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ह््न्दौ 


बप्रवकोष 


बंगला विश्वकोषके सभ्पादक 
श्रौनगैन्द्रनाथ वसु प्राच्यविदामहाणंव, 


लिद्धान्त-बारिधि, शब्दरक्ाकर, तत्त्यचित्ताशणि, एस, भार, ए, एस, 


तथा इि8न्दोके विद्दानों हारा सकलित । 
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द्न्दौ 


विंप्रवकोष 





+ज्क४त 


( चतुदेश भाग ) 


पुराण - ११श लिडडूपुराण । 


पूर्व भागमें--१ खूत और नैमिषका संघाद, २ सूतका 
संक्षेपमें लिड्डुपुराणप्रतिपाद्य वणन, ३ प्राकृत सग, ब्रह्माएड- 
का उत्पसिकथन, ४ युगादि परिमाणकथन, ५ ब्रह्महता- 
विद्यावि ब्रह्माएड्सगकथन, ६ वह्िपितृ-रुद्रकृतसशष्टिफथन, 
७ शिवफे अनुग्रहसे नियु फ्तिकथन, ८ योगमार्ग द्वारा 
शिवाराधनाविधि, अशडू-साधनक्रम कथन, ६ योगियोंका 
विप्न, उपसगविधिकथन, अष्टविध ऐश्वयलाभकथन, १० 
महेशप्रसादपात्र कथन, लिड्पूजादिकथन, ११ श्वेतलोहित- 
कल्पप्रसडुमें सथजात और तर्छिष्यसम्भवकथन, १२ 
रक्तकल्पप्रसजर्मे बामदेव और तब्छिप्यसम्भववणन, १३ 
पोतवांसकल्पप्रसज़ू्में तत्‌पुदष गायत्रीसस्मभववणन, १४ 


अखितकल्पप्रसडूमें अधोरोद्धथकथन, १५ अधोरमस्त्र- | 


विधिकथन, १६ विश्वरूपकल्पप्रसजुर्में इशानसम्भव, पश्च- 
प्रह्लौत्मकस्तोल, गायलीका विचित्र महिमा-धणन, १७ 
सचभदयदूयुत महिमवर्णन, ्र्मा और विष्णुके विवाद- 
भजनाथ लिड्रोत्पक्ति, १८ विष्णुक्त शिवस्तोत्र, उसका 


फलञ तिकथन, १६ क़ह्मा विष्णुसे वर पां कर आह्ादित 
महेश्यरका मोहमाशव णेन, २० पाइकस्पप्रसड़में विष्णुके 


और किः्णुकृत शिवस्तव, २२ ब्रह्मा और विष्णुकी महे- 
ध्वरसे वरप्राप्ति, सपरुद्रसम्भव, २३ श्वेतकत्पप्रसड़में 
ब्रह्माके प्रश्नानुरोधसे शिवकी सद्यआद्य तपत्ति और गायत्री- 
महिमकथन, २४ ब्रह्माके निकट शिवका थोगाचार्यांवतार, 
विभिन्न द्वापरमें उनका शिष्य विभिन्न व्यास और भविष्य 
ध्यासादिका कथन, २५ ऋषिगणकत्‌ क जिज्ञासित हो कर 


- सूतको संक्षेपमें स्तानविधि और क्रमकथन, २६ सन्ध्या 


और पश्चयशादि विधक्थन, २७ लिड्राचनविधिकथन, 
२८ मानसशिवपूजादिकथन, २६ _ देवदारुवनवासी 
ऋषियोंके चरित्रवणनप्रसडूमें सुद्शन उपाख्यान, ३० 
शडुरकी आराधनासे श्वेतकी मसृत्युप्राससे मुक्ति, ३१ 
ब्रह्मेके कथितविधानमें तापसी ऋषियोंका शिबका 
साक्षात्‌ू, ३२ ऋषिगणकत क शिबका ख्तव, ३३ शिव- 
कतू्‌ क स्तव और शेवमाहात्म्यवणन, ३४ ऋषियोंके प्रश्ना- - 
नुसार शिवकथित भस्मस्नानावि-निरूपण, ३५ क्षप- 
ताड़ित द्धीचिकत्‌ क शिवके प्रसादसे वज्ञाख्थि पा कर 
क्षपका मुण्डताड़न, २६ क्षपकत के किणुका स्तय, देव- 
गंणके साथ विष्णु और दधीयिका पराभव, ३७ सनत्‌- 
कुमारसे जिशासित हो कर नन्दिको उत्पशिधिवरणकथा, 


नामिकमछसे पअ्रह्माको उत्पत्ति और रुद्रद्शन, २१ ब्रह्मा | रे८ विधाताके समोप दिः्णु और शिवका माहात्स्य- 


5 ९ 


बणन, स्ृष्टिप्रकरण, ३६ युगधम, पुराणक्रमादि कथन, ४० 
कलिधम , सत्ययुगका आरम्भ, कव्पमन्वन्तरादि कीत्त न, 
8१ ब्रह्माका देवीपुत्र॒त्वकथन, विप्तूसि का पररुपर उत्पा- 
दकट्वकथन, ४२ तप:प्रोत महादेवके अनुम्रहसे 
शिलादका पुत्रलाभ, ४३ ननन्‍्दीका मल्ुप्याकारछठाभ और 
महादेवका महाप्रसाद प्राभिकथन, ४४ नत्दीका शिवकृत- 
गाणपत्याभिशक और विवाह, ४५ ऋषियोंके सभीपष 
सूतका शिवरूपसमष्विण न, अधस्तलादि कथन, ४६ 
पृथिवी ठीप-सागरकथन, प्रियवत-पुत्रक प्रथिवीका 
आधिपत्यकरीत्त न, ४७ जम्पृद्वीपषके अन्तगत नववष कथन, 
अननी प्रवंशवण न, ४८ सुमेरुमाभ और सूर्य्कादि कथन, 
४६ जम्बूद्वोपमान, वर्गपव तादि कथन, "९० प्रितान्तशिख- 
रादिके शक्रादिका पुण्यायतनकोत्त न, ५१ शिवके प्रधान 
चतुःस्थानका कोत्त न, ५२ गड़ोद्धवादि कथन, ५३ परक्ष- 
दीवादिकथत, ऊरध्बेलोक और नरकादिकीक्त न, ५४ सूय- 
का गतिनिरुपण, भर वादिकथन, ५५ शिवरूपी सूथका 
चैज्ञादि मासकप्तसे द्वाद्शभेदकथमन, ५६ सोमरथादिव गन, 
५७ बुधादि रथप्रहमएडपमानादि कोत्त न, ५८ सूर्य प्रभृति 
प्रहोंके आधिपत्य पर शिवका अभिष चन, ५६ तिविध 
वहि और सूथरश्मिसहस॒-कार्यादे कथन, ६० प्रहप्रकृत्यादि 
कथन, ६१ ग्रह्दि ख्थानाभिमानिदेवकथन, ६२ भर ब- 
यरित्र, ६३ दक्षदेव-बशिष्ठादि सगकथन, ६४ वशिषप्ठका पुत्र- 
शोक, पराशरकी उत्पत्ति, राक्षसगणदाहन, ६५ चन्द्रसूय- 
घंशवण नप्रसड़में तरिडकोक्त शिबका सहसुनामकीत्त न, 
६६ बिधम्वादि सूर्ययंशीय ययाति पयनत चन्द्रबंशीय 
राजगणबण न, ६७ ययातिचरित, ६८ सात्वत और यदु- 
धंशक्कीश न, ६६ कृष्णावतारकथा, ७० शिवकुत आदि 
सराकथन, ७१ लिपुरषुत्तान्त, उसके नाशमें देवताओंका 
यह्न, ७५ जिपुरनाशके लिये ईश्थरका अशिप्राय, ७३ देव- 
ताओोंके प्रति ब्रह्माका लिड्रगआवनविधिकथन, ७४ लिड्डमेद 
और दिक्लूल शथापवषफलकथन, ७५ निगुण शिवका 
योगागम्यल्यक्थन,. ७६ विविध शिवमूसि प्रतिष्टाफा 
फलकथन, $$ शिवालूय-निर्मांणफल, शिवश्षेत्रमानादि- 
कथन, ७८ बख्पूत जल द्वारा का्यकरणका उपदेश, 
अहिसाम सिफलकथन, ७६ उच्छिषशादि गणकूत शिव॑- 
पूजा, दोपदान प्रश्नतिका फलकथन, ८० शिवदेवगण- 


_>रकारकस्‍ममयाय बाल, 


पुराण ( लिंडे ) 


संवाद, देवताओंका पशुत्वमोचन, <१ पाशुपतत्रतकथन, 
८२ व्यपोहनस्तवकथन, ८३ विविधशिवप्नतकथन, ८४ 
उम्ामहेभ्वरशतकथन, ८५ पश्चाक्षरविधिकथन, ८६ सब- 
दुःखनिवारक -शिवकथित ध्यानादि कथन, ८७ शिवके 
अनुम्हसे सनतकुमार प्रभ्भतिकी मायासे मुक्ति, ८८ अणि- 
माद्याप्टसिडि, जिगुण-संसारादि कथन, ८६ योगिसदाचार, 
द्ृब्यशुर्धि, ख्रोधम निरूपण, ६० शिवोक्त यतिप्रायश्चित्त- 
विधि, ६१ मसत्यचित, प्रणवमाहात्म्य और शिवोपासनादि 
कथन, ६२ वाराणसीमाहात्म्यकथन, ६३ अन्धकासुरनिग्रहट, 
बलराम-गाणपत्यप्राप्ति, ६४ वराहकत के हिरण्याक्षवध 
ओर उद्धार, ६५ नृसिहका हिरण्यकशिपुवध, ६६ नृ्सिह- 
वोरभद्रस वाद, नृसिहपराजय, ६७ जलन्धरवधादि कथन, 
६८ शिवका सहस्रनाम खुन कर निज नेबकमलप्रदानपूवक 
पूजा द्वारा विष्णुका सुद्शनचक्रढाभ, ६६ देवीका शिव- 
वामाडुत्व और दक्ष-.हिमालयसम्भवत्व-कथनप्रसड़, १०० 
दक्षयज्ञघ॒बंस, १०१ पावतीकी तपस्या, मदनभस्म, १०२ 
देवीका शद्भुरप्रसादलाभ, १०३ शिवविवाह और पुलउत्पा 
दन, १०४ गणेशकी सृश्टिफे लिये सब देवताओंका शिव- 
स्तव, १०५ गणेशकी उत्पात्त, १०६ शिवके नृत्यारग्भ- 
प्रसड़में कालीका उद्धव, १०७ भक्त उपभन्युके प्रति शिव- 
का प्रसाद,१०८ उपमन्युके निकट श्रीकृष्णका शेवदीक्षा- 
प्रहण | 

उपरिमागमैं-- १ माकऋण्डेयास्वरीपसंवादमें कौशिक- 
वुत्तान्तकथन, २ वि्णुमाहात्म्यकीस न, ३ नारब॒फा गांत- 
वाद्यलाभ, ४ विष्णुभक्तलक्षण और उसका माहात्म्यवणन, 
७५ अम्बरीषचरित, ६ अलक्ष्मी समुत्पत्यादिकथन, ७ 
अलक्ष्मीनिराकरण, लक्ष्मीप्राप्तिका उपायकथन, ८ धौन्धु 
मूकचरित, ६ पशुनिरूपण, पाशकथन, शिवकी पशुपतिनाम- 
निरुक्ति, १० शिवके सामने सवंसृष्टिकथन, ११ शिवका 
विभूतिकथन, लिझुपूजामाहात्म्य, १५ अ टमूत्तिकथन, 
१३ अटमूत्तिकी पृथक पृथक संशा, स्त्री-पुल्कथन, १४ 
शिवका पशथ्चप्रह्मरूूपव्णन, १५ शिवके रूपनिरूपण 
ऋषियोंका मत, १६ शिवका नानाविध नामरूपकोस न, 
१७ सगुणरुद्रविप्रहमें विश्वका उत्पक्तिकथन, १८ ब्रह्मादि- 
कृत शिवका ख्तब, १६ मण्बलमें शिवपूजाबिधि, २० 
मण्डलपूजा-अधिकारियोंका शिवदोक्षाधिध्रिकिषन, २१ 


पुराण ( लिड्र ) $ 


शिवपूजानियमादि कथन, २२ सौरण्नानादि निरूपण, २३ 
मानसशिवपूजा, २४ शिवपूजाकी विशेष उक्ति, २५ शिव- 
कथित अग्निकायक्थन, २६ अधोरपूजञाकथन, २७ जया- 
भिगेककथन, २८ तुलादानकथन, २६ हिरण्यगभविधि, ३० 
तिलपब त-दानविधि, ३१५ ख्थत्पतिलपबंत-दानविधि, ३२ 
खुब गमेदिनो-दानविधि, ३३ कव्पपादप-दानविधि, ३४ 
गणेशदानविधि, ३५ हेमश्रेनुदानविधि, ३६ लक्ष्मीदान- 
विधि, ३७ तिलघेनुदनविधि, ३८ गोसहसप्रदानविधि, 
३६ हिग्ण्याश्वदानविक्ति, ४० कन्यादानकथन, ४१ हिरण्य- 
व,पदानविधि, ४२ गजदानविधि, ४३ अ'ट्लोकपालदान- 
विधि, ४४ श्र 'ठदानकथन, ४७ जीवश्राइ्धकथन, ४६ 
ऋषियोंका प्रतिष्टाविषयक प्रक्ष, ४७ लिडडुश्थापन, ४८ 
सूर्यादि देवतास्थापनविधि, ४६ अश्रोरेशप्रतिष्ठाकथन, '५० 


शत्र निश्रह्प्रकारकथन, ५१ वज्वाहनिका विद्याकथन, ५२ | 


तहिनियोगप्रकार, ०७३ सत्युज्यविधिकथन, ५४ लियम्बक- 
मन्त्र हारा शिवपूजाकथन, "९९ योगकथन, लिड्भपुराण- 
पाठ, श्रवण और श्रवणफलकथन । 
अब प्रश्न यह है, कि उक्त लिडुको प्रकृत-पुराणके मध्य 
गिन सकते हैं वा नहीं ? मत्ख्यपुराणके मतसे - 
“यत्राग्निलिडरमध्यस्थः प्राह देवो महेभ्वरः। 
घर्माथकाम्मोक्षाथमाग्नेयमधिकृत्य च ॥ 
कव्पान्त लेडमित्युक्त पुराणं ब्रह्मणा ख्वयम्‌ | 
तदेकादशसाहस्त' फा्गुन्यां यः प्रयच्छति ॥” 
( ५३।३७ ) 
जिस प्रन्थमें देव महेभ्वरने अग्निलिडुमध्यरूथ हो 


डी ++5++ ततत+++ 55 तततह्नविहकव०_॒>ज...................... 


ता चअभज अकिजजनज-+जत--+++>>त3-+ 5“+ ++ -++--++हनहनह॥न॥नुह२--_०_०_ +..तत8७...00हईह- न निकल न +++ “+- 3-७७... --०००-०-००- ० “० ०-० - 


मोक्षाथ ॥ 
कर अग्निकव्पान्तमें धर्म, अथ, काम और कथा 


प्रकाशित की थी, एकाद्शसहसयुक्त वही पुराण ब्रह्मा- 


कठ्‌ क लिडूः नामसे वणित हुआ है। 
फिर नारदपुराणमें लेड्पुराणकी अनुक्रमणिका इस 
प्रकार मिलती है-- 
“>एणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पुराणं लिड्संशितम्‌ । 
, पठतां श्ण्वताञ्चेव भक्तिमुक्तिप्रदायकम ॥ 
यद्य लिड्राभिधं तिष्ठन्‌ वह्चिलिड़ हरो5भ्यघात । 
महा धर्मोदिसिध्यन्तं अग्निकेल्पकथाश्न यम्‌॥ 
तदेव व्यासदेवेन भागद्यसमाणितम्‌ । 
पुराणंलिडुमुदित यहस्यास्यान विचितितम्‌॥ 


तवेकादशसाहस' हरमाहात्म्यसूथकम | 
पर सचंपुराणानां सारभूत जगजये॥ 
पुराणोपक्रमे प्रश्नस्टि संक्षेपतः पुरा। 
योगाख्यानं ततः प्रोक्त' कव्पाख्यानं ततः परम ॥ 
लिड्रोद्धवस्तद्र्चां च कीक्तिता हि ततःपरम्‌ । 
सनतकुपारशेलादिसंवादश्चाथ पावनः ॥ 
ततो दधोचिचरित युगधर्मनिरुपणम्‌ । 
ततो भरुवरनकोषाण्यों सूयसोमान्वयस्ततः॥ 
ततश्च॒ विस्तरात्‌ सगंस्म्रिपुराख्यानक॑ तथा । 
लिड्रश्रतिष्ठा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ ॥ 
शिवप्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम | 
प्राथश्वित्तान्परिशनि काशोश्रीशैलव णनम ॥ 
अन्ध्रकाख्यान क॑ पश्चाह्ाराहयरितं पुनः । 
नृसिंहचरित पश्चाज्जलन्धरवधस्ततः ॥ 
शेध॑ सहसनामाथ दक्षयशविनाशनम्‌ 
कामस्य दहन पश्चात्‌ गिरिज्ञायाः करभ्रहः ॥ 
ततो विनायकाख्यान॑ नृत्याख्यानं शिवस्य च | 
उपभस्युकथा चापि पूवभाग इतीरितः ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथनमम्थरीषकथा ततः | 
सनतकुमारनन्दीशसंवादश्य॒ पुनमु ने ॥ 
शिवमाहात्म्यस युक्तन्नानयागादिक' ततः 
सूयपूजाविधिश्चेव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ 
दानानि वहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः । 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततो$घोरख्य कीस नम ॥ 
ब्रजेश्वरवी महाविद्या गायत्रीमहिमा ततः 
ले यम्बकस्य सर माहात्म्य' पुराणश्रवणरूय ये ॥ 
एतस्योपरिभागस्ते लेडुस्थ कथितों मया | 
व्यासेन हि निवद्धस्य रुद्रमाहात्म्यसूलिनः ॥ 


( है पुत्र! सुनो, अब लिडरुपुराण कहता हैं। भग- 
वान हरने वहिलिडूमध्यस्थ रह कर मुभसे धर्मादे सिद्धि- 
के निमित्त जो अग्निकल्पकथाश्रयलिड्डपुराण' कहा था, 
ब्यासदेवने उसीको दो भागीमें चिभक्त किया है। 
लिडुपुराण अग्निके आख्यानसे चिलित हुआ है। 
हरमाहात्म्यनूयक एकादश सहस ग्छोकॉर्में परिषूण है 
और तीनों जगत्‌में सब पुराणोंका सारसरूप है। (इसमें 
प्रथमतः पुराणोपक्रम प्रश्ष और संक्षेपमें सष्टि-चणन है। 
इसके पूथभागमें योगाख्यान, कल्पारुपान, लिज्रीस्पशि 
और उसकी अचना, सनतकुमार और शैलादिका पयिले 
संवाद, दधीयि-खरित, युगधर्ग-निरूपण, भुक्भकोकाः 
स्थान, सूय और सोमयंश, विस्तशरूपमें सृष्टि; लिपुरा- 


है 


स्यान, लिडडप्रतिष्टठ, पशुपाशविमोक्षण, समुदयशिवत्रत, 
सदाचारनिरूपण, सबवविधप्रायश्चित्त और भरिष्ट, काशी 
तथा श्रीशैलब णंन, अन्धकाख्यान, वाराहचरित, नृसिंह- 
चरित, जलन्धरवध, शिवसहसुनाम, दक्षयज्ञविनाश, 
मदनमोहन, गिरिज्ञाका पाणिग्रहण, विनायकाख्यान, 
शिवका नृत्याख्यान और उपमन्युकथा, आदिका वणन है। 
हे मुने! इसके उत्तरभागमें ये सब विषय वर्णित 
हैं. विष्णुमाहात्म्म, अम्बरीपषकथा, सनत्कुमार और 
ननन्‍्दीश-संवाद, शिवमाहात्म्यसंयुक्त स्तानयागादि, सूय- 
घूजावि।ध, मुक्तिदायिनी शिवपूजा, बहु प्रकार दान, भ्राद्ध- 
प्रकरण, प्रतिष्ठा, अधोरकीत्त न, वर्ज भ्वरी महाविद्या 
और गायत्रोकी महिप्रा, त्रयम्बकमाहात्म्य और पुराण- 
श्रयणमाहात्म्य । ) 
फिर शैवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है -- 
“लिड्रश्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिडडमुच्यते ।” 
लिड्रका चरित वणित रहनेके कारण लिड्रपुराण नाम 
पड़ा है। विभिन्न पुराणोंसे लिड्रपुराणके जो लक्षण उद्ध त 
हुए हैं, प्रचलित लिड्भरपुराणमें उनका अभाव नहीं है। 
प्रचलित लिड्रपुराणमें ही लिखा है 
“इशानकव्पवुतान्तमधिकत्य महात्मना । 
ँ्रह्मणा कब्पितं पूव पुराणं लंडुमुत्तमम्‌ ॥” ( २॥१ ) 


इशानकव्पवुत्तान्तप्रसड़में पूवंकालमें महात्मा ब्रह्मा- 


कत्‌ क जो पुराण कल्पित हुआ था, उसका नाम लैड्ड है। 


| 
| 


पुराण ( बराह 


लिड्ुपुराणकी अधिकांश कथाएं हैं। परन्तु परवर्तोकालमें 
कट्टर शेयोंके दाथमें पड़ ज्ञानेसे वीख बीचमें शिवको भोर 
विश्णुकी निम्दाकी कथा भो निधेशित हुई हैं। आदिपुराण 
किसोबिशेष सम्पदायकी वस्तु होमे पर भी उसमें सम्प- 
दाय या देवताविशेषकी निन्‍द्ाको कथा थी, ऐसा प्रतोत 
नहीं होता । सम्प्रदायकोी & षाह् षोसे पुराणके मध्य ऐसी 
विद्व पसूचक श्लोकावली बहुत पोछे प्रविष्ट हुई है । इस 
हिसाबसे सामान्य प्रक्षिप्त श्लोकोंकी अलग कर दैेनेसे 
इस लिड्थुराणकों एक अति प्राचीन पुराण मान 
सकते हैं । 

अरुणाचलमाहात्म्य, गौरीकल्यान, पश्चाक्षरमाहात्म्य, 
रामसहस्ननाम, रुद्राक्षमाहात्य और सरख्वतीख्तोत्र 
इत्यादि नामधेय कुछ छोटे छोटे प्रन्थ लिडूपुराणके 
अन्तगंत माने गये हैं । एतक्लिन्न बाशिष्ठ-लैडू-नामथेय एक 
उपवुराण भो मिलता है। हलायुधके प्राह्मण-सवस्थमें 
वृहलिड्वपुराणसे बचन उद्ध त हुए हैं, पर भी बह पुराण 
देखनेमें नहीं आता । 


*रश वराहपुराण । 

१ मडूलाचरण, सूतकृत प्रस्तावना, पृथिवाका प्रश्न, 
पृथिवीकृत परमेश्बरस्तुति, २ सूतोक्ति, बराहकत्‌ क पुराण- 
लक्षण कथनपूवक खश्टिकथा, आदि्सिगं, पृथिवोका प्रश्न, 
वराहकत्‌ क विस्तृत रूपसे भादिसग वर्णन, वबराह- 


कत्‌ करुद्र, सनत्कुमार भौर मरीचि प्रभृतिकी 
उत्पक्तिकथा, प्रियक्षतषकथा और प्रियब्रत-नारद्स बाद, - 
३ नारदकतृ कब्रह्मपारफथन, ४ वराहफतु क दशा- 
वतारकथनपूयक नारायणका रूपबणन, अभ्वशिराका 
उपाख्यान, ५ अध्वशिरा और कपिलका स वाद, रेभ्यडपा- 
ख्यान, यशतनुस्तोत्न, ६ पुण्डरीकाक्ष-पारख्तोत् और धम - 
व्याध उपाल्यान, ७ रेभ्य तथा सबतकुमारस वाद, रैस्य- 
कतृ क पितृदशन, रेभ्यकृत गदाधरख्तोत्र, ८ धम व्याध- 
का उपाख्यान, धरम व्याघकृत पुरुषोशमाख्यस्तोल, ६ 
आदिकृत युगव्‌ सान्त, १० विराटरुप द्शन और सुप्रतीक 
उपाख्यान, ११ गीरमुल उपाख्याब, १२ दुजेयहूत नारायण- 
का स्तोत्र, १३ गौरसुख-माकण्डेयल वाद, भ्राइकाल, 
पितृगीता, १४ आद्धभोजनयोक्ष ध्यक्तियोंके नाम, भ्रासमें 


किन्तु पहले ही कहा जा चुका है, कि मात्ख्य और नारदीय-| 
के मतसे अग्निकस्पप्रसडूमें लैडपुराण और ईशानकद्प- 
प्रसड़॒में अग्निपुराण चणित हुआ है । (मत्स्यथु> ५३ भ०) 
इस हिसावसे इशानकल्पाश्नयी लेड़ और अग्निकल्पाश्नयी | 
लड़ एक है वा नहीं ? अधिक सम्भव है, कि बौद्धप्रभावके क्‍ 
खब और ब्रह्मण्य प्रभावके अभ्युद्यके साथ जब पुराणोंका 
पुनः संस्कार होता था, उसो समय आग्नेयपुराणोक्त 
ईशानकव्पकी कथाओंका लैडपुराणमें समावेश हुआ और 
अग्निकदपके प्रसडुको,सम्मवतः भाग्नेयपुराणके विषयीभूत 
समभ्ूकर पोराणिकोंने लेड़के मध्य अग्निकल्पकी कथाका 
रुपप्न उलल ख नहों किया । किन्तु लिझुपुराणकी प्रतिपादय ' 
ओर सभी कथाएं, यहां तक कि अग्निमय लिड्डरकी कथा 
भी वियुत हुई हैं। जो कुछ हो, इस लैडुके मध्य आदि 


पुराण ( वराह ) ह ५ 


बजनीयगणके नाम, श्राद्धालुष्ठान-पद्धति, गौरमुख- 
का पूव जन्मयुसान्त, गौरमुखकूत नारायणका झतोत्र, १६ 
दुजयहंत खग जय, १७ प्रजागणका चरित्र, १८ अग्निको 
उत्पत्तिकथा, १६ तिथिमाहात्म्यकथा, २० अश्विनोकुप्रार- 
की अन्प्कथा, द्वितीयाकृत्य, २१ गौरी-प्रादुर्भावकथा, 
दक्षपश्षकथा, रुद्रसग , २२ दक्षयक्ष विनाश, रुद्रस्तोल, रुठ्र- 
प्रसाद, पाव तीजन्मकथा, हरपाव तोका विवाह, तृतीया- 
छत्य, २६ गणेशजन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, 
गणेशका स्तोल, चतुर्थीकृत्य, २४ नागोत्पत्तिकथा, 
पश्चमोकृत्य, २५ कात्ति केयकी उत्पत्तिकथा, देवगणकृत 
महादेवका स्तोत्र, २६ ष्रष्ठटोमाहात्म्य, आदित्योत्पत्तिकथा, 


सप्तमीहृत्य, २७ अन्धकासुरवधकथा, मातृग णोत्पत्ति- 


कथन, अष्टमी कृत्य, २८ कात्यायनीकी उत्पत्तिकथा, बेता- 
सुरवुत्तान्त, मदेभ्वरक्तत कात्यायनीका स्तोब, नवमीहत्य, 
२६ दिगुत्पसिकथा, दृशमीकृत्य, ३० कुवेरोत्पसिकथा, 
पकाक्शीरृत्य, ३१ नारायणकूत मनुरूपग्रहण, द्वादशीरूत्य, 
३२ धर्मोत्पक्षिकथा, तयोद्शीरूत्य, ३३ रुद्रकी उत्पत्ति- 
कथा, देवगणकूत रुद्रस्तोत्र, रुद्रपशुपतिकथा, चतुदशी - 
काय, ३४ पितृसम्भवकथा, अभधावस्या-कार्य, ३५ चन्ठके 
प्रति दक्षका शाप, पौण मासीकृत्य, ३६ मणिजनृपति- 
गणका वुत्तान्त, प्रजापालकृत गोविन्दका स्तोल, विष्णु- 
का भाराधनाप्रकार, ३७ आदुणिकवुत्तान्त, ३८ सत्यतपो- 
नाम व्याधका वुत्तान्त, ३६ पृथिवीकृत व्रतोपाख्यान, ४० 
पौषशुक्क दशमीत्रतकथा, ४१ माघशुक्कद्धादशीबरतकथा, 
४२ फाल्गुनशुक्त एकादशीवतकथा, ४३ चेजशुक्लद्वादशी- 
ब्रतकथा, ४४ वैशाखशुक्नद्वादशीकृत्य जामदस्न्यश्रतकथा, 
४५ ज्यैष्टरमासीय रामद्ाइशोब्रतकथा, ४६ आषाद्मासीय 
कृष्णद्वादशीब्रतकथा, ४७ श्रावणमासीय बुद्धद्वादशीब्रत 
कथा, ४८ भाद्रमासीय कल्किद्वादशीब्रतकथा, ४६ 
आश्विनमासोय पद्मनाभद्वादशीत्रतकथा, ५० कात्ति क- 
ढादशीत्रतकथा, ५१ अगस्त्यगीतारस्म, उत्तम भक्त लाभ- 
व्रतकथा, शुघ्रव्॒तकथा, वत्सप्रीनृपक्रत नारायणका 
स्तोत्र, ५६ धन्यंत्रतकथा, ५७ कान्तित्रतकथा, ५६ चिप्न- 
हरबतकथा, ६० शान्तिघतकथा, ६१९ कामब्रतकथा, ६२ 
आरोग्यव्षतकथा, ६३ पुत्रप्राप्तिततकथा, ६४ शौयश्रतकथा, 


६५ साव भौमनसकथा, ६६ भारद्‌ और बविष्णुसंयाद, 
प्च0], है. रा, 9 


६७ अहोरात चन्द्रसूपादिको रहस्यकथा, ६८ युगभेदसे 
धरम भेदकथा, गम्यागस्थानिरूपणकथा, अगम्यागमनफे 
लिये प्रायश्चित्तविधि, ६६ अगस्त्यशरीरवुत्तान्त, ७० 
अगस्त्यका अवदान, ७२ लिदेवाभेदप्रसडुमें रुद्रीपदेश, 
गौतम, मारीच और शाए्डिल्य प्रभुतिका संवाद, काल- 
भेदसे ब्रह्मादि तीन देवताओंका प्राधान्यमिरूपण, ७३ 
रुद्रकत के नारायणका माहात्म्यकीत्त न, रुद्रकत्‌ क नारा- 
यणका स्तोत्र, ७४ भूमिप्रमाणादिकथन, अम्बूद्वीपप्रमा- 
णादिकथा, ७-७६ अपरावनीवण न, सुरोचनी-प्रमुख 
स्थानवण न, 99 मेरुमूलबण न, ७८ चैलरथादि शेलचतु- 
छयकी वण ना, 9६ पव तान्‍त पर देवताओंका अवकाश- 
बण न, निषधाचलपश्चिमवत्तीं पर तादिको वण ना, 
भारतवष वण ना, शाकद्रीपवण ना, कुशठ्वीपवण ना, 
क्रौश्वदीपवण ना, शाब्मल प्रभृति द्वीपकी वण ना, प्रह्मादि 
तीन देवताओंका परापरत्वविधषेक, अन्धकासुरकथा, ६१ 
वैष्णवोंकी उत्पक्तिकथा, ब्रह्मकूत शक्तिका झरुतोत्र, ६२ 
वेष्णवीचरित, ६३ वैष्णयी प्रहणके लिये महिषासुरके मिज 
मन्तियोंकी अभिमन्त्रणा, वैष्णवी भ्रहणके लिये महिषा- 
सुरका मेरुपव तकी ओर प्रस्थानवण न, वैष्णबी और 
महिषासुरके समक्ष दूतका संवाद, ६४ महिषासुरवध- 
वृत्तान्त, देवगणकुत बैष्णवील्तोज़, ६५ रोद्रीचरित, रुरु 
देत्यका उपाख्यान, ६६ रुरुदेत्यवंधथ, रुठ्कूत कालरात्ि- 
स्‍्तोत, चामुण्डाभेदकथन, ६७ रुद्रका कपालित्ब, रुद्रछूत- 
कापालिकशतका अनुष्ठान, रुदका कपालमोचन, कपालब्रत 
का फलवणन, ६८ सत्यतपाकी सिद्धि, ६६ चैत्रासुरकथा, 
पश्चपातकनाशका उपायकथन, विशेष प्रकारसे विष्णु 
पूजाका बणन, वराहपुराण श्रवणका फल, तिलधेनुदान- 
का फल, १०० जलधेनुदानका फल, १०१ रसधेनुदान- 
का फल, १०२ गुड़घेनुदानका फल, १०३ शकराथेनुदान- 
फल, १०४ मधुधेनुदानफल, १०५ क्षीरधेनुदानफल, १०६ 
दधिधेनुदानफल, १०७ नवनीतधेनुदानफल, १०८ लब्रण- 
धेनुदानफल, १०६ कार्पासधेनुदानका फल, ११० धान्य- 
घेनुदानका फल, १११ कपिलाधेनुदानका फल, ११२ उभय- 


' मुर्लाधेनुदानका फल, वबराहपुराणका प्रचारक्रम, पुराण- 


समष्टिकी नामस ख्या, ११३ पृथिवी भोर सनतकुमारका 
संयाद, ११४ परृथिबीके प्रति गारायणका प्रसाद, ११५. 


& हे 


११८ मॉरायण और प्ृथिवीका संवाद, ११६ किष्णुका 


पुराण (बराह ) 


माहात्म्य, कपिल्चरित, १६४ गोवद्ध नम्राहात्म्यवण न. 


(5 (हे 
आराधनाप्रकारवणन, खुखदुःखभेदकथा, वाईस प्रकारके . १६५ मथुरामणडलमें कृपमाहात्म्मवण न, १६६ असि- 
अपराधको कथा, भक्तस्वरूपकथा, अपराधभञ्जन प्राय- | कुणडमाहात्म्यवण न, १६७ विश्रान्तिक्षेत्र, १६८ क्षेब्रपाल- 


श्विक्त, प्रापण-निर्वांण-विधान, १५० बिसन्ध्यविष्णु- 


पासनाविधि, १२१ पुनजन्मवारणकम विधि, १२२ सना- ह 


तनधभ खरूपकथन, गर्भोत्पत्तिवारणकम विधि, तियंग्‌- 
योनिपतनवार णकम विधि, कोड्डुगमुखश्षेत्रप्रशंसा, १२३- 
१२४ गन्धपुप्पविशेषमें दानभाहात्म्य, ऋतूृपक्रणदानका 
फल, १२५५ मायाखरूपकथन, १२६ कुब्जाम्रकमाहात्म्य, | 
१५७ सारमोक्षकत् कथन, १२५८-१२६ क्षत्रियगणकी 
दंक्षाविधरि, वेश्यगणकी दीक्षाविधि, शूद्रग गको दोक्षा- 
विधि, दीक्षितग गक्को कत्त व्यविधि, दोक्षितगणकी वि'णु- 
पूजाविधि, १३०-१३६ अपराधध्रायश्चित्तविधि, दन्तकाए्ट- 
भक्षणके लिये प्राथश्चितविधि, म्ततस्पशके कारण प्राय- 


श्विसविधि, विछ्ठात्यागके लिये प्रायश्वित्तविधि, दुष्कभ 
करनेके कारण प्रायश्चित्त, जालपादाद्र भक्षणके कारण 
प्रायश्वित्तविधि, १३७ प्रायश्चित्तकम का सूत्र, १३८ | 


सौकरक्षेत्रका माहात्म्यवणन, ग्रुक्त और श्ट्गालीका इति- 
हास, वैवस्वततोथका माहात्म्यवणन, खज़्रीद्‌ उपाख्यान, 
सौकरकृत कम फलकथन, गोमयलेपनादिफलकथन, 
स्राणडाल-अह्यराक्षस संवाद, १४० कोकामुखका श्र छ्त्व- 
निरूपण, १४१ वदरिकाश्रमका माहात्म्य, १४२ 
रजखलाकस् व्य गुह्यफम का आख्यान,१४३ मथुराक्षेत्र- 
माहात्म्ययण न, १४४ शालप्रामका माहात्म्यवण न, 
१४५ शालड्डायनफ उपाख्यान, १७६ रुरुका उपा- 
ख्यान और रुरुक्षेत्रका माहात्म्यवण न, १४७ हृषोकेश- 


माहात्म्ययण न, गोनिषक्रमणमाहात्म्यवर्णन, १४८ सख्तुत- 
स्वामीतीर्थंका माहात्म्यवर्णन, १४६ द्वारवतीमाहात्स्य- 


(0 ० । 
बण न, १५० सानन्दूरमाहात्म्यवण न, १५२ लोहागंल- 


माहात्म्यवण न, पश्चसरःक्षेत्रमाहात्म्यवण न, १०३-१५४ 
0 
मथुरामण्डलमाहात्म्यवण न, १५० मथुरामणडलमें अक्र र- 


तीर्थका माहात्म्यवर्णन, १५६ मथुरामरडलमें वत्सक्रीड़न- ' 


0 8 
तोथका माहात्म्यवण न, १०७ मथुरामण्डलमें मलयाजुन- 
५ 
तीथमाहात्म्यवण न, १५८ मथुरापरिक्रमण-फल, १५६ 
विश्वास्तितीय 
का माहात्म्यफल, १६० देववन-प्रभाववर्णन, 


१६२५ जक्रतीथका माहास्म्यवण न, १६३ वैकुण्ठादितीथ- 


गण, १६६ अद्ध चन्द्रसतेत, १७० मथुरामणडलमें गोकण- 
मराहात्म्यवण न, शुकेश्वरमाहात्य्यवण न, महानसप्र त- 
संवाद, १७१ सरखती-यमुनासड्रमपर बविष्णुपूजाकी 
फलकथा, कृष्णगड्भाका माहात्म्यवण न, पाश्चाल ब्राह्मणों- 
का इतिहासवण न, शाम्बका उपाख्यान, १७८ रामतीथमें 
हादशंबतमाहात्म्यफल, १७६ प्रायश्वित्तनिरूपणविधचि, 
१८० सेतिहास धर वतीथका माहात्म्यवण न, १८१ काए- 
प्रतिमास्थापनविधि, १८२ शेलप्रतिमास्थापनविधि, १८३ 
सुण्मयप्रतिमास्थापनविधि, १८४ ताअ्रप्रतिमास्थापनथिध्ि, 
१८७५ कांख्यप्रतिमास्थापनविधि, १८७-१६० रजतप्रतिमा- 
स्थापनविधि, श्राद्धका उत्प्तिवण न, अशौचनिरूपण विधि! 
मेघातीथिपितृसंवाद, पिण्डसडु>पप्रकार, १६१ मधुपकनिरू- 
पगविधि, मधुपकदानप्रकारकथन, १६३-१६६ यमालैयावि- 
स्वरूपकथन, नाचिकेतका यमालयसे प्रत्यागमनवुत्तान्त, 
१६७ यमनगरका प्रमा णादिकथन, १६८ यमकी सभावण ना, 
१६६ पापियोंकी गतिवण ना, २०० नरकवण ना, २०१ 
यमदूतोंकी स्वरूपवण ना, २०२ चित्रगुप्तकी प्रभाववर्णना, 
२०३ चित्रगुप्तकत क प्रायश्चिसनिर्देश, २०४ चिलगुप्त- 
कत्‌ क दूतप्रे रणबुत्तान्त, यम और चिल्रगुप्तका संवाद, 
२०५-२०६ चिलगुप्तकत्‌ क शुभाशुभ कम का फलनिर्देश, 
२०७ नारदसन्दिष्ट-पुरुषविलोभनगुण, २०८ पतिबतो- 
पाख्यान, २०६ यमनारदसंवाद, २१० भास्करकत क- 
धम उपदेश, २११-२१२ प्र वोधिनीमाहात्म्यक्थन, २१३ 
गोकर्ण भ्वरमाहात्म्यवण न, २१४ नन्विकेश्वर-वरप्रदान, 
२१५ जलेश्वरका माहात्म्य, २१६ हुं भश्वरका माहात्म्य- 
वण न, २१७ फलश्र्‌ तिवण न, २१८ विषयालुक्रमणी । 
ऊपरमें जिस वराहपुराणकी सूची दी गई है, 
अभो वही प्रचलित और मुद्रित देखी ज्ञाती हे । यह 
गौड्सम्मत यराह है। अलावा इसके दाक्षिणात्यमें एक 
और बराह पाया जाता है। - एक विषयक होने पर भी 
गोड़ीय रामायण और दाक्षिणात्य रामायणमें जिस 
प्रकार बहुपाठान्तर और अध्यायान्तर देखा जाता है उक्त 
दो वराहमें भी उसी प्रकार वहुपाठान्तर देखे जाते हैं। 


गुरासा ( वराहैं ) ' 3 


पकविषयकवण नामें अनेक जगह पेसे भिन्नरूपके शछोक | 
मिलते हैं, कि जिन्हें देखनेसे मालूम होता है, कि थे भिन्न 
श्र णीके प्रन्थ हैं और भिन्न हाथके लिखे हुए हैं| बालिन- , 
के राज़पुस्तकालयकी तालिकामें भी इस पुस्तकका नाम | 
भाया है। दोनों ही पुस्तकमें अध्यायस ख्या ओर 
पाठका मेल नहीं होने पर भी एक ही विषयकी आलो- 


चना है । 


| 
अब यह प्रश्न होता है, कि उपरोक्त विवरणमूलक वराहको | 


आदि-धराह-पुराणके मध्य गण्य कर सकते हैं वा नहीं ? 


पुराणका संस्कार होनेके बाद नारदपुराणमें वराहकों 


अनुक्रमणिका इस प्रकार दो गई है- - 


“अ्रणु बत्स प्रवक्ष्यामि वराहं वै पुराणकम्‌ 
भागद्वययुत शश्वह्वि णुमाहात्म्यसूचक्रम्‌ ॥ 


निववन्ध पुराणे5स्मि श्वतुर्विशसहस के ॥ 
ध्यासो हि विदुषां भ्र ए साक्षाज्षारायणी भुवि। 
ततादी शुभस बादः स्छुतों भूमियराहयो: ॥ 
अथादिकतव सानन्‍्ते रेभ्यरूय चरित॑ ततः। 
दुज्ञयाय च ततपश्चाउछाद्धकब्ष उदीरितः ॥ 
महातपस आख्यान॑ गौय्यु त्पक्तिस्ततः परम्‌ । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्यथोरपि॥ 
गणानाश्व तथा देव्या धनदस्य व षसख्य चर | 
आख्यान॑ सत्यतपसो वताख्यानसमन्यितप्‌ ॥ 
अगस्त्यड्रिरा तत्‌ पश्चात्रुद्रगीता प्रकीसिता । 
महिषासुरविधवंसे माहात्म्यक्ष लिशक्तिजम ॥ 
परवाध्यायस्ततः श्वं तोपाख्यानं गोप्रदानिकम । 
इत्यादिकृतसुत्तान्त' प्रथमोई शनामकम्‌ ॥ 
भगवद्धम के पश्चात्‌ व्रततीथंकथानकम । 
ठहाविशद्पराधानां प्रायश्चित्त शरोरकम्‌॥ 
तीथानाश्चापि सर्वेषां माहात्म्य' पृथगीरितम्‌ | 
मथुरायां विशेषेण श्राद्धादीनां विधिख्ततः॥ 
वण न॑ यमलोकख्य ऋषिपुत्रप्रसडुतः । 
विपाकः कम णाअञ्च व विष्णुवतनिरूपणम्‌ ॥ 
गोकण ख्य च माहारम्य' कीशिश पापनाशनम । 
इत्येष पूषभागो5रुयथ पुराणस्य निरूपितः ॥ 
उत्तरे प्रविभागे तु॒पुलख्त्यकुरुराजयो; । 
संवादे सबतीर्थानां माहात्म्य विख्तरात पृथरू ॥ 
अशेषधभांश्याख्याताः पौष्करं॑ पुण्यपत्र ख। 
इत्येयं तव वाराहं प्रोक' पापविनाशनम ॥” 


( है बत्स | सुनो, वराहपुराण कहता हूं। यह पुराण 


| 
मानवस्य तु कव्पर्य प्रसड़' मतक़ृतं पुरा । 
| 


दो भागोंमें विभक्त है और सबदा विष्णुमाहात्म्यसूचक 
है। मानवकल्पका जो कुछ प्रसड़ पहले मुकसे वणित 
हुए हैं, साक्षात्‌ नारायणस्वरूप विद्याप्रवर ध्यासने उन्हें 
इस चोबीस हजार श्छोकपूण पुराणमें प्रथित किये हैं । 
इसके आरम्भमें ही भूमि ओर वराहका शुभस बाद, आदि 
वुत्तान्तमें रेभ्यच्रित, श्राद्धक प, महातयाका आखूयान 
गौरीको उत्पत्ति, विनायक्, नागगण, सेनाने। (कालिकेय) 
आदित्य, गणसमुदाय, देवी, घनद और बुषका आख्पान, 
सत्यतपाका व्रत, अगस्त्यगीता, रुद्रगीता, महिषासुर- 
ध्व समाहात्म्प, पवाध्याय, श्वेतोपाख्यान इत्यादि वुसान्त 
और पीछे भगवद्धम में वततीथकथा, द्वालिशत्‌ अपराधका 
शारीरिक प्रायश्चित्तसमुदाय, तीथेंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
माहात्म्य, मथुरामें विशेषरूपसे भ्राद्धादिकी विधि, कृषि- 
पुलप्रसड़॒भें यमलोकवण न, कम विपाक, विष्णुव्॒तनिरू- 
पण और गोकण माहात्म्य, थे सब चुत्तान्त इसके पूथ - 
भागमें निरूपित हुए हैं । 
उशरभागमें पुलस्त्य और कुरुराजकफे स वादमें 
विख्तृतरूपले सब तीथका पृथक पृथक्‌ माहात्म्य, अशेष 
धर्माख्यान और पौष्कर नामक पुण्यपव वर्णित हैं । ) 
मत्सख्पपुराणके मतसे - 

“म्रहावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च । 

विष्णुनाभिष्ित॑ क्षौण्णे सद्वाराहमिहोच्यते ॥ 

मानवस्थ प्रसड्ः न कल्पख्य मुनिसक्तमाः। 

चतुरवि'शत्सहस्नाणि तत्पुराणमिहोच्यते ॥” 


जिस प्रन्‍न्थके मानवकद्प प्रसडुमें विष्णुकत क पृथिवी- 
के सामने महाबराहका माहात्म्य विवुत हुआ है, वही 
२४००० ग्छोकयुक्त पुराण 'वाराह' नामसे प्रसिद्ध है। 

नारदीयफे लक्षणोंके साथ प्रचलित याराहका बहुत 
कुछ साद्ृश्य रहने पर भी मानवकल्पप्रसडुमें महावराह- 
माहात्म्य वर्णित नहीं है, अथवा अभी जिस प्रकार 
याराहमें बहुस ख्यक पघतादिका उलल ख है, प्रायीन बराह- 
में अथवा नारदीयपुराणके सद्ुलनकालमें जो बराह 
प्रचलित था, उसमें वे सव विषय थे वा नहीं, सनन्‍्द ह 
है। आज कलका वराह भविष्योत्तरके जेसा नाना पुराणों- 
से सद्भुलित है, यह वराहपुराण पढ़नेसे ही मालूम होता 
है, यथा--मथुरामाद्ास्ण्यमें - 


“शाम्बप्रख्याततीर्थो' तु तत् वान्तरधीयत । 
शाम्बस्तु सह सूर्यण रथस्थेन दिवानिशम्‌॥” (५०) 
रवि पप्रच्छ घ्मात्मा पुराण' सूयभाषितम । 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं कृत्वा पुननवम ॥” 
( बराहु० १७७ अ० ) 
इस पुराणमें बुद्धदादशीका प्रसड़ है। इससे भी बोध 
होता है, कि बुद्धदेव हिन्दुसमाजमें अवतारके बाद वराहने 
व मान-रूप धारण किया है। यह बराह॒पुराण एशिया- 
टिक सीसाइटीसे मुद्रित हुआ है। इसकी स्छोकस ख्या 
प्रायः १०७०० है । किन्तु नारदपुराणकी वराहानुक्रमणि- | 
का पढ़नेसे यह मुद्रित वराह भी असम्पूण के जेसा प्रतीत 
होता है। इसके अनुसार केवल पूथ भाग मुद्रित हुआ 
है । उत्तरमागके पुलस्त्य-कुरुराज़-संवादमें सभी तीर्थॉका 
विख्तुतभावथसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ माहात्म्य, नानाविध धर्मा- 
ख्यान और पौष्करपव इत्यादि मुद्रित पुराणमें नहीं हैं । 
सुप्रसिद्ध हेमादिने १३थीं शताब्दीमें चतुवगचिन्ता- 
मणिके मध्य पराहोक्त बुद्धद्धाशशीका उल्लेख और १श्वीं 
शताददीमें गौडाधिपष बलालसेनने दानसागरमें इस 
घराहसे छोक उद्ध त किये हैं। इस हिसावसे भो इस 
यराहको १०वीं वा ११वीं शताब्रीका प्रन्थ स्वीकार करने- 
में कोई उत्पत्ति नहीं रहतो । 
चातुमांस्यमाहात्म्य, तवपाम्यकमाहात्म्य, भगवद्गीता- 
माहात्म्य, सुशिकाशोचविधान, विमानमाहात्म्य, वेडूट- 
गिरिमाहात्म्य, व्यतिपातमाहात्‌म्य और श्रीमुष्णमाहात्म्य 
ये सब छोटे छोटे प्रन्‍्थ वराहपुराणके अन्तगंत माने 
गये हैं । 
ररेश सकन्‍द-पुराण | 


अभी स्कल्द्पुराण नामका कोई एक स्वतन्ल प्रन्थ नहीं ' 
मिलता । नाना स'हिता, नाना खण्ड ओर बहुस'ख्पक 
. माहात्म्य जो प्रचलित हैं थे इसी सस्‍्कत्वपुराणके अन्तगत | 
माने गये हैं| यहो सब स'हिता, खएड और माहात्म्य ले 
कर यह प्रचलित स्कल्दुपुराण शेष हुआ है। किन्तु उन 
सब खरणडादिमेंसे कौन खण्ड पहले और कौन खरड पीछे 
होगा तथा कौस माहात्म्य किस खरड़ था संहिताके 
अन्तगत है. यह सहजमें ख्थिर नहीं किया आ सकता। ' 





'फनन्केल, पलक 


पुराण (€कनन्‍द 


खुतरां स्‍्कन्दपुराणकी विषयानुक्रमणिका देनेके पहले उन 
सब खणडादिका पारस्पय-निणय करना आवश्यक है। 
स्‍्कन्‍्द्पुराणीय शद्भरूरस हिताके हालास्यमाहार्म्यमें 
लिखा है-- ॥॒ 
“स्कान्दमद्यापि वश्ष्यामि पुराण श्र्‌तिसारञ्मम ॥६२ 
पड़ विध॑ स हिताभेदेः पश्चाशतखण्डमणिडितम्‌ । 
आद्या सनत्‌ कुमारोक्ता द्वितीया सूतस हिता ॥ ६३ 
तृतीया शाडूरी प्रोक्ता चतुर्था वैष्णवी तथा । 
पश्चमी स हिता वाह्मो षष्ठी सा सौरस हिता ॥” 
( १६४ ) 
बेदके सारसे सड्भुलित स्कन्‍्दपुराण ६ सहिताओं 
और ५० खण्डॉमें विभक्त है। इसकी आदि स'हिताका 
नाम सनत्कुमार, द्वितीयका सूतस हिता, तृतीयका शड्डर- 
स'हिता, चतुथका वैष्णवस हिता, पश्चमका ब्रह्मस द्िता 
ओर बष्ठस हिताका नाम सौरस हिता है । 
सूतस हितामें भी उक्त छः सहिताओंका उल्ल ख है 
तथा प्रत्येक स'हिताकी प्रन्थस ख्या भो इस प्रकार निविष्ट 
हुईं है,- . 
प्रन्थतश्वेव षटलिंशत्‌ सहर्ने णोपलक्षिता । 
आद्या तु संहिता विप्रा ! द्वितीया घट सहस्तरिका ॥ 
तृतीया प्रन्थतर्स्रशव॒सहर्त्रं णोपलक्षिता । 
तृतीया स'हिता पश्चसहस्न॑ णाभिनिभिता ॥ 
ततो&नन्‍्या लिसहस्न ण प्रन्थेनिव विनिम्मिता । 
अन्या सहस्त्रतः रृष्टा प्रन्थतः परिडतोसमाः ॥? 


( १२२२४ ) 
सनत्कुमार-स हिताकी प्रन्थस ख्या ३६००० 
सूतस हिता ही ६००० 
शडुरस हिता ५ ३०००० 
वैष्णयस हिता हक (५००० 
ब्राह्मस हिता 5 ३००० 
सोरस हिता श्र १००७ 


स्कन्दपुराणोय प्रचलित प्रभासखण्डके मतसे-- 
“बुरा कैलासशिखरे ब्रह्मादीनाश् सन्निधों | 
स्कान्‍दं पुराण' कथित पायत्यश्रे प्रिणाकिना । 
पाधेत्या षण्मुखस्याप्र तेन नस्दीगणाय वै। 
नम्दिनालिकुमाराय तेन व्यासाय धीमते॥ 
व्यासेन तु समाल्यातं भवदृभ्यो5६ं प्रकोशि ये ॥ 


( 9 आ७ ) 


पुराण : सस्‍्कनन्‍द ) 


क<पे तत्पुरुष बुत्ताः सव सिद्धिविधायकाः 
तरुयष माहेश्वरश्चा द्रः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ 
किशिनन्पूनाकसाहस्नी बहुपुण्यो वुहतकथः 
सुच रित्रशतेयु क्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः 
यत्र केदारमाहात्स्ये पुराणोपक्रमः पुरा। 
दक्षकक्षकथापश्चाब्छिवलिड्राचने फलम्‌ ॥ 
समुइमथनाख्यानं देखैन्द्रचरित ततः । 
पाव त्याः समुपाख्यानं विवाहस्तदनन्तरम॥ 
कुप्तागोत्यन्तिकथनं ततस्तारकसड़च 
ततः पाशुपताख्पानं चण्ड्याख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
दुतप्रवत्तताख्यान॑ नारदेन समागमः । 
ततः कुपारमाहात्‌स्प पश्चतीथंक्थानकम ॥ 
धमवरम-नृपाख्यानं नरोसागरकीत्तितम्‌ । 
इन्द्द् स्लककथा पश्चान्नाड़ीजंघ्रकथालिता ॥ 
प्रादुभांवस्ततों महयाः कथा दमनकरूय च । 
महोीसागरस योग: कुमारेशऋथा ततः॥ 
ततस्तागकयुद्ध च नाताख्यान-समाहितप्‌। 
वधस्य तारकस्याथ पश्चलिड्डनिषं वणन्‌ ॥ 
ढं।पाख्यानं ततः पुण्य ऊध्वलोकव्यवस्थितिः । 
ब्रह्माण्हस्थितिमानंच वकरेशकथानकम्‌ ॥ 
महाकालसमुझ्ध तिः कथा चारूय महार्वल ता । 
वा उद्देवस्य माहातम्यं को टितीर्थ ततः परम ॥ 
नानातीथसमाण्यानं गुप्तक्षेत्रे प्रकीत्तितम । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌॥ 
तोथयातब्रासमामिश्च कौमारमिद्मद्ध तम । 
अह्णाचलमाहातूम्ये सनकब्रह्मस कथा ॥ 
गोरीतपःसमाख्यानं ततख्तीथनिरूपणम्‌ । 
महियासुरजाख्यानं वधश्चास्य महादूभ्रुतः ॥ 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकीक्तितम। 
इत्येप कथितः रूकानदे खण्डे माहेश्वरोंर्ू तः॥ 
(श्य) हितीयो वैः्णवोीं खण्डस्तस्याख्यानानि में श्टणु । 
प्रथम' भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीक्तितम ॥ 
यत्र रोचककुधघरूप माहातूम्यं पापनाशनम । 
कमलाया; कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिख्ततः ॥ 
कुछालाख्यानक यत्र सुबणमुखरीकथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भरद्राजकथाकहृन ता ॥ 
मतंगा अन स वादः कीत्तितः पापणाशनः । 


उसके बादके अध्याथमें लिखा है -. 
“ह्का्न्तु सप्तथा भिन्न वेदव्यासेन धंमता । 
एकाशीतिसहस्मराणि शर्त चैक॑ च्व सख्यया ॥ 
तसख्यादिमों विभागन्तु स्कन्‍्दमाहात्म्यस युतः । 
माहेश्वरसमाख्यातोी हितोयो चैष्णवस्य च ॥ 
तुतीयों ब्रह्मणः प्रोक्तः खश्टिस क्षेपसूच्कः 
काशीमाहात्म्यस युक्तश्चतुथ: परिपख्यते । 
रेवायां पञ्ञतों भाग उज्यिन्याः प्रकीत्त तः ॥ 
पष्ठट: कय्पाच्च नं विश्व तापोमाहात्म्यसूचकः । 
सप्तमो5थ विभागोषयं रूप्लुतः प्रभासिकों हविजाः। 
सर्वे दादश साहस्भ विभागाः साधिकाः स्छुता: ॥! 
(प्रभासख० ) 
पुराकालमें कैेछासशिखर पर शत्याविके समक्ष 
पिणाकी ने पावताको स्कन्दपुराण कहा था | पोछे पावती- 
ने पड़ानन काक्ति केयकोी, कातति कैयने ननन्‍दोकों, नन्‍दोने 
अतिकुमारकरी, अतिकुमरारने व्यासकों और व्यासदेवने 
मु ( सूतकों ) खुनाया । 
यह स्कन्दपुराण वेदव्याससे सात भागोंमें विभक्त 
किया गया है। इसमें कुछ ८११०० स्टोक हैं। इसके 
आदि भागका नाम स्कचमाहात्थसयुत 'माहेश्वर! 
खरड़, द्वित। यका वे णव' खण्ड, त॒तोयका स सक्षेपमें सप्ि- 
वण नासूचक 'त्रह्म' खण्ड, चतुथंका काशोमाहात्म्य युक्त 
'काशी' खण्ड, पश्चमका उज्जयिनीका कथायुक्त रेवा' 
खण्ड, प्रष्ठ कल्पपूजा, विश्वकथा और तापीमाहात्म्य 
सूचक 'तापो' खण्ड और सप्तम भागका नाम प्रभास- 
कथायुक्त 'प्रभास' खण्ड है। इन सब खएडोंमें बारह 
हज़ारसे अधिक थिभाग नि हैं । 
फिर नारपुराणकी स्कत्दोपक्ामणिकासे परिचय 
मिलता है, वह इस प्रकार है - 
नारदपुराणकी र्कन्दोपक्रमणिकासे पुनः इस प्रकार 
परिचय मिलता है, - 
“>»गणु वक््ये मरीचे च पुराण' स्कन्दस शितप्‌ | 
यस्मिन प्रतिपद' साक्षान्महादेधों व्यवस्थितः ॥ 


पुरागे शतकोटोतु यच्छे च' वर्णित मया । 
लक्षितस्याथजआतख्य सारो व्यासेन कोत्तितः ॥ 
स्कस्वाहयस्तत्र खण्डाः सम्तेव परिकल्पिताः 
प्काशोतिसहर्नन्तु स्कानई सर्वाघकृन्तनम्‌ ॥ 


यः श्टणीति पठेद्धापि स तु साक्षाच्छिवः ख्थितः । 


(१म) यत्र माहेश्वरा धर्मा षण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 


७०. > !], 3 


+ >> ऑन आजाद “+++>->कल>-3++>77-+५+- कल कक क------५० ०३००० ०क+-> ७... 


पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीक्तितं चोतकले तत 
माण्डेयसमाख्यानमम्बरीषस्य भूपलेः । 
इन्द्रय स्तस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जैमिनेः समुपाख्यानं नारद्ख्यापि वाड़वः । 
नीलकण्ठसमाख्यानं नारसिहोपवण नम ॥ 
अध्यमेध्रकथा राशो ब्रह्मलोकगतिख्तथा । 


१० 


पुराण (स्‍्कन्द ) 


वृक्षिणामूत्त याख्यानं गुण्डिचाख्यानक॑ ततः | (इय) अतःपर ब्रह्मसण्ड मरी से >एणु पुण्यदम्‌ । 
रथरक्षाविधानञ्व॒ शयनोत्‌्सवकीत्त नम्‌ ॥ यत्र वैं सेतुमाहात्म्ये फल' स्मानेक्षणेरूवम ॥ 
श्वेतीपास्यानम जोक्त' वहन्युत्सव-निरूपणप््‌ । गालवख्य तपश्चया राक्षसाख्यानक॑ ततः । 
दीलोत्सवो भगवतो व्रत॑ साम्वत्सराभिधम्‌ | चक्रतीथादिमाहात्म्य: देवीतपनस युतम्‌ ॥ 

| 


रथयात्राविधिः पश्चाज्ञपस्नानविधिस्तथा ॥ इत्येष वैषणबः खण्डो द्वितीयः परिकीक्तितः ॥ 


पूजा च कामिभिविष्णोरुद्दाठकनियोगकः । वेतालतीथमहिमा पापनाशादिकीत्त नम । 
मोक्षसाधनमन्लीक्त' नानायोगनिरूपणम्‌ ॥ मड़ुलादिकमाहात्म्य' ब्रह्मकुण्डादिवणनम्‌ ॥ 
दर्शावतारकथन स्ताना दि-परिकीत्तितम्‌ । हनूमतकुण्डमहिमागस्त्यती थंभवं फलम । 
ततो वद्रिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ रामतीथाडिकथन' लक्ष्मीतीर्थनिरूपणम ॥ 

अ न्यादितीथमाहात्म्यं वैनतेयशिलाभवम्‌ । शंसादितीथमहिमा तथा साध्यामृतादिकः 
कारण भगवद्वासे तीर्थ कापालमीचनम ॥ धनुप्कोटुयादिमाहात्म्य क्षीरकुएडादिज तथा ॥ 
पश्चवाराभिधं तीथ मेरुस ख्थापने तथा। । गायत्वादिकतोथथानां माहात्म्य' चात्र कीक्ति तम्‌ ॥ 


ततः कार्तिकमाहात्म्पे माहात्मय' मंदनाठलसम ॥ क्‍ रामनाथसख्य महिमा तत्त्वज्ञानोपदेशनम्‌ | 
धूप्रकोशसमाख्यान' दिनकृत्यानि कातिके । यात्राविधानकथन सेतौ मुक्तिप्रदं नृणाम | 
पश्चभीष्मग्रताख्यान' कीत्तिदं भक्तिमुक्तिदम ॥ ! धमारण्यस्य माहात्म्य' ततः परमुदीरितम्‌ । 
तदूव॒तस्य च माहात्म्ये विधान' स्तानर्ज तथा। । स्थानुः स्कदाय भगवान्‌ यत्र तत्त्वमुपारेशत्‌॥ 
पुण्डादिकीत्तन' चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌॥ घधमारण्यसुसंभूतिस्तत्पुण्यपरिकीत्त नम्‌ । 
पश्चाम्मतस्तानपुण्यं॑ घण्टानादादिजं फलम । कमसिद्ध; समाख्यानं #पिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
नानापुष्पाचनफल तुलसीदलज' फलम्‌॥ द अप्सरातीथ मुख्यानां माहात्म्य' यत्र कीत्ति तम्‌। 
नैवेधस्य थे माहात्म्यं हरिवासरकीत्त नम्‌ । वणनामाश्रमानांच धमतत्त्वनिरूपणम्‌ ॥ 
अखण्डेकादशी पुण्या तथा जागरणस्थ च ॥ देवस्थानविभागश्च वकुलाकफथा शुभा | 
मत्ख्योत्सवविधानञ्ञ॒ नाममाहात्म्यकीत्तिनप्‌ | | छलत्रा नन्‍्दा तथा शान्‍्ता श्रीमाता च मतंगिनो ॥ 
धयानादिपुण्यकथन' माहात्म्यं मथुराभवम्‌ ॥ पुण्यदात्रा; समाख्याता यत्र देव्यः समाास्थिताः | 
मधुरातीर्थमाहात्म्यः पृथगुक्त' ततः परम्‌ | क्‍ इन्द्रेश्वरादिमाहात्म्4' द्वार्कादिनिरूपणम ॥ 
वनानां द्वादशानाश्व माहात्म्यं कीक्तितं ततः॥ लोहासुर समाख्यानं गंगाकूपनिरूपणम्‌ । 
भ्रीमक्भागवतस्यात्र माहात्म्य' कीत्तित' परम । श्रीरामचरितं चेच सत्यमन्दिरव गंनभ्‌ ॥ 
वजद़्रशाण्डिल्यस वाद अन्तर्लीलछाप्रकाशकः ॥ । जीण[द्वधारस्य कथन शासनग्रतिपादनम्‌ | 

ततो माघस्य माहात्म्य' स्वानदानजपोद्धवम । । जातिभेद्प्रकथनं स्मतिधमनिरूपणम । 
मानाख्यानसमायुक्त' दशाध्याये निरूपितम॥ तंतरूर चैष्णवा धमाः नानाख्यानैरुदीरिताः । 
ततो वैशाखमाहात्म्ये शब्यादानादिज' फलम। चातुर्मास्ये ततः पुण्ये सवधमनिरूपणम | 
जलदानादिविषयः फामाख्यानभतः परम्‌ ॥ । दानप्रशंसा तत्पश्चाद्व तस्य महिमा ततः | 


श्र तदेवस्य चरित' व्याधोपाख्यानमद्भुतम्‌ । | 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्‌ पुण्यकीत्त नम्‌ ॥ 
ततस्त्वयो ध्यामाहात्म्पे चक्रग्रद्माहतोथ के | 
ऋणपापविमोक्षास्ये तथा धारसहस्मकप ॥ 
स्वगढ्ार' चन्द्रहरिधमहयु प वर्णनप्‌ । 
स्वणवुस्टेरुपाख्यान' तिलोदा सरयूयुतिः ॥ 
सीताकुण्ड गुप्तहरि! सरयृप्रघराहयः | 
गोप्रचारञ्च दुः्धोद' गुरुकुण्डादि पचकम ॥ 


तपसश्चैव पूजाया सच्छिद्कथनं ततः ॥ 
प्रकृतोनां भिदाख्यानां शालप्राममिरूपणम्‌ । 
तारकसख्य वधोपायस््राक्षाचामहिमा तथा ॥ 
विष्णो: शापश्च वुक्षत्य॑ पावत्याचुनयस्ततः । 
हरस्य ताएडघं नृत्य रामनामनिरूपणम ॥ 
हरख्य लिगपूजनं कथाये जवनख्य च | 
पावतोजन्मचरितं तारकस्य वधो5दढभुतः ॥ 
प्रणवेश्वयकथन तारकाचरितं पुनः । 


घोषाकादीनि तीर्थानि जयोदश ततः परम । वृक्षयक्षसमा प्तिश्व द्वादशाक्षररुपणम ॥ 
गयाकूपसू्य माहात्म्यः स्वाइूविनिवत्त कम्‌ ॥ झानतथोगसमाख्यानं महिमा. दावशाकरजः 
माण्डव्याश्रप्रपूर्वाणि तीर्थानि तदन्तरम्‌। . श्रवणादिकपुण्यञ्ञ कीसि दं शमद नृणाम्‌ ॥ . 


अजितादिमानसादि तीर्थानि गदितानि च ॥ ततो ब्रह्मोच्तरे भागे शिवस्य महिमार्धभ तः 


पुराण ( स्कन्द ) ११ 


शिवरात शव महिमा प्रदोषत्रतकीत्त नम । वीरेश्वरसमाख्यानं ग'गामाहात्म्यकोत्त नम ॥ 
सोमयारघतं चापि सीमन्तिन्याः कथानकम ॥ विश्वकर्म शमहिमा. दक्षयशोद्धवस्तथा । 
भद्वायुत॒पक्तिकथन॑ सदाचारनिरूपणम । सतीशस्याम्तेशादेभु जख्तम्भः पराशरे ॥ 
शिवधमंसमुदद शो भद्गायुद्राहवणनभ्‌ ॥ - सेत्रतीथकदम्बश्च  मुक्तिमएडपस'कथा । 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात॒म्यकीस नम्‌ । विश्वेशविभवश्चाथ ततो यात्रापरिकम 
शवराख्यानकश्चल व उमामाहेश्वर्व॒तम्‌ ॥ ("म) अतः पर त्ववन्त्याख्य #2णु खण्ड््ष पश्चकम | 
रुद्राक्षस्य च माहात्‌म्य रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । महाकालवनाख्यानं ब्रह्मणीष च्छिदा ततः ॥ 
श्रवणादिकपुण्यं चर ब्रह्मतणडो$यमीरितः ॥ प्राय श्चित्तविधिश्या सनेरुत्पत्तिश्व सुरागम: 


७ 
पश्चाक्षरल्य महिमा गोकण महिमा ततः ॥ | केदाराख्या थ धर्म शकथा विश्वभुज्ोज्भवा । 
। 
। 


सीन नमी >- नल “बन >>ौ--ण+ >०- 


(8थ) अतः परं॑ चतुथ चर काशोखण्डमनुत्तमम्‌ | देवदीक्षा शिवस्तोश नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
विन्ध्यनारदयोयेत्र॒ स'वादः परिकोत्तितः ॥ कपालमीचनाख्यानं महाकालवनस्थितिः । 
सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्यावासे सुरागमः । तीर्थ कछकलेशाख्य सब पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
प्रतित्रताचरित्रद चर तो धचर्याप्रशंसनम | | कुणडमप्सरस कक्ष संग रुद्रस्य पुण्यदम । 
ततश्च सप्तवुर्याख्या संयमिन्यानिरूषणमम्‌ | ' कुट म्बेशश विरूप-ककरटेश्वरतीथंकम्‌ ॥ 
वन्नस्य च तथेन्द्रोग्न्योलोकाम्तिः शिवशम णः॥ दुग द्वारं चतुःसिन्थुतीथं शड्भूरवापिका | 
अग्नेः समुद्धपश्चेव क्रष्याहरुणसम्भवः । ' सकरा +गन्धवतीतीर्थ पापप्रणाशनम ॥ 
गन्धवत्यलकापुर्योरीश्वयोश्च समुक्धवः ॥ दर्शाश्वमेघेकानंशतीथंथ हरिसिद्धिदम । 
चन्द्रीडुयुधलोकानां कुजेज्याकभुवां क्रमात्‌ । पिशाचकादियात्रा च हजुमतकयमेश्वरौ ॥ 
सप्तषीणां प्र वस्यापि तपोलोकस्य वर्णन ॥ । महाकालेशयात्रा च वस्मीकेश्वरतोथकप । 


भर वलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌। 
स्‍्कन्‍्दागस्त्यसमालापी मणिकर्णीसमुद्धवः ॥ 
प्रभापश्चापि गड्डाया गंगानामसहस्रकम्‌ । 
राणसीप्रशंसा त्र भेरवाबिभवस्ततः ॥ 
दरडपाणिज्ञानवाप्यो रुरूबवः समनन्‍तरम्‌। 
ततः कलावत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌॥ 
ब्रह्मयचारिसमाख्यानं ततः स्लीलक्षणानि च | । 
वेनिर्द कक हाविमुक्त ए । 
कृत्याकृत्यविनिर्देशो हाविमुक्त शवणनम | 
गृहरुथयोगिनों धर्मोः कालशानं ततः परम । 
दिवोदासकथा पुण्या काशीवण नमेव च 
योगिचया च लोलार्कोत्तरशाम्वा कजा कथा । क्‍ 
दुपदा कस ताक्ष्याख्यारुणा कस्योद्यास्ततः ॥ हिरण्याक्षवधाख्पान॑ तीर्थ सुन्दरकुण्डकम्‌ । 
दरशाश्वमेघतोर्थाख्यो मन्दराह्य गमागमः। नीलगड़गपु'कराख्य' विन्ध्यावासनतीर्थकम ॥ 
पिशाचमोचनाख्यानं गणेशप्र षणन्ततः ॥ पुरुषोत्तमाधिम्मास' तततीथश्वाधनाशनम्‌ । 
| 
] 
। 
| 
| 
ल्‍ 
! 
। 
४ 
। 


शुक्र शभेशोपाख्यान' कुशस्थल्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अक़र रमन्दाकिन्यडुपादचन्द्रा कवैभवम्‌ । 
करभेशकुषकुटेश-लडड़केशादितीथंकम ॥ 
ऋरण्ड श यशवापी सोमेश' नरकान्तकम्‌ | 
केदारेश्वररामेश-सोभापयेशनराककम्‌ ॥ 
केशा + शक्तिभेदंच स्वणकक्षरमुखानि च | 
ओंकारेशादितीर्थानि अन्धकस्तुतिकील नम ॥ 
कालारप्ये लिडुस ख्या खण शडामिधानकम । 
पद्मावतीकुमुड्त्यमरावतोति नामकम्‌ ॥ 
विशालाप्रतिकव्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ | 
शिप्रास्नानादिकफल नागोन्मीता (?) शिवस्तुतिः ॥ 


मायागणपतेएबाथ भ्रुवि प्रादुभवख्ततः । गोमतीवामने कुण्डे विष्णीर्नामसहस्मरकम ॥ 
किष्णुमाया प्रपश्चो5थ विवोदासबिमोक्षणम्‌ ॥ वीरेश्दरसरः कालभैरवस्य च तीर्थंके । 

ततः पश्चनदोत्पत्तियिन्दुमांधवसम्भवः । महिमा नागपश्चम्यां नुसिह्ख्य जयन्तिका ॥ 
ततो बै'्णवतीर्थाख्या शुलिनः कंा।शिकागमः ॥ कुट म्य भ्वरयात्रा च देवसाधकफीत्त मम । 
जगीपव्येन सवादो स्येष्ठ शाख्या महेशे तु। ककराजञाख्यतीथश्व विप्न शादिरुरोहणभ ॥ 
क्ेत्रा्यानं कन्दुकेशब्याप्र श्वरसमुझवः ॥ रुद्रकुण्डप्रभ्नतियु वहुतीथनिरुपणम्‌ । 
शैलेशरल एवरयोः कृसिवासख्य चोदधवः | यात्रा्टतीर्थजा पुण्या रैवामाहास्म्यमुच्यते ॥ 
देवतानाप्धिष्ठानं. दुर्गासुरपराक्रमः ॥ घमपुलस्य वैरा पे प्राकए्ड थेन सडमः । 
दुगांया विजयश्चाथ भ्ोंकारेशस्य वर्णनम्‌ । प्राग्लयानुभवाख्यानं अस्ुतापरिकोश नम्‌ ॥ 
पुनरोड्डारमाहात्म्य बिलोचनसमुक्ूवः ॥ कट्पे कठपे पृथकनाम नमदायाः प्रकीसितम्‌ । 


हे 


पुराण ( स्कन्द ) 


स्तवमार्ष॑ नामदश्च॒ कालरालिकथा ततः ॥ 
महादेवस्‍्तुतिः पश्चात्‌ पृथक व्यकथाद्भ ता । 
विशव्याख्यानक' पश्चाज्ञालेश्वशरकथा तथा ॥ 
गीरीम्रतसमाख्यानं लिपुरज्वालनं ततः। 
देहपातविधानश्ञ कावेरी सड्रमस्ततः ॥ 
दारतोथ ब्रह्मावत्त ये श्वरकथानकप । 
अग्नितोर्थ रवितीथ मेघनाई श्रीदारक 4 ॥ 
देवतर्थ नमदेशंं कपिलाक्ष कर जैक 4 । 
कुणडलेशं पिपलाईं विमलेशश्व शलभित्‌॥ 
शचोहरणभाख्यातमन्धकस्य वध्रस्ततः । 
शलोभेदोकूतं यत्र दारधतां। पृथ्थान्विधाः ॥ 
आख्यानं दोघतपस ऋण्य-शड्रक्रथा ततः । 
चित्रसेनकथापुण्या काशिराजस्थ मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिलाख्यानं शवरोचरिताचितम्‌ | 
व्याधाख्यानं ततः पुण्य पुष्करिण्यकतोथकम्‌ ॥ 
आदित्येश्वर्ती थ श्ञ शक्तीर्थ करो टिकप । 
कुमारेशमगरुत्येशं उयवनेशश्ष मातजम ॥ 
लोकेशं घनरेशअ्ष मगलेशंच कामजपम । 
नागेशंचापि गोपारं गौतम शड़ चूउजम ॥ 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणेश्वर्तीथ कम । 
दधिस्कद्ादिती थानि हनूमन्तेश्वरस्ततः ॥ 
रामेश्वरादितीथानि सोमेशं पिडलेश्वग्म्‌ । 
ऋणमोक्ष कपिलेशं पूतिकेशं जलेशयम ॥ 
चरणडाकंयमतोथशञ्व कहो डीशंच नान्दिकम्‌ । 
नारायणश्व कोरिशं व्यासतीर्थ प्रभासिकम ॥ 
नागेशं शद्बूघ णर्क मन्मथेश्वरतीथकरम्‌ । 
प्रणडोसड्रम' पुण्यं सुव्णाशिलतीथकम्‌ ॥ 
करंज॑ कामहं तीर्थ भाण्डीर॑ रोहिणीमवम । 
चक्रतीर्थ धौतपाप॑ स्कानद्माड्रीरसाहयम्‌ ॥ 
कोटितीथमयोन्याख्यम गाराख्यं तिलोचनम्‌ । 
इन्द्रशं कभ्युकेशंच सोमेश कोहलेशकम ॥ 
नाम द॑ चाकमाग्न य॑ भागवेश्वरसत्तमम्‌ । 
ब्राह्म' देवश्ष भागेशमादिवारोहण' रबे(?) ॥ 
रामेशमथ सिद्ध शमाहल्य' कड्डुटेश्वरम्‌ । 
शाक्र' सौम चर नान्‍द शं तापेशं रक्मिणोभवम ॥ 
योजनेशं वराहेशं ठादशोशिवतोथेके । 

सिद्ध शं मडुलेशंच लिंगवाराहतीथकम ॥ 
कुण्ड शं॑ श्वेतवाराहं भागवेशं रवीश्वरम । 
शुक्वादीनि चर तीर्थानि इंकारख्वामितीथंकम॥ 
सहुमेशं नारकेशं मोक्ष सापेंच गोपकम । 
नागं॑ शाम्बश्च सिर्य श॑ माकएडाक्र रतोथके ॥ 
कामोदशूलारोपाख्ये माण्डव्यं गोपकेश्वरम । 
कपिलेशं पिडुलेशं भूतेशं गांगगौतमे ॥ 


->.... -... ->---सवततततत3-बत-- 


(द्ष्ट ) अतः परं नागराख्य: ग्वएटट! 


अश्यमेध भ्गुकच्छ' केदारेशच पापनुत । 
कनखलेश जालेश शालग्राम वराहकम्‌ ॥ 
चन्ट्रप्रभासमादित्य' श्रोपत्याख्यश्व हंसकम । 
मलस्थानञ शूलेशमाग्न य॑ं चित्रदेवकम ॥ 
शिखोशं कोटितीथ च दशकन्य' खुवण कम | 
ऋणमोक्ष भारभूतिरतास्ते पु खमुण्डितम्‌ ॥ 
आमलेशं कपालेशं »टर्ड रएडं।भव' ततः । 
कोरीतीर्थ लोटनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ ॥ 
क्मिजड्रलमाहात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः । 
ध्न्धमारसमाख्यानं वधोपायस्ततो5स्य च ॥ 
वधों धन्धोस्ततः पश्चात्‌ ततश्चिबवहोरूवः । 
महिमारूप ततश्चएडीशप्रभावों रतीश्वरः ॥ 
केदारेश लक्षतोर्थ ततो वि्णुपद।भवम । 
मुखारं च्यवनान्धाख्य॑ं ब्रह्मणश्च सरख्ततः ॥ 
चक्राख्यं ललिताख्यानं तीथ श्व वहुगोमखम्‌ । 
रुद्रावत्त क्ष माऊणड तोथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
गावगेशं शुद्धपर्ट लवान्धुप्र ततीथ कम्‌ 
जिल्ोदतीथ सम्भूतिः शिवोहू द॑ फलश्र तिः ॥ 
एप खणडो हावन्त्याख्यः »ण्वतां पापनाशनः । 
पष्टो (भिधोयते ॥ 


लिड्री तृपसिसमाख्यानः हरिश्यन्द्कथा शुभा। 
विश्वामित्रस्य माहात्म्य' त्रिशंकुस्वगंतिस्तथा ॥ 
हाटकेश्वग्माहात्मम वत्रासुरवधसख्तथा । 
नागविल शहुतीथ मचलेश्वरवण नम्‌ ॥ 
चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकर परम । 
गयशीष वालशाख्यं वालमएड' मस्ुगाह्यम | 
विष्णुपादं थे गो कण युगरूप॑ समाश्रयः । 
सिद्ध श्वरं नागसरः सप्तरेयं हागस्त्यकम ॥ 

श्र णगगत्त नलेशंच भीष्म-दूवरमकफम्‌ फम्‌। 
शामि छ' शोभनाथ'च दौग मानत्त केश्वरम ॥ 
ज़मदग्निवधाख्यानं नेःक्षत्रियकथानकम । 
रामहदं नागपरं ज़ड़लिड़च यहक्षभूः ॥ 
मुण्डोरादितिकाक श्व सतोपरिणयस्तथा | 
वालखिल्य च योगेशं वालखिल्य च गारुउम ॥ 
लक्ष्मीशापः साप्तवि शः सोमप्रसादमेव स्व । 
अम्बाबुद्ध' पादुकाख्य' आग्न य॑ ब्रह्मकुएडकम ॥ 
गोमुख्यं लोहयश् याख्यमजापालेश्वरी तथा। 
शानेश्चरं राजवापी रामेशों लक्ष्मणेश्वरः ॥ 
कुशेशाख्यं लवेशाख्यं लिड्ः सर्वोत्तमोत्तमम । 
अष्टषष्टिसमाख्यानं दमयन्त्यास्प्रजातकम ॥ 
ततो $स्वारेवतो चाल भट्टिकातोथ सम्भवम | 
सम करो च केदारं शुक्रतीथ मुखारकम ॥ 
सत्यसन्धेश्वराख्यागं तथा कर्णोत्पला कथा | 


पुराण ( स्कनन्‍्द । 4.4 


अटेश्यरं याशवव्क्य' गोर्य गणेशमेय ये ॥ 
तती वाख्तुपदाख्यान॑ अज्ञागहकथानकम । 
मिशाश्नदेश्वराख्यानं गाणपत्यत्रयं ततः ॥ 
जावालियरितं चैव वारकेशकथा ततः । 
कालेश्वय नन्‍्चकाख्यानं कुणडमाप्सरस तथा ॥ 
पुप्यादित्यं रोहिताश्व' नगरोत्पक्तिकीत्त नम्‌ । 
भागव' चरित॑ चैव वैश्वामित्रं ततः परम ॥ 
सारखत॑ पै-पलाद क सारीशश्व पैरिडकम | 
ब्रह्मणो यक्षचरितं सावित्र।ख्यानस युतप्‌ ॥ 
रेबतं भत॒ यज्ञाख्य' मुख्यतीथनिरोक्षणम । 
कौरव' हाटकेशाख्य' प्रभास क्षेत्रकत्र॑य + ॥ 
पौकर' नेमिष' घामंभरण्यल्ितयस्छुतन । 
वाराणसीद्वारकाख्यावन्त्यास्येति पुरीतयम्‌ ॥ 
वुन्दावन' खाण्डवाख्यमठ्ठ काख्य' वनत्रयभ्‌ । 
कव्पः शालघ्तथा नन्‍दों प्रामतयमनुत्तमम्‌ ॥ 
असिशुक्का पितृस जश्न तीरथत्रयमुदाह्म॒त भ । 

अबू दो रैवतश्वैव प्रतत्रयमुत्तमम्‌ ॥ 
नदोनां त्रितव गड़ा नमंदा च सरस्वती । 
साद्ध कोरितयफलमेकैक चैबु कीत्तितम्‌ ॥ 
कूपिका शह्टुतोथश्वामरक' बालमण्डनम्‌ । 
हाटकेशक्षेत्रफलप्रद' प्रोक्त चतुश्यम्‌ ॥ 
शाम्बरादित्यः भ्राद्धफटपः योधिष्टरमथान्धक प्‌ । 
जलशायि-चतुर्मास+मशून्यशयनवतम्‌ ॥ 
मद्ुणेशः शिवरालिस्तुलापुरुषदानक प्‌ | 
पृथ्वीदान' वाणकेश' कपालमोचनेश्वरम ॥ 
पापपिण्ड' सापलेंग' युगमानादिफीक्ष नम्‌ । 
निम्बेश-शाकम्मर्याख्या रुद्रेकादशक्रोौस नम्‌ ॥ 
वानमाहात्म्यक्थन' हादशादित्यकीस नम्‌ । 
इत्येष नागरः खणडः प्रभासाख्यो5घुनोच्यते ॥ 


(97१) सोमेशों यत्र विश्येशो 5करुथलः पुण्यदी महत्‌। 


सिद्ध श्वरादिकाख्यान' पृथगत्र प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
अग्नितोर्थ कपदोंश' केदारेश' गतिप्रदम । 
भोममैरवजरणडीश-भास्कराडुगरकेश्वराः ॥ 
बुधेज्यभूगुसौरस्दु-शिखोशा हरथिग्रहाः । 
सिद्ध श्वराद्राः पश्चान्य रुद्रास्तत्र ्यवस्थिताः ॥ 
बरारोहा छाजापाला मड़ुला ललितेश्यरों । 
लक्ष्मीशों वाडवेशश्चार्धीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गौरोशवरुणेशाख्यमुयोशअ्र गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशश्व शाकल्य नकुलोतर्ड्गीतमम्‌॥ 
दैत्यध्नेश' चक्रोथ सन्निहत्याहय तथा । 
भूतेशादीनि लिड्रानि आदि्नारायणाह्यम.॥ 
ततश्यक्रधराण्यान' शाम्बादित्यक्थानकम | 
कथा कण्टकशोछिन्या महिषश्नयास्तंतः परम ॥ 
४०). ५]५0ए५ 4. 


कपाली ध्वरकोरीश-वालब्रह्माइसत्कथा । 
नरकेशसम्बरस श-निधीश्वरकथा ततः ॥ 
बलभद्रे श्वरख्यार्थे (१) गड़गया गणपरूय थ । 
आस्यवत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्कथा ॥ 


शतमेधलक्षमेघको रिमेघकथा ततः । 


दुर्बासा कयदुस्थानहिरण्यस गमोल्कथा ॥ 
नगराकस्य कृष्णख्य सडुष णसमुद्रयो: । 
कुम्राय। क्षेत्रपालख्य ब्रह्म शख्य कथा पृथक ॥ 
पिड्ुला सड़मेशख्य शड्डराकघटेशयो! । . 
ऋषितीथसा नन्दाकलितकूपस्य कीक नम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पण।कन्य कुमत्योः कथादुभुता । 
वराहस्वामिवुत्तान्त' छायालिड्रगख्यगुल्फयोः ॥ 
कथा कनकन तदायाः कुन्तोगड़ शयोख्तथा । 
चमसोर्ध दविदुरविलोकेशकथा ततः ॥ 
म'कणेशत्र पुरेशषण्डतीथंकथा तथा । 
सूयप्राचोत्रेक्षद्रयो र्मानाथकथा तथा ॥ 
भूद्धारशलस्थलयोश्च्यवना केशयोस्तथा । 
अजापालेशवालाककुवेरस्थलज़ा कथा ॥ 
#षितोया कथा पुण्या स गालेभ्वरकीक्त नम्‌ । 
नारदादित्यकथन' नारायणनिरूपणम्‌॥. 
तप्तकुण्डरूय माहात्म्य मूलचरडोशवणनम । 
चतुतफ्तगणांध्यक्षकफलस्बेश्वरयो: कथा ॥ 
गोपालस्वामिवकुछखामीनोम रुती कथा । 
सेमाक/च्नतविध्नेशनलस्वामिकथा ततः ॥ 
कालमेघसरूय रुक्मिण्या उवशीश्वरभद्रयोः । 
शझ्भावत्त मोक्षतीथगोष्पदाज्युतसघनाम्‌ ॥ 
मालेश्वरख्य हंकारकूपचणडीशयोः कथा । 
आशापुरस्तविध्नेशकलाकुण्डकथादुभुता ॥ 
कपिलेशसा च कथा जरह्वशिवसग्र च । 
नलककीटिश्वरयहाटकेश्वरजा कथा ॥ 
नारदेशमन्वभूतीदुगाकूटगणेशज्ञा । 
सुपर्णेलाख्य नभैरध्योभेड़तीथभवा कथा ॥ 
कीत्तन' कद्मालस7 गुप्तसोमेश्वरसत च । 
बहुस्थ गश-»/डू श-कोटीश्वरकथा ततः ॥ 
माकण्डेश्वर-कोटीश-दामीदरग्रहीत्कथा । 
स्वणरेखा ब्रह्मकुरड' कुन्तीभीमेश्वरो तथा ॥ 
सुगीकुएड्ल सबस्व क्षेत्रे बल्मापथे ख्युतम । 
दुर्गा विव्वेश-गड़ुः अत ॥ 
ततोउवबू दे शुश्रकथा अचेलेश्वरकीसिनम्‌ | 
नागतीथंसा च कथा चशिष्ठाभ्रमवणनम्‌ ॥। 
भद्गक गसा माहात्म्य' लिनेत्सा ततः परम । 


... केदारसर थ माहार्म्य' तीथांगमनकीत्तनम्‌ | . 
कोरटीश्वररूपतीथहृषीकेशंकथा ततः 


श्र पुराण ( स्कन्द ) 


सिद्ध शशुक्र श्वरयोमणिकणीशकीत्त नम्‌ ॥ 

प गुतीथयमतीथवाराहीतीथ-वणनप्‌ । 
चन्द्रप्रभासपिण्डोदश्रीमाता शुक्लतीथ अम्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्च माहात्म्य' ततः पिएडारकस्र च । 
ततः कनखलसप्राथ चक्रमानुषतीथयोः ॥ 
कपिलाग्नितीथकथा तथा रक्तालुब'धजा। : 
गणेश-पारटेश्वरयोर्यात्राया मुहुलसय् च ॥ 
चण्डोरुथानं नागभवशिरः कुण्डमहेशजा । 
कामेश्वरस7र माकरड योत्पत्त श्च कथा ततः ॥ 
उद्दालकेश-सिद्ध श-गत्त लीथंकथा पृथक । 
भ्रीदेवमतोत्पत्तिश्व व्यासगोतमती थयोः ॥ 
कुलसन्तारमाहात्म्य रामकोट्याहतीथयो:ः । 
अन्द्रोह्ल देशानलिडुत्रह्मस्थानो रृचोहनम्‌ ॥ 
लिपुप्कर' रुद्रहद गुहेश्वरकथा शुभा । 
अभविमुक्तसा माहात्म्यमुमामाहेश्वरस7 च ॥ 
महोजसः प्रभावसा जम्यूतोथंसय वणनम। 
गड़रगधरमित्रकयोः कथा चाथ फलस्तुतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माहात्म्पे चन्द्रशमकथानकम । 
जआगराद्राख्यवतञ्ञ वब्रतमेकादशीभवम । 
महाद्वादशिकाख्यान' प्रह्मदषिसमागमः । 
दुर्भासस उपाख्यान' यात्रोपक्रमकोत्त नम ॥ 
गोमत्युट्पशिकथन' तसां सञानादिज' फलम्‌। 
चक्रतीथ सा माहात्म्य' गोमत्युद्धिस गमः ॥ 
सनकावि्हिदाख्यान' नृगतीथकथा ततः । 
गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ॥ 
गोपीश्वर' समाख्यान' ब्रह्मतीथांदिकीस नम | 
पश्चनधागमाख्यान' नानाख्यानसमाचितम ।। 
शिवलिडूरमहातीर्थ कष्णपूजादिफीत्त नम्‌ । 
तिषिक्रमसः मूत्ताख्या दुर्वांसः कृष्णसत्कथा ॥ 
कुशदेत्यवधो 5चांख्या विशेषाचनज' फलम । 
गोमत्यां द्वारकायां च तीथांगमनफीत्त नम ॥ 
कृष्णमन्दिरस प्र क्ष' द्वारवत्याभिणेचनम । 

तत्र तीथवासकथा द्वारकापुण्यकीत्त नम्‌ ॥ 
इत्येष सप्तम प्रोक्त' खणड' प्राभासिकों द्विजः 
स्कान्द सर्वोत्तररथा शिवमाहात्म्यवर्णने ॥” 


( है मरोखे | सुनो, अब स्कनद नामक पुराण कहता क्‍ 


हूं। इसके प्रतिपदममं साक्षात्‌ महादेव वक्त मान हैं । मैंने 
शतकोटि पुराणोंमें जो शोव वण न किया है, उन लक्षित 
अर्थोका सार ध्यासने की्त म किया है। यह स्कनन्‍्द 
नामक पुराण सात खतडोंमें धिभक्त हे। इसमें इकासी 


हार ख्छोक हैं जो सभी पापनाशक हैं। जो व्यक्ति इस- 
का अ्रवण था पाठ करते हैं, वे साक्षात शिपरुपमें अब- 


स्थान करते हैं। इसमें पण्मुख कत्‌ क तत्‌ पुरुषकल्पम 
सव सिद्धिविधायक माहेश्वर-धम प्रकाशित हुए हैं । 

( श्म मददेश्वरख डगें) वुहतकथायुक्त माहेश्वरखणड 
ही इस पुराणका आदि और सब पापनाशक है।यह 
माहेश्वरखएड पुण्यजनक है और इसमें बारह हजारसे 
कुछ कम स्छोक हैं। यह खण्ड स्कन्‍्दमाहात्म्यसूचक है। 
इसके केदारमाहात्म्यमें पहले पुराणोपक्रपत है, पीछे दक्ष- 
यज्ञकथा, शिवलिड्राचनमें फल, समुद्रमथनाख्यान, 
देवेन्द्रचरित, पाव तीका उपाख्यान और विवाह, कुमारो- 
त्पत्ति, तारकयुद्ध, पशुपतिका आख्यान, चण्डीका 
आख्यान, दुतप्रथत्त नाख्यान, नारदका समागम, कुमार- 
माहात्म्यमें पश्चतीथ कथा धम वम -नृपाख्यान, मही- 
सागरफीत्त न, इन्द्रथ ग्तकथा, नाड़ीजडुकथा, महीदध्रादु- 
भव, दमनफकथा, महीसागर-संयोग, कुमारेशकथा, 
तारकयुद्ध, तारफबध, पश्चलिड्भडनिवेशन, द्वीपाख्यान, 


ब्रह्मारडस्थितिमान, बक रेशकथा, वासुदेव-माहात्म्य, 
कोरितीथ , नानातीथ समाख्यान, पारडबॉकी कथा, 
महाविद्याप्रसाधन,.._ तोथ यात्रासमाप्ति, अरुणाचल- 


माहात्म्य, सनकब्रह्मसंचाद, गौरीतपोयुत्तान्ल और उन 
सब तीर्थोका निरूपण, महिषासुरजपाख्यान और वध तथा 
शोणाचलमें शिवावर्थान यणित हुए है। 

( श्य वेष्णवख डरमगें )- - इसके प्रथममें भूमिवराहसमा- 
ख्यान, रोचककुभका माहात्म्य, कमलाकी कथा और 
श्रोनिधासस्थिति, पीछे कुलाल-आख्यान, सुबण मुखरी- 
कथा, नानाख्यानयुक्त भरद्वाजकथा, मतदूराअनसंवाद, 
पुरुषोत्तममाहात्म्य, माक एड य और अम्बरीष प्रभ्नतिका 
समाख्यान, इन्द्रथ ज्लाख्यान, विद्यापतिकथा, जैमिनीका 
उपाख्यान, सारदीपाख्यान, नारसिह-उपवर्ण न, अश्वमेध- 
कथा, ब्रह्मलोकगति, रथयात्राविधि, अन्मस्थानविधि, 
दक्षिणामूलिका उपाख्यान, गुणरिड्या-आख्यान, रथरक्षा- 
विधान, वह युत्सवनिरूपण, भगवानका दोलोत्सव, 
सम्बत्सर नामक व्रत, कामि नेयोंकी विष्णुपूजा, उद्दालक- 
नियोग, मोक्षसाधन, मानायोगनिरूपण, दशावतारकथन, 
सानादिकोत्त म, पापनाशन वद्रिकामाहात्म्य, अग्नि- 
प्रभ्ृति तीथ माद्वात्न्य, वैनतेय-शिलामब, भगवद्या सका 
कारण, कपालमोचनतीथ , पश्चधारा नामक तोथ , मेरु- - 


संस्थापन, मदनालसमाहात्म्य, प्र घपघ्रकोण समाख्यान, 
कार्लिकमासीय दिनहत्य, पश्चमी 'म-ब्ताख्यान और बत- 
माहात्न्यमें स्तानविधि, पुण्डादिकीत्त न, मालाधारण, 
पुण्ययश्चञास्॒तस्नानपुण्य, घर्टानाद अ दिका फल, नाना: 
पुष्प और तुलसीदलाचन फल, नैवेद्यमाहात्म्य, हरि- 
वासरकीत्त न, अखण्डेकादशीपुण्य, जागरणपुण्य, मत्स्यो- 
ट्सवविधान, नाममाहात्म्यक्रीत्त न, ध्यानादि पुण्यकथा, 
मथुरामाहात्स्य, मथुरातीर्थमाहात्म्य, द्वाद्श वनमाहात्म्य, 
भ्रीमद्भागवतमाहात्म्य, वज्ञशारिडल्यमाहात्म्य, स्मानदान 
और अपजन्य फल, जलदानादि विषय, कामाख्यान, श्र्‌,त- 
देवचरित, व्याधोपाख्यान, अक्षयासतीयादिकी कथा और 
विशेषवुण्यकीस न, चन्द्रहरि और घम हरि-यणन; स्व रणे- 
घुश्टिका उपाख्यान, तिलोदा सरयूसडु पर सीताकुण्ड, 
 शुप्तहरि, गोप्रचार, दुश्धोद, गुरुकुएडादि पश्चक, धोषा- 
कांदि लयोद्शतीर्थ, सर्वपापमाशक गयाकूपमाहात्म्य, 
माणडप्याश्रमप्रमुख तीथ और मासादितीथ इस सबका 
वणन है । 

( शय त्रह्मखंडमें ) हे मरीचे ! पुण्यप्रद ब्रह्मलरएड 
सुनो । इसके सेतुमाहात्म्यमें स्तान और द्श न फरनेका 
फल, गालबका तपश्चय , रासक्षाख्यान, चक्रतीर्थांदि- 
माहात्म्य, बेतालतीथ महिमा, मडुलादिमाहात्म्य, ब्रह्म- 
कुण्डादिवण न, हनूमतकुए्डमहिमा, अगस्त्यतीथ फल, 
शाप्तीर्थादिकथन, लक्ष्मीतीथ निरूपण, शद्भादितीथ - 
महिमा, धजुष्कीय्यादिमाहात्म्य, क्षीरकुएडादिकी महिमा, 
गायल यादि तीथ माहात्म्य, तत्त्वशानोपदेश, यात्रा 
विधान, धर्मारण्यमाहाट्म्य, धर्मारण्यसमुकझूत, कम - 
सिद्धिसमाख्यान,. ऋषिय शनिरूपण, अप्सरातीथ का 
माहात्म्य, वण और आश्रमका ध्रम निरूपण, देवस्थान- 
विभाग, वकुझछाक कथा, इन्द्रेश्वरादिमाहात्म्य, द्वार- 
कादिनिरूपण, लोहासुरका आख्यात, गड़गकूपनिरूप ण, 
भ्रीरामचरित, सत्यमस्द्रिवण म, ओर्णद्वारफेथन, शासन 
प्रतिपादन, जातिभेदफकथन, स्प्ृतिथम निरूपण, वैष्णघ- 
श्रम कथन, चातुर्मासा, सब धम निरूपण, दानप्रशंसा, 
 ऋशमहिता, तंपरुया और पूजशाका सरिछद्रकंथन, प्रकृतिका 
सिक्ञास्यान, शालप्रामनिरुष्ण, तारकपधोपाय, शाक्षरा- 
खआ नकटिमा, विजय का चुझत्वशाप और पाच तीका जमु- 
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नय, हरका ताण्डवनुत्य, रामनामनिरूपण, जवनकथाके 
निमित्त हरका लिड्रपतन, पावतीका जन्म, तारकाचरित, 
दक्षयज्ञसमामि, द्वादशाक्षरनिरूपण, जन्मयोग समाख्यान 
और भ्रवणादि पुण्य आदि विषय वणित हैं । 

ब्रह्मह्ंडके उत्तर भाग में शिवमहिमा, पश्चाक्षरमहिमता, 
गोकणमाहात्म्य, शिवरात्रिमहिमा, प्रदोषत्रत कीत्त न, 
समायारवत, सीमन्तिनीकथा, भद्वायुत॒पक्तिकथन, सदा- 
चारनिरूपण, शियववमसमुद्द श, भद्रायुका ब्रिवाहवणन 
भद्वायुमहिमा, . भस्ममाहात्म्यकीत्त न, शवराख्यान, उम्रा- 
माहेश्वरवत, रुद्राक्षमाहात्म्य, रुद्राध्याय और भ्रवणादिक 
पुण्य आदि कीसित हुए हैं। 

अब अनुत्तम चतुथ काशीखएडका विषय कहा जाता 
है। इसमें पहले विन्ध्य और नारदका संयाद, सत्य- 
लोकप्रभाव, अंगस्त्यावासमें .खुरागमन, पतिश्रताचरशित 
और तीर्थचय प्रशंसा, पीछे सप्तपुरी, संयमिनीनिरूषण, 
शिवशमकी सूण, चन्द्र ओर अमग्निलोकप्राप्ति, अग्निकी 
उत्पत्ति, वरुणोत्पति, गन्धवती, अलफापुरी और हदेश्थरी- 
के समुस्पत्तिकमसे चन्द्र, घुध, कुज, चुहस्पति और ख़य 
लोक तथा सप्तषि भव और तपोलोकफा वणन, पवित्र 
धरवलोक कथा, सत्यलोकषण न, स्‍्कल्दू और अग- 
सत्ययका आलापन, मणिकणिसमुहऋूब, गद्भाफा प्रभाव, 
गड़गका सहस्ननाम, वाराणसीप्रशंसा, मैरवाबिभ व, 
ब्रह्मातनारी दरए्डपाणि और 


शानावापीका उद्धव, 
कलावतीका आख्यान, सदाचारनिरूपण आमख्यान, 
खीलक्षण, . हत्यारृत्यनिर्देश, . अविमुक्तभ्व रदण ना, 


गहस्थ और योगियोंका धम कालशान, दिवोदास 
कथा, काशीवण न, योगीचय , लोलाक और खल्थाक , 
को कथा, द्रपदाक, ताक्ष्यांख्य, अरुणाक का उदय- 
दशाश्वमेघतीथ ख्यान, मन्द्रसे यातायात, पिशाच मोचना- 
रू्पान, गणेशप्र रण, मायाभणपतिका पृथिथ्री पर प्राचु- 
भाव विष्ण मायाप्रपञ्च, दिवोदासबिमोक्षण, पश्चनदो- 
त्पत्ति, विन्दुमाधवसम्भव, वैष्णकत्तीर्थाख्यान, १2ह्लि जौर 
कौशिकासम, स्थे्ट श, जैगीषव्यके साथ संवाद, क्षेत्रा- 
रुयान, कुल्द्केश और व्याप्त श्वरोत्पशि, शैलेश, रक्षेश 
और रूशियासका संथाद, देधताओंका अजिडान, इुंगः- 
सरका पराक्रम, दर्गाकों चिजज भर फारैश कल न, 
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ऑकारमाहात्म्य, विलोचनसमुरूव, केदाराख्यान, धर्मेश 
कथा, विव्यभुजकथा, वीरेश्वरसमाख्यान, गड्ागमाहात्म्य- 
कील न, सत्येश और अमृतेशादि, पाराशरका भुजस्तम्भ 
क्षेत्रतीथसमूह, मुक्तिमए्डपकथा, विश्वेशविभव और 
यात्रा थे सब विषय निरूपित हुए हैं । 

अनन्तर अवन्तो नामक पश्चम खण्ड ये सब ।वषय 
वर्णित हैं,-महाकालाख्यान, ग्रह्मशीष च्छ द्‌, प्रायश्चित्त 
विधि, अविकी उत्पक्ति, सुरागमन, देवीदीक्षा, शिवस्तोत्र 
कपालमोचनाख्यान, महाकालवनस्थिति, कलकलेशतोीथ, 
अप्सरा नामक कुणएड, मकरटेश्वरतीथ, स्वगंद्वार, चतुः- 
सिन्धुतीयथ, . शद्युरचापिका,. सकराकंगगन्धवतोतोथ, 
द्शाश्वमेघतीथ, पिशाचकादि यात्रा, महाकालेशयात्रा, 
बल्मीकेश्वरतीयथ, शुकेश और नक्षत्रेशका उपाख्यान, 
कुशस्थलीप्रदक्षिण, अक रमन्दाकिनो, अक्षपाद, चन्द्र 
“ और सूयका वैभव, करभेश, कुक टेश, और लड््‌डुकेश 
ब्रभति तीर्थ, माकरणड यरेश, यशवापी, सोमेश, नरका- 
न्तक, केदारेश्वर, रामेश, सौभा-येश, नराक, केशाक, 
और शक्तिभेद्‌ प्रभृति तीथ, अन्धकस्तुतिकीत्त न, शिप्रा- 
स्तानादि फल, शिवस्तुति, हिरण्याक्षवधास्यान, सुन्द्र- 
कुण्ड, अधनाशन, पुरुषोशमतीथ, विष्णुका सहस्ननाम- 
बीरेश्वर, सरोयर, कालभैरवतीथ, नागपशञ्चमी महिमा, 
नृसिंह, जयन्तिका, मुकुटेश्वरयात्रा, देवसाधनकीत्त न, 
ककराजतीथ , रुद्रकुएड प्रभतिमें. बहुतीथनिरूपण, 
रेवामाहात्म्य, धमपुण्यका माकण्डेयके साथ मिलन, 
पूर्थलयालुभवाख्यान, अम्हृतकीत्त न, कल्प कल्पमें नमंदा 
के तामका पृथकट्व, ऋषि और नम दाका ख्तव, काल- 
राजिकथा, महादेवस्तुति, पृथक्र कल्पकला, विशल्या- 
रसुयान, लिपुरदहन, देहपातविधान, कावेरासड्रम, दारु- 
तोर्थ, अग्नितीर्थ, रवितीथ, नमदेश प्रभ्नति, शचीहरण, 
अन्धकासुरवध, . शलभेदोरूब, भिन्न भिन्न दानधम, 
दीघ तपाफा आख्यान, ऋष्यशडुकथा, चैतसेनकथा, 
काशिराजका मोक्षण, देवशिलाख्यान, . शवरी- 
शरित, व्याधाख्यान, पुषकरिण्यक तीथ, आदित्येश्वर- 
तोथ , शक्र तीथं, करोटिक, कुमारेश, अगस्त्येश, उ्यव- 
नेश, मातृज, लोकेश, धनदेश, मड़लेश, कामज़, नार- 
देश, नन्दिकेश और वरुणेश्वर प्रभृति तीथ, द्धिस्कल्दा- 


द्तीथ , रामेश्वराद्तीथ, सोमेश, पिडुलेश्वर, ऋण- 
मोक्ष, कपिलेश, पूतिकेश, जलेशय और चरडाफतोथ , 
कहोड़ीश, नन्दिक, नारायण, कोटीश और व्यासतीथ , 
व्यासतीर्थ, प्रभासिक, नागेश, संडुष णक, और मन्म- 
धेश्वरतोथ, एरण्डोसड्रम, खुवर्णशिला, करञअ और 
कामद्तीथ , भारडीरतीर्थ, चक्रतीथ, स्कान्द, आड़्िरस, 
अड्गजराख्य, बिलोचन, इन्द्रेश, कम्बुकेश, सोमेश, कोह- 
लेश, नामेंद, देवभागेश, आदिवाराह, रामेश, सिद्ध श, 
आहल्य, कड्ढटेश्वर, शाक्र, सोम, नान्‍्दंश, तापेश 
रुफ्मिणोभव, योजनेश, बराहेश, सिद्ध श, मड़लेश और 
लिडडवाराह प्रद्गति तोथ, कुण्ड श, श्वेतवराह, भागयेश 
रवीश्वर और शुक्ष प्रभ्भति तीर्थ, हुड्डारखामितीयथ , सड़- 
मेश, नारकेश, मोक्ष, साप , गोप, नाग, शाम्ब, सिद्ध श 
माक एड ओर अकरर प्रभ्तति तीर्थ, कामोद, शूलारोप 
माए्डव्य, गोपकेश्वर, कपिलेश, पिडूलेश, भूलेश, गाड़- 
गौतम, अश्वमेध, भूगुकच्छ, फेदारेश, कनखलेश, जालेश 
शालग॥ाम, वाराह, चन्द्र॒प्रभा, श्रोपत्याख्य, हंसक, मूल- 
स्थान, शूलेश, चित्रदेवक, शिल्पोश, कोटितोथ, दश- 
कन्य, सुबण क, ऋणमोक्ष प्रभृति तीथ कमरिजडूल 
माहात्म्य, रोहिताश्वकथा, धुन्धुमार-समाख्यान, धुन्धु 
मार-वधोपाख्यान, चित्रवहोकूब, चरणडीशप्रभाव व५व॑ 
केदारेश, लक्षतीर्थ, विष्णुपदोतीथ, च्यघन-अन्धाख्य 
ब्रह्मसरोवर, चक्राल्य, ललिताख्यान, बहुगोमय, रुद्रा- 
वत्त , माक एड य, रावणेश, शुद्धपट, देवान्धु, प्रेततीर्था, 
जिहोद, तीथोकृब और शिवोद्धव प्रश्चति तोथ ये सब 
विषय श्रवण करनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं । 

(६'ठ नाश गगख €में) इसमें लिड्भोगेत्पत्ति, हरिश्चन्द्रकथा“ 
विश्वामित्रमाहात्म्य, त्रिशंकुकी स्वग गति, हाटकेश्वर 
माहात्म्य, वुलासुरबध, नागविल, शंखतीर्थ, अचलेश्वर- 
बणन, चमत्कारपुराख्यान, गयशीष, वालशाख्य, 
वालमण्ड, झुगाहय, विष्णुपाद, युगरूप, सिद्ध दर, नाग- 
सरः, सप्ता्ष य, अगस्त्यकथा, श्र णगत, नलेश, शार्मिष्ट 
शोभनाथ, और जमदग्निवधोपाख्यान, निःक्षत्रियकथा 
रामहद, नागपुर, जड़लिड़ु, मुण्डीरादि जिकाकं, .. 
सतोपरिणय, वालखिल्य, योगेश, गार्ड लश्सी- 
शाप, सोमप्रसाद, अम्वायद्, पाठुकाख्य, आग्लय, श्रह्म- 
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कुणक्ष, गोमुख्य, लोहयशयारूय, अजापालेश्वरी, शानैश्चर, 
राज्धापी, रामेश, लक्ष्मणेश, कुरोश और लबेशलिडू, 
रेथती प्रभृति तीथ, सत्यसन्धेश्वराख्यान, कर्णोत्पलाकथा, 
अटेश्घर, याशवल्क्य, गौय, गणेश और वास्तुसमाख्यान, 
अज्ञागहकथा, मिष्टान्नदेश्वराख्यान और गाणपत्यत्रय, 
बाजमिलचरित, मकरेशकथा, कालेश्वरी, अन्धकाख्यान, 
अप्सराकुण्ड, पुत्यादित्यथ, रोहिताश्व और नगरोत्पक्ति- 
कीस न, भागव और विश्वामित्रचरित, सारस्वत, पैप्पलाद, 
कंसारोश, पैरिडक और त्रह्माको यशकथा, साविदी 
उपाख्यान, रैवत, भत्‌ यश, मुख्यतीथनिरूपण, फौरव, 
हाइकैश और प्रभासस्षेत्र, पौष्कर, नेमिष और धर्मारण्य, 
बाराणसी, द्वारका और अवन्त्याख्य, पुल्रीलय, वुन्दायन, 
खाण्डव और अं काख्यवनत्रय, कल्पशाल और नन्‍्दाख्य 
प्रामज्य, असि, शुक्ला और पिठ्स'ज्ञ तीथत्रय, श्री, अबु द 
और रैयत नामक पवंतलय, गड़ग, नमंदा और सरस्वती 
नामक नदीतय, कूपिका, शड्भुतोथ, अपरक और बाल- 
मण्डनतीथ, शास्बादित्य, श्राद्धकष्प, यौधिष्टिरसंवाद, 
अन्धक, अलशायोी, चातुर्माख्य, अशून्यशयनत्रत, मद्ुुणेश, 
शिवरशत्रि, तुलापुरुषदान, पृथ्वीदान, वालकेश, कपाल- 
मोचनेश्वर, पापपिण्ड, साप्तलिड़ः ओर युगमानादि- 
कीत्त न, शाकम्भय्याख्यान, पकादशरुद्रकीस न, दान- 
: म्राहात्म्यक्थन और द्वादशादित्यकीस न ये सब वर्णित 


हुप हैं । | 
( ७प प्रभाषण गकमें)--इसमें सो मेश, विश्व श, अक- 


रुथल, सिद्ध श्वरादिका आख्यान, अम्नितीथ, कपददीश, 
केदारेशतीथ , भीम, मैरव, चक्रीश, भास्कर और अड्भार- 
केश्वर प्रभूति दरविप्रह, यहां सिद्ध श्वरादि दूसरे और भी 
पश्चेरद्रका अवस्थान, वरारोहा, अजपाला, मडुला और 
ललितलेभ्वरी, छक्ष्मीश, वाइवेश, अर्ध्येश, कामेश्यर, गौरीश, 
वरुणेश, गणेश्वर, कुमारेश, साकल्य, शकुन, उतड़ु, 
गौतम, दैत्यध्नेश और चक्रतीथ , भूतेशादिलिडु, आदि- 
नारायण, चक्रधराख्यानं, शाम्पादित्यक्था, कण्टक- 
शोघिनीकथा, महिषघ्नीकी कथा, कपालीश्वर, कोटिश 


और वालघ्नद्म मामक कथा, नरकेश, सम्वर्तेश और 
निधोश्वरकथा, वलभद्रेश्वरकथा, गड़ग, गणपति, जाम्ववली 


मामक नदी और फण्ड्कूपकी कथा, शतमेथ, लक्षमेथ 
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और कोटिमेधकथा, दुर्धासादिकी कथा, भणराक , कृष्ण, 
सझ्ूष ण, समुद्र, कुमारी, मोक्षपाल और ब्रह्म शक्ी कथा, 
पिडुला, सज्धमेश, शड्रराक, घटेश, ऋषितीथ और 
नन्‍्दाक, लितकूपकीक्त न, शाशोपान, पर्णाक और न्‍्थंकु- 
मतीकी कथा, वाराहस्वामि-चुतान्त, छायालिड्भाल्य भौर 
गुल्फकथा, कनकनन्दी, कुन्ती और गडू शकथा, चमसो- 
हू द, विदुर और त्रिलोकेशकथा, मद्ुणेश, लिपुरेश और 
बणडतीथ कथा, सूय, प्राची, त्रीक्षण और उम्तानाथकथा, 
भूड़ार, शूलख्थल, ज्यवन भौर भर्केशकी कथा, अज़ा- 
पालेश, वालाक और कुबेरखच्थलकथा, पथित्र ऋषितोया- 
कथा, सड़मेश्वरकोस न, नारदादित्यकथन, नारायण 
निरूपण, तप्तकुण्डमाहात्म्य, मूलचएडोशधर्णन, चतुर- 
यफ्लगणाध्यक्ष और कलस्बेश्वरफकथा, गोपालस्थामी और 
वकुलस्वामी, मरुतीकथा, क्षेमाक, विध्नेश और जल- 
खामोकथा, कालमेघ, रुष्मिणी, उवशोश्यर, भद्गर, शद्भु- 
बत्त , मोक्षतीथ , गोष्पद, अच्युतग्॒ह, मालेश्वर, हुड्डार और 
कूपचण्डोशकथा, कापिलेशकथा, जरहृबशिवकथा, नल, 
कक टेश्वर और हाटकेश्वर, जरहथेश प्रभृतिकी कथा, 
सुपर्ण श, मैरवी और भल्लतोथंकथा, कद्‌ माल और गुप्त- 
सोमेश्वरका कीक्त न, बहुस्वर्ण श, »(ू श और कोरोश्थर- 
कथा, माक ण्डेश, कोटीश, दामोद्रकथा, स्वणंरेखा, ब्रह्म॑- 
कुण्ड, कुन्तोश, भोमेश, म्गीकुण्ड, स्रवखक्षेल, छला- 
थिल्वेश, गड़ः श-शेघतादिकी कथा, स्वश्र॒कथा, अचलेश्वर- 
कीक्त न, नागतीथ कथा, वशिष्ठाश्रमवणन, कणमाहात्म्य, 
लिनेत्रमाहात्म्ण,. केवारमाहात्म्य, तीथ गमन-कीक्त न, 
कोटीश्वर, रूपतीथ, इंषिकेशकथा, सिद्ध श, शुक्र श और 
मणिकर्णीश कीक्ष न, पंगुतीथ , यमती्थ और बाराहीतीथ 
वण न, चन्द्रप्रभा, सपिण्डोद, स््रीमाहात्म्य और शुक्क- 
तीथ माहात्म्य, कात्यायनोीमाहात्स्य, पिएडारक, कनखल- 
चक्र, मनु य और कपिलाग्नितीथ कथा, धरडीस्थानादिक 
कथा, कामेश्वर और माकण्डेयोल्पक्षिकथा, उद्दालकेश 
और सिद्ध शतीथ कथा, श्रीदेषधमाताकी उत्पक्ति, व्यास 
और गौतमतीथ की कथा, कुलसम्भाका भांहात्म्य, चन्द्रो- 
है दादिकथा, काशीक्षेत्र, उमा और महेश्वरका माहार्थ्य 
महीजाका प्रभाव, जम्बूतीय वण न, गड्ाघर और मिश्रक- 
की कथा, द्वारकामाहात्म्य, चम्द्रशम कथा, जागराधार्य- 


'श्ध् पुराण (स्कनन्‍्द / 


नत, पकादशोव्रत, महाद्रावशोका आख्यान, प्रह्दषिसमा- 


ब्ध ु व । 
गम, दुर्धासाका उपाण्यान, याद्रोपक्रमफकीश न, गोमतीका 


उत्पक्तिकीत्त न, चक्रतीथ माहात्म्य, गोमतीका समुद्र- 
सडुम, सनकादि हृदाख्यान, नृपतीथ कथा, गोप्रचारकथा, 
मोपियोंका द्वारका गमन, गोपोश्वरसमागम, ब्रह्मतीथादि- 
कीत्त न, पश्चनद्यागमाख्यान, शिवलिड़ महातीथ और 
कृ्णपूजादिकोत्त न, लिविक्रममृत्ताख्यान, दुर्वासा और 
कृष्णकथा, कुशदत्यवध, विशेषाचनमें फल, गोमती 
ओर द्वारकार्मे तीथगमनकीत्त न, कृणमन्दिरसंप्र क्षण, 
द्वारवत्यभिष जन, वहां तीथ वासकथा और द्वारका 
पुण्यकीश न । 

ऊपरमें जो सब पुराण उद्ध त हुए हैं उनसे स्कन्‍्द- 
पुराणको प्रधानतः संहिता और खरड इन्हीं दो प्रधान 
मार्गोर्में घिमक्त किया जा सकता है। इनमेंसे संहिता ६ 
और सरड ७ हैं। संहिता और खरणडमेंसे भी फिर फोई 
कोई नाना भागोंमें विभक्त है। स्कन्‍्दपुराण ८१००० 
हजार स्छोकोमें प्रधित होने पर भी उन सब संहिताओं 
ओर खणडोंकों एकल करने पर लाखसे अधिक ःलोक हो 
जाते हैं । 

संहिताओंमें अनेक शैधदाशनिक मत और शैव- 
सम्पदायके आचार-व्यवहार ओर अनुष्ठानादिफे परिचय 
हैं। उक्त छः संहिताओंके म्रध्य सनत्कुमार, सूत, शद्भूर 
और सौरसंहिताके बहुत कुछ अंश पाये गये हैं। विष्णु 
और प्रह्मसंहिता टीकाफे साथ उत्तर-पश्चिमाश्चलमें विरल 
फ्रणार है, किन्तु इस देश ं पाया नहीं जाता। 

जिन. सव संहिताओंका पता लगा नीचे उनकी 
विषयानुक्मणिका दो जाती हैः -- 


१्प खनतकुप्रार-संहिता। 
१ विश्वेश्वरगणानुवणन, २ काश्यपवणन, ३ मोक्षो- 


वायनिरूपण, ४ विश्वेश्वरलिड्राविभांवकथन, ५ पाप- 


हरणोपायवणन, ६ भमवानीषणन, ७ यात्रावणन और 
प्रशंसा, ८ देवताओंका अधिमुक्तक्षेत्र प्रधेशवणन, ६ 
सीथबली-परियवुत भागीरथीप्रवेशव णन, १० शिवनृत्य- 
कशा, ११ हिरण्यप्रशंसा, १२ प्रभाफरका काशीप्रवेश, 
१३ पाशुपतव्र॒तोपदेश, १४ प्रभाफरका काशीवासप्रदान, 


१५ गरुड ए्र यात्रावणन, १६- कलि वब्याकूल व्रयासकफा 
पाराणसी प्रयेशकथन, १७ ध्यासभिक्षाटरमवणन, १८ 
ध्यासक्षेबक्कथा, १६ अवाभ्पेश्बरमाहात्म्यवणन, २० 
काशीधमनिरूपण, २१ व्यासचरिववण न | 
२१ सूतसंहित। । 

श्म शिवमादात्म्पल इ॒में--१ प्रल्थावत)र, २ पाशुपत- 
बत, ३ नन्‍्दीश्वरविष्णुसंवादमें ईश्वरप्रतिपादन, ४ ईश्वर 
पूजाविधान ओर ततृपूजाफलकथन, ५ शक्तिपूज्ञाविधि, 
६ शिवभक्तपूज़ा, ७ मुक्तिसाधन, ८ कालपरिमाण, तद- 
नवस्छिन्नखरूप-कथन, ६ पृथिवीफा उद्धरण, १० ब्रह्मा 
कतं क खश्टिकथन, ११ हिरण्यगर्भादेविशेष सृष्टि, १२ 
जातिनिणय, १३ तीथमाहात्म्य । 

श्य हानयोग ख'इमे- --१ झ्ानयोग सम्प्रदाय-परम्परा, 
२ आत्मसष्टि, ३ ब्रह्मचर्याश्रमविधि, ४ गृहाश्रमविधि, ५ 
धानप्रस्थाभ्रमविधि, ७ प्रायश्विसकथा, ८ दानधमफल, 
६ पापकमफल, १० पिएडोल्पक्ति, ११ नाड़ीचन्द्र, १२ 
नाड़ीशुद्धि, १३ अष्टाड्योगमें यम्रविंधि, १४ नियमविधि, 
१५ आसनविधान, १६ प्राणायामविधि, १७ प्रत्याहारि- 
विधान, १८ धारणाविधि, १६ ध्यानविधि, २० समाधि। 

शेय मुक्तिख 2 म्--१ मुक्ति, मुक्तिउपाय, मोघक और 
मुक्तिप्रद चतुविधप्रश्न, २ मुक्तिभेदेकथन, ३ मुक्तिउपाय- 
कथन, ४ मोचनकथन, ५ मोखनप्रदकथन. ६ शामोत्पत्ति- 
कथन, ७ गुरुप्रसादन और शुभ्र षणमहिमा, ८ व्याप्रपुरमें 
देवताओंका उपदेश, ६ ईश्यरका नृत्यद्शन। 

8थ यशवैभवलण्डमें अधोभागमें १ चेदार्थप्रश्न 
२ परापरवेदाथविचार, ३ कमयशवैभव, ४ वाचिकयल, 
५ प्रणवविचार, ६ मायलीप्रपश्च, ७ आत्ममन्ल, ८ पडुक्षर 
विचार, ६ ध्यानयज्ञ, १० ज्ञानयक्ष, ११-१५ शानयश्विशे- 
धादि, १६ क्षानोत्प्तिकारण, १७ वेराग्यवियार, १८ 
अनित्यबध्तुविचार, १६ नित्यबस्तुधियार, २० विजिष्ट 
धमबिचार, २१ मुक्तिसाधनविचार, २२ मार्गप्रामाण्य, 
२३ शड्ररप्रसाद, २४ २५ प्रसादवैभव, २६ शिवभक्ति- 
विचार, २७ परपदस्वरूपथिचार, २८ शिवलिडुखरूप- 
कथन, २६ शिवस्थानविच्मार, ३० भस्मधारणवैभव, ३१ 
शिवप्रीतिकर त्रह्म क्यविज्ञान, ३२९ भक्तररभाचकारण, ३३ 


_परतस्वनाभविचार, ३४ प्रह्मवेषप्रसावकारण, ३५ सखा- 


पुरास् ( स्कन्द ) । १ 


'दाय-परम्प्ााविजार, .३६ सद्योमुक्तिकर क्षेत्रमहिमा, ३७ 


मुक्तिउपायविचार,. ३८ मुक्तिसाधनविचार, ३६ वेदादिका 
अविरोध, ४० सब सिद्धिकर कमंविचार, ४१ पातक- 
विचार, ४२ प्रायश्विसबिचार, ४३ प्रापशुद्धिठपाय, ४४ 
द्ृष्यशुद्धिउपाय, ४५ अभक्तयनिवुत्ति, ४६ र॒त्युसूचक, ४७ 
अवशिष्ट पापस्वरूपफकथन । | 
उपरिभामम---१ ब्रह्मगीता, २ वेदाथ विचार, ३ 
साक्षिखरूपकथन, ४ साध्ष्यस्तित्वकथन, ५. आदेशकथन, 
६ उदरोपासन, ७ वस्तुस्वरूप विचार, ८ तत्त्ववेदविधि, 
६ आनन्वस्वरूप: कथन, १० आत।्माका ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादन, 
११ ब्रह्माके सघशरोरमें स्थितिकथा, १९ शिवका श॒हं- 
प्रत्ययाश्रयत्व, १३ खूतगीता, १8 आत्माकत्‌ क सृष्टि, 
१७ सामान्यर्श्टि, १६ विशेष सृष्टि, १७ आत्मस्वरूपकथन, 
१८ सवशास्माथ संग्रह, १६ रहरूयविचार, २० सब- 
चैदान्तसंप्रह । 
| देय शच्श्सहिता | 
यह शदुरसंहिता फिर नाना खण्डोंमें विभक्त हे 
जिनमेंसे शिधरहस्यलएड ही प्रधान है। इस शिवरहस7- 
खराडमें लिखा है - 
“तब या संहितात्रोक्ता शाडुरी वेद्सम्मिता । 
लिशवसइस्ल भ्र न्थानां विस्तरेण सुधिस्तृता ॥ (६०) 
आद्ौ शिवरहसप्राख्य' खण्डमय वदामि वः। 
सत्र योदशसाहसन: सप्तकाण्डेरलंकूतम ॥ (६१) 
पूव:. सम्मभधकारडाख्यों द्वितोयसत्यासुरः स्घुतः । 


माहेन्द्रस्तु ठृतीयों हि ग्रुद्धकाएडल्ततः स्झूृतः ॥ (६२) 


पञ्ञमों देवकाणडाख्यो दक्षकारडख्सतः परम | 
सप्तमस्तु मुनिश्च छो उपदेश! इति स्थुतः ॥” (६४) 

.. इस स्कन्दपुराणमें वेदसस्मित शदुरखंहिता ३०००० 
अन्योंमें सविस्तर वणित हुई है । इसके प्रथम खणएडका 
नाम है शिवरहसा | इसको स्छोकसख्पा १३००० हैं. ओर 
यह सात कापडॉमें विभक्त हे। यथा--सम्भवकाएड, 
जासुरकाणड, माहेन्द्रकाएल, युदस्काणड, देबकाएंड, दक्ष- 
काण्ड अंर उपदेशकारड |... ः 

श्म्न सम्भव! इ प्र: ६. सृत्तशौनक्संवाद, . शिषके 
आदेशस्े भिप्णुका ध्यासरृपमें अवतार और अहलश- 
पुशणसबझुलन, जिस जिस पुरण्ण्में ब्रह्मादि देवताओंके 


अन्यतब्का माहात्मा दिया गया है, उस उस पुराणका 
नाम्रकीत्त न, २ स्कन्दपुराणान्तगत पदुसंहिताका नामकथन, 
३ दक्षायणोका शिवनिन्दा खुन कर निज देहतप्राग और 
मायामयी हिमालयकन्याके रूपमें आविभांव, ४ शूरफ्झ 
प्रभृति असुरोंके उपद्बसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंको 
ब्रह्माके समीप गमनकथा, ५ ब्रह्माके निकट शूरपद्, 
सिंहवक्‍्ल और तारकासुर प्रभ्तिका पराक्रम और 
इन्ट्रादिका कलेशविज्ञापन, ६ इन्द्रादि देवताओंके साथ 
ब्रह्माका वैकुण्ठ गमनन ओर विप्णुके निकट असुरोंका उप 

द्रवकथन, ७ ब्रह्मादिके साथ नारायणका कैलास-गमन 
और शिवके निकट अखुरकत्‌ क देवपराभव-बणन, ८ 
कात्तिकको उत्पादन कर अखुरका संहार करू गा, 
इततादि घाफ्योंसे विष्णु आविको आश्वासन दे शिवका 
समाधि-अवलम्बन, ८-१० शिवफी समाधि भड्ढ करनेके 
लिये देवताके आदेशसे मदनका कैलासगमन ओर समाधि 
भड़का उपायचिन्तन, ११५ शिवका समाधिभड् और 
मदनभस्म, मदनफे पुनजोंबनके लिये रतिकी प्राथना, 
पावतीकों छलनेके लिये वुद्धआाह्मणके रूपमें शिवका 
हिमालय-ममन, १३-१४ चुद्धआह्मणरूपी शिवको पावतीके 
समीप शिवनिनन्‍्दा, उसे खुन कर पावंतीका क्रोध और 
उल्हे' सन्तुध्ट करके शिवका कैलास आगमन, १५ महा- 
देवका सप्तर्षि सरण और पाकतीका विवाह करनेके लिये 
उन्हे! हिमालयके निकट प्र रण, १६ सप्तषिं-हिमालय- 
संबाद, १७ सपल्लो हिमालयको गौरीदानमें सम्मति, 
सप्तरषिका शिवके निकट आगमन, १८-२२ हरपाव तोके 
विवाहाडु कमका अनुष्ठान और हरपावतोका मिलन, 


. २३ पावतोके साथ शिवका कैलासगमन, २४-२६ गणेश- 
का उत्प क्त-विवरण, २७ पीरबाहु, धीरफेशरो, वीरमहेन्ट, 


वोरचसद्, ब्ोरमात्त रड, बीरान्‍्तक और वोर नानक 
शिवपुल्ञोंका जन्मवुत्तार्श, २८ शख्वनमें कासिकेयका जम्म 
और उन्हे कैलास लागा, २६ क्रीड़ाच्छलमें कात्तिकेयका 
विक्रमवणन, ३० इन्द्रादि देवताओंका काक्तिकेयके साथ 
युद्ध और इस्दादिका पराभव, ३१ वुहस्पतिकी प्राथ नासे 
काशिकफ्रेयकर्त्‌क देवताओंका पुनरज्ीयन और आत्माका 
विश्वात्मक रूपप्रद्शन, ३९ काशिकेयका- वेव-सेना- 
पतित्व पर अभिनेक, नारदानुष्टित यक्षमें प्रास पश्वड़- 


२० 


सम्भूत पक्र छाग॑ द्वारा ब्रिलोकष्याकुलीकरण और उस 
छागको कासशिकेयके वाहनत्थ पर बरण, ३३ काश्तिकेय- 
कर्तक अह्माका कारागाररोधकथन, ३४ शिवकत क 
ब्रह्माका कारारोधमोचन, ३५-३६ कात्तिकेयका रूप, वोण 
और विभूतिकथन, ३७ शूरपद्म प्रभृति असुरोंका विनाश 
करनेके लिये काशिकेय और वीरवाहु आदिकी युद्धयात्रा, 
३८-३६ तारकाखुरके साथ वीरवाहु आदिका युद्धवणन, 
४० बीरवाहुकी पराजय, ४१-४३ कास्तिकेय और तारका- 
खुरका युद्धवणन, ४४ क्रौ्व और तारकासुरका वधकथन, 
४५ क्रौज्धतारफा सुरवधके दिन ब्रह्माविष्णु प्रभति देव- 
ताओंके साथ कासिकेयका हिमालय-पर्वत पर अब- 
स्थितिकथन, ४६ तारकासुरकी पलियोंका विलाप, तारका 
सुरके पुत्र असुरेन्द्रके पिताकी अन्त्येशिक्रिया समाप्त 
करके पितृध्य श्रपक्चके निकट आगमन और काक्तिकेयके 
हाथसे पितृवधवुक्तान्तकथन, ४७ काक्तिकेयका वल- 
विक्रमादि आननेके लिये उनके निकट शरपद्मासुरकत क 
गुप्तयरप्र रण, ४८-९० काशिकेयादि देवताओंका बारा- 
जसी तीर्थादिगमनवुत्तान्त । 

२५ अध्ुरकांइमें- -? शरपञ्य-सिंहास+-तारक-गज- 
_ बक्‍लादिका उत्पत्तिकथन, २ शूरपद्य, सिंहवफ्त और तार- 
कासुरका तपस्राकथन, ३ महादेवफे निकट उनकी वर- 
प्राप्ति, ४-७ शरप्ादि असुरकत क देवताओंको पराजय, 
८ इन्द्रादिकत क शूरपप्चका राज्याभिगेकवणन, ६ श्र- 
पद्मादिका विवाह और वंशविस्तारकथन, १० शुरपद्मका 
दौरात्म्त्थणन, ११ बविन्ध्यपवंतका पतन और वातापि- 
घध, १२ शूरपक्षफे भयसे श्रीकोषानगरमें शच्नी समेत 
इस्ट्रका पलायन और देवताओंका उनके समीप आगमन, 
. १३ गणडकोकी उत्पक्ति, महाकालकत्‌ क शूरपच्मभगिनी- 
का हस्तच्छे द, १४ श्रपद्मके समोप अज़वफ्तकत क 
अपना हस्तच्छ दविवरण, १५ इन्द्रपुत्र जयन्त्यादि देव- 
ताओं तथा श्रपग्मसुत भानुक्रोपाख्यान, असुरादिका 
युद्ध वुसान्त । 

शैेये वी'कॉडम्ें-१-.७ श्रपग्माखुरफे वलवीयांदि 
देखनेके लिये वीरवाहुका प्रत्यागमन, वीरवाहुके मुखसे 
शरपह्का वलवीय खुल कर युद्धके लिये कासिकेयका 


लझ्ढग़गमन | 





| 


पुराक्ष ( स्कन्द ) 


8५ युद्धका इ में“: १-३५ कात्तिकेय योरबाहु भादिके. 
साथ शरपझ भानुकोपादिका सविस्तार युद्धवुक्तान्त, 
शरपद्मभानुकोपादिका निधनकीस न । 

"एम देवशांड में “१-9७ कात्तिकेयका वियाहवणन, 
मुचुकुन्द॒नृपतिके चरिताख्यान प्रसडुमें कासिकेयका 
माहात्म्य कीत्त न । 

दक्ष खं& में -१-४ ब्रह्मादक्ष संवादरमें शम्भुका जगत्‌- 
कारणत्वकथन, शिवका सवव्यापित्वादिनिरूपण, जगत्‌- 
का ब्रह्मात्ममत्वकथन, शिवका पतित्व और त्रह्मादि 
यावतीय जीवॉका पशुत्वकथन, शिवाराधनाके लिये 
दक्षका मानसरोवराद्गिमनवुत्तान्त, शिवका बर पा 
कर दक्षका पुरीनिमाणविवरण, दक्षपुर्लोको स्रप्नत्वप्राप्तिकी 
इच्छासे मानससरोवरमें तपसरादि, सारदसमागमर्मे 
विवैकोदयके हेतु उनका मोक्षाभिलाषादिविवरण, यह 
यात्ता सुन कर दक्षकी पुनर्वार शतपुलसृष्टि, मोक्षकी 
कामनासे शतपुत्रकी नारदोपदेशसे तपश्यारण, दक्षका 
क्रोध और बयोविंशति कन्यारृष्टि, वशिष्ठात्रि प्रमुख #षि- 
गणको कन्यासम्पदान, पुनर्वांर सप्तविशति कन्यासृष्टि 
ओर चन्द्रको सम्प्रदान, कृत्तिकाके प्रति निरन्तर अनु 
रक्तिके कारण दक्षकत्‌ क चन्द्रकों अभिशाप और चन्द्रके 
क्षयरोगकी प्राप्तिकथा, चन्द्रका शिवाराधनादिवुसान्त 
५-६ हरपाय तीसंयादमें. जगत्‌कारणादिकथा, शिवके 
उपदेशसे देवीका कन्यारूपमें पद्नयनमें अवस्थान, दृक्ष- 
कतृ क फन्यास्वमें उनका प्रहण, पशुपतिकों पतिरुफ्सें 
पानेकी आशासे गौरीचे दक्षगहमें रह कर तपश्वर्य्या, 
वुद्धब्रा८ह्मणफफे बेशमें शिवका तपोरता गौरीके समीप 
आगमन, शिवदुर्गक़ा विवाहोत्सववर्णन, अन्धकरिपुरफे. 
अकस्मात्‌ अन्तधान पर देवीकी पुनर्वार तपसव्रा, शिव- 
समागमवर्णन, दुह्तृजामात्‌ देखनेकी अभिलाषासे 
दक्षका कैलासगिरि आगमन शिवनिन्दादिवुत्तान्त श्रह्मां 
कत्‌ क यज्ञानुष्ठानविवरण, नन्‍्दीके साथ दक्षका वियाह 
वणन, १०-१४ दक्षयक्, यश्षसभामें शिवभक्तोंके नहीं 
आनेकी दक्षकी चेशा, दक्षद्धीचिसंवाद, उसके प्रसडरमें 
शिवका परजअह्त्वकीक्ष न, रुद्रनामवितरण, दक्षकत क 
शिवचरित्र पर दोषारोपण, महादेवके दिगम्बरत्यका 
कारणनिर्देश, तपस्विगणकों मोहनेके लिये मोहिनीबेशमें 


पुराण ( स्कन्द ) 


श्रीधरका और योगीवेशमें महेभश्वरका दारुकवन-प्रवेश, 
व्याधचर्मादि और परशुस्गादि भगवदभूषणधारणका 
कारणनिर्देश, १५-२० विधाताका वर पा कर गज़ासुर- 
कत के देवताओंका दुरवस्थावणन, विरूपाक्षकत क 
गजनिपात और तश्चम -धारणादि वृत्तान्त, क्रहरूपमें 
विष्णुकत के हिरण्याक्षनाश और दन्ताघातसे चराचर- 
विनाश, ब्ह्मादिकों प्राथ नाले महादेवकत के तदन्तों- 
त्पादन और सखकरमें धारण विवरण, समुद्मन्थनकालमें 
शिवकन के मन्दराघातसे चश्चलकूमका पृष्ठास्थिप्रह गादि- 
विवरण, विधाग्निद.ध विष्णुका कृष्णत्व कथन, शिव- 
कत के विषपान, देवगणकृत नीलकण्ठख्तोत्र, शिवकी 
भिक्षाबुक्तिका कारण-निर्देश, पद्मननाभ और ब्रह्माका जगत्‌ 
कत त्य ले कर परस्परमें घविवाद और शिवके समीप 
आविर्भावादि, कालभैरवोत्पत्ति, तत॒कत्‌ क ब्रह्माका शिर- 
एफ्रेदन, विष्णु प्रश्तिका रुधिरप्रहणबुत्तान्त, २१-२५ 


जला 


॥॥॒ 


वुपरूपधारी हरिका हरवाहनत्वप्रासिकारण, शिंवका ' 


क्रपालभस्मधार णादि विवरण, हररोपानलसे जालन्धरकी 
उत्पत्तिकथा, तदुपद्रत केशवादि देवताओंकी प्राथ नासे 
महादेवकत्‌ क जालन्धरवध-बुत्तान्तकथन, _ जालन्धर- 
कामिनी वन्दाके प्रति कामयमान विष्णुकत्‌ क जालन्धर- 
के मत शरीरमें प्रवैश ओर बुन्दाके साथ सम्भोगादि, 
ब्रह्मयाक्यसे वुन्दावीजसे श्मशानोषरभूमिमें उत्पन्न 
तुलसोका आधिक्यविवरण, पाव तोके करतलजात- 
सं द्सलिलसे गड्ाका उत्पत्तिवुत्तान्त, २६-३४ शुक्रा- 
च्रार्योपदिष सुतसेनके आदेशसे मागधाख्ययोगिवरको ' 
मोहनाथ विभूति नात्ली अखुरकामिनोका मेरुप्रवेशमें 
गमन, करिणीरूपधारिणी विभूतिके साथ करिरूपधारी 
मागधका विहार, गज़मुखदैत्यका उत्पक्तिकथन, पावती- 
परमेभ्वरकी अश्षक्रीडामें विष्णुका साक्षिरुपमें अवस्थान- 
कथन, पावतीके शापसे विष्णुकी अज्गररूप्राप्ति और 
बरठीपमें अवध्थान, गणेशके साथ गज़मुखमित्र झतसेन- 


का युद्ध, गणेशवाणविद्ध गज़मुखका सूषिकरूपप्रहण- । 


विचरण, गणेशकत्‌ क उसे वाहनत्वमें प्रहण और तदा- 

रोहणादिकीस न, शुक्राचाय-स्तसेन प्रभृतिका पश्षिरूपमें 

पलायन, गणेशको देख कर अजगररूपं| हरिको स्वरूपत्य- 

प्राप्ति, ३५-४० शिवमाहात्म्यश्रवण पर दक्षके खुमति 
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श्रें 


उत्पन्न होते न देख दधोचिका प्रस्थान, नारदके मुखसे 
पितृगहमें यशानुष्टानका संवाद. सुन शिवके आदेशसे 
दाक्षायणीका पितभवन-गमन, वक्षके मुखसे शिव- 
निल्दा खुन कर विमान पर चढ़ देवीका फिरसे कैलाॉस- 
गमन और शिवके समीप तदुबुत्तान्तकथन, शिव और 
शिवाके क्रोधसे भद्काली और वीरभद्रका आविभाव- 
प्रस्ताव, शिवकों आश्ाासे डाकिनी, शाकिनो, हाकिनी- 
प्रशतिके साथ बीगर्भद्रादिका दक्षालय-गमन, दक्षका 
शिरश्छेद, वीरभद्रकृूत श्रह्मा और इन्द्रादिकी दुरवस्था, 
विष्णुके साथ उनका समरसम्भव, विष्णुकृत ततस्तोत्र, 
देवताओंकी जीवनप्राप्ति, दक्षका पुनरुज्ञोचन, दक्षके 
समीप ब्रह्माकत के शिवमाहात्म्यकीक्त न, पृथिवीस्थाप- 
नादिकथन, भूगोलकथन । 

39 उपदेशकां शमें---१ -२ कैलासवणन, ३-५ अ जुरादि- 
का दे षोत्पतक्तिकार णनिर्देश, ६७ अज़मुखका आसुर- 
देहोत्पनि हेतु और पूथ जन्मकम कथन, ६-१५ भस्स- 
माहात्म्यकीत्त न, १३-१६ रुद्राक्षमाहात्म्यकोत्त न, २०-२६ 
शिवनाममाहात्म्यक्थन, २७ सोमवारघतबविधि और 
तन्माहात्म्यक्रोत्त न, २८ जादहांब्रतविधि, २६-३० उम्रामाहे- 
श्वर्बतविधि, ३१ केदारबतविधि, ३२ कव्याणक्रतविधि, 
३३ शूलवतविधि, ३४ ऋषभवतविधि, ३७ शुक्रवारत्॒त- 
विधि, ३६ विजन्ने श्वर्व्रतविधि, ३७ कृसिकादियतमाहात्न्य 
कथन, ३८ माघमासके प्रथत दिवसमें और चैलाश्यिन- 
मासके भरणोनक्षत्रमें शिववतविधान, ३६-४७ शिवभक्तके 
लक्षणादि, ४८ शिवपुराणश्रवणफल, ४६-५७ शिवद्रोह- 
फलकोीत्त न, ५८-६० शिवनिन्दादिफलकीत्त न, ६१-८१ 
शिवपूजामाहात्म्यकथन, ८५ शिवयोगक्रथन, ८३-८४ 
शिवशानकथन, ८५९ शिवका पश्चविशतिसूसिकथन । 

६४ सौरसंहिता । 

१ सूतके साथ ऋषियोंके संचादमें अश्टादशपुराण- 
कीत्त न, उपपुराणकथन, व्यासकृत शिवाराधन-विषरण 
कथन, तलकत के वेदविभाग कथन, ऋग्थेद्को इक्कोस 
शाखाओंका विवरण, यजुर्वेदकी सौ शाखाओंका विव- 
रण, सामवेदकी हजार शाखाओंका विवरण, विभाग- 
पूथ क जैमिनिप्रभूतिकों बेददान-विवरण कथन, मुनियों- 
के निकट कृष्ण पायनके परब्रह्मका रूपवण न, उनका 


न तर 


शिव-शम्भु-महादेवादि नामकथन, धमका सोदनालक्ष- 
जत्वकथन, चोदना-प्रामाण्यनिरूपण, पुराणलक्षणकथन, 
२-०५ याशवल्क्यकुूत खूय का उपासनावथविवरणकथन, 
उसे सूयका तत्वज्ञानोपदेश कथन, अभेदवादकथन, 
अगतसृष्टि कथन, हिरण्यगभका उपाधिभेद्से सप्तपाताल- 
का सखरूपकथन, खगका संस्थानादिकथन, वर्षादि स्थान- 
निर्देशपूत क अम्वूद्वीप संख्थानादिकथन, प्क्षद्वोपका 
निरूपण, आवह प्रवहादि सप्त धायु, नेमिनिरूप ण, नक्षतर- 
मण्डल, सप्तविमणएडल, ध्‌ बमएडर और सुरत्वथादि कथन, 
सूर्य-चनद्र-मए्डल आदिका मण्डलविख्तारादि परिमाण- 
कथन, सदाशिवलोकसंस्थानकथनपूवफ विख्ततरूपमें 
सदाशिवरूपबर्णन, जगत्कारण-निरुपण प्रसड़में माया- 
वाद-निरूपण, वेदान्तफ्रशंसा, ब्रह्मफारणतावादका अभ्य- 
हिंतत्त्व कथन, आहत, बौद्ध, पाअरात, विनायक आदि 
तस्लोंका निनदाकीश न, ६-१० भर्म लिपुण्डादि घारण- 
माहात्म्यक्थन, शापक्षयोपायकथन, अविमुक्तमाहात्म्य- 
कथन, विश्ले ध्वर्महिमा, घाराणसीब णन, गड्दि नाना- 
सीर्थमाहात्म्यकथन, अध्यारोपादि स्वरूपनिरूपण, अज्ञान- 
लक्ष्णादिफथन, आत्मस्वरूपादिकथन, परमात्मा और 
जीवात्माका उपाधिभेदनिरूपण, विशानमाहात्म्य कथन, 
उसका उपाय की न, उसका स्वरूप-कथन, शान-कारण- 
निरूपण, ११-१६ सत्त्व-रज-तमोगुणादिका प्रकृतिनिरू- 
पण, जीवस्बरुपविधेखना, निगु ण आत्माका वन्धहेतुनिरू- 
पण, वेह इन्द्रिय मन प्राण विज्ञान और शुन्यादिका आत्म- 
कल्यवाद-कथन, मोक्षोपायकथन, मोक्षस्वरूपनिरूपण, 
भ्रुतिकल्पनायोग्य विषय-निरूपण, याशवव्क्यकत्‌ क सूय 
स्तोलकीस न । 

प्रभासलण्ड और नारदपुराणमें जिस प्रकार सप्त 
खण्डोंका एक दूसरेके बाद थिधरण फिया है, उसी प्रकार 
यहां भी सप्तजशडॉकी सूखी दी जाती है । 

?प भ्रस्थिकाखराद । 

१ काशिफेयका अन्‍न्म, २ अप्लुक्मणिका, ३ नैमिषा- 
रण्यका उत्पशिवियरण, ४ श्रल्माका प्राजापत्याभिष क, 
५ रुदका अभ्म, ६ बह्याका शिरश्छेद, ७ कपालसंस्थापन, 
८ वेषगणकत्‌ क रष्रदशनघुत्तान्त, £ खुवर्णाक्षोलपत्ति- 
खणन, २० वक्षशपकथा, ११५ उम्रातपस्यावणन, १२ प्राह- 


अ->नमन्‍्म 


पुराण ( श्कन्द ) 


कत क वालमोक्षण, १३ उमाका विधाह, १७ उम्रावियाह- 
स्तव, १५ वशिष्टवरप्रदान, १६ शक्ति नामक वशिष्टपुली- 
त्पश्तिकथा, १७ कल्माषपादशापत्रिवरण, १८ राक्षससत्र- 
निरूपण, १६ विश्वामित्रकत्‌ु क वशिष्ठके प्रति वैर-निब- 
स्त न, २० मन्दीका तपस्याप्रवेश, २१ नन्‍्दीकत्‌ क महादेव- 
की स्तुति, २२ अप्येश्वरक्षेत्रमाहास्म्यकथन, २३ नन्‍द।भ्वर 
के अभिष कार्थ महादेवका इन्द्रादि, देवताहान, २४ नन्‍्दी- 
ध्वराभिष के स्तुसि-कथन, २५ नन्‍दीश्वर-विवाहकथन, २६ 
मेनकाकथित पलिनिन्दाश्रवण पर दुःखिता पाय तोका 
शिवफे समीप आगमनचुत्तान्त, २७ शिवको गो-हरिण्यादि 
दानफल, २८ शिवपूजाबिधि, २६ कुवेरपश्चयूडावरप्रदान, 
३० वाराणसीमाहात्म्य, ३१ दधीचमाहात्म्य, ३९ वक्षयश्लञ 
विनाशवणन, ३३ वुषोत्पत्तिवणन, ३४ उपमन्युवर- 
प्रदान, ३५ सुकेशवरप्रदान, ३६ ब्षि्षुप्रक्ष, ३७ नरकसंख्या- 
कीत्तन, नरकभीतियणन, ३८ शाल्मलीनामक मरक- 
वर्णन, ३६ कालसूबक मरफकथन, ४० कुम्भीपाकनरक- 
वर्णन, ४१ असिपलवनाख्य नरकवण न, ४२ वैतरणी- 
नरक-वण न, ४३ अमोघनरकवण न, ४४ पद्माख्यनरक- 
वणन, ४५ महाप्ाख्यनरकवर्णन, ४६ महारौरवनरक 
वणन, ४७ तम्तोनाम नरकवर्णन, ४८ तमसख्तमोनाम 
नरकवर्णन, ४६ यमगीताकथन, ५० संसारपरिवसन- 
कथन, ५१ सुकेशमाहात्म्य, ५२ काष्टकूटकथा, ५३ दुर्गा- 
तपःघणन, ५४ ब्रह्मप्रयाण वुत्तान्त, ५' छह्मागमनयुत्तान्त, 
५६ दुर्गापरप्रदान, ५७ सप्तव्याधोपाख्यान, ५८ ब्रह्मदत्त 
राजाका उपाख्यान, ५६ कौशिकोसम्भव-बुस्तान्त, ६० 
कौशिकोका विन्ध्यगिरिगमनवुक्तान्त, ६१ दैत्योद्योगवर्णन 
६२ सुन्दरदेत्यवधबणन, ६३ अखसुरावजय-वर्णन, ६४ 
अखुरोद्यगववणन, ६५-६६ देवी कौशिकोके साथ अखुरोंका 
युद्धचुत्तान्त, ६७ कौशिकीका अभिष चन, ६८ कौशिको- 
देहसम्भवा देवियोंका देश और नगरादिमें अवसख्थान 
युत्तान्त, ६६ पाव तोके साथ हरफा मन्द्रगमन, ७०-७१ 
नरसिंहकत्‌ फ हिरण्यकशिपुवधवुत्तान्त, ७२ स्कन्दोत्पस्ति- 
बणन, ७३ अग्धकोट्पक्षि-विवरण, ७४ अन्धकवरप्रदान, 
७५ हिरिण्याक्षका स्पुरप्रवेशवुसास्त, ७६ हिरण्याक्षका 
समाप्रधेशषुत्तान्त, ७3 असुरयोगवर्णन, ७८-१०६ देवा- 
खुरयुदवणन, १०७ वराहोत्सब-चणन, १०८ बराह- 


० पृराक्ष ( स्‍्कन्द ) ह २३ 


प्रयाणवुस्तान्त, १०६ महादेबका सुमेरुगमन, ११० दान- 
फलनिरूपण, १११ उमासाबिल्रीसंवादमें छूच्छादि-श्त- 
फलकथन, ११२ ख्रीधमनिरूपण, ११३ अम्तताक्षेपवणन, 
११४७ अखतमन्थनप्रसडुमें नोलकण्ठोपाल्यान, ११७ 
विष्णुकत्‌ क अम्हृतापहरण और देवाखुरयुद्ध, ११६-११७ 
वामनप्रादु्भाव, ११८ शुकवासवस घाद, ११६ १२१ 
वामनप्रादुर्भावमें तीथयात्रावणन, १२२ सेंहिकेयवध 
वर्णन, १५३ हरिश्चन्द्रनिर्देश, १२४ महादेवके समोप 
परशुरामकी वरप्राप्ति, १२९५ पसुधाप्रतिष्ठावणन, १२६- 
१२५८ गड्भरावतरणवुत्तान्त, १२६-१४८ अन्धकादि अखुर- 
पराजय कीक्त न, १४६-१५१ पावतीकत्‌ क अशोकतरू- 
का पुल्रेत्व-परिप्रहण, १५२ शूलीकत्‌ क धमपद्धतिष्याख्या, 
१०३ विषहेतु महादेवके करटमें नोलत्व-कथन, १५४ 
पायतीकत क भस्मरजसादिका विलेपत्थप्रक्ष और महा- 
देवका तदुक्तरदरान, १५५ जगतुप्रभुके श्मशानवासित्व 
सम्बन्धमें पावतीका प्रक्ष और शिवोत्तर, १५६ खुगन्ध 
अलादि द्वारा शिवस्नानका फल, १५७-१५६ पुण्यायतन 
फल, १६० मैरबोत्सवकथा, १६१ विनायकोत्पक्ति, १६२ 
स्‍्कल्दोत्पत्ति, १६३ स्कन्‍्द-द्शनाथ देवगणका आगमन, 
१६४ स्कल्दू-विनाशार्थ इन्द्रकत्‌ क मातृगणका प्रेरण, 
१६" स्‍्कन्दके साथ इन्द्रयुद्घुसान्त, १६६-१६७ स्कल्दका 
बेवसेनापतित्व कथन, १६८-१६६ स्कल्दाभिणेकवणन, 
१७०-१७३ तारफासुरयधवियरण, १७४ स्कन्दके प्रति 
इन्द्रवाक्य, १७५५ _महिषासुरवध, १७६ महेश्वरनामकथन, 
१७७ महेभ्वरस्तुति, १७८ श'कुकणकत क यमदूत- 
गणका प्रत्याख्यान, १७६ कालअरायतनबुत्तान्त, १८२ 
देवायतनोदई श, १८३ भद्देश्वराख्यान, १८४ दवेवदारुषनमें 
महादेवस्थानमाहात्म्य, १८५ आयतन-वणन, १८६ मयबर- 
दान, १८७ लिपुरवणन, १८८-१६५ लिपुरवधव॒त्तान्त, १६६ 
कौश्धवध, १६७ क्रौद्यसअं पन, १६८ १६६ प्रहादयुद्ध, २०० 
प्रहादविजय, २०१ हिमवस्सम्माषण, २०२ शिरिवाक्य, 
२०३-२०४ गिरिपक्षच्छ दुसान्त, २०५ मेघोत्यशि, २०६ 
पक्षय्छेदनश्रवणफल, २०७-२०८ नारायणके साथ 
का युद्धोद्योग, २०६ अनुद्ादवध, २१० नारायण-कत क 
अक्रतृष्टि, २११ प्रह्मदामरसझुम, २१२ परमदेषतवयन, 
२१३ दैधदानवयुद्ध, २१४ प्रह्मदका तपश्वरण, २१५ 


अुरघप्रयाणोत्पातविवरण, २१६ प्रह्माद-नारायण-युजमें 
इन्द्रागमन । 
१२माहशवरखयडट़ । 

केदारखण्डमें--१ लोमश-शोनकादि संघाद, २-३ 
दक्षका शिवरहित यज्ञानुष्टान, सतीदेहत्याग और बीर- 
भद्गकतठ के दक्षयक्ष विनाश, ४-५९ वीरभद्रके साथ इन्दो- 
पेन्द्रादि देवताओंका युद्धधणन, वृक्षकी छाममुरडप्राशि, 
शिवपूजा और शिघालय-निर्माणफल, लिपुण्ड और 
विभूतिमाहात्म्य, इन्द्रसेन राजाका उपाख्यान, अवन्तीपुर- 
वासी नन्दि नामक पैश्यका उपाख्यान और नन्‍्य तथा 
किरातका शिवलोग-गमन, ६-७ ऋषिके शापसे शिवको 
परणडत्वप्राप्ति और लिड्रुपतन, तत्स्वरूपकथन तथा अ्चेन 
माहात्म्य फीक्तन, पाशुपतधमंकोत्तन और काश्कीराज- 
दुहिता सुन्द्रोके साथ उद्दालठक ऋषिका सपर्याकरण, ८ 
रलमुक्ताताश्नमयादि लिज्रपूजाफथन, गोकर्ण ब्यंत पर 
रावणकी लिडूपूजा, नन्दिके साथ राधणका विरोध और 
शापप्राप्ति, देघताओंका बानर रुपमें जन्मप्रहण, रामावतार- 
कथन, ६-११ चलिकतृ क शुक्र श्वय हरण, समुद्रभन्‍्थन, 
कालकूटोत्पत्ति, तद॒ुद्वारा ब्रह्माल्छ-सस्म, गणेशकोी उत्पत्ति 
ओर पूआविधि, समुद्रमन्‍्थनमें चन्द्रादिका उद्धव और 
नानारलोत्पशि, लक्ष्मी और अखुतोत्पश्ि, धिष्णुका 
मोहिनोरूपभ्रारण, १६ देवासुरयुद्ध, १४ वलिमुझ्य रक्‍यें 
देत्यापस्थापन, देत्यका जयलाभ, राहुके भयसे अबन्द्रका 
शिवके समोप गमन, विष्णुकत्‌ क कालनेमियथ, इन्द्र 
वुहस्पतिका विरोध, इन्द्रकठ क विश्वकरमंछुत विश्वरृप- 
का मस्सकछेद, विश्वरूपके मुखले कपिड्चलकी उत्पक्ति, 
१५ नहुष ओर ययातिराजका उपाख्यान, १६ पुभासुरफा 
जन्म, दधीलिका उपाख्यान, पिप्पलादको उत्पक्ति, १७ 
चुलाखुरवध, १८ चलिकत्‌ क अमरावतीरोध और इन्द्रादि 
देवताओंका मयूराद्रिपमें पलायन, वामनाथतार-कथन, 
वलिका यश, १६ यामनरूपो विष्णुकी छलमा, लशिकद 
भूमिभिक्षा और धवलिका पाताल-गमन, १० गिरिलोत्पत्ति, 
२५१ गिरिजञाकी शिवशुश्लुधा और मदनदाहनादि उपाख्यान, 
२२ पाय तोतपः/फलकथन, २३-२५ शिवदधिदाहवणन 
और करडीकी आविरभायकथा, २६ गश्यमाइण प्ेत पर 
शिवदुर्गाका विहार, अग्निका दंसरूपमें यहां गमन, मारद्‌ 


ट हे 


वाक्यसे वालखिठपका जन्म्र, २७ कातिकेयकी जन्प्रकथा. 
और सेनापतित्वमें वरण, काजक्िकेयका तारकासुरयुद्ध 
वुत्तान्त, २६ तारकाखुरसंप्राम, ३० तारकाखुरवध ओर 
कार्तिकेयका माहात्म+ कथन, ३१ यमक्रत के शिवकों 
ज्ञानयोगस्वरूप जिशासा और अध्यात्मनिरूपण, ३२ 
श्वे तराजो पाख्यान, ३३ शिवरानत्रिव्तमाहात्म्य और पुकस 
व॒ुक्तान्त-कथन, ३४ तिथ्यादिनिरूपण, शिवपावतीकी 
ध तक्रोडा, पराजित शिवका कोपीनग्रहणरहस्य, पीछे 
कैलासत्याग ओर वनगमन, ३५ पाव तीका शवरीरूपमें 
शिवके समीप गमन । 

कुत्त रिकाखं इमें--उम्रश्रवा मुनिगण-संवादम दक्षिणा- 
णव-तीरवत्ती कुप्रारेण, स्तम्भ श, चकरेश्वर, महाकाल 
और सिद्ध णश आदि पश्च शिवतीथमाहात्म्य और स्वानादि 
फलकथन, सौभद्रमासादि तीथंमाहात्म्यव गन, धनअयक्ृत 
तोथ श्रम णप्रसड़'में स्वलानकाल जलसे प्राहका उत्तोलन, 
दोनोंका युद्ध और प्राह-बिस्/|गण, कल्याणी नारीका 
आविर्भाव, जलचारिणी कामिन,का पूवशाप और अप्सरा 


जन्मादि कथन, हंसती्थ और काकादि तीथप्रसड़, अप्सग 


की शापमुक्ति और खगलोकमें गमन, २ अ सराप्रक्ष पर 
अज्ञु नका नारदके समीप गधन, द्ादश वार्विकी महा- 
यात्रा-कथा, फाल्गुन तीथयात्रामाहात्म्य-कथा, सरस्वतो- 
के किनारे कात्यायन मुनोके प्रक्ष पर सारस्वत मुनि: 
कतू क सारखतधमकथाप्रसड्ूमें वुवभवाहन महादेव-पूजा- 
का श्र छत्वकथन, दानमाहात्म्यकीत्त न, काशीपति प्रत- 
दे नको दाननिष्ठा, ब्राह्मणको दान करनेसे रुद्लोकगति, 
३-४ पराथकत्‌ के वहु देश-नगरादि पय टन और कट्प- 
रुपरावरा रेवातोका समागम, तदुत्तरतोरवत्तों स्ुामुनिका 
आश्रम समाख्यान, मगाश्रममें स्गुसमागत, शगुकत क 
विप्रयोज्षञ स्थान कथन, भ्षगु नागदसंवाद, महीनदीतटवत्तों 
तीथसमाख्यात और महोसागरसड्रअमाहात्म्यकथा, 
सेधश्मा और सुभदमुनोसंवाद, ५ सविस्तरमें गहीसागर- 


सड्भूममाहात्म्य कथन, दानमाहात्मम कथनप्रसद्भमें द्वीपा- 


कदान, चतुर्दा वैदिकदान, ग्रृहादिदान, अन्न और हय- 


। 
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। 


९ 0) ० श । 
याहनादि-दानफलकोत्त न, अज्ञु ननारदसंवादमें ब्राह्मण 


९ 0 
स्थानप्रतिष्ठाकथन, संसारवणन, कलापग्राममाहात्म्य- 
क्रोत्त न, ब्राह्मणप्रशंसा, ऑकारव णन, स्वायम्भुव खारो- 


] 
+ 


| 
। 
| 


पुराण ( स्कन्द ) हे 


चियादि चतुदश मनु, आदित्य और रुद्रादि कथन, शुक्र- 
शोणितसडुमसे जीवोत्पकत्ति कारण और ग्भावस्थादि 
निर्देश, लोभनिन्दा, ब्राक्षणमका  श्रोतियत्वकथन, 
मासादिक्रमसे भास्करपूज्य पुण्यदिनि मं गंय, & नाग्द- 
शातातप संवादमें स्तम्भतीथ प्रशंसा, कलापश्नामकथा, 
कोलम्बाकृप, दानप्रसड़, पित और मात॒माहात्म्य, 9 मही- 
सागरमाहात्म्यप्रसड़में इन्द्र य स्तराजाख्यान, ८ इन्द्रथ मर 
नाड्ोजड्डसंबाद, ६ उद्ककों निशाचरत्व प्रामिकथा, १० 
शिवका दमनकोत्सव और शिवका दोलयात्राकथन, 
अग्निवेश्याकन्याका आख्यान, ११ इन्ड्य् स्तन और देवदूत:- 
संवाद, १२ इन्द्रग्य क्त-कृमसंवादमें ज्ञासिडिल्य-विप्राख्यान, 
शिवपूजा माहात्यक्रथन, दशशयोजन विस्तृत कूमत्पत्ति 
कथा, १३ इन्ड्््र न्न और लोमश-संवादमें वैष्णवी माया 
कथन, शरोरक्षयक्थन, छोमशका शद्ररूप पूचजन्ताख्पान 
और शिवपूजाके प्रभावसे उनका ज्ञानिस्मसरत्वकथन, 
शिवभक्तिप्रशंसा, १४ वक ग्रध्व-कच्छप-उलक और इन्ड- 
द्र॒म्नका लोमशके निकट शिवदीक्षाविधानमेैं लिझलुपूजा 
कथन, सम्बत्त-मारुण्डेय संबाद, मालवदेशमें महीनदीकी 
उत्पत्ति और उसमें सब तोीथोंका प्रादुभवकथन, मही- 


, सागरसड्डम पर शिवपूज्ञामाहात्म्म, कपिल वाल्लकादि 


अनेक लिड्जनामकथन, १५ कुमारेश्वरमाहात्म्यप्रसड्में 
काश्यपीयसग, माम्तोत्पत्ति, बन्नाडुनेत्पक्ति, १६-१८ 
बगड़ी ओर वज्नाड्लंवाद, तारकाख्यान, तारकासुरके 
साथ इन्द्रादिका संग्राम, १६ देवताओंका विष्णुके निकट 
आगमन और साहाय्यप्राथना, २० इन्द्रकत क जम्भाखुर- 
बंध, तारकके युद्धमें देवताओंकी पराजय, देवताओंकी 
रक्षाके लिये विश्णुका मकटरूप धारण और दैत्यपुरमें 
गमन, २१ देवताओंका मकटरूप धारण फर ब्रह्मलोक- 
गमन और देवशणकत्‌ क ब्रह्मस्तव, पावतीगभमें 
कुपागोत्पत्तिप्रसड़्र, २२ तारकप्रभावव॒ गत, २३ हरगौरी- 
की विरहलीछा, २४ हरपावतीका विहार, बीरनामक 
पुतजन्म, २५ दैत्यराजका पावतीरूपमें शिवके निकट 
आगमन, शिवका क्रोध, 'शिला हो ज्ञा' इस प्रकार माता- 
के प्रति गणेशका अभिशाप, कौशिकोका सिंहवाहिनीरूप- 
प्रखड़, विश्वामित्रकग क शिवके अप्टोत्तरशतनाम, कुमा- 
रोत्पत्ति, २६ काक्तिकेषका देवसेनापतित्व पर अभिष क, 


पुराण ( स्कन्द ) ह २५ 


महोसागर-घ्लानफल और कात्तिकेयके पाव दोंका व गन, 
२७ देत्यसेनापति और तारकासुरके साथ कार्तिकेयका 
युद्ध, तारकबध, २८ लिड्डतामनिरुक्ति, लिड्रस्थापनफल, 
कपालेश और छिठदभाहात्म्म, २६ कुमारेश्यरमाहात्म्य, ३० 
स्तस्मेश्वस्माहात्म्ण, ३१ पश्चलिड्रोपाख्यान, ३२ शतश्णडू 
नृपात्मजा कुतारोंके चरितप्रसड्रमें सपद्वोपादि वणन, 
३३ सूर्यमण्डलादि व्योमलोककथन ३४ सप्तपातालब गन, 
३४७४ शतशड्रराजकन्या कु प्रारीचरित, भाग्तलणउका 
कुछठाचलठ और नदनदथादिका विवरण, ३६ धबरेश्वर- 
प्राहात्म्य, ३७ महाकालप्रादुभाव, ३८ अशादश पुराणनाम, 


वराहकः्पमें घरमंशात्रकार व्यासगणके नाम, विक्रपादित्य 


शा मन ९ (0 
शक, बुद्ध ग्तुतिक आंबि भविकालनि गंय, युगव्यवस्था, 
0७. ९ 
३६ करन्थव-महाकालसंबादमें पापकायनि गय, लिड्भपूज़ा 


और पूमरामन्त्रादि कथन, महाकालमाहात्म्य, ४० म्॒त्युकथन 


बासुदेवमन्त्र, वासुदेवमाहात्म्य, ४१ आदित्यमाहात्म्प, 
४५ दिव्यवर्णन, ४३ कपिलेश्वरप्रतिष्टा, स्मम्भतीथर्मे 
कार्तिकेयकर्तक कुमारेशलिड्रस्थापन कथा, ४४ वहदक- 
कुण्ड और नत्दूभद्रादित्यमाहात्थ, ४७ देव्युपाख्यान, 
४६ सोमनाथोत्पत्ति, ४७ महीनगरस्थ जयादित्यादि तोथ- 
क्रथन, ४८ सत्र और सेब, परलोकादिनिण य, ४६ कमे- 
फलनिण य, कमठकूत जयादित्य-छत्रोत्र, ५० वर्बरीका- 
ख्यान, ५१ प्रागज्योतिपप्रसडूमें घरोत्कचके साथ भग- 
दुत्त-कन्या विवाह, वब राक-नाभ-निरुक्ति, ५२ पटोत्कच 
और उनके पुल॒की द्वारका यात्रा, श्राकृण्कत क वणधरम 
और महाविद्यासाधन, "५३ क्षेत्रनाथमाहात्म्यप्रसडूमें 
कालिकाचरित, '९४ घटोत्कचके पुत्र वव रीकाख्पानमें 
अपराज़ितस्तोत्,, अड्रसिद्धिकथन, ५५ भीमेश्वरमाहात्म्य, 
५६ पद्माक्षोस्तोल, देवीका नन्‍्द॒गोपकन्यारूपमें आविभाव 
प्रसड़, देवीकत के नि्र भावी अवतारकथन, कोलेश्वरी- 
वत्सेश्वरी और गयतराड़ामाहात्म्य, ६ गुप्तसेत्रमाहात्म्य, 
७५८ कपिलमाहात्म्य | 

नारपुराणके मतसे महेश्वरखएडका शेषांग अरुणा- 
चलमाहात्म्य है, पर अभी यह माहात्म्य द्ृष्टिगोचर नहीं 
होता । हे 
२ वेल्णवखण्ड | 
नाखबणित. थैष्णयखएड खतन्‍त् नहों मिलता। 
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' प्रसड़, 


नारदीय विवरणके अनुसार भूमिखरणड, उल्कलखंड, बद- 
रिकामाहात्थ, कात्तिकमाहात्म्य, मथुरामाहात्म्य, माघ 
माहात्म्य, वेशाखप्राहात्म्य, अथोध्यामाहात्मय और गया- 
कृपमाहात्म्य वे'्णवर्खंडमें विचुत हुए हैं । ये सब उप- 
खंड स्ववन्त्र मिलते हैं। उत्कटखंड छोड कर और कोई 
भें उपखंड जे ण्णवसख्वंडके अन्तगंत नहीं है। यहां तक कि 
बद्रिकाभाहात्म्य और कात्तिकमाहात्म्य स्‍्कन्‍्दपुराणीय 
सनतकुतारसंहिताके अन्तगंत हैं, यह प्रत्येक प्रन्थमें 
निदिए हुआ है। इसी कारण केवल उल्कलखंडकी 
अध्यायक्रमानुसार सूची दो जाती है। 

उत्कल्घंडमें १ अओमिनिप्रभति मुनिगणसंयवादमें 
जगन्नाथप्रसडू, ब्रह्मा-विष्णुसंवाद, सागरके उत्तर और 
महानदोके दक्षिण भगवनक्षेत्रनिणय, २ नीलमाधवा- 
ख्यान, यम्रकठ के नीलमाधवस्तव, ३ माकण्डेयआख्पान, 
४ यर्मेश्वर-नीलकणठ-कामाख्या-विमला-नसिह अट्रशक्ति 
ओर अश्लिडमाहात्म्य, इन्द्रद्म क्नआख्यान, इन्ट्रद्य स्का 
नीलाचलमाहात्म्पभ्वण और ब्राह्मणप्रे रण, ५ ब्राह्मण- 
क्षत्रियका नीछाचलदशन, पुण्डरोककत के पुरुषोत्तम- 
स्तोत्र, अत्वरोपकत्‌ के ख्तव, भगवानका विभूतिवणन, 
६ उत्कलप्रशंसा, ७ इन्ट्रय स्लका आख्यान आरम्भ, इन्द्र- 
द॒ क्लषका नोलगिरिका माहात्म्यश्रवण, ततकत्‌ क नोलाचल- 
पर निज्ञ पुरोहितप्रे रण, विश्वावसु शवर और पुरोहित- 
संवाद, ८ शवरकत्‌ क रोहिण्यादि तीथप्रदृशन, पुरोहित - 
का अप्नन्तिपुरमें इन्द्रय क्नके निकट आगमन, ६ पुरोहितके 
मुखसे इन्द्रय स्लका नोलभाधव-वरणन, इन्द्रद्य ख़कतु क 
नोलमाधवादिका स्तव, विद्यापति कठ क नोलमाधवका 
रूपव णन, १० विद्यापतिकत क क्षेत्र और देवताका मान- 
कथन, इन्द्रद्य श्लननारदसंवाद, नारदकत्‌ क विष्णुभक्ति- 
कथन, ११ नारदके साथ इन्द्रय स्लका नीलाचलयात्रा- 
इन्द्र मका नीलाचल पर आगमन और 
उत्कलाधिपतिके साथ सम्माषण, १२९ मारदकत्‌ क 
एकाप्रकाननमाहात्म्यकथन, १३ इन्द्र स्तन और नारदफा 
एकाप्नवनमें आगमन, विन्दुतीथमें ्ान और लिड्ादि- 
दशन, १४ कपोतेशर्थलोी और विल्वेशमाहात्म्य, १५ 
विद्यापतिके मुखसे मीलमाधयका अन्‍न्सर्दधान सुन कर 
इन्द्र्य ख्लका मोह, नारदका आश्यास, श्वेतद्ीपसे नारद- 


रद 


का मूत्ति आनयनप्रसड़, १६ इन्द्र स्तक्त पुरुषोत्तमस्तव, 
१७ राजाभिप्रायसे. विश्वकम कत क नरसिहप्रासाद- 
निर्माण, इन्द्रद्य म्नकत्‌ क नरसिंहस्तव और नरसिहक्षेतर- 
माहात्म्य, १८ इन्द्रद्य ख्लका अभ्वमेध, सहस््र अःवमेध्रके 
बाद ध्यानमें इन्द्र स्नके पुरुषोत्तमादि मृत्तिदशन और 
ततकत्‌ क स्तोत्र, १६ समुद्रके किनारे महावुक्ष देख कर 
राजाके प्रति सेवकका निवेदन, नारदकत क श्वेतद्योपस्थ 
किष्णुके रोमसे वुक्षोत्पत्ति कथन, इन्द्रयुक्नका चतुभु ज- 

वुक्षद्शन और महोत्सवपूचक बेदी पर छा कर 
स्थापन, चुद्धद्राह्मण वेशमें वि"्णुका मृत्ति निर्माणाथ आग 
मन, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदशका मूत्तिवणन, 
२० इन््र्य म्नक्रत ख्तव, नारदके उपदेशसे इन्ट्रद्य स्‍्नको 
बासुदेव, वलभद्र और सुभद्राको पूजा, २१ नारदकत्‌ क 
तारक ब्रह्मको अपौरुणेय मूत्ति और श्रुतिप्रमाणताकथन, 
इन्द्रय म्नकत्‌ क जगन्नाथका प्रासादनिर्माण और प्रासाद- 
की प्रतिष्ठा करनेके लिये ब्रह्मलोकमें गमनोद्योग, २२ 


इन्द्र स्‍नका ब्रह्मलोकगमन, २३ नारदके साथ इन्द्र रन- 


का ब्रह्मदर्शन और दारुब्रह्मको प्रतिष्ठा करनेके लिये राजा- 
का निवेदन, देवगणकत्‌ क ब्रह्माके निकट नीलमाधवके 
दारुप्रह्मरूत्वकी कारणजिजशासा, २४ देवगण और इन्द्र- 
थ सतसंवाद, २५ रथत्रयनिर्माण, विभिन्न रथलक्षण और 
रथप्रतिष्ठाविधि, २६ गाल नामक राजा और ततन॒कत क 
मराधवका प्रस्तरमय प्रासाद-निर्माणकथन, गाल और 
इन्द्रध म्नका सम्भाष, २७ वासुदेवादिकी रथयात्रा ओर 
मूसित्रयका ख्तव, भरदाजकत्‌ क प्रासादमें देवप्रतिष्ठा, 
२५८ ब्रह्ममत क नृसिंहर्तोत, ब्रह्माकत क नृसिह-प्रशंसा, 
२६ दारुग्रह्यकत क नोलाचलक्षेत्रमें अवस्थानकाल और 
गुण्डिचादि महायाला-कथन, ३० भगवानकी ज्येष्ट स्नान- 
विधि, ३१ नरसिंह-स्नानविधि, स्मानयात्राफल, ३२ 
वृक्षिणामूक्ष विधि, ३३ विभिन्न रथप्रतिष्ठाबिधि, ३४ अश्व- 
मेघसरोमाहात्म्य, महावैदीमाहात्म्य, २३५ रथरक्षाविध्रि, 
इ८६ शयनोत्सव, दक्षिणायनविधि, श्वं तराजोपाख्यान, 
३७ भगवानका निर्माल्यमाहात्म्य, ३८ युगधम , ३६ यात्रा- 
न्‍तर फल निण य, ४० प्रावरणोत्सब, उत्तरायणोत्सव, 
४२ वैश्णव अग्निसंस्कारधिधि, ४२ दोलारोहणबिधि, ४३ 
साम्वस्सरश्रतकथन, ४४ दमनभजिका, अक्षययात्रा, दक्षा- 








| 
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ख्यान, दक्षकत जगन्नाथस्तव, ४५ भगवानकी भूति और 
महाभूतिका उपायनिण य, ४६ क्षेत्रमाहात्म्य, ४७ मोक्ष- 
स्वरूपनिण य, ४८ मुक्ति्वास्माहात्म्य, ४६ दुर्वासाका 
ध्त्र-गमन, ५६ दुर्वांसाका विस्मय, ७५५ नाम और स्तान- 
माहात्थ4, ७२ महामाघोस्तानविधि, ७३. महामाधीस्नान- 
माहात्मम, ५४ कत्त नामक मुनिकों कथा, भहादेवोक्त 
अद्धंदय और महादानमाहात्म्य, ५५ स्कन्दमहादेवसंवाद- 
में दशावतारभाहात्म्य, इन्द्रादिकी अवतार कथा। 
रे नह्मखरणड । 

२१ घममौर्ण्यम्रादात्म्में १ धर्मारण्यकथनविषयक 
सूतनारदादि प्रसड़, घमोरण्यकथाप्रसड्ुप्राद्घाटन, २ धर्मा- 
रण्यवणन, तन्माहात्म्य ओर नामाथकथन, ३ धमोरण्य- 
में धमराजकी तपश्चया, धमाराजतपोभीत व्ह्यादि देव- 
कृत महादेवस्तुति, धमेराजके तपमें बाधा डाठनेके लिये 
इन्द्रकत क अप्सराध्रे रण, नाना भूषणोंसे भूषिता वद्ध नी 
अप्सराका हाथमें वीणा लिये धरम राजके समीप गमन. 
स्त्रीमाहात्मयवणनादि, ४ वद्ध नी अप्सरायम्र- संवाद, 
धमराजका पुनस्तपः, महादेवसे ध्रमेराजकी वरप्राप्ति. 
धम कृत महादेवस्तुति, धमाग्ण्यमाहात्म्यादि, ५ ध्रमी- 
रण्य नियासिजनकत्तव्य, धमंबरापीमें श्राइकी कत्त- 
व्यता, युगधमकथनादि, ७ ब्रह्माकी उत्पत्ति, तनकत 
सृष्टि, ८ विष्णुके साथ देवतासंवाद, आत् य-वशिप्र 
कौशकादिका गोत्र और प्रवरादिकी उक्ति, ६ विश्वावस्‌ 
गन्धकन्याओंका धमारण्यर्थ वणिकोंके साथ विवाह, 
१० लोलज़िह्वाख्य राक्षसका धमारण्यमें उपद्रव, विःणुकृत 
तच्छान्ति, वहांके सत्यमन्दिरमें धर्मेश्वर स्थापनवुत्तान्त 
११ सत्यमन्दिरकी रक्षाके लिये दक्षिण हार पर गणेश- 
स्थापन, १२ खत्यमन्दिरके पश्चिम वकुला+रुथापन और 
रविकुण्डोत्पत्ति त्पत्ति, १३ हयग्रीवदेवका हयमुखको रमणीयता 
सम्पादनाथ धमारण्यमें तपश्चरण, हयमुखोत्पत्ति कथन, 
१४ हयप्रीयोपाख्यान, १५ राक्षसादिका भय दूर करनेके 
लिये आनन्दादेवीस्थापन, १६ श्रीमातृदेयो माहात्न्यकथल, 
१७ कर्णाटक नामक देत्योपाख्यान, १८ इन्देंश्वर, जयन्से - 
ध्वरमहिमादि वजन, १६ घमारण्यरूथ शिवतीर्थ, धरा- 
क्षें्रतीर्थांदि वणन, २० भद्टारिका-छल्राम्बिकादि कुछ- 
देवियोंका गोत्रप्रबरकथन, २१ धमारण्यदिगदेवतास्थापन, 


२२ देवासु रयुद्ध, देवपराजय, धमारण्यस्थ ब्राह्मणादिका 
पलायन, धमारण्यमें लोहासुरादि दैत्योंका प्रवेशकथन, २३ 
रामचरित्रव्णन, २४ रामकी तीथ यात्रा, उन सब तीथॉमिं 
सानादि करनेका फलकथन, २७ धर्माग्ण्यस्थ देवमन्दि- 
रादि जणेडद्धारकरणाथ रामके प्रति देवीका आदेश, २६ 
ताम्रपल्त पर श्रमेशासनपत्रलिखनादि, २७ धर्माग्ण्यमें 
रामकत के दानयज्ञादि करण, २८ कलिधमंकथन, गामदत्त 
ब्रह्मस्यवहरणोद्यत कुमारपालराजके साथ विप्रसम्भाषण, 
सेतुवन्धमें विप्रका गमन, वहां हनुमानका समागम, 
हनुमानके साथ ठिजका कथोपकथन, २६ ब्राह्मणव॒त्तिके 
उद्धाराथ हनुमानका उपाय, ३० द्राह्मणवुत्तिप्राप्ति, ३१ 
रामदत्त वुत्तिभोगो ब्राह्मणोंका परस्पर विरोधोत्पत्ति-कथ- 
नादि, ३२, उन हिजोंके अतोतवुतान्त-कथन, पएतदुश्नन्थ- 
श्रवणादिफलकथन । 

श्य ब्रह्मासर छं ड---१ सूत और ऋषिगण-संवादमें 
शिवमाहात्म्यकीत्त न, शिवपश्चाक्षरमन्त्र, रिरंसकी सह- 
घर्विणी कलावतीके प्राथनाकारों दनोहमादक यादवके 
उपाख्यानप्रसडमें शैवमन्त्रमाहात्म्य कथन, शान्तचतुदंशी- 
के शिवाचनमाहात्म्य-कथनप्रसडुमें इध््याकुकुलज मित्र 
समेत राजाका उपाख्यान, नरमां सदानहेतु वशिष्ठका कोप, 


उनके शापके प्रभावसे राज़ाकी राक्षसयोनित्वप्राप्ति, 


स्वख्थानगमनकथन, राज़ाका कव्माषपादत्वप्रापिकथन, 


ततकृत मुनिकिशोरभक्षणादि युत्तान्त, ३-४ गोकणमाहात्म्य- 


कीत्त न, गोकणसे प्रत्यावत्तनकालमें महर्षि शौनककत्‌ क 
कुछरोगिणी काश्चननचएडाली दशन और तद्विवरणकथन, 
शिवपूजामाहात्म्य, विमषर ण राज़ाका उपाख्यान और 
उनकी स््रीके सामने पूवजन्ममें निञ्का सारमेयत्व 
विवरणकथन तथा राक्षीका भी पूवजन्ममें कपो- 
तीत्ववुतान्तकीत्तन, ७-६ उज्ञयिनोदेशस्थ महाकाल- 
शिवलिडुका माहात्म्य, उज्लयिनीनाथ चन्द्रसेन नृपतिके 
राज्यमें मणिल्लुव्धप्रतिफूल राजाओंका युद्धाथ आगमन- 
युत्तान्त, शिवभक्त पश्चवर्षाय गोपाल वालकका विवरण, 
प्रदोषकालमें गिरिशाचनमाहात्म्य, विदर्भाधिपति सत्यरथ- 
का उपाख्यान, समरसंरम्भमें पुलत्रप्रसवान्तर सत्यरथपत्नी 
विद्युताका जलपानाथ जलावतरण और प्राहोदरमें प्रवे- 
शादि-वर्णन, ७-८ शाणिडिल्योक्त शिवपूजाबिधि, शिषकों 
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तुलसीपतलदानकी अनावश्यकता, शिवस्तोत्रकीसन, डिज- 
( 
नन्‍्दन और राजनन्दनका निधानकलमसप्राप्तिकथन, गन्धब 


| ( 
कुमारोके साथ धमंगुप्त नामक राज़कुमारका विवाहादिकथन, 


उपोष्य सोमयारमें शिवपूज्ञाफलक्षुति, चित्रवमंदुहिता- 
के साथ नलपौत्र चित्राडुदका विवाहव्णन, सोमचार्बत- 
माहात्म्य, नोकारोहण पर चनन्‍्द्राडुदेवका नौकाविहार, राजा- 
का जलनिगमन और नागराजके साथ साक्षातकार, ६-११ 
विदभवासी सामविद्‌ और चेद्वित्‌ नामक ब्राह्मणकुमार- 
हयकी धनलछाभाथ दम्पतिवेशमें निषवध्रराजपत्नीके समीप 
उपस्थिति और एकका ख््रीत्वप्राप्तिविवरण, सीमन्तिनीका 
प्रस्तावकीत्त न, पिड़ुलानाम्नी वेश्यामें अनुरक्त नन्‍्दन 
नामक दिजतनयका उपाख्यान, भद्वायु उपाख्यान, 
चन्द्राइकी कन्यारूपमें पिड्ुलाका जन्मग्रहणवुतान्त, 
१२-१६ शिवचिन्तन-प्रकारकथन, शिवकबचकीक्तन, ऋषभ- 
कतृ क भद्रायुको शड्भुददि दान, भद्वायुके साथ मगधोंका 
युद्ध, कीत्तिमालिनीके साथ उनका विवाह, भद्गरायुका 
जन्मवुत्तान्त, उनका माहात्म्यकीत्त न, वामदेवमुनिका 
फ्रौश्वारण्यप्रवेशवु त्तान्स, वामदेव-ब्रह्मराक्षससंवादमें भस्म- 
माहात्म्यकीत्त न, सनलकुमारके सामने शिवका तिपुण्ड- 
धारणविधिकथन और तीन रेखाओमेंसे प्रत्येकका नारद- 
दत्ताकथन, १७-१६ अभ्यहितत्वकथन, सिंहकेतु-कत क 
वनके मध्य जोणदेवालयद्शन और उसके अभ्यन्तर- 
प्रविष्ट गुहीत शिवलिडू,, शवरराजसंवादमें शिवपूजाबिधि- 
कथन, उमामाहेश्वरवतयिधान, सपदशनसे मुतसत का 
देवरथ-दुहिता शवरदाके साथ अन्धमुनिसंवादादि कथन, 
पावतीकत के उसे वरदान, २०-२२ रुद्राक्षमाहात्म्य, अड्ड- 
विशेषमें रुद्राक्षारणमाहात्म्य, परकवक्‍त्ादि रुद्राक्षभेद- 
कथन, काश्मीरस्थ सुधमंतारक नामक राजा सत्यकुमार- 
उपाख्पान, शिवबत वैश्यका उपाख्यान, रुद्राध्यायप्राहात्म्य 
काश्मीर-नृपतिका उपाख्यान, शिवमाहात्म्यप्रधान पुराण- 
श्रवणमाहात्म्य, पुराणज्षको प्रशंसा, पुराणकी निन्‍्दाकरने- 
से दोषकथन, पुराणदानमाहात्म्यक्थन, विदुर नामक 
प्राह्मण वेश्यापतिका उपाख्यान, तुम्वुरुपिशाच्रका संवाद, 
प्रह्माटडखण्डमाहात्म्यकथन, पुराणश्रवणफलानुब णम | 
४ काशी-खगढ | 
पूर्वा देंगें-“-१ विन्ध्यवणन, विन्ध्यनारद्संवाद और 


र्प्प ं 


विन्ध्यवद्ध न, २ सूयगतिरोध और देवगणका सत्यलोक- 
में गमन, ३ अगस्त्यके आश्रममें देवताओंका आगमन 
और आशध्रमवणन, ४ पतिव्रताख्यान, ५ काशीसे अगस्त्य- 
का प्रस्थान, ६ तोथप्रशंसा, ७ शिवशर्मा नामक ब्राह्मण- 
का उत्पत्ति कथन, और समप्तपुरीवणन, ८ यमलोक- 
वबणन, ६ अच्सरा और सूयलोकव गन, १० इन्द्र और 
अग्निलोकव णंन, ११ वैश्वानरका उत्पक्तिकथन, १२ 
निरू ति और वरुणलोकव गन, १३ वायु और अछका- 
पुरोचणन, १४ चन्द्रलोकतरणन, १५ नक्षत्र और बुध- 
लोकवणन, १६ शुक्रतोकबणन, १७ मड़ल, गुरू और 
शनिलोकव गन, १८ सप्तर्विकोकब गन, १६ शा वोपदेश- 
कथन, २० धर वोपाख्यान और भवका भगवदणश न, २१ 
अ वस्तुति, २२ काशीप्रशंसा, २३ चतुभु ज्ञाभिगेककथन, 
२४ शिवशर्माकी निर्वाणप्रामि, २५ स्कत्द् और अगस्त्य 
का दश न, २६ मणिकर्णिकाख्यानक्थन, २७ गड्ढामहिभा- 
बण न और द्शहराख्तोत्र, २८ गड्ढामहिमा, २६ गड्ढाका 
सहरस्मनाम, ३० वाराणसीमहिमा, ३१ कालमैरवप्रादुर्भाव, 
३२ दण्डपाणिप्रादुर्भाव, ३३ ज्ञानवापीय णन, ३४ श्ान- 
यापीप्रशंसा, ३७ सदाचारकथन, ३६ सदाचारनिरूपण, 
३७ स्प्रो-लक्षणवण न, ३८ सदाचारप्रसड्रमें विवाहादि 
कथन, ३६ अविमुक्तेभ्वर धरम वर्ण और ग्रहस्थधमकथन. 
४०-४१ योगकथन, ४२ म॒त्युलक्षण कथन, ४३ दिवोदास 
नृपतिका प्रतापषण न, ४४ योगिनाप्रयाण, ४५ काशोंमें 
चतु/बण्टयोगिनोका आगमन, ४६ लोलाक-वणन, ४७ 
उक्तराकंवणन, ४८ शास्बादित्यमाहात्माकथन, ४६ द्रौप- 
दाद्ित्य और मयूखादित्यवण न, ५० गमड़े धबर और 
खखोल्कादित्यवणन । 

पर दरें ९१ अरुणादित्य, बुद्धादित्य, केणवा दिव्य, 


बिमलादित्य, गड़गदित्य और समादित्यव णन, ५२ द्शाश्व- 


मैघवर्णन, ५३ वाराणसीव गन और काशीमें गणप्र पण, 
५४. पिशाचमोचनमाहात्म्पकोत्तन, «५ कार्श/वणन 
अश गणेशप्र षण, ५६ गणेशमायाकथन, ५७ दुण्डि-विना- 
यक प्रादुर्भाव, ५८ विष्णुमाया और दिवोदास नृपतिका 
विर्वाण्प्रापिकथन, ५६ पश्चनदोत्पक्तिकथन, ६० विन्दु- 
माधवप्रादुभवकथन, ६१ विन्दुमाधवाविभाव और माध- 
वाग्निविन्दुसयाद तथा वैष्णवतीथ माहात्म्यकथन, ६२ 


 भ 
। 
॥5॒ 
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पुराण ९ स्कन्द ) " 


मन्द्रपवंतसे विश्वेश्वरका काशीमें आगमन और वुषभ- 
ध््वजमाहात्म्पकथन, ६३ जैगीबब्यसंबाद और ज्येश्ठेशा- 
ख्यानक्थन, ६४ वाराणसोक्षेत्ररहसाकथन, ६७ पराशरे- 
श्वरादि लिड्ः और कन्दुकेश तथा व्याप्न श्वरल्तिडडकथन, 
&६८६ शिलेश्वरलिड्रकथन, ६७ रत्नेश्वरलिड्रकथन, ६८ 
कत्तिवाससमुद्धव, ६६ अश्यक्ति आयतनसमागमकथन, 
७० वाराणसीमें देवताओंका अधिष्ठान, 9: दुग नामक 
अ पुरका पराक्रम, ७२ दुगविजयकथन, ७३ ओड़ुरेश्वर 
महिमाबण न, ७४ ओड़ुरेश्वरलिडूमाहात्सय कथन, ७५ 
बिलोचनमाहात्म्य कथन, ७६ विलोचनप्रादुभांव कथन, 
99 केदागेश्वरमाहात्म्य कथन, 9८ भ्रम श्वग्महिमा कथन, 
७६ धर्मेश्वरकथाप्रसड्रमें पक्षिणगणकी कथा, ८० मनोरथ- 
तृतीयाव्रताख्यान, ८१ दृद मका धर्मेश्वर आगमन और 
धर्मेश्वरलिड कथन, ८२ यरेश्वराविभावमें अमिवजिस- 
पराक्रमक्थन, ८३ वीरेश्वराविभावकथन, ८४ चीरेंश्वर- 
महिमाकथन, ८७ दुर्वासा वर-पप्रदानकथन, ८६ विश्द 
कर्मेश्वर प्रादुभाव कथन, ८७ दक्षयज्षप्रादृभांवकथन. ८८ 
सतोदेहधिसजनकथन, ८६ दक्षे 9बरप्रादभांव कथन, 
६० पाव तीश्वरवण न, ६६ गहु भ्वरमहिमा, ६२ नम- 
देश्वराख्यान, ६३ सतीश्वगाविभावकथन, ६४ अप्तते- 
शादिलिडरूभआदुभाव कथन, ६५ व्यासदेवका भुजस्तम्भ- 
कथन', ६६ ध्यासदेवका शापविमोक्षण, ६३9 क्षेत्रतीथ है 
वण न, ६८ विश्वेभ्वरका मुक्तिमएडपमेंं गमन, ६६ विश्वे- 
श्वरलिड्र-महिमाख्यान, १०० अनुक्मणिकाख्यान और 
पश्चतीथादि यात्राकथन । 
थ रेवाखणड । 

१ कथारम्भ, आदिकल्प ३-५ अवतागर्वण न, ६ 
नम दामाहात्म्य कथन, ७ अश्वतीथ, ८ लिपुरी, ६ 
मक टोतीथ , १०-११ मतड़ ( ऋषि ) व्याख्यान, १२ गड़ा- 
जलतीथ , १३ मत्स्येश्वरतोथ , १४ शुप्कतापा, १५ कात्त- 
वीयंपाख्यान, १६-१७ नागेश्वरतीथ , १८ जनकयज्ञ, २६ 
समसारस्वत-तोथ कथा, २० ग्रह्महत्यापरिच्छेद, २१ 
कुष्जा, २२ विव्वाप्नकोत्पक्ति, २३ हरिकेशकथन, २४ 
रेधाकुब्जासडूम, २५ माहेश्वरतीथ, २६ गद भेश्वरतीर्थ , 
२७ करमद श्वरतीथ, २८ मान्धाताका उपाख्यान, २६ 
अमरेश्वरतीथ, ३० चलुःसड्रम, ३१ पश्चलिज्रतीथ “३२ 


पुराण ( स्कन्द ) 


जावालो ब्राह्मपका सख्रोक भ्वगंरोहण, ३३ पातालेश्चर, 
३४ इन्द्रथ म्नयश्में नोलगड़गबतार, ३५ बैदुय्येपव॑त, ३६ 
कपिछावतार, ३७ कण्पान्तरर्शन, ३८ चक्रस्वामिवणन, 
३६ विमलेश्वरतीर्थ, ४० सूलयागवण न, ४१ कावेरी- 
माहात्न्य, ४२ चण्डवेगामाहात्म्य, ४३ एरण्डोसडूुम, ४४ 
दुर्वांसाचरित, ४५ शब्योविशव्यानद, ४६ भ्गुपतन, ४७ 
ओडुरमहिमाकथन, ४८ पश्चयद्यात्मकध्तव, ४६ वाराह- 
स्वर्गरोहण, ५० कपिलासड्डप्ममें धुन्धुतारोपाख्यान, ५१ 
मुचुकुन्द कुबलयाश्व प्रभ्ञतिका स्वगारोहण, ५२ नरक- 
बर्गन, ७३ नरकलक्षण, ५४ यम्रक के कमर गतिवणना, 
७० गोदानमहिमा, 5६ मनड्भाश्रततोथ, ७७ तमंदा 
माहात्म्य, ७५८ शिवलोकव गन, ५६ शिवमहिमाकी त्तन, 
६० वानरहेमदेह, ६१ रन्तिदेव-राजोपाख्यान, ६२ मात- 
रुतुति, ६३ कुखज़कानथ, ६४ वि्णुक्ीत न, ६७ नमंदा- 
माहात्मय, ६६ अशोकव नि हवा, ६७ वागोश्वरपुर, ६८ वाराह- 
महिमा, ६६ शम्भुस्तुति, 9० ययवातिशुकुतोर्थ, ७१ द्वापे 
शबरतोरथ, 9२ विण्णुस्तुति, 9३ मेघनादलिडु, ७४ दारु- 
तीर्थ, ७५ देवतीर्थ, ७६ दारुवचनअ्सड़में नम देश्वर 
माहात्थ्यकीत्तेन, 99 करड्जेश्वरतोर्थ, ७८ कुण्डलेश्वर- 
तोर्थ, 9६ पिप्पलेश्वग्तोथ, ८० गुग्रावतीथ , ८१ पश्च 
लिड्डमहिम्ग, ८२ सुकरडाभश्र तन, ८३ हरिणेश्वर, वाणेश्वर, 
लुब्धकेश्वर, घनुरीश्वर और रामेश्वर पश्चलिड्ट-महिमा- 
कथन, ८४ अन्धकवध, ८५ अख्कवध वरप्रदान, ८६ शूल - 
भेदोत्पत्ति, ८७ शलभेदमहिमा, ८८ दोधघेतपाऋषिचरित 
बर्णन, ८६ चित्रसेनवाहात्थ, नन्दिगणकथा, ६० शवर- 
खर्गारोहण, ६१ भानुमतीका खर्गारोहण, ६९ अकंतोथ , 
६३ आदित्येश्वरतोर्थ, ६४ अगस्त्यती्थ, १५ भस्माक्ष- 
बंध, ६६ मणिनागतोथ , ६७ गोपालेश्वरतीथ , ६८ शह- 


चडातीरथ, ६६ पराशरेश्वरतोथं, १०० ननन्‍्दातीथ , १०१ 
हनूमदीशए्वर, १०२० उरसड्ुममें सोमनाथतीथ वण न 
१०३ कपिलेश्वरतीथ, १०४ चक्रतोथ, १०५ चन्‍द्रा- 
दित्येश्वरतीथ , १०६ यमहासतीथ , १०७ व्यासतोथ , 
१०८ प्रभासताथ , 
धेश्वरतीथ , १११ पएरणडतीथ , ११२५ चक्रतीथ , 
रेवा-चरितर-कथा | 


५ भ्रवन्तीखणद । 


११३ 


ईश्वरोश्वर-संवादमें भ्रादवानथोग्य पुण्यणदी वर्न- । 


0 || ५ है. ॥। ए 6 8 





१०६ माक ण्डेयेश्वरलिड्र, ११० मन्म- 


श्र 


प्रभृति निरूपणप्रसड़में अशीतिसंख्यक लिडुमाहात म्प- 
कीत्त न, २ अवन्तीदेशरुथ. महाकालवन-वर्ण न, ३ 
अगस्त्येश्वरभाहात्स्यादि वणेन, असुररिप्रक्त देवताओं- 
का मुखमालिन्य देख कर सनन्‍्तमहृदय अगस्त्यकत्‌ क 
स्वतेजसे दानवकुछभ क्षोकरण, अगस्त्येश्वर -लिड़ः-प्रतिष्ठा- 
वितरण, ४ गुद्य श्वरलिड्रमाहात्माकीत्तन, मकरमहबि- 
का वृत्तान्त, '९ ढु० टेश्वरलिड्रमाहात्म्य, गणनायक-दुण्ढे- 
श्वरचुत्तान्त, ६ डम रुकेश्वरलिडडमाहात्मत, रुम्युञषकत क 
खुरपुरसे निवासित वासवादि देवताओंका खेद और 
महाकालवनमें उनका पलायन, ७ अनादि क८पेश्वरलिडु- 
माहात्म , प्मननाभ ओर पद्चयोंनिका विवाद ओर परस्पर- 
का ऊद्ध और अधोलोक-प्रयाणादि कथन, ८ खग द्वारे- 
एवरभाहात्म फोत्तन, वह्मुखनिहित खुबणेका उद्धवादि 
कथन, तललाभाथथ सुराखुरादिका परस्पर प्रहार और 
निधनादि, ६ विष्पेश्वरलिड्रमाहात्म,, देवषिके साथ 
देवेन्ट्का महाऊालवनमें गन, १० कपालेश्यरमाहात्मा, 
महाकालवनमें कापालिक बेशमें प्रविश कवाझ,के प्रति 
विप्रगणका छोट्रादि निक्षेप, ११ खग द्वारेश्वर लिड्ड 
माहात्म कीत्तन, १२ विष्णुकत के खुदश न द्वारा ताड़ित 
वारभद्रका म्॒त्युवत्तान्त खुन कर हाथमें शूल लिये शूल-- 
पाणिका दक्षयज्षमें प्रवेश, १३ उपेन्द्रादिका अन्तद्धांग, 
महेशकत क स्वगद्धारनिरोध, १४ ककोशिश्वरलिड्माहात्मा, 
मातके शापसे भोत शेषगर्णोकी तपर्या, ककटिकका 
महाकालवनमें प्रवेश, १५ सिर््ध श्वरलिडुमाहात्मा, 
महाकालमें प्रवेशपूवंक सिद्धमणका तपश्चरण, १६ लोक- 
पालेश्वरलिड्रमाहात्मा, दानवकुलाकुलित छोकपालगण- 
का विष्णुके उपदेशसे महाकालठयनमें गमन, १७ कामेश्वर- 
लिड्भकीत्त न, १८ ब्रह्मणएरीरसे कामका उत्पकशिकथन, 
कामके प्रति ब्रआका शापदानादि, १८ कुटुम्बेश्वरलिड्रुः- 
माहात्मए, भगवान नीलकण्ठकत क समुद्रीत्थित काल- 
कूटपान और महाकालवन-प्रवाहित शिप्राजलमें ततृप्रक्षे- 
पादि विवरण, १६ इल्ड्रश्य म्नेश्वर-लिड्रमाहात्माकथन, 
इन्द्रय म्वकी हिमालय पाश्व पर तपसख्यादि, २० ईशाने- 
श्यरलिडडप्माहात्म्य, कुकुएडदानबकत्‌ क ताड़ित द्वताओं- 
का नारदके उपदेशसे महाकालवबनमें प्रयेश, .२१ अप्सरे 

इ्वरलिडमाहारम्यकीलेन, बासवकत् के रम्भाके प्रति 


३७ 


- अभिशाप, नारदोपदेशसे अभिशप्ता रम्भाका महाकाल- 


वनमें प्रवेश, २९ कलकलेश्वर 
की न, गिरिजायाफे साथ गिरिशका कलहवुत्तान्त, 
२३ चण्डेश्वरलिड्रमाहात्म्य, 
ताओंका महाकालउद शसे गमन और राहमें नाग- 
चण्डाख्य गणएनायकके साथ संवादकथन, २४ प्रति- 
हारोपलिड्रमाहात्म्य, हंसरुपधारी जातवेदाकत क द्वार- 
पाल ननन्‍्दीको वश्चन और रममान शिवाशिवके समीप 
उपस्थापन, विरुपाक्षकत क नन्दिशापदान, १५ कुक्कू टेश्वर 
लिड्रमाहात्म्यकथन, रातमें कुक टरूपधारों कौशिकाख्य- 
राज़ोपाख्यान, २६ कक टेश्वरमाहात्म्य, धर्मम्रत्तिनामक 
राजाके समीप वशिष्टकत्‌ क राज़ाका पूथ जन्म और 
शुद्॒ल्वजातिकीत्त न, २७ मेघनादेश्वर लिड्डमाहात्म्य, 
मदान्ध नामक अखुरकत्‌ क उपहुत ठुहिणगणकी 
भगवद्दर्शनार्थ श्वैतद्वीपगमनादि कथा, २८ महालपेश्वर- 
लिड्रमाहात्म्यकीत्तन, २६ मुक्तीश्वर-लिड्रमाहात्म्यकीत्तैन, 
मुक्ति नामक ब्राह्मणके साथ उसे वधोद्यतष्याधसंयाद, 
३० सोमेशभ्वरलिड्रमाहात्म्यकीर्सन, दक्षकन्याकों परित्याग 
करके रोहिणीफे प्रति चन्द्रकी अनुरक्ति पर दक्षका शाप- 
दान, ३१ नरकेशभ्वस्माहात्म्यकीत्त न, पुराफलपीय कलियुग- 
में जीवगणके नरकयन्ल्रणावर्णनप्रसड्रमें निमि नामक 
' मृपतीके साथ यमकिडुरका संवादकथन, ३२ जटेभ्वरलिड्र- 
माहात्म्यकोर्त्तन, रथन्तरकल्पीय वीरधन्वा नामक नरपति- 
' का उपाख्यान, ३३ परशुरामेध्वरलिड्डमाहात्म्य, परशुराम- 
कत क अभ्वमेध-यज्ञानुष्टान और नारदसंबाद, ३४ च्वने- 
श्वरमाहात्म्यकथन, वितस्ताके किनारे तपश्चर्याकुत और 


३५ पण्डेश्वरलिड्रमाहात्म्य, भद्गाश्व अगस्त्यसंचाद, ३६ 


लिड्डमाहात्म्य- 


नारदके साथ देव- 
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वन त>ततन>मन, 


है 


| 


वल्मीकभावप्राप्त च्यवन तथा शयांतिकामिनीयोंका डर 


पलनेश्वरलिड्रमाहात्म्य, देवदेवदेवषिसंवाद, ३७ आननदे 
ध्वरलिडुमाहात्स्य, रथन्तरकट्पीय अनमित्रके पुत्र आनन्द्‌- 
शजका उपाख्यान, ३८ कड़ुटेश्वरलिड्रमाहार्म्प, धरे त- 


३६ इन्द्रेश्वरलिड्ूमाहात्म्य, पुल्मिपात सुन कर शतक्रतुका 
क्रोध और जरा तोड़ कर अम्निर्मे निक्षेप, उसके प्रभावसे 


बुशका उकृृधकथन, ४० मार्फण्डेयेश्वरलिड्माहात्म्य, पुल 


राजको जीतनेके अभिप्रायसे दरिद्र डिजशिशुको तपस्या, 


छामार्थ सुफण्डकी तपख्यादि, ४१ शिषेश्वरलिज्ञमाहार्थ्य, 


पुराण ( स्कन्द ) 


ब्राह्मकल्पोय रिपुञ्ञयय राजाका उपाख्यान, ४३ कुखुमेश्वर- 
लिड्रमाहात्म्प, गणेशका कुसमक्रीड़ादि कथन, ४३ अक्र रे- 
»वरलिडरमाहात्म्य, भ्ड्डिरोटके समीप अचना न जान 
कर पार्धतीका क्रोध, ४४ कुप्डेश्वरलिश्रमाहात्म:- 
कथन, पुलवीरकी महाकालवनमें तपोर्त सुन कर 
दर्शनार्थ पार्वतीपरमेश्दरका वहां गन और गणा- 
ध्यक्ष कुण्डके साथ संवाद, ४७५ हुम्पेश्वरलिड 
माहात्म्यकीत्तन, म्लेच्छराज टूम्पकत्‌ क वलात्कारपूव क 
होमधेनुप्रहण, मड़ः श्वरमाहात्म्यकथन, गड़के प्रति समुद्र- 
का शापदान, ४७ अड्भगरकेभ्वरमाहात्म्य, शिवके शरीरसे 
अड्गरकको उत्पक्तिकथा, अड्रारकका मड़ुंलादि नामप्राप्ति 
कथन, ४८ उत्तरेभ्वरलिड्रमाहात्म्य, इन्द्रको आश्ञासे 
मेघादिका व्ष णकाल कथन, ४६ नूपुरेध्चरमाहात्म्य, 
नू पुरकी तपसप्रा, ५० अभधेश्वरमाहात्म्य, कम्झजके अश्रु- 
बिन्दुर्से हेसम्बकालकाख्य दानवकी उत्पस्ति, ५१ प्ृृथु- 
केध्वरलिड्रमाहात्म्य, वेणके शरीरसे पृथुकों उत्पत्ति, तद- 
कत धरादोहण, ५२ स्थावरेश्वरमाहात्म्यकीक्तन, छायाके 
गर्भसे शनिकी उत्पक्तिकथा, शनिके भयसे बेवताओंका 
महादेवके समीप गमन, ५३ शूलेभश्वरलिडुमाहात्म्य, जम्मा- 
सुरकत क वासवादिफकी पराजय, गौरीकोी प्रार्थनासे 
गिरीशके समीप अन्धककी वृुत-प्र रणाददि कथ्त, ०७४ 
ऑकारेश्वर-लिड्रमाहात्म्य, ओकार नाम कांपलाकतिका 
उपाख्यान, ७० विश्वेश्वरलिडुमाहात्म्य, ५६ फण्टकेश्वर 
लिड्रमाहात्म्य, सूय वंशीय सत्यधिक्रम राजाका महाकाल 
यनमें गमन, वहां हुडडार द्वारा अलीफिक सश्सिमथ्थ 
मित्रचर नामक ह्ाह्मणका उपाख्यान, ५७ सिहेश्वरलिड: 
माहात्म्य, पशुपतिकों पतिरूपमें पानेकी आशासे पाव ती 
की तपस,, पाव तीके समीप ब्रह्माकृत शिवनिन्श और 
पाव तीके कोपसे सिहादिकी उत्पक्ि, ५८ रेवन्तेश्यर- 
लिडडमाहात्म्य, वड़वारूपधारिणो संज्ञाके गर्भसे अश्विनी- 
कुमारदय और रेवन्तका जन्मग्रहणवुत्तान्ल, ५६ घण्टेश्वर- 
माहात्म्य, घण्टाख्यगणके विधासु द्वारदेशमें सम्बत्सर अब- 
स्थानकथन ६० प्रयागेभ्थरमाहात्म्य, नारदकस क प्रिय- 
बतके समीप श्वेतद्वीपस्थ सरोवरोदग्स्थ कश्चित्‌ 
कामिनोका घु्तान्त, ६१ सिद्ध भ्वरलिड्रमाहात्म्य, अश्व- 
शिर मामक नरपतिके साथ जैगोषष्य कपिलादिका संबाद, 


पुराण ( स्कुन्द ) 


६२५ मातड़े ध्वरलिडुताहात्म्य, गद भोकत्त क मातड़ 
नामक किसी दिज्ञपुनका पुतजन्म बुसान्तकथन, ६३ 
सौभाझ ध्वरलिड्माहात्म्य,.. प्रागज्योतिषपुराधिपतिकी 
कन्या दुर्भागा अनड्डमज्रोका खामिसौभाग्यप्राप्ति विवरण, 
६४ रूपेश्वरलिड्रमाहात्म्य, पप्मकल्पमें पद्म नामक राजाका 
सगयाथ वनप्रवेश और कण्वदुहिताके साथ परिणयादि 
कथन, ६७५ धनु.सहस्ने श्वर लिड्डरमाहात्म्म, वनके मध्य 
कुजम्म दानवका ग्रहविवर देख कर शड्डितहृदय विदृग्थ 


राज़ाके साथ ब्राह्मणका संवाद, ६६ पशुपालेश्वरलिड्भमाहा- 
त्म्य, पशुपाल नामक राजाका दसुउकतु क आक्रमणवुत्तान्त, 


६७ ब्रह्म श्वरलिड्रमाहात्न्य, पुलोम दैत्यकत्‌ क क्षोरसागर- 
शारय। पद्मनाभ नाशिपझ पर स्थित पद्मेद्धव पर आक्रमण 
और तपख्याके लिये महाकालवनमें गमन, ६८ जल्पेश्वर- 
लिड्रमाहात्म्य, जल्पराजकुमार, खुबाहु, शल्रुम॒द्‌ , जय, 
विजय और विक्रान्तादिका विधरण, ६६ केदारेश्घरलिडु- 
माहात्म्य, ब्रह्मपुरःसर शीतजजेस्िति निर्जेर्गणका पुरारि- 
के समीप गमन, ७० पिशाचेश्वरमाहात्म्य, जन्मान्तरमें 
नास्तिकताके कारण पिशांचत्वप्रामि, लोमश नामक 
किसी शूद्का शाकटायनके साथ संवादकथनादि, ७१ 
सड्डमेश्वरमाहात्म्य, कलिडू विषयमें सुवाहु नामक / 
नरपति कठ के महिषीके सामने निज पूव जन्म वुत्तान्त- 
कीत्त न, ७२ दुद्ध षे श्वरलिड्रमाहात्म्ण, नेपालदेशवासी 
दुख थ नामक राज़ाका मगयार्थ बनप्रथेश और उन्हें 
भरत रूप जान कर किसी द्विजकन्याका उपम्थानादि 
बिवरण, ७३ प्रयागेश्वरलिड्रमाहात्म्म, शत्र्‌ कंय नामक 
.हख्तिनाधुरराज कठ क वनके मध्य मनुप्य-रूप-घारिणी 
गड़ूधका पाणिग्रहण, ७४ चन्द्रादित्येश्वरलिड्डमाहात्स्य, 
शन्वरासुरकत्‌ क ऋतुसुक देवताओंका रणभूमिमें निर्याण, 
राहुभयादित सूर्यचन्द्रका विष्णुके सपोष गमन-विवरण, 
७५. करमेश्वरलिडुमाहात्म्य, सगया्थ गहनमध्यगत 
अयोध्याधिपति बीरकेलुकत के शरनिक्षेप द्वारा करभ- 
रूपी ऋषमवेधवध-वुत्तान्त, ७६ राजस्थलेश्वरलिडु- 
माहार्म्य, ब्रद्मापी आशासे अवच्तोदेशमें नायकत्वप्राप्ति, 
'रिपुज्यके प्रथिवी-पालन समयमें पृथिवी पर वहया- 
भाषादि कथन; ७७ वड़चेश्वर लिड्रमाहात्म्य, नरवाहनो- 
धामम विहार करते हुए मंजिमदरसुत बड़लका उपाख्यान, 


। 
| 


| 
! 
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३२ 


७८ अरुणेश्वरलिड्रमाहात्म्य, अरुणके प्रति चिनताका 

शापदान, ७६ पुष्पदन्तेश्वरलिड्माहात्म्य, निमि नामक 

ब्राह्मणकी पुललाभार्थ तपस्या, शिवषाष द पुष्पदन्‍्तको 

अधोगति, ८० अविमुक्ते?वरलिड्माहात्म्य,, शाकल- 

नगराधिप चिलसेनका उपाख्यान, ८१ हनुमन्तेश्यरलिश्य- 

माहात्म्य, रावणवधान्तर राजपद पर प्रतिष्ठित रामजल्‍्द्र- 

को सभामें समागत अगस्त्यादि महरषिगणकत्‌ क अज्नो: 

ननन्‍्दनकी प्रश सा, वाल्यकालमें रविधारणाथ हनुमात्र 

का छृतोद्यम और इन्द्रकुलिशपात पर प्रियमाण हनुमान 

का वरलाभादि, ८२ खप्नेश्वरलिड्माहात्म्य, इष्वाकुवंशोय 
कत्माषपाद राज़ाके प्रति 'राक्षस हो आ। इस प्रफार 

वशिष्ठका शापदान, ८३ पिडुलेश्वरमाहात्म्य, पिज्ुलेश्यर- 

का उपाख्यान, ८४ विल्वेश्वरमाहात्म्य, फपिलक्िश्यचुक्ष 

संवाद, ८५ कायावरोहणेश्वरलिड्डमाहात्म्य, चन्द्रके प्रति 

दक्षका 'कायाहीन हो ज्ञा' ऐसा शाप, ८६ पिषडरेश्वर- 

लिड्रमाहात्म्य, इृक्ष्याकुकुलतिलक अयोध्यापति परीक्िद्ू, 
कत के सगयाथ गहनवनमें प्रवेश और स्मरामिभूत 

किसी अपूब सुन्दरी कामिनीके साथ रमण-विहार कहने 

के बाद रमणीका अस्तर्द्धानादि-प्रसड़ । 

६ त।पोखणड । । 

१ गोफर्णमुनिगणसंवादमें तापीके उसय तीरवशी 
महालिडूुकी कथा, तपतीके २१. नामकोश न, २ रामे 
श्वरक्षेत्रमाहात्म्य ३ शरभडूतोर्थ और गोलनदीमहिमा, 
४ सनन्‍्दतीर्थ, ५ उच्छेःभ्रवे श्वरक्षेत्र, ६ स्थानेश्बरलिज, 
७ प्रकाशकक्षेत्र, ८ गौतमेश्वर, £ गौतमेभ्वर भर अं 
मालातीर्थ, १० करडुपावनतीथ, ११५ खज़नमुनिका 
आश्रमवर्णन, १२ ब्रह्म भश्वरलिडू, १३ भीमेभ्दरलिडू, १४ 
शिवतोर्थ, १५ चक्रतीथं, फाश्यपीसरित्‌ और जअक्षरे 
श्वरतीर्थ, १६ शाम्बादित्यतीथं, १७ गड़ू ध्वरतीर्थ, 
१८ अज्जु नेश्बरतीथं, १६ वासबेश्यर, २० महिणेश्वर, २१ 
धारेश्वर, २९ अम्विकेश्धर, २३ आमद केश्वर, २४ रामे- 


, ध्यरक्षेत्र, ९५ कपिलेश्वर, २६ प्थिरेश्वर, २७ श्याप्र भ्वर, 


२८ विरहानदोी, २६ पिड्ुलप्रस्थमें वैक्क्षथतोथ भर 
धन्वस्तरीतीर्थ, ३० रामेध्दरतीर्थ ३१ ग्ैलप्रेड्थरतीर्थ 
३५ गलिलेश्बर और नारदेश्वरतीथं, ३३ सोमे*ब्सलीय 
३४ रस्मेभ्वरतीर्थ, ३५ उल्केशश्वरतीर्थ, ३६ वरुफेअछतीर्श , 


श्र 


३७ शहूुतीर्था, ३८ कश्यपेश्वर, ३६ शाम्बाक तीर्थ ४० 
मोशेभध्वरती्थ , ४१ मैरवीभुवनेभ्वरीक्षेतर, ४२ कपालेशध्वर- 
तीर्था ४३ चन्द्रेभ्वरती्थ , ४४ कोटीश्वर और पएकवीरा- 
तोथ', ४५ भवमोचनलिडुमाहात्मण, ४६ हरिहरसेत्र, 
४७ अम्बरीषेश्वर, ४८ अश्वतोथ, ४६ भरतेश्वर, ७० गुप्ते- 
धर, वारीताप्यक्षेत्र, ५२ कुरुश्षेत्र, ५३ अटब्येश्वर, '५४ 
सिद्ध श्वर, ५५ शोतलेश्वर, ५६ नागेश्वर, ७७ जरतकारे- 
ब्वर, पातालविक्क ओर तापोसागरसड्डम इत्यादि 
माहात्म्प । 
६एछु नागरख पड । 

प्रचलित नागरखएड ३ परिच्छेदोंमें विभक्त है 
विश्वकर्म पाख्यान, श्य विश्वकमंशाख्यान आर शेय 
हारकेश्वरमाहात्म्प । 

श्म विश्वकर्मो पाख्यानमैं-- १ 
ड्ेवोप्रणयकथा, २ विश्वकमप्रपश्चएष्टि, ३ जगदुत्पत्ति 
प्रकरण, ४ प्राह्मण्यगायत्रननि गय, ५ उपनश्नसंस्कार 
उपनयनविधि, ७ सकलभूतसम्भव, ८ विश्वकमंतनयो- 
त्पेत्ति, ६ जगदत्पत्तिनिगंय, १० ज्योतिषग्रहनक्षत्रराशि- 
निणय, ११ हनूमतप्रभव, १२ विश्वकर्म,पाख्यान । 

२१ थिश्वकमव शवरणनमें--श्गाथवामहिमानुव णेन, २ 
विश्वकमंकुलाचार, ३४ विश्वकर्मकुलाचारविध्ि, ५ 
विश्वक व शानुवणन, ६ पण्मतख्थापन । 

श्य हाटरेश्व रमाहात्म्यं १ लिड्ढंत्पत्ति, २ बिशंकुका 
उपाख्यान, ३ हरिश्चन्द्रका राज्यत्याग, ४ विश्वामित्रधोह, 
७ विश्वामित्रधभाव, ६ विश्वामित्का वरलाभ, ७ त्रिश॑कु- 
का स्वर्गलाभ, ८ हायकेश्वरमाहात्म्प्र आरम्भ, ६ नागविल- 
बूक्तिविवरण, १० आनर्साधिपचप्तत॒कारसंबाद, ११ शह्ढ 
तीर्थ|त्प्तिकथा, १९ चमतकारपुरोत्पत्ति, १३ अचलेश्वर- 
माहात्म्य, १४-१५ चमतकारपुर प्रदक्षिणमभाहात्म्य, १६ 
अंमतकार पुरक्षेत्रमाहात्मा १७ गयाशिर प्र॑ तमोक्ष, १८, 
चमप्तत्कारतोर्थ समान करनेसे लक्ष्मणका विशुद्धिकाभ 
१६ बालसडूधतोर्थेत्पत्ति, ५९ परालमएडनमाहात्म, २१ 
श्रगतीर्थमाहात्मय, २२ विष्णुपदोत्पत्ति, २६ विणुपदी 
गड्भांमाहात्माए, २० गोकण तोथं।त्पत्ति, ५७ युगस्वरूप 


श्म 


शिवपण्मुखसंवादमें 
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कथन, २६ तीथ समाश्रय-नामकोत्तन, २७ 'पड़क्षरमन्ल | 
और सिद्ध श्वरमाहात्मय, २८ श्रीहाटकेश्वरमाहात्म+, २६ , 


पुराण ( स्‍्कन्‍्द ) 


नागहदमाहात्ममकथन, ३० सप्तषिगणका आश्रममाहात्मय- 
कथन, ३१ अगस्त्याश्रममाहात्माकीसंन, ३२ देवदानव- 
युद्धविवरण, ३३ अगस्त्यदेवीसंवादमें समुद्शोषण और 
सगरभगोरथादिका जन्मप्रसड़, ३४ अगस्त्यनिभित चिले- 
श्वरीपीठमाहात्मय, ३७ दुःशीलप्रासादोत्पत्ति, ३६ धुन्धु- 
मारेश्वरमाहात्म,, ३७ ययातीश्वरमाहात्मम, ३८ चित्र- 
शिलामाहात्मम ३६ जलशायाकी उत्पत्ति, ४० चेत्र- 
तृतीयामें उस जलके स्मानसे स्प्रीपुरुषग णका दिव्यरूपप्राप्ति- 
विवरण, ४१ मेनक्रातापससंवादमें पाशुपतवतमाहात्मय- 
कीत्तन, ४२५ विश्वामित्रमाहात्मा ओर तीथत्पक्ति, ४३ 
लिपुप्कर्माहात्मय, ४४ सरस्वतीतीथ माहात्मय, ४७ महा- 
कालमाहात्मा, ४६ उमामाहेश्वर-संवाद, ४७ चमत्कार- 
पुरक्षेत्रमाहात्मामें कलशेश्वराख्यान, कलशशापदान- 
कथन, ४८-४६ कलशेश्वरमाहात्माकीत्तन, ५० रुद्रकोष- 
माहात्मा, ७१ श्रणगरत्तामाहात्मम, ५२ नलकूत चममुण्डा- 
स्तुति, ५३ नलेश्वरमाहात्मय, ५४ साम्बादितयमाहात्मा, 
५७० गाड़ योपाख्यान, ५६ शिवगड्भामाहात्मय, ५७ विदुरा- 
ग्नोत्पत्ति, ५८ नगरादितेतमाहात्मय, ५६ कम वुद्धिसे 
मानवादिका जन्म और कमंक्षयसे जोवादिका निर्वाण- 
प्रामभिकथन, ६० शर्मिष्ठातीर्थ माहात्मप, ६१ सोमनाथो- 
त्पत्ति, ६२ दुर्गामाहात्माय, ६३ आनत्त केश्वर और शूद्र- 
केश्वरमाहात्मा, ६४ जमदग्निवधाख्यान, ६५ सहस्रा 
जु नवध, ६६ परशुरामोपार्पानमें समुद्के समीप रुथान- 
प्राथ ना, ६७ रामहदोत्पत्ति, ६८ तारकासुरकी उत्पक्ति, 
देवदानवयुद्ध, काक्तिकेरोह्भवप्रसड़, ६६ शक्तिमाहात्मग्र 
७० तिलतपंण और दानमाहात्मत, 9१ आनत्तं विषयमें 
हाटकेएवरक्षेत्रोद्धोघन्‍क््थन, क्षेत्ररुथ प्रासादपद्ध तिकथन, 
७२ यादवलिडूश्रतिष्ठा, 9३ यशभूमिमाहात्मय, ७४ हरा: 
श्रयवेदिकामाहात्मप, ७५ रुद्रशिर जागेश्वरमाहात्मा, ७६ 
वालिखिल्याश्रमकथन, ७७ सुपर्णाख्यमाहात्म/में गरुड- 
नारदका विष्णुद्श नसंवाद,. ७८ सुपर्णाख्योत्पत्ति, ७६ 
सुपर्णाख्यमाहात्मा, ८० भ्रोकृष्णचरिताख्यान और हाट- 
फेश्वरमाहात्मा, ८१ महालक्ष्मी माहात्मए, ८२ सप्तविशति- 
का माहात्मा, ८३ सोमप्रासादमाहात्मा-समाप्ति, ८४ 
आश्चव॒द्धामाहात्मयमें कालादि यवनका अभ्युत्थान और 
देवगणकत क हनन, ८५ श्रीधाताका पादुकामाहात्मा, 


प्रथम और ह्ितीय स्कशंड समाप्ति, ८६ वसोद्धांरामाहात्म;, 
८७ अग्नितोयोत्पशि, ८८ ब्रह्मकुरडमाहात्मा, ८६ गोमुख- 
माहात्मा, ६० मोहयश्िमाहात्मय, ६१ अजपालीश्वरी- 
माहात्मामें शह्बुरका व्याध्रूपत्वकथन, ६२ दशर थणनै- 
श्चरसंवाद, ६४ राजवापीमाहात्मामें रामेश्वर लक्षणेश्वर 
और सीतादेवीमूत्ति-प्रतिष्ठाफधन, ६४ रामकत्‌ क दुर्वांसा- 
का अध्यं दान और चारतुर्मास्यचुत्तान्तमें दुर्धासाका 
पारणकथन, ६५ कुशको राज्यदानपूव क गामका 
किष्किन्ध्यागमन और सुग्रीवादि वानरके साथ सम्भा- 
बण, ६६ रामका पुष्पकारोहण पर लड्डागमन और विभी- 
घण-संवाद, रामकत क सेतुप्रान्तमें रामेश्वरलिडः-प्रतिष्ठा, 
६७ रामचरितप्रसड़में लक्ष्मणेश्वरमाहात्म्य, ६८ आनरत्त- 
माहात्मामें विष्णुकृपिका प्रशंसा, ६६ कुशलूवचरित- 
प्रसडुमें कुशेश्वर और लवेश्वरलिड्रमाहात्मा, १०० राक्षस 
लिडच्छेदन, १०१ लुप्ततीथ कथा, १०२ चित्रशर्माका 
लिडुस्थापन, १०३ अष्टपष्टितीथ नाम, १५४ अष्ट- 
पष्टितीोथ रथ लिडनाम और तन्माहात्मयकथन, 
१०५ दमयन्तीका उपाख्यान, १०६ दपयन्ती-चरितमें 
उपरोत्पक्ति, १०७ आनत्ताशिपका पुरनिर्माण, ६४ गोलज 
ब्राह्मणसंस्थापन, पुरमें महाव्याधिका प्रकोप, राष्ट्रधवंस 
होनेका उपकम, ब्राह्षणगणकत्तु क शान्तिकायं, तिज्ञात 
नाभक ब्राह्मणकत्तु क द्रष्यदूषणकी कथा, अग्निकुण्ड- 


माहात्म्य, यशकुणडस्पशसे त्रिज्ञातके शरीरमें विरूफोटक- 


उत्पकशि, १०८ लिज्ञातनका वनगमन और महेश्वरप्रसाद- 
लाभ, मोह्ृल्यगोत्र देवराजपुत्र क्राथकी नागपश्चमीमें नाग- 
हत्या, क्र द् नागगणका चमत्कारपुरमें आगमन, ब्राह्मण 

का. चमत्कारपुरत्याग, चमत्कारपुरबासी एक ब्राह्मणका 
वनमें विज़ातके साथ साक्षात्‌ ओर नागके हाथसे चमत्‌- 
कारपुरका दुर्देशावणन, शिवके निकट लिजञातका नागहर- 
मम्जलाभ, लिआतका चमत्कारपुरमें आगमन, नागहरमन्ञ- 
के प्रभावसे सर्पोंकी निविषता, चमत्कारपुरका 'नगर' 
नाम, वहांके ध्राह्मणोंकी नागर” संशा, १०६ नागरब्राह्मणों- 
का गोतनिणय, ११० अस्वारेवतीमाहात्म्ण, १११ भद्विका- 
तीर्थोत्पशि, ११४ क्षेमडड्‌री और रैघतेश्वरोत्पशि, ११३ 
देवीसेन्यवराजय, महदिषासुरप्रभाय, ११४ कात्यायनीकी 
उल्पशि, २१५ अकहिषासुंट-पराजयमें कात्यायनीमाहात्म्य, 
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११६ केदारोत्पक्ति, ११७ शुक्लतीर्थमाहात्म्य, ११८ 
वाब्मीकिनामनिरुक्ति, मुखारतीर्थोत्पक्ति, ११६ कर्णोत्पला 
तीर्थप्रसडूमें सत्यसन्धकथा, १२० सत्यसन्धेश्वरमाहात्म्य, 
१५१ कर्णोत्पलातीथमाहात्म्य, १५५ हाटकेश्यरोत्पत्ति, 
१५३ याशवत्काभ्रममाहात्म्य, १९४ पश्चपिरिडका गौरीकी 
इल्पक्तिकथा, १५५ पशञ्चपिरिडका गौरीमाहात्म्य, ऐशानो- 
त्पक्ति, १२६ वाख्तुपदोत्पत्ति, १२५७ अजाग्रहोस्पत्ति, १५८ 
खण्डशिला-सौभाशकृपिकोत्पत्ति, १२६ वद्ध मानपुरीय 
पतिव्रतावरलाभ, १३० दीघिकामाहात्म, ३१ धर्म राजेश्व- 
रोत्पक्ति, १३२ धमराजेश्वरमाहात्मय, १३३ धमेराजसुतो- 
रहृवकथा, १३४ आनर्ताधिप वसुसेनचरितप्रसडुमें मिश्ठान्न- 
देश्वरमाहात्मय, १३५ गणपतित्रयमाहात्म4, १३६ जावालिं- 
आख्यानमें आवालिक्षोभ, १३७ आवालि-फलवतीआख्वया- 
नमें चित्राडदेश्वरमाहात्मम, १३८ अमरकेश्वरमाहात्मग्र, 
१३६ अमरकुण्डमाहात्मा, १४० ध्यास-शुक-संवाद, १४१ 
वरेश्वरमाहात्मय, १४२ अन्धकाख्यान, १४३ अन्धफाख्यान- 
में केलोश्वरमाहात्मत, १४४ अन्धकाख्यानमें भेरवमाहात्मत्, 
१४५ युधिष्टिराजु न-संवादमें चक्रपाणिमाहात्माम, १४६ 
अप्सरसकुण्डोत्पप्ति, १४७७ आनन्देश्वरमाहात्मास, १४८ 
पुष्पादितप्रोत्पक्ति, १४६ पुष्पादितग्माहात्मए, १५० पुष्पवर- 
लाभकथन, १५१ मणिभद्रोपाख्यान, १०२ पुष्पविभवप्राप्ति, 
१०३ पुष्पागमन, १५४ पुष्पादितग्रमाहात्मम, १५५ पुरश्च- 
रण-सप्तमीघ्रत, १५६ वाह्यनागर संशक श्राह्मणोट्पत्ति, 
१५७ नगरादिता, नगरेश्वर ओर शाकम्भरीकी उत्पत्ति, 
१०८ अश्वतीर्थोत्पत्ति, १५६ परशुरामोत्पक्ति, १६० 
विश्यामितराज्य-परितराग, १६१ धारोत्पत्ति, १६२ धारा- 
माहात्मा; १६३ नागर-ब्राह्षणका कुलदेवता खणेन, १६४ 
सरखतोका अभिशाप, १६५ सरस्वतप्रोपाख्यान, १६६ 
पिप्पलादोल्पशि, १६७ याश्यर्क्‍्येश्वरोत्पलि, १६८ 
कंसारीश्वरोत्पक्ति, १६६ पश्चपिणिडिकोत्पत्ति, १७० पश्च- 
पिरिडका-गौरीकी उत्पत्ति, १७१ पुष्करोत्पक्ति और यज्ञ- 
समारम्भ, १७२ ब्रह्ममशारम्भ, १७३ नागरब्राह्मणोंका 
गलशैतीर्थ में प्र रण, गायत्री-विधाह ओर गायल्ीतीर्थों- 
ल्यक्ति, १७४ प्रथम यशद्निमें रुपतीर्थोल्पशि, १७५ 
नागतोथोट्पशि, १७६ दूसरे दिनमें पिडुलाल्यान, १७५६ 
तोसरे दिन अतिथितीर्थोत्पक्ति, १७७ अंतिधिमाहात्मप्, 
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१७८ राक्षसभ्राद्क्यन, १७६ मातृगणागमन, १८० 
उदुम्वरीकी उत्पत्ति, १८१ ब्रह्मययशावबभथ-यक्ष्मीतीर्थो- 
त्पक्ति, १८२ साबित्रीमाहात्मत, १८३ गायलीवरप्रदान, 
१८४ ब्रह्मशान-सूचना, १८५ आनत्त राजकन्या रलवतो- 
की कथा, १८६ रलवतोआसख्पानमें वुह्वलराजसंवाद, 
१८७ परावसु नामक नागरज्राह्मणसंवाद, भत्‌ यज्ञ, १८८ 
रखवतीके साथ विवाह करनेकी आशासे दशाणांधिपति- 
का आगमन, रलवतीकी विवाह करनेमें अनिच्छा और 
तपल्‍याकी इच्छा, शाद्रात्राह्मणोमाहात्म्य, १८६ कुरुश्लेत्र 
हाटकेश्वर, प्रभास, पु'कर, नेमिय, धर्ोरण्य, वाराणसी, 
द्वारका और अबन्तो आदि क्षेत्रान्तगत पुण्यतोर्थ निरूपण, 
विशेष दिनमें तीथ रुनानफल, कुशका शासनवणंन, 
भत्‌ यशप्रस ड्रमे,ं. विश्वामित्र-कथित कुम्मकयज्ञाख्यान, 
१६० अन्यज्ञ प्रभाववर्णन, भत्‌ यक्षमयांदाकथन, १६१ 
शुद्धनागर और देशान्तरगत-नागरकी शुद्धि और 
श्राइकथतन, विश्वामित्रका नागरप्रश्न-निर्णय, १६२ 
भात यक्षत्रसंगमं नागर ब्राह्मणोंका अथपय्वंवबेदनिणंय, 
१६३ नागरविशुद्धिकथन, १६४ नागरब्राह्मणका प्र॑त- 
श्राद्ादि कथन, १६० शक्र विः्णुसंवादमें प्र तकत्य, १६६ 
वालमण्डनमाहात्म्य, १६७ इन्द्रमहोत्सव, १६८ गौतमेश्बर- 
माहात्स्य, १६६ नागरखेद और शह्क्ादित्योत्पत्ति, २०० 
शडडती् माहात्स्य, २०१ रलादित्यमाहात्मय, २०२ विश्वा- 
मित्रके प्रभावसे शाम्बादित्यप्रभाव, २०३ गणपतिपूजा- 
माहात्मा, २०४ भ्राद्धकव्प, २०५ भ्राद्धोत्सव, २०६ श्राद्ध 
कालनिर्णय, २०७ नागरशाखा और श्राद्धमें भोज्यनिर्णय, 
२०८ काम्यश्राद्धनिणय, २०६ गजच्छायामाहात्मत, २१० 
भ्राद्धक्पपरीक्षा, २११ शभ्राद्धकट्पमें चतुद शोशखहत- 
निण य, २१५ द्वाद्शविध पुत्र, श्रादमें अधिकारी और 
अनधिकारोी पुजनि गय, २१३ पितृपरितोषार्थ' मनलकथन, 
२१४ पएकोदिए्ट ओर सप्पिण्डीकरणविधि, २१७ भीष्म- 
युधिष्ठिरसंवादमें नरकगतिकथन, २१६ भीष्मयुधिष्ठिर- 
संवादर्म.ँ नरकवारण फकाय , २१७ जलशायिमाहात्मा, 
२१८ भृड़रीटकी उत्पशि, २१६ अन्धकपुत्र चुका इन्द्- 
राज्यलाभ, २२० वुकाखुरप्रभाष, अशुन्यशयनव्॒तप्रसडुमें 
जलशायीकी उत्पत्ति, २५१ चातुर्मास्य ब्तनियम, २२२ 
भधून्यशयनत्रतकथा, २२३ हाटकेश्वरान्तगगत मद्कुणक 


शुद्ध श्वरादि मुख्यती्थ कथन, २९५४ शिवरात्रिमाहात्मः, 
२२७ तुलापुरुषदानमाहात्मा, २२६ प्रथ्यीदानमाहास्मर, 
२२५७ वाताप्येश्वर और कपालमोचनेश्वरोत्पशि, २२८ 
इन्द्रध ज्ञाख्यानमें सप्तलिड्रोत्पसिविवरण, २२६ युग- 
स्वरूपकथन, २३० दुशीलोपाख्यानमें मासक्रमसे देवदशन 
फल, २३१ पकादशरुद्रोत्पलि और तनन्‍्माहात्म्य, २३२ 
द्ावशाफ तथा रलादित्योत्पत्तिकथा, २३३ हाटकेश्वर- 
माहात्मत समाप्ति, पुराणअश्रवण-फल । 

७ प्रभासल एड । 

१ लोभहम ण -मुनिगणसंवाद, ओंकार प्रशंसा, पुराण 
और उप-पुराणका संख्यानिणय, प्रतेकक पुराणका लक्षण 
और दानविधिकथन, सात्विक राजसादि पुराणनिगय, 
स्‍्कन्दपुराणका खण्डनिणय, २ सूतर्षिसंवादमें कैलास- 
वणन, देवीकृतशिवख्तव, शिवका निज स्वरूपकथन, ३ शिव- 
पावतीसंवादमें तीथसंख्या, तीथयात्रा और तीथमाहात्मा- 
वणन, प्रभासक्षेत्रप्रशंसा, ४ प्रभासक्षेब्रकी सीमा, परि- 
माण और संक्षेपमें तन्मध्यगत प्रधान प्रधान तीर्थ, भैरव 
ओर बिनायकादि कथन, ५ सोमेश्वर-व र्णन, ६ सोमेश्वर 
माहात्म्य, ७ प्रभासका पीठरुथाननिणय, शिवकथित 
प्रधान प्रधान _तीथ ख्थाननि णय, रुद्रविभाग, ८ जम्पूद्वीप 
ओर तदन्‍्तगंत वष विवरण, कुर्मलक्षण, प्रभासनाम निरू- 
क्तिकथन, वशिष्ठादि ऋषि-कथित इृश्वरख्तव, अक्रस्थल- 
माहात्म्य, राजभट्वारकोत्पलिकथन, ६ परमेश्वरोत्पश्ि, 
१० पवित्र नामकरण और अ्कसस्‍्थल उत्पक्ति, ११ सिद्ध - 
श्वरोत्पक्चि, १५ पापनाशनोस्पत्ति, १३ पाताल-बिवर और 
सुनन्दादि मातगणोत्पशि, १४ अकस्थलमाहात्मासमाप्ति, 
१५ विष्णुकां अवतार-कथन, १६ चन्द्रोत्पशिकथन, “१७ 
सोमेश्वरोत्पशिकथन, १८ सोमनाथमाहात्मय्, १६ सोमे- 
श्वरप्रतिष्ठाकथन, २० सोमेश्वर्महिमावणन, २१ सोमे- 
श्वरबत, २२ गन्धर्वेश्वरमाहात्मम और यात्राविधान, २३ 
सागरके प्रति अभिशापवर्णन, २४ सोमेश्वरयात्रा और 
तीथ स्थानकथन, २७ वड़वानलोत्पत्ति, २६ वड़वानल- 
वर्ण न, २७ बड़वानलप्रभाव, २८ सरस्वख्यवतार और 
सरस्थतीनदीमहिमा, २६ सरस्वती-सागरसडुम पर अग्नि- 
तीथ माहात्मय, ३० प्राजी सरस्वतीमाहात्मा, ३१ कड्डूण- 
माहात्मय, ३२ कपदीशमाहात्मए, ३३ केदारेश्वरमाहात्मा, 


/ 
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३४ भीमेश्वरमाहात्मा, ३० भैरवेश्वर, ३६ खणडीश, ३७ 


भास्करेश्वर,३८ अनरकेश्वर, ३६ घुघेश्वर, ४० बृहस्पतीश्वर, 


४१ शुक्र श्वर, ४२ शनैश्यर, ४३ राष्वीश्वर, ४४ केश्वीश्वर, 
४७ सिद्ध श्थर, ४६ कपिलेश्वर, ४७७ विमलेश्वर आदि 
लिक्ृमाहात्मए, ४८ वरारोहमाहात्मम, ४६ अज्ञपालेश्वरी- 
माहात्मय, ५० रुद्रशक्तिजयसंकेत, ५१ मडुलामाहात्मा, ५: 
ललितामाहात्म्य, ५३ चतुर्देवीमाहात्म्य, ५४ लक्ष्मीश्वर, 
'५५ वाड्येश्वर, ५६ अटेश्वर और "५७ कामेश्वरमाहात्म्य, 
'५८ गौरोतपोवनमाहात्मा, ५६ गौरीश्यर, ६० वरुणेश्वर, 
६१ उनेश्वर, ६९ जलवासगणेश्वर, ६३ कुमारेश्वर, ६४ 
साकल्येश्वर, ६७ कल्कलेश्वर, ६६ नकुलेश्वर, ६७ उतंके- 
इयर, ६८ वेश्वानरेश्वर, ६६ गौतमेश्वर, ७० देत्यध्नेश्वर- 
माहात्मय, 9१ चक्रतीर्थ, ७३२ योगेशादि-लिड्रमाहात्मा, 
9३ आदिनारायण, ७४ सशञ्िहत्या, ७'१ पाणएडवेश्वर, 
और ७६ एकादशरुद्रमाहात्मा, भूतेश्वर, ७99 नोलखरुद्र, 
७८ कपालेश्वर, ७६ वुषभेश्वर, ८० जप्रम्बकेश्वर, ८१ 
अधोरेश्वर, ८२ भैरवेश्वर, ८३ म्त्युअपेश्वर, कामेश्यर, 
८४ योगेश्वर, ८५ चन्द्रश्वर, ८६ एकादश रुद्रमाहात्मय- 
समाप्ति, ८७ चक्रधरमाहात्मपप्रसड्रमें पॉड्क वाखुदेवा- 
ख्यान, ८८ शास्बादित्यकथा, ८६ शाम्बादित्यप्रभावसे 
शाम्बकी रोगमुक्ति, ६० कण्टकशोधिनी और महिषद्नी- 
माहात्मा, ६१ फपालोश्वर, ६२ कोटोश्वर, ६३ वालब्रह्म- 
माहात्मव, ६४ ब्राह्मणप्रशंसा, ६५ ब्रह्ममाहात्म, ६६ प्रत्यु- 
पेश्वर, ६७ भनिलेश्वर, ६८ प्रभासेश्वर, ६६ रामेश्धर, 
१०० लक्ष्मणेश्वर, १०१ जानकी /श्वर, १०२ वामनस्वामी, 
१०३ पुष्करेश्वर, १०४ कुरड श्वरी गौरी, १०५ गौयांदित्य, 
१०६ बलातिवलदैस्यध्ली और गोपीश्वर, १०७ आमद- 
गन्येश्वर, १०८ चिलाडुदेश्वर, १०६ रावणेश्वर, ११० 
सौभाग्येश्वर, १११५ पौलामोभ्वरी, ११२५ शारिडल्येश्वर, 
११३ सागरादित्य, ११४ उप्रसेनेश्वर, ११५ पाशुपतेश्थर, 
११६ धवेश्वर, ११७ महालक्ष्मी, ११८ महाकाली, ११६ 
पुष्करायसगबदी, १२० दुःखास्तगोरी, १५१ लोमेभ्वर, १२२ 
कड्भडालमैरघक्षेत्रपाल, १२३ चित्रादिताय, १२४ चिलरपथा- 
नदी, १२५ जिलेश्यर, १२६ कमिष्ठपुष्कर, १२७ ब्रह्मकुए्ड, 
१५८ रूपकुण्डल, १२५६ मैरबेश्वर, १३० सावित्रीश्वर, १३१ 
नारदेश्वर, १३२ हदिरिण्येश्वरभेरवमाहात्मा, भहाकुण्ड- ' 


माहात्मासमाप्ति, १३३ गायलतीश्वर, १३४ रत्नेश्वर, १३५ 
सत्यभामेश्वर, १३६ अनडू भ्वर, १३७ रलकुण्ड, १४३८ 
रेयन्त, १३६ अनन्तेश्वरमाहात्मा, १४० अश्कुलेभ्चर, १४१ 
नासत्येश्वर १४२ सावित्रीमाहात्मा आरम्भ, १४३ 
सावित्रीका प्रभासमें आगमन, १४४ सावित्रीमाहात्मा- 
समाप्ति, १४५ भूतमातका, १४६ शालकरडुटटा, १४७ 
वैवस्वतेशवर, १४८ माठ्गणवल, १४६ द्शरधथेशभ्वर, १७० 
भारतेश्वर, १५१ कुशफेश्वरादि लिड्बरतुष्टय, १५२ कुन्ती- 
श्वर, अर्स्थल, सिद्ध ध्वर, नकुलीश, भागेवेश्वर, माणड- 
वेश्वर, पुपदन्तेश्वर, क्षेत्रपाल, वस्तुनन्दा माठतृगणमुख- 
विवरण, तिसड़म, मड़ीभ्वर, देवमाता गौरी, नागस्थान, 
प्रभासेश्वर, १७३ रुद्रे भ्वर, मोक्षस्वामी अजीगर्लध्वर, 
विश्वकमें ध्वर, अनरेश्वर, वुद्धप्रभास, १५४ जलप्रभास, 
१०० दक्षयशविधवंस, १५६ कामकुणठ, कालभैरव, रामे- 
श्वर, १५५७ मड़ीश्वर, १५८ सरस्वतीसड्रम, १५६ श्राद्ध- 
कल्प, १६० सरसखतीसागरसड़म पर श्राद्धविधि, १६१ 
ब्राह्मधर्म में पात्रापात्विभेद, १६२ श्राद्धकत्पसमाप्ति, 
१६३ माकेण्ड येश्वर, पुलहेश्वर, ऋत्वीश्वर, कश्यपेश्वर, 
कौशिकेश्वर, कुमारेश्वर, गौतमेश्वर, देवराजेश्वर, मानये- 
ध्वर, माकएडपेश्वरमाहात्मप्समाप्ति, १६४ वुषधषजेश्वर, 
ऋणमोचन, पुरुषोसम, १६० सम्बतेंश्वर, १६६ वलभद्रठ - 
शवर, गड़ग, गड्रागणपति, १६७ जास्ववती, पाण्डवर्कप, 
१६८ द्शाश्वमेघिक, मेघादि लिड्तय, १६६ यादवरुथलो- 
त्पत्ति, वच्च ध्वरमाहात्मा, १७० हिरण्यानदी, नगराक, 
१७१ बलभद्र, कृष्ण, शेष, १७२ कुमारी, १७३ ब्रह्म श्वर, 
पिड्रानदी, दिष्यसुखेश्वर, ब्रह्म धश्वर, सड़मेभ्वर, गंगेश्वर, 
शद्ररादित्य, शड़रुरनाथ, घण्टेश्वर, ऋषितीथ , १७४ नन्‍्वा- 
दिता, बितकूप, शाशोपान, कर्णादितय, सिद्ध श्वर, 
न्‍्यंकुमती, वाराह, कनकनन्दा, गडु भश्वर, चमसोहू द, 
प्राचीसरस्वती, न्यड्रीश्वर, १७५ जालेश्वर, लिडुलय, पड़- 
तीथ, लिनेलेश्वर, १७६ देविका, उमापति, भूधर, सूलख्थान 
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रै६ 


माहात्मय्र भारम्भ, अगस्त्यात्रेय, गड़ श्वर, वालाक, वाला- 
दिता और कुबेरोत्पक्ति, १८३ भद्बरकाली, कौचेर और 
न्‍्यंकुमतीमाहस्त्मा्सम्पूण , १८४ लिपुष्कर, चन्द्रोदक ओर 
ऋषितोयामाहात्न्य सम्पू्ण, १८५ गुप्तप्रयाग, सड्ढालेश्वर, 
सिद्ध श्वर, १८६ गन्धर्वे श्वर, उरगेश्बर और गड़ा, सड़ा- 
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तप्तोदकखामी, मधुमतीमें पिएर्ड श्वर और भद्वा, १८६ 
नलस्वामी, १६० गोप्पतितीथ, न्यंकुमती, नारायणगृह, 
१६१ देविका, जालेश्बर, हुड्डारकूप, १६२ आशापुर, 
विप्नराज़, १६३ कपिलधारा और कपिलेश्वरमाहात्मा, 
कपिडलापष्टीमाहात्मा, अंशुमती, ज़लन्धरेश्वर, १६४ नले- 
एबर, ककोटिकाक , अगस्तप्राश्रम, हाटकेश्वर, नारदेश्वर, 
दुर्गा, कूटगणपति, १६५ भल्लातीर्थ, गुप्त श्वर, सुपर्णे- 
»बर, झड़ श्वर, »ड्भारेश्वर, प्रकीरणस्थानलिड्र, १६६ दामी- 
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प्रचलित स्कम्दपुराणीय सप्तखणडठसे अध्यायके अनु- 
सार जो विषयानुक्रमणिका दी गई. तदनुसार नारदीय- 
पुराणबणित ब्रह्मखणड और वैष्णवखण्डका प्रथमांश छोड़ 
कर स्कन्दपुराणके प्रायः सभी अंश मिलते हैं। नारद- 
पुराणमें स्कन्दपुराणक जो रूप चित्रित हुआ है, प्रचलित 
स्कन्‍्दके उपरोक्त सात खण्डोंमें उसका अभाव नहीं है। 
इस हिसायवसे यह कहा जा सकता है, कि नारबपुराणकी 
पुराणानुकमणिका जिस समय सड्डलित हुई थी, उस 
समय समखरण्डयुक्त स्‍्कन्‍्दपुराण प्रचलित था, इसमें 
सन्‍्देह नहीं । अध्यापक विलूसन साहब इस प्रकार 
खण्डात्मक स्कल्दपुराणकी महापुराणके मध्य गण्य करनेमें 
सन्देह करते हैं । उनके मतसे काशीखरडकी अनेक कथाएं 
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पुराण ( स्कन्द ) 


महम्मद गजनीके भारताक्रमणकी पूथ व्तों होने पर भी 
इसमें ततपरवत्तीं कथाए' भी हैं। थे समझते हैं, कि जब 
उत्कलखण्ड जगन्नाथदेवके प्रसिद्ध मन्द्रि बनाये जाने- 
के बाद रचा गया है, तब इसे १२वीं शताब्दीके पर- 
वत्तों कालका पश्रन्थ माननेमें कोई उज्जुर नहीं। किन्तु 
नारदीय उक्तिके अनुसार उक्त दोनों ही प्रन्थको हम लोग 
११वीं शताब्दीकी पूथ वत्तीं श्रन्थ अनायाससे मान सकते 
हैं | स्कन्द्पुराणीय काशीखएशकी एक ६३० शककी 
हस्तलिपि विश्वकोब-कार्यालयमें रक्षित है। उसके साथ 
प्रचलित काशीखए्डका किसी विषयमें मेल नहीं है। 
खुतरां जब १००८ ई०का ग्रन्थ मिलता है, तब काशी- 
खण्डकफा रचनाकाल उसके भो बहुत पहलेफा स्वीकार 
किया जा सकता है। 
महामहोपाधताथ हरप्रसाद शास्त्री और बेनइल 
साहब नेपालके राजपुस्तकालयमें ७वीं शताब्दीका हाथ- 
का लिखा पक स्कन्दपुराण-प्रन्थ देख आये हैं। आज 
तक जितने पौराणिक ग्रन्थ आविष्कृत हुए हैं, उनमेंसे 
नेपालका उक्त प्रन्थ ही सव प्राचीन हैं । जो प्रचलित 
पुराणोंकी नितान्त आधुनिक समभते हैं, उनकी शड्डा 
दूर करनेके लिये हम लोगोंके संग्रहोत अम्बिकाखण्डके 
द्वितीय अधरायसे इसकी अनुक्रमणिका उद्ध त की 
जाती है। 
अब प्रश्न होता है, कि ऊपरमें जी सब स्कन्‍्दपुराणके 
परिचय दिये गये हैं, उन्हें' सकन्दरपुराण मान सकते हैं, 
था नहीं ? धरम सूतरचनाकालमें स्‍्कन्द्पुराण प्रश्रद्चित 
थ। या नहों, उसका स्पष्ट उद्छेख नहीं मिलता । परन्तु 
मत्स्यपुराणसे हकन्दपुराणका जो परिचय मिलता है, 
यह इस प्रकार है-- 
“यत्र माहेश्वरान्‌ धर्मानधिक्ृत्य च षण्मुखः । 
कलपे तस्‌ पुरुषों युत्तं चरितेरूपवु हितम्‌॥ 
स्‍्कान्दं नाम पुराण तदेकाशीतिनिगंधते | 
सहस्नाणि शर्त चैकमिति मर्तेतषु गथले ॥” 
जिस पुराणमें पड़ानन (स्कत्ड)ने तत्‌पुरुष-कव्प-प्रसडू- 
में नाना चरित और उपाख्यान तथा माहेश्वर-निर्दिष्ट धर्म 
प्रकाशित किये हैं, वही मर्तारलोकमें ८११०० ्छोकयुक्त 
स्कम्दपुराण नामसे प्रसिद्ध हुआ है । ध 


पुराण ( घल्‍द ) १७ 


मत्ख्यपुराणके उक्त वचन पर दृष्टिपात करनेसे पूर्च | किया है। महहेश्वर, वैष्णब, अम्बिका इत्यादि खरडॉमें 
वर्णित पट्संहिता और सप्तखण्डात्मक स्कन्‍्दपुराणकों | तथा शाहुरी, वैष्णबी, गौरी, ब्राह्मी, इत्यादि नामधेय 
मात्श्योक्त स्कन्‍द्‌ नहीं मान सकते, पर उपरोक्त केदार- | खंहिताओंमें साम्प्रदायिक प्रभाव रलकता है । इस प्रकार 


खणडमें नन्दिपुराण संवाद और - नाना सम्प्रदायके हाथसे स्कन्‍्दपुराण विभक्त और परि- 
न्श्न्प्मा नानाविधाः प्रोक्ता नन्दिनं प्रति वै तदा । वद्धित होने पर भी आदि स्कन्द्पुराण शेवशारत्र कह कर 
कुमारेण महाभागाः शिवशास्नयिशारदाः ॥” ही गण्य था| इस कारण शेवेतर संहिताओं और खणडॉमें 


उक्त ्छोकका पाठ करनेसे प्रचलित स्‍्कचपुराणमें | शिवकी कोई भी कथा छूटने नहीं पायी है। जो कुछ हो 
भो जो आदि कितने लक्षण हैं, यह स्पष्ट जाना जाता है। | नेपालके राजद्रबारसे अ विःक्रतत स्‍्कन्दपुराणके अभ्विका- 
इस प्रकार स्कन्दपुराणमें अनेक विशुद्ध विषय रहने पर | खए्डसे जाना जाता है, कि इस परिवद्धित और वत्तमान 
भी, यहां तक कि इसके किसी किसी <णडका सड्डुलन- | कालूमें प्रचलित सकन्दपुराणकों हम लोग जैसा आधुनिक 
काल सातवों शताड्दीके पूर्ववर्ती होने पर भी वत्तेमान | प्रन्थ समझते हैं, यथाथमें वह वैसा आधुनिक नहीं है। 
खण्डात्मक विराट-रूपधारों स्कन्‍दपुराणको आदि बयो- | प्रायः डेढ़ हजार बष होता है, कि स्क दपुराणने वश्षमान 
दश पुराण माननेमें सन्देह उपस्थित होता है। यह | रूप धारण किया है। 
सन्देह करनेके यथेष्ट कारण है। यदि उक्त संहिता और उपरोक्त संहिता और खएड छोड़ कर ओर भी 
खण्ड स्कन्द्पुराणके अन्तगंत हो, तो पत्र ही विषयक, | कितने माहात्म्य तथा खण्ड, घ्कन्दपुराणके अन्तगंत माने 
पक ही उयाख्यान विभिन्न संहिताओं वा विभिन्न खण्डोंमें | गये हैं। यथा -- 
वर्णित क्‍यों हुआ ? पएक्र कुप्रारोत्यत्तिकों कथा ही अम्विका- सहायाद्विखए्ड, अबु दाचछखणड,  कनकाद्रिखण्ड, 
खण्ड, केदारखण्ड, कुमारिकाखएड और ब्रह्मतएड आदि- | फाश्मीरखए्ड, कोशलूखए्ड, गणेशखण्ड, उत्तरखण्ड, 
में वर्णित देखी जातो है। इस प्रकार और भो कितने | पु"करखणड, वद्रिकाखएड, भोमखणड, भ्रूखएड, भैरव- 
विषयोंका उल्‍लेख किया जा सकता है। यदि स्कद॒पुराण | खण्ड, मलयाचलखएड, मानसखण्ड, कालिकाखणएड ,प्रं।- 
पक पुराण होता तो एक हैं| विषयकी एकसे अधिक वार | मालखण्ड, पचतखरड, सेतुखएड, हालास्यखणएड, हिमबत्‌- 
अवतारणा फ्यों हुई ? अधिक सम्भव है, कि आदि स्कतद- | खण्ड, महाकालखणड, अगस्त्यसंहिता, इशानसंहिता, उम्रा- 
पुराणमें इस प्रकार एक विषयका अनेक वार उल्लेख नहीं | संहिता, सदाशिवसंहिता, प्रह्मद्संहिता इत्यादि । अदुःस्र 
था। सम्भवतः तत्‌पुरुषकल्पप्रसडूमें माहेश्वर धम और | नवमीकथा, अधिमासमाहात्म्य, अभिलाषाष्टक, अम्बिका- 
स्कन्‍्द्का चरित ही विस्तृत भागमें वर्णित था। पीछे | माहात्म्य, अथोध्यामाहात्म्य, अरुन्धतात्रतकथा, अद्धंद्य- 


| 
हम लोगोंने शिवपुराणके उत्तरखण्डमें घ्कलद॒वुराणका | मत, अबु द, आदिकेलाश, आलम्पुरों, आबाढ़, एका- 
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परिचय इस प्रकार पाया है -- दशी, इन्द्रावतारक्षेत्र, पाशुपातक्षेत्र, उत्तक, ओड्»ारे- 
“यत्र स्कन्‍्द्‌ः खयं श्रोता वक्ता साक्षान्महेश्वरः । »वर, कदम्बवबन, कनकादि, कमलालय, कलसल्षेत्र, 
तत्र स्कानद समाख्यात॑ं” कात्यायनो, कान्तेश्वर, कालेश्वर, कुमारक्षेत्र, कुरूकापुरी, 


अथांत्‌ जिस पुराणमें ख्वयं स्कलद्‌ (काशिकेय) श्रोता । हछृष्णनाम, कैवल्यरल, केशरक्षेत्र कोटीश्वरीवत, गणेश, 
और साक्षात्‌ महेश्वर वक्ता हैं वही पुराण स्कान्द कह- | गरलपुर, कृष्णनाम, गोकण, गो, चन्द्रपाल, परसेश्वरी, 
लाता है। शेव-निदिष्ट लक्षण भी आजकलके स्कन्दृपुराण- चातुर्मास्य, चिदस्बर, जगन्नाथ, जयन्तो, तआपुरी, विष्णु- 
में नहीं है, केवल प्रसडु मात्र है। इस हिसावसे हम लोग | ख्थली, तपसतीर्थ, तल्पगिरि, तिरुनलबाड़ी, तुड्डभद्रा, 
समझ सकते हैं, कि उस आदि स्कल्द्पुराणका माल- तुड्डशेल, तुलजा, तिशिरगिरि, लिशूलपुरी, नन्‍्दीक्षेत्रावि, 
मसाला ले कर विभिन्न सम्प्रदायके पुराणबायक अर्थात्‌ | नन्‍्वीश्वर, पश्चपाव तो, पराशरक्षेत्र, पाण्जुरडु, पुराणश्रवण, 


व्यासगणने व्तमान आकारमें स्कल्दुपुराणका प्रथार | पावकालल, पेरलस्थल, प्रबोधिनो, प्रयाणपुरी, बकुला- 
४०), *।%. 0 


पर 


रण्य, बदरिकावन, विव्वचन, भागवत, भीमेश्वर भेरव, 
मथुरा, मन्दा किनो, धराचल, मल्लारी, महालक्ष्मी, माया- 
क्षेत्र माग शी, मौनी, युद्धपुरो, रामशिला, रामायण, 
रुद्रकोटी, रुद्रगया, लिड्, वद्तीथ, वरलक्ष्मी, वाऊछेश्वर, 
वानरबीर, वानवासी, विनायक, विग्जा, वुद्धगिरि, बेद- 
पादशिव, बैशाख, विध्वारण्य, शम्मलरग्राम, शम्भुगिरि, 
शम्भुमहादेवक्षेत्र शालग्राम, शोतला, शुद्धपुरी, ?टड्रवैरपुर, 
शूलगटडु ध्वर, श्रीमाल, श्रोमुप्णि, श्रीश्थल, सिंहाचल, 
सिद्धि विनायक, सुब्रह्मण्यक्षेत्र, सुरभिक्षेत्र, हेमिश्वर और 
हृदालथमभाहात्म्य इत्यादि बहुसंख्यक माहात्म्य, एतद्िन्न 
दाक्षिणात्यके प्राच्चीन मन्दिरोंमें जो सव सख्थलपुगाण 
पाये जाते हैं, उतका अधिकांश हो सस्‍्कच्वुराणके अन्त- 
गत हैं। जो कुछ हो, इस विख्तीण स्कदपुराणीय 
विभिन्न माहात्मसे हम लोगोने भागरतके प्राचीनकालके 
भूवुत्तान्तका यथेष्ट परिचय पाया है। इसी कारण वे सब 
भोगोलिकोंकी आदरकी सामग्री हैं। 

१४ वामनपुराण । 

१ पुलस्त्यनारद्‌ संवादमें वामनपूसड्र, हरपावती- 
संवाद, २ दक्षयश, ३ शड्डरका तीथमश्रमण, ४ शहडुरक्ी 
कपालीप्रयुक्त दक्षका शिवरहित यज्ञ, मन्द्रपवंत पर सती- 
का देहत्याग, शड्भुरका क्रोध और उनके शरीरसे प्रमथगण- 
की उत्पत्ति, ५ दक्षालयमें युद्ध, राशिचक्रकी सृष्टि, ६ नर 
और नारायणफा उपाख्यान, सतीके विरहानलमें शड्भुरफा 
भ्रमण, देवगणका स्तव, ७ नारायणकी योगभड़ः करनेकी 
चष्ठटा, च्यवनमुनिका पातालगमन, नरनारायणके साथ 
प्रहादका युद्ध, ८ नरमनारायणका पराजयस्वीकार, प्रहाद- 
का वरदान, ६ अन्धकका राज्याभितेक, १० देवताओंके 
साथ अन्धकका संग्राम, ११ सुकेशीनिशाचरका उपा- 
ख्यान, १५ नरकवर्णन, कौन काय करनेसे कौन नरक 
होता है उसका निर्णय, पुष्करद्वीपवर्णन, १३ जम्पूदवीप- 
वर्णन, पव तवर्णन, नदीवर्णन, १४ सुकेशीका धर्मोप- 
देश, १५ सात्विककाय , १६ वाराणसीकी उत्पत्ति, १७ 
कात्यायनी और घिष्णुका उत्पक्षिकाल, रक्तवीजका जन्म- 
युत्तान्त, महिषासुरके युद्धमें देवताओंकी पराजय, १८ 
देवदानवकी देहसे भगवतीकी उत्पत्ति, १६ विन्ध्याचलमें 
देवोका अधिष्ठान, २० कात्यायनीके साथ महिषासुरका 


पुराण ( वामन ) 


। 
| 


युद्ध, २५ शुम्भ और निशुम्भ-विनाशके लिये देवीका 
पुनर्वारजन्म, पृथुदकका थुत्तान्त, शस्बरके साथ तपती- 
का परिणाय, २२ कुरुराजका उपाख्यान, २३ पाव तीकी 
तपस्या, २४ पाव तीके आश्रममें छद्मपेश-शडुरफा 
विवाद, शब्डूरका महामेथुनभंग, २६ गणेशका जनन्‍्म- 
वुत्तान्त, शुम्भ-निशुम्भका सेन्यसंग्रह, देवीके निकट दूत- 
प्रे रण, धूघप्रलोचन-वध, चएडमुणडका युद्ध और विनाश, 
२५७ रक्तवीजका युद्ध और विनाश, शुम्भका युद्ध और 
विनाश, देवताओंका स्तव, २८ कात्तिकेयका जन्म और 
सेनापतित्वमें वरण, २६ काक्तिकेवयके साथ दानवका 
युद्ध, तारकासुरनिधन, क्रौश्धभेद और महिषासुरविनाश, 
३० अन्धकासुरका भ्रमण और गौरीके रूपलावण्य पर 
मुघता, ३१ मुरदानवका उपाख्यान, पुश्नामनरकनिणय, 
३२ भिन्न नरक और पापनिर्णय, पुल्निणेय, केशवका 
द्ादशपत्राख्य योग, ३३ मुरदानवनिधन, शड्ररका योग, 
अड्डुनका नृत्य और स्वग गमन, ३४ भाग बका सतसज्जी- 
वनो विद्यादान, अन्धकासुरके साथ शड्डरका विवाद, 
३५ दणडक राजाका उपाख्यान, ३६ नीलकण्ठका ख्तव, 
३७ अन्धकासुरके साथ शबदुरका युद्ध, ३८-४२ अन्धका- 
सुर-निधन और भृड़ीत्वप्रदान, ४३ मरुसकी उत्पत्ति, ४४ 
वलिका राज्यश्रहण, ४५ देवताओंके साथ संग्राम, देव- 
ताओंकी पराजय, प्रह्मदके साथ वलिकी मन्त्रणा, ४६ 
देवताओंकी मन्तणा, पुरन्द्रकी तपस्या, अद्तिकी 
तपस्या, ४७ प्रहादके साथ वलिका कथोपकथन, प्रह्मद- 
का क्रोध ओर अभिसम्पात, ४८ प्रहादका तीर्थ गमन, 
धघुन्धुका उपाख्यान, धुन्धुका अधभ्वमेध-यज्ञष, देवताओंफा 
वामनरूपमें धुन्चुके निकट तिपाद-भूमिपुर्थ ना, 
घुन्घधुनिधन, वलिका अशभ्वमेघयक्श, ४६ देवगणका स्तव, 
वामनका जन्म और जातकमांदि, ५० ख्थानविशेष- 
में भगवानका रूपधारण, ५१ वलिके यशमें बामनका 
गमन, कोषकारका उपाख्यान, ५२ यलिके निकट लिपाद- 
भूमिप्रार्थ ना, वामनका लिपाद-भूमिदान, विराट-मूत्ति- 
दृशन; वलिका यर्णन, वाणके साथ कथोपकथन, ५३ 
वलिका पातालमें गमन, ब्रह्माका स्तव, ५४ पातालपुरोमें 
सुदशशनयक्रका प्रवेश, सुद्शनयक्रका ख्तव, वलिके 
प्रति प्रह्मादका धर्मोपदेश, आाह्णके प्रति भक्ति, ५५ - 


पुराण ( वाष॑न ) $< 


दादशमासमें विष्णुपूजाका नियम, बुद्धकी प्रशंसा। 
ऊपरमें प्रचलित बामनपुराणकी सूची दी गई है। अब 

देखना चाहिये, कि अपरापर पुराणोंमें वामनपुराणका 

कैसा लक्षण निदिष्ट हुआ है। नारपुराणके मतसे - 


“»शणु बत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वामनाभिधम्‌ । 
तिविक्रमचरिताद्य' दशसाहस्तसंख्यकम्‌ ॥ 
कूमंकल्पसमाख्यानं वर्गलयकथानकप्‌ । 
भागद्यसमायुक्त' वक्‍तश्रोतुशुभावहम्‌ ॥ 
पुराणप्रश्नः प्रथमं ब्रह्मशीणेच्छिदा ततः। 
कपालमोचनाख्यानं दक्षयश विहिसनम्‌ ॥ 
हरस्य कालरूपाख्या कामस्य दहन ततः । 
प्रह्ादनारायणयोयु द्ध/ देवासुराहुयम्‌ ॥ 
सुफेश्यकंसभाख्यानं ततो भुवनकोषकम । 
ततः काम्यत्रताख्यानं श्रीदुगांचरितं ततः ॥ 
तपतीचरितं पश्चात्‌ कुरुक्षेत्रर्य वर्णनम्‌ । 
सरमाहात्म्यमतुल॑ पावंतीजन्मकीत्तंनम्‌ ॥ 
तपख्तरुपा विवाहश्च गौयु पाख्यानक ततः । 
ततः कौशिफ्युपाख्यानं कुमारचरितं ततः ॥ 
ततोन्यकवधाख्यानं साध्योपाख्यानक ततः । 
जावालिचरितं पश्चादरजायाः कथादुभुता ॥ 
अन्धकेश्वरयंयु रू गणत्व॑ चान्धकस्य चर | 
मरुतां ज़न्मकथनं वलेश्च चरितं ततः॥ 
ततस्तु लक्ष्म्याश्चरितं त्रेविक्रममतः परम । 
प्रह्मदतीर्थयात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः शुभाः ॥ 
ततश्च धुन्धुचरितं प्र तोपाख्यानकं॑ ततः । 
नक्षत्रपुरुषाख्यानं श्रोदामचरितं ततः॥ 
त्रियिक्रमचरितान्ते ब्रह्मप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रहादवलिसंवादे सुतले हरिशंसनम्‌ ॥ 

इल्येष पूर्वभागो5स्य पुराणख्य तथोदितः । 
शरणु तस्योसरं भाग वुहद्धामनसंशकम ॥ 
मंहिश्वरी भागवती सौरी गणेश्वरी तथा। 
चंतस््रः संहिताश्चात पृथक्‌ साहस्मसंख्यया ॥ 
माहेश्वर्यान्तु रृष्णस्य तम्भकानां च कीत्तनम। 
भागवत्यां जगन्मातुरघतारकथादुभुता ॥ 
सौये सूर्यस्य महिमा गद्तिः पापनाशनः । 
गणेश्वयाँ गणेशस्य चरित॑ थे महेशितुः ॥ 
इत्येतद्वामनं॑ नाम पुराणं सखुविचित्रितम्‌ । 
चुलस्त्प्रेन समाख्यातं॑ नारदाय महात्मने॥ 
ततो नारदतः प्राप्त व्यासेन सुमहात्मना । 
ध्यासात्तु लब्धमान वत्स तस्छिष्यो रोमहर्णणः ॥ 
स थाण्याख्यति विप्र भ्यो नैमिषीयेस्य एच थे । 
एव परम्परा प्राप्त पुराणं बामन शुभम्‌ ॥” 


( है बत्स ! सुनो, वामन नामक पुराण कहता हूं । 
यह पुराण लिविक्रम-चरितसम्बलित और दश सहस्त 
श्छोकयुक्त है। इसके दो भाग हैं और इसमें कूर्मकल्पका 
समाख्यान तथा बग त्रयकथा निरूपित हुई है। इसका 
श्रवण करनेसे वक्ता और श्रोता दोनोंका मड़ुल होता है । 

इसके आरम्भमें पुराणप्रश, बह्मशीष उछेद और 
कपालमोचनाख्यान, पीछे दक्षयक्षश्र 'स, हरकी काल- 
रूपाख्या, मदनवद्‌हन, प्रह्मद और नारायणका युद्ध, सुकेशो 
और अक्समाख्यान, भुवनकोष, कामबताख्यान, श्रीदुर्गों- 
चरित, तपतीचरित, कुरुक्षेत्र गन, सरोमाहात्स्य, 
पाव ती-जन्मकीत्तन,, सतीकी तपस्या और विवाद, 
गौरीका उपाख्यान, कौशकी-उपाख्यान, कुमारचरित, 
अन्धक-परधाख्यान, शाध्योपाख्यान, जावालिचरित, अन्धक 
और इंश्वरका युद्ध, अन्धक्की गणत्वप्राप्ति, देवताओं - 
की जन्मकथा, वलिचरित, लक्ष्मीचरित, लिविक्रमखरित, 
प्रहादकी तोथयात्राके उपलक्षमें उनकी कथा, धुन्धुचरित, 
प्र तोपाख्यान, नक्षत्रपुरुषाख्यान, श्रीरामचरित, लिबि- 
क्रमचरितान्तमें ब्रह्मप्रोक्त उत्तम स्तव ओर प्रह्मद्‌ तथा 
बलिसंवादमें सुतलमें हरिक्री वास, थे सब पूवभागमें 
वर्णित हैं । 

इसके वुहद्ामन नामक उत्तरभागमें माहेश्वरो, भग- 
वबती, सौरी और गणेश्वरी नामक चार संहितांए' हैं। 
उन चाररोमेंसे प्रत्येक संहितामें हजार श्छोक हैं। प्रथम- 
संहिता माहेश्वरोमें कृष्ण और कृष्णभक्तोंका कीकत्तन, 
द्वितीय भागवतीमें जगन्माताकी अंबतारकथा, सौरोमें 
पापनाशन सूथमाहात्म्य और चतुथ संहिता गणेश्वरीमें 
गणेशका चरित निवद्ध हुआ है। यह वामनपुराण पहले 
पुलस्त्यने नारदसे कहा था। पीछे नारदसे महात्मा 
ध्यासमुनिने प्राप्त किया । हे वत्स ! घ्याससे उनके शिष्य 
रोमहर्णणने इसे पाया था और उन्होंने ही नैमिष्यारण्य- 
वासी ऋषियोंसे इसे सुनाया था। ) 

मत्ख्यपुराणके मतसे-- 

“लिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृतत्य चतुमु खः । 

लिवंगमभ्यधाशश्य वामनं परिकीसितम ॥ 

पुराणं द्शसाहस्म' ख्यात॑ कल्पालुगं शिवम्‌॥” 
जिस पुराणमें यतुसु ल अरह्माने लिविक्रम (वामनका) 


है 


माहात्ममका अवलम्बन कर लिवगका विषय कीत्तन 
किया है और पीछे शिवकल्प बणित हुआ है, वही दश- 


साहर्रः्छोकात्मक वामनपुराण है | 

ऊपरमें वामनपुराणके जो लक्षण उद्ध त हुए हैं, 
फेवल नारदोक्तिके साथ प्रचलित वामनपुराणका मेल 
देखा जाता है। किन्तु उत्तर भाग अभी नहीं मिलता है । 

फिर मत्ख्यपुराणोक्त तिधिक्रमचरित गहने पर भी 
ब्रह्माकत क वत्त मान वामनपुराण वर्णित नहीं हुआ है । 
इस हिसावसे प्रचल्तित वामनकोी आदि वामन माननेमें 
सन्देह उपस्थित होता है। आदिवामनको अनेक 
कथाएँ इन बामनमें हैं हसमें सनन्‍्देह नहीं। पर इतना तो 
अवश्य है, कि नारदपुराणकी पुराणोपक्रमणिका रचित 
होनेके पहले वामनपुराणने वत्तमान आकार धारण 
किया था । 

करकचतुर्थीकथा, कायज्वलीव्रतकथां, गड्रामानसिक- 
स्नान, गड़ामाहात्म्मय, दधिवामनख्तोतल, वराहमाहात्म्य 
और वेडरटगिरिमाहात्म्य इत्यादि कितने छोटे छोटे प्रन्थ 
धामनपुराणके अन्तर्ग त प्रचलित हैं । 

१५ कूम॑पुराण। 

पूर्वेमागमें--१ सूत और नेमिणेय-संवादमें इन्द्रथ म्न- 
कथाप्रसड, कूर्मपुराणकथन, २ वणश्रमकथन, ३ आश्रम- 
क्रमकथन, ४ प्राकृतसग, ५ कालकथन, ६ भूमएडल- 
उद्धव, ७ तमोंमय सगांदि कथन, ८ मिथुनसग कथन, ६ 
पद्मोर्धवप्रादुर्भाव, १० रुद्रसग , ११ देष्यवतार, १२ देव- 
ताओंका सहस्ननाम स्‍्तव, हिमवतके प्रति देवताओंका 
उपदेश, १३ भ्ृग्वादि सग कथन, १४ स्वायम्भुव मचुसग - 
कथन, १७ देक्षयशध्रवंस, १६ दाक्षायणीवंशकोत्तन, 
हिरफ्यकशिपुवध और अन्धक-पराजय, १७ वामनावतार- 
लीला, १८ वलिपुतादि कथाप्रसड्में वाणपुरदाहविवरण. 
१६ ऋषिधंशकीत्तन, २० सू् घंशफीर्सन-प्रसंगमें लिधन्वा 
पर्य न्‍त॑ राज़गण की त्तन, २१ इष्वाकुषंश-वर्णनसमाप्ति, 
२४ पुरुरघाका वंशवर्णन, २३ जयधुजबंश-कथन, २४ 
क्रोप्ट्यंशक्थन, राम और कृष्णावतार-वर्णन, २७ 
भ्रीकृष्णी तपश्य॑य, २६ भ्रीकृष्णका रुद्रद्शन, कृष्ण- 
मांर्कण्डेय-संचादमें. लिड्डमाहात्म्यक्थन, २७ घंशानु- 
कीचैमसमाप्ति, २८ ज्यासाओु त-संघादमें सत्यलेताहापर- 


पुराण (कूर्म) 


युगकथन, २६ कलियुगस्वरूपकथन, ३५ वाराणसी- 
माहात्म्यमें मैमिनि और व्याससंचाद, ३१ लिड्रादि- 
माहात्म्यक्थन, १२ ध्यासका कपईींश्वरादि लिडूदर्शन, 
३३ मधमेश्वरमाहात्म्य, ३४ जैमिनिप्रमुख शिष्यपरिवुत 
व्यासका प्रयाग-विश्वरूपादि तीर्थ पय टन, ३५ प्रयाग- 
माहात्म्यकथन, ३६ प्रयागमरणमाहात्म्य, ३७ माधमासमें 
प्रयागमें फलाधिक्य इतग्रादि कथन, ३८ यमुनामाहात्म्य, 
३६ भुवनकोषसंस्थानमें सप्तदोपकथन, ४० लेलोफ्यमान- 
कथन, ज्योतिःसन्निवेश, ४१ हादश आदित्य और उनका 
अधिकारकालकथन, ४२ सूय का प्रहयोनि और सप्त 
रश्मिकथन, ४३ महलेकादि कीत्तन, ४४ भूकोकनि णंयमैं 
द्वीप, सागर और पव तादिका कथन, ४५ मेरुउपस्थित 
ब्रह्मपुरीका कथन, ४६ केतुमालवर्षादि भूमिस्वरूपकथन, 
४७ हेमकूटवणन, ४८ प्क्षद्वीपादि कथन, ४६ पुष्करद्ीपादि- 
कथन, ५० मन्वन्तर-कीसन, ५१ ध्यासकोत्तन, ५२ महा- 
देव अवतार-कथन । 

उपरिभा*में--१ ईश्वरीगीतामें ऋषियोंका प्रक्ष और 
वक्तव्य ज्लानप्रशंसा, ३ अव्यक्तादि ज्ञानयोग, ४ देवदेव- 
माहात्म्यज्ञानयोग, ५ देवदेवका ताण्डवकालीन स्वरूप- 
दर्शन, ६ ईश्वरकी निज रूप उक्ति, ७ ईश्वरका प्रधान- 
सखवरूपत्व-कीकत्त न, ८ गुह्मयतम शानकथन, ६ हइंश्वरक्षानकथन, 
१० लिडुश्रह्मशानयोग, ११५ अष्टाडयोगकथन, १२ श्रह्म- 
चारिधर्म, १३ गमनादि कमंयोगकथन;, १४ अध्ययनादि- 
प्रकारकथन, १५ स्वातकधथमंकथन, १६ आचाराधाय, 
१७ भक्ष्याभध्यनिणय, १८ नित्यक्रियाविधि, १६ भोज- 
नादि विधि, २० श्राद्धकल्पारम्भ, श्राद्धीय द्रव्यनिर्णय, २१ 
श्रा्धकत्पमें ब्राह्मणविच्चार, २२ श्राद्धकल्पसमाप्ति, २३ 
अशौनप्रकरण, २४ अग्निहोबादि विधि, २५ वुत्तिकथन, २६ 
दानधम कथन, २७ वानपुरुथघर्म कथन, २८ यतिधर्मकथने, 
२६ यतिभिक्षादि प्रकारकथन, ३० प्रायश्चिशकथन, ३१ 
कपालमोचनमाहात्स्य, ३२ खुरापानादि प्रायश्विशकथन, 
३३ मनुष्यअऔीग्रहहरणादिका प्रायश्चित्त, ३४ विधिध- 
चिल्र-माहात्म्यकथन, ३५ रुद्रकोट्यादि-ती्थ कथन, ३६ 
महालयादितीथ कथन, ३५ महेभ्वरको देवदारुषनलीला, 
३८ नमंदामाहात्म्य, ३६ नामदभद्र ध्यरादितोथ -कथन, 
४० भगुतोधथ कथन, ४१ नेम्रिष-जाप्येश्वरमाहात्य्य, ४२ 


पुराण ( कूर्म ) 


तीथ माहार्म्यसमाप्ति, ४३ प्रलयक्थन, ४४ प्राकृतप्रल- 


यादिकथन, कूर्म पुराणका घटसंवादकथन । 


अब देखना चाहिये, कि अपरापर पुराणोंमें कृ्म- 
पुराणके लक्षण किस प्रकार निदिष्ट हुप, हें ? नारदपुराण- 


के मतसे - - 

“णु बत्स मरीचेद्च पुराणं कूर्म संशितम्‌ । 
लक्ष्मीकट्पानुचरितं यत्र कूर्मवपुहरिः ॥ 
धर्माथकाममोक्षाणां माहात्म्य॑च पृथक पृथरू। 
इन्द्रद्य स्रप्संगेन प्राहपिभ्यों दयान्तिक ॥ 
तत्सप्त्शसाहर्न खुचतुःसंहित शुभम्‌ । 
यत्र ब्राह्मवं पुरा प्रोक्ता धर्मा नानाविधा मुने ॥ 
नानाकथा प्रसंगेन नृणां सदृतिदायकाः 
तत्र पूचबिभागे तु पुराणोपक्रप्तः पुरा ॥ 
लक्ष्मीप्रय म्नसंवादः कूर्मषिगणसंकथा । 
वर्णाश्रभाचारकथा जगदुत्पसिकी त्त नम्‌ ॥ 
कालसंख्यासमासेन लयान्‍्ते सख्तवनं विभोः | 
ततः संक्षेपतः सर्गः शांकरं चरितं तथा ॥ 
सहस्मनाम पार त्या योगरुय चर निरूपणम ॥ 
भगुव शसमाख्यान ततः स्वायम्भुवस्य थे । 
देवादीनां समुत्पत्तिदक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥ 
दक्षसष्टिकथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीत्तनम । 
आलेयव शकथने कृप्णस्य चरिसं शुभम्‌॥ 
मार्कण्डकृष्णसंयादी ध्यासपाएडवर्संकथा । 
युगधर्मानुकथनं ध्यासजैमिनिकी कथा ॥ 
वाराणस्याश्य माहात्म्य प्रयागर्य ततः परम । 
तैलोफ्यवर्णन॑ जैब वेदशाखानिरुषणम ॥ 
उसरे(सय विभागे तु पुरा गोतेश्वरी ततः । 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाधमंप्रवोधिनी ॥ 

. मानाविधानां तीर्थानां माहात्म्य जल पृथरू ततः। 
भानाधर्म प्रकथन ध्राह्मीय' संहिता समता ॥ 
अतः पर भगवती संहिता्थनिरूपणे | 
कथिता यत्र बणांनां पृथकचु शिरुदाइता ॥ 

(तर्दुशरभागीय भगवत्यास्या द्वितीयसंहितायाः पश्चपादेषु) 

पादे (स्था प्रथमप्रीक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः । 
सदाखारात्मिका वत्स भोगसीख्यवियद्ध नी ॥ 
दिलीये क्षत्रियाणास्तु चुशिः सम्यक्‌ प्रकीशिता । 
यया स्वाश्रितया पाप॑ विधूयेह अजेदिवम्‌ ॥ 

* तृतीये वैश्यज्ञातीनां ुत्तिरुका चतुविधा । 
यथा चरितया सम्यक लभते गतिमुत्तमाम ॥ 
चतुर्थ ख्यास्तथा पादे पृद्वुशिरुवाहता । 
यदा सन्‍्तुष्यति भरीशो भृणां श्रेयोविषद्ध नः ॥ 
पहचमिशशय तेतः पादे युसिः खैंकरजोदिता । 
 अठ0, आए, ॥| 


डे रे 


यया थरितमाप्तोति भाविनीमुस्तमां जनिम्‌ ॥ 
इत्येषा पश्चपथ्‌ क्ता द्वितीया संहिता मुने । 
तृतीयात्रोदिता सोरी नृणां कामविधायिनी ॥ 
धोढ़ा वरकर्मसिद्धि सा बोधयन्ती चर कामिनां । 
चतुर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीसिता ॥ 
चतुष्पदी द्विज्ञादीनां साक्षात्‌ ब्रह्मस्तरूपिणी । 
ताः क्रमात्‌ षटचतुर्थीषु साहस्मा! परिकोक्तिता: ॥” 
( है बट्स ! खुनो, लक्ष्मीकल्पासुचरित कूर्म नामक 
पुराण कहता हूं | इस पुराणमें हरि कूर्म रूपमें वणित तथा 
धर्म, अथ , काम और मोक्ष इन चारोंका माहात्म्य पृथक 
पृथक रूपमें कोसित हुआ है । यह पुराण इन्द्रथ स्नप्रसड़में 
ऋषियोंसे कथित और सत्तरह हजार सछोकॉमे परिपूर्ण है । 
( पूृष भागमें ) इसमें पहले पुराणोपक्रम, पीछे 
लक्ष्मी और प्रध स्न-संबाद, कूम और ऋषियोंका संवाद, 
वर्णाअ्रमाचारकथा, जगदुत्पक्तिकोर्सन, संक्षेपमें काल- 
संख्या, लयान्तमें भगवानका स्तव, संक्षेपमें सृष्टि, शह्भुर- 
चरित, पाव तीका सहस्नताम, योगनिरूपण, भृगुवंश- 


, समाख्यान, स्वयम्भु और देवादिकी उत्पक्ति, दक्षयशप्र स, 


दक्षसष्टिकथा, कश्यपवंशकीत्त न, आलेयवंशकथन, कृष्ण- 
चरित्र, मांक एड और कृष्णसंचाद, व्यास और पारडव- 
संवाद, युगधर्माछकथन, व्यास और जैमिनीको कथा, 
वाराणसी और प्रयागमाहात्म्य, तैलोक्यबर्णन और चघेद- 
शाखा-निरूपण । 

( उश्षरभागमें ) इसमें पहले इश्वरोगोता, व्यासगोता, 

नानाविधतीर्थमाहात्म्य, नानाधर्मकथा और. म्राह्मी- 
संहिता तथा पीछे भागवती-संहिताथ -निरुषण और 
वर्णसमुदायकी प्थक्‌ युक्ति निरूपित हुई है। 
( डत्तरमागकी भागवत्याख्या द्वितीय संहितामें ) इसके 
प्रथमपादमें ब्राह्मणोंकी ध्यवस्थिति, दितीयपादमें क्षत्रियों- 
का सम्यकरुपसे घुसिनिरूपण, तृतीयपादमें बेश्यजाति- 
का वुशिकथन, चंतुर्थपादमें शूद्रोंका बुलिकीर्सन और 
पशआमपादमें सडूरोंकी घुकि कल्पित हुई है। इसकी तृतोय 
सौरीसेहिता नरगणकी कामप्रदा और चतुर्थी जैष्णवी- 
संहिता मोक्षदायिका है । 

मत्ख्यपुराणके मतसे-- 

“बल धर्मार्थकामानां मोक्षख्य थे रसातले | 
माहारम्क कथवामास कूर्मझपी अनाइ गः ॥ 


डे 


ईन्द्रय्य स्रप्रसंगेन ऋषभिः शत्रु सन्निघों । 
सप्तदशसहस्त्राणि लक्ष्मीकल्पानुषड़िकरम ॥ 
जिस पुराणमें कूर्मरूपी जनाददनने रसातल पर धर्म 


इन्द्रके समोप ऋषियोंसे कहा था तथा जिसमें लक्ष्मी 
कठ्पका विषय बणित हुआ है, यही सत्तरह हजार ःछोक- 
युक्त कूप पुराण है। 
नारद और मात्स्यमें कूम के जो लक्षण निर्दिष्ट हुए 
हैं, प्रचलित कूम पुराणमें उनका अद्ध क है । फिर मूल 
-छोक ले कर भी गोलमाल है । आजकलके कौम॑में 
६००० मात्र श्छोक पाये जाते हैं। इस पुराणके उपक्रममें 
ही लिखा है-- 
“इद तु पश्चदशम पुराणं कौम मुत्तमम्‌। 
चतुर्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदृतः ॥ 
ब्राह्म भागवती सौरी वेष्णवी च प्रकीत्तिताः । 
चतस्न्रः संहिता पुण्या: धम कामाथ मोक्षदाः ॥ 
इय॑ तु संहिता व्राह्मी चतुर्वेदिेश्व सम्मिता । 
भवन्ति पट्सहस््राणि ्छोकानामात्र संख्यया ॥ 
यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च मुनोध्वराः । 
माहात्म्यमखिलं द्रह्म शायते परमेभ्वरः ॥? (१।३५) 
उक्त छोकके अचजुसार प्रच्रल्तित कूम पुराण ब्राह्मो, 
भागवती, सौरी ओर वैध्णवी इन्हीं चार संहिताओंमें 
विभक्त तथा ६००० मात्र ल्‍्छोकविशिष्ट हैं । 
पूर्वोक्त लक्षणानुसार कूमपुराणमें आदिपुराणके 
अनेक सामान भी हैं। पर हां इसमें डामर, यामल, तन्‍्त्र 
आदिकी अनेक कथाएं पीछे संयोजित होने तथा अनेक 
मूल विषय नहीं रहनेके कारण इसने छोटा आकार 
धारण किया है इसमें सन्देह नहीं । 
२ भत्स्यपु।ाण 
१ मनु-विष्णुसंवाद्‌ २ ब्रह्माण्डदलन . ३ ब्रह्ममुखो- 


ट्पक्तियुतान्त, ४ आदिसृष्टिविवरण, ५ दैवादिसृष्टिविवरण, 


६ कश्यपान्वयविवरण, ७ मदनद्वादशीघ्रतोपाख्यान, ८ 


आधिपत्याभिषेचन, ६ मन्वन्तरानुकीर्त्तन, १० वैग्यचरित, 


११ सोमसूर्ययंशवणनवुतान्त, १३ सूयवंशासुकोर्सन, १३ 
पितृबंशवण नमें . अड्रोत्तशतगौरीनामकीत्तन, १४-१५ 


अथ , काम और मोक्षका माहात्म्य इन्द्रथ्नप्रसड़में ' 


'ब्रत, ७५ विशोकसप्तमीबत 


पुराण ( क्ूर्म ) ः | 


कीसन, १८ सपिण्डीकरणकल्प, १६ श्राद्धकल्पमें फलाजु- 
गमनकथन, २० श्राद्धमाहात्म्य प्रसडुमें पिपीलिकावहास- 
वुत्तान्त, २१ भ्राद्धकत्पमें पितमाहात्म्यक्रथन २२ श्राद्ध 
कब्पसमाप्ति, २३ सोमवंशाख्यानमें सोभोपचारव णंन, 
२४ ययातिचरित-कथनारम्म, २५ कचका सजञ्ञीवनोविद्या- 
लाभ, २६ कच और देवयानीका परस्पर शापप्रदान, २७ 
शर्मिष्ठा और देवयानी का कलह, २८ शुक्र और देवयानी- 
संवाद, २६ शर्िष्ठाका देवयानीका दासोत्वकरण, ३० 
देवयानीका विवाह, ३१ ययाति और शम्रिष्ठासडुम, ३२ 
ययातिके प्रति शुक्रका शाप, ३३ पुरुका पितज़रः प्रहणमें 
अड्जीकार, ३४ पुरुका राज्याभिषेक ३५ ययातिका स्वर्गा- 
रोहण, ३६ इन्द्र और ययातिका संवाद, ३७ पुण्यक्षय हेतु 
स्वगंसे पतित ययातिके प्रति अश्कोंकी उक्ति, ३८ अष्टक 
और ययातिका संवाद, ३६ ययातिका उपदेश, ४० ययाति- 
का आश्रमंधर्मकथन, ४१ परपुण्यसे ययातिका ख्वर्गा- 
रोहणमें अड्रीकार ४२ ययोतिका उद्धार, ४३ यदुबंश- 
की त्तन, ४४ कार्त्तवीर्यादिकी कथा, ४५ वुण्णिवंशका कथा- 
रम्भ, ४६ चुष्णिबंशकी वर्णन, ४७ असुरशाप ४८ तु स॒- 
प्रभृति वंशवर्णन, ४६ पुरुष शवर्णन, ५० पौरव शवर्णन, 
'५१ अग्निव शवर्णन ५२ योगमाहात्म्य, ५३ पुराणानुक्रम- 
कथन, ५४ दानधममें नक्षत्रपु रुषत्रत, '५५ आदि्त्यशयनब्रत, 
'५६ कृष्णाश्मीबरत, ५७ रोहिणोचन्द्रशयनश्वत, (५८ तड़ाग- 
विधि, ५६ वुक्षोकृबविधि, ६० सौभाभ्यशयनबत, ६१ 
अगर्त्यकी उत्पसि और पूजाविधिकथन, ६२ अमम्त- 
तृतायावब॒त, ६३ रसकद्याणिनीवत, ६४ आद्रॉनन्दकरी 
तृतीयाबत, ६५ अक्षयतृतीयाबत, ६६ सारखतश्रत, ६७ 
चन्द्रसूयेश्रहणस्नान विधि, ६८ सप्तमीव्रत, ६६ भेमीहादशी- 
बत, ७० अनडुदानव॒त, ७१ अशुन्यशयनत्रत, ७२ अद्भारक्र- 
बत, ७३ गुरु और शुक्रपूजआाविधि, ७४ कल्याणंसप्तमी- 
७६ फः5सप्तमीबत 
७७ शक रावत, ७८ कमल और सप्तमोत्रत, ७६ मन्व्र- 
सप्तमीव॒त, ८० शुभसप्तमीब्रत, ८१ विशोकद्वाद्शीघ्रत, 


८२५ विशोकड्रादशीत्रसमें गुड़येनुबिधान, ८४ दान- 


माहात्म्य, 2४ लवणायलकीशंन, ८५ गुड़पवतकीसंन, ८६ 
सुब णांचलकीश न, ८७ तिलाचलकीत्त न, ८८ कार्पास 


पितृबंशव्णन, १६: श्राद्धकल्प, १७ .साधारणअस्युदय- | शैलफीत्तन, ८६ घृतासछकीर्सलु, ६० ७७७ चेक ६१ 


पुराण ( मत्त्य ) डे 


रोप्याचलकोर्सन, ६२ पर्घत प्रदानमाहात्म्य, ६३ नवप्रहका 

होम और शान्तिविधान, ६४ ग्रहडपाख्यान, ६५ शिवचतु- 

दशीवत, ६६ सर्चफलत्यागमाहात्म्य, ६७ आदित्यवारकठप' 
६८ संफ्रास्ति उद्यापनविधि, ६६ विष्णुव॒त, १०० विभूति- 

द्ादशीयत, १०१ परष्टीव्तमाहात्म्य, १०२ रूतनानफल और 
विधिकथन, १०३ प्रयागपाहात्मयकथन, १०४ प्रयागनिरूपण! 
प्रयागस्मर णादि फलकथन, १०५ प्रयागमरणादि फलकथन, 
१०६ प्रयागमें कमभेदसे फलभेदकथन, १०७ प्रयागमाहा- 
त्म्यमें विविध धरम्ंकेथन, १०८ प्रयागमें अनशनादि फल- 
कथन, १०६ प्रयागका तोथ राजत्वकथन, ११० प्रयागमें 
सवतीथ का अधिष्ठानऊथन, १११ प्रयागमराहात्म्पश्रत्र ण- 
का फल, ११२ वासुदेवकतठ क प्रयागकी प्रशंसा, ११३ 
होपादिव शन, ११४ भारत-निरुक्तिसंस्थान-निर्देश, ११५ 
पुरूरवाके पूथ जन्म विवरणमें तपोषनगमनकथन, ११६ 
ऐरावतीवणन, ११७ हिमालयबणन, ११८ आश्रमवणन, 
११६ आयतनवर्णन अलिप्रतित्ठित वासुदेव-सृसिकथन, 
१२० पुरुरवाका तपश्चर्याक्थन, १२५१ जम्पूद्वीपवणन, 
१५२ शाकद्गीपादि वर्णन, १२३ षष्ठ-सप्तमद्वीपव णना, १२४ 
खगील-कथनमें सूथ और चन्द्रमए्डलबिस्तारादि कथन, 
१५५ भर वकाय सौथ चन्द्रमसचारादि कथन, १२६ सूर्य - 
का गतिकथन, १५७ बुधभौमादिका रथविधरण और 
भर बप्रशंसा, १२८ सूय मण्डलग्रहस्थान और प्रहसन्नि- 
बेशादि कथन, १२६ लिपुरका उपाख्यान और त्रिपुरकी 
उत्पत्ति, १३० तिपुरदुग प्राकारादि विभागकथन, १३१ 
लिपुरप्रावल्य,. मयदुःस्वप्नविवरण, १३२ देवगणकृत शिव- 
का स्‍्तय, १३६४ भर त रथनिर्माण, १३४ नारदका तिपुरमें 
गमन, १३७ देवासंरयुद्, १३६६ प्रमथगणकर्त क लिपुर- 
वासी दानवगणका मद न, १३७ लिपुराक्रमण, १३८ 
तारकाक्षबध, १३६ दानवमयसंवाद, . राविसमागम, १४० 
लिपुरदाह, १४१ पेछसोमसमागम, श्राद्धभुक्‌ पितृगण- 
कीत्त म, .१४२ मभम्यन्तराजुकल्प, १४३६ यशप्रवस न 
ऋषिदेवगणसंवादम  वासुदेवका पक्षपात, उसके प्रति 
ऋषिगणका अभिशाप, १४४ द्वापर-कलियुगकीश न, . 
१४५ युगमेदसे आयुरादिकथन, धम कीसन, १४६ संक्षप- 

में तारकबध्कथने, १४७ तारककी उत्पक्ति, १७८ तारक 

बरलास, १४६ दैषदानबसंभरीधोंग, १५० मंदासंप्राममें 
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कालनेमिकी पराजय, १५७१ प्रसनदेत्यवध, १५२ मथनादि- 
संग्राम, १५३ तारकजयलाभ, १५४ देवताओंकी मन्त्रणा, 
पाव सीकी तपरु्या, मदनभस्म, -शिवका विवाह, १५० 
गौरीत्यकाभके लिये कालिफा पाय तीका तपस्याके लिये 
गमन, १०६ आडियवध, १५७ वी रकशाप, १५२ कात्तिकेय- 
की उत्पत्ति, १५६ देवताओंका रणीदय्रोग, १६० तारक- 
बंध, १६१ हिरण्यकशिपुवधप्रसड़में नरसिह-प्रादुभाव, 
१६२ नरसिहके प्रति दैततोंका विक्र मप्रकाश, १६३ हिरण्य- 
कशिपु-बध, १६४ पाझ्कव्पकथन प्रसड़, १६७ युगपरि- 
माणादि कीत्त न, १६६ संहारकम , १६७ माक ण्डेय और 
किणुका संवाद, १६८ नाभिपग्मउत्पादन, १६६ श्रह्मसृष्टि, 
१७० मधुकेरभवध, १७१ ब्राह्मणोंकी सृष्टि, १७२ विवि- 
घात्मकत्वकथन, १७३ दानवोंके युद्धका उद्योग, १७४ 
देवताओंका समरायोजन, १७५ पव वियरण, १७६ देव- 


- दानवयुद्ध, १७9 कालनेप्िका पराक्रम, १७८ कालनेमि- 


बंध, १७६ अन्धकवध, १८० काशीमाहात्म्यमें दृए्डपाणि- 
बरप्रदान, १८१ हरपाव तोके संव"दमें अविमुक्तमाहात्म्य- 
कथन, १८२ कालिकेयकत्‌ क अविमुक्तमाहात्म्यक्थन, 
१८३ अधिमुक्तक्षेब्विषयमें पाव तीके प्रश्षानुसार महादेव- 
का उस्रदान, १८४ अविमुक्तक्षेत्रमें मरणका फलफथन, 
१८५ वाराणसोके प्रति वैदव्यासका शापप्रदानका उद्योग, 


. १८६ नम दाका माहात्म्य और वहां स्नानका फलकथन, 


१८७ व'णलत्िपुर-मद नका उद्योग, १८८ लिवुरम्द न, 
१८६ कावेरीसडूममाहात्म्यय्थन, १६० मस्लेश्यरादि 
तीथ फलकथन, १६१ शलमभेद्तीर्थादि कथन, १६२ भाग - 
घेशादि कथा, १६३ अनरकादि तीर्थप्रस्ताव, १६४ अंकुरो- 
भ्वरव्श नफलादि कथन, १६५ भृगुवंशप्रवरकीश न, १६६ 
अड्डिरोवंशकीश न, १६७ अतिवेंशविषरण, १६८ विश्वा- 
मिंलवंशविवरण, १६६ कंश्यपबंशवण न, २०० वशिष्ठ- 
यंशानुकीसन, २०१ पराशरवंशानुकीसंन, २०२ अगस्त्य- 
वंशकीश न, २०३ धम बंशानुकीस न, २०४ पिल॒गाथा- 
कीश न, २०५ थेनुदान, २०६ कृष्णाजिभप्रदौगे, २०७ 
वृषलक्षणकीर्स न, २०८ साबिलरी-उपाख्यानमें सावित्री 
का वनप्रवेश, २०६ वनद्श न; २१० यम और सावित्री 


'. संवाद, २११ यमके समीप सावित्रीका द्वितीय वरलाभ, 


२१५ सीबिलीका तृतीय बरलाम, २१६ सत्यवानका 


हे पुराण ( बतलप ) | 


जीवनलाभ, २१५४ सावितीकी उपासल्यानसमाप्ति, २१० 
राजनीतिप्रमाण, सहायसम्पक्तिकधन, २१६ अनुजीधि- 
वर्त न, २९७ सञयपकरण, २१८ अगदाधय्राय, २१६ राज- 
रक्षा, २२० राजाभोंकी विविध हिताहित कथा, २२१ 
दैवपुरुषकारवण न, २२२ सामनिर्देश, २२३ भेदकथन, 
२२४ दानपुशंसा, २२५ दण्डपुशंसा, २२६ राजाके लोक- 
पालसाम्यका कारणनिर्देश, २२७ दृणडपृणयन, २२८ 
अवुभुतशान्ति, २९६ उपसर्गप्रकारादिकथन, २३० अद्ध त- 
शान्तिविषयमें देवप्रतिमा-वैलक्षण्यकीकत्तन, २३१ अभ्नि- 
वैक्ृत्य, २३२ चुक्षोत्पातफथन, २३३ वुष्विक्ृत्य, २३१४ जल 
शयविकृ्ृति, २३५ स््रीप्रसवनैकृत्य, २२६ उपस्करवैरृत्य, - 
सगपक्षिवैकृत्य, २३८ उत्पातप्रशमन, २३६ प्रहयशविधान, 
२४० यात्राकालविधान, २४१ शुभाशुभनिमिक्त भूताड़ु- 
स्पन्द्नकथन, २४२ खप्नाध्याय, २४३ मड़लाध्याय, २४४ 
वामनप्रादुभांव, २४५ वामनोत्पत्ति, २४६ वलिख्छलना, 
२४७ वराहावतारकथारम्भ, २४८ पृथिवीकृत विष्णुका 
स्तव, २४६ देवताओंके अमरत्वकथनप्रस्तावमें अम्छत- 
मन्थनकथारम्भ, २५० कालकृटकी उत्पक्ति, १५१ अधछुत- 
मन्थन, २७२ वास्तुभूतोर्ूव, २५३ एकाशीतिपद वास्तु- 
नि णय, २०४ ग्रहमाननि णंय, २९५९ वेधपरिवजन, शाश्८ 
शल्यादिकथन भौर दिगनिणय, २७५७ दार्वाहरणकथा, 
वास्तुविद्याकथनसमाप्ति, २५८ देवाचनानुकीत्तनमें प्रमाण 
कथन, २५६ प्रतिमालक्षण, २६० अद्ध नारीश्वरादि प्रतिमा- 
स्वरूपकथन, २६१ प्रभाकरादि प्रतिमाकथन, २६२ 
पीडिकाकथन, २६३ लिडडुलक्षणकथन, २६४ कुणडादि- 
प्रभाणकथन, २६७, भधिवासनविधि, २६६ प्रतिष्ठाप्रयोग, 
२६७ देवतास्तानविशि, २६८ वास्तुदोषाफ्शमन, २६६ 
प्रासादनिर्देश, २७० मरहपलक्षणादि कथन, २७१ मगधमें 
इश््वाकुबंशीय भविष्यत्‌ राजाओंका कीक्तत, २७२ पुल- 
कादि वंशीयका राजत्वकथन, २७३ अभन्‍न्प्र, यवन ओऔरू 
स्लेच्छगणका राजत्वकीशन, युगक्षयक्थन, २७४ तुला- 
पुरुषदान, #० हिरण्यगर्भप्रदानविधि, ब्रह्माएडदान- 
विधि, २७६ करत्पपादपप्रदानबिधि, २७३ गोसहस्रदान- 
विधि, २७८ हिरण्यकामधेनुविधि, २७६ हिरण्याश्वदान- 
विधि, २८०-२८१ हिरण्याश्यकी प्रदानविधि, २८१ हिरण्य- 
हस्तिरथप्रदानविधि, २८३ पश्चलाडुलकप्रदामनविधि, २८४ 


हेमपृथिवीदानविधि, २८५ विश्वचक्रप्रदानविधि, २८६ 


हेमकल्पलतादानविधि, २८७ सप्तसागरप्रदानविधि, २८८ 
रलपेनुप्रदानविधि, २८६ महाभूतघरदानविधि, २६० 
कदपकीतसंन, २६१ मत्ख्यपुराणोक्त तीथ और फलश्रुति । 

नारदपुराणमें मत्ख्यकी अनुक्रमणिका इस प्रकार 
देखी जाती है--- 


“अथ मात्पय पुराणं ते प्रवल्ये दिज्सत्तम । 
यत्रोक्त' सत्यकव्पानां वस॑ं संक्षिप्य भूतले ॥ 
व्यासिेन वेदविदुधा नरसलिदहोंपव णनम्‌ । 
उपक्रप्4 तदुद्दिण' चतुसशसहस्त्कप्‌ ॥ 
मनुमत्ख्यखुसंवादो ब्रह्माएडव ग॑नन्ततः । 
ब्रहमदेवा छुरीत्पत्तिम रुतोत्पत्तिगेव च ॥ 
मद्नद्रादशीसहवतली कपाछाभिपूजन भ्‌ । 
मन्वन्तरसमुद्द शो वैण्यराज्याभिवर्णनम्‌ ॥ 
सूयवैवस्वतोत्पत्तिवु घसंगमनं तथा । 
पितृवंशानुकथन भ्राद्धकालस्तथेव थे ॥ 
पितृतीर्थ प्रचारश्च सोमोत्पत्तिस्‍्तथेव च्न। 
कीक्तनं सोमवंशस्य ययातिचरितं तथा॥ 
कात्त वी०ेखूथ चरित॑ सृष्ट' वंशानुकोत्तनम। 
भगुशापस्तथा विष्णोद्शधा जन्म च क्षितौ ॥ 
कीत्तन॑ पुरुवंशस्य वंशों होताशनः पराः । 
क्रियायोगस्ततः पश्चात्‌ पुराण परिकोशितम्‌ ॥ 
ब्रतं नक्षत्रपुरुष' मात्तरडशयनं तथा। 
कृष्णाष्टमीवर्त तदद्रोहिणीचन्द्रसं शितम ॥ 
तड़ागविधिमाहात्म्य' पादपोत्सग एच च। 
सौभायशयनं तद्ददगस्त्यब्रतमेव चना ॥ 
तथानन्ततृतीयाया रसकस्याणिनीब्रतम्‌ | 
तथेवानन्दकार्याएच व्र॒त॑ सारखतं पुनः ॥ 
उपरागा भिषेकश्व सप्रतीशयनं तथा । 
भीमाख्या द्ादशा तद॒दनंगशयनं तथा ॥ 
अशून्यशयनं तद्दत्‌ तथ्थेवांगारकब्रतम्‌ । 
समप्मीसप्तक॑ तहव्विशोकद्गवादशोबतम्‌ ॥ 
मेरुप्रदानं दशधा ग्रहशान्तिस्तथेय था | 
प्रहस्वरूप कथन तथा शिवचतुद शी ॥ 

तथा सर्वेफलत्यागः सूर्यवारघतं तंथा । 
संक्रान्तिस्तपनं तठद्विभूतिद्ादशीबतम्‌ ॥ 
पश्टिवतानां माहात्म्य' तथा स्तानविधिक्रमः । 
प्रयागरुय तु माहात्म्य द्वीपलोकानुवर रणनम ॥ 
तथान्तरीक्षयारएश्य भर वमाहात्म्यमेव स | 
भवनानि सुरेन्द्राणां त्रिपुरोद्योतनं तथा ॥ 
पितृप्रवरमाहात्म्य: मन्वन्तरविनिणेयः । 
चतुयु गरुप सम्भूतियु गश्नम्म विरूपणम॥  : 


पुराण ( मतस्य , 


श्र॒जांगस्य तु सम्भूतिस्तारकोत्पत्तिरेव च | 
तारका छुरमाहात्म्य' ब्रहमदेवानुकोत्तनम्‌ ॥ 
पावती सम्भवस्तद्वत्‌ तथा शिवतपोवनम । 
अनंगदेहदाहश्च रतिशोकस्तथेव च । 
गीौरीतपोवनं तह॒व॒त्‌ शिवेनाथ प्रसादन । 
पार्वतीऋषिसंवादस्तथे वोहाह मंगलम ॥* 
कुपारसम्भवस्तठ॒त कुपाारविजयस्तथा | 
नारकस्य वधो बोरो नरसिहोपव णनत्‌ ॥ 
भोंद्धविसगस्तु तथवान्धकम्रातत+ | 
वाराणस्पास्तु माहात्म्य नर्वदावात्तथेत्र च् | 
प्रवरानुक्पस्तठत पितुगाथानुरोत्तन 4 । 
तथोभयमुख।दानं दान॑ ऋष्णाजिनस्य चला ॥ 
ततः सावित्रयुयाख्पानं राजधत्नस्तथेव च | 
विविध्रोत्यातकथन ग्रहणान्तिस्तथेत्र त्र ॥ 
यात्रानि/मेत्तरथनं स्वम्रमंगलकीत्तन 4 । 
वामनस्य तु माहात्म्य वाराहरूय ततः पर+4॥ 
समुट्मथनं तद॒नकालकूटाभिशातनम्‌ | 
देवासुरविम्द एच बाएतुविद्यास्तथंव च ॥ 
प्रतिमालक्ष गं नहद वतास्थापनं तथा । . 
प्रसादलक्षण तहन्नएणडवानां न लक्षग/ ॥ 
भविषयराक्षामुई शे। महादानानुको सन थ । 
कर्पानुकोर्त्तनं तद्धतू पुराणो5स्मिन्‌ प्रकोत्तितत ॥/ 
( है द्विजसत्तत ! अब मत्ख्यपुराण कहला हूं, ध्यान 
दे कर खुनों | इस पुराणमें वेदवित्‌ व्यासमुनिने नरसिह- 
वणनोपक्रमसे चौद॒ह हजार स्छझोंक द्वारा सक्षपमें सत्य- 
कव्पके सभा वुत्तान्त कीत्तन किये हैं। इसमें पहले मनु 
ओर मत्सपका संवाद, पीछे ब्रह्माएडवर्णन, ब्रह्मा और 


देवासुरकी उत्पक्ति, मारुतकी उत्पत्ति, मदनह्वादर्श।, लोक- 


पालपूजा, मन्वन्तरनिर्देश, बे५्यराज्यद्शोन, सूथबरेबस्वतो- 
त्पक्ति, बुधसड़म, पिठवंशानुकथन, श्राद्धकाल, पितृतीथ- 
प्रचार, सोमोद्धव, सोमबंशकीत्तन, यथातिचरित और 
वंशानुकोत्तन, भूगुशाप, विष्णुका दशावतार, पुरुवंश- 
कीत्तन, हुताशनवंश, क्रियायोंग, पुराणकीत्तन, नक्षतर- 
पुरुषबत, माऊणएडशयन, कृष्णाप्टमी-बत, रोहिणीचन्द्र- 
प्त, तड़ागविधिमाहात्म्य, पादपोत्सग, सौभाग्यशयन, 
- अगस्त्यश्नत, अनन्ततृतीयाब्रत, रसकल्याणीलअत, आनन्‍्व- 
कारीब्रत, सारखतब्त, उपरागाभिषेक, सप्तमोशयन, 
भीमाहाद्शंवत, अनड्भुशयनव्रत, अधून्यशयनत्रत, अड्भूग- 
रकप्रत, सप्तमीसप्तकव्त, विशोकद्गवाद्शीवत, मेरुप्रदान, 
०]. 0४, !2 
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हा पर, अब अमेलक+«-की लमलज+ 


पं 


प्रहशाम्ति, प्रहस्वरूपकथन, शिवचतुद्शी, सूर्थबारत्रत, 
संक्रान्तिस्तनान, विभूतिद्वादशीघ्रत, षष्ठीक्षतमाहार मय, स्नान- 
विधिक्रम, प्रयागमाहात्म्य, द्वीपलोकानुव णंन, अन्तरीक्ष- 
चार, भ वमाहात्म्य, सुरेन्द्रोंका भवन, लिपुरप्रभाव, पितृ- 
प्रवरमाहात्म्य, मन्वन्तरनिणय, चतुबंग की उत्पक्ति, 
तारकोत्पक्ति, तारकासुरमाहात्म्य, प्रहमदेवानुफीसन, 
पाव तीज्तव, शिवतपोवन,  अनड्रदाहन, पाव तो 
अंर ऋषिसवाद, पिवाहमगल: कुमागोत्पत्ति, 
कुभारविजय, तारकबंध, नरखिहबवर्णन,.. प्मोभव, 
विसग,  अन्धकवंध, वाराणसं|माहात्म्य, नमंदा- 
माहात्म्य, . प्रवरानुक्त पितकथालुकीत्तन, उस 
मुखादान, रृष्णाज़िनदान, सावित्रो-डपाणख्यान, राजधम, 
विविध्र उत्पातकथन, ग्रहशान्ति, याब्रानिमित्तकथन, 
स्वप्नमडूलको त्तन, बामन और वराहमाहात्म्य, समुद- 
मन्थन, कालकूराभिशातन, देवासुरसड्डु/ण, वास्तु- 
विद्या, पुतिमालक्षण, देवतास्थापंन, पासादलक्षण, 
मण्डपलक्षण, भविष्य-राजाओंका कथन, महादानकोसन । 
यहं। सब विषय इस पुराणमें फोसित हुए हैं । 
मत्स्यपुराणमें भी लिखा है--- 
“श्रुतीनां यत्ष कल्पादों पृथुत्यर्थ जनाद॑न । 
मत्स्यरूपेण मनव नरसिहरुप वणनप्र ॥ 
अधिकृत्याववीत्‌ सप्तकट्पयुत्त मुनित्रताः । 
तन्मरात्स्यमिति जानं'धव॑ सहस्नाण्यथ विशतिः ॥” 
, जिस पुराणमें कल्पके आदिमें जनाद नने सत्स्यरूप- 
धारण कर श्रुत्यण और नरसिहवर्णनग्रसजुमें सप्तकत्प- 
का विषय वणन क्रिया है, वहो बोस हजार सछोकयुक्त 
मत्ख्यवुराण है । 
नारद और मात्स्यमें ज्ञो लक्षण निदिष्ट हुए हैं, 
प्रचलित मत्ख्यपुराणमें उनका अभाष नहीं है। परन्तु 
प्रचलित मत्ख्यकी ट्झोकसंख्या १४।१५ हज़ार मात्र हैं 
ओर आदिमत्स्यको २०००० | इस हिसावसे आदिमत्स्य- 
के अनेक विषय छोड़ दिये गये हैं, ऐसा मालूम होता है । 


. उधर आदि-म्त्स्यके अनेक स्छोक परित्यक्त होने पर भी 


इधर भविष्यराजधंशप्रसहुमूलक अनेक शोक पक्षिप्त हुए 


 हैं। पहले लिखा जा चुका है, , कि इसी मत्स्यके मतानु 


सार अधिसीमहकृष्णके समय यह पुराण सद्डुरित हुआ 


“कट पुराण ( गरुड़ ) * 


था | भविःयराजवंशमें ६ठों शताबएं।के राजाओंक/ कथा 
रहनेके कारण वह ६३ शताडरके परवर्सोकालका रचा 
हुआ है, ऐसा प्रतोत होता है । स्मात्तरघुन-्दुनके वुधो- 
त्सगत्तत्थमें “स्वज्पमत्ख्यपुराण” से ल्छोक उद्चत हुए 
हे । 
१७ गरुड़पुर/ण । 

पूवस्रएडमें -१ सूतनैमिबोयसंवादमें सखूतक/ गरुड़- 
पुराणकथनअतिज्ञा, २ गरुड़पुरागोत्पज्िकथा, ३ गठड़- 
पुरा ग-बनके निमितत सूतकठ के शीनक्रका अवधान- 
सत्पादन, ४ रूद आग बविशुसंबादमें उश्किथन, "५ 
प्रजापतिसग , ६ दक्षको प्राचेतसरूपमें उत्पत्ति, कश्यप- 
रझूत सृष्टि, ७ सूपदिका पूजाकथत, ८ विष्णुपूआकथन, | 
६ दीक्षाविधि, १० लक्ष्मीयूज़ा, ११ नयव्यूहात्ना, १२ 
पूजञाकमऊथन, १३ वि णुपत्ररकथन, १४ संक्षेप योग- 
उपदेश, १५ विश्णुका सहदल्यतामऋथन, १६ विणुका 
ध्यानकथन और सूयका पूजाकथन, १७ दूसरे प्रकारसे 
सूयकी पूजा, १८ सुत्युजेयको पूजा, १६ गारुइडविद्या, २० 
शिव कथित सपमन्त, २१ पश्चवक्त्रपूज्ा, २२ शिवपूजा- ; 
कथन, २३ एूसरे प्रकारसे शिवपूजाकथन, २४ गण- 
पत्यादिकी पूजा, २५ पादुकापूजा, २६ करन्यासादि कथन, ' 
२७ विषहरण, गोपालपूजाकथन, २६ श्रीध्रादि पूजा- 
का मन्जकथन, ३० सबिख्तार श्रोधरपूजाकथन, ३१ दूसरे 
प्रकारसे विष्णुपूजाकथन, ३२ पश्चतत्वाच्चन, ३३ सुद्शन- 
पूजादि, ३४ हयमग्रोषपूजा, ३५ हयमग्रीवपूजाविधि, ३६ 
गायल्ोन्यासादि कथन, ३७ गायलत्रीमाहात्म्य, ३८ दुर्गादि- ' 
पूजनविधि, ३६ अन्य प्रकारसे सूयपूजाकथन, ४० महेश्धर- 
पूजा, ४१ नानाविद्याकथन, ४२ शिव-पवित्रारोहण, ४४ , 
मूल्यमूतिध्यान, ४५ शालप्रामलक्षणकथन, ४६ वास्तु- 


निणय, ४७ प्रासादलक्षण, ४८ देवप्रतिष्ठाकथन, ४६ योग- 
भर्मादि कथन, '५० आहिकनिणय, "५१ दानधमंकथन, ५२ 
प्रायश्यिशविधि, ५३ अप्टनिधिकथन, "५४ प्यश्तव'श 
बण नमें सपदोीपादि कथन, ५७ संख्थापनकथन, भारत- 
बष विवरण, ५६ प्लक्षद्वोपके राजपुलोंका नामकीत्तन, 
५७ सप्तपाताल-मरककोत्तन, ५८ सूर्यादि पुमाण 
ओर स स्थानकीक्तन,, ५६ ज्योतिःसारकोततनारम्भ, 
मकझलाधिप-योगिन्यादिकोसन, ६० दशादि बिचार, ६१ | 
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चनन्‍्द्सूयांदि कथन, ६२ लमग्नमभानकथन, चरसर्थियदि भेदसे 
कायविशेषका क्तव्यतानिणय, ६३ संशेपमें पुरुषका 
शुभाशुभसूचक लक्षणकथन, ६४ संक्षेपमेँ नारियोंका शुभा- 
शुभस्‌ूयक लक्ष णकथन, ६७ सामुद्रिक लक्षणकोत्तन, ६६ 
शालआमशिलाभेदकथन, तोथकथन, प्रभवादि पश्विष - 
कीोत्तन, ६७ पव्रनविजयादि, ६८ रजपरीक्षामं रलोत्पक्ति- 
कथन ओर रलपरीक्षाकृथन, ६६ मुक्ताफलपरीक्षा, ७० 
पद्मरागपरोक्षा, 9१ मरकतपरीक्षा, ७२ इन्द्रनोलपरोक्षा, 
७३ वैदुबपरोक्षा, ७४ पुपराग-परीक्षा, 9९ कक तेनपरोक्षा, 

9६ भें मरलपरोक्षा, 99 पुलकपरोक्षा ७८ रुधिराख्यरल्न- 
परोक्षा, 9६ रुफटिकपरीक्षा, ८० विद्रुप्परक्षा, ८१ संक्षेप- 
में बहुतोथंका माहात्म्रकथन, ८२ गयाका माहात्म्य और 
गयातोथ को उत्पकत्तिकथा, ८३ गयाके रूथानभेद्‌ और 
काय भेदले फलभेदकथन, ८४ फब्गुनदीमें स्नान और 
रुद्रपदर्मे पिएडदटानका फलकोत्तन तथा विशाल नृपतिका 
इतिहास, ८५ प्र तशिलादिमें पिएडदानका फल, ८६ प्र त- 
शिहामें श्राद्धक्तका फलकथन, ८७ चतुठश मनु, मनु- 
पुत्र, तदन्‍्तरीय सम्रबि और देवताओंका कथन, ८८ 
माकण्डेय-कौप्टुकिसंवादमें रुच्युपाख्यान, ८६ रुचिकृत 
पितख्तव, पितृग णसे रुचिकों वरप्राप्ति, ६० रुचिपरिणय 
और रौच्यमनुका उत्पक्तिव णन, ६१ हरिध्यान, ६२ अन्य 
प्रकारसे हरिका ध्यानवण्न, ६३ याशवरक्‍्य-कथित 
धर्मोपदेशादि कथन, ६४ उपनयनफोत्तन, ६५ ग्रहधमनिणय, 
६६ सद्भीणजाति, पश्चमहायश्ञ, सन्ध्या और उपासनादिका 
कीसन, ग्र्धिम ओर वणधर्मादिका कथन, ६७ द्रष्यशुद्धि 
कथन, ६८ दानधम; ६६ श्राद्धविधि, १०० बिनायकशान्ति, 
१०१ ग्रद्दशान्ति, १०२ वानप्रस्थाश्रमवियरण, १०३ यति- 
धमं, १०४ पापचिहृकथन, १०५ प्रायश्चित्तविधि, १०६ 
अशौचादि निणय, १०७ पाराशरधमंशास्त्र, १०८ नीतिसार, 
१०६ नोतिसारमें धनरक्षणादिका उपदेश, ११० भनीसिसार- 
में भर वपरित्यागनिषेधादिका वणन, १११ नोतिसारमें 
राजलक्षण, ११५ नीतिसारमें भ्ृत्यलक्षणनिणय, ११३ 
नीतिसारमें गुणबनल्चियोगादिका कीस्तन, ११४ नीतिसारमें 
मिलरामिलविभाग, ११५ नीतिसारमें कुमार्यादि परित्याग- 

का उपदेश, ११६ बतकथनआरम्भ, १न७ अनडुलयोदशी- 
घत, ११८ अलरडद्वादशीजत, ११६ अगस्त्याध्य त्रंत, - 


१२० रम्मातृतीयाथत, १२५१ चातुर्माख्यवत, १२५२ मास- 
उपवासवत, १२३ भोमपश्चकादि शतविधि, १५४ शिव- 
रालिग्रत, १५५ पकादशीमाहात्म्य, १५६ किष्णुपूजन, 
१२७ भीमैकांदशीकोसन, १२५८ ब्रतनियम, १२६ प्रति- 
पदादि बंतकथन, १३० परष्ठो सप्तमी वतकथन, 
१३१ रोहिण्यामीवत, १३२ बुधाए्रमीबत, १३३ 
अशोकाषश्मीब्रत, १३४. महानवमीखवत, . १३५ 
महानवमीवतप्रसडुमे|ं कौशिकमन्तकथन, १६६ वोर- 
नवमोबत, १३७ दतननवनीवरत, १३८ दिग दरशर्मबत, 
१३६ एकादशोबत, १४० श्रवणद्वादशीत्रत, १४१५ मदन- 
तयोदशीत्रत, १४२ सूय वशकथन, १४४ चन्ठव शकथन- 
प्रसड़में पुरुष शकीर्सन, १४५५ अनमेजयव शकथन, १४६ 
विष्णुकी अवतारकथा, पतिव्रताका माहात्य, १४७ 
रामायणकथन, १४८ हरिवेशकथन, १४६ भारतकथन, १५० 
आयु दकथनमें सब रोगनिदान, १५१ उ्वचरनिदान, १५२ 
. रक्तपिसनिदान, १७५३ कामनिदान, १५४ श्वासनिदान १५५ 
हिकारोगनिदाम, १७८ यक्ष्मनिदान, १९५9७ अरोचकनिदान, 
१५८ हृंद्रोगादि-निदान, १५६ मदात्ययाविनिदान, १६० 
अशनिदान, १६१ अतीसारनिदान, १६२ मूत्राघातनिदान, 
१६३ प्रमेहनिदान, १६४ विद्धिनिदान, १६५ उद्रनिदान, 
१६६ पाण्डुशोथनिदान, १६७ कुछरोगनिदान, १६८-१६६ 
क्रिमिनिदान, १७० वातव्याधिनिदान, १७१ घातरक्तनिदान, 
१७२ सूलरुथान, १७३ अनुपानादिकथन, १७४ ज्यरादि- 
खिकित्साकथन, १७५ नाड़ीवणादि चिकित्साकथन, १७६ 
ख्रीरोगादि चिकित्साकथन, १७७ द्रष्यनिणय, १७८ घृत- 
तैलादि कथन, १७६ नानायोगादि कथन, १८० नाना रोग- 
का औषधकथन, १८१ नेजंयोगादिका भौषधकथन, १८२ 
चशीकरण, १८३ दन्‍्तश्येतीकरण, १८४ ख्बशीकरण 
और मशकवारणादि कथन, १८५ नेलशूलादिका ओऔवध- 
कथन, १८६ रतिशक्ति बढ़ानेका उपायकथन, १८७ 
प्रहणादिका औषधकथन १८८ करिशलादिका ओऔषध- 
कथन, १८६ गणेशपूजा, १६० प्रमेहादिका औषध्धकथन, 
१६१ मेघायुस्िका ओऔषधकथन, १६२ आधानस्त त- 
रक्त और १५६३ क्म्तव्यथा-प्रशमनका ओषधकथन, 
१६४ गरडमालादिका औषधकथन, १६५ सपका 


ओऔषधकथन १६६ योनिष्यधादिका औषधकथन, 


एराण ( गहंडु ) ५७3 


१६७ पशुचिकित्सा, १६८ पाण्ड्रोगादिका औषध- 
कथन, १६६ बुद्धि निमंछझ करनेका ओऔवधकथन, 
२०० विष्णुकबचकथन, २०१ विष्णुविद्या २०२ विष्णु- 
धर्माख्य विद्या, २०३ गारुड़ विद्या, २०४ तिपुराकलप, २०७ 
प्रक्षणणना, २०६ वायुजञय, २०७ अध्वज्तिकित्सा, २०८ 
अधपधका नाम निर्देश, २०६ ध्याकरणनियम, २१० 
उद्ाहरणसम्तूह, २११ छन्रोशासत्र आरम्भ, २१२ मात्रावत्त- 
कथन, २१३ समवुत्तकथन, २१४ अद्ध समवुत्तकथन, २१० 
विषमचुत्तकथन, २१६ प्रस्तरादि निरईरश, २१७ धर्म उपदेश, 
२१८ ख्तानविधि, २१६ तवंगब्रिच्चि, २२५० वेश्वदेवविधि, 
२२१ सन्ध्याविध्रि, २२५२ श्राद्धदिध्ि, २२३ नित्यश्राद्ध- 
विधि, २२५४ सपिण्डीकरण, २२५७ घधर्मसारकथन, २२६ 
शुद्रका उच्छिष्ट भोजन करनेके कारण पायश्चिसकथन, 
२२७५ युगधर्मकथन, २२८ मेमिसिक प्रल्यक्थन, २२६ 
संसारकथन पुख्तावमें पापपरिणामकथन, २३० अएष्टांग- 
योगक्थन, २३१ विष्णुभक्तिकथन, २३५ नारायण-नम- 
रूकार, २३३ नारायणाराधना, २३४ नारायणध्यान, २३७ 
विष्णुका माहात्म्य, २३६ नृसिहस्तव, २३७ शानाएछत- 
कथन, २३८ मार्ऊण्डेयकथित नारायणका स्तव, २३६ ब्रह्म- 
कथित बिप्णुका स्तव, २४० ब्रह्मशानकथन, २४१ आर्म- 
शानकथन, २४२ गोतासार, २४३ अष्टाडुयोगका पुयोजन- 
कथन | 

उत्तर्खण्डमे (प्रेतकल गें)--१५ वैकुणठसे नारायणके 
पुृति गंझड़का विविध पुश्न, २ गरुड़के पुति भगबानका 
ओऔद देहिक विधिकथन, ३ नरकका रूपव्णन, ४ गर्भा- 
वस्थाकीसंन, ५ द्शदानादि कथन और पण -मनर-दाह- 
विधि, ६ अशोच कालनिरूपण, ७ वुषोत्सगंकथन, 
८ पश्चप्‌ तका उपाख्यान, ६ औद्ध देहिक कर्माधिकारि- 
कीसन, १० यश्र चबाहन ओर पु तसंयाद, नाना रूपमें 
श्रादकों तृप्तिननकविधि, १६५ मनुष्यजस्मलाभका 
कारणादि कथन, १३ मनुष्यतत्त्यकथा, १४ पु तत्थनाशक 
कमकथन, १५७ आतुर और प्लरियमा्णोका दानवण न, १६ 
यमलोकका पथनिण य, १७ यमपुर जानैकी अवस्था, १८ 
यममाग से निषकृतिका उपाय, १६ चिजरगुप्तपुरमें आनेकी 


कथा, २० पूं तगणका वासस्थाननिण य, २१ पूं तलक्षण 


और पु तत्यमुक्तिका उपाय, २२ दूसरे पुकारसे पश्चप्र तका 


भ्र्ध पुराण ( गरुड़े ) 


उपाख्यान, २३ पृ तगणका रूपनिरूपण, २४ मनुप्यगणका 
भायुनिरूपण, बालकका पिण्डमानादि कथन, २५ शेश- 
वबादि विभेद, आकौोमारोंका विशेष कत्तध्य उपदेश, २६ 
सपिण्डोकर णबिधि, २७ वश्च वाहन और पु तसंवाद, २८ 
विशेष झ्ञानके लिये नारायणके पुतनि गरुड़का पृश्न, २६ 
आदर देहिककृत्यकथन आग्म्स, ३० दानविधत्रि, ३१ दान- 
शहात्म्य, ३२९५ जीवकोा उत्पसिकथा, ३३ यमलोक 
विस्तारादिका कथन, ३४ युगभेद्से धम-काय व्यवस्था, 
वाहकोंके सगोत्रके कनध्यमें उपदेश, अशीचादि निरूपण 
३७ सपिणडोकर णकी विशेषविध्रि और अविधि कथन, ३६ 
अनाहारसे मरणका फलकथन, ३७ उदकुम्भदानादि कथन, 
३८ अपप्रतगणकी गति और उनके उद्धारका उपाय, ३६ 
काशिक्यादिमें वुषोत्स्ग विधान, ४० पूर्वकृतकर्मका 
कत्त -अनुवन्ध्रित्वकथन, विशेष दान प्रकारकथन, ४१ 
जलाग्निवन्धनप्रष्टादे गणका परायश्चित्तकथन, ४२ आत्म- 
घरातियोंका भ्राद्धनिषेध कथन, ४३ वाबिक श्राद्धकथन, ४४ 
पापभेदसे चिढदभेद जन्मभेद आदि कथन, ४७ सतके लिये, 
अनुताप, उनकी मुक्तिका उपाय और गरुडुयुराणपाठका 
फलकथन। 
अब देखना चाहिये, कि उक्त गरुड़ुपुराणको हम 
लोग आदि गरुड़ मान सकते है वा नहीं? अध्यापक 
विलसन साहब इस गरुड़कों पुराणोंमें गिनती नहीं 
करते | 
मत्ख्यपुराणके मतसे - 
“यदा थे गारुड कत्पे विश्वाण्डाहरुहोद्भवम । 
अधिहस्याश्रवीद्धिष्णुगारुढ' तदिहोच्यते ॥ 
तद्ष्टादश चेक' च सहस्रणीह पठ्यते ।' 
विश्णुने गार॒ुइकल्पमें गरड़वे उद्धवप्रसडुमें विश्वा- 
णडसे आरम्भ लेकर जिस पुराणका वणन किया है, उस- 
का नाम गारुड है। इसमें १८००० श्लोक हैं। 
नारक्पुराणके मतसे-- 
“मरोच्रे शरणु वच॒म्यय पुराण गारुड' शुभभ । 
गरुड़्ायाववीत्‌ पृष्ठो भगवान्‌ गरुडासनः ।। 
प्कोनविशसाहम्' ताह्यकवपकथासितम । 
पुराणोपक्रप्तो यत्र सगसंक्षेपतख्ततः ॥ 
सूर्यादिपूजनविधिदोंक्षा विधिरतः परम । 
श्रशादिषूजा ततः पश्याक्नयध्यूहाचन द्विज ॥ 


आल अमर अमल क 
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पूजाविधानंच तथा वैष्णव पंजरं ततः । 
योगाधरायस्ततो विष्णीनामसाहस्लकी त्तनम्‌ ॥ 
धान विष्णोख्ततः सूयपूजासत्यु जयाच नम्‌ । 
मालामन्त्रा:ः शिवार्चाथ गणपूजा ततः परम्‌॥ 
गोपालपूजा तेलोफ्यमोहनश्रीधराचनम्‌ । 
विष्ण्वर्चा पंचतत्त्वार्चा चक्रार्चा देवपूजनपम्‌ ॥ 
न्यासादिसन्धयोपास्तिएच दुर्गायाथ सुराचनम्‌ । 
पूजा माहे?वरी चातः पव्रित्रारोहणाचनम्‌ ॥ 
त्तिधरानं वास्तुमानं पासादानाश्व लक्षणम्‌। 
पतिष्ठा सबंदेवानां पृथक पूजाविधानतः ॥ 
योगी 5 एॉंगी दानधर्मः पायश्चित्तं निशिक्रिया । 
छीपेशनरकाख्यानं सूर्याव्यूहश्ल ज्योतिषम्‌ ॥ 
सामुद्रिक स्वरज्ञान नवयरलपरीक्षणम्‌ | 
माहात्म्यमथ तीथानां गयामाहात्भ्यमुत्तमम्‌ ॥ 
ततो मन्वन्तराख्यान' पृथक पृथक विभागशः | 
पिलाख्यान' वणधर्मा द्रष्यशुद्धिसमपंणम्‌॥ 
श्राद्ध विनायकस्यार्ां ग्रहयशस्तथ्यश्रमाः । 
मननाख्या प ताशीचं नीतिसारों वतोक्तयः ॥ 
सूयवंशः सोमवंशो (वतारकथन हरेः । 
रामायणं हरिवंशों भारताख्यानक॑ ततः॥ 
आयुवदे निदान प्राक्‌ चिकित्साद्रष्यजा गुणाः 
रोगप्न कवच विष्णोगांरुड़ तले पुरो मनुः ॥ 
प्रश्नयूडामणिश्चान्ते हयायुवेदकीत्तनम्‌ । 
ओपधिनामकथनं ततो ध्याकरणोहनम ॥ 


 छन्दःशास्त्र' सदाचारख्ततः स्नानविधिः स्छतः | 


तर्पणं वैश्यदेव'च सन्ध्यापावणकर्म च॥ 
नित्य भ्राद्ध/ सपिणडाख्यं धर्मसारो५घनि्कृतिः । 
प्रतिसंक्रम उक्तो5रूमादुयुगधर्मा: झतेः फलम्‌ ॥ 
योगशास्त्र विष्णुभक्तिनमस्कृतिफलं हरेः । 
माहात्म्य' वैष्णव'चाथ नारसिंहस्तवोत्तमम ॥ 
शानाछत गुह्याए् कं ख्रोत्र' विष्णचनाहयम । 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्स ब्रह्मशाने तथात्मकम ॥ 
गीतासारफलोत्कीक्तिः पूर्णखण्डोहयमी रितः 
अधास्थेबोत्तरे खण्डे प्र तकल्पः पुरोदितः ॥ 
यत्र ताक्षण स॑पृष्टो भगवानाह वाड़वः । 
धर्मप्रकटनं पूर्णययोनीनां गतिकारणम्‌ ॥ 
दानाधिक॑ फर्ल चापि प्रोक्तमन्त्रौद्ध देहिकम । 
यमलोकस्य मागख्य वर्णनंच ततः परम ॥ 
षोडशभ्राउफलक चुशाणाचात्र वणितम्‌ । 
निःक्ृतियंममारग स्य धर्मराजस्य वैभवम । 
प्रंतपीड़ाविनिदं शः प्र तचिक्ृनिरूपणम । 

प्र तानां चरितारूयानं कारणं प्र ततां प्रति ॥ 

धरे तकश्यायिचारश्ख सपिण्डकरणोक्तयः | 


पुराण ( गरुड़ ) 


प्रंतत्वमीक्षणार्यानं दानानि च विमुक्तये ॥ 

आवश्यको सम॑ दान॑ प्र तसौख्यकरं हितम। 

शारीरकविनिरद शो यमलोकस्य वर्णनम्‌॥ 
प्र तत्वोद्धारकथनं कर्मकत विनिर्णयः । 
म्ुत्यो; पूर्नक्रियाख्यानं पश्चातकर्मनिरूपणम्‌ ॥” 

( हे मरीचे ! सुनो, शुभ गारुड़पुराण कहता हूं। 
गरुड़से पूछे जाने पर भगवान्‌ श्रीकृण्ने यह पुराण 
गरुड़से कहा था। यह उन्नीस हजार ःछोकॉमें पूणं और 
ताह््यकल्पीय कथा समन्वित है । 

( पूथखएड ) इसमें पहले सर्ग संक्षेपमें पुराणोप्रक्रम- 
का वण्णन है और पोछे सूर्यादि पूज्नाविधि, दीक्षाविध्रि, 
श्रीप्रभतिपूजा, नवव्यूहादि अचना, पूजाविधान, वैष्णव- 
पञ्जर, योगाधााय, वि्णुका सहस्न-नामकोत्तन, विष्णु- 
धान, सूर्यपूजा, सृत्युअयपूजा, मालामन्त, शिवाचन, 
गणपूजञा, गोपालपूजा, श्रीघराचन, विष्णुपूजा, पश्चतच्चा- 
चन, चक्राचन, देवपूजा, न्‍्यासादि, सन्धपग्रोपासन, दुर्गा- 
चन, सुराचन, माहेश्वरोपूजा, पवित्रारोहणाचन, मूत्ति- 
. भ्रान, वास्तुमान, प्रासादलक्षण, सबदेवप्रतिष्ठा, अष्टाड़- 
योग, प्रायश्चित्तविधि, द्ीपेशनरकाख्यान, सूर्यब्यूह, 
ज्योतिष, सामुद्रिक, स्वरक्ान, नवरत्रपरीक्षा, तीथंसमु- 
दायका माहात्म्य, उक्तमगयामहात्म्य, पृथक पृथक रुपमें 
मन्उन्तराख्यान, पिल्राख्यान, समस्त बणधम, द्रष्यशुद्धि, 
भ्राद्, विनायकाचना, प्रहयज्श, समस्त आश्रम, प्रेता- 
शौच, नीतिसार, सूर्यवंश, सोमवंश, हरिअवतारकथा, 
रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, 
चिकित्सा, द्ृव्यगुण, विष्णुकवच्च, गारुड़ और लेपुरमन्त, 
प्रश्नचूडामणि, हयायुर्वेदकीत्तन, औषधीनामकीत्तन, 
व्याकरण और छनन्‍्दःशासत्र, सदाचार, स्लानविधि, वैश्व- 
देवतपण, सम्ध्रापाधणकम, नित्यश्राद्ध, सपिर्डाख्य- 
भश्राद, धमंसार, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति, हरिनमस्कार- 
फल, वैष्णवमाहात्म्य, नारसिहरूुतव, स्मानाम्ठुत, गुद्या- 
प्रकस्तोत, वेदान्तसांख्यसिद्धान्त-प्रहयशान और गीता- 
सारफलकीशंन । 

अनन्तर इसके उत्तरखणडमें प्रंतकल्प वर्णित जुआ 
है। इसमें ताध्यसे पूछे जाने पर भगवानने धर्मप्रकटन, 
पवयोनिका गतिकाश्ण, दानाधिकफल और और देहिक- 
क्रियाएं वणन की हैं। अलावा इसके इस पुराणमें यम- 

शत, द0ए, 8 
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लोक पथका बणन, षोड़श श्राइ़का फल, यममाग - 
निष्कृति, धमराजका वैभय, प्र तपीड़ानिद श, प्रे तचिह- 
निरूपण, प्र तगणका चरिताख्याम, प्र तत्यका प्रतिकारण, 
प्र तकत्यविचार, सपिण्डकरणोक्ति, प्र तत्यमोक्षणकथन, 
मुक्तिनिमिश दान, प्र तसौख्यकर आवश्यकीय दान, शारी- 
रकनिद श, यमलोकवणन, प्र तत्वउद्धार, कमकत्तक- 
खिनिणय, झत्युका पूवक्रियाकथन, कर्मनिरूपण, पोड़शक- 
भ्राद, सूतकसंख्यान, नारायणवलिक्रिया, वुषोत्सग - 
माहात्मत, निषिद्धपरित्याग, अपम॒त्युक्रिया उक्ति, मनुष्य- 
गणका कमथिपाक, छृत्याकृत्यविचार, विष्णुध्यान, स्वग - 
गतिसंवन्धमैं, विहिताख्यान, स्वग खुखनिरूपण, भूलोक- 
बणन, सप्तदोकवणन, पश्चोद्ध॒ लोककथन, प्रह्माएंडस्थिति- 
कीत्तन, ग्रह्माएडका वहु चरित, ब्रह्ममीवनिरूपण, आत्य* 
न्तिक लयकथन और फलसख्तुतिनिरूपण, ये सब कीक्तित 
हुए हैं। यह गारुड़ नामक पुराण भक्ति और मुक्ति- 
प्रदान करता है। ) 

मात्सयय और नारदीयपुराणके लक्षणानुसार इस 
गरुड़कों हम लोग निःसन्देह ,मूलपुराणके जैसा भ्रहण 
कर सकते हैं। प्रचलित गरड़ुपुराणके र्य अध्यायमें 
गरुड़की उत्पकश्ि और गरुड़की नाम निरुक्ति तथा श्य 
अध्यायमें भगवान, विष्णुकत्‌ क रुद्रके समीप अरएडसे 
जगत्सृश्प्रिसडुमें पुराणाख्यानका पाठ करनेसे इस 


 गरुड़को आदिगरुड़ माननेमें कोई आपत्ति “नहीं हो 


सकती। नारबपुराणमें जो अनुक्रमणिका दी गई हैं, 
उनके प्रायः सभी विषय पुथलित गरुड़पुराणमें मिलते हैं 
हैं। जो कुछ गोलमाल है, यह केवल ज्छोक ले कर। 
आद्गिरुड़की छोकसंख्या १८००० है, किन्तु प्रचलित 
गरुड़पुराणमें इससे सात हज़ार कम होते हैं। फिर 
भविष्य-राजघंशाख्यासका पूवा श॒ पढ़नेसे शात होता है, 
कि यह पुराण जनमेजयके समयमें पहले पहल सकुलित 
हुआ था। ( १४४४१ ) अनस्तर-भविष्यराजव'श वर्णनको 
जगह राजा शृद्रक तक साम रहने ( १४८।८ ) पथ विष्णु 
मत्स्य आदिकी तरह अन्ध्रगुप्त-प्रशृति शाज़ाओंका उल्लेख 
नहीं रहनेके कारण प्रचलित गरड़ प्रचलित विष्णुमत्स्य 
आदि पुराणोंकी अपेज्ञा समधिक प्राचीन प्रतीत होता है। 
शूद्रकके समय हिन्दू और बौद्धणण आपसमें दिछमिल 


५० 
कर रहते थे। उनके समयमें रचित म॒च्छकरिक नाटकरे 
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उस समयके बौद्ध ओर हिन्दु-समाज़की अवस्था बहुत, 


कुछ जानी जाती है। उस समय बौद्धप्रभाव और बुद्धकी 
उपासना तमाम प्रचलित थी। इस गरुड़पुराणमें भी 
वुद्धदेव २१वे' अवतार माने गये हैं तथा बुद्धके पिता और 
व शधरोंके नाम देखे जाते हैं । 

गरुड़पुराणमें नाना विषयका प्रसडु देख कर अधया- 
पक्र विछसन इसे आधुनिक रचना मान गये हैं, किन्तु 
इससे आधुनिकत्य प्रमाणित नहीं होता। जो जो विषय 
गरुड़पुराणमें विवुत हुए हैं, गरुड़की अपेक्षा अनेक 
प्राचीन प्रन्थोंमें उनका परिचय मिलता है। जो कुछ हो 
इसमें भादि गरुडपुराणके सभी अंश नहों रहने तथा 
वसंमानरूप धारणकालमें स्थान विशेषमें प्रक्षित अंश 
संयोजित होने पर भो इसे श्ली या २री शताब्दीका सड़ू- 
लित ग्रन्थ मान सकते हैं, इसमें सनन्‍्देह नहीं | 

त्रिवेगीस्तोत्र, पश्चपव माहात्म्य, . विष्णुधरम त्तर, 
बेडुटगिरिमाहात्म्य, श्रीरड्रमाहात्म्य, सुन्द्रयुरमाहात्म्य 
आदि कुछ प्रन्थ गरुड़पुराणके अन्तग त प्रचलित हैं। 
किन्तु ये सब आधुनिक ग्रन्थके जैसे प्रतीत होते हैं । 

१८ ब्रह्माएड५रण। 

प्रक्रियापाद में -१  अनुक्रमणिका, , २ द्वादशवाषिक- 
यजश्निरूपण, ३ सूप्टिवगन, ४ प्रतिसन्धिव्णन, ५ वर्त्त- 
मानकब्पविवरण, ६ देवासरोत्पक्तिकथन, ७ योगधरम, ८ 
योगोपवर्ग , ६ योगैश्चर्य, १० पाशुपतयोग, ११ शौचा- 
यारलक्षण, १२ परमाश्रमप्रापिकथन, १३ यतिपग्रायश्चित्त, 
१४ अरिषप्टछक्षण, १५ ओऑंकारप्रामिलक्षण, १६ कट्पनिरू- 
पण, १७ कल्पसंख्या १८ युगभेदमें माहेश्वरावतार, १६ 
ब्रह्मोत्पत्ति, २० कुमारोत्यत्ति, २१ विश्णुकत क शिवस्तव, 
२२ खरोत्पत्ति, २३ रुद्रोत्पत्ति, २४ लोकपालवालखिल्य 
और सप्तषिकी उत्पत्ति, २५ अग्निव शवर्णन, २६ दक्ष- 
कन्या और दक्षशापव॒णन, २७ दक्षकत क शिवस्तव, २८ 
ज्वरकथन, २६ देवव शवण न, ३० प्रणवनिण य, ३१ 
युगनिर्णय, ३५ भरतव शवर्ण न, ३३ जम्वृद्वीपवर्ण न, ३४ 
दिग विभागस्थ सरिव्शलादि, ३५ जम्यूद्वीपका घर्णकथन, 
३६ वर्ष पव तकथन, ३७ उस दक्षिणद्क्रुथ द्रोणीकथन, 
३८ पव तावासव्ण न, ३६ देवकूटादि पर्व तवण न, ४० 
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क्षैलासवर्ण न, 8१ निषधपर्व तादि कथन, ४९ सौम और 
नदीकथन, ४३ भद्राश्ब्वर्ण न, ४४ केतुमालवण न, ४५ 
चन्द्रढ्वोपवर्ण न, ४६ भारतवर्ष वर्ण न. ४७ किंपुरुषादि 
वर्ष वण न, ४८ कैलासवर्ण न, ४६ गड़ावतरण, ५० वष - 
पर्व तस्थ नदीव्ण न, ७१५ भारतवर्षीय अन्तद्टींपकथन, 
५२ प्रक्षद्रीपवर्ण न, ५३ शाट्मलठ्वीपवण न, '५४ कुशद्वीप- 
वणन, ७७ क्रोश्नद्वीपवण न, ५६ शाकद्ीपवण ने, '»39 
पुप्करदीपचर्ण न, ७८ वर्ष और द्वीपादिनिण य, ५६ अध:ः 
और ऊद्ध भागनिर्णय, ६० चन्द्रसूर्यादि ज्योतिःनिर्णय, ६१ 
ज्योतिष्कविवरण, ६२ ग्रहनक्षत्निण य, ६३ नीलकराठ- 
स्तव, ६४ लिड्रोत्पत्तिकथन, ६५ पित॒वण न, ६६ पव - 
निण य, ६७ युगनिरूपण, ६८ यज्ञवण न, ६६ द्वापरयुग- 
विधि, ७० कलियुगवण्ण न, ७१ देवासुरादिका शरीरपरि- 
माण, ७२ धर्माधर्मकथन, ७३ मनन्‍्त्रकत्‌ ऋषिव श, 98४ 
वेदविभागादि, ७५ शाक्रल्यव त्तान्त, ७६ संहिताकार 
ऋषिव शवर्ण न, ७७ मन्वन्तरकथन, ७८ प्रथुव शान॒ु- 
कीर्तन, 9६ सायभ्भुवादि सग कथन, ८० वैवस्वतसग - 
कथन | 

मध्यभागमें उपोद्धातपादमे १ पुजापतिव शान्रु- 
कीत्तन, २-५ काश्यपीय पूृजारूग , ६ ऋषिव शालुकीत्तं न, 
७ श्राद्धपुक्रिया आरम्भ, ८-१३ भ्राद्धकल्प, १४ श्राद्धकल्पमें 
ब्राह्मणपरीक्षा, १५ श्राद्धक एम दानफल, १६ तिथि- 
विशेषमें श्राइफल, १७ नक्षत्रविशेषमें भ्राद्धफल, १८ भिन्न- 
कालिक तप्तिसाधन, + व्यविशेषमें गयाश्राद्धादि फलकीत्तन, 
१६ वरुणव शवणन, २० इध्वाकुय शक्रथन, २१ मिथिला- 
व शकथन, २२ राजयुद्ध, २३-३३ भाग वचरित, ३४ कात्त- 
वीर्याचरित, ३५ ज्यामघचरित, ३६ वुष्णिबंशानुकीत्तन, ३७ 
समरचरित, भाग वकथा, ३८ देवाखुरकथा, ३६ कृष्णावि- 
भांवकथन, ४० इलस्तव, ४१ भविष्यकथा, ४२ वैवस्वतमनु- 
व'श, ४३ वैवसमनुव श, गन्धर्वेमूच्छ नालक्ष 7 ४४ गीता- 
लद्डगर, ४५ वैवस्वतमनुव शवण न, ४६ सोमजन्मविवरण 
४७ चन्द्र 4 शकीत्तन, (ययातिचरित), ४८ विष्णुव शवर्णन, 
४६-७० विष्णुमाहात्म्यकीत्तेन, ५१ भविष्यराजव श, उत्तर 
भागके उपसंहारपादमें ५२ वैवस्वत मन्वन्तराख्यान, ५३ 
सप्तम मन्चादि चतुद शमनु पय न्‍त विवरण, ५४ भविष्य- 
मनुओंका वण न, ५७ कालमान, ५६ चतुद्‌ शलोकबण न, 


" पुराण ( ब्रह्मागढ ) ५१ 


५७ नरक॒व॒ णन, ५८ मनामय पुराख्यान, ५६ पाकृतिक लूय- 
वणन, ६० शिवपुरादि वणन, ६१ गुणानुसारसे जन्तुओं- 
की गति, ६२ अन्ययध्यतिरेकान सारसे पुलयादि पुनसृष्टि 
वणन। 
अध्यापक विलूसन, राजा राजेन्द्राल मित्र, भाएडार- 
कर पृथ्धति पुरातत्त्वविद्र परिडतोंके मूल ब्रह्माएडपुराण- 
को अख्तित्व सम्बन्धमें सन्देह कर गये हैं । 
अब देखना चाहिये, कि उद्ध त विषययुक्त पुराणकों 
हम लोग ब्रह्माएड कह सकते हैं वा नहीं? इस सम्वन्धमें 
अपरापर पुराणोंमें ब्रह्माएड-महापुराणका कैसा रुक्षण 
निदिष्ट हुआ है? मत्सपुराणके मतसे - 
* ब्रह्मा ब्रह्माएडमाहात्म्यमश्रिकृत्यात्रवीत्‌ पुनः | 
तञ्च द्वाइशसाहस्र ब्रह्माए्ड' द्विशताधिकप ॥५४॥ 
भविष्याणाश्व कव्पानां श्रयते यत्र विख्तरः | 
तदुब्नह्माएडपुराणश्च ब्रह्मणा समुदाह्मप्र ॥०७॥” 
ब्रह्माएडका माहात्म्य अवलम्बन करके श्रह्माने ओ 
पुराण कहा था, वहीं १५२०० श्छोक समन्धित ब्रह्माण्ड 
है। जिस पुराणमें ब्रह्मने भवि.य कल्पवुत्तान्त विस्त॒त 
रूपसे विवुत किया है, वही ब्रह्माए्डपुराण है । 
शिव-उपपुराणके उत्तरखणडमें इस पृकार लिखा है - 
“ब्रह्माएडचरितोक्तत्वादुब्नह्माएड परिकीक्तितम्‌ ।” 
ब्रह्माएडका चरित अथांत्‌ ब्रह्माणडका भूगोल-विचरण 
इसमें वणित हुआ है, इस कारण इसे ब्रह्माण्डपुराण 
कहते हैं । 
शिवमहापुराणकी वायुसंहिताके १शवे' अध्यायमें 
लिखा है - 
“ब्रह्माएड' चातिपुण्यों5यं पुराणानामसुक्रमः ।” 
यह ब्रह्माए्डपुराण अति पुण्यपर और समस्त पुराणों 
को अनुक्रमणिका खरूप है। नारदपुराणमें ब्रह्माएडपुराण 
को अनुक्रमणिका इस पुकार दी गई है-- 


शणु बत्स पृवक्ष्यामी ब्रह्माएडाख्यं पुरातनम्‌ । 
यश्य द्वादशसाहस्न' भाविकल्पकथायुतम्‌ ॥ 
पुक्रियाख्यो ;सुषड्भाख्य उपोद्घातस्तृतीयकः । 
चतुथः उपसंहारः पादाश्चत्वार एव हि ॥ 
पूर्वापादद्य' पूर्वों भागेडल समुदाहतः । 

तृतोयो मध्यमों भागश्चतुर्थास्तृत्तरो मतः॥ 
(तत्र पूर्वभागे पुक्रियापादे) 

आदो कृतसमुद्द शो नैमिबाय्यानक' ततः । 
दिरिण्यगसोल्पशिशष छोककल्‍्पनमेथ ज ॥ 


एप थे पृथमः पादो द्वितीय' श्टणु मानद ॥ 

( पूर्वेभागे अन॒ुष गपादे ) 
कत्पमन्वन्तराख्यानं लोकशान' ततः परम | 
मानसीस्ृश्टिकिथन रुद्रपुसववर्णनम्‌ ॥ 
महादेवविभूतिश्वय ऋषिसर्गख्ततःपरम्‌ ।' 
अननोनां विधयश्चाथ कालसकर्धाववणनम ॥ 
प्ियवताचयोद शः पृ.थ्वव्यायामबिस्तरः । 
वणन भारतस्यारूप ततो5न्य्रेषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्बादिसप्रद्ोपाख्या ततो$धोलोकवर्णनम | 
ऊद्ध लोकालुकथन ग्रहचारख्ततः परम ॥ 
आदित्यव्यूहकथन देवग्रहानुकोत्तेनप्‌ ॥ 
नालकठाहयाख्यानं महादेवस्प वैमवम्‌ ॥ 
अम्रावस्पानुकथन युगतत्त्वनिरुपणम्‌ । 
यजपुवत्तनं चाथ युगयोरणडयोः कृतिः ॥ 
युगपुजालक्षणश्ष ऋषिपुवरवर्णनम्‌ । 

वेदानां व्यसनाख्यानं स्वायम्भुवनिरूपणम ॥ 
शेषमन्वन्तराख्यानं प्रधिवरोदोहनस्ततः। 
चाक्षपे:्यतने सर्गों द्वितोयो5ड्डि पुरोदले ॥ 
अथोषोद्ष्रातपादे तु सप्तर्पिपरिकीत्तनम्‌ । 
पाजापत्याचयस्तरूमाई वादीनां समुद्धवः ॥ 
ततो जयाभिव्याहारी मरुदुत्पत्तिकीत्तनम । 
काश्यपेयानुकथनमु पिच शनिरूपणम्‌ ॥ 
पितृकल्पानुकथन श्राद्धकल्पस्ततः परम । 
वैवस्वतसमुत्पत्तिः खष्टिस्तस्य ततः परम्‌ ॥ 
मनुषपुलाचयश्चातो गान्धवख्य निरूपणम । 
इकयाकुब शकथनं व शो५त् : समहात्मनः ॥ 
अभावसोीराचयश्च रजेश्चरितमद्भुतम । 
ययातिचरितश्चाथ यदुव शनिरूपणम्‌ ॥ 
कात्तेवीयस्य चरितं आमद्ग्न्य' ततः परम । 
व प्णिव शानुकथन सगरस्याथ सम्भवः॥ 
भागवस्याथ चरितं तथा कात्तंवधाश्रयम । 
समरस्याथ चरित' भाग॑वख्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहवकथा कृष्णाविर्भाववषणने | 
इलख्य थ स्तवः पुण्यः शुक्र ण परिकीत्तितः ॥ 
किष्णुमाहात्म्यक्थनं बलिव शनिरूपणम | 
भविष्यराजचरित सम्पाप्तेद्य कलो युगे ॥ 
पयमुद्घातपादो5य तृतोयो मध्यमे दले ॥ 
चतुथमुपसंहारं वक्ये खण्डे तथोक्षरे। 
वैवस्यतान्तराख्यान' विख्तरेण यथातथम ॥ 
पृथमेष समुद्दिष्ट' संक्षेपादिह कथ्यते । 
भविष्याणां मनूनाश्च चरित' हि ततः परम ॥ 
कल्पपुलयनिद्‌ शः ततः कालमान' ततः परम । 
लोकाश्वतुद्श ततः कथिता मानकक्षेणः ॥ 


पद 
वणन' मनरकानाञ विकमांचरणैस्ततः । 


मनोमयपुराख्यान' लयपाकृतिकस्ततः ॥ 
शैवरूयाथ पुरसख्यापि वणनञ्व ततः परम । 
त्रिविधाद्‌ गुणसम्बन्धाज्ञन्तूनां कीक्तिता गतिः ॥ 
अनिद्‌ श्यापृत््यास्य ब्रहूमणः परमात्मनः । 
अन्धयव्यतिरेकाभ्याँ बर्गन' हि ततः परम ॥ 

इत्येष उपसंहारः पादोव, तः स चोत्तरः 

चतुप्पाद' पुराण' ते ब्रह्माण्ड समुदाह्मतम्‌ ॥ 
अष्टादशमनोपम्य' सारात्सारतरं द्विज। 

तदेव वस्यगद्तिमताष्टादशधा पृथक । 
पाराशर्येण मुनिना सब परामपि मानद ॥| 
वस्तुद्रष्टाथ तेनेव मुनीनां भावितात्मनाम । 
मत्तः भ्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्पः पृचकाशिरे ॥ 
मुनयोधम शीलास्ते दीनानुश्रहकारिणः 

यथा बेद' पुराणन्तु वशिष्टाय पुरोदितम्‌॥ 
तेन शक्ति खुतायोक्त' जातुकणांय तेन न । 
व्यासलब्धा ततश्चैतत्‌ पभ जनमुखोद्गतम्‌ ॥ 
परमाणीकृतलो के (स्मिन_पावत्तयवनुत्तमम । 

हे वत्स ! सुनो, अब ब्रह्माएड नामक पुराण कहता 
हू । यह ढादश सहस्भ शझोक और भाविकल्पकी कथा 
द्वारा परिपूण है। प्रक्रिया, अनुषड़र, उपोद्धात और उप- 
संहार नामक इस पुराणके चार पाद हैं। उक्त चार 
पादोंके आदि दो पाद द्वारा पू्ाभाग, मध्यमभाग और 
चतुर्थ पाद द्वारा उत्तरभाग कल्पित हुआ है। 

( श्म प्रक्रियापाद ) इसमें पहले कृतसमुद्द श और 
पीछे नैभिषाख्यान, हिरण्यगर्भात्पत्ति और लोककथनकी 
बर्णना है । 

(श्य अनुपड़पाद) इसमें कत्पमन्वन्तराख्यान, लोक- 
छान, मानसी खष्टिकथन, रुद्रप्रसववर्णन, महादेवविभूति 
ऋषिसग, अग्निगणका विषय, फालसद्भाबवर्णन, प्रिय 
ब्रताचारनिद श, पृथिवीका देध्य ओर विस्तार, भारत 
यर्षवर्णन, जम्वादि सप्तद्वीवणेन, अधोलोकवर्णन, ऊद्ध 
लोकानुकथन, प्रहचार, आदित्यव्यूहकथन, देवग्रहानुकीसन 
नीलकण्ठाख्यान, महादेवका वैभव, अभ्रावस्याकथन, 
युगतत्त्वनिरूपण, यशज्ञप्रवत्तन, शेषयुगका कार्य, युगप्रजा 
लक्षण, ऋषिप्रवरवर्णन, देवताओंका ष्यसनाख्यान, रुवाय- 


ये सब कीर्तित हुए हैं। 


( मध्यम उपोद्धातपाद ) इसमें निश्ललिखित विषय 
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उ्थुव निरूपण, शेष मन्वन्तराख्यान और पृथिवीदोहन | 
| 


पुराण ( ब्रह्मारद ) 


वर्णित हैं--सप्तपिकीत्तन, प्रजापतिसमह और उनसे 
देवादिकी उत्पत्ति, जयाभिव्याहार, मरुठुत्पत्तिकीशंन, 
काश्यपेयानुकथन, ऋषिव शनिरूपण, पितृकल्पानुकथन 
भ्राइकल्ण,  वैवस्वतोत्पत्ति, वैवस्वबतसण्रि, मनुपुलसमूह, 
गान्धर्गनिरूपण, इृष्वाकुत श-कथन, अलिय शकथन, 
रजिका चरित, ययातिचरित, यदुव शनिरूपण, कात्तवोये- 
चरित, जामदःन्यचरित, वृण्णिव शानुकथन, सगरसम्भव, 
भागवचरित, समरचरित, भागवकथा, देवासुरसंप्राम- 
कथा, कृष्णा विभाववर्णन, सूर्येस्तव, विष्णुमाहात्थ्य, वल्ि- 
व शनिरूपण और कलियुग उपस्थित होने पर भविष्य- 
राज़चरित | 

( उत्तरभाग उपसंहारपाद ) इसमें पहले सौक्षिप्तमें 
वैवस्वतान्तराख्यान, पोछे भविय मनुओंका चरित, कबन्प- 
प्रलयनिद श, कल्यमान, चोदह लोकोंका कथन, नरकोंका 
वर्णन, मनोमय पूराख्यान, प्राकृतिक लय, शेवपुरका वर्णन, 
विविधगुणसम्प्कर्में प्राणियोंका गतिकीत्तन और अनि- 
दे श तथा अपृत्य परमात्मा ब्रह्माके अन्वयब्यतिरेफका 
घर्णन है। यह उपसंहार नामक उत्तरभाग सम्पन्न हुआ 
यह अष्टाइश और सारसे भी सारतर पुराणके जैसा 
पुसिद्ध है। । 

हे द्विजन! वह पुराण चार लाख स्छोकरूपमें भी 
पढ़ा जाता है। पराशरात्मज ब्यासने उस्लोको अष्टावश 
प्रकारमें विभक्त करके प्रकाशित किया है। हे मानद ! 
वस्तुद॒ष्टा उस व्यास मुनिने मुझसे सर्भी पुराण खुन कर 
उन्हें' जनसाधारणमें प्रकाशित किया है। मैंने इस पुराण- 
की पहले पहल वशिएसे कहा था। पीछे उन्होंने शक त- 
सुत और जातुकण को सुनाया। अनन्तर घ्यासने इस 
लोकमें इस प्रभञ्जननमुखोश्चारिस इस श्रह्माण्डपुराणका 
प्रचार किया है। 

उद्धूत वचनसे ब्रहमाण्डवुराणके लक्षणादि और 
वर्णित विवरणादिके विषय एक तरहसे जाने गये। 
विश्वकोष-कार्यालयसे प्रकाशित ब्रह्माएडपुराणकी पएक- 
मात्र अनुक्मणिका पढ़नेसे ही अनसाधारणका सम्देह 
दूर हो सकता है| इस अनुक्रमणिकाके मध्य ही ब्रह्मारड- 
पुराणके वण नीय विषयोंकी पक प्रफारकी सूची दी गई 
है। इस अनुक्रमणिकाके साथ नारदीयपुराणोक्त कऋष्माएड- 


पुराण ( ब्रह्माण्ड ) 


पुराणाख्यानकी बिलकुल पकता देखी जातो है। अलावा 
इसके मत्ख्यपुराणके मतके साथ भी कोई पुभेद नहीं 
है। मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि ब्रह्मास्डपुराण पुरा 
कालमें प्रह्मासे कथित हुआ था । हम लोगोंके आलोच्य- 
ब्रह्माण्डपुराणके श्म अध्यायमें साफ साफ लिखा है--- 
“वुराणं सम्पृवक्ष्यामि बल्लोक्त बैद्सशमितम्‌।” .' 
मत्स्यके मतसे --जिसमें भविष्यकन्प-वुत्तान्त वर्णित 


हुआ है, वही ब्रह्माए्डपुराण है । हम लोगोंके 
आलोचक्य इस ब्रह्माण्ड-पुराणके सोलहवे' सक्त- 
रवे' और अठारहये. अध्यायमें भविष्यकल्प- ' 


| 
बत्तान्त विस्तारित रूपमें वर्णित हुआ है, ऐसा विस्दुत- | 
कटठप-विवरण और किसी पुराणमें नहीं है। शिवडउ॒प- , 
पुराणके मतमें ब्रह्मारटडका चरित वर्णित होनेके कारण 
+स पुराणका नाम ब्रह्माएड पड़ा है। यथाथमें इस 
ध्ह्माएडपुराणके ३४से ५८ अध्यायमें द्रह्माएडके नाना 
स्थानोंमं भूगोलविवरण लेैसा दिया गया है, बेसा और 
किसी पुराणमें नहीं है। अतः इस ब्रह॒भाण्डवुराणके 
अस्तित्व, मौलिकत्व और महावपुराणत्व-सम्बन्धमें और | 
कोई गोलमाल वा सन्‍्देह रहने नहीं पाता | पर हां, वात 
यह है, कि अधरापक विलसन, राजा राजेन्द्रलाल प्रभृति 
विचक्षण परिडतगण ब्रहमाग्डपुराणके अस्तित्वसम्बन्धमें 
जो सन्‍न्देह करते हैं, सो क्‍यों ? किसी किसी प्रहमाएड- 
पुराणके श्रन्थमें प्रति अधायकी पु पकामें “वायुप्रोष्ते 
सहितायां” ऐसा लिखा है। केवल ऐसो पुश्पिकाके ऊपर 
निर्भर करके कोई कोई महात्मा ब्रहमाएडपुराणको वायु- 
पुराण बता कर और अन्तमें ब्रहमाएडपुराणकों भूल 

इस मूल महाधुराणके अस्तित्व पर सनन्‍्देह कर 
गये हैं। यथार्थमें उनका यह मतिश्रम कहना चाहिये। 
नारदीयपुराणमें साफ साफ लिखा है -- 

“ब्यासोलब्धा तश्चैतत्‌ प्रभअननमुखोद्रतम । 

प्रमाणीहृत्यलोके5स्मिन्‌ प्रावत्तंयदनुसमम्‌ ॥” 

इस वचन द्वारा ब्रह्माएडपुराण अब वायुप्रोक्त होता 
है, तब हस्तलिखित प्रन्थमें जो “वायुप्रोक्त संहितायां 
ऐसी पुष्पिका ग्रहीत हुई है, वह भ्रमपूर्ण नहीं है। बरन 
' जो 'वायुप्रोक्त' नाम पढ़ कर ही उसे वायुपुराण कह कर 
मानते हैं, उनकी भारी भूल है, ऐसा कहना होगा । राजा 
०0) 537, ॥4 


ने अनी नी-+> जाओ ज3.- .  --+>+ +- ऑओल-+- + “++ 


रे 


राजेन्द्लाल मिलने एशियारटिक सोसाइटीसे एक वायु- 
पुराण प्रकाशित किया है, उसमें भी इसी प्रकार महाश्रम 
लक्षित होता हैं । 
राजा अपने प्रकाशित बायुपुराणके मुखबन्धमें लिख 
गये हैं, कि उन्होंने छः हख्तलिखित प्रन्थ मिला कर 
वायुपुराण प्रकाशित किया है। इन छः प्रन्थेमें भारत- 
गवर्मेण्ट द्वारा संगृहीत ६७५ प्रन्थ ही उनका आदश है। 
अपर ग्रन्थ प्रावः अतम्पूण और प्रमपू्ण होनेके कारण 
पाठ मिलानेके लिये बीच वीचमें आलोचित हुआ है। 
अब हम उनका वही आदश ग्रन्थ ले कर दो एक बात 
कहे गे। उस ग्रन्थमें जो विवरण लिखा है उसका पाठ 
करनेसे यह सहजमें प्रतीत होता है, कि वह वायुपुराण 
नहीं है, हम लोगोंका आलोचप ब्रहमाण्डपुराण है। 
नारदीयपुराणके वचन द्वारा जाना गया है, फि 
त्रहभाणडथुराण चार पादोंमें विभक्त है। प्रकियापाद, अनु- 
पहुपाद, उपोद्धातपाद और उपसंहारपाद । इसमें बारह 
हज़ार स्टोक हैं। अतवब राजेन्द्रलालके आदश प्रन्य 
वणित- - 
“ग्वं द्रादशसाहस्म' पुराणं कवयों बविद॒ुः। 
चतुप्पाद' पुराणन्तु शहमणा बिहित॑ पुरा ॥” 
इत्यादि स्लछोकर्में प्रहमाए्डपुराणका ही परिचय 
मिलता है। एतद्धिन एशियारिक सोसाइटीसे प्रका- 
शित वायुपुराणके पूवभागमें चतुथ अधरायोक्त-- 
“सर्गश्ब॒ पतिसर्गश्च॒ बंशों मन्वन्तराणि च। 
चंशानुचरितज्चेति पुराण पश्चलक्षणत्‌ ॥ १० 
कपेश्योषपि हि यः कदपः शुचिभ्यों नियतः शुत्िः । 
पुराण' सम्पृवक्ष्यामि मारुत' बेद्सम्मितम्‌ ॥ ११ 
पृक्रिया पृथमः पाद: कथ्यवस्तुपरिभ्रहः | 
उपोद्धातो नुबड़ुश्च उपसंहार एवं च। 
धर्म्मं यशस्पमायुष्य' सर्वपापपृणाशनम्‌ ॥” 
इन सव ज्छोकों द्वारा चतुष्पाद समन्वित श्रहमाणएंड- 
पुराणका ही आभास मिलता है। उक्त बचनके मधा 
“मारुत॑ वेदसम्मितं” ऐसा पाठ रहनेके कारण उसे वायु- 
पुराण कह कर सचमुच अमसाधारणकी धारण हो 
सकतो है । किंतु उसे असडुत पाठ समभू कर छोड़ देना 
ही उजित है। कारण, हम लोगोंके संग्रहीत चार ब्रह्माणड- 


धदं 


पुराणोंके पायीन प्रन्थमें “त्रहमाएड' वेद्सम्मितम” ऐस 


ब्रहमाएडपुराण-परिचायक पुछत पाठ देखा जाता है। 
विशेषतः राजेन्द्रलालके आदश प्रन्थक्री समाप्ति पुष्पिका- 
में--“(ति महापु.णे वायुप्रोक्‍्ते द्वादशखाहस्रत्रां संहिताय। 
ब्रह्मांड,ए4 समाप्तम्‌ ॥2.. इस पकार ब्रहमाण्डपुराणका 
समापिशापक पाठ देखनेमें आता है। यह आदर्श प्रन्थ 
१६८८ सम्बतमें अर्थात्‌ पायः तीन सौ वर्ष पहले नागरा- 
क्षरमें लिखा गया है। इसके शेष प्र'्ठमें पुराणको छोक- 
संख्या भो निरूपित हुई है | यथा - 
प्रक्रियापादमें छोकसंख्या --- 


४८०० 
अनुषड्रपादमें ,, ३६०० 
उवोद्धातपादमें ,, . २४०० 
उपसंहारपादमें ,, * १२०० 





कु-ठ-- १५००० अऊउं।क 

प्रायः अधिकांश पुराणके मतसे ब्रहमाएडपुराणकी 
आछोकसंख्या १५००० है । अतवब राजा राजेन्द्रलाल जो 
वारह हज़ार सछोकात्मज बत्हमाएडपुराणकोी वाथुपुराण 
बतला गये हैं, सो उनकी भूल है । 

पहले ही लिखा जा चुका है, कि श्वेतकव्पप्रसड़में 
वायुने इस पुराणका वण न किया था, किन्तु सोसाइटी- 
के मुद्रित वायुपुराणके आरम्भमें श्वेतकव्पका प्रसड़ 
बिलकुल नहीं है । 

इसके पहले ही उपक्रममें कहा जा चुका है, कि जो 
ब्रह्माएडपुराण ५वों शताबरीमें यवद्"ोप छाया गया था, 
आज भो वही ब्रह्माए्डपुराण वालिद्वीपमें कविभाषामें 
अनुवादित पाया जाता है। प्रचलित ब्रह्माग्डपुराणके 
साथ भविष्यराजबव शवणनाप्रसडूड छोड़ कर और सभी 
अशोमें वालिद्वोपोय ब्रह्माएडका साद्वश्य है। यह पुराण 
प्रकृति पश्चलक्षणान्यित है। इसमें भविष्याख्यान छोड़ 
कर उस आदि ब्रहपाण्डपुराणका प्राच्रोनरूप देखा जाता 
है। अष्टादशपुराणमें इसकी गिनती होने पर भो इसे 
प्रचलित सभी पुराणोंकी अपेक्षा प्राचीनतम मान 
सकते हैं । 

स्कत्द्युराणकी तरह वहुसंख्यक माहात्म्य इस 
ब्रहमाण्डपुराणके अन्तगंत प्रचलित देखे जाते हैं, यथा -- 

अग्नीश्वर, अजनादिि, अनन्तशयन, अज्ञु नपुर, अष्टनेत्र- 
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पुराण ( ब्रह्मारद : हे 


रूथान, आदियपुर, आन-चुनिलय, ऋषिपश्चत्ों, कठोरगिरि, 
कालहस्ती, क/भाक्षी विलास, काक्तिक, कावेरी, कुम्भकोण, 
क्षीरसागर, गोदावरी, गोपुरो, गोम्ुक्ति, चश्पकारण्य, 
शानमएडप, तआपुरो, तारकत्रहूममनन्‍्त्र, तुड़ुभमद्रा, तुलूसी, 
वक्षिगामूत्ति, देवदारुवन, नन्दिगिरि, नाचिकेत, नरसिंह, 
पश्चिमरड्र, पापविनाश, पारिजाताचल, पिनाकिनों, पुश्ना- 
गवन, पुराणदान, पुराणश्रवण, पु्षोत्तम, प्रतिष्ठान, 
बद्रिकाश्रभ, वुद्धिपुर, ब्रहमपुरो, मन्दारवन, मयूररुथल, 
मलापुर, मलारि, मायापुरं, रामायण, लक्षपूजा, रूच्मापुर, 
बल्कश्षेत्र, विरजालेल, वेड्डुटगिरि, बेडुटेश, वेद्गर्भापुरो, 
चेदारण्य, शिवकाश्वा, , शिवगड्भा, श्रागोष्ठो, श्रीनिवास, 
श्रोमुष्ण, श्रारडू,.सुगन्धवन, सुन्द्रपुर,,सुन्द्रारण्य,हस्ति 
गिरि, हेसस्वकानन इत्यादि माहात्म्यय, गणेशकबच, 
तुलसीकवच, बेडुटेशकबच, हनुमत्‌कवच इत्थादि कवच, 
दत्तालेय-स्तोब, नदीख्तोत्र, पश्चिमरडूनाथख्तोत्र, बन्दि: 
ख्तोल, ब्रहूमपरागस्‍्तोत्, युगछकिशोरस्तोत्र, ललिता- 
सहस््रनामस्तोत, बेडटेशसहस्ननाम, सरस्व॒तोख्तोत्र, सिद्ध- 
लक्त्म|स्तोत्र, सीतास्तात, एत।[द्धन्न उत्तरखणड, क्षेत्रल९ड, 
तुड्रभद्राखएड, पद्मक्षेत्र, देवाडुचरित्र, लॉलतोपाख्यान, 
वारिजाक्षचरित्र, वि"्णुपञ्ञर आर अध्यात्मराभायण । 

इनभंसे अधिकांश आधुनिक कालका रचा हुआ है। 
इन्हे ब्रहूमाएडपुराणके अन्तगंत [न मान कर ब्रहूमाएड 
उपवुराणके अन्तगंत माननेसे सब गोल माल मिट 
जाता है । 

१८ पुरागको तरह अन्यान्य मुनि-राचत १८ उप- 
पुराण भा प्रचलित हैं । उपपुराण देक्ो। बहुतोंका 
विश्वास है, कि वे सब उपपुराण उतने प्राच्ोन प्रन्थ नहीं. 
है। परन्तु उपयुराणसपूहमें अनेक प्रक्षित वचन रहने 
पर भो मूल उपपुराण अतिप्राचोनकालमें संग्रह।त हुआ 
था, इसमें सन्देद नहीं। १श१वों शताब्दीके शेषभागमें 
पड्गुरुशिष्यने अपनों वेदाथदीपिकामम नृस्सिह उपपुराणसे 
-छोक उद्ध त किये हैं ओर उसके पहले सुप्रसिद्ध मुसल- 
मान परिडत अलणेरुणी नन्‍दा, आदित्य, सोम, सामस्‍्य 
और नरसिंह श्त्यादि उपपुराणोंका उल ख॒ कर गये हैं। 
पूर्वोक्त १८ मद्यापुराणके अतिरिक्त उपपुराण भौर अति- 
पुराण ले कर हम लोग और भो अनेक पुराणनामधेय 
प्रन्थोका सनन्‍्धान पाते हैं, यथा-- ु | 


पुराण (शीन 


१ सनत्कुमार, २ नरसिंह, ३ बृहक्षारदीय, ४ शिव वा 


शिवधर्म, ५ दुर्वासस, ६ कापिल, ७ मानव, ८ औशनस, 


६ वारुण, १० कालिका, ११ साम्ध, १५ नन्दिकेश्वर वा 
ननन्‍्दा, १३ सौर, १४ पराशर, १० आदित्य, १६ ब्रहमाण्ड, 
१७ माहेश्वर, १८ भागवत, १६ वाशिष्ट, २० कौम, २१ 
भार्गव, २२ आदि, २३ मुह॒ल, २४ कल्कि, २५ देवीपुराण, 
२६ महाभागवत, २७ वुहृद्धम, २८ परानन्द, २६ पशुपति- 
पुराण । 

अष्टादश प्राचीन महापुराणोंसे भारतीय हिन्दूसमाज- 
की रीति, नीति, आचार, व्यवहार, धर्ममत और विश्वास 
तथा अनेक पुरा कहानियां जानी जा सकती हैं। पुराण- 
को हम लोग प्राचीन मौलिक ग्रन्थके जैसा स्वीकार कर 
सकते हैं ,वा नहीं, पुराण श्रुतिमूलक है वा अवैदिक, 
पुराणका प्रकृत उद्द श्य क्या है ? इस सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध 
कुमारिलभट्ट सविशेष आलोचना कर गये हैं। 

( कुप्रारिल भट्ट देखो ) 
जेन-पुराण । 

हिन्दूके जैसा जैन और बौद्धके भी पुराण हैं। थे 
सब पुराण हिन्दूपुराणके ही आदश पर रखे गये हैं। 
हिन्दूपुराणमें जिसप्रकार हिन्दू देवदेवियोंकोी आख्यायिका 
और माहात्स्य तथा पालनीय धम और अभनुष्ठानादिका 
प्रसड़ है, जैन पुराणोमें उसी प्रकार तीथड्डरादि महा- 
पुरुषोंकी आख्यायिका, जैनोंके धर्म और व्यवस्थादिफा 
उल्लेख है। राभचनठ, भ्रोकृष्ण प्रभतिका लीलाख्यान 
जैन लोग किस भावमें देखते हैं तथा उन्होंने किस प्रकार 
भावमें वे सब अवतारलीला प्रहण की है, जैनपुराणीं- 
में उसका यथेष्ट परिचय मिंलता है। 

जनोंके २४ तीथडुर हैं। इन चौबीसोंके आख्यायिका 

प्रसहु्में दिगम्बर जैनोंके मध्य २४ महापुराण रखे गये 
हैं। जिनसेनाचार्य-रचित आदिपुराणमें लिखा है-- 


“लिषष्टुयवयवः सो5यं पुराणस्कन्ध इध्यते । 
अवान्तराधिकाराणामपर्णस्तो5त विख्तरः ॥१२५६॥ 
तोथक्‌ पुराणेषु शेषानामपि संग्रहात्‌। 
चतुर्विशतिरेवाल पुराणानीति फेखन ॥| १५७॥ 
पुराणं दृषभस्याद्' द्वितीयमजितेशिनः । 

तृतीय' सम्भवस्थेष्ट' चतुर्थभभिनस्दिनः ॥ १२८ ॥ - 
पश्चमं खुमते! प्रोक्त षष्ठ प्मप्रमस्य च | 
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सप्तम॑ स्यात्‌ सुपाश्व॑स्य चन्द्राभासो5४मं स्मतम्‌ ॥ 
नवम॑ पुष्पदन्तख्य द्शमं शीतलेशिनः । 
श्र यसं च पर तस्मादठादशं वासुपूज्यगम ॥१३०॥ 
लयोदशश्र यिमले ततो (नन्‍्तजितः परम । 
जिने पश्चद॒शं घर्मे शान्तेः पो इशमीशितुः ॥१३१॥ 
कुन्थी सप्तद््श शे यमरस्याप्टाद्श”' मतम । 
मब्लरेकोनविंशं स्याह्िणश्ञ मुनिसुत॒ते ॥१३२५॥ 
एकवि'शं नम्ेभंत्त नेमेद्वांबिश महँतः । 
पाश्वेशख्य तयो विश चतुविशश्च सम्मतेः ॥१३३॥ 
पुराणान्पेवमेतानि चतुवि शतिरहताम । 
महापुराणमेतेषां समूहः परिभाष्यते ॥ १३४ ॥ 
( आदिपुराण २ पत्र ) 
तीथंडूरोंके नामानुयायी पुराणके मध्य शेष शल्लाका 
पुरुषोंका भी वर्णन आ जाता है, इसलिये कोई कोई 
चौबीस पुराण मानते हैं। ऋषभदेवके चरितशापक 
पुराण ही आदिपुराण हैं, श्थ अजितनाथका पुराण, रेय 
सम्भवनाथका पुराण, 8४थे अभिननन्‍दका पुराण, "म 
खसुमतिनाथका पुराण, ६ए पद्मप्रभका पुराण, $प्र खुपाश्व॑- 
का पुराण, ८म चनन्‍्द्र॒प्रभा पुराण, ध्म पुष्पदन्तका 
पुराण, १०म शीतलनाथका पुराण, १श्श श्रयांसका 
पुराण, १शश॒ वाखसुपूज्यका पुराण, १४श विमलनाथका 
पुराण, १४श अनन्तजित॒का पुराण, १५-श धर्मनाथका 
पुराण, १६-श शान्तिनाथका पुराण, १७-श कुन्धुनाथका 
पुराण, १८-श अरनाथका पुराण, १६-श मल्लिनाथका 
पुराण, २०-श मुनिसुत्र॒तका पुराण, २१-श नमिनाथका 
पुराण, २९-श पाश्यनाथका पुराण और २३-श सन्‍्मति 
( महाचीर भगवान )का पुराण । २४ जैनअहतोंके ये 
२४ पुराण हैं। यही पुराण औैनमहाधुराण कहलाते हैं । 
जेनपुराण लक्षण । 
हिन्दू लोग जिस प्रकार पुराणके पश्चलक्षण स्वीकार 
करते हैं जेन लोग उसी प्रकार स्वीकार नहीं करते। 
आदिपुराणमें लिखा है-- 
“तीथेशमापि चक्र शां हलिनामद्ध चक्रिणाम्‌ । 
लिषष्टिलक्षणं वश््ये पुराणं तद्िदामपि॥ 
पुरातन पुराणं स्वात्तन्महन्महदाश्रयात्‌ । 
महह्ल्रिपदिश्ट्वान्महाश्र यो5नुशासनास्‌ ॥ 
कवि पुराणमश्रित्य प्रसतत्वाश्‌ पुराणता। 
महत्वं स्वमहिम्नैव तस्थेत्यान्यैनिरुच्यते ॥| 


है 


महापुरुषसम्यन्धिमहाभ्युद्यशासनम । 
महापुराणमाम्नातमत एतन्महषिं भिः॥! 
(१॥२०-२३) 
२४ तीथ डूर, १२ चक्रवत्ती, ६ बलदेव, ६ नारायण 
( अद्ध चक्रव्तीं ) और ६ पुतिनारायण इस पुकार तिरे- 
सठ शलाका पुरुषोंके चरित्रले युक्त पुराणकोंमें जिनसेना- 
चायों कहता हैं। पुरातनकों ह' पुराण कहते हैं। यह 
पुराण फिर महदाश्नय, महतका उपदेश और महामड्भलके 
अनुशासन वशतः महापुराण नामसे पुसिद्ध है। कोई 
कोई कहते हैं, कि पुराण कविका आश्रय करके जो 
बिख्तत हुआ है, वही पुराण और जो स्वीय महिमा तथा 
महापुरुष-सम्बन्धि महदभ्युका अनुशासनयुक्त है, वह 
महर्षिगणकत के महापुराण कहलाता है । 
अरुणमणिरचित अजितनाथ-पुराणमें भी लिखा हे-- 
“पुरातननरेरुक्ता विषश्टिपुरुषाश्रिताः ।” (१८२) 
प्रत्येक जैनपुराणमें प्रधानतः ६ अधिकार देखे जाते 
हैं---१ लोकसंख्थान, २ राजवंशोत्षत्ति, ३ जिनेन्द्रका 
पश्चकल्याण, ४ गमनागमन, ५ दिग्विजय ओर साप्नाज्य, 
धतत्परिनिवांण । 
रविषेणके मतसे सात अधिकार लेकर पद्षपुराण है, १ 
र्िथिति, २ वंशसमुत्पत्ति, ३ प्रस्थान, ४ संयुग, ५ लव- 
णांकुशोत्पत्ति, ६ भवोक्ति अथांस्‌ जिनक्त तत्त्वोपदेश 
और ७ परिनिवु ति। अनेक मनोहर अवान्तर कथाओंके 
साथ पुराणके ये ही सात अधिकार कीत्तित हुए हैं। 
हिन्दुओंने जिस प्रकार ब्रह्मा वा नारायणसे आदि 
पुराणकी उत्पक्ति मानी है, जैन लोगभी उसी प्रकार 
अपने तीथडुरसे इस पुराणकी उत्पत्ति मानते हैं । 
रविधषेण-विरखचित पद्मपुराणमें लिखा है--पहले महा- 
यीरने अपने प्रिय गणधर इन्द्रभूतिसे यह पुराण कहा था। 
पीछे इन्द्रभूतिसे सुधर्मने, सुधमसे जम्बूस्वामीने, जम्वू- 
स्थामीसे प्रभवने, प्रभवसे शिष्यक्रमानुसार कीत्तिने और 
कीशिसे अनुत्तरवाग्मीने यह पुराण प्राप्त किया । 
अनुत्तरवाग्मीके निकट रखिषेणने जो प्र'थ पाया था, 
उसीकी सहायतासे उन्होंने पद्मपुराणकी रचना की, फिर 
इस पद्मपुराणके शेषमें रचनाफाल इस प्रकार पाया 
जाता है-. । 


मु पुराण ( शैन ) 


“द्विशताभ्यधिकेन समासहरस्न [समतीलेद्ध चतुर्थ वर्णयुक्त । 

जिनभास्करवद्ध मानसिरद्ध चरित॑ं पद्ममुनेरिदं निवन्ध ॥” 
जिनसूर्य वद्ध मानके निवांणकालसे एक हज़ार दो 

सौ चार वर्ष बीत जाने पर (अर्थात्‌ वीरगत १२५०४ स॑० 

६७८ इ०में) पद्ममुनीका यह चरित निवद्ध हुआ । 
जिनसेनके आदिपुराणमें भी लिखा है--- 

'ज़गदुगुरुने पहले पहल उत्सपिणीकालका पुरुषा- 
श्रयो अतिगभोर पुराण प्रकाशित किया था, पीछे उन्होंने 
अवसपिणोकालका आश्रय लेकर पुराणकथा प्रस्तुत कर- 
फे सबसे पहले उसकी पीठिका प्रस्तुत की । पुराकस्पमें 
गोप्यति जो इतिवत्त कह गये हैं, वुषसेन नामक गणधरने 
अथके-साथ उनका अध्ययन किया | पीछे उस कृती गण- 
धरश्न एने अर्थ समेत स्वयस्भुका वाक्य अधधारण करके 
जगत्‌की भलाईके लिये उसे पुराणके रूपमें प्रथित किया । 
धीरे धोरे अवशिष्ट तीर्थंडुर और ऋद्धिसम्पन्न गणधरगण 
भी सर्वश्ष वाक्यानुसार वही पुराण प्रकाशित करने 
लगे । अनन्तर युगान्त काल उपस्थित होने पर पक समय 
अखिलार्थदर्शी सिद्धाथ नन्दन भगवान महावीर विपुला- 
चल पर पधारे । इस अवसरमें मगधराज श्रेणिक वहां 
जा पहुंचे ओर विनय प्रभावसे उन अन्तिम तीर्थ नायकसे 
पुराणका अथ पूछा | गणाधिपति गौतमने श्रेणिकके प्रति 
महावीरकी अनुग्रट जान कर सभी पुराण कह दिये। 
महषि गौतमके बाद परवर्ती गणधर खुधर्माने जम्बूखवामीको 
अवंण किया, पोछे गुरुपरम्पराक्रमसे आगत पुराण अभी 
हम लोग यथाशक्ति प्रकाशित करते हैं, शेष तीथ डुरने 
इसका मूल तन्‍्त्र प्रणयन किया, पीछे सानब्निध्यक्रमाश्रयसे 
गौतमने श्रेणिकके प्रक्षानुसार इसे कहा था, इत्यादि अनु- 
सनन्‍्धान करके यह प्रवन्ध निवद्ध हुआ है ।' 

इस प्रकार अपरापर जैन-पौराणिकॉरने पुराणोंकी प्राची- 
नता संस्थापनफे लिये महावीरको हो पुराणप्रकाशक 
मान लिया है । प्राचीनत्व-स्थापनकी चेष्टाको हिन्दू- 
पुराणका अनुकरणफल समभना चाहिये । पर हां, इतना 
तो अवश्य कह सकते हैं, कि हिन्दुसमाजके जैसा जैन- 
समाजमें भो अति प्राचीत कालसे पुराणाख्यान प्रचलित 
था । रविषेण, जिनसेन, गुणभद्र, अरुणमणि प्रथ्वृति जैन-- 
पौराणिकोंकी डक्तिसे इसका प्रमाण मिलता है। 


पुराण ( मैन ) भर 


दितीय जिनसेसलने ३७०५ शकमें (३८३ ३६०में) हारंच श 
(अरिष्टनेमिपुराण)की रचना की । प्रथम जिनसेनके आदि- 
पुराणमें २४ पुराणोंका उल्लेख है, यह पहले ही कहा ज्ञा 
चुका है। ततपूर्ववर्ती रविषेणने ६७८ ई०में पह्मपुराण 
रखा, इसमें भी पूर्वतन पुराणका आभास है। इस 
हिसावसे ८टीं शतादरीमें दिगम्बरोंके मध्य पुराण प्रय- 
खिल था, इसमें सनन्‍्देह नहीं । 

जैनपुराण-अवणफल | 

सभो हिन्दु पुराणों जिस प्रकार पुराणश्रवण 
सर्वाभिष्टफलप्रद॒माना गया है, जैनपुराणमें भी उसी 
प्रकार इसका फल लिश्वा है। यथा आदिपुराणमें--- 

“पुराणसषिभिः प्रोक्त' प्रमाणं सूक्तिमज्सा । 
ततः श्रद्ध यमध्यं थ' ध्यं य' श्रेयोथिनामिद' ॥ 
इंद पुण्यमिद' पूतमिद' माडूल्यमुशमम्‌ | 
इृद्भायुव्यमप्र/श्च यशस्य' स्वग मेव च ॥ 
इब्मच्चेयतां शान्तिस्तुष्टिः पुश्श्चि पृच्छताम। 
पठतां क्षेत्रमारोग्य' >रण्वतां कमेनिजेरा ॥ 
इतो दुःस्वप्तनि णशः सुस्वप्तस्फीतिरेव च । 


इतोभी एफलष्यक्तिनिमिसमभिपषपश्यताम्‌ ॥' 
( १।२६५-८ ) 


जिनसेनाचारया-वर्णित २४ महापुराण छोड़ कर 
ओर भो अनेक पुराणोंके नाम खुने जाते हैं, यथा पुण्य- 
चन्ड्रोद्यपुराण, हरिव श, पाणए्डवरपुराण इत्यादि। इनमें- 
से महापुराण और पुराणके मधा जो ओजो पुराण पाया 
गया है, प्व वा सर्गाठुसार उनमेंसे कई एक अनुकप- 
णिका उद्ध त की जाती है। 
अ्रदिपुराण ।# 
औैम पर्वमें-बुषभादि जिनस्लुति, महापुराणादि 
निरुक्ति, सिद्धसेनादि पूथ तन जैनकवियोंकी प्रशस्ति, 
भाक्षेपण्यादि कथालक्षण, ऋषभके पुति भरतका पुश्न, 
उसके उत्तरमें भादितीर्थंदुरकी पुराणवर्णना, पीछे महा- 
धीरसे आचाय -परम्परामें पुराणप्॒प्तिकथन, २ मगधा- 
थिप श्रेणिक और गौतमसंवादमें पुराणाख्यानपुसड, धर्म- 
पुशंसा, क्षेब्रकालतीर्थादि पांच. पुकारका पुराणकथन, 
* ईस आदिपुराणके श्से ४२ पे तऋऊक्री रचना. जिनपेन:- 
बारयने और ४३से ४७ पर्वकी थुणनद्रयायेने की है । 
४०. ड0, 8 


गणघरक्॒त आादाजनस्तांत, अनुयागाद चार प्काारका 
श्रुतस्कन्‍्थव्णना, अलुयोगादिका प्रन्थसंख्यानिरूपण, 
लिषष्ट्यवयकथन, चौबीस जिनपुराणनामकथन, गौतम- 
स्वामीका कालनिणय, जिनसेनके आदिपुराणपुसड्- 
में उपोद्दातवणन, ३ उत्तसपिणी और अवसर्पिणी नामक 
कालछनिर्णय, मानवकी आयु और देहपरिमाण, जैनमता- 
सुसारसे क्षेमडुरादि मन्वन्तरनि णय, मरुद वकी जन्मकथा, 
युगादि निर्णय, पुराणपीठिका वर्णन, ४ ऑदिनाथ ऋषभ- 
चरितप्रसडुमें जम्यूदरीप और तदनन्‍्तगत कुलपव तादि 
वणन, "५ सचियोंकी धर्मनीति, संसारकी अनित्यता 
और जीयाजीवादि तचक््वकथन, जात्यन्तरकथन, शान्यवाद- 
निराकरण, अरविन्दराजाख्यान, शतवलर नामक राजकथा, 
ललिताडुका आख्यान, ६ ललिताहुपुतज वड़जय और 
उनके वन्धु कुंमुदानन्दको कथा, ललिताइुका स्वग- 
च्युतिप्रसडु, चक्रधराख्यान, ७ श्रीमती वज्जज़ड़समागम, 
८ जिनधम-प्रभाववणनमें श्रीमती-वजञ्जजडू-पातलदानाजु- 
यणन, ६ श्रीमती और वज़जडुकी आर्यसम्यफ्त्यों- 
त्पत्ति, १० अच्युतेख्द्रका ऐश्दा वर्णन, ११५ बजजनाभिका 
सर्वांथसिद्धिलाभ, १६ आदि:ज़नके स्वगांयतरणप्रसड़में 
ध्याजस्तुति, प्रहेलिका, कालापक, क्रियाशुप्त, स्पष्टान्धक, 
निरो्ट्य, विन्दुमान, विन्दुच्युत्‌, शब्दप्रहेलिकादि कथन, 
१३ नाभिके औरस और मेरुदेवीके ग्भसे नवम मास 
गर्भावासके बाद खैलमास कृष्णपक्षकी नवमी तिथिकों 
ब्रह्ममहायोगमें आदिजिन ऋषभदेवका जन्म ओर जन्‍मों- 
ट्सवकथन, इन्द्रादि देवगण और इन्द्राणीप्रभ्नति देवीगण- 
कत क जन्माभिषेकवर्णन, १४ आदिजिनका जातकमों- 
ट्सवव णेन, १५ कुमारकाल, यशस्वतीके साथ वियाह 
और उनके पुत्र भरतका अस्मकथावणन, १६ वुषभसेना- 
के गर्मसे ६६ पुलोल्पक्ति और उनके नाम तथा पुलादि- 
सह आदिजिमका साम्राज्यमोगवर्णन, १७ आदिजिनका 
संसारके प्रति वीतरागं और उनका परिनिष्कमण, १८ 
धरणेर्द्र और विजयका अद्ध पथगमन, १६ गमि और 
विनमि नामक राजपुलोंका राज्यप्रतिष्ठावणन, २० आदि- 
जिनका कैवल्योत्पशिकथन, २१ ध्यानतत्वानुवर्णन, 
२२ आदिजिनका समवसर और विनिवेशवणन, २३ 


आव्जिनका विभूतिवर्णन, २४ आद्जिमका धर्मदेशना- 


भुष 


कथन, २५ उनका तीर्थविहारवणन, २६ भरतराजका 


पुराण ( शैन ) 


दिशिजयोधोगवर्णन, २७ भरतराजकी विजयथयाता, २८ 


पूत्रसागरद्वारादि-विजयवणणेन, २६ पाची दिग्व्तों जनपद- 
समूह और दक्षिणाणव पय न्‍त दक्षिण-दिग्वत्तों जनपद 
सप्ूहका विजयवर्णन, ३० पश्चिमा णेतर पय न्‍त पश्चिन- 
दि-वत्तों जनपदसमूहका विज्ञयवणन, ३१ स्लेच्छराज- 
विजयप्रसडुमें गुहाद्ार उद्धा रन, ३९ भरतका उत्तरदिग्वि- 
जयब गन, ३३ भरतका फैलासगिरिगमन, ३४ भरतराजके 
अनुजोंका दीक्षाव गन, ३५ कुमार बाहुबलिका रणोद्योग, 
३६ कुप्तार भुजवलिका विजयवर्णन, ३७ भरतेश्वराम्युद्य- 
कथन, ३८ डिजोत्पत्तिव गन प्रसडमें गर्भाघान, प्रीति, 
सुधीति, भ्रति, मोद, प्रियोद्धय, नामकम, वहिर्यान, 
निषद्या, अन्नप्रासन, व्युप्टि, केशवाप, लिपिसंख्यानस ग्रह, 
उपनीति, वतचर्या, ध्रतावतार, विवाह, व णलाभ, कुछचर्या, 
गरृहोशिता, प्रशान्ति, ग्रहत्याग, आद्यदीक्षा, जिनरूपता, 
मौनाधायनवुत्ति, तोथ कृतकी भावना, गुरुस्थानगमन, 
गणापप्रहण, स्वगुरुस्थानप्राप्ति, निःसडुरत्वात्मभावना, 
योगनिवाणसाधन, इन्द्रोपपाद, इन्द्राभिषेक, विधिदान- 
खुखोदय, इन्द्रत्याग, इन्द्राचतार, हिरग्ण्योत्कृष्टजन्म्रता, 
मन्व्रेन्द्रा भिषेक, गुरुपूजा, यौवराज्य, खराज़्य, चक्रलाभ. 
दिग्विजय, साम्राज्य, चक्राभिषेक, परिनि क्रान्ति, योग- 
सम्मर, आह त्य, विहार, योगत्याग, अश्ननिवु ति, इत्पादि 
गर्भाधानसे निर्वाग पय न्‍त ५३ प्रकारका गर्भान्‍्वय-क्रिया- 
वर्णन, ३६ ट्विजातियोंके दीक्षाप्रसुड्रमें वुत्तताभ, पूजा- 
राधा, पुण्ययज्,, ट्ृढचयो, उपयोगिता, उपनोति, ब्रह्मचर्या, 
ब्रतावतार, विवाह, कुलचयो, ग्रहीशिता, प्रशान्तता, ग्रृह- 
त्याग, दीक्षाद्य, जिनरूपता, दीक्षान्वय, पारिवाज्य, सुरे- 
न्द्र्ता, साम्राज्य, आहेत्य और परिनिर्वाण पय न्‍त 
अश्यत्वारिंश पुकार दीक्षान्वववण्न, ४८ उस्तर- 
चलिका, क्रियावणन-प्रसड़में. आधानादि-सप्तक्रिया 
और मन्तसमूहव गन, ४१ भरतराजका स्वप्द्शन और 
ततफलोपव गन, ४२ भरतराजषिका पुज्ञापालनस्थिति- 
पृतिपादन, ४३ हस्निनायुरपति जयराज-पुल्राख्यानपुसडुमें 
खुलोचनाका स्वयम्बर, मालारोपण और कल्याणवणन, 


४४ जयविजयका प्रभाववणन, ४५ खुलोचनाका सुख- : 


+ 
| 


हि डी जात च तू _+&_____ै__ 7575 +न्‍नज- प/:प्पभपभ एप: ये 
$ िनजत>+त --+--६७०-०-----००+>«न-मनमयकन-न-----+-.ल...-५.>>पानमनमनका...न--+-मनमन- नायक) ५--क-+नननन- वि ीतन-न-न नननम-न ५ नमन नमन नियम न ---ीन+म+नन नमन ५3-न-नन-मननन-तन-न----3अन«नतनयीयी “अिननीनीया-ीनीयिनीनणीन-कऊी- वनीविन.-नीलीनीऊीननीय यमन नीनीनीनीनी क्‍न्‍नी--"ीी -सससकफ फअअ 
--3>+००+०...२००-+क ७-०७ नाक. भन०क <ल.-...>3>अमर "3. 3-७ जनक» ऊनानवकन---3.५-६.3७७०-4 ७ पका ननान गन न“ जन--.3५-.८७७५»4७५७-०७ ७९०4 बिननन-ननतीण- 7“ पमबुककओ>+- ८ 


सौभाग्यवणन, ४६ जय और सुलोचनाका जस्म्रान्तर- 


वर्णन, ४७ श्रीपाल्यरित, यशःपाल वस्ुपालादिका 
पूसड्र, आदिनाथके गगधर, पूव धर, केवलागमो, विक्रि: 
यद्धि, ब्रा्मी, आयिका, श्रावक और श्राविकाओंका 
संख्यानिगय, आदिनाथ और भरतादिका विभिन्न जन्म- 
कथन, भरतका स्वग गमन, उपसंहार । 

आदिपुराणके रचयिता जिनसेनने अपने प्रन्थके 
प्रास्म्ममें नयकेशरो, सिद्धसेन, वादिचूड़ामणि, समन्‍त- 
भट, भ्रोदत्त, यशोभठ, चन्शेद्यका प्रभाचन्ट्र, मुनोश्वर 
शिवकोडि, जटाबाय ( सिहनन्दी ), कथालद्भारकार 
काणभिक्षु (देवमुनि', कवितीथ रत अकऊलड़ू, जिनसेनके 
गुरु भटद्दारकक वोरसेन और वागथ संश्रहकार जयसेन- 
गुरुको प्रशंसाकी है। जैन ९४३ देखो । दिगम्वरोंकी 
पट्टावलोसे जो गुरु परम्परा उंद्गध॒त हुई हैं, इस आदि 
पुराणमें उसका मतभेद देखा जाता है, ऐतिहासिकॉके 


काममें आ सकता है। यह समभ कर उसे नीचे उद्ध त 

करते हैं 
“अहं सुधर्मा जम्बवाख्यों निखिलभश्रुतधारिणः । 
क्रमात्‌ कैवल्यमुत्पाद्य निर्वास्यामस्ततों बय' ॥|; 
तयाणामस्मदादीना कालः केवलिनामिह | 
हाषश्विर्षपिए्ड: स्थारूगवश्षियु सेः परभ्‌ ॥ 
तनो यथाक्रमं विः्णुनन्दिमित्रोएपपराजितः ॥ 
गोवद्ध नो भद्धवाहुरित्याचायां महा।ध्रिपः ॥ 
चतुरशभहा विद्यास्थानानां पारगा इमे | 
पुराण द्योतयि्यन्ति कात्स्नेंन शरदः शतम्‌ ॥ 
विशाखाप्रोछ्ठटिलाचार्यों क्षत्रियों अयसाहयः । 
नागसेनश्व सिद्धार्थ भ्रतिषेणख्तथेव च ॥ 
विजयो बुद्धिमान्‌ गडूदेयों धर्मादिशब्बतः। 
सेनश्च द्शपूरवांणां धारकाः स्युयंथाक्रम॑ ॥ 
ताशीत' शतमद्दानामेतेषां कालसंग्रहं | 
तदा च छृत्ल्लमेबेद' पुराणं विस्तरिध्यते ॥ 
ततो नक्षत्रनामा थे जयपालो महातपाः | 
पाण्डुश्च भ्र्‌ वसेनश्व कसाचार्ण इति क्रमात्‌॥ 
णकादशांगविद्यानां पारगाः ख्युमु नं “दराः । 
विशहिगतसददानामेसेबां कालमिष्यते ॥ 
तदा पुराणमेतस्‌ पादोन प्रथयिष्यते। 
जाभावतों भूयों जायेताशाकनिष्ठतं ॥ 
सुभद्श्च यशोभद्रों भद्रवाहमहायशाः | 
लोहायश्वेत्यमी हं या! प्रथमांगाब्थिपारगाः ॥ 
समानां शतमेषां स्यात्‌ कालोह्वाद्शभियु त। । 
तुर्यो भागः पुराणरूय तदास्य प्रतनिष्यते ॥ 


रह 


पुराण ( जेन ) 


ततः क्रमात्‌ प्रहोयेदं॑ पुराणं स्वल्पमात्रया | 
धीप्रमादादिदोषेण विरलेडारियिष्यते ॥ 
शानयिज्ञानसम्पन्नगुरुपवोन्चयादिदं । 

प्रमाणं यश्च यावच्य यद्ा यत्र प्रकाशते ॥ 
तदापीदमनुस्मतु' प्रभविष्यन्ति घोधनाः । 
जञिनसेनाप्रगाः पूज्याः कवोनां परमेश्वराः ॥” 


सधम 
अम्वूस्वामी 
विष्णु 
नन्दिमित्र 
अपराजित 
गोवद्ध न 
चन्ल्‍वाहु श्म 
विशाख 
पीड़िलाचार्य 
क्षत्रिय 
जयस 
ना|गसेन 
सिद्धाथ 
घधूतिसेन 
विज्ञय 
बुद्धिमान 
गज़ुदेव 
धमसेन 
नक्षत्र 
जयपाल 
पाण्डु 

भा वसेन 
कंसाचार्ये 
सुभत्र 
यशोभवद्र 
भदयाहु श्य 
लोहार्ड: 


( आदियु० २प४ं ) : 
उक्त कुछ जछोकोंसे गुरुओंका कालनिर्णय इस प्रकार ' 
हो सकता है-- 


गीतम ( इन्द्रभूति ) 


। बोरगत ६२ वर्ष 


खतुरदंशपू्यों | अर्थात्‌ 
पद्सु्थकाल | घबीरगत 
। १७० वर्ण । १६२ बे 
पर्यंन्त | 
अर्थात्‌ 
। दशपूर्वी | वीरशत 
आय ३५१ वर्ष 
। १८३ वर । हब 
। पकादशाडूग घीरगत 
| 'हदस्थकाल ५७१ क््ष 
२७ वर्षा |; पर्न्त 
| पथमाडुी । बोरगत 
। पहुख्थकाल ६८६ यह 
। ११८ वर्ष | पर्योन्त । 


पूर्ड 


अभी किसी किसी परिडतका कहना है, कि शडूरा- 
। चार्यो ८वों शताब्दीके शेषभागमें विद्यमान थे । 


किन्तु 


हम लोग देखते हैं, कि शडुरजन्मके पहले ही जिनसेन 
शडूराचाय को जानते थे । शट्टु्‌राचार्यने शारोरक-भाष्यके 
। श्य अधाायके श्म पादमें अद्वितोय व्रह्मके जगत्‌सृष्टि- 


सम्वन्धमें जो विचार किया है, ज़िनसेन इस आदियुराणमें 
( चतुर्थे अधयरायमें ) उसका ख्ण्डन इस प्रकार करते 


! आये हैं-- 


। 
॥| 
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“स्रष्टास्य अग॒तः कश्चिदस्तीत्येकी जगुजंडाः ॥ 

तद्द णयनिरासार्थ सष्टिबादः परीक्ष्यते ॥१॥ 

स्रश्ा सगवहिभू तः करूथः सजति तज्ञगत्‌ । 
निराधारश्च कूटरूथः रूपए तत्क निधेशयेत्‌ ॥२॥ 
नेकी विश्वात्मकख्यास्य ज़गतो घरने पटुः । 
वितनोश्चव न तन्वादि मूलंमुत्पक्ुमहंति ॥३॥ 
कथ' च स सज़ेल्लोक॑विनानयेः करणादिभिः । 
तानि सृष्टा सजेल्लोकमिति चेदनवस्थितिः ॥४॥ 
तेषां स्वभावसिद्धत्वे लोके६प्येतत्प्रसज्यते । 

किश्व निर्मांठ्वह्विश्व' रुवतःसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥५॥ 
सजेद्विनापि साभश्रवाः स्वतन्त्रः प्रभुरिच्छया । 
इतीच्छामातमेवैतत्कः श्रदृध्यादयु क्तिकम्‌ ॥६।॥ 
कृताथरूय विनिमित्सा कथमेवास्य युज्यते। 
अकृताथं5पि न सष्टु' विश्वमो'टे कुलालबत्‌ ॥७॥ 
अमूर्तो निःक्रयों ब्यापी कथमेष जगत्सजेत्‌। 

न सिसृक्षापि तख्यास्ति विक्रियारहितात्मनः ॥|८॥ 
तथाप्यस्य जगत्सगें फल किमिति मुग्यताम्‌ । 
निष्ठितार्थस्य धर्मादिपुरुषार्थेष्यनथिनः ॥६॥ 
खभावतो विनैधार्थान्सज़्तो5नथ सद्भतिः । 

क्रीड य॑ं कापि चेद्स्‍्य दुरन्ता मोहसन्ततिः ॥१०॥ 
कममापेक्षः शरीरांदिः देहिनां घययेचदि । 
नन्‍्वैवमोश्वरो न स्पात्पारतन्लप्रात्कुविन्दबल ॥११॥ 
नमिमिसमात्रमिष्टश्वेस्कार्य कमादिहेतुके । 
सिझोपस्थाय्यसीौ हस्त पोष्यते किमकारणम ॥१२॥ 
यत्सलः प्राणिनामेकः सजन्ननु जिघृक्षया । 


. मनु सौख्यमयों सर्धि विदध्यादजुपप्लुताम्‌ ॥११॥ 


सष्टिप्रयासवैयथ्य सजने अगतः सतः । 
मात्यन्तमसतः सर्गो5युक्तो व्योमारविन्व॒बत्‌॥१४॥ 


६७० 


नोदासीनः सजेन्मुक्तः संसारो सोव्यनीश्वरः । 
सश्िादावतारो5यं ततश्च न कुतश्च न ॥११॥ 
महानधमंयोगो 5रूथ सू“टा संहरति प्रजञाः । 
दुश्निश्रहबुद्धा चेद्वरं देत्याद्यसज नम््‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमत्ततसाश्निध्य तन्वाद् त्पतुमहति । 
विशिए्टसं॑निवेशा दिश्रतोनिनं गरादिवत्‌ ॥१७॥ 
इत्यसाधनमेत्रतरों >वरा स्तित्वसा धने । 
विशिश्संनिवेशादस्न्यथाप्युयपसितः ॥१८॥ 
चेतना।धष्ठितं देह कम्र निर्भावृच्चेष्टितम । 

तन्वक्ष उुखदुःखा दिवे खरूय्वाय कब्प्यते ॥१६॥ 
निम्मा णकम निर्मात॒को शलापादितोद्यम । 
अड्ढभंपाडुधदिवेचितरामडिनां सड़गिरामहे ॥२०॥ 
तदेतत्क॑मंवचितयाक्नवन्नानात्मक जगत । 
विशवकर्भा गमात्मानं साधय्रेत्कम॑सारथिम ॥२१॥ 
विधिः स्रष्टा विधाता च दैवं कम पुराक्तम । 
ई»्वरश्वेति पर्यावाः विज्ञ या कर्म बेैधसः ॥२२॥ 
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स्राटारमन्तरेणापि ध्योभादीनां च सड्भूरात । 


सृप्यिवादों स निश्रद्मः शि'टेदु मं तबुम दो ॥२३॥ 
भावाथ अनेक बुद्धिहीन पुरुष कहते हैं कि, इस 
जगत्‌का रचनेवाला कोई एक ( ईश्वर ) अवश्य है। 
इसलिये उनके इस असत्पक्षके प्िटानेके लिये सष्टिवाद- 
को परीक्षा वा जांच टरते हैं । 
ज्ञों सप्टिका रचनेवाला है, वह इस सश्सि बहिभूत- 
जुदा होना चाहिये। तब कहो, कि वह किस स्थान 
पर बेठकर इस जगतको बनाता है? ( जिस स्थान पर 


बंठकर वह बनाता है, वह फ्या जगतसे बाहिर है? यदि | 


है तो इस खथ्टिके सिवाय एक दूसरों सृष्टि ठहरा और 
फिर उसके बनाते समय भो उससे पृथकः रुथानकी 
कठ्पनाका प्रसंग आया ) यदि कहोगे कि, उसके लिये 
जुदा र्थानकों जरूरत नहीं है, बह निराधार है और 
फुटरूथ है, तो हम पूछते हैं, कि वह खशिको बनाकर 
रखता कहां है? ( ओर जहां रखता है, वह आकाश 


अथवा और ज्ञो कुछ आधार है, उसका रचनेवाला 
कौन है ? ) 


एक अकेला ईश्वर इस विश्वात्मक अर्थात्‌ अनेकात्मक 
अनन्त पदार्थोंके समूहरुप जगतकों नहीं बना सकता 





पुराण ( शैन ) 


है। इसके सिया ईश्वर शरीररहित निराकार है, इस- 
लिये उससे शरीरादि साकार मूतिक पदार्थोंकी उत्पक्ति 
नहीं हो सकती है। क्‍योंकि साकारसे ही साकारकों 
उत्पत्ति हो सकती है, निराकारसे नहीं । 
और यह भी तो कहो कि यह विन« दूसरे उपकरणोंके 

लोकको केसे बनाता है क्‍योंकि प्रत्येक पदाथके वनानेमें 
कुछ न कुछ उपकरण सामग्रीकी जरूरत होतो है । यदि 
ऐसा कहा जाय, कि उन उपकर णोंको पहले बनाऋर फिर 
लोकको बनाता है तो फिर यह प्रश्न होता है, कि उन 
उपकर णोंको काहेसे बनाता है ? यदि दूसरे उपकरणोंसे 
बनाता है, तो उन्हें काहेसे बनाता है ? इस प्रकार अन- 
बस्था दोष आता है। 

यदि ऊपर वतलाये हुए अनवस्थादोषका निवारण 
करनेके लिये लोकके बनानेके उपकरणोंको स्वतःसिद्ध 
बतलाओगगे अथांत्‌ यह कहाोगे कि, उन्हें किसीने नहीं 
बनाया है, आप ही. आप बन गये हैं तो फिर जगतको 
ही स्वतःसिद्ध कहनेमें कया द्ानि है? उपकरणोके समान 
उसे ही रूवतःसिद्ध फयों नहीं कहते हो ? इसके सियाथ 
सश्टिका बनानेवाला ओ ईश्वर है, उसे भी तो तुम स्वतः - 
सिद्ध मानते हो, अर्थात्‌ यह कहते हो, कि उसको किसो 
ने नहीं बनाया है वह स्वयंभू है। तो इससे ईश्वरके 
समान विश्व भी ख्वतःसिद्ध है, ऐसा रुत्रीकार करना 
पड़ंगा। जब ईश्वर स्वतःसिद्ध हो सकता है तब सक्षि 
स्वतःसिद्ध क्‍यों नहीं हो सकतो ? 

यदि इश्वर उपकरण सामग्र।के बिना ही स्उलंत्र हो कर 
फेयल इच्छासे संसारका सूजन करता है, ऐसा फहोगे 
तो इस तुम्डारे इच्छाधात्र यूक्तिशन्‍्य काल्पनिक कथन 
पर कौन श्रद्धा करेगा ! अर्थात्‌ केवल यही कह देनेसे 
कि ईश्वरमातस जगतको बनाता है, काम नहीं चलेगा । 
इसके लिये कुछ युक्ति याहिये। 

अब यह कहो कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता ईश्वर छताथ है 
अथवा अकृताथ है ? यदि हृतार्थ है अथांत्‌ उसे कुछ 
करना वाकी नहीं रहा-चारों पुरुषाथॉका साधन कर 
चुका है, तो उसका कतांपना केसे बनेगा ? वह सृष्टि 
क्यों बमाबेगा ? और यदि अकृताथ है, अपूण है, उसे 
कुछ करना बाको है, तो कुस्भकारके समान यह आऔ शर्ट 


पुराण ( जेन | 


को महीं वना सकेगा क्‍योंकि कुम्हार भी तो अक्ृवताथ 
है, इसलिये जेसे उसले सृष्टिकी रचना नहीं हो सकती 
है उसी प्रकारसे अकृताथ ईश्वरसे भो नहीं हो सकती है ? 

यदि ईश्वर अक्षूत, निष्क्रिय ओर स्वेब्यापक है, ऐसा 
तुम मानते हो, तो वह इस जगवको कैसे बना सकता 
है? क्योंकि जो अपूर्त है, उससे मृतिक संसांरकी रचना 
नहीं हो सकतो है, जो क्रियारहित है वह खरप्टिरसनारूप 
क्रिया नहीं कर सकता है, और जो सबमें व्यापक है, वह 
जुदा हुए विना-अध्यापक हुए विना सूप्टि नहीं बना 
सफता है। 

इसफे सिवा ईश्वरकों तुम विकाररहित भा कहने 
हो, और रप्टि बनानेकी इच्छा होना पक प्रकारका विकार 
हैं विभावपरणती है, तो वबतकाओ उस निविकार पर- 
मात्माके जगत्‌ वनानेक्री विकारचेट्ा होना फेसे सम्भत्र 
हो सकता है? 

और यदि थोड़ी देरके लिये सम्भव भो मान लिया 
जाय, तो इसका विचार करना चाहिये कि, ज्ञो नि्टे- 
ताथ है -सिद्धसडुग्प है ओर धर्म, अथ , काम तथा मोक्ष 
पुरुषाथ के साधनका जिसे कुछ प्रयोज़+ नहीं है उस 
हबरकों सृष्टिके उत्पन्न करनेमें फल कौन-सा है ? अभि- 


१ 





। 





प्राय यह कि जिसे कुछ करना शेष नहीं है-कृतकृत्य है, 


वह किस लिये सृष्टि बनावेगा ? 

यदि यह कहोंगे कि बिना किसी प्रयोजनके स्वभावसे 
हं। सश्की रचना करता है, तो अनथ होता है। क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी प्रयोजनके बिना किसी भ॑ कापके 


करनेमें प्रवन्ष नहीं होते हैं। यदि कहोंगे कि, यह उसको 


फ्क क्रीड़ा । हे- खेत्ल हे, तो इश्वरमें अज्ञान परम्परा सिद्ध 
होती है। क्योंकि अश्ानी जीव ही अपना समय खेलमें 
व्यतीत करते हैं । 

यदि सृशिकर्ता जीवोंके किये हुए पूर्व कर्मोंके अनु- 
सार उनके शरीरादि बनाता है, तो कर्मोकों परतंत्रताके 
कारण वह ईश्वर नहीं हो सकता है जैसे कि ज्ञुलाहा। 
अभिप्राय यह कि, जो खतंत्र है समर्थ है उसीके लिये 
'इशवर' संशा ठीक हो सकती है, परतंत्रफे लिये नहीं हो 
सकती । ज्ञुलाहा यद्यपि कपड़ं बनाता है, परन्तु परतंत्र 


है और असमर्थ है इसलिये उसे ईश्वर नहीं कह 
सकते हैं । 


४०, <57, 6 


६१ 


यदि यह संसार कर्मादि हेतुक है अथांत प्रत्येक जोव 
अपने अपने कर्मोके अनुसार उत्पन्न होता है-ईश्वर उसमें 
केवल निमित्तमात्र है, तो फिर कर्मोके अनुसार उत्पन्न 
होनेवाले संसारका करनेवाला बिना कारण कर्मोमें ईश्वर 
क्यों ठहराया जाता है? यह व खेदकी बात है। अभि- 
प्राय यह है कि जब संसारका मुख्यकर्त्ता प्रधान कारण 
कर्म हैं, तव फिर निमित्तमात्र ईश्वरको सूश्टिके कर्तांपनका 
प्रेय व्यथ ही फ्यों दिया जाता है ?। 

यदि ईश्वर दयाल है, इसलिये प्राणियों पर अनुग्रह 
करनेकी इन्छछासे सष्टि बनाता है, तो उसे सारी सष्टिको 
सुखमयो बनाने चाहशि4 थो - कुछ खु्ख। और कुछ दुखी 
नहों बनानी थो। । 

यदि यह जगन्‌ सत्‌ है अथांस टव्यदृश्टिसे अविनाशी 
है--सदासे है ओर सदा कार तक रहेगा, तो इसके 
वनानेका परिश्रम व्यथ है और यदि सबंधा असत्‌ है- 
अपतसे सत्‌ होता है अथांत्‌ पहले नहीं था; पीछे 
उत्पन्न किया जाता है, तो यह आकाशके कमलपुष्पके 
समान अग्ुक्त है-वन नहों सकता है। अभिप्राय यह है 
कि, सत्‌ पदाथ की वास्तवमें उत्पसति नहीं होती है, 
उसकी केवल कोई पदाथ ( अवस्था चिशेष ) उत्पन्न 
होतो है। जैसे खुनार सब्र रूप सोनेको उत्पन्न नहीं 
करता है. किंतु सोनेकी कुण्डछ, वबलय आदि किसी 
पर्यायकी उत्पन्न करता है। इसलिये ईश्वर यदि सत्‌ 
स्वरूव जगतको उत्पन्न करता है तो उसका यह प्रयास 
निःफल है. क्योंकि ससारूपसे तो ज्गत्‌ पहले था ही 
उसने बनाया हो क्या? और जो पदाथ असत है, 
जिसकी सत्ता ही नहीं है जैसे कि आकाशका पुष्प अथवा 
गधेका सींग, तो उसका उत्पन्न करना ही असम्भव हैं - 


_ पहले सृष्टि सबंथा ही नहीं थो तो ईश्वर उसको उत्पन्न 


भी नहीं कर सकता है। 


यदि ईश्वर मुक्त है -फर्मजआलसे रहित है, तो उदासीन 
अर्थात्‌ सब प्रकारकी प्रयुतियोंसे रहित होना चाहिये 
ओर ऐसी अवस्थामें वह सृष्टि बनानेकी प्रयुत्ति ही नहीं 
करेगा और यदि संसारी है-कर्ममें लिप्त है, .तो वह 
ई+घर अथांत्‌ समर्थ नहीं हो सकता है असमर्थ होगा । 
क्योंकि संसारी पुझष सृष्टि निर्माणरूप महान्‌ कार्यको 
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नहीं कर सकते हैं, जेसे कि हम तुम | अतः तुम्हारा 
यह सृष्टि रचनाके बाद किसो भी तरहसे सिद्ध नहीं हो 
सकता है। 

और आगे यदि ईश्वर सश्कको रचकर फिर उसका 
संहार करता है, तो यह उसके लिये महान्‌ पापका कार्य 
है। फ्योंकि “विषवुक्षोदपि संवर्धप खय॑ छेतुमसाम्पतम'” 
सज्ञन पुरुष अपने हाथसे लगाये हुए विषवुक्षकीं भी 
स्व नहीं उखाड़ सकते हैं । यदि कहो कि, दैत्यादि 
दुष्ठोंका नाश करनेके लिये वह ऐसा करता है, तो इससे 
अच्छा यहां है कि, वह पदलेहोसे सोचकर देत्यादि दुष्ट- 
जावोंकों उत्पन्न नहीं करे। “अ्क्षालनादि पंक्ररूय दूरा- 
दस्पशेन यरं” शरोरमें ऊगो हुई कोच को धोनेकी अपेक्षा 
तो यह। अच्छा है कि स्यश ह। न करे। यह कहांकी 
बुद्धिमत्ता है, कि पहले राक्षसोंकीं बनाना और फिर उनके 
संहारके लिए यत्न करना । 

यदि थह कहोगे कि विलक्षण प्रकारको रचनादि होने- 
के कारण शरोरादि ( सृष्टि )की उत्पत्ति किसी एक 
बुद्धितान्‌ कर्ताके होनेसे हूं! हो सकती है। ज॑ से बिल- 
क्षण रचनावाले नागरादिकोंकी रचना चतुर कारोगरके 
है। होनेसे हो सकती है, तो यह युक्ति भी सश्थिकर्त्ता 
इश्वरका अस्तित्व साधन करनेमें समर्थ नहीं है। क्योंकि 
बुद्धिमान कत्ताके बिना दूसरों तरहसे भो विलक्षण 
विलक्षण रखनाये' हो सकतो है । 

यह चेतनासे युक शरीर कमरूपी कर्साका वनाया 


हुआ है। और इसमें जो शरीर इन्द्रियां और खुख दुःखादि 


है, थे सब इसकी पिलक्षग प्रकारको रचनाये' हैं। अभि- 
प्राय यह कि बुद्धिमान कतांके बिना केवल जड़स्वरूप 
करके द्वारा भी विलक्षण रचना हो सकतो है। इससे 
तुम्हारा यह हेतु ठीक नहीं है कि खध्टि एक विलक्षण 
प्रकारकी रचना है, इसलिये उसका कर्त्ता कोई विचलण 
वा बुद्धिमान्‌ पुरुष होता चाहिये। 

प्राणियोंके अंगोमें तथा उपांगोंमें जो विचित्रता होती 
है, यह निर्माणकर्म ( नामकर्मका पक भेद ) रूपी कर्ता 
की रचना कोशलखसे होती है; ईश्वरफी कारोगरीसे नहीं 
होती है, पेसा हम कहते हैं । 

अतपव यह जगत्‌ कर्मोंको विचिद्ंतासे मामात्मक 


अर्थात्‌ अनेक प्रकारका होता हुआ अपने विश्वकर्मारूप 
कर्म सारथोको साधता है अर्थात यह सिद्ध करता है कि 
जगतका करता कर्म है कोई पुरुष विशेष नहीं है। 

विधि, स्नरष्टा, विधाता, देव, पुराकृत, कम और ईश्वर 
ये सब कम रूपी ब्रह्माके हं। पर्यायवाच्री नाम हैं | 

आकाशादि पदार्थ किसो बनानेवाले विना भो सिद्ध 
हं--अर्थात्‌ उन्हें किसोने बनाया नहीं है--स्वतःसिद्ध 
हैं । इसमें मिथ्यामतके मदसे उन्मत्त हुए खृप्टिवादीका 
शिष्टपुरुषों ( सज्नों )को निमश्रह करना चाहिये। 

उपयु क्त कथनसे फलितार्थ' यह निकला कि यह 
सृध्टि अनादि निधन है अर्थात्‌ न कोई इसको बनाने- 
वाला ओर न संहार हो करनेवाला है। 

आअ।जतनाथपुराण । 
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कीर्त्तन, २१५ वज्ञयाहु ओर कीसिधरका माहात्म्य, २२ 
कीशलूमाहारम्यधिवरण, २३ विभीषणख्यञ्जन, २४ दशरथ- 
का जन्म, फेकियकोी वरदान, २५७ पद्म (श्र), लक्ष्मण, 
शत्रघ और भरतका जन्मविवरण, २६ सीताकी उत्पत्ति, 
२७ प्वू च्छपराजयवर्णन, २८ लक्ष्मणका रखलाभ, प्रभायक्र- 


&४ 


हरण, तन्माताका शीक, नारदाड़िता सीताकों देख कर 
उनको माताका मोह, साता-स्वयस्वरवुतान्त, महाधनुक। 
उत्पक्ति, सवभूतशग्ण्यका दशरथकों दीक्षाप्रदान, २६ 
दश्श्थका वैराप्य, ३० भामणएडलसमागम, ३१ दशरथकी 
प्रत ज्या, ३२ दशरथका वानग्रस्थाश्रय, सीतादशेन, केकयी- 
के बरसे भरतका राज्यकाभ, ३३ वैदेही, पद्म और 
सोमित्रिका दक्षिणकी ओर गमन, वज्भञकणं।पाख्यान, वश्र- 
कणको चेष्ठा, कव्याणपत्नोलाभ, रुद्रभूतिका वशीकरण, 
३४ वालिखिज्य-विमोचन, ३७ अहणपग्राममें रापपुर- 
स्थापन, ३८६ कपिलोपाख्यान, ३७ अतिवीयांख्यान, ३८ 
अतिवीय पुत्र पह्मचरित, बनमालाका सड़म, जितपद्मा- 
लाभ, ३६ देशभूषण कुछभूषणका चरित, ४० रामगिरिका 
आख्यपान, वंशपवत पर रामचैत्यादिका कारण, 
४१३ जटायका उपाख्यान, ४२ दण्डकारण्यनिवास, 
पात्रदानफल, ४३ महानाग-रथारोह, ४३ सम्पृकवि 
नाश, ४४ कैकयीका वुत्तान्त, खरदूषणवध, सीता: 
हरण, रानका विलाप, ४५ सीतावियोगदाह, ४६ 
विरोधक” आगमन, रलजरिका छेद, ४७ सुप्रोवसमागप, 
साहसगतिका निधन, ४८ आकाशमें सीतासंवाद, ४६ 
हनुमतप्रस्थान, ५० महेन्द्रदुहिता समागम, ५१ गन्धव- 
कन्यालाभ, ५२ हनुमानका लक्ुखुम्द्रोकन्यालाभ, ५३ 
हनुमानका प्रत्यागमन, ५४ पद्मका लड्भडागमन, ५६ दोनोंका 
यलपरिमाण, ५७ रावणनिग मन, ५८ हस्तप्रदानकी कथा, 
'५६ हसू्तप्रदान और नलनीलका पूर्व जन्मकथन, ६० हरि 
भोर पक्का विद्यालाभ, ६१ सुग्रीवभामण्डलूसमा- 
श्वास, इन्द्रजित्‌ और कुम्भकणका सखुरपन्नगवन्धन ६२ 
लक्षमणका शक्तिशेल, ६३ रामका बिलाप, ६४ विशल्यका 
पूवजन्म, ६५ विशल्यका समागम, ६६ रावणदूतागम, ६७ 
रावणका जिनशान्तिगृहमें प्रधेश, ६८ जिनख्तुति, ६६ 
फाल्गुनाहिकनिरूपण, ७० देवताओंको लड्भाभवनमें प्राति- 
हायकल्पना, ७१ वहुरूपविद्या, ७२युद्धनिणय, ७३ युद्धो- 
चोग, ७५ चक्रोत्पत्ति, ७६ लक्ष्मणकत्‌ क कैकसेयबध, 
रावयणवध, उसकी नारियों भोर विभीषणका बिलाप, ७७ 
प्रीतिडुरोपाख्यान, ७८ केवलिका आगमन, इन्द्रजितादिफी 
दीक्षा ओर निष्क्मण, ७६ सीतासमागम, ८० मयो- 
पाख्यान, ८१ नारदफी सम्पराप्ति, अयोध7में प्रधेश, राम- 


प्राण 
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हीन ) 


लक्ष्मण-समागम, ८२ विभुवनालड्भार-संक्षीभ, ८३ गजकी 
पूव जन्मफथा, ८४ लिभुवनालड्भार-समाक्ष, ८५ भमरतका 

पूर्वजन्मानुचरित, ८६ भरतकी प्रब्॒ज्या, ८७ भरतका 
निर्वाण, ८८ श्रीचक्रधरका साप्राज्य, लश्ष्ण्यालिड्वितवक्ष- 

का मनोरमालाभ, ८६ मधुसुन्दरवध, लवणदैत्यकी झुत्य, 
६० मथुरामें उपसर्ग, ६१ शत्रुघ्॒जन्मानुकीसन, ६२ रम्भा- 
लाभ, ६३ रामलक्ष्मणकी विभूति, ६४ जिनेन्द्रपूजा, ६५ 
रामक्ी चिन्ता, ६७ सीतानिर्वासन, ६८८ सीतासमा- 
»वासन, ६६ रामका शोक, सप्तष्रिका आगमन, वेश्जरू- 
का परित्राण, १०० लव॒णांकुशका जन्म, १०१ लवणां- 
कुशकी दिग्विजय, १०२ पिता ( पद्म )के साथ महायुद्ध, 
१०३ लबणांकुशका ऐश्वर्य लाभ, कैवल्यसम्प्राप्ति, १०४ 
लड्डाभूषणका अमरागमन, वैदेहीका परातिहाय / १०५ 
रामका धर्मश्रवण, १०६ रामका पूर्वजन्माख्यान, हृंतान्त- 
वक्‍त्रका ख्तव, खयम्बरमें परिक्षोभ, १०७ कतान्तवक्त्क्ती 
पृश्रज्या, १०८ लवणांकुशका पूव जन्मकथन, १०६ मधु- 
पाख्यान, ११० कुमारगणका श्रमणधर्म और निष्कमण- 
कथन, १११५ भामण्डलऊका परलोक, ११५२ हनुमानका 
निर्वेद, ११३ हनुमानका निर्वाण, इन्द्रपुरसंचाद, रामपुत्र- 
की तपख्या, ११४ पद्मका दारुण-शोकवणन, ११५ लक्ष्मण- 
वियोग और विभीषणका संसारस्थिति-वणन, ११६ 
लक्ष्मणका संस्कार ओर कल्याणमित्रका देवागम, ११७ 
बलदेवका निष्क्रणण, ११८ दानपुसड्र, ११६ पद्म ( राम )- 
की कैवल्योत्पशि, १२० बलदेव ( राम )-का सिद्धिगमन 
( निर्वाण ) ( ज्छोकसंख्या १८८२३ । ) 

शान्तिनाथपुराण । 

१ जिनवन्दना, सुधर्मादे गुरणणका नमस्कार और 
पूर्ववत्तों कवियोंकी पृशस्ति, प्रन्थारम्भमें वक्‍लश्रोतृलक्षण, 
जीवाजीवादि सप्ततस्वकथन, २ शाम्तिनाथोल्पक्ति-प्रसडुमें 
विजयाद्ध पर्वतके मानादि, तन्निकटयर्तों नगरसंख्या और 
नगरमानकथन, शान्तिनाथका जन्म, अभिषेक भौर खय- 
प्रभा सहवियाहवर्णन, ३ अमिततेजका राज्य, प्रजापंतलिका 
जलन, जटीकी मुक्ति, श्रीविजयका विज्नविनाशवण न, 
४ अमितलेजका धर्मप्रश्षकरण, ५ श्रीबेणराजकी उत्पस्ति 
ओर अरितकथन, ६ वियुलदेव और बलदेवका भाख्यान, 
७ अनस्तवोय का दुःख और अच्युतेन्द्रका सुखधर्णन, ८ 


पुराण ( शैन ) ु यू 


अंनम्तवीर्यका सन्यक्वलाभ, धञ्मायुध और चक्रवस्ित्व- 
प्राप्ति, ६£ उनका इन्द्रभउप्ररूषकर्यर्णन, १० मेघरथ नृपति- 
की उत्पक्ि और चरितवर्णन, ११५ मेघरथकी वैराग्यो- 
त्पक्ति और दीक्षाप्रहण, १५ शान्तिनाथका गर्भावतार- 
वर्णन, १३ शा न्‍्तनाथका जन्म और देवताओंका आग- 
मनवर्णन, १४ शान्तिनाथका जन्माभिषेक और राज्य- 
लक्ष्मीवर्गन, १५ शान्तिनाथका निष्क्रण और शान- 


कल्याणक द्वयवर्णन, १६ शान्तिनाथका समवसरण, 


धर्मोपदेश और निर्वाणबर्णन | ( ब्छोकसंख्या ४३७५ | ) 
ग्र/रह्ठनेभिपुराण ( हरिवंश )। 


१ मड़ुलाचरण, भर बसेम-लोहाचाय प्रभ्ृति पूर्वा- 
चाय कथन, २ विदेहान्तगगंत कुए्डवुराधियति सिद्धाथ | 
श्रीसमुद्का पुलरूपमें जिनका कथन, इन्द्रादि देवग णकत क 
जिनाभिषेक वर्णन, जिनका वद्धामान नामकरण, तीस 
बष में उनकी वैराग्योत्पक्ति, बनगमनपूवेक द्वादश बष- | 


ब्यापी तपरुया, घातिसंघातिकमंथिनाश, केवलज्ञानप्राप्ति, 
पटपषष्टि दिवस मौनावलम्बन पर विहरण, राजगृह- 
गमन, वहां रलसिंहासनोपविष्ट जिनेन्द्रके समीप चन्द्र- 
लोकस्थित देवगण, नागकुमारगण भर किश्नरगन्धर्यादि- 
का समागम, तीर्थाथ प्रकाशके लिये जिनेन्द्रके समीप 
गौतमका अनुरोध, वद्ध मानकत क जिनधमार्थप्रकाश, तत्‌- 
प्रसडुमें संख्यान, समवाय, आचाराडू, सूलकृत, प्रशध्ति- 
हृदय, शालघर्मकथा, श्रावकाध्ययन, अन्तकृतदशा, अनुत्तर- 
दशा, प्रक्षष्याकरण, विपाकसूता्थ और द्वष्टिवादार्थंकथन, 
अनस्तर  सर्वबोका जिनधम्मभ्रहणपुरःसर स्व ख स्थानमें 
प्रस्थान, मगधमें जिनग्ह्ावलों निर्माणादि कथन, धमम- 
तीथ प्रवर्तन, ३ काशि-काश्चि-द्रविड़-महाराष्रगान्धारादि- 
सभी देशोंमें जैनधमंप्रचार, जिनमुखोद्॒त मागधाभाषामें 
उपदेश सुन कर जनताका शान्सिलाभवर्णन, जिनके धम- 
शासनप्रसडुमें सिद्धासिद भेद्से दो प्रकारका जीव, 
पश्चधिष शासमावरण, नवविध दर्शनावरण, अष्ठटाविशति- 
विध मोहनीय, चतुविध आयु, चत्वारिंशत्‌ नाम, दिविध 
गोल और पश्चविध जस्तराय कमंकथन, कर्मविध श्में 
जऔीवका सिद्धत्वकथन, सिद्धगणका सम्यक्रूपले परमा- 
लन्‍्त-केचलशान भोर फेबलद्शनादिरूप अह्वविधगुणकथन, 


मोदोरक और नाशोपशमरूप अवख्थालययुक्त ग्रिव्िध ! 
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असिद्धनिरूपण, मिथ्याद्वष्टि, आसादन, सम्पकृमिध्या 
दृष्टि, संयतासंयताशभ्रय, संयत-उपशान्तकषाय, सम्यक 
दृष्टिक्षीणकषायादि रूप असिद्धका गुणस्थाननिरूपण, 
सुखदु!ख-प्रा्तिकारणकथन, भव्याभव्यभेद्से जीवबॉका 
दे विध्यकथन, कुद्गप्टिमाया-लोभ प्रभतिका फलकथम, 
मधुमांसादि वजनमें सुमाजुप्यप्रापति, कुकर्मद्वारा कुमानुप्य- 
प्राप्ति, इन्द्रियनिश्रहदफल, कन्दपरज्ञित कन्दपनामक देव- 
ताओंकी अभियोगिता और छिप्यत्वादिकथन, सम्पक्‌- 
दशनका दुल भत्वकथन, उसके अभावमें संसारसागर 
निमअन, पूर्वोक्त सम्यफ्ट्व-परमानन्तादिका कारणकथन, 
संक्षेपमें सनतकुमार-महेन्द्र-शुक-महाशुकादि कल्पविधिरण, 
दि्विश्च्युतिग गका गतिकथन, पूवजन्माभ्यर्त शुभषों इश- 
कारणोंसे जिनशासनानुष्ठान द्वारा निवांणप्राप्तिकथन, 
जितशत्रुनामक श्रेणिकराजके निकट गौतमका हरिवंश 
कीसन, ४ अलछोकाकाश शब्दनिरुक्ति, वहां जीव और 
पुदलका अवस्थानाभावकथन, यहां धर्माख्तिकाय और 
अधमा स्तिकायादिका गतिस्थानाभाव, आलोकाकाशमध्य 
लोकका स्थितिकथन, ५ लोकशब्दनिरुक्ति, लोकका 
बेत्रासन-मुदज़भलरीसद्वत अ.ऊतिकथन, वहां चतुदश 
रज्जुविभागादि कथन, छोकका घनवातादि लजिविध वाय- 
गणका परिमाणादिकथन, ६ अधोलोकसंस्थान, मरकादि- 
का वुत्तान्त, तिर्यकूलोकव णन प्रसडूमें-दीप-सागरदेशादि- 
निरूपण, उमका स'ख्थान और परिमाणादि कथन, ऊर्दा- 
लोकव णेन, नक्षत्रढो क और तदितर ज्योतिष्कादिका धरा- 
तलसे दूरत्वादि निरूपण, सिद्धकोकफथन, ७ वर्णगन्धा- 
दिहीन कालसवरूपकथन, मुख्य गोणभेदसे दविविधकाल- 
निरूपण, समयवुशिक्रमसे कालका लिविधत्वनिरूपण, 
मिश्वास- उच्छास-प्राण-तोक-लवादिका लक्षण, परमाणु- 
लक्षण, परमाणु षड्ंशत्वकथन, वण-गन्ध-रस-स्पश द्वारा 
पूरण और गलन हेतु परमाणुका पुद्लाझ्या कथन, सुभद्- 
लुटी-रेणु-चालाप्र-यूका-यव-अंगुल्यादिका मानलक्षण, 
अवसर्पिणी और उत्सपिणीका लक्षण, अनुलोमक्रमसे 
अवसर्पिणीका सुखमादि षट्‌ कालस्वनिरूपण यथा-- 
सुखमा सुखमा सुखमा, दुखमा सुखमा सुखमा, इसके 
विलोममें उत्सरपिणीनिरुपण, भवसर्पिणीके प्रथमल्रिकाल- 
में भारतभूमिका कल्पवुक्षभूषितभोगभूमित्थादि कथन, 


द्ध 


तदननतर दुःस्वमा-अतीतमें परवर्तों दोनों कालमें गड़ा 
और सिन्धुनदीके मध तथा दक्षिण भारतमें कुलकरोंके 
उत्पत्तिकथन प्रसडुमें पहले श्रुतिनामक कुलकरका राज्य- 
शासनादि वणन, उसके पुत्र सन्‍्मति नामक कुछकरका 
विवरण, पीछे यथाक्रमसे क्षेप्रड्डर, क्षेमन्धर, सीमन्धर, 
यथार्थ, विपुलवाहन, चक्षप्यत्‌, यशस्बी, अभिचन्ट, मल- 
देव, प्रसेनजितादि चतुर्दश कुछकरोंका उत्पक्त्यादि कथन, | 
८ आविजिन ऋषभके जन्प्रादि कथनप्रसडूमें दक्षिण नाशि- 


| 
| 
। 
| 
| 
॥ 


|| 
! 
! 


राज, उनको पत्नों मरुदेयकी कथा, मरुदेवके गभसे ऋषभ- | 
देवका जन्म, इन्द्र शच्ो प्रभृति देवदेवी कत के मरुदेवीकी 
सेवा, भगवान्‌ जिनदेव वुषरूपमें उनके उद्रमें मुखप्रवेश 
कर रहे हैं मरुदेवीका इस प्रकार सुखस्वप्तद्शन, जिनदेव- | 
का जन्त, तोथडुरदर्शनार्थ सुरासुरोंका आगमन, साकेत- 
नाभनिरुक्ति, शचीका जिनसूतिकागारमें प्रवेश और तत्‌- 
कत के जिनदेवकों सुमेरशिखर पर आनयन, इन्द्रादि | 
सुराखुरकत क जिनदेवका जन्माभितेक, इन्हकत क वज्ध- | 
सूचि द्वारा जिनका कर्वेध-सम्पादन और उनके कणको 
रलकुणडलद्वारा अछंकृतकरण, जिनका ऋषभ' ऐसा 
नाभकरण, पौछोमीकत्‌ क जिनदेवकोी फिरसे अयोध्या- 
नगरीमें आनयन भौर उनके पिताका आनन्‍दवद्ध न, ६ : 
जिनदेवका वाल्यक्रीडा, यौवनमें नतदा और सुनन्वा | 


ना .प दोनों कन्याकरा पाणिग्रहण, नन्‍्दाके गर्भसे भरतपुतर 
और ब्राह्मी नामको कन्याका जन्‍्मविवरण, पीछे सुनन्‍्दा- : 
के गर्भसे महावल्त नामक पुत्र और लोकखुन्दरी नाम्नी ' 
कन्याका जन्न, नत्दाके गर्भसे कम्रशः वुषभसेनादि ६८ ' 
पुलका जन्मकथन, अनन्तर आदिनाथकत क प्रज्ञागणकी | 
दुरवस्था पर दयाद् हो क्षतत्राण, वाणिज्य और शिल्पादि 
सम्बन्धक्रमसे क्षत्रिय, बेंश्य और शुदरूप त्रिविधवर्ण- 
विभाग करण, मीलाअण ना'्नी इन्द्रनतंकोका नृत्य देख 
ऋबभको वैराग्योत्पत्ति और इन्द्रादि बाह्य शिविकाम्में 
आरोहण कर सिद्धाथ वनमें गमन, प्रयागक्षेत्रमें गमन- 
पूवेक केशमुण्डय, जिनदेवका ध्यानावलम्बन, दैववाणी- 
खुनकर समा(घिस्थ क्षत्रियोंक्ा भगवदभिप्राय आन नग्नों- 
का कुश-चोयर-वटकऊघार णवुतान्तकथन, पण्मास अन- 
शनपूवक नग्न जिनरेवका पृथिवीपार प्रमण, एकदा सोम- 
प्रभ नामक राजाके घर जिनवैबका गमन और राजाकत क 


का 


पुराण ( शैन 


इक्षरस पूर्ण कलसदान प्रसजुर्म दानतीथ डुरोत्पत्ति, प्रलिं- 
ग्रह, स्थानदान, पादप्रजश्नालन, पूजन, प्रणति, मनःशुद्धि, 
वाफ्यशुड्धि, कायशुद्धि और एषणाशुद्धि इत्यादि नवविध 
दानकथन, पूवताल पुराधिपति वुषभसेनके शकट नामक 
महोद्यानमें न्यप्रोधतक्षके नीले जिनदेवका ध्यानयोग 
आशध्रयपूवक कैवल्यज्ञानप्राप्तिकथन, वह वृत्तान्त सुन कर 
भरतादिका वहां आगमन और जिनका आहंतैश्वय -दशेन, 
प्रवज्याग्रहण कथन, १५० जिनदेवका धर्मदेशना दया सत्य 
अख्तेय ब्रह्मचय्य और अप्ोहतादि पश्च सूक्ष्म यतिधर्म 
तथा गृहस्थधम निरूपण, उक्त विधर्मानुष्ठानसे मोक्षोद्धव- 
कथन, श्रतशानसे वे सब धरम लक्षणोल्प्तिकथा, हाद- 
शाडूनिरूपण, पर्यय-अक्षर-पद्‌-संधात-प्रतिपक्ति-अनुयोग 
प्राभ्नत-वस्तु-पूववाद इत्यादि कमसे श्रुतशानविकल्पनिरू- 
पण, वर्णपदादिका अवान्तरभेद्प्रपक्ष, पर्यायाड्रमैँ द्वष्टि- 
वाद-प्रदर्शन, क्रियाद्वाप्टियाद, नियति-स्वभाव-काल, दैव 
ओर पौरुषादि द्वारा स्व-पर नित्यानित्यभेदमें प्रत्येक 
जीवाज्ञीवादि नव पदाथ का विशतिप्रकार भेदकथन, इस 
प्रकार कुल १८० प्रकारका भेदकथन, तिरसठ प्रकारका 
क्रियावादद्वप्टिनिरूपण, विनयद्वट्वादका ३२ भेद, यथा-- 
जनक जननी देवदृपति ज्ञाति-बाल-बुद्ध और तपस्वी- 
में मन-वचन-काय और दामरूप चतुथ्धि विनयकार्य, 
तथा परिकर्म, सूल, अनुयोग, पू्ंगत, चूलिका प्रभ्ति 
परिकर्मादि भेदकथन पूथक चन्द्रसूय -जम्वूद्वीप-हीप- 
सागरादिके संस्थापनादिका निरूपण, अक्षरपदादि-निरू- 
पण, श्रोतृगणका श्रावकथम दोक्षाकथन, ११ जिमपुल 
भरतके वि्श्विजयवणनग्रसडुमें गड़ाासागरप्रदेश, दाक्षि- 
णात्य, सिन्धुदेश, हिमालय, बुषभगिरि, म्लेच्छदेश विज 
यादि कथन, भ्लेच्छराजादि-कत्‌ क भरतकों कन्यादान, 
भरतके आदेशसे उनके प्राठुगणका सब स्व राज्य त्यागपूवक 
जिनदेवका शरण-प्रहण और प्रव॒ज्याकथन, परतका पेश्व- 
यांदि वणन, भरतमित्र जय नामक हस्तिनापुरपतिका 
अपनो भायके साथ जिनधम श्रवणपूष्रक प्रवज्याप्रहण, 
घुषभसेन-द्ृढ़रथ-कुम्म-शलुमदन-देवशंभ -गणधर-धनदेव- 
नन्‍दन प्रभृति ८४ गणिगणका नामकथन, इनके मा 
बुबभका ही अपर नाम आदि जिनदेव, कैलासमिरि गमन 
पूरक गणिराणबेष्टित हो ऋषभका सिद्ध स्थान गमन, 


पुराण , जेन 


देवगणका मन्श्रयु पथूपादि द्वारा जिनपूज़ा कथन, १२ , 
भरतकत्‌ क निज पुत्र आवित्ययशाकों राजपद पर अभि: 
घेक, भरतका जैंमरोक्षाप्रहण, सपुत्र यशभ्रुतिको राजपदपर | 
अभिषेक पूर्वक आदि्त्यियशाका निक्रमण और निर्वाण- | 
बर्णन, बल-उुवल-अतिवल-महावल-अमस्तवल प्रभृति 
चतुद्श लक्ष संख्यक आदित्य वंशोय गणका राज्यत्याग 
और निवरांगआ्रप्तिकथन, जिनकुथआर वाहुबलके ऑरससे 
सीमयशाकी उत्पत्ति और उ्तसे सोमब शपश्रवत्तन, सोम- | 
यशाके पुत्र मह।बल, भहावलके पुत्र खुवबल, खुबलके पुत्र 
मुजवल इत्यादि पश्चतत कीटिल्न सोमभव शोय गणका 
निरवांण, उत्रादि कौरबोंका निर्वांण ओर नाभक व'शीय 
खेवरनाथ्र रज्ञउज्ञ़ रखरथ प्रभ्तिका नि्ांणप्राप्तिकीत्तन, 
१३ सगर नातक चक्रधरका पष्टिसहस्त पुलजन्मकथन, 
दम्भवूत के उनका प्रथिवी खनन और उससे कुपित नाग- 
राजकत्‌ क उन्हें भस्मीकरण, यह सुन कर सगरको जैन- 
दंक्षा ओर मोक्षपाप्ति, सगरके अपर पुत्र सम्भवनाथ और 
सम्भवके पुल अभिनन्‍दन, इसी पुकार उनके पुत्र सुमतिनाथ, 
पथपुभ, सुपाश्व , चन्द्रपुभ, पुष्पद्न्त और शीतल जिनेन्‍्द्र 
इत्यादि इक््वाकु 4 शवणन, १४ वत्सदेशमें कौशाम्बीराज 
सुमुखकोी कथा, सुमुखका वसनन्‍तकालमें हस्तियान पर 
कालिन्दीपुलिनमें गन, वसन्‍्तोत्सवमें एक सर्वाडूसुन्द्री 
कामिनों दशन, इसके लिये स॒मुखराजका विरह, यह 
वुत्तान्त सुन कर मन्लिगणकत्‌ क वनमाला नाज्नो उस 
कन्याकोी आनयन, वनमालाके साथ राज़ाका समागम, 
उसके गभभसे हरिका जन्म, हरिके पुत्र मोदागिरि, मोदा- 
गिरिके पुत्र हेमगिरि ओर हेमगिरिके पुत्र सुनय इत्यादि 
हरिव शवणन, १५ हरिव शोय सुमित्र-राजाल्यान, राज़- 
मदिषी पद्मावतीका शुभस्वप्रद्शन; उसके गर्भसे माघशुझ्ा 
द्ादशो भ्रवणानक्षत्रमें जिनका जन्मव क्ान्त, पुरन्द्रादि 
देवग णकतु क हिमालय अधित्यका पर जिनका जन्‍्मा- 
भिषेक, कुंशाप्रपुरमें ज़ननोफो गोद्पर जिनेन्द्रका मुनि- 
खुबत ऐसा नामकरण, सुमत्रतका पाणिग्रहण, जलूघरको 
देख कंर विनभ्वर शरोरवांयुके सम्बन्धमें उपदेश, सुमत- 
का राज्याभिषेक और उनके पिताको समाधि, . सुघतका 
निर्वेद, छः दिम उपचासपूर्वक उनका सिक्षार्थ यहिगमन, 


राजगृहनियासी वृषभद्तका मिक्षादान, तदुपलक्षमें पुष्प- | 


६७ 


वुष्य्यादि शुभकल्याणवर्णन, निज्रपुत्र दक्षकों राज्यप्रदान 
पूवंक सुव्तका निःक्रमण और निर्वाणकथन, वक्षके 
रस और उनकी पल्नों इलाके गर्भसे ऐलेय नामक पुत्र 
और मनोहरी नाज्नी कन्याका जन्‍म, एकदा दक्ष प्रजापतिके 
नवयौंवना कन्याका रूप देख कर विक्षिप्त हृदय होनेसे 
इलाका ततृप्रति क्रोध और इलाका पुल॒के साथ दुर्गम 
प्रदेशमें ग्मन, ऐलेय कत के नमंदाके किनारे माहिष्मती 
नामक नगरी निर्भाण ओर तत्पुत्र कुनिमको राज्यदान- 
पूचक ऐलेयका तपस्याके लिये वनगमन, कुनिमकत क 
वरदाके किनारे कुणिडिन नामक नगर ख्थापन और पुलोभ 
पुल्रको राज्य दें कर वानप्रख्थप्रहण, पुलोभके पुल चरम: 
पौलोभकत क रेवाके किनारे इन्द्रपुर भर वनके लड़के 
महीदतस्तकत क कुलपुरस्थापन, अनन्तर पुलादि क्रमसे 
मत्थ्य, अवोधन, साल, सूर्य और वेवदत्तादिका बुफ्तान्त, 
देधदततवुत मिथिलानाथका विदेहाधिपत्य और उनके 
लड़के हरिषेण, शडु और अभिचन्द्रादिका विवरण, अभि- 
चन्ड्रके पुत्र बखु, उनके पुल बुह॒द्डसु महावत्ु आदि दश- 
बसुका विवरण, वबेद्वित्‌ क्षीरकद्म्बके पुत्र पेत और 
शिष्य बसु तथा नारद, वखुराजकों सभामें प्षत और 
नारदका शास्माथप्रकाश, नारदके कमंकाएडोय वेदभाग- 
की निनदा और कममार्गसमर्थनमें प्नंतकी पराजय, घसु- 
राज़का पयतके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका अधः- 
पतन-कथन, १८ मथुराधिप यदुकी उत्पक्तिकथा, उससे 
सूर और खुवीरका जन्प्र, सूरसे अन्धकवुष्ण्यादि और 
खुबीरसे भोजकादिका उदक्ततव, अन्धकवुणश्णिकी समुद्र- 
विजय और बसुद्ेवादि दशयुत तथा कुन्ती और मन्द्रा 
नामक दोनों कन्याफी जस्मकथा, भोजकधुण्णिसे उप्रसेन, 
महासेनप्रभ्गति पुत्रका अन्‍न्म, सुबसु॒के बंशमें जरासन्धका 
उद्धव और उनके पुत्र काल्यवनादिकी जन्प्रकथा, सुप्र- 
तिष्ठट नामक मुनीशभ्वरकसु क राजग्रहागत वुष्णिगणके 
सामने नमिभाषित धर्मदेशना, यथा-अहिसा, सत्य, 
अस्तैय, ब्रह्मचर्य और निम्‌ ज्छा साधुओंके ये पांच महा- 
रत, कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे जिविधगुप्ति, 
सर्वानिष्य्प्रत्याख्यानरूप समिति, हिंसादि निवुशिरूप 
अणुव॒त, दिग्देश अनर्थद्रडादि निवुशिरूप शुणश्षत, अतिथि 
पूजादि रूपवत, मांस-मच्-मधु-च त-पेश्यादि त्यागकूप 


ह८ 


नियम ये सव व्रतगृहियोंके अभ्युद्यका साधक, अनन्तर 


॥ 
। 


अनेक प्रकारके जीवोंका कमवशसे कुयोनिप्रामि,पृथिवीसलि 


लादिमें जओीवविभागसंख्या ओर पकेन्द्रियसे पश्चरेन्द्रिय 
पर्यन्‍्त जोबग गका शरोरायु:प्रता गादि कथन, अन्धकवुण्णि- 
का पूर्व जन्म, समुद्रविजयके हाथमें राज्य और वसुदेवको 


। 0 _+- ्ि | 
समयपंणपूव्रक अन्धकव॒ु णिके सुथतिष्ठका शिष्यत्व खोकार, | 


। 
| 


मधुरामें उम्रसेननों अभिषिक करके भोजकवुण्णिका 


निम्न न्थ ब्रतप्रहण, एकदा समुद्विज्यके आदेशसे वसु- 


देवका रमणोय उद्यानमें अवर्थान ओर एक कुज्जाकत्त क द 


उनका अधितेप, गराजाके प्रति उनकी वीतश्रद्धा और 
एमशानमें गम्तन, अस्नि्रवेशत्र दर्शनपूवेंक छम्नवेशमें 
विज्वमेट नामक पुरमें गवत, वहां गन्धव-विद्याप्रयोण 


सुत्रोव नाथक क्षजियकों संभा ओर विजयसेना नास्‍्नी 
कन्याका पराणिश्रह ग, विज्यसेनाके ग्भसे अक्र रका जन्म- 
दानपूचक उनका वन गगन, अन्तर दो विद्याधर कुप्ारों- 
के यलसे कुअरावत नात्क विद्याधरपुरमें गमन, वहां 
श्यामा नाम्त। विद्याधर कुमारोका पाणिप्रहण, अड्भारक 
नाप्क किली विद्याघर शबरुकत क उन्हे! आलिडुडनपूर्षक- 


आकाणशमाग में हरण ओर चम्पानगरीमें यक्षकुप्तारीको 


आन4न, चारुदरत्तके साथ उनकी मित्रता, चारुदत्तके . 


रे 5 यबसे 
निकट गन्धवविद्ा प्रकाश ओर गन्धवसेना नाम्नी राज- 


कुपारीका पाणिपोडन, २०-२१ उज्जयिनोनाथ श्रीध्रम- 


राजके वलि, वुहस्पति, नमुत्ि और प्रह्मद नामक मन्ति- 
चतु टयका पूलड़, मन्त्रियतुप्टयके साथ अकम्पनादि ' 


जैनमुनिदर्शनाथ राज़ाका वहिरुद्यानमें आगमन, उनके 
संसग से राजाका निर्वेद, पद्म नामक पुत्रके हाथ राज्य- 
भार अपणपूर्वक उनका विष्णुकुमारके निकट जैनदीक्षा- 
प्रहण, पद्ककत्‌ के वलि नामक विपुको सप्ताह-राज्यपुदान, 
वलिके निकट वि'णुकुपारका आगमन और तिपादभूमि- 
पुथना, बलिकत्तु क पादत्रय भूमिदान, विष्णुकुमारका 
महाकाय धारणपूर्वक एक पादमें ज्योतिश्चक्र, द्वितोय 
पादमें मनुप्यलोक और ठ्तोय पादमें अवकाश अधिकार, 
देयगणकत्तु क पुसादन ओर वि्णुकुमारका महाकाय- 


संवरण, उनके आदेशसे देवगणकत्त क बलिका बन्धन 


और देशसे निर्वांसन, चारुदत्तका चरित्र ओर गणिका 
कलिडुसेनादुहिता वसनन्‍्तसेनाका विबरण, २२-२४ 


पुराण ( शेन ) 


फाव्गुनोत्सव्में गन्थव सेमाके साथ वसुदेवका पाश्व- 
नाथ प्तिमापूजनाथ उस मन्दिरमें गमन, वहां नीलोट्पल- 
दलश्यामा एक कन्या देख कर वसुदेवका मनोविकार, 
यह देख कर गन्धव सेनाकी ईर्षा और उन्हे जिनेन्द्रके 
निकट ला कर ख्तोत्र द्वारा भगधानका प्रसादन, पीछे 
स्वग्ृहमें छा कर प्रियाके पादतलमें पतित हो कर उन्हें 
सान्त्वना, वखुदेवके निकट एक व॒ुद्धा विद्याधरीका आग- 
मन और ततकत्तु क उम्रभोजादि अनेक क्षत्रिय राजाओं- 
की जिनभक्ति और तपरस्पादि वर्णन, मनु-मानव कौशिक- 
गेरिक-गान्धार-भूमितुएड-आदित्य-प्योमचर-मातऊुप्रभ्ति 
विद्याचार्य, गीराप्रल्नप्ति रोहिणो, अड्गरिणी महागीरी 
महाश्वेता मायूरी कालमुखों आदि विद्या, देत्य-पन्नग- 
मातड्रगदि भेदसे अष्ट विद्याधर और उनका विद्यानाम- 
कथन, 'विनमिकुलतिलक विद्याधरपति मातड़कों गोतजा 
हैं, नाम मेरा हिरण्यवती है” इस प्रकार वुद्धा विद्याधरीका 
परिच्रयदान और मदडुःछालिताको प्रीतिके लिये आगपक्‍न- 
कारणकंथन, वसुदेवको पानेके लिये उस विगहिणी विद्या- 
धरोका अवस्थावणन, एकदा निशाकालमें एक वेताल- 
कन्याकत्‌ क वसुदेवहरण, श्रीमन्‍्स नामक विद्याघराध्ि- 
छित गिरिवरमें आनयन, वहां वसुदेवकत्त क नीलयशाका 
पाणिश्रहण ओर उसका जन्‍्म्रविवरण-श्रवण, नीलूकण्ठ 
नाप्षक विद्याधरकत्त क नॉोलयशा हरण, वसुदेवका दौन- 
वेशमें देशभ्रमण, सोमञ्री नामक कन्याके साथ वसुदेवके 
विवाहप्रसडूमें सगरथधुरो हितकृत सामुद्रिक शाखागमत और 
नरका शुभाशुभ लक्षण-निरूपण, अनन्तर वरुदेवका तिल- 
बस्तुपुरमें गसन ओर वहां राक्षसवधान्तर पश्चशत- 
कन्याका पाणिप्रहण, पीछे वसुदवका बेदसाम नामक 
पुरमें गसन और कपिलश्नुति नामक राजाकी हत्या करके 
उसको कन्या कपिलाका पाणिप्रहण, उसके गर्भसे कपिल 
नामक पुत्रजन्म, अनन्तर बस॒ुदेवका शालिगुहापुरी-अयपुर- 
भद्विलपुर-इलावद नपुरमें जा कर वहांकी राजकुमारियों- 
का पाणिप्रहण, २५-२८ इलावड़ नपुरराजदधिमुखके 
साथ वसुदेवके संवादप्रसडुमें कौरवबंशीय काक्तवीय का 
कामधेनुके लिये जमदम्निवध, पीछे परशुरामके हाथसे 
कात्तवीय का निपातन, परशुरामकत्ु क सप्तवरार पृथियी- 
निःश्षलिय-करण, गर्भवतीका. कात्तवीर्याु नमहिधीका 


पुराण ( जेन ) 


ज्ञामदग्न्यके भयसे कौशिकमुनिके आश्चममें पलायन, 
वहां सुभौम नामक पुत्रजन्म, सुभौमकत क चक्रसे जाम- 
दगन्यका शिरश्छेदनपूर्वक लिसप्तवार पृथिवीको अ्राह्मण- 
करण, मदनवेगाके साथ वसुद्देवका विवाह, उसके गर्भसे 


अनावुष्टि नामक पुलजन्म, मदनवेगाका रूप धारण कर : 


स्‌ः (ः है 
पेनखाका वसुद्ेवकों हरणपूत्र क अन्तरीक्षमें गमन, 


भद्राकी सहायतासे उनका परित्राण, कन्यापुरमें गमन- ' 





पूथ के वैगवर्ता नाम्नी विद्याधर-कुधारोंका पराणिप्रहण, 


ततूप्रसडुमें नमिव शजात विद्द युद्द प्रका व त्तान्त, विदेह- 


नगरवासी सम्ञयन्त नामक मुनिच्नरित, श्रावस्त।पुरराज 
पणोपुत्रका कन्या प्रिय गुलुन्दरीके साथ विवाह करनेका 


इहच्छासे वर्लदेवका अपने वाह्योद्रानमें जा कर अवस्थान, 
वहां विप्रमुखसे सख॒गध्यजञ-महिबोके उपाख्यानप्रसडुमें 


नास्तिक और पएकान्तवादों अलकापुग्-राजभन्त्रों हरि- 


थ्रावस्ती नगरमें काम- 
देवगृह नामक जैनमन्दिर्के नामकशणप्रसडुमें कामदत्त- 
श्रेष्ठीकत्त क स्थापित रतिकाम प्रतिमाब त्तान्त, कामदत्त- 
के पुत्र कामदेव ओर उनकी कन्या वन्चुभतो, प्रतिदिन, 
कामदेव-गृहमें जा कर वसुदेवकी गतिकामकी पूजा ओर 
सन्‍्तुष्ट कामदेवकस के वसुदेवकोीं वन्चुमती सम्प्रदान, 
यह व त्तान्‍्त सुन कर एणीपुलर राजकन्याका वलुदेवक 
पति भनुरक्ति, पोछे उत्तके साथ वसुदेवका विवाहवणन, 
अनन्तर ग्लेच्छराजकन्या ज़राका पाणिश्रहण अं'र जरा- 
कुमार नामक पुलोत्पादन, अरिश्पुर-राज़कत्या रोहिणोका 
स्वयम्बर, खयप्यरसभामें समुदविजय-जरासन्धादि अनेक 
राजाओंका आगमन, वसुदेवकी ध्राठ॒वेशमें यहां उपस्थिति 
उनके गलेमें रोहिणीका वरमाल्यदान, इस पर समुद 
विजयादि राजार्भके साथ वसुदवका तुमुझयुद्ध, वस- 
देवका जयलाभ, वसुदेवका परिचय पा कर समुद्रविजय- 
करत के प्राताको आलिडून, रोहिणीके गभसे रामका 
असम, राम ओर भार्याके साथ वसुदेषका साकेतनगरमें 
आगभक्‍न-महोत्सवव णन,.._ ३३-३४. धजुर्विद्याविशारद्‌ 
सशिष्य कंसादिके साथ वसुदेवका जरासन्धजयार्थ राज- 
गृहमें गमन, जो जीवित कुम्भीरकों पकड़ कर का सकेगा, 
उसीको कन्या दूंगा! इस: पकार सिंहपुरराज सिंहरथकी 


घोषणा सुम कर यलुदेवका कंसके पृति भीरफ्ताका 
हता &]०५, 8 


इप्रशका विवरणभ्रवण, २६-३२ 
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धारणका आदेश, गुरुके आदेशसे कंसकस क सिंहरथ- 
वन्धन और जरासन्धपुरमें निश्षेप, कंसका जन्मव॒, त्तान्त, 
कोशास्थीवासिनी एक मद्यफारिणीकी यमुनाप्रयाहमें 
मज्जुपाके मध्य कंसप्रापि, अपत्यनिविशेषमें प्रतिपालन, 
जरासन्धका वह मछ्जुपा-आनयन और मऊजज्ञुधासंलग्न- 
लिपि पड़ कर कंसको उश्रसेन और पद्मावतीफे पुलके 
ऊैसा अवधारण, जरासन्धकस क कंसको स्वकन्या जीव- 
द्रशायवान, कंसका सथुरामें आगमन और अपने पिता 
उप्नसेनकों कारागारमें निशक्षेप करके राज्यग्रहण, पीछे 
वसदेवको ला कर गुरुदक्षिणास्थरूप देवको नात्नी अपनी 
भगिनोकोीं समर्पण । 'वसुदेवपुत्रके हाथ पतिपुलकी 
सुत्यु होगं।' इत्यादि कंसके पति जरासन्धकुमारीकी 
उक्ति, यह सन कर वसुदेवके निकट पृतारणापूथ क 
प्रसूतिके समय देवकीको अपने घरमें रखनेकी प्राथ ना, 
इस पर वसुदेवका सम्मतिदान, देवकों, वसुदेव और 
कंसके अग्नजका अतिमुक्त नामक मुनिके अश्नममें ज्ञाकर 
स्व खव अपस्था-निवेदन, वहां उप्रसेनादिका जम्मादि कथन, 
देवकीका आश्यास, देवकीके गसजात नृपदत्त-देखपाल- 
अनीकद॒त्त शब्प्नादि छः पुलोंका कंसके हाथसे अकाल- 
मत्युकथन, देवकीके सप्तम गभमें शड्भ-पद्म-गदासिधारीका 
जन्म, तसकत के क॑ंसादिका विनाश और प्ृरथिवीभोग, 
ज्िनेन्दर अरिश्नेमिके चरित प्रसड़में महोपवासबिधि, 
सबंतोभद्र नामक तपोविधि, लिलोकसार नामक तपों- 
विधि, वस्रमध्यतपीविधि, सदडुमध्य, मुरजमधा, एका- 
वली, दिकावली, मुक्तावली, रल्ावली, कनकावली और 
सिंहनिक्रोडित-तपोविधि, मेरुपंक्ति, विमानपंक्ति, शातकुम्स, 
सघ्तसमम, अशाश्टम, नवन॒वम, दशदशम इत्यादि द्वाविश 
पर्यन्त तपोविधि-कथन, अनन्तर एक कल्याणसे पश्च- 
विंशति कल्याणादि नामथेय भावना, भादशुक्ला सप्तमीमे 
परिनिर्वाण, भादकृष्णषष्ठीमें सूय प्रभ, जयोदशीमें चन्द्रप्रभ 
और कुमारसम्भव, सुकुमार, सर्वाथ सिद्धि प्रभ्नति विधि, 
तदनुष्ठानले तोथ डुर॒ प्रकतिलाभ, शानादि प्रटकषाय 
निव तिसे विनय-सम्पन्नता, शीलत्तरक्षारुप अनतिचार- 
कथा, जनन्‍्म-जरा-मरणामय-मानस शारोर-दुःख्े संसार 
भयरूप सम्बेगकथन, इस्यादि प्रकारले क्षानयोग, त्याग, 
मार्गजुगा बेश, समाधि, वैयायुत्य, वन्धन, अपृतिक्रमण, 
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कायोत्सग , मार्ग पृुभावन, पृषचन झोर वत्सलतादि- । 


लक्षण-कथन । ३५-३७ देवकोका यम्ज़ पुजजन्म, यमजके 
रुथानमें दो स्तपुत रख कर उन दोनोंको ले देवताओंफा 
अलकागमन, फंसकत्‌ क उन दो झूत पुत्रोंकी शिलातल- 
पर निक्षेप, इस पुकार कंसकतृ्‌ क देवकोका षटपुलनाश, 
देवकीका शुभ खप्नद्शनपूव क गर्भधारण, भादशुक- 
द्वादशी तिथिको शब्ुचक्रादि चिह्षित अधोक्षजका जन्म- 
कथन, पिताक॒त्‌ क वुषभरूपधारी नगरदेवके निकट 
बलदेवकों पुदशन, सगवतवृभावसे यमुनाकी क्षोणववा- 
हता और नदी पार करके वस॒देवका नत्दालयमें गभन, 
ततकन्या ग्रहण, उसके स्थानमें श्राकृष्णका स्थापनपूर्वक 
त्वरित पहले मथुरा आगमन, कंसका देवकोके सूतिका- 
गारमें गमन ओर उस कनन्‍्याकों ग्रहण कर उसका 
नासिकाछेद्नपूघंक ताड़न, देवकीके नन्दालयमें गन- 
पूवंक श्रीकृणद्शन, वलदेव और कृष्णका मथुरागमन- 
पूर्वक केशो, गज, चानूर, मुश्िक पृन्‍्तिका विनाश और 
कंश वधपूर्वक उश्रसेनको राज्यदान, रजताद्विराज सुकेतु- 
की कन्या रेवती ओर सत्यभामाके साथ रामकृष्णका 
विवाह, दृहितुशोकसे सन्‍्तप्त हो जरासन्धका रामकृष्ण- 
निधन/थ कालयवम नामक पुत्रकों प्रण, अतुलमाला 
नामक पवत पर रामकृष्णके हाथसे कालयवनवध, जरा- 
सन्‍्ध कतृ्‌ क तद॒ श्राता अवराजित प्रण, रामहृष्ण- 
के निकट अपराज़ितकी पराजय, ३८-४० कुबेरपलो 
शिवाका सुखमदर्शन, उसके गभसे अरिश्नेमि नाध्क 
जिनेन्द्रका जन्म, इन्ठट्रादि देवगणकत्‌ क उनका अभिषेक. 
सुमेरुशिखर पर ला कर उनका नाप्रकरण, मड़ेन्द्रकृत 
जिनस्तोत, भ्रातृवध सुन कर क्र्‌ द्व हो चतुरड॒बलके साथ 
जरासन्धका मधुरागमन, वुष्णिभोजादिका मथुरात्याग- 
पूथक पलायन, जरासन्धका तदसुसरण, याद्वगणका 
विस्थागिरि पर आगमन और वहां जरासन्चधकत्‌ क 
युद्धाहान, देवक्रमसे वहां भरताद वासीकत्‌क बहु 
चितासज्ा, यह देख कर 'यादवगण दणभ्ध हो रहे हैं! 
जरासन्धकी इस प्रकार कल्पना, याद्वशिक्षित एक चुद्धा- | 
कतू्‌ क्त 'जरासन्धके भयसे यादवगण चितामें द*्ध हो 
रहे हैं! इस प्रकार उक्ति, यह सुन कर इृष्टचिश जरासन्ध- 
-का राजयूहमें पृत्यागमन और याववोंका शान्ति- 
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पुराण ( शेन ) 


लाभ, ४१-४४ द्वारका-निर्माण, श्र(कृष्णा अनेक 
राजकन्याओंके साथ विवाह, नेमिकुमारका सम्बद्ध न, 
मारदका द्वारका-आगभन और उसका जअन्मविवरण, 'ें 
दौय पुर-नियासी सुमित्र नामक तापसका पुत्र हूं, देवता- 
के अनुग्रहसे में अष्टमचर्णमें सरहरुष जिनागम अध्ययन 
करके आकाशगामिनी विद्या और सयमासयम्र ढाभ 
किया है! इस प्रकार नारदका परिचयदान, मारदके उप- 
देशसे श्रोकृष्फत क रुक्मिणीहरण, रुक्म्रिणीमुखच्य्‌ ' 
ताम्यूलकों श्रीकृष्णके कप में बंधा हुआ देख सत्यभामा- 
की ईपां, पीछे रुक्पिणीको देवता जान उसके पद पर 
कुसमा अलिप्रदान और खसौभाग्य प्राथना, रुक्मिणीके 
पुतलजन्म, धृमकेतु नामक अखुरकसु क पुलहरण ओर 
खद्रिवनके मध्य शिलातल् पर स्थापन, पोछे मेघकूटराज 
फाऊसम्बरमहिषं! कनक्रमालाकनु क वह शिशुप्रहण और 
पुत्रानविशेषमें प्रतिपालन, पुत्रका संवाद जाननेके लिये 
श्र।कृष्णका नारदफको प्र रण, विदेहवासो सीमन्धर नामक 
जिनेन्ट्के निकट नारदका गमन, उनके मुखसे मधुकैटभ- 
का प्रथ स्शाम्बरूपमें जन्धान्तरप्राप्िधिवरण-भ्रयण, सीब- 
न्धरके आदेशसे नारदका मेघकूट जा कर प्रध स्ल-दशन, 
सत्यभामाके पुत्र भानुका जन्म, नारदके उपदेशसे श्री- 
कृष्णकत्त क जस्बृ पुराश्रिपति ज्ञाम्यव॒की कन्या जास्पृयती- 
का हरण और श्राता विष्यक सेनाके साथ उनका द्वारका- 
में प्र्यागमन, श्रोकृष्णया सिहलराजकम्या लक्ष्मणाके 
साथ विवाह, श्रीकृष्फा सौराध्ट्रगमन और नमुचिकी 
हत्या करके उसक। भगिनी सुसीमाका पाणिप्रहण, इस 
प्रकार श्रोकृष्णके साथ गौरो, पद्मावती और गान्धारी 
आदिका विवाह एवं हल्धरके साथ रेवती, बन्घुवती, 
सीता ओर राजिवनेत्रादिका .परिणय-कथन, ४५-४६ 
युधिष्टिरादिके जन्मकथमपुसड़में कुरुषंशकोत्तेन, आदि- 
ज्िनऋषभके समकालीन हस्तिनापुराधिप श्रेय और सोम- 
पुभका वुत्तान्त, सोमपुभपौतर कुरुसे कुरुबंशपृवसन, अन- 
न्‍्तर क्रमान्चय तद्॒वंशोय कुरुचन्द्र, धृतिकर, धृतिमित्र, 
ध्रतिद्वृष्टि, ध्रमरधोष, हरिघोष, सूयोघरोष, पृथुविजय, अय- 
राज, सनतकुमार, सुकुमार, नारायण, नरहारि, शान्ति- 
चन्द्र, सुद्शन, सुखारु, चारु, पद्ममाल, घांसुकी, बस, 


यासव, इन्द्रवोणं, विलिवरवोणे, खिलरथ, पारसर, शान्तनु, 


। पुराण ( णैन ) 


ध्रतकर्मा आदिका नामंकर्थन, घृतपुल ध्रतराजकी अम्षा 
अम्बालिका और अम्बिकाके पृति आसाक्त, उससे धरत- 


राष्ट्र पाण्डू भर विदुरका जस्म, सयोधन, युधिप्टिर ओर | 


। 
| 


अभ्वत्थामादिका जन्मादि कथन, निर्वासित-गहदाहमुक्त 


पाण्डबगणका वेशपरिवनपूवंक कौशिकपुरी, श्लेप्मा- 


तक और वसन्धरापुरादि-गमन, युधशिष्टिका वसन्‍्त- | 
| 
सस्व्रीसमागम, पोड़े उनका तथा उनके ध्राग्गणका | 


लिश्टड्रपुर-गमन-पूर्णक प्रभा, सपृभा और पद्मादि गज- 
कुप्रारियोंका पाणिग्रहण, हिडिम्बादिका स'वाद, पार्थंगण 
का द्पदराज्यमें गप्तनपूर्णक द्रोपदीलाभ, शव तमें पराजित 
. पाएडवोंका वनवास, उन छोरगोंका रामगिरि-गमन और 
वहां रामलद््पण-पतिप्टित जैनालयादि दशन, पीछे विराट 
नगरमें वास और उनका वेशपरिवत्तनादि वत्तान्त, 
व्रोपदीलुब्ध कोचकका भीमसे परित्राण, अनन्तर कीचक- 
का तपश्चय्या निर्वाणलाभ, द्रीपदी ओर कीच 
का पूथ अन्मवत्तान्त, १७-५२ पृष्र #चरितको तन, 
उनका विविध अलड्भार कु उुत्याण और कुछुमशयनादि 
लाभ, सम्बरनिग्रहद, तद॒ग्नृहस्थिता दुयं धनकन्या कनक 
लताका वुत्तान्त, प्र स्लका कनकलता लाभपूर्वक नारदो 
पदेशसे द्वारका आगमनकालमें रामकृष्णके साथ युद्ध, 
मारदके मुखसे प्रद् ज्नका परिचय और उनका द्वारकापुरी- 
प्रवेश महोत्सवादि वर्णन, साम्बका जन्‍्मक्थन, अक - 
रादि श्रीकृष्णपुत्षके नामादि, प्राधान्यानुसार यदुकुल- 
कुमारोंमेंसे प्रत्येकका नाम और उनका साद त्रिकोरि 
संख्याकथन,  यशोदागर्भजाता कंसनिपीड़िता दुर्गाका 
पूर्थ जन्मादि विवरण, जिन-सेवासे दुर्गाकी निवाणग्राप्ति 
कृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये ससेन्‍्य जरासन्धका 
हारकागमम, यादव और मागधपक्षीय प्रत्येक वीरका 
नाम और महासमर-बर्णन, रृष्णकसु क जरासत्थ वध- 
यण्णन, अरासस्थके नाशके लिये द्रीण, दुर्योधन, दुःशा- 
सनादिका निधेदन और विदुरके समीप जिनदीक्षाप्रहण, 
कर्णका सुदर्शनोद्यानमें कर्णकुएडल परित्यागपू्षंक दम- 
क्याके निकट जिनदुीक्षाअअरदण और उस सूथानका कणे- 
सखुबर्ण नाम पड़नेका कारण कथन। ५३-५४ ज़रासन्ध 
और याद्वोंका आनन्द्रुथान तथा आनत्दपुर नामक जिन 
मन्द्रि स्थापन वर्णन, श्रीकृष्णकी दक्षिण देशादि बिजय, 
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ततकत्त क यदुबंशीय सेहदेवको राजग्रह, उप्रसेनस्‌ तको 
मथुरा, पाण्डबोंकीं हस्तिनापुर और रुक्पमननाभकी कोशल- 
पुर प्रदान, नारदके उपदेशसे धरातकोीखणड भारतान्तर्गत 
अमरकड़पुरराज पश्मननाभकत्त क द्रीपदीहरण, यह चुत्तान्त 
सन कर पाण्डवोंका रामकृ्णादि यदुवलके साथ दिव्प- 
रथकी सहायतासे लवणसमुद्र पार हो अमरकड्डपुरमें 
गमन और द्रौपदीको उद्धार, पुनः सागर पार कर समुद- 
के किनारे मलयाचलकी शोभासे हतचिक्त हो वहां मथुरा 
नामक पुरी निर्माणपूवंक अवस्थानादि वणन। ५७-५६ 
वाणदुहिता उषाके साथ प्रयद्य खृतनय अनिरुद्धका विवा- 
हादि वर्णन, श्रीकृष्फा रुक्मिण्यादिके साथ रेवतक 
बिहार, नेमिजिनकी वैराग्योत्पशि, इन्द्रादि देवगणकसु क 
नेमिका अभिषेक, रामकृष्णक्का निषेधमें भी नेमिनाथकरी 
तपस्याके लिये गिरिराजमें: समन, जिनके ध्यानानुष्ठान 
प्रसड़में ध्यानस्यरूप कथन, आस ओर रोौद्रभेदसे द्विविध 
ध्यान कथन, तथा वाह्म और आन्‍्तर भेदसे द्विविध धा्रान, 
पीछे चतुविध आस्तरधरानलक्षण, अनुपादेयदःखका 
साधन, हिसा, संरक्षा, स्तेव ओर मषानन्द भेदसे चातु- 
विंध रौद्धयरान, तथा भावशुद्धि साधन द्वारा योगाभ्यास 
रूपधर्मधाान, वह फिर वाह्य ओर आधरात्मिक भेदसे 
द्विबिध, फिर अपार-विचयादि भेदसे दशविध, किस 
प्रकार संसारहेतु प्रयुक्तिका परित्याग किया जाता है, 
उसकी चिन्ता ही श्म अपार-विचय, पुण्यप्रवुशिसमृहके 
आत्मसातकरणार्थ सद्ुल्प उद्धधका नाम 'उपाय विचय!' 
जीवगणके भनादि निधनत्थका उपयोग स्वलक्षणादि- 
चिन्तन हो 'जीवविचय' स्याद्ादपक्रियाका अवलम्धन 
करके तकानुसारी पुरुषका सम्मा्गाश्रय ही 'हेलुवियय' 
इसो पुकार अजोवविचय, विपाकविचय, विरागविश्य, 
भाववियय, स रुथानविचय और आधा॥त्मिक विचया- 
दिका स्वरूपकथन, शुक्र और परमशुक्कभेदसे दिविध 
शुक्रृघान, परमशुक्ृधयान-पुभावसे योगोकरा शान, दर्शन, 
सम्बफ्त्व, वीय॑ और घारित्र पूच क स्वकर्म क्षय द्वारा 
अनम्तस खावह मोक्षपाप्ति कथन, नेमिनाथकी ५६ अहो- 
राख तपस्या करके शुक्धधवानादि द्वारा घातिकर्म दहन 
कर जैनकैयल्यपराप्ति कधषन । ९७ जिनोंके समवस्थान 
भूमिभिरूपणपूसजुर्में सामास्यथभूमि, उद्यान, सरोयर और 


ऊँ पुराण ( जैन ) 


गहादिकथत, वरंदत्त नोपक गणधरके पति जिनदेवका 
उपदेश, एकात्मस्वरूपक थनसे एकरूपा वाणी, द्विविधकथन- 
से द्विरूपा, इसो पुकार नवरूपा वाणीकी वर्णना, जगत्‌- 
का भावाभाव, निविकटप, अरेतु और अनादिका प्षित्यादि 
काय परम्परासे कत॒त्व हारा सहेतुत्वसिद्धि कथन, 
अतादित्व, अउरिणापित्व, आत्मपरलोकत्य, धर्माधर्मका 
अख्तित्व, आत्माका कत्‌ त्व भोक एत्वादि कथन, आत्मा- 


का अख्तिनाख्ति पद पूकार, अविय्राके प्रभावसे आत्माका , 


ससारवन्ध और विद्याके पृभावसे भआत्माकों विमुक्षित, 


सम्यकदशन, ज्ञान और चारित्र इस विविध विद्योत्पत्ति 
द्वारा मोश्षरेतुत्वनिरूप ग, जोब अजब आश्रव वन्ध सम्बर 
निर्जर और मो क्षरूप समतत्य, ज्ञानेर्छा-दे प-सुख दुःखादि | 
आत्मकिड्त्यकवत, प्रथिदादि भूतगणके संस्थान 
विशेषसे ह। इस जोब तथा पिशकिण्वादिसे मदशक्तिवत्‌ 
चऔैतन्यकी उत्पत्ति हुई हैं, शरोरके चेतन्य ध्यभिचारित्य 
से नहीं; इस पुकार चार्बाकामतखण्डन, आत्मा केवल 
संवित्मात्र नहीं है, क्षणेकात्मामें संवित्से प्रत्यभिशान- ; 
व्यवहार विलुम होता है। इत्यादि रूपसे क्षणिकविज्ञान- 
बादखणडन, यही आत्मा अणुमात्र भी नहों है अथवा 
अंग्रुप्टमातव भो नहीं है, सभी रुथानों पर जिस प्रकार चक्ष- 
की दृष्टि नहीं जाती, उसी प्रकार आत्मा भी सवोका विभु | 
नहों हो सकतो, देहमात-परिमाण ही यह आत्मा है, 
बोचात्मक जोव, अवोधात्मक अजीब, अज्ञावका आकाश, 
धर्म, भधर्म, पुदल ओर काल यह पश्चविध्र अख्तिकाय- 
कथन, संसारी ओर मुक्तभेदसे द्विविध जीव, समनलक 
और अभनसस्‍्क भेदसे विविध स'सारी, शिक्षाक्रियालाप- 
प्रहगरूपस शा जिसमें हैं, वही समनसस्‍्क है, जिसमें 
इसका अभाव है, वही अमनस्‍्क है, यह जीव नयादि 
उपाय द्वारा प्रतिपत्तियोग्य है; भअनेकात्मद्रव्यमें नियत 
पकात्मसंप्रहका नाम नहीं है, दृष्याधिक और पर्यायाथिक- 
भेदसे दिविध नयक्रथन, वह फिर नेगम, संश्रह, व्यवहार, 

अऋजुसूल, शबर और समभिरूद भेदसे पड़ विध, अणु और 
स्‍्कन्‍द भेदसे द्िविध पुल, काय, घाक्‌ और मनका कम- 

योगरूप आस्व, यह फिर सकपाय और अकषायभेद्से 

डदिविध, कुगति प्राप्तिहेितु कपायसंज्ञा, पुनः शुभ और 

हशुभभेदसे द्विविध आस्रवकथन, साम्परायिकी, कायिकी, 


अध्यात्मिकी, प्रत्यायिकीं और नैसगिकी भेदसे पश्चविध 
क्रियानुप्रयेश, इनमेंसे प्रत्येक पश्चमेद्से पश्चविशति प्रकार- 
का क्रियालक्षण, इस प्रकार सामान्यभावमें कमांस्रवका 
भेदप्रदशनपूवक प्रत्येकका विशेष कायनिरूपण, अनन्तर 
पूर्वोक्त अहिसा, खुनृत, अल्तेय, ब्रह्मनणो और अपरिप्रह- 
रूप महाणुव॒तकथन, संसारकारणसे आत्मगोपनका नाम 
गुम्ति, कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे लिविध गुप्ति, 
सागार और अनागार भेदसे हिचविध्र ब्रतीकथन, ग़हरुथका 
कत्तव्यतानियम, सम्यपगज्ञान, सम्यगदर्शन और सम्यग- 
सारितरूप रखत्रयप्राप्ति उपाय-कथन, शज्ञानावरण, दर्शना- 
वरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय 
भेदसे अष्टविध कषायनिमित्तक प्रक्ृतिनिरूषण, इसके 
अवान्तरभेदादि, गतिभेद और मिथ्यादर्शनादि भेदकथन, 
तरस स्थावर नामभेदसे द्विविध अप्नस्क जीव, चतुर्विध 
द्वीन्द्रियादि कथन, सातप, उद्योत, उच्छास, शरगीरसुभग, 
दुभग, सुस्वर, दुःस्वरादि भेदसे शुभाशुभ सूच्मादिलक्षण, 
विपाकज और अविपाकजा दिविधा निज़राकथन, निरोध- 
रूप और भावद्रव्यभेदसे सम्बरकथन, प्राणिपीड़ापरि- 
हार द्वारा सम्यगयनरूप समिति, ईष्यां, भाषा, एपणा, 
आदान और उत्सगभेदसे पश्चया समिति, समिति और 
गुप्तिका सम्बरकारणता-कथन, कमवनन्‍्धनके अभावमें दुःख- 
निवुसिरूप अपवगकथन, मोक्षकारणजीवादि सप्ततस्य 
सुन कर यादवगण ओर उनकी कामिनियोंका अणुब्नत 
प्रहणपूवक निञरगृह गमनविवरण । ५६-६६ नेमिनाथका 
विहार निर्माण पुरः/सर सुराष्टू, मत्स्य, लाट, कुरुजाडुल, 
पाश्चाल, मागध, अड् और वडु॒गविदेशमें श्रमण और जैन- 
धर्मप्रचारकथन, कृष्णके ज्येष्ट श्रातगणका नेमिनाथका 
शिष्यत्वग्रहण, नेमिनाथकतक सत्यभामा रुक्मिणी 


' आदिका पूथजन्मकीत्तन, कृष्ण और नेमिनाथ संयादसमें 
 चक्रधर, अद्ध चक्रधर, वुषभ, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, 


सुपाश्य, नेमि आदि अदहेत्‌गणका नाम, पाश्य॑ और महा- 
थीर आदि भविष्य तोथकरगणके' नामादि और संक्षेपमें 
सभी तीथंकरका चरित-कीसंन, पूवंधर, शिक्षक, जवधि, 
केवली, वादी, वैक्रियद्धि और विषुलायुत भेदसे सल्तविध- 
जिनकथन, इनके मध्य ४०५० पूृ्वंधरकथन, महावीरके 
समय पालकराजका भाषी अन्मकथन, हू पायन मुखिक्रे 


पुराण ( शैन ) 


शॉपसे यदुवशध्यंसकथा, रामकृष्ण ध्यतीत सभी यादव 
ओर पुरवासिगणका अग्निदाहमें विनाश, 'ज़राकुमारके 
हाथसे कृष्णका निधन होगा', यह वार्ता सन कर कृष्ण- 
श्राता जराकुपारका द्वारका परित्यागपूर्वक दक्षिणप्रदेशमें 
गमन, याद्वगणके विनाश पर शोकसे सनन्‍्तप्त रामकृष्ण- 
का दृक्षिणम्रधुराकी ओर गमन, राहमें वनके मध्य वुक्षके 
तले सोये हुए कृष्णका जराकुधार-निशक्षित शरसे चरण 
बेधन ओर करू णका देहत्याग, वलदेवका विलाप, जरा- 
कुपारके मुखसे कृष्णकी निधनवार्सा सुन कर पाण्डव- 
गणका वलदैवके समीप आगमन और कृष्णका औद्ध- 
देहिक क्रिया सम्पादन, बलदेवकी तपख्या, पाए्डवगणकी 
प्रत्॒ज्या, उनका निर्याण और नेमिनाथका निर्वाणकीर्सन | 
( श्छोकस' ख्या ६३४४ ) 
इस पुराणमें दिगम्बरीके मत और विश्वासके सम्बन्ध- 
में अनेक कथाए' वर्णित रहनेके कारण तथा हिन्दूओंके 
पौराणिक विषयादिने जैनोंके निकट उसी प्राचीनकालसे 
जैसा विकृतभाव धारण किया है, उसका यथेष्ट प्रसड़ 
रहनेके कारण इस पुराणसे अपर जैनपुराणकी अपेक्षा 
विस्ठुत सूची दी गई है। - 
इस अरिश्नेमिपुराणके शेषमें जिनसेनने प्रन्थरयना- 
काल और ऐतिहासिक कथाकी जो अवतारण की है वह 
इस प्रकार है -- 
जयस्वजय्या जिनधम सनन्‍्तति 
प्रजास्पिह क्षेम समिक्षमस्ततः 
सुखाय भूयात्‌ प्रतिवर्णवर्णणेः 
सजातशस्या वसधासधारिणाम ॥ 
शाकेप्यव्दतेषु सपसु दिशं पश्चोत्तरैवुबवूश्वराम्‌ । 
पातीन्द्रायुधनाम्ति कष्णनृपजे श्रीवलभे दक्षिणाम्‌ । 
पू्वा' श्रीमदवन्तिभूभति नृपे बत्सादिराजे5परां 
सौर्याणामधिमण्डले जययुते वीरे वराहे:यति ॥ 
कव्याणे; परिवद्ध मान-विपुल श्रीवद्ध माने पुरे 
श्रीपार्भालयनल्लराजबसतो परयाप्तरोषःपुरा । 
पश्चाहौस्सरिकाप्रजाप्रजनितप्रा ज्याउ्य नावच्चने 
शान्सें: कास्सियुदे जिनेश्वरखितों वंशे हिरीणामय ॥ 
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: ध्युल्सृष्टापरसकुसन्ततिषुक्तपुक्ताटसज्ास्थपे... 
प्राप्तः श्रीजिनसेनसूरिकविना लाभाय बोधोः पुनः । 


वृष्ोधय' हरियंशपुण्ययरितः श्रीपा््धतः सर्व॑तो 
ध्याप्ताशामुअमएडलः स्थिरतरः स्थेयान्‌ पृथिव्यां सिर ॥” 
( जरिष्टनेमि ६६ सग ) 
४७०, 52.., 9 
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मुनिसुव्रतपुराण | 

१ दुर्जन-निन्दा, सज्जनख्तुति, कविका सामथ्य और 
अंसामथ्य कथन, वक्ताका लक्षण, भ्रुतिका लक्षण, शाख्र- 
माहात्म्य, २ मगधविषयमें राजगृहनगरमें श्रेणिक नामक 
जैन नरपतिकी कथा, उनकी चेलिनी नामक महिषीके 
गर्भसे रूपविद्यासम्पन्न सप्त पुत्राा जन्म, वैमारगिरि- 
शिखर पर समागत महावीरके दर्शनाथ्थ वहां श्रेणिक 
राज़का गभन और उन्हें प्रणामपृथषक पुराणश्रवणार्थ 
प्राथना, ३ अम्बूद्वीप, भारतवर्ण, चम्पानगरी और तज्नगरा- 
धिप हरिवर्माका बुत्तान्त, ४ धमिल नगराधिपति भानुका 
वृत्ताम्त, उनका नागपुरमें गमनपूर्वंक नागकामिनीद्शन 
और वहां उनका युद्धादि वर्णन, कैलासगिरिरामनाथ 
योगीन्द्रका विवरण, ततकत क विदेहाधिपति महासेनका 
वुत्तान्तवणन, रम्यकदेश-राजपुत्र लिविक्रको उसकी 
कन्याका सम्प्रदानादि कथन, ५ चम्पानगरीराज हरिवर्मा- 
का नागकन्याके साथ समाग, ,अनन्तवीय नामक जिन 
योगीन्द्रके निकट हरिवर्माकरा उपदेशलाभ । ६ ब्रह्मचर्यादि 
चतुराश्रम धर्ंबर्णन, योगीन्द्रके मुखसे धर्मोपदेश सुन कर 
राजाका निर्वेद और निजपुलर) राज्यदानपूर्चक तपश्चरण, 
७ हरिवर्माका धा्वानप्रकार कथन, उनका स्वर्ग लाभ और 
वैमबबर्णन, ८ आर्यावर्त्तके अन्‍्तग त शोभाधार मगधका 
विवरण, हरिवंशराजका चुशान्त और उनके घरमें नभ- 
सथलसे रलराशि-पतनव्‌ त्तान्त । ६ जिनदेवका हरिव'श 
पुलरूपमें जन्म, उनका मुनिसुवत यह नामकरण, उनके 
अभिषेककालमें इन्द्रादि देवगण कत्‌ क ख्तुतिगान, उनकी 
वाल्यलीला और राज्यप्राप्ति, तालपुरराज़का उनके वाहन 
गजरूपमें अन्म आर गार्हरुथ्य धम कथन । ११ मुनिसुघत- 
की दीक्षा, केवलोत्पक्ति और आहत्यकथन, मथुराधिपति 
मलराजका वियरण | १५२ मलिनगराधिपतिका व त्ताम्त 
महिके प्रति मुनिसुवतके उपदेशप्रसड़में संप्षेपसे जैनधम 
तात्पये, अहेतपूजाके मस्तादि और चतुराश्रम घधर्मकीक्षन। 
१३ मुनिसुत्रतका निर्याण, मधुरापति यशोधरका अनन्‍्त- 
नाथ नामक चलतुद श जिनके मिकट दीक्षाप्रहण, हरिषेण- 
का यक्रवत्तित्थ और सवां्थ सिद्धिप्राप्तिकीत्तन, १५ काल- 
परिमाण संख्यादि, कुलकरगणका विवरण, उनके य शमें 


ऋषभदेवका जन्म और उनके पुल भरतादिके वुफ्तान्तक्रम- 
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से सगरादिका वश वर्णन, सुयोधन-राजकन्याके स्वय- 
म्बरमें सगरका गप्ननत्र त्तान्त। १६ श्र॒त नामक मुनिका 
उपाण्यान, बधुराज्का उपाख्यान, नारद और पब त 
नामक तथखोका समित्‌पुष्पाहरणार्थ रमणीय वनमें 
प्रवेश, वहां सात रमणियोंके साथ विहार और एक मयूर- | 
दशेन-विवरण, सगरालुष्ठित पशुयोगले पवंत मुनिका | 
आत्तिग्रहण, हिसाका दोषावहत्व और अहिसाका परम- 
धमेत्वककथन । १७ वाराणसीमे दिलीपका राजत्व, रघुके 
उत्पत्तिकथन प्रसड्में रघुब/श और रामलक्ष्मणादिका 
उत्पकत्तिकधन, अयोध्रामें राजा दशरथका राजधानी 
रुथापन ओर नागपुराधिपति नरदेवका विवरण। १८ 
मेघकूटाधिपति सहस्प्श्तीव॒ नृपतिका विवरण, तद्श्नातु- 
प्पु्न सितकण्ठके निकट युद्धमें पराजित सहस्त्रश्नीवका 
निवांण, सितकश्ठका लड्ढामें राजधानीकर ण, उनके शत- 
करठ, पश्चाशत्‌करठ, पुलस्त्यादि पुत्रपीत्रादिका वुत्तान्त | | 
१६ मेघश्रीके गर्भजात पुलख्त्यपुनका रावण नामकरण, 
वालिसुप्रीवादिका जन्म, वालिफे निकट रावणकी सात 
वार पराज़य, करठमें हारधारणठ्वारा रावणकी दशकर्ठत्व 
प्राप्ति, रावणकृत नन्दीध्वरवतानुष्ठान, मन्दोंदरो, मनो- 
चेगा, मन्त्रधोवा और मऊज्ुधघोवा प्रभृति रावण-महिषियों- 
का विवरण, मन्दोदरीके गर्भसे सीताका जन्मव॒ त्तान्त, | 
भूमिखननकालमें जनककी मश्जुवास्थित कन्याप्राप्ति, राम- | 
ल्‍ 


के साथ सोताका परिणय, दशरथकी आशज्ञासे राप्रका 
अभिषेक, रामका सीता और लक्ष्मण साथ वाराणसी 
गप्तनपू्वंक तद्राज्यशासन, रावणको सभामें नारदका 
आगमपनवुत्तान्त, २० वाराणसीरुथ चित्रकूटोधानमें स्त्रियों 
के साथ रामलच्मणका वसन्‍्तोत्सव, नारदके कहनेसे सूप- 
नखा और मारीचकी सहायतासे रावणका सीताहरण, 
सोताहरणवुत्तान्त सुन कर जनक, भरत और शरल्रुब्नका ' 
रामके समीप आगमन, इस समय अज्ञनानन्दन और 
सुप्रीवका खय' रामके समीप गमन, अज्ञनापुलका हनू- 
मान नाम पड़नेका कारण, सीतादर्शनाथ हनूमानका 
श्रमररुपमें लड्भाप्रवेश, मन्दोदरोकूत सीताका आश्वास- 
बणेन, २२ रावणका हनूमानके साथ स वाद, विभोीषण 
का रामपक्षपातित्व, एक गजके लिये लच्मणके साथ 
युद्धम,ं वालिका म्ृत्युपुर-गमन, वानरसेनाके साथ 
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पुराण ( शैन ) 


लड्जामें प्रविष्ट रामका रावणवधादि वुत्तान्त, रामलच्म॑ण- 
की दिग्विजय और पुनः अधोध्यामें गमन, द्शरथकृत 
रामका राज्याभिषेक, काक्तिक शुक्ष-द्धियीयामें जिनपूजा- 
विधि, रामको जिनप्रन्दिरमें पूजा, सोताके गर्भसे अष्ट- 
पुलरका जन्म, उनमेंसे रूबकों यौवराज्यमें अभिषेक, 
लक्ष्मणके वियोगसे रामका आदि जिनके निकट जा कर 
केवल दीक्षाग्रहण, अन्यान्य तिथियोंमें जिनपूजा विधि 
और रामका शिवप्रापिकथन । 

इस पुराणके रचयिता कृष्णदासने प्रन्थरचननाकाल 
और अपना जो परिचय दिया है, वह इस प्रकार है -- 

“इन्द्रए्पटचन्द्रमितिदथ यष ( १६८१ ) 

श्रीकाकिकाख्ये धवले चर पते 
जीवे बयोदश्यपराहयामे कृप्णेन सौख्यायविनिर्भितो5यम ॥ 

लोहपसन निवासमहेभ्यो हर्ट एवं वनिज्ञामिव हर । 
ततसुत्रः कविविधिः कमनीयो भाति मड़लसहोदर- 
कृष्ण: ॥ 
श्रीकत्यवल्लीनगरे गरिष्ठे भ्रोग्रह्मचारोश्वर एव कृष्ण: । 
करण्ठावलूम्ब्यूज्जितपूरमलः प्रवद्ध मानो हितमाततान ॥ 
पश्चविशतिसंयुक्त सहस्न॒तयमुत्तमम्‌ । 

लछोकसंख्येति निर्दिष्ठा ऋष्णेन कविवेधसा ॥” 

( संवत्‌ ) १६८१ वर्णमें काक्तिकमास शुक्कपक्ष तयो: 
दृशी तिथि अपराहकालमें कृष्णत्तु क यह पुराण रचा 
गया । लोहपत्तननिवास। हर, उनके पुत्र कवि मड़ुल 
और कवि मड्ुलके सहोदर यही कम्पवल्ली-नगरवासी 
भ्रोश्नह्मचारीश्वर कृष्दणास थे। इस समय पुरमल 
राज्य करते थे। इस पुराणको शछोकस ख्या ३०२५ है। 

मश्चिनाथपुराण । ( सकलकीत्ति-रखित ) 

१ जिनस्तुति, विदेहके अन्तर्गत कच्छकाबती नामक 
पुरीवणन, वहांके वैश्रवण नामक राजाकी कथा, धर्मोप- 
देश, रलत्रयव णन, २ वैश्रव राजका दीक्षावर्णन, ३ इन्द्र- 
भवनव णेन, ४ चैतमास शुक्ल प्रतिषद अश्विनी नक्षत्रमें 
मलिनाथका गर्भावतार, जन्माभिषेक, कल्याणवर्णन, ५ 
मलिनाथकी वैराग्योत्पलशि, ६ उनका निःक्रमण और 
कैवल्योत्पसि, ७ मलिनाथका धर्मोपेश भर निर्वाण- 
वर्णन । 


विमलन।थपुर/ण । ( कृष्णदास-विरखित ) 
१ जिनख्तुति और सज्ञनस्तुतिप्रसडुमें जम्बूढीपादि 


पुराण ( जेन ) 


लांकस स्थान, राज गृहपुरवणन,  मगधराजश्रेणिकका 
विवरण, चन्द्रपुराधिपति सोमशर्माके निकट श्रेणिकका 
पत्रप्रे रण, श्रेणिकपलीका विलाप, श्रेणिकका निर्वेद और 
उनका परिवज्याश्रय, महावीरक निकट भ्रेणिकका गमन 
और पुराणप्रश्न, २ विमल॒नाथपुराणजिशासा, धातकी- 
खटडवर्णन, पद्मसेनराज़का विभूतिवर्णन, ३ कपिलाथुरा- 
ध्िप कृतवर्मा और उनकी महिब्री जयश्यामाक गसंसे 


ज्यैश्ममास कृष्णादशभीकी जिनेन्द्का आविर्भाववर्णन 


और इन्द्रादि देवगणकत्तु क उनका अभिषेक तथा विमल- ल्‍ 
नाथ यह नाधकरण, ४ विमलनाथको दीक्षा, मधु, खयस्मू 
ओर बलभद्रकी समृद्धि, ५ विमलनाथका निःक्रपण, ' 
मेरुमन्द्र पर आगमन और ततृक़त ब्रद्मशान-तस्वोपदेश, 
६ वैजयन्त और संजयवन्तकी दीक्षा, सजयन्तकों शित्र- ' 
प्रापि, आरित्याभरेवसमागम, ७ श्रोधरदेवकी उत्पत्ति . 


ओर विभूतित्र्णन, ८ रामदत्त, रलमालछा, अच्युत, पूण- 
चनन्‍ठ, रलायुध, सिंहासन और वज्ञायुधका सव|्थ सिद्धि- 


गमन, ६ मेरुमनन्‍्द्रकी दोक्षा और विमलनाथका निर्वाण । 
विमलनाथके स'यमी और श्रावकश्रावक्ादिका संख्या- 
निरूप ण, प्रन्थकार कृष्णदासका गुरुपरम्पराकोसन । 


पुराणके शेषमें पुराणकारका ऐसा परिचय 
मिलता है-- 


विख्याते ज़्गतीतले त्रिभुवनश्वामिस्तुतेःबून्मदान । 
काष्टासडूखुनामनि प्रभुगतों विद्यागणे सूरिराद ॥ 
साएड्रा णंपारगों विधुप्शाः श्ररात्सेनो जिन॑ । 
ध्यानाणोविततिप्रयूतव जितो भानुख्तमोराशिय्रु ॥ 
ततक़म्ेण गणभूधरभानुः सोनकोसिरिव शीतम यूखेः । 
संवभूव जअनताशिखिभुक्षनाग नाथद्यिताकृूततेजाः ॥ 
ततपदे विजयसेनभदनन्‍्तो बोधिता।खिलजनः कम्नीयः । 
कोसिकान्तिकमलाजलराशिः संवभूव विजयी कुप्रतीनां 
॥ १७६ ॥ 
ततपई सूरिराजः सकलगुणनिधिः श्रीयशः कोत्तिदेव- 


। 
| 


स्ततपादाम्भोजषण्ड्यात्‌ सकलशशिमुखों वादिनागेम्द् | 


| सिंहः । 
स'जब्न प्रान्ससेनोदय इति वचसां विख्तरे स प्रवीणः । 
तत्यद्वाजालिशक्तस्प्रभुवनमहिमा तन्मुखप्रान्तकीत्ति: ॥ 
राजते रजनिनाथयशाः कौ ततपट्टोद्यनपाहिमदीधिः । 
तकनाटककुलागमदक्षो रलभूषणमदहाकविराजः ॥१७८॥ 
श्रीमलीहाकरे:भूत्‌ परमपुरवरे हर्णनामा बरीयान्‌। 
ततपक्षी साधुशीला गुणगणस रन वीरिकाल्येब साधी॥ 
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पुत्र: श्रीकृष्णासी रतिप इय तयो ब्रह्मचारीध्वरश्च 
सतकीसों राजते ये चुषभजिनपदाम्भोीजषटपातु 
समान; ॥ १७६ ॥ 
गूजरे जनपदे पुरे कृतः कल्पवन्प्यभिध एप सादरात्‌ । 
वद्ध मानयशसा मया पुरोः पड्ुजाहितछचेतसा भवम्‌॥ 
खत्रिसड्धितशतान्वितो घिको वेद्पटप्रमितकाव्यराजिभिः । 
पण्डिनैर्मतिविकारवर्जितेीः सेलिखाप्य पठनाय दीयताम्‌॥ 
वेव्षिपटचन्द्रमिते;थ व््षे पक्षे सिते मासि नभख्य लेभे । 
पकादशी शुकरछ्रगक्षेयोंगे भौव्यान्विते निर्मित एप एव हि ; 
( १० सग ) 
उक्त ्छोकसे इस प्रकार परिचय मिलता है--काष्टा- 
सड्डूमें श्रोरामसेन, उनके शिक््य सोमकीत्ति, सोमकीसिके 
शिव्य विजयसेन, विजयसेनके पद्शिप्य फीसिदेव, कीत्ति- 
देवके शिष्य वादिनागेन्द्रसिह, नागेन्द्रके शिष्य प्रान्त- 
सेन, प्रान्तसेनके शिप्य महाकविराज रलभूषण लोहा- 
कर, लोहाकरके पुत्र ह्ण, हर्णकी पल्लो बीरिका, वीरिकाके 
पुत्र ब्रह्मचारी श्रीकृष्णास और उनके कनिष्ठ मडुल थे । 
गुज्जरदेशके कल्पवलीप्राममें पुराणकारका वास था । 
१६७२ अडडुमें यह पुराण रचा गया । 
उत्तरपराण । 
जिनसेन आदिपुराणको अपूरा ही छोड़ कर कराल 
कालके गालमें पतित हुप। उनकी प्रियशिष्यने आदि- 
पुराणके ४५से ४७७ सगे शेष करके जिनचरित्र समाप्त 
करनेके अभिप्रायसे इस उशरपुराणकी रचना को । इस 
उत्तरपुराणके शेषमें गुणभद्रशिष्य लोकसेनने जिस प्रशस्ति- 
की वर्णना की है, वह दाक्षिणात्य है। ऐेतिहासिकोंको 
आदरकी वस्तु अनेक ऐतिहासिक तस्व इस प्रशस्तिके 
मध्य वर्णित रहनेके कारण पहले यही प्रशस्ति उद्धृत 
की जाती है। उत्तरपुराणके ७१वें पव में लिखा है, कि 
महापुरुष रलसमूहके आ कर सूलसदुरूप समुद्रमें सेन- 
ब'शकी उत्पत्ति हुई | उस सेनव शम वादिमद्हस्तिसमूह- 
के वित्रासनकारोी महावीरके सेनाप्रणीर्वरूप वीरसेन 
भट्टारकने जन्मप्रहण किया । ज्ञान और चारित्र उनमें 
मूत्तिमान था और शिष्योंके प्रति थे अनुप्रदपरायण थे। 
राजन्य उन्हें प्रणाम करनेके समय जब अपना मुखाब्ज 
नोचे करते थे, तव उनके नखचन्द्रकिरणसे नवश्री लाभ 
करके विकाश पाया था । भिक्षवुन्द्र पृतिपदमें दुर्वोध्य 


७६ पुराण ( शेन ; 


'सिद्धिभूषद्धति' नामक प्रस्थकी उनकी रचित टोका पढ़ 
कर अवलीलाक़मसे भर्थप्रहण करते थे। वोरसेनके बाद 
जिनसेन पट्टरुथ हुए थे । राजा अमोघव्णने इनके पद 
पर लुगणिठित हो अपनेकोी पवित्र समझा था। जिनसेन 
नाना विद्यापारदर्शों, वादियोंके युक्तिनिशश करनेमें 
. सुदक्ष, सिद्धान्तसमूहके पूकृत तस्‍्वश, आख्यानवणनपट्, 
प्रन्थसमूहकी समरूयाभेदसे सुनिपुण और महाकवि थे । 


उनके दशरथ नामक एक समधर्भी परिडत थे। उनकी | 
अति पाश्नल व्याख्यासे सभी शाख्रार्थ मुकुरमें मूत्तिकी 
तरह पृतिविम्बित होते थे । वह व्याख्या बालकगण भी | 


सहजमें समझ सकते थे । विश्वविख्यात गुणभद्र इन 
दोनॉके शिष्य थे। उन्होंने 'सत्य क्‍या है' यह अच्छो 
तरह समा था भर जिन सब प्रन्थोंमें सत्य निहित है, 
वे उसकी भी व्याख्या कर सकते थे। उनको बुद्धिवुत्ति 
सिद्धान्तसमूहके अन्तनिहित छोटे छोटे विषयोंकी भी 
उत्कृएरूपसे अध्यापना करके भलीभांति परिपक्क हुई थी। 
वे तपोनिरत थे और उनके वाफ्यसे मनुष्यहृद्यका महा- 
न्धकार दूर होता था। सिद्धान्तके टीकाकार बहुमान्य 
जिनसेनने पुरुकी जीवर्न। (ऋषभचरित)-की रचना की। 


इस प्रन्थमें सभी पृकारके छन्द और भलड्भारका दृष्टान्त | 
है तथा इसमें परोक्षमावसे समख्त शास्त्रीय तस्वोंका | 


उल्लेख है। इस काव्यने अपरापर समस्त काव्योंको 
लज्ञजित किया था और यह उद्चशिक्षित परणिडतमण्डलीका 
भी विशेष शिक्षापर है। जिनसेन जिस प्रस्थकों सम्पूण 
कर न सके थे, गुणभद्ने उसे सम्पूण कर डाला था। 
किन्तु दीघकाल अतिवाहित हो जानेके कारण उनके 
ग्रन्थमं छोटे छोटे विवरण नहीं दिये आ सके। दस 
कारण रचना बहुत कुछ स क्षिप्त हो गई है । इस पुराणके 
पाठकोंकी आत्माको वन्धनावस्था क्‍या है ? किस > 
यह बन्धन उत्पन्न होता है, इसका परिणाम क्या है, 
पुण्य और पापकी ध्याख्या तथा आत्मा बन्धनमुक्त हो 
कर किस पुकार मिर्वाण लाभ फर सकती है? इत्यादि 
शिक्षाए' पराप्त होती हैं। इससे पाठकका धमंविश्वास 
सुदृढ़ होगा और किस पुकार आस्त्रव (कर्म पवाह) शेष 

जा सकता है तथा निजेर किस प्रफार होता है, इसे थे 
अच्छी तरह ज्ञान सकेंगे। इस कारण मुमुक्षणण इस 


पुराणका सबदा पाठ अथवा श्रवण करे, उस विषयको 
चिन्ता करे, इस पुराणकी यल्लपूर्वक पूजा करे और प्रति- 
लिपि प्रस्तुत करे। गुणभठके प्रधान शिष्य लोकसेनने 
अपने विपुल प्रभाववशतः इस पुर्तकके सम्बन्धमें गुरु- 
का आदेश प्रतिपालन किया था । उनके द्वारा उच्च- 
श्रेणीसथ व्यक्तियोंके मध्य इस पुख्तकका बहुत प्रचार 
हुआ था । समस्त शास्त्रेंके सारस्वरूप यह पुराण 
धमवित श्रेष्ठ व्यक्तिरण द्वारा ८२१० शक पिडुलसम्बत्सर 
७० आश्विन ( शुक्षपक्ष ) धृहस्पतित्रारकों पूजित हुआ। 
इस समय विश्वविख्यातकोॉतसि सबंशलुपराजयकारो 
अकरालवर्ण-नृपति सारी पृथिव्रोके ऊपर राज्य करते थे । 
उनके रणहरूुती गड़ावारि पान करके भा तृत्त न हो कर 
मलयवायुसश्चालित सूर्यकराएपृश्य नित्रिड चन्दन-वनमें 
प्रवेश करते थे। लद्धमों दूसरेके आवाससे अतृप्त हो 
उनके हृदममें सुखले वास करती थीं। उनके अधोन 
लोकादित्य, दूसरा माम चेलपताक, वनवासप्रदेशके 
अन्तगंत बद्भुपुरका शासन करते थे। उनके नामा- 
नुसार उस रु्थानका चेलकेतनके पुत्र ओर चेलधत्रजके 
कनिष्ठ थे तथा प्मलयवंशमें उत्पन्न हुए थे। जैनध्रम- 
प्रचारमें उनकी यथेष्ट चेष्ठा थी । 

उक्त प्रशख्तिषणित अप्रोधवर्ण और अकालवर्धने 
दाक्षिणात्याश्रिपति प्रसिद्ध राभ्ट्कूटराजबंशमें जम्म्प्रहण 
किया था। अमोधवर्णके ७9.५ और ७८७ शकमें उत्कोणे 
तान्नशा सनसे जाना जाता है, कि ७३५ शक ये घिहा- 
सन पर आधरूढ़ हुण। इधर ७०५ शकके रचित जिन- 
सेनके हरिवंशमें लिखा है, कि यल्भराज़ ( द्वितोय 
गोविन्द ) उनकी पूजा करते थे । इस हिसावसे जिमसेन 
हरिव शरचित होनेके बाद ३० वर्ण और जीवित रहे। 
अमोघपुत्र अकालवर्णष इस उत्तरपुराणके अनुसार ८२० 
शकमें राज्य करते थे। उनका ८५४ शकमें उत्कीर्ण 
तान्नशासन भी पाया गया है। खझुतरां उत्तरपुराणकी 
प्रशस्ति प्रकत इतिहासमूलकके जैसा पुमाणित होती 
है। हरिव शरचनाकाल ७५०५ शक और आलोथ्य 
उत्तरपुराणके रचनाकाल ८२० शकक मध्य, राष्ट्रकूटब श- 
में कृष्णराजपुत्र बछम, अम्ोघवर्ण और अ्रकालब्र्ण इम 
तोम राजाओंका परिसय तथा जिनसेन, गुणभह और 


पुराण ( शेन ) 


लोकसेन इन तोन जैन-कविका परिचय मिलता है। 
अप्रोधवर्ण ओर अकालवर्णके समयका खोद्ति शिला- 
लेखसे भी वनवासीके सामन्‍त चेलकेतनव शीय चहुँ य- 
रस और शड्भुर॒ग॒ण्डका नाम पाया जाता है। 

इस उत्तरपुराणमें श्य तीथडुर अजितनाथसे ले कर 
२४श तोथकुर महावीरपर्यन्त २३ तोर्थड्ररोंका लोला- 
ख्यान स'क्षिम भावसे वर्णित है। एक एक तोथडडरको 
ले कर इस पुराणके मध्य एक णक पुराण का पत हुआ 
हे अर्थात्‌ इस पुराणमें २३ पुराणोंका स'भ्रह्व है। किन्तु 
इसकी पर स'ख्या जिनसेनके आदिपुराणकी पठ.सख्या 
के बादसे आरम्म है। आदिपुराण ४७ परम सम्पूर्ण है । 
४८जे' पव से यह उत्तरपुराणस' प्रह आरम्भ हुआ है। 
पएतदनुसार इस पुराणस प्रहका अनुकम्णिका नीचे दो 
जाती है -- 


रेय अजितन थपुराणमों--४८वे पव में साकेतनगरा- 


घिप इृश््याकुब शीय काश्यपगोत्र जितशत्रुक॑ औरस और 


उनको पल्ली विजयसेना के गर्भसे जिनेन,का आविभांव, 


ज्यैष्ठ पूणिमाऊ रोहिणीनक्षत्रमें श्यथ जिनका गर्भपृवेश, 


माधमासकी शुक्रादशमीकी उनका जन्म, इन्द्रादि देव- 
गणकत्‌ क उनका जन्म्राभिषेक, अजितनाथ यह नामकरण, क्‍ 
७२ लाख बष उनका आयुमान, ४७० धन्तु शरोरतान, 
देहबण खुबर्ण, माधमास रोहिणीनक्षत्कोी शुक्ला नवमीको 
सहेतुकबननें सप्रवगद्रमके निकट साड् पष्टोपवास 
पूर्थंक संयम, शुक्र-एकादशीके शेषमें आत्मशान, उनके 
सिहसेनादि ६० गणधर, ३७५० संख्यक पूर्वंघर, २१६०० 


शिक्षक, ६४०० लिज्ञानी, २०००० केवलज्ञानी, २०४०० 


विक्रियद्धि, ११७५० मनःपर्ययद्शी, २००० अनुत्तरवादी, 
१००००० तपोधन, ३२०००० प्राककुब्जादि आधिका, 
३००००३ श्रावक और ५००००० श्राविकाका संख्याकथन, 
पूथविदेदके अन्तर्ग त वस्सकावन्तीके राजा ज़यसेन और 
उनके पुल्ल रतिषेणकों कथा, सगर ओर उनके साठ हजार 
पुलोंकी कथा । 

देय अम्भवनाथपुर/णमें--8४ ये पयमें पूव विदेहकच्छ 
विषयके अ्तग त क्षेमपुरमें बिमलवाहनराज और उनके 
पुत्र विमलकीसि, विमलक।सिको राज्यदानपूर्वक पिमल- 
बाहनका जिनशिव्यल्थ और निवाणकथन, अश्रावस्ति- 
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राज काश्यपगोत्र हृढ़राज और उनकी महिषी खुषेणा 
फाव्युनकी शुक्राशधमोकी सुषेणके शुभखप्रमें गिरोन्‍्द्र- 
शिखराकार वारणद्शन, ओर सखुषेणके गर्भसे नवम मास- 
में मगशिरा नक्षत्र पूणिमाफ दिन सम्भवनाथका जन्‍म 
और जन्माभिषेकादि चरितकथन, उनका आयुमान ६ 
लाख वष , शरीरमान ४०० धन, देह सुवण बण, उनकी 
चारुघेणादि गणधरसंख्या १७५, पूवंधर २१७०, शिक्षक 
१५३००, 
वेक्रियर्धि, १६८००, मनःपर्ययं/ १५१००, अनुत्तरवादी 
१५०००, निग्र न्थ २०००००, घर्नाय्यादि आयिका ३३००००, 
उपासघक ३००००० ओर श्राविकाकी संख्या ५०००० | 
चैत्रमासको शुढ,पष्टीको सम्मवनाथकरा निवाणवर्णन | ; 

४ये अभिनरदनपु?“ में '*०वे प्र में पूव विदेहमें 
मड़लावती नगरमें महावल्॒का राजत्व और मोक्षवर्णन, 
अभिनन्दन के जन्‍्मसे निर्वाण पयन्त वणन, उनका गणधर 
१०३, पूथव घर १२५००, शिक्षक २३००'५०, लिक्षानी 
६८००, केवलज्ञानों १६०००. वेक्रिपद्धि १६०००, मनःपर्येय 
११६७०, अनुत्तरवादी ११०००, यति ३०००००, मेरुपेणा 
प्रभति आयिका, ३३०६०० उपासक, ३००००० और 
श्राविका ५००००० | 

"म घुमतिनाथपु।णमें- ७१वें पव में पु कलावर्तीक 

अन्तग त पुणएडरीकिणीपुरक राजा गतिपेणका वैभव और 
मोक्षादि वणन, सा्ंतराज मेघरथ ओर उनकी पलोी 
मड़लाक पुत्ररूपमें श्रावणमास शुक्रद्धितीया मघा नक्षत्र- 
को सुमतिनाथका गर्भप्रवेश और चैब्रभासक शुक्कपक्ष 
चित्रानक्षत्कों सुमतिनाथक जन्‍्मसे चैत्रमास मधानक्षत्र 
शुक्न एकादर्शाकों उनका मोक्ष पयन्‍त वर्गेन, उनका आयु- 
मान ४०००००० यब , शरोरभान ३०० धनु, गणधरसंख्या 
११६३, पूव घर २४००, शिक्षक २५७४३"५०, अवधिज्ञानों 
११०००, आत्मज्ञानी १३०००, बैक्रियक १८४००, मनः- 
पय यो १०४००, अनुत्तरवादों १०४५०, संन्यासों ३२०००, 
अनन्तादि आयिका ३३००००, शलभावक ३००००० और 
श्राविका ५०००००। द 

६छ दू्प्रभपुराणमें--५२वे' पव में घिदेहक दक्षिण 
खुसीमानगरमें अपराजित नामक राजाका राजत्व और 
मोक्षव णन, कौशाम्वी गगरमें इद्वाकुब शीय धरण नामक 


अवधिदर्शों ६६००, के बलज्ानी १७०००, 


जप 


राजा और उनको महियों देवी सुसोमासे पश्मचप्रभका जन्म, 
माप्रक्रण-पछ्ठोकों उनका गर्भप्रवेश ओर काक्तिक मासकी 
कण -तयोदशोकी उनके जन्मसे छेकर फाव्युनप्ास चित्रा 
नक्षत्र क्णा अतुथीको निर्वाण पयन्‍त । उनको गणधर- 
संख्या ११०, पूव घर २३००, शिक्षक २६०००, अवधि- 
शानी १०००००, केवलज्ञानी १९०००, विकियद्धि १६८००, 
मनःपर्यय १३०००,  अचु तस्वादों यतो >वर 
३३००००, रातिषे गाददि आय हा ४५००००, धक्रावक 


६६००, 


३०००७००, ओर धराविता '१०००७७०७ | 
कम सुताइवेत्वामिपुराणमें-५३वे' पत्र में सुकच्छ विषय- 
में क्षेम्रयुराधिय नन्दिषेणका वैराग्य और मोक्षत्रणन, | 
बाराणसाराज सुप्रतिष्ठ आर उतकी महिषों पृथिवरीषेणा | 
से सुपाश्व खामीका जन्प्र, भादमास विशाखा नश्नत्र 
शुक्रपष्ट कीं उनका गभप्रवेश, ज्यैष्ठ शुक्ृद्दादशीमें जन्मसे 
ले कर फाठणएुन कृशण-समवा अनुराधा नश्षत्रमें निर्वाण 
पर्यन्त, उनकी गणधरलसंख्या ६०, पूव घर २३०, शिक्षक 
२४४६२०,  अवधिन्लान। ६०००, केवलज्ञानों ११०००, 
वैक्रियक १५३३०, मनःपय य ६१७०, अनुत्तरवादी ८६००, 
यतीभ्वर ३०००००, मीनाप्रभृति अजिका ३३०००, श्रावक 

३००००० ओर शभ्राविका ७५००००० | 
८म चर्दप्रभपुराणमें--५8४वें पव में विदेहकेप श्चिम- 
स्थित दुर्गवनानतगत श्रीपुर नाप्रक स्थानमें श्रीयेणका 
राजत्व, भ्रीकफान्ता नाक्नी उनकी महिर्षाकी कथा, राज़ाका 
वैराग्य और मोक्ष । इ््वाकुवंशंय चन्द्रपुराधिप महासेन 
और उनकी महिधी लक्ष्मणासे चन्द्रप्रभभा जन्म, चेत्र 
कृष्णपश्चमोकों उनका गभप्रबेश, पौष कृष्णपक्कादशीको 
जन्माभिषेकसे फाव्युनमासकी शुक्रसप्तमी ज्थ्ेष्टानक्षत्रको 
निर्वाण, गणधरसंख्या ६३, पृव घर २००, शिक्षक 
२००४००, अवधिज्ञानी ८०००, केवलजानी १००००, 


विक्रियद्धि १४०००, चतुर्शानी ८०००, वादीश ७६००, 
साधु २५००००, वरुणादिअग्रिका ३८००००। 

&म पुर्दस्तपुराणमें--५७थे' पवमें पुष्कलावतोके 
अन्तर्गत पुणडरीकिनीपुरमें महापद्म नामक राजाकी जिन- 
भक्ति और मोक्षादि वर्णन, फाकुन्दिनिगराधिपति इस्वाकु- 
व'शीय सुप्रीवराज और उनकी पल्ली जयरामासे पुष्प- 
द्तका आविभांव ।  फाल्युन कृष्णन॑वमी सूलानक्षतमें 
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पुराण ( जैन ) 


उनका गभप्रयेश, मार्गशीर्ण शुक्ृ॒पक्ष चैत्रयोगमें अन्मा- 
भिषेकादिसे भाद्मास शुक्लाश्मीमें निर्वाण पर्णांस्त । 
विदर्भादे सप्तद्धिस ख्या ८८, श्रुतकेवली १५००, शिक्षक 
१७५५०००, लिक्षानी 2८४००, फेबलशानी ७०००, विक्रि- 
यद्धि १३०००, मनःपर्यय ७५००, अनुत्तरवादी ६६००, 
पिणिडितद्धि २०००००, घोवषादिआथिका ३८००००, भ्रावक 
२०००००, श्राविका "७७०७० | 

१० शीतलनाथपुराणमें--५६वे' पवमें सुसोमानगरा- 
धिप पश्मगु पका प्रभाव, वैराग्य और मोक्षत्रण न, भद्गपुर- 
राज़ टद्ृढ़रथ और उनकी महिषी खुनतदासे शीतलका 
आविभाव । चैत्रभास पूर्वावाढा और कृष्णाष्टरमीको गभ- 
प्रवेश, माप्रमास शुक्ृद्रादशीकोी जन्माभिषेकसे आश्विन 
शुक्राशमी पूर्वावाढ़ा नक्षत््कों समेदशिखर पर निर्वाण- 
प्रासिपयन्तवर्णन। उनकी अनगारादि गणधरसंख्या ८१, 
पूबधर १४००, शिक्षक ५६२००, लिशानी ७२००, पश्चम- 
ज्ञानी 9०००, पैक्रियाद्धि १२०००, मनःपर्यय ७२००, वादी 
५७००, यति १०००००, धरणादि आर्थिका ३८००००, 
श्रायकर २०००००, श्राविका ४०००००७ । 

११श श्रेयांधनायपुराणमें -५७प्रे' पर्वमें क्षेध्रपुरराज 
नलिनप्रभाका प्रभाव, वैराग्य और मोक्षवर्णन, दृश््वाकु- 
वंशीय सिंहपुराधिप वि्णुराज और उनकी पल्च नत्दासे 
श्रधांसका जन्म, ज्येष्ठमास कृष्णषष्ठी श्रवणानक्षत्रमें उन- 
का गर्भप्रवेश, फाल्गुनमास कृष्ण-एकादशी में उनके जन्‍्मा- 
भिषेकसे भ्रावणमासक्री पूर्णिमा तिथि और धनिष्ठा- 
नक्षत्रमें निवांणप्राप्ति पयोन्‍त वर्गन । उनकी गणधर- 
संख्या ७9, पू्वंधर १३००, शिक्षक ४८२००, तृतीयश्ञानी 
६०००, पश्चमशानी ६५००, विक्रियद्धि ११०००, मनः- 
पर्येय ६०००, अनुशरवादी ५०००, अखिलवर्शीं ४५०००, 
धरणादि आयिका १२००००, श्रावक २००००, श्राविका 
४००००० | राजगृहपति विध्वभूति विश्वनन्दि और उनकी 
पल्ली लद्मणाको कथा, विषयपुरराज पोदन और उनकी 
पली मस्गवती, जयबतीपुरमें विशाखनन्दी ओर अलका- 
पुरमें मयूरप्रीवके पुत्र हयप्रीवका प्रसडू । 

१२ग वासुपूज्यपुराणमें--५८थे' पर्वमें रखपुरमें पद्मो- 
त्तरराजप्रसहुमें उनका निर्वाणबणन, इश््याकुब शीय 
अम्पनगराध्रििप वासुपूज्य भीर उनकी पल्नी जयावतीसे 


पुराण ( जैन ) 


यासूपूज्यका जन्म, आषाढ़ कृष्णयतुर्दशीमें उनका गभ- | 


प्रवेश, फाब्युन कृष्णयतुद शीमें उनके जन्माभिषेकसे 


भाद्रमास शुक्वबतुद शी विशाखानक्षत्रमें उनका निर्वाण- 
कथन, उनकी गणधरसंख्या ६६, पूवधर १२००, शिक्षक 
२६२०० अवधिश्ानों ५४००, श्रुतकेवली ६००, विक्रि- 


यदि १०७७०, चतुशानोी ६०००, अनुत्तरवादी ४२००, 
यति ७२०००, सेना प्रभ्गति आरथिका १०६०००, श्रावक 
२०००० ओर शभ्राविका ४०००००। मलयदेशक विन्ध्य- 
पुरमें विन्थ्यक्षक्ति नामक राज़कथा, महापुरराज वायुरथ, 
इन्दकवपमें द्वारावतोपुरमें श्रह्म नामक उनका अवतार 
और मोक्षत्रर्णन । 

१३श विपलनाथपु(णममं --५६वे पत्र में रम्यकावती- 
राज प्मसेनका प्रभाव, काम्पिव्यपुरमें पुरुत शीय कृत 


वर्मासे विमलनाथका जन्‍म, ज्यैन्‍्टमास रूप्णदशभी उत्तर- 


भाद्पद्‌ नक्षज्र्में उनका गर्भप्रवेश, माघ्र शुक्बचतुद शीको 
उनके जम्माभिषेकसे आपाढ़मासकी हरृष्णाए्मीमें निवाण 
और उनका श्रावकश्रावकादि स'ख्या निरूपण, विमल- 
नाथकी तीथमें राम, केशव, धर्म और खयस्भूका जन्मावि 
आख्यान । 

१४श अनम्तनाथपुराणमें --६०वै पव में अरिष्टपुराधि- 
पति प्मरथका विवरण, इक्ष्वाकुषब'शीय साकोतनगरा- 
थिप सिहसेन और उनकी पत्नी जयश्यामासे अनन्त- 
नाथका जन्‍्माख्यान, काक्तिकमास कृष्णप्रतिपदर्में उनका 
गर्भभरवेश, ज्यैध्रमास रृष्णदादशीमें उनको जन्मााभिषेकसे 
चैत्रमास अप्रावस्याषो रेवती नक्षत्रमें उनका मोक्षपरन्त, 
उनछो गणघरपूव धरादिका स'ख्याव्णन, पोदनाधिपति 
वखुसेन, सुप्रभ, पुरुषोत्तम ओर मधुसूदनका प्रसड़ । 

१७५ पर्मनाथपु।णमें--६१वथें पधेमें सुसीमानगराधिप 
दशरथका निवाणाख्यान, 
भानुराज़ और उनको पत्नी खुपुभासे धर्मनाथका अन्मा- 
ख्यान, वैशाखमास शुकृतयोद्शी तिथि रेवतीनक्षतरमें 
उनका गर्भपृवेश, माघमास शुकूतलयोद्शामें उनके जन्‍्मा- 
भिषेकसे निर्वाणपयन्त वणन, उनके गणघरादिकी संख्या 
ओर सनतकुमारादिका विवरण | 

१६ श +्तिनाथपु णमें-६२थे पवमें तिलकास्तपुर- 
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कुरुष शीय. रखपुराधिप : 


राज शन्द्राभ और उनकी पत्नी सुभद्राका आश्यान, ! 


हि 


शान्तिनाथके गर्भपवेशसे दीक्षापर्यन्त वण्णनपुसडुमें 
अनन्तवीय और अपराजितका अभ्युद्यवर्णन, ६३ बल- 
देवकी कन्या विजयाका खयसम्बरवर्णन, शान्तिनाथका 
वैराग्य और निर्वाणवणन । 

१७ कुन्थुनाथपुर.णमें --६४वै' पव॒में सुसीमापुरा- 
धिय सिंहरथका आख्यान, कुन्धुचऋघरके गभपुथेशसे 
मोक्षपयेन्तव्णन | 

१८ अरनाथपुराणमें-- ६५ वे पवमें क्षमपुरराज धन- 
पतिका आख्यान, अरनाथके गर्भपृवेशसे मोक्षपयेन्त 
व गनपुसड़में खुभीम चक्रवलीं, नन्दिगेण, वनदेव और 
पुएडरोक नाभक अद्ध चक्रवत्तों ओर निशुम्भ नामक 
पृतिशत्रुका विवरण | ' 

१६ महिनाथपुराणमें -६८वे पवमें बीतशोकपुरराज 
वैश्रवणका आख्यान, मलिनाथके चरितपसड़में पद्मचक्र 
धर, नन्दिमित्र, देवदत्त और वासुदेव-वलीन्ट्रका पूसड्ढ । 

२७० मुनिम्ु्नतपुराण में -६७वे' पवमें राजग्रहपुराधिप 
स॒मित्रराज और उनकी पक्की सोमासे सुबतका जन्म 
ओर उनका चरिताख्यान, सख्स्तिकावतीपुराधिप विश्व- 
बस और उनके अध्यापक क्षीरकद॒स्वका आख्यान, नारद 
और पर्वतकी कथा, सुमागपृथत्तेन । 

२१ नमिनाथपुराणमैं--६८वे पर्वमें नागपुराधिप नरदेव- 
राजचरित, रावणाख्यान, सीताकी जन्मकथा, नमिनाथ- 
का चरितकीत्तन, हरिपेण-चक्रवत्तों, रामदेव, लक्ष्मीधर, 
फेशवादिका आख्यान, ६६ जयसेन चक्रवक्ती का आख्यान । 

२२ नेमिनाथपुराणमें - 9०वथे' पर्णमें नेमिचरितपसड़में 
समुद्रविजय और कृष्णचरितवणन, ७१ नमिमाथका 
निवांणवणन । ७२ पद्मनाभ, वलबेव, कृष्ण, जरासन्ध 
आदिका परमायुस ख्याकथन । 

२३ '-श्वेनाथपुराणमें--७३थे' पर्ामें पाश्थ नाथका पूर्द- 
जन्म, अभ्युदय और निर्वाणाख्यान । 

२४ मह।री रंपुराणमें--७8४ पर्चमें महावीरचरितपुसड़- 
में मगधाधिषप श्रेणिकराज़ और जयकुमाराख्यान, ७५ 
चन्‍्दना नास्ऩी आयिका और जीवन्चका आख्यान, ७६ 
महावीरका निवाण, ७9 जिनसेन और गुणभद्वादिका 
पृशख्तिवणन, । ( सछोकस ख्या पायः १०००० ) 

भादि और उत्तरपुराणमें पृत्येक तीथज्डरके पहले 
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जिन सव राजचकव्तियोंका आख्यान वर्णित है, पुराण- 
कारियों के मतसे तोथडुरगण पूर्ववत्तों जस्ममें उन्हीं सव 


राजाओंक रूपमें आविभूत हुए थे। जैसे, आदियुराणमें 


लिखा है, वुषभदेव पहले महावल चक्रवत्तों रुपमें आधि- 
भूत हुए, उन्होंने अैनधमंमें दोल्लित हो कर पीछे ललि- , 
ताड़ुदेव नापसे जन्‍्पश्नदण किया। वेही फिर अन्य 
जन्नमें उत्पलपुराधिप वज्ञवाहुक पुत्र वजत्जजडुः नाभसे 
उत्पन्न हुए थे । इस जन्ममें उन्दींने जैनभिक्षकों खाद्य- 
दान करके आया नामक जैनाचार्णारूपमें जन्म लिया। 
पीछे उन्होंने स्वयम्पूभ नामसे द्वितीय खगमें परत्यावत्तन 
किया, अतल्तर सुबेदों नामले शशीनगर-राजय शर्मे जन्म - 
प्रदण किया। पीछे वे पोड़शध्वामें अच्युतेन्द्ररुपमें 
प्क्राशित हुए थे। उन्होंने फिर पुणडरोकिणी-नगराधिप 
वज्सेनक पुत्र वज्ञनाभ नामसे जन्म लिया। इस जन्‍्ममें 
थे विशुद्धववारित्र लाभ करक मोक्षघ्रातक्त निकट षोडश- 
स्वर्गमं समुदित हुए। इसको परमन्‍्ममें हो वृषभतीथ- 
नाम धारण कर पृथिवी पर अवतीण्ण हुए । इस जन्ममें 
उन्होंने अपने पुत्र भरतको नायक, दूसरे पुत्र बाहुबलिकों 
काष्य, अपनी लड़की ग्राह्मीकों व्याकरण और दूसरी 
लड़की सुन्दरीकोी गणितशास्त्रमें शिक्षा दी थी। 
आदिपुराणमें जिस पुकार पहले तीथड्ररका जन्म- 
विबुत हुआ है, उक पुराणमें भी उसी प्रकार २३ तीथ- 
डुरोंका पू्अन्‍्माख्यान पाया जाता है। इस उत्तरपुराणमें 


श्रीकृष्ण लिखएडाधिपति और तीथेड्डर नेमिनाथक शिष्य 
माने गये हैं । 


जजि--+++त_तम+त_ _+--+---- -- >> -- -< 


आदि और उत्तरपुराणमें तिरसठ महापुरुषोंका चरित 


बणित है। यथा--२४ तीर्थद्रडुर, १९ चक्रवर्शों, ६ वास- 
देव, ६ शुक्रबल और ६ विष्णुद्धिष । इन ६३ महा- 
पुरुषोंका चरित रहनेक कारण उक्त दोनों प्रन्थ लिषष्ट य- 
वयवीपुराण नामसे पृसिद्ध हैं। 
नर णका उपसंहश। 
शविषेणका पत्म ( राम )-पुराण, जिनसेनका अरिप्ट- 
नेमिपुराण ( हरिवंश ) ओर आदिपुराण तथा ग्रुणभद्गका 
उत्तरपुराण प्रधानतः इन्हीं चार पुराणोंका पाठ करनेसे 
ही दिगम्बर जैनियोंका पौराणिक तक्य जाना जा 
सकता है। | 


पुराण ( जैन ) 


'उक्त चार महापुराणकी सहायतासे ही परवर्सी जैन 
कवियोंने नाना पुराणोंकी रचना की है। सकलकोति, 
अरुणमणि, जिनदास, श्रीभूषण और ब्रह्मचारी कृष्णदास 
सब किसीने पक ख्वरसे अपने अपने पुराणमें यह बात 
खीकार की है। जैन लोगोंका कहना है, कि सकलकीशि 
और उनके शिष्य जिनदासने चौबीस जिनोंके यरित- 
मूलक पुराणोकी रचना की थी। किन्तु हम लोगोंने 
सकलकीत्ति-रचित चक्रधरपुराण, मल्लिनाथपुरण, 
शान्तिनाथप्रुराण और पाश्व नाथवरित तथा जिनदास- 
रचित पद्मपुराण और हरिव'श देखे हैं। जिनदासने 
अपने हरिव शके ३६८वै' सरभमें लिखा है - 

“श्रोनेमिनाथरूप चगिवमेतदनेन नीत्वा रविभेणस्रेः । 
समुद्ध त॑ स्वान्यसुखप्रबोधदेतो श्चिरं नन्‍्दतु भूमिपीदे ॥” 

इस प्रकार उन्होंने रविषेणके ग्रन्थसे अपने हरिव श- 
की रचनाकथा प्रकाशित की है। इससे जाना जाता है, 
कि रविषेणने हरिवंशकी भी रचना को थी । उपरोक्त 
पुराण छोड़ कर केशवसेनकृष्णजि'णु कर्णाम्इ॒तपुराण 
और श्रीभूषणसूरि ( १८वीं शताब्दीमें )ने पाए्डवपुराण- 
की रचना की । पाण्डवपुराणमें अपूषब पाए्डवचरित 
वर्णित है,--महाभारतके आख्यानके साथ अनेक विषयों- 
में इसका साटरश्य है। 

वे सब पुराण स रूकृत भाषामें रे गये हैं। एतद्‌- 
ध्यतीत प्रभाचन्द्रच्चित महापुराणटिप्पनो नामक एफ 
प्राचीन स रूकृत ग्रन्थ पाया जाता है। प्राकृतभाषामें 
रचित महापुराण-विशेषके श्याख्यास्वरूप यह रिप्पनी 
प्रन्थ रचा गया है। जिनसेनके आदिपुराणमें उनके 
गुरुपरम्पराक्रमसे पुभाचन्द्रने उद्ध तन सप्तमपुरुषका 
स्थान दखल किया है। यदि इन्हीं पुभाचन्द्रने महा- 
पुराणकी टिप्पनी लिखी हो, तो उनके पहले रचित मूल- 
प्रन्थ पाचवीं वा छठी शताब्दीका पूथ तन होता है । 

दाक्षिणात्यके जैनसमाजमें परायीन कणाड़ीभाषामें 
रखित अनेक पुराण पाये जाते हैं। उन सब कणाड़ी 
पुराणोंके मध्य दक्षिण-मथुराराज रणमल्लके मश्लों 
चामुण्डराय-विरचित शामुण्डरायपुराण, कमलभव- 
विरखित शान्तिनाथपुराण, दवारसमुत्रराज बल्लालरायके 
समसामयिक गुणवर्म-विरखित पुष्पदस्तपुराण, वीरसोम- 


पुराण ( बोद्ध ) द१्‌ 
सूरी प्रणीत चतुर्विशतिपुराण और मुड्डररासरचित हरि- | हुआ है,--शैयसम्पदायने ही बौद्धघर्मकों प्रास कर डाला 


बंश उल्लेख योग्य है । 
बोद्ध पुराण । 
यर्समान मेपाली बौद्धसमाजमें भी स्वतग्त बौद्ध- 
पुराण पुललित है । किन्तु बौद्धप्रम्थमें पुराणका 
उल्लेख नहीं है । आजफकलके नेपालो बौद्धगण ६ 
पुराण स्वरोकार करते हैं जो 'नवधम' नामसे प्रसिद्ध 
है। आख्याम, इतिहास, बीद्वानुप्टेय प्तादि और प्रधान 


प्रधान तथागतकी जीवनी इस पुराणमें वर्णित है । | 


नवधर्म यथा 


है। इस युहत्‌ खयम्भूपुराणमें लिखा है--- 
यदा भविष्ये काले थे अल भेपालमण्डले । 
शैवधरम्मा प्रवत्तस्ते दुर्निक्षक्ष भविष्यति ॥ 
यथा यथा शैवधमं प्रवसलतेपल मण्डल । 
तथा तथा ख॒ अत्यर्थ दुःखपीड़ा भविष्बति ॥ 
बौद्धछोकगणा येदपि शैयधम करिष्यति । 
ते सर्थे कृतपापाश्ष नरकअ गमिष्यति ॥ 
शैधलोका जना ये5पि बीद्धधर्म प्रवसेते । 
तस्य पुण्यप्रसादाध्य सुखायतीं गमिष्यति ॥ (८ भ«०) 


श्म प्रशापारमिता ( कछोकसंख्या ८००, न्‍्यायशाखके | पुराण-फएक तोथिक । अवदानशतकमें लिखा है, कि 


मच्य गण्य करना उचित है। ) 

श्य गंएडव्यूह-:( श्छझोकस ख्या १५००, इसमें सुधन- 
कुमारको चरित, ६४ गुरुसे उनके वोधिशानकी कथा 
वर्णित है । ) 

भय समाधिराज ( श्होकस ढ्या ३०००, इसमें जप 
हारा समाधिकी विधि ध्यवस्था है। ) 

४र्थ लद्भावतार--( शछोफकस ख्या ३०००, इसमें रावण- 

का मलयगिरि गमन और वहां शाफ्यसिहक निकट 
शुद्धधरित सुन कर वोधिशान-लाभकी कथा वणित है। ) 

५म्र तथागतगुशछाक । 

देछ सद्धमंपुएडरीक--( इसमें सैल्थ या बुद्धमण्डल- 
निर्माण पद्धसि और ततपूझा-फल वणित है। ) 

७म ललितविख्तर -( श्छीकस ख्या ७०००, यह बुद्ध- 
पुराण गामसे भो प्रसिद्ध है। इसमें शाक्यसिंहका चरित 
विख्तुत भावमें कीशित हुआ है। ) 


८म खुबर्णप्रभा--(ईसमें सरखतो, लक्ष्मी और पृथियी- 


का भाख्यान और उनकी शाफ्यबुदुपूजा वर्णित है। ) 
€म दशभूमीश्वर ( छोकस ख्या २०००, इसमें दश 
भूमिका वृताम्त विख्तृुतमावसे वणित है। ) 
उक्क नवणम थ्यतीत भेपाली बौद्धोंक मध्य खयस्मू- 
पुराण ( चुहत्‌ और मध्यम ) पाया जाता है। इसमें 
नेपॉलक प्रसिद्ध स्वयम्भूतील और पहांके खयस्‍्मू-सैत्यका 
माद्स्म्य विख्यृत भावसे वर्णित है । यह पुराण श्द्वों 
शत्ताब्दीमे रखा गया है। इस पुराणके शेषांशसे माल्दूम 


होता है, कि रैधसे ही जाधुनिक वीसोंका प्रभाव मम्त 
ह0। 2९, 2 


पुराण--उड़ीसाकी करद्राज्यवासी 


उनके साथ एक दूसरे बौद्धका विवाद हुआ । महाराज 
प्रसेनजितने दोनोंका विचाद खराड़न करनेके लिये एक 
सभा की भौर दोनोंकों ही अपने अपने आराध्य देवका 
पूजा करनेका हुकुम दिया। पूजाक समय पुराणक इष्ट- 
देयने पुष्प प्रहण महीं किया यह देख उनके उपासकोने 
उपेक्षा करक उनका आश्रय छोड़ दिया था। 

२ तुलामानयविशेष । 
पक आदिम 
जाति। मयूरभअक सामस्तराज्यमें ही इसकी संख्या 
सबसे अधिक है । लरिया्ओोक साथ इनका अनेक 
साहुश्य है। इन लोगोंका कद्दना है, कि पक्षीके ड्िम्बसे 
उनकी उत्पक्ति है। डिम्बकुछुमसे भजराजगणकी, लाला- 
सेपुराणणणकोी और खोलासे खरियाजातिकी उत्पत्ति हुई 
है। इनका आचार व्यवहार वहुत कुछ खरिया और 
ज्ुयाड़ जातिसे मिलता ज्जुलता दै । 

स्वरिया ओर जुयांग शब्द देखो । 

२ चटटप्रामकी पावश्यप्रदेशवासी जाति विशेष | जब 
से ये पाव त्य-लिपुरा ( सखवाधीन लिपुरराज्यमें) आ कर 
बस गये हैं, लभीसे इनका तिपाश था रिपरा नाम पड़ा 
है। कर्णफुली मदीक उत्तरी किनारे लिपुराक अधिक्तत 
पाव स्यप्रदेशमें ही इनका वास है। सभी पाव स्थ ज्ञाति- 
की तरह इनका प्रधान व्यक्ति ही अपराधादिकी निष्यक्ति 
करता है। थे लोग चजल खभावक होते और जधिक 
दिन तक एक जगदह रहना पसन्द नहों करते हैं। 

सुत्युक बाद ये छोग शपदेह भददी था साश्मेफ 


प्२ पुराणक--पुराण गिरि 


किनारे जलाते हैं। जहां ग्रहरुथंको मृत्यु होती है यहां ये | तुककी, इरान, खरकद्टीप, वाहरिणद्वोप, मक्का, बोखारां, 
सात दिन तक पक पक मुर्गेको वलि देते हैं । समरकनन्‍द, भोट आदि नाना देश, नगर और प्रामकी 

ये लोग अतिशय मिथ्यावादी होते हैं । पाव तीय अतिक्रम कर परितृप्त हो बैठे। वे कह गये हैं, "मैं तुकि- 
जातिक मध्य ऐसी जाती और कहीं भी देखी नहीं देशीय बसोरानगरमें गोविन्द्राव और कल्याणराब नामक 
जाती । जिस ध्राम था नगरादिक निकट इनका वास | दो किष्णुमन्दिर देख आया हूं, अरबदेशीय मस्‍्कट नगरमें, 
है, वहांके अधिवासियोंके आचार-व्यवहारका ये हमेशा ._ तातारदेशीय बाखनगरमें और खरकद्वीपमें मुझसे अनेक 


अनुकरण किया करते हैं। ये लोग आराकानी भाषामें | हिन्दुओंकी मुलाकात हुई। अलावा इसके पएशियाके 


भी बात जीत कर सकते हैं । ,. अन्तर्गत रूषेशीय अख्राखान नगरमें अनेक हिन्दुरँकी 
पुराणक ( सं० पु० ) पुराण-कन | पुराणशब्दाथ । . अवस्थित है, यह भो में देख आया ह'। उन्होंने मेरी 
पुराणकल्प ( सं? पु० ) पुराण: कल्पः। १ प्राचीन कल्प । | यथेष्ट आदर अभ्यर्थना की थी।” 

२ पुराणप्रकाशित । १७७9-७६ ई०को जिस समय ये भोटराज्यभे अब- 
पुराणकिट्ट ( सं० क्ी० ) लौहमल। .. स्थिति करते थे, उसो समय तसि-ल्रामा (लामाके गुरु) 


पुराणग ( सं० पु० ) पुराणे गोयते इति गै-घश्मर्थे क, वा। के साथ इनका प्रणय हुआ । इस पुकार साधुओंके साथ 
पुराग धेदं गायतोति गे-क्र (प३।२॥३ ) १ ब्रह्मा।२ . वे आनन्दसे समय व्यतीत करने लगे | इसी समय चोन- 
पुराणगायक, पुराण कहनेवाला | सप्नाटने उपयु परि पत्र द्रार तसिलामाकी आमन्त्रण 
पुराणगिरि-पक प्रसिद्ध ऊद्ध वाहु संन्यासी । श्थवों | किया। बुद्ध राजाके अनुनय विनय तथा भोट-राज- 
शताब्रेके शेष भागमें ये विद्यमान थे। भाना देशोॉमें | ध्ानी छासानगरोके लछामाफके अनुरोधसे वे चीन-सप्राट- 
पर्यटन करके इन्होंने जनसाधारणमें विशेष ख्यातिप्रति- के यहां जानेको राजी हुए, सप्नाटने भो उनके आगमनके 
पक्ति लाभ की। कोई कोई इन्हे पुराणगिरि गोसांई | लिये खासा प्रवन्ध कर रखा था। राहमें जिससे किसी 
कहा करते थे। इनका श्रमणवुत्तान्त पढ़नेसे आश्चया- . प्रकार कष्ट वा विवर न हो, इसक लिये उन्होंने अधो- 
नित्रत होता पड़ता है। इन्होंने कान्यकुब्जवासी राज-। नरूथ शासनकरत्ताओंको पत्र लिख भेजा । १८३६ विक्रम- 
पूत ( क्षत्रिय )-कुलमें जन्म प्रहण किया था। नी वर्ण-.. सम्बत्‌ २ भ्रावणको पुराणगिरिने लामाक॑ साथ चोन- 
को अवस्थामें १७'५२-५३ ई०के किसो समय इन्होंने बिना | राजधानी पेकिनकी ओर यात्रा की। राहमें दिच्चु, थक - 
किसीको कहे सुने घर छोड दिया और विदुर नगरमें जा थारि, कालमक, कुम्बो, गुम्ब, चुण्डू, लाञुचु, निसदर, 
कर संन्यासाश्रम अवलम्बन किया । कुछ वर्ष साधुओंके , तबुड्डुपक, खरम्बु, चकनस॒बु, तोलोधूर, सिडि आदि 
साथ धमप्रसड्रमें समय बिता कर १७५६ ई०के मध्य ये . नगरों ओर प्रदेशोंको अतिक्रम कर उन्होंने जियायूथों 
प्रयागमें जा ऊद बाहु हुए। पीछे ये उत्तरमें भोट | नामक स्थानमें सम्नादर्क साथ साक्षात्‌ किया। सन्नाट- 
( तिब्बत ) और चीन, वक्षिणमें सिंहल, पूवमें ब्रह्मदेश | ने भी प्रणामीस्वरूप उन्हे प्रभूत धनरल आदि दान दिये। 
और पश्चिममें सिन्धुनदादि अतिक्रम कर अफगानिस्तान, | अन्तमें सम्नाद्‌ लामा और पुराणगिरि आदि कई एक 
खोरासन, कास्पीयन सागरफे समीपयरत्ती नाना स्थानोंमें | ध्यक्तियोंके साथ पिकिन-प्रासादमें आये। यहां उन्होंने 
तथा रूबियाके अन्तर्गत अस््राखान आदि विविध देश, | छामा-र्ममें दीक्षित होनेके लिये उनसे विशेष अनुरोध 
प्रदेश भर नगरादिमें पैद्ल पर्यटन करके एशिया खण्ड- | किया। धर्ममन्त्र पा कर ज़ब सम्नाद परितृप्त ुण, तब 
की पश्चिमी सीमामें उपस्थित हुए । इतने परिश्रमण | छामाने उनसे हिन्दुस्थानक शासनकर्त्ताक साथ बन्घुत्व- 
पर भी परितृप्त और प्रतिनिवुक्त न हो इन्होंने यूरोपोय | स्थापनक लिये प्रार्थना की। लामा भारतवर्ष कभी 
रुषियाके अन्तर्गत मोस्कौनगरमें प्रवेश कर नाना | भी नहीं आये थे, इसका उन्हे इस विषयमें कुछ भी ज्ञान 
सथानोंमें पयैटन किया । इसके बाद स्वदेश लोटते समय | न था, उन्होंने भारतक श्रेष्ठ साधु पुराणगिरिकों सल्लाट- 
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क्र समीप बुला कर सप्नाटक प्रश्षका यथायथ उत्तर 
देनेकी कहा। पुराणगिरिने कहा, कि अभी भारतक 
शासनकत्ता हेष्टिस साहब ( 90ए९४४9/ ० प्राएतैप४- 
(97) ) है। इस प्रकार नाना कथावात्तांक बाद वे 
सन्नाट्से एक पत्र ले कर हेष्टिसको देनेक लिये राजी 
हुए। चोन-राजधानामें ही लामाकी झत्यु हुई, पीछे 
पुराणगिरी अन्यान्य शिप्योंके साथ उनको पूतदेहको 
बक समें रस कर भोटराज्यकी ओर रवाना हुए पिकिन- 
से दिगुक्री नगर आनेमें उन्हे' ७ मास ८ दिन लगे थे। 
जब वे भोट राज़धानामें रहते धे, उस समय वहांके 
राजयुरुषोंने राज्यस क्रान्त कुछ प्रयोजनीय कागज पत्र ले 
कर भारतके तवकालीन गवन<-जेनरल हेष्टिंस बहादुर- 
को देमेके लिये उनसे अनुरोध किया। वे उन सब विशेष 


प्रयोजनीय कागजोंकी ले कर वारवेल ओर इलियट साहब- 


के निकट रख आधे | इन सब राजकीय कार्योसे राज्यका 
विशेष महुल होगा यह, थे जानते थे और इसी कारण 
अपने अलौकिक क्षमता-वलूसे यह सब क्षद्वतर काये 
सम्पादन करनेसे वे कुण्ठित नहों होते थे। अलावा इसके 
पक समय काशीराज चेतसिह ओर वहांके रेसिडेण्ट 
प्र हम साहबने किसी कार्योपलक्षमें इन्हें बुलवा भेजा था, 
कुछ दिनोंके बाद गधनर-जेनरलने इन्हें आशापुर नामक 
पक्क प्राम जागीरमें दिया था तथा ये उसका निष्कर 
भोग दखल करने अते थे। 
उनकी बुद्धि, अध्यवसाय, बोय और साहसकी और 

ध्यान दैनेसे वे एक महा पुरुष थे, इसमें कोई सनन्‍्देह 
नहीं । सैकड़ों पवर त, नद, नदी, नगर अतिक्रम कर 
तथा नाना प्रकारके असभ्य ओर बबर जातिके मध्य हो 
कर पैदल भ्रमण करना साधारण साहस घा उत्साहका 
काम नहीं है। ह 

पुराणपुरुष .( स० पु०) पुराणेबे दादिभिरुपख्ततः पुरुष' 
मध्यपदलोपि-कमधारयः वा पुराणः पुरुष: । विष्णु । 

- पुराणप्रोक्त (स० लि० ) पुराणे प्रोक्त । पुराणोक्त, जो 
पुराणमें कहा गया हो । 

पुराणवित्‌ ( स'० लि० ) पुराण' बेशिविद-किप्‌ । पुराण- 
वैसा, पुराण जाननेयाला । 
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पुराणथिया ( स'० ख्रो० ) पुराणरूव पुराणशास्त्रस्य विद्या, 


पुराणशाखक बविधा। 


पुराणान्स (सं० पु०) पुराणान्‌ पुरातनान | अन्तयति अन्त- 


णिचूअण। १ यम । पुराणस्य अन्‍्तः अवसान' 
२ पुराणका शेष । 


पुराणाधिष्ठान -काश्मीर राज्यकी प्रायीन राजधानी | तड- 


इ-सुलिमान नामक रूुथानसे १ कोस दृक्षिण-पूथमें पाण्ड - 
थान्‌ नामक जो नगर है, यही उनकी प्रायोन कीशियों- 
का परिचय देता है। जब यह नगर धव सप्राय हो गया, 
तब ६ठीं शताब्दीके प्रारम्भमें राजा प्रवरसेनने वश्तमान 
श्रोनगरमें राजधानी बसाई । चीनपरिवाजक यूणनचुवड़ः 
जब भारतवष भये तब उन्होंने ६३१ ६०में इस प्राचीन 
नगरके समीप पक विख्यात बौद्ध स्थूप देखा था। इस 
स्तूपके मध्य शाफ्य बुद्धके दन्‍्त प्रोथित थे। किन्तु लौटते 
समय ६४३ ६०में पशञ्चावर्में भा कर उक्त परिव्राजकने वह 
पवित्र दांत नहीं देखा था । कननोजराज हप बद्ध नने 
दुलबलके साथ काश्मीर सीमान्तमें आ कर जब काश्मीर- 
पति दु्लभराजसे बुद्धदन्त मांगा तब उन्होंने भाह्यद्पूरवक 
दुन्‍्त लौटा कर हिन्दूत्वकी गौरव रक्षा की थो। 


पुरातस्य ( स'० पु० ) प्राचोन काल सम्बर्न्ध। विद्या, प्रत्न- 


शास्त्र । 


पुरातन (स'०पु०) १ विष्णु। (लि०) २ प्राखोन, 


पुराना । 


पुरातन गुड़ ( स.० पु० ) प्राचीन गुढ़, पुराना गुड़ | 


गुण-- पित्त और वातनाशक, त्रिदोषध्न, रुखिकर, इच, 
विष्ठा और मूृलशोघधक, अमग्निकर, पाण्डु और प्रमेह- 
नाशक, स्निग्ध, स्वादुकर, लघु, श्रमप्न और पथ्य । 


पुरातनघृत ( स० क्ली०) पुराना घो, एक घड़ में दश 


वर्ष घी रखनेसे वह पुराना होता है। धी जितना ही 
पुराना होगा, उसमें उतना ही अधिक गुण होगा। इसका 
गुण--अपस्मार, मूच्छांदि, शिर'शल भौर मुलरोगादि 
नाशक, किसी किसीका कहना है, कि घी पक यरप् में 
पुराना होता है । 


पुरातन-धास्य ( सं० क्ली० ) पुरातन धान्य । स वत्सरा- 


दूषित धान्य, पुराना घान। पक व के पुराने भानमें 
गुरुता आदि दोष नहीं रहते । 


पुरातल ( सं ० क्ली० ) सलातल, सात बातालक भोचे- 


की भूमि । 


ष्ड्ड 


पुराधिव ( स'० पु० ) पुरल्थ अधिपः । पुराध्यक्ष, नगरा- 
थिप । 
पुराध्यक्ष ( स'० पु० ) पुरख्य पुराधिकृतों या अध्यक्षः। 
नगराधिछुत, पुरका अधिपति । 
युक्तिकल्पतरुमें राजाओोंक अस्तःपुराध्यक्षका लक्षण 
इस प्‌कार लिखा है,--वुठ, कुलोद्धत, कायकुशल, विशुद्ध 
स्वभाव और पिनीत ये सब गुणसम्पन्न व्यक्ति राज़ाक 


“बुद्ध कुलोद्धतः शक्तः पितृपैतामहः शुतिः । 
राक्षामस्तःपुराध्यक्षो विनोतश्च तथेष्यते ॥" 
पुराना ( हिं० वि० ) १ ज्ञो बहुत दिनोंसे चला भाता हो, 
जो नया म हो। २ज्ञों बहुत पहले रहा ही, पर अब न 
हो, पाचीन । ३ कालका, समयका | ४ जिसका चलन 
अब न हो । ५ जिसने बहुत अमाना देखा हो, जिसका 
अनुभव बहुत दिनोंका हो। ६ जो बहुत विनोंका होनेके 
कारण अच्छी दशामें न हो। (क्रि० स ०) ७ पूरा करना, 
भरामा। ८ पालन कराना, णक्कुकूल वात कराना। ६ 
इस पुकार बांदना कि सबको मिल जाय, अंटाना, पूरा 
डालना । १० किसी घाय, गड़ढें या खाली जगहको 
किसो वस्तुसे छेक देना। ११ अनुसरण करना। | 
पुरायोनि (सं० पु०) पुरा पाचीना योनिरख्य । महादेव । 
पुरारा-मध्यप्रदेशके भाएडार जिलेका एक सामन्‍्तराज्य | 
यह बाधनदीक किनारे अवस्थित हे। भूषरिमाण ३१ 
वर्गमील है। यहांक सरदार गोंढ जञातिक हैं। पाशव॑ - 
| 
। 
| 








ब्तीं विस्तृत शालवन व्याप्रसंकुल है | पुरारा प्राम ही 
इसका सदर है। 
पुराराति ( सं० पु० ) पुरख्य अरातिः। लिपुरभेदक, शिव, 
पुरारि । 

पुरारि ( ख्॑० पु० ) पुरख्य अरिः। शिव, महादेव । 

वुराद विख्तर (सं० पु०) पुरादध पूर्वार्द विख्तरों विख्तृति- 
रस्येति । 
पुराचतो ( स'० स्मी० ) नदीमेद । 

पुराचसु ( स ० पु० ) पुरा पूथ काले उत्पशेः पागित्यर्थः 
बसु;। भीष्म । 

पुराधित्‌ (स'० लि० ) पुरा पुरावृत्त लेसि विदकिप्‌ । 
पुराधुशामिक्, पुराणघेक्ता । 


। 


जम्तःपुरक अध्यक्ष हो सकते हैं । 
पुरि ( स'० ख्रो० ) पु््यते इति पुद्र (ह य ?र ० कुट्ीति। 


पुराषिष--पुरि 
पुरावुत्त ( सं० छ्ली० ) पुरा पुराण चुल॑ चरितं ले । पूथ- 


युसान्तनिवस्थन, पुराना वुसान्त, पुराना हाल, इतिहास । 


पुरासाहू (स'० पु०) पुराणि शबुपुराणि सहते अभि- 


भवति सह-प्वि पूर्वपददीघः । शल्रुपुरासिभावक, इन्द्र । 


पुरासिनी ( स'० ख्र/० ) पुरं नगरमस्यति त्यजतीति भस- 


णिनि-डोप्‌ू। सहदेवीलता, सहदेइया नामकी बूटो । 


पुराछुह्ततू (स'० पु०) पुरस्य लिपुररूय अशुहत्‌ शत्रः। 


शिव | 


3ण_8।१४२) सच कित्‌। १ पुरो। २नदं।। ३ 
शरीर। ( पु० ) पुर्यली यश आव्भिरिति। ४ राज़ा। 
'५ संन्यासीविशेष । मुण्डम्रालातन्बमें इनक! लक्षण इस 
प्रकार लिखा है - । 
“देवतायाः सदा ध्यान श्रंगुरोः पूजन तथा । 
अन्तयांगेवु यो निष्ठः स बीरः पुरिरेव ये ॥7 
( मुण्डमालातन्खल २ प० ) 
जो बीर स्वेदा देवताके ध्यानमें निरत, गुरुपूजारत 
ओर अन्‍्तर्यागावलम्तो हैं, थे पुरि कहलाते हैं । 

६ वशनामो स'न्‍्यासियोंके मध्य एक प्रकारका 
सन्‍यासिभेद । शद्भुराचार्यके प्रधानतः पप्मपाद, हस्ता- 
मलक, मणडन ओर तोटक ये चार शि*«ब्र थे। इनमेंसे फिर 
तोटकके तीन शिष्य थे, सरखतो, भारती भौर पूरि | 

“ह्ञानतस्वेन सम्पू्णः पूर्णतस्वपबे स्थितः । 
परब्रह्मगतो नित्य पुरिनामा स उच्चते ॥” 
( प्राणतीषिणी अवधूतप्र० ) 
ज्ञो शानतच्वमें सम्पूर्ण हैं अर्थात्‌ जिन्होंने शानलाभ 
किया है तथा जो पूर्णतस्वपद पर अवस्थित और सतत 
परब्रह्ममें अनुरक्त हैं, थे ही पुरि कहलाते हैं । 
इनरा अध्याग्य विवरण दशुनामी शब्दों देखो | 
इसी पुरिनामलसे इस साम्प्रदायिक स'नन्‍्यासियोंकी 
उत्पक्ति हुई है । कौन कौन गुण रहनेसे पुरि उपाधि 
प्राप्त होती है, प्राणतोषिणीमें यद्द विषम इस प्रकार लिखा 
गया है,-- 

शडभूरस्वामीके प्रतिष्ठित खार मढोमेंसे श(क्ुणिरिके 
मठमें पुरिभ्रेणिस्थ स न्‍्यासो देखनेमें भाते हैँ । जो इस 
पुरि श्रेणीमें प्रबश करक उन मतमें दोक्षित दोले हैं थे 


परिखा--पुरो प्प२ 


हो पुरि कहलाते हैं। विख्यात पुराणपुरो इसी श्रेणी- 


के अस्तगत थे। पुराणगिरि देलो- 
पुरि श्रेणीक मध्य कुछ लोगोंने वैश्णवधधर्म प्रहण 


किया है। यशोहर जिलेक अन्तगंत सथानविशेषमें इस | 
सम्प्रदायक कुछ व्यक्ति योगोवैश्णशव नामसे प्रसिद्ध | 
है। प्रवाद है, कि श्रीचैतन्य महाप्रभुने किसी | 
समय फाशोधामभके इईश्वरेन्द्रयुरिक निकट उपस्थित | 
हो कर कहा था, "मैंने एक मन्ज प्राप्त किया है 


खुनिये ।' पुरि यह मन्त्र खुनते हो प्र माभिभूत 
हो गये ओर वेष्णवधर्भ ग्रहण करके उन्होंने अपनी 
भात्माकों चरिताथ किया । उतक गुरू माधवेन्द्रपुरि 


भी शिष्यक .समीप उक्त मन्जका आस्वाद पा कर वैशणव. | 


(४ ७०५ 
धममे दीक्षित हुए | क्रमशः दशनामी संन्यासि-सम्पदाय 


सुसज्जित. थी । वह नगर तोरण, पताका, योधगण, 
तदाश्न यर्थान, शत्र॒प्रहारक यन्लबविशेष ( कमान बन्दूक 
प्रभृति ), खुरडरूप गुप्तपथनिर्माता, खनक, लोहमुखशंकु- 
युक्त रथ्या, खाथद्रव्यपूरित अट्टालकयुक्त पुरहार, चक- 
प्रहणं।, विपक्षप्रक्षित उसका भौर अठात निवारक भायुध- 
विशेष, झत्तिका और चर्मनिश्चित समख्त पाल, भेरी, 
पणव और आनव आदि वाद्ययन्त, तोमर, भ कुश, 
शतघ्नी, लाडल, भूशुण्डी, वत्त लोकत पाषाणसमूह, पर- 
श्वध, लौहमय चमे, आरमेय अखसमूह, गुलिकोपशषेपक- 
यन्त्र और जिविध अख्रशखोंसे परिपूर्ण था। प्रधान 
प्रधान वीरगण इस पुरोकी रक्षा करते थे । 

यदि पुरीको संरक्षित करना हो, तो उसे उस्त द्रष्य 
द्वारा पूर्ण कर रखे | ( भारत बनप० १४ भ० ) पुर रेसछो। 


मेंसे बहुतेरे वैष्णव-सम्पदाय सक्नित्रिष्ट हुए | ये लोग उदा- | पुरी --विहार और उड़ीसाका एक उत्तरीय जिला । 


सीन अथय दारपरिस्रह करते हैं, इससे योगी और गिरि 


वैएणव दोनों ही कहलाते हैं । उत्कलमें कई जगह योगी ' 
और गिरि नामक दी पकारक वैश्णव देखे ज्ञाते हैं। यह 
गृहरुथ योगोवैःणव 'भेश्षा द्वारा ओर गिरिविश्यघ कृषि 
काय तथा शिशष्य-सेवकादिका दान प्रहण करके अपना 


गुजारा चलाते हैं। अन्यान्य वैश्णवोंकी तरह इनक 
स्वतन्त्र मठ भर महन्त हैं। महन्तक निकट वे मन्‍्जोप 
देश ग्रहण करते हैं। २ नदीविशेष । 
पुरिखां ( हिं० पु० ) १ खा देख | 
पुरिया ( हि? स्रो० ) वह नदी जिस पर जुलाहे बानेको 
बुननेके पहले फलाते हैं । 
पुरिश ( ख॑ं० पु० ) पुरि देहे शेते शो-अ। पुरुष । 
पुरो ( सं० स्रो० ) पुरो वा डीष | नगरो, शहर | 
नृपाबासः पुरी प्रोक्ता विशांवुरमपीष्यते ॥" 
( श्रीध्रस्वामीघ्रत भ्गुव ० ) 
राजा जहां वास करते हैं, बह स्थान पुरी कह- 
लाता है। 
राजाको शलुओंके आक्रमणसे बचानेके लिये पुरीको 
अति सुट्दृद्ध करना चाहिये । महामारतके वनपथ में 
सुदृढ़ पुरोवर्णनकी जगह लिखा है, कि शिशुपालथधक 
बाद राजा शादवने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया | उस 
समय बह पुरो नोतिशाखअविधानानुसार सभी प्रकारसे 
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यह अक्षा० १६' २८ से २० २६ 3० तथा देशा० ८४' 
५६ से ८६ २७ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपषरिमाण 
२४६६ घर्ग परोल है। इसके उत्तर और उत्तरपूथ में कटक 
जिला, दक्षिणपूब और दक्षिणमें कड्गोपसागर, पश्चिममें 
गआञजामका मन्द्राजअ जिला ओर उसर-पश्लिममें नयागढ़, 
रणपुर और खन्‍्द्पड़ा सामन्तराज्य है। पुरी नगर ही 
ज्िलाका सदर और विभागीय राजकमंचारियोंका 
आवयासस्थान है । 

स्थभावतः पुरी जिला तोन भागोंमें घिभक्त है, यथा--- 
द्यानदीके दक्षिणकूछसे दाणि्डिमाल और खोरदाकी 
पायेत्यभूमि तकका ख्थान पश्चिनांशवशीं, यहांसे महा- 
नदीकी अववाहिका मध्यभाग और चिल्काहद तथा 
समुद्र॒प्यन्‍्त तकका रुथान पूव भाग । मध्य और पूव 
प्रदेशकी जमीन कद ममय और समुठ॒तीरसे मध्यदेशयत्तों 
पार्व तीय उपत्यका समघधिक उदरा है। महानवीक 
मुहाने और छोटो छोटी बहुत-सी स्लोतस्विनी यहां बहने- 
के कारण लेतीवारीकों विशेष खुचिधा है । फोआसलाई 
नदीकी प्राचीन और कुशभदा शाखा कुशभद्रा नामसे 
बा्भोपसागरमे' गिरताी है. तथा भाग थी, नूना भौर दया 
नामकी तीम शाखाएं, भाग वी और दया नामक खिल्का- 
हुदमे' भा मिली हैं । पूर्वाशकी अपेक्षा मध्यमांशकी अन- 
स'ख्या अधिक है। देवी नदीक मुहानास्थित पूथ सीमा- 


प्प् पुरी 


वत्तों ख्थान जंगलसे परिपूण है। वर्षाकालमे' ज़लपूर्णा | 
 नददीमे' नाथ द्वारा पण्यद्रव्य पहुंचाया जाता है। इस 
समय भागंवो, द्या और नूना नशकों अचरूथा भीषणतरा 
हो जाती है। भीषण बाढ़से तीरवत्तों भूमि हब. जाती है 
जिससे शघ्पादिकी विशेष क्षति होती है। दीन दुःखी 

प्रजाको इस प्रकार क्षतिप्रस्त होते देख १८६६ ईश्में' 
करोब चार सो मोर लम्बा एक्र सुदीर्घ बांध दिया गया 
है । उक्त वष की बाढ़से जल पछ्लावित हो प्रायः छः लाख 


का सन्दशन, देवालय और तीर्थादिके परिदर्शन प्रभ्ृति 
कौतृूहलोद्दीपक आरामप्रद विहार यहां अप्रतुल नहीं 
हे । श्रीसेलके अगन्नाथदेवका मन्दिर, भुवनेश्वर-मन्दिर, 
कोणारक, खण्डगिरि और नीलाचल स्थान देखने 
योग्य हैं । क्‍ 

पुरी जिलेका कोई पृथऋू इतिहास नहीं है। पहले 
करकनगरमें उड़ीसाविभागकी राजधानी थी। मुसल- 
मान ओर महाराष्र राजाओंके समयमें यहां जो सब लड़ा- 
इथां हुई, वे कटकके निकटवर्सी स्थानों ही हुई थीं। 
इस कारण उड्डासाके इतिहासके साथ इनका ऐति- 
हासिक तस्वसमूह निवद्ध हुआ है। इस जिलेके अंग- 


रुपयेका अनाज नश्ट हुआ था। अछावा इसक प्रायः 
तीस हजार चवीघा उबरा जीन बाढके भवसे ज्ोतोी नहीं 
गई थ।। पू4दिऋरुथ वड्डीपलागरका चर-रुथान वालुका- | 


मय वलयरू५में जिलेको घेरे हुए है । कहीं यह वालका 


रेखा दो माल प्रशख्त और कहीं ह्तमात्र विख्वृत है। 


रेज़ी शासनमे' भानेके बाद यहां दो राष्ट्रविप्ठुवके निदशन 
पाये जाते हैं। १८०४ ई०में' खुर्दाके महाराजने भड्ड- 
रेजोंके विरुद्ध अस्धारण किया था। पीछे १८१७-१८ 


| 
वाणिज्य विस्तारके लिये यहां कोई उपयुक्त बन्द्र नहीं 
है। पुरी बन्दरमें एक मात्र आश्विनसे ले कर माघ तक 
देशोय नावे आ जा सकतीं। चिपकराहद छोड़ कर यहां | 
सर नामक एक और दो कोस लम्बा हद है। उसो हृदके 


ई०मे' पुरीके कृषिजीवियोमेसे अनेक पाइक सेनाकी 
विद्वोहर्याहिमि' जल मरे थे । 
मरहठोंके बार बार आकमणसे विपयस्त हो खुर्दा- 


जलसे भाग बाकी वुद्धि भौर पुष्टि होती है, इसकी अपेक्षा 
चित्का हद १० गुणा बढ़ा है। हस समुद्रांशकी पश्चिमी- 
सोभा पर पवतमाला और पूत्रकी और बालुकास्तूप 
दण्डासभान है । यहां चरके पढ़ जानेसे जो पारिकुद॒द्वीप- 
की उत्पत्ति हुई है, अभी वही उस बालुकास्तृपके साथ 
मिल जानेके कारण समुदसे यह हृद्‌ विलकुछ पृथक हो 
गया है । यहांकी द्ृश्यावली नित्य नवीन और नयन-मन 
तृप्तिकर है । वर्षाकतुर्में पर्यथंत हो कर जलधारा ह॒दमें भा 
गिरी है, वर्षाकी सवमभ्रासी बाढ़से वहांकों प्रज्ञा तथा 
खेती-बारोकी अवखूथा प्रायः शोचनीय दो जाती है। शीत- 
के प्रारम्भमें भर्थात्‌ अप्रहायण और पौषभासमें यहांका 
जल ख्वारा रहता है। पूर्व समयमें यहां लवण प्रस्तुत 
होता था। घिल्ढ। देद। | 

पुरी जिलेके वनविभागमें शाल, शोशम, कोबिदार, 
कटहल, आज्न, पियासाल और कुर्मा प्रभृति मूल्यवान 
बुक्ष रहनेके कारण यहां कोर काष्ठका उतना अभाव 
नहीं देखा जाता । बनजात मधु, मोम, टसर, नाना 
ज्ञातोय औषध, बांश आदिसे देशवासियोंका विशेष 
उपकार होता है। शिकार, श्रमण, प्राचीन लुप्तकीसियों- 








राज़ अपन! सम्पत्तिका अधिकांश खो बैठे। एकमात्र 
खुदांके किलेमे' ही उनकी स्वाधीनता रह गई थी। 
(१८०३ ई०मे ) जब पुरीप्रदेश अह्रेजोंके हाथ आया, तव 
खुदा पतिने अफुरेजोंके साथ मित्रता कर ली अडडरेज्ञ कमि- 
क्षरके पराभशैसे खुदाराज़ मरहठोंको उनकी नष्टसम्पक्ति- 
का अधिकार देनेकी सहमत हुए । किन्तु जब अंगरेजी- 
सेनाने पुरीका परित्याग करके मन्द्राजजी ओर प्रस्थान 
किया, तब राज़ाकी मति पलट गई । उन्होंने अपने राज्य- 
उद्धारका अच्छा मौका ज्ञान कर १८०४ ई०में मुगल- 
बन्‍्दीके अन्तगत भाटगांत्र प्रामका राजब वसूल 
करनेके लिये आदमी भेजा । भड्डरेज-गवर्मे रटके 
आदेशकी उन्होंने जो अवहेला की इसके लिये 
कमिक्षने उनको बड़ी निनन्‍दा की। इस पर भी 
उन्हे' होश न हुआ ओर वे पुरीके जगन्नाथद्वक मन्दिर- 
संक्रान्स कार्यावलीमें हस्तक्षेप करके ज़नसाधारणके 
अप्रिय हो उठे। कमिश्नर बहादुरने उन्हे' मुगलबन्दीक़ा 
राजस्व वसूल करनेसे निषेध किया था। अनस्तर अक्त - 
बर मासमें पाइकगण विद्रोही हो पिप्पली प्रामक निकर- 
यों स्थानोंमें भीषण अत्याचार करने लगे। इस पर 


पुरी 


कटक गआञजञामसे अ गरेज़ी सेना भेजी गई। विद्रोही दल- 
ने पिपलीका परित्याग कर खुदा दुर्गमं आश्रय लिया। 
कुछ दिन लगातार गोडात्र्गणके बाद दुर्ग: अड्डरेजों के 
हाथ लगा। राजा दुर्भ छोड़ कर भाग चले, किन्तु 
आत्मसमर्पण करने पर भी उन्हे सम्पत्ति वापस न 
मिली। अ'गरेज़ गवर्मेश्टके अधोन वह सम्पत्ति 'खास- 
महल' नामसे कहुलाने लगी है। १८०७ ई०में राज़ाकों 
मुक्ति दे कर पुरीधाममें रहनेका हुकुम मिला । 

१८१७ ई०में पाइकगण पुनः थिद्रोही हो उठे। इस 
बार ख़ुदोराजसेनापति जगवन्धु उनके अधिनायक हो 
राजाकी तरह नेतृत्थ करने लगें। ये पहले प्रवश्चित हो 
कर अपनी सम्पत्ति खो बैठे थे। इसोका परिशोध 
लेनेक॑ लिये घे दुलबलके साथ इधर उधर श्रमण करने 
लगे। विद्रोही दलने समय पा कर वाणवुरक थाना 
और गवर्मेए्टआफिसकों लूटा तथा खुर्दाके राजकीय- 
प्रासादादिको जला डाला। पिद्रोह-दमनक लिये अग- 
रेजो सेनाने कटकसे खुदां और पिपलीकी ओर कूच 
किया । दोनों दलमें घमसान लड़ाई छिड़ी । आखिर अंग- 
रेजोंने ही विजयपताका फहराई। शीघ्रही सुशासन 
प्रतिष्ठित हुआ ।। किन्तु वन्द्रािजक ऊपर अ गरेज़ोंका 
जो सन्देह था वह दूर मन हुआ। राजाने कोई दूसरा 
उपाय न देख भाग जानेका विचार किया। अ गरेज- 
कौशलसे वे पुरी नगरमें ही पकर्ड गये और फोर्टबिलि- 
यम दुर्गमें बन्दी भावमें प्रंरित हुए। इसी साल फोरे- 
बिलियममें उनकी झ॒त्यु हुईं। पीछे अगरेजोशासनसे 
ख़ुदांकी विशेष भ्रीयुद्धि हुई । पुरीराज १८७८ ईशमें 
हत्यापराधमें अभियुक्त हुए और आजोवन उन्होंने 
अगरेजोंक अधीन दासत्य शटछुलसे आवदध हो अपना 
समय विताया। उनकी मझत्युक बाद उनके पुत्र ही अभो 
जगनश्नाथमन्दिरकी देखरेख करते हैं। मम्विरमें सबसे 
खुर्दाराजका ही भोग चढाया जाता है, पीछे ओर दूसरे 
दूसरे लोगोंका । श्रीक्षे्॒रके जगज्नाथ देवके मन्दिर इस 
पुरो जिलामें रहनेके कारण यह खरु्थान जनसाधारणमें 
विशेष मशहूर दी गया है। जगन्नाथ देखो | 

अभ्यान्य विषयोमें पुरीवासिगण विशेष कार्यकुशलू 


नहीं होने पर भी लवण प्रस्तुत करनेमें बढ़ सुदक्ष थे । 


| 
| 


॥ 
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ट्ड् 


अभी कपड़ा घुनना, सोने और चांदीका बारीक काम 
करना तथा मट्टीका वरतन बनाना ही यहांक्रा प्रधान 
व्यवसाय हो गया है। १८७६ ६०में कलकतते भर मद्राज- 
में पण्यद्रण्य ले जा कर बेचनेफे लिये एक नियम लिपिवड 
हुआ। चिल्कातोरवर्त्तों सम्भानगर ही उसका केन्द्रस्थान 
ठहराया गया। कलकत्तेसे प्राण्डट्राडुरो ड, कटकसे पुरी 
पयेस्त यात्री जानेके पथ और वहांसे गज्ञाम हो कर 


। मन्द्राजट्राडुर्रोड मन्द्राज नगर तक विसतत रहनेके कारण 


वबाणिड्यकी विशेष सुविधा हो गई है। 

जिलेकी जनसंख्या १०१५२६४ है, जिनमेसे सेकड़ 
पीछे ६८ हिन्दू और शेषमें मुसलमान तथा ईसाई हैं। 
अधिवासियोंक मध्य हिन्दुगण पूर्व प्रथानुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शद॒के भेदसे चार भागोंमें विभक्त हैं । 
सभी लोग प्राचीन पद्धतिके अनुसार अपना अपना 
जातीय व्यवसाय करते हैं। इस जिलेमें १ शहर ओर 
३१० प्राम लगते हैं । 

प्रायः १०घीं शताब्दी तक यहां बौद्धघमे खब बढ़ा 
चढ़ा था। सन्यासियोंका गुहायास, पायतीय आवास 
वाटिका और शिलालिपि ही उसका निद्शन है। खण्ड- 
गिरि नामक पर्वत ही बौद्ध-कीसिक्षेत्रका प्रधान र्थान 
था । सपगहा, हर्ती और व्याघगुहा तथा राणीपुर नामक 
दवितल बौद्धसडृूगसम आदि अनेक बोौद्धकीत्तियां पाई गई 
हैं। घे सब कीर्शियां तीन विशिष्ट युगोंमं निमित हुई 
थीं, श्म युग - वन्य पशुक्ष वासख्थानकी तरह छोटी 
छोटी गुहा---बौद्धभिक्षक योगियोंका प्राथंनामन्द्रि ; श्य 
युग --इस समय परसख्परका सभ्मीलन-रुथान और सुन्दर 
मन्दिरादि बनाये गये ; वय युग--सुन्दर वाटिका और 
मन्दिरादिका मिर्माणकाल। राणीपुरका प्रासाद इसका 
निदशन है। उक्त सहू-मन्द्रिमें स्थापयिताकी चित्रित 
लोला खोदि्त है। सूर्यपूजाक निद्शन रुथान कोणाक- 
का ध्य सावशिष्ट मन्दिर आज भी उड़ीसाक उपकूलम 
विद्यमान है। 

अधिवासिगण खभायतः ही दरिद्र हैं। पेशभूषा 
सामान्य तथा दारिद्र॒व्यज्षक हैं । विद्याशिक्षाके लिये 
यहां महात्मा सर जार्ज फैम्बबेलके उत्साहसे प्रायः २ 
हजार विद्यालय प्रतिष्ठित धुए हैं । अलाया इसके 


ध्य्दर पुरी 


संस्कृत सोखनेके लिये और भो कितने विद्यालय हैं। ! 


साधुसमागमके स्थान पवित्र श्रीक्षेत्रधाममें भी विभिन्न 


शड्रादि साम्प्रदायिक संन्‍्य/सियोंके मठ देखनेमें आते 


पहले यात्रोका आना रोक दिया जाता है। दूसरे खाधा- 
भावके कारण भी यात्रियोंको भारी कष्ट होता है। अहाज 
और बत्तमान रेलपथ होनेके बहुत पहलेसे ही यहां तीर्थ- 
यात्रिगण पैदल आया करते थे। प्रायः चावल, खिउड़ा 
और नदो तड़ागादिके दुष्ट जलका सेवन करनेसे थे रोगा- 
क्रान्त हो राहमें तरह तरहके कष्ट भोगते थे और रशणहमें 


हैं। वे सब मठ शाखादि आलोचना और साधुप्रसड़ुभके 
फ्कमात्र पुण्यमय स्थान हैं तथा एक एक महन्त एक एक : 
मठके अधिकारी हैं । 


२ पुरो जिलेका उयविभाग । यह अश्ला० १६ २८ से 
२० २३ उ० ओर देशा० ८५ ८ से ८६ २५ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १५२८ वर्गमील और 
जनसंख्या सात लाखके करोव है। इसमें पुरी नामका 
पक शहर और १८८६ पश्राम लगने हैं। अगन्नाथदेवका 
प्रधान मन्दिर पुरी शहरमें अवस्थित है । 

३ पुरीका प्रधान नगर वा जगन्नाथक्षेत्र। यह अक्षा० 
१६ ४८ उ० और देशा० ८५ ४६ पू० समुद्रफे किनारे 
अवस्थित है । जनसंख्या पचास हजारके करोब है। 

पुरी नगर उतना छोटा नहीं है। पवित्र क्षेत्रको 
सीमा ले कर इसका आयतन ६५७०० बीघा है। यात्रियों- 
के रहमेके लिये यहां अनेक मकान हैं। समुद्रतीरवशों 
बालुकामय ख्तूपके मध्य हो ऋर नगरका जल अच्छी 
तरह नहीं निकलने तथा रास्ताओंके सड्भीण होनेके 
कारण यहांका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। इसीसे 
कभी कभी ज्वरादि उत्कृष्ट पीड़ाका प्रादुर्भाव देखा 
जाता है। विशेषतः रथयात्रा, रासयात्रा, दोलयाता, 
सानयात्रा और हिन्दोलयात्रा आदि पर्वोर्में यहाकी जन- 
संख्या इतनो बढ़ जाती है, कि पररुपरके शारीरिक उत्ताप 
और मूलपुरीषादिके त्यागसे यहांका जलवायु बिलकुल 


विगड़जाता है। साथ साथ प्लेग भी आ पहुंचता है। जग- 


क्षाथ-द्शनाभिलाषी कितने तीर्थयात्री अकाल ही समुद- 
गरभमें निक्षिप्त होते हैं, उसका निरूपण करना कठिन है । 
इस अकालम्त्युका निवारण करनेके लिये वद्धपरिकर 
अ गरेजकम चारियोंने तोन उपाय अवलम्बन किये हैं-- 
श्म--नियमित संख्याके अतिरिक्त लोगोंकों न आाने 
देना, रेय- राहमें कोई विपदापद न आन पड़, उसके 
ऊपर लक्ष्य रखना, रेय -- जिससे नगरमें कोई देशब्यापक 
पीड़ा अथया प्लेग आने न पाये, इस विषयमें विशेष 
सतक रहना । विसूचिका रोगका प्रावुर्भाव होनेसे 


ही बहुतोंकी जीवनलीला शेष हो जाती थी। इस प्रकार 
विपदुसे तीथयालियोंको परित्राण करनेके अभिप्रायसे 
रहमें अनेक अस्पताल राज़ाकी तरफसे खुल गये हैं। 
श्रीज्ेत्-समीपवत्तों ख्थानोंमें रो गियोंका तदारूक करनेके 
लिप्रे चिकित्साविभागसे एक दल चौकीदार ( ९०१ॉं- 
०४| [७7०] ) नियुक्त हुआ है। गवर्मेण्टकी ऐसो चेष्टा 
रहने पर भी झुृत्युसंख्या कुछ भी कम नहीं हुई है। 
कारण भक्त तीर्थथात्रििण जब तक मुमुषु अवस्थाम)ं 
नहीं पहुंच जाते, तब तक थे अस्पताल ज्ञाना पसन्द 
करते ही नहीं । 

पेतिहासिक तस्वोंकी आलोचनासे मात्दूम होता है, 
कि बुद्धदेवके परवत्तीं समयसे ले कर वत्तमान काल तक 
यहां धमंप्राणताकी पराकाष्ठा लक्षित हुई है । संक्षेपमें 
केवल इतना ही कहा जा सकना है, कि यहां इसा- 
जन्मके पहले बीद्धधर्म विराज्ित था । पोछे शैय 
और क्रमशः रामानुजादि वैश्णवमतावलमस्बियोंकी ड्े- 
जनासे पुरीक्षेत्र ैःणवमय हो गया था। आज भो यहां 
उन बौद्धों और वैष्णवोंकी एकप्राणता और पएकछलतता 
पकमात्र श्रीक्षेत्रमें हो विद्यमान हे। बाजारमें भोग 
खरीदते समय जातोयताका कुछ भी विचार नहीं है। 
धकप्राण और एकजातिकी तरह चण्डालसे ले कर 
ब्राह्मण तक सभो एक पात्रमें भोज़्न कर सकते हैं और 
एकमाल जगन्नाथकी उपासना ही यहांका मुख्य धम है। 

कितने वर्षोंसे हिन्दू जातिका महातीर्थक्षेत्र ज्रगश्नाथ- 
धाम जनसमाजमें परिचित है तथा वर्तमान श्रीमन्दिर 
कब बनाया गया है, उसका निरूपण करना कठिम है। 
मालूम नहों, ऐसे बालुकामय हतादृत श्थान पर हिन्दू- 
जगसके श्रेष्ठतीर्थका अवस्थान क्यों हुआ । 

युरूप्रदेशके सभी पवित्र तीथ मुसलमान-झाक्रमणसे 
विध्वस्श और अपवित्र हो गये हैं। वालुकामय सलुदो- 


पकूल पर रुथान पा कर जगन्नाथदैवका मन्दिर आज भी 


मस्तक उठाये हुए है। जब उड़ीसाके अफगान मुसल- 
मामोंने इस प्रदेश पर आक्रमण किया, उस समय 
भी जगन्नाथ देवके पंडा लोगोंका पूर्ण प्रभाव था। 
श्रोक्षेव्की देवमूत्तिके ऊपर पंडा पुरोहितोका पूणसत्त्य 
नहीं है । ये केबल प्राह्मणोंके ही नही, बरन. सारे भारत- 


वासियोंके पूजनीय देवता हैं। उच्च भ्रेणीके द्राह्मणसे ले 
कर नीच शवर ज्ञातिका भी आधिपत्य देखा जाता है। 


भारतीय इतिहासके प्रभाती ऊषामें यहां निर्वाण- 
पिपासामें प्रबुद्ध बौद्धोंने आश्रवयक्लाभ किया था। कई 
शताब्दी तक शाक्यबुद्धका स्वणंद्रड इस पुरिधाममें 
प्रोधित रहनेके कारण उतने समय तक यह नगर बौद्धोंका 
जेरुसलेम समा जाता था । समुद्के उच्छुसित ऊर्मि- 
माऊाके घोर गधोर कझुकल नादसे आत्मविरुद्ृत और 


पुरी 
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ईश्वरप्रकृतिके ओड्ारके अनुप्रासके शाडबिदिक हिल्लोलमें ' 


तन्‍त्य हो कितने साधु संस्यासा इस तीथंसड्ृम पर आ 
कर समुद्रतीरवत्तों स्वगंद्धार नामक पवितक्षेत्रमें संसारसे 
उदासोन हो कालक अनन्तक्रोडमें आश्रय लेते हैं, वह 
देखनेसे चमत्कत होना पड़ता है। जिन्हे इृध्वरमें भक्ति 
और चैराग्य हुआ है, वे जो जोवन भरमें एक बार अग- 
झाथद्शन नहों किये हैं, ऐसे मनुप्य भारतमें बहुत 
कम है. । 

४थी शताब्दीक प्रारम्भसे ही जगन्नाथदिवका प्रकृत 
इतिहास मिलता है। ३१८ ई०में रक्तबाइने पुरी-आक्र- 
मणकी कथा इतिहासमें लिखी है। इस समय जब पुरो- 
हितगण देवमूत्ति ले कर नगरसे भाग चले, तब दस्युद्ल 
जनशून्य नगर पर अधिकार कर बेठे। प्रायः डेढ़ सो 
वर्ण तक वह विग्नद पश्चिमदिऋवत्तीं जगड़ुलमें छिपा 
रहा। पीछे किसी धर्मपरायण राज़ाने विदेशियौंको 
मार भंगा कर देवमूशिकी पुनः प्रतिष्ठा की थी। तोन 
बार यह वेवसूसि खित्काहदम निश्षिप्त हुई । समुद्रपथसे 
अलव्स्यु द्वारा आक्रमण अथवा दुद्ध ५ अफगान अश्वा- 


रोहियोंक करालकबलसे प्रतिसूशिकी रक्षा करना ही 
शवासी प्राणसे भी बढ़ कर मूल्यवान समभते थे। 
पंडा झोंग शत्ुुकं हाथसे पवित्र देवमूशिकी रक्षा करनेको 
अभिव्रायसे कभी उर्हे' जलकी मध्य और कभी जमीनक 
अध्युर छिपा कर रखते थे । 
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प्द्र 


जगश्नाथक ऐसे विश्वध्यापी और चिदश्शनख्याति 
लाभका कारण यह है, कि वे आपामर साधारणक देवता 
हैं। दीनव्रिद्रसे ले कर धनधान्यवान्‌ ध्यक्तिपयेन्स सभी 
समान भावसे यहां आचरित होते हैं। ब्राह्मण पंडासे 
ले कर पाषएड कृषक पयॉन्‍त समनाधिकारमें तिजगतर्क 
अधिपति नारायणक सामने खड़े हो सकते हैं। एान्न- 
बन्धन पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जातिबिचार कुछ भी नहीं है । 
ब्राह्मण शूद्दकः हाथका और शूठ्र भी किसी दूसरी 
जातिक हाथका महाप्रसाद खाते हैं। परमेश्वरकी 
निगाहमें मनुष्य और कीट समान है। इस जगन्नाथस्षेत्रमें 
आवहमानकाल उसका निदशेन लिजगतपतिक समोप 
विद्यमान है। हिन्दुशाखमें यह अगन्नाथ-मूस्ि वैकुण्ठ- 
पति विष्णुका रुपान्तरमात्र है। पीछे पए्डा लोगोंने 
लिमूत्ति बा तिधाशक्तिका अवान्तर आश्रय अ्रहण कर 
समग्र मूत्तिको जगन्नाथ, श्राता बलराम और भगिनी 
खुभद्रा इन कव्पित नामों*से अभिहित १' किया है। पएत- 
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के वेन्दावनचरद श्रीकृष्ण नारायणके पूर्णावतारके जैसा 
कृरिपत हैं। बलराम उतके भाई थे और घुभमद्ा बहन थीं। 
विधाहश्थलर्म कृष्णणशा भजनकतेक सुभद्रा-हरण जैसा भीति- 
प्रद है, यहां भी धुभद्राका विवाहृव्यापार वैसा ही कठ्पनाश्रित 
हैं। भ्रीक्षेत्रने सुभदरा समुदके भयसे डर कर अपने दोनों 
भाइयोंकी शरणापन्न हुईं हैं। यद मी अलोकिक है, कि जध« 
प्राथ-प्रल्दिके बाहुर खड़े होनेसे समुद्रका गजेन सुना जाता है, 
किरतु भिंदद्वार पार करनेसे ही बहद्द गजेन फिर सुनाई नहीं 
देता। प्रबाद है, कि जब समुद्र सुभद्वाप्रार्थी हो कर आये, 
तब कड्ोलकी हु कारसे भयभीत हो हृष्णभगिनी सुभद्रा भग 
गई । भाईके अाश्वाश्नन देने पर वे उश्दींके श्रमीप रह गई । 
श्रीकृष्ण ( जगभ्ाय )-ने भगिनीका भय दुर करनेके लिये प्रभुद्- 
को भागे बहनेसे रोरू दिया। तभीते श्रमनुद् दूरमें है दण्डाय- 
मान हैं। उनका गजेन फिर कमी भी सुभद्राके #णेश्पशी 
नहीं हुआ | 

१! जगप्नाथरेबकी मूर्सिकी तरह वौद्धात्र्म भी इस 
प्रकार चित्रांकित एक यम्त्रशक्तिका उल्लेडा है। राजा राजेश- 
काल, कनिहम जादि प्रत्नतस्‍्पविदोंने दोनोंका प्राइस छक््य रुके 


जगन्नाभकों पूवेतन वोौद्धकीतिका ढरृपान्तर श्थि( किया है। 
किंतु भह युक्ति श्रमीचौन नहीं है। गगभावे दंशो। 


0 


क्लिस्म भोरतकी सभी दैवदेवियॉकी मूक्ति पुरीमन्दिरको 
चारों ओर पतिप्टित है। इस कारण भारतथासी विभिन्न 
साम्पुदायिक व्यक्तिगण यहाँ भा कर खच्छान्दतासे अपने | 
अपने अभीष्टदेवकी पूजा कर आस्माकों चरितार्थ करनेमें , 
समथ होते हैं। देवमन्दिरमें पुराणादिसे नाना खिल 
पुख्तरखणएड पर पतिफलित हुए हैं। 

जगन्नाथदेवकी प्रतिमूलि इस प्रकार क्यों गठित हुई, 
इस सम्बन्धमें दो एक प्रवाद इस प्रकार प्रचलित है,-पुरा- 


मनस्तुश्कि लिये आय और अनार्य प्रथाके क्रियाकला'- 
पादिकों मिश्रित कर रखा है। पुराणमें लिखा है, कि 
विष्णु एक मात्र राजा और बीरपुरुषोंके देवता हैं। उक्त 
विधानसे यहांकी जगन्नाथ मूशि भी सबसे पहले ब्राह्मण 
द्वारा पूजित न हो कर राजा-द्वारा पूजित होती है और 
राजाके आदेशसे पूजाविधि प्रवशित हुआ करती है। 

इस खदूर जाडुलभूमिमें पहले पहल वैष्णबधर्मका 
प्रचार हुआ, सो नहीं। सम्मतः सबसे पहले यहां अनायाँ- 





कालमें इन्द्रथूस्त राजाने इसी देवमूसिकी स्थापनाकी 
कामनासे ब्रह्माकी तपरुया की । ब्रह्माफे वरसे विश्वकर्माने 
आ कर समुद्सेकतमें इस मन्दिरका निर्माण किया । पीछे 


को प्रख्तरपूजाकी ही प्रधानता थी। क्रमशः आय गण 
स्वधम प्रचारके उद्द शसे यहां आये। पीछे ईसा जन्मके 
पहलेसे ले कर ४थी शताब्दी तक यहां बौद्धयति और 
आहत्गणके कलकरठसे उड़ीसाका कन्दरसमूह प्रति- 


उन्होंने राजासे कहा, "मैंने जगन्नाथक्री प्रतिघूतति गढ़ना 
आरम्भ कर दिया है, जब तक मक्तिगठन शेष न हो जाय, 
तब तक कोई भा यह मम्व्रिद्वारा खोल कर उसमें 
प्रवेश न करे, करनेसे काभमें बाधा पहुंचेगी ।' बहुत दिन ' 
बीत जाने पर राजा बढ़ ही व्यत्न हो उठे । उनका 
घेये बिलकुल जाता रहा । उन्होंने मन्दिर-हार खोला, 
मूत्तिको वत्तमान आकृति तक गढ़ा हुआ पाया। तभीसे 
विध्वकमनिमित वही मृक्ति जनसमाजमें जगश्नाथदेवकी 
प्रतिमृत्ति सम कर पूजी जाती है। फिर किसो किसी- 


ध्वनित हुआ था | इस समय उसके साथ साथ शेव और 
वैश्वोंका अभ्युदय हुआ। शैवप्रभावका चूड़ान्‍्त दृष्टान्त 
भुवनेश्वरमन्दिरमें ही प्रतिभात हुआ है। "(वीं शताब्दीसे हो 
यहां वैष्णव धमकी गोरी जमने लगी । *श्यीं शताब्दीको 
पुरीाधाममें जो जगश्नाथदेव उडिसापतिफे चिरसहाय और 
सम्पत्ति थे, रामानुजकी ओजस्विनी वबजुता और तेज- 
स्विनी प्रतिभासे समस्त दाक्षिणात्यवासीने उक्त दैव- 
मूक्तिको पूज्य देवता समझ लिया था। ११५० ६०में उक्त 


का कहना है, कि यहके आदिमवासी शवरगण निविष्ठ 


अरण्यमें नं/छव णके एक पत्थरकी पूजा करते थे। वह 
जञाप्रत देवता अनाय जातिकी पूजा और उत्सगींक॒त 
उपहारादिसे परितुष्ट न हो कर आयोके पवित्र और शुद्ध-. 


भावसे प्रद्स भोगादि श्रहण करनेकों इच्छुक हुए। 
प्राचीन आय घंशोय जब कभी किसी राज़ाने इस प्रदेशमें 
पदापण किया तब उन्होंके यत्षसे उस प्रसर्थरखण्डफो 


काट छांट कर नूतनभावसे प्रसिसूत्ति गठित हुई। आज 


भी उड़ोसाके प्रत्येक घरमें दोनों प्रकारकी पूजा प्रचलित 


हैं। आर्य जातिको देवदेवीफे मन्दिरके पाश्थ ही प्राचीन 


अनायोकी सूसिहीन प्रस्तरमय प्राम्यदैवताओंकी भी 
स्वतन्व पद्धतिके अनुसार पूजाबिधि निबद्ध है | 

उक्त प्रकारसे कोई युक्तप्रदेशवासो विष्णुपूअक किसी 
आय यंशीय राज्ञाके पुरीधाममें भागमन और अवस्थान- 
की कल्पना करते हें। क्रमशः उन्होंने आदिम अधि- 


घासियोंकी भधथीकतापाशके बद्ध करतेकी आशासे इसकी 





महापुरुषने नगर नगर घूम कर विण्णुमेँ एकत्व, आदि- 
के कारण का आराप करके वैष्णव धम का पचार किया । 
जब नारायण समस्त ब्रह्माण्डके अधिपति हैं, तब सभी 
मनुप्योका उनके ऊपर समान अधिकार है। रामाजुजके 
शिप्योसे ही वेष्णयोंको जातीय एकताका सूलपात हुआ | 
ये जब पक ईृश्वरकी रृष्ट-सन्तान हैं, तब उनके साथ 
एकल भोजन और शयन करना अवैध नहीं है । | 
११०७ ई०में राजा चोड्गड़देव उड़ोसाके सिंहासन 
पर अधिरुढ़ थे । गड्रानदीसे ले कर गोदाबरी तट तक 
उनका आधिपत्य फेला हुआ था। उनके पंशके अनडु- 
भीम १० सेतु और १०२ स्नानसोपानका निर्माण, कूप 
सड़ागादिका खनन, पान्थशाला आदि साधारण आश्रय 
स्थान इत्यादि कोसियां छोड़ कर गये हैं। पर्समान 
जञगश्नाथका मन्दिर चीड़गड़की अलोकिक कीशि है। 
१शेयों और १४वों शताब्दोको भारतमें नचयुग उप" 
स्थित हुआ।  वैष्णब-सूडामणि रामानस्द और कबीरकी 


चु * पुरी 


विभोहिनी घक्‍तृताले विमु'ध हो भारतवासियोंने वैष्णव- 
धर्म ग्रहण किया और इस प्रकार अपनेकों पुण्यवान 
समभा। कवीरके बाद महाप्रभु श्रीखैतन्यने ज़गत- 
वासियॉको भुला कर वैष्णवधमंका प्रचार किया। उक्त 
महापुरुषके मतसे ज्ञगदीश्वरफे निकट जाति या कुलफा 
विचार नहीं हे। जो कायमनसे उनकी सेवामें रत रहते 
हैं, वे कमा भो विमुख नहीं होते। यैतन्यके प्रभावसे 
पुरीवासी बे-णवधमेमें दीक्षित हुए । वहांके प्रधान प्रधान 
पणिडतोंने महाप्रभुके तकसे पराभूत हो उनका शिप्यत्व 
प्रहण किया । श्रोस्षेत्र ही चैतन्यका जीवलीला 
हुई | उनको पुत्युके बाद थे णवोंने उन्हे' नारायणका अंश 
जान कर अगन्नाथ-मन्दिरके पाश्व॑में उनको भो मृत्ति- 
प्रतिष्ठा को है। समग्र उत्कलप्रदेशमें आज भो प्रायः 
८ सौ चैतन्यमूत्ति विराजित हैं। 


। 
| 


| 
| 
| 
| 
न्‍ 
| 
| 
। 
! 


। 
॥ 


महाप्रभुकी जीवदशामें ही ( १५२० ई०में ) उत्तर- | 


भारतमें वल्लभखामोने वैष्णव मतका प्रचार किया । उनका 
मत उक्त महापुरुषोंके मतसे खतन्त्र था। रामाबुज, राम:- 
नन्‍्द, कबीर, चेतन्य ओर बह उत्वामी अ!रि शब्द देखो । 

इस प्रकार धीरे धीरे धामिकोंके अभ्युदय और 
पुण्यक्षेत्र जगन्नाथतोथमें समागमके लिये अनेक म्ों- 
की प्रतिष्ठा हुई है। जगज्नाथद्ेवकी वाषिक आय प्रायः 
७ लाख रुपयेकी है। पएतह्धिक्ष यात्रियोंके प्रद्सश अल- 
डरादि भी कम दामके नहीं होते। पुवाद है, कि 
प्रसिद्ध कोहिनूर ज्ञी पक समय खणडाकारमें महाराणी 
भारतेश्वरी विकोरियाके मुकुटमें और अभी पश्चमजाजके 
मुकुय्में शोभा देता है, वही पञ्जावकेशरो रणजित्‌ सिंह 
जगन्नाथदेवकी दान कर गये थे#। जगन्नाथक्षेत्रमें 
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$# प्रवाद है, कि 4५६ मणि जगन्नाथकी ही थी। हिन्दु 
धर्मदेदी प्रसिद्ध कालापहाडने बगभ्ाथ देवके अंबसे वह मणि 
- विरिछन करके ठनके दारुमय देहको जला कर चिह्$।दिमें फेंक 
दिया था। पण०्ढ्ा लोगोंने देवमूातिक्ी पुन; प्रतिन्‍ा की है । अभी 
प्रतिवर्ष श्नासयात्राके समय अगन्नाथरेबके शरीरमें रंग दिया 
जाता है। ?भजितने मुग्रकमानस्ाहुपे कोहिनूर के कर पुनः 
जमआावदेवको दे दिया था। ६ प्रथादके मूखमे कुछ भी सत्य 
नहीं है । 


* 


वैष्णवधर्मका पूण प्रभाव विद्यमान रहने पर भी बिमला 
देवोके मन्दिरमें शक्तिडपासनाके अनेक निदर्शन पाये 
जाते हैं। 

जगन्नाथको सेवकमण्डलोफे म्रध्य प्रायः ३६ थाक 
और ६७ श्रेणी हैं। खुर्दाराज सबोॉमें श्रेष्ठ हे। पंडा 
लोगमेंसे कुछ देवमूसिको आभरणादिसे भूषित करते, 
कोई पूजाके आयोजनमें लगे रहते, कोई परिच्छादिको 
रक्षा करते और कोई रन्धनादि काम करते हैं। एतद्धिश्न 
सेवानुरत भ्ृत्यगण, नत्तकीगण, वाद्यकरगण, मालाकार- 
गण और नाना कारिकर देवसेवामें समय विताले हैं । 
श्रोमन्द्रिके एक एक सरुथानमें प्राचीन सभी प्रस्थ रक्षित 
हैं। यहां वहुतले विश ध्यक्ति सबंदा शाख्रानुशीलनमें 
समय ध्यतोत करते हैं । 

देवमन्दिर सार भागोंमें विभक्त है, श्म भोगमन्द्रि, 
श्य नाट्यमन्दिर, देय द्शनमन्दिर वा अगमोहन भौर 
४थ पीठभूमि वा पवित्र गर्भगृह। यहां जगन्नाथ, बलराम 
और खुभद्राकी मूस्ति स्थापित है। सिंहद्वारके वहिदृशमें 
पक अति प्राचीन स्तम्भ है जहां बहुतसे दर्शक आ 
कर इकट्ट होते हैं। पुरो उपकूलले १० कोस उत्तर 
जहां सूयंडपासकोंके पवित्र मन्द्रादिका ध्वंसावशेष पड़ा 
है, उक्त स्तम्भ उसी कोणाकंसे लाया गया है। कितने 
समय पहले यहां सू्योॉपासना पचलित थी, उसके पृकत 
समयका निरूपण करना कठिन है । 

मन्दिरद्धा विस्तृत विवरण जरन्न.थ शब्दर्म देखो। 

जगपझाथदेवकी रथयात्रा ही यहांका प्रधान उत्सव 
है। यह उत्सव आषाढ़ो शुक्ता द्वितीयासे आरम्भ दो 
कर आठ दिन तक रहता है। जगन्नाथ देवका रथ ४५ 
फुट ऊंचा, ३५ फुट चतुरस्त्र और ७ फुट व्यासके 
१६ चक्र हैं। सुभद्रा और बलरामका रथ उससे कुछ 
छोटा है। उत्सवके दिन मूशिको तोन रथों पर विठा 
कर महासमारोहसे उद्यानवारिकामें ले जाते हैं। उद्यान- 
याटिकासे ले कर श्रीमन्दिरि तक रथयात्राके उपयोगी 
केयल पकहट्टी पुशख्त पथ है और सभी पथ संकोण हैं। श्री- 
मस्व्रिसे उद्यानवाटिका आध कोससे भी कुछ कम दूरी 
पर है । इस पथ हो कर रथ छाते समय बालू चक्र बैठ 


- आता है ( २०० सौ वहांके शृहरुथ भौर तोर्थयालिभण 


खः 


२ पुरो 
मिलकर रथ शखोंचते हैं, तो भी आध कोसका रास्ता ते | 


करनेमें कई दिन लग जाते हैं। सूर्यके निदारुण उत्तापसे 
तथा दश बीस हजार जनताके मध्य प्राणपणसे रथ 
खींचनेसे सदी गर्मीके मारे किसी किसीकी झत्यु | 
भी हो जाती है। जब रथ उद्यान पहुंचता है, तब सब्ो- 
के आनन्दका पारावार नहीं रहता। महोल्ाससे यात्रि- | 
गण उस उत्तम वालुकाके ऊपर लेट जाते हैं। बहुत 
देर बाद वे उठते और ख्लानकों जाते हैं। पहले कभी . 
कभी उन्मत्तकी तरह नाच करते करते कोई कोई यात्री | 
रथचक्रके तले गिर कर प्राण गंवाते थे, किन्तु अभी : 
ऐसी अपघात झुत्यु नहीं होतो। लोगोंकी भीड़से | 
कितने मनुष्य चक्रफे नीचे पड़ कर प्राण खो बैठते हैं । 
फिर कोई कोई ( जो कठिन रोगसे ग्रसित हैं ) स्व॑ च्छासे 
चक्रके तले पड़ कर इस यन्लणाकों लाघव करते हैं। 
रथसे दब कर मरनेसे देवमूक्तिकों छुनेमें अपयित्रता | 
नहीं समकी जाती। किन्तु मन्दिरखामीके मध्य ' 
यदि किसीकी मृत्यु हो जाय, तो सभी अपवित्र होते हैं। 
यथाविधि स्नान आदि द्वारा देवमूत्ति शुद्ध हो जातो है, 
दूसरे दूसरे स्थान जलसे धो दिये जाते हैं । 
जगन्नाथ सभो भारतवासियोंके देवता हैं। यहां- | 
सभी देवमूत्तियोंका पयवेक्षण करनेसे ऐसा अनुमान किया 
जाता है, कि पक समय यहां भारतवासी सभी जातीय 
। 





धमंसम्धदायने आश्रय पाया था। किन्त कह नहीं सकते, 

कि किस कारण वक्तमान समयमें पंडा लोग सू्‌ डी, चमार, 

च डाल, मेहतर आदि नीच जातिको, यवन, म्लेच्छ आदि 
विधर्भों सम्प्रद्यायो तथा कसाई ओर पशुमांसभोजी 
आदि जातियोंकी मच्दिरके भीतर घुसने नहीं देते। 

जूता पहन कर अथवा हाथमें चमड़े का बैग लिये मन्दिर- 
में प्रवेश करना निषेध है। रात दिन रुणडके मुरड यात्री 
पुरोनगरमें आते हैं । यात्रियोमें विशेष कर ख्ोको | 
स'ख्या ही अधिक देखो जाती है। पएतद्धिन्न बड़ो बडी 
मू्‌छ दाढ़ी जटावाले उलडूः संन्यासी जगन्नाथ-दर्शनकों 
आते हैं। पूर्व समयमें जब रेलगाड़ो नहीं चली थी, तब 
यात्रो पैद्ल ही यहां आया करते थे । सुन्दर बालुकामय 
प्रान्तर हो कर इतने लोगोंका गर्मनागमन ठोक समर- 
याहदिनी सेनादवुछलकी तरह दिखाई देता है। आगत 


| 
| 
। 


यात्रियोंकी पकड़ लानेके लिये पंडा लोगोके अधीन प्रायः 
३ हजार आदभी प्राम प्राममें घमते हें । 

जब यात्री सिंहद्वारमें प्रवेश करते हैं, तब एक आदमी 
भाड़ ले कर उन्हें धोरे धीरे मारता है। विश्वास है, कि 
ऐसा करनेसे उनका पूव सश्चित पाय जाता रहता है। प्रति 
दिन प्रायः ५ हजार यात्रों एक साथ स्तान करते देखे जाते 
हैं। रथयात्राके समय स्वगंद्ारके निकट प्राथः ४०००० 
यात्री एक बारमें स्नान करनेको अवतीण होते हैं। पुरी 
धाममें प्रति वष कितने मनुध्य आते हैं, इसका निरुपण 
करना कठिन है । रथयात्रा उत्सवर्मे प्रायः ६० हजार 
लोगोंके लिये प्रसाद प्रह्तुत होता है और अन्यान्य 
उत्सवॉमें प्रायः 9० हजार यात्रिथोंके लिये रसोई बनती 
है। मिसनारारियोंके छिखित वुत्तान्ससे जाना जाता 
है, कि किसी किसी साल रथयात्राके समय प्रायः डेढ़ 
लाख मनुष्य यहां इकई होते हैं । 

यात्रियोंके पुरो आनेसे हो पंडा लोग नये चूल्हे ज्ञला 
कर उन्हें रसोई वनानेले मना कर देते हैं। कारण 
जिस पवित्र नगरमें जगन्नाथदेव प्रसाद देते हैं, वहां उस 


प्रसादका प्ररित्याग कर स्ववाक-अन्नश्रहण महापाप है। 


इस कारण धरमंपरायग भारतवासियोंके लिये प्रसाद 
खानेके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पयु षित प्रसाद 
खानेसे तथा अख्वास्थ्य स्थान पर सोने बेठनेसे तोथयालरो- 
गण विसूचिका रोगसे श्रसित हो जाते हैं। घरमें करोरे 
नहीं रहनेसे परिप्कृत हवा घुसने नहीं पाती । इस कारण 
रोगी दुगन्धयुक्त वायुसे मारात्नक हो जाते हैं। १३१४ 
फुट लम्बे घरमें महाजनताके सपम्रय ७२८२ आइमो 
रालियापन करते हैं । रथवात्रा देख कर जब छा 
मनुध्य खद्देशकी लोटते हैं, तब प्रायः सभी नदियां वाढ़के 
जलसे भर आतो हैं। उस समय किसीकी सामर्थ्य नहीं 
ओ उस बेगवर्त। ल्लोतखताको पार कर नाव द्वारा भो 
दूसरे किनारे जा सके । एक तो पथश्रमके हू श, दूसरे 
खुले मेदानमें घूप पानंके तले वास, उपके ऊपर गुड़ 
चिउ ड़ा आदि खानेते श<र इतन। छ्लि९ हो जाता है, कि 
मनुष्य अकालकी करालकालके शिकार बन जाते हैं। 
किलने बाढ़में हब मरते हैं और कितने ज्यरके विकारसे 
प्राण स्त्रो बैठते हैं । 
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१८७० और १६०० इ०के रथयात्रा उपलक्षमें यहां 
महामारी बहुत जोर शोरसे फैल गई थी। शवराशि 


देख कर अधिकांश यात्री रथ आनेके पहिले हो श्रांक्षेत्र 


छोड़ कर प्राणभयसे भाग चले थे । महामारोका 
प्रकोप इतना बढ़ा कि चुटिशगवर्मेण्टके विशेष चेष्टा 
करने पर भी सैकडोंकी ज्ञान गई थी। अभी यहां 


| 
| 
| 
| 


अच्छा बन्दोवस्त हो गया है। यात्रीका दल थोड़ा थोड़ा 
करके आता और जाता है और रोगी ऐसे यत्नसे अल्प- 
तालमें रखे ज्ञाते हैं, कि गवर्भ ण्टकरो किसी प्रकार दोषों 


नहीं कह सकते । हिन्दुतीथमें विधर्मी राजाका हस्थशक्षेप 


करनेका अधिकार नहीं है । राज्येश्वर अनाहुत यात्रियोंका 


आगमन रोक नहीं सकते । फ्थोंकि ऐसा करनेसे हिन्दुका 
धमहानि हो सकतो है। पुरीधाम भारतवासियोंका एक 
महावुरण्यतोर्थ और वैःणवधमकी पुछृत मिद्शनमभूमि है । 

पुरीतत्‌ (स'० पु० क्ली० ) पुरों शरीर तनोतीति तन- 
क्रिप , ( गमः क्यो । पा ६।४॥४० ) इत्यत्र 'गवादोनामिति 
वक्तव्य” इति वात्तिकोक्त्या अनुनासिकलोपः तुगागमश्च 
ततो (नदिश्वृत्तिधुषि 5 ,घिरुचिध्रहितनिषु क्यो । ५ ६॥६।११६) 
पूवपदर्य दीघः । अन्त, आंत । 

पुरोदास ( स० पु० ) परमाननइपुरी देखो । 

पुरीमोह ( स० पु० ) पुरों शरीर मोह-यतीति मुह- णिच्‌ 
( कम्येग्पण । पा ३।२॥१ ) चुख्तूर, धतूरा । 

पुरोष ( सं० कौ? ) पिपत्ति शरोरमिति पु-रंबन सच कित्‌ 
( शबप अयांकिश । उण_8।२७ ) १ बिष्ठा, मल, गू। 

जो सब वस्तु खाई जाती हैं, उनका सारांश रस ओर 

रक्तादि रूपमें परिणत एवं असार अंशका ख्थूलभाग 
विष्ठारूपमं तथा जलीयांश मूत्राकारमें परिणत होता है। 
जिस प॒कार पुृतिदिन आहार करना होता है, उसी पुकार 
पुरीषोत्सग विधेय है । यह पुरीष असारांश द्वारा उत्पन्न 
होता है, इसोसे इसका नाम मल पड़ा है। शासख्ममें 
भोजमादिका जैसा विधान है, पुरीषत्यागका विषय भी 
वैसा ही देखनेमें आता है। अति सं॑क्षेपमं शास््रोक्त 
पुरीषोत्सगंका विषय लिखा जाता है। आहिकतस्यमें 
लिखा है, कि गृही अरुणोद्यकालमें उठ कर दन्‍्तधावनके 
बाद पुरोचत्याग करे। सूर्योदयके पहले चार दृण्डकाल- 

को ही अदणोद्यकाल कहते हैं। मूल वा पुरीचका वेग 
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उपस्थित होने पर कभी भी उसे रोके न रखे । किन्तु 
इन्ट्रियवेगको जहां तक हो सके अवश्य रोके । मल और 
मूतका वेग रोकनेसे नाना प्रकारकी पीड़ा उपस्थित होती 
है। जब मूत्र और पुरीष त्याग करने बेठे, उस समय 
पैरके तले एक तृण रख दे, मख्तककों वस्लसे ढक ले 
और तब मौनी हो कर छ्लीवन वा उच्छासरहित हो पुरोष 
वा मूत्र त्याग करे। 
“उत्थाय पश्चिमे रातेसतत आचम्य चोदक' | 
अत्तर्थधाय तणैभू मिं शिराप्रावुत्य वाससा ॥ 
बाच निश्म्य यत्नेन छ्ोवनोच्छासबर्जितः । 
कुयन्म्रूलयुरीषे तु शुत्ी देशे समाहितः॥” 
( आहिकतस्त्व ) 
घरसे निकठ कर नैऋ तकोणमें शरनिश्तेष करनेसे 
वह जितने दूर ज्ञा सके, उतना स्थान छोड़ कर, मूत्र 
और पुरोषत्याग करे। मर भौर मृतत्याग दिनके समय 
उत्तर ओर रातके सम्रय दक्षिण ओर विधेय है। पुरीष- 
त्यागके समय ठिज्ञकों उपवीत कण्ठछम्बरित वा वक्षिण- 
कगमें रखना चाहिये। जूता पहन कर मूत्र या पुरीष- 
त्याग करना मना है। “न च सोपानरको मूअपुरीषे कुगौत्‌” 
( अ हिकतसत ) मूत्र वा पुरोषोत्स्गके समय जलपातर 
स्पश न करे, करनेसे वह जल मूलके जैसा समभा जाता 
है। सखूय, जल, ठिज और गो इनके अभिमुखोी हो कर 
मलमूत्र त्याग करनेसे आयुःक्षय होता है । 
“प्रत्थादित्य' प्रतिजल' प्रतिगाश्व प्रतिद्धिज् । 
मेहन्ति ये चर पथित्रु ते भवन्ति गतायुषः ॥” 
( आहिकतस्व ) 
पथ, भस्म, गोव्ज, हलसे जोता हुआ स्थान, पदय॑त, 
जी णदेवायतन, वब्मीक, सससस्‍्व गत्त, जिस गसमें जीब 
रहता हो, नदीतीर ओर पर्वतमसख्तक इन सब स्थानों पर 
मलमूत-त्याग नहीं करना चाहिये । अतिगुप्त भावमें मूत्र 
और पुरीषत्याग विधेय है। ( अ हिहूतस्त्र ) 
पद्मपुराण-उत्तरखएइके ६४वें अध्याथमें इसका 
विस्तृत विवरण लिखा है। यहां उसका सारांश अति 
संक्षेपमँ दिया जाता है--ब्राह्ममुह्वलमें उठ कर हस्त 
और मुख प्रक्षालन करे। पीछे एक सौ धनुःपरिमित 
स्थान ( शर निश्षेप करनेसे यह जितनी दूर जा गिरे, 


र्डडं पुरीष--पुरु 


ततपरिमित रुथान ) अथवा ग्रामके बाहर पुरीषत्याग | पुरीषण ( सं० पु» ) पुर्या देहात्‌ इष्यते ट्यज्यते इति पुरी- 
करे। नेऋ तकोणमें पूर्वक्त परिमित स्थान बाद दे कर | इष-कमणि ल्युट। पुरीष, विष्ठा । 

खनित्र द्वारा त्रिमुष्रि आयत और १५ अंगुल गभीर गत्त | पुरीषम ( ख॑ं० पु० ) पुरी्ण मिमोते माक। माष, उरद। 
बनावे। पंछे मसख्तकको वसख्नसे ढक ले और उपवीतको | पुरीषवत्‌ (सं० लि० ) पुरीष-मतुपू, मसख्य व। पुरीष- 
वृक्षिग कगमें संलग्न कर पुरोष त्याग करे। पुरोष विशिष्ठ 

त्यागके समय मौनी होना उचित है और उस समय | पुरीषधाहन ( सं० ति० ) १ पांशुरूप सद्घाहक। २ यवस- 
सूर्य, चन्द्र, द्राद्मण, गुरु, देवतामूत्ति, स्त्री और गुरुमन | वाहक गर्भ । 

आदिका कभी भो अवलोकन न करे । पूर्वाहमें पश्चिम- | पुरीषाधान ( सं० क्ली० ) पुरीषप्राधीयते5त, आ-धा- 
मुख, अपराहमें पूवमुख, मध्याहमें उत्ततरमुख और रात्रि. आधारे व्युट। देहरुथ पुरोषाशयस्थान बेहमे यह सुथान 





कालमें दक्षिणमुर्खा हो पुरोष त्याग करना चाहिये।. ज्ञहां पुरीष रहता है। 
“वूबाइ तु द्विजि कूयांत्‌ पश्चिमाभिमुखो 5थवा। ' पुरीषिन्‌ ( सं लि० ) पृणांति प्रीणातीति बा पुरीषमुद्क 
अपराह पूवमुखों मूलरगूथविसजनम्‌॥ क्‍ ततः मत्वर्थे इनि। जलयुक्त । 
मध्याह प्रयतः कूर्यात्‌ यतवागुत्तरामुखः । | पुरीष्य ( सं लि० ) पुरीषाय हिल यत्‌ । पुरीषहित, पशु- 
वृक्षिणाभिमुखों रात्री द्विजो मेत्रं प्रयलतः ॥”  हिन। 


(६ पह्मपुराण उक्तरखणए्ड ) | पुरीप्यवाहन ( स्त० ति ७ ) पुराण वहति यह-प्युट ( क5८- 
निशा वा अन्धकार में कोई भो दिशा क्यों न हो, सूल | पुरीबपुरीष्येषु झ्युटू । पा ३/२।६५ ) पुरीष्यवाहक, पुरीष्य 
और पुरीष त्याग किया जा सकता है। 


देवायतन, वुक्षत्ूल, जल, नद, नदी, क्ूप, मार्ग 
बापी, गोष्ठ, भस्म, चिताग्नि, श्मशान, उबर, द्विजालय 
जलसभीप, आकाश, पुण्डु, शाहल, समुठ, तीथ, यशवुभक्ष 


! बाहनकारों | 

: पुरु ( सं० पु०) पिपसि पूर्यते बेति प्‌ ( पृभिविष्यधि९ृषधि- 

| धृषिरक्षिभ्य; ! उग_ १२४ ) इति कु, सतः ( उदोष्ठ्थपूर्वस्थ । 
| पा ७»११।१०२ ) द्ति उत्वं, ( इरण_ रपर:। 7 १॥१।५१ ) 

मूल, बैष्णवालय, फालकृष्टभूमि, शख्यक्षेत्र, पुष्पोद्यान, इति रपरस्थं। १ देवलोक। २ दैत्य। ३ नदीभेद । 

पवतमख्तक, गोव्रत, नदीतीर, यशभूमि, पवित्रीकृत स्थल ४ राजविशेष । ५ चाक्षपमजुके पुलभेद । ६ पर्यतमेद्‌ । 

प्रधृति, इन सब रुथानों पर कभो भी मूत्र वा पुरीप त्याग | इस पर्वत पर पुरुर्वाका जन्म हुआ था और भगुने 

न करे। मूत्र और पुरीष त्याग करके जलशौच कर ले। | रूपा की थी। 

पीछे पवित्र स्थानसे झत्तिका ले कर उससे शौच और “पर्व तशच पुरुर्नाम यत्र जातः पुरुरयाः । 


बादमे' पुनः जलशोच विधेय है। इस प्रकार शौच करने का 
से पुरीपकी गन्ध विलकुरू जाती रहती है । भृगुर्यत्र तपस्तेपे मह॒पिगण-सेविते ॥ 
( भारत ३।६०।२२ ) 


“प्रथमेद्धिगेरः शौच कुर्यार ; पर 

को को यो हि ै |. ७ शरीर। ८ पराग | ६ नृपभेद, ययातिके कनिष्ठ 

बा ( पहपु० उत्तरख० ) | पैल। महाभारतमें इनका विवरण इस प्रकार है, - 
नहुषके लड़के ययातिकी दो सखि्रया थीं, देषयानी 


ससिकाशौचमे' मलद्वारमे' तोन, पांच था सात कर हे 
बार, शिक्षरेशम' एक बार और बाएं हाथमे ७ बार और शर्मिष्ठा। वेवयानोके गर्भसे यदु और तुबखु तथा 


सस्तिका देनी होतो है। ( ग्रपु० दत्तरस० ) २ उद्‌क, | रीर्गिष्ठाके गर्भसे द्रह्म, अलु और पुरु हुए। शुकाचायके 
जल, पानी । ३ पुरोषतुल्य ससतिका, विष्ठाफे समान | शपसे जब ययाति जराग्रस्त हुए, तब उन्होंने सब पुत्री - 
मद्ठी । को बुला कर कहा, 'दे पुलअगण ! में कामभोगसे तृप्त महीं 
पुरीषकृमि ( स'० पु० ) विष्ठाज़ात रृमि, गूसे पैदा होने-. हुआ हूं, अतए्य सहस्त्र धर्ण तक तुममेंसे कोई पक मेरा 
बाला कीड़ा। बुढ़ापा लो और अपनी जवानों मुझे दो, जिससे में पुछः - 





पुरु 


। ॥ 
अंबान ही कर अभिनवं-शरीर द्वारा कामभोग कर सकू ।' | 


इस पर यदु प्रभ्ति कोई भी बुढ़ापा ले कर अपनी जवानो 
देने पर सम्मत मं हुआ। अनन्तर छोटे लड़के पुरुने 
. पितासे कहा, है राजन ! में अपनी जवानी खुशीसे देता 


हैं, आप इसे ले कर सहसर्म वर्ण तक काप्रभोग कीजिये।' 


पुरुसे यौवन प्राप्त कर ययातिने सहस्म वर्ष तक 


काम्भोग किया, पर इतने पर भी उन्हें तृप्ति नहुई। 
अस्तमें उन्हीं ने पुनः पुरुको बुला कर अपना बुढ़ापा उनमें- 


से ले लिया और उनका यौवन लौटा दिया। पीछे उन्हे 
राज्यासिषिक्त कर कहा, 


आजसे यह यंश तुम्हारे नाम पर अथांत्‌ पीरव नामसे 
प्रसिद्ध होगा । 
पुरु सबसे छोटा होने पर भी और ज्येष्ठ भारयोंके रहते 


भी राज्यके अधिकारी हुए थे। पीछे पौष्टि नाश्नी ख्रीसे 


इनके तीन पुत्र हुए, प्रवीर, ईशबर और सौद्राश्य । इन्हींसे 
चन्द्रबंशोय क्षतियोंकी उत्पत्ति है। 
(भारत ७५।६३ अ० ) 


आर्यजातिके सर्वप्राचीन ऋग्वेद प्रस्थमें इनका परि- 
चय मिलता है। एतद्लिन्स हरिवंश, श्रीमक्धागवत, 
ब्रह्माएडपुराण और बिष्णुपुराणादिमें इनका परिचय | 


जैसा लिखा है, वह नीचे देते हैं-- 
ये महातमा नहुषके पोत् ओर महाराज ययातिके पुत्र 


थे। महाराज ययातिने सारी पृथ्वी जीत कर उशना- | 


की लड़की देवयानीसे, पीछे वुषपर्वा नामक अखुरकी 


'धुत्र! तुम ही मेरी उपयुक्त 
सम्तान हो, तुम हीसे मैं पुलअबान्‌ हुआ हूं, इस कारण ' 


| 
| 
| 


पिताका आशापालन करनेके कारण 


| 


कन्या शमिष्ठासे विवाह किया। देवयानीके गर्भसे यदु 
और तुर्बखु तथा शमिष्ठाके गभसे द्रह्म, अनु और पुरु 


उत्पन्न हुए । ऋग्वेद ( १।१०८।८ )-में भी इन पांच 
नामोंका उलंख है । सायणाचार्यके भाष्यसे आना 
जाता है, कि इन्द्र उनके सहाय थे। पुरुके बड़ भारी 
विजयी, पराक्रमी, उदारचेता तथा वंशके पक उउ्ज्वेल 
रत होनेकी उर्या भी ऋग्येद्म है। 
' “त्यद्धिया विश आयक्षसिक्ती रसमनाजहतीभोजिनानि । 
वैशबानर पूरणे शोशुचानः पुरो यद्ग्ने द्रयक्षदीदेः ॥” 
अर्थात्‌ हे वैश्शानर |! अब तुम पुरुके समीप देवीप्य- 
मान दो कर पुरियोका विध्यंस करके प्रज्यलित धुप, 


््पू 


तब तुम्हारे भयसें असिक्नी प्रभागण भोजन छोड़ छोड़ 
कर आई । इससे अनुमान किया जाता है, कि पुरुको 
बोरस्वप्रभासे चमत्कृत कृष्णवर्ण अनायंगण उनके शरणा- 
पन्न हुए थे। एफ स्थान पर और भी लिखा है,-- 
"प्र पौरकुत्सि' तश्दस्युमावः क्षेतखाता बुश्नहस्येषु पूदम ।'” 
( ऋक ७ १६।३ ) अथांत्‌ हे वर्णक इन्द्र! तुम युद्धमें 
भूमिलाभके लिये पुरुकुत्सके पुत्र तसद्स्यु और पुरुको 
रक्षा करो । इसका समर्थन एक और मन्त्र इस प्रकार 
करता है --“मिनत्‌ पुरो नवतिमिनन्‍्दों पूरवे दिवोदासाय 
महि दाशुबे नृतो” (ऋक ११३०७) अर्थात्‌ है (नृत्यशील) 
इन्द्र ! तुमने पुरु ओर दिवोदास राज़ाके लिये नत्ब 
पुरोंका नाश किया है । 

शुक्राचायके शापसे ज़ब महाराज ययाति जराग्रस्त 
हुए तब उन्होंने सब पुत्रोंकी एक पक कर बुला कर 
अपना बुढ़ापा देना चाहा । पर पुरुको छोड़ और कोई 
बुढ़ापा ले कर अपनी जवानी देने पर सम्मत न हुआ । 
पीछे महाप्राश ययातिने अभिलषित सम्भोगके बाद पुरु- 
को यौवन प्रत्यर्पण कर राज्यमें अभिषेक किया। इसके 
बाद 'तुम ही मेरे एकमात्र चंशधर हो ओर तुम्हारे हो 
नाम पर यह वंश भविष्यमें पौरवबंश कहलायगा' 
इत्यादि आशीर्वाक्य उच्चारण कर वे तपश्चयां और घन- 
वासमें कृतसंकल्प हो ब्राह्मणों तथा तापसॉके साथ 
राजपुरसे निकल पड़ । (महामारत १॥८४।२८२४ ) 
महाभारत आदिपये ८७ वें अध्यायमें लिखा है, कि महा- 
राज पुरुने पितासे गड्ा और यमुमाके निकटवर्शों 
भूभागका अधीशभ्वरत्व पाया था।# महाभारत और 
हरिवंश पढ़नेसे मालूम होता है, कि महाराज पुरुक 


$# स्वगमे दवसाज इस्द्रने ययातिसे पूछा था, "भ्रम्य- 
माण पुरुने जो तुमसे बुढापा लिया, सो तुम किस प्रदार उसे 
राश्यभाग दिया था, क्रय सभ् कहो | इस पर ययातिने कहा-- 
“शेगायमुनयोमैष्ये कृत्स्नो5य॑ विषयस्त | 
सध्ये पुथिस्वार्त राजा अ्ातरे(म्ट्याधिपाध्तव ॥४ 
( महा ० १८०५ ) 
ईंपसे मारुंम होता है, कि यदुरतुबैधदि म्लेरछयबन/व्राप्त 
पृत्रोंगे भारतके बहिभागमें शाज्यश्वस्पादनका भोग किया था। 


्् 


दो ख्रो थों, पौष्ठी और कौशल्या । महाभारतमें पुरुराज 
की पौष्टी नामक ख््रीसे जो सन्‍्तान सनन्‍्तलि उत्पन्न हुई 
उनको बंशतालिको इस प्रकार है। 





पु 
। 


| 





जुट 

कल ई+वर रोदाध्व 
( शरसेनीके ( मिश्रकेशी अप्सराके 

गभसे ) गभसे ) 

| 

मनस्यु अन्वगभानु-प्रभ्नति हे पुत्र 
एक ऋचेयु, कक्षेयु 
शक्त सोहनन वाग्मा कृक णयु, स्थण्डिलेयु, 
वनेसु, जलेयु, तेजयु, 

सन्‍्येयु, धर्मयु, 
सन्‍नतेयु । | 


ऋचैयु ससागरा प्रथ्वोके अधीश्वर हो अनाधघृष्टि 
न।मसे प्रसिद्ध हुए। उनकी पल्नो तक्षकनन्दिनों ज्वलनाके 


गभसे परम धामिक राजा मतिनारने जन्मग्रहण किया। 


मतिनारके तलु, महान, अतिरथ और द्रष्ट्र नामके चार 


पुत्र हुए। तत्छुके पुत्र ऐलिन और राजा ऐलिनके 
रथस्तरोके गर्भसे दुष्प्रन्त, शर, भोम, प्रवखु और वस 
नामक पांच पुत्र उत्पन्न हुए ।# राजा दुष्मन्तके शकु- 
न्तलाके गर्भसे भरत नामक एक प्रधितयशा पुतने जन्म 

इण किया। उन्हींके नामानुसार इस देशका भारतवष 


नाम पड़ा है। भरतके तीन पलो थो जिनसे नौ पुत्र 
उत्पन्न हुए, किन्तु वे सब पुत्र अनुरूप नहीं होनेके कारण 


राजा उनके पति असस्तुश रहा करते थे। इसके वाद ' 


। 


| 


रानियोने रोबपरतन्त्र हो अपने पुत्ोंकी मरवा डाला, 


राजा खितथने पुलोत्प्तिके लिये महामुनि भरद्वाजको 





# देरिवशके मतसे--प्रतिर थके पुत्र शॉज[ कण और 
कशव के पुत्र मेधातिथि थे । इन्हीं मेष।तिथिसते कएब शाजा- 
ने ब्राहणश्व प्राप्त किया । इनके हलिनी नाम्की एक कक्ष्पा 
थी जिएदा विवाह तंपुके साथ हुआ घा। तंपुके पुत्र राजपि 
छरे।प थे । छुरेधषकी पत्नी ढपदानवीके गर्भपे दुष्मत्त, 
छुष्मश्त, प्रवीर ओर अनेष नामक चार पुत्र हश्पन्न हुए । 

... ( हरिवंश ) 








बुला कर भूमन्यु नामक एक पुल पराप्त किया ।# 
भरतपुलने भूमम्युको योवराज्यमें अभिषिक्त किया । 
भूमन्युके औरस और पुष्करिणीक गर्भसे सहोत्र, स॒होता, 
सुहयि, सयज्ञु, ऋचीक और दिविरथ नामक पुल उत्पन्न 
हुए । ज्येष्ठ सहोतने ऐश्व्याकोंके गर्भसे अज्ममीढ़, समीढ 
और पुरुमीढ़ नामक तीन पुल पाप्त किये । अजमीढ़के 
तीन महिषियोंसे छः पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेंसे धूमिनीक 
गर्भसे ऋक्ष, नीलीके गर्भसे दुष्मन्‍न्स और परमेष्ठी तथा 
कफशिनोके गर्भसे जह (थे गड़कों पी गये थे ), वजन 
और रूपिण थे। इन्हीं दुष्मन्‍्त और परमेश्ठीफ वंशसे 
पाश्चाल्गण उत्पन्न हुए। जहू के बंशमें कुशिक राजाओंने 
ओर ऋश्षसे राजबंशकर सम्परणने अन्मग्रहण किया, 
सम्बरणके अ्रत्याचारसे सारा राज्य सहस नहस हो 
गया। पाश्चवाल राजाओंने चतुरड दलमें आ कर उन्हें 
पंराख्त किया । राजा सम्बरण अपने अमात्य और सुददों- 
फे साथ सिन्धु नामक महानदके किनारेसे छे कर पव त 
तक विस्तृत आरण्यभूमि पर वास करने छलगे। एक दिन 
भगवान्‌ वशिष्ठ उनके आश्रममें पधारे | भारतगणने उन- 
की विशेष सम्बद्ध ना की । वशिष्ठदेवने उनके आचरणसे 
पुसन्‍न हो कर पौरव सम्बरणकों निज पृभावसे साप्नाज्य 
पर अभिषिक्त किया । प्ृथिवीपृप्त हो कर सम्बरणने 
भूरिदृक्षिणाविशिष्ट बहु यक्षका अनुप्ठान फिया। इसके बाद 
सम्बरणने सौरी तपतीसे कुरु नामक एक पुत्र उत्पादन 
किया। कुरुजाडुल और. कुरुक्षेत्र उन्होंके नामाजुसार 
पृतिप्ठित हुआ | उनकी वाहिनी नामकी पल्लीसे अश्ववर्त्‌, 
अभिशयत्‌, चेत्रथ, मुनि और जन्‍न्मेजयने जन्म्रप्रहण 
किया । अश्ववत्‌ ( अविक्षिस्‌ )से परिक्षित्‌, शवलाध्य 
आदिराज, विराज, शाल्मलि, उच्चैःअ्रवा, भडुकार और 
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की कामनासे भरद्वाज द्वारा यहानुठ्ठान और भर्मरंक्रप्रण 
कराया, किंतु पहले सभी कियाएँ वितथ अर्थात्‌ निए्फल हुई 
थीं, इस कारण महामुनिने मेरत-पुश्रका वितथ नाम रखा। 
मदाभारत टीधामें नीडशु्णठने वितथ शब्दरा कुछ दूधरा ही 
अथ लगाया है, यथा “वितर्थविगतर्तंथधासानों जनकसाहररय 
यत्र ततादश पुश्रणह्प्र । 

( महासारत १॥९४।२१ 'छोककी टीौडामें नीलद्त्ड ) 


पुरू 


जितारि नामक आठ पुत्र उत्पन्त हुए । परीक्षितसे कक्ष- 
सेन, उश्रसेन, चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुषेण ओर भीमसेन 

तथा जनमेजयसे धघ्रृतराप्र, पाण्ड, बाहिक, निषध, जास्वू- 
नद, कुणडोदर, पदाति ओर वसातिगणका उद्धव हुआ। 
पीछे ध्तराट्ट्से कुणिडन, हस्ती, वितक , क्राथ, कुण्डिन, द 
बहि:भ्रवा, इन्हाभ और भूमन्यु तथा पृतीप, श्रम नेत्र और 


सुनेत्र नामक उनके तीन पौत्र उत्पन्न हुए। पृतीपसे 
देवापि, शान्तनु और वाह्लीक नामक तीन पुतरोंने जन्म- 
ग्रहण किया। महारथ शान्तनु भूमएडर अधिपति 
हुए थे । 

पूरकी कौशल्या नाछझो भायसिे जनमेजय, जनमेजयकी 
पली अनन्ताके गभसे परचिन्वान्‌, प्राचिन्वानके ओऔरस 
और असिक्कोके गर्भसे संयाति, स'यातिके पुत्र अहँयाति, 
अहंयातिके पुत्र साचभौम, सावंभौमके पुत्र जयतसेन, 
जयतसेनके पुत्र अवाचीन, अवाचीनके पुत्र अरिह, अरिह- 
के पुत्र महाभीम, महाभौभके पुत्र अयुतनाथी, अयुतनायी- 
के पुत्र अक्रोध, अक्रोधके पुत्र देवातिथि, देवातिथिके पुत्र 
अरिह, अग्हिके पुतर ऋक्ष, ऋक्षके औरस और तक्षकदुहिता 
ज्वालाके गर्भसे मतिनार, मतिनारके पुत्र तंसु, तंखुके 
पुत्र ऐेलिन, ऐेलिनके पुत दुष्मन्त, दुष्मन्‍्तके पुत्र विश्वा- 
मित्रकी दुहिता शकुन्तलागर्भजात भरत,# भरतके पुत्र 

कऋाशिराजदुहिता खुनन्दागभजात भूमन्यु ओर भूमन्युके 

पुत्र सुहोत थे | छुहोत्रने इक्ष्वाकुकन्या सुबणासे विवाह : 
किया । खुवर्णाके गर्भसे महाराज हस्ती उत्पन्न हुण। 
इन्होंने ही अपने नाम पर हस्तिनापुर नगर बसाया था || क्‍ 
हस्तोके पुत्र विकुएठन और विकुण्ठनके पुत्र अजमीढ़ थे। 
अज्ञमीढके केकेयी, गान्धारी, विशाला और ऋक्षा नास्ली ' 
पत्नीसे चोवीस सौ पुत्र उत्पन्न हुए जिनमेंसे महाराज 
सम्वर॒ण चंशप्रतिष्ठाता थे । तपतीके गर्भ और सम्बरणके 
ओऔरससे कुरुका जन्म हुआ। कुरुके पुत्र विदुरथ, विदुरथ- ल्‍ 
के पुंत अनश्वा, अनश्वाके पुत्र परीक्षित्‌, परीक्षिवके पुत्र 


भीमसेन, भीमसेनके पुत्र प्रतिभ्रवा, प्रतिभ्रवाके पुत्र प्रतीप 
और प्रतीपके देवापि, शान्तनु तथा वाह्लीक नामक तीन _ 
# हरियंश ओर महाभारतमें प्रकटित पृत्रे बंशावली- 
के साथ इश्बका बहुत कुछ मेढ है, उसके ब[द गोलमाल है। 
१. यहां फिर मेछ देखा जाता है । 
0), 24५, 258 
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| 
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पुत्र हुप& । महाराज शान्तनुने गड्ढासे विवाह किया। 
गड़ाके गभसे देवबत ( भीष्म ) उत्पन्न हुए । शान्तनुने 
सत्यवतो ( गन्धकाली) नाम्नी और एक कन्याका पाणि- 
ग्रहण किया । कुमारीमें इसी सत्यवतीसे पराशर द्वारा 
दें पायन उत्पन्न हुए थे। पीछे शान्तन॒ुके औरससे 
विचित्रवीय. और चित्राडुद नामक दो पुत्ोंका जन्म 
हुआ। विचित्रवीय गाज़ा हुएख। उन्होंने अम्बिका और 
अम्बालिका नाम्नो दो काशिराजदुहिताका पाणिग्रहण 
किया । निःसन्तानावस्थामें उनकी झुत्यु हई। सत्यवती- 
ने दुष्मन्तवंशका उच्छेद होते देख चिन्तान्वित मनसे 
हू पायनका स्मरण किया । ऋषिके उपस्थित होने पर 
सत्यवतीने कहा, 'वत्स! तुम्हारे भाई।' बिना कोई 
सन्‍तान छोड खग को सिधार गये हैं, अतपव तुम उनके 
क्षेत्रमें एक पुत्र उत्पादन करके वंशकी रक्षा करो।' 
हें पायनने अवनत मख्तकसे मातृवाष्यका पालन किया। 
अनन्तर यथाकालमें उन्होंने ध्रतरा2्र, पाण्डु ओर विदुर 
नामक तीन पुत्र उत्पादन किये। द्वंपायनके वरखे 
धृतराप्रके गान्धारोगभेसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए जिनमेंसे 
दुर्योधन, दुःशासन, विकण और चितसेन प्रधान थे। 
पाण्डुके कुन्तीदेवीके गर्भसे युधिषप्टिर भीम और अज्जु न 
तथा माद्रीके गर्भसे नकुल ओर सहदेव उत्पन्न हुए । पांडु- 
के पुत्र पाण्डब नामसे ओर घात्तरा/्रगण कॉरव नामसे 
प्रसिद्ध हुए, द्रोपदीके गभसे युधिए्टरके प्रतिविन्ध्य, भीमके 
सुतसोम, अज्ञु नके श्रुतकीत्ति, नकुछके शतानीक और 
सहदेवके श्र॒तकर्मा नामक पुत्र उत्पन्त हुए थे । युधरिप्ठिर- 
शैवराजकन्या देवकीके गभरसे यौथेय नामक एक और 
पुत्र हुआ । इसी प्रकार काशिराज-दुद्दिता बलन्धरासे 
भीमके संग नामक पुत्र और हिडिम्बा राशक्षसीसे 
घटोत्कच, नकुलके चेद्राजकन्या करेणुमतीसे निरमित्र 
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# . भागवतके म्तसे वितथके पुत्र मन्‍्यु ओर मण्युके 
पांच पुत्र चद्त्क्षेत्र, जय, प्रदावीय, न। ओर गगे हँए | खृद- 
र्षत्रके पुत्र दस्तीने ही इत्तिनापुर बसाया। हस्तीके तीन 
पुत्र हुए, अजमीढ, द्विमीढ ओर पुरुमीढ । 

( भागवत ६२११५ ) 

]' अजु नके नागकर्या उद्धपीसे एक पुन्र ओर विह्ां 
गदासे बश्मरवाइनका जन्म हुआ था। 


च्प्प 


मद्रदृहिता विजयाके ग्भसे सहदेवके खुहोत नामक 
पुत्र उत्पन्न हुप। पाण्डवकुलमें एक पुत्रके जन्म लेने 
पर भी कुरु-पाण्डवयुद्धमें समी निहत हुए। एकमात्र 
सुभद्रागभजात अज्ञु नके लड़के अभिमन्युसे वंशरक्षा हुई 
है । विराट्राजदुहिता उत्तराके गर्भसे उनके छः मास- 
का पक पुत्र भूमिप्ठ हुआ। भगवान वासुदेवने इस 
अकालजात शिशुकों सशञ्जीवित कर दिया। कुल परिक्षीण 
होने पर जन्म होनेके कारण वालकका परिक्षित्‌ नाम 
रखा गया। परिक्षितके औरस और माद्रवतीके गभसे 
जनमेजयकी उत्पत्ति हुईैं। जनमेजयके शतानीक और 
शंकुकण नामक दो पुत्र तथा शतानीकके अशभ्वमेधदत्त 
नामक पक पुत्र हुए। ( महाभारत आदिपव ६४ और 
६७५ अध्यायमें वंशका वर्णन कीत्तित हुआ है । ) 
महाभारत, हरिवंश, विष्णुपुराण ओर श्रीमद्भागवत- 
से पुरुष शीय राजाओंके जो नाम पाये जाते हैं, उनमें- 
एक दूसरेके साथ कुछ कुछ पृथक॒ता देखी;जाती है। 
भागवतादिके अवलम्बन पर चन्द्रव श शब्दमें जो तालिका 
दी गई है तथा वत्तमान प्रबन्धमें जो महाभारतीय व'शा- 
ख्यान उद्ध त किया गया है, उन सबका सामअस्य करके 
सम्यक आलोचना करनेसे जाना जा सकता है, कि इस 
चन्द्रवंशीय पुरुराजव शसे एक ओर महातपा ब्राह्मण वा 
त्द्मर्षिगण और दूसरी ओर तेजवीण्सम्पन्न क्षत्रियजाति 


उत्पन्न हुई थी। पहले हरिवंश (२६ अ० ) से उद्ध त 


किया जा चुका है, कि खुहोतके पुत्र काशिक ओर ग्रत्स- 
मंद थे । किन्तु विष्णुपुराण पढ़नेसे मालूम होता है. 
कि क्षतरयुद्धके पुत्र सहोत्से ही ग्रत्समदकी उत्पत्ति हुईं 
है। वशपरम्परामें कैसा ही गोलमाल क्यों न रहे, मूल 
घटना सबोंकी प्रायः एक सी है। 

ग्रत्समद एक ऋग्व दके मन्लद्गष्ट्रा ऋषि थे। भाष्य- 
कार सायणने उक्त महाग्रन्थके द्वितीय मए्डऊलकी अनु- 
क्रमणिकामें उसका परिचय दिया है। इसके बाद ( हरि- 
वंश ३२ अ० ) राजा द्वोदासके प्रसड़की आलोचना 
करनेसे देखा जाता है, कि काशसे छढठोीं पीढोमें राजा 
व्वोदा सने जम्मप्रहण किया। ऋग्वेदमें इनके चलूवीय 
ओर पुण्यवताका विशेष परिचय पाया जाता है । 


पुरु 
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दिवोदासके पुत्र राजा मित्रयु ब्रह्मषि कहलाते थे । इनके 
पुलका नाम मेत्रायण था, जिनके वंशधरगण मेलेय नामसे 
प्रसिद्ध थे। महात्मा काशसे २०वीं पीढ़ीमें भागभूमि- 
की उत्पत्ति हुई । महामारतोक्त महाराज मतिनाका पुत्र 
अतिरथ भागवत और विष्णुपुराणमें अप्रतिरथ नामसे 
प्रसिद्ध हैं। उनके व शमें महामुनि कण्व हुए । कण्वसे 
ही मेघातिथिकी उत्पत्ति है। मेघातिथिके महिमागुणसे 
ही उनके व शधर प्रस्कण्च आदि ब्राह्मण वणमें विभक्त 
हुए तथा एक एक विशिष्ट ध्रणीके कहलाने लगे । दूसरे 
महाराज अजमीढ़ थे । महाभारतमें इन्हें ऐश्लवका गर्भ- 
ज्ञात पुत्र बतछाया है, किन्तु हरिवश, विप्णुपुराण और 
भागवतपुराणमें कुछ और तरहसे लिखा है। अज़मीढ़से 
प्रियमेधादि ठिजोंकी उत्पत्ति हुई है। भागवतके मतसे 
अजमोढ़के पुत्र वुहदिषुके व शमें पारके औरससे ब्रह्मदत्त 
उत्पन्न हुप। ये लोग क्षत्िय कह कर परिचित थे । 
ब्रह्मदत्तके पुत्र विप्वकसेनने योगशासत्रको रचना की | 
अजमीढ़से ७षब्ों पीढ़ीमें मुद्त नामक जिन महापुरुषने 
जन्म लिया, उन्हींसे मौद्व॒ल्यगोंत्रीय व्राक्षणोंका आविभोव 
हुआ हे। तखुसे «डों पीढ़ीम गगकी उत्पत्ति हुई। 
भागवतपुराण, विः्णुपुराण ओर हरिव शर्में कुछ कुछ 
वशविपयेय लक्षित होने पर भो गगसे क्षत्रियकुलम 
शिनिका उद्धव और गाग तथा शन्य ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति 
मानो गई है। गग श्राता महावीयसे दुरितिक्षय (उरुक्षय;- 
का उद्धव हुआ। उनके तय्यारांण, कवि ओर पुषकरा- 
रुणि नामक तीन पुत्र हुण। क्षत्रियवंशके जन्म लेने पर 
भा इन तोनोंने ब्राह्मणत्थ प्राप्त किया था। इस प्रकार 
पुरु वंशोरूव अनेक राजकुमारोंने अपने अपने तपःप्रभाव- 
से ब्रह्मत्व या ब्राह्मणत्व लाभ किया था । मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्र भो इसो वशके थे। विश्वाभित दर क्षो 4 
विषणुपुराण पढ़नेसे जाना जाता है, कि ३१वों पीढ़ी- 
में तथा राजा जनमेजयसे रद्टवों पीढ़ोमें क्षेमक नामक 
एक महापुरुषने जन्म भ्रहण किया । इन्‍्हों महात्मासे ब्राह्मण 
और क्षत्रियव श्के प्रतिष्ठाता पुरुष शका गौरब तिरोहित 
हुआ | 


, पुरु पंजाबके एक हिन्दू राजा। ईसासे ३२७ वर्ष पहले 
( दिवोदाय देखो। . जब प्रीकदिग्विजयो भ्ालेकसन्द्र भारतवर्ष पर चढ़ाई . 


पुर << 


करनेकों आये, उस समय महाराज पुरुने वितस्ता नदीके | 
किनारे दलब॒लके साथ उन्हें रोका था। वे पौरववबंशीय 
और चन्‍न्डदव शोरूब राजा थे, ऐसा जन साधारणका 
विश्वास है । उनका राज्य कहां तक फैला हुआ था 
इस विषयमें आज तक कोई प्रकृष्ठ विवरण नहों मिला 
है। हस्तिनापुरमें उनकी राजधानो थो और वितस्ता 
तथा असिक्की ( चन्द्रभागा ) दोनों नदियोंका मध्यवतों 
समग्र भूभाग उन्हींके अध्रिकारमें रहा। किन्तु उत्तरो 
सोमामें वन्यभूमि छोड कर ओर अधिक स्थान उनके 
दखलमें न था । 

पावत्यभूपि प्र (3]॥00॥]000. 0।  ॥|98पघ58४8९ 
नामक जाति रहती थी। महामति अलेकसन्द्रने उन्हें 
परास्त करके ३७ नगरों पर अपना अधिकार जमा लिया 
और स्वदेश लोटते समय वे उन्हें! पुरुराजके शासनाधीन 
छोड़ गये । उस राज्यके पूथ असिक्ती और ऐेरावती 
नदी पयन्त विस्तीण भूमि पर एक दूसरे पुर नामक राजा 
राज्य करते थे। उन दोनोंमें लडाई हुआ करती थो। 
दक्षिण पूवभागमें काठी ( 0४५8० ) और अन्यान्य 
स्वाधोन सामन्तराजगण राज्य करते थे । 

माकिदनाधियप आलेकसन्दर जब उन्हें दमन करनेके 
लिये अप्रसर हुए, तब हिन्दुवीरने उन्हें खासी सहायता 
पहुंचाई थी। दक्षिणमें मूलतानवासी मालवा वा मल 
( %॥3)॥ )का आधिपत्य था। महाराज पुर परमार्त्मीय 
अभिसारपति (+७5४४/४४ के साथ मिल कर भल्ोंके# 
दमनमें अग्नसर हुए, किन्तु अकृतका्य हो वापिस 
आये । उन राज्यके पश्चिम वितछ्तानदीके दूसरे किनारे 
तक्षशिलाराज्य था । यह तक्षशिलापति उनके स्वाधी- 
न॑तालोपो और परमशल्रु थे।'। 

जब माकिदनपति आलेकसन्द्र भारतवपष आये, उस 
समय पुरूु राज़ाके चतुष्पाश्यवत्तों राजन्यवर्ग पररुपर 
विरोधी थे । भारतके अद्वष्टसे गरृहविच्छे दही सब- 
नाशक मूल हे। आलेकसन्द्र कन्धारको अतिक्रम कर 
सिन्धुनदी पार हुए। तक्षशिलापतिने सुयोग समझ कर 


मा बी कर पोज लि अब आर अली मकर 33 मर 


# पहले इस स्थानका नाप्त प्रक्ोवा महित्यान था, 
पर अभी मूलतान कहलाता है। 
]'. तथक्षिला इत्तर पावतीय & 0]888/'08 राज्य है | | 
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आलेकसन्दरको हख्तगत किया । छिद्रान्वेषी ग्रहशत्रु- 
के सुचसुर कौशलसे ताड़ित प्रीकसेना क्षत्रिय बीरोंको 
परास्त करनेमें समर्थ हुई थी । प्रीक इतिहासमें पुरुराज- 
का नाम ज्वलन्त अक्षरमें लिखा हुआ है। किन्तु नुशस 
विश्वासधातक, खदेशद्रोही ओर हीनचेता तक्षशिलापति 
जनसाधारणके निकट घृणादृवष्टिसे उपेक्षित होते हैं । 
तक्षशिलाधिपति प्रीकसेनाके साथ किस ख्थान पर 
मिले अथवा माकिदनसेनाने पुरुफे आक्रमणकी प्रतीक्षा 
करके कहां पर छावनी डाली थी इस विषयमें पृत्नतच्व- 
विदोंका भिन्‍न भिन्‍न मत है ।(१) किन्तु पूवतन बड़े लाट 
हाडिज् और डा० कनिहम आदिकी अनुसन्धित्सु गये- 
पणा द्वारा यह स्थिर हुआ है, कि घितख्ता नदोके किनारे 
जलालपुर नामक स्थानमें आलेकसन्द्रकी सेनाका 
अड्डा था। श्रीकवीरका आगमनपत्र ले कर वागवितर्डा 
करनेके वदलेमें ततृप्रतिष्ठित बुकेफल और निकिय नगर- 
के अवस्थान और ५वंसावशेषसे स'घटित इतिहासावली- 
की सम्यक_ पर्यालोचना कर देखनेसे दोनोंका सामअ्ख्य 
ओर संरुथान वहुत कुछ अनुमान द्वारा सिद्ध हो सकता 
हे (२) । आलेकसन्द्रने ५० हजार सेना# ले कर 
( इनमेंसे तक्षशिल्रापतिकी ५ हजार थी ) वितस्ता नदी- 
के किनारे जलालपुरके निकट छावनी डाली थी। वर्षा 
ऋतुमें नदीमें बाढ़ आ जानेसे थे वितख्ता नदी पार न 
कर सके, केवल सैन्यद्लकों साथ ले इधर उधर पार 
करनेकी चेष्टा करने लगे । दूसरे किनारे मड़ः ओर महवत्‌- 


3 क>--त++- ७-39. ७->«क>«--.+« ०० मकान --+-+ --3 नर 2०५० ++ नम.म3-3७8७3५५७००००००.+4»ाकम&० कर. 


( १) 4॥ग7800॥6'8 4६४०पो ॥, 09 ; ७॥० 
707९8, 80779, ॥. 49, ४8९०९. 48, 80० 7090. 
856 9, 478 जेनरल कोर्टने लिखा दे कि, वत्तेमान धेलम 
नगरमे उनकी राजधानी थी।  खिलिपत्तन नामक स्थानपें 
बितसस्‍्ता पार कर उन्होंने पश्कोटीमें लह्ाई ठान दी | 8९02. 
48, 80० थं०४०',, 848 9, 09, जेनरल्ल-एब्ट छिख गये 
हैं, कि झेलप्रमें प्रोक सेनाकी और नारदाबादमें पुरुसेनाकी 
छावनी थी | 

( २) 2370), 500, २०२. |[ 9 779-8]. 

# किसी किसीझ्ा कहना है, कि आलेकएत्दरके साथ १ 
लाख २१४ दजार पदाति और १४ हजार अश्वारोही थे। 
अलावा इश्नके दस्त्याहड सश्यसंहपा भी कम् न थी । 


१०० 


पुरके निकट ठहर कर पुरु दखबलके साथ उनकी सेन्य- 


पुरु 


ते 


॥ 


चालनाका निरीक्षण करते थे। पुरुराजके अधोन प्रायः 
३० हजार पदाति, ४ हजार अश्वारोही, २०० हस्ती ओर 


० 0 
३०० रथारोहो योद्धा वत्तमान थे । 
किस सुथान पर दोनों दलमें घोर संघ उपस्थित 
हुआ, 


प्लुटाकंप्राप आलेकसन्दरके खहस्तलिखित 


पत्रानुसार उसका जो कुछ विवरण माहछूम दुआ, वह 


नीचे लिखते हैं. 

'इस्त प्रकार उपयु परि अनुसन्धान करके भी जब 
उन्हें! नदी पार करनेका सुविधाजनक पथ न मिला, तब 
ये क्रमणः निराश होने छलगे। इसी वोचमें एक दिन रात 
को घोर घनवरासे आकाश आच्छादित हो गया। 


आलेकसन्द्र सयोग समभ कर प्रकृष्ठ सेनाको साथ ले 


प्रबल प्रभज्षन और प्रावुद्धाराके सम्मुख हुए । एकमात्र 
विद्य द्वाम ही उनके पथका सहाय था। 
आवरित ग्रीकसेना छिप करके पाव त्यदेश होते हुए 
( दारायुर पार कर दिलावरके समीप ) वितस्ता पार कर 
गये । यहां हिन्दू प्रहरियोंने ग्रीकोंकी नदों पार करनेकी 
च्रेष्टा देख पुरुराजकीं खबर दो। पुरुराज उसी समय 
अश्वारोही सेनाके साथ नदीके किनारे पहुंच गये। 
किन्तु वे करते क्या, आलेकसन्द्र प्रायः छः हजार सेना- 
के साथ वहां ड॒टे हुए थे। अतः उन्होंने आलेकसन्द्रकी 
गति रोकनेके लिये पुत्रोंकी भेजा । वर्षांका समय 
था, भूमि कठममय हो गई थी, रथचक्रके जमीनमें धंस 
जानेसे वे युद्धमें विठकुठ अशक्त हो गये। अश्वारोहो 
सेना साथ डे पुरुके पुत्र शोरगुल करते हुए शत्रुओं पर 
टूट पड़े । घोरतर युद्धके बाद राजपुत्र और सिकेन्द्रप्रिय 


निशान्ध्रकारमें ' 


प्रसिद्ध ग्रीकथोद्धा बुकेफलस्‌ ((3५)८०]))॥ ७४] ७७) दोनों ही 


मारे गये । पुरुराज पुतरका संवाद सुन कर प्रतिहिसा्थ 


दलवलके साथ आगे बढ़ । सिखयुद्धके विख्यात 
चिलियनवाला-युद्धक्षेत्रमें ( वत्तमान मोड़ः और पमि 





पथ तमालाके मध्यत्रत्तों विस्तृत समतल क्षेत्रमें ) पुरु- 
राज ओर आलेकसन्द्रका भीषण समर आरम्भ हुआ। 
युद्धमें पुरुराजको हार हुई। क्र टिरस और अन्यान्य ग्रीक- 


सेनापतिगण नदोके दूसरे किनारेसे क्षत्रियसेन्यका परा- 
भव देख वहुत जल्दीस नदी पार कर गये और भागते 


| 
! 
। 
॥ 
हैँ 


हुए भारतोय सेनाका पीछा किया5£ । इससे स्पष्ट जाना 
जाता है, कि ग्रोकशिविर और युद्धक्षेत्र प्रायः आमने 
सामने था । ।' 

शत्रुके शरसे विक्षिप्त हस्तिसिना इधर उधर भागने 
लगी । पुरुराज भी सेन्यद्लकका छत्रभड्ठ देख पाण ले कर 
भागे। किन्तु राहमें वे अजुसरणकारी सेनादठसे पकड़ 
गये और वन्दी रूपमें आलेकसन्दरके सामने लाये गये ।* 


जाया कस अननब जहर बनी ननन अमन >ओनत कब 
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के /५700088, ४०), पृ, 9. 48, 
|! इससे यद्द सिद्धाइ्त हुआ, कि जलालपुर ओर मॉंगराज 


आमने सामने रहनेके कारण प्रीक और हिन्दूपेनाके केन्द्र 
स्थलरूपमें परिगणित हुआ था । 


१ प्रवादृ है, कि बन्दिभाबमें आ कर भी पुरुराजने सेके- 
नर्द्ग्की अधीनता स्वीकार न की। उन्होंने सहपेसते उत्तर 
दिया था, 'देव-दुर्विपाकसे यद्यपि में तुमसे पशास्त ही गया हूं, 
तो भी अभी मेरे बाहुबलका लाघव नहीं हुआ है। आप बी 
हैं, वीर घर्मकी रक्षा कीजिये। में आपको शाजोचित मह्नथुद्धमें 
आहा|न करता हूं । वीर आललेह्चसन्दरने उनके साघुप्रस्ताव पर 
अपनी सम्मति प्रकट की । दोनोंमें मह॒तुद्ध आपम्म हुआ। 
इस धार प्राकिदनपतिने पुरुशजके बाहुबलसे अपना पराभव 


स्वीकार किय. ओर वे उनके भुजबलका विशेष प्रशसावाद करने 
लगे। उधर पुरुराजने उनकी हिन्दूध्नॉचित सम्मानके साथ 
सम्बद्धना की थी । 


प्रीच् एतिद्वासिक ष्टाबो, प्छटाक, आरियन, दियोदोरस, 
कार्टियतत और जाष्टिनू आदिके वर्णनानुसार जाना जाता है, 
कि वितरता नदीके पश्चिमी किनारे सम्नाट भालेझसनन्‍्दर अपना 
शिविर रत्न नदी पार हुए थे। यहां तबिख्यात सेनागरति 
बुकेफलप्तकी कब्रके ऊपर वे 'बुकेफल” नगर की प्रतिप्वा कर गये । 
दियोदोरस आदिने साफ साफ लिखा दै, कि निकिया नगरके 
पश्चिम ओर नदीके पश्चिमी किनारे 'बुकेफल' नगर बचाया 
गया। निकिया नगर्की टक॒श[ल ( )(7| )से जी सब 
मुद्रा प्रचलित हुई है, वह वत्तेमान मॉगगज्यमें पाई गई है। 


उप रेशके लोग अति प्राचीन मुद्दओंको 'मोंगशाहवी' मुद्रा 
कहते हैं। कुछ मुद्र।ए, ऐसी भी हैं जिनमें 'निक' शब्द रहने- 
के कारण वे निकियाका रूवान्तर समझी जाती है। मोग- 
राजके नाभानुस।र इसझा मोट नाम पडा है। तक्षसिलाणे 
जो शिल्ालिपि प्राप्त हुई है, उसमें महाराज मोगझा नाप 
देखा जाता दे । के 


५रकुत्स--पुरु जित्‌ १०१ 


राजाकी वदान्यता, विनय और वलवीय से तम्त हो उन्हे. पुरुकुत्सानी ( स'० स्त्रो० ) पुरुकुत्सख्य पत्री वाहुलकात्‌ 
बन्धनपाशसे मुक्त कर दिया । पोछे वे दोनों बन्चुता- आनडम्डीष ; पुरुकुत्समानयति अन-णिच्‌-अण , गौरा- 
सूत्रमें आवद्ध हुपए। अनन्तर राजा पुरुने सिकन्दरका द्त्वात्‌ डीप वा । पुरुकुत्सकों पली । 

सहायतासे पूचकथित (5]५४५४७४९) मल और काठो जाति- जउत्‌ ( स॑० लि० ) पुरु-क-छक्िप तुकुच । १ प्रभूत- 
को परास्त कर अपने साशनाधीन कर लिया । उदारचेता कर्ता । २ कमकर्त्ता । । 

ग्रीकवीर सिकनन्‍्दर पुरुराजके पञ्ञावका सिंहासन दे कर अल ( स॒० लि० डी दंत, इन । 

अपने राज्यकों छौट गये। जानेके पहले उन्होंने अपने के ( सं? लि० ) पुरवः क्षघ्रोसन्नान्यस्य ही खि डक 
प्रसिद्ध अश्वारोही सेनिक बुकेफलसके स्मरणाथ और लोपः । वहन्नखामी, प्रचुर अन्तका अधिपति । 

धिजे य घोषनाथ निकिया नगर बसाया। सिकन्दर वापिस | ( हिं० पु० ) यु खा देखो । 


हि पुरुगूत्त ( सं० त्रि० ) बहुद्धारा उद्यमित, बहुतोंसे प्रयल 
तो हुए पर ग्रीकसेनाका रक्षणा चेक्षण भार वे एक शासन- |. 


कि मम कहे । किया हआ | 
ऊपर छाहइग ४३ यबप ४ न वयोक 
मी जे | हु अप कक 252 ५ के पुरुचेतन ( सं० लि० ) बहुज्ञाता, अनेक विपयोंका जानने 
आलेकसन्दरकोी म्॒त्यु डुड. तब शासनकत्तां युदिमी , बाछा। 


(॥५१0५७७॥ ७-)न अपनेकी पञ्ञाव प्रदेशके एकेश्वराधिपति पुरुज ( सं० पु० ) पुरु ज़न-ड। १ भरतवंशीय सुशान्तिके 
बनानेकी कामनासे सेनापति यथुमेनिककी सहायता द्वारा एक पुलका नाम । २ पुरुराजाके एक पुत्रका नाम । 
पुरुराजको मार डाला । जब महाराज्ञ पुरु पड़यन्लकारी पुरुजयपाल पृथ्वीराजके प्रतिद्वन्द्ी कन्नोजाधिपतिके 
दुलसे नि'द्धरतापूज क मारे गये, उस समय मौयराज ज़ेत्र। थे श्य जयपाल नामसे प्रसिद्ध हैं। पश्चाब- 
न्द्र्गुप्त वत्तमान थे । पुरुके निधन पर युदिमोकी विशेष क्की राजधानी लाहोर और कन्नोजमें ये राज्य करते थे। 
बाधाविधप्नका सामना करना पड़ा । अच्छा मौका देख सिन्धुके अधिपति चाँद्रायके साथ इनकी भारी दुश्मनी 
कर हिन्दूवीरोंने चन्द्रगुप्के अधोन श्रीकों पर चढ़ाई कर थी। इनके पुल भोमपालको कन्या नहीं देना ही विवाद- 
दी । अन्तमें उन्हे विशेषरूपसे निञज्ञित और ताड़ित करके. क्व कारण था । घोरतर युद्धके बाद पुरु अयपाल 


चन्द्रगुम ही पञ्मावके राजा हुए । भोजचाँदका आश्रय लेनेको वाध्य हुए । ४१० हिजरी- 
पुरुकुत्स (स० पु० ) मान्धाताके एक पुत्रका नाम। # सुलतान महमूद कालअरराज नन्‍्दको आक्रमण करने- 
मान्धाताके दो पुत्र थे, पुनकुनल और मुचुकुन्द । इनकी. के छिये भारतवर्ष आये । इधर पुरु भी नन्‍दकों 
पत्नी ऋषिके शापसे नदी हो गई थी | (दरिव'श १२ अ:) 


राजा शणशविन्दुकी लड़की इन्द्रभतीके गर्भसे पुरुकुत्स- 
का जन्म हुआ था। ये नमदा नदोके आस पासके प्रदेशों 


सहायता देनके लिये अग्रसर हुए । पर यमुना नदोके 
किनारे दोनो में मुठभेड़ हुई ओर पुरु पराजित हो कर 
नो दो ग्यारह हो गये । किन्तु ऐतिहासिक अल बेरुनिने 
पर राज्य करते थे। पुराणमें लिखा है, -नागोंने अजननी . >खा है, कि ४१९५ हिजरीमें उनकी स्त्यु हुई। यदि यह 


घहन गमवाकों पुरुकुत्सके साथ विवाह कर दिया । नागों.. उत्य हो, तो कालअर-युद्धमें ही उनको झुत्यु हुई थी, 
ओर नमंदाके कहनेसे पुरुकुत्सने रसातछ जा कर मौनेय.. इसमें सन्देंह नहीं । 


गन्ध्रवोका संहार किया था। आयजातिके सर्वे प्राचोन पुरुजात ( सं० लि० ) बहुप्रादुर्भाव । 

प्रन्थ ऋग्व दमें लिखा है, कि दस्युनगरका ध्यंस करनेमें. पुरुजाति ( सं पु० ) पुरुज, राजा खुशान्तिके एक पुलका 

इन्द्रने राजा पुरुकुन्सकों सहायता पहुंचाई थी । नमंदाके. नाम । 

गर्भसे इन्हे” तसदस्यु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरुजिस्‌ ( सं० पु० ) १ कुन्तिभोज़के पुत्र। ये अजु नके 

दक्ष आदि महषि योने इन्हे! विष्णुपुराण खुनाया था। मामा थे। २ शशविन्द्बंशीय रुचकपुलभेद । ३ विष्णु । 
( ऋड १६३७, १॥११२५।१७ ) .. ४ एक क्षत्रिय राजा। थे महादेवके भक्त थे और छकृपा- 

पुरुकुत्सव ( स ० पु० ) इन्द्रके एक शत्रुका नाम । . मुनिके कुलमें उत्पत्न हुए थे । 
४०), <4९, 26 
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पुरुणीथ ( सं० पु० ) अनेक लोगो के नेता । 


पुरुत्मन्‌ ( सं० पु० ) पुरुरात्मा यख्य प्ृरषोद्रादित्वात्‌ 


साधथुः । प्रचुरात्मक, वहु आत्मा । 


पुरुदंशक ( सं० पु० ) पुरु बहुलं यथास्यात्तथा दशतोति 


दम्‌श-ण्वुल | हंस । 

पुरुदंशस्‌ ( सं० पु० ) पुरु' देत्यविशेष' दशति हिनस्तीति 
दनश अखुन | इन्द्र । ( त्रि० ) पुरुणि दंशासि यख्य। 
२ वहुकमं युक्त । 

पुरुतत् (सं० पु०) दा कल, दृत्ल॑ धनं, पुरुदलमस्य | वहु- 
धन इन्द्र । 

पुरुदस्म (सं> तलि०) पुरुद्सति बाह मन्‌। १ बहुनाशक । 
२ बहुकमंक, बहुकमं युक्त । ( पु० ) ३ विष्णु । 

पुरुदिन ( सं> क्ली० ) बहुद्नि, अनेक दिन । 

पुरुद्रप्स ( सं० त्रि० ) प्रभूत जलयुक्त । 

पुरुद्रद (सं> ति० ) १ बहुतोंके द्रोहकारफ । ( पु० ) 
२ पुरुहत, इन्द्र । 

पुरुद्दत्‌ ( सं० पु० ) वैदभीसे उत्पन्न क्रोष्टुयंशीय मधुखुत 
नृपभेद 

पुरुधा ( सं० अध्य० ) पुरु वहथंत्वेन संख्याशब्दत्वात्‌- 
प्रकारे धाच्‌। बहु प्रकार, अनेक तरहका । 

पुरुपन्था ( सं० पु० ) राजभेद्‌ । 

पुरुपुत ( सं० लि० ) बहु औषधि वनस्पतिरूप पुत्रयुक्त । 

पुरुषेशा ( सं० रुली ० ) बहुरूपा औषधि । 

पुरुपेशस्‌ ( सं० लि० ) बहुरूप । 

पुरुप्रजात्‌ ( से त्रि० ) बहु प्रादुर्भाव । 

पुरुप्रशस्त (सं० त्रि०) बहुधा ख्तुत) अनेक प्रकारसे ख्तुत । 

पुरुप्रिय (सं० लि० ) बहुतोंका प्रीत्या । 

पुरुप्र ष ( सं० ल्रि० ) प्र रक, भेजनेवाला । 

पुरुप्र था ( सं० स्त्री० ) बहुविध, अनेक प्रकार । 

पुरुभुज ( सं० त्ि० ) पुरु-भुज क्षिप्‌। प्रभूतभोजी, बहुत 
खानेवाला । 

पुरुभू ( सं० पु० ) बहु-पशभवन । 

पुरुभूत ( सं० पु०) पुरुहत पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः । पुरु- 
हत, इन्द्र 


पुरुभोजस ( सं० पु० ) पुरुन्‌ भुफ्तेभुज असून। १ मेघ, 
बादल । २ मेष, भेड़ा। ( लि० ) ३ पचुरभोजक, बहुत 


खानेयाला । 


: पुरुरवस्‌ ( सख॑ं० पु० ) सोमवंशीय नृपभेद्‌ । 


| 


पुरुणीय--पुरलिय। 


पुरुमन्तु ( सं० त्ि० ) बहुविषयज्ञाता, जो अनेक विषयोंसे 
जानकार हो। 
पुरुमन्द्र ( सं० ति० ) बहुतसे लोगोंका अग्रियभाजन । 
पुरुमह् ( सं० त्ि० ) आड्रिरसगोल्र ध्यक्तिभेद । 
पुरुमाय ( सं० लि० ) वुबहननादि बहुकर्मा इन्द्र । 
पुरुमित्र ( सं० पु० ) १ महारथ नृपभेद । २ छ्वतराषप्रका 
पुलभेद । ३ राजविशेष । 
पुरुमीढ़ ( सं० पु०) सुहोत्के औरस ओर ऐश्ष्याकोके 
गर्भेसे उत्पन्न अजमीढके अनुज कौरव-नृपभेद । 
रुमेध ( सं० पु० ) बहुविध यज्ञ, अनेक प्रकारके याग । 
, पुरुरथ ( सं० पु० ) रथो रहते; पुर रथो रंहणं यस्य । 
ल्‍ प्रतिदिन भुक्तिभेदानुसार बहुरंहण आदित्य . 


पुरुर घ थ देखो 
पुरुरावन ( सं० त्रि० ) वहुविरुद्ध फलदाता । 
| पुरुकच्‌ (सं० त्रि०) प्रभूतदी्ति, चमकीला 
पुरुूूप (सं० लि० ) पुरु बहुरूपं यस्य। बवहुरूपयुक्त, 
अनेक रूप धारण करनेवाला । 
पुरुलिया --बिहार और उड़ीसाके मानभूम जिलेका उप- 
| विभाग। यह अक्षा० २९' ४३ से २३ ४४ उ० और 
देशा० ८५ ४६से ८६ ५४ पू०के मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण ३३४४ वर्गमील और जनसंख्या १०२४२४२ 
है। इसमें ३ शहर और ४२७३ ग्राम रूगते हैं। भालिदा 
शहरमें लाहका कारबार है ओर रघुनाथपुरमें लाह तथा 
उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र प्रस्तुत होते हैं जो वाणिज्यके लिये 
भिन्‍न भिन्‍न देशोंमें भेजे जाते हैं। १८३० ई०में गड्ढा- 
तारायण नामक किसी व्यक्तिने वराभूमके पावत्य अधि- 
वासियोंका दुलपति हो कर अड्गरेज़के विरुद्ध युद्ध किया 
था। मानभूप द्खो। 

२ उक्त जिलेका एक शहर | यह अक्षा० २३' २० 
उ० ओर देशा० ८६ २२ पू० ; बड़ाल नागपुर रेलपेको 
सीनी-आसनसोल शाखा पर अवस्थित है। जनसंल्या 

| १७२६१ है। यहां १८७६ ई०में एक म्युनिसपलिटी 
स्थापित हुई है। नगरका राज़ख कुल मिला कर 
| २७०००) रु० है। यहां एक कारागार है जिसमें २७६ 


कैदी रखे जाते हैं । 


पुरुवरर्मनू---पुरुष 


पुरुवत्मेन्‌ ( सं> लि० ) बहुपथयुक्त । 

पुरुवार ( सं० लि० ) वहुकत्त क वरणीय । 

पुरुवीर ( सं० लि० ) बहुद्वारा वीर । 

पुरुषेपस ( सं० लि० ) बहुकर्मा, प्रभूत कर्मंसम्पन्त । 
पुरुक्त ( सं> त्रि० ) बहुकर्मा । 

पुरुशाक ( सं० लि० ) बहुकर्मा । 


पुरुश्चन्द्र ( सं० ति० ) पुरुः चन्द्र आह्ाादकत्वात्‌ दीघपि- 


रख्य पृषोद्रादित्वात्‌ू साथु;। बहुदीमिक, पृभूतदीप्ति- 
युक्त । 


पुरुष (स> पु०) पुरति अग्न गच्छतीति पुर-कुषण क्‍ 


( पुर/ कुषण । >ग 8४।१४ ) पिपपत्ति पूरयति बल यः 
पुथु शेते य इति वा, पुरि देहे शेते शी-ड पृषोद्रादित्वात्‌ 
साथुः । १ पूतान, मनुष्य, आदमी। 
“द्विघा हृत्वात्मनों देहम््ध न पुरुषो5>भवत्‌ । 
अद्ध न नारी तख्यां स विराजमसजत्‌ प्रभुः ॥” 
( मनु १।३२ ) 

विश्वाताने अपनी देहका दो भाग करके आधे भागमे 
पुरषकी ओर आधेवें स्रोकी स्ष्टि की थी । 

पर्याय पुरुष, ना, नर, पश्चज्न, पुमान, अर्थाश्रय, 
अधिकार, कर्माहे, जन, अथंवान, मनुष्य, मानव, मर्च्य, 
भानुष, मनु, रसिकराज, धनकामधामा, मदनशायकाडु, 
मन्मथशायकलक्ष्य । ( कविकल्तकता ) 

वेदिक पयाय -मनुप्य, नर, धव, जन्‍्तु, विश, क्षिति, 
कृष्णि, चर्गणि, नहुष, हरि, मर्या, मत्त, ब्रात, तुबंश, द्वुढय , 
आयु, यदु, अनु, पूरु, जगत्‌, तख्थुष, पश्चजन, पिवखन्त, 
पृतना । ( वेदनंघण्ठु २अ ) 

रतिमश्नेरीमें लिखा है. पुरुष चार जातिका है,-- शश, 
म्॒ग, चुष और अश्व । इनका लक्षण -वाक्य अति खुको- 
मल, खुशोल, कोमलाडू, उत्तत केशयुक्त, सकलगुणाकर 
ओर सत्यवादों ये सब लक्षण पुरुष शश हैं। सदा 
मचुर पाफ्य बोलनेवाला, दीघंनेत्रयुक्त, अत्यन्त भीरु, 
चपलमति, खुदेह और शीघ्रगामी थे सब लक्षणाक्रान्त 
पुरुष झरग हैं, बहुगुण ओर अनेक बन्घुयुक्त, शीघ्रकाम, 
नताडु, सुन्दर देह ओर सत्यवादी ये सब लक्षणयुक्त 
पुरुष वुष हैं, जिनका उद्र और कोटिदेश कृश है, जिनके 
कण्ठ ओर अधरोष्ट उप्र तथा दशन, नासिका और श्रोत्र- 


॥। 
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दीर्घ हैं, उन्हें अभ्वजातीय पुरुष समभना चाहिये । 
रसमञरीमें पुरुषोंके प्रति जातिकथनस्थलमें ऐसा 
लिखा है,-- 

“पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगी परिजनेः सह । 

शास्ले बोद्ठा रणे योद्धा पुरुषः पश्चलक्षणः ॥* 

( पराच्ोन ) 
जो सत्पातकी दान देते है, गुणके अनुरागी हैं, 

परिजनके साथ भोगी हैं तथा जो शास्त्रक्ञ हैं ओर युद्ध- 
स्थलमें वीरत्व दिखलात हैं, वे ही पश्चविध्र लक्षणाक्रान्त 
पुरुषपद्वाच्य हैं। सामुद्रिक मतमें पुरुषके शुभाशुभ 
लक्षणका विषय इस पुकार है, -- 

“कीद्वशः पुरुषों वन्दो5वन्दो वा कीद्रशो भवेत्‌॥” 

( सामुद्रिक ) 
केसे लक्षणके पुरुष श्रेष्ठ वा निनदनीय होते हैं, 

श्रीकृष्णने जब यह विषय महादेवसे पूछा, तब उन्होंने 
कहा था, -जिस पुरुषके पांच अड्ड दीघर, चार अड़ः हस्व 
ओर पांच अड्रः सूच्म तथा जिसके छः अड्डू उन्नत, सात 
अड्ः रक्तवर्ण, तीन अड्भः गभीर और अपर तीन अड्ड 
विशाल होते, वही महापुरुष हैं अथांत्‌ये सब- लक्षण 
जिनमें हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ माने जाते हैं । दोनों बाहु और नयन 
दोनों कुक्षि, नासापुट ओर दोनों रूतनका मध्यसू्थल ये 
पांचों अड्रः दीघे होनेसे प्रशस्त है। प्रीवा, दोनों कान, पृष्ठदेश 
ओर दोनों जांघ ये चारों अड़ हसख्व होनेसे प्रशंसनीय है । 
अ'गुलिपवं, दन्‍्त, केश, नख और चर्म थे पांच अड्ड सूक्ष्म 
हीनेसे मड़ःलप्रद्‌ है। नासिका, ने, ललाट, दन्‍्त, मस्तक 
ओर हृदय ये छः अड्ड उन्नत, पाणितल, पादतल, नयन- 


प्रान्त, नख, तालु, अधर, जिह्ला इन सात अड्भींका रक्तवण 


होना शुभकर है। खर, बुद्धि और नाभि गम्भीर तथा वक्षः- 
रूथल, मस्तक और ललाट ये तोन स्थान घिस्तीण होनेसे 
शुभ होता है । 

जिस पुरुषके नयनका प्रान्तभाग रक्तवर्ण है, लद्मो 
उसे कभी भी छोड़ कर नहीं जातो। जिसका शरीर 
तप्त काश्चननको तरह गौरवबर्ण है, वह कभी भी निश्चन 
नहीं होता। जिसके नयन सििग्ध हैं, वे सौभाग्यशाली 
और जिनके करतल स्मिथ हैं, ये ऐश्वयंशाली होते हैं। 
काम नहीं करने पर भी जिनके दोनों हाथ कठिन होते, 
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पथश्रमण करने पर भी जिनके दोनों चरण कोमल रहते 
तथा जिनके पाणितलछ स्वदा रक्तवर्ण दिखाई देते वैसे 


पएृ€ष 


मनुप्य अवश्य राज्यलाभ करते है। जिसका लिड्ढ . 


दोघ होता वह द्रिद्र, स्थूछ छिड़ होनेले निधन, कृण 
होनेसे सोभा!यशान्ती और हस्व होनेस्से राजा होता है | 
( सामुद्रिक ) 


( रेखा द्वारा स्त्रो वा पुरुषका शुभाशुभ लक्षण जाना . 


ज्ञाता है, इसका विवरण सामुद्रिक शब्दम्मे लिखा है । ) 
चुहत्संहिताम पुरुषका लक्षण इस प्रकार व्ट्खि हे 


सुनिपुण देवश पुरुषके उन्‍्मान, मान, गति, संहति, सार, ' 
व, सत्र ह, खर, प्रकृति, सत्व आदि देख कर भूत, भवि- 
प्यत्‌ू और वत्तेमान इन तोनों काका फलछ कह सकते 
हें। जिसके दानों चरण सवदा श्रमाक्त नहों रहते, क्‍ 
जिसका तलदेश अत्यन्त उकोमछ, वर्ण गौर, समस्त 


अग्रुलि परस्पर सुसं/छप्ठ, समस्त नखर ( नाखून ) 


सुन्दर अथच ताप्रत्रण, पाण्णिदेश मनाहर होता, जो 
सवंदा इपदुए्ण, आशराल, सु।नगूढ़ गुल्फब्रशिष्ट तथा 
कूमप्रछका तरह समुन्नत है, वह। पुरुष राजा होता है । 
जिसके दोनों चरणक नख शूपकी तरह रुक्ष ओर पाणड- 
वर्ण तथा जिसके दोनों पद्‌ चक्र, शिराल, शुष्कप्राय और 
अत्यन्त बिरल अंगुलिविशिष् होते, वह घ्यक्ति दरिद्र होता 
है। बहुत दूर नहां ज्ञान पर भा जिसके दोनों पांव 
विषम और कपा4 सद्ृश ऋष्णबण हा जाते, उसका बंश 
कभे। नहीं चलता। परदतल दुषघर भद्धाका तरह होनेसे 
ब्रह्मचाता जोर पातवण होनेरत अगश्धारत हाता हें । 
जिसका जांघ अत्यन्त बरछ, अथच श्रम सूच्म रोभोंसे 
आच्छादित गहूतो है, जिसका ऊरदेश सुन्दर ओर हस्ति- 
शुण्डका तरह तथा जानुदेश स्थूल अथच पररूपर समान 
होता है, वह व्यक्ति राज़त्वलाभ करता है। कुक र वा 
श्टरंगालको तरह जड़ूगविांशए होनेसे वह निध्वन होता है । 
राज़ाओंके प्रति लोमकूपमें एक एक लोभ और परिडत 
तथा श्रोत्रियके प्रति लोमकूपमें दो दो करके लोम होते 
हैं। जिनके लोभकूपमें तीन वा तोनसे भो अधिक लोपम 
होते थे निःस्थ होते ह। मस्तकके केश सम्बन्धमें 
भी ऐसा ही नियम है। जानुदेश मांसहीन होनेसे विदेश- 
में मत्यु, अल्पमांसयुक्त होनेसे सोभाग्यशाली, विकट 





मांसलछ होनेसे दरिद्र और निम्नमांसविशिष्ट होनेसे 
खीजित होता है। जानुदेशमें समान मांस रहनेसे 
राजत्वलाभ और वुहत्‌ होनेसे दीर्घायु लाभ होता है। 
पुरुषाडु क्षद्र होनेसे धनवान और सन्‍्तानशुन्य तथा स्थूल 
होनेसे श्रनहीन होता है। लिडः वामभागमें भुका रहनेसे 
पुत्र ओर धनवजिप, दक्षिणभागमें रुका गहनेसे पुत्रयान, 
नीचेकी ओर भुका रहनेसे दरिठ्र, शिराल होनेसे अल्य- 
तनययुक्त और लिड्डकी श्रन्थि सथूल होनेसे वह व्यक्ति 
अत्यन्त सखी होता है, जिसका कोष अत्यन्त निगाढ़ है, 
बह व्यक्ति राजा, दोधघ वा तुग्कीषधिशिए पुरुष वित्तहीन 
तथा जिसका शिक्ष ऋजु, वृत्त और अव्यशिराल है वह 
धनवान्‌ होता है। जिसके केवल एकमात्र मुष्क 
(अण्डकोष) रहता है, उसकी जलूमें म्॒त्यु हीती और अस- 
मान मुप्कविशिष्ट व्यक्ति स्रीचश्चल होता है। जिनकी 
प्रसाव-धारासे शब्द होता हो, वे सुखी ओर जिनसे शब्द 
नहीं होता है वे निःस्व होते हैं । दी, तीन वा चार धारामें 
पेशाब निकल कर आवत्तेके साथ दक्षिण भागमें तरड्डित 
होनेले नग्पति और विश्षिप्त भावमें सूत्रपात होनेसे घन 
हीन होता है। मूत्न केवल एक धारामें निकल कर 
तरड्युक्त होनेसे उत्कर सन्‍्तान होती है। शिक्षमणि 
स्निग्घ, उन्‍नत अथवा समभागमें रहनेसे धन, रल ओर 
वनिताभोगी होता है। यदि शिक्षमणिकरा मध्यभाग 
निम्न हो, तो उसे कन्या होती ओर वह घनहीन होता 
है। वस्तिदेशका शीर्भभाग परिशु'क होनेसे धनहीन 
ओर दुभांग्यशाली होता है। शुक्रकी पुष्पगन्धि होनेसे 
गज़ा, मधुगन्धि होनेसे प्रभूत घन, मत्ह्यगन्धि होनेखे 
अनेक सन्‍्तान, क्षारगन्धि होनेसे दरिद्र और मदिरार्गान्‍्ध 
होनेसे याशिक होता है । जिसके नितस्वका पिछला 
भाग स्थूल होता, वे दरिद्र, किन्तु मांसल होनेसे खुखो 
होता है। इसका अद्ध भाग सुन्दर होनेसे बलवान और 
मण्ड्ककी तरह होनेसे गाज़ा होता है। करिदेश 
सिंहसद्रण होनेसे नरपति, बानर वा करिशावक- 
की तरह होनेसे धनहीम, जठरदेशके समान होनेसे 
भोगी, घटतुल्य होनेसे निधन, पाश्व देश बिकल नहीं 
होनेसे धनवान, निम्न वा वक्र होनेसे भोगहीन, उन्‍्मत- 
कक्ष ध्यक्ति नरपति, विषमकक्ष होनेसे कुटिल, उद्र सर्पा- 


पुरुष 


हति होनेसे दरिद्र और वहुभोजी, गोलाकार, उन्‍तत और 
विख्तीर्ण नाभिविशिष्ट होनेस सुस्तरी ; स्वत्प, अहृश्य और 
मिन्ननाभि होनेस कु शभोगी होता है । नाभिका मध्य- 
भाग तरड्युक्त वा विषम होनेस शूलरोंगी और निःस्व, 
नाभीदेश वामभागमें आवसंयुक्त होनेसे शठ तथा 
दक्षिण ओर आवर्त्त होनेसे मेघावी होता है। नाभि पाश्व - 
की ओर आयत होनेसे चिरायु, ऊपरमें आयत होनेसे प्रभु, 
उदर एक घलिचिहित होनेसे शख्राघातसे झत्यु, द्विवलि 
विशिष्ट होनेसे खोभोगी, तरिवलियुक्त होनेसे औदरिक 
तथा चार वलि रहनेसे अनेक सनन्‍तति होती है। राजाओं- 
फे उदरमें वलि नहीं रहतो | जिसके उद्रमें वल्लि नतोन्‍नत 
है, वह पापिष्ठ और अगम्बगामी, उद्रवलि सरलभावमें 
विद्यमान रहनेसे सुख्री तथा परदार-विहट्ठ पी होता है। 
जिनका पाश्वेदेश मांसल, सद और दक्षिणावर्त्त रोमठ्ारा 
आच्छन्न रहता है, वे राजा और इसका विपरीत होनेसे 
दुःखी होते हैं। कुचाग्र भाग अनुन्नत होनेसे सुभग, 
विषम था दीघध होनेसे निधन; पीन, दग्धवर्ण वा निमग्न 
होनेस सुखी होते हैं। 

पक्षःरुथल उन्नत, प्रथु और मांसल होनेसे नरपति, 
इसका विपरीत वा शिराल एवं गदंभकी तरह रोमावलि 
विशिष्ट होनेसे दुःखी, ऊरःरुथल समान होनेसे अथंवान, 
वक्षःस्थल अविशाल होनेसे निधन होता है। प्रीवादेश 
चिपिय्ककी तरह आकारविशिष्ट, शुष्क वा शिराल होनेके 
निधन, महिषप्रोच ध्यक्ति बलवान, कम्बुकी तरह होनेसे 
राजा और प्रलूम्ब होनेसे बहुभक्षक होता है । जिनका पृष्ठ 
देश अभग्न और अरोमश होता है, वे धनवान ओर 
तद्धिन्न ध्यक्तिगण निधन होते हैं । असखस्थल मांसहीन, 
रोमाच्छादित, भम्नप्राय और क्षद्र होनेसे निधन; विपुल, 
खुगोल और सुस्टिष्ट होनेसे सुखी होते हैं। दोनों बाहु 
हदविख्‌-शुए्डाकारवुत्त, आजाजुलम्बित, परस्पर समान 
भोर पीन होनेसे राजा, टोमश और हस्व होनेसे दुःखी, 
हंसतांगुलि दीघ होनेसे दीर्घायु, करतल वानरकरके सद्ृश 
होनेसे धनवान तथा ध्याप्रके सट्ृश होनेसे पापिष्ठ होता 
है। हाथका मणियद्ध यदि निगृढ़, हृढ़ और सुग्छिष्ट 
सम्धिविशिष्ट हो, तो राजा; करतल निम्न होनेसे पित॒- 
धनसे वेशित, करतलका कोई स्थान सयत वा निज 
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होनेस धनवान, नतोन्‍नत होनेस अतिशय निःख तथा 
लाक्षाके सद्ृश रक्ततण होनेस नरपति; पीतवण होनेस 
अगम्यागामी और रूक््म होनेस निश्चन होता है। कुनख 
वा विवर्णनख होनेस ताकिक, अंगुप्ठमें यवरेखा रहनेस 
धनवान और अ गुप्ठ मूलमें यव रहनेस पुल्रवान्‌ होता 
है। करतलकी समस्त रेखाएं स्निग्ध और निम्न होनेस 
धनवान, इसका विपरीत होनेसे दरित्र, अगुलिके विरल 
होनेस निःस्व ओर घनांगुलि गहनेस धनवान होता है। 
तीन रेखा मणिवन्धर्स निकझ करतलब्यापी होनेस 
पृथिवीपति, हस्ततल पर मत्स्यचिह् रहनेस याशिक, 
वज़चिह रहनेस धनो, मत्स्यपुच्छ रहनेस विद्वान; णड्डू, 
छत्र, शिविका, हर्ती, अश्व और पदचिद्द रहनेसे नरपति, 
कलस, म्णाठ, पताका और अकुशचिद्र्स घनी; चक्र, 
असि, परशु, तोमर, शक्ति, धनु वा कुण्डाकार रेखा रहने- 
से चमृपति, मकर, धत्रञअ, प्रको!ठ5 ओर आगार तुल्य रेखा 
रहनेसे घनो; अंगुट मूलमें बेरोकी तरह रेखा रहनेसे 
अग्निहोत्ो, वापी ओर देवगहसद्वश चिद्ट रहनेसे धामिक; 
अंगुपठमूलम जितनो रूवूल रेखाए' होंगी उतने पुत्र औरर 
जितनी सूक्ष्म रेखाए' होंगो उतना कन्या द्ोता हैं। मणि- 
बन्धोत्थित रेखा प्रदेशिनी अर्थात्‌ तजनोंमूत्टमें स'लग्न 
होनेस शतायु ओर उससे कम होनेस उसी अनुपाता- 
नुसार आयुः स्थिर होगी। कफकरतल पर अनेक रेखाए 
रहनेस निःस्व; चिबुक अत्यन्त कृश अथच दीघे होनेस 
निःस्थ; मांसल होनेस धनो; अधर अवक्र अथच विम्ब- 
फलठुल्य होनेसे राजा और सूक्ष्म होनेसे द्रिद्र; ओप्ठदेश 
विवर्ण और सूद्म होनेसे निधन; दशनपंक्ति घनी, 
स्निःथ और सम होनेसे शुभ होता है । जिह्ा 
और ताल रक्तवण, दीर्घ, सूक्यम और क्रष्णबण 
होनेले द्रिद्र ; मुख सुन्दर, अखंबुत, विमल, चिक्कण 
ओर सम होनेसे नरपति ; इसका विपरीत होनेसे 
बलेशभोभी होता है । जिसका मुख बहुत बड़ा होता, 
वह दुःखी ओर जिसका मुख स््रीकी तरह होता, उसे 
समन्‍्तान नहों होती है। जिसका मुख गोछ होता, वह 
अति शठ ; मुख दोधघ होनेसे घनहोन ; चतुष्कोणाकृति 
मुखमण्डलूयुक्त होनेसे धूसे और जिसका मुख निम्न 
होता, थह सनन्‍्तानरहित होता है। भति इस्वमुख- 
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वाशष्ट .व्याक्त कृषण आर सवाडुूसुन्दरमुखावाशए 
व्यक्ति भोगी होता है। श्मश्रु अरूफुटिताप्र, स्विग्ध, 
कोमल और नत होनेसे शुभ, तथा रक्तवण, कठोर 
ओर अढप होनेसे तस्कर होता है। कर्णद्य निर्मा'स 





कर्ण व्यक्ति नरपति ; कण लोमश होनेसे दीर्घायु, विपुल 


होनेसे अशुभ ; हस्वकणविशिष्ट व्यक्ति कृषण और शंकु- 


होनेसो धनवान्‌ ; शिराल होनेसे क्रर और लम्ब अथच | 


मांसल होनेरों सुखी तथा गणडरुथल अनिम्न होनेसे 
भोगी होता है। गरणडमें अत्यन्त मांस रहनेसो मन्त्रणा- 
दाता ; नासिका शुकपक्षीकी तरह होनेसे खुली ; शुष्क 
होनेसों चिरजोवी ; छिनन होनेसों अगस्यागामी ; दीघधे 
होनेसे सौभाग्यशाली ओर वक्र होनेरोीं चोर होता है । 
नयन कमलदलके सद्वश होनेग्गे धनी ; उसका प्रान्तभाग 
रक्तव्ण होनेसे शुभ ; मधुकी तरह पिड़लवर्ण होनेस्े 
धनवान ; माजारके सद्बश होनेसी पापिष्ठट ; हरिणलोचन 
भर वत्तु ल-लोचन होनेसे खुभग ; वक्रल्लोचन होनेसे 
तस्कर, केफरनेत्र होनेसो ऋर ; हस्तीवत्‌ होनेसरे राजा 
और गभीर होनेसें ऐश्वं्रेशाली होता है। श्रुयुगल 
अत्यन्त उन्नत होनेले अख्यायु, किन्तु विस्तुत उन्नत 
होनेसे अत्यन्त सुखी ; परस्पर असमान होनेरो दरिद्र ; 
बालेन्दुवत्‌ वक्र अथच निश्न होनेसो ध्रनी ओर खरिडित होने- 
से दरिद्र होता है। शहुः अथात्‌ ललाटकी अस्थि उन्नत 
अथय विपुल होनेरशो शुभ; निश्न होनेसों सन्‍्तान और 
घनहीन ; नतोन्‍नत होनेसों दरिद्र तथा अद्ध चन्द्राकार 
होनेहे प्रशस्त घधनयुक्त होता है। शुक्ति अर्थात्‌ कपा ल- 
का अस्थिखण्ड बुहत्‌ होनेस्े विद्वान; शिराल होनेसे 
अधामिक ; उन्‍नत शिरायुक्त अथवा स्वस्तिककी तरह 
होनेसी धनो होता है। निप्लनललाटविशिष्ट मोनव दुःखो 
और क्र रकमंनिरत । अत्युन्नत होनेसे राजा और 
सड्डंगै णे होनेले कृपण होता है । ललाटके ऊपर तोन 


शतायु ओर राजा ; घटी, रेखा रहनेरी ६५ वर्शकी 
परमायु और ललाटको सम्रस्त रेखाएं छोटी 
छोटी रेखा द्वारा छिन्‍त होनेरी अगम्यागामी और ६० 
वर्ग परमायु होती है। ललाटकों समस्त रेखाए' श्रके 
थ स लग्न रहनेस्े ३० वर्ण परमायु और उनके वाम- ; 
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आयत रेखा रहनेसों शतायु ; चार रेखा होनेसे 


भागम यक्र हानरा २० बष्य तथा अत्यन्त छाटा छाटा 
सामान्य रेखाए' ललायभाग पर रहनेरे अल्पायु होती 
है। जिसका मस्तक बिलकुल गोलाकार है, वह धनी 
और छत्राकार-शिरोदेशयुक्त व्यक्ति राज़ा होता है। 
जिसके शिरोभागकी करोटि (खोपड़ी ) बृहन्‌ होती, 
वह अच्पायु होता है। मख्तक घटाकार होनेसे चिन्ता- 
शील, दो भागोंमें विभक्त होनेशो पापात्मा और निधन 
होता है । जिस व्यक्तिके केश, र्निग्घ, कृष्णवण, आकु- 
थ्वित और भिन्नाग्न तथा वै केश यदि कोमल और अन- 
प्रिक हों, तो वह खुखो ओर जिसके केश बहुमूल, 
विषम, कपिलव्ण, ख्थूल, रूफुटिताश्र, ककश, क्षेद्र, 
अत्यन्त वक्र और घन होते वह व्यक्ति दरिद्र होता है। 
रुक्ष, मांसहीन और शिराल कोई भी स्थान क्यों न हो, 
वह अशुभखसूचक है। इसका विपरीत होनेसे शुभ होता 
है। पुरुष और स्त्री तुलिति होने पर यदि अद्ध भार हो, 
तो सुखी और यदि न्यून हो, तो दु/खी होता है। भारा- 
ध्रिक व्यक्ति बलवान होता है। पुरुष वा नारोकी जब 
२० वर्षको उमर अथवा ज्ीवनका चतुर्थ भाग उपस्थित 
हो जाचबे, तभी मान ( तोल )-का उपयुक्त समय समभना' 
चाहिये। पुरुषादिके देहाभ्यन्तररीण किसी तेजोमय 
पदाथकी कान्ति हो एकमात्र शुभाशुभ फल प्रकट करती 
है अथांत्‌ उसीसे शुभ और अशुभका निणय किया जाता 
है। दन्‍्त, त्वक, नख, रोम और केश इनकी स्निग्ध 
छाया ( कान्ति ) यदि सदुगन्धशालिनी हो, तो उस्हे 
भौमोछाया कहते हैं। इससे तुष्टि, अथलाभ, अभ्युदय 
और प्रतिदिन धर्मप्रवुसिकी वुद्धि होती है। जो छाया 
अर्थात्‌ लावण्य कृष्ण अथच निमेल, हरिद्ण और नयन- 
खुखकर है, उससे सौभाग्य, छुदुता और खुखचबुद्धि 
होती है। इस छायाको जलीया छाया कहते हैं। यह 
जननीकी तरह हितकारो है। शरीरकी जो छाया 
अतिप्रचए्ड और अच्वृव्य होतो, जिसका वर्ण पद्म, खुवण 
अथवा अग्निकी तरह होता, उसे आग्नेयी छाया कहते 
हैं। यह छाया तेज, विक्रम और प्रतापको बढ़ाती है। 
देहस्थित जो छाया मलिन, पुरुष और कृष्णवर्ण तथा 
दुरगन्धविशिष्ट होती, वह छाया वायवों छाया है। इससे 
प्राणियोंका वध, वन्ध्रन, व्याधि, अनर्थ और अथनाश 
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आदि नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। फिर ज्ञो छाया 
सफरिककी तरह निर्मल होती, वही आकाशी छाया है। 
यह छाया अति शुभकारी मानी गई है। राजाओंका 
स्वर हस्ती, बुष, रथखन, भेरी, खदड़, सिंह वा  मेघक्की 
तरह होता है। गदंभकी तरह विशीर्ण अथवा पुरुपखवर 
मानव निधन और अखुखी होता है। मेद्‌, मज्जा, त्वक्‌, | 
अख्थि, शुक्र, शुषिर और मांस ये सात अस्ति प्राणियोंकी ल्‍ 
सार है। ताल, ओछ, अधर, जिह्ना, नेत्रप्रान्त, वायु, | 
करतल और पद्तल ये सब रक्तवर्ण और रक्तयुक्त होनेसे 
अनेक प्रकारका खुख होता है । त्वक मस्रण होनेसे धनी, 
कोमल होनेसे सुभग ; पतला होनेसे विचक्षण होता है। 
अस्थि रूधूल होनेसे बलवान और परिडत, शुक्र, सुरु ओर | 
परिमाणमें अधिक होनेसे सुभग ओर विद्वान होता है। | 
वाघषप, जिल्ला, दन्‍त, नेत ओर नख ये पांच स्थान स्लनिग्ध 
होनेसे घन, पुत्र और सौभाग्य तथा रूक्ष होनेसे निध्वन 
होता है । वण, स्निग्प और कान्तियुक्त होनेसे राज्य- 
लाभ, मध्यमरूप होनेसे पुअवान ओर धनी तथा रूध्ष 
होनेसे निधन होता है। विशुद्ध वर्ण शुभ और 
सड्ढीण॑वर्ण अशुभप्रद है । जिनके मुख गो, चुष, 
शादू छ, सिंह वा गरड़के सद्बश होते, वे प्रथिवीपति, 
बानर, महिष, बराह वा छागलूकी तरह होनेनेसे पुत्र ओर 
धनहीन तथा गदभ॑ और हृस्तिशावककी तरह होनेसे 
निःस्व और असखुखो होते हैं । 

परिमानानुसार पुरुष उत्तम, मध्यम ओर अधम 
इन तीन भागोंमें विभक्त किया ज्ञा सकता है । इनमेंसे 
जो अपनी हस्तांगुलिसि १०८ अगुलि ऊचा है, वह 
उत्तम, ६६ अंगुलि परिमित पुरुष मध्यम और ८४ अंगुलि 
परिमित पुरुष अधम् माना जाता है। खत्तिका, जल, 
तेज, वायु, आकाश, देवता, नर, राक्षस, पिशात् और 
तियक्रयोनि इन्हें! स्वभावतः ही पुरुषके लक्ष्ण उत्पन्न 
होते हैं। वे सब लक्षण नीचे लिखे जाते हैं। सुन्दर 
पुष्पफी तरह गन्धयुक्त, सम्भोगनिषपुण, सुन्दर निश्वास- 
युक्त और स्थिर होना ही महीखभाव है, जलखभावके 
पुरुष अन्यन्त जलपानानुरक्त, स्लीलोलुप ओर रसभोगी ; 
अग्निप्रकृतिपुरुष अन्यन्त चञ्लल, तीदूण, भयहडुूर, क्षघा- 
तुर और भोजी ; वायुप्रकति पुरुष कृश और क्रोधी; 
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आकाशप्रक्रांत पुरुष ।नंपुण, |ववुतमुख, शब्द्श आर 
छिद्विताड़विशिष्ट ; देवप्रकति पुरुष त्यागशील, म्उ॒दु, 
कोपन और स्नेहयुक्त ; नरप्रकृति पुरुष गीत और भूषण- 
प्रिय तथा निरन्तर संविभागनिषुण, राक्षसप्रकृति पुरुष 
अन्यन्त कोपी, खल और पापात्मा; पिशाचप्रकृति पुरुष 
चपल, मलिन, बहुप्रछापवादी और व्यक्तदेह होता है। 
पुरुषकी शादू ल, हंस, मदमत्त, मतड्रज, महावुषभ वा 
मयूरकी तरह गति होना शुभ है। जो बिना शब्द किये 
धोरे धीरे गमन करते हैं, वे धनवान और जो द्गुतगामी 
वा वहुगाभी हैं, वे दरिद्र होते हैं । ( घृद्तरंहिता ६८ अ०) 

इन सब लक्षणों से भविष्यमें पुरुष कैसा होगा, यह 
जाना जाता है। निभित्तज्ञ पण्डितगण इन सब लक्षणों से 
शुभाशुभका निणय करते हैं । यह साधारण पुरुपका 
लक्षण बतलाया गया । वुहन्‌संहितामें पश्च महापुरुषके 
लक्षण लिखे हैं, ज्ञिकका सार यहां पर संक्षेपमें द्या 
जाता है। 

पश्च महापुरुषलक्षण--बलवान. -ताराग्रह अर्थांत्‌ 
मड़लादि पश्च प्रह जब स्वक्षेत्र वा उच्चणह् अथवा केन्द्रमे 
रहते, तब महापुरुषगण जन्म लेते हैं। बलवान वुहरूपति- 
फे समय जनन्‍्मग्रहण करनेसे हंस, शनिश्रहके समय शश, 
मड़ूल प्रहमें रुचक, बुधग्रहमें भद्र ओर शुक्रप्नहमें जन्म 
लेनेसे मालष्य पुरुष जन्मप्रहण करते हैं। सूर्य वलवान्‌ 
होनेसे तलक्षणजात थष्यक्तिकी शरीरगठन उत्तम और 
बलवान चन्द्रके समयजात ध्यक्तिकी मानसिक प्रकृतिका 
महत्व होता है। महापुरुषों के मध्य जिसके चन्द्र और 
सूर्य जैसे विभिन्‍न राशिगत होंगे, उसके लक्षण भी वैसे 
ही होंगे। समस्त राशियों के जिस प्रकार धातु महा- 
भूत, प्रकृति, थ्‌ ति, बण, सर्व ओर रूप सूय चन्द्र द्वारा 
उपथ्रुक्त ही गे, उसके लक्षण भी उसो प्रकार रिथिर करने 
हो गे। वह बलहीन सूय अथवा चन्द्रकर्तक उपयुक्त 
होनेसे ततक्षणजञात पुरुषणण सह्लीण पुरुष कहलाते हैं। 
किसो व्यक्तिके जन्‍्मकालमें मडुलप्रह बलवान रहनेसे 
पराक्रम, बुधप्रह् रहनेसे गुरुता, चुहस्पति रहनेसे स्वर, 
शुक्र रहनेसे स्तेह और शनि रहनेसे वण जानना होता है । 
इनके गुणदोषके तारतम्यानुसार उक्त सभी सांधुत्व 
लाभ करते हैं। सझ्डोणे पुरुषगण श्रेष्ठ नहों द्ोते । 
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हंस, शश, रुचक, भद्र और मालध्य इन पंच प्रकारके 
पुरुषो का विशेष विशेष लक्षण अभिहित हुआ है, विस्तार 
ही जानेके भयसे यहां नहीं लिखा गया । ( बुहत्‌ 
संहिताके ६६वे' अध्यायमें विशेष विवरण लिखा है। ) 
२ सांख्योक्त प्राणियोंका आत्मास्वरूप । सांख्य- 
के मतसे पुरुष जेतन स्प्ररूप है, किन्तु खुखदुखादि शून्य 
हैं | ये अपरिगामी अर्थात विकारशन्य हैं ओर 
अकर्सा हैँ अर्थात्‌ कोई क्राय ही नहीं करते । यहो 
पुरुष हो प्रागियोक्रों आत्मा हें, खुतगं जितने प्राणी 
हैं, सबोकी पुरुष कद सकते हैं। प्रकृति और पुरुष 
परस्पर पावेक्ष उं । जिस प्रभार छोदा चुप्यकरके समीपस्थ 
होनेसे चुम्बकको ओर गमन करना है, उसी प्रकार 
प्रकृति उस पुरुप वल्निधानप्रपुक विःवरचनामें प्रवृत 
होतो है । प्रकृतिके स्वयं जड़ हंसने पर भो बह पुरुपके 
सहयोगसे संसार प्यापार सम्पादन दररनैमें सम्थ है। 
३ विः्णु। 'कृ'। देखो । 
“पू्व॑ पुराण पुरुषों विष्णुवेदेयु पश्यते । 
अचिन्त्थए्चा प्रभेयश्च गुणेम्यश्च परख्तथा ॥7 
( हरिव ० १२ ) 


* ख। आर 


४ शिव । "५ जीव । ६ दुर्गा । 
“प्रहानिति च् योगेयु प्रधानश्वेव कथ्यते । 
बिगुणाध्यतिरिक्ता सा पुरुषश्चेति चोच्यते ॥” 
( देवीपुराण १५७ अ० ) 
अश्वस्थानकभेद, घोड़ की पक्क स्थिति । इसमें 
यह अपने दोनो' अगडे पैरो को उठा कर पिछले पैरो के 
बल खड़ा होता है। जमना, सीखपांच । 

पुरुपराशि -मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनुः और 
कुम्भ 

पुरुषप्रह - भौम, अक, जीव । 

पुरुषनक्षत्र--हस्ता, मूला, भ्रवणा, पुनवसु, सुगशिरा 
ओर पुष्या । 

८ चरेतनाधातु । ६ सूर्य । १० पुन्नागवुक्ष, खुलताना- 
चम्पा । ११ पारद, पारा। १२ गुग्गुल, गुग्गुल । १३ तिकक। 
१४ मनुग्यका शरीर वा आत्मा । १५ पूवज। १६ पति, 
स्वामी । १७ व्याकरणमें स्वोनाम और तबनुसारिणी 
क्रियाके रूपो का वह भेद जिससे यह निश्चय होता है, 


पुरुष -पुरपकार 


कि सवनाम वा क्रियापद्वायक ( कहनेवाले )के ढिये 
प्रयुक्त हुआ है अथवा संवोध्य ( जिससे कहा जाय )के 
लिये अथवा किसी दूसरेके लिये। जैसे 'मैं' उत्तम पुरुष 
हुआ, वह! प्रथम पुरुष और 'तुम' मध्यम पुरुष । 


पुरुषक ( सं० पु० क्ी० ) पुरुष एवेति पुरुष स्वार्थ-कन। 


प्रोयककी ऊद्ध स्थिति, घोंडका जमना, सीखपांच, 
अलफ | २ घोड़ का स्थानकभेद । 


पुरुषकार ( सं० पु० ) पुरुयरूष कारः करणम्‌। पुरुषकी 


कृति, पोहय, उद्योग। देव और पुरुषकार ये दोनोंके 
मिलनेसे फल होता है । देवसे पुरुषकारकी प्राधान्य 
णास्प्रमें निर्दिष्ट हुई है। 

जिस प्रकार एक चकसे रथ नहीं चछ सकता, उसी 
प्रकार बिना पुरुषकारके देव प्रसन्‍न नहीं होते। देव 
शुभ ह ने पर सामान्य पुरुषकार द्वारा ही मानवगण 
शुभफल प्राप्त करते हैं । 

“यथा हा केन चक्र ण न रथरूय गतिभवेत्‌ । 
तथा पुरुषकारेण बिना देव न सिध्यति ॥” 
( नीतिशास्त्र ) 
मत्ख्यपुराणमें पुरुषकारका विषय इस प्रकार लिखा 
है -एक दिन मनुने मत्ख्यस पूछा था, कि दैव और 
पुरुषकारमें श्रेष्ठ कौन हे ? इसके उत्तरमें मत्स्यदेवने जो 
उत्तर दिया था, वह इस प्रकार है - - 

'देहान्तरमें अज्ञित स्वीय जो कम है उसे दैब कहते हैं 
अर्थात्‌ पूवंजन्ममें जिस कमका अनुष्ठान किया जाता है, 
वह देव नामसे प्रसिद्ध है। यह दैव पुरुषकारसे श्रेष्ठ 
है। मड़लाचार व्यक्तिके देव प्रतिकूल होने पर भी वह 
पुरुषकार द्वारा विनष्ट होता है । 

जो पूवेजन्ममें सात्विक कर्मका अनुष्ठान करते, थे 
बिना पुरुषकारके भी फललाभ करते हैं। जो राज- 
सिक कम करते हैं, वे पुरुषककार भिन्‍न फललाभ नहीं कर 
सकते । तामस कायकारियोंके लिये अति कठोर पुरुष- 
कार आवश्यक है । अति यल्से पुरुषफार करने 
पर अशुभ देव निराकृत हो शुभफल देते हैं । इसी 
कारण दैवसे पुरुषकारकों श्रेष्ठ बललाया है । दैय, पुरुष- 
कार ओर काल ये तोनों मिल कर फछ देते हैं। इनमेंसे 
अलग अलग हो कर कोई भी फल नहीं दे सकता। 


एरुपकुज्णर--पुरुषमेध 


शै#है 
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जिस प्रकार कृषि चुष्टिके समायोगले कालमें फलप्रस्‌ घुरुषदन्तिका (सं> लि०) पुरुषरुष दन्‍्त इव आकृतियस्याः, 


होतो है, उसी प्रक्रार दैव और पुरुषकार उपयुक्त काल्‍में 
निश्चय ही फलअद होता है। पुरदयकार करके यदि फल 
न मिले तो उसके प्रति वीतश्रद्ध होना उचित नहों। 
उपयुक्त काल आने पर उसका फल आपसे आप होगा। 
(0 ः 
प्रत्येक मन॒ुप्ययी अति यल्पूचऋ पुरुपकारके प्रति यत्त 
करना उचित है।  पुरुपफार जैसा किया जायगा, फल 
भी बैसा ही मिलेगा । केवल देवके आसरे रहना उचित 


कप्‌, कापि अत इत्वं । मेदा नामकी ओवधि । 
पुरुषद्यस ( सं० ल्ि० ) पुरुष परिमाण | -प१४5 न २८- ॥ 
पुझुषदे पिन्‌ ( सं> लि० ) पुरुष ढं प्टि द्विष-निन्‌ । पुरुष- 
8 परगील | 
पुरुषधम (सं> पु०) पुरुषस्य धर्म ६-तत्‌ | पुरुषमात्र धम । 
पुरुपनक्षत्र ( सं० पु० ) ज्योतिष-शासत्रानुसार हस्ता, सूला, 
श्रवणा, पुन स, मगशिरा ओर पु“या नक्षत्र । 


गे ही के 0 बन ० ््‌ 
नहीं। पुरुपक्रारके गति यल्ल करना हू। सवंतोभावसे पुरुषनाग (€ सं० पु० ) पुरुषों नाग इव । पुरुषश्रेष्ठ । 


विधेय है | ( पत्त पु" दब पुर [कारक नाम १६९०: - ) 
पुरुपकुञअर ( सं० पु? ) पुरुषेपु कुश्षरः श्रेष्ठ; वा पुरुषः 
कुञर इव उय मितसमासः । पुरुष»ष्ठ, पुरुष व्यात्र । 


6 से. 0 - कि । 
पुड़ग, ऋग्स और छुत्र आाद पुरुपके प्रेष्ठाथवासक हैं । 


पुरुपकेशरी ( सं० पु ) पुरुष: केशरी इब | १ पुरुयथरेष्ठ । 
२ नरसिंहरूपी विष्णु । 

पुरुषक्षेत्र ८ सं० छो० ) ज्योतिषोक्त वह क्लेत्र जहां पुरुषका 
जन्म निद्िए्ट हुआ है। 

पुरुषगति ( सं० स्प्री० ) एक प्रकारका साम । 

पुरुषगन्धि ( सं० ल्ि० ) पुरुषका आपघ्राण | 

पुरुपप्रह ( सं० पु० ) ज्योतिषके अनुसार मड्गल, खूब और 
वुहस्पति । 

पुरुषन्न ( सं० लि० ) पुरुष हन्ति हन-टच। पुरुष हनन- 
साधन आयुध, पुरुषको हत्या करनेवाला हथियार । 

पुरुषच्छन्द्स्‌ ( सं० स्त्री० ) पुरुष इब द्विपादत्वात्‌ छन्‍्दों 
यस्या;। हिपदाख्य छनन्‍्दोभेद । इस छन्दर्मं दी चरण 
रहते हैं, इसोसे इसका पुरुषच्छन्दस नाम पड़ा है। 

पुरुषता ( सं० स्त्री० ) पुरषस्य भावः तल-टाप्‌। पुरुषत्व, 
पुरुषका भाव, पुरुषका धरम । 

पुरुषतेजस ( सं> लि० ) पुरुषत्वविशिष्ट । 

पुरुषत्रा ( सं> अव्य० ) पुरुषको, पुरुष विषयमें | द्वितीया 
और सप्तमीके अथमें ही 'त्रा' प्रत्यय होता है। 

पुरुषत्व ( सं० क्ली० ) पुरुष भावे त्व । १ पुरुषका धर्म, 
पुरुषका भाव । २ पुंसव । 

पुरुषत्वत्‌ ( स० अध्य० ) पुरुषवत्ता । 

पुरुषद्ध्न ( सं० लि० ) -पुरुष परिमाणार्थ दक्नट प्रत्यय | 
पुरुषपरिमाण । 

प्0. ह॥ ४. 28 


पुरपनाय (सं ० पु० ) पुरुषान नयति अ ण्‌ उपपदसस्‍समासः | 
१ नरपाछ । २ सेनापति । 

पुरुष न्ति(सं पु ) ऋषिविशेष । 

पुरुषपुड्रत ( सं० पु० ) पुरुषः पुड़व इच । पुरुषश्रेष्ठ, पुरुष- 
प्रधान | 


| पुरुषपुण्डरीक ( सं० पु० ) पुरुषेषु पुणएडरीकः, श्रेष्ठः, था 


पुरुषः पुए्डरीको व्याप्र इच । १ पुरुषष्याप्र, पुरुषश्रष्ठ । २ 
जैनियोंके मतानुसार नव वासुदेवोमेंसे सप्तम बासुद्ेव । 

पुरुपपुर -प्राचीन गान्धार राज्यकी राजधानी। चीन- 
परिव्राजक यूवनचुवड़' इस नगरका पो-लु-ष-लो नामसे 
उल्ल ख कर गये हैं| क्िती अनुवादित वसुवन्घुकोी जीवनो 
पढ़नेसे मात्टम होता है, कि उन्होंने भारतके उत्तरख्य 
पुरुपपुर नगरमें जन्मश्रहण किया, इस समय यहां असड्ड 
बोधिसत्व भी वत्तमान थे। इसका वत्तमान नाम पेशा- 
वर है । 

पुरुपमात्र ( सं० लि० ) पुरुष-परिमाणाथ मात्रट्‌ प्रत्ययः । 
पुरुष परिमाण | 

पुरुषमानिन्‌ ( सं> ति० ) पुरुष-मननकारी । 

पुरुषमुख ( सं> लि० ) पुरुषवत्‌ मुखविशिष्ट, पुरुषके जैसा 
मु हवाला । 

पुरुषम्छगग ( सं० पु० ) पु'म्ुग, नरहरिन | 

पुरुषमेध ( सं० पु०) वैदिक कालमें भनुष्ठित यागभेद्‌ । 
अध्वमेध और गोमेश्र आदि यज्ञोंमें जिस प्रकार तत्तत्‌ पशु 
यलिकी व्यवस्था है, यह नरमेधात्मक यंञ्र उसी प्रकार 
नरवलि द्वारा सम्पन्न होता था । इस यश्ञके करनेका 
अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रियकों था। यह यश 
चैत्रमास शुक्का द्शमीसे प्रारम्भ होता था और चालीस 


गन्‍नयार ओउ पेगा ३ ६ जो | 


११० 


पुरुषमिध 


दिनोमें समाप्त होता था। दस बीचमें २३ दीक्षा १२ | ऋतक्षिका - नैषाद,२० सन्धिदेवता-- जार,२८ 


उपसत्‌ और ५ सूत्या होती थीं। इस प्रकार यह ४० 


पुरुषध्याप्र--दुमेद,२१ गेह -उपपति, 


दिनोंमें समाप्त होता था। यश्ञके समाप्त हो जाने पर | गन्धर्वा-सरादियोंका -ब्रात्य,१२ आत्तिदेवी-परिल्रित,२६ 


यश्ञकर्सा वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करता था । 
वबाजसनेय संहिताके ३०वें अध्यायमें ५-५२ करिडका- 
में लिखा है, कि व्राह्मणारि पशुकों अम्निष्टादि एकादश 
यूपोमें वन्धन करे । इनमेंसे अ ग्निप्टयूपमें ४८, द्वितोय- 
यूपमें ३७ और अबशिष्ट ६ यूपोमेंसे प्रत्येकमें ११ पशुका 
बन्धन सम्पन्न करना होगा । नोचे तत्तत्‌ देवता ओर 
ब्राह्मणादि पशुओंके नाम दिये गये हैं । 
श्म अग्निठ्ठ- यूपमेंश - 





ब्रह्मा - ब्राह्मण आनन्वदेव - स्रीसख,१२ 
क्षत्र-- क्षत्रिय, प्रमददे व कुमारी पुत्र 
मरुदगण - वैश्य, मेधादेवी -रथकार, 
तमो - तघ्कर, 


भ्ैयेदेव--तक्षा, 
श्रम वा तपोदेव -क्रीलाल,१३ 
मायादेवी -कर्मार 


नारक --वीरहा,२ 
पापदेवता -ऊेलीव, 


तपोी -- शृद्र रूप--मणिकार, 

आक्रयादेवता - अयोग,३ शुभ -वप,१४ 
काम--पु श्चटू,४ शरध्यादेवी. इपुकार,१५ 
अतिक्र्‌ ए--मागध,५ हेतिदेवी -धनुष्कार, 
नृत्त-सूत, ६ कम -ज्याकार 
गोत ---शेल्प,७ दिए -रज्ज्ञु--सर्ज,१६ 
धमे - सभाचर,८ सृत्यु - म्तगयु, १७ 
नरिष्ठादेवी -भीमछ,६ अन्तक---श्वनी, १८ 
नरम देव -रेभ, १० नदीगण --पौशिष्ट , १६ 

हसदेव -कारि,११ 
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(१) अप्लिप्ठ खमीपवर्ती प्रथम्यूत, (२) दस्थु, (३) 
खानसे छोह-इत्तोडक, (४) व्यभिच।रिणी, (५) क्षत्रिया-गर्भ 
और वेश्यके ओऔरससे वत्पन्न, (६) ब्राह्षणीके गरभे और 
क्षत्रियफे भरससे उत्पन्न, (७) नर, (८) भाट, ६) भीम- 
मूशि, (१०) वाचाल, (११) स्वेदा झा्यकरणशील, (१२ 
स्त्रेण, (१३) कुल।ल (फुम्मछार ), (१४) जो वीज वपन 
करते हैं, (१५) व.णनिर्मा)रारी, (१६) रज्जु नेमागरारी, (१७) 
व्याघ, (१८) कुक्कृरपोषक, (१६) पृकृकस (बागदी ) था 
ज्ालिय।, 


प्रयुगदेवताओंका -उन्मत्त, निऋ्न तिदेवी--परिविदान,३० 


' सपदेवताओंका --अप्रतिपत्‌,२३ आराड्धिदेवी-एद्थधिपुपति३१ 


अथोदेवता ओंका --कितव,२४ नि"कृतिदेवी --पेशस्कारो,३२ 
ईैयतादेवोका -अकितव,२५ सशअज्ञानदेवता --स्मरकारी,३३ 
पिशाचगणका -विदलकारी,२६ प्रकामोद्यदेव--उपसद्‌,३४ 
यातुधानोंका -कण्टकीकारो,२७ 

द्ितीय यू) - 
वर्णदेवता - अनुरुघ,३५... श्रधर्म -वधिर 
बल-उपदा,३६ पवित्र -भिषक, 
उत्साद्गण - -वक्राड़,३७. प्रशान--नक्षतद्शे, ४० 
प्रमुदेवता -- ख्वाडू ३८ अशिक्षादेवी -प्रश्नो, ४१ 
द्वारदेवी--स्लाम ३६ उपशिक्षादेवी --अभिप्रश्नी। ४२ 
स्वप्न -अन्ध तृतीय यूमे - 
मयादादेवी -प्रश्नविवाक, ४३ 
अभियोंका -हस्तिप, ४४ 
जब - अश्वप, 
पुश्दिवी--गोपाल, 
वीयदेवी-- अविपाल, 
तेजः - अजपाल, 


हरादेवी -कीनाश, 
कीलालदेव --सुराकार, 
भद्र -गुहप, 
योदेव--वित्तघ, ४५ 
अध्यक्षदेव-अनुक्षसा ।४६ 


(२०। चक्डाल, (२१) पाल्कीवाह5, (२२) उपनयन, 
संस्कारहीन द्विजाति, (२३) अव्यवस्थवित्त, (२४) ट्यृतक्रीड्रू 
( जुआडी ), (२५) जुआडियों ध्वा अड्डाघारी, (२६) वंशच्च्मा, 
(२७) पलाप्रपत्रादि कशटठक द्वारा विद्ध करके विकयोपजीवी, 
(२८) जिधके साथ से दा वा दो चार बार धम्बन्ध हुआ है, 
(२९) जिसके कनिष्ठका विवाह हुआ है, स्वयं अविबाहित हैं, 
(३०) ज्पेठका विवाद नहीं हुआ, पर त्वयं घिब्ादित है, 
(३१) ज्येष्रद्चन्याके अविवाहित रहते जिस कनिष्ठाका विव'ह 
हुआ है, उप्रह्ा स्वामी, (३२) वेशरयनता ही जिसकी हप- 
जीविए् है, (३३) ऋामोद्दी।न हौ जिम्तका ब्यवसाय है, (३४) 
तोषाभोदी (६५) जो रिशवत के कर अन्याय का। ढरता है, 
(3६) उपायनप्रदात।, (३०) कुब्ल, (२८) वाधग, (३६) भह- 
नि3श चश्लुअलल्त।वी, (४०) >शोतििंद, (४१) शकुनजिन्|सक, 
(७२) शकुनजिश्नासाके उस्तरदाता, (४३) गणनाप्र धावबसे प्रश्नक। 
इस रदाता, (४8) मांसवि कयी, (8५) कोषाध्यक्ष, (४६) सत्य, 


पुरुषमेध 


चतुथ धू।में - । सप्तम यूपर-- 
भादेवी -द्रावहार ७७ सघलोक--उपसेक्ता,५२ 
प्रभादेवी--आन्येध, ४८. अवऋतिदेवी--उपमन्थिता, ५३ 
व्रध्नविष्प-अभिषेक्ता, ४ ६ मेधादेवी -वासपल्युलो,'५४ क्‍ इदाबत्सर--अतोत्वरी,७८ सरोगण--घैवर,८४ 
घषिष्टनाक- -परिवेशनकरत्ता, प्रकामदेव -रजयित्री,'५५ इद्धत्सर--अतिष्कद्वरी,७६. उपस्थावरादेवी--दृश,८५ 
| 





परिवत्सर - अधिजाता,99 साध्यगण---चमप्न,८३ 


वेवलोक -पेशिता,५० ऋतिदेवी -स्तेनहृद्य ।५६ _.. पट्सर-विजजैरा,८० वैशन्तादेवी--चैन्द, ८६ 

मनुष्यलोक -- प्रकरिता, ५१ संवत्सर पलिक्ली,,१.. नडुलादेवियोंका >शौकल८७ 
पद्म यू (में - ऋभुदेव -अजिनसन्ध,८२ 

वैरहत्य--पिशुन,५७. अरिश्द्वी--अश्वसाद,६१ 


अश्म यू --- 

विविक्तिदेवी-क्षता,५८ रूघग लोक - -भागदुघ,६२ 
ओपकदंष्द्र--अनुक्षसता,५६ व्षिष्टनाक --परिवेष्टा६३ . पार - मागर,८८ सानुदेवी -जम्मक,६३ 
बलू--अनुचर, मन्यु  अयस्ताप,६४ अवार --कैव त्त, पं त---किम्पुरुष, ६४ 
भूमादेवी--परिस्कन्द,६० क्रोध---निसर, ६५ तीथ॑- -आन्द,८ ६ वीभत्सादेवी--पौल्कस, ६७ 
प्रियदेव--प्रियवादी | विषम-मेनाल,६० वर्ण-हिरण्यकार, 

प४ थु'में-- ! रुवनगण-पर्णक, ६१ तुलादेवी -वाणिज्ञ, 
योग--योक्ता, ६६ निऋ तिदेवी--कोशकारी,७२ ...शुहावेवो -किशत,६२ 
शोक--अतिसर्सा,६७. यम--असू्‌,७१३ | नवम युथमैं-- 


क्षेम--विमोक्ता, ६८ यम--यमस्‌ ,9४ 
उल्कूलनिकूल--त्रिठि,६६ अथर्वेदेवगण--अवतोका,७५ पश्चादीष--ग्लाबी,६६. संशर-प्रच्छिद, १०१ 
वपु-मानस्क्ृत,७० 'वत्सर--पर्यायिणी,७६ विश्वभूत--सिध्पलू, ६७ अश्षराज--कितव--- १०२ 
शल--आजनोकार),७१ भूतिदेवों--जागरण,६८ छत --आदिनवदश, १०३ 
अभूतिदेवी--स्वपन,६६ त्रेता--कल्पी,१०४ 

आत्तिदेवी --जनवादी, १०० द्वापर--अधिकल्पी,१०५ 


वुद्धिदेवी -अप्रगलभ, 
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| 
॥ 
| 

(४०) लकढ द्वारा, (४५) चुल्हां चल .नेका दाप था दानी, 
(४९) पाचक , (५०) छविखोदक ( थि2878ए०७ ), (७१) 
भास्कर, (५२) स्नान करानेका नोकर, (४३) गात्रमर्देनादि 
करनेका नोक र, (६४) रज5, (४५४) र॑रेज, (५६) नापित, (५७, बन्ध्या, (७८) कुलटा, (०९) पूर्णयुवती, (८०) 
(४७) पर निंदक, (५८) सारथि, (५८) सारशिक्ा सहचारी, | तिथिलगाज्ना, (८१) पक्षरेशा, (८२) जिसका शरीर अस्ति- 
६०) झाहूबरदार, (६१) घास काटनेवाला, (६२३) गो रोग्घ।, चमेसार हो, (८३) चमार (८४. धघीवर, (८५) नोकावाही 
(६३) गोशत्य, (६४, छोइतप्तछरी, (६५) तप्तकोइपीटनकारी, | धीवर, (८६' मेदतर, (८७) मश्स्यजीवी, (८८) मृगध[तह, 





(६६) योगी, (६७) अनुगामी, (६८) विपदुद्धारकारी, (६५) | (६९) बम्वनक्रियोपजीवी, (६०) मछुआ, (९१-६५) वनचर, 
विद्वानू, (७०) मानी, (3१) चक्षु'ठःजनठ्पवधयी, (७२) कर- | (६६) मेहरोगी, (६७) घलीरोगो, (६८) जिसे अच्छी तरह 
ब|छादिका कोशनिर्माणकार , (७३) खतवत्था, (७८) यमजन | नॉंद न आती हो, (६६) निरम्तर शय्वाशायी, (१००) ध्पष्ट- 
पुत्र प्रसवकारिणी (७५) अपुत्रा, (७६) एक पुत्रके बाद एक | वबादी, (१०१) व्यवसायी चूलक, बनावटी, (१०२) धूले, (१०३) 
कर्य। अथवा दो पुश्रके बाद दो कश्या, ऐसे नियमसे प्रसव* | आत्मदोषदर्शी, (१०४) कल्पना करी, (१०५) अतिरिक्तकह पना* 
करिणी, . कारी, 


११२ 
दक्ष यूपमें-- 

आस्कन्द -सभास्थाणु, 
स॒त्यु - गोष्यच्छ,१०६ 
अन्तक -गोपात, 
क्षधादेवी--जो गोबधकारो 

भिक्षावृत्तिका अवलम्बन करता है, 
दुषकृत- -चरकाचाय, अनन्त -मूक, 
पान्मा -सेलग,१०७ शब्द--आ डम्बराघात, 

एकादश थुद !--- 

नमेदेव -पु श्वत्यू,११४ 
हसदेव -कारि,११५ 
यादोदिव - शावट्य, ११६ 


घोष भष,१०६ 
अन्त--वह॒बादी, 


महोदेध - वीणाबाद 

क्रोश--तृणवध्म,११० 

अवरस्पर - शहूध्म,१११ 

वनदेव-- वनप,११२ महोदेव- प्रामणी,११७ 

अरण्यदेव--दावप,१ १३ _ गणक और अभिक्रोशक, ११८ 
पुनश्व उछ्छूत द्विती ४ युप॥--- 


नृत्तेवता--वीणावाद, यू देव--खलति, १२६ 


पाणिघ्न, ११६ 

और तूणघ्न,१२० सूर्य --हय्यक्ष 
आनन्द--तलब, १२१ नक्षत्रणण---किम्मिर, १२७ 
अग्नि--पीवा, १२२ चन्द्रमा- किलास,१२५८ 


पृथिवीदेवी -पी ठसर्पी,११३ अहर्देव - शुक्ृपिड्राक्ष, 
वायु -चाणडाल,१२४ रालिदेवी --कष्ण पिड़ाक्ष, 
अन्तरोक्षदेव - वंशनत्तों,१२५७ 


| 
प्रतिश्ुतकादिबी -अत्तन,१०८ 


| 


| 
|| 
| 
। 
| 
] 
| 


॥ 
| 


। 


| 


इसके बाद प्रजापति देवताके जुष्टखवरूपमें ( परस्पर 
विरुद्धरूप ) अतिदीधघ, अतिहख, अतिसख्यूल, अतिरृषश, 


अतिशुक्क, अतिकृष्ण, अतिकुदबय और अतिलोमश ये अष्ट- 


(१०६) गोताडनकारी, (१०७) ठग, (१०८) आत्म- 
दु'सख्र%्रथनोएजी वी, (१०६) घुथावादी, (११०) व शीवादको प- 


जीवी, (१११) श'खवा।दको 7जीवी, (११२) वनरक्षार्थ पठद 

बादनोपजी वी, (११३) दावारिनिवा गृद्दाग्नि निवोपणाये ढक्ष।- 
बादक, (११४) भड़अ।, (११५) जो ताली दोता दै। (११६) 
जो शाबाक्ष द ता है, (११७) प्राम्यपथप्रर्श 5, (११८) परो- 
भति पर आक्रोशरूरी, (११६) सूद गब।द क (१२०) बहद शी- 
बादक, (१२१) हस्ततालबादक, (१२२) रथूलकऋाय, (१२३) 
पंगु, (१२४) भधृूयाकारी, (१२४) बाजीकर, (१२६) गंजा, 
(१२७) दद्वु रोगी, (१२८) धवलरोगी । 


पुरुषप५ 


विध पशुवन्धन करे । ये सभी अशूद और अब्राह्मण हैं। 
मागध, पु श्चली, कितव और कलोव इन चार अशूद्र और 
अब्राह्मण पशुक्रो भी प्रजापति देवताके लिय्रे द्वितीय यूप- 
में वन्धन करना होगा। | बहसने सहि | ३०!५०२२ ) 
एकमात्र यजुर्वेदमें ही पुरवमेध यागका प्रसड़ है, सो 
नहीं। शतपथत्राह्मणके “यद्स्मिन मेध्यान-पुरुषानाल- 
भते तस्माद्व व पुरुषममेधः” ( १३॥६।२१ ) वचन और 
घड़विशन्राह्मण ४।३, कात्या यन-श्रोतसूज्न २१११, 
२२॥२४१३,. शांख्यायन-भश्रीतसूत् १६।१०१५ और 
अथवबेद १०५५८ आदि स्थानोंमें यज्षमें पुरुषवलिका 
उन्लेख है। अब प्रश्न होता है, कि फ्या सचमुच वैदिक 
समयमें नरवल्ि होती थी ? इस समस्याकी मीमांसा 
करना बड़ा हं। कठिन है। हिन्दुस्थानवासी रामकृष्ण- 
सूतिपूजक विणु-उपासक्गण काली आदि शक्तिकी 
उपासनामें छागादेकी वलि दिया करते हैं। वलि शब्द- 
का प्रकृत अथ है देवताके समीप पूजोपहार दान । किन्तु 
बल धातुका वध करना अर्थग्रहण करनेसे देवोई शसे 
विधिपूवक पशुघ्रातन' ऐसा एक भिन्‍न अथ हृदयड्रम 
होता है। यथाथमें उक्त भिन्‍न भिन्‍न देवताके सामने 
वेदिकयुगमें भिन्‍न भिन्‍न पुरयकों वलि होती थी वा , 
नहीं। इसके उत्तरका यथायथ कोई भो प्रमाण नही 
मिलता । कोई कोई परिडत इसे पुरुषके अथमें नारा- 
यण-प्रहण विः्णुमहिमरात्मक-यश, पऐेसी व्याख्या करते 
हैं। थे इसे रूपक यतला कर उपेक्षा करते हैं, कभी भी 
नरव॒लि-समन्वित मनुष्यप्राणघातो निकृष्टतर यज्ञविशेष- 
का नाम है, ऐसा छ्ृदयमें रुथान नहीं देते। सामान्य 
विवेचना कर देखनेसे मालूम होता है, कि मनुष्य मनुष्य- 
का प्राणहन्ता है, विशेषतः भावी इष्टकामनासे निरपफराध 
जीवनका अकारण-उत्सर्ग उन विश्वविख्यात वैदमन्ल- 
द्रष्ठा महर्षियोंके लिये कभी भी सम्भव पर नहीं हो 
सकता । जिस बेदमें जलदेवकी प्रीतिके लिये शुनःशेप- 
के उत्स्ग ओर अकारण निधनकी आशडुसे रोद्इृदय 
ब्रह्मषि विश्वामित्॒का भी अन्तःकरण दयासे पिघल जाता 
था, ऐसा प्रसड् वणित है, उस पुण्यमय वैदिकप्रवाहमें 
ऐसी भयुक्तिसड्रत घटना हो, यह कभी भी मनुष्यहृद्यके 
विश्यासमूलमें स्थान पानेके योग्य नहीं । हे 


पुशपमेष 


रह 


मरनंखद॒ष्टा वैदिक ऋषियोंने इन मन्‍्तो'का दर्शनलाभ | निकेतनमें अग्नसर हुए, यथाथ ही कालप्रभाव और बुद्धि- 
किस कारण प्रकर किया है, मालूम नहीं। थोड़ा | विपययसे ऐसा रूपान्तर हो गया था। पैदिकयुगमें 


लैक्ष्य करनेसे ही जाना जाता है, कि यज़ुरवेदो- 
लिखित देवता और उनके उत्सग्गार्थ जीव 


प्रायः अनुरूप है। उक्त प्रन्धवर्णित चरित्रयुक्त जोबोंके | 


प्रायश्विसा्थ और तसत्‌ आकृतिगत मनु”य जीव नके परम 
पदछाभाथ अनुरूप देवताकी अधिष्ठान-कल्पनामाल है । 
आलोचना करनेसे श्ात होता है, कि धर्म! कभी भी 
तोषामोदी +थ्यावादों चादुकारकी पसन्द नहीं करता 
भौर शान कभी भी कामादिकी उद्दीपन-शिक्षा नहीं देता । 
इस प्रकार यथार्थमें धमंके समीप पापका निधन और 
शानके समीप रिपुका वजन पएकान्त अभिप्र त है। रिपुके 
परवश होनेसे आत्माभिमान सहचर हो कर जञानलाभके 
पथ पर कण्टकखरुंप हो जाता है। इस कारण शान- 
पिपासु व्यक्तिके लिये रियु-पुरुषकी वलि वतलाई गई 
है। तदनुरूप धर्मांचारी कब कुपथगामी हो कर मिथ्या- 
वादी हो आंयगे, साधुप्राण ऋषियोंका यह कभी भी 
अभिप्र त नहीं है। . यही कारण है, कि थे निरपेक्षभावमें 
विशेष विशेष देवताके सामने विशेष विशेष जीवकी 
उत्सग-कथा लिख गये हैं अर्थात्‌ जिस जिस देवताका 
भी जो अप्रिय है अथवा जिन सब चरितानुष्ठानसे जो जो 
देवता रुष्ठ होते हैं, वैदिक ऋषियोंने उन सब॑ देवताओंको 
प्रसम्न रखनेके लिये मानवको उसी उसी चरित्र-गुण- 
का उत्सग करनेको आदेश दिया है। अर्थात्‌ हे मानव ! 
तुप्र धर्मके सामने अपने पापकी वलि दो, मोक्षपद्‌ 
पाओगे । तुम पापकी वलि दो, ऐसा कहनेसे यह नहों 
समभा जाता कि तुम ही खय॑ धमंके समीप उत्सगीं- 
कृत हो । 

किस्तु साधुयुगको कथा विकृतयुगमें आ कर अधिक- 
तर विक्रत हो गई है ।. आखचारप्रष्ट तान्जिकॉने मन्त- 
प्रभाव भूल कर जब लौकिक आधचारमें ध्यान दिया, तभी 
थे वैदिकमाहात्म्य भूल कर भौतिक-भाचारमें लिप्त हुए । 
बेदमें पुराषमेध-यक्षकों व्यवस्था है, यह देख कर थे अभीष- 
लॉभकी भाशासे उन्मतस दो गये । वैदिक फ्रियाकलाप- 
के ऊपर लझ्ष्य न रख कर उन्होंने पापपथका प्रश्रय लिया | 
ब्रधश) पुण्यंमय मोदब जद हो कर ये पापके अशान्ति- 
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कक >-म_-- 


धम ही एकमात्र मोक्षोपाय समभा जाता था, इस कारण 


। तद्धमंप्रतिष्ठा ही तत्कालीन ऋषियोंकोी मामसिक उत्क- 


पेताका फल है। वैदिक आचारघध्रष्ट कमंकाण्डमें लिप्त 
तान्लिकगण मोक्षठाभके लिये मोहजड़ित क्रियाकाण्ड 
पर लक्ष्य रख कर देवीके सामने नरवलि देनेमें कातर 
नहों होते। इसके बाद शक्ति उपासक कापालिकोंका 
अभ्युवृय हुआ। यह नृशंस धमंवीरगण तान्लिकाचारके 
अनुष्ठानसे मुक्ति पा कर खुरासेवन और अकारण सेकड़ों 
नरहत्या करते थे। वे नर नारी पकड़ कर जड़ल ले जाते 
थे। वहां यह्ारम्भके बाद सत्रीके सतीत्वनाश ओर पुरुषके 
जीवनदानसे यशानुष्ठानका समाधान ही इस सम्प्रदाय- 
प्रवस्ित धर्ममतकी मूल भित्ति समझी जाती थी। 
ऋक्‌ और यज़ुःसंहितामें पुरुषमंघकी परिषोषक जो 
सब घटनाएं मन्‍्जके मध्य सम्निवेशित हुई हैं, वे केवल 
सूक्ष्म सूलका आभासमात्र है। खंहिताके मध्य मो 
अस्पष्ट और अस्फुट है, वैदिक ब्राह्मणादिमें वही पुड्ाचु- 
पुडुरूपमें विधुत हुई है। संहितामें जो सनातन आये ज्ञाति- 
के अनुष्ठेय कत्तंज्य कमरुपमें लिपिबद्ध हुआ था, प्राह्मण- 
युगमें उस पूथतन क्रियाकलापका कुछ अंश परित्यक्त है, 
कुछ परिमाजित है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नूतन याग- 
यश्चसे परिपुष्ठ हो कर कलेवरको परिवद्धित किया है। 
संहिता-परिवत्तित धर्म आदिभावमिश्रित है, पर ब्राह्मण- 
निर्दिष्ट धमपथ ही हिन्दूधमप्रतिप्ठाका यथार्थ सोपान है.। 
ऐतरेय ब्राह्मणमें एक जगह लिखा है, कि दैवगण यशमें 
पुरुषबलि देते थे, किन्तु वह गंल्प पढ़नेसे ऐतरेय श्राह्मण- 
के समय हिन्दूसमाजमें पुरुषमेध प्रचलित था, ऐसा वि- 
श्वास नहीं होता । दैवगण मनुष्यकी हत्या फरके उसके 
शरीरसे उत्सग वा प्रहण करते थे। उत्सर्गाथ उक्त 
अश ले कर ही घे उस मनुष्यकों विदाई देते थे। ऐलरेय- 
ब्राह्मणके उक्त वचनसे यह साफ साफ प्रतीत होता है, 
कि समय प्राणिवधयज्ञ प्रचलित नहीं था। किन्तु उक्त 
ब्राह्मणके रुथान विशेषमें यहमें हुत जीवंकी धपा उत्सर्ग 
करनेका मन्ल रहनेके कारण तथा उंत्सगर्थ आवादिकें 
निर्यासन, इरण भर पुरोहितगणके मध्य पंरस्परफे 
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विभाजन आदिका पाठ करनेसे मनमें एक नवीन क्‍ 
छायाका उदय हो जाता है। इस ब्राह्मणयुगमें अभ्वमेध, 
गोमेघध वा छागमेथ यज्ञ अनुष्ठित नहीं होता था, यह 
निःसन्देह महों कहा जा सकता। 

तेसिरीय-ब्राह्मणमें भी पुरुषममेघयशकी कथा लिखी 
है। उक्त प्रथ आपस्तम्बने कद्दा है, कि यह यन्न पश्चदिन 
व्यापी है, श्राह्मण और राजन्य ( क्षत्रिय ) छोड़ कर 
और किसीको भी यह यज्ञ करनेका अधिकार नहीं है। 
यज्ञाधिकारी अनेक फलॉके अधिकारी होते हैं। पश्चशार- 
दीव यशकी तरह इसकी द्निसंस्या बिद्दित हुई है और 
अग्मिष्टीममें जिस प्रकार ११ बलियोंका विधाम है, इसमें 
भी उसी प्रकार मध्य दिनमें 'देवसबितस्तत्‌ सवितुि- 
प्रवानिं देखसवित' इत्यादि मन्कोश्यारणपूर्वंक सावित्रीको 
तीन बार भाह्ुति दे कर यूपज्ञुष्ट वध्यजीवकोी उपाहृत 
करना होता है। “प्राह्मणे पष्राह्मणाम्‌ आलभेत” इत्यादि 
मस्लोंसे बाईस बार मनुष्यको उपाकृत करके यूपमें बांध 
देगा पड़ता है। इस समय प्रह्मा ( पुरोहित ) 'सहस्न- 
शीर्ष' पुरुष, इत्यादि मस्लपाठपूथ क परम पुरुष-नारायण- 
का : तुतिपाठ करना होता है ।' सावणाचायेने आपस्तम्व- 
का मत उद्धत करके ततत्‌ यूपजुष पशु भौर देवदेवीकी 
अधास्त र ध्याख्यानमें जैसा मत प्रकाशित किया है, उससे 
स्पष्ट आना जाता है, कि प्राह्मणसे ले कर कुमारी पयन्‍न्त 
मनुष्यरूपधारी प्रत्येक पशु दी पुरुषमेघयज्षमें मध्यन्दिन- 
को अम्यास्य पशुओभोके साथ वधयोग्य है । उनके मतसे यह 
पुरुषमेंध सोमयागसद्ृश है। 

जापख्तस्थ अथवा सायण कोई भी पुरुषवलिकों 
रूपक नहीं बतलाते | आपसख्तम्बने जो पक 'उपाकृत' शब्द- 
का प्रयोग किया है, बह अपरिस्फुट है। उक्त उपाकृत 
शब्द्के ऊपर निभर करके किसी प्रकार प्रकृत अर्थ प्रहण 
नहीं किया आ सकता। 

बशमें बलि देनेके पहले उस पशुको स्नानादि कराने- 
के बाद बथा नियमसे उत्सग करके अभीष्ट देवताके 
उद शसे बलि देनी द्ोती है। यूपज्ञुष्ट पशुको पवित्र करने- 
का माम ही उपाहृत है। महषि अैमिनि और शवरस्वामी- 
मे पशुवलि देनेकी मो जो क्रिया करनी होती है, उसोको 
उपाकरण बतलाया है। आपस्तम्यथके बलनसे आभास 


व्यतीत कोई स्पष्टतर उत्तर तो नहीं मिलता, पर ततपर- 
यर्तों शतपथब्राह्मणमें यश्षमें वलिदानार्थ नरपशुके उपा- 
करणादिका प्रकृत विवरण दिया गया है, जिसका तार्पर्य 
इस प्रकार है,-- 
एक दिन पुरुषरूपी नारायणने इच्छा की, कि में सब 

भूतामें अवरुथान करू. गा। उसी समय उन्होंने यह पश्चरात 
साध्य पुरुषमेधयज्ञ देखा और आहरण कर लिया | यही 
ले कर उन्होंने यशानुष्ठान किया, जिससे थे सबंभूतरुथ 
और सृष्टिभूत हुए । इस यशमें २३ दीक्षा, १५ उपसद, ५ 
सुत्या, कुल ४० गात्र निदिष्ट हुए हैं। इन चालिसोंके 
मध्य चत्वारिंशदक्षरा विराट विराट्पुरुषरुपमें अवस्थित 
है। इस विराट्से यश्ञपुरुष उत्पन्न हुआ है। 

यार दशत्‌ चार लोक प्राप्तिका उपाय है, प्रथम दशससे 
यह छोक (पृथिवी), द्वितीय दशतसे अन्तरिक्ष, तृतीय दशल्‌ 
से आकाश और चतुर्थ द्शतसे समख्त दिशाएं प्राप्त होती 
हैं। इस प्रकार यशकारी द्शतसे चार लोक प्राप्त होते हैं । 
सुतरां यह पुरुषमेध ही चार लोक प्राप्ति और सवांवरोधका 
उपायस्वरूप है। इस यशमें दीक्षित होनेमें अग्नि और सोम- 
के उद्द शसे ११ पशु ओर . उनके लिये फिर ११ यूपोंकी 
आवश्यकता है। एकादश अक्षरमें त्िष्टुभ है, विष्टुभ्‌ ही 
वद्ध और बोयसवरूप है। निष्टुभके वद्ध और वीरयंप्रभावसे 
सभी पाप जाते रहते हैं । खुत्यामें ११ पशुकी आवश्यकता 
है, क्योंकि इस यशमें ११ पशु निदिष्ट हुए हैं। इसके द्वारा 
पुरुषमेधमें समस्त लाभ और समस्त जय की ज्ञा सकती 
है। इस पश्चाहसाध्य पुरुषमेधमें पश्चविध भधिदेवत ओर 
समस्त अध्यारम पाये जाते हैं । 

इस पश्चाहके मध्य प्रथम दिन अग्निष्टोम, द्वितीय दिन 
उकथ्य, तृतोय दिन अतिरात, चतुर्थ दिन उक ध्य और 
पश्चमद्नि अग्निष्टोम होना आवश्यक है। इस पश्चरात्रमें 
यथमध्य होता है। अतिरात्र ही आत्मा है, कारण दो उफथ्य 
के मध्य अवस्थित है। अतिरात्र मध्याहमें होनेके कारण 
यही यवमध्य है। इस पुरुषमेधमें प्रथमाह यह लोक है, 
इस लोकमें बसस्त ही प्रधान है। इसके ऊडध अभ्सरिक्ष 
द्वितीयाद है, यहां प्रीष्मकऋतु है। तृतोयाह ही अध्तरिक्ष 
लोक है, यहां वर्षा और शरत्‌ ये दो ऋतु हैं। अन्तरिक्षके 
ऊपर दिभ जतुर्थाद है, जिसकी ऋतु देमन्श है। इसके 
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ऊपर यौ पश्चमाह है, अहां शीसऋतु है। अध्यात्मभाषमें 
भी इसी प्रकार पश्चाह पश्चह्वतुका अधिष्ठान है। यह 
पुरुषमेघधयश करनेसे थे सब लाभ और अबरोध किये 
जाते हैं । 
शतपथब्राह्मणके १३॥६।२ अध्यायमें, पुरुषमेध नाम क्‍यों 
पड़ा, इसका विषम यों लिखा है,-- 
बह लोक समुदाय ही पुर है | इस पुरोमें वे शयन 
करते हैं, इस कारण उनका नाम पुरुष पड़ा। 
अन्मका नाम ही मेथ है, मेघध ही पुरुषका आहार है, 
इसीसे यह पुरुषमेध है | इस यज्ञमें मेध्य पुरुषणण आल- 
भित अर्थात्‌ हिंसित होते हैं, इससे इसका पुरुषमेध नाम 
पड़ा है। मध्यम दिनमें ही उन्हें वलि चढ़ाई जाती है| यह 


भाषास है। यह मध्यम दिन ही उदर है, उद्र ही अन्न- 
धारण करता है । विराट्के दश अक्षर हैं इसीसे दूश दश 
करके घलि दी जाती है। लि'टुमके अक्षर एकादश हैं, इस 
कारण पकादश दश अथात्‌ एक सी दशकी भी बलि दी जा 
सकती है। जगती भ्रष्टाचत्वारिंशत्‌ अक्षरा ४८ पशु बलि 
देनेकी व्यवस्था है | गायत्री अष्टाक्षरा है, इस कारण उत्तम 
आठपशुहिसा होतो है। थे सब दिसित पशु शब्रह्मप्रजा- 
पतिके हैं। ब्रह्मप्रआापति सबिताकों प्रसन्‍न करनेके लिये 
सावित्रीमन्त्र उच्यारणपूथंक तीन भाहुति करते हैं । उसी 
सविताने प्रसन्‍न हो कर पुरुषोंको प्रसव किया है, इसी- 
से बे प्रयूतगण ( वलिस्बरूप ) दिसित होते हैं, इत्यादि । 
शतपथबत्राह्मणका विवरण पदढनेसे क्‍या यह प्रतीत 
नहीं होता, कि पूथकालमें किसी प्रकारको नरबलि प्रथा 
प्रचलित थी, जिसके अनुकल्पकी कथा शतपथप्राह्मणमें 


भाचार थ्यपद्ार प्रचलित रहते हैं, यौवन कालमें थे नाना 
कारणोंसे परिवर्तित होते देखे जाते हैं। वेदसष्टिके पहिले 


जाये समाजकी जब शैशवावस्था थी, उस समय थे स्वर स्व 


मध्यम दिन ही अन्तरिक्ष है, अन्तरिक्ष ही सभी भूतोंका 
(| 


११५ 


यरुणकी आराधना करके उनके यरसे रोहित मामक एक 
पुत्र प्राप्त किया। पुत्र होनेके पहले यह बात दद्दरी थी 
जो पुत्र जन्म लेगा, उसे बरुणकों उत्सग करना दोगा। 
पुल होने पर वरुण आये भौर हरिश्थस्द्रसे पुलके खिये 
प्रार्थना की | किन्तु हरिश्चन्द्र इस बार बरुणकी प्रार्थना 
पूरो न कर सके। रोहित प्राणमयसे जडुछू भाग गये। 
अज़ोगशे नामक पक द्रिद्र प्राह्मणके साथ उनकी भेंट 
हुईं। पफ तो ब्राह्मण दरिद्र थे, दूसरे उनके पुत्र भी 
अनेक थे जिनका पालन पोषण ये जच्छी तरह न कर 
सकते थे। इस कारण नितान्त अनिच्छा रहते हुए भी 
उन्होंने अपने मध्यम पुअको राजाके हाथ बेच डाला । अब 
रोहितके बदलेमें उस श्राह्मणकुमारको ही वरुणके निकट 
उत्सग करनेकी व्यवस्था हुईं। विश्वामिल इस यह्षमें 
पुरोहित बने । उत्सगके समय उस ज़ाह्मण-कुमार शुनः- 
शेपकी कातरोक्ति सुन कर विश्वामित्रका भी हृदय दया- 
से पिघल गया। सम्भवतः उस पध्राह्मण-कुमारका प्राणवध 
करना विश्वामितनने उपयुक्त नहीं समकझा। बरुणदेषको 
सम्तुष्ट करके उन्होंने उस प्राह्मण-कुमारके प्राण बया दिये, 
यहां तककी यह ब्राह्मण-कुमार विभ्वामिलके उ्येध्धपुल कह 
कर गृहीत हुआ। उक्त उपाख्यानसे ऐसा बोध होता 
है, कि अचुनातनकालमें जिस प्रकार गड्जासागरमें पुलन- 
दान अथवा देवी चामुए्डाके निकट नरयलि प्रसखित थी, 
अतिपूवषकालमें वैदिक सम्यताका जब उतना विस्तार न 
था, तब उसी प्रकार यलिप्रथाक्रा प्रधार रहा। वैदिक 
समभ्यताके विस्तारके साथ साथ जब इस कार्यकों 
लोग हेय समझने छगे, तब उसके विकल्पमें पशु- 
वलिका प्रचार हुआ। कलिकालमें पुरुषममेघको मिषिद्ध 
बतलाया है | 


पुरुषरक्षस्‌ ( सं० पु० ) पुयषाकार राक्षसभेद । 
पुरुषराज़ ( सं० पु० ) पुरुषख्य राजा रल समासान्तः | 


पुरुषश्रेष्ठ । 


बणित हुई है ? मानव-समाजकी शैशवाघस्थामें जो सब 
पुरुषराशि ( सं० ख््री० ) ज्योतिष शाख्रामुसार मेष, मिथुन, 


परिजन अथवा स्व स्व उपास्य देवताकी परितुष्टिके लिये | सिंह, तुला, धदु और कुम्मराशि। 

नरवलि देते थे, यह असम्भव नहीं है । ऐतरेय-प्राह्मणमें शुन पुरुषरुप ( स॑० क्ली० ) पुरुषाकार । 

शेपका उपाख्यान पढ़नेसे, एक समय यशोपलक्षमें गरवलि- | तुरुषरुषक ( सं० लि० ) मराकुतिविशिष्ट । 

. की प्रथा प्रचलिस थी, उसका रु्प्ट आभास मिलता है । पुरुषरेषण ( सं० लि० ) पुरुषख्य रेचणः। पुश्यहिसक, 
पहले हरिश्यख्के एक भी समब्तान न थी। पीछे उन्होंने | पुरुषकी हत्या करमेबाला । 


११६ पुरुपरेषिन--पुरुष।दक 


पुरुषरेषिन ( स॑० ति० ) पुरुषहिसाशोल, पुरुषकी हिंसा 
करनेवाला । 

पुरुषवध ( से० पु० ) नरहृत्या। 

पुरुषयत्‌ ( सं॑० लि० ) पुरुष-मतुप्‌, मख्य व। नरवत्‌, मलुष्य- 
के जैसा | 

पुरुषवाच ( सं० स्त्री०) पुरुषस्येव वाक्‌ यस्याः। पुरुष- 
वद्वाफ्ययुक्त शारि, नरके जैसा बोलनेवाली मादा तोता । 

पुरुषवार ( सं० पु० ) ज्योतिष शाखानुसार रवि, मड़ल, 
युहरुपति और शनिवार | 

पुरुषवाह ( स॑० प॒ु० ) पुरुषमादिपुरुषं बहति बह-अण। 
१ विष्णुका वाहन गरुड। २ पुरुषेण नरेण उछाते वह- 
कमंणि घडः। २ नरवाहन, कुबेर । पुरुषस्य बाहः वाहन । 
३ पुरुषका वाहन । 

पुरुषवाहुन्‌ू ( सं> अव्य० ) पुरुष-वह णमुल। पुरुषकर्मक 
बहन | णमुल प्रत्यय होनेसे यथाविधि अनुप्रयोग होता 
है। यथा 'पुरुषवाहं वहति पुरुष वहतीत्यर्थः'। 

पुरुषविध ( सं> लि ) पुरुस्येव विधा यस्य । पुरुषप्रकार । 

पुरुषषभ ( सं> पु२) पुरुष ऋषभ इव उपमितसमासः। 
पुरुषश्रे छ । 

पुरुषध्याप्र (सं० पु०) पुरुषों ध्याप्र इब । पुरुषश्रेष्ठ । 

पुरुषष्याधि ( सं० स्त्री० ) उपदश । 

पुरुषव्त ( सं० की० ) सामभेद । 

पुरुषशादुल (सं० पु०) पुरुषः शादूल इब उपमित- 
संमासः। पुरुषश्रेष्ठ । 

पुरुषशिरस ( सं० क्ली० ) नरमस्तक । 

पुरुषणीष ( सं० क्ली० ) पुरुषका मस्तक | 

पुरुषशीषक ( सं० क्ी० ) नरमस्तकयुक्त सचौर-व्यवद्ठत 
यन्बभेद । 

पुरुषसिंह ( सं० पु० ) पुरुषः सिंह इव पुरुषेष सिंहः 
श्रेप्लो वा। १ पुरुषश्रेष्ठ । २ जिनविशेष । इसका पर्याय 
शेवि है। 

पुरुषसूक्त (सं० क्ली०) परमपुरुषप्रतिपाद्क॑ सूक्त 
सूक्तमेद । इस सूक्तका पाद कर अभिषेकादि अनेक कार्य 
“करने होते हैं । ऋग्वेद्में १०६०।१-१६ तक यह पुरुष- 
सूक्त लिखा है। पुरुषसूक्त वधा--- 
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१ । “सहसर्शोषा पुरुषः सहस्नाक्त: सहस्पात्‌ । 
स भूमि विश्वतो बुत्वात्यतिष्ठद्शांगुलम्‌ ॥ 
२। पुरुष एवेद सब यद्ध तं यज्ञ भव्य । 
इतासुतत्वस्येशानों यदश्न नातिरोहति ॥ 
३। एतावानख्य महिमातों ज्यायांश्च पुरुषः । 
पादो5रूय विश्वा भूतामि जिपादरख्यासत दियि ॥ 
४ । लिपादूध्य उदेत्पुरुषः पादो रूयेहा भवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वडघ््यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
५। तस्माद विराइुजायत विराजों अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिव्पत पश्चादुभूमिमथी पुरः॥ 
६। यत्पुरुषेण हविषा देवा यशमतन्वत। 
वसस्तों अख्यासीदाज्य॑ प्रीष्म शध्मः शरझविः ॥ 
७। त॑ यश' वहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतेः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 
८ । तस्मादुयज्ञात्‌ सर्व हुतः सम्भुतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुन्तांश्वक्त वायव्यानारण्यान्‌ प्राम्याश्च थे ॥ 
६ | तस्माद्यशात्‌ सघहुतः ऋचः समानि जशिरे। 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्यज्ञुस्तस्माद्जायत ॥ 
१० | तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जशिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अज्ञावयः ॥ 
११। यतपुरुष व्यद्चुः कतिधा व्यकव्पयन। 
मुख किमरूप को याह का ऊरू पादा उच्येते । 
१२ । ब्राह्मणो५रूय मुखमासीठाह राजन्यः रूतः । 
ऊरू तद्रू्य यह श्यः पदुभ्यां शदरो अजायत ॥ 
१३ । चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यों अजायत | 
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाव्ायुरज्ञायत ॥ 
१४ | नाभ्या आसोदन्‍्तरिक्ष शीष्णों ही समबत्तेत । 
पक्षयां भमिद्िशः भ्रोत्रालथा लोका अकल्पयन ॥ 
१५ । सप्तास्यासन्‌ परिधयरित्रि: सप्त समिथः कृताः । 
देवा यद्यल तन्वाना अवृध्नन्‌ पुरुष पशु । 
१६। यश न यज्ञ मजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन 
ते है नाक॑ महिमानः सचन्‍्त यत्र पूर्व साथ्या सन्तिवेधाः ॥ 
(५ ऋक्‌ १०।६०१-१६ ) 


पुरुषसक्तो पनिषत्‌ ( सं० स्लो ० ) उपनिषर्ध द । 
पुरुषांशक ( सं० पु०) पुरुषर्य अंशः स्वार्थ कन्‌ । 


पुरुषांशभेद, पुरुषका अंश । २ तलूप्रतिपादक प्रन्थ । 


पुरुषाद्‌ (सं० पु०) पुरुष अत्ति अद्ू-क्षिप्‌। नरभक्षक राक्षस, 


मनुष्य खानेवाला राक्षस | (त्रि० ) २ शब्जनभक्षक । 


पुरुषाद ( सं० पु० स्खी० ) पुरुषमशि अवू-अण उपपद्‌ 


समासः । १ राक्षस । २ मत्ख्यदेशभेद । 


पुरुषादक ( सं० लि० ) १ नरभक्षक राक्षत । २ जनपदनेद्‌ 


कोर तज्ञग-पद्वासी लोग । 


पुरुषदस्व--घुरुष्तम 


पुरुषादत्यथ ( सं० क्ली० ) पुरुषादख्य भावः त्व। राक्षसका 
भाष घा धर्म । 
पुृरुषाद्य ( सं० पु० ) पुरुषाणां जिनपुरुषाणामाद्यः प्रथमः । 


यह लिविध-पुरुषार्थ बिकुष्ट या मन्द्‌ पुरुषाथ है। 
२ पुरुषकार, पौरुष, उच्चयम, पराक्रम । « पुंख्त्य, शक्ति, 
सामथ्ये, बल । 


भाविनाथ नामक जिनविशेष । पुरुषेषु जीचे आद्यः ' पुरुषार्थी ( सं० लि० ) १ पुरुषाथ करनेवाला। २ ड्ययीगी । 
प्रथमः, पुरुषाणां क्ा्ो वा । २थिष्णु। पुरुषः नराः | रे परिश्रमी। ४ सामथ्यवान्‌, बली। 


'भायो यरुय। ३ राक्षस | 
पुरुषाथम (सं० पु०) पुरुषेब्ु अधमः अतिनिकृष्टः | निकृष्ट 
नर, अधम मनुष्य | 


। 
। 


पुरुषाशिन्‌ ( सं० पु० ) पुरुषमश्षाति अशणिलि। मर- 
| भक्षक राक्षस, मनु"य खानेवाला राक्षस । 
पुरुषास्थिमालिन्‌ ( ख॑० पु० ) पुरुषाणामख्थीमि सेपां 


पुरुषाजुक्रम (सं० पु०) पुरलोंकी चली आती हुई परम्परा । माला अस्त्यस्पेति पुरुषास्थिमाला व्रीह्यादित्वात्‌ इनि। 


पुरुषास्तर ( सं० पु० ) अन्यः पुरुषः। अपर पुरुष, दूसरा 
आदमी । 
पुरुषान्तरात्मन्‌ ( सं० पु० ) जीवास्मा | 
पुरुषायण ( सं० लि० ) पुरुष आत्मा अयमनं प्रतिष्ठा यस्मय, 
ततः 'पू्वेपदात्‌ संशायामगः' इति णत्यं। आत्मप्रतिष्ठ 
प्राणादि, प्राणादि भआार्मामें प्रतिष्ठित हैं, इसीसे यह नाभ 
पड़ा है। 
पुरुषायुष ( सं० को० ) पुरुषख्य आयुः अवसमासान्तः 
( पा ५७४।७७ ) पुरुषका आयुःकाल | सौ व का काल, 
जो मनुष्यकी पूर्णायुका काल माना गया है। 
पुरुषारथ ( हिं० पु० ) पुरूष,थे देखो | 
पुरुषार्थ ( स० पु० ) पुरुषख्य भर्थः। पुरुषका प्रयोजन | 
बह चार प्रकारका है, धम, भर्थ, काम भौर मोक्ष । 
“घर्मार्थ काममोक्षाश्व पुरुषार्था उदाहताः ।” 
( अग्निपुराण ) 
धर्म, अर्थ, काम भर मोक्ष यही थार पुरुषार्थ हैं । 
इम चारेमेंसे मोक्ष ही सर्वप्रधान है। सांख्यके मतसे 
विविध दुःखकी अत्यस्त निधुशिरुष मोक्ष ही परम 
' चुरुषार्थ है-- 
“अथ लिविध दुःखात्यन्तनिषुशिश्त्यन्तः पुरुषार्थ: ॥ 
क्‍ ( सांख्यसूब ११ ) 
:.. प्रह॒ति पुरुषार्थके लिये अर्थात्‌ पुरुषकों दुःखोंसे 
नियुश करनेके लिये निरम्तर यत्ष करती है, पर पुरुषके 
 धर्मकी अपना घम्म समक्त अपने खरूपकों भूल जाता है । 
“ जब तक पुरुष्कों स्वरूपका शान नहीं हो जाता, तब तक 
धकृति साथ नहीं छोड़ती । किसी थ किसो दिन प्रकृति 


पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करेगी हो। घसे, अर्थ और काम . 
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पुरुषोसम ( स॑० पु० ) पुरुषेबु उक्तमः । 


शिव, महादेव । 
पुरुषेन्द्र ( सं० पु० ) पुरुषेषु इन्द्रः श्रेष्ठ । पुरुषभेष्ठ । 
पुरुषेषित ( सं+ लि० ) पुरुषकस क प्र रित । 
पुरुषेश्वर- एक प्राचीन क्षत्रिय राजा । ये मैरवोदेवताके 
भक्त और भोमष मुनिकुल-ञजात थे। (सशाद्रि ३४१६) 
१ विष्णु । २ 
जिनराज-विशेष । इसका पर्याय सोमभू है। ३ पुरुष- 
श्रेष्ठ) ४ धमंशाख्रानुसार वह निष्पाप पुरुष जो श्र 
मिल आदिसे सबदा उदासीन रहे । 
५ उल्कलखण्डका पक देश, पुरो। यह पीठ ख्थानों- 
मेंसे एक है। यहांकी शक्ति भगवती बिमला हैं। 
नीलायलका दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। बह ओोड- 
देशमें रषिकुल्या और वैतरणी नामक दो नदिश्नोंके बीच 
अवस्थित है। यहां स्वयं पुरुषोसम नारायण वास करते 
हैं, इसीसे इसका पुरुषोशम माम पड़ा है। ६ मलमासका 
महीना, अधिक मास । 


पुरुषोशम -कर्णाट-राजधंशके एक राजा। ये इतिहास 


प्रसिद्ध वैष्णव श्रीरूप गोस्वामीके पितामह मुकुन्दके बड़ 
भाए थे । 


पुरुषोश्मम--पुरोनगरके अन्तर्गत श्रीक्षेत्रतोर्थ । यहांके 


अगज्ञाथद्य भी इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। यहांके किस 

किस सीर्थमं कौन कौन क्रिया करनी होती है, अष्टा- 

घिशलि तस्थमें उसका प्रकृष्ट विवरण दिया गया है। 
जंमेम्न|थ देखो | 


पुरुषोशम--इस नामके अनेक संस्कृत प्रत्थकार और 


परिडत हो गये हैं। १ छत्दोमअरोके रचयिता गड़ादासके 
पुल। २ राघाणिनोक्के, प्रणेता शमचल्द्रके पितामह 
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पुरुषोत्तम-पुरुषो्तम रब 


और जनादनके पिता। ३ कुणडकौमुदीफे रचयिता | साथु। ये विश्याचायंके शिष्य भौर विलासाचायके 


विश्यनाथरेवके पिता। ४ विश्वप्रकाशपद्ध तिकार विश्व- 
नाथरेवके पिता। ५ अलड्भारशाब्रप्रगेता कविचन्द्र। 
साहित्यद्यणमें इनका नाम आया है। ६ आविर्भाव, 
तिरोभाव, वादार्थ, प्रहस्तबाद, विम्बप्रतिविम्बबाद, 
खव॒ुत्तिवाद आदि प्रन्थकार। ७ उत्सवप्रतानके रच- 


यिता। ८ गायतीकारिकाभाष्य वा गायत्रायर्थप्रकाश- 


कारिका-विवरण नामक प्रन्थकर्त्ता। ६ तस्वदीपप्रकाशा- 
वरणभड्ुके रचयिता। १० निरोधलक्षणटीकाके प्रणेता । 
११ नसिहतापनीयोपनिषत्‌--टीकाके रचयिता। १२ 
. परिडतकर भिन्दिपालप्रणयणकर्ता । १३ प्रस्थामरला- 
करके रचनाकार। १४ भगवद्धक्तिरत्रावलीके प्रणेता । 
१७५ भागवतनिवन्धवोजना भौर भागवतपुराणस्वरुप- 
विषयक शझ्भानिराश नामक दो प्रन्थोंके प्रणता। १६ 
मुक्तिचिन्तामणि ओर तट्टीकाके रचयिता। १७ वेदान्त- 
मालासडुलनकर्सां । १८ शबुचक्रधारणवादके प्रणयन- 
कर्त्ता। १६ संन्यासनिणयके सडूलयिता। २० खुभा- 
षित-मुक्तावली-प्रणेता । २१ पक प्रसिद्ध परिडत, पोता- 
म्बरके पुत्र और बल्ल॒भाचायके शिष्य । इन्होंने स्वरचित 
अवतार-वादावली प्रन्थमें विद्वलेश्वरका उल्लेख किया 
है। पतद्विन्न द्रव्यशुद्धि और दीपिका, नवरत्रटिप्पनो, 
पत्रावलम्बनटीका, वल्लभाष्टकविवुतिप्रकाश, विद्वन्मण्डन- 
टीका, सुबर्णसूत्, सिद्धास्तरहरुयविवरण, सिद्धास्त- 
बाहइुमाला और सेवाफलस्तोत्रटीका नामक और कई 
प्रन्थ इन्हीं के बनाये हुए हैं। २२ एक विख्यात यैदा- 
न्तिक परिडत । इनकी उपाधि आश्रम है। ये छान्‍्दो- 
ग्योपनिषतभाष्यके प्रणेता नित्यानन्दाश्रमके गुरु थे। २३ 
अध्यात्मकारिकावलीके रचयिता । २४ मकरन्यूटीकाके 
_ प्रणता। २५ मुक्तिचिन्तामणिके सदुलयिता। ये गज- 
' पति श्रीपुरुषोश्मदेव नामसे प्रसिद्ध थे। २६ सम्ब- 
ट्सर-निणैयप्रतानके रचयिता। २७ अन्निष्टोमक्रतुक- 
लिपि नामक प्रन्थकार। २८ माधवके पुत्र, चक्रद्तके 
पौल भौर भ्रोकण्ठदत्तके प्रपीज । इन्होंने द्ृष्यगुण नामक 
पक वैद्यकग्रन्थकी रचना की है । 
पुरुषोत्तमआचाय--१ वादिभूषणके प्रणता । २ वेदास्त- 


गुरु थे। ४ भष्त्युरूवके प्रणता । एक परिडत, आप 
वैदास्तरल्म5जुपा दशश्छोकटीका नामक एक प्रम्थ बसा 
गये हैं । 

पुरुषोत्तमकवि--बुन्देलखणएडयासी एक कवि। ग्रे १६५७० 
६०में विधमान थे। ये विशेष धर्मपरायण थे। इस 
कारण जनता गुरुकी तरह इनका आदर करती थी। 
पुरुषोत्तमक्षेत्र--उत्कलफे अन्तर्गत जगन्नाथ-दैवाधिष्ठित 
श्रीक्षेतरभूमि हो पुरुषोत्तमतीथ वा क्षेत्र कहलाती है। 
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पुरुषोत्तम-गजपति नारायणदेव-पलाकिमेषड़ोके . एफ 
हिन्दू राजा । 

पुरुषोत्तम गजपति श्रीवीरप्रकाश--दाक्षिणात्यके कोरड- 
विड़ राज्यके अधीश्वर। इन्होंने १४६१से १४६६ ६० 
तक राज्य किया। १४११ शकमें उत्कीण शिलाछिफिसे 
जाना जाता है, कि इन्होंने कोए्डविड़ -पवासियोंकोी राज- 
करसे विमुक्त कर दिया था। 

पुरुषोत्तम तिपाठी --एक कवि, सोमादित्यके पुल । 

पुरुषोत्तमदास--वैराग्यचन्द्रिकाके रतयिता । 

पुरुषोशमदीक्षित-- रेबतीहलाएड नाटकके रचयिता। 

पुरुषोत्तमदेव--१ एक कवि। पद्यावलीमें इनका उल्लेख 
है । २ गोपालाचनविधिके प्रणेता । ३ विख्यात 
वैयाकरण और आभिधानिक | अपने बनाये हुए हारा- 
वली प्रन्थमें उन्होंने लिखा है, कि जनमेजय भोर 'धृष्टि- 
सिंह उनके समसामयिक थे । उचष्माभेद, एकाक्षरकोप, 
कारकचक्र, जकारभेद्‌, शापकसमुश्चय, द्विरुपकोष, द्वार्थ- 
कोम, परिभाषाथमज़री-विषरण, परिभाषायुक्ति, भाषा- 
वुत्ति, वर्णदशना, शब्दभेद्प्रकाशकोष, सकारभेद भादि 
प्रभ्थ उन्हींके रखित हैं। ४ तीरभुक्तिके अधोश्चर । 
इनके पिताका नाम नेरवब और भमाताका जञाबामहादेधो 
था। दतनिर्णयके प्रणेता प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र 
इनके आशित थे । 

पुरुषोश्षम देव--उड़ीसाके एक राजा । थे छोग बंशपर- 
म्परासे अगन्नाथदेवके मन्द्रिमें काड़ दिया करते थे, इल 
कारण काआपतिने इन्हें अपनी कन्या देगा न थाहा | 


रखमघ्शुपाके रखयिता । ३ निम्वाकसम्पदायभुक्त एक | इस अपमानका बदला लेनेके लिये राजाने काझ्ो पर 


पुरुषोश्तेमंदेव-- परुहुता 
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आक्रमण किया और वहांके अधिपतिकों परास्त कर | प्रन्थ इन्हींके बनाये हुए हैं। २ निम्वाकके शिष्य, मुकुन्द- 


बलपूथक उनकी कम्याकों अपनी ख्री बना लिया । 

पु रुषोशम परिडत--गोलप्रवरमञ़री और महाप्रधरमञ़्रो 
नामक प्रग्थोंके रसयिता । 

पुरुषोश्षमपत्तन--मन्द्राजप्रदेशके कृष्णा जिलान्तगत एक 
नगर। यह वेज्ञवाडसे १२ कोस दृक्षिण-पश्चिममें 
अवल्थित है । 

पुरुषोशमपाणएडन्‍--दाक्षिणात्यफे 
मरपति | 

पुरुषोशम पौराणिक--बश्रह्मत्वपद्धतिके प्रणेता । इनके 
पिताका नाम घालमभट्ट था। 

पुरुषोश्मपुर--मन्द्राजप्रदेशके गज्ाम जिलेका एक गगर। 
यह अक्षा० १६ ३० से १६€' ५२ 3० तथा देशा० ८४ 
४३ से ८५ २ पूर्वके मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२६४ बर्गमील और जनसंख्या १०२३६६ है। इसके 
पूछेमें कल्लीकोट राज्य तथा पश्चिममें ग्रूमसुर तालुक 
है। यहांका तोगोड़का ख्तम्म ही देखने लायफ है। 
उस ख्शम्ममें सन्नाद अशोकके अनुशासन लोदे हुए हैं । 
इलाहाबाद, धौली अथवा कटकके ख्तस्मकी जैसी आकृति 
है, इसकी गठन भी वैसी ही है। स्तम्मके थारों ओर 
मट्टीकी ऊची दीवार देखी जासी हैं । यह एक प्राचीन 
नगर और दुर्गका निदर्शन माल है । यहांके लोग इस 
प्राकारमणिडित ख्थानकों लाक्षादुर्ग कहा करते हैं। प्रवाद 
है, कि यह दुग अभेथ था और इसका ऊपरी भाग लाह 
की तरह चिकना था। इस कारण शत्रु बड़ी मुश्किलसे 
इसमें प्रधेश कर सकते थे । 

२ उक जिलेकी बंशधारा नदोके दाहिने किनारे 
अवस्थित एक गण्डप्राम। यहां दन्‍्तधरपुरकोट नामका 
भी मट्टीका दुर्ग है उसे लोग करुषाधिपति राआ द्न्‍्तवक़ 
निर्मित बतलाते हैं। दुर्ग के भोतर अनेक शिवलिड्ड और 
प्रख्तर-खोदित एक श्रीमूतस्ति है । स्थानवासियोंका 
कहना है, कि यही मूशि दुग की अधिष्ठात्री देवीकी 
प्रतिमूति है। इसके अलावा यहां अनेक प्रासीन स्वण- 
मुद्रा मो पाई गई हैं । 

पुरुषीशमप्रसाद---उपाधि आचाये, क्रीनिवासके शिष्य । 


पाएडावंशीय एक 


भव्वात्मधुधातरज्जिणी भौर भ्रुत्वन्सखुरदूम भामक दो 


महिस्तस्तवके प्रणेता । क्‍ 
पुरुषोस्मभद्ट--देवराजायके पुल, प्रयोग-पारिजातके प्रणेता । 
पुरुषोशम विद्यावागीश-भट्दाचार्य--एक. संस्कृतश 

परिडत । इन्होंने १७५७२ ६०में कोयविहारपति मलभर- 
नारायण देवके आदेशसे प्रयोगरत्नमाला मामक एक 

ब्याकरणकी रचना की | 
पुरुषोत्तमभद्वात्मम-- साहित्ववीपिकाके रचयिता | 
पुरुषोशम मनुखुधीन्द्र--कविताबतारके प्रणेता । 
पुरुषोत्तममास ( सं० पु० ) मलमास, अधिक मास | 
पुरुषोश्मममिश्र--१ उपाधि कविरत्न, रामचन्द्रोदयके 

प्रणेता । ये सड्डीत-नारायणके प्रणेता नारायणदेवके गुरु थे। 

२ उपाधि दीक्षित । मुखधोधदीपिकाके सड्ुुलयिता | 
पुरुषोत्तम सरस्वती--भ्रोपादके शिष्य और भ्रीधर-सरखती 

तथा मधुसूदनके छात्र थे । इन्होंने सिद्धास्ततस्वथिन्दू- 

सन्दीपन नामक प्रस्थक्की रचना की । 

पुरुषीश्षमानन्द्ती्थ-शिवरामानन्दके शिष्य । इन्होंने 
घेदान्तन्यायरत्मायली-म्रह्माद ताघ्तत प्रकाशिका नामक 
प्रह्यसलक्री एक टीका रचो है। 

पूरुषोशमानस्दू यति--एक विख्यात पणिडित । ये सिद्धान्त- 
तक्त्यविन्दूटीकाके प्रणेता पूर्णानन्द्‌ सरस्यतीके गुरु और 
अठू तानन्द यतिके शिष्य थे । 

पुरुष्दुत ( सं० त्ि० ) बहु प्रदेशमें र्तुत, जिसकी प्रशंसा 
अनेक प्रदेशोंमें की गई हो । 

पुरुष्य ( सं० त्रि० ) पुरुषाय हित॑ यत्‌। पुरुषहित । 

पुरुख्पृद्ट (सं? लि० ) बहुकत्ते क स्पृद्णीय । 

पुरुह ( सं० लि० ) पुरु' प्रचुर हम्ति गच्छतीति पुरु-हन-ह॥ | 
प्रचुर, बहुत, काफी | 

पुरुदु (सं० लि० ) पुरु' प्रचुरं हन्ति गल्छतीति हन-गतो 
बाहुलकात्‌ ड। प्रचुर, बहुत । 

पुराह्दत ( स॑० पु० ) पुद प्रचुरं हृतमाहानं यश घु यख्य या 
पुरु यथा स्यात्‌ तया हयले यज््यभिरिति अथवा पुरूणि 
बहूमि हतानि नामानि यरूय । १ इन्द्र । २ इन्द्रवव । (लि०) 

३ प्रझुर भामविशिष्ठ । 
पुराहता ( सं० स्री०) भगवतीकी पएक सूक्ति। पुष्कर 
_सामक पीठल्थानमें यह मूशि विराजित हैं। 


११० पुरहुता--पुराग्ति 


“पिश्ये विश्येश्वरी प्राहु! पुरुहताश्य पुष्करे ।” 
( देवीभाग० ७।३०।५६ ) 

पुरुहति ( सं ख््री० ) १ दाक्षायणी । ( पु० ) पुरषों हतयों 
नामान्यनस्य । २ विष्णु । 

पुरुहोल ( सं० पु० ) अं शुनृपपुलभेद । 

पुरू- पुरु देखो । 

पुरूची ( सं० त्रि० ) गमनयुक्त । 

पुरूदह ( सं० पु० ) पुरून पौरवनूपान उठ॒हृति उद्‌्-धह-अच | 
१ पौरबवंशीय नृपश्रेष्ठ । २ द्वादूश मन्वस्तरीय रुद्रसावणि 
मनुके एक पुलका नाम । 

पुरुरयस्‌ ( सं० पु० ) पुरु प्रचुरं यथा स्यात्‌ तथा रौति वा 
पुरा पर्वते रौतीति पुरु-रु ( पुरूरवाः। उण ४२३१ ) 
इसि असि प्रत्ययेन निपातनात्‌ साथुः। सोमवंशीय बुध- 
के पुत्र और चन्द्रमाके पौत्र | पर्याय--बौध, ऐल, उबंशी- 
रमण | 

वेद्संहितामें पुरुषाकों सूय भौर ऊषाके साथ 

ब्रह्माएडके मध्यवश्चों स्थानमें अवस्थित बतलाया है। 
ऋग्वेदके मतसे ये इलाके पुत्र और धामिक राजाके जैसे 
गण्य थे। फिर महाभारतके मतानुसार इला इनके पिता 


और माता दोनों ही थीं। इस्होंने माता इलासे ही प्रतिष्ठा- 


लाभ किया । 

हरिवंशमें लिखा है, कि च्द्रमाने घुहरुपति-पल्रीं 
ताराकों हर लिया था। उस समय ताराके गर्भसे चनद्र- 
को पक पुत्र हुआा जिसका नाम घुध रखा गया। बुधका 
विवाह राजपुत्री षलाके साथ हुआ । इलाके गभसे बुध- 
को पुरुरषा नामक एक पुल उत्पर्न हुआ | पुरुरवा अति 
विद्वान और नामाविथ सदुगुण-विभूषित थे। उचंशीने 
ब्रह्मयशापसे मत्यलोकमें जन्म लिया। एक दिन वह 
अप्सरा राजा पुरुरवाके निकट पहुंची भौर बोली 'यदि 
भाष मेरी सार बातोंका पालन करे, तो में आपकी वर 
सकती हूं। में उंशी भामकफी एक भप्सरा हु, ब्राह्मणके 
शापसे मत्येलोकमें उत्पन्न हुई ह'। मेरी चार बात यह 
है, कि में आपको कभी नंगा न देखू', अकामा रह' तो 
आप संयोग न करे, मेरे पलंगके पास दो मेढ़ हमेशा 
बचे रहे' भोर भाप एक सरधच्या केचल धी पी कर रहे । 
अब तक आप उत्त जार बातोंका प्रतिपालंग करेंगे, तभी 


तक मैं आपके पास रह गी । इसका उल्लडुन करनेसे ही 
में उसी समय आपको छोड़ स्वरुथानकोी यली जाऊं गी। 
राजाने इम बातोंको मान कर विवाह किया और ६१ वष 
तक खुखपूवक रहे। एक दिन गन्धर्व उवशीके शाप- 
मोचनके लिये दोनो मेढ़ छोड़ा कर ले चले। राजा नंगे 
उनकी ओर दौड़ । राजाको नग्मावस्थामें देखनेसे ही 
डचशोीका शाप छुट गया और वह खग को चली गई । 
इस समय गन्धवॉोने भी मेढ छोड़ दिये। राजा उर्वशीके 
वियोगसे नितान्‍त अधीर हो इधर उधर घूमने लगे। एक 
बार कुक्षेब्रके अन्तग त प्लक्ष तीथमें हेमबती पुष्करिणी- 
के किनारे उन्हे उर्वशी पुनः दिखाई पड़ी । राजा देख कर 
बहुत बिलाप करने लगे । इस पर उंशीने कहा, 'मुभे 
आपसे गभ है, एक वर्ष बाद अनेक पुत्र उत्पन्न होंगे जिन्हें 
ले कर आपके निकट आऊ'गी और केवल एक रात 
रहूंगी ।' राजा कुछ सुरुथ हो कर सवरुथानकों चले गये । 
पीछे खर्ग में उर्वशीके गर्भसे आयु, अमायसु विश्यायु, 
श्रुतायु, इृढ़ायु, बनायु और शतायु थे सात पुत्र हुए । उचेशी 
इन पुलोंकों ले कर राज़ाफे पास गई और यहां केवल एक 
रात ठहरी । गस्धवोने राजाकों अग्निपूण एक रुथाली दी । 
राजाने उस अग्नि द्वारा भनेक यश किये । इन सब यक्षोंके 
फलसे उन्होंने गम्धवॉका सालोक्य प्राप्त किया था। 


प्रयाग सगरीमें उनकी राजधामों थी। जाहयीके किनारे 
प्रतिष्ठित होनेके कारण इसका नाम प्रतिष्ठानपुर पड़ा | 


( हरिब'श २७-२६ अ० | ) अंग्निपुराण भोर मत्ख्यपुराण 
भआादिमें पुरूरघाका विवरण आया है। 


ऋग्वेदमं भी पुरुरवा राजञाकी सुकृतिका लेख देखनेमें 
भाता है। 


२ विश्वदेव । ३ पाये णश्राद्में देवताभेद । | 

पुरूचसु ( सं० पु० ) पुरु प्रचुरं बखु धन यरूय थेदे दीघेः । 
बहुधन, अच्छी सम्पत्ति | 

पुरेथा ( हिं० पु० ) हलकी मूठ, परिहथा । 

तुरेन ( हिं० स्र्री० ) पुरइन देनघो। 

पुरोग (स॑ं० लि० ) पुरोहप्न गंच्छतीति पुरस्‌-गम-ह | 
अग्रगामी | 

पुरोगत ( सं० त्रि० ) पुरस-गम-क्त। भो पहले गया दो | 

पुरोगति ( सं० पु० ) पुरो5प्र गतिर्गमन यस्य । १ कुफ्कुर, 
कुसा। ( लि० ) २ अप्रग, व्यप्रगामी । 


पुरोगल--पुरोधानीय 


पुरोगम्त्‌ ( स॑० लि० ) पुरस-गम-त्थ्‌। पुरोगामी, अप्र- 
गामी । 

पुरोगम ( सं० लि० ) पुरो5भ गच्छतोति गम-अच। अप्र- 
गामी । 

पुरोगध ( सं० त्रि० ) पुरोगन्ता, अप्रगामी । 

पुरोगा ( सं० पु० ) पुरोगामी, अप्रगामी । 

पुरोगामिन्‌ ( स्॑० लि० ) पुरोःप्न गच्छतीति गम-णिनि। 
अग्रगामी । पयाय --पुरोग, अग्र सर, प्र छ, अप्रतःसर, 
पुरःसर, पुरोगम, नासीर, प्रप्नसर । 

पुरोगुरु ( सं० लि० ) अग्रभागमें गुर, जिसका अगला 
हिस्सा भारी हो । 

पुसेग्नि ( सं० पु० ) पुरोषप्न अड्भुति अद्भनि निपातनात्‌ 

साथुः।। अप्रगम, भअंग्रगामी, प्रधान । 

पुरोचन ( सं० पु० ) दुयोधनके एक मित्रका नाम । दुर्यों- 
धनने जतुगहमें पाएडवॉको जलानेके लिये इसे नियो- 
जित किया था। वारणावत-नगरमें ज़तुग्ह बनाया गया 
भौोर पाण्डवगण कुन्तोके साथ उसी नगरमें आये। 
पुरोखन इन लोगोंकों भस्म करनेके समयको प्रतीक्षा कर 
रहा था ; किन्तु पाण्डवॉने यह गुप्त भेद जान लिया । 
भीमसेन जतुग्हसे निकल कर पुरोचनके घरमें आग 
लगा कर माता और भाइयों समेत जले गये थे। इधर 
पुरोचनने अग्नि-दग्ध हो प्राण-विसजञन किये । 

( भारत आदिपर्ष १४४ अ० ) जवुपद देखो । 

पुरोजन्धन्‌ ( सं० लि० ) पुरोषभे जन्म यरुय । १ अंप्रज 
श्राता, बड़ा भाई। खियां बाहुलकास्‌ टापू । २ अग्रज- 
भगिनी, वड़ी बहन | 
पुराजव ( खं० लि० ) पुरो5भ्रतों जबो थयेगो यख्य। १ 
अप्रवेगयुक्त, जिसके अग्रभागमें वेग हो, आगे बढ़ने- 
घाला। २रक्षोी, रक्षा करमेवाला । ( पु० ) ३ पुष्कर- 
दीपके सात खणडोॉमेंसे एक खण्ड । 

पुरोज्योतिस्‌ ( सं० त्रि० ) अप्रगाभी ज्योतिषिशिष्ट । 

पुरोटि ( सं० पु० ) पुरोड$टसीति अट-इन्‌ । १ पलकड्ार, 
पत्तोंका शब्यद्‌ । २ पुरसंस्यार | 

पुरोड्दाश ( खं० पु० ) पुर-आादों दाश्यते दीयते इति पुरस- 
दृज्-दामेलकिप निपासनात्‌ द्स्य इ। १ हविः। पुरोषप्र 
बाखपते दोकते रा घन कुश्य ढ। २ दृजिभिंद, अ्रशोय- 
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व्रृष्य, वह बख्तु जो यञ्ञमें होम की जाय। ३ यवचूण- 
निर्मित रोटिकाविशेष, जौके आटेकी बनी रोटी। ४ 
पिष्टकचमसी, आटेकी चॉँसी । ५ हुतशेष, वह हवि वा 
पुरोडाश जो यक्षसे बच रहे। ६ यशमें शरोरावयव 


. यज्ञका अड्र। यव भादिके आटेको बनी हुई टिकिया 


जो कपालमें पकाई जाती थी। यह आकारमें लम्बाई 
लिये गोल और बीचमें कुछ मोदी होती थी। यश्ञोमें 
इसमेंसे टुकड़ा काट कर देवताओंके लिये मन्त्र पढ़ कर 
आहति दी ज्ञाती थी। ७ पिशएकभेद, एक प्रकारका 
पीठा-। ८ पुरोडाशसह चरितमन्त्र, वे मन्त्र जिनका 
पाठ पुरोडाश बनाते समय किया जाता है । 
६ सोमरस । 

पुरोडाशिक ( सं० लि० ) पुरोडाशः पिष्टपिए्ड', ततूसह- 
चरितो प्रन्थो लक्षणया पुरोडाशः तस्य व्याख्यान तज 
भवो वा छन्‌ ( पोरो-ड!शात्‌ छ5न्‌। पा ४।३॥७० ) तत्‌- 
व्याख्यानप्रन्थ, वह पुख्तक जिसमें पुरोडाशसम्बन्धो 
ध्याख्या हो। 

पुरोडाशिन्‌ ( सं० लि० ) यश्ञाय-पुरोडाश सम्बन्धीय । 
पुरो डाशीय ( सं० लि० ) पुरोडाशाय हि6त॑ं छ। पुरोडाश- 
हित, यवतण्डुलादि । 

पुरोडाश्य ( सं० त्ि० ) पुरोडाशाय हितमिति पुरोडाश- 
यस्‌। पुरोडाशहित, हथियोंग्य, हविके लायक । 

पुरोक्ूव ( सं० त्रि० ) पुरे उकु्नवति उदु-भूअच | नगर- 
भव, नगरमें उत्पन्न । 

पुरोरृवा ( सं> ख्रो०) पुरे उक्धघो यस्याः। महामेदा। 
पुरोधान (सं० हक्ली०) पुरे यदुद्यानं। पुरो-उद्यान, 
नगरका बगीचा। 

पुरोध ( सं० पु० ) पुरोहित। 

पुरोधस्‌ ( स'० पु० ) पुरो5प्र द्धाति मड्डलमिति पुरस 
था असि ( पुरसि च | उण_ ४।२३० ) सच डित्‌। पुरो- 
हित । पु/दढ्वित देखो । 

पुरोधा ( स'० स््री० ) पुरस धा सम्पदादित्वात्‌ भावे- 
किप्‌। पोौरोहित्य, पुरोहिताई। 

पुरोधात्‌ु (स० १० ) पुरस-धा-ठुण। पुरोहितनियोग- 
कारी, यह ओ पौरोहिस्य प्रदान करता हो । 

पुरोधानीय ( स० पु० ) परोहित । 


श्श्र पुरोधिका-पुरोहित 
प्रोधिका (स'० स्री०) अंग्रपल्नी, प्रियतमा-सार्या, | पुरोहित (स'० पु० ) पुरो दृष्टाहृष्फलेंषु कर्मषु धीयते 


प्यारी खत्री | 


पुरो5नुवाफ्या ( स० खत्री० ) १ वह ऋचा जिसे पढ़ कर 
२ यज्ञोंकी 


पुरोजुवाक्या नामकी आइति दी जाती है । 


तीन प्रकारकी आहुतियोंमें एक । 


पुरोभक्तका ( सं० त्रि० ) प्रातराश, जो पहले खाया जाय । 
पुरोभाग (स० पु०) पुरस भज-घञ््‌। १ अप्रभाग, 


अगला हिस्‍्सा। (लि०) २ अगप्रभागयुक्त, अग्रभाग 
वाला । 


पुरोभागिन (स'० लि० ) पुरः 


२ अमग्रांशी, अग्नभागयुक्त, अग्नभागवाला । 
पुरोभू ( सं० ति० ) पुरस-भूकिप । जो युद्धमें पहले शत्र 
को प्राप्त हो । 
पुरोमारश ( सं० पु० ) पूर्वोमारुतः। पूर्वशब्दादसि, पुर, 
भादेशः । पूर्वदिगभव यायु, पूव ओरकी हवा । 
पुरोयावन ( सं० ति० ) पुरोगत, पहले गया हुआ । 
पुरोयुध ( स'० लि० ) पुरस युध-क्रिप्‌। स भप्राममें अग्र- 
योद्धा, जो लड़ाईमें सबसे आगे रहे । 


पुरोरध ( स० ति० ) पुरोड़प् रथों यरुपष। अग्रतोरथ, 
आगेवाला रथ। 
पुरोरवस ( स ० पु० ) बुरूरयथस प्रयोदरादित्यात्‌ साथुः। 
पुरुरवस्‌ दे रत्नो । 


पुरोरुच्‌ ( स'० त्रि० ) पुरो5प्र रोचते रुच-क्षिप । १ अग्ने - 


रोचमान । २ ऋगभेद । 


पुरोवर्ततिन्‌ (स'० लि०) पुरोग्न वत्तंते बुत-णिनि। सम्मुख- 


वशोीं, सामने रहनेवाला । 
पुरोबसु ( स० पु ) पुरवसु । 


पुरोबात ( स'० पु० ) पूर्ववत्तीं बातः। पूवय्तों वायु, 


पूरवकी हवा | 
पुरोचुत्त (_स० लि० ) अग्रवत्तों |: 


पुरोहन ( स'० लि० ) पुरस दहन-किप्‌ । पुरहन्ता, पुरहनन- 


कारी । 


पुरोहयिस ( स'० पु० ) अप्रदेय हथिः, पहले देने लायक 


पुरोडाश । 








पू्वमेष भजते इति 
प्रस-भज-णिनि | १ दोषमाजदर्शी, छिद्वान्वेषी, गुणोंको 
छोड कर केवल दोषोंकी ओर ध्यान देनेवाला | ( त्रि० ) 
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आरोप्यते यः, वा पुर आदाबेव हित॑ मड़ल यस्मात्‌। 
२ शान्त्यादि कत्ता, ऋत्विक, भ्राद्ययजशञादि कारयिता, यह 
प्रधान याजक ज्ञो राजा या ओर किसी यजमानके यहां 
अगुआ बन कर यज्ञादि श्रौतकर्म, ग़हकम और संस्कार 
यथा शान्ति आदिका अनुष्ठान करे कराए। परयौय-- 
पुरोधा, धमकर्मादिकारक । कविकव्पलतामें इसकां 
लष्कण इस प्रकार लिखा है- -- 
“पुरोहितो हितो वेदस्मतिशः सत्यवाक्‌ शुच्िः । 
ब्रह्मण्यों विमलाचारः प्रतिकत्ता पदासजुः ॥! 
हितकारक, वेद और स्मृतिशाखमें अभिश, सत्य- 
वादी, शुचि, ब्राह्मणफा आचारसम्पन्न, निर्मल आचार 
युक्त, ऋज्ञु ओर आपदके प्रतिकारकारी, थे सब गुणयुक्त 
ब्राह्मण पुरोहितके उपयुक्त हैं। 
चाणफ्यने पुरोहितका लक्षण इस प्रकार लिखा है--- 
“बेदवेदाड़ुतच्वशो जपहोमपरायणः । 
आशीवाद्बचोयुक्त प्र राजपुरोहितः ॥” ( चाणक्य ) 
जो बेद और वेदाड़के तस्वाभिश तथा अपहोमादि 
परायण हैं, सबदा आशीवांद-वचनयुक्त हैं, वे राजपुरोहित 


। अथांत पुरोहितभ्रेष्ठ हैं। 


पुरोहितके निश्नलिखित दोष निन्दनीय हैं,-- 
“कारण व्यड्रम पुत्र वानभिज्षम जितेन्द्रियम्‌ । 
न हस्व' व्याधितं वापि नृपः कुयांत्‌ पुरोहितम्‌ ॥” 
( कालिकापु० ) 
कांण, प्यड़,, अड्डहीन, भपुत्र, अंनभिश, अजितेन्द्रिय, 
हस्थ ओर पीड़ित इन सब गुणयुक्त ब्यक्तियोंको राजा 
पुरोहिन न वनावे'। शुक्त यज्ुव दमें लिखा है,-- 
यजादि कार्यमें जो प्रधान हैं, उन्हें' पुरोहित कहते हैं। 
पुरोहितको चाहिये कि वे सुभ्टहुलासे यज्ञादि कार्य करे । 
“बष्ट्े जाश्याम पुरोहिता: स्वाइ।” । (शुक्ल यज्ु* ६२३) 
परोहिता। यागानुष्ठाना दोपुरोग।मिनः प्रधना:! ( वेददीय ) 
अग्निपुराणमैं लिखा है--पुरोहित साम, ऋक्‌ भोर 
यज्ञु! इन तीनोमें तथा दण्डनीतिमें कुशल होथे । 
“जयोश्व दण्डनोत्याश्व कुशलः ख्यात्‌ पुरोहितः ।” 
( अब्निपु० ) 
पुरोदित सर्वदा वेदविहित शान्ति और पोष्टिक 


पुरोहित--पुर्शंगाल 


काय करें। महाभारतके भीष्मप्यमें लिखा है, कि | 


राजा धर्मार्थ पर्यालोचना करके अतिशीघत्र एक बहुद्शों 
पुरोहित नियुक्त करे । राजाओंके पुरोहित यदि धम्म 
परायण और मनन्‍्त्रनिषुण तथा राज़ा धामिक होवे', तो 
प्रजाका सब तरहसे मड़ूल होता है। राजा और पुरो 
हित दोनों ही देवता भौर पितरोंको परितृप्त तथा प्रजा- | 
को परिवद्धित करते हैं। राजाओंके पुरोहित यदि उप- 
युक्त न रहे, तो प्रतिपदममंं कष्ट पाते हैं । 

बैदिककालमें. पुरोहित राज्यके विश्वासी और 
धामिक गिने ज्ञाते थे । किन्तु मनुके समय देवपूजक ब्राह्मण 
दूसरे उच्च ब्राह्मणकी अपेक्षा कुछ हीनपदरुथ हो गये। 
ऐसा होने पर पुरोहितका प्रभाव घटा नहीं। राजा 
जानते थे, कि उनके हाथसे देवगण पूजञा,प्रहण न करे गे । 
इस कारण वाध्य हो कर उन्हें ग्रहपुरोहित नियुक्त करना | 
पड़ा था। यह पौरोहित्य ले कर ही विश्वामित्र ओर | 
वशिष्ठटमें विवाद चला | विश्व भिन्न ओर बरिष्ठ द क्षो । 

पूवेकालमें पुरोहितको ही यागयज्ञादि सभी वैदिक 
कार्य करने होते थे, किन्तु भाज कल पुरोहितको वैसे 
कठिन कार्य करने नहीं पड़ते । मित्य पूजा ओर पाच 
णादिमें भ्राद्ध तथा देवप्रतिमाकों पूजा करनेका भार पुरो 
हितके ऊपर सौंपा गया है। किन्तु प्रहयश् करनेके 
लिये तथा आचार्य और वैदिक यागादि करनेरके लिये 
विभिन्न होता नियुक्त होते हैं। आजकल हम लोगोंके 
देशमें कई जगह नापित और पुरोहित ही विवाहका 
सम्बन्ध स्थिर करते हैं । 

पूर्चकालके वही एक पुरोहित अभी तीन भागोंमें 





१, पुरोहित--ये लोग यज्ममान बना कर. पूज्ञा करते 
हैं। विशेष विशेष कर्मोमें यजमानकी मन्‍लको आवुक्ति 
कराते हैं, उनके लिये शान्ति खस्त्ययन किया करते हैं। 

२, पुजारी--ये वेवल ब्राह्मणके जैसा विख्यात हैं। 
किसी निविष्ट देवालयमें ये लोंग प्रतिष्ठित देवताकी 
पूजा किया करते हैं । 

३, गुर--देवतास्थानोय--थे काममें मत्ल देते हैं। 
इसीसे अपर ब्राह्मणोंकी अपेक्षा इनका दरजा ऊपर है। 

इन तोन श्रेणीके पुरोधायोंमें जिनके केवल ब्राह्मण 


रै*३ 


शिष्य हैं, हिन्द्ुसमाजमें उन्हींका सबसे बढ़ कर आदर 
है। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भ्रणंका पौरो- 
हित्य करते हैं, वे भी सम्मानित हैं। पर हाँ याजकता- 
फे कारण पूरब त्रान्‍्मणकी अपेक्षा कुछ हीन है । जो 
ब्राह्यण सतृशुद्रका पोरोहित्य करते, थे शुद्रयाजी श्राह्मण 
कहलाते हैं। उच्च श्रेणीके ब्राह्मणसे ये बहुत निहुष्ट 
समझे जाते हैं । किन्तु जो ब्राह्मण नीच शूद्गोकी याजकता 
करते, वे वर्णश्राह्मण हैं । पूर्बोक्त तीन श्रेणीके ब्राह्मण 
वण्ण ब्राह्मणके हाथका जल नहीं भ्रहण करते। ये लोग 
पतित समभ जाते हैं। 
अनदेवालयमें भी ब्राह्मण पुरोहित देखे जाते हैं। 
वालिद्ीपमें हिन्दुओ के मध्य पुरोहितका महासम्मान है। 
वहां राज़ाधिराजसे ले कर दीनद्रीद्र सभी पुरोहितको 
देवतुल्य मानत हैं। 
( त्ि० ) २ भ्रप्रधारित, जो पहले पकड़ा गया हो। 
पुरोहिताई ( हि ० सत्री० ) पुरोहितका काम । 
पुरोहितानी ( हिं० स्री० ) पुरोहितकी ख्री । 
पुरोहिति ( सं० स्मी० ) पुरोधान, पौरोहित्य । 
पुरोहितिका ( सं० र्री० ) पुरोहितस्य पत्नी डीष्‌ पुरोहिती 
ततः स्वार्थे-क अनुकम्पायां कन्‌ वा। १ अनुकम्पित पुरो- 
हितपत्नी । शिवादिभ्यो अपत्ये अण पोराहितिक। २ 
पुरोहिसका अपत्य, पुरोहितकी सन्‍्तान । 
पुजल ( हिं० पु० ) एक यन्त्र जिस पर कलावत्त लपेटा 
जाता है। 
पुरा ( हिं० पु० ) पुरजा दख्तो | 
पुत्तगाल--यूरोप महादेशके अन्तगते पक राज्य । यह 
अटलाएणिटक महासागरके किनारे अवस्थित है। इसके 
उत्तरमें ख्पेन देशके अन्तभुक्त गालेसिया प्रदेश, पूर्थमें 
रुपेन-सीमान्तवक्तों लीवम, इसटर, मदुरा ओर सेभिस- 
प्रदेश, सथा दक्षिण और पश्चिममें अटलाण्टिक महा- 
सागर है। इसका भूपरिमाण प्रायः ३४२५४ वगमील 
और जनसंख्या पचास लाखसे ऊपर है। 
स्पेन और पुर्सतफाल दो ख्वतन्ल राज्य गिने जाने 
पर भी यथाथमें इन दोनों के मध्य ख्वभावरक्षित कोई 
विभाग नहीं है। इस राज्यमें प्रवाहित मिनहो, डुरो, टेगस, 
गोआडियाना आदि नदियां ख्पेनदेशलसे निकल कर अर- 
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लाएिटिक सागरमें गिरी हैं तथा मण्डेगो, जिजिरे और 
रुदो नामक तीन नदियां पुत्तेगाल राज्यके मध्य उत्पन्न 
और प्रवाहित हैं। 

पुत्तगालकी उपकूल-भूमिकी लम्बाई प्रायः ५०० मील 
हैं जिनमेंसे पश्चिम कूल ४०० मील और दक्षिण १०० 
मील है। दक्षिण-पश्चिमकूल पर सेण्ट-भिन्सेए्ट और 


पूवे दक्षिण पर सेण्टमेरिया अन्तरीप वत्तमान है । पश्चिम- 


कूलरूथ रुथानकी भूमि पर्वताकोण और पूर्वभागमें सम- 
तलभ्षेत्र विद्यमान है। सेण्ट-भिन्सेण्टसे सिराडि-मजिक 
नामक पर्वतश्रेणीकी शाखा क्रमशः उत्तरकी ओर सेतुवल 
ह॒द तक चली गई है और फिर वहां वह समक्षेत्रमें परि- 
णत हुई है। उपकूल भूमिके इस प्रकार पर्॑तबेष्टित 
रहनेके कारण वह दृढ़, उच्च और शत्रुकत क दुर्मेद्च-सी 
मातम पड़ती है। इस हृदके उत्तर-पश्चिम भागमें 
सदा-डिण्राबिड़ा नामक अन्तरीप दिखाई देता है। इसकी 
शेष सीमा पर पम्पिचेश नामक एक और अन्‍न्तरीप है। 
इसके बाद टेगस नदीके मुहाने तकका भूभाग प्रायः सम- 
तल है। परन्तु उक्त नदीके दूसरे किनारे लिसघन नगर- 
के उत्तर ओर पश्चिममें सिण्टोमाफ्रा, योरिस, भेडिस 
आदि गिरिश्रेणी इतस्ततः विक्षिप्त हैं। इन सब पव॒तों- 
को शेष सीमा पुत्तंगालके सर्वेपश्चिम सीमान्‍्त पर कारो- 
डि- रोका नामक गिरिश्टड्रमें आ मिली है। टेगस 
नदी और समुद्रतीरके मध्यवत्तीं पवतोंके बीच बीचमें 
उपत्यका भूमि विराजमान देस्वी जाती है। उत्तराभिमुखी 
परवेतगाज़कों अन्तःसीमा पर पेनिक नामफ प्रायोद्वोप है। 
यहांसे ले कर मण्ड गो नदीमुख तकका स्थान ऊंचा 
ओर नोचा है। मण्डेगोनदीके उत्तरसे ले कर मण्ड गो 
अन्तरीप तक सिरा-डि अलछकोया नामक पवत शोभा 
देता है। यहांसे ड्रो नामक नदीतीर पर्यन्तकी भूमि 
बालुकामय, समतल और जलादिसे परिपूर्ण है। इसके 
बाद मिनही नदी तककी भूमि ऊंची और पर्घतमय है। 
इन सब कारणों से पुत्तगालकी उपफूल-भूमि इतनी विपद 
जनक है, कि एक छोटी बोट ले कर इसके बन्वरादिसें 
बहुत मुश्किलसे प्रवेश किया जा सकता है। शीतकालमें 
ज्ञब दक्षिणयायु कहती है, तब समुदका किनारा अपेक्षा 
-कृत भयावह देखा जाता है। इस समय बन्दरमें प्रवेश- 


पुक्षग/प्त 


कारी नौकायालीके प्राण सर्ददा संशयापन्न रहते हैं । 

सच पूछिये, तो पुश्तगाल राज्यमें समतलक्षेत्र बहुत 
कम है। उत्तर प्रदेशी में पिरिनिज-पर्व तश्रेणीकी शाला 
प्रशाखा फैली हुई हैं और दक्षिणकी ओर विस्तृत पयेत- 
श्रेणी सप नराज्यके सिरा-मीरेना ( 5078 770/'९78 ) 
नामक पचेतकी शाखामातर है। समप्र पुसगालराज्यमें 
केयल दो बड़ बड़ समतलक्षेत्र देखे जाते हैं, पहला 
आलमसरेजो प्रदेशमें और दूसरा आलेमटेजी तथा इष्ठर- 
मदुराप्रदेश/के मध्य अवस्थित है। बेद्राप्रदेशमें भी 
पक और छोटी समतल भूमि है जो भौगानदीके मुहाने- 
से ले कर देशाभ्यन्तर तक विस्तत है। अमेक पचत 
रहनेके कारण यहां उपस्यथकाकी संख्या भी अनेक है। 
जिस स्थान हो कर मण्डेगी नदी बहती, वही उपत्यका 
सबसे घ॒हत, सुरम्य और शब्यश्यामल है। 

साधारण जलवायु उच्ण होने पर भी मध्यसूप नकी 
तरह यहां कभी भी जलहाभाव यथा उच्णाध्िफ्य लक्षित 
नहीं होता। समुद्रतीर पबेतमालासे परिषेष्टित रहने- 
के कारण कभी कभी जलवायुके प्रभावका वैलक्षण्य हो 
ज्ञाया करता है। उत्तरांशवर्तों पावतीय जिलो'में शीतके 
समय अधिक शीत ओर तुषारपात होता है, फिन्तु दक्षिण- 
में शीत क्षणरूुथायी है और तुपारपात बिलकुल होता ही 
नहीं। गर्मीफे समय यहां इतनी गर्मी पड़ती है, कि 
शीतप्रधान देशवासियों को यहांका रहना कष्टकर मालूम 
पड़ता है। अप्रिलसे ले कर अक्त वर मास तक राज्यफ्रे 
पश्चिम काफी चुष्टि होती है। यहांकी उश्चभूमि स्वास्थ्य 
कर है, किन्तु निम्न अथवा लवणाक्त ख्थाम उतना 
स्वास्थ्यप्रद नहों है। 

यहांकी जमीम उथेरा तो खूब है पर लोग खेतीफो 
ओर उतना ध्यान नहीं देते । गेहूं, जो, सना, पार, 
पटसन ऊ'लथी जमीममें ओर पंकी जमोमममें धानकी 
अच्छी फसल लगती है। कमलानीबू, नीबू, हमर और 
वदाम मध्य तथा दक्षिणप्रदेशमें उत्पन्न होता है। अंगुरकी 
खेती ही पु्तेगोजको प्रधान उपजीषिका और परिभ्रम- 
जात द॒व्य है। बुरो नदाके उत्तर अंगुरका ओ लस्बा 
सौड्ा गोला है, वहांसे अ गुरफे निर्यांससे एक प्रकारका 
उत्कृष्ट मय प्रस्युत होता है। भापररों (0287६: )'भगरसे 


पुत्तगाल 


इस मथकी विभिन्न देशों में रक्मी होतो है। इस सुरस 
भौर स्थास्थ्यकर मचकों वहांके लोग 'पोर्ट' कहते हैं। 


यहां जैतून फलकी खेती तो होती है, पर उसका तेल 
उतना उम्दा नहीं होता। ख्थल पर नाना प्रकारके जीव 


। 


खनिज पदार्थोमें इ्लेट, मावल पत्थर, लोहा और कोयला 


। 


अन्तु और जलमें तरह तरहकी मछलियां देखी जाती हैं। 


पाया जाता है। समुट्रतोर्वत्तों लवणाक्त दलदलकों 
सुख्ता कर प्रचुर लवण तैयार फरते हैं। 


उस्तरांश और पावतीय जिलेके लोग उद्यमशील 


। 


और कमंठ होते हैं। किन्तु निम्नांशके अधिवासियुन्द 


अपेक्षाकृत आलसी, भग्नमनोरथ हैं तथा वेशभूपामें 


अपरिप्कार रहते हैं। शिक्षित व्यक्तियोंका व्यवहार नश्न 


और शिष्टाचारसम्पन्न हे। विदेशियोंका थे लोग खूब 
आदर करते हैं। मद्यप्रस्तुत और मधविक्रयः इनका 
प्रधान व्यवसाय है । ख्यदेशजात नाना प्रकार- 
के ट्ृब्य और दक्षिणप्रदेशस्थ काग ( (०१४ )-का 
वाणिज्य इन्हीं द्वारा परिचालित होता है। कोई कोई 
पशमीने भौर रेशमीवसत्र, सूतीकपडु, सूक्ष्म लिनेन 
और जहरतादिका कार्य तथा व्यवसाय करते हैं । लौह, 


काए्ठ और सतक्तिकानिभित नाता प्रकारके शिव्पकाये भी 
देखे जाते हैं । 


पुर्तगालफकी भ.षा और याशिक्ञा । 

पूथकालमें पुत्तगालवासिगण विशेष विद्यानुरागी 
नहीं थे। किन्तु उनकी ज'तीय भाषाकी उन्नति और 
जञातीयताका गौरव स्वदेशीय इतिहासमें साफ अक्षरोंमें 
घोषित हुआ है। अरबज़ाति ( 0७५)» )से स्वदेश 
उद्धार और ज्ञातीय स्वाधीनताको परिवुष्टि पक मात्र 
ट्र बादुर' आख्याधारी पुत्तगीज कवियोंकी बीरत्यसूचक 
भाषामें लिखित काव्यादिसे हुई थी । जातीय एकताको 
पुक्तगीज हृद्यने अधिकार किया, साथ साथ प्रकृति सती 
शान्तिमयी मूसि धारण करके पुर्शगालवक्षमें विराज 
करने लगी । एकतावद्ध पुशगीजजञाति काध्यमोद्‌ बिसजन 
करके शाखवलसे जातीय गौरव घद्धि करनेके छिये अप्र- 
सर हुए। इस युगमें जैसी भाषामें पुलेगीअगण पद्य 
लिखते थे, वह यूरोप जगतमें 'वीरभाषा' वा [६ ॥।९० 
]५0 ४०४६० कददलाती थी। वीरभाषाके बाद दी पुरागाल- 


इ7.) ध्रता४७४ ४० 
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में वीरयुगकी उत्पत्ति हुई। इस समय भार्को-डि-गामा 
ओर भाफन्सो-डि-पझ्ालबुक 

( 40॥5$0-36-.))|४९४९॥९४० ) आदि स्वदेशदितेषी 
बीरचेता पुरुषोंने जन्म ले कर जातोय गौरबकी रक्षा को 
थी। इन के वाहु भोर बुद्धिबलसे पुत्तगीजोंकी राज्यबुद्धि- 
की बलचती पिपासा बहुत कुछ शान्त हो गई थी । श्ध्टवीं 
शताव्दोको इनके समसामयिक कालमें ( १४६५--१५८८ 
६०में ) कामिन्स ( (/७)8९।- ) ओर मिरान्दा ( ॥४॥,- 
८-0८० 800० %॥॥0॥0/ ) नामक दो पंडितोंने भाषाकी 
पौराणिकता वजन कर उसमें प्रीक, इटाली, स्पेन आदि 
देशोकी विज्ञभाषा ( ५5७09] 90 ')| ) के अनुकरण 
पर पुर्तगीज भाषाकी गठन की । पूवेतन भाषा विशेषरूप- 
से परिमाजित और नूतन वणमें रज्ञित हो कर भपेक्षाकुत 
उज्ज्यल और सललित हो उठी। कामिन्सका जातीय- 
सड़ीत ( ४ (४०७) ०03 ) पुरसंगीजके हृदयमें खुधा- 
धाराकी यर्षा कर देता था। इसी समय जब पुत्तगालसें 
स्पेन-आधिपत्यका विस्तार हुआ, तब पुसेगीज्ञ-जोचन 
बिलकुल निरुद्मम हो गया। वत्तमानकालमें भिन्न देशीय 
भिन्न भिन्न ग्रन्थके निरन्तर अनुकरण पर उस देशके भाव- 
को स्वदेशीय प्रन्थमें सब्निविश करनेके कारण पुत्तेगीज 
साहित्यसे नूतन युग ( ४७७ ॥५५० ४£(॥००] )-की 
सृष्टि हुई और इसीकी सहायता से फ्या पद्य क्या ऐति- 
हासिक गवेषणा, सभी ओर भाषाको प्रभूत पुष्टि देखी 
जातो है । 

१८४४ ई०में जब पु्ेगालने शिक्षाकी उन्नत्तिके लिये 
नूतन आईन लिपिधद्ध किया, उस समय पुशंगालमें 
शिक्षित लोगोकी संख्या बहुत थोड़ी थी। इस आईनमें 
लिखा था, कि ग्रामसे एक मीलफे अन्दर जहां विधालय 
रहेगा, यहां ७छसे १५ वर्षके बालक और बालिकाको 
पढ़नेके लिये जाना पड़ गा। जो माता पिता इस आईन- 
का उलड़न करके अपनी सम्तानको पढ़ने न भेजंगे, उन्हें 
राजाकी ओरसे दण्ड मिलेगा। ऐसा द्वढ़ आईन ज्ञारी 
रहने पर भी देखा गया कि १८६२ ई०में सारे पुसेगालमें 
सैकइ पीछे ८२ मनुष्य लिखना वा पढ़ना नहीं जानते 
थे। पीछे धीरे धघोरे पुसंगालमें विद्याका खूब प्रचार हुआ 
१८७६ ६०में यहां प्रायः ३५१० विद्यालय और १६८१३१ 
विद्यार्थोकी संख्या पाई गई । 


( ए७-९८०-पै९-2७१॥))8 ) 
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साहित्य छोड कर अन्यान्य विषयोंमें शिक्षा देनेके लिये 
१७ जिलोंमें विद्योन्नत्तिविधायिनी सभाए' ( [.) ००७ ) 
संगठित हुईं। अब कोई व्यक्ति किसी विभिन्‍न विषयका 
अध्ययन करनेको इच्छा प्रकट करते थे, तब इस सभाकी 
अनुमति ले कर थे कोहम्बाके विश्वविद्यालयमें अथवा 
किसी विशेष शिल्पविद्यालयादिमें ( [॥९ 5एब्टांत 
82॥0०।| ) शिल्प कृषि आदि सीख सकते थे। उक्त 
विशेष विद्यालयका शिक्षाकार्य सुयोग्य परिड़तमणडलो 
द्वारा सुयारुरूपसे निर्वाहित होता था। इस श्रेणीके 


विद्यालयके मध्य अपर्ों और लिसवन नगरका /?०)॥- 
(९ 


! 
| 


(९८॥७0 30॥00०', 7७]9६०९॥॥॥९ #९०७४०॥॥५ 

ार्ता ला) 3०॥०७०] धाप॑ [09005043]। 4॥50[ (९५७ 
लिसघन नगरका ])0 |॥)5:00[00९ ए८2८॥078]| ७६ ॥९।॥ 
९प)0घा7०, ।]९ हि0 एव हा वे 080॥2 0॥)36'ए8(0768 
(० 4०४१०॥ 9 ० ॥॥०७ १7७ बही सब प्रधान हैं 
राजानुप्रह से रक्षित जोर राजव्ययसे परिचालित लिस- | 
बन, एभोरा, भिलारिएल, ब्रागा और अपर्ंफका साधारण , 
पुस्तकागार विशेष मूल्यवान्‌ है। टोरे-डेल-टोग्बो नामक 
ख्यानका महाफेजलाना ( ४7०)।|५०८४ ) यहां उल्लेख 
योग्य है। टोम्बर पुख्तकागारमें प्राचीन प्राचीन कागज 

प्रत़ावि ( !.०८००५४ ) व्यतीत, पुरातन हख्तलिखित 
पुस्तकोंकी भ्ालोचनाके लिये भोर राजकीय कूटनीतिका ' 
सम्यक_ विचारके लिये एक और विद्यामन्द्रि अभी 
स्थापित हुआ है । 
पुतवाबका बशिज्य | 
बाणिज्यादिके विस्तारके लिये १८८४ ई०में 
यहां ११४५ मील रैल-पथ, ५० मील ट्रामपथ, भौर २६०० 
मील देलिग्राफ-तार नाना ख्थानोंमें संयोजित हुआ है। 
उक्त रेलपथकी सहायतासे लिसवन, भालेन्सिया-ड्ि. 








जद्काएद्ा, तालाश्रा, माद्रिद, अपर्टो, टुया, नाइन, श्रागा, 
फेरो, अलगार्भ ( 8]:४7४०४ ', एलवास, बेडेज़स, 
सेमिल, फेडिज, मलागा, बेइरा, फिगुई्राहाफोज, फर्मोजा, 
केलो रिको, गोआड़ा, आदि स्थानोंमें आने जानेका अच्छा 
प्रबन्ध कर दिया गया है। लिसवन नगरसे ले कर 
समुद्रगरभ होते हुए सुदूर अमेरिका उपनिषेशमें राइओो- 
डि-जेनिरों नगर तक टेलिप्राफका तार बेठाया गया है। 
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साधारणतः इड्लैएड और तदधिकुत राज्यसमूह, 
यूनाइटेड ष्टेट, फ्रान्स और रुपेम राज्यके साथ पुसंगीज- 
याणिज्य-व्यापार करते हैं । जीवित .जम्तु, जनन्‍्तुजञात 
द्रव्यादि, मत्स्य, रेशम, पशम, फेश, रुई, पटसन, चकोर- 
काष्ट, गेहूं, जी, मैदा भादि नाना प्रकारफी शाकसब्जी 
उपनिवेशजात नाना द्रव्य, धातु और अन्यान्य खनिजञञ- 
पदा्थ, मद्य, कांच और तरह तरहके मद्दीके वरतन, 
कागज, कलम इत्यादि तथा स्वदेशवासीके परिश्रमसे 
उत्पन्न नाना जातीय द्र॒व्योकी यहांसे रफतनी और भाम- 
दूनो होती है । 

पुरागालकी शातनप्रणाली | 

पुसैगाल-राज्यमें एक वंशानुक्रमिक राजा रहने पर 
भी राज्यमें पूर्ण क्षमता विस्तार करनेका अधिकार उन्हें 
नहीं है। १८२६, १८५२ भौर १८७८ ई०में प्रदत्त राज- 
सनद्‌ ( ७))४।०७। )-के अनुसार खय॑ं राजा केवल दो 
सभा ( ८))७॥)९।४ )-के मतानुसार काय और राज्य- 
शासनादिके परिचालन ओर राज्यस क्रान्त नियमादि 
( ,0/0४७ ,-के स गठन करनेमें वाध्य हैं। शासनसम्प- 
कींय किसी कार्यकी उन्नति अथवा किसीफों मन्‍्त्री वा 
'पियर' ( ।?००/ )-के पद पर अधिष्ठित करनेमें मन्लि- 
सभा ( ००५॥८॥ ०। ४५७८८ )-से सलाह लेनी पड़ती है । 

राजाके निवांचनके लिये सुयिश पणरिडतमणडली, 
प्रन्थकार ओर विशिष्ट धनीव्यक्ति द्वारा यहांकी 'हाउस- 
आव पियर' नामक सभा गठित है। इस सभामें कुल 
१५० सभ्य हैं। अलावा इसके 'हाउस-आब डेपुटीज' 
नामक एक और सभा है। नगरवासी २५ वषके युवक- 
को ही सभ्यनिर्षाचनको क्षमता है। एतद्वतीत विश्व- 
विद्यालयके उपाधिधारी, पुरोहित, राज़कर्मचारी और 
बिद्यालयके शिक्षकमात्रको ही उक्त निर्वांचनमें भोट 
देनेका अधिकार है | राजा अपने खज बचके लिये राजस्व 
से १४४००० पौरड मुद्रा पाते हैं । 

पहलेकी अपेक्षा अभी पुसगालफी सैन्यस'ख्या 
अधिक है। १८८४ ई०के नूतन आदेशानुसार प्रत्येक सेना- 
को ५२ यथष तक काम करना होता है। पदातिक, अश्या- 
रोही और कामानवाही सेना छोड़ कर नौवलको धुद्धि 
के लिये ३२९ कलवाले जहाज और १४ बायुगामी पाल- 
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के जहाज हैं। सभी जहाज आवश्यकतानुसार कामान- 
सज्ित है। पुर्सतगोज़राजके पास र्थलूपथमें युद्धाथ- 
रक्षित सेना प्रायः १ लाख २० हजार और नोयुद्ध-परि 
चालनके लिये २८३ सेनापति और ३२३५ नावबिक हैं। 
पु्गालराज महामति जोहन ( ८०0॥॥॥ (6 ४7९७६ ) 
के पुत्र नाविक-चूडामणि हेनरिक ( ])00॥ 0॥70 
(० १ए।८४(०० )-ने विशेष उद्यमसे नौपथमें गमन और 
देशदेशान्तर वाणिज्य रु्थापनके लिये आत्मजीवन उत्सगं 
कर दिया। इन महापुरुषने पूवंकी ओर भारतवर्ष 
आनेकी आशासे ज्ीवनके शेष दिन तक ( १३६४-१३६० 
ई०में ) जय थक्तो फ्योालोचना और ज्योतिष्कमण्डलके 
अवस्थितिनिरूपणकी शिक्षा की थी। उन्‍्होंकी चेष्टाके 
फलसे उत्तमाशा अभ्तरोपको वेश्न कर भारत आगमन- 
का पथ समभ्यजगतमें प्रकाशित हुआ । यह पथ आवि- 
ँक्ृत हो जञानेसे सभ्य यूरोयखरण्डमें भारतके बाणिज्यकी 
आशा मुकुलित हुई थी । उनके इस उपकारके लिये 
समग्र यूरोपवासी एक समय पुरंगीज जांतिके ऊपर 
विशेश कृतश थे। १४४४ ई०को ४थी मईको पुत्तगीजोंने 
पोपसे पूर्व-आविष्छकृत और भविष्यमें जो आविष्कृत 
होंगा उन सब देशोके अधिकार और शासनकार्य- 
निर्याहके लिये एक अनुशापत्र पाया। इसके बाद 
कलम्बस फकत्त क अमेरिका आविष्छृत होनेके ठीक 
बाद ही १४६३ ई०में पुत्तगीज अधिकारका अक्षण्ण 
रखनेके लिये पोपने एक और शासन लिख दिया। उक्त 
शासनके बलसे १४६७ ई०कोी ८वों ज्ञुलाईको भाष्को- 
डि-गामा नामक एक पुत्तंगीज राजा मानुण्लके आदेशसे 
सुसज्जित अहाजादिको साथ ले भारत जयके उद्द शसे 
बाहर निकले। १५०० शताब्दीमें केब्रल दूसरा दल ले कर 
देशजयकी आकांक्षा पूण करनेके लिये समुद्रपथमें 
अग्नसर हुप। चलते समय उन्हें हुकुम मिला था, 
कि वदेशश्रमणके साथ साथ घमंविषय पर वक्‍ठ॒ता दे कर 
भिन्न देशोय ध्यक्तियॉंकी खधममें दीक्षा देखें। डि-गामा 
उच्तमाशा अन्तरीपको पार कर १४६७ ई०की श्श्यीं 
नवम्वरको आफरिकाके पूष उपकूलमें पहुंचे और दूसरे 
वर्ष २श्यों मईरकों भारतके फकालिकर नगरमें पथारे। 
दर अहृष दोषसे केन्नल प्रतिकूल तृफानम पड़े कर 
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दृक्षिण-अमेरिकाके ब्रेजिल राज्यके उपकूल चले गये और 
पोछे चहांसे पुनः लौट कर कालिकट पहुंचे। श्णवों 
शताब्दीके शेष भागसे पुर्ंगोज़ोने अफ्रिकाके पूर्व और 
पश्चिम उपकूलव्तों स्थानोंकी ओर उत्तमाशा अन्‍्तरोप- 
से ले कर एशियाके दक्षिण भागमें जापान पर्यन्‍्त समुद्र- 
के निकटवतों रुथानोंको तथा भारतीय-द्वीपपुअके अधि- 
कांशको अधिकार कर लिया। १५७००से १६१० १०के 
मध्य उन्होंने पूर्वंसमुद्रस्िथित स्थानोंके ऊपर प्रभुता 
फैला कर यहांका वाणिज्य हथिया लिया। दक्षिण- 
अमेरिकाका बिख्तीण राजत्व छोड देने पर भी उन्होंने 
भिन्न भिन्न समयमें भारत-महासागरस्थ जिन सब 
स्थानों पर अधिकार जमाया था, संक्षेपमें उसका परिचय 
नीचे देते हैं--- 

आफ़िका-राज्यके पूव और पश्चिम उपफूलमैं-- 
मेलिन्द, कुतलोचा, सोफाला, मोज़ाम्बिक, मोम्बाशा 
( १६१५ ६०में अधिकारच्युत हुआ ), एड्लोला, ओसा- 
मेडिस, प्रिन्सेप द्वीप, सेण्टजेमसेस द्वीप, एसुडा, सेनि- 
गास्विया, विसाव, केपभाड़-द्वीपपुज, आजोस और 
मदिरा आदि ख्थान। 

अरबमें--आदेन और मस्कट ( १६४८ ६०में अरबोंने 
पुत्तगीज्ोंकी मस्कटसे मार भगाया ) 

पारख्यमें--बसोरा और अर्मज़ नगर । 

भारतवर्ष में--सिन्घुनदके तीरवों देवल वा दैउल 
और ठट्ट ; मलथार उपकूलमें डिउ, दमन, एसेरम, दलु, 
सेण्टगेनिस ; आगासियम, चाबुल था चेउल, देवल, 
बेसोन ( 0855/८0 ), शालसेट या गाद़ापुरो, महिम, 
वस्वई, टन्ना ( थाना ), करञ्ज,, गोआ, हनोर, वासिलर, 
मड़ुलूर, कालिकट, कड़नूर, कोचिन, कुइलन, करमणडल- 
उपकूलमें नागपत्तन, माइलापुर, सेए्ट थोम, मछलोीपशसन 
बन्द्र आदि स्थान और बड्भरोपसागरतीरबवत्तों बहुगलफे 
कुछ ख्थान, आराफान और चट्ठप्राम जिलेमें पुशेगीजोंने 
अपना आधछधिपट्य फेलाया था । 

पुशगीज शब्दमें गिस्तुत विवरण देखो | 

सिहलद्दीपमैं --मन्नार, पैण्ट-डि-गल, कलम्बी, जाफना- 
प्सन और मलकाहीपपुञ्ञ आदि ख्थानोंने अंधीनता 
ऊीकार की थी। जलाया इसके पेगू, मत्तबान, जहूँ- 


१२८८ 


सिलोन आदि स्थानोंमें इन्होंने घाणिज्यके लिये कोठी | 


खोली थी। चीनसाकप्राज्यके अन्तभुक्त मेकाव और 
फर्मोजा नामक द्वीप भी एक समय पुन्तेगोजोंके अधिकार- 
में था। अभो पुत्तगालवासोका वैसा वीरत्व परिचय 


नहीं पाया जाता। उनका पूवंकासा उद्यम और 
वाणिज्यतष्णा ज्ञाती रही । 
और उत्साहहीन हो गये हैं | 


वत्तमान कालमें पुर्तगीजगण आफ़िकाके पूर्व उपकूल- | 


वर्सतों डेलगेडो अन्तरोप तकके स्थानका भोग कर रहे 
हैं। भारतमें गोआ, दमन और डिउ तथा सुदूरतीर- 
समुट्रमें एकमात्र मेकाव पुर्सगीजोंके अधीन है। १५५५७ 
ई०में उन्होंने मेकाव पर अधिकार किया और १८४८ ६०- 
में वे वहांके अधिपतिको वाषिक ५०० सौ तएल (४८॥) 
मुद्रा खज्ञाना देनेकी वाध्य हुण। ऊपरमें लिखा जा 
चुका है, कि नाविकश्रेष्ठ हेनरिफका पदानुसरण करके 
ही पुर्सगीजोंने भारतवषमें प्रवेश किया था। पुर्तगालराज 
श्य जोहनके आदेशसे पिद्दी-.डिकोविलहन ओर 
आफन्सो-डि-पायमा पूव॑समुद्रमें.. वाणिज्यप्रसार- 
वृद्धिकी आशासे स्वदेशसे १४८७ ई०में बाहर निकले । 
दोनों अब नेपलस, रोडस, आलेकसन्द्रिया, कायरोसे थर 
पयन्‍्त आये, तब यहां लोहितसागरके किनारे उन्होंने सुना 
कि भादेनसे कालिकट नगरमें वाणिज्य जोरोंसे चल रहा 
है। तदसुसार वे आदेनकी ओर अग्रसर हुए और वहां- 
से पायमा आविसिनिया दैशमें तथा कोबिल॒हन अरब- 
देशोय अगेवपोत पर चढ़ कर कन्ननूर उतरे। यहांसे 
कालिकट और गोआनगर परिद्शन करके वे पुनः 
आफ्रिकाकी चल दिये। पुत्तंगीज|जातिमें भारत आग- 
मनके लिये कोबिल॒हन साहब ही सवप्रथम थे। इसके 
बाद १६वों शताबदीमें पुत्तेगीज़ोने बड़ालके कुछ स्थानों 
पर अधिकार जमाया था। सातगाँव (सप्तप्राम) और 
लट्टगांव (चट्प्राम) नामक दो बड़्ालफे प्राचीन बन्द्रोंका 
पुत्तेगीज 76700 शिृपशा) बाते 00700 07006 (।]0 


क्‍॥॥।९ [[8ए९८ा (0 [॥0 ९।'९०७( [439०6॥ ) नाम रखा 
था । पुत्तगीजोंके भारत और बड़ालमें आगमन और नाना 
रुथानोंमें दस्युवुत्ति तथा भोषण अत्यायारकी कथा 
'पु्ेंगोज' शब्दमें विशेषरुपसे विधुत दुई है। 

हि . पुर्सगीज देखो । 


अपी वे बिलकुल निरुचमी | 
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पुरंगाल 


पुर|गालका इतिद्ात्ष । 
समग्र पुत्तंगालका प्राचीन इतिहास नहीं है। इसका 
प्राचीन इतिहास स्पेनदेशके साथ मिला हुआ है। हिरो- 
दोतसने स्पेन और पुर्सगाल इन दो देशोंकोी एकत्र 'आइ- 
विरिया' नामसे और रोामक लोग 'हिम्पानिया' नामसे 
उल्लेख किया है। स्पेन श३:४ पिस्तुतत विवरण देखो। 
१०६४ ई०में वर्गाएडोके काउरट हेनरीने यह प्रदेश (]'०॥7'॥ 
[00] | एज 07 [6 ८00॥07% ० 0०7६० ८४० ) 
उपहारस्वरूप पाया था। तभोसे पुत्तंगालदेशवासो 
पुत्तगीजोंका प्राचीन इतिहास चलता है। आइबिरिया- 
वासी पुत्तगालमें फिनिकीय जातिका उपनिवेश था। इस 
प्रायोद्वीपके पूवतन अधिवासिगण आइविरीय और केल्ट- 
जातीय थे। जिस समय भूमध्यसागरके उपकूलव्ों 
देश काथिजिनियोंके उपदवसे तंग तंग थे, उसी समय 
काथिजिनीय-सदांर हमिलकरने इस राज्य पर आक्रप्रण 
कर अधिकार जमाया। अनन्तर रोमक जातिने इस 
प्रदेशको जीत कर अपनो शासनक्षमता फेलाई थी । 
रोमकके अधिकारमें इस राज्यका कुछ अंश लुसितानिया 
नामसे प्रसिद्ध था। 
पीछे भाणडाल, एलान और भिसिगथ जातिने क्रमशः 
पुत्तगालको आक्रमण किया और लूटा। सबसे पीछे 
८वीं शताब्दीमें अरवधासी मुसलमानोंने इस राज्य पर 
अधिकार जमाया। १५वीं शताब्दीमें गासिया-डि-मेने- 
जिस नामक किसी खुविश परिडतने पुत्तगालको रोस- 
साप्नाज्यके अन्तग्गंत 'लुसितानिया' नामक स्थान बत- 
लाया। पीछे बाणांडॉ-दि-प्रिटोने प्राचीन भ्रन्थादिफी 
सहायतासे. पुत्गालको लुसितानिया मान कर 
भिरापथास्को पुक्तंगीजके जैसा स्थिर किया । पुर्समालको 
'लुसितानिया”' राज्य माननेमें बहुतेरे प्रत्नतस्य- 
विद राजी नहीं हैं । कामिन्सप्रमुख पुसेंगीज कविंगण 
पुतागालकों बड़ी खुशोीसे लुसिवानिया कहते थे | उनका 
रखित “03 ,प७&७१४५” नामक बुहत्‌ काब्य ही इसका 
जाज्यल्य प्रमाण है । 
प्रायः दो सदी तक पुरंगोशोंने ओमयद्के खलीफाणों- 
को अधीनता स्वीकार की थी। सुयविश मुसलमान खली- 
फाओंके समयमें किरबन, लमेगो, भिसेव और अ्टों 


पुर्सभाल 


आदि नगरॉमें रोमक-स्वायस्वशासन-के प्रथानुसार राज- 
कार्य परियालित होता था। १०वीं शताब्दीफे शेषमें जब 
ओमियदकफे खलीफाओंका बलवीयण घट गया, तब ख्टधर्मा ह 
वलस्‍्बी भिसिगथवंशीय राजगण अष्टुरिया पवतश्रेणीसे 
अबतीण हो कर उपयु परि पुसंधाल पर आक्रमण करने 


लगे। आखिरकार ६६७ ई६०में गालिसियाराज रेय 


बामु डोने अपर्ों राजघानों पर आक्रमण कर मुसलमानों 
अधिकारसे ले कर वत्तमान एस्टर-इ-डुरो तकके रथामको 


। 


अपने अंधिकारमें कर लिया। ११वीं शताब्दीके प्रारम्भमें 


औमियद खलोफाओंका प्रभाव विधंवरू्त होनेके बाद 
मुसलमान अमीरोंने स्वाधीनता-धंवजा फहरा कर प्रधान 
प्रधान नंगरों पर अपनों दखल जमाया। १०५५ ६०में 
लछियनाधिपति फादिनन्द-दी-प्र टने बेइरा पर आक्रमण 
किया । 

पंरवर्लों १००७ और १०६४ ६०में उन्होंने यथाक्रम 
लमेगो, तिसेड और कोइम्च्रा आदि स्थान अपने अधि- 
कारमेँ कर लिये। १०६५७ ६०में फादिनन्दके बड़ लड़के 
गार्सियाने अपटॉोके काउर्ट और सेघननन्‍्दी नामा अंरब- 
वंशीय कोइम्ब के काउण्टकों अपनो स्वाघोनता स्वीकार 
कराई। फादिनन्दके दूसरे लड़के ६ठे अंलफन्सोने १०७३ 
१०में फिससम्परसि सुरक्षित करके मुसलमानोंका दमन 
किया । अस्तमें मुसलमान लोग धममदसे उनन्‍्मफ्त हुए। 
अंलमोरा-वंशीय मुंसलमानराज युसुफ-इविन-तेसुफिनने 
१०८६ ई०में अलाकाममें खुट्टानराजकों परास्स कर मुसल- 
मानी अधिकार फेलाया। उद्धत मुसलमानों शक्तिका 
हास करनेके लिये जब ६ठे अलफन्सोने समस्त खुष्टानों- 
से सहायताके लिये प्रार्थना की, तब काउए्ट रेमएड और 
यर्गाएडीके अधिपसि काउश्ट हेनरो बीरव्पसे अग्रसर 
हुए । उक्त दोनों बोर पुरुषकी अध्यक्षतामें आलफन्सोमे 
वेडोजसके 'मोताली'को पराख्त कर लिसवन और 
साम्तरिभ नगर जीत तो लिया, पर थे उपभोग कर न 
सके। आरूफेशके खलीफा युसुफके सेमापति शेरने पुनः 
उक्त दोनों मगरों पर अपना दखल अमा लिया। आहलू- 
फर्सोने फिंकसय्यचिसृढ़ हो गाठिसिया सीमान्तकी 


रक्षा करनेके लिये १०६४ ६०में गया वन्दोबस्त किया।. 


लद्युसार उन्होंने अंपटों भौर फोइलाके अभीनसु्य 
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सामध्सकॉंकों एकत्र कर ततृप्रदेश वागांरिडिपति हेनरीके 
साथ अपनी अवैधकन्या थिरोसाका विवाह कर दिया 
और काउश्ट रेमण्डकों अपनो उत्तराधिकारो कन्या हउरेका 
और गालिसिया प्रदेशका शासन भार सॉंपा, उक्त हेनरी 
उस समय एक प्रसिद्ध योद्धा गिने जाते थे। इन्होंने 
क्र जेड युद्धके अधिनायक हो विशेष क्षमता दिखलाई थी । 
बगण्डीके ड्यूक रावट इनके पितामह और उनके तृतीय 
पुल हेनरी शनके पिता थे । 

हेनरीको धारणा थी, कि ६ठे' आलफनसोकी मृत्यके 
बाद वे ही श्वसुरके राज्याधिकारी होंगे। ११०६ ई०में 
आलफनन्‍सो अपनी कन्या यूरैकाफको सिंहासन दान कर 
परलोकको सिधार गये । हेनरीने अपना अभीष्ट सिद्ध 
न हुआ देख लियन पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षमें 
घनघोर लड़ाई छिड गईं । उधर मुसलमान सरदार शेर 
अलमोरा बंशकी प्रतिष्ठाके लिये विशेष चेष्टा करने लगे । 
१११२ ई६०में एसटर्गों मगरमें जब हेनरीकी म्ठ॒त्यु हुई, तब 
थिरेसाने नाबालिग पुत्र आफन्सो-हेनरीके प्रतिनिधि रूप- 
में राज्यशासनका भार प्रहण किया। यह रमणी रूप- 
योवनसम्पन्ना, विद्यावती और वहु गुणवती थीं। उन्होंने 
पुल आफन्सोके अधिकृत राज्यकों खाधीन करनेमें खूब 
दिमाग लगाया था। राज्यके मध्य शान्तिस्थापन करनेमें 
प्रयास पाने पर भी उनके राजत्वसे सबंदा युद्ध विग्नह 
हुआ करता था। १११६ ई०में उन्होंने घिशप-आखय-सेरिट- 
यागो कत क प्रणोदित हो कर पुत्तंगालकी उत्तरी सीमा 
टप और ओरेग्ज नामक स्थान पर आक्रमण किया । 
१११७ ई०में मुसलूमानोंने कोइम्ब। नगरमें उन्हें घेर लिया । 
अनस्तर उनकी बहन यूरेकाने उन्हें ११२१ ई०में कैद 
किया । विशप गेलमाइरिव और मरिसियो विडिन्यू 
( 87८॥05)079 ०६ 8/829० )-की मध्यरुथतामें दोनॉफा 
मेल हुआ । इसके बाद ही दोनों वहन अपने अपने प्रणयी 
ले कर आमोद-प्रमोदर्में समय बिताने लूगीं। अतः यूरेका- 
के पुत्र क्र आलफन्सो और हेनरी दोनों ही अपनी अपनी 
माताके विरुद खड़ हुए। ११२७ ई६०में ७म आलफान्सो- 
बलपूवंक आक्रमण करके थिरेसाकोी उनकी अवनति 
स्वोकार करानेकी कोशिश की । पुल हेनरीक माताके 
आचरण पर बहुत नाराज हुए । ११५८ ६०में सानमामिड- 


१३०  रोगाल 


के युदमें हेनरिककी जीत हुईं। थिरोसा पुत्रके हाथ 
बन्दिनों हुईं। पीछे हेनरीकने माताको पुनः कारागारसे 
मुक्त कर दिया । 

१७ व्षकी अवस्थामें आफन्सोने राज्यभार ग्रहण 
किया । प्रायः ६० वर्ष तक युद्ध करके उन्होंने राज्यलक्त्मी- 
की पराधीनतापाशसे मुक्त फिया ओर पुलके लिये पक 
स्वाधोन क्षुद्र राज्य रुथापित कर दिया। उन्होंने मुसल- 
मारनोंकों पराख्त कर अपनो स्वाधीनताके लिये गेलिसिया 
सीमानत पर ७पम्त भालफन्सोके विरुद्ध चार वार युद्ध 
किया। पीछे घे बलडिभेजके हन्दयुद्धमें काश्टिलवासी 
थीरोंका पराक्रम खव कर तत्कालीन खुशान-जगतमें एक 
महावीर समझे जाने लगे । इसके बाद वे राजाकी उपाधि 
धारण कर पुत्त गालका राज्यशासन करने लगे। ११३५ 
ई०में आफन्‍न्सोने कोइ्म्बा राजधानीकी रक्षाफे लिये 
लिरिया नगरमें पक दुर्ग बनवाया और नाइट-टेम्पलर 
तथा नाइट-हसपिटेलियारोंकोी मुसलमानों पर आक्रमण 
करनेके लिये नियुक्त किया । ११३६ ६०में ज़ब मर आल- 
फन्‍्सो दूसरी बार युद्धकी तेयारी कर रहे थे, उसी समय 
हेनरिकने फसर-हविन-आबी-दानिशके अधिकृत प्रदेश पर 
आक्रमण कर विया। बेजके दक्षिणवत्तों नगरमें उन्होंने 
मिलित मुसलमानी सेनादलूका सामना किया। मुसल- 
मान-अधिनायक अमीरकी उमरार-वरिक मसंगरके निकट 
पूरी हार हुईे। इस युद्धमें केवल मुसलमानोंकी ही हार 
हुई सो नहीं, साथ साथ उनके भ्रात्सम्पकीय ७प्र आल- 
फेन्सकी अदृष्टलक्ष्मी उन्हें छोड़ कर चली गई'। ११४३ 
६०में काडिनल गायडि-भिकोदके यत्नसे ज्ञामोरा नगरमें 


दोनों भाश्योक्ते बीच सन्धि स्थापित हुईै। आफन्सों | 
हेनरिक पुश गालके सर्वमय राज़ा हुए और उन्होंने पोप- | 


की अधीनता कर ली। इसके बाद पुल गालके अद्ृश्में 
मुसलमानोंके साथ बार बार युद्ध छोड़ कर और कोई 
भी घटना न घटी । 

११४४ ई०में आबूजकरियाने टेम्पलके वीरॉकों सौरी 
नगरमें पराख्त किया । ११४७ ई०के मार्च मासमें उन्होंने 
सानन्‍्तरिम और लिसवन नगर पर दखल जमाया। उसी 
सालफी २४वाँ अक्तूबरको हेनरीकने क्र जेडयात्री 
विभिन्न देशीय थीरोंकी सहायतासे लिसवन नगरका 


पुनरुद्धार किया । इसके बाद उन्होंने सिए्टों, पलमेला 
और अलमाड़ा पर अधिकार कर ११५८ ह०में अलकाशेर- 
हो- साल नामक महानगरीकी जीता । ११६९१ ई०में ये 
अल्मोहेदबंशीय खलीफाके अधीनस्थ मुसलमानी सेनासे 
परास्त हुए। मुसलमानोंने आपसमें विवाद करके पृथक: 
रुपसे अधिकृत स्थानकों बांद लिया। भिन्‍न भिन्‍न 
रूुथानोंका आधिपत्य प्रहण करने पर भी वे सबके सब 
दुयल हो पड़ । 

उद्धतप्रकतिके आफन्सो-हेनरीक यद्यपि पराख्त हो गये, 
तो भी उनकी अन्‍्तर्निदहित उच्च आशा लहलहाती ही थी । 
उन्होंने बैडाजस पर चढ़ाई करनेका सद्भुल्प कर किया । 
उनके जमाई फर्विनन्द उनके यिरुद्ध खड़े हुए। ११६६ 
£०में उन्होंने बेडाजसमें घेरा डाला । इस युद्धमें वे विशेष 
रूपसे आहत और वन्दी हुए। ११६७ ई०में यदि जे स्पेन 
सम्पर्कौंय गालिसिया आक्रमणरूप युद्धव्यापाश्में लिप्त न 
रहते, तो उन्हें ऐसी कठिनाइयां भेलनी न पड़तों । राजा 
आफन्सोने अपनी मुक्तिके लिये गालिसियाके युद्धकायेसे 
अलग रहनेकी प्रतिशा की । अब फा दिनन्‍्दने उन पर और 
अधिक द्याव न डाला | वुद्ध राजाने मुक्ति तो पाई, पर 
उनका पह क्षत आरोग्य न दुआ । ११६६ ६०में मुसलमानों - 
का ग्हविवाद शान्त होने पर अलमोहद्बंशीय फलीफा 
युसुफ-आबू याकुब अफ्रिकासे सागर पार कर बहु सेनाके 
साथ स्पेन राज्य पहुंचे और अलेमदेजों प्रदेशमें पुत्त गीज 
लव्धघ स्थान अपने अधिकारमें कर लिये | पीछे ११७१ ६०- 
में मुसलमानराजने जब सन्‍्तरिम पर भाक्रमण कर न 
सके, तब उन्होंने हेनरिफके साथ सन्धि कर ली। ११७२ 
ई०में आफन्सो हेनरिफने अपने पुत्र ्वम साडुको अपने 
साथ सिंहासन पर विठा राजा बतला कर घोषणा कर 
दी। पुलने भी उपयुक्त पिताके पुल्रकी तरह युद्ध विप्र- 
हादिमें लिप्त रह कर पिताका गौरव बढ़ाया था। प्रायः 
१२ यर्ष तक अलमटेजों प्रदेश एक विख्तृत युदक्षेत्रमें 
परिणत हुआ था। ११८४ ई०में युसुफने पुनः णई सेना 
ले कर सम्तरिममें घेरा डाला । यहां दोनों दलमें घमसाम 
लड़ाई छिड़ गईं। ४थी जुलाईको साझुुने आक्रमण- 
कारियोंकी विशेषरूपसे विध्वस्त और मद्िति कर ड्ाला। 
युद्धमें युसफकों गहरी घोट लगी। का जेडयोद्धा राजा 
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आफन्सो हेनरिक अपने राज्यायसानके समय इस , 


विख्यात युद्धविजयसे राज़्यमें शान्तिस्थापन करके 
११८५ ई०में परलोक सिघारे। 

पिताकी खत्युके बाद पुल श्म ड्षम साडे राजपद्‌ 
पर अधिष्ठित हुए। इन्होंने पिताकी तरह युद्धवि्यामें 
विशेष परिचय नहीं दिखलाने पर भी राज्य परिचालनके 
लिये शासनविधिका परिवत्तेन, नियमादि संगठन और 
नगरादि निर्माणके कारण जनसाधारणसे 'पोभोयाइर' 
वा नगरप्रतिष्ठापकक्ी उपाधि पाई। ११८६ ६०में इन्होंने 
अलगाभ प्रदेश और उसकी राजधानो सिलभेस नगरको 
दखल किया। किन्तु ११६२ ई०में युखुफ-आगशू याकुबने 
पुनः अलछगाड, अलेमरटेमो और अलकाशेट-डो-साल आदि 
सरथान जीत लिये। अलमोहेद्‌ खलीफाओंके अधीन 
मुसलमानोंकों वीरयबान्‌ और दुद्ध बे समझ कर पुत्तगीज- 
राज साहझ्ोने सन्धि कर ली। इसके बाद्‌ प्रायः युद्धविप्र- 
हादिका परित्याग कर इन्होंने नगरादिकोी वुद्धि भौर 
वाणिज्यकी उन्‍नतिकी भोर विशेष ध्यान दिया। पहले 
लिखा जा चुका है, कि पुत्तंगाल नगरमें प्राचीन रोमक 
प्रथानुसार स्वायत्वशासन प्रचलित था। मुसलमानोंने 
इस प्रथाको उपकारिता समझ कर उन्होंका पदाजुसरण 
किया। किन्तु साइ्लोके इस प्रथाका अचुकरण करने पर 
भी, उन्होंने नीति और विशेचना पूर्ण आईन हारा 
राज्ययों खुशासित किया। पीछे थे इज्डलैएड, 
फ्रान्स तथा उत्तर यूरोपवासी क्र जेड-योद्धाओंकों पुक्त - 
गालमें उपनिवेश रुथापन करा कर जनसंख्या बढ़ाने लगे। 
राज्यरथ गण्यमान्य व्यक्तियों और समर-विभागके 
प्रधान प्रधान कर्मंचारियोंके बीच जिलेकी पल्लिभूमि बांट 
दी गई। उनका आदेश था, जिस किसी उपायसे हो वे 
सब जमीन अरूर आवाद करनी होगी । इसके बाद धम- 
याचकॉंका अधिकार ले'कर पोप श्य इनोसेण्टके साथ 
इलका विधाह हुआ। पीपकी उपेक्षा करके इन्होंने 
याजकॉको युद्धक्षेत्रमें उपख्थित रहनेका हुकुम दिया। 
धमेयाजकॉके ऊपर ऐसा कठोर आदेश पोपको वचज्ञाघात 
सा मालूम हुआ। उन्होंने राज़ाके पास कई बार दूत भी 
भेजा, पर कोई फल न हुआ। अस्तमें उन्होंने पोपके 


'पविल आसन” की दुह्माई दे कर अपनी भवनति और | 


वांषिक देय करक लय राज़ाक पास आवंदनपत्र लखन 
भेजा। सुबिश राजमन्ली झुलियो ( 0॥870०॥07 
थे प8० )-ने उनकी प्राथना पर कान न दे कर कहला 
भेजा कि “राज़ाकी अनुमति ले कर आप धर्म मन्दिरके 
अधिकृत रुथानको ले कर नया बन्दोवर्त कर सकते हैं।” 
अपटॉके विशप मार्टिन्हो रडिज्ेस इस विवाद ध्यापारमें 


' लिप्त रहनेके कारण राज़ाके आदेशसे अब्रुद्ध हुए | पीछे 
रोमनगर भाग कर उन्होंने पोपके आश्रयमें आत्मजोीयनकी 
रक्षा को। १२१० ई०में बुढ़ापाके कारण राजा साहूते 


दुबल हो पड़ । वुद्धावस्थामें उन्होंने धर्मयाजक, पोप 
अथवा विशषोंके साथ कोई विवाद करना न चाहा। 
पोपकी सभी बातें रुवीकार कर ली गई। अपनी सन्‍्तान- 
को यथोपयुक्त भूसम्पत्ति दे कर उन्होंने आलकोबाशा-मठ- 
में अवशिष्ट जीवन घितानेकी इच्छासे संसाराध्रमका 
परित्याग किया । १२११ ई०को उसी मठमें उनकी मृत्यु 
हुईं। पीछे उनके लड़के रय आफन्‍्सों सिंहासन पर 
बैठे । 

- मन्‍त्री जूलियोके कहनेसे श्य आफ-न्‍्सोने राज्यान्त- 
गत बिशप, फिडालगो ( ?0&)2००५ ) और रिकस होमेन 
( छ८05 ॥0776708 ) आदिको बुला कर पक महासभा 
( 00:70०४ ) की । पुत्तंगीज इतिहासमें यहो प्रथम विचार 
सभा है। पिताने जो प्रतिशा को थी उसको रक्षा 


' करने पर भी इन्होंने (जूलयो प्रवसित नूतन भाईनके भनु- 


सार युद्धविश्रह्वव्मिं लिप्त नहीं रहनेके कारण) भव धर्म 


' थाजकोंकोी जमीनका उपसत्य भोग करने न विया । राजा 


श्य आक्रन्‍्सो योद्धा तो नहीं थे, पर उनकी अर्थपिपासा 


* घलवती थी। उन्होंने अपने भाई और वहनोंकों पित- 


सम्पत्तिका हिस्सा नहीं दिया, वरन भाशयोंकों राज्यसे 
निकाल भगाया। अन्तमें लिउनराज़ ध्म आलफनन्‍्सों 


 डनके विरुद्ध खडूं हुए । तब उन्होंने अपनी बहनोंको 


कुमारों रख कर विषयभोग करनेको सम्मति दी। राजा 
स्वयं उदारमैतिक और रणनिपुण तो नहीं थे, पर उनके 
अधीनरुथ मस्त्रो, याजफऊ और सामरिक कमणारियोंने 


' दक्षतापूर्थक मुसलमानोंके विरुद्ध युद्ध करके अपने थोर- 


त्थका परिचय दिया था। १५१२५ ६०को अपना अपना 
अध्यक्ष ले कर पुर्लगीज पदातिगण भनभस-ढडि तोछासा- 
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में लड़ थे। अनन्तर उन्होंने मुसलमानोंके चंगुलसे पुनः 
भलेमटेजों जीत कर १५१७६ ०में अलकाशके डो साल पर 
अधिकार जमाया ओर आण्डालुसियामें 'वाली' मुसल- 
मानोंकी पराख्त किया । 

जूलिओंके पदानुसारी मन्‍त्री गोनशालो-मेणिडसके 
परामर्शानुसार राजाने ब्रागाके आर्कविशप पएसतेबाव 
सोआरिजकी अधिकृत भूम्यादि छीन ली । इस कारण 
पोप इय हनोरियसने राजाकों धर्मशालासे निकाल 
दिया और जब तक वे ब्रागाकी क्षति पूरी न करे गे 
तथा नूतन चान्सेलरको राजकमेसे अलग न कर द॑ गे, 
तब तक उनके राज्यमें निषेधविधि (7॥20८॥ ० ८॥6०: 
0) ४॥९)) प्रच्रारित रहेगी । राजाने पोपकी बात पर कुछ 
भी ध्यान न दिया। इस प्रकार धर्मकायसे निषिद्ध हो 
राजा १२२३६ ०में इस लोकसे चल बसे । 

इनको स्॒त्युके वाद द्वितीय साड्डो तेरह वर्षकी अब- 
रुथामें राजसिहासन पर अधिरुढ़ हुप। बालक राज़ा- 
के राजत्वमें अकसर जैसा राष्ट्रविष्दव हुआ करता है, इस 
समय भी विशप और महामान्य शध्यक्तियोंमें वैसा ही 
विरोध उपस्थित हुआ था । गोनासालो मेण्डिस, पिद्रो 
पुसिस ([,07/0 8०:४॥/'त )-प्रमुख राज्यके प्रधान प्रधान 
व्यक्तियों ने राजसिहांसनकी अटल रखनेके लिये पोपसे 
सन्धि कर ठी। इससे राज्यके मध्य ब्रागाके आर्क- 
विशपकी धाक जम गई। उन्हों'ने नये लाई ौ्युआई 
पत्रिल पेरिस ओर लियनराज ६म आलफन्सोके कहनेसे 
१५२६ ई०में पलबसको अवरोध और फतह किया। धोरे 


धोरे बालकराज्ञाकी खुख्याति चारों ओर फैल गई। | 


उन्होंने दूसरे वर्ष पूवंतन कमचारों भिनसेण्टकों प्रधान 
मन्लो ( 0(॥802407' ) पिद्रो पुनिसको प्रधान कोषाध्यक्ष 
( ।,070 8।०७७/१ ) और माटिन एनिसको राज़ पताका- 
वाहक कायमें पुनः नियुक्त करना चाहा। राजक्षमताकी 
ऐसी बृद्धि पर विशप और धमयाजकोंके बीच असन्तोष- 
का लक्षण दिखाई पड़ने लगा। ये राज़ाको राज्यच्युत 
करनेको कामनासे भीतर ही भीतर पषड़यन्ल करने लगे। 
उधर राजा पोपकोी शान्तिके लिये खुश्धमंरक्षार्थ विधर्मों 
. मुसलमानोंके साथ युद्धध्यापारमें लग गये । विशपोकों 
भ्मप्राण राजा विरोधी देख पोपने १२२८ ई६०में दबि- 


पर्शगाल 


भिला-बासी एक दूतकों उसके पास भेजा । उक्त ध्यक्तिने 
यहां आ कर पुसभीज विशपोंकोी यथेष्ट छाह्छनगा और तिर- 
ख्कार किया। पीछे उन्होने प्रधान विचारपति भिन्‍लेएटको 
गोभाड़ीका विशप बनाना चाहा। १५३७ ६(६०में श्य उम 
साह्लोके साथ धर्मयाजकोंका फिरसे कलह पैदा हुआ । 
हस पर पोष ध्म प्रेगरिने पुत्तगालराज्यमें निषधाज्ञाको 
प्रव्तेन किया। पीछे साझुने पोपको भवनति स्वीकार 
कर छुटकारा पाया। 

१२३६ ई०में उन्होंने फिरसे मुसलमानों पर अलगाड़ 
प्रदेशमें धावा कर दिया। पीछे क्रमशः मार्टोला, भाय- 
मरिट, १२५४०में केसेली और १२४४ ई६०में टाभिरा हाथ 
लगा । ११४०से १२४४६०के मध्य पुसगालराज होना 
मेनसिया लोपेज नाम्नी किसीकाधशिलियन विधवा-रमणी- 
के अवैधप्रणयमें भासक्त चुप । उनके इस कद व्यघ- 
हारपर सभी पुक्त गालवासी उनके प्रति वीतश्रद्ध हो 
गये। १२४५ ई०में उन्होंने राजश्राता भाफेन्सोफो 
भाद्र पूर्यक बुला कर भपना परियालक बनाना चाहा, 
रूबयं पोपने भी साडुंगेकी राज्यय्युतिके लिये भादेशपत् 
भेजा । पोपक झआादेशसे जोहन एप्रस ( 7०॥४०४॥०. 
०0 8/82& ) टाश्वारसियों ( 878॥0|) ० 00707& ) 
और पिद्री. साफभेडोरिस ( 88॥0| ० 007० ) 
फ्रानस्सकी राजधानी पारि नगरमें आफन्‍्सोके निकट 
गये । भाफस्सोके पूथेसम्मति प्रगट करने पर थे १२४६ ६०- 
में इन्हं लिसवन नगर लाये ओर राज्यरक्षक ( |)८(॥- 
9८७ 0 (॥6 |६72५०7 ) कह कर घोषणा कर दी। 
इस समय प्रायः २ वर्ष तक राष्ट्रविष्ययके वाद १२५४८ 
६०में इम मास्कोको झत्यु हुई । 

सिंहासन पर अधिष्ठित हो कर आफम्सोने अलगार्भ 
पर द्खल जमाया। पुश गाल-राज्यसीमाकी ऐसी युद्धि 
देख काष्टिल भीर लिबनाधिपति १०म भालफेन्सो अल 
मरे। दोनोंमें युद भी हुआ, आखिर राजा शेय आफ- 
ससोने जालफस्सोकी अवैध-कन्या डोना विपट्रिसले घियाह 
करनेकी इल्छा प्रगट को, तब दोनोंका विधाद मिषरा | 
इसके याद उन्होंने पुस गालराज्य पर भाँख गड्ाई। 
पारोनगरकी प्रतिश्रुति रहते हुए भी थे विशपोंकी क्षमता 
घरानेकी कोशिश करने रलूणे । अपना उद् श्य खिद्ध 


(रर्शगाल 
करनेके लिये राज़ाने १२५४ ६० कोलिरिया नगरमें एक ! 


महासभा की । समचघेत नगरवासी भद्रलोक् और उच्च 
श्रेणीके याज्कोंकी सहायतासे उन्होंने प्रथम़सत्री (४४॥)- 
0& ९०५॥(७३३ ०६ 20५|७2॥० )-के रहते ही फिरसे 


आफन्सो दिवाइजकी कन्यासे विवाह करनेके लिये पोपका 


निषधविधिका उलडुन कर दिया। अन्‍्तमें पुत्तंगालके 
विशप भौर आकंविशपोंने जब उनकी भोरसे पोप ४थ 
डर्वानसे प्राथना की, तब १२६२ ६०में उक्त द्वितीयविवाह 
युक्तिसिद्ध है, यह जनसाधारणकों माल्य्म हो गया, 
और उनके बढ लड़के इम-डिनिज राज्याधिकारी होंगे, 
यह भी उक्त याजकसभासे स्थिर हुआ | १५६३ ६०की- 
१०वीं आलफन्सोने उन्हें अलगाभ प्रदेशका पूर्ण शासन- 
भार प्रदान किया । १२५७० ई०में राजपुतर डिनिज विद्रोही 
हो कर पिताके विरुद्ध खड हुए । 


राज़ाकी मृत्यु हुई । 

इतने दिनों तक पुस गाल राज़ाओंने युद्ध और राज्य 
चुद्धिकी ओर ध्यान दिया था। राज्याधिकार और 
विधिवद्ध राजनियमादि द्वारा चालित पुत्त गाल राज्य 
-अभो एक स्वाधीन राज्य रुपमें गिना जाने लगा । अभी 


सभ्य अगत्‌में 'सभ्यता'का विकाश आरम्भ हुआ | एशिया 


अय और विभिन्न देशान्वेषणमें निकल कर उन सब 
देशोंका अधिकार पुत्तगालके भाग्यमें नहीं बदा। पुस - 
गीओने समभ्यता-अभ्यासमें विशेष धयान दिया । जिससे 
वे अपरापर खुसभ्य यूरोपवासियोंके साथ मिल कर 
समकक्षता दिखा सक , इसके लिये वे विशेष चेष्टा करने 
लगे। एक मात्र राजा उम डिनिज छोड़ कर और कोई 
भो ऐसे भारी काममें लिप न थे। उक्त महात्माके- 
ही. उद्योगसे पुत्त गालराज्यमें कई एक हितकर कार्य 
हुए थे। राज़ा ख्ययं एक कवि, सुरसिक और विद्या- 
जेन-प्रिय थे। वे न्‍्यायपरता और खुनियमके बड़ पक्ष- 
पाती थे, न्‍्यायविचारमें राज्यकार्यकी पर्यालोचना भी 
भच्छी तरह करते थे। अपने राज्यमें सुविचारधप्रतिष्ठा- 
के लिये उन्होंने सु-आईनका प्रचार और विचार-अरा 
लतका सरथापन किया। कृषिकायकी उसच्नतिके लिये 
उन्होंने कृषिबिथालय खोला ओर पितृ-मावद्दीन कृषक 
४0, 2॥90. 8। 


इस प्रकार प्रायः दो ! 
वष तक राष्ट्रविष्व चलते रहनेके बाद १२७६ $०में बुद्ध 
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बालकॉंके लिये पक वासभवन बनवा दिया। हृषि- 
विद्याकी उन्नतिके लिये उन्होंने जिस प्रकार लिरियामे 
पाइन-वन ( ?॥८(०/९७५ )-को शहरमें परिणत. किया, 
उसी प्रकार थे घाणिज्यकी उन्नतिके लिये इड्लैण्डके 
साथ सन्धिस्थापन करके विख्यात हुए। इसके वाद 
राज्यरक्षामें ध्यान देते हुए उन्होंने एक नौसेनाद्रूफी 
गठन की थी। जेनोआवासो इ-मान्यूपल पेसाम्हा उनके 
प्रथम नौसेनापति ( .4५)॥7४) ) नियुक्त हुए। साम- 
रिक विभागके उन्‍नतिविषयमें वे जिस प्रकार चेषश्टित थे, 
पुनः पुनः युद्धविश्रहसे कलान्‍्त पुत्त गाल राज्यमें शान्ति 
रु्थापन करनेमें उन्हें उसी प्रकार बल रखना पड़ा था । 
इन सव परिश्रमशील कार्योंके लिये उन्‍हें [१९ [,8५॥9 - 
40 07" 427॥॥98 (९ 9)०॥७। की उपाधि मिली थी। 

सिहासनप्राप्तिके कुछ बाद ही डिनिजकों सिंहासम- 
का अधिकार ले कर भाई आऊन्सोके साथ राष्ट्रविप्नवर्मे 
( 0शा। फ़&/8 ) लिप्त रहना पड़ा था। पर शीघ्र ही 
दोनों भाईका मनोमालिन्य जाता रहा। इसके वाद 
डिनिजने आरागणराज ध्य पिद्रोकी कन्या इसाबेलासे 
यिवाह किया। यह रमणी अपनी सच्चरिलता 
ओर सदगुणके लिये १६वों शताष्दीमें “आदर्शरमणी"' 
कह कर गण्य हुई थीं। उनके शासनकालमें ४थ॑ साहूोंके- 
साथ काप्िलके अधिपति ४र्थ फादिनन्दका युद्ध हुआ | 
पुत्त गालका सिंहासन ले कर युद्ध छिड़ा था । १२६७ 
१०के सन्धिपलानुसार दोनोंमें शान्ति स्थापित हुई। 
उक्त पत्रक: शतांनुसार ४र्थ फादिनन्दने डिनिज-कन्या 
कनशन्सका और पुश्ञगालराजपदके उश्तराधिकारी 
आफन्सोने फादिनन्दकी बहन विएट्रिसका पाणिप्रहण 
किया । आपसमें ऐसा आदान-प्रदान हो जानेसे सभी 
युद्धविप्रह शान्त हुआ । पूर्वोक्त सम्बन्ध रहते हुए भी 
पुत्त मालराज इडुलेण्डके श्म पड़व्धके साथ कुटुम्बिता- 
रुथापनमें पराहुमुख नहीं हुए । पुसं गार और इजजुलेण्ड 
की वाणिज्य-उन्नतिके लिये उन्होंने १५६४ ६०में एशवर्ईड- 
के साथ याणिज्यसम्पकमें सन्धि कर ली। इड्डलैए्डपति 
रय पशवडके साथ भी उनका सक्भधाय था। १३११ ६०- 


में पोष "मर हू मेण्टने नाइट-लेम्पलरोंके प्रति हं व करके 


उब्रकी क्षमता घटा दी और राजा इम डिनिज ( 07087 


१३४ 


| 0॥४४5) नाम दे कर एक दल नूतन योद्ध -सम्प्रदायका 
प्रवल न किया । पीछे उन्हें' टेम्पलरों'की भ्रुक्तभूमि दान 
करफे थे पोपके अनुप्रहपात्र हुए। १३२३ ई०को पिता- 
पुजमें मुठभंड हुई । खयं रानी इसाबेला (४५. 59)८)) ने 
दोनो दुलके बीच अध्यच्रालना करके पितापुजका विवाद 
मिटा दिया। १३२५ ई०में राजाकी सझुत्यु पर्यस्त दोनों- 
में शान्ति बनी रही । 
४थ आफरन्सों राजपद पानेके बाद ही पिताके मतानु- 
सरण करके कार्य करने लगे। १३२८ ई०में अपनी कन्या 
होना मेरियाकों काश्टिलपति ११थे' आलफन्सोके हाथ 
सांप कर आत्मीयता स्थापन की । किन्तु जब पुत्त गाल- 
को मालूम हुआ कि काशिलपति उनकी कन्याके साथ बुरी 
तरह पेश आते हैं, तब थे उनके निष्ठुर व्यवहार पर क्र द् 
हो युद्ध करमेकी अप्रसर हुए । सेण्टइसाथेलाकी मध्य- 
र्थतासे १३४० ई०को दोनोंमें शान्ति रुथापित हुई । 
भाफन्सक पुल डमपिद्रोने पेनाफिएल ह्यककी कन्या कनए 
नस मानुण्लसे विवाह किया। ४र्थ आफन्सो मरकोराज 
भाषू हामेमके पिरुद्ध ११वें आलफरसोकी सहायता करने- 
में प्रतिश्रुत हुए । मिलित खष्टीय सेनाने सालाड़ो नदी के 
किनारे मुसलमानोंको पराख्त कर,विजयघोषणा को । इस 
युद्में पुश गालराजने विशेष दक्षता दिखा कर 'बीर'की 
उपाधि पाई। १३४७ ६०में आरागणराज ४र्थ पिद्रोके 
साथ अपनी कन्याका व्याह दे कर पुस गालराजने 
अपनी बलपुष्टि की। राजा ४थ॑ आफन्सोने डोना-इनिस- 
ड्वि-कष्ट्रीोको विषम हत्यामें लिप रह कर अपने शेष 
जीवनको कलड्/धित कर दिया था। द 
राजा श्म डम-पिद्रोने सिंहासन पर बेठ कर पहले 
१३७७ ६ ०में डोनाइनिसके निहन्ताकों कठोर दरण॒डाज्षा दी। 
पीछे उसके कृतपापका प्रायश्विश कराया ओर इनिसके 
प्रति प्रगा़ अनुरागवशतः मखतदेहको कप्नसे उठा कर 
बड़ो धूमधामसे उसके मस्तक पर राजमुकुट खुशोभित 
किया । अन्‍्तमें उनकी सृत्यु पर महाशोक प्रकट कर 
शोकसन्तप्त -.इृदयसे उस मझतदेहको आलकोवाशा मठमें 
राजा भौर रानीको कब्रके वगल गाइड दिया। 
जिस सूक्ष्म और प्रतिजिघांसापू्ण न्यायपथाजुवरशीं 
हो कर उन्होंने राजकायेका पर्यवेक्षण किया था, पुश् गोज 


| 


। 


पुर्रगाल 


राज्यके इतिहासमें यह ज्वछन्त अक्षरोंमें प्रकाशित है। 
उन्होंने क्या धर्मयाजक, क्‍या सम्ध्रान्त व्यक्ति स्बोको 
समान भावमें कठिन दण्डाजशा दे जनसाधारणसे 
ए९०।० ६॥९ 5९५७० की शआख्या पाई थी। ये अपने 
पितामहकी तरह इड्रलेए्डको बर्घुता पसन्द करते थे। 
इडलैएडराज इय पएडवड़के साथ उनका ऐसा सराष 
था, कि १३५२ ई०में एड़वर्डने अपनी प्रजाको सूचना दे 
दी, कि थे पुत्तगालके विरुद्ध कोई क्षतिजनक कार्य करने 
न पाये। इसके बाद १३७५३ इई०में आफनन्‍्सोी 
मार्टिनस अलहोंकी अध्यक्षतामें लण्डन और समुद्रतोर- 
वत्तों पुत्तगालबासी वणिकोंके बोच पएक्र सन्धि हुई। 
उक्त सन्धिके अनुसार दोनों जातिके वाणिज्य और पण्य 
द्रृष्य पर दोनोंका विभ्वास सम्पूणरूपसे कायम रहा। 
पिद्रोके राजत्वकालमें वाणिज्योन्यतिका यही हितीय 
ख्तर है। 

महाराणी कनष्टान्सके गर्भजात पिद्रो-पुत्र फादिनन्द 
१३६७ ६०में राजसिहासन पर बेठे । इनके शासमकाल- 
में पुल गालमें राजतन्ख॒का ( 0)80]५0०९ ॥0787009 ) 
लक्षणादि दिखाई पड़े थे। राआ अपना काय भूल कर, 
प्रजाका सुख भूल कर एकमात्र अपने ऐेहिक सुखके 
अन्वेषणमें व्यस्त रहते थे। अलूगाभ युद्धावसानके वाद, 
जब पुफ्त गारमें शान्ति विराजती थी, तब पुक्त गालवासी 
कृषि और वाणिड्यकी उनश्नतिसे अपनेको धनमदमें गधित 
और विद्याचचांमें सौभाग्यसम्पस्न समरू अपनो अवश्था- 
का अनुधावन करनेमें समथ हुए थे। राजाकी वस - 
मान लम्पट प्रजाके हृदयमें असनन्‍्तोषके एकमाल कारणका 
सश्चार हुआ | 

फादिनन्द्के दुबल और लघुचेता होने एर भी राज्य- 
वुद्धिकी आशा उनके हृदयमें बलवती थी। थे आरा- 
गणराजकन्या व्युनोरासे विवाह करनेमें प्रतिश्रुत हो 
१३६६ ई६०में काशिलराज पिद्रो ( [!० (५८) )-की सृल्यु- 
फे बाद काष्टिल सिहासनके प्रार्थी हुए। कारण, उनकी 
पितामही बिपद्रिस काशिल-राजकश्या थी। बहुतोंक 
उनका पक्ष लेने पर भी काष्टिलवासी सम्ध्रान्तवंशीय 
बहुतोंने पुस गीज़को सिंद्दासन देनेमें अनिच्छा प्रकट की । 
उन्होंने पिद्रोकेज वैघपुल टेशामारैवासी देनरी (90॥7$॥)- 
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को कांशिल-सिहांसनं पर विठांया । इसी सूलसे 
दोनों पक्षमें युद छिड़ा । पीछे पोष शशथें प्र गरोकी 
मध्यरुथतामें फादिनन्दने काशिलकी आशा छोड़ दी और 
श्य हेनरीकी कन्या व्युनोराकी ध्याइना याहा । 
पोपषके मध्यस्थ होने पर भो यह सन्धि कायेमें 
परिणत नहीं हुईं। फादिनन्दने फिरसे द्रास-अखस- 
मोण्टेवबासी किसी भद्र मनुष्यकी विधवा कन्या डोना- 
ल्युनोरा-तेलिजके प्रणय और रूप पर मोहित हो उसीसे 
विधाह कर लिया। काहश्टिलराज़ श्य हेनरो अपनेको 
अपमानित समझरू इसका बदला चुकानेके लिये तैयार हो 
गये और दल बलके साथ आ कर लिसवन नगरको घेर 
लिया। फादिनन्दने कोई उपाय न देख गरएट ( 030॥+ ) 
के राजा आमकफ साथ सन्धि कर ली। राजा आनका 
पिद्रो-क़््‌ एलकी कन्या कनष्टान्ससे विवाह हुआ था, इस 
कारण वे काप्टिलराजसिहासनके प्रार्थों हुए थे। उनके 
साथ हेनरोकी पहलेसे शत्रुता होनेका यही कारण था। 
पीछे १३७४ ६०में काशिलराजके साथ फार्दिनन्दकी 
सन्धि स्थापित हुई । 


हे | 
महारानी व्युनोरा पुत्त गालराज फादिनन्द पर अधि- 


कार कर बेठी । राजा रानोके हाथको कठपुतली हो 


गये । रानी राज्यको सर्वमयी कलत्रों हुई । धीरे धीरे रानी- 
के अत्याचारसे राज्यरुथ सभी ध्यक्ति उस्यक्त हो पड़े । इड- 


लैण्डेश्बर ३य पड़वड़के साथ पुरत्तांगालराज जिस मित्रता- 
सूलमें आयद्ध थे, रानीने उस सूलको काट डाला। इन 
सब अन्याय अत्याचारोंका प्रज्ागण सहन कर न सकी 
और क्रमशः उनके प्रति विरक्ति प्रकाश करने लगी। 
जोन फार्णान्दिज एरिडयारों नामक जो ध्यक्ति अड्ररेज- 
राजसभामें पूर्वकफथित सन्धिपत्र ले कर गाया था, रानी 
उसके रुप पर मोहित हो गई । अब वह अपनेका 
सम्दाल न सकी, प्रणयसमुद्रमें कूद पड़ीं। एणिडियारोको 
औरलप्रदेशका काउए्ट बनानेके लिये रानी राज़ाकों बहुत 
संग करने लगी । 

काशिलकी सिंदासन-चासना अब भी फा्निप्दके 
हृद्यमन्विरिसे दूर नहीं हुए थो। १४८० ई६०में श्य हेनरी- 
की सूटैयुके बाद उन्होंने हेनरीके उत्तराधिकारी श्म 
आन विरुद युद्ध करनेकी कामनासे पुनः इजजलेण्डसे 
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सहायता मांशी | इजूलेर्डराज शय रिसार्डने उनकी सहा- 
यता करनेक लिये आरल-आव केम्ब्रअको द्लबलक साथ 
भेजा । राजपुत्र एडयडने ( १३७५६ ई०में सिरियाकी महा- 
सभाके अनुसार ) फादिनन्दकी एकमात्र कन्या और 
पुल गाल-सिंहासनकी उत्तराधिकारिणी बिएद्रिससे 
विवाह करना चाहा। १३८३ इ१०में पुत्त गालराजने 
अपनी प्रतिशा तोड़ दी और रानीके दच्छानुवशों हो 
अड्गरेजोंको पुल गालसे मार भगाया। इस पर अछू- 
रेजोंने पुत गालको तहस नहस करके काशिलपति श्म 
जानके साथ मित्रता कर ली। इस सन्धिसूलसे राजा 
ज्ञान पुस गीज़-राजकन्या डोना-विएद्रिसके साथ वियाह 
करनेकी सहमत हुए शत यह ठहरो, कि जब तक 
विफद्रिसके वड़ लड़के वयःप्राप्त नहीं होंगे, तब तक महां- 
रानी ल्युनोरा राजप्रतिनिधिरुपमें राज़कायकी पर्या- 
लोचना करेंगी। इसके छः मास वाद २शथोीं अफ्तूघर- 


को फादिनन्दकी मझृत्यु होने पर डोना व्युनोराने राज़्य- 
भार भ्रहण किया । 


ल्युनोरा राजेश्वरी तो हुई, पर अधिक दिन राज्यका 
सुखभोग न कर सकों। उनका अद्वृष्टाकाश पुर्स- 
गीजोंकी जातीयताकी गभीर घनच्छायासे छा गया। 
घृुणाके ज़्वलन्तविषसे जजेरित ही सभी असचरित्रा 
रामीके राज्यशासन पर भोषण कराक्षपात करने छगे। 
काश्टिल-राज्यके साथ विवाहसूलमें पुर्त गालका राजछत 
पक साथ करना भी उसका अन्यतम कारण था। पिद्रो- 
सिभियरके अवैधपुल डम शान (0/'.7)0 788(67 07 ॥0 
६॥208 06 5५0, 00॥0९0६ 07 +९१)-ने रानोके घृणित 
चरित्र पर तथा राज्यमें स्थाधीनता-स्थापनमें निताम्स 
इच्छुक हो ६ठों दिसम्बरको लिसवलनगरमें विद्रोहिदल- 
का नेत॒त्व प्रहण किया और राजप्रासादमें महारानी 
ल्युनोराके प्रणणपात्र एरिडयारोकी हत्या की । रानी 
प्राणके भयसे बिना किसीको कहे सुने सान्तरिम नगरतमें 
भाग गई'। वहांसे उन्होंने काशिकपति श्म जानकों 
अपनी सहायताके लिये घुला भेजा। इधर डम जान 
सबके सामने अपनेको पुश गालके परिज्ञाता ( [00९॥- 
१67 0 7707(प2०७। ) बतका कर विधोषित हुये । जोन 
दास रिप्रस ( 080 088 प,९27४5 )-के जान्लेलर-पढ 
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पर और आलशभेरिस पेरेरा ( 4]ए९०/९४ 767९ )-के । 
कानश्बल-पद पर प्रतिष्ठित होनेसे राज्यश्रष्ट रानी और | प्रार्थना की थी । 


काएिलराज जान युद्धके लिये तैयार हो गये। इस पर 
डम जानने भी इड्ूलैण्डसे सहायता मांगी | अंगरेज- 
राजके सहायता देनेमें प्रतिशुत होने पर उन्होंने पुत्त - 
गाल राजधानीको सुरक्षित कर रखा । 


बथासमय १३८४ ई०में काप्टिलराज जानने ससेन्‍्य 
पुस गाल आ कर ललिसवन नगरमें घेरा डाला । पर 
युद्धमें हार खा कर वे खदेशको लौटे | देश लौयनेके पहले 
उन्होंने सुना, कि डोना व्युनोरा विषप्रयोगसे उनके प्राण 
लेनेको तैयार हैं। राजाने उन्हे' पकड़ कर टोड सिला- 
: क मठमें अवरुद्ध रखा । यहां १३८६ ई०में पुत्त गाल- 
रानीकी प्राणवायु उड़ गई । 


केवल एक युद्धसे दोनों जांतिकां विरोध दूर नहीं 
हुआ | दोनों देशकी आभ्यन्तरिक अवस्था देख भविष्यमें 
द्वितीय युद्धऔनी सूचना हो रही थी । पुत्त गाजोंने 
अपनी स्वाधीनता खो जानेके. भयसे प्राणपणसे युद्ध 
करके ज्ञातीय गौरवफी रक्षा की थी, ओटलरों और 
द्राड्ोसोके युद्धमं कान'टेवल आलभेरिस-पेरेराने विशेष 
बीरता दिखा कर काप्रिलिय सेनाको पराख्त किया। 
इसी कारण वे “7॥० 707 ८०॥५४॥)|०८” नामसे 
प्रसिद्ध हुए । १३८० ई०को कोइम्ब्राकी महासभामें पुत्त - 
गालक सिंहासन पर विठानेके लिये राजनिर्वांचनका 
प्रस्ताव उठा । चान्सेलरक कथनानुसार सबोंने उमर 
जानको पुत्त गालका राजा पसन्द किया । 


राजा जान ताज पहन कर सबॉोके परामशांनुसार 
५०० तीरन्दाज अड्रेज़ी सेना और राज्यस्थ यीरहदय 
ध्यक्तियोंकी साथ ले अगस्त मासमें आलज्ुबोराटाके रण- 
पसेतमें कूद पड़े और काप्टिलराज़की प्रभूता सेनाको यम- 
पुर भेज दिया। इसके बाद पुनः अफ्तूबर मासमें 'होली- 
कानप्टेबल'-के हाथसे बलमार्ड नामक सखु्थानमें काश्टिल- 
शाज परास्त हुए । उपयु परि इस प्रकार विपर्यख्त हो 
काछ्िलराज बलक्षय होने लगा। अन्‍्समें दूसरे वर्ष जब 
गण्टके शासनकर्शा जानने दो हजार बरछाधारों और तीन 
हजार बीरन्दाज़ ले कर कापहिस पर आक्रमण किया, तंथ 
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काप्टिलपतिने बचाघका दूसरा उपाय न देख सन्धिकी 


इड्लेएडके साथ सन्धि और मित्रताकी उपकारिता 
समझ कर पुत्त गालराजने पुनः १३८८ ई०में दो राज्योमें 
वाणिज्य और राजनेतिक कार्यमें मित्रता-सथापनके लिये 
एक सन्धिपत लिख दिया । उक्त पत्र [५6४ ( 06 ४॥॥05807/ 
नामसे प्रसिद्ध है। राजा डइम जानने गण्टके शासनकर्त्तां 
जानकी ठ्वितीय पली-गर्भजञात कन्या फिलिपा (?॥]79[8 
0 ]088 ((7)से विवाह किया। इससे दोनोंमें घनि- 
छूता ओर भी बढ़ गई। इस समय काप्िलराजके साथ . 
पुत्त गालराजकी सन्धि ख्थापित हुई | किन्तु बीच बीचमें 
उक्त पत्र प्रवत्तित होता जाता था। आखिर १४११ ईभमें 
दोनोंके बीच पूणशान्ति रु्थापित हुई। इस सन्धिका इडू- 
लैण्डके ४थ, ५म, ६७ हेनरी और श्य रिचाड आदिने 
आनन्द हृदयसे प्रतिपालन किया था। १३६८ इ०में जब 
ज्येष्ठ राजपुत्र डम-डिनिजने पिताके विरुद्ध असर धारण 
किया, तब श्य रिचाडने राजा जानकों सहायताके लिये 
कुछ सेना भेजी थी। .४थं हेनरीने उन्हें 70200 ० 
06 087॥/-की उपाधि दी । १४१५ ई०में अपने तीनों 
पुत्रॉंकी उद्दोजनासे प्रयुदूध हो राजा आफ्रिका जीतनेकी 
कामनासे मरकोवासी मूरों पर आक्रमण करनेको अग्रसर 
हुए । राजपुत्र डम दुआत्त, उम पिद्रो और डम हेनरिक- 
ने वीरनाम पानेकी दरच्छासे स्रोंफी किउ॒टा नगरमें परा- 
जित किया। इस युद्वर्में अंगरेज़राज ५म हेनरीने उनकी 
विशेष सहायता की थी, किउटाके अधिकारसे पुत्तेगालका 
अद्वृष्कवाट उन्मुक्त हुआ । पुत्त गालराज्यके वहिर्देशमें 
यही पुत्त गीजोंका प्रथम अधिकार था । युद्धफे बाद 
तीनों व्यक्ति अपने अपने अभीष्ठ पथकों ओर चल विये। 
ज्यघ्ठ डइम पएश्वार्ज राज्यशासनमें पिताकी सहायता 
करनेफे लिये रह गये। मध्यम पिद्रो ( /20/ ०९ 000- 
॥0! ४ ) यूरोपके नानाख्थानोमें पश्रमण कर अपनेकों 
सुविश पणिडत और योद्धू वीर बतला कर प्रसिद्ध हुए थे । 
तृतीय डम हेनरिकने एकमाल समुद्रयात्रा और विभिन्न 
देशोंके आविष्कारकी उन्नतिके लिये आत्मजीवम उत्सगे 
किया था। उन्होंने अलगार्भका शासन कत्‌ त्व, शयूक 
आध सेउमि भौर 78506" 0 धाढ९ 0क6/ 6 
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0॥7४५-की उपाधि प्रहण कर सेप्रिस नगरमें वास- 
भवन बनाया था । १४३३ ई०में जानके मरने पर 
उनके लड़के पएडव्क राज़सिंहासन पर अधिरुढ़ 
हुए। पिंताकी तरह अनेक सद्गुणोंसे भूषित होने पर 
भी थे राज्यसंक्रान्त कुछ गुरुतर कार्यमें हस्तक्षेप कर 
आत्मजीवन कलुषित कर गये। सिंहासन प्राप्त करने- 
के बाद ही उन्होंने एभोरा नगरमें एक महासभा फरके 
यह स्थिर किया, कि पितृद्त उनकी जो सब भूसम्पत्ति 
राज्यके सम्प्रान्त मनुष्य भोग कर रहे हैं, उसका 
सच्च वे पुलादिक्रमसे भोग कर सक गे; पुत्रके अभाव- 
में वह सब सम्पत्ति राज्ाको होगी । सम्प्रान्त भद्र- 
वंशीय बहुतोंके पुत्र सन्‍तान नहीं रहने पर वे अपनी 
अपनी मान रक्षाफे लिये सारी सम्पत्ति छोड़ काप्टिलकी 
भाग गये। एडवडने समझा, कि उनका अभीष्ठ सहजमें 
ही सिद्ध हो गया। राज्यके अधिकांश सम्ध्रान्त ध्यक्तियों- 
के भिन्न भिन्न देश चले जानेसे अवशिष्ट ध्यक्तियोंकी 
क्षमताका हास हो गया | एडवर्डने पिताकी राजनीतिकों 
वशवर्ती हो आरागण-राजकन्याका पाणिग्रहण किया । 
इड़लैए्डराजने विएडसरके सन्धिसूववलसे उन्हें 


(९ ए2 ० ० 58/0९/)की उपाधि दी। उन्होंने अपने 


छोटे भाई डम्र हेनरिकको समुद्रके किनारे नाना स्थानोंमें 
जानेके लिये उत्साहित किया | १४३६ ई६०में टाजियरकी 


युद्यात्रासे ही पुत्त गालको भविष्यत्‌ देशाविष्क्ार आदि | 


क्षणकालके लिये निर्वांपित हुई थी। उनके सबकनिष्ट 
श्राता उमर फादिनन्द, पिद्रो, हेनिरक ओर पोप आवदिके 
मना करने पर भी उन्होंने राजियर पर आक्रमण 
करनेके लिये एक दल नोसेना भेजो । शलुके हाथसे 
एड्वाइकी सेना विच्छिन्न हो गईं। टाजियरवासियो ने 
उनके छोटे भाई फाद्निन्दकों कैद कर लिया और बाकी 
सभी सेना छोड़ दिया । राजा भाईके जीवनसे निराश हो 
विशेष म्रमंपीड़ित हुए । मस्तिष्ककी विकृतिसे दृग्ध हो 
वे १४३८ ६०म परलोक सिधार गये। हम फादि्निन्द- 
मे भी फेज नगरमें बन्दी रह कर तरह तरहका अत्या- 
चार सद्दा और पीछे अपने द्यादाक्षिण्य भोर इृढ़ताके 
लिये “)6 ०००७४(७०५ 7?/770०” नाम प्रहण कर १४४३ 
६०में जीयन विंसजन किया । 
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एडवडकी झुत्युके वाद उनके अल्यवयस्क एक पुत्र प्म 
आफन्सो सिंहासन पर बेठे । बालंकराजके प्रतिनि- 
घित्व ले कर राजमाता डोना ट्युनोरा और चचा डइम- 
पिद्रों ( 00:० ० (०१॥७/७ )में विधाद खड़ा हुआ। 
लिसवन नगरवासोने पिद्रोका पक्ष ले कर उन्हींको 
रिजेण्ट वा प्रधान अभिभावक बनाना चाहा। १४४७ 
१०में राज्यके मध्य उम्र पिद्रोकी क्षमता उच्च सीमा पर 
पहुंच गई । इस समय एडवडंपुत्न एम आफन्सोके 
वयः प्राप्त होने पर उनके चना पिद्रोन अपनी कन्या 
ल्युनोराको उन्हें ब्याह दिया। वहनसे बिवाह करने 
पर भी उनका मन शान्त नहीं हुआ । चचाके एकाधि- 
पत्य पर थे क्रमशःईषान्वित होने लगे । ड्यूक आव 
प्रगज्ञा उनके मनमें चचाको विद्धं षाग्निकों उद्दीपित कर 
रहे थे। अतः उनका अन्तःकरण क्रमशः विषमय होता 
जा रहा था। उन्हों ने अपने चचाकों राज्यसे बहिष्कृत 
करनेका सद्भल्प किया। अन्तमें उन्होंने इयूक आव ब्रागज्ञा- 
के परामशानुसार राजकीय सेनाको साथसे १४४६ 
हइ०म॑ आलफारोबविरा नगरके समीप अपने चचाकी 
सेनाका सामना किया। युद्धमें उमर पिद्रो मारे गये । इसके 
बाद ५म आफन्सो देश विजयफो कामनासे अफिकामें 
जा १४५८ ई०में अलकाशके सेगुअर और १४७१ ई०में 
आरजिला ओर टाजियर राज्यको दखल कर लिया। 
अफिकाके युद्धमें उन्होंने विशेष बीरत्व और युद्ध 
विद्याका परिचय दिया था, इस पर सबो'ने उन्हें 
४0 8॥0६77 उपाधिसे भूषित किया। इधर वे 
जिस प्रकार अफ्रिकाक युद्धमें लिप्त थे, उसी प्रकार 
उनक॑ चचा उम्र हेनरिक (7० ॥89५89॥0/ )- 
के उत्साहसे प्रणोदित पुल गीजगण समुद्रपथसे देशा- « 
विष्कारमें ध्यापृत रह कर नाना स्थानों में जाने लगे। 
१४६६ १०में हेनरिकफी मस॒त्यु होने पर भो राजाने अपने 
चचाके देशान्यैषणरूप महाकायसे ज़नसाधारणको विशेष 
उत्साहित किया था। राजा «म आफन्सोके अम्तनिदित 
काशिल-घिजयवासना दिनो' दिन उद्दीत होती जा 
रही थो । इस उद्द श्यको साधन करनेको आशासे थे 
काशिलपति ४र्थ हेनरीकी वालिका कन्या जोहनफों 
व्याह कर राजसिहासनप्राथीं हुए। उधर काशिल घासियों- 


श्र 


ने आरागगराज़ फादिनदको वालिक्रापत्नी इसाबेलाका 
पक्ष ले कर उन्हें सिंहासन पर बिठाना चाहा । इस 
प्रकार दोनो में विरोध खड़ा हुआ। दोनों'ही शखादि 
प्रहण कर एक दुूसरेके सम्मुखोन हूणए। १४७६ 
ई०में टोरोके युद्धमें पुत्तगीजगण विशेषरुपसे 
पराख्त हुए थे । राज़ाने फान्‍न्स जा कर ११ व 


लुईसे साहाय्य प्राथना की, पर कोई फल नहीं 


निकला । अब कोई उपाय न देख राजा १४७८ इं“में 
अलकरशटारा सन्धिपत्र पर अपना हस्ताक्षर करनेको 
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बाध्य हुए और उसीके अनुसार नव-परिणीता भार्या जोहन- 


को मठमें चिरनिर्वासित करनेको वाध्य हुईं इस प्रकार 
मनःकष्टसे उनकी चित्तचश्चलता और भी बढ़ने लूगी। 
प्रायः अव्धोन्मादावस्थामें एक वर्ष विता कर राज़ा 
१४८१ ई०में परलोकको सिधार गये जिससे सभी प्रकार- 
ज्वाला शान्त हुई । 

राजा श्य जानने पुत्त गाल सिंहासन पर बैठ कर 
काप्टिल और इड्लैण्डके साथ वाणिज्यसूत्रमें सन्धि- 
रुथापन किया। पीछे वे प्रजाकोी सव भांतिसे सन्तुष्ट कर 
राजफायेकी पर्यालोचना करने लगे । उस समयके 
इड्लेएडराज ७प हेनरी और फ्रान्सके अधिपति !१४वें 
लुई्के अनुकरण पर राज्यशासन करके उन्होंने अपने 
राजत्वकों उज्ज्वल कर दिया था । टोरोके युद्धमें वीरता 
दिखा कर वे एक विख्यात सेनिकपुरुष गिने जाने लगे । 
राज्यके सम्ध्रान्त व्यक्तियोंकी अधिकारसख्थ भूमि आदिका 
विचार राजविचार क ((०)/९४००7५) द्वारा निष्पन्न होने- 


| 
| 


के लिये एभोरामें महासभा की गई | उनके पिताके राजत्व- 


कालमें ब्रगज्ञाके ड्यूक फादिनन्दने स्वाधीनता प्राप्त करना 
चाहा था, इस कारण उनका दमन इन्हें एकान्त आवश्यक 
जान पड़ा | उक्त महासभाके अधिवेशनका मुख्य उद्द श्य 


था फार्दिनन्द-प्रमुख सम्भ्रान्त भद्र ध्यक्तियोंका क्षमता हास | 


| 
| 


अतः उन लोगोंमें धीरे धीरे घिद्ध ष भाव प्रकाश होने लगा । 


ब्रगज्ञाके इयूक पर आक्रमण करना उनका मूल मन्त्र हुआ 


उन्होंने इयूकको राज-द्रीहिताके अपराध पर दरिडत और | 


भावद्ध करके एभोरा नगरमें घिचारके बहाने भेज दिया 


और वहीं १४८३ ई०में वे परलोकको सिध्ार गये । फादि- 


नगद ((07४० ०। ४।5९०५) जो राज़ाके निफर भात्मीय थे | 


पर्त्तगाल 


सम्प्रान्त भद्॒लोगोंके नेतपद्‌ पर अधिष्ठित हुए । आंत्मीय 
होनेके कारण राज़ा उन पर भी विश्वास नहीं करते थे । 
११वे' लुईको राजनोतिके अनुवत्तीं हो उन्होंने १४८४ ई०में 
अपने हाथसे सेतुबल नगरमें उनका प्राण संहार किया । 
ईस पर भी उनको शोणितपिपासा निर्वावित नहों हुई । 
उन्होंने राजपदको निष्कण्टक करनेके लिये ओर भो अस्सी 
भद् लोगों ( ४०।,०५ ) का रक्तद्शन किया । इन सब सद्ध- 
शोद्धव भद्र व्यक्तियोंकी अपने नेत्रोंसे ओट करनेमें राजाने 
विशेष कष्ट पाया था। अब बे निविवाद शत्रु-परिशून्य हो 
राज्यशासन करने लगे । प्रजा उन्हें '॥० ९९००६ #7४' 
नामसे पुकारने लगी । 
यद्यपि उन्होंने अपनी अभीष्ठ सिद्धिके लिये ऐसा 
नृशंस आचरण किया था, तो भी पुत्तेगीजोंकी कभो भी 
आलऊससे दिन बिताने नहीं दिया | डम हेनरीको शिक्षित 
नाविक सम्प्रदायने बड़ यत्नसे अपने अधीन समुद्रपथ 
होकर देश देश भ्रमण कराया था। गोदड कोष्ट ( 60५ 
० ७७८ ) में वाणिज्य फेलानेके लिये उन्होंने १४८४ ई०में 
पलमीना ( ,8॥00 0। £]7॥॥9 ) नगरमें पक दुग 
बनाया । १४८६ ई०में वार्थलोमिड डियस उत्तमाशा अन्त- 
रीपका परिशप्रमण कर अलगोआ उपसागरमें पहुंचे। 
१४८७ इ०में राज़ा प्र एरने जानके अन्वैषण और भारत- 
वर्ष पहुंचनेके लिये एक दल सज्ञित नोसेना भेजी । उसी 
साल उन्होंने विशेष ततक्त्वानुसन्धानसे पिद्री-डि-पभोरा 
और गञज्जालो एनिसको टिम्बको प्रदेशमें तथा उत्तर महा- 
सागर हो कर काथे ( ०४४),१५ )में जानेका पथ निरूुपण 
करनेकी दृच्छासे माटिम्‌ लोपजकों नाभा-जिमला द्वीप 
भेजा । यही उत्तर-पूर्व ( '९०।॥) 7788। 7७४४॥९० ) पथके 
निरूपणका प्रथम उद्यम है। ऐसी विचक्षणता रहते हुए 
भी राजाने १४६३ ई६०में कलम्बसके भ्रमण और अमेरिका 
दर्शनरूपष्यापारकी अलीक विवेचनासे उसको कांयसे 
अव्याहति दे कर विषम श्रमात्मक कार्य किया था। अपने 
राजत्वके शेष काल तक थे भारुको-डि-गामाके भारत- 
आक्रमणके लिये रणतरी सज्ञा आदि विरूतृत व्यापारोंमें 
लिप्त थे। उन्हींके राजट्वकालमें पुस गाल भौर स्पेन 
राज्यके मध्य अनाविष्छृत-देशोंकी विभाग-व्यवस्था करके 
पोपने एक आदेशपत्र प्रदान किया। १४६० ई०में जेछ पुत्र 
आफन्सोकी म्ुत्यु हो जाने से राज़ाको अपना जीवन 


पुशंगाल 


बोक सा मालूम पड़ने लगा। स्पेनराज फाबिनन्दकी 
| 
कन्या इसावेलाके साथ अपने पुजका विवाह दे कर घे जिस 


भविष्यत्‌ आशा पर उत्फुलित हुए थे, अभी पुलके निधन 
पर यह आशा निराशा अगाध जलमें डूब गई | मर्माहत 
हो राजाने १४६५ इ०में अपनी जीवनलोला शेष की। 
इसक बाद डम मानुएल “]॥6 ?७7/॥प॥७/०? पुस्तंगाल 
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( इन्होंने १५०० ई०में श्रेजिलका आविष्कार किया ), 
आलबुकाक, अलमिदा, दुआत्त पाचेको भादि प्रधान 
प्रधान पुत्त गीज नाविकगण भारतक्षेत्रमें पुक्त गीजको 
गौरवरक्षा करते रहे। १५७०१ ई०में जोहन-डि-नोभाने 
एसेन्सन ( ॥५८०॥-।०॥ ) द्वीपका और आमेरिगो भेसपुची 
( 2० ४९४|॥०८ )ने अमेरिकार्क राइओ-प्लाटा 
ओर पारा-गुई राज्यका आविष्कार किया । १५७०६ ई०में 


| 
के सिंहासन पर बैठे। जिस फादिनन्दकी ( 7000 ० | 
ए3९७) श्य जानने निःठरभावसे हत्या की थी, ये उन्हीं 
के अन्यतम भाई थे। भास्को-डि-गामा, आफन्सों डि- | 
आलबुकाक, फ्रान्सेस्को अलमिदा आदि प्रधान प्रधान 


ड्यूगो लोपेज द््‌-सिकुइराने मलक्का पर और १५१० ईमें 
आलबुका्कने गोआ पर अधिकार किया था । १५१२ ई०में 


नाविक और योद्धाओंने नाना स्थानोंमें पयंटन कर पुत्त 

गाल-राजलच्मीको अतुल ऐश्वर्यंसे भूषित कर दिया था। 
इस विषयमें राजाक खयं उद्योगी नहों होने पर मी 
काश्टविलसिंहासन-अधिकारकी वासना उनके हृदयम 
आप ही आप जग उठी। अपने उ्ं श्यकी सिद्धिक 
लिये उन्होंने आफन्सोकी विधवा पल्नी फादिनन्द-पुत्री 
इसावेलासे विवाह करना चाहा। नवपरिणीता पल्लीको 
खुश करनेके लिये थे पुत्त गालसे यहद्यों ( 7०७४ )-को 
को मार भगानेमें तैयार हो गये । यहदियोंने पुत्त गालमें 
रह कर कभी भी कोई अपकार नहीं किया, उनका ध्यान 
हमेशा राज्यके मड्रलकी ओर रहता था। आफन्सोी 

हेनरिककी असीम कृपासे वे इतने दिनों तक पुत्त गाल 

में निरापदसे रहते आये थे, इस कारण वक्त मान 
राजाकी भी उन्हें निकाल भगानेको ज़रा भी इच्छा 
न थी, पर थे करते क्या, प्रियतमाने उन्हें अपने 


विवाह सम्पन्न हुआ। विवाहके बाद उन्होंने रुपेन- 
राजसिहासनक उत्तराधिकारी होने की चेष्टा की। 
पर लोगती सालमें राजकन्या इसावेलाफी टोलेडो 
नगरमें अकस्मात्‌ मस॒त्यु हो जानेसे राज़ाकी भविष्यत्‌ 
राज्य-आशा सदाके लिये विलुप्त हो गई। इस पर 
निरुत्साह न हो, उन्होंने फिरसे अपनो साली नेरियासे 
विवाह कर लिया | इस विवाहसे भी उनकी आशा पूरी 
न हुईं। उमकी बड़ी सालीक पुत्र ष६म चालंस म्पेनक 
सिंहासनाधिकारी हुए । राजा ज़ब अपने राज्यमें विधाह 
व्यापारमं लिप थे, उस समय भास्को-डि-गामा, फेवल 


॥ 
हाथका खिलौना बना लिया था। १8६७ ई०में शुभ 


फान्सिस्को सेनाने मलक्का ठ्ीपपुअका आविष्कार और 
१७५१७ ई०में लोपेज सोआरिसने सिहलके कलम्बो नगर- 
में एक दुगका निर्माण किया। १५१७ ई०में फार्णान्दो- 
पेरिज्ञ एन्द्रादा चीन साम्राज्यके काण्टंगन नगरकों जीत 
कर १५२१ ई०में पेकिननगरकों रवाना हुए। १७५२० ई०में 
मगेलान ( %॥४४)|५० )ने जिस प्रणालीसे सुविधाजनक 
गमनपथका आविष्कार किया, वह आज़ भी ( 502 (५ 
० ४22९)|७॥ ) उन्हींके नामकी घोषणा करती है। 

१५२१ १०फो ३य जानने मानुएलके सिंहासन पर अधि- 
कार तो किया, पर श्य ज्ञान द्वारा देशख्थ भद्रलोगोंकी 
क्षमता हास हो जानेसे सभी लोग अपनी तथा देशकी भलाई 
भूल कर राजाके विरुद्ध पड़यन्त रचने लगे । १७८६ ई०में 
धोर फरासो राष्ट्रविष्ठवके समय फरासी भद्र छोगोंकी 
मानसिक अवस्थाने जैसा पलूटा खाया था अभी पुसंगाल- 
के भाग्यमें भो वैसा ही पलटा खानेको था। भारतीय 
वाणिज्यघनसे राज़कोष पर्यापरुपसे पूर्ण रहनेके कारण 
राजाने पुशेगालसे राज़कर लेना बिलकुल बंद कर दिया | 
इसमें प्रजाकी विशेष सुविधा होने पर भी वे राज्यशासन- 
की यथेच्छाचारिता ( 8080] प्रत॥॥ 07॥6 8०ए४८४- 
॥ १)! )-से विरक्त हो सदेशका त्याग कर भागने लगी। 
बार बारके युद्धले आलेमटेज़ों और आलगार्भ प्रदेशको भी 
जनसंख्या घट गई थी । 

१५वीं शताब्दीमें सुमहान्‌ वेशाविष्कारसे पुस्तगालकी 
अनसंख्या और भी घटने लगी। केवल युवकोंने ही 
मान्य और घनाज्ज नकी आशासे सैनिक वा नाविक हो 
समुद॒पथसे विभिन्‍न देशोमें जा कर आत्मजीघम उत्सग 
किया था। कितने पुत्त गीजंने भो क्रीपुलपरिधारकों 


१४० 


जो कुछ पुश गीज स्वदेशमें बच रहे, थे भी अपनी अपनी 


जमीन तथा घरको छोड़ कर वाणिज्यमें धनवान होनेकी 


आशासे लिसवन नगर जा कर रहने लगे। पुत्त गीजों- 
को इस प्रकार विभिन्‍न देशोंमें ज़ानेसे राज़ा, राज्यरसू्थ 
भद्र व्यक्ति अथवा सामरिक-कर्मचारियोंमेंसे किसीने भी ' 
नहीं रोका । अब वे डम हेनरिक द्वारा लाये गये क्‍ 
अफ्रिकावासी क्रीतदासोंसे अपनी अयनी जमीन आबाद | 
कराने छगे। रोमराज्यके अधःपतन पर इटालीकी 
जैसी दशा हुई थी, अभी पुत्त गालके भाग्यमें भी वही 
हुईं। वैदेशिक और ओपनिवेशिक कोठियॉमें कमे- 
चारियोंके उत्कोचग्रहण और अत्याचारसे पुत्त गीजोंकी 
अद्वशलद्मी भागनेकी तेयारी कर रही थीं। इससे भी 
बढ़ कर यह, कि १५३६ ई०में “.]०)॥ ०ी८०”की सहा- 
यतासे राजा जेसुइट और दण्डविधायक ([॥५प४४४०॥)) 
सम्प्रदायो ईसाइयोंकों पुत्त गाल ला कर जनसाधारणके 
अप्रिय हो उठे। रोमके प्रधान प्रधान धर्मय्राज़कोंके 
उनका पक्ष लेने पर भी पुत्त गालवासी यहदी खुष्टान | 
( ००-०0॥४४५५४०४ ) उनके विरुद्ध खड़े हो गये थे। | 
'द्‌ण्डदात्‌'-सम्प्रदायने पुत्त गालका कुछ भी उपकार नहीं 
किया था, वरं विशेष अपकार किया था। :£शन देखो। 
१६वीं शताब्दीमें सारे यूरोपखण्डमें विद्योन्नतिकी 
औसी पराकाष्टा प्रदर्शित हुई थी, पुत्त गालके अद्ृष्टमें अब 
वैसो होने न पायो । राजाके अनुग्रहसे दए्डविधायक 
खुष्टानदलने प्रतिष्ठालठाभ किया। राजा अपनी अवनति- 
की पथरक्षा न कर सके | 
पुल्रकी झ्॒त्यु हो जानेसे वे बड़े ममंपीड़ित हुए। १५०७ 
$०में वे इस लोकका परित्याग कर अपने पोत्र सिवाष्टि 
यनके लिये सिंहासन छोड़ परलोकको सिधारे। इन्होंके 
राजत्वकालमें आलबूकाककी डिउ-नगर जय, सेरट 
फ्रान्सिस जेभियरका धर्मप्रचार और नानों-दा-कन्हाकी 
भारतशासनख्याति पुत्त गीज़ इतिहासकी प्रधान घटना है। 
तीन वर्धके बालक डम सियाष्टियन पुत्त गाल सिंहा- 
सन पर बैठे। दारुण गोलयोगके समय बाछकके 
राजत्वमें जैसा विषमय फल घटा करता है, उनके भी 
' शाज़त्वमें वैसा ही घटा। राजाफे इच्छानुसार रानो 


१५७५४ ई०में उनके एकलौते 


पुर्गगाल 
साथ ले ब्रेज़िल और मरदिरामें उपनिधेश बसा लिया था। | 


काडिनल हेनरी राजाके प्रतिनिधि और रक्षक हुए। 
बालकराजके शिक्षक और राजमन्त्री लुई तथा माटिमिगन 
सामरा नामक दोनों भाई यथार्थमें सभी कम्मोंकी अध्य- 
क्षता करने लगे। १७५६८ ६०में सवालिग हो कर उन्होंने 
राजकाये अपने हाथमें लिया | पहले हो पहल वे अफ्रिका पर 
आक्रमण करनेकी कामनासे १५७४ इई०में किउटा और 
टाजियारसूनामक स्थान देखनेको गये। उसके सौभाग्यसे 
१५७६ ई०में मोली अहमद इब्न अवबुल्लाने शय फिलिपसे 
सहायता नहीं पा कर सिवाश्यिनकी शरण ली । उनका 
पक्ष ले कर राजाने मरकोके सुलतान अवदुल मालिकके 
साथ लड़नेका विचार किया। लड़ाईके खचके लिये 
उन्होंने अपने राज्यमें यहूदी-खुष्टानले अतिरिक्त कर 
वसूल किया और कुछ रुपये कज ले कर थे लड़ाईका 
सामान प्रस्तुत करने लगे। १७७८ इई०में कुछ सेना 
साथ ले वे अफ्रिकाफे उपकूलमें जा धमके और मौली 
अहादकी सेनाके साथ मिल गये। अल्कशर-अल्कवीर 
नामक स्थानमें दोनों सेनाकी मुठभेड़ हुईं। पुस गीअ- 
राज़ युद्धमें पराख्त हुए । सन्धिकी बात छिड़ी। मुसल- 
मानी-सेना शान्तिके लिये अपेक्षा करने लगी। इसी 
बीचमें सिवाधष्टियन असीम साहससे अशध्वारोही मूर-सेना 
पर टूट पड़ । इस घोर युद्धमें सिवाश्रियन, मौली 
अबदुल मालिक और अन्यान्य पुत्त गीज-सेनापति यम- 
पुरके मेहमान बने। इस दारुण संवादके पुत्त गाल 
पहुंचने पर राजप्राता काडिनेल हेनरीने पुरत्त गालफा 
सिंहासन सुशोभित किया। श्म हेनरी राजा तो हुए, 
पर सिहासनका अधिकार ले कर मानुएलक वंशधरोंमें 
तकरार पैदा हुआ। हेनरीने लिसवनकी महासभा पर 
इसका विचार-भार सॉप दिया। कोइ्म्न्राके विश्वविद्या- 
लयसे यही निश्चित हुआ, कि कैथरिन डाचेस आय ब्रगजा 
ही राजपदर्क अधिकारो हैं। किन्तु स्पेनराज द्वितीय 
फिलीप रिश्वत दे कर सबोको वशोभूत करने छगे। 
खष्टोभाव-दा-मौरा और एण्टोनियो पिनहेरों ( 85॥0. 
० ०778 )-ने उनका पक्ष ले कर ओजस्थिनी वफतता- 
प्रभावसे पुत्त गाल-चासियो को अथे और भूम्यादि देना 
कयूल करते हुए वशमें कर लिया। १५८० ई०की इ(श्वीं 


अनवरीको हेनरीकी मृत्यु होने पर सवो'ने श्य फिलिप- 
को राजा बनाया। 


पुरंगाल 
[ 


सिंहासन पर बेंठ कर फिलीपने युद्ध बन्द करना | 


चाहा। इसके लिये उन्होंने ग्रगज्ञाके इयकको ब्रेजिल- 


राज्य और राजाकी उपाधि देना अड्जीकार किया। अलावा 
इसक उन्होंने अप्टुरिया-राजपुत्रों के साथ अपनी कन्याका ' 
विवाह दे कर ब्रगज्ञाधिपतिको हख्तगत किया। सिहा- 


सनके प्रतिदन्द्रियो को तो उन्होंने किसी प्रकार शान्त 
किया, पर इधर राजा लईके अनैधपुत्र एण्टोनियों 


( 707 ० (७7० )-ने उल्लाससे उन्मत्त हो सान्तरिम 

नगरमें अपनेकों राजा बतला कर घोषणा कर दी और 
0 

अपने नामसे सिक्का भो चला दिया। पुत्त गीजोंके अथ- 


प्राचुये रहने पर भो वे दए्डविधायक सम्प्रदायके अत्या- 
चारसे निख्तेज हो पढे थे। वह अत्याचार आज भी 
पुत्त गालवासी भूल नहीं सके हैं। इस कारण उन्होंने 
स्पेनराज फिलीपके विरुद्ध अस्॑त्रधारण करना नहों चाहा । 
वे ५म चाल्सके पुत्र फिलीपके प्रतिश्र॒ुत दानादिकी बात 
पर निभर करके अपनो अपनी खाथसिद्धिको आशा पर 


अटल थे । पुसंगीजगण एण्टोनियोकी वात पर ताचिछिलय- 


भाव दिखाने लगे। डयूक-आब आलभाने एक दल 
रुपेनसेन्यको ले कर पुर्तगालमें प्रवेश किया। अल्कर्टा- 
के युद्धमें एण्टो नियो पराजित हुए और फिलीपने अपनेको 
राज़ा बतला कर प्रोषणा कर दी । 

फिलीपने राज्याधिकार ग्रहण करके पुत्त गाल- 
शासनके लिये अच्छा प्रबन्ध कर दिया। १५८१ ई०को 
धोमरक्ी महासभा में उन्होंने पुत्तंगालके शासन-स्वातन्जय, 
प्रजाव्ग की स्वाधीनता अर अधिकार-रक्षा करनेकी 
प्रतिशा करते हुए एक वफक्‍्तृता इस प्रकार दी,- सभी 
समय महासभाका अधिवेशन आवश्यक है। यदि किसी 
विशेष कार्यका विचार आ पढ़ें, तो पुत्त गीज़-महासभा 
उसकी निष्पक्ति करेगी। राज्यके समस्त कमंचारीका 
पद पृत्त गीजके सित्रा और अन्य ज्ञातिके लोग नहीं 
पावेगे। पुत्त गालके सभी कार्मोकी देख रेख करनेके 
छिये राज़ाके साथ एक मन्तिसभा रहेगी।' इन्हींके 
शासनकालमें ४ घ्यक्तियोंने रत राजा डल-सिवाष्टियनका 
नाम ग्रहण कर पुत्त गाल-सिंहासन अपनानेकी कोशिश 
की। ये एक एकके पकड़ गथे ओर राजदण्डसे दरिडत 
हो यमपुर सिधारे।' 
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ज्ञो ६० वर्ष ( १५८०-१६४० ६० ) पुश् गाल रूपेन 
राज्यके अधीन था, पुत्त गांल इतिहासमें वह ६)॥८ 5/3६५ 
५९४7४ ८8|।५॥५ नामसे प्रसिद्ध है। ६० वर्ष बन्दि- 
भावमें रह कर पुत्त गालको कितनी मुसोवलें भेलनी 
पड़ी थी, उसकी इयत्ता नहीं। अड्डरेज़राजने १५६५ ई०में 
पुत्त गीजोसे फेरोनगर छोन लिया और उसे ल्यूटा | पीछे 
ओलनन्‍्दाज, अड्डसगेज और फरासीने उपयु परि पुत्त गीज 
उपनिवेश और उनको अधिक्रत स्थानों पर आक्रमण करके 
वाणिज्याधिकार हथिया लिया | राजा फिल्ीपके उद्योगसे 
सविख्यात रणतरी ( ।॥6 8 ह॥॥)। तैवा40/0 ) पुसत - 
गाल उपकूलमें सज्ञित हो इड्ुलेए्ड पर आक्रमण करनेफे 
लिये अग्रसर हुईै। किन्तु दैवक्रमसे एक भारी तूफान 
आया जिससे वह लौहवर्माचुत रणतरी समुद्रगर्भमें कहां 
बिलीन हुई, किसीको माल्ट्म नहीं। फिलीपके राज्य- 
शासनसे ही पुत्त गालकी अवनतिका द्वितीय सोपान 
आरम्भ हुआ । 

रुपेनशा सनसे उच्यक्त हो पुस गीज लोग १६३४ ६०- 
की लिसवन नगरमें पहले असब्तोषके लक्षण दिखाने 
लगे । पीछे १६३७ ई ०में एभोरा नगरमें विद्रोहिदलने राज- 
सेन्यकों पराख्त कर कुछ दिनफे लिये राजकायेकी 
परिचालना की थो । आखिर जब स्पेनराज फरासी और 
कैटलण विद्रीहमें उलके हुए थे, तब पुत्त गीज़ोंकी यह 
समय विशेष सुविधाजनक मालूम पड़ा। पिद्ठो-डि-मेड़ो- 
नशा फरटाडो, एण्टोनियों और लई्द-डि-अलमाड़ा आदि 
राज्योंके प्रधान प्रधान ध्यक्तियोंके पड़यन्तसे एक राज- 
ठी हिदल संगठित हुआ । १६४० ई०की १्ली दिसम्बरको 
राजप्रासाद पर आक्रमण करके उन्होंने राज़सेनाको परास्त 
किया । सबोने सलाह करके ब्रगज्ञाफे इध कको राजपद्‌ 
प्रहण करनेके लिये लिख भेजा । १३वों दिसम्बरको उन्हें 
लिसवन नगरमें बुठा कर राजपद पर प्रतिष्ठित किया 
गया। इसके बाद समस्त पुत्त गालवासियोंने उद्धत हो 
सुपेतवासियोंकी राज्यसे मार भगाया । दूसरे वर्ष १६वीं 
जअनयरोीको लिसवनकी महासभाके आदेशसे राजा ४थ 
ज्ञान पुत्त गालके राजा और उनके पुल थियोडोसस 
उत्तराधिकारी हुए। 

पुस गीजोंने रुपेमके विरुद्यारी हो राज्य तो द्लल 


कि हे णः 
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कर लिया, पर खाधीनताकी रक्षा करनेमें अपनेकी असमर्थ 


समभ उन्होंने सहायताके लिये इडुलेए्ड, हालेएड ओर 
फ्रास्समें आदमी भेजा । पहले पुल्त गालकों सौभाग्यलक्मी 
पुत्त गाल-अद्वृष्टाकाशमें उज्ज्यलरूपसे स्नेहधारा बरसती 
थी, पर पुत्त गीज़ उपनिधेशोंमें ओलन्द्राजजण जो अपना 





आधिपत्य फैलानेके लिये युद्ध-विश्रहमें लिप्त थे उससे प्- 


गालको विशेष कष्ट भुगतना पड़ा था। राजा ४थ जानके 
शासनसे परितुष्ट न हो कर उन्होंने मेजेरिन ( ४४४४।/ ) 
के डथ कको पुत्त गालका शासनभार सौंपा और अपनेको 
पुनः फ्रान्सके अधोन रखना चाहा ) इस समय फरासी 
और स्पेनयाईके साथ घमसान युद्ध चल रहा था। 
१६५६ ई६०में राजा ४रथ जानको मत्यु हुई । उस समय 
भी स्पेन-फरासी युद्धका अवसान नहीं हुआ था। 
राज्यके उत्तराधिकारी डइम थियोडोसस ( ((॥००र्णा 
372]) पिताके पहले ही मर चुके थे, इस कारण राजा- 
के द्वितीय पुत्र <ठे आफन्सो तेरह व्षकी अवस्थामें राज- 
सिंहासन पर अधिप्ठित हुण। राजमाताने राजकायेका 
प्रतिनिधित्व अपने हाथमें लिया । यह रमणी खामीकी 
अपेक्षा बुद्धिमती और तेजस्विनी थो। स्पेनराजके विरुद्ध 
युद्ध करनेकी इच्छासे उन्होंने मासलंल स्कोमवग पर 
( +क्राहह। इिला0एगाएऐफ्ण ) सेनिक शिक्षाका भार 
सॉपा। १६७६ ई०में डम-पण्टोनियो लुई-दि-मेनेजिसने 
पुलबस नगरमें“डन-लुई-द्-हारोकी परास्त किया। युद्ध- 
में जय होने पर भी पुत्त गालके लिये विशेष सुविधा न 
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हुई । फरासियोंने मेजेरिनकोी प्ररोचनासे पुत्त गालको 


सहायता देना नामंजूर किया । अब इड्लेणड-राज 
सुयोग पा कर धीरे घोरे अप्रसर हुए । द्वितोय चाल्सने 
पुल गीज-गाजकन्या कैथरिन आव ब्रगआ्ञासे विवाह करना 
चाहा। वे जानते थे, कि इस विवाहमें पुत्त गीज-राज- 
माता प्रयुर ओपनिवेशिक-सम्पत्ति दहेजमें दंगी। १६६१ 
६०में विधाह स्थिर हो गया । सेए्डविच के अले ( १७/] 
० 5%&7009/॥०॥ ) बधू लेनेके लिये १६६२ ई६०में लिस- 
वन नगर आये। योतुकमें इडलेण्डराजको टज़ियर, 
बम्बद। और गल ( (90) ) नामक रुथान मिले तथा 
ओलन्दाज और पुत्त गीज़ोंका विवाद्‌ मिटानेके लिये 
इफ्लेणडराज़ सेनासे सहायता करनेमें सहमत हुए। 


ह] 


| 
| 
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अंगरेजी सेनाके पहुंचनेके पहले ही रुपेनके साथ 
विवाद छिड़ गया । उसी साल राजपुत्रको सबा- 
लिग घोषणा करके राजमाताने संसाराध्रमका परि- 
त्याग किया और मठमें जा कर वे अवशिष्ट 
जीवन बिताने लूुगी' । यहां उनके परामशशानुसार 
काष्टेठ मेलहोरके काउण्ट सुज्ञाद भासकोन्सालो 
राजकायकी परिचालना करने लगे। अडूसेजी-सेनाके 
पहुंचने पर राजमाताको आज्ञासे काष्टेल मेलहरने काफी 
सेना इकट्टी की और उसके सेनापति हुए स्कोमवर्ग । इस 
विपुलवाहिनीको ले कर स्कोमवर्गने जो सब युद्ध किये 
तथा राजा स्वयं उपस्थित रह कर जिन सब युदुधो में 
जयी हुए थे, उससे उनका 'विज्यी' (५७॥8० ॥॥० शं८- 
।0/५ )५५ ) नाम रखा गया । १६६३ भिलाऊ़ोरके काउण्ट- 
की सहायतासे सस्‍्कोमवर्गने पहले अप्रियाराज़ डन जानको 
पराख्त किया, पीछे एमोरा नामक रुथान जीता। 
१६६४ ई०में कुददाद-रोड्धिजों नगरमें पिद्रों जाफ्वे-दि मग- 
लहे ( 720१॥० उ४१प९४ (० ॥४/:७।॥४०७ )-ने अख़ुना 
( 058०॥॥ )-के हूयकको पराख्त किया। १६६७ ई०मं 
मेरायलभाके माक्रिस मोण्टेने फ्लैरोर (४०॥0९०8 (१|॥०५) 
युद्धमें ओर खुप्टेभाव दा-पेरेराने भिला-शिकोशरके 
यद्धमें स्पेनी-सेनाके ऊपर जयपताका फहराई। इस 
प्रकार क्रमशः विध्वरुत हो कर रुपेनराज़ हतबल हो पड़े । 
दोनोंके बीच क्षणरूथायी एक सन्धि हुई, पर वह उतनी 
फलदायक न निकली । काष्टेल मेलहरने अपनी तथा 
पुत्त गालकी क्षमता वढ़ानेके लिये पुत्त गालराजके साथ 
फरासीराजकन्या पलिजाबेथ ( ४४९ #9॥038० 
5-9086॥ -ै॥0०708९॥॥८ 0!" &प४॥)8७।|०)-का १६६६ 
६०में विवाह कर दिया। यह रमणी फरासीराज ४थे 
हेनरीकी पौत्री और साभय-निमृके ड्यूककी कन्या थी। 
फ्रान्सके अधिपति १४थे' लुईने इस विवाहका अनुमोदन 
किया । विवाहमें विपरीत फल घटा | काश्टिल-मेलहरने 
अपने पांवमें अपनेसे ही कुठारी मारी । नववधूने 
स्वामीकोी पसन्द नहीं किया । ये राजप्राता इम 
पिद्रोके प्रममें फंस गई । प्रायः चौदह मास 
कलह ओर घृणित स्वामिसहवासमें समय विता 
कर उन्हों ने बिवाहवन्धन-विच्छेदके लिये लिसवनके 


पुणगॉल १८३ 


श्रेष्ठ-धर्म मन्दिरिमें आवेदन किया । इधर डर पिद्रोने अपने 
भाईको राजप्रासादमें वन्द्‌ करके १६६८ ई०फ्रे जनवरी 
मासमें शासनभार अपने हाथ लिया। १४वीं फरवर/को 
उन्हों ने रुपेनराजको फ्युटा राज्य देकर सन्धि की । २४वों 
माचको पोपकी सम्मतिसे रानीका स्वामित्याग स्वीकृत 
हुआ। ररो अप्रिलको रिजेण्ट छमपिदोंके साथ उनका 
वियाह हो जानेसे काएल-मेलहर फ्रात्सकोी भाग गये। 
दुर्भाग्यक्रमसे ६ठे' आफन्‍न्सो बन्दी हो कर टासिरा और 
पीछे सिण्द्रामें निवाँसित हुण। यहीं पर १६८३ ई०में 
उनकी झुत्यु हुैं। उसी साल रानीकी भी म॒त्य 
हुई थी । 

आज तक पिद्रो राजाभिभावक हो राजकायकी पर्या- 
लोचना करते आ रहे थे। १६८३ इ०में आफन्‍न्सोकी 
सत्युके वाद वे पिद्रो नामसे पुल गालके राजा हुए। 
१६८७ ई०में उन्होंने मित्रके अनुरोधसे पुनः मेरिया 
सोफियाके साथ विवाह करना चाहा। सरुपेनराज श्य 
चार्स्सकी खत्युके बाद स्पेनका सिंहासन ले कर विवाद 
पैदा हुआ। इस समय उन्होंने फरासीराज़ १४वें 
लईके पोल ५म फिलिपको सिंहासन देनेका विचार 
फिया तथा १७०१ १०में फरासी-नोौसेनादलरूकों टेग्सनदी- 
के मुहाने आ कर रहनेका हुकुम दिया। इड्ुलैण्डकी 
७४ मन्लिसभा पुत्त गालके पक्षपातित्व पर विरक्त 
हुए । आन मेथुअन (िं206 00. ४०॥॥ 3९६॥पर९॥)) 
मामक कोई घ्यक्ति राजकीय ओर वाणिज्य-सम्पर्कीय 
कार्यनिष्प्तिक लिये सन्धिके उद्द श्यसे भेजा गया। 
१७०३ ई६०में राज़ाने उक्त सन्धिपत्र पर ( '४6।॥५67) 
0९८७४ए ) हस्ताक्षर किया । स्पेनराजसिंहासन ले कर 
जो युद्ध हुआ, इतिहासमें वह ४) 8/8 ० 06 5[08॥)8) 
50८८८४४०॥ नामसे प्रसिद्ध है। १७०४ ई०में पुत्त - 
गीज और अड्ूरेजी सेनाने मिल कर सालभाटेरा और 
भालेन्सो पर अधिकार किया। दूसरे वर्ष राजा इम 
पिद्ठो अपनी वहन कैथरिन पर ( (0प९९॥ [00998/ 
0 802&00 ) राजप्रतिनिधिस्थ अपण कर भाप पछुत्यु- 
शय्या पर शायित हुए। इधर अडूरेजी सेनापति लाई 
गालवे और पुत्त गीज सेनाध्यक्ष जोआ-दा-छुजा तथा 
मार्किस डास मिनसने मिल कर क्रमश! अत्काएटारा, 
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कोरिया, द्राकूजिलो, पछ्लाकेन्सिया, फ्युदाडरडिजा और 
आभिला जीता तथा कुछ कालके लिये माद्रिद नगर पर 
अधिकार किया। राजा रोगशय्या पर शायित रहनेके 
कारण ये सब विषय कुछ भी जान न सके । बलके 
क्षयसे वे दिनो दिन अवसन्न होने लगे। १७०६ ई०को 
अल्‍्काए्टारा नगरमें उन्हो ने स्॒त्युसे आलिडुन किया। 
सुनियमसे राज्यशासन करके उन्होंने मितव्ययिताका 
अभ्यास कर लिया था। १६६७ ई०में उन्होंने महासभा 
( (070९४ )-का अधिघेशन बन्द कर दिया। १८२५८ ई०क 
पहले ओर इस सभाका अधिवेशन होने नहीं पाया । 

छम पिद्रोकी स॒त्युके बाद उनके पुल ५म जानने कैथ- 
रिनसे राज्यभार प्रहण किया। पितृबन्धु डयूक-आव- 
काडाभलके परामर्शानुसार वे रुपेनराज़ ५म फिलीप पर 
आक्रमण करने के लिये उद्योगी हुए। इस समय काडा- 
भलके कहनेसे राजा जान अड्ठीयसघ्राट श्म ल्युवोव्डको 
कन्या आक-ड्चेस मरियानासे विवाह किया। पुर्त्त - 
गालराजने अपनी दलपुष्टि तो की, पर इससे कोई विशेष 
फल नहीं देखा गया। १७०६ ई०में पुस गीजगण कैया 
( '8॥ ) और १७११ ६०में राय-डि-जेनिरों नगरमें अच्छी 
तरह स्पेनसेना द्वारा पराख्त हुए। अनन्‍्तर उद्रे रूसन्धि 
( १५९७५ ० (07००॥। )-के दो वर्ष बाद अर्थात्‌ १७१७ 
ई०को माद्रिद नगरमें दोनों राज्यके बीच सन्धि स्थापित 
हुइं। १७१७ ई०में पोपकी अनुमतिसे राजाने तुकियोंके 
विरुद्ध युडयात्रा की। थिधर्मीं तुकसेना माटापन 
अन्तरीपके पास ही पुत्त गीज़ोंसे परास्त हुए। पूर्बोक्त 
सन्धिके अनुसार फिलीपके पुत्र इम फादिनम्दने पुर्त- 
गालराजकन्या मेरिया बबरासे और डम जोसेफने रुपेन- 
राजकन्या मरियानासे विवाह किया। राज़ाने पोपको 
प्रचुर अर्थ दिया था, इसीसे पोपने लिसवनके आएफे- 
विशापको पेद्रयाक -पद्‌ प्रदान किया। राजा भी उसके 
साथ साथ 'फिडेलीसिमस' ( 7१4०)5७&॥77प्रढ्न 0 ह॥० 
008/ ७/(॥0५| )-की उपाधिसे भूषित हुए | 

१७५० ई०में पिताकी सुत्यु होने फर इमजोसेफ 
पिठ्सिहासनके अधिकारी हुए। १८वों शताब्दीमें प्रधान 
राजनैतिक सबह्धियों-दा-कमलही (00|८ ०म ?0770&)) 
उनके राज्यशासन कायमें व्यापृत थे। राजकार्यमें विशेष 


१४४ 


पारदशिता दिखा कर राजमन्खीने राजाका मन चुरा 
लिया। १७५५ ई०की १्लो नवम्बरकों भयानक भूमि- 
कम्पमें विशेष दक्षता के साथ उन्होंने प्रज्ञका अभाव दूर 


| 


किया था। इसीसे बे राज्यके सबमय कर्ता और सर्बों- 


के भ्रद्धापात्र हो उठे । १६७५६ ई०में टाभोरा पड़ग्नन्तसे । 


प्यतिब्यस्त हो कर उन्होंने जेखुइट सम्प्रदायको दमन 


करनेका सद्भुत्प किया । १७६६ ई०में राजाकी पुनः हत्या 
करनेकी चेष्टा की गई। अन्‍्तमें उन्होंने १७७३ ई०में उक्त 
सम्प्रदायका रोमकी सन्धिके अनुसार समूल दमन 
किया । 

१७६२ ई०में जब रुपेनराज सप्तवर्षध्यापी युद्धविग्रहमें 
( 80५४6॥ ८5 छत ) लिप्त थे। उस समय मार्किस- 
सिरिया नामक किसी स्पेन-सेनापतिने पुत्तगाल पर 
आक्रमण करके व्रगज्ञा ओर अलमिदाकी फतह किया । 
पुत्तगाल-राजमन्त्री पोम्बलने इड्रलैएडकी सहायतासे 
स्पेनिया्डोकी भेलिन्सिया-अल्काए्टारा और भिला-भेन्हा 
नामक स्थानमें पराख्त किया। १७६३ ई०्की १४वीं 
फरवरीको दोनों दलमें शाम्ति स्थापित हुई। राजा 
जोसेफके राजत्वके शेषकालमें दक्षिण-अमेरिफाके सेक्रा- 
मेण्टोका अधिकार ले कर पुनः स्पेनराजके साथ विवाद 
खड़ा हुआ। यह गोलमाल -मियने भी नहीं पाया था, 
कि १७७७ ई०में उनका प्राणवियोग हुआ। उनके केबल 
४ कन्या थीं जिनमेसे बड़ी डोनामेरिया फ्रान्सिस्का राज- 
श्राता डम्र पिद्रोकी ब्याही गई थीं। अब बही श्य पिद्री 
राजा कह कर घोषित हुए। किन्तु राजा और रानो 
वोनोंके दुर्येलताका परिचय देनेसे विधवा रानोके हाथ 
राज्यशासन-भार सॉपा गया। उन्होंने पोम्बालको 
राज्यसे निकाल भगाया। 

जब पुत्तगालकी आअभ्यन्तरिक अवस्था इस प्रकार 
थी, फरासो-राज्यमें उस समय ( १७७६ ई०में ) राप्र- 
विक्षव उपस्थित था। सभी रानीके शासनके विरोधी 
हो गये । इधर रानीके स्वामी और ज्येष्ठ पुत्र इम जोसेफ 
फराल कालके गालमें पतित हुए | रानीका दिमाग बिल- 
कुल खराब'हो गया । अतः अनसाधारणक अनुरोधसे 
इमज़ान १७६६ ई०में राज्यक प्रक्त अभिभावक हुए। 
जो सब पुसंगीज फरासियोंक मतानुसरण करके उसेजित 


ल्‍ 


। 





पुर्तगाल 


हो गये थे अथवा पुर्सगीज राज्यमें जो सब फरासी- 
विद्रोहिताक उत्तेजक समर जाते थे, घे सभी निर्जित 
ओर ताड़ित हुए । 

जनसाधारणके आग्रहसे ज्ञान फारधिश-स्केलटरकी 
अधिनायकतामें ५००० पुत्तंगीज् सेना पूर्व पिरिनिज़की 
ओर ४ नौसेनावाही जहाज मार्किस नीजाके अधीन अंग- 
रेजोंसे मिलनेके लिये भूमध्यसागरमें भेजे गये । सरुकेल- 
टरके फरासी सेनाके साथ विख्तर युद्ध करने पर भो 
१७६५ ई०में उन्होंने देखा, कि गोंड्य ((300.४, १॥06 
“६ ()6 १?, 4०० )-की अध्यक्षतामें स्पेनगवर्मेण्टने पुत्त - 
गालराजकी मित्रता भूल कर वानेल नगरमें फरासी- 
विष्ठवका रियोंके साथ मित्रता कर ली है । 

१७६६ ई०में सन हल्डेफन्सोकी सन्धि होनेके बाद 
रुपेनराजने अड्टरेजो के विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दो। 
रुपेन-सेनाके पुत्त गीज सीमान्त पर उपस्थित होनेसे 
पुत्त गीज़ोी ने अगरेजराजसे सहायता मांगी। सर 
चाल्स प्टुवाड ससेनन्‍्य वहां पहुंच गये । आखिरकार स्पेन- 
राजकी मध्यस्थतामें फरासीके साथ सन्धिका प्रस्ताव 
चलने लगा, पर सन्धि न हुई । १८०० ई०में महा- 
वीर नेपीलियनके आदेशसे उनके भाई छुसीन बोनापार्ट 
(।,0८५॥ ]078 '0॥0९०) माद्विद्‌ नगरमें आये और उन्हों- 
ने पुत्त गालराज़कों अगरेजो से मित्रता तोड़ देनेके लिये 
सूचित किया तथा जिससे फरासी वणिक_ छोड़ कर भड्ड- 
रेज आदि अन्यान्य जातियां पुत्त गीज़ बन्दरमें वाणिज्य न 
कर सके, यह भी कहला भेजा । पुत्तेगीज मन्लियोंने उन- 
की बात पर कान नहीं दिया | अतः लेकलाक (,००७४०) 
के अधीन फरासी सेना सरुपेनदेशमें घुसोी । ओलिभेजञ्जा 
केम्पमेयर, आरोअ स और फ्लोर-दा-रोजा नामक सरुथान 
विना खून खराबीके स्पेनियडोंके हाथ लगे । आखिर 
सथानमें वैडाजसमें दोनो' दलके बीच सन्धि हुईं। उस 
सन्धिकेअनुसार पुत्त गीजोंने रूपेनराजको अलिसेज्ञा प्रदेश 
और पारी नगरकी सन्धिके अनुसार फरासीराज़को 
आमेज्न तकका अधिकार छोड़ दिया था। 

बेडाज़सकी सन्धिसे नेपोलियनका जी नहीं भरा। 
मन ही +न थे पुत्त गालराज्यके ध्यंसका उपाय सोचने 
छगे। पुत्त गालको युदृधमें उत्त ज्ञित करनेके अभिप्रायसे- 


पुरगस्‍ल 


उन्हों ने लेनिस ( ],8९5 ) नामक एक फरासी सेना- 


पतिकों लिसवन नगर भेजा। लेनिस सभी काय प्रभु 
के आदेशसे किया करते थे। इद्जुलैण्डके पक्षपाती 
मन्लिदलको उन्हों ने बिदा कर दिया। पुत्त गालराजको 


इडलेएडके विरुद्ध उत्त जित करनेके लिये नेपोलियन- 
ने १८०४ ई०में जूनो ("४० )-को भेजा । यूरोपके 
नाना स्थानों'में युद्ध होनेके कारण उन्होंने पु गाल- 
राजसे उनकी दृच्छाके विरुद्ध कोई काय कराना नहीं 
१८०७ इ्में | 


चाहा। केवल उन्हें निरपेक्ष रहने दिया। 
नेपोलियन अण्द्रिया, प्रसिया और रूषिया जीत कर 
पुत्त गाल ध्वंसका उपाय सोचने लगे । 

जूनोने फरासो ओर सरुपेनवाहिनी साथ ले पुत्त गाल 
पर आक्रमण कर दिया। पक दल रुपेन सेनान मिन्‍्हों 


ओर अलेमटेज्ोकी दखल किया। यह संवाद राज- 
प्रासादमें शीघ्र ही पहुंचा। राजा किंकत्त व्यविमूढ़ हो ' 
इधर उधर ताकने लगे। अइ्टरेज-सेनाध्यक्ष सर सिडनी 


र्मिथने उन्हें सलाह दी, कि अभी राजप्रतिनिध्रि और 
रानीको प्र जिसमें जाना ही अच्छा है ओर वे स्वयं विपद्‌- 
समुद्रमें पुत्त गालको रक्षा करेंगे । श्म मेरिया और डम 
जान तस्‍्त्वावधान-सभाके हाथ पुत्त गाल सौंप कर भड़- 


रेज़ी जहाजसे अमेरिका भाग गये। अड्डरेज़ी नौसेनाके 


येगस नदीके मुद्दाने पहुंचते न पहुंचते परिभ्रान्त फरासी 
सेनाने आ कर लिसवन पर अधिकार जमाया । 


पुस्त गाल पर गोटी जमा कर जूनोने देखा, कि यहांके 
सभी लोग फरासी-मतके पक्षपाती हैं | स्वाधीनता-प्रयासी 
मान्यगण्य व्यक्तिगण सभी उनके दलमें मिल गये | माक्रिस 
अलोणाने ससेन्य आ कर उनकी अधोनता स्वीकार की | 


रिजेन्सी-सभा (0०५७॥०॥। ०0 8०४९०७४)-ने प्रजाका मनो- 
भाव समभ कर उनके विरुद्ध होना नहीं चाहा । जूनोन 


पुत्त गोज़ो से राज्यशासनभार प्रहण कर राजकोष पर 


कब्जा किया और पुर्त गालराज्यकी अपने सेनापतियों - 

फे बीच बांट दिया। १ली फरवरीको उन्हों ने 'ब्रगज्ञा- 

राजवंशका राज्य शेष हो गया' ऐसा कह कर तमाम 

घोषणा कर दी । उधर श्रगञ्जाराज़सिंहासन पानेक्री 

आशासे उन्होंने पुश्तंगीजोंकों सान्त्वना देनेकी चेष्ठा की । 

'भेपोलियनने युदुधके स्ययखवरूप पुस गीजो से ४ करोड़ 
९०). <]॥9५9. ४7 
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फाड़ सिक्क मांगे। जूनोंके बहुत कहने खुननेसे २ 
करोड़ सिफ्क से ही रिहाई मिल गई। जूनोने पुस गाल- 
का राजपद्प्रार्थीं हो कर सप्नाटुको सूचित किया । 
इधर पुत्त गालमें फरासी ओर रुपेनोी सेनापतियों- 
के बीच विवाद उपस्थित हुआ । जूनों लिसवनका 
परित्याग कर भाग चले । राज़काय अपटेके विशप- 
प्रमुख प्रतिनिध्ि-सभाके हाथ सौंपा गया। उक्त याज़क- 
प्रवरने अड्गरेजोंकी सहायता मांग भेजी । इतने दिनों तक 
सेनापतियोंके शासनसे सभी पुत्त गालघासी तंग तंग 
आ गये थे । सबोंन फरासियोंकोी मार भगानेका दृढ़ 
सड्डुल्प किया। सौभाग्यवश इड्डलैण्डराजने विशपकी 
बात पर कान दिया । सर आर्थर वेलेस्ली थोडी-सी 
सेना छे कर पुत्त गालमें आ धमके । मण्डेगो नदी 
पार कर वे दलबलके साथ लिसवनकी ओर रवानां 
हुए । १८०८ ई०की १७वीं अगस्तकों उन्होंने रेलिशा- 
नगरमें लाबोदे (,80७0)त)-को और २१वींकोी भीमएटा 
नगरमें जूनोकों दलबरू समेत परास्त किया । फरासियों- 
के पराजित होने पर सिण्द्रानगरके अधिवेशन 
( (/0)॥५ए0७0॥ ०0 (॥॥॥/५७ )-में यह स्थिर हुआ, कि 
जूनो अपने अधिकृत दुर्गांदिको पुत्त गीजके हाथ सौंप 
कर पुत्त गालसे चले जांय । 

इस प्रकार विना आयासके फरासोशासनसे 
उत्यक्त हो पुत्तगीजीने पुनः राजरक्षणी-सभा 
( ॥८९८०॥८९ए )-की प्रतिष्ठा की ओर राज्यके 
सामरिक विभागकी उन्‍नतिके लिये डमिडुंने एण्टोनियोंने 
डिखुज़ा कोटिनहे नामक ध्यक्तिको इड्रलेएड भेजा और 
बहांकी मन्लिसभासे एक उपयुक्त सेनापतिफो शिक्षक- 
रूपमें भेज देनेका अनुरोध किया । तदलनुसार मान- 
नीय जे सि भिलोयर और मेजर जेनरल घेरेसफोड 
लिसवनमें उपस्थित हुए । पुत्त गीजलेना इस प्रकार 
शिक्षित और अड्रेजपरिचालित होने पर भी फरासियों- 
से हमेशा भय खाया करती थी । करुणाके युद्धमें सर 
ज्ञान म्रके पराभव और माशल सलल्‍्टकी अपटो-बिजयसे 
पुत्तगीजगण विचलित हो गधे। आखिर वैलेस्लीकी अध्य- 
क्षतामें पुत्त गोजसेनाने सल्टको अपटोसे मार भगाया। 
इसके बाद मेसिनाके युद्धमें पुस गोजोंने सबमुच वीर" 


१७४६ 


जीवनका परिचय दिया था। दक्षिण फान्सके सभी 
युद्धोर्प विशेषतः सेलामाडुग और नेभिलेके युद्धमें वे 
फरासीके विरुद्ध अश्नवारण कर अपनी लुम-स्वाधी- 
नताका पुनरुद्धार करनेमें समथ हुए थे । यूरोपखणडमें 
यही पेनिनसुलाका युद्ध नामसे मशहर है । 
युद्धावसानके बाद ही अथांत्‌ १८१६ ई०में उन्माद 
प्रस्था रानी १म मेरियाकी मृत्यु होने पर राजप्रतिनिधि 
छठे ज्ञान नामसे पुत्त गालके सिंहासन पर बेठे । रानी 
सालोता ज्ोीआकुश्ना ( (७४७७ वें०७(पां॥8 ) 
उच्चाभिलाषसे प्रणोदित हो राज़ाके विरुद्ध परडयन्तर 
करने छगी । इसके पहले प्रतिनिधिके कायसे सभी 
असन्तुण्ट हो गये थे । अइरेज़ सेनापति सर चाल्सं 
प्युवाड और मासल वेरेस्फोडने पुत्त गालका शासन- 
भार अयने हाथमें छिया । दारुण विपदके समय फ्या 


युद्धक्षेत्रमें क्या राजसभा उहांकी प्रजा अड्गरेजका 


| 
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शासन सहा तो करती थी, पर शान्तिकर कीमलछ क्रोड़ पर 


वैदेशिकका प्रभुत्व उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पुत्त- 


गालकी स्वाधीनताके लिये सभी पुत्त गोज़ वद्धपरिकर 


हुए । १८२० ईण०्मे बेरेश्फोड़के पुत्त गालमें रहनेसे 


उनका मनोरथ पूरा हुआ । पुत्त गीजोंने अड्डरेज कम- 
सारियोंकोी राज्यसे निकाल दिया और १८२५५ इ०में एक 
नई प्रतिनिशध्चिसभा तथा एक नई साधारण सभा ; 
(प७०७ (20800॥0॥) संगठित की । सभाकी आज्ञासे 
फ्युडल प्रथा ( ।7०॥५॥|5:॥ ) उठा दी गई ओर एक नई 
व्यवस्था की गई । इस समय इड्डलैण्डेश्वरने राजा 
ज्ञानसे राज्यमें लोट आनेका अनुरोध किया। राजा 
जान अपने लड़के पिद्रोकों त्रं जल सिंहासन पर बविठा 
आप पुत्त गाठकी ओर अग्रसर हुए । राजा ज़ानके 
पुत्रके परामर्शानुसार नूतन सभाके पक्षपाती होने पर 
भी रानी और उनके लड़के डइम्र मिगुणल उनके विरुद्ध 
काय करने लगे। अतः वे लिसवन नगरसे निकाल 
दिये गये। उधर वे भी निश्चिन्त हो कर नहों बेठे। 
राजाके विपक्षमें पुनः पड़यन्‍त्र करके उन्होंने राजबधु 
माकिस आवब लोौले ( #क्वातृपां8 णी ॥,0७)९ )- 
की हत्या कर डाली और राजमन्त्री पलमेल। तथा 
खये राजा प्रासादके मध्य अवरुद्ध किये गये। बैदे- 
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पुर्शगाल 


शिक मन्त्रियोंक विशेष उद्योग और सहायतासें राजा- 
ने पुनमु क्ति पाई । पलमेला पुनः मन्त्रिपद पर अधिष्ठित 
हुए । इसक बाद राजा, रानी ओर पुत्र मिगुएलको साथ 
ले ब्रेजिलको चल दिये। वहीं १८२६ ई०में उनकी म॒त्यु 
हुई। वे अपनी सम्पत्ति बालिकाकन्या मेरिया इसा 
बेलाको दे गये । 

ब्रेज़िलाधिपति ४थ डमर पिद्रों पुत्त गालके सिंहासन 
पर अधिए्रित हुए। उन्होंने अड्डरेजमन्तरो सर चाल्से 
प्टुवाडंकों सनद्पत्र लिख कर पुत्त गाल भेजा, --“यदि 
ग्लोरिया अपने भाई डम मिगुण्लसे विवाह करें और 
मिगुएल नूतन सभा ( ऐटए ८०ग्७प४०॥ )-की 
कार्यावलीका अनुमोदन करे, तो मेरिया सिंहासन पा 
सकती हैं ।” यह बात मन्त्रिसभाकों सूचित कर उन्होंने 
अपनी कन्या डोना मेरिया-दा-लोरियाकोी पुत्त गाल 
सिहासनको उत्तराधिकारिणी ठहराया। सनद्‌ पा कर 
महासभा वड़ी प्रसन्न हुई और पलमेला भी प्रधान मन्लि- 
पद्‌ पर नियुक्त हुएप। १८२७ ई०में राजाने मूखताबशतः 
मिगुएलको राजप्रतिनिधि पद पर अभिपिक्त किया। उच्चा- 
भिलापी मिगुएलने प्रजासे सहायता पानेकी आशासे 
उत्फुल ही अपनेकोी परकेश्वर राजा बतला कर तमाम 
घोषणा कर दी। पलमेला, सालदानहा, भिलाफ़ोर, 
सम्पियो आदि दलबछ समेत निर्वासित हुए। इड्डलेएड 
जा कर वे अपना दुखड़ा रोपे। ड्यूक आब वेलियन 
और टोरी मन्त्रिसभाने मिगुण्लके कायका अनुमोदन 
करके उनकी वात पर जरा भी ध्यान न दिया। अतः 
भग्नमनोरथ हो पलमेला, काउण्ट भिलाफ़ोर और जोसे 
प्ण्टोनियो गारेरो प्रतिनिधि हो कर बालिका रानीकी 
ओरसे टसिरा ( 020/८8 ) द्वीपका शासन करने लगे । 

१८३१ ई०में इम पिद्रोी ब्रेजिडके राजसिहासनको 
अपने वालकपुत्रके हाथ सॉप कर आप लरंडन नगरमें 
अपनी कन्यासे मिलने चले गये। वहांसे वे अपने भाई 
मिगुणलका दमन करनेके लिये उद्योग करते लगे। 
आखिर पजाससेमें आ कर उन्होंने समवेत सेनिकमरडलीको 
अध्यक्षतामें काउण्ट भिलाफ्रोरकी नियुक्त किया और 
कप्तान सर्टोरियस नौ-सेनापति हुये । १८३२ ई६०के ज्ञुलाई 
मासमें हम पिद्रों दुलबलके साथ अपटो नगरमें जा 


पुरंगाल 


घधमके । दोनों पक्षमें घमासान लड़ाई छिड़ी । अफ्तूवर- 
मासमें सर्टोरियसने जलपथमें मिगुणलठको विशेषरूपसे 
पराख्त कर बदला चुकाया। १८८३ ई०में मेजर जेनरल 
जोहन कालों सालदानहाने फरासी-सेनापति बोर्मों 
( 80५/॥0॥। )-परिचालित मिग्ुणलसेनाको अपनों 
नगरमें परास्त किया । काउणए्ट भिलाफ्लोरने अपटंसि 
अलगार्भ प्रदेशमें जा कर तोलज जोदोको पराजित किया 
और वहांसे ससेन्‍्य अग्नसर हों कर लिसवन पर अधि- 
कार जमाया | उधर कप्तान चाल्सने नेपियर परिचालित 
वाहिनी सेएट भिनसेण्ट अन्तरीपके अद्रवत्तों जलपथ्में 
म्िगुणएलसेनाकी हराया । उसी साल रानो मेगरिया 
लिसवबन आई । पिता पिठ्री उनके प्रतिनिधि रूपमें राज्य- 
शासन करने लगे। इडुलेएड ओर फ्रान्सकी रानीने श्य 
मेरियाका पक्ष लिया। इस समय मिलित स्पेन और पुर्च- 


गीज सेनाकी सहायतासे, विभिन्न सेनापतियोंकी काय - 
कुशलतासे टोरिस, नोभास, अलमाष्यर, वेइरा, द्रास- 


अस-मोण्टे, आसिसिरा ( 5४5७० ८९ां।४ ), अलेमटेजो 
ओर एभोरामण्टफे युद्धमोें मिगुणल दलबल समेत 


पराख्त हुए । अन्तमें डम मिगुएलने आत्मसमपण किया । 


शर्त यह ठहरी कि थे और उनके वंशधरगण पुत्त गाल 
राज्यमें फिर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते । 

१८३४ इ०में रान। श्य मेरिया सयानी हुईैं। डम 
पिद्री ऐसे दुःसह युद्ध्यापारमें छिप्त रहनेके कारण 
क्रमशः क्लान्त हो पड़े । अतः आराम ओर अवकाश लेने- 
की कामनासे वे लिसवनके निकय्वत्तों के लुज ((१५९।॥४) 
ग्राममें जा कर रहने लगे। 
परिश्रम और वलक्षयजनित दुबंलतासे उनकी मझुत्यु 
हुई । 

पिताको झत्युके बाद्‌ रानी श्य मेरिया पन्‍्द्रह वर्षको 
उमरमें पुत्त गालसिंहासन पर बैठी । पलमेलोके शासनसे 
प्रायः सभी विरक्त हो गये थे जिससे एक विशिष्ट दलकी 
सृष्टि हो गई थी । दोनों दुलकी मनमुटावसे राज्यमें महा- 
विश्टड्रलता उपस्थित हुई | बीच बीचमें दो एक लड़ाई भी 
छिड़ गई। १८४७ ई०में प्राणाडा महासभा ( ('णाएश्णा 
(00 ० (४/७॥०५५ )-की सन्धिके अनुसार दोनोमें 
शान्ति स्थापित हुई। किन्तु उसके साथ साथ 'मिगुप- 
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यहां छः दिन रहनेके बाद 


१८७ 


लाइट” ( ४2५८॥६०७४ ) दस्युदलने पुनः पुत्त गालमें 
अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। 

१८३५ ई०मैं रानी मेरियाने अगष्टस चाल्स यूजिन 
नेपोलियन ( 20॥.७ ७६ 4०००, ८॥-९। प्‌ )से वियाह 
किया । दो ही मासके भीतर यूजिनको झुत्यु हो जानेसे 
रानीने पुनः प्रिन्स फादिनन्द्‌ ( ए छँप२० (४ए0पा५- 
(तर 6, | 0 [[ा, कैवाए ए (॥0 ]2098॥8 से 
विवाह किया । 

१८७३ ई०की १७वीं नवम्बरको मेरिया परलोकको 
सिधारीं। पीछे उनके बढ लड़के "मम डमकी नवा- 
लिगी तक उनके पिता ( |,॥५ ०८७०॥४०॥॥ ) श्य उमर 
फादिनन्द पुत्रके अभिभावक हो कर रहे। 

१८७७ ई०में पिड़्ोने सवालिग हो कर राज्यशासनका 
भार अपने हाथ लिया। १८७७ ई०में उन्होंने होहेन- 
जोलारण-राजपुत्री प्टिफानोसे विवाह किया। दासक्रय- 
विक्रयकी प्रथाको रोकनेका संकल्प करके फरासी- 
गण अफ्रिकाके उपकूलकी तलाश करने लगे। मोजा- 
म्थिकवासी पुत्त गीजोंने फरासी-रणपोतको रोक रखा। 
फरासी-सम्रार देय नेपोलियननं आदमिरक लाभो 
( ।,0 ४४४५ )-के अधीन एक दल नो-सेनां भेज कर 
क्षतिपूत्तिके लिये रुपये वसूल कर लिये | १८६०-६१ ई०में 
यहां विसूचिका ओर पीतज्वरका भारी प्रकोप था। 
१८६१ ई०के नवम्बर मासमें राजा, उनके भाई डम फा्दि- 
नन्‍द ओर डम जानकी विसूचिका रोगसे झत्यु हुई । 
इनके शासनकालूमें जोहन वैमिस्ता, एण्टोनियों केलि- 
सियानों और लई रेवेलकी सहायतासे साहित्य, इति- 
हास ओर विद्याशिक्षाकी विशेष उन्नति हुई थी । 

डम लुईने राजा हो कर इतालोराज भिकुर मानुएल- 
की कन्या पायाका पाणिग्रहण किया। पलमेलो आदि 
प्रधान प्रधान राजनेतिक ओर वीरपुरुषणण एक पक कर 
कराल कालके शिकार बनते गये । इनके परवक्षों डयूक 
आब लोले आगुश्यार, माक्तिस आभिला, एण्टोनियो 
मानुएणल आदि व्यक्तियोने राज्यशासनका मेतृत्व प्रहण 
किया और युद्धविग्नह भूल कर राजनीतिक कायमें मन 
दिया। १८७० ई६०में राजाने राजकायसे अवसर देनेके 
लिये घुद्ध सालदान्हाको दूतरूपमें लणडइननगर भेजा। 


१४८५ 


यहां राजकायमें व्यापृत रह कर १८७६ ई०में उनकी मृत्यु 
हुईं। १८७८ ई०में हाउसआव पियसकी पुनर्गठन हुई 
थी। इनके राजत्वकालमें सेपापिराटे रवाटो आइभेन्स 
और बुटो कपेलो आदि भ्रमणकारियोंने मध्य अफ्रिकाके 
रुथानोंका गूढ़तत््व आविष्कार करके अफ्रिकाराज्यके 
श्रीवुद्धिका पथ उद्घाटन किया । रिजिनरेडर ( !(०/९४- 
७।0५७ ) दलके नायक फोणश्ट पेरिया दि मेलो १८७१- 
७9, १८७८-८९ और १८८३ ई०में महामन्त्रिपद पर अधि- 
पछित थे। उन्हींके य्से रेलपथ तथा नाना विपयोंको 
उन्नति हुई थी । 

१८४८ ई०में हाकु इलेनो प्रणीत पुर्तगालका इतिहास 
पहले पहल मुद्रित हुआ था । १८८० ईं०में प्रान्चीन कवि 
कामिन्के उद्द शसे एक जातीय महोत्सव आरम्म हुआ । 

लुईकी छत्युके बाद इम कालेस ( ।)00॥08/08 ) 
१८८६ इ०को १६वीं अफ्टवरकी राज़सिहासन पर अधि- 
पछ्ित हुए। १८६४ इ०में उनका जन्म हुआ था। 
१८६३ ई०में उन्होंने फरासोरमर्णी एमिलीका पाणिग्रहण 
किया। पुत्तंगालके उत्तराधिकारी और राजवंशधघर लुई 
(40० ० ६७) 4| 00 2 7।|.|)७ 4200९५ छा |/987/0 29) 
ने १८८७ ई०की २१वीं माचको जन्मग्रहण किया था । 

इस समय पूर्व ओर मध्य अफ्रिकरामें उपनिवेश ले 

कर इड्लैएड और पुतगालके साथ मनमुटाव रहा। पोछे 
१८६१ ई०के मई मासमें दोनोंके वीच सन्धि स्थापित 
हुई | यूअर-युद्धके आरम्भमें पुत्गालने किसीका पक्ष नहीं 
लिया था। १८६२ ई०में राजस्व विषय छे कर पुत्त 
गालमें विवाद खड़ा हुआ। वैंदेशिक ऋणक कारण 
इडूलेएड और जर्मनीफ साथ पुत्तंगालका विवाद होने 
पर था, पर हिज्जेगिविरोकी चेष्रासे वह आग धधकने न 
पाई। इस समय देशको शोचनोीय अथनीतिक अवख्था 
ले कर कई ज्ञगह विद्रोह होता देखा गया। इनमेंसे 
१६०३ ई०क जनवरी मासका फण्डेओभोका विद्रोह विशेष 
उदलेखयोग्य है। १६०३ ई०की २३वीं अग्रिलको एक 
दल अश्वारोही और गोलन्दाजोंने मिल कर साधारण 
तनन्‍त्रकी घोषणा की । किन्तु यह विद्रोहानल बढ़ने नहीं 








पाया, शीघ्र ही शान्त किया गया। पालियामेण्टको 


१६०६ १० सितम्बर मासके अधिघेशनमें साधारणतन्वके 
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पक्षपाती प्रतिनिधियोंने राजा इम-कार्लॉंकों कुछ राजस्य 
विषयक अपराध पर अभियुक्त किया | ततकालीन प्रधान 
मन्‍्त्री ज़ोओ फ्रान्की ( 0.७० (+७॥०० )-ने विशेष तत्प- 
रताक साथ लुप्तप्राय राजशक्तिकी रक्षा करनेकी कोशिश 
की, पर उनका उद्द श्य फलीभूत न हुआ। मन्लिसभाने 
राजा ओर मन्त्रीकों पड़यन्लक अपराध पर अभियक्त 
किया। १६०८ ई०की १लो फरवरीको राजा उमर कालीं 
और क्राउप्रि'सकी हत्या की गई। इसक बाद प्रिन्स 
मेनुएल् ( 40॥९८८ >७॥॥८] ०४ 9॥/8!:००। ॥। ) राज्ञ- 
सिहासन पर बेठे। १६१० ई०में पुनः साधारणतन्त्र 
घोषित हुआ । राजा अपना परिवार ले कर इड्लैण्ड 
भाग गये। ]॥8285 ) 
इस साधारण तन्त्रक प्रधान सभापति हुए। इस समय 
पुत्तगालमें कैथलिक चच्चेकी क्षमता बहुत कुछ घटा दी 
गई। १६११ ई०के अगस्त मासमें साधारणतन्त्रका 
पुनर्संगठन हुआ। डा० मेनुएछ डि आगियाना ([07, 
3 9॥0)| 0७ /77328७) इस नूतन शासनतन्त्रक सभा- 
पति बने और इसक प्रधान मनन्‍्त्री हुए डा० सेनोर 
सेगस ( [2+ ७5९०॥॥०7७ (2॥]5ए8४8 )। इन 5. मन्लिव्व- 
कालमें राजपक्षीय दलने कप्तान कुसिरों ( ०७७६ 
॥| ॥| ।? ए>पटा'७ )-के अधीन १६११५ और १६१२ 
ई०में विद्रोही हो राजधानी पर आक्रमण किया और 
वहुतसे नगरों पर अधिकार जमाया। किन्तु उनका 
वहुत जल्द दमन किया गया । उनमेंसे कुछ पकड़ 
गये ओर अति कठोर दरडाज्ञासे दण्डित हुए । 

सेनोर चेगसके बाद डा० भासकनसेलो (7, 4पह० 
५४0 (९ १॥४४८७॥८९८।|० ) प्रधान मनन्‍्तोक पद' पर सुशो 
भित हुए। इनक समयमें कोई विशेष घटना न घटी । 
पोछे १६१२ ई०क दिसम्बर मासमें डा० आफन्‍्सो कोष्टा 
( ॥)7, ॥॥00-0 ("०४६७ ) डस पर प्रतिष्ठित हुए। राज- 
काये सुचारुरूपलसे करनेकी ओर इनका विशेष ध्यान था . 
अनस्तर १६१४ ई०क फरवरी मासमें डा० मैकोडा 
( )7. 8. ७०४० )-ने मन्लि-पद सुशोभित किया। 
महायुद्धफा सूलरपात इन्हींके समय हुआ। पुत्तगालने 
इस युद्धमें अद्धरेजोंका पक्ष लिया था। मेकोडाफे 
बाद कोनरिहो ( 58०0॥707 (.०प७४॥० ) और फिर 


ड्रा० ब्रागा ( [2/ ॥९०|)॥!|० 
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उनके बाद १६१५७ ६०क जनवरी मासमें जेनरल केष्टो 
( (3९॥ ॥0९०॥६७ थधे/ (728507० ) प्रधान मनन्‍्तरी हुए | 
इस समय साधारणतन्त्र-वादी विद्रोही हो उठे। उन्होंने 
कैप्रोकी पकड़ा और मार डाला । अनन्तर सेनर चैगस 
( 00॥॥0" ९./ 5 न फिरसे मन्त्रिपद प्रहण किया । 
पर कुछ समय वाद हो वे इस पदसे हट गये : पीछे डा० 
कैद्री ((2/' .7.,3० १० (१५-४७ ) उस पद पर नियुक्त हुए । 
१६१५ ई०क मई मासमें प्र॑सिडेएट अरियागाने पद॒त्याग 
किया । अब डा० ब्रेगो ( ।७, 879० ) सभापति हुए । 


इनक समयमें कोई उल्लेखयोट्य घटना न हुई । पोछे 


डा० मेंको डा ( [) 8 /..8। ५,७७० »00०॥:५०७ ) ने सभा- 
पतिका पद ग्रहण किया । १६१७ ई०क दिसम्बर मासमें 
पुत्तगालमें फिरसे विद्रोहानल धधक उठा। विद्रो- 
हियोंने जयलाभ करके सभापति मेंक्रोडा और प्रधान 
मन्‍त्रो केसटाको पकड़ा और मार डाला । अब शासन- 
तनन्‍ल्रका पुनगंठन हुआ । मेजर पायस (3॥/]| » ?७४) 
सभापति और प्रधान मन्त्री हुणए। इस समयसे स्वतन्त्र 
प्रधान मन्जिपद विल्लम हो गया । अपर मन्वियोंने प्टेट 
सेक्र टरी ( 90०८07९०१8/") 0 "(४० ) की आख्या पाई । 
१६१८ इ०के दिसम्बर मासमें उक्त विछुबका प्रथम 
वाषिक स्प्रृतिउत्सव बड़ी धूमधामसे सम्पन्न हुआ । 
इसके कुछ समय बाद ही मेजर पायस विद्वोहियोंके 
शिकार वने । अनन्तर एडमिरल केट्री ( »०॥॥)॥). /. ९, 
('४४६:७ ) सभापतिके पद्‌ पर ओर सेनर बाबोॉन 
( 50॥॥00 50॥/8७:) ) स्वतन्त्र प्रधान मन्त्रपद्‌ पर 
अधिरुढ़ हुए । इनके समयमें प्रजातन्‍तवादियोंने फिर- 
से विद्रोह खड़ा कर दिया। पर शाघ ही उनका अच्छी 
तरह दमन किया गया और १६१६ इ०के जनवरी मासमें 
अपोर्टेमं राजतन्जकी घोषणा हुईं । कप्तान कुसिरों 
((४७४७ , ४, !', (१०५४८०ं।") राजफार्यकी परिचालना- 
में नियक्त हुप। किन्तु कुछ समय बाद ही प्रजातन्त्र 
फिरसे प्रतिष्ठित हुआ । लिसवनमें विद्रोहिगण 'सोभि- 
यट! शासनका दाबा करने लगे । उस विद्वोहने ऐसा 
भयद्भर रूप धारण किया था, कि प्र सिडेण्टकी दमन- 
मूलक नोतिके पुनः प्रवत्तनकी आवश्यकता हुई थी । 
फ पुतांगीज देख | 
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रहनेवाला । 

यूरोपकी नई जातियोंमें हिन्दुख्तानमें सबसे पहले 
पुत्तगाली लोग ही आए । पुरत्तंगाली व्यापारियोंके द्वारा 
अकवरके समयसे ही यूरोपीय शब्द यहांकी भाषामें 
मिलने छलगे। यथा, गिरज़ा, पादरी, तम्बाकू, आत्टू 
आदिका प्रचार तभीसे होने लगा । २ पुत्तगाल 
सम्बन्धों | 


पुत्तगीज़ - पुत्त गालके खफ्ान अधिवासी।। पूर्ण-ल देखो । 


जब भारतमें अगरेज, फरासी ओर ओलन्‍न्दाजंका नाम 
निशान न था, उसके पहले पुत्त गीजोन भारतके उपकूल- 
में व्यवसायके उ्द शयसे आ कर असाधारण राजशक्तिका 
परिचय दिया था। सेकड़ों पुस गीज भारतीय सर्मणियोँ- 
का पाणिग्रहण करके संसारी हुए थे -उन्होंने ही सबसे 
पहले पाश्चात्य-सभ्यताकों भारतवर्ष में अनुप्राणित करके 
कितने भारतवासियोंकी मति पलट दी थी। उनका 
प्रभाव दाक्षिणात्यके पश्चिम उपकूलमें आज भी देखा 
जाता है। पुत्त गीज़ोंका कठोर उत्पीड़न, मोहन प्रलो- 
भन, विश्वासघरातकता और प्रबल प्रताप आज भी 
भारतवासीभूले नहीं है। उनके साथ भारतवासीका 
कैसा सम्बन्ध था, पहले वही वतला देना उचित है । 
पुत्त गीजजातिकी उन्नतिका मूल पुत्त गीज़-राजकुमार 
उम्र हेनरिक था। उन्हींके यल और अथांनुकूल्यसे पुत्त - 
गीज़गण नाना देशोंका आविष्कार, वाणिज्यविख्तार और 
अनेक राज्याधिकार करनेमें समथ हुए थे । रोमक 
साप्राज्यध्वंसके बाद यूरोपीय वाणिज्य बहुत कुछ 
परहस्तगत हुआ। इस समय अरबज़ातिने ही भारत- 
के साथ यूरोपीय वाणिज्यका कुल अधिकार पाया था। 
पालेख्तिनके महाधम युद्धके बाद स्प॑ नदेशमें मुसलमानों- 
के हाथ भारतीय अपूव विलासी द्रव्योंका परिचय पा कर 
यूरोपीय राजगण विमुग्ध हो गये ओर मणिरज्ञाकर 
तथा विलासभण्डार भारतका प्रकृत सन्धान पानके 
लिये बहुत व्याकुल हुए थे। इसका फल यह हुआ, कि 
पुत्त गोज-राज़कुमार डम हेनरिफने भारताथिष्कारकी 
ओर ध्यान दिया। १४१८-२० इ०में उन्होंने सबसे पहले 
पोर्योसणए्टी और मदिरां द्वीपफा आविष्कार किया 


 ! 


हे 


इसके वाद वे प्रति वषष अफ्रिका-उपकूलमें छोटे छोटे 


कर छ कु ए | 
जहाज भेजने लगे | उस समय पोप खुष्टान-जगतके सब- 


मय कर्ता थे। यूरोपीय सभी राज़गण उनके निकट 


शिर भुकाते थे। इस कारण कुमार हेनरिकने उनसे 
प्राथंना की, आप जिन जिन देशो का आविकार और द 
अधिकार करे', वे पुत्त गालगज़के हो अधिकारमें रहे, 


यही मेरा अनुरोध है। कारण, आपके आदिष्ट खष्टान- 


( 
धरम प्रचार द्वारा आविप्कृत जनपदवासीका अज्ञान अन्ध- 
कार दूर करना हो मेरे उद्द श्य हैं ।'. पोप और उनके 


सदस्योंने हेनरिककी प्राथंना स्वीकार कर छी । हेनरिकके 


भाई और पुत्त गालराज्यके अभिभावक उम पिद्रोने भी 
उन्हें यह क्षमतापत्र दिया, कि इस समुद्र अभियानमें . 

0 कप ० ी 
पुत्त गालराज़को जो कुछ छाभ होगा, उसका पश्चमांश 


हेनरिक पार्वेगे और सिया उनके कोई भी ऐसे अभियान- 
में अप्रसर न हो सके गे । 

हेनरिकने किस प्रकार अनेक राज्योंका आविष्कार 
किया, यह भो कह देना उचित है। जिस देशका प्रथम 
सन्धान होता था, उस देशके कुछ ख्थ्रीपुरुषोंकी लिसवन 
नगरमें पकड़ लासे थे। उनके साथ कोई भी बन्दीके 
जैसा व्यवहार नहीं करता था। वर पुत्त गालकी स्वाधीन 
प्रजासे बढ़ कर उनका आदर होता था । उन्हें भरण- 
पोषणके लिये यथेण्ट भूसम्पत्ति मिछती थी । विदेशी होने 
पर भी सुन्द्री पुत्त गीज रमणियोंके साथ उनका विवाह 
होता था। कोई कोई सम्ध्रान्त विधया महिला ऐसी 
बन्दिनी रमणीको पोष्यकन्यारूपमें श्रहण करती थी । 
सुत्युकालमें उसीकी सारी सम्पत्ति दी जाती थी। ऐसे 
आदर और यत्न पर विदेशी मोहित हो जाते थे, कभी 
भी जन्मभूमिपरित्यागका कष्ट अनुभव नहीं करते थे । 
बर थे भी यथासाध्य अपनी अपनी जन्मभूमि और 
अपने अपने शात स्थानका सन्धान कह देनमें कुण्ठित 
नहीं होते थे । इस प्रकार उन लोगोंसे सन्धान पा कर 
ही डम हेनरिकन नाना अज्ञात प्रदेशोंका आविष्कार 


किया था। यद्यपि हेनरिक लाखों चरेष्ठा करके भी भारत-: 


का आविष्कार न कर सके, तो भो वे बीज रोप गये थे 
जिसक फलसे परवसोकालुमें पुत्त गीजगण भारत-आवि 
प्कारमें समर्थ हुए थे, इसमें सन्‍द ह नहीं । 


पर्रगीन 


सिहांसन पर अशभिष्ठित होनेके कुछ समय बाद हो 
डम जोआंने जिस देशमें गरम मसाले उत्पन्न होते थे 
तथा प्र एरज्न वास करते थे, उन्हीं उन्हों देशोंको छू 
निकालनेके लिये उपयुक्त लछोगोंकों भेजा था। राजाके 
आदेशसे जोआं पेरेस दा-को बिल नामक आरव्यभाषावित्‌ 
एक पुत्त गो भी इस कायमें नियुक्त हुए। १४८७ ई०की 
७प्रीं मईकों उक्त देशोंका आविष्कार करनेके लिये यात्रा 
कर दी । वे पहले वाशिलोना, पीछे नेपलस और रोडस 
होते हुए आलेकसन्द्रिया पहुचे । यहां कुछ दिन तक 
कम्पज्वर भुगत कर उन्होंने कुछ तार खरीदे भर 
वणिक्रूपमें कायरोनगरमें प्रवेश किखा । यहां आदेन- 
यात्री कुछ अरब आ कर उनसे मिले। पांछे पुत्त गीज- 
गण सिनाई पव॑तके पाद देशमें आये। यहां उन्हे 
वणिकोंसे कालिकट शहरके विस्तीण वाणिज्यका पता 
लगा। इस वार वे सुआकिम होते हुए आदेन जा कर 
पृथक प्रथक् हो गये। काबिलहांवने भारतवपषकी ओर 
ओर पैवान हथियोपियाकी ओर यात्रा की । 

कोविल-हांव एक अरबी जहाज पर चढ़ कर पहले 
मलवबार उपकूलवत्तों कन्ननूर पहुंचे । वहां कुछ दिन 
ठहर कर वे कालिकट आये। बहां अदरक और गोल- 
मोचकी अच्छी फसल होती देख वे चमत्कृत हो गये । 
उन्होंने यह भी खुना, कि यहां दारनीनी और लबवड्रकी 
खासी आमदनी है । जिसके छिये पुत्त गीज़राज 
इतने दिनों तक अनुसन्धान ले रहे थे उस सरूथानका 
सन्धान पा कर कोबिलहांव ऐसे प्रसन्न हुए मानों उन्हे 
स्वग हाथ लगा है । वहांसे वे गोआनगरकों चल दिये। 

पीछे वे हरमुज ठीपका परिदर्शन कर अफ्रिकाके 
उपकूल वायेल मन्दव प्रणालीके ठीक बाहर जैला नामक 
स्थानमें ओर वहांसे कुछ अरब वणणिकोंके साथ सोफाला 
बन्दरमें आये । यहां उन्हों ने सुना, कि पास ही ६०० 
मील लम्बा एक द्वीप है जिसे काफ्रि लोग '“चन्द्रद्वीप' 
कहते हैं । ( अभी मदागास्कर नामसे प्रसिद्ध है ) 

कोबविल-हांवने भारतीय वाणिज्यका कुल हाल जान 
पुत्तगालराजके पास इसकी खबर दोी। इसके वाद 
उन्होंने नाना रूथान परिदशन किये थे, किन्तु अपने अद्वृष्ट 
क्रमसे वे फिर जन्मभूमिको लोट न सके, । पक हयवसी- 


पुर्तगीज १५९ 


भणीके प्रेम पर मुग्ध हो उन्होंने ३३ वर्ष तक आबि 
सीनियामें समय बिताया और यहों उनफी झत्यु हुई । 


कोबिल-हांव जिस समय गरम मसालेका देश 
आविष्कार कर निकले, उस समय खुविख्यात कलम्बस 
पुरतागालराजकी आज्ञासे भारताविष्कारके लिये रवाना 


हुए। उन्होंने भारतका सन्धान न पा कर खुव॒हत्‌ अप 
रिका महाद्वोपका आविष्कार करके कीज्ति और यश गूब 
कमा लिया था । 


उधर वा्थलोमेओ-दि-दियाजने ( १४८६ ६० अगस्तके 
शेषमें ) उत्तमाशा अन्तरीप ( (0॥]:8 छा ॥०७५-॥०॥० 
का आविष्कार किया। इसके पहले और कोई भी यूरो 
पीय यहां नहीं आये हुए थे । यहां आनेमें दियाजकी भारी 
कष्ट भुगतना पड़ा था, 
नाम पड़ा भऋटिका अन्तरीप' ( (०७900 [५७0॥॥(0४8 े 
पीछे जब वे पुत्तगाल पहुंचे और पुत्तगालराज श्य 


जोआंबको कुल हाल कहा, तब उन्होंने भारताविष्कारकी 
अनेक दिनोंकी आशा सफल होगी, ऐसा समर कर 


इसका नाम रखा “उत्तमाशा' । 
१४६७५ £०में मानुणल पुत्तगालके सिंहासन पर 
बैठे। कुछ समय बाद ही उन्होंने राजकुमार हेनरिकके 


मतका अनुसरण किया। देश देशान्तरोंके आविष्कार 
और वाणिज्यकी उन्नति की ओर उनका ध्यान आकर्षित: 


हुआ। श्य जोआंवके समयके कुछ कागज पत्नोंसे उन्हे 
मालूम हुआ, कि यूरोपके वाणिज्यकेन्द्र भिनिसके धन 


और बाणिज्यकी जो कुछ हुई है, वह भारतीय द्रव्यजातसे ' 


ही । फिर फ्या था, इसकी खबर लगते ही पुत्त गीजराजने 
अतिशीघ्र तीन बड़े बड़ समुद्रपोत बनवाये और अपने 
हिसाव-रक्षक एस्तेबांव-दा-गामाके पुत्र भास्को-डि-गामा- 
को सबोका अध्यक्ष बना कर भेजा । भास्को-डि-गामाने 
सांव-गग्निएल नामक जहाज पर चढ़ कर यात्रा की । उनके 
साथ दो और बड़ बढ जहाज और दी सौ से ऊपर 
साहसो मनुष्य थे। १४६८ ई०के मार्च मासमें थे मोजा- 
स्थिक नगर पहुंचे । यहां बम्बईसे आये हुए दबाने नामक 
एक अरबी दलालके साथ उनकी मुलाकात हुईं। उस 


दलालसे भास्को-डि-गामाकों बहुत कुछ पता लग गया । 
उस्रीके यत्लसे उन्होंने मोजाम्बिकके शेखके पड़यन्त्रसे 
रक्षा पाई थी। 


इसीसे पहले इस अन्तरीपका ' 





मोजाम्विकसे कुश्लोंया होते हुए भास्कों डि-गामा 
मोम्बासा आये। यहांके अधिपति भी भास्को-डि-गामाका 
जहाज नष्ट करनेकी कोशिशमें थे, पर पुत्त गीजोंके 
कोशलसे वे कुछ भी न कर सके। डि-गामा उपकूल 
होते हुए अप्रिल मासमें मेलिन्द शहर पहुंचे । मेलिन्द्फे 
राजाने डि-गामासे मुलाकात कर उनकी यथेष्ट अभ्यथना 
की थी । डि-गामाने भी पुत्त गालराज प्रदत्त सुवर्ण- 
खच्चित तलवार, खवणसूत्रवेष्टित छाल साटनका वर्म तथा 
ओर भी सोनेकी कई चीज़ दे कर मेलिन्द्राजके सम्मान- 
की रक्षा की । दवाने ने डि-गामाको खम्भात्‌ ( कास्थे ) 
जानेकी सलाह दी थी, पर मेलिन्द्पतिने उन्हें कहा, 
आप जिस उदं श्यसे भारतवष जा रहे हैं, वह कालिकट 
जानेसे ही सिद्ध हो सकता है ।' अनुकूल वायुकी आशा- 
से डि-गामा वहां तीन मास तक ठहरे। यात्राकालमें 
मेलिन्द्पतिने डि-गामाकी पथ दिखलानेके लिये दो 
विचक्षण मांकी लगा दिये। जिनमेंसे एक मालिमखाँ 
नामक गुजरातवासी था। २० दिन यात्राके बाद समुद्र- 
वक्षसे कन्ननूरका पहाड़ उनके दृृष्टिगोचर हुआ। कालि- 
कटसे ३ कोसकी दूरी पर डि-गामाने लड़ूर डाला । 

इस समय कालिकट सर्वप्रधान याणिज्यरस्थान 
समभा जाता था। प्रायः ६०० वर्षोसे अरबी वणिकरगण 
यहां वाणिज्य कर रहे थे । मिस्त्र, तुरष्क आदि नाना 
स्थानोंके सेकड़ों वाणिज्य-पोत इस कालिकर बन्दरमें लंगर 
डाले रहते थे ।, मिस्रके वणिक्गण मक्कासे नाना द्र॒ब्य 
ला कर उसके बदलेमें यहांसे गोलमिच्र और भैषज्य द्रव्य 
ले जाते थे। पोछे उन सब द्॒व्योंकी पुनः यूरोपके नाना 
स्थानोंमें रफ्‌तनी होती थी । इस वाणिज्य-व्यापारसे 
अरबगण महाधनी हो गये थे। 

डि-गामाने कालिकरमें आ कर यह घोषणा कर दी, 
कि उनके साथ बहुतसे जहाज थे, वे सब कहां यले गये, 
मालूम नहीं | उन्हीं सब जहाजोंकी तलाशमें थे इस देशमें 
आये हुए हैं। उन्होंने अपने आदमियोंसे कह दिया, कि 
यदि कोई किसी प्रकारका द्रष्य बेचने आबे, तो उसे मुंह- 
मांगा दाम दे देना। मछली, पक्षी, फल आदि ले कर 
कितनी मावें उनके जहाजके समीप आई'। पुस्त गीजनि 
जितना जिसने मांगा, उतना दाम दे कर मत्ख्यादि खरीद 
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लिये। विक्र तागण इस प्रकार आशातिरिक्त मूल्य पा 
कर नगर लौट गये और पुत्त गीज्ञोंकी दयाकी क्रथा 
तमाम घोषणा कर दी | धघोरे घोरे यह बात सामरी 
राजके कानमें पड़ी । उन्होंने एक सम्प्रान्त नायबकों 


पुत्त गीजोंका अभिप्राय जाननेके लिये भेजा । डि-गामा-_ 


की ओरसे दवानने आ कर राजाके समीप जहाज अन्वे- 


घबणकी कथा और गरममसाले तथा भैषज्य द्रब्यादिका 


वाणिज्यप्रसड़ू उपस्थित किया । सामरोराजने दवान: 


को अनेक पक्षी और फलमृलादि उपहारमें दे कर विदा 


किया और ढि-गामाके इच्छानुसार गोलमिय तथा 
भैषज्यादि खरीदनेका वचन दे दिया । 

जब अरबीय बणिकोंको इसकी खबर लगी, तव वे 
बड़े ही विचलित हुए। जिससे पुत्त गीज छोग भारत- 
के उपकूलमें किसी प्रकारका वाणिज्य न कर सके, इस- 
के लिये वे राजाके प्रधान दीवान तथा प्रधान गुमस्ता- 
के साथ मन्‍लणा करने लगे। वणिकोंने राजपुरुषोंको 
समभा कर कहा, कि पुत्त गीज लोग दूर देशले केवल 
बाणिज्यके अभिप्रायसे यहां नहीं आये हैं, देशकी 
अवस्था जान कर इस देशको अधिकार वा लूट करनेके 
हच्छासे ही आये हुए हैं। इस समय राजाकों विशेष 
सतक॑ होना उचित है । इन सब वणिकोंकोी यथेष्ट 
उत्कोच दे कर राजपुरुषोंकों अपने हाथ कर लिया । 

राजपु०पोंकी प्ररोचनासे राजाका मन पलट गया। 
ज्ञब दवान राजाके समीप संवाद देने गये, तव राज़ाने 
कोई उत्तर न दे उन्हें लोटा दिया। इधर अरवगण 
डि-गामाके धवंसके लिये प्रड्यन्त करने लगे। इस 
समय अलअआओपेरैज नामक सेभिल-निवासी एक श्यक्ति 
कालिकटमें रहता था । वह मुसलमानी धर्म प्रहण 
करके अरबोंका विशेष प्रोतिभाजन था। इसी व्यक्तिने 
सखदेशवासी डि-गामाकी रक्षा की थी। इससे डि-गामा- 
को यदि भीतरी खबर न लूग जाती तो देश लौट नहीं 
सकते थे। अनेक चेष्टाके बाद डि-गामाने वाणिज्य- 
दृब्य खरीदनेका अधिकार तो पाया, पर उनके ध्यव- 
सायमें विपरीत फल घटा। घे निदिष्ट मूल्यकी अपेक्षा 
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पर्शगीज 


आशासे यहां नहीं आये हुए हैं, यदि ऐसा होता, तो ये 
अन्याय मूल्य दे कर चीज नहीं खरीदते। निश्चय ही 
दालमें कुछ काला है ।' राजान राजपुरुषोंकी वात पर 
विश्वास न कर डि-गामाके राजसभामें आनेका बुलावा 
भेजा । पहले ढि-गामा राजसभामें उपस्थित होनेको 
राजी न हुण। पीछे जब फालिकयराजकी ओरसे तीन 
उच्चपदस्थ नायबोंन जा कर राजाका अभिप्राय जताया, 
तव थे आनको राजी हुए । 
डि-गामा उत्कृष्ट वेशभूषा ओर महा आडम्बरसे 
कालिकयकी सभामें पहुंचे । उन्होंने मेलिन्दके अधि- 
पतिकों जैसा नजराना दिया था, सामरीराजकों भी 
वैसा हो नाना प्रकारका मूल्यवान द्रष्य भेंट देकर 
सन्तुष्ट किया । दूसरे दिन कालिकग्राजने भी 
काफी सामग्री भेज कर वाघ्को-डिगामाके सम्मान- 
की रक्षा की। अरबीय वणिकोने पहलेसे ही कीतवाल- 
की रिशवत दे कर वशीभूत कर रखा था । दूसरे 
दिन कोतवालने द्वि-गामाकों राज्ञाके समीप ले जानेके 
वहानेसे एक दूरख्थ प्राममें ले जा कर कैद कर लिया। 
केवल राजाके भयसे वह डि-गामाका प्राणसंहार कर न' 
सका। कोतवालने डि-गामासे कहा, 'यदि आप अपने 
जहाजका कुल माल कोठीमें उतार दे' तो आपको किसी 
विपदकी आशडूु नहीं है।' डि-गामाने अपने सहकारी 
सेतुवबलको जहाजमें भेज कर अपने भाईको संवाद दिया, 
कि जहाज परसे कुछ माल यहां भेज दो। नाव पर 
लद्‌ कर माल आने लगा, तो भी डि-गामान छुटकारा 
न पाया। उनके भाईने कहला भेजा, कि यदि वे अति 
शीघ्र छोड न दिये जांयगे, तो बन्द्रमें जितने जहाज और 
नाव हैं, सबोको थे विध्यंस कर डालेगे। यह खबर 
पाते ही कोतवालने राजाकों सूचित कर दिया। राज़ान 
उसी समय डि-गामाकों प्राणदरडका हुकुम दे दिया। 
किन्तु प्राह्मण-मन्त्री और कोषाध्यक्षके अनुरोधसे यह 
दारुण आदेश रुक गया । जहाज़ परसे निकोला कोएल्हो 
दो नायकोंके साथ आ कर राज़ासे कहा, कि यदि आप 
डि-गामाकों छोड़ न देंगे, तो पुत्तगाल-राज़ इस विश्वास- 


घातकताका प्रतिशोध लेनके लिये अवश्य हथियार उठाय॑ंगे। 
राजाने प्राह्मणमग्लियोंके परामशेसे उसो समय डि-गांमा- 


अतिरिक्त मूल्य दे कर खरीद करने लगे । इस पर राज- 
पुरुषोंन राजाफों खबर दी, 'तुस गीज लोग बाणिज्यकी 


पुश्गीज॑ 


| 


को छोड़ देनका हुकुम दे दिया ओर कहा, “दुष्ट व्याक्तका 
सलाहसे ऐसा अन्याय कार्य हुआ, इस कारण वे बड़ 
ही दुःखो हैं।” छुटकारा पा कर भासस्‍्को-डि-गामाने 
बहुत जल्द कालिकटका परित्याग किया । जाते समय 
ये यह सूचित करते गये, कि किसी न किसी दिन थे 
दुवु स मुररों ( अरबों )-को धवंस करने अवश्य आयंगे। 
कश्ननूरफे निकट जब उनका जहाज पहुंचा, तब वहां- 
के राज़ाने उनका यथेष्ठ आद्र सटकार किया और अपने 


| 


| 
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जहाज पर जितना द्रव्य लद सकता था, उससे भी अधिक | 


गोलमिचे और दारचीनी भेज दी । कन्ननूरराजन सोनेके 
पत्तर पर पत्र लिख कर पुत्त गालराजसे मित्रता कर 


ली। कन्ननूरराजकी आतिथेयता पर डि-गामा विमुग्ध 


हो गये थे । १४६८ १०की ५५वथीं नवम्बरको उन्होंने कन्न- 
नूर छोड़ा। गोआके सूबेदारन जब सुना, कि पुत्तगीज- 
जहाज आया है, तब उन्होंने अपन पोताध्यक्षकोी दल- 
बलके साथ उसे पकड़ लानेको भेज दिया । पुत्तंगीजों- 
के हाथसे उसे यथेष्ट कष्ट भुगतना पड़ा था । 

प्रत्यागमनकफालमें नाना ख्थानोंका दर्शन कर १४६६ 
ई६०की १८वीं सितम्बरकों डि-गामा दलवलके साथ छिस- 
वन नगर पहुंचे । पुत्त गालराजन महासमादरसे उन्हे 
प्रहण किया और तरह तरहक उपढ़ोकन दे कर उच्च 
सम्मानसे भूषित किया । 

दूसरे वर्ष डि-गामाके अनुरोधसे पेद्रो-अल्वरेज- 
के बल फालिकटमें वाणिज्य ख्थापन करनके लिये भेजे 
गये। इस बारकी यात्रामें के ब्रलटक साथ युद्धोपयोगो 
१३ बड़ बड़े जहाज, प्रभूत युद्धोपकरण, राजयोग्य अनेक 
उपहार द्रष्य, उस समयक प्रधान और विख्यात नाथिक- 
गण तथा १५०० मनुष्य थे। उनके दलख्थ प्रधान- 
ध्यक्तियोंमेंसे वार्थल-मिउ-दि-दियाज़, डि-गामाक सह- 
यात्री निकोला कोपलहों और दो-भाषी गाम्पार थे | 

१५०० ई०की ध्यों मार्चकों केब्रलका जहाज मिकला । 
इस यालामें उन्होंन श्र जिल आदि कई एक नूतन खुथानों- 
का आविष्कार किया। भारत-उपकूलमें उपस्थित होनेके 
समय का््थेदेशरूथ 'गोगो' नामक बन्दूर पर सबसे पहले 
उनको नज़र पड़ी। यहांसे उपकूल होते हुए केप्रल अज- 
ह्वीप ( 0॥90006 )में आये ।' यहाँ पर मांकी मह्ठाहोंने 

४०, 57, 39 


ल्‍ 


। 





१५१३ 


कुछ काल तक वश्चामाकया | ३०वा अगस्तका (लसवन 
छोड़ने के प्रायः ६८ मास बाद) वे कालिकटमें उतरै। यथा- 
समय उन्होंने सामरीराजक निकट उपयुक्त ब्यक्ति भेज 
कर वाणिज्य रुथापनके लिये उनकी सहायता और अनु- 
मति मांगी। सामरीराजके सम्मत होने पर दोनों ओरसे 
पक सन्धिपत्र लिखा गया । पुत्त गीजो ने महासमारोहसे 
बीच कालीकटमें एक कोठी निर्माण की। कप्तान आय- 
रस-कोरियर और ७० यूरोपीयके हाथ उस कोठीका रक्षा- 
भार सॉंपा गया। कप्तानके जीवनके प्रतिभूस्वरूप 
सम्भान्त बणिक वंशीय दो वणिक पुत्र कप्तानके जहाज 
पर ज्ञा कर रहे। 

पुत्त गीजेनि कोठी तो खोली, पर अनेक चेष्टा करने 
पर भी पहले उन्हें माल न मिला । जिसने अरबो वणिक 
थे, सब कोई मिल कर जिससे पुत्त गीज़ किसी प्रकारका 
वाणिज्य द्रव्य न पा सके, प्राणपणसे उसकी कोशिश 
करने लगे । केन्नलने सामरीराज़कों इसको खबर दी । 
पर क्‍या करना उचित है, उसे सामरीराज़ र्िथिर न कर 
सके। अनन्तर कंब्रालने १६ द्सिम्बरक्ों माल लदे 
हुए अरबी जहाज पर आक्रमण किया और डसे लूट 
लिया। इस पर नगरके सभी अरब उसेजित हुए और 
कुठियालकफे मकान पर आक्रमण कर उसे तहस नहस 
कर डाला । इस प्रकार दोनों दलमें विषम विवादका 
सूलपात हुआ | पुत्त गीजोंने जहां जितने जहाज देख, 
सबो को लूटा और ध्यंस कर डाला । अरबीन भी मोका 
पा कर जलपथर्में पुत्त गीजी' पर चढ़ाई कर दी और इस 
प्रकार प्रतिशोध ले कर प्रतिहिसावुत्तिका चरितार्थ 
किया। इस विवादमें भिनिसोयगणने अरबोंका पक्ष 
लिया था। 

क ब्रल . कोचिनकों भाग गये । कोचिनराजने 
(04/7०7॥. प'४) के घलको अपने यहां आश्रय दिया । 
फोखिनराज सामरीराजकी तरह सहायसम्पत्तिशाली 
नहीं होने पर भी डनकी उदारता, नज्नता, सहदयता भौरे 
सत्यप्रियता पर पुल गीजगण विमुग्घ हो गये थे । 

कोखिनमें रहते समय कन्ननूर और कोलम्ब-राज- 
ने के बलक निकट दूत भेजा था और सूचित किया था, 
कि कोचिनराज उन्हं जिस द्रमें गोलमिर्ज और अद्रक 


२४४ 
देंगे, उससे कम दरमें हम वे सब दध्य देनेफो प्रस्तुत हैं । 

१५०१ ई०की १०घीं अनवरीकों कश्नल कोचिन 
छोड़ रहे थे, कि उसी समय कोचिनराजन उन्हें खबर 
दी, कि सामरोराजन उन पर चढ़ाई करनेक लिये १५०० 
आदमियो के साथ पक बेड़ा जहाज्न भेजा है। उनके 
आक्रमण करनक पहले ही क॑ ब्रलने बड़ी तेजीसे उनका 
पीछा किया, पर समुटमें तूफान भा जानेसे युद्ध न हुआ। 
के ब्रल १७वीं जनवरोको कन्ननूर पहुंचे । यहांके राजाने 
पुत्त गालराजके लिये प्रचुर उपहार भेज कर पुत्त गीजो के 
साथ मित्रता कर ली ओर उन्हें अपने राज्यमें स्वाधीन 
भावसे बाणिज्य करनका अधिकार दे दिया । यहां केवल 
पक दिन रह कर कंश्रलन खदेशकी यात्रा कर दो। १५०१ 
ई०की २१वीं ज्ुलाईफों केत्रल«ठ. लिसयननगर पहुंचे । थे 
अपने साथ जहाज पर लाद कर दारचीनी, अद्रक, 
गोलमिच, लवड़॒, जायफल, जयित्री, मगनाभि, कस्तूरी, 
शिलाजतु, कुदरू, चीनक बरतन, तेजपात, मख्ति 
( $:४(४८ ), धूप, धूना, गन्धरस, श्वेत और रक्तचन्दन, 
कपू र, मुसवर, तृणमणि ( /॥॥|७/ ), छाक्षा, मिस्नरक 
रक्षित शब ( १०॥॥॥॥५ ), अफीम और नाना प्रकारक 
भेषज्य द्रष्य लॉये थे । 

के ब्रलक लिसवन पहुंचनेक पहले पुत्त गालराजने 
बहुत दिन तक उनके प्र रित जहाजोंका कोई संवाद न पा 
१५०१ ई०को १०वीं अप्रिलको जोभाँव-दा-नोभा नामक 
गालिसीयकफो अपने जहाजोक अन्वेषणमें भेजा था। 
के ब्रलक॑ कोचिन छोड़नक बाद, दा-नोभा कन्ननूर होते 
हुए राहमें कालिकटक॑ कुछ जहाजों'को डृबा कोचिन 
पहुंचे । यहां आनेसे माल्यूम हुआ, कि राजा पुत्त गीजों 
पर बड़ विगर्ड हैं। कारण, कल राजाकों बिना 
कहे हुए अथच उनके आदमीको ले कर चले गये हैं । 
के ब्रलने जिन सब लोगोंको कोचिनमें रख छोड़ा था 
मुसलमानोंके हाथसे उनमेंसे किसीकी भी रक्षाफी 
सम्भावना न थी। पर राज़्ान नितान्‍्त दयापरवश हो 
उन्हें नायकसेन्यके रक्षिस्वरूप नियुक्त किया है । 
अब दा-नोभा वहां कुछ काल भी ठहर न सके और 
कर्तनूरके लिये रचाता हो गये । यहां मुसलमानोंने 
भापसमें मेल कर लिया भौर किसीने भी उनसे माल न | 
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न के अचानक अजीत कीट 2 चल अली के हि 
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खरीदा । दा-नोभाक पास नकद रुपये अधिक न रहने- 
के कारण वे भी इृच्छानुसार माल म ले सके। इस 
समय उदारहृदय कोचिनराजने प्रायः डेढ़ हजार मन 
गोलमिच, ५०० मन दारचीनी, ६५ मन अद्रक और 
कुछ गांठ कपडे का अपनी जामिनी पर दिलवा कर दा- 
नोभाफे मानसम्प्रमकी रक्षा की। दा-नोभा जो सब 
यूरोपीय द्रव्यजात अपने साथ लाये थे, उन्हें. कन्ननूरमें 
एक गुमास्तेके जिम्मे कर स्वदेशकों चल दिये । उन्होंने 
कालिकटके एक जहाज़कों लूट कर बहुमूल्य मणिमाणि- 
क्यादि पाये थे । 
पुर्तगालराजने समभा, कि जब तक अरबोंका बॉणिज्य- 

द्रब्य ध्वंस नहीं किया जायगा, तब तक पुत्त गीमगण 
कभी भी भारतउपफूलमें मर्यादाकी रक्षा न कर सकेंगे । 
इस कारण उन्होंने २० जहाज़ प्रस्तुत किये। भास्को- 
डि-गामाके अधीन १५ और उनके आत्मीय एस्तेबांव-डि- 
गामाके अधीन ५ जहाज थे । इस बार दूसरो बारफी 
अपेक्षा जहाजमें यथेष्ट युद्धसामप्री और ८०० महायोद्धा 
थे । कोचिन और कन्‍्ननूरके राजदूत भो उनके साथ 
लौटे । इस वार भास्को-डि-गामाने यह स्थिर कर 
लिया कि भारत उपकूलमें सभी समयके लिये बेड़ा उप- 
स्थित रहेगा और भारतसागरमें लूयमें जो माल हाथ 
लगेगा, उसीसे उन सब जहाजोंका खचे चलेगा। १५७०२ 
ई०की २०वीं मार्चकी जहाज पुत्त गालराज़को सनद ले 
रवाना हुआ । ह 

मोजाम्बिक, मेलिन्द आदि बन्द्र होते हुए भास्को- 
डि-गामाने कन्‍्ननूर आ कर लंगर डाला। राहमें उन्होंने 
सामरीराजके गुमाशता खोजा कासिमके भाईका माल 
लदा हुआ पक जहाज दखल किया। 

कन्ननूरराजके साथ भेंट करके डि-गामाने पुर्सा- 
गालराजप्रदत्त उपहार उन्हें प्रदान फिया । राजाने भी 
पुत्त गाल-राजकों महिषीके लिये हीरामुक्ता दी थी । 

कम्ननूर, कोचिन और कोलम्ध छोड़ कर भौर किसी 
भी स्थानके वणिक्‌ू न आ सके, इसके लिये डि-गामा 
उपकूलके नाना स्थानोंमें जहाज भेज कर युद्धका आयो- 
जन करने लगे । अनन्तर फकालिकटमें आ कर उन्होंने 
देखा, कि बन्द्रमें एक भी मुसलमानी जद्याज नहीं है, 
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पुर गीजोंके भयसे सभी भाग गये हैं। इस वार पुस- | और कुछ कर्मचारी भेजे । पुत्न गीज़ोने सबोंके नाफ 


गीजने भी दारण अत्याचार आरम्भ कर दिया। राजाने | कान फाट डाले और पांव बांध कर खूब अत्याचार 
डि-गामाके साथ सन्धिस्थापन करनेके लिये प्राह्मण | किया। 


१५५४ 


ध्ल्य्यि 
इि्क >-०--क 
विन्कननममथथ 
ध्य््स्ा 
विककाक०कब्कवाक, 
न्ष्न् 
धाम 
स्स्््ज्ज 
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भास्को-डि-नामा । 
ब्राह्मणका निम्रह सुन कर सामरोराज आग बदबूले 


नितान्त क्रूद् हो राज़ाक साथ पुत्त गीजध्यंसका 
हो गये। मुसलमान लोग भी पुश गीजके अत्यायार पर 


. जायोजन कश्मे लगे। इधर जिस प्रकार सामरीराजके 
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साथ विरोध गुरुतर हो उठा था, उधर उसी प्रकार 
कोचिनके राजा और कोलम्बको रानो ये दोनों आशानु- 
रूप गरम मसाले दे कर यथा साध्य डि-गामाका सन्‍्तोष 


विधान कर रहे थे । डि-गामाने वाणिज्यकी सुविधाके 
लिये सब जगह एक निर्दिष्ट दर और परिमाण रूथिर 
कर दिया था। 


वाणिज्यसूत्ले जितना ही अर्थागम होने लगा, 
उतना ही पुत्त गीज़ोंका अधिकार भी बढ़ने लगा । मुसल- 
मानोंने ६ सौ वष तक वाणिज्य किया था, पर थे उतना 
अत्याचार करनेको कभी साहसी न हुए थे, अब पुत्त - 
गीजोने उससे कहीं वढ़ कर अत्याचार करना आरमस्म 
कर दिया। पुत्त गीजोंके साथ अब कोई भी इच्छा करके 
व्यवसाय करना नहीं चाहता । पर बहुतेरे प्राणके भय- 
से मानसम्प्रमनाशके भयसे तथा उत्पीड़नके भथरसे 
व्यवसाय चलानेको वाध्य हुए। इस समय अनेक 
प्रधान प्रधान मुसलमान वणिक_भारत-उपकूल छोड़ 
कर चले जानेको वाध्य हुए थे। क्रमशः पुत्त गीजोंने 
प्रवाल, ताँबेका पत्तर, सिन्दूर, कम्वल, पीतलके बरतन, 
रंगीन कपड़े, छुरी, लाल पगड़ी, दपंण और रंगीन रेशम 
का व्यवसाय भी खास कर लेनेका आयोजन किया । 

सामरीकने पुत्त गीज जहाज़की अवश्था जाननेके 
लिये एक ब्राह्मणको दूतके रूपमें सन्धि प्रख्तावके 
बहाने डिगामाके निकट भेजा । किन्तु डि-गामाने 
राजाका अभिप्राय सम्रक कर ब्राह्मणदूतकी यथेष्ट 
लाउइछना की थी। अपने कुत्तेसे ब्राह्मणका सर्वाड़ः क्षत 
विक्षत कर डाला और अन्‍्तमें नाक कान काट कर विदा 
कर दिया । ऐसा दूतनिग्रह सभ्यसमाजमें कभी भी 
किसीने नहीं देखा होगा । 

सामरीराजके समुद्रपोताध्यक्ष खोजा कासिमने 
बहुतसे युद्ध जहाज छे कर पुत्तगीज़ों पर आक्रमण कर 
दिया । पुत्त गीज़ लोग जलयुद्धमें सिद्धहस्त थे। विशेषतः 
उनके पास अच्छी अच्छी कमान और गोला गोली रहने- 
के कारण उनका प्रभाव मुसलमान लोग सहा कर न 
सके। धोरे धीरे मुसलमान सभी रणपोत विध्वस्त हुए । 
इस समय खोजाके स््रोपुतपरिवार और अनेक सम्प्रान्त 
मुसलमान महिलाए' पुत्त गीज़ पोताध्यक्ष भिलेण्टके 
चंगुलमें फंसी । सदारकों सुवणनिमित और बहु मणि- 
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माणिक्यलचित एक महम्मद्की प्रतिमा भी हाथ लगी 
थी। सदारके घीरत्व पर प्रसन्न हो ड्िि-गामाने उसे सब- 
प्रधान पोताध्यक्ष बनाया तथा जलमें या रुथलमें उसीके 
इच्छानुसार काय करनेका पूणे अधिकार विया। इसका 


फल यह हुआ, कि सदारने अलपथमें एक प्रकारको 
द्स्युवुत्ति आरम्भ कर दी। भारतवासी मुसलमानोंकी 
मक्कायात्रा बंद हो गई । 


ड्ि-गामाने इस प्रकार भारत-उपकूलमेँ पुत्त गीज़- 
शक्तिकी जड़ मजबूत करके १५०२ ई०की २८वों दिस- 
म्वरकों स्वदेशयात्रा की | 

कोशिनराजने पुत्त गीजकी यथासाध्य सहायता की 
थी । इस कारण सामरोराजने कोचिनराज्यकोी तहस 
नहस कर हालनेके लिये बहुत-सो सेना भेजो । इस समय 
पुत्त गीज अधिनायक सोदार भी घटनाक्रमसे कोचिन 
पदुच गये थे । यहाँका पुत्त गीज कोठीवाल फर्णान्विज 
को रियाने भी कोचिनराजकों सहायता पहु चानेके लिये 
सोदारसे अनुरोध किया। किन्तु उन्होंने अपनी स्वार्थ 
सिद्धिके लिये इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया। जिस 
राजाने अपनी विपदकों तुच्छ ज्ञान कर पुस गोजोंको 
यथासाध्य उपकार किया था, अभी उसी राज़ाकों विपव्‌- 
में डाल कर स्वार्थंपर सदार वहाँसे चल दिये। किन्तु 
उनकी स्वार्थपरताका फल बहुत ही जल्द मिल गया। वे 
ज्ञव काम्बे-उपकूलके निकट कुछ मुसलमानी जहाजोंको 
लूट और द्ग्ध कर कुड़िया-मुड़िया द्वीपमें पहुले, तब 
वहां वे अकस्मात्‌ प्रवल तूफानसे अपने भाई समेत जल- 
मग्न हो गये | अब पुक्त गीज कप्तानगण किसी दूसरेको 
अध्यक्ष बना कर कोचिनराजको सहायता देनेके लिये 
अप्रसर हुए । पर कम्ननूरमें वे अधिक समय तक ठहर 
गये | इधर कोचिन पहलेसे ही सतक थे। इस समय 
कोचिनराजकी बहुतसी सेमा जथंके लोभसे अपने प्रभुका 
परित्याग कर कोचिनराजके यहां रहने लगी। सामरी- 
राजने उन्हें तथा निर्वाचित नायर-सेना ( कुल ५०००० ) 
ले कर कोचिनराज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्धमें 


कोचिनराजपुत्र युवराज नारायणन प्राणविसजेन किया । 
पीछे कोचजिनराज़ स्वयं रणख्थलमें उपस्थित हुए । 
पर उनकी सभी चेष्टाए' निष्फल गई । उन्होंने थोड़ी-सी 
सेना और अपने आश्ित पुर्त गीजोंको ले कर वैपिम 
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द्वीपमें आाभ्रय लिया । उस समय तक भी कन्ननूरमें जो , राजके नामानुसार उसका 'मानुएल' माम रखा गया। 


पुत्त गीज़ सेना ठहरी थी उनको नींद नहीं टूटी। इधर 
सामरीराजने कोचिनराजको कहला भेजा, यदि आप 


| 
। 


अपने अश्ित पुर्नगोजो' को मेरे पास भेज दें, तो मैं किसी 


प्रकार आपको कष्ट न दूंगा।' किन्तु आश्रितवत्सल 
को चिनराज़ यद्यपि भारी विपदमें पड़ं हुए थे तो भो वे 
सामरीराजके कथाज्ुसार काय कर न सके। उन्होंने 


कहला भेजा, कि प्राण ज्ञान पर भी में विश्वासघातकता 


न कर सकू गा । 


॥ 
4 


। 
| 


। 
+ 
| 
॥। 
| 


6 0 ०. ह 
जिस समय भारतवषमें पुत्त गीजोंकों ले कर इस : 
प्रकार गोलमाल चल रहा था। उसी समय पुत्त गाल- 


राजने भी मुसलमानोंका सामुद्रवाणिज्य ध्यंस करनेके 


लिये तीन पोताध्यक्षके अधीन पुनः तीन बारमें ६ जहाज , 


भेजे। प्रथम दलमें आफन्सो-दा-आलबुकाक, छ्वितीय 
दुलमें उनके सम्पकीय श्राता फ्रान्सिस्कों-दा-आलंबुकाक 
और तृतीय दलमें आण्टनिओ-दा सालदानहा अधिनायक 
हुए। ये तीनों बेड यथाक्रम १५०३ ई०कों दृठी अप्र छ 
ओर १४वीं अग्न॑ लको लिसवनसे छूटे थे । 

कन्ननूरमें आ कर आलब्रुकाकने कोचिनराज़की 
विपद्वार्सा खुनोी । अब थे यहां ओर अधिक काल तक 
ठहर न सके, ररी सितम्बरकोी वैषिम द्वीपमें आकर 
कोचिनराजसे मिले। 

कोचिनको रक्षाके लिये सामरीराज़ ज्ञो सब सेना 
छोड़ गये थे, पुत्तंगीजञॉोकी रणतरी देखनेके साथ ही वे 


सबके सब नो दो ग्यारह हो गये। कोचिनराज निविवाद- 


से अपनी राजधानी पहुंचे । फ्रान्सिस्को-दा-आलबुका कने 
कोचिनराजकी विश्वस्तता और सरलताके लिये कृतन्नता 
प्रकाशपूर्वक उन्हे” १०००० डुकाट मुद्रा नजराना दे कर 
उनके सम्मानको रक्षा को । केवल इतना ही नहीं, 
कोचिनके अधोन जिन सब सामन्‍्तराजोंने अवाध्यताका 
परिचय दिया था अथवा सामरीराजका पक्षायरूम्थन 
किया था, फ्रान्सिस्कोने उनमेंसे सवोका दमन किया । 
२७पीं सितम्बरको कोचिन नगरमें पुसंगीजोंके सब 
प्रथम दुगंकी नींव डाली गई। इस समय आफन्सो-दा- 
आलबुकाक स्वयं कोचिनमें रह कर दुर्गका निर्माण करा 
रहे थे। जब दुर्ग बिलकुल तैयार हो गया, तब पुसंगाल- 
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अब पुत्तगोज़ लोग उद्चाशासे उन्मत्त हो भीमपरा- 
क्रपसे कालिकटकफे निक्टवर्सों नाना ख्थानों पर आक्रमण 
करने लगे । हजारों निरीह प्रजाने पुत्तगीज़ोंके उत्पीड़न 
और निग्नहसे प्राण गंवाये । सामरीराजने अपनी प्रिय- 
प्रजाके धन-प्राणकी रक्षाके लिये चारों ओर बहुसंख्यक 
नायरसेना भेजी, किन्तु पुत्तंगीजोंके कूटयुद और गुप्त 
अग्यस्त्रके प्रभावसे अधिकांश सेना इनके सामने ठहर न 
सकी । सभ्य जगतमें जिसे न्याययुद्ध कहते हैं, पुर्तगीज 
लोग उस युद्धनोतिका अवलम्बन नहीं करते थे। वे 
लोग अकस्मात्‌ जहां जा पहुंचते थे, वहां सामने जिसे 
पाते, उसीको मार डालते अथवा यथासवंस्थ लूट कर 
घर द्वार जला देते थे। राजसेनाके वहां पहुंचने से हो 
वे दुम दबा कर भाग जाते थे । जब वे थोड़ी-सो सेना 
देखते, तब उनकी गोलागोली के सामने किसीका आनेका 
साहस नहीं होता था। इस प्रकार पुश्षैगीजोंने बाणिज्य 
ध्यवसायमें आ कर केवल मुसलमान वणिकोंको ही नहीं, 
उपकूलबासी सभी भारतीय प्रजाकों व्यतिव्यस्त कर 
डाला । 

सामरीराजने कोलम्बकी शासनकर्त्नीं और रानी- 
को कहला भेजा, कि पुत्तगीज लोग जिससे उनके अधि- 
कारके मध्य एक भी कोठो खोल न सके, इस पर विशेष 
ध्यान रहे । किन्तु यहां मुसलमान अथवा कोई विदेशी 
वणिकके उपस्थित नहीं रहनेसे पुत्तगीजोंने रानोकों 
मीठी मीठी बातोंसे प्रसन्न कर अपना मतलब निकाल 
लिया । यहां एक गिज्ञों पहलेका ही बना हुआ था। भभी 
एक बहुत बड़ी वाणिज्यकी कोठी खोली गई। दवेशीय 
लोगोंकी काथलिक ईसा-मतकी शिक्षा देनेके अभिप्रायसे 
पुत्तंगीज-पाद्री रड़रिगोने यहां अड्डा जमाया। 

फ्रान्सिस्कोी-दा-आलबुकाक ने जनवरी मासमें कालिक 
आ कर सामरीराजके साथ एक सन्धि की । किस्तु पुत्ते 
गीजोंने जब कालिफटका माल लदा हुआ पक जहाज 
लूट लिया, तब सामरोराजने सन्धि तोड़ दी और जल 
तथा रुथलू-पथर्में पुत्तंगीज़ोंसे शत्रुता करनेके लिये चारो 
ओर घोषणा कर दी । 

इधर भाईको अआनेमें विलम्व देख २०थों जनवरी 
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( १५०४ ६० )को आफन्सों-दा-आलबुकाक ने स्वदेशको , 
यात्रा कर दी। वहां उन्होंने पुत्तंगालराजसे यथेष्ट पारि- 
तोषिक और उच्चसम्मान प्राप्त किया | किन्तु फ्रान्सिस्को- 
दा-आलबुकाक ने भारत उपकूलकी लूट कर काफी धन 
जमा कर लिया था सही, पर वे दुर्भाग्यकत्तसे स्वदेश लौट । 
न सके। "थीं फरवरीको जब वे अपने तीन जहाओं पर 
माल लाद कर सखदेश जा रहे थे, तव राहमें दलवलके 
साथ वे समुदगभशायी हुए । 

आलबुकाक के प्रस्थानके बाद ही सामरीराजने मल- 
वारके अपरापर राजाओं और सामन्‍्तोंके साथ मिल कर 
को चिनसे पुर्तगीजोंको मार भगानेका आयोजन किया । 
प्रायः ५०००० पदाति, २८० रणतरी और ४००० नोयोड्ा 
कोचिनकी ओर भेजे गये । कोच्विनराज यह संवाद पा 
कर विचलित हुए । पुनंगोज-अध्यक्ष फोचिनराजको | 
राजधानीका रक्षाभार सौंप कर आप शत्रुकी गति. 
रोकनेके लिये आगे वे । कोचिनराज्यमें प्रवेश करनेके 
जो सब पथ ओर घाट थे, पाचेकोने उन सब स्थानों पर 
पहरा विठा दिया। सामरीराजके दलवलने चारो ओरसे 
कोचिनराज्य पर आक्रमण कर दिया। किन्तु सोभाग्य- 
शाली कोचिनराज और पुत्तगीजोंकी चेष्टासे शत्रगण 
बाल वांका कर न सके। कम्बलम्‌ नामक स्थानमें पुत्त- 
गोज़ लोग नितानन्‍्त विपदृग्नस्त हो पड़ थे । यहां शत्र॒के 
आक्रमणसे पुत्त गोज जंगी-जहाज विध्वस्त और छिद्र- 
युक्त हो गये। बादमें पाचेकोने छिपषके आ कर बहुत 
परिश्रमके बाद पुत्त गोजोंकी रक्षा की । अनन्तर पाचेको- 
को खबर मिली, कि कोचिनवासोी सभी पुत्त गीज शत्रुके 
शिकार बन गये हैं और कन्ननूर तथा कोलम्बमें -उन पर 
विपद्का पहाड़ टूट पड़ा है । अब पाचेको स्थिर रह न 
सके, उसी समय कोलम्बकोी चल दिये । यहां उन्होंने 
देखा, कि केवल एक पुत्त गोज़ मारा गया है । पुत्त गीज- 
के सभी जहाज खाली थे। किन्तु अरबी जहाजों पर 
गरम मसाला लदा हुआ था। पोनेकॉने उन सब जहाओजों- 
की द्खल कर उनके सभी माल असवाब अपने जहाज 
पर रख लिये। पीछे “थे पुत्त गीजोंको रक्षाका सुप्रवन्ध 
करके उपकूलके नाना ख्थानोंमें विदेशीय जहाअ लूरटने- 
को चल दिये । 





पुर्नगोभ 


ठीक इसी समय पुत्त गालराजनें लोपो-सोयारिज-दि- 
अलगवारिया नामक एक और पोताध्यक्षकों भेजा । 
उनके अधीन १३ बड़ वर्ड जहाज और १५०० नौयोद्धा 
थे। अप्जठीपके निकट उनके साथ सालदानहा और 
राइलोरेन्सकी मुलाकात हुईं । वहीं उन्होंने पाचेकोके 
पराक्रम और सामरीराजकी पराजयकी कथा खुनो। 
उन्होने सालदानहा और लोरेन्सोको अपने साथ ले 
लिया । अब तीनोने मिल कर कालिकट बन्द्र पर चढ़ाई 
कर दो । उस समय सामरोराज अपनी राजधानामें 
नहीं थे, राजपुरुषणण भी शत्रुके आक्रमणसे नगरक्षा- 
का कोई पुबन्ध न कर सके । पुत्त गीज लोग जहाज 
परसे दो दिन तक लगातार गोला-वुष्टि करते रहे जिस- 
से नगरकी अनेक बड़ी बड़ी अद्टालिकाए' धूलिसात हुईं, 
अधिकांश विध्वस्त हुआ और प्रायः ३०० ध्यक्तियोंके प्राण 
गये। यहांके पुत्त गीज पोताध्यक्षगण १४वीं सितम्बर- 
को कोचिनके लिये रवाना हुए । धहा पहुंच कर उन्हों- 
ने कोचिनराजसे खुना, कि सामरीराजके नबीया दरिम्‌ 
नामक एक प्रधान सेनानायकने उसका विशेष अनिष्ट 
किया है, अभी वे कोरडूनूरमें ठहर कर कोचिन आक- 
मणके लिये बल सश्चय कर रहे हैं। सोयारेजने कोरडः 
नूर जा कर नवीया द्रिम पर हमला कर दिया । इस 
युद्धमें दोनों पक्षकों विशेष क्षति हुई । अन्‍्तमें दरिम 
रणस्थलसे भाग चले। अब पुत्त गीज्ञोंने नगर टूट कर 
यहूदी और मुसलमानों की मसज्िद तथा हिन्दूदेवालय- 
को तोड़ फोड़ कर अपनी पैशाचिक वुत्तिकों चरितार्थ 
किया। उनके शाणितक्ृपाणसे सैकड़ो' निःसहायके 
प्राण गये । 

मुसलमान बणिकोंका प्रवल प्रताप पुत्तंगीजोंफे 
हाथसे क्रमशः खये होने लगा। जिस जिस बन्द्रमें 
मुसलमानोंने वाणिज्य द्वारा प्रभूत अर्थ और प्रभाव 
उपाजन किया था, भारत-महासागर और अरबसमुद्रके 
तीरवर्सों प्रायः उन्हीं सब बन्द्रों पर पुत्तगीजोने अपना 
अपना प्रताप जमा लिया। भीषण अत्याचार, पाश- 
विक उत्पीड़न, घोरतर कामानगज्ञ न भौर कूटनीतिवलूसे 


पुत्तगीज लोग भारत-महासागरमें एक प्रकारसे पका- 
धिपत्य करमे लगे। समुदयाणिज्यमें धोरे धीरे उन्होंने 
प्रधानता लाभ कर ली। 


पुर्थगीर्ज १४५ 


इस समय पुत्तगालराजने चारों ओर दृष्टि रखनेके 
लिये तथा पुत्तेगीजोंकी खाथरक्षाके लिये एक शांसन- 
कर्ता ( ((0५९/४०० )-को भारतवष भेजा। पहले 
विख्ताँव-दा-कानहा इस उद्य पद पर सुशोभित हुए थे । 
किन्तु यहां उनका स्वास्थ्य ठीक न रहा, इस कारण डम- 
फ्रान्सिस्को-दा-अलूमिदा प्रथम गवनर बन कर आये। 

पुशेगीजोंदा प्रथम शाध्वन । 

१५०५ ३० अगस्त मासके शेषभागमें अलमिदा 
( 3)॥००४७ )-ने पहले पहल अज्जद्दीपमें पद्ापंण किया। 
यहां एक दुर्ग बनाया गया। एक पुत्तंगीज्-सेनानायक 
ओर ८० थोद्धा दुगेरक्षामें नियुक्त रहे। वहांसे अलमिदा 
हनोवर ( ()!।०/ )-को चल दिये। उन्होंने यहांके शहर 
और अनेक जहाजोंको जला डाला । यहांके नगराध्यक्ष 
तिमोजाने उनका आनुगत्य रुवीकार किया था। 

पुसंगालराजने अनेक हीरामुक्ताखचित सोनेका एक 
मुकुट कोचिनराजके लिये भेज दिया था। गवनर अल- 
मिदा बड़ी धूमधामसे उस राजमुकुणकों अपंण करनेके 
लिये कोचिन आये। किन्तु डस समय कोचिनराजने 
सिंहासन छोड़ दिया था, इस कारण उनके उत्तराधि- 
कारी नाम्वदानके शिर पर वह मुकुट पहनाया गया। 
इसी कोचिन नगरमें अलम्रिदाका प्रधान आवासनिमित 
हुआ और वही स्थान भारतीय-पुत्त गीज़ोंका सर्वप्रथम 
शासनकेन्द्र गिना जाने लगा । 

पुक्त गीजोंका प्रभाव क्रमशः बढ़ते देख सामरीराजने 
मिस्लाधिप सुलतानकी सहायता की और दोनोंने मिल 
कर बहुसंख्यक नोबल संग्रह किया । किन्तु उत्कोच- 
प्राही मुसलमान-चरके मुखसे यह संवाद पा कर पुत्त- 
गीजोंने पहले कायरोसे आये हुण नौबलकों विपयेस्त 
कर डाला । किन्तु उसके बाद ही मुसलमानी नोसेना- 
ने ज्ञा कर पुस गीज़ोंकी मार भगाया और अज्ञद्वीप पर 
अधिकार जमाया । 

अनस्तर पुर्स गीज़ पोताध्यक्ष हम लोरेन्सोने पहले 
खैठल और पीछे दृभोल पर भाक्रमण किया। शेषोक्त 
शथानमें आग लगा कर वे कोचिन लौट गये । 


इस समय पुर गीज नौद्ख्युगणके हाथसे मलवार- ! 


का एक प्रधान वणिकपुत्र मारा गया था। इस निरप- 


राध धनीपुतके प्राणनाश पर कन्ननूरराज बड़ दुःखो हुए 
और थे सन्धि तोड़ कर पुत्त गीजोंके कट्टर दुश्मन बन 
गये। सामरोराजने भी २१ कमान भेज कर उन्हें उत्त - 
जित किया। कनन्‍्ननूरपतिने प्रायः ४० हजार नाथरसेना 
पकत्र कर जल और सरूथल पथमें भीमवेगसे पुत्त गीज 
पर आक्रमण कर दिया । इस समय लोरेन्सो दि-ब्रियोने 
असोम साहससे अनवरत गोलाव्षण कर शल्रुओंकोी 
ध्तम्मित कर दिया था। किन्तु उस विपुलवाहिनीका 
प्रवल आक्रमण वे कव तक सहाय कर सकते ! एक एक 
पुत्त गीज-योद्धा बहुसंख्यक शत्रुओंका विनाश कर देह- 
त्याग करने लगे। अब दि-ब्रिटोकी जयलाभकोी आशा 
न रहो । इसी समय उनके सोभाग्यवशतः पुत्त गालसे 
तृस्तांव-दा-कानहा ११५ जहाज और ३०० सौ नोौयोद्धाफे 
साथ कन्ननूर पहुंचे। इस नववलके आक्रमणसे नायर- 
सेना छत्रभड्रः हो रणख्थलसे भाग चली | कन्ननूरराज 
सन्धि करनेकों वाध्य हुए। पुत्त गीजोंने भी अपनी 
सुविधा समझ कोई आपत्ति न की । 
पुत्त गीज-गवरनरने आ कर तृख्तांव-दा-कानहाकी भूरि 

भूरि प्रशंसा की । अब दा-कानहा पोणानो नामक 
स्थानमें सामरीराजके अधीन कुछ मुसलमानी वाणिज्य- 
पोतोंको ध्यंस कर तथा प्रचुर वाणिज्य द्रष्य लूट कर 
देश लोटे। ( ६टी दिसम्बर १५०७ ई० ) 

इसके बाद खुलतानके प्र रित ओर मीर होसेन-परि- 
चालित नौयोद्ध गणके साथ पुत्तंगीजोंका घोरतर ज़लयुद्ध 
छिड़ा। इस युद्धमें मुसलमानोंके हाथसे पुत्तगीज 
गवनर अलमिदाका पुत्र मारा गया । आखिरकार मुसल- 
मानोंकी ही पूरी हार हुई थी। 

जिस समय तुख्तांव-दा-कानदाने लिसवनका परि- 
त्याग किया, उसी समय आफन्सो-दा-आलबुकाके भो 
६ जदाजके अधिपति हो कर भेजे गये । यात्राकालमें 
पुत्त गालराज डम माचुएलने उन्हें कह दिया था, कि अल- 
मिदा तीन य तक गवनर रहेंगे, पीछे थे दी राजप्रति- 
निधि और गवनेर होंगे। इस उद्चाशयको हृदयमें रस कर 
आलबुकार्कने पहले पहल भारतसागरमें प्रवेश किया, 
पीछे हरमुज्ञ ' भमंज ) द्वीप पर अधिकार करके यहां 
पक स्थायी दुर्ग निर्माण किया । उनके सहगामी कुछ 
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पोताध्यक्षने अर्माधिपतिके निकट उत्कोच पा कर अथवा | 
दुग निर्माण अनावश्यक समभ कर उनके साथ विवाद ' 
किया, यहां तक कि वे आलबुकाक को परित्याग कर 
पुतगोज-गवनर अलमिदाके पास आये और उनके प्रधान 
अध्यक्ष आलबुकाक पर कई एक अभियोग लगाये। 

उद्धत कप्तानोंकी वात पर विश्वास कर अलमिदाने 
हरमुजके अधिपति सेफउद्दीन और वहां के शासनकर्त्ता 
खोजा आतरको एक पत्र लिखा जिसका मम यों था, 
“आलबुकाक ने बिना पुत्त गालराज़की आज्ञाके आपके 
विरुद्ध अन्याय काये किया है, इसके लिये उन्हे उपयुक्त 
दण्ड मिलेगा ।” खोजा आतरने वह पत्र आलब॒ुकाक को 
दिखलाया जिसे देख कर आलबुकाक ने भी समभ लिया 
था, कि भारतवर्ष पहुंचनेसे उन्हें किस प्रकार अभ्यथना- 
लाभ करना चाहिये । 

यथा समय आलबुकाक अपने अपूर्व अध्यवसायके 
गुणसे हरमुजमें पुत्त गीज़ आधिपत्य जमा कर तथा हर- 
मुजाधिपतिको कर देनेमें वाध्य कर भारतवष पहुंचे । उस 
समय अलमिदा पुलहत्याका प्रतिशोध लेनेके लिये दीउ पर 
आक्रमण करनेका आयोजन कर रहे थे। आलबुकाक ने 
आ कर ही अलमिदाकों राजाका आदेश कह सुनाया ओर 
उनके हाथ शासन क्षमता दे कर उत्हें स्वदेश जानेका 
अनुरोध किया । 


अलमिदाने हठात्‌ अपना उच्च पद्‌ छोड़ना न चाहा, 
बरं॑ उन दुष्ट कप्तानोंकी बात पर विश्वास कर उन्होंने 
आलबुकाक के विरुद्ध पुत्त गालराजके निकट अभियोग 
लिखा। आलबुकाक ने भी उसीके साथ साथ उसका 
बथा यथ उत्तर भेजा । 


इस गोलमालके समयमें भी अलमिदाने अज्जञद्वीप 
होते हुए दभोल ओर महीम पर आक्रमण किया और 
भारतवर्ष में उनका आयुष्काल शेष हो चला, ऐसा समभ्त 
आशातिरिक्त धनरल संग्रह कर लिया। इसी समय 
खेउलके अधिपति निज्ञाम उलमुत्कने पुत्तंगालराजकी 
अधीनता स्वीकार की । 


१५०६ ई०की ८यों माचकों बड़ी धूमधामसे अलमिदा 
कोचिन पहुंचे ओर जिससे आलब॒ुकाक किसी प्रकार 


पर्त्गीजँ 


शासन-क्षमता न पा सके, दसके लिपे उन दुष्ट कप्तानोफे 
साथ गड़यन्त्र करने लगे । 


इधर दो गवनरमें विधाद होते देख कोचिनराजने भी 
मालका भेजना बंद कर दिया। यह संवाद पा कर अल- 
मिदाने आलबुकाक को कुछ काल तक शान्‍्त रहनेके 
लिये अनुरोध किया | कोचिनराज आलबुकाक का पक्षा- 
वलम्बन करके अलमिदाके व्यवहारकी कथा सूचित 
करनेके लिये पुत्त गालमें दूत भेजनेकों प्रस्तुत हुए । 
इतने पर भी अलमिदाने अपना शासन-कत त्व न छोड़ा । 
अलावा इसके जिससे आलबुकाक के वन्धुविच्छेद और 
सुड़त भेद हो जाय, उनका मानसम्प्रम जाता रहे, 
को चिनराजके साथ कुछ भी आलाप न करने पाघे, इसके 
लिये अलमिदाने चारो ओर चर लगा कर श्यवस्था भी 
की थी। आखिर जब उन्होंने देखा, कि आलब॒ुकाक 
किसी हालतसे उनकी वश्यता स्वीकार करनेको नहीं है, 
तव उस उचद्चपदरुथ राजपुरुषके नाम पर यह कह कर 
अभियोग लगाया, कि थे पुत्त गीज गवर्नर और उनके 
अधीनरूथ समख्त पुत्त गीजोंके उच्छेद्साधनके लिये 
सामरीराजके साथ पड़यनल कर रहे हैं। इस मिथ्या 
अभियोगके वलसे कन्ननूर दुर्गयमें आलबुकाक बन्‍्दी हुए । 
उनके बासग्रहादि अलमिदाके आदेशसे तहस नहस कर 
डाले गये। किन्तु आलबुकाक को अधिक दिन तक 
कष्ट भोगना न पड़ा। १५०६ ई०की २६वीं अफ्तूबरको 
उनके भतोजे मासल जम फार्णान्दो कोटिनहों पुत्त गाल- 
राजका आदेशपत्र ले कन्ननूर आये | यहां आ कर आल- 
बुकाफ को बन्दो देख वे बड़ ही आश्चयान्वित हुए और 
उसी समय उन्होंने आलबुकाककों मुक्त कर देनेका 
हुकुम दिया । 

अलमिदाने देखा, कि अब उनकी चालाकी नहीं 
चलती इस कारण, उन्होंने १५वीं नवम्बरको शासनका 
भार आलबुकाक पर अगपण कर प्लानमुख और भग्नहंदय- 
से स्वदेशकी यात्रा की। जिन्होंने उनके साथ रह कर 
आलबुकाक के विरुद्ध अख्धारण किया था, वे भी उनके 
साथ जहाज पर चढ । सालंदाना उपसागरके किनारे 
निरोह अधिवासियोंके प्रति अत्याचार करनेके कारण 
अलमिदा अधिवासियोंके प्रस्तराघातसे पश्चत्वको प्राप्त 
हुए । प्रथम पुत्त गीज गवनरका यही परिणाम इुआ। 


पक्षगीन १६१ 


भाकबुझकाकंका शाखन | 

अब आलबुकाक सबप्रधान पोताध्यक्ष ( 0870 
(९॥९/४ ) और भारतके शासनक्ता हुए। उन्होंने 
सामरीराजका पराक्रम नष्ट करनेके लिये कमर कसो | 
कोचिनपतिने भी सामरीराजकी गतिविधि लक्ष्य करनेके 
लिये दो ब्राह्मणकी चर रूपमें उनके यहां भेज्ञा। चरने 
आ कर संवाद दिया, कि अभी राजधानीमें न तो राजा हैं. 
और न अधिकांश सेना हो है, यदि कालिकट पर भाक्र- 
मण करना हो, तो यही अच्छा मौका है।' 

दिसम्बर मासके शेषमें २००० पुत्त गीज २० युद्ध- 
अहाज और बहुसंख्यक तरी ले कर कालिकटको अभ्नसर 
हुए। भालबुकाक और उनके भतीजे प्रधान अधिनायक 
हो साथ साथ चले । 

१५१० ह०को ४थोी जनवरीकों कालिकट पहुंचनेके 
साथ ही पुत्त गोजोंने मुसलमान व्यूहको भेद डाला। | 
आलबुकाक ने उस दिन अपनो सेनाको विश्राम करनेका 
हुकुम दिया, पर उनके भतीज्ेकी यह अच्छा नलगा। | 
उम्होंने उसो समय सेन्यपरिचालना करके राजभवन पर 
आक्रमण किया और उसे भस्मसात्‌ कर डाला। पहले 
तो किसीने बाधा न दी, पर राजभवन पर आक्रमण 
हुआ है, यह संवाद जब विज़लोकी तरह तमाम फेल गया 
तब टिड्डो सरोखी नायरसेना आकर पुत्त गीजों पर टूट 
पड़ी । आलबुकाफ अध्रगामी सेन्यकी और उनके भतीजे 
मासल पाश्वसैन्यकी चालना करते थे। नायरोने पहले 
पाश्यरक्षियों पर ही धावा बोल दिया। पुस्त गीज लोग 
इस आक्रमणकों सह्ा न कर सके। स्वयं मासेल और 
उनके सहकारी तथा ओर अनेक प्रधान प्रधान योद्धाओंने 
प्राण विसजन किये। आलबुकाक को दो सख्त चोट 
लगी थी, उन्हें कन्धे पर उठा कर पुत्त गीज़गण नौ दो 
ग्यारह हो गये । उस समय डइम अण्टोनिओ ओर रावर 
नामक दो पुस गीज़ कप्तान दुलवलके साथ यदि वहां न 
पहुंच रापे होते, तो सम्भव था, कि एक भी पुत्त गीज 
जान ले कर लोटने नहीं पाता । 

आलबुकाकका घाव अब अच्छा हो गया, तब थे 
इसका बदला लेनेके लिये पुनः विपुल आयोजन करने 
लगे। सहायता पानेकी आशासे उन्होंने विजयनगरा- 
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! थिप ( नरसिहराज )के निकट दूत भेजा । थै भी कुछ 


लाभकी आशासे रुथलपथर्में पुत्तगीजोंकोी सहायता पहुं- 
चानेमें राज़ो हुए। 

अब आलबुकाक अज्द्गीप आये। यहां उन्होंने 
तिमोजाके मुखसे सुना कि, 'रूमी तुर्कोंको गोआमें भच्छो 
धाक जम गई है। इन्होंने ही अलमिदाके पुजको मार 
डाला था । कायरोंके सुलतान इनकी सहायताके लिये 
कुछ सेना भेज रहे हैं। रुमियोंमें भच्छे अछ्छे कारोगर 
हैं ज्ञो गोआमें रह कर पुसंगीजोंके जैसे उत्कृष्ट जहाज 
प्रख्तुत कर रहे हैं। गोआके सूबादारकी स्ृत्यु हो गई 
है। गोआ पर आक्रमण करनेका यही अच्छा मौका है।' 

तिमोजाके मुखसे गोआकी अवस्था खुन कर आल- 
बुकाक २४वीं फरवरोको गोआ पहुंचे। उनके भतोजे 
डम अण्टोनिओने पजञ्ञिम दुग पर आक्रमण कर दिया 
और यहांके अश्नषणशस्त्रादि लूट कर दुगमें आग लगा दी । 
पीछे आप जहाज पर चले आये। दूसरे दिन नागरिक- 
प्रजाने दो सम्भान्त व्यक्तियोंको भेज कर पुत्त गालराजका 
आनुगत्य स्वीकार किया । 

४थी मार्चफी आलबुकाकने सम्पूणरूपसे गोआ पर 
अधिकार कर लिया | यहांके दुर्गयमें यथेष्ट युद्धसज्ञा, 
कमान, गोला, गोली, वाणिज्यद्र॒ष्योंसे लदे हुए ४० जहाम, 
अभ्वशालामें १६० उत्ह,.ट अरबी घोड़े और तुक तथा 
रूमियोंकी रमणियां एवं शिशुपुलादि थे। ये सभी 
पुस गोज-शासनकर्त्ताके हाथ लगे । पीछे उन्होंने बांदा 
और गोन्दालदुगंसे तुकोंको भगा कर वह दुग अपने घश- 
वत्तों प्राचीन हिन्द्राजवंशको प्रदान किया | 

तिमोजाने समभ्ा था, कि जब गोआ पर पुश गीज- 
का अधिकार हो जायगा, तब वे उपयुक्त कर ले कर 
मुर्के ही यह देश दे दे गे। कारण, इस सम्धन्धमें दूसरे 
दूसरे कप्तानो की भी सम्मति थी, पर ऐसा नहीं हुआ | 
आलबुकाकने गोआकी अवल्था देख कर यहीं पर पु"्त॑- 
गीज भारतका प्रधान शासनकेन्द्र बनाना याहा | तिमोजा 
पुत्त गीजसे यथेष्ट सम्पश्ति और उच्च सम्मान पा कर भी 
तृप्त न हुए । जब आलखबुकाक॑कों मालूम हुमा, कि 
तिमोजा असन्पुष्ट हो गये हैं, तब उन्होंने उन्हे पुस - 
गीजसमभामें बुला कर नंगी तलवार, प्रधान म्रटदसेश्थर 


( #पृण्ण्शां! )की उपाधि और गोआकी समस्त भूमि 
( करनिश्चित करके ) प्रदान की । 

मुसलमान -सूबाने गोआमें आनेके साथ हो दूना कर 
बढ़ा दिया था। अब हिन्दूपजाने कर घटानेके लिये 
आलबुका कैसे निवेदन किया। हिन्दूराजाओं के समय 
जिस दरसे कर लिया जाता था, वही दर कायम रही। 
यह संवाद पाते हो हिंदूप्रजागण दुलके दल आ कर 
गोआमें वास करने लगी । 

गोआ प्रदेशका शासन और कर वसूल करनेके लिये ' 
पुत्तरगोज़ शासनकरत्तांके अधोन पक एक जिलेमें एक्क एक 
देशीय थानेदार नियुक्त हुण। प्रजा ओर वणिको'की 
खुविधाके लिये टकसाल आदि खोलो गई। सोने, 
चाँदी और ताँबेका क्जादों, दिनार, विन्तेम तथा 
एस्पारों प्रचलित हुआ ।# 

इस समय आलबुकाकेने सुना, कि आदिलशाह उन 
पर आक्रमण करनेका विशेष आयोजन कर रहे हैं । उन्हें 
गोन्दालके मएडलिकसे खबर मिली, कि शहू भ्वरके राजा : 
बालोंजी, सूबाफे सेनापति कोशलखाँ और करपत्तनराज 
मालिक रव्वान ये तीनो' मिल कर आदिलशाहके साथ | 
पडयन्त्र कर रहे हैं और वहुत जल्द गोआ पर आक्रप्रण 
कर दे गे। इधर आदिलशाहने अपने दलरूको पुष्टि करने- 


| 





के लिये नरसिंहराजसे सहायता मांगी। नरसिहराज 
मुसलमानों से विद्व प रखते थे। उन्होंने कहला भेजा, 


कि करीब ४० वष हुए, मुसलमानोंने अन्यायपूवक द 
उनके अधिकृत गोआ-प्रदेश दखल कर लिया है, इस 
कारण वे मुसलमानकों सहायता न दे कर पुत्त गीजोंको | 
हैं। सहायता देना अच्छा समभते हैं । गारसोपाके 
राजा वोरचोलने पुत्त गीज़ोंका साथ दिया, आलबुकाकने 


गोआप्रयेशके सभी पथ घाट विशेषरूपसे सुरक्षित कर 
रखे । 


श्ली मईकी आदिलशाहने दो दूत पुत्त गीज सभामें 
भेजे। उनमेंसे एक पुत्तगीज था। यह व्यक्ति पुत्त- 
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# कुंजादोका परिध्षाग--१॥४) | दीनार--एक रुययेसे 

6, | 
कुछ कम । घिशतेम् प्राय। 2) और एप्पारों प्राय: /) । इन 
सब मुद्राओंकी एक पीठ पर खीय कश और दूपरी पीठ पर 
पुसेगाजराज डम्म मानुएलक। नाम अंकित रहता था । 


पुत्तेगीण * 


गालसे अपमानित हो कर भारतमें आया ओर 
आदिलशाहके यहां नौकरी करने लगा । दूतोंने आ 
कर आलबुकाकसे कहा, कि आदिलशाह अपना 
अधिकृत गोआप्रदेश चाहते हैं और उसके बदलेमें वे 
कोई दूसरा बन्द्र उन्हें देनेको राजी हैं । आलबुकाक- 
ने आदिलशाहके प्रस्तावको नामंजूर किया । दोनों दूत 
वापिस गये । 

१७वीं मईकों गरभीर रातिमें मुसलमानोंने चार दर्लो- 
में विभक्त हो अगासिम नामक पथ होते हुए गोआमें 
प्रवेश करनेकी चेष्रा की। पहला दल जो पुत्त - 
गीजोंकी आँखमें धूल डाल कर अपना मतलूब निकालना 
चाहता था, स्वयं विनए् हुआ । परन्तु दूसरे दलने 
नोकाद्वारा बड़ी तेजीसे अगासिममें प्रवेश कर तिमोजाके 
रक्षियोंकीं परास्त किया और पुत्त गीज़नामक दुआर्ते-दा- 
सुसाकों मार डाला। वहां और जितने पुत्त गीज थे, 
सबोने गोआ ज्ञा कर ज्ञान वचाई । 

इधर प्रवेशपथ पा कर आदिलशाह काफी सेनाके 
साथ गोआमें जा धमके । आलबुकाककों बाध्य हो 
कर दुलबल समेत दुर्ग आश्रय लेना पड़ा। किन्तु 
यहां भी थे निरापदसे रह न सके, तुरंत जहाज पर चढ़ 
कर भाग चले। आदिलशाहकी सेना पुत्त गीजके जहाज 
पर लगातार गोलाब्षण करने लगी । इधर जहाजकी 
रसद भी घट गई । एक तो मुसलमानोंके गोलेसे 
पुत्त गीजोंका छत्रभंग हो गया था, दूसरे रसद्‌ घट 
जानेसे आलबुकाक और भी भारी विपदुमें पड़ गये। 
रश्वों ज्ुलाईको उन्होंने बहुत मश्किलसे जहाज छोड़ा, 
पर जाते समय मुसलमानोंके गोलोंसे बहु संख्यक मनुष्य 
और कुछ जहाज विनष्ट हुए थे। 

२६वीं सितम्बरफो आलबुकाके कोचिन पहुंचे । 
इसके पहले पुस गालसे भौर भी अनेक युद्धजहाआ और 
नौसेना पहुंच गई थी | अब आलबुकाकने सभी ज्हाजफे 
प्रधान प्रधान योद्धाओंकी ले कर एक मन्त्रणासभा की । 
आलबुकाकेने पुशगीजोको समभका कर कहा, यदि हम लछोग 
गोआको ज्ञीत न सकेंगे, तो समभना चाहिये, कि पुश्त गाल 
का नाम भारतसे शीघ्र ही विलुप्त हो जायगा ।; सुनते हैं, 
कि आदिलशाह, खम्भात्‌ और कालिफटके राजा बहुत 
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अल्द एकत्र होंगे। इस समय यदि सुरख्कके सुलतान 
भी सेना भेज कर उन्हें सहायता पहुंचानेको राजी हो 
जांय, तो सम्भव नहीं, हम लोगोंकी जीत होगी, आशा पर 
कोई कोई पोताध्यक्ष इस समय 
युद्ध करनेको राजी न हुए, किन्तु आलबुकाकने कहा, 


पानी फिर जायगा | 


'हममेंसे जो इस समय युद्ध करना नहीं चाहते, वे पीछे 
रह और जो पुत्संगीजराजके मानसम्प्रमकी रक्षाके लिये 
प्रस्तुत हैं, वे मेरे साथ आगे बढ़ ।! 

पुसगीजके कुल जड़ी जहाज कन्ननूरमें आ कर मिले । 
आलबुकाक २३ जहाज और प्रायः २००० पुत्तगीजसेना 
ले कर आगे बढ़ # । उनके हनोवर पहुंचने पर तिमोजी 
और गासपाके राज्ञाने उन्हें आ कर सूचित किया, 
'आदिलशाहके अधीन प्रायः ४ हजार तुर्की, री और 


खोरासानी सेना तथा कुछ बालघाटी तीरन्दाज़ गोआ- 


की रक्षा कर रहे हैं ।' गोआके समीप पहुंच कर आलबु- 
काक ने अपनी सेनाको तीन बलोंमें विभक्त किया । 


२७वीं नवम्बरकी तीन ओरसे तीनो दलने गोआको 


घेर लिया । तुर्कोंने पहले पुत्त गीजी को बाधा दी थी, पर 
आलबुकाक ने स्वयं युद्धस्थानमें उतर कर अपनी सेनाको 

क यहासे १४१० ई०की १७वीं भ्रक्तृइरक्तो अलबुककंने 
दुतैकैरुराज डम्रमानुएलको एक पत्र इस प्रकार लिखा था, 
“गोआ पर अधिकार करना पुरोगालराजका प्रधान ढरोब्य 
है। इस पर अधिकार है| जानेश्े दम लोग एकु समय 
सहजमें सम्त्त दक्षिण-भारतका शासन कर सफे गे। हमर 
लोगो का प्रधान अवलम्बन हैं युदजदाथ | वह जहाम गोआ।- 
में ही प्रस्तुत होता है, दूधरी जगह भोर कहाँ भी नहों। 
तरीगाफसे क|रीगर ला कर यहां जहाज बनाना सहज नहों 
६, बविशेषतः देखा जाता दे, कि यूरोपीय कारौगर इस 
देशके उएण जलवायुके थुणते शीभ्र द्वी भश्ूभण्य हो जाते हैं, 
हनमें कुछ मी मनुष्यत्व नहीं रहता। किन्तु शाआके देशीय 
रारीगर सर्वदा सप्रभावमें ओर ठीक यूरोपीयके जैसा काम 
किया करते हैं। यह स्थान थदि घुसलप्तानोंके भधिकारमें 
रहेगा, तो असंख्य जहाज बना कर हम लोंगोंका पराकम 
स्व करेगा। शसमुद्रवाणिल्पमेँ हम लोगों की प्रधागता है, 
बह प्रधानता जाती रहेगी । अत: जिस हपायसे हो सके, 


गोजा पर अधिकार करना धुत्तलीओोंका एकमात्र करोग्य है। 








कि की डक पवन अजब मल, मु मटर भा थम बज की पक कर जब 
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उत्साहित किया और तुकव्यूहकी घेर डाला। पु्त 
गीजो ने उन्प्रत्तकी तरह अपने प्राणकों हथेली पर रख 
तुकॉसिनाका पीछा किया । दोनो दलमें भीषण ह्वन्दयुद्ध 

होने लगा। पीछे अश्वारोही तुकाँसेन।के आक्रमणसे 
पुत्त गीज़ लोग छत्रभड्र हो पड़े । अनेक प्रधान सेना- 
पतियों के प्राण गये । इस समय आलबुकाक ख्वयं॑ 
नंगी तलवार हाथमें लिये उस रुधिर-समुद्रमें कृद पड़े । 
उनकी देखा देखो बहु संख्यक पुत्त गीजने आ कर भीम- 
बेगसे तुक -अभ्वारोहियो की मार गिराया ओर उनके 
अश्व पर सवार हो बहुत जोरसे गरजते हुए मुसलमानों - 
को मर्दन करने लगे । कुछ मुसलमान-सेनानायक शब्रुके 
हाथसे मारे गये । सेनापतिकी झूत्यु पर मुसलमान 
लोग डर गये और रणस्थलसे भाग चले। आलबुकाक- 
ने गोआ पर अधिकार जमाया। अब उन्होंने घोषणा 
कर दो, "जो ज्ञितना लूट सकेगा, वह उसीका होगा। 
आलबुकाक ने १०० बड़ी बड़ी कमान, तरह तरहके 
युद्धास्र, २०० घोर और प्रचुर युद्धोपफरण पाये थे। 
लुण्ठनशील पुत्त गीज-सेनाकी ताइ़नासे कितने मुसल- 
मारनोंके प्राण गये, कितनी मुसठछमान-रमणियां पुत्त - 
गीजके करायक्त हुईं, उसका ठीक प्रमाण नहीं 
मिलता । हिन्दू ब्राह्मण ओर कृषकोंको जिससे किसी 
प्रकारका अनिष्ठ होने न पाये इसके लिये आलबुकाकने 
सबोंको सावधान कर दिया था । 

आलबुकाकंके यत्नसे गोआमें पुत्त गीज राजभानी 
बसा दी गईं। जिन सब पुस गीजोंने यहांका अधिवासी 
होना चाहा, उनके साथ बन्दिनी मुसलमान-रभणियोंका 
विवाह हुआ । रमणीके लोभसे बहुतेरे पुत्त गीज़ योद्धा 
यहां विवाह करके भारतवासी हो गये ओर उनकी 
चालवाजीमें पड़ कर अनेक हिन्दुओं तथा मुसलमानोंने 
पोपके आदिष्ट खुष्टान धमको प्रहण किया। 

पुत्त गीजराजने फेघल उच्च रूवभावके प्रधान प्रधान 
सैनिकॉफी ही भारतीय महिलाके साथ यिवाह करनेका 
अधिकार दिया था। किन्तु आलबुकाक ने सभी पुल - 
गीजोंका आभ्रह समझ कर फकिसीका भी आवेदन अग्राह्म 
नहीं फिया | पर हां, इसना कह दिया, कि थे किसी नीच 
आअतिको कल्यासे विवाह न करें, उच्च आति कौर 
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सम्प्रान्त ध्यक्तिकी कन्या पानेसे ही वियांह कर सकते हैं। 
आलबुकाक ने स्वयं भी एक उच्च॑वंशीय महिलाका पाणि- 
प्रहण किया .था। उस समयके पुत्त गीज विवरणसे 
आना जाता है, कि प्रायः दो हफप्नारसे ऊपर पुत्त गीज 


देशीय महिलाओंका पाणिप्रहण कर और जीविकानिवांह- 
के लिये उपयोगी अमीन जमा पा कर भारतवासी हुए 


थे। उन सब महिलाओंने यद्यपि ईसा-धम प्रहण कर 


लिया था, तो भी उन्होंने सामाजिक आचार-व्यवहार, रीति 
नीति, जाति और बिश्वासका परित्याग नहीं किया। 


बरन्‌ उनके प्रभावसे पुत्त गीज जातिने भारतीय आचार 
ब्यवहार और रीति-नीतिका अनुकरण करना सीख 
लिया था। 

मुसलमानोंके उत्पीड़नके भयसे अनेक सम्प्रान्त 
हिन्दू निकोवर द्ीपमें जा कर बस गये थे। जब उन्होंने 
खुना, कि गोआमें पुत्त गीजका अधिकार हो गया, तब वे 
आलघखुकाक की अनुमति ले कर दलके दल यहां आ कर 
रहने लगा। 

इस समय हनोवर ( 0॥0: )के राजाने गोआमें दूस 
भेज कर पुस गीजोंके साथ मित्रता ख्थापनका प्रस्ताव 
किया। किन्तु आलणुकाक ने उनसे सन्धि न करके 
प्रकत राज्याधिकारी और उनके भाई मलहाररावके साथ 
सन्धि कर लो । मलहारराव कनिप्ठकी दुरभिसन्धिसे 
अपना राज्य खो येठे थे। अभी गोआमें आ कर उन्होंने 
फुस गीज गवनेरसे महासम्मान प्राप्त किया । पीछे 
वाषिक ३००००) रु० कर देना कबूल करने पर सारा 
गोआ उन्हें इज़ारेमें मिला । 

गोआ नगरीको उपयुक्त रूपसे सुरक्षित करके आल- 
' बुकाक समृद्धिशाली मलक्का द्वीप जीतनेकों अप्रसर 
हुएण। उस समय मुसलमान और गुजराती वणिकगण 
मलका, सुमात्रा और यवद्वीपमें वाणिज्य-व्यापारमें लिप्त 
थे तथा इसमें उन्‍होंने लाभ भी खूब उठाया था । अब 
पुस गीजोने उन सब स्थानोंमें अपनी गोटी जमाना 
नितास्त आवश्यक समभता। 

मलक्का-यातरा कालमें आलखुकाक सिंहल होते हुए 
गये। राहमें सुमात्राके पसुम्माराज भोर यवद्दीपराजने 
दमका आधुगत्य स्वीकार किया। 
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मलककाराजने कुछ 


पुर्शगीण 


पुल गीजोंकोी कैद कर रखा था । उन्हें छुटकारा वेनेके 
लियेआलबुकाक ने राज़ाको कहला भेजा । किम्तु मुसलरू- 
मान ओर गुजराती वणिकोॉंकी उस्त ज़नासे मलक्काराजने 
पुरत्त गीज अधिनायककी बात पर कान मे दिया। इस 
पर आलबुकाक ने मलका पर चढ़ाई कर दी । मुसलमान 
सेनाने असीम साहससे युद्ध तो किया, पर पुस गीजोंको 
हरा न सके पुत्त गीजके गोलोंसे मुसलमान लोग छत्र- 
भड़ू हो 'पड़ । अंब पुस्त गीजोने जहाजसे उतर कर 
तीच्र घेगसे राजधानी पर धावा बोल दिया। मलक्कां- 
राज अपने पुत्र और जञामाता समेत भाग गये । 

इस समय चतुर मलयसेनाने अग्निपोत्से आ कर 
पुत्त गीज जहाजोंकों नष्ट करनेकी चेष्टा की । किन्तु पुत्त - 
गीजोंकी सतक तासे वे विशेष हानि पहुंचा न सफे | 
उस समय वहुतसे योनपोत श्यामदेश जा रहे थे । उन 
सब पोतोके अध्यक्षोंके साथ पुत्त गीजोंका सद्भाव हुआ 
था। श्यामराजके साथ मित्रता करनेके लिये आलबु- 
काक ने चीनपोताध्यक्षोंके साथ दुआरत्त' फार्णान्दिजको 
श्यामराज्य भेज दिया । 

मलकका जब अधिकारमें आया, तब आलबुकाफ ने : 
नगर टूटनेका हुकुम दे दिया, केवल नयनशेठी नामक 
पक हिन्दुका एक भी द्रव्य रुपशे करनेसे निषेध कर 
दिया। अन्‍्तमें वे इसो नयनशेठीको शासनकर्ता और 
आत्‌ मुत्राजञको मुसलमानोंका सर्दार बना गये #। 
मलकाद्वीपमें आलबुकाक ने पुत्त गीज-धाक जमाई। 
मुसलमानोंकी मसजिद तोड़ फोड़ कर उन्हींके माल- 
मसालेसे दुग बनाये और प्राचीन मुद्राके बद्लेमें पुर्स- 
गीज मुद्रा चलाई । भारत लोटते समय उन्होंने सुना, कि 
आत्मुत्राज अल्लाउद्दीन आदि मुसलमान सर्दारोंके साथ 
पुत्तगोज़ोंके विरुद्ध पड़यनत्र कर रहे हैं । अतः उन्होंने 
उसी समय उत्तमराजकों कैद कर लिया । 

आलबुकाकने पुर गालराज़के पास मलका यिजयका 
संवाद भेज दिया। पुसंगालराज़ने यह खुश खबरी पोप- 
को खुनाई। पोपने इस संवाद पर रोममें बड़ी धूमधामसे 
उत्सव किया था। 





# पुक्तेगीजप्रन्थमें नयगशेठी १॥8 ०0॥४८५ ओर आत्‌सुत्‌ 


राज (७7४78) नामसे बरगित हुए हैं । 


पुर्शगीन 


आलवबुकाक के गोआ परित्यागके बाद ही आदिल- 
शाहके सेनापति पुलाद खाँने गोआ पर आक्रमण करके 
मलहाररावको वहांसे मार भगाया। मलहारराव और 
तिमोजआने विज़यनगर भग कर नरसिंहराजके यहां आश्रय 
लिया। पीछे अपने भाईका मझ्॒त्यु-संबाद खुन कर वे 
विजयनगराधिपकी सहायतासे पुनः हनोवरके राजा 
हुए । 
पुलाद्खाँ वानेल्तरिम नामक रुथान पर छावन। डाल 
कर गोओआ दुर्ग पर अश्विकार करनेकी चेष्टा कर रहे थे । 
इसी समय आदिलशाहने रखुल खाँ नामक एक दूसरे 
सेनपतिको गोआ जीतनेके लिये भेजा | इन दोनों सेना- 
पतिओमे पटती नहीं थी। रखुलखाँ उन पर विरक्त हो 


कर उन्हें दमन करनेके लिये पुत्त गीजोंके साथ मिल 
गये | 


पुलाद्खां पराजित हुए और भाग जानेको वाध्य 
हुए । इधर रखुलखांने वानेस्तरिम पर अधिकार कर 
गोआ नगरो देखनेका अभिप्राय प्रकट किया। पुत्तंगीजों- 
को अब अपनी भूल मात्यूम पड़ी'और थे सतक हो गये । 
उस समय नगरमें केवल ४०० पुत्तगीज थे। थे लोग 
प्राणपणसे नगरफी रक्षा करने लगे। जयकी कोई 


सदुभावना नहीं है, ऐसा समर पु गीजमेंसे बहुतोंल 
रखसुलखाँका पक्ष लिया। 


पुस्त गोजोंफे ऐसे विपक्तिकालमें आलबुकाक भारत 
उपकूलमें पहुंचे ( १५१२ ह०की जनवरी )। कोचिन, 
कंतनूर, भाटकल आदि स्थानोंमें वाणिज्यका खुबन्दोवस्त 
करके थे अफ्तूबर मासमें गोआकी रक्षाफे लिपे अप्रसर 
हुए | 

जो पुत्त गीजोके विझ्द खड़ हुए थे अथवा जो 
विपक्षताचरणकी ज्ेेष्टा कर रहे थे, अभो आलबुकाकंका 
आगमन-संवाद सुन कर उनमें कितने भीत, विखलित 


और निरस्त हुए। कहे एक युद्धोंके बाद रखुलखाँने भो 
अपनो हार मामी | 


इसके बाद खम्भातके अधिषपति और आदिलशाहने 
दूत भेज कर सन्थिका प्रस्ताव किया। उस समय 
गासिया-दा-सुसा दभोलमें घेरा डाले हुए थे। सन्धिका 


प्रस्ताव खुन कर आलबचुकाकने उन्हें दभोल पर आक्रमण 
कश्नेसे मसला कर दिया । 
३४०७) जाए, 48 


| 





| 


| 
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इधर नरसिहराज और बेड़रीवुराधिपके साथ उन्होंने 
मित्रता की । पुत्तगीज-अधिकारके मध्य जो सब अरबी 
घोड़ आयंगे, उन्हें किसी दूसरेको न दे कर विजयनगर 
भैज्ञ देंगे, इस शत पर उन्होंने नरसिहराज़से भारकलमें 
कोठी खोलनेका आदेश लिया । 

भारतमें जब आलबुकाकके यज्लसे पुत्तंगीजोंका 
सोभाग्योदय हो रहा था, उस समय उनके कुछ विपक्ष- 
गण पुत्तगालराजको समभा रहे थे -गोआ नितान्‍्त 
अख्वास्थ्यकर स्थान है, उस स्थानरक्षाके लिये व्यथमें 
लोकक्षय और प्रचुर अथष्यय हो रहा है ।' पुत्त गालराजने 
भी उनकी बात पर विश्वास कर आलबुफाकंको लिख 
भेजा, गोआ जैसा अस्वास्थ्यकर स्थान है, कि उसे 
छोड़ देना ही उचित है।' आलबुकाकने भी इसका 
यथायंथ उत्तर दे कर पु गालराजके इस मिथ्या संदेहको 
दूर किया । पुत्त गालराज़के आदेशसे आलबुकाक 
(१५१३ ६०की ८वों फरवरी) १८०० पुत्त गीज़, ८३० मल- 
बारी और कर्णारी नौयोद्धाको साथ ले अरबके प्रधान 
वन्दर आदेन पर चढ़ाई करनेके लिये अप्रसर हुए । 

शहृवों मार्चको पुत्त गीज़सेनाने तीन ओरसे आदेनकों 
घेर लिया। आदेनके शासनकर्त्ता मीर मिजाने पहले 
मीठी मीठी वा्ोंसे तथा उपद़ोकन भेज कर सन्धिका 
प्रस्ताव किया, लेकिन उससे कोई फल न देख ये भी 
दुलबलके साथ पुत्त गीजका आक्रमण व्यर्थ करनेके लिये 
अप्रसर हुए। दोनों पक्षमें गोलाबुष्टि होने लगी । पुत्त - 
गीजके गोलोंसे नगरकी यथेष्ट क्षति हुई, किन्तु इस बार 
पुत्त गीज़ लोग आदेन जीत न सके। वहांसे आलबु- 
काकने ससैन्य अरबसमुद्रमें प्रथेश किया। इस समय 
उनके दो उद्दे श्य थे, (ला--कायरोकी जमीनकी उद्बरता 
नष्ट करनेके लिये पहाड़ काट कर नीलनदका स्रोत परि- 
वक्तन और श्रा--जैरुसलेमके खुष्टमन्दिरका उद्धार 
करनेके लिये अनेक अध्यारोही सेना ले कर अकस्मात्‌ 
मदिना पर आक्रमणपूथक महस्मदकों सूलि लाना। 
किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी न हुईं। अरबसमुद्रयक्तों 

बन्द्रोंका सन्‍धान, कुछ अरबोपो्ोका दृहम और 
और छुणठन छोड़ कर इस यात्रामें कोई विशेष ल्थायी 
कारये न हुआ | 


* ६६ 


अगस्त मासमें आलबुका के दीउ द्वीपको लौट आये । 


यहांके मुसलमान शासनकत्तांने उनका अच्छा सत्कार 


। 


| 
| 
| 
| 


किया। चेडउल आ कर आलबुकाकंने खुना, कि कुछ 


मुसलमानों जहाज माल ले कर फालिफटसे मक्का जा 


रहे हैं। फिर क्या था, आलबुका कने कुछ योद्धाको भेज 


कर वे सब जहाज छीन लिये । 

अनन्तर आलबुकाकने कालिकटमें दुग बनानेका दृढ़ 
सड्डूल्प किया । इस समय जिससे पुत्त गीजोंके साथ 
सामरीराजकी सन्धि स्थापित होने न पाये, कन्ननूर 


और कोचिनके राजा भीतर ही भीतर उसकी चेष्टा कर : 
रहे थे। सामरीराजने किसी हालतसे पुत्त गोज़ोंको 
कालिकट बन्द्रके हृदय पर दुर्ग बनानेकी अनुमति न दो । 
सामरीराजके भाईने छिपके पुत्त गीजोंके साथ मित्रता 
कर ली थी। अब भी आलबुकाकने उन्हें कहला भेजा. 


कि, आपको ही कालिकटके राजा बनावेंगे। सामरी- 
राजकी विषप्रयोग द्वारा हत्या करना ही आपका कत्तव्य 
है।' राजश्नातान आलबुकाक के इस घृणित प्रख्तावको 
रुवीकार कर लिया । थोड़े ही दिनोंके बाद विपपानसे 
सामरीराज कराल कालके गालमें फंसे। उनके साथ 


कालिकटमें हिन्दू ओर मुसलमानकी प्रधानता थो, वह 
भी जातो रहो । भाठहन्ताने अब सिंहासन पर बैंठ कर 
पुत्तंगीजोंको अपने यहां बुलाया। धूर्त्त पुत्त गीजोंकी 
बहुत दिनोंकी आशा पूरी हुए । मुसलमान लोग अत्या- 
चारके भयसे कालिकट छोड़ कर भाग गये। आलबु- 
काक दुलबल समेत श्रात॒घाती सामरीराजकी सभामें 


पहले । सामरीन पुत्त गीजोंके इच्छानुसार ही दुर्ग 
बनानका हुकुप दे दिया। समुद्रके किनारे और बन्द्रफे 
मध्यस्थल.पर दुर्भे्य दुगे बनाया (गया। उपयुक्त पुत्त 
गीज सेनापति दुगरक्षामें नियुक्त हुप। सामरीराजने 
खुबणाक्षरसे सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और पुत्त 
ग़ालराज़से उनका मित्रताशपकपलत्र लानेके लिये एक 
राजदूत पुस गाल भेजा । पुस गालराजने उस दूतकी 
सम्मानरक्षा की ओर वे अपने हाथसे पत्र लिख कर 
सामरीराजके साथ मित्रतासूत्रमें भावद्ध हुए। दोनोमें 
यह शंते ठहरी, कि सम्पद विपहमें एक दूसरेकी सहायता 
करे गे । 


। 
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| 
| 
| 
| 


। 
॥ 


पुर्शगीन 


१५१३ ई०की २४वीं दि्सिम्बरकों पुर गीजोंके साथ 
सामरीराजकी जो सन्धि हुई, उसमें इस प्रकार लिखा था-- 

“प्रवाल, रेशमोवसत्र, पारद, सिन्दूर, तांबे, केसर, 
सीसे, फिटकरी और पुत्त गालसे आगत दूसरे दूसरे 
वाणिज्यद्रष्योंकी पूववत्‌ बन्द्र और पुस गीजोंकी फोटीमें 
विक्री हो सकेगी। सामरीराज भी अपने राज्यमें जितने 
प्रकारके गरम मसाले और भेषजद्गव्य उत्पन्न होते हैं, 
सबोकी रक़नीके लिये पुत्त गीजोंकी अपण करें गे। पुत्त - 
गीज़ भी जो सब द्रव्य खरोदेंगे, राजाकी उसका महसूल 
देंगे। सामरीराजके अधिकारके मध्य हरमुज़, खम्भोत, 
सुमात्रा, सिहल आदि खूथानोंसे जो सब मुसलमानी 
जहाज आवेंगे, उनसे उपयुक्त महसूल लेना होगा। 
कन्ननूर ओर कोचिन छोड़ कर और जिस किसी स्थान- 
का जहाज कालिकरमें 'पासपोर्ट' लेने आवेगा, पुत्त गीज 
उन्हे 'पासपोट' देगे। देशीय और अथवा कोई पुर्त : 
गीज यदि आपसमें लड़ाई रूगड़ा करे, तो सामरी- 
राज देशीय व्यक्तिका विचार और पुत्त गीजदुर्गाध्यक्ष 
पुत्त गीजका विचार कर उपयुक्त दण्डविधान करेगे। 
सामरीराजकी जो आय होगी, उसका आधा राजा और 
आधा पुत्त गालराज पाबेगे। सामरीराजके प्रयोजन 
होने पर पुत्त गालराज सैन्य द्वारा उनकी सहायता करे'गे, 
उधर सामरीराज भी सैन्य हारा पहुंचानेकी वाध्य हैं। 
पुत्त गीज़गण गोलमिच अथवा जो कोई द्र॒ष्य खरीदे गे, 
उसका उचित मूल्य देनेकी वाध्य होंगे और राजा उसका 
महसूल नगदमें वसूल करे गे ।" 

उक्त सन्धिकी खबर कोचिनराजकों लग गई। पुत्त - 
गीजगण उन्हे बार बार आशा देते आ रहे थे, कि मौका 
पा कर थे सब मिल कर उन्होंको भारतके प्रधान राज़ा 
बनावेंगे। किन्तु अभी कालिकटकी जो सम्धि हुई, 
उसमें पुत्त गीज-शासनकरत्ताने कोचिनराजको घृणाक्षरमें 
भो अपना अभिप्राय जानने न दिया। कोचिनराजने 
नितान्‍्स दुःखी हो पुत्त गालराजकों इन सब विषयोकी 
खबर दी । किन्तु पुस गालराजने उनके पत्र पर जरा 
भी ध्यान न दिया । जिन पुत्त गीज़ोंके लिये पूर्चतन 
कोचिमराजने अपने प्राण तक विसजन कर दिखे थे, 
जिन्हे आश्रय दे कर कोचिनराज देशीय यूखरे . दुसरे 


पुशंगीम 


राज़ाओंके शत्रु बन गये हैं, उस पुत्त गोज जातिकी 
स्वार्थपरता देख कर उदारचरित कोचिनराज़ बड़ 
विख्मित और मर्माहत हुण। आलबुकाक प्रत्येक पत्रमें 


पुत्त गालराज़कों सूचित करते गये कि, “उनके विपक्षमें 
राज़ाके समीप जो कोई किसी प्रकारकी चर्चा करेगा, 


उसे राज्यक्रा घोर शत्रु समकना राज़ाका प्रधान 
कक्त व्य है ।” 

कन्ननूरमें रहते समय आलबुकाक॒कों खबर लगी, 
कि तुरुक, मिस्र, अरब आदि ख्थानोंके अधिपतियोंने 


। 
। 
| 
| 
| 


| 


पुत्त गोज़ोंका दमन करनेके लिये विशेष आयोजन किया 


है और वे भारतीय राजाओंकों भी उत्त जित करनेके 
लिये दूत द्वारा प्रचुर अथ भेज रहे हैं । 

पुत्त गीजोके आदेन वन्दर आक्रमण करनेके बाद मल- 
वार उपकूलमें उत्कृष्ट अफीमकी आमदनी बंद हो गई। 
१५१३ ६०की १ली दिसम्तरको आलब्रुकाकने इस अफीम- 
की आवश्यकताके सम्बन्धमें पुत्त गालराज़कों पक पत्र 
इस प्रकार लिखा, - 


| 
| 


“में आपको सामान्यद्र॒त्य्री बात नहीं लिखता। 


यदि आप मेरी बात पर विश्वास करे, ता आजोसंके 
पोख्तेकी ढे ढीकी तमाम पुन्तगालमें खेती कराना कत्तव्य 
है। कारण, पहले यहां जिस मूल्य पर अफोम मिलती 


थी, अभी आठ गुना दाम देने पर भी वह नहीं मिलतो। 


यदि प्रतिवर्ष एक जहाज अफीम वहांसे भेज सके', तो 
खच्र बाद दे कर यथेष्ट लाभ हो सकता है और अधीन 
भारतवासियोंकी भी जीवनरक्षा हो सकती है। अफीम- 
का सेवन नहीं करनेसे भारतवासी नहीं बचे गे ।” 
१५१४ ई०की जनवरीमें आलबुकाकने गोआ आा कर 
देखा कि, पेगु, श्याम आदि नाना दूर देशोंसे राजदूत 
आ कर उनकी अपेक्षा करते हैं। पुत्त गालराजफे साथ 
मित्रता करने और मलक्का आदि रुथानों पर वाणिज्य- 
स्थापनके उद्द श्यसे वे लोग आते हैं। पुत्त गालराज- 
को उपदौकन देनेके लिये वे अपने साथ नाना उपहार 
. छापे थे। आलबुकाऊने उनका यथेष्ट आदर सत्कार 
किया । ह 
.._ इसके बाद दीउ नामक द्ीपमें दुर्ग बनानेक्री कामना- 
से थे उद्योग करने लगे। वहांके अभिपतिको सम्तुष्ट 
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श्ट्‌ 


करके उनकी अनुमति लेनेके किये उन्हींने पेरो-काइ-मदो 
और गणपति नामक एक गुजराती भाषाज्ञ हिन्द्कों दूत 
बना कर भेजा | खम्भातके अधिपतिने इस विषयमें यथेष्ट 
सहायता की थी । लाख चेष्टा करने पर भी पुत्त गीज 
लोग दीउ द्वोपमें ढुग न बना सके । पीछे नरसिंहराज 
और आदिलशाहने आलबुकाक के पास दूत भेजा। 
आलवबुकाक ने पहले भादकलमें कोठो खोलनेके लिये 
नरसिंहकी जैसी खुशामद की थी, अभो वह भाव 
उन्होंने नहीं दिखाया । अभो उन्होंने कहा, “उपयुक्त 
अर्थ पानेसे वे नरसिंहराज़के निकट पुत्त गीजसेना और 
घोड़े भेज सकते हैं। पर हां, इतना कह सकते हैं, कि 
वे नरसिहराजसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगे।' पीछे 
उन्होंने आदिलशाहके दूृतसे कहा, 'आदिलशाहने जो 
सब पुत्त गीज रखे हैं, उन्‍्हे' यदि वे गोआ भेज दे, तो 
सन्धिके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।' 


आदिलशाहने बहुतसे पुत्त गीजोी को गोआ भेज दिया। 
इन लोगो ने आदिलशाहका पक्ष अवलम्बन किया था, 
इस फारण आलबुकाक ने इन्हे' दुगमें कैद कर रखा । 
हरमुजके पूवतन अधिपतिको मृत्यु हो जानेसे वहां 
पक दूसरे शासनकर्त्ता नियुक्त हुए थे। ये नाममात्रके 
शासन कर्त्ता रहे, नूरउद्दीन नामक पक अप्रीर ही सर्वे- 
सर्वा थे। पुत्त गीज़ोंके साथ उनका सद्भाव नहीं था। 
पुल गालपोताध्यक्ष पेरो-दा-आलबुकाक ने उनकी कूट 
नीतिसे बड़े कौशलसे पुत्त गीज़ स्वाथरक्षा को थी। धीरे 
धीरे हरमुज हीपमें नूरउद्दन ओर उनके भाई ही प्रवल 
हो उठे । हरमुज-अधिपति उनके हाथके खिलौने थे | 
दोनों अम्रीरको असाधारण क्षमतासे वहुतसे लोग बागी 
हो गये। इसी मौकेमें पुत्त गोज़गण हरमुजकों ज्ञीत 
कर पुत्त गालराजकी विज़यपताका फहरानेकी कोशिश- 
में थे, पर सभी चेष्टाएं निष्फल गई । वे जहाज 
लूट कर अथ संग्रह करके आफन्सो-दा-आलबुकाककके 
निकट उपस्थित हुए। अपने भतीजेसे आयद्रोपान्त कुल 
वुत्तान्त खुन कर वे उसी समय हरमुजकी ओर रवाना 
हुए ( १०१५ ई०को २श्वीं फरवरी ) । इसी समय 
आलिदशाहका दूत सन्धिका प्रस्ताव ले कर यहां उप- 


स्थित हुआ, पर इस सम्वन्धमें अभी कोई बातचीत न 
छिड़ी । 


श्द्व्प पुर्सगीण 


मस्कट शहरमें आ कर आलबुकाकने सुना, कि हर- 
मुजमें घोरतर विद्रोह उपस्थित है। नूरउद्दीनके भतीजे 
हामिदने दुग और प्रासाद पर अधिकार कर लिया है और 
उनके हाथसे हरमुजके अधिपति तथा नूरउद्दोन सपरि- 


वार वन्‍्दी हुए हैं । आलदबुकाक बड़ी तेजीसे हरमुज़ | 


आये और यहां तोपध्वनि करके उन्होंने अपना आगमन- 
संवाद सूचित फिया। हामिदने भयभीत हो अधिपति 
और नूरउद्दीनकों मुक्त कर दिया । पीछे उन्होंने उपहार 
द्र्यफे साथ सन्धिका प्रस्ताव ले कर एक दूत भेजा। 
पुत्त गीज-प्रतिनिधिने दूतका खूब सत्कार किया और 
जाते समय कह दिया, 'यदि पुत्त गालराजकी विजय- 
पताका राजप्रासादफे शिखर पर गाड़ दो, तो पुस गाल 
सन्धि कर सकते हैं । आखिर हुआ भी यही, निर्वोचध 
हामिदने पुत्त गालराजकी पताकाको प्रासादकी चड़ा पर 
सुशोभित किया । समख्त पुत्त गीजोने एकबारगी 
तोपध्वनि करके राजपताकाकी सम्मान-रक्षा की | हर- 
मुजके अधिवासियोंने समझा, कि हरमुजशहर पुत्त गीजों- 
के हाथ लग गया। आखिर हुआ भी वही । १५१५ 
ई०की १ली अप्रिलको आलबुकाकने दुलबलके साथ 
जहाज परसे उतर कर राजप्रासाद तथा दुर्ग पर अधि- 
कार किया और हामिदकों मार डाला । पीछे सभी 
अमीर उमरावके सामने उन्होंने हरमुज़के उस बन्दी नर- 
पतिको राजा कह कर घोषणा कर दी | इसके बाद सेख 
इख्माइलके यहांसे दूत आया । आलबुकाकने भो यह 
संवाद दे कर एक दूतको इस्माइलकी सभामें भेजा, कि 
बे कायरोके सुलतानको पराख्त कर आपकी सहायता 
कर सकेंगे । 
हरमुजद्दीप पुत्त गीजोंके सम्पूण करायस हुआ। 
नाममालके राजा रहे । पुस गीज दुर्गाध्यक्षकोी सम्मति- 
के बिना राजाकों कोई काय करनेका अधिकार न रहा । 
इस प्रकार हरमुजमें पुत्त गालकी गोटो जम गई । अब 
आलबुकाक आदेन बन्दर जीतनेका आयोजन करने लगे | 
उस समय पएशियामें कालिकट, हरमुज और आदेन ये 
तीनों ही स्प्रधान बाणिज्यक्षेत्र गिने जाते थे । पहले 
दोका वाणिज्य पुस गीजो के अधिकारमें भा गया, केवल 
तीसरा आनेको बाकी है । उन्होंने सोचा यह तीसरा 


केन्द्ररूुथल यदि उनके हाथ लग जाय, तो पुस गीज़ जञासि 
पशियामें वाणिज्य-जअगत॒की सर्वमयकर्सा होगी और 
पु्त गालराज भी समस्त सभ्य जगतूमें ऊचा ख्थान 
पावेंगे । इस बार आलबुकाक॑ पहलेसे भी ज्यादा 
आयोजन करने लगे। उन्होंने फनलसेकी नामक अपने 
गुमाशतेको श्रचुर अथ दे कर अनेक युद्धोपकरण संप्रह 
करनेके लिये भेजा | चेमा और नाना स्थानों के मुसल- 
मान -राजाओ के निकट दूत भेज कर भय मैत्री दिखलाते 
हुए बहुतो को वशमें कर लिया | किन्तु इस बार चारो' 
ओर सुथिधा रहने पर भी वपिधाता वादी हो गये, 
आलबु॒काक असुख्थ हो पड़े । दिनों दिन उनकी बोमारी 
बढ़ने लगी । २०वीं जनबरीकोी उन्होंने अपने आत्मोय 
और प्रधान प्रधान पोताध्यक्षके सामने अपने भतीजेको 
हरमुजका दुर्गाध्यक्ष बनाया | दुग रक्षाके लिये उपयुक्त 
उपदेश दिया और हरमुजके पूवतन राजा सैफ उद्दीनके 
नावालिग दोनो पुत्री को उनके तत्त्वावधानमें रखा। 
वे जानते थे, कि ऐसा नहीं करनेसे वत्त मान हरमुजा- 
थिप सुविधा पानेसे ही उन दोनो राज़पुत्रो को मार 
डालेगा । ८वीं नवम्बरकों उन्हों'न हरमुजसे भन्तिम 
बिदाई लो। भारतकी ओभोर उनका जहाज अभप्रसर हुआ | 

मख्कटके निकट कलहाट नामक स्थानमें जब उनका 
जहाज आया तब नाविकों ने एक मुसलमानी रणपोत 
पर आक्रमण कर दिया । इस रणपोतमें भालबुकाकके 
नामसे एक पत्र था। पत्र पढ़ कर आलबुकाकने समभा, 
कि पुत्त गालराजने शठकी प्रतारणामें भूल कर उनके 
रुथान पर लोपो सोयारेसकों भारतका शासनकर्त्ता ओर 
सर्वप्रधान पोताध्यक्ष बना कर भेजा है। पुस्‍्त गीज 
बोर पत्र पढ़ कर मर्माहत हो बोले, “मैंने राज़ाके मिकट 
जनताके निकट वदनामी उठायो। कया हो अच्छा 
होता, यदि इसके पदले मेरो स्स्यु हो जाती ।” 

उक्त मुसलमान-रणपोतमें हरमुजपतिके नाम एक 
और पत्र था जिसमें लिखा था, “यदि अब तक आलबु- 
काकने दुर्ग पर अधिकार न किया हो, तो किसी हालत- 
से कुछ दिन और उसे बचाये रखे । कारण, एफ और 
दूसरे शासनकरशा जा रहे हैं, वे आप लोगोंकी इच्छा 
पूर्ण करे गे।' पुस गालराजसे यद्यपि आलबुकाक हतमान 


पुरंगीज 


हो गये थे तो भी उन्होंने पुस गीजजातिसे भूल फर भी 
शत्रुता करना न चाहा । उन्होंने उसी समय पत्रको 
जला डाला और मुसलमानोंकी हरमुज जाने दिया। 
अब आलबुकाकने केवल प्रधान कमंचारोीको अपने पास 
रख कर इच्छापत्र ( '४॥|। ) प्रस्तुत किया जिसका प्रथम 
इस प्रकार था--- 


'गोआमें मेरे यत्नसे जो गिर्ज्ा बनाया गया है उसोी- 
में मेरी समाधि बने और मेरी एक खण्ड अख्थि पुत्त- 
गालमें भेजी जाय ।' 

पीछे बीच समुदमें बैठ उन्होंने ्त्युका दिन निकट 
जान कर ६टीं दिसम्बरको एक पत्र पुत्त गोलराजके पास 
इस प्रकार लिख भेजा -- 


महानुभव ! यह पत्र अपने हाथसे लिख न सका, 
लिखनेकी अब मुभमें सामर्थ्य रह न गई | मृत्यु बहुत 
करोब है। मेरे यहां पर केवल एक पुत्र& है, मुर्के जो 
कुछ है, उसीको सौंप जाता हूं। आपके श्रीपदमें भारत- 
का सर्वप्रधान स्थान अपण किया है। मैंने जो कुछ 
किया है, उसे आप भूले'गे नहीं। मेरे लिये मेरे पुत्र पर 
ख्याल रखे गे ।' 


१५वों दिसम्बर शनिवारकी रातको उनका अहाज 
बहुत धोरे धोरे उन्होंके प्रीतिप्रद गोआवन्द्रमें उपस्थित 
हुआ। उनका मुमुषकाल उपस्थित जान कर गोभके 
सवप्रधान धर्माध्यक्ष ( * ८५।' 2०॥०/७) ) उनके शान्ति- 
विधानके लिये जहाजसे वहां पहुंचे। उन महावीरने 
जीवनके शेषकालमें अपने रणवेशको उतार खुष्टान साधु- 
के परिच्छेद्से निज देहको भूषित करनेका हुकुम दिया। 
धर्मालाप करते करते रखिवार ब्राह्मम्र॒द्वत्त में पुत्त गाल- 
राज्यके पक महापुरुषने इस लोकका परित्याग किया। 
गोआके पुत्त गीज़ गिर्जामें बड़ी धूमधामसे उनको समाधि 
हुईं। पुत्त गालराजने कहला भेजा, कि “जब तक आल- 
शुकाकको अस्थि भारतमें रहेगी, तब तक पुश गीजजाति- 
को भारतमें कोई विपदु नहीं है। अतः उनकी अख्थि 
पुत्त गाल भूल कर भी न भेजी जाय ।' 


# इस पुप्रने एक सम्प्राश्त मारतप्रहिलाके ग्से जश्म- 


प्रदण किया था | ह 
ए0), <&फ7, 48 





श६ 


आलबुकाकने अलेकसन्दरकी जीवनी पढ़ी थी। 
उनकी जीवनी भी उसी माक्रिदन महावीरके आदश पर 
परिचालित हुआ था। उनके झृत्युकालमें चारों ओर 
पूृर्णशान्ति विराजमान थी। भारत-उपकूलके साथ 
मलक्का, समात्रा, सिंदल आदिका वाणिज्य निरापदसे 
चलता था। 

१५१५ ई०की ८वों सितम्वरकों छोपों सोआरेसने 
गोआ आ कर शासनभार प्रहण किया। शासनभार 
प्रहण करते ही थे पूचतन दुर्गाध्यक्ष और कप्तानोंके स्थान 
पर नये नये आदमीको भक्तों करना शुरू कर दिया और 
सभी काय मनमाना करने लगे । उनके आचार -्यव- 
हार पर सभी मनुप्य विरक्त हो गये | कोचिन आ कर वे 
अन्यान्य कार्य करने लगे, इस पर कोचिनराज भी वह्ुुत 
विगड़ । एक पुनंगीज ऐतिहासिकने लिखा है, “अभी 
भद्द लोगोंका व्यवहार बिलकुल उलट गया। उन्होंने 
वाणिज्य-व्यवसाय छोड दिया और अपने मानसम्प्रमको 
रक्षाके लिये धनरलकी अपेक्षा अख्रशख्रको ही अधिक 
पसन्द किया । अभी जहाजके कप्तान ही प्रधान वणिक्‌ 
हो गये । खुतरां मान अपमानमें, यश अपयशमें और 
आदेश उपहासमें परिणत इहुआ ।” 

सच पूछिये तो इस समय धमका ढोंग करके पुत्त - 
गीज याजकोंने तथा वाणिज्यके नाम पर जहाजके कप्तानों- 
ने यहां तक कि पुत्त गीज़ सेनिकसे ले कर मांफोमलाह 
पयन्त सबोने घोर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । 
पहले पुत्त गीज़ोने आ कर अपने अपने स्वाथसाधनके 
लिये जैसा ध्यवहार किया था, आज कलके अविचार 
और उत्पीड़नकों तुलनामें वह कुछ भी नहीं है । 

अरवसमुद्रमें खुलतानका प्रभाव खब करके पुर्त्त- 
गोजोंकी प्रधानता खु्थापित करनेके लिये पुत्त गालराजने 
लोपो सोआरेसको भेजा था। अभी रशाजप्रतिनिधि 
( ८बीं फरवरी १५१६ ६० ) राजाका आदेश 
पालन करनेके लिये २७ जहाज, १२०० पुत्त गीज 

के किन्तु इपके पचास _ # किन्तु इपके पचास वर्ष बाद ( १५६६ रैण्की १८७ १्८्यीं 
महेंको ) भालबुकाकंकी भन्तिम हृवस्छा पूरी करनेके लिये इनकी 
भस्थि ढिखवन न*२में राई गईं ओर बी धूम वा मसे किसी 
निर्देश स्‍्वानमें रखी गई थी। 





१७३० 


और ८०० मलवारी-सेन्य तथा ८०० मलवारी नाविक | 
ले कर दौड़ पह । इस समय आदेन आसानीसे 
पुत्त गीज़ोंके अधिकारमें आ जाता, पर राजप्रतिनिधिकी : 
बेवकूफीसे ऐसा न हो सका। आदेन पहुंच कर पुत्त- 
गीजोंने तोपध्वनि की जिससे वहांके शासनकर्त्ताने बिना 
किसी छेड छाडके दुर्गहार खोल दिया और पुत्त गाल- . 
राज़की अधीनता स्वीकार कर छी । उनकी मीठी मोटी . 
बातोंसे संतुष्ट हो लोपोने और कुछ भी न किया, बरन्‌ ' 
उनसे संवाद पा कर वे सुलतानके जहाजको ध्वंस करने- ' 
के लिये अग्वसमुद्रकी ओर चल दिये | किन्तु लाख च्लेष्टा . 
करने पर भी वे खुलतानका बाल वांका कर न सके। 
नाना स्थानोंमें उनका बल क्षय होता गया। आखिर , 
रसद घट जानेसे बहुतोंकी जान भी गई। सुविधा न 
देख वे वहांसे लोटे, किन्तु लोटते समय आदेनमें प्रवेश 
कर न सके। इस वार आदेशकरत्ता विशेषरूुपसे डटे हुए 
थे। पुत्त गीजोंके पक्षमें सुविधा न होगी, ऐसा समभ 


॥ 





। 
॥ 


लोपोने भग्नमनोरथ हो आदेनका परित्याग किया। . 
१०५१६ ई०के सितम्बर मासमें थे गोआ पहुंचे, किन्तु यहां 
अधिक काल ठहर न सके, तुरत कोचिनके लिये रवाना . 
हो गये | २५वीं सितम्वरकों कोलम्बकी रानी और उनके 
अधीन सामन्त राज्ञाओंके साथ लोपोने सन्धि कर ली | 
इस पर गानीने सेण्ट-टामस-गिज्ांका पुनः निर्माण कर | 
दिया और ५००० मन गोलमिच देनेको राजी हुई । 

पुत्त गीज प्रतिनिधि जिस समय अय्वसमुद्रमें थे, 
उसी समय आदिलशाहने गोआ जितनेके लिये अंकुश खाँ- 
को भेजा था। छोपो उसी समय गोआ आये और उप- 
कूलवत्तों सभी रुथानों पर दखल करनेके लिये गोआके 
सेन्याध्यक्ष गोटेरी -डि-अनरोको हुकुम दिया। पुत्तंगीज- 
सेनापतिने पणएडा पर चढ़ाई कर दी, पर रूतकाय न हो वे. 
अन्तमें २०० सेनाको खो कर लोटनेको वाध्य हुए । इसके 
बाद आदिलशाह बहुत-सी सेना भेज कर कई मास तक | 
गोआमें घेरा डाले रहे जिससे गोआवासियोंकोी यथेष्ठ 
दु्देशा हुई। पुत्त गोज लोगकी भी रसद घट जानेसे 
चिन्तित थे, कि इसी समय कोलम्ब और चोनसे पुत्त - 
गीज रणतरीने आ कर गोआकी रक्षा की। 





परत्तंगीम 


मोटी लड़ाई हुई थी। किन्तु पुत्तेगीज-जातिके अद्ृष्टि- 
क्रमसे कोई क्षति न हुई । 

पसुम्माकी ओर जाते समय ( फरवरी १५१६ ६० ) 
कप्तान टम पेरेस प्रतिकूल तूफानमें पड़ कर बड़ालमें जाने 
लगे । पुत्त गोज आज तक कभी बडगल नहीं आये हुए थे, 
यही उनका पहला आगमन था । किन्तु यहां वे विशेष 
उपद्रव कर न सके, ल्यूट पाट द्वारा कुछ रसद संग्रह कर 
मलकाकी चल दिये। अन्‍्तमें चीनदेश जा फर उनका 
प्राणान्‍्त हुआ | 

लोपों सोयारसकी शिकायत पहले ही पुत्त गालराज- 
के पास पहुंच चुकी थी । राजाने उन पर सनन्‍्देह करके 
फणव दा-आलका- केवाकोी उनका हिसाब किताब देखने के 
लिये भेजा । किन्तु प्रतिनिधिके साथ उन्हें मुलाकात न 
हुई। अभी पुत्त गीजोंके दो पक्ष हो गये, जिससे शासन- 
कायमें अनेक विश्टडुला होने लगी। दोनों ही पक्ष प्रजा- 
का लेह पीनेको उतारे थे। अन्तमें आलकाकेवा अप- 
मानित ओर विरक्त हो खदेशकों चल दिये। 

कप्तान जोन-दा -सिल-वेराने मालठ्वीपके राजाको प्रसन्न 

कर वहां एक कोठी खालनेकी उनसे अनुमति ले ली।. 
इसके बाद सम्मानके बहुमूल्यवान द्रष्यपूण दो पोतको 
हथिया कर वाणिज्य करनेकी आशासे वे बड़ाल आपे। 
उनके जहाज पर एक बड़ाली युवक थे जिसने काम्बे-पोत- 
को ट्टूटते देखा था। उसके मुखसे जहाज ल्ूटनेका संवाद 
पा कर बड़ालियोंने सिलवरोकों जलद्स्यु समर लिया। 
अतः कोई भी उन्हें माल देनेकी राजी न हुए । चीनदेशसे 
जोन कोपएलही आ कर यहां पर सिलवरोसे मिले । आरा- 
कनके राजाने अपने यहां बुलाया, किन्तु वहां भी 
बाणिज्यकी कोई सुविधा न हुइ। अतः वे कोलस्बोको 
वापिस आये। यहां फिर एक पत्थरका दुग बनाया 
गया । 

इसके बाद श्याम, पेगू, बंटम आदि राज्योंके साथ 
सन्धि करके लोपो वाणिज्य चलाने लगे। सभी स्थानों- 
में पुत गीजोंकी बड़ी बड़ी कोठी खोली गई । लोपो 
सोआरेसके भाग्यमें शुभ दिन आ ही रहा था, कि 
इसी बीचमें पुल गालराजने उनके आचरणसे असनन्‍्तुष्ट 


इसके बाद मलक्का, पसुम्मा आदि द्वीपोमें भी छोटी | हो लोपेज-दा-सेकु-इराकोी भारतका शासनकर्तता 


पुर्तगीज 


और सर्व प्रधान पीताध्यक्ष बना कर भेजा । २०वीं सित- 
म्यर ( १५१८ ६० )-को फोचिन जा कर इन्होंने लोपोसे 
शासनभार ग्रहण क्रिया। लोपो हताशहृदयसे देशको 
लौटे । 


लोपेस दा-सेकुदाका शासन | 


७0 6 0) 
पुत्तगीज गवनर सेकुइराके प्रथम शासनकालमें दुग | 
बनानेकी कोशिश होती थी। भारतवषमें अच्छी कमान | 


वा गोला गोली नहीं मिलनेके कारण, जिससे भारतमें 
उत्कृष्ट अग्न्यस्रादि प्रस्तुत हो, पुत्त गीजों के यत्नसे उसका 
भी आयोजन होने लगा । इसी समय ब्रह्मदेशके मत्त - 
वान शहरमें पुत्त गीोज़ोकी एक बड़ी वाणिज्यकोठी 
खोली गई। अब यहांसे पूषे भारत और ब्रह्मदेशके नाना 
द्रव्योंकी यूरोपमें रफ्तनी होने लूगी । 


मालद्वीप आदि स्थानोंमें भी कोठा वनानेके वहाने 


ले उन्होंने दुग बना डाला। पुत्त गीजोंको नृशंस डकैत 


समभ कर अधिवासियोंने उन्हें किसी प्रकारकी वाधा ! 


नदी। 


२५२० 


ओर भाग जाना पड़ा । 


जिस समय दिओगो-लोपेस आदेनकी ओर रवाना 
हुए, उसी समय आदिलशाहके साथ विजयनगराधिप 
कृष्णराज अनेक सैन्य ' 


रऋूष्णराजका युद्ध चछ रहा था । 
ले कर तोन मास तक “रायचूड़”में घेरा डाले रहे। 


क्ृष्णीबाम- फिगुइरा नामक एक पुक् गीज़ दुर्गाध्यक्षने ' 
ससेनन्‍्य आ कर कृष्णराजका पक्ष अवलम्बन किया और 
उन्हींकी सहायतासे कृष्णराजने रायचूड़ पर दखल 


जमाया । इसी खुयोगमें गो आके पुत्तगीज-सेनापति चौकी- 
दार राइ-दि-मेलोने २५० अभ्वारोही और ८०० कर्णारी ले 
कर गोआके निकटरूथ मुसलमानाधिछृत अनेक स्थानों- 
को दखल कर लिया । 


१०२१ ई०को ध्वों फरवरोको सेकुइराने ३०००२ 


पुत्त गीज और ८०० मलवारी तथा कणाड़ी-सेन्य ले कर 
दीउ पर धाबा बोल दिया, किन्तु इस वार भी उनकी 
ओष्ठा व्यर्थ नई । 





रै०की १शेवों फरवरीको राजप्रतिनिधि ' 
दिओगो-लोपेस आदेन और अरब समुद्र जीतनेको अग्र- 
सर हुए। किन्तु विशेष क्षतिग्रस्त हो उन्हें हरमुजकी 





२७१ 


सुत आलबुकाक्फे भतीजे ज्ञाज-द्ि-आलबुकाक 
बण्ट होते हुए मलाक्स ( गरम मसालेका ) द्वीपमें पुत्त- 
गीज दुर्ग बनानेके लिये भेजे गये । यहां उन्होंने देखा 
कि स्पेनियाडने पहले ही आ कर यहांके राज़ासे सन्धि 
कर ली है। अनेक चेष्ठटा करनेके वाद गुजराती वणिकों- 
की सहायतासे पुत्तंगीजो' ने तार्णेतद्वीपमें एक दुर्ग बनाने- 
का आदेश पाया । यहां पुत्त गीज और सरुपेनियाडोंके 


'स्वाथ ले कर पुत्त गालठराज ओर रूपेनराजके वीच विरोध 


उपस्थित हुआ था। 

इसी समय कोचिनराजने बदला चुकानेके लिये 
५०००० नायर सेनन्‍्य ले कर सामरीराज़ पर आक्रमण कर 
दिया। पुत्त गीज़ छोग सामरीराजके साथ सन्धिसूतमें 
आवद्ध रहने पर भी भीतर ही भीतर पुत्त गीजसेना भेज 
कर कोचिनराजकी सहायता करने लगे | इस बांर 
सामरीराज भारी विपदमें पड़ गये, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु ब्राह्मणोंने उनका पक्ष लिया और पुत्त गोजों को 
आश्रय दिया है, ऐसा कह कर वे खदेशवासियो को शाप 
देने लगे। उनके शापके भयसे किसी भी नायर-सेनाने 
सामरीराजके विरुद्ध अम्त्रधारण करता न चाहा । 
कोचिनराज भग्नहृदयसे अपने राज्यमें लौट जानेकों 
बाध्य हुए । 

सेकुदराका शासनकाल शेष हुआ । देशीय सभी 
वणिक्‌ उनके शासनसे विरक्त हो गये थे । पुत्त गीज- 
शासनकरत्ताकी अनुमति ले कर वे अपने जहाजो'को 
दूर देश तो भेज सकते थे, पर पुत्त गीज़ प्रधान मोका 
पानेसे ही उनका माल रूट लेते थे। इस कारण कनन्‍्न- 
नूर आदि नाना ख्थानोंसे पुत्त गालराजके निकट अभि- 
योग पहुंचने लगे । पुत्त गालराजने सेकुइराके उपर 
असन्‍न्तुष्ट हो कर डम-दुआत्त -दि-मेनिजेसकोी शासनभार 
लेनेके लिये भेजा । 

डुम-दुआर्तेन्डि-मेनिजेस | 

१५२२ ई०को २५वीं ज़नवरीको मेनिजसने शासन- 
भार प्रहण किया । इस समय हरमुजद्दीपमें भारी गोल- 
माल चल रहा था । पुत्त गीज़ कमचारियों के दुव्यंव- 
हारसे द्वीपके सभी मुसलमानोंने मिल कर पुत्त गीजों' 
पर आक्रमण किया था। डम दुआत ने पहले कई दल 


१७२ 


सेना भेजो, पीछे खुदसे जा कर हरमुजमें अच्छी तरह 
अपना आधिपत्य जमाया। इस बार हरमुजके सभी 
मुसलमान अधिवासी निरखर कर दिये गये । अब वहां- 
के मुसलमान राजाके कुछ शरीररक्षककी छोड़ कर और 
किसीको भी अश्लघ्रारणका अधिकार न रहा । 

ठीक इसो समय आदिलशाहने गोआके निकटवर्तों 
अपने पूर्वाधिकृत रुथानोंका पुस गीजोंकीं पराख्त कर 
पुनरुद्धार किया | 


इस समय चट्टप्रामके निकटवत्तों बड़गेपसागरमें 
पुत्त गीज़ दख्युगण भारो उत्पात मचा रहे थे। अनेक 


अपराधी और नीच श्रेणीके पुत्त गीज पुस गीज्शासनका 
परित्याग कर दूर देश भाग आये थे । वे सब दुव॒ त्त छोटे 


छोटे दर्लॉर्में विभक्त हो समुद्रके मध्य दख्युवुत्ति द्वारा ' 


जीविका चलाते थे। 
भारतके पश्चिमी समुद्र्में पुल गीज़शासनकत्तांके 
आदमी रहनेके कारण उन्हे दस्युवुत्तिकी सुविधा नहीं 
मिलती थो । इस कारण बह्ोपसागरमें उन्होंने अपना 
अड्डा जमाना पसन्द किया था। 
इस समय सुमाताठोपमें आचिन ओर पेदिरिके राजामें 
घ्सान युद्ध चल रहा था। 
राजाने पुत गीज दुर्गाध्यक्षका आश्रय लियों । आचिन- 
राजकों जब मालूम हुआ, कि दुर्गाध्यक्षने पेदिरराज़की 
सहायता की है, तव उन्होंने कट पसुम्मा पर आक्रमण 


कर दिया। दुगध्यिक्ष इम आण्डीने सहायता मांगनेके ' 


लिये एक दत चदट्ट्राम भेजा। चद्द॒प्रामसे सहायताके 
लिये कुछ जहाज भेजे गये। किन्तु राहमें पुत्त गीज 
जलद॒स्युगणने उन्हे लूट लिया। पीछे जहाजके सभी 
योद्धा उनके दलमें मिल गये। 
दस्‍ुयुक्री संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई । 
इसके पहले पुत्त गीजोने बोणिओद्वीप जीतनैकी 
चेणा को थी, पर कोइ फल न हुआ था। इसी कारण 
जाज-दा-आलबुकाक सलैन्य वहां भेजे गये थे । उन्होंने 
१५२४ ई०की १छी जनवरीको पुत्त गालराजकों जो एक 
पत्र लिखा था उससे जाना जाता है, कि उस समय 
वोणिओ 'कपू रद्दोध' नामसे प्रसिद्ध था। यहां कपूर ल्‍ 
प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होता था। बन्ुदैश, पुलिकट, 


पसुम्मा भाग कर पेहिरके 





इस प्रकार पुश्त गीज 








पुरोगीज 


विजयनगर और मलवार उपकूलमें उस कपूरकी रक़नी 
होती थी । बोणिओद्वीप मुसलमानराजके अधीन रहने 
पर भी जिस अंशमें कपूर उपजता था अथात्‌ कपू रद्दीप 
उस समय हिन्दूराजके अधोन था ।# वे बोणिओराजसे 
काम्बे और बड़देशजात कपड़े ले कर उसके बदलेमें 
कपूर देते थे । 

हम दुआत्त के समयका और कोई विशेष उल्ले खयोग्य 
विवरण नहीं मिलता । उनके शासनकालमें कोई अच्छा 
काम नहीं हुआ। वै तो खय॑ अथसश्यय करनेके लिये 
आये थे, खुतरां उनसे सुविचारको आशा दुराशामात्र 
थी। उन्होंने प्रचुर अर्थ सश्यय करके अपना पेट भर 
लिया था। उन्हींका पदानुसरण करके ही अनेक पुत्त- 
गीजो ने दस्युवुशि आरम्भ कर दी थी। इसी कारण 
उन्हों ने 'पुस गाल-कलड्ु' ऐसा नाम पाया था । 

हम भास्की डि-गायाहझा शासन | 

पुत्त गालने समभा, कि नीचवंशके हाथले शासन- 
कार्य अच्छो तरह नहीं चल सकता | इसीलिये इस बार 
उन्होंने उम-भास्को-डिगामा ( (0७॥०८-१९-४तं8पलं ) 
को अपने प्रतिनिधिरूपमें भारत भेजा ।(१) उनके साथ 
उनके दो पुत्र इम एस्तेबन-डि-गामा(२) और डमपालो 
डि-गामा, एतद्धिन्न पुत्तंगालराजके निकट सम्पर्कोय 
अनेक सम्भ नस व्यक्ति ( कुल ३००० मनुष्य ) आये थे । 

१५२४ ई०की २३वीं सितम्बरकों भास्को-डि-गामा 
तीसरो वार गोआमें उपस्थित हुए । उनके आगमन पर 
सभी पुस गीज फले न समाये। इसके पहले पुत्त गीज 
दर्गाध्यक्षन अन्याय ओर अत्याचारपूवक अथप्रहण करके 
समख्त गोआवासियो को विरक्त कर दिया था। अभी 
भास्को-डि-गामाने सबसे पहले उन्हींकी पदच्युत कर 


ज-++-न-न+ ७» - »अजजज--++ ४++++त++ न्न्न्निनानलि नाल न 


$# मुसलप्रान लोग इस र।जाको 'काफेरराज! कहते थे 
इसीसे किसी किसी पुशंगीज प्रस्पमें ये 'काफे!! नामसे मश- 
हूर हैं । ' 
(१) पूर्वतन पुरोगीमशासनकर्ता अपनेको ए।0९70ए था 
राज प्रतिनिध्चि बतला कर जनसाधारणमें परिचित तो थे, पर 
किसीने शाज!से यह डप[चि नहीं पाहै थी। केवल हुप्र-भस्‍्को- 
डि.-गामाको ही सबसे पहलके यह उवाधि मिली । 

(२) ये पुर्लैगालराजके समुदपोताष्यक्षोके सरदार थे । 





पुर्तगीण 


इम-हेनरिककों उस पद पर अधिष्ठित किया। केवल 
दुर्गाध्यक्षकों पदच्युत करके वे शान्त न हुए, पुस गीज 
शासनाधीन सभी स्थानों के दुष्ट कर्मचारियों की अलग 
कर विश्वासी और विश व्यक्तिकों नियुक्त करने लगे। 
दुछ सेना दुर्गसे गुप्तभावमें अश्लशस्त्र के किसी दूसरे 
स्थानमें जा अर्थोपार्जनके लिये अत्याचार करती थी। 
इस कारण भाष्कोने घोषणा कर दी, कि जिसके पास 
जो अद्मय है, दुगमें रख जाय, नहीं तो कठिन दएड भोग 
करना होगा, तथा दुर्गाधिपकी अनुमति लिये बिना कोई 
भी अश्मका व्यवहार नहीं कर सकता । उन्होंने सुना, 
कि पुत्त गीजमेंसे कोई कोई गुप्तमावमें जहाज ले कर 
समुद्रपथरसे विदेशीयके साथ वाणिज्य कर रहा है। इस 
पर थे बहुत बिगड़ और इस बातकी घोषणा कर दी, कि 
“बिना उनकी अनुमतिके कोई भी पुत्त गीज़ कोई जहाज 
नहीं चला सकता ; यदि अहाज चलाना हो, तो उस 
स्थानके पुत्त गीज कोठीयालसे उनका ख्ाक्षरित अनु- 
मतिपत्र ले कर चलावे। जो कोई इस आदेशका उल्ल- 
छुन कर समुद्यात्रा करेगा, उसका जहाज मय मालके 
अब्त कर लिया जायगा ।” इस प्रकार इन्होंने गुप्त व्यव- 
सायको बंद कर दिया। 

अछाया इसके उन्होंने समुद्र और जलपथर्में पुत्त - 
गीज कमंचारियोंके काये पर लक्ष्य रखनेके लिये गुप्तचर 
नियुक्त किया। पीछे आप कुछ अनुचर साथ ले कन्न- 
नूर, कोचिन आदि ख्थान देखने आगे । उन सब स्थानोंमें 
भास्को डि-गामाका बड़ी धूम धामसे स्वागत हुआ था। 

इतने दिनों तक पूथेशासनकर्ता इम-दुआरत्ते हरमुज- 
द्ोपमें लूटपाट करते थे । नवम्बर मासमें वे नव राज- 
प्रतिनिधिकों काये समझा देनेके लिये कोचिन आये। 
भास्को-डि-गामाने यहां उन्हें उतरने न दिया, उसी समय 
कष्ट लो' नामक जहाजसे वन्दीभावमें पु गाल आनेको 
फरमाया । 

पहले डम-दुआत्त, इस अपमानकों सहा करनेमें 
प्रव्युत न थे। पीछे अपने जहाजसे जानेको प्रस्तुत 
हुए। इस पर भास्कोने अस्यस्त क्रूर हो उन्हें शासन 
करनेके लिपे गोलागोलीके साथ रणपोत भेजा । 

इधर नाना कार्यो्में व्यस्त रहनेके कारण मानसिक 
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परिश्रमसे भाश्को-डि-गामा पीड़ित हो पड़ । इसी 
अवसर में हम दुआत्त ने अपने पदत्यागपत्र पर हस्ताक्षर 
नहीं किया। बरं उन्होंने कहला भेजा, कि वे दुगंके मध्य 
जा अपना काये समा बुरा कर स्वाक्षर करनेको प्रस्तुत 
हैं। डम-भारुकरोने उन्हें जमीन पर पैर रखनेसे निषेध 
किया । इस पर डम-दुआर्त्तो बिना राजप्रतिनिधिि 
आदेशके अपना जहाज ले कर चल दिये। 

अडगार्भ उपकूलमें ज्योंही वे जहाज परसे उतरे त्योंही 
पुत्त गाल-राजपुरुषके बन्दी हुए । 

इधर भारुको-डि गामाका आयु'काल बीतने चला। 
जिस भारताविस्कारके लिये उन्होंने अतुल यश उपाजन 
किया था, उसी भारतमें ( कोचिनके सेए्ट अण्टोनियों 
नामक खटष्टीय मठमें ) बड़ी धूमधामसे उनकी अन्‍्तेष्टि 
क्रिया की गई। उनको मसुत्युके बाद डम इनरिकके 
शासनभार प्रहण करनेकी बात थी, पर उस समय वे 
गोआमे न थे, इस कारण लोपो-बाज़ दा साम्पयोने तब 
तकके लिये शासनभार ग्रहण किया। डम हेनरिकके 
आने पर थे ही भारतके शासनकर्ता हुए। लोपोबाज 
दलबल ले कर अरब समुद्रकी ओर रवाना हुए। भारूकों- 
डिगामाके पुत्र एस्तेबन डि-गामाने अब यहां ज़रा भी 
रहना पसन्द न किया और शीघ्र हो लिसवनकी यात्रा 
कर दी । 

इसके कुछ समय बाद नायरोंने कालिकटके पुत्त गीज 
दुर्ग पर धावा कर दिया। इसका प्रतिशोध लेनेके लिये 
हुमप्त हेनरिक सामरीराजके अधोन पोनानी नगर जीतनेको 
अग्रसर हुए, दोनो पक्षमें जल और सरुथलमें गहरी मुठभेड़ 
हो गहं। आखिर नायरसेनाकों ही रणमें पीठ दिखानी 
पड़ी । पुत्त गीजोने नगरको अच्छी तरह लूट करके 
जला डाला। इसके बाद पुत्त गीजोंके साथ कालिकरमें 
एक भी युद्ध न हुआ, दुगरक्षा सुविधाजनक नहीं है, ऐसा 
सम पुत्त गीज लोग अपने दुर्गको ध्यंस कर वहांके 
कुछ सामान उठा ले गये । 

अनन्तर डम हेनरिकने दीउ पर अपना अधिकार 
जअमानेके लिये यथेष्ट आयोजन किया था, किन्तु राहमें 
बदु रकी चढ़ाईमें वे परास्त हुए । अतः उनका उद्द श्य सिद्ध 
नहीं हुआ । इसकें बाद थे रोगप्रस्त हों पड़ भौर १५२६ 
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ई०की २१वीं फरवरीकों कन्ननूर नंगरमें उनकी प्राणवायु 
उड़ गई । उन्हेंने १३ मास तक राज्य फिया था । 


! 
लोपो बाज-द -स म्पयो । । 
| 
| 


डम हेनरिककी झत्युके बाद पेरो-मस्करेन हसके 
शासनकरत्तां होनेकी बात थी, पर इस समय वे मलका 
द्ोपमें सेन्चपरिचालन कर रहे थे। उन्हें संवाद दे कर 
यहां बुलानेमें अधिक समय छगता, इस कारण लोपो 
बाज दा-साम्पयो शासनकरत्ता हुए। डम हेनरिकने 
फ्रान्सिस्को दा-साको शासनभार देनेकी 'बात कही थी, पर 
दासाके भाग्यमें बदा नहों था, कोई भी उनके आदेशपत्र- | 
को बाहर न कर सका । 

लोपो-बाजके गोआ जाने पर फ्रान्सिस्क्रोंदा-साने 
उन्हें शासनकर्त्ता नहों माना। अन्तमें मन्त्रिसभाने 
लोपो-वाजकी ही शासनकर्त्ता ख्ीकार किया । यह 
उच्च पद पानेके साथ ही लोपोने मलक्का हीपमें पेरो- 
मह्करेन-हसका इसकी संवाद भेज दिया। पोछे हरमुज़, 
चेउल आदि स्थानमें जा कर पुत्त गोज-कर्मेचारियोंका 
झगड़ा निबटानेके लिये उन्होंने अरबसमुदकी यात्रा की । 





इधर मस्करेनहस मलकामें डम हेनरिकका सृत्यु- 
संवाद पा कर आप गवनर ( शासनकर्त्ता ) बन गये और 
इच्छानुसार लोग भतों करने लगे । 


इस समय मलक्काद्वीपमें भारी गोलमाल चल रहा. 
था। पुत्त गीजोंमें ही दो दल हो गये थे, एक दल 
तिदोर-राजके साथ सन्धि करनेक्रों और दूसरा उसके 
विपक्षमें युद्ध करनेको प्रस्तुत था। सन्धिके वाद भो 
जिस समय द्वीपवासी सम्ध्रान्त व्यक्तिगण राज़ाकी | 
अन्त्येशिक्रियामें न्यस्त थे, उसी समय एक दल पुत्त- 
गीजने जा कर उन पर आक्रमण कर दिया। पुत्त गीजों- 
की ऐसी विश्वासघातकता पर निकटवतों सभी द्वीप- | 
बासी पुशगीजों पर बड़ असन्तुष्ट हुए | इधर रुपानियाड नि 
आ कर द्वीपवासियोंके साथ मेल कर लिया और पुर्च- 
गीजोंकोी मार भगाया। 


१५२७ ई०फे फरवरी महीनेमें मख्करेनहस शासन- 
भार प्रहण करनेके लिये कोचिनमें उतरे। कोचिनके 
कप्तान और कोशाध्यक्ष आफन्सो मिक्सियाने उन्हें उसी 
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समथ यहांसे निकल ज्ञानेकी कहा । उनके तीद्ष्णास््र॑: 
से मस्करेनइसके कुछ अनुचर भी घायल हुए । मस्करेन- 
इस बड़े विस्मित ओर दुःखित हो गोआमें आ कर ठहरे । 
यहां प्रधान शासनकत्ती समझ कर लोग उनकी अश्य- 
थंना तो क्‍या करते, वे उसी समय बन्दी हो कर कन्ननूर- 
दुर्ग भेज दिये गये | लोपो-वाजके इस अन्याय काय पर 
अधिकांश पुत्तंगीज उनके प्रतिकूल डे हुण। कन्ननूरके 
दुगोधिपतिने मस्करेनहसको कारागारसे मुक्त कर दिया । 
चैउलके गव॑नर कृष्टोबाम-दा-सुजा और भारतसमुद्रके 
पोताध्यक्ष आण्टोनिया दा-मिरन्‍्दा मस्करेनहसका पक्ष 
लिया। पुच्तंगीजोंके दोनों पक्षमें मनमुटाव हो जानेसे 
शासनकाय बंद रहा। अन्‍्तमें सालिसोके ऊपर जब 
इसका भार दिया गया, तब उन्होंने लोपो-बाज़कों ही 
प्रकत शासनकत्तों ठहराया। मस्करेनहस उसी समय 
लिसवनको चल दिये। 
अब लोपो-बाज़ नाना ख्थानोंको जीतने ओर नाना 

स्थानोमें दुग बनानेका आयोजन करने लगे। मार्टिन 
आफन्सोी नामक उनका एक पोताध्यक्ष प्रतिकूल हवासे 
नागमलयमें ज्ञा लगे । यहां वे एक बड़ जहाज़ पर चढ़ 
कर बड़ालके चाकुरिया नामक एक प्राममें पहुंचे । यहां 
वे सबके सब बड़ाधिपके क्रीतदास हो गये । 

इसके बाद लोपोने मलवार-कूलवर्त्तीं पुरकाड पर 
आक्रमण करके वहांके सभी अधिवासियोंको बड़ी बेरहमी- 
से मार डाछा और पीछे रानीको भो कैद कर लिया । 

इस समय चेउलके शासनकत्तां मिजाम उल-मुल्कके 
साथ कास्ब राजका युद्ध छिड़ा। काम्बेराजको पुत्त गीज- 
की ओरसे खासी मदद्‌ मिलने पर भी निञज्ञाम उल-मुब्ककी 
ही ज्ञीत हुई। इस युद्धमें पुत्त गोजोंकी भी विशेष क्षति 
हुई थी । बहुत चेष्टा करनेके बाद पुत्त गीजो ने चेउल 
पर अधिकार तो किया, पर उनकी आशा दीड द्वीप 
जीतनेकी जो थी, सो पूरी न हुई । 

लोपो-बाजका दिन शेष हो चला । पुत्तंगालराज- 
नाना दा-कन्हाकी उनकी जगह पर भेज्ञा । १५२६ 
ह०के अकतूवर महीनेमें नाना-दा कनहा कफोचिनमें आ 
कर राजप्रतिनिधि और शासनकर्त्ता हुए। पीछे कन्न- 
मुह आ कर उन्होंने लोपोबाजको वन्‍्दी कर पुसश! गाल 
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भेज दिया । बन्दी होनेके समय लोपो-बाजने कहा | 
था, 'नाना-दा-कन्हाकों कह देना, कि उन्होंने मुझे जिस 
प्रकार बन्दी किया है, उसी प्रकार एक दूसरे शासनकत्ता- 
के हाथ वे भी बन्दी होंगे ।' इस पर नानाने कहला भेजा, 
'छोपो-बाज़ बन्दी होनेके योग्य हैं, में नहीं ।' 

लोपोने पुत्त गीज-राज़कोषसे इच्छानुसार अथ 
प्रहण किया था, इस कारण उनकी अन्‍्तमें यही दुदशा 
हुईं। उन्होंके समय गोआमें राज़स्वक्ा खासा बन्‍्दों- 
बख्त हुआ था । 

तीस ग्राम छे कर गोआ प्रदेश गठित था, इस कारण 
लोग इसे 'तोसबाड़ी' वा तीसोवारी कहते थे । प्रति 
प्रामका राजस वसूल करनेके लिये एक एक 'श्रामकार' 
वा 'प्रामकर' नियुक्त हुआ था। इन प्रामकारोंको साल 
भरमें एक बार करके पुत्तंगोज़ थानेदारके निकट उपस्थित 
होना पड़ता था। थानेदार प्रतिग्राममें जिस हिसावबसे कर 
निर्देश कर देते थे, प्रामकर लोग उसो हिसावसे प्राम- , 
वासीसे वसूल करते थे। गामकर ही बिलकुल कर 
वसूल करनेका दायी था। यदि वह वसूल न कर 
सकता, तो उसका यथासवंस् बेच लिया जाता था। 
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ने।नो-रा कह्द (रा शासन । 

नानो-दा-कन्हाका प्रधान उद्द श्य था-दोी उद्लोप फर अधि- 
कार करना | किन्तु वे शोप्र आयोजन करन सके। १५३० 
ई०में उनकी चेष्टासे मड़लरके निकट छातिम, सूरतबन्द्र, 
अगसी नगर ओर सियालबेट-ठीप आदि स्थान आक्रान्त 
हुए, पुत्त गोजोंसे जलाये और लूटे गये थे । १५६१ ई६०- 
में उनके हुकुमसे अनेक पुत्त गीज सेना दीउकों दखल 
करने गई थी । इस समय पुत्त गोज़ नौ-योद्धाओ'ने 
महुथा द्वीप ओर घोगोवन्द्र, बलेश्वर, तारापुर, महिम्‌, 
केलवा, अगासी और सूरत भादि ( गुजरात और महा- 
राष्ट्रके अन्तवेत्तों व अनेक स्थान लूटे तथा अग्निकाणड 
द्वारा उत्सन्न करनेकी चेशा को । पीछे पुत्त गीजो ने 
चैउलके राजासे अनुमति ले कर वहां एक दुर्भेय दुग 
और कुछ गिर्जा बनवाये। इस समय पुत्त गीजो ने पुनः 
पत्तन, मडुलूर आदि कई स्थान छूटे और जला डाले। 
इसके बाद १२ युद्धजहाज ले कर पुत्त गीज द्मन-दुर्गे- 
को ध्यंस करनेके लिये गये थे, पर जब उन्होंने देशा, कि 
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कोई वश नहीं चलता, तव बसाइसे ले कर तारापुर तक 
सभी नगरो 'में उन्होंने आग लगा कर लोमहषंण काण्ड 
किया था। पीछे ठाना, वन्द्र, मद्विम और बम्बई आदि 
रसुथानो ने पुत्त गालराजकी अधीनता स्वीकार की और 
वाध्य हो कर उन्हें कर देना पडा। 

थानेदार और दुगांध्यक्षणण अपने इच्छानुसार काम 
काज करते थे | इस कारण बीच वीचमें राजकीषका अप- 
व्यय, राजखका हास, नाना अत्याचार और राजपुरुषोंका 
उदर पूरण होता था। अभो नाना दा-कन्हाने यह नियम 
चलाया, कि दुर्गाध्यक्ष बिना पुत्त गीजराज़-प्रतिनिध्िकी 
आशाके कोई भो काय अपने मनसे नहीं कर सकता | 

इसके बाद मुगलोंने काम्बे पर अधिकार करनेकी 
चैट्ा की। काम्बेपति हर कर पुत्त गोजोंका आश्रय 
लेनेको वाध्य हुण। पुत्त गोज्ञोने भो सुविधा पा कर 
काम्बमें अड्डा जमाया । 

१५३४ ई०की २५वीं सितम्बरकों पोताध्यक्ष माटिथ्‌ 
आफन्‍्सों और नाना दा-फन्हाके प्रधान परिचायक सिमन- 
फेरिराके यल्लसे दोउ-अधपतिने पुत्त गीजोसे सन्धि कर 
ली । पुत्तगीजोंकों दीउ-द्वीपमें दुर्ग बनानेका हुकुम मिला; 
इस प्रकार उनकी बहुत दिनोंकी आशा आज सफल हुई । 
इस समय ड्य गोबोटेल्ही नामक एक पुत्त गीजने जैसा 
साहस दिखलाया था वह उल्लेखयोग्य है। इसी समय 
११ हाथ लम्बी एक डोंगी ले कर वोटेलहोने दीउसे पुत्त - 
गालकी यात्रा की । फरासियोंकी भारतका पथ दिखलाने 
गया था, इस कारण वे पुत्त गालराजसे अपमानित हुए 
थे । अभी राज्ञाकी प्रसन्नता पानेकी आशासे वे किसीको 
बिना कुछ कहे खुने शुभ संवाद देने चले । यात्राकालमें 
उनके साथ कुछ मांकोमल्ाह भी थे, पर समुठें वे सबके 
सब विनए हुए । अकेले उस छोटी डॉगीकी खे कर 
बोटेलहो लिसवन नगरमें पहुले। पुत्त गालराजने उनके 
असीम साहसकोी भूरि भूरि प्रशंसा की, पर उनका भाग्य 
चसमकने नहों पाया । 

१५३६ ई०में नाना-दा-कानदाने स्वयं जा कर वसांई 
नगरमें एक दुग बनवाया | 

इधर पुत्त गोजोंने भारतके पश्चिमउपकूलमें प्रायः 
सभी प्रधान नगरोमें पुरागालराजकी विजयपताका फह 
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राई । पर इतने पर भी पुर्रंगालराजकी आशानुरूप अर्थ | 


हाथ नहीं लगता था । भारत-महासागरीय द्वीपपुअमें 
वाणिज्य तो जोरों चलता था, पर पुर्तगीज-कप्तान और 
पुर्तगीज़ राजकमंचारी ही उसके फलभागी होते थे। 
अभी नाना-दा-कन्हा उसके प्रतिविधानमें अग्रसर हुए। 
किन्तु उनका उद्दे श्य ऊ'चा होने पर भी वे अथका लोभ 
रोक न सके । 

४५३७ ई०में काम्बेराजकी सृत्यु होने पर दिल्लीके 
मुगलसमाटके साले मीर महम्मद्‌ जमानने ५००० अश्वा- 
गेहियो के साथ आ कर काम्बे पर दखल जमाया। 
पीछे वे अर्थ द्वारा पुत्तंगोज शासनकरत्ताकोी वशीभूत 
करके गुजरातके राजा बने । किन्तु कास्बेराजके भतीजे 
अग्दन शीघ्र ही काफ। सेना संग्रह कर नवनगर राज- 
धानी पर चढ़ाई कर दो । महम्मद पश्षके बहुतोंने रिश्वत 
पा कर अद्दका पक्षालम्बन किया था। फलतः मीर- 
मह+मद्‌ पराजित हो बड़देश भाग जानेको वाध्य हुए। 
इस समय पुर्सगालराज भो बड्भालमें वाणिज्य और पुर्- 
राजकी धाक जमानेकी फिक्रमें थे। इसके पहले ही | 





कहा जा चुका है, कि माटिप्‌ आफन्सो और कुछ पुर््त | 
गीज बड़ुगलमें वनन्‍्दी हुए थे। उन्होंने बड़शाधिपकी ओर- 
से पठानो के साथ युद्ध किया था। अन्तमें खोजा खबा- 
दिमकी चेष्टासे वे मुक्त हुए। इसी खोज़ा खबादिभने 
पुत्तंगालराज-प्रतिनिधिकों कहला भेजा था, “थदि मु्के 
हरमुजद्धाप भेजने सके', तो में चद्दश्नाम वन्दरमें पुर्रांगाल- 
राजके लिये दुग बनानेक्री अनुमति ले सकता हू ।' 

नाना दा-कन्हाने खोजाके प्रस्तावको आह्ादपू्वक 
प्रहण किया और मार्टीम्‌ आफन्‍न्सोके अधोन ५ जहाज 
३०० योद्धायों के साथ भेजा। मार्टिप्‌ चद्ठश्रामराजको 
देनेके लिये अनेक उपहार अपने साथ लाये थे । किन्तु 
उपहार लेनेकी बात तो दूर रहे, चद्ठश्नामपतिन आफनन्‍्सो 
भर उनके १३ साथियों को कैद कर लिया। पुरांगीज- 
राजप्रतिनिधिन यह संवाद पाते ही अण्टोनियो-डि- 
सिलभा-मेने जिसके अधीन ३५० नो-सेना और ६ जहाज 
भेजे। खोज़ा खबादिमको सहायतासे अण्टोनियोन भी 
बन्दियोंकों छोड़ देनेके लिये पुसंगोज गवनरका पत्र और 
देय उपहार भेज दिया। फिन्‍तु राजासे उत्तर आनेमें 


पुर्शगीन 


बिलम्ब देख पुत्तगीजगण चडट्प्राम और उपकूलबक्ों 
अन्यान्थ प्रामोंकी दग्ध करने लगे। यह संवाद पा कर 
राज़ाने वन्दियोफे प्रति और भी कठोर व्यवहार करनेका 
आदेश दिया। इसके कुछ समय बाद सेरखाँने विद्रोही 
हो कर पुत्तगीजोॉंकी सहायतासे बड़ाजिपकों परास्त 
फिया। हसीसे राजाने पुत्तगोज फैदिवोंकों छोड़ दिया। 
इसी समयसे बड़में पृत्तगीजोंका उत्पात शुरू हुआ। 
इसके बाद पुत्त गीजोने भारत महासागरमें भी और 

बहुतसे छोटे छोटे द्वोपोंका आविष्कार कर वहां खश्टानधमे- 
का प्रचार और रुथापन किया। १५७३८ ई०की २८वीं सित- 
म्बरकों तुरकके सुलतानने मिश्रके शासनकर्तसा सलिमान 
पाशाकों दीउ जीतने और वहांसे पुत्तगीजोंकों मार भगाने- 
के लिये भेज्ञा था। यहां पुत्तगीज़ अध्यक्ष फ्रान्सिस्को 
पाचेकोके साथ सल्िमानका घमासान युद्ध छिड़ा। इस 
युद्धमें दोनों पक्षके अनेक लोग मारे गये । रूमी, तुकों 
और पुत्तगीज्ञोने इस युद्धमें असाधारण वीरता दिखिलाई 
थी | आखिर मुसलमानकों गोलोंसे छत्रभड्र हो पुत्तगीज 
अध्यक्ष आत्मसमपण करनेको वाध्य हुए थे । केवल 
सिलवेरा नामक पुत्तगीज वीरके अदम्य उत्साहसे 
सलिमान दुगग विजय न कर सके। इधर नाना-दा-कन्हा 
सलिमान पर आक्रप्रण करनेके लिये यथेष्ट सेना संग्रह 
कर रहे थे, किन्तु ढम गासिया-दा-नोरन्हाके उनकी जगह 
पर राजप्रतिनिधि हो कर आनेसे उनका उद्यम व्यर्थ गया । 
सलिमानने प्रायः ३ मास तक दीउमें घेरा डाला था; 
पीछे खोजा जाफरके कुपराभशंसे उन्होंने घेरा उठा लिया 
और स्वदेशको यात्रा कर दो । 

डम गासियाके साथ काशप्रिल-निवासी जोवा-दा- 
आलबुकाक पुर्तगीज-भारतके प्रथम विशप बन कर 
आये। उत्तमाशा अन्तरीपसे ले कर भारत पयनन्‍्त सभी 
रुथानवासी ईसाइयोंके ये ही गुरु हुप। पु्तगीजोमें 
खुष्ठीय-धमेप्रचारकी चेष्टा रहने पर भी धमका उतना 
आदर नहीं था। धमंप्रचारकी अपेक्षा वाणिज्य-विस्तार 
ही उनका प्रधान लक्ष्य था। अभी विशपके भागमनसे 
धमकी तूती तमाम बोलने लगी। 

गार्सिया कार्यभार प्रद्ण करनेके बाद हो दोडकी 
रक्षाका वन्दोवस्स करने रूगे। उन्होंने दीउ-दुगकी रक्षाके 
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लिये प्रभूत युद्धोपफरण और अनेक युद्धजहाज़ भेज 
दिये। किसी किसीका कहना है, कि पुत्तंगीजोंका 


युद्धायोज़न देख कर ही सलिमान स्वदेश वापिस जाने- 


को बाध्य हुए थे । 


इम्-गासिया सलिमानका प्रस्थान-संचाद पा कर 
निश्चिन्त हो बेठे । पीछे वे नाना स्थानोमें घूमसे हुए , 
१ली जनवरी ( १५३६ ६० )-को महासमारोहसे दीउठीप- 
में उतरे। इस बार सबने दुर्गसंस्कारमें विशेष ध्यान 
दिवा। पुत्तगीज ऐतिहासिकोने लिखा है, किं अति 


शीघ्र दीउदुगकों सुरक्षित करनेके लिये शासनकरत्तांसे ले 


कर सम्प्रान्त पुत्तगीज और अपरापर कारीगर तक सबों- 


ने मिल कर संस्फारकायेमें योगदान किया था । 


पीछे तत्कालीन गुज़रातके मुसलूमान-सेनापति ' 


ज्ञाफरके साथ पुत्तगीजोंकी सन्धि स्थापित हुई। शर्त 
यह ठहरी, कि दीउसे जो राजस्व वसूल होगा उसका 
आधा पुरत्त गीजपति और आधा खुलतान महमूद शाह 
पांयगे । 


इसके कुछ समय बाद एक भारी तूफान उपस्थित 


हुआ, जिससे अनेक मुसलमान भर पुत्त गीज जहाज 
जलमग्न हो गये थे। स्वयं पुस्त गीज-गवनरने बहुत 


मुश्किलसे एक नदीमें प्रवेश कर जहाज समेत अपनो 


प्राणरक्षा की थी । 


१५३६ ई०में राई लोरेग्सो-दा-टोबर बसाई नगरके 
अधिवासियोंके प्रति घोर अत्याचार करते थे। इस 
पर खोजा जाफरने दल-बलके साथ वहां आ कर लोरेन्स 
पर आक्रमण कर दिया। किन्तु चेउलके दुगाध्यक्षने 
उसी समय सहायता भेज कर लोरेन्सोकी सहायता 


की थो | 


काम्बे-उपकूलमें तमाम पुक्त गीजोंकी तूती बोल रही | 


हैं, यह जान कर देशीय सभी राजगण डर गये | निञञाम- 
उल-मुल्क और आदिलशाहने सन्धि कर लो। सामरो- 
राजने चीन-कोतवालको पुल्तेंगीज-दुर्गाध्यक्ष मानु- 


पएल-दा-विटोफे साथ सन्धिका प्रस्ताव करके भेज 


दिया । 

१५४० ई६०के जनवरी मासमें सम्धि स्थापित हुई। 
' इसमें पुणे गीजोंकों विशेष सुविधा हुई थी। सम्धिके 
ए०) ड[फ, 46 








१७७ 


अनुसार ३० वष तक सामरीराजके अधीन राज्यमें किसी 
नाव पर पांच डां इसे अधिक डांड नहीं रह सकते थे। पुत्त - 
गीज़ दुगध्यक्षकी नाव छोड़ कर और किसीकी भी नाव 
समुद्रमें नहीं जा सकती थी। मलवार-उपकूलमें जितना 
गोलमिर्य ओर अदरक उत्पन्न होता था उसे पुत्त गीज 
कम दाममें खरोद लेते थे। पुत्त गीज राजपुरुषोंकी 
चेण्टासे भाटकल ओर अज्जद्वीपके समीप बहुतसे पुत्त गीज 
जल-दस्यु पकड़ गये। 

नानो-दा-कन्हा और आधिक दिन भारतखुखका भोग 
न कर सफे। केदल १६ मास शासनकाय करके वे 
१५४० ई०की ३री अप्रिलको म॒त्युमुखमें पतित हुए । इस 
बार मार्टिम आफन्सो-दा खुज़ाने गवनर होनेकी चेष्टा की, 
पर इस समय वे पु्त गालमें थे। अतः सबो ने भास्को- 
डि-गामाके पुल शम-एख्सेवो-डि-गामाको ही शासनकत्ता 
बनाना पसन्द किया | 

शप्र-एस्लेबो-डि-गामा | 
डुम पस्तेबो अति उश्चप्रकतिके मनुष्य थे। उन्होंने 

मलका दीपमें प्रभूत सम्पत्ति उपाजन की थी। किन्तु 
शासनकत त्व प्रहण करते ही उन्होंने प्रोषणा कर दी, 
कि वह सम्पत्ति उनकी बव्यक्तिगत सम्पक्ति नहों है, वह 
राजसम्पत्ति है। उन्होंने अपने रुपयेसे देशीय खुष्ान 
युवकों की शिक्षाके लिये एक विद्यालय खोला । 

अभी उनके भाई डम-खुष्टोवी कोचिन आदि स्थानों 
में रणपोतकी देखरेख करनेके लिये भेजे गये। कोचिनके 
निकय्वत्तों चाइमलके राजा उनसे पराख्त हुए । दूसरे 
दूसरे शासनकर्ताके जैसे एस्तेबो-डि-गामाने भी कार्ये- 
भार प्रहण करते ही अरबसमुद्रमं रणपोत चलाया था। 
उनके समयमें मलक्का और सुमात्राके निकटवर्तों अनेक 
स्थान पुत्त गीज़ो के अधिकारमें आये । उन्होंने अनेक 
तुफी जहाज लूटे थे। यहां तक, कि तुरुष्कके सुलतान- 
के साथ पुश गालराजकी सन्धि होनेकी बात भी छिड़ 
गई थी। किस प्रकार सन्धिपत्र प्रस्तुत होगा, पुत्त गाल- 
राजसे उसका आदेश आया था। किल्‍्तु उनके फम- 
यारियो' फे दौरात्म्यले तुकगण विरक्त हो गये। इस 
कारण सन्धि स्थापित नहों हुई । 

यथासमय माटिम आफन्‍्सो-दा-सुजा (१५४२ ई०में) 
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गवनर वन कर आये। जो कोई गवनर बन कर जाते 
थे, वह अपने ही पूवचत्तों गवनंरका दोष निकालनेकी 
कोशिशमें रहते थे। क्यों कि उनका विश्वास था, ।क 
गवनंर होनसे ही दुराचारी होते हैं, वे चारो' ओरके 
लोभको हटा नहीं सकते, थे अपनी पदोचित मर्यादाको 
भूल कर अन्याय कार्य करनेमें जरा भी नहीं संकुचते। 


मार्टिमके मनमें भी यही धारणाथी। यहां तक कि 


उन्हीं ने गोआ आनेके समय ड्यूगो-सोयारेस नामक 
एक अलद॒स्युकों कैद किया। इस व्यक्तिको प्राणद्रड- 
का आदेश भी मिल चुका था, पर थे किसी तरह भग 
कर भारतसमुदमें दरू युव॒ुस्ति द्वारा अपना गुज़ारा चलाने 
लगा। डम पएख्लेबोके जो सब दोष थे, सो उसे मालूम 
था। उसने सोचा, कि नये गवनरकों यदि इसकी 
इत्सला दे दें, तो सम्भव है, कि वे मुझ पर प्रसन्न हो गे । 
इसी आशासे वह माटिमके समीप गया और एस्तेबोफे 
विरुद्ध ओ कुछ कहना था, कह खुनाया । इस प्रकार 
उस धूत्त'ने गवनेरके हाथसे रक्षा पाई। इस दुबु त्तकी 
बात पर भूछ कर मार्टिम गोआमें पदापण करते ही डम- 


पस्तेवोके साथ बुरा व्यवहार करने लगे | उद्च हृदय- 


वाले एस्सेवो इस पर वड़ विरक्त हुए और उसी समय 
गवर्मरका पद परित्याग कर मा्टिमसे विमा मुलाकात 
किये ही अति दीनभावसे पुत्तंगालकोी चल दिये। 
पुस्तंगालराज़् और राज्यके प्रधान ध्यक्तिने अति आदर 
भौर सम्मानके साथ उनको अभ्यथना की। सबो ने 
समभा था, कि एस्तैबो महाधनी हो कर देश लोटे हैं, 
पर पीछे उन्हें माट्म हो गया, कि एस्तेवनके पास 
जो कुछ उपालित धन था, उसका अधिकांश उन्हों'ने 
दीन दुखियो को बांट दिया है। अभी वे सामान्‍य गृहरुथ- 
मात्र हैं । 
मार्टिव आफब्सो-दा-छुप्राका आगपन । 

माटिम आफन्‍्सोने शासन-भार प्रहण करनेके वाद 
ही भारतके बन्दरमें जितने जहाज थे, सबो'को अच्छी 
तरह सजानेका आदेश किया और पुत्सगीज्-सेनिको'का 


बेसन घटा दिया। इस पर सबके सब असन्‍्तुष्ट हो 


गये । बहुतो'ने सेनिक-बुत्तिका परित्याग कर वाणिज्य 


ब्यवसाय करना आरम्म कर दिया। गधषनरने सैनिकोंका 
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अभिप्राय जानकर उन्हें' दमन करनेके उद्द श्यसे एक 
हुकुम निकाला कि, “मलक़ाके शुल्कगहमें वैदेशिक बणिकों- 
के निकट जिस द्रसे महसूल लिया जाता है, उसकी 
द्र घटा दी जाय ओर पुत्तंगीज वणिकोंसे चौगुना ज्यादा 
महसूल वसूल किया जाय ।” विदेशीय वणिकोंको विशेष 
सुविधा हो जानेसे राजकोपमें भो शुल्कले काफी आम- 
दूनो आने लगी । किन्तु पुसंगीज-वणिकोंसे उस प्रकार 
कर नहीं लिया जाने लगा। वे नाना प्रकारके कूट उपाय- 
से शुल्कके दायसे रक्षा पाने लगे। मार्टिम पुत्तगीजोंकी 
यह दुरभिसन्धि जान कर नितान्‍्त मर्मपीडित हुए थे । 

इस समय गोभाके निकटवरत्तीं स्थानके शासनकर्सा 
आसद खाँने आदिलशाहकों राजच्युत करके अपने भाई 
मालू आदिलशाहको सिंहासन पर बैठानेकी चेष्टा की, 
पीछे थे पुरा गीज्ञोंकी सहायता करनेके लिये पुत्त गाल- 
राजको कोहुण प्रदेश छोड़ देनेकी राजी हुए। इस उप- 
कारमें पुल गीज गवनेरने मालू आदिलका पक्ष अवलम्धबन 
किया । 

इस समय आदिलशाहने भी कहला भेजा, कि यदि 
पुत्त गीज उनका पक्ष अवलस्बन करे' और माल्को पक- 
ड़या दें, तो वे उन्हें सालसेटी और बारह देश प्रदान करेंगे | 
पुक्त गीजोंके कुपरामर्शसे गवर्नरने आदिलिशाहके प्रख्ताव- 
को स्वीकार कर लिया। सन्धिपत्र लिखा पढ़ा गया। 
आदिलशाहने उक्त दोनों स्थान और गवनंरको प्रभूत 
धनरल ( प्रायः १० करोड़ मुद्रा ) प्रदान तो फिया, पर 
पुल गीज़्शासनकर्त्तने प्रचुर धन ले कर भी सन्धिके 
अनुसार काये नहीं किया । उन्होंने सबके सामने मालू- 
को गोआ बुझवा मंगाया। इस पर आव्लिशाहने सभी 
रुपये लौटा देने के लिये गवर्नरकों एक पत्र लिखा। 

गवनंर माटिम इस प्रकार दो पक्ष लेनेवाले ध्यक्ति 
नहों थे। उन्होंने जिनके परामशंसे यह दुष्कर्म किया 
था, उन्हें वे हमेशा गाली दिया करते थे। इधर वे अपने 
महस्य और सत्तताकों रक्षाके लिये विश्रत हो पड़ । 
आखिर उन्होंने पुत्त गालराजकों एक पत्र लिखा, 'मुकूसे 
अब शासनकार्य नहीं चल सकता, यदि शीघ्र हो कोई 
दूसरा गवर्नर नहीं भेजा ज्ञायगा, तो मैं किसी आदमीकों 
शासनकार्य सौंप कर चला जाऊ'गा।' 
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ड्म-जोहन डि-काब्टोका शापघन | 

१५४५ ई०की १छी सितम्बरकों डम जोहन-डि-काद्रो 
पुस गालसे शासनभार ले कर गोआ पहुंचे। माटिम 
आफन्सो -खदेशकों चल दिये मानो उन्हें निष्कृति 
मिल गई। डम-जोहन गवनर होनेके बाद ही चारों भोर 
नये नये पोताध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष और राजकमंचारी भेजने 
ल्गे। 

इस समय काम्ब के अधिपति खुलतान महमूद 


९ 
अन्यान्य मुसलमान राजाओंके साथ मिल कर दीडउसे पुत्त- 
< । 
गीज प्रभावका लोप करनके लिये अनेक सैन्य सामन्‍्तोंके ' 
साथ अग्रसर हुए । उनके सेनापति काजी ज्ञाफरने भीम 


विक्रमसे पुत्त गीज दुर्ग पर आक्रमण किया । दोनों पक्षके 
सैकड़ों योद्धा निहत हुए, साथ साथ सेनापति जाफर भी 
मारे गये। अनन्तर रूपो खाँ, जाफर खाँ आदि सेना- 
नायकॉन बहुसंख्यक कमान ओर योद्धा ले कर प्राणपणसे 
८ मास तक दीउमें घेरा डालठा। ऐसी दुघेटना और 
कभी नहीं हुई थी, पुत्त गीज़ लोग विशेष क्षतिप्रख्त और 
विपद्श्रस्त हुए थे। इस समय दुर्गखु्थ पुत्त गीज़-रम- 
णियों तकने भी शत्र॒दमना्थ अर्र धारण किया था। 
चारों ओरसे पुत्तेगीज़ जंगी जहाज पहुंच तो गया, पर 
कुछ न कर सका | इस महायुद्धमें कितने पुत्तंगीजोंके 


प्राण गये थे, उसकी शुमार नहीं। पुत्तंगीज ऐतिहा- | 
सिकॉर्ने लज्जावश उसे प्रकाशित नहीं,किया । उन्होंने मुक्त- 


कणटसे शत्र॒पक्षीय असंख्य लोग मारे गये यही घोषणा की 
है। उस युद्धमें पुत्तेगीज गवनरके पुत्र भी शत्रुके शिकार 
बने थे। मुसलमानोंकी सम्पूणं अयकी सम्भावना थी, 
अन्तमें पुत्तंगीजो'ने आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख 
यथेष्ठ उत्कोच ओर भविष्यत्‌ आशा दे कर वहुसंख्यक 
मुसलमान सेनानायककी हत्या की थी। उसका फल 
यह हुआ, कि मुसलमानी सेना पराजय खोकार कर 
रणरुथलसे भाग जानेको वाध्य हुई । 

दीडका उद्धार ओर मुसलमान-पराजयकफा संवाद 
पा कर गोआमें महोत्सव हुआ । पुत्तगालफी रानोने 
इस युद्धजयका संवाद पा कर कहा था, “हि-काष्द्रोने 
खुष्टानकी तरह पराजय किया है और अखुष्टानकी तरह 
थे विजयो हुए हैं ।” 
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इजरका भगड़ा मिटने भी न पाया था, कि उधर 

युद्धकी तैयारो होने लगी । अलो आदिलशाह जब मात्दू 
आदि्लिशाहको अपने फ्ंदेमें फंसा न सके, तब थे पुत्ते- 
गीजों पर आक्रमण करनेका आयोजन करने लगे। पुत्त- 
गीज गवनेरने, इस समय युद्ध करना खुविधाजनक नहीं 
है ऐसा समभ, सन्धि कर ली। इस सन्धिके अनुसार 
पुत्तगीज माल्ू-आदिलशाहकी सपरिवार कैदमें रखनेके 
लिये वाध्य हुए ओर उन्हें सालसेटी तथा बारह देश मिले । 
इस समय सेनाको देनेके लिये तथा दीउ दुर्गके संख्कार- 
के लिये गवनेरको २०००० पागोड़ा ( ।8४०५॥ ) कज 
लेनेकी जरूरत हुई । उस समय पुसंगीज-राजकोष 
बिलकुल खालो था। गवनेरका यह प्रस्ताव सुन कर 
गोआयासिनी पुत्तगीजभामिनी देशीय महिलाओंने अपना 
अपना अलड्डार दे कर रुपये संग्रह किये थे। जिस 
समय गवमर दीउसे गोआ लौटे, उस समय पुरमहि- 
लाओंने भरोखेसे गुलाबजल भौर पुष्पवुष्टि करके उनको 
सम्बद्ध ना की थी। 

इसके बाद भली भादिलशाह समभ सके, कि थे पुत्त - 
गीजोंसे प्रतारित हुए हैं । पीछे उन्होंने फिरसे पुत्तगीजों पर 
भ्राक्रमण करके सालसेटी ओर बारह देशॉका उद्धार 
किया । इस भयसे गवनरने १५४७ ई०की १६वीं सितस्बर- 
को विज्ञयनगरके राजासे सन्धि कर ली । इस सन्सतिमें यह 
रूिथिर हुआ, कि गोआमे जो सब धोड़ बिकने आयंगे, 
उन्हें किसी दूसरेकी न दे कर विजयनगर भेज दिये 
जायंगे । इसो महीनेमें डम ज्ञाज नामक पुत्त गीज़ कप्तानने 
भरोचको ज्ञीता । 

लिसवनराज़से सनद्‌ ले कर १५४८ इ०की २१वों मई- 
को एक जहाज भारतमें आ कर लगा । उस राजसनद- 
के अनुसार डिनकाष्ट्री राजप्रतिनिधि हुए । इस प्रकार 
उन्हें तीन वर्ष भौर शासनका अधिकार मिला; केवल 
यही नहीं, बहुत रुपयेकी घुत्ति भी निद्धांरित हुईं। डम 
ज्ोहनने जिस समय यह शुभसंवाद पाया, उस समय थे 
सुत्युशय्या पर सोये हुए थे। १५४८ ई०की ६ठी जूनको 
( ४८ घकी अवस्थामें ) गोआ नगरमें उनकी प्राणवायु 
मिकली । 

जम जोहन प्रकृत राजभक्त ओर राज्यके हितेषी थे । 


१८० 


वे दूसरे मथंलोभो पुत्त गीज़ी की तरह अपना मतलव 
साधनेवाले नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने किसी 
राजकीय पत्रमें दर्पपूषक लिखा, था, “उन्होंने भपनी स्वाथ- 
रक्षा वा धनवुद्धिके लिये राजा अथवा प्रजासे एक कौड़ी 
भी नहीं ली ।" वे दूसरे दूसरे पुत्त गीज शासनकरत्ताओं- 


की तरह अहड़शारी नहों थे। वे गुणका उपयुक्त ' 


ए ह 
सम्मान करते थे, उनके वाद गासिया-डि-सा गवनर बन 


कर भारतयपष पथारे। 
गार्सिया-डिसा । 

शासनभार पाते ही गासियाने जनसाधारणके 
सनन्‍तोपजनक कायकी ओर ध्यान दिया। €टों अगस्तको 
खुफ्टान डोपिनिक सम्प्रदायके छः घमगुरुओ' ( 20॥॥॥- 
कक हो: )ने पहले पहल गोआ आ कर मठर्थापन 
किया। 

१७वीं सितम्बरकों गासिया भारकलकी रानोके 
साथ सन्धि की | शत यह ठहरी, कि रानी अपने अधिकार- 
के मध्य किसी जलदस्युको आश्रय नहीं दे सकती । जल- 
द्स्युगण पुत्त गीजराजकी जो क्षति करते हैं ओर करेंगे 
रानों उसका क्षतिपूरण कग्नको वाध्य हैं । 

गासियाके शासनकाछमें प्रसिद्ध खष्टान साधु 
जेभियरन मलक्का आदि द्वीपोंमें खुट्टानधमंका प्रचार 
फरके बहुतसे छोगो'को खुष्टानघ्रममें दीक्षित किया। 
दृस्स समय पेगू ओर श्यामराजमें एवेतहस्ती ले कर तुमुल 


संग्राम छिड़ा | बहांके पुत्त गीज़गण पेगूराजकी तरफसे 


छड् थे। 

४५४६ ई०के जुलाई मासमें गासियाका शासनकाल 
शेप हुआ, थे केवल १३ मास तक गवनर थे। 

जाजकेब्राल | 

बसांईके पूवतन दुर्गाध्यक्ष जाजे केत्रल्ल इस बार 
गवर्नर बन कर आये। १०४६ इ०की १शवीं अगस्तकों 
उन्होंने गोआ आ कर शासनभार ग्रहण किया। 

इसके कुछ समय बाद ही सामरीराज़ और पिमेनताके 

राजाने मिल कर लाखसे अधिक सेनाके साथ फोचिन- 
राज़ पर आक्रमण कर दिया । इस युद्धमें पिमन्‍ताके राजा 
मारे गये । इसका बदला लेनके लिये नायरो'न प्राणको 
हथेली पर रख बड़ी तेजोसे कोचिनसेन्य और पुर्सा- 


पर्शगीन 


गीज़ों पर धाघषा मारा, युद्धमें बहु संख्यक वीर यमराजके 
मेहमान बने । यह भीषण संवाद जब गोआ पहुंचा तब 
जाज केप्रठ् १०० जंगी जहाज और ४००० योद्धा ले कर 
वहां जा धमके । उनको क्रोधाग्निसि तिरुकुलम, कुलित 
और पोनानी नगर भस्मसात हो गया । पीछे कोचिन जा 
कर गयनरने तुमुल संग्राम छेड दिया । हजारों नायरसेना 
वीरगलिको प्राप्त हुई । 

मलवारके अनेक सामन्‍्त इस युद्धमें पराख्त हो 
आत्मसमपण करनेको प्रस्तुत थे, पर ठीक इसी समय 
डम-आफन्सोी-डि-नोरोन्हा नये प्रतिनिश्रि हो कर उपस्थित 
हुए | केब्रल जिस दिन ( १५७० ई०की २०वीं नवम्बर ) 
शत्र॒ध्यंसका आयोजन कर रहे थे, उसी दिन उन्हे दुल- 
बलके साथ लोट आनेको कहा गया। इस प्रकार देवक्रम- 
से सामन्तराजाओंने त्राण पाया । 

इस समय चारों ओर शोणितपात, अनथ अत्थाचार 
और पुन्ञ गीज़ शासनकत्ताओंकी हिंसा 6 ष देख कर 
खप्टानसाधु जैभियर बड़ दुःखित हुए और उन्होंने पुत्त - 
गालराजसे शान्तिस्थापनका अनुरोध किया। पर उनकी 
बात कोन खुननेवाला था । 

डम्र अफन्सो-ढि-नो रोनदम , 

१५५७० ई०के नवम्बर मासमें डम आफन्सोने नये 
राजप्रतिनिध्रि हो कर कोचिनमें पदापषण किया । पहले 
गवनंर ही सवमय कर्ता थे, उन्हें! दूसरेफे भादेशकी 
अपेक्षा करके कोई कार्य करना नहीं पड़ता था। किन्तु 
इन नये राजप्रतिनिधिके साथ नयी मन्त्रिसभा संगठित 
हुई और उसी सभाका परामशे ले कर वे शासनकार्य 
चलानेको वाध्य हुए । 

दम आफन्‍न्सों गधनर होते ही चारो' ओर नये नये 
सेनापति और दुगांध्यक्ष भेजने लगे। वबसोराके शासन- 
कर्त्तनी तुकोँके अत्याचारसे पिरक्त हो पुसत गीजोंसे 
सहायता मांगी । इस पर पुक्त गीज़ गवनेरने कुछ जंगी 
जहाज भेजे थे । 

१५२१ ई०में उनके आश्रयमें सेए्ट-जेमियर खष्टानधर्म- 
का प्रचार करनेकफे लिये सिहलद्वीप गये । 

कोचिन ओर पिमेन्ताराज़में मनमुटाव चल रहा था। 
इम आफनन्‍्सों दुलबलके साथ यहां जा धमके और उन्हों- 


पर्सगीन 


ने कोचिनराजका पक्ष ले कर पिमेन्ताराज़कों पराख्त 
किया । 
डप्न पेरेन्दा-मस्करेनदस । 

१५७४ ई०के सितम्बर मासमें डम-पेरो-दा-मस्करेन्‌ 
हस राजप्रतिनिच्चि और शासनकर्त्ता हो कर आये। 
उनकी सहायतासे मालू आदिलशाहने अपनेको बीजापुर- 
के राजा बतला कर तमाम घोषित कर दिया । इसके बाद 
हो नये राजप्रतिनिधि केवछ दश मास तक कनतृ त्व 
करके १५७७ ई०की १४वीं जूनकों मझत्युमुखमें पतित 


हुए । उनके स्थान पर बसांईके सेनापति और थानेदार , 


फ्रान्सिस्‍्को वरोटा गवनर हुए । उनके समयमें पुत्तंगीजों- 
ने कोडुणका राजस्व लेनेका अधिकार पाया था । माल्दू 
आदिलशाहने बहुसंख्यक सेना ले कर उन पर धावा वोल 
दिया । इस समय पुसंगीजोंकों सहायता करना उचित 
था। बीज्ञावुरमें पुत्तगोज सेनाध्यक्ष इम-एण्टोनियो-डि- 
नोरेन्हा रहते थे । युद्धके कुछ पहले ही पुत्तेगीज गवनरने 
उन्हें यहांसे हट जानेके लिये हुकुम दिया । 

कुछ दिन बाद सिन्ध॒प्रदेशके अमीरने किसी अत्या- 
चारी राज़ाका दमन करनेके लिये पुत्त गीजोंसे सहायता 
मांगी । पुर्त गीज गवनरने अथके लछोभसे ७०० योद्धाके 
साथ पेद्रोबारेटो रोलिमको सिन्धुप्रदेश भेज दिया । पुत्त - 
गोज़ सेनापति यहां जा कर सिन्धुराजका यथासवंस्व 
त्ूट लाये । इतना धनरल्न पुत्त गोजोंकों एशियाके मध्य 
और कहीं भी हाथ नहीं लगा था। 

इसके बाद चेउल आदि नाना स्थानोंकों हूटने सथा 
सेकड़ों श्रामोमें अग्निप्रदानपूवक ध्वंससाधन करनेके 
सिवा और कोई काम नहों हुआ । 

बारेटीका भी शासनकाल वीत चला । इस बार 
पुत्त गालके सम्प्रान्त वंशीय ब्रागज्ञा-डय कके भाई डम 
कनष्टनरिनो-ड्ि-ब्रागज़ा १०५५८ ई०के सितम्बर मासमें 
राजप्रतिनिधि हो कर गोआ उपस्थित हुए । 

डम्त कनशनण्टिनो-डिन्त्र।शठताका शास्रन । 

इम-कनष्टारिटनोने कायभार ग्रहण करनेके वाद ही 
झइम-पायेदा-नोरोनहाकोी कनश्ननूरका दुगगाध्यक्ष बना कर 
भेजा। उनके दुष्येचह्दार और अत्यायारसे पुल गोजाके 
मिल कन्ननूरराज भी नितास्त बिरक्त हुए और पुस्त गोजों- 
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भर 


को नगरमें घुसनेसे निषेध कर दिया | इस पर पुक्त गीज 


उनके साथ लड़ाई करनेको तुल गये । इस समय पुत्त - 


गीज-राजप्रतिनिश्चि दमन पर अधिकार किया, किन्तु 
कन्ननूरमें पुस गीज लोग कई एक युद्धोंमें पराख्त हुए । 
अभी कन्ननूरके अधिराजकी उत्त जनासे मलवारके 
सभी राज़ोंने पुत्त गीजके विरुद्ध अस्रधारण किया । 
अन्तमें चारों भोरसे बडुसंख्यक युद्धजहाजके पहुंच जाने- 
से मलवारियोंकी पराजय ओर पुत्तंगीजञोंकी प्रतिपक्तिकी 
रक्षा हुई थी । 

१५६० ई०में सबसे पहले गोआमें एक आचबिशप 
आये । उनके साथ यहूदियोंका दमन और खुष्ठान अना- 
चारियोंका शासन करनेके लिये एक ( ।॥0पांड(०। ) 
द्रडविधाता उपस्थित हुण। इनके आगमन पर गोआके 
कट्टर खुष्टान छोड़ कर सभी सम्प्रदायके कपालमें आग 
लगी । उनके अत्याचारको कथा पीछे लिखी जायगी। 

इसी साल पुत्तगीज छोग सिंहलका आफनापत्तन 
जीत कर सिंहलराजके प्रधान उपास्य बुद्धदेवके दाँत लूट 
लाये। इस पवित्र दाँतके वास्ते प्रह्मदेशके राजा पुत्त- 
गोज राजनिश्चिको प्रायः तीस लाख मुद्रा देने पर प्रस्तुत 
थे। पर राजप्रतिनिधि और उनके मन्तिवर्ग इससे 
और भी कुछ अधिक चाहते थे। आखिरकार सभी 
धर्मयाज़कोंके परामशेसे उस पवित्र दाँतकोी जाँतेमें पीस 
कर भरुूम कर दिया गया। 

५६१ ई६०में पुल गोजोंके साथ सूरत शहरमें चेडिस 
खाँका घोर संग्राम हुआ। इसमें चेड़िस खाँ २००० 
सेनाके साथ परासख्त हुए थे । 

डइम कनष्ठानटिनोके काय पर मुग्ध हो पुत्त गालराज- 
ने उन्हे' आजीवन राजप्रतिनि।ध् रखनेकी इच्छा प्रकट की 
थी। पर उन्होंने अपनी खुशीसे उच्चापदका परित्याग 
किया। उनके रुथान पर डम फ्रान्सिस्कों कुटिनहा 
१६६१ ६०के सितम्बर मासमें राजप्रतिनिध्रि हो कर 
आये। 

डम्-फ्रान्सिश्को कुटिन्दो | 
कुटिन्होी आते ही देशमें केवल वाणिज्यकी रफ़्नी और 
जिससे राज़ाकी आय बढ़ , इसके लिये कोशिश करने 
लछगे। उनके समयमें कन्ननूरका विवाद शान्‍्त नहीं हुआ 
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था, उस समय कभी कभी लड़ाई हो जाया करती थी। 
१५६४ ई०की शध्वीं फरवरीकी अकस्मात्‌ उनकी 
मृत्यु हुईं। डनके वाद मलकाके दु्गध्यक्ष जोहन-डि- 
मेन्दोशा भारतके गवनेर हुए। उस समय कननूगके ' 
विवादने कुछ भीषण रूप ध्रारण किया था । इस समय 
पक सम्प्रान्त व्यक्ति पुत्तगीज़ सेनापतिके हाथसे मारे 
गये। उनकी विधवा रमणी अधीरा हो गई और उसके ' 
आत्त नादसे कन्ननूर शहरमें शोक छा गया। इस पर 
सहदय स्यक्तिमातने ही उत्तेजित हो कर पुत्त गीजों पर क्‍ 
हमला किया था। यही मलवार-युद्धका सूत्रपात है । 
ज्ञोहन डि-मेन्दोशा केवल ६ मास तक गवनर थे। 
पीछे डम-अण्टोनियो-डि-नोरन्हा पुस्त गालसे राजप्रति- 
निधि हो कर भाये | 
डुम अण्टोनियो-डि-ने गोन्ह्ा | 
नये राजप्रतिनिधिने आते ही कन्नन्‌ग्स्थ पुत्त गीजों- क्‍ 
की रक्षाके लिये अनेक युद्ध-जहाज भेजे। आठ मास 
युद्धके बाद कन्ननूरराजकी हार हुई । 
१०६८ ई०में फ्रान्सिस्कन याजकोंकी चेष्ठासे साल- 
सेटी द्वीपके बहुसंख्यक लोग इसाई हो गये थे। इसां 
समय कुछ धरमंश हिन्दुओंने उसके प्रतिविधानकी चेष्टा 
की थी । इस पर ऋद्ध हो पुत्त गीज़ोने यहांके सभी 
देवालब तहस-नहस कर डाले । सालसेटीक पहाड़ पर 
जो अपूब सुरडूपथ है, वहुतोंका विश्वास है, कि यह 
कास्बे शहर तक चला गया है। इस सुरडुको पार 
होनेके किये पादरी अण्टोनियों देपोटोनि कुछ साथियों- 
को ले कर यात्रा की थी। किन्तु ७ दिनमें ७०७५ 
कोस जानेके वाद र्सद घट गई जिससे वे लौट आनेको 
बाध्य हुण। प्राचीन पुत्त गीज ऐतिहासिकगण इस 
अपूर्व सुरड्के विषयमें अनेक कथाएं लिख गये हैं । 
डम अए्टोनियोने ४ व्ष शासनकाये करके लिसवन- | 
की यात्रा की। राहमें १५६६ इ०की श्री फरवरीको 
वे कराल कालके गालमें फसे। यह एक सहिविचक 
व्यक्ति थं। अब कोई उनके पास दलील सही करानेके 
लिये जाता था, तव वे कहा फरते थे “जिस हाथसे ऐसा 
विषय स्वाक्षर किया आयगा, उस हाथकों दो खर्ड कर 
देना उचित है।” 


ड्मू-लश्जरड आर इड ( ॥)0॥-4प्रांट-0० ६४) 0५० ) 

१५६८ ई०के अक्तूबर मासमें डम लुइज ( (07६९- 
१९-५६०॥९ | पघ७ ) राजप्रतिनिध्ि हो कर आये। 

१५६६ ६०के नवम्बरमें उनके साथ हनवरके राजा 
ओर गाशोपाकी रानीका युद्ध छिड़ा। पुज्त गी्जोंका 
अन्यान्य अत्याचार हो इस युद्धका कारण था। पुत्त 
गीजोंके क्रोधानटसे हनवरसे ले कर गाशॉपा पयंनन्‍्त 
सभी ग्राम भस्मोभूत हुण। धीरे धीरे पुत्त गीज़ोंका 
आचरण भारतवासीके लिये असह्य हो गया । 

निञज्ञाम-उल-मुल्कने चेडल, बसांई और दमन जयका, 
आदिलसाहने गोआ, हनवर और वाशेलो जयका भोर 
सामरीराजने कन्ननूर, मड़लूर. कोच्िन और कालियम्‌ 
आक्रमणका भार लिया । 

पुत्त गीज़राज-प्रतिनिधिने चरके मुखसे यह खंवाद 
पाया। बे पहले गोआकी रक्षाका बन्दोवस्त करने लगे। 
आदिलशाहने बहुत जल्द लाखसे अधिक सेना ले कर 
चारों ओरसे गोआकी घेर लिया। इस समय डम 
लुइजके असाधारण उत्साह और कायकुशलतासे वह 
असंख्य मुसलमानवाहिनोी गोओआ नसगरमें प्रवेश कर न 
सकी | आदिलशाह अधिक काल तक गोभआमें घेरा डाले 
रहे। उस समय डम लुदइज्ञ यथेष्ट उत्कीच दे कर गुप्त- 
चर द्वारा भादिलशाहफे शिविरका संवाद लेने लगे। 
यहां तक, कि आदि्लिशाह अपनी वेगमके सांथ जो कुछ 
मनन्‍त्रणा करते थे, उसकी भी खबर लुदइज्को मिल ज्ञाया 
करती थी । इस प्रकार यदि वे सतक न रहते और 
शिविरका संवाद नहीं पाते, तो सम्भव नहीं, कि थे 
एक भी पुत्तंगोजकी रक्षा कर सकते और गोआनगरीको 
शत्रके चंगुलसे बचा सकते थे। जो कुछ हो, मुसल- 
मानोंके गोलोंकी वौछारसे गोआनगरी तहस नहस हो 
गई, प्रधान प्रधान अट्टालिकाए' धीरे घीरे भूतलूशायी 
हुई', सेकड़ों पुसगीज सेनाने असाधारण वीरत्व दिखा 
कर भूमिचुम्बन किया। पुत्तगीजोंके अनवरत गोला 
वषणसे हजारों मुसलमानी सेना युद्धक्षेत्रमें खेत रहीं । 
गोआमें अब ऐसा व्यापार चल रहा था, उसी समय 
निज्ञाम-उल-मुल्कने भी प्रायः दो लाख सेना ले कर पहले 
चेडल पर आक्रमण कर दिया। यहां पुसेगीज लोग 


पर्शगीज 


मुंसलमानोंका आक्रमण सह्य कर न सक। इस समय 
पुतंगोज-बीरोंने जैसा साहस और वीरत्य दिखलाया 
था, वह अति प्रशंसनीय हैं। इस समय गोओआ चारों 
ओरसे अवरुद्ध होने पर भी इम लुइजने चेउलकी रक्षा: 


के लिये कुछ जंगी जहाज और बहुसंख्यक साहसी पुत्त- 


गीज योद्धा भेजे । खुतरां जल और रूथल दोनों पथरमें 
ही मुसलमानोंकों युद्ध करना पड़ा। पुत्तगीजोंके गोला- 
वर्षणसे कितने मुसलमान चेउलके रणरूथलूमें धराशायी 


हुए, उसकी शुमार नहीं। पुत्तगीज भी मुट्ठी भर सेना 
ले कर उस असंख्य संन्‍्यसागरमें कब तक सनन्‍तरण कर 


सकते । अनेक पुनलंगीज-सेनापति और गण्यमान्य 
ब्यक्ति हतवा आहत हुए। पुस्तगीजोंकी विवाहित 


देशीय रमणियोंने पतिको रक्षाके लिये जैसे साहस और | 
उत्साहका परिचय दिया था, वह नितान्‍त श्लाघाका 


विषय है, इसमें सनन्‍्देह नहों। बहुतोंने तो योद्धाओंके 
वेशमें नंगी तलवार हाथमें लिये आत्मरक्षा की थी और 
बहुतोंने पतिकी अजुगामिनो हो क्षिप्र-बन्द्क चला कर 
मुसलमानोंफो निपातित किया था, पीछे आप वीरगति- 
को प्राप्त हुई थीं। पुत्तंगीजॉंकी सहायसम्पक्ति खोई 
जाने पर भी पु तेंगीज योद्धा अपने मानसम्प्रम और प्रति- 


पशिफकी रक्षा जिस वीरतासे कर रहे हैं उसे देख निज्ाम 


उलमुस्क तक भी चिमुग्ध हो गये थे । उन्होंने अपनो 
आंखोंसे स्वपक्षीय सेकडों वोरकों निपातित होते देख 


ज्ञयकी आशा छोड़ दी । इस प्रकार यदि कुछ दिन और 


युद्ध चलता, तो सम्भव था, कि पुक्तगीज दुर्ग छोड़ देने- 
की बाध्य होते। समख्त चेउल मिज्ञाम-उलमुल्कके 
अधीन होता, पर उन्होंने अपनी बेगमकी उत्त जनासे 


सन्धि कर ली। दैवक्रमसे पुल गोजॉकी त्राण मिला। 


जिस कारणसे निज्ञाम-उल-मुल्कने सन्धि की, 
आदिलशाह भी उसी कारणसे सन्धि करनेको बाध्य 
हुए। प्रायः एक बच अवरोध, प्रभूत शत्॒क्षय, यथेष्ट 


अर्थब्यय और अपना बलक्षय करके भी जब उन्होंने देखा, 
कि पुस गीजोंने किसी हालतसे उनकी वश्यता स्वीकार | 


नहीं की, सुयतुर और समरनिपुण-पुत्त गीजराज-प्रति- 
निधिकी चेष्ठासे उनकी सभी अभिसन्धि व्यर्थ निकली, 


तब उन्होंने अवरोध उठा लिया। इस प्रकार भगवान: 
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का कृपास पुत्त गाज न गाआ नगराका रक्षा कर अपन 
भाग्यकों सराहा । पीछे १५५७१ ई०की १७वीं दिसम्बर- 
को पुश्त गीज़ी के साथ आदिलशाहकी सन्धि ख्थापित 
हुई । 

सामरीराजके इस समय जलपथमें आक्रमण करने- 
की बात थी, पर वे कुछ विलम्ब कर गये। यदि वे 
बिलम्ब नहीं करते और पुत्त गीजो को जलपथरमें सहा- 
यता नहीं मिलती, तो उनकी क्या दशा होती, कह नहीं 
सकते सामरीराज़का अभिप्राय कुछ ओर था। 
उन्होंने यह नहीं समझा था, कि आदिलशाह इतनो जल्दी 
निरस्त हो आंयगे। इधर पुत्तंगीजोंके साथ उन्होंने 
सन्धिका प्रस्ताव करके भेजा। डम-लुइज़ने उनका 
अभिप्राय अच्छी तरह समझा था । वे उस महाधिपद्‌- 
कालमें भी सन्धि करनको राजी न हुए । 

सामरोराजने १७७० इई०के फरवरी महीनेमें अपने 
सामुद्रिक सेनापतिके अधीन अनेक जंगी-जहाज्ञ भेजे । 
मलवारी-योद्धाओंने महाउत्साहसे पुत्तेगीज जहाजों पर 
आक्रमण कर दिया। इस समय मड्ूलूरकी रानीने 
बहांका पुत्तगीजदुग द्खल करनेके लिये सामरीराजके 
सेनापतिके निकट संवाद भेजा । गहरी रातमें, सारा 
मड़ल्ूूर जब निस्तब्ध था, उसी समय मलवारियोंने मड़- 
लूरके पुत्तगीजदुग पर छापा मारनेका आयोजन किया । 
किन्तु इसमें थे कृतकाय न हुए। तोन महापराक्रम- 
शाली राजाका मेल होने पर भी पुत्तेंगोज्ञोंकी हार नहीं 
हुद। पुरांगीजराजप्रतिनिधिके अदभुत साहस और 
युद्धकोशलसे सभी भारतवासी विसख्मित हुएण। सारे 
यूरोपने इसके लिये पुर्ांगीज-प्रतिनिध्ि इम लुइजकी 
प्रशंसा की थी । 

डम लुइज़ उच्चाजिलाबी था अथंपिशाच नहां थे। 
अधिकांश गवनर स्वदेश लोटते समय प्रचुर धनरख- 
संप्रहको चेष्टामें रहते थे, पर डइम लुशजका उस ओर 
जरा भी ध्यान नहीं था। उन्होंने ज़ब स्वदेशयाला की, 
तब थे गड्ग, सिन्धु, ताइश्रीस भोर यूफ्रटिस. नदीका 
जल अति यलसे देश ले गये थे और उसीको अमूल्य 
सामग्री समझू कर देशके लोगोंकों दिखाले थे । 

एशिया और अफ्रिकाके अनेक खुथान पुस गालराजके 
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अधीन हो जानेसे शासनके खुबन्दोवस्तके लिये इस वार 
सभी खू्थान तीन भागोमिं विभक्त किया गया। श्ला-- 
सिंहलसे गा फुई अन्तरीव पयन्त पुत्तगीज राजप्रतिनिधि 
और भारतोय शासनकर्त्ताके अधोन, श्रा -गाडाफुई 
और करिण्ट अन्तरीपके मध्यवत्तों समस्त रुथान मनमो- 
तापाके शासनकर्शाके अधोन और ४रा पेगू और चोनके 
मध्यव्ती समख्य स्थान मलक्काके शासनकत्ताके 
अधीन हुआ | 





डव अएटोनियो-डिन्न  रम्ह. । 
१५७३१ ई६०की €वों सितम्दरकों इम अण्टोनियो राज- 
प्रतिनिधि हो कर आये । उस समय भी आदिलशाहका ' 
हो | ०] 
सम्पूर्ण घेरा उठा नहीं था। खुतरां आलिशाहके ससेन्‍्य ' 
खले ज्ञाने पर डम अण्टोनियोंने विजय-गौरव प्राप्त किया । 
सामरीराजने उस समय भी कोलियम दुग में घेरा | 
डाला था, पर गोआसे सहायता जानेमें विलम्ब हो जानेसे 
पुर्त्तगीजलोग दुगको रक्षा न कर सके । इस दुगमें अनेक 
पुत्तगोज़ रमणियां थों । मानसम्प्रम जानेके भयसे वे सब- 
के सब आत्त नाद करने लगीं। अपर प्रधान सेनाओंकी 
इच्छा नहीं रहने पर भी रमणियोंकी कातरतासे मुग्ध हो 
दुर्गाध्यक्ष इम-डीगो-डि-मेनेजिस सामरीराजको दुर्ग छोड़ 
अपने दलबलके साथ एक जहाजसे कोचिन भाग गये । | 
नव राजप्रतिनिधि अति वरिद्र थे, इसोसे उन्हें अर्थों- 
पाजनकी विशेष चेष्टा थी। हस कारण, उनके साथ 
मलकाके शासनकर्त्ता वारेटोका विरोध उपस्थित हुआ | 
अण्टोनियोंने बोरेटोके हाथसे बलपू्वंक शासन क्षमता 
छीन ली । इस पर बारेटोने विरक्त हो पुत्तंगालराजके 
निकट अभियोग लगाया । फलतः वारेटोका कपाल खुल 
गया । 





अराटोनियो-मो निजन्ष, रेटो । 
बारेटो पुत्त गालराज़की आज्ञासे शासनकर्त्ता हुए। | 
मलका ठीपसे आ कर उन्होंने १४७३ ६०की ध्वीं सित- 
म्वरकी गोआमें शासनभार प्रहण किया। इसके कुछ 
मास बाद ही, सामरीराजको दुग छोड़ देनेके अपराध पर , 
इम का(द्रोको प्राणदरडकी आश्ञा हुई। 
१५७३ ई०में मलवारके पुस गीज नौसेनाध्यक्ष गैपाड़, 
परापक्ुलम्‌, कापकोटी, नीलगिरि आदि अमेक रुथानोंको ' 


! 
| 
| 


पर्णगीण 


आक्रमण, लुण्ठन और अग्निप्रदान करने लगे। इससे 
उपकूलव्तों प्रजाके कष्ठका पाराबार नहीं था । इसी समय 
पुत्तगीज शासनकर्त्ता भारत महासागरस्थ द्वीपपुञका 
गोलयोग ले कर ही व्यस्त थे। उसी कायमें उनका 
शासनकाल शेष हुआ | 

१५७६ ई०को लिसवनसे राइ-लोरेन्सो डि-टाबोरा 
राजप्रतिनिधि हो कर आ रहे थे, किन्तु मोजाम्बिकमें 
जहाजके लगते ही कराल कालके गालमें पतित हुए । 
अब कायकी प्रधानताके अनुसार डम-डिगो-डि-मेनेजिस 
गवनर हुए। 

इमन्डिंगो डि-तमेनेजिश्न । 

इन्होंने शासनभार पाले ही चारों ओर जंगी जहाज 
भेजना शुरू कर दिया। इस समय दभोलके थानेदारने 
विश्वासघातकतापूवक कुछ पुत्त गीज राजपुरुषोंकों अपने 
यहां निमन्‍त्रण किया और सबोंकों घातकके हाथसे 
मरवा डाला । 

डम्-लश्ज-डि'आटाएड । 

इस समय उम-छुहज पुनः राज़प्रतिनिधि बन कर 
गोआ आगये। उन्होंने भी दभोलकी दुर्घटनाका संवाद पा 
कर थानेदार मालिक तुप्रानका सिर काट लानेके लिये 
अनेक युद्धजहाज भेजे । पर उन्हें थानेदारका सामना 
करनेका साहस नहों हुआ । थानेदार ६००० सेना ले कर 
उपकूलकी रक्षा कर रहे थे, इसी समय दो विख्यात मलयारी 
जलद॒स्यु उनके साथ मिल गये। पहले दोनों दस्युके 
कौशलसे कुछ पुस गीज जहाज विपयंख्त हो गया था, 
पर पीछे वहु संख्यक पुत्तगीज युद्ध-जहाजने आ कर थाने- 
दारके पशक्षीय सभी जहाज्ञोंकी ध्यंस किया और आरो- 
हियोको अति घृणित भावसे मार डाला । 

१५८१ इई०में लिसवनसे संवाद आया, कि रुपेनराज 
श्य फिलिप पुत्त गालके राजा हुए हैं। अतः अभी सभी 
पुसं गीजोने उन्हे” अपना अधीक्वर माना । 

हम फ्रान्सिस्को मस्कारेन-हसने नूतन राजप्रतिनिधि 
हो कर १६वों सितम्बरकों कार्यभार ग्रहण किया। 
डम फ्रान्ब्रिस्को मत्करेन हसक ( 000॥५ ०0 50॥08 2८ पड४ ) 

इस संमय जलद्स्युका उत्पात और भी बढ़ गया 
था। उनके उत्पातसे उपकूलवासियोंकी वाल तो बुर रहे, 





पुर्नगीज 


कोई भी सम्प्रास्स पुश गीज निरापद्से समुद्र हो कर 


नहीं जा सकते थे । हम फ्रान्सिस्कोने इनका सम्पूृणरूप- 


। 
| 


से दमन करनेकी ज्रेष्टा की। उस समय कालिकट राजा- 


फे अधीन कोलत्तुर नामक रुथानमें अनेक जलदस्युका 
अड्डा था। फ्रान्सिस्को फार्णान्दिजने १८ युद्ध-जहाज ले 
कर कोलत्त र पर आक्रमण और द्श्युगणको समूल 
ध्वंस किया। पीछे पुस गीजगण कालिकट और कन्ननूर- 
के मध्यवत्तों सभी ख्थानोंमें भारी उत्पात मचाने लगे। 
महाराष्रगण जिस प्रकार चौथ वसूल करते थे, पुर गीज- 
लोग भी उसी प्रकार नगर प्रामको जला कर तथा सेकड़ों 
व्यक्तिका प्राणनाश कर बलपूर्चवक कर वसूल करने लगे । 
दमन नगरमें इस समय पुत्त गीजोंके मध्य एक 
सडुशष उपस्थित हुआ । षहांके दुर्गाध्यक्ष मार्टिम-आफन्सो 
ड्ि-मेलोने अपने अधीनस्थ पक पुत्त गीज़ सेनाकों कैद 
किया। इस पर शेष सभी सेनाने उत्त ज्ञित हो डि-मेलो- 
के काय पर लात मारी । यहां तक कि, उस समय 
यदि सरकोटा द्वीपके रामरांज़ विरुद्धाचरण नहीं करते, 
तो निश्चय था, कि थे सब योद्धा दलपतिका प्राणनाश 
कर मुगलोंके साथ मिल जाते। रामराज पुत्त गोजोंके 
मित्र थे। मुसलमानोंके दूमन अवरोध करने पर उन्होंने 
समस्त पुत्त गीज रमणियोंकोीं अपने राज्यमें आश्रय 


दिया; पर उनके बहुमूल्य अलड्रारके ऊपर रामराज 


लुभा गये। लौटते समय;पुत्त गोज़ रमणियोंकों वे सब 
अलड्जर नहीं मिले। इसीसे पुत्त गीजेने क्र द हो सरकोटा 
द्वीप पर आक्रमण कर द्िया। इस समय एक दूसरेको 
मदद्‌ पहुंचाना ज़रूरी था, इस कारण पुस गीजयोडा- 
गण भी ओऔद्धत्यपरिस्यागपृूषथक  शत्रुनाशके आपसमें 
मिल गये। इस प्रकार यह गोलमाल €क गया । किन्तु 
इसके बाद १५८२ ६०में दमनके पुगोजोंने एक बार और 
गोलमाल उपस्थित किया। पुर्सगीजपोताध्यक्ष फार्णाव- 
डि-मिरप्दाने सूरतसे लोटते समय पक बड़ जहाजकों 
दखल किया। उसके लटका मार ले कर सेनामें विरोध 
उपस्थित इुजा। फार्णावने पहले वह अ'श किसीकों 
भी नहों दिया। इस पर सेनाने विद्रोही हो कर दसन 
पर चढ़ाई कर दो । ध्स अतकित आक्रमणसे नगरवासी 
भारी दिफनमें पहूँ । उस अधाध्य सेनाओंने सैकड़ों 
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॥ 
| 
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क्‍ 


। 
। 








| 
| 
। 


, विवादमें पश्चत्यको प्राप्त हुए । 


रप्प्र 


नगरवासीका प्राणसंहार किया, उनका यथासचस्व लूटा 
ओर पुसंगीजजयपताका उखाड़ कर उसकी जगह एक 
कृष्णपताका फहरा दी। इस समय मिरन्दा यदि अमीन 
पर पांव रखते, तो निश्चय ही यमराजके मेहमान बनते । 
अन्तमें रक्षाका कोई उपाय न देख ये सेनाके बीच लूटकफा 
माल बांट देनेको राजी हुए। इस प्रकार धधकती हुई 
आग ठंढी हुई । 

कणाडा-उपकूलमें वाशिलोका बन्दर था । बहुत 
पहलेसे वह स्थान वाणिज्यके लिये मशहूर 
था । यहां अनेक सम्प्रान्त मुसलमान-वणिक्‌ रहते 
थे । फ्रान्सिस्को-डि-मेलो-साम्पयों नामक यहां एक 
दुर्गाध्यक्ष थे । उन्होंने केवल अर्थशोषण और आमोद 
प्रमोद्में मन दिया था । पक दिन मुसलमानी प्च॑में 
मौका पा कर मुसलमान लोग उन पर टूट पड़े । पुत्त - 
गोजभअध्यक्ष चरके मुखसे संवाद पा कर पहलेसे प्रस्तुत 
थे। विद्रोहके पहले ही उन्होंने बिद्रोही मायकको मार 
डाला । इस पर मुसलमानोंने निकययक्तों तुलुबराजके 
यहां आश्रय प्रहण किया । तुलुब राजान मुसलमानों को 
७५००० वीरो से मदद्‌ की । अब उन्होने वाशिलो पर 
आक्रमण किया और आग लगा कर नगरके प्रधान 
प्रधान रूथानको जला डाला । पुत्त गीज प्रतिनिधिने 
बहुसंख्यक सेना भेज कर उन्हें अच्छी तरह पराख्त 
किया । इस वार वुत्त गीज़ो'के भीषण अत्याचारसे 
कणाड़ा उपकूल प्रायः जनशुन्य हो गया था । 

१५८३ ई०को जेखुइट ईसाइयो'ने पुत्त गीज-प्रतिनिधि- 
के आश्रममें सालसेटी द्वीपमें खुष्टानधर्मका प्रचार करना 
चाहा। इस बार भी धमंप्रचार ले कर द्वीपवासियो के 
साथ बिवाद इुआ। अनेक सम अनुरागी इस वारफे 
जेसुट लोगो'न बहू 
सख्यक मन्द्रिको धूलिसात्‌ करके वहां अनेक गिरा 
निर्माण किये। 

मालू आदिलशाह पुअपरिवार सहित गोआम)ं बम्दी 
थे। यहीं पर पुर्त्तगीजो के वुष्येंवहारसे उन्होंने प्राण- 
त्याग किया । उनके पुज काफू खाँ इसने दिनों तक 
गोआमें पुरंगीजो के तस्यायधाममें थे । इ्थाहिम 
आदिकशाहके अत्याचारसे स्विरक्त हो बीजापुरकी प्रजाने 


१८६ 


काफू खाँ को राजा बनानकी चेष्टा को । इंस समय 
आदिलशाहके पक सेनापति लड़वा खाँ पुरोगीज अध्यक्ष 
ड्ीगो-लोपेज्- बयामको रिश्वतसे वशीभूत करके काफू 
को छुड्टा लाये। काफू खाँने समभ्षा था, कि वे ही राजा 
होंगें, पर विश्वासघातक लड़वा खाँने आदि्लिशाहको 
प्रसन्न करनेके लिये निरीह काफ़ खाँके दोनों नेत्र निकाल 
लिये। पुरांगीज-राजप्रतिनिधिन यह दारुण संवाद या 
कर उत्कोचग्राही सेनाथ्यक्षकी घोर निन्‍दा की थी । 

इस समय कोचिनराजने पुरंगीजोंकी कूटनीतिसे 
वशीभूत हो राज्यका समख्त शुद्कर वसूल करनका भार 
पुरांगोजोंके हाथ सॉपा । इस पर कोचिनकी सभी 


ब्रज्ञा विद्रोही हो कर जी-जामसे स्वाधीनताकी रक्षाफे 


लिये अग्रसर हुई । इस युद्धमें बहुसंख्यक पुर्च॑- 


गीजो की जान गई थी । कोचिनराज भी भारी विपदमें 
पड़ गये थे । आखिरमें गोआसे अनेक पुरत्तंगीज सेनाने 
आ कर विद्रोहको शान्त किया । इस समय शरड़ूं डके | 


नायकको भी पुरांंगीजो के हाथसे यथेष्ट कष्ट भुगतना 
पड़ा था। 
द डुप्र दुआत्तें-डि-मेनेजिस । 

१७८४ ई०में डम दुआर्त्तें राजप्रतिनिधि हो कर आये। 
थे पहले कोचिनकी प्रजाको शान्त करने लग गये। 
उन्होने कुछ सम्प्रान्त नगरवासियों की शुर्क्र बसूलकी 
देखरेख करनेका भार दिया। पीछे कोचिन आ कर 

हो ने प्रज्ाकी दृच्छा पूरो को । 

वे गोआ लौट कर दस्युदलूपति शह्लूं डके मायकका 
दमन करनेको अग्रसर हुणए। इस समय आदिलशाहने 
स्थलरूपथम नायकका शासन करनेके लिये परडाके सूबे 
दार रोख्ती खाँके अधीन ४०००० सेना भेजी । इधर उन 


की सुविधाके लिये पुत्तंगीजी'ने जलपथमें मायक पर 


आक्रमण कर दिया । दोनो ओरके आक्रमणसे नायक 
पराजित हुए, अधिकांश दस्युपति गोलेके आधातसे 
'परलोक सिधारे। अन्तमें नायकन अनुनय विनय करके 
दोनो पक्षफे साथ सन्धि कर ली । 

:.. इम्र दुआर्त्तेके शासनकर्त्ता होने पर भी उनके 
चाचा राइगनसालभेस-ड्वि-कमराई सर्वेसर्वा थे । इस 
- खज्थ प्राथ: सभी कार्यो उन्होंके आदेशानसार चलेते थे | 

















उन्हीं ने सामरीराजके अधिकारभुक्त पोनानी नामक 
स्थानमें एक दुर्ग बना । चाहा और इसके लिये सामरी 
राजको उपयुक्त ख्थान दिखा देनेके लिये कहला भेजा । 
सामरीराज टालमटोल करने लगे । उन्होंने पुरंगीज 
दूतसे कह दिया, कि उनके ब्राह्मण अभी शुभ दिन नहीं 
पाते, इसलिये उनका जाना रुक गया है । धघूर्त पुरा 
गीज-सेनापतिने श्राह्मणकी मुट्री गरम कर शीघ्र ही शुभ 
दिन निकलवाया। अब सामरीराज़ आ कर दुर्गॉपयोगी 
स्थान दिखा देनेको वाध्य हुए । दुर्ग बनाया गया। 
अब पुत्टंगोज़ोंकी चारो ओर लूटपाट करनेमें खुबिधा 
हुई । 

१५८६ ई०में डम हिरोम कुटिन्हों गोभामें सर्वोच्च 
अदालत खोलनेके लिये राज़ाके आदेशसे वहां पहुंचे । 

इस समय अड्डरेजराजकी ओरसे सर फ्रान्सिस डु क 
जलपथके आविष्कारमें नियुक्त हुण । भारतसे एक 
पुर्तगीज जहाज आंजोर्सके निकट उन्हें हाथ लगा । 
१५७० ई०के पहले अड्गरेज़ और अपर विदेशीय यूरोपियों- 
का विश्वास था, कि पुत्तंगीजके जैसा नौयोद्धा और 
युद्धजहाज और किसी जातिके नहीं है। किन्तु डे क 
साहबने अभी वह जहाज द्यूट कर देखा, कि पुर्रंगीअ लोग 
न तो वेसे नौयोद्धा हैं और न जहाज ही बनाने जानते 
हैं। उस जहाजमें उन्हें प्रायः १० छाख रूपयेकी सामग्री 
हाथ लगी थी। यह देख कर अडरेजोंकी भारत- 
वर्ष पर पहले पहल आंख गड़ी। ओलन्दाजोंने जहाज 
लूटे जानेका संचाद पहले ही पाया था। अभी थे भारतमें 
वाणिज्य करनेके लिये बद्धपरिकर डुए। उसके साथ 
साथ पुत्त गीजोंका भी भाग्य चमका । 

उम दुआजश्ष मेनेजिसके समय मलका द्वीप और 
सिंहलमें पुर गीजोंकों यथेष्ट कष्ट भुगतना पड़ा था | इस 
समय उन सब द्वीपॉके राज़ा पुत्त गीज-ध्वंसका आयोजन 
कर रहे थे। अनेक युद्धोंफे बाद विशेष क्षतिप्रस्त हो 
पुत्त गीज़ प्रतिनिधि सम्भ्रमकोी रक्षा करनेमें समर्थ हुए 
थे। इस समय कोचिनराजने हर तरहसे सहायता 
पहुंचा कर सिंहलके पुश्त गीज़ोंकोी रक्षा की थी। 


१७५८७ ६० तक भारतीय वाणिज्य पुर्सगांलराज् पका- 
धिकारमैं रहा, पर इसी साल एक [दल सम्ध्रान्‍्त पुस- 


पुर्शगीन 


गोजकों भी वाणिज्य करनेका अधिकार दिया गया। ' 
इस दलका नाम था ( (07|8॥]8 +0708 06०8 १०७७ 
[7088 074०॥8७) अर्थात्‌ पूचभारतीय पुरोगीज-समिति। 
परन्तु यह समिति अधिक दिन तक ख्यायो न रही । जब 
ये वाणिज्य करने गये, तब सभी गोआवासी इनके विरुद्ध 
खड़े हुए। राजप्रतिनिशि भी भीतर ही भीतर इनके 
स्वारथनाशकी कोशिशमें थे। अतः थोड़े हो दिनोंके 
अन्दर इस समितिका अख्तित्व लोप हो गया । क्‍ 

१५८८ ई०के मई मासमें डम दुआत्तों सिंहल-जयका 
संवाद पानेके बाद ही कराल कालके गालमें फंसे । 
इनके शासनकालमें सभी भारतीय दीपपुञ्ञको पुत्तेगाल- 
के शासनमें लानेकी चेष्टा की गई, इसीसे, भारतोय ' 
वाणिज्यमें जो कुछ लाभ हुआ था, खर्चे हो गया। 

इम दुआरंकिे बाद मानुणल-डि-सुसा कुटिन्होने 
गॉभामें शासनभार प्रहण किया । उनके शासनकालमें 
भारतसमुदमें अनेक वाधाविघध्न होने पर भी पुत्तंगीजोंके 
साथ भारतवासियोंका कोई संघर्ष नहीं हुआ । 


| 
| 
| 
| 
। 


मथियप्त-डि-आ लबुका के 

१५६० ई०में मथियसने राजप्रतिनिश्चि हो कर लिस- ' 
पनसे यात्रा की। १५६१ इ०के मई मासमें उन्होंने 
गोआ पहुंच कर शासन-भार प्रहण किया। पहले अनु- 
कूल ऋतु भाये बिना कोई भी पुस गालसे जहाज नहीं 
छोड़ता था, पर मथियस ही सबसे पहले असमयमें 

९ पहुंचे 
जहाज चला कर निदिष्ट समयमें भारतवर्ष पहुंचे । 
सिहलके राज़ाओंने ईसाइयो के विरुद्ध अश्नधारण किया 
था। शासनभार ग्रहण करते ही मथियसने अनंक 
नोबल भेज कर उसका प्रतिविधान किया | 

१५६१ ई६०में पुरांगीज जेसुटोंको प्रसन्न करनके लिये 
सामरीराजने अपने राज्यमें ईसाइयो को गिज्ां बनानेका 
हुकुम दिया । 

१५६२ ई६०में पुरोगीजी के अत्याचार पर सब्धि तोड़ 
कर मुसलमानोंन खेडलू पर आक्रमण कर दिया। इनका 
सेनापति पहले पुरांंगीजो के अधीन काम करता था और , 
जनका रणकौशल अच्छी तरह जानता था। अतः उसके 
कथनाचुसार जब मुसलमानों ने पुरोगीजी पर चढ़ाई 
कर दो, तब थे विशेष क्षति और भारी विपदुर्में पड़ गये । 











१८८७ 


जो चेउल नगरकी रक्षामें तैनात थे, उनमेंसे अधिकांश 
मुसलमानों के शाणित कृपाणाधातसे वीरगतिको प्रा 
हुए । आखिर बसांई, गोआ आदि नाना स्थानों से 
संख्यक पुर्रगीज योद्धाने आ कर मुसलमानों को परास्त 
किया। पराजित हो कर मुसलमान-सेनापति फरीद 
खाँ और उनकी कन्या काथलिफ धममें दीक्षित हुई'। 
अब क्रिस्ताम हो कर फरीद खाँ पुत्तंगालकों चल दिये। 

१५६५ ई०में जोहन-डि सालदाना गोआके आक- 
विशप बन कर आपे। उन्होंने राजप्रतिनिधिके साथ 
मिल कर खट्टीय-घम-प्रचारमें विशेष ध्यान दिया। पुर्रा 
गीज़ धर्मप्रचारको ने भी नाना-ख्थानों में धमंप्रचार करने 
ओर लोगो को भुलानेके अभिप्रायसे छोटे छोटे 
दुर्ग बनवाये। उनमेंसे सोलरका दुर्ग ही प्रधान है। 
ख्ठीय-धर्मचारकगण सुविधा पा कर बहुतो'कों छल 
बलसे भुला कर क्रिस्तान बनाने लगे। इस पर अनेक 
हिन्दू और मुसलमानों ने महाविरक्त हो कुछ पादरोको 
मार डाला । फिर कया था, पुरांगीज योद्धाओ'ने 
याज़फो के साथ मिल कर नगर-प्राम जला डाला भौर 
निरोह लोगो'के प्रति जैसा अत्याचार किया यह वणना- 
तीत है। पोपका हुकुम था, कि दृस्डघिधातगण केवल 
स्वधम द्रोही ईसाइयों और यहूदियोंकों दरणड दे'गे, 
पर गोआके आफकविशपके अधीन व्‌ण्डविधाताओं ( 7- 
१७७०४ )-ने हिन्दू ओर मुसलमानों पर भी धर्मके 
नामसे उत्पीड़न करना आरम्भ कर दिया | किसी किसी 
का कहना है, कि धर्मके नामसे यह अनर्थकारी उत्पोड़न 
भौर अत्याचार हो भारतीय पुत्तंगोजोंके अधःपतनका 
अन्यतम कारण था । | 

१५६७ ई६०के मई मासमें इम फ्रान्सिस्को-डि-मामा 
( (/०॥१०१९-४५४ पथं।9 ) राजप्रतिनिधि हो कर आये | 
वे कुछ अधिक अहड्भगरी थे, किसीकी परवाह नहीं करते 
थे, इस कारण ये सभोके अप्रिय हो गये। वे अपने अक- 
मंण्य आत्मीयगणको उच्च पद्‌ पर नियुक्त कर निन्यनोथ 
इुपए थे । 

इसके पहले हो ओलबन्दाज लोग भारतमें वाणिज्य 
करनेकी चेष्टा कर रहे थे। उनको ओरसे आरतकी 
अयख्या और भारतीय विषयोंका पता लगानेके लिये 


श्पप्र 


लिनसोटेन भेजे गये। लिनसोटेन गोआके आकविशप- 
के दुलमें मिल कर उन्होंके जहाज पर भारत आगे । 
वणिकोंके लिये किसी देशके सम्बन्धमें ज्ञो जो जानना 
आवधश्यक था, लिनसोटेन सभी जान गये थे। १५६२ 
१०में वे खदेशकोी लौटे और १०६६ ई०में अपने भ्रमण 
और भारतका चाणिज्य-विषय ले कर उन्होंने पक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया। उस प्रन्थसे ओलन्दाजगण समस्त 
शातव्य घिषय जान कर भारत-उपकूलमें उपस्थित हुए । 


ओलनन्‍्दाजोंकी वाणिज्य चेष्टा देख कर इस समय स्पेन 


राज फिलिपने भी ओोलन्‍न्दाजोंकी विषय सम्पत्ति छीन 
लेने और उन्हे देशसे मार भगानेका आदेश दिया । 

अंगरेज़ोंने भी इस समय रानी णलिजाबेथका आदेश 
ले कर स्वदेशीय द्रष्यके वदलेमें विदेशीय मालपत्रकी 
आमदनी करनेफी चेष्टा की । 

१६०१ ई०में अड्डूरेज कप्तान लाऊु पर भारत-महा- 
सागरमें ज्पस्थित हुप और आचिनमें उन्होंने वाणिज्य- 
कोडी स्ोोलनेका पहले पहल आदेश पाया। आचिनराज़- 
के उत्साहसे अड्रेज और ओलन्‍न्दाज लोग पुत्त गीजका 
वाणिज्य-प्रभाव नष्ट करनेके लिये वद्धपरिकर हुए । 
पुंस गीज़ोंफे माना उत्पीड़न और धर्मके भाणकारी दण्ड- 
विधाताओं (74४ं७६०७४ )के अति जघन्य निग्नहसे 
जनता पुश गीज़ों ऊपर मर्मान्तिक विरक्त हो गई थी। 
अभी देशीय वणिकॉने स्व॒तः प्रशुत्त हो कर अड्गरेज और 
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ओलब्दाज़का पक्ष लिया। घाणिज्यकी सुविधा समभ 


कर ही बिलायतसे अनेक वाणिज्य-जहाज़ भारतकी ओर 


आने लगे। 


इस समय एक और दस्युदलूपति पुत्त गीजोंका महा- 
शत्रु हो उठा । इस जलव्रुयुका नाम था खाँ अली । पहले 
| 


सामरीराजने इसे उत्साह दिया। क्रमशः उसने अपने 





बाहुबलसे सामरीराजके अधोन मलवारके अनेक श्थानों 


पर द्खल अमाया और अपनेको 'भारतीय-समुद्रका 
अश्िपति' और 'मुसलमान-धमंका पुनरुद्धारकारी' बतला 
कर घोषणा कर दी । अभी सामरीराज द्सख्युका मन्द्‌ 
अभिप्राय सम कर पुश् गीज़ोंके साथ मिल गये और 
खाँ अलीके मिपातणकी चेष्ठा करने लगे। दो प्रधल- 
शक्तिके एकल हो कर अभेक वार युद्ध करने पर भो 
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पुर्शनगोज 


मुसलमान-द्स्युका बाल बांका न हो सका। १५६६ ६०- 
में उस द्स्युपतिने पुल गीजध्यंस' उपाधि प्रहण को। 
महाविक्रमसे युद्ध करके उसने पुश् गीज्ॉंकों अपने अधि- 
कारसे मार भगाया । पुस्तगीज़ लोग व्यतिष्यस्त हो 
पड़, उन्होंने फिरसे सामरीराज़के साथ मिल कर चारो 
ओरसे खाँ अली पर आक्रमण करनेकी चेष्टा की। इस 
बार खाँ अली-पक्षके अनेक योद्धा मारे गये। खाँ अली 
क्रमशः निल्‍्तेज हो पड़ा। अभी दस्युपतिने सामरी- . 
राजके निकट अनेक उपहार भेज कर उनके तथा अपने 

दलकी रक्षाके लिये विशेष अनुनय किया । सामरीराज- 

ने दस्युपतिकी बात पर कान नहीं दिया। नायरसेना 

ले कर वे भो खाँ अलोके दुर्गंध्यंसमें प्रचुस हो गधे । अब 

बचायका कोई उपाय न देख खाँ अलीके आत्मसमपंण 

करने पर सामरीराजने उसे अभयदान दिया। किन्तु 

पुस्त गीज उसे बन्दी करके गोआ लाये। यहां दस्युपति 

राजद्रोह, दस्युवुत्ति और खष्टानद्रोहिताके अपराध पर 

दुलबल समेत मारे गये । पीछे उसका दुग भी धूलि- 

सात्‌ कर दिया गया। 

१६०० इ०में आयरस-दा-सालदान्हा फ्रान्स्टिस्कोफे 
स्थान पर राजप्रतिनिधि अभिषिक्त हुए । पहलेसे ही 
सब कोई फ्रान्सिस्कोके ऊपर विरक्त थे। अभी नये 
राजप्रतिनिधिके आने पर उनके उत्साहसे पुसंगीज- 
राजपुरुषगण फ्रान्सिस्को-डा-गामाके साथ अन्याय व्यव- 
हार तथा विशेषरूपसे उन्हें अपमानित करने लगे | उनके 
सामने सबॉने भास्को-डि-गामाकी प्रतिझूति जला डाली । 
उनके अवैध-आचरण पर क्र द्ध हो थे लोग अन्तमें उनके 
प्राणनाशका षड़यन्त्र रचने लगे। अब ये यहां अधिक 
काल ठहर न सके, अनुकूलवायुमें जहाज चला कर छः 
महीनेके अन्दर पुत्तगाल पहुंचे । फलतः अत्यन्त कष्ट 
पा कर वे आत्मरक्षा करनेमें समथ हुए थे। फ्रान्सिस्को- 
के शासनफालमें जोर उनके बाद भी वड्भालके समुद्र- 
कूलवरसी स्थानमें पुश्ल गीजॉने भीषण उत्पात माना 
आरम्भ कर दिया था। 

आधरस-डि-स|रूद रहा | 

सालदानहाके शासनकालमें पुल गीजोंने आराकानमें 
प्रतिष्ठालाभ किया था । साछमाडहोर-रियोरा-डि-सुजां 


पर्तगीज 


(88]ए800/ 097० ते ४०५४४) नामक एक पुतंगीज क्‍ 
सैनिकने रोसड़ ( आराकन )-राजके अधीन काये करना 
खीकार किया। घौरे घीरे उसने आराकनों सेनाकी 
अध्यक्षता प्रात कर ली थी । पीछे लिसवनवासी 
फिलिप डि-प्रिटो इ-निकोटी नामक एक और व्यक्तिने 


जब डि-सुजाका साथ दिया, तव उनके प्रभावसे धीरे 
धीरे बहुत पुतंगीज आ कर आराकानमें आश्रय 
प्रहण किया । आराकनराजने उनकी सहायतासे पेगू- 


का सिंहासम पाया था, इस कारण उन्होंने पुत्त गीजोंकोी 


(रंगून जिलेफे मध्यवत्तों) सिरियम वा थमलिए' नामक 
बन्द्र प्रदान किया । पीछे निकोटीकी उत्तेजनासे आरा- 
कनराजने नदीके मुहाने पर एक शुल्कग्रह ( ०७४०॥॥- 
0५७५९ ) बनवाया | बनदला नामक पक वध्यक्तिको उसका 
काय सौंपा गया। वे पुर्तंगीजोंकी दुरभिसन्धि जानते थे, 


इस कारण उन्होंने बेलचुअर नामक एक खष्टान-याजक 
(20॥॥2क॥ ॥78/) छोड कर ओऔर सभी पुसंगोजोंका 


प्रवेश निषध कर दिया । इस पर सभी पुत्त गीज उत्त - 
जित हो उठे। नेकोटीने अपरापर पुत्त गोज़ सेनानायक- 


की सहायतासे एक दिन हठात्‌ बनदछा पर आक्रमण कर | 
शुल्कगृहको अधिकार कर लिया । पीछे विघानका बौद्ध | 
मन्दिर छूट कर उन्होंने प्रचुर अर्थ पाया और उसीसे 


अपने दलफी पुष्टि की। आराकनराज पहले इस कायेके 
लिये निकोटी पर बड़े बिगड़ थे, पर निकोटी राज़ाको 


अनेक भाबी आशणासे प्रलुब्ध कर उनके और भी प्रियपात्र 
आराकनराजने निको टीफे इच्छानुसार उक्त 


हो उठे। 
शुल्कग्रहको दुगंसे सुरक्षित रखनेका आदेश किया। 

यहां जब दुर्गकों नीबं डाली गई, तब निकोटी पुत्त - 
गीज-राजप्रतिनिधिका अनुग्रह पानेकी आशाले सालभा- 
डोरके ऊपर दुग रक्षांका कुल भार दे गाआके राजप्रति- 
निधिको बह दुर्ग देनेकी आये। राहमें निकोटीने कुछ 
राजाअओंसे मुलाकात की और उन्हें यह आशा दी, कि 
यदि वे पुत्त गीज़ राजप्रतिनिधिका साथ दें, तो वे अना- 
यास ही बड़ अथवा पेगू पर अधिकार कर सकेंगे। 
उसके मुखसे ऐसा मनोमुग्धकर याफ्य सुन कर जनेक 
राज़ाओंने उसके साथ गोआमें दूत भेजा था। 

निकोटिरनके आराकन -परित्यागके बाद ही आराकन- 
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राज पुर गीजोंकी दुरभिसम्धि समझा न सके । उन्होंने 
उसी समय पुक्त गीजोंकी अपने राज्यसे मिकल जआानेका 
हुकुप दे दिया और पुल गीज़ सेनाका दमन करनेके लिये 
बनदलाके अधीन ६००० सेमा भेजी | प्रोमके शाजाने भी 
सेना भेज कर आराकनराजकी सहायता की थी | किन्तु 
सालभाडारने ससेन्य दुगके भीतरसे ऐसा अधिरछ 
गोलावषण किया था, कि किसीको उमके निकट जानेका 
साहस नहीं हुआ। पुत्त गीज़ोंने रातकों अतर्कित भावसे 
आक्रमण करके आराकनी सेनाको पराख्त किया । इस 
समयसे उन दुद्ध ४ और पिशाचरूप पुत्त गीजोंने आरा- 
कनवासीके ऊपर द्ारुण अत्याचार आरम्म कर दिया। 
क्रमशः जलपथकी यात्रा और भी अनर्थंकर तथा विप- 
जनक दो गई। बनदलाके यार वार आक्रमण करने पर 
भी पुत्त गीजोंका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। सेकड़ो' 
आराकनी पोत पुत्त गोजोंके हाथसे विध्वख्त हुए । 
१६०२ ६०में सालभाडोर रिवेरोने ससेन्य कामलडुत 

पर धावा मारा, जिससे जल भौर स्थरूपथमें कास्लद्भूल- - 
की विशेष क्षति हुई । कामलड्डगराज महासिंह उस युद्ध- 
में मारे गये । उनकी म्तत्युके बाद पेगूके अधिवासिगण 
पुत्त गीज़ लोगो से डर गये और उनकी विशेष भक्ति 
करने लगे। इस समय वहांके प्रायः २००० मनुष्यों ने 
रिवेरों के अधीन काम करना स्वोकारा था । अभी 
रिवेरों कामलड्ड]के सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । रडरिगो- 
आलबरेस-डि-सेकुदरा अब सिरियामके अधिपति हुए | 

इधर निकोटी गोआ जा कर पुत्त गीज राजप्रतिनिधि- 
के प्रीतिभाजन हुए । यहां तक कि पुत्त गीज़ प्रतिनिधिने 
यवद्धीपीय रमणीके ग्भजात अपनो पक श्रातुष्पुत्रीके 
साथ निकोटीका विधाह कर दिया ओर उन्हें 'सिरि- 
यामके दुगांध्यक्ष और पेगूजयके प्रधान सेनापति'को 
उपाधि दो । 

. निकोटी सिरियामकों लौट दुर्ग-संस्कार, गिर्जा- 
रुथापन और आराकनराजको अनेक उपहार भेजने लगे | 
इसके बाद उन्होंने मह आदेश मिकाला कि, इस ओर जो 
कोई वाणिज्य-अद्दाज आयेगा, उसे इसो शुल्कगृह हो 
कर जाना पड़ गा। इससे पुस गोजोंकों ययेष्ठ आमदनी 
होने लगी । अब आराकनमराज उस शुक्कगृद पर दलल 


१६६७ पुश्गीज 


करनंका चढ़ा करन लग । उनका आभप्राय सम कर 
पुल गीज लोग आराकनी-पोत लूटने लगे। पेगूराज- 
पुत्रोंने आराकनी सेनाके साथ मिलकर पुत्त गीजोंके साथ 
घोर संग्राम किया था, किन्तु पुत्त गोजोंके कूटयुद्धसे थे 
बार बार पराजित हुए थे । आराकनराज और प्रोमराजके 
पराख्त होने पर ब्रह्मके और किसी भी राजाको पुत्त - 
गारलोंके विरुद्ध अप्रसर होनेका साहस नहीं हुआ। अब | 
पुल गीजगण निश्चिन्त हो प्रचुर अर्थ सश्यय करने लगे । 
सालभाष्लोर रिबेरोंने निकोटीके हाथ शासन-भार सौंप | 
कर स्वेशकी यात्रा की। इस समयसे आराफन और 
पेगूके मध्यख्थित समुद्रोपकूलवक्तों स्थान भौर वड़ोप- | 
सागरख्थित अनेक छोटे छोटे ढोप 'फिरंगीका मुल्क' वा | 
'फिरंगी'का देश कहलाने लगे थे । 
१६०७ ई०में मार्टिम आफन्सो-ढ़ि काट्री राजप्रतिनिधि 
हो कर आये। इस समय ओलबन्‍्दाजगण क्रमशः प्रवल ' 
होते जा रहे थे, उन्होंने पु्त गीजोंके हाथसे भारत प्क्- 
सागरीय अनेक होपोंका वाणिज्याधरिकार छीन लिया। 
इस कारण दोनोंमें घमसान रडाई छिड़ी । 
आफन्सोको मृत्युके वाद उनके स्थान पर गोआके 
आकबिशप डम आलेफ्लों-हि मेनेजिस १६०७ ई०में पुर्त॑- ल्‍ 
गीज़-भारतके शासनकर्सा हुए । १६०६ इ०में उनकी 
जगह पर इम ज्ञोहन पेरिरा फ्रीज़स (५०॥4५-(० #/८५:४) | 
पुर्त गालसे राजप्रतिनिधि हो कर आये । 
इसके पहले निकोटोने आराकनराजके एक पुतरको 
कैद कर रखा था। उनकी मुक्तिके लिये आराकनराज 
बहुत कोशिश करने रंगे । निकोटीने इस सम्बन्धमें 
गोआके राजप्रतिनिधिका अभिप्राय जानना चाहा। 
प्रतिनिधिने बिना कुछ लिये ही आराकन राअकुप्तारको 
छोड़ देनेका हुकुम दिया। किन्तु निकोटीको यह अच्छा 
नहीं लगा । उन्होंने राजकुमारकी मुक्तिके लिये पांच 
लाख रुपये मांगे । इस पर आराकनराज नितान्त अस- 
न्तुष्न हुए और तोंगुराजके साथ मिल क्रर निकोटी पर 
आक्रमण कर दिया। इस युद्धमें भाराकनराजकी हार 
हुई। इसका प्रतिशोघ्र लेनेके लिये आराकनराजने बहू 
संख्यक काथलिक क्रिख्तानोंको पकड़ कर कैद किया और 
जल्हें यथेष्न कष्ट दिया। अन्‍्तमें बार बारके आक्रमणसे | 


बलहान हा पुस गाज लाग सारयाम दुग समपण करन- 
को वाध्य हुए | ज॑यरपसे गवित भाराकनो जहाज भी 


इस समय लौट रहा था । छल बल कौशलसे पुत्त गीजीने 
भी भन्‍्तमें आराकनी रणपोतोंकी विध्वर्त कर जयलाभ 
किया । 


निकोटोके विजय-संवादसे समस्त ब्रह्मदेशके नृपति- 
गण उनके साथ मित्रतापाशमें आवद्ध होनेके लिये 
उत्सुक हुए यहां तक, कि मत्त वानके राज़ाने निकोटीके 
पुजको अपनी कन्यासे विवाह कर सम्बन्ध स्थिर किया | 
इस मत्तवान-राजकी सहायतासे निकोटीने प्रोत्राजको 
परास्त और कैद किया । उस समय प्रोमराज पुत्त गाल 
राजके अधोनता-पाशमें आवद्ध थे, किन्तु निकोटोने 


धमंके ऊपर अटल न रह कर अपनी दस्युवृत्तिको चरि 
ताथं करनेके लिये प्रोमराज़का प्रचर घनरत्न अपहरण 
कर लिया । 


१६०७ ई०को बड़ालमें एक और पुत्त गीजका उत्पात 
आरम्भ हुआ। जिसका नाम था सिवाश्/भिो-गश्चालिस- 
तिबाओ। लिसवनके निकट एक नगण्य प्राममें अशार 
कुल शील एक निम्न व्यक्तिके धरमें गश्लाछिसका जन्म हुआ 
था। किसो प्रकार बड़ाल देश आ कर उसने सेनिक- 
वृत्तिका अवलम्बन किया था, किन्तु इसमें विशेष सुविधा 
न देख सेनिकवुत्ति छोड़ दी और लवणका व्यवसाय 
आरम्म कर दिया। पहले ही वह एक छीटो बोट पर 
लबण लाद कर आराकन आया, किन्तु उस समय आरा- 
कनराज पुत्त गीजों पर बहुत क्र दू थे, इस कारण गज्ञा- 
लिसने बड़ कष्टसे प्राणरक्षा की थी। इस बार उसने भी 
अनेक दुष्ट छोगों जौर कुछ जहाजोंकों ले कर आराकन- 
उपकूलमें दस्युबुक्ति आरम्भ कर दी। यहांसे वे लूटका 
माल ले जा कर वाटिकालिया बन्दरमें बेचते थे । इन 
द्रुयुगणके उत्पातसे चट्टम्राम, आराकन और बड़ढलके 
उपकूलयासी सभी मनुष्य ध्यतिब्यस्त हो गये । शण- 
ठढीपके राजा फते खाँने उनका दमन करनेके लिये रणपोत- 
में जनेक सेना ले उन पर आक्रमण कर दिया, किन्तु उन 
दुवु क्लॉके निकट शणद्वीपराज़ पराख्त और बच्दी हुए । 
उनकी अनेक सेना पुश गीज दस्युके शिकार बम गई । 


फते खाँको पराख्त करके दख्यु लोगीने, गआादिसको 
अपना दलपतलि बमाया । 


पुश्षेगांन 


सिवाष्टियों गझजालिस | 

बड़गलके नाना ख्थानों में ओ सब पुश गीज रहते थे 
अभी उन्होंने आ कर गज्जालिसका साथ दिया | अभी 
गजजालिस शणद्वीप पर अधिकार करनेकी चेष्टा करने 
लगा । वाटीकालियाके राज़ाने भी आधा राजस्व पाने- 
. की आशासे पुत्तगीजओंके साथ कुछ जगी-जहाज और दो 
सौ अभ्वारोही भेज दिये। 

१६०६ ईकषके मार्चईमासमें गञ्जालिसने ४० जहाज 
और प्रायः ४०० पुत्तगीज-सेनाको ले कर शणद्वीप पर 
चढ़ाई कर दी । फते खाँके भाईने हजारसे ऊपर मुसल 
मानी सेना ले उन्हे रोका । घोरतर युद्ध करके पुत्तंगीज 
लोग श्रान्त हो पड, पर तिस पर भी द्वीप हाथ न लगा । 
धीरे धीरे उनकी रसद घटने लगी। इस समय स्पेनीय 
जहाअके कप्तान गेरु-पर-डि-पीनाने उन कोगोंके अनुरोध- 
से रातको ५० योद्धाओंके साथ द्वोपमें उतर कर भयडुर 
अग्निकारड किया। उनका गभीर गर्जन और अग्नि 
वर्षण खुन कर मुसलमानोंने समा, कि शत्रुकी फिर 
अनेक सेना पहुंच गई है, अतः उन्हें लड़ाई करनेका 
साहस नहीं इआ। अब गज्जालिसने फौरन दलबलके 
साथ जा कर दुग॑ पर अधिकार अमाया । 

शणद्वीप जीत कर गज्जञालिसने पहले सभी 
गोजोंकी थोढ़ी थोड़ी ज़मीन दी थी, पर पीछे छीन ली । 
किन्तु बारिकालियाके राजाको राजस्वका आधा देनेकी 
बात तो दूर रहे, कुछ भी न दिया गया उल्टे बह उनके 
विरुद्ध युद्ध ठाननेको तैयार हो गया । 

गजञ्जालिस धोरे धीरे धनी हो कला | १००० पुशेगीज, 
२००० देशी पदाति, २०० अश्वारोही, ८० जहाज ओर 
अनेक गोला गोली उसे हाथ लगे । अभी उसीके 
प्रभावसे बाटिकालियाराजके अधीन खबासपुर और 
पाटिठाइड्डा भामक दोनों द्वीप पुत्त गीज़के अधिकार- 
भुक्त हुप। शणद्वीपमें नाना स्थानोंसे वाणिज्यपोत आते 
थे; गञ्जालिस उन सब पोतोंसे शुक्र घसूल करता था । 
इस प्रकार वह शीघ्र ही सहाय सम्पत्तिमें निकटयशों 
राजाओंका मुकाबरा करने लगा.। 

इस समय आराकनराजके साथ अपने भाईमें 
हाथी ले कर विधाद उस्थितल हुआ । इस पर शजाने 
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अ!ने भाईको राज्यसे निकाल भगाया। राजप्राता 
अनापयमने परिवार और धनरत्नादिके साथ गआजा- 
लिस का आश्रय लिया। गज्जालिसने अच्छा मौका 
देख कर उनकी बहनसे विवाह किया ओर गुप्त भावसे 
विष खिला कर उनकी सारी धनसम्पत्ति ले ली । इस पर 
अनापयमको विधवा-पत्नीने आराकनराजके निकट गज्ञा- 
लिस पर अभियोग लगाया। धूकत्त गज्ञालिसने उनका 
मुह बंद करनेके लिये अपने भाई अण्टोनिओ तिवाओ- 
के साथ उनका विवाह कर देनेकी चेष्टा की ; पर विधवा- 
रमणी उसके नीच प्रस्ताव पर सहमत नहों हुई । इधर 
आराकनराजने भा कर गशञ्जालिस पर धावा बोल दिया। 
अन्तमें गञ्जालिस सन्धि करनेको वाध्य हुआ और हत- 
भागिनो विभ्रवाने आराकनराजका आश्रय लिया। 

पुत्त गीजोंके ऐसे उपद्रवसे उच्यक्त हो मुगल लोग 
इस समय भुलुआराज्य पर आक्रमण करनेका आयोजन 
कर रहे थे । गञ्जालिसने आराकनराजके साथ मिल 
कर मुगलोंके विरुद्ध असर धारण किया | शते यह ठहरो, 
कि मुगलोंकों हटा सकने पर आधा भुल्ठआराज्य गज्जालिस 
पाधेगा । इसके प्रतिभूस्वरूप गझजलिसने अपने भतीजे 
और शणद्वीपयासी कुछ पुत्त गीजोंको आराकनके निकट 
रख छोड़ा था। 

आराकनराज मुगलोंके साथ युद्धमें प्रबुत्त हुए । 
किन्तु गञ्नालिसने अपने कथनानुसार सहायता नहीं की । 
आराकनराज्य अकेले युद्ध करके पराख्त हुए और अन्‍्त- 
में भग कर उन्होंने चट्टश्नामदुर्गमें आश्रय. लिया। पीछे 
गज्जालिस मुगलोंके साथ युद्धका बहाना करके आराकनोी 
पोताध्यक्षोंके साथ मिल गया। एक दिन उसने सभी 
पोताध्यक्षोंक्री अपने जहाज़ पर निमन्‍लण कर मार डाला 
और उनके अधीनस्थ आराकनीपोत और जहाज लूट 
लिये । इतने पर भी दुवु स शान्त नही हुआ। तल- 
यार और अग्निप्रयोगसे वह निरीह उपकूल-घषासियोंका 
अत्कित भावसे संहार करने लगे | इसके बाद गञ्जालिस 
आराकन पहुंच कर लोमहषण-काण्ड करनेमें प्रवुत्त हुआ । 
सुरम्प आराकननगर उसके दौरास्म्पसे हतञी हो पड़ा, 


- नासा विदेशोीय जहाज दुरात्माके हाथ लगे। यहां तक 


कि; आशाकनराजका खणे और गजदन्त-खखित पक बड़ा 
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जहाज दुरात्माने नष्ट कर डाला । इस विश्वा सघातकता 


और पैशाचिक अत्याचारसे अराकनराजने नितान्‍्त क्रुद्ध , 
हो गआलिसके भतीजेके हृदयमें शलाका विद्ध कर, जिस- 
से गज्जालिसकी इस पर निगह पड़े, इस अभिप्रायसे उस- | 
को उच्चरुथानमें लटका दिया | पर यह देख कर भो उस 


नरपिशाचका पाषाण-हृदय नहीं पसीजा। भतीजैेके 
उद्धारकी कोई चरेष्ठा न कर वह दुबुश शणद्वीपको चला 
गया । 


इधर दस्युपति सिवाष्टिओ गज्जालिस शणद्वीपका 


पक स्वाधोन राजा हो गया। उसने गोआबके पुत्त गीज- 


राजप्रतिनिधिको सूचित किया, कि वह पुत्त गालराजके 


अधीन रहेगा, प्रतिवर्ष पुत्त गालराजको कर खरूप पक 
जहाज चावल भेजा करेगा। पुत्त गीज़ गवन॑मेण्टसे भी 
उसने सहायता मांगी । राजप्रतिनिधि उसे सहायता 
देनेकी राजी हुए। तदनुसार उसने डम-फ्रान्सिस्को- 


डि-मेनेजिसके अधीन १४ छोटी बोट भेजी थीं। डम- | 


फ्रान्सिस्कोने आराकन-उपकूलमें पहुंचते ही वहांके राजा 
पर आक्रमण करनेकी चेष्ठा की। किन्तु ठीक उसी 
समय कुछ ओलन्‍न्दाज युद्ध-जहाज ले कर पहुंच गये। 
अतः उन्हें आराकन पर आक्रमण करनेका मौका नहीं 
मिला । इधर उन दोनोंने आराकनो जहाज पर चढ़ाई 
कर दी । युद्धके आरम्भ होते न होते ओलन्दाजोंने आ कर 
आराकनिर्योॉका साथ विया। युद्धमें डम-फ्रान्सिस्को 
मारे गये और गज्जालिस भो अपना जहाज ले कर शण- 
ढीपमें भाग आया। पुस गीज गवर्मेण्टकी सेना गज्जा- 
लिस पर विरक्त हो गोआ वापस आई। इसके वाद ही 


आराकनराजने काफो सेना ले कर शणद्वीपको द्खल कर 
लिया। गज्जालिसने विपद्भ्रस्त हो चट्टश्माम भाग कर 


जान बचाई । 


दूसरे वष पुक्त गीजोंने श्यामराजफे निकट मर्त्तवानमें 


दुग बनाने ओर बिना शुल्कके वाणिज्य करनेका अधिकार 
पाया। इस पर शब्रह्मराजने डर कर पुल गीजोंके साथ 
सब्धि कर ली और आराकनराज़के विदद्ध पुसंगीजोंको 
सहायता पहुंचानेमें सहमत शुपए । 

१६१७ ई०में श्षम जोइन कुटिनहों ( 00॥,- '०- 
६९१०॥१० ) लिसबनसे राजप्रतिनित्ति हो कर आये। 




















पुरंगीन 


इस समय बेडुटनायकने मलवार-उपकूलमें पुत्त गीजोंफे 
विरुद्ध युद्ध घोषण कर दो। पहले बेकुटनायक ही 
विशेष क्षतिग्रस्त हुए थे, पर पीछे उन्होंने १६१८ ई०में 
१२००० कनाड़ी-सेना ले कर पुत्त गोजोंको पराख्त 
किया। इस युद्धमें बहुसंख्यक पुत्तगीज निहत और 
बन्दी हुए थे। लुइस-ड्वि-ब्रिटो और इम-फ्रान्सिस्को-डि- 
मिरनन्‍दा नामक दो पुत्त गीज़ सेनाध्यक्ष युद्धमें प्राण 
गंवाये थे । 

१६२३ ई०में रामनादके सेतुपतिने पुस्त गीजोंके 
विरुद्ध अस्नरधारण किया, किन्तु इस युद्धमें वे ही क्षति- 
प्रस्त हुए। इस समय तज्जरराजने पुत्त गीजोंके अत्या- 
चारसे सिंहलियोंकी मुक्त करनेके लिये क्षेम-नायकके 
अधीन १२००० हजार सेना भेजी थी। कई एक युद्धोमें 
जीत होने पर भी अन्तमें पराजित हो तञ्जोरकी बड़गसेना 
देशको लोट गई । 

१६२२ ई६०में फाडइिनन-डि-आलबुकाकंका शासन- 
काल शेष हो चला | थे बहुत कष्टसे भारतीय पुल गीजों- 
की ख्याति प्रतिपसिकी रक्षा करनेमें समथ हुए थे । 
किन्तु इस समय हसमुजद्ीपमें अड्गरेजों का वाणिज्य 
प्रभाव बहुत चढ़ बढ़ गया था । 

उसी सालके सितम्बर मासमें डम फ्रान्सिस्को-डि- 
गामा ,(0070०-१९- ५१69 प०/७ ) पुनः राजप्रतिनिधि हो 
कर आये। यहां उन्होंने देखा, कि पुत्त गीज़ गवर्मेण्टकी 
अधिकांश आय पर खुष्टान-पादरी और याजकगण अधि- 
कार कर बेठे हैं। एक गोआमें उन्होंने देखा, कि अपर 
पुत्त गीज अधिवासीकी स॑ख्यासे पादरों लोगॉकी संख्या 
दूनो है। इधर पुत्त गीज प्रभावकी रक्षाके लिये जितना 
खर्च नहीं होता था, उधर उतनाही अकमंण्य याज़कोंकी 
परितृप्तिके लिये ज़्यादा खच्े द्वोता था। 

१६५३ ई०के अनवरो मासमें अडभररेज़ों और ओल- 
न्वाजोंने जहाजसे भा कर गोआको घेर लिया | इस समय 
गोआमें ऐसा जहाज नहीं था जो शत्रुकी गति रोक 
सकता। जो कुछ हो, पुत्त गीज़ोंके सौभाग्यक्रमसे शत्रु- 
गण आप ही लौट गये, नहीं तो गोआके भाग्यमें क्‍या 
होता, कह नहीं सकते । 

क्रमशः अजूरेज, मोलन्वाज और फरासीगणने भारत- 


पुर्शगीम 


तीय वाणिज्यमें प्रधानता लाभ की। पुस गालराजने ' 


अपना स्वार्थ नष्ट होते देख अपने प्रतिदवन्ध्रियोंके उच्छेदके 
लिपे हर उपायका अवलम्बन करनेके लिये आदेश दिया। 

जिस नौवलसे पुत्तंगीजोने एक समय एशियामें 
प्रधानता लाभ की थी, पुस गोजो के शत्रुगण अभी उसी 
नोबलसे बलवान हो उठे। राज्यकी आमदनी बिलकुल 
घट गई । यहां तक कि अनेक प्रधान बन्द्रोंमें राजपुरुष- 
गण रिश्वत ले कर विना शुल्कके मालकी रफ्तनी करने 
लगे। धूर्त राजख-संग्राहकागण राजसरकारमें उचित 
रीतिसे राजस्व-चसूलका हिसाव नहीं देते थे। ये सब 


| 


| 
। 


कर्मचारी पुनः पुरुषानुक्रमसे काय करने लगे थे । अतः 
गाजाके इृष्टानिषएक्री ओर ध्यान न दे कर सभी अपना 


मतलब निकालनेमें मरूत थे। विशेषतः जो यूरोपियनों- द 


के विरुद्ध युद्ध करके प्राण गँवाते थे , पुत्त गीज-गवर्मेएट 
बिना देखे खुने उनके पुत्री को वह पद प्रदान करती थी । 
यहां तक कि पुलादिके अभावमें भी उनकी विधवा पत्नी 
पतिका पद पाती थीं । 

अनेक पुत्त गीज भारतीय कामिनियॉका पाणिप्रहण 
करके भारतवासी हो गये थे। उनकी स्वदेश जानेको 
उतनी इच्छा नहीं होती थी, खुतरां वे यहां धनसम्पत्ति 
बढ़ानेकी चेष्ठा करते थे। विशेषतः भास्को-डि-गामाके 
कठोर आदेशानुसार कोई भी घ्यक्ति देशसे आसे समय 
अपनी खस्रो साथ नहीं ला सकता था। इस प्रकार 
खामी अथवा प्रणयीके साथ स्देश त्याग कर आने पर 
वह स्त्री गुरुतर दुए्डभोग करती थी । इससे पुत्त गाल- 
की और भी क्षति होने लगी । पुत्त गीजगण विवाह करके 
जो भारत और सक्षिकयव्तों द्वीपादिमें बस गये थे, 
उससे पुत्त गाल क्रमशः जनशून्य हो गया था। अतः पूरा : 
देशको रद्द कर पुनः एक नया नियम लिपिवद्ध हुआ | पुर्त 
गोजॉंकी मतिगति पलटानेके लिये तथा भारतीय-रमणीको 
प्रणयासक्ति पुत्ंगीज हृदयसे रुथामान्तरित करनेके अभि- 
प्रायसे प्रतिषष पुत्त गालसे भारतादि नाना स्थानॉमें 
अनेकानेक अनाथा बालिका भेजी जाती थीं। इनके 
भरणपोषण और रक्षणावेक्षणका भार पुस्त गीज-गवर्मेण्ट- 
के ऊपर सौंपा गया था । वे सब बालिकाए' बड़ो होने 
पर पुश्ल गीजके साथ व्याही जाती थीं। विवाहफे समय 
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उन्हें पुत्त गीज-गवर्मेण्टसे यथेष्ट यौतुक मिलता था। 
कहीं कहीं यौतुकके वदलेमें उपयुक्त कम द्या जाता था । 
किन्तु बालिकाके वह कम करनेमें अक्षय होने पर उनके 
पतिगण पुत्रादि क्रमसे वह कार्य करते थे। इस प्रकार 
विवाहके यौतुकस्वरूप एक व्यक्ति एक बार कोरडूनूरका 
शासनकर्तता तक भी हो गया था। अन्तमें विधाहकी 
आशासे कमंप्रार्थीकी संख्या इतनी बढ़ गई, कि पद- 
प्रदान ओर भी अउस॒विधाजनक प्रतीत होने लगा । इस 
पर पुर्रंगीज-गवर्मेण्टने उस कारकों पुरुषानुक्रमिक न 
करके तीन वर्षके लिये निर्देश कर दिया। उक्त कारणसे 
शासन विश्टडुल और प्रचुर अर्थ अपव्यय हुआ था। 
इस समय पुत्त गीज-गवर्मेण्टके भोलन्दाजके विरुद्ध 
भाक्रमणो पयोगी युद्धजहाज, सैन्य भथवा वैसा अर्थ नहीं 
था। जब किसी विशेष कार्यके लिये चंदा वसूल होता 
था, तब उससे किसी न किसी व्यक्तिविशेषकी उदर पूर्ति 
होती थी अथवा वह सश्वचित रुपया अभ्रपष्यय हो ज्ञाया 
करता था । पुत्त गीज-याजक (००।७५४ )-के मनोमत 
और अपरापर धमकर्म निर्वाहके लिये पहले सैकड़े पीछे 
पक रुपया करके कर वसूल होता था, फिन्तु १६२१ ई०में 
ख्थिर हुआ, कि पुत्त गालके राजकार्यमें जो प्राण-विसर्ज न 
करेगे, उनके स्त्री पुजको ही वे रुपये दिये जांयगे | इसके 
बाद ओलन्‍न्दाजोंकी गति रोकनेके लिये युद्ध-जहाज़ बनाने- 
में किसी किसो बन्दरसे सेकड़ पीछे २) रुपयेके हिसाब- 
से महसूल वसूल होने लगा। ऐसा करने पर भी पुर्च॑- 
गीज-गवर्मेएट अर्थसंस्थान करनेमें समर्थ नहीं हुएई। 
कारण, खुश्टान-पादरियों और बेरागियो'मेंसे अधिकांश 
इस अथसे अपना पेट भरते थे और प्रधान प्रधान राज- 
पुरुषगण तहवबील तोड़ कर अपव्यय करने लग गये थे । 
धर्मध्वजी पुर्रंगीज वेरागियों के आभातिशय्य पर 
विरक्त हो पुरांगालराजने बहुतो की वृत्ति बंद कर दी, 
यहां तक कि उन्हों ने गिर्जा और मठ निर्माण बिलकुल 
निषेध कर दिया। 
इसके पहले पुरोगीज लोग बड़्ालमें कोठी खोल कर 
वाणिज्य-ब्यवसाय चला रहे थे। बड़्ालके अनेक द्रुयु- 
मे आ कर इन लोगोंका साथ दिया। द्ख्युगणके साथ 
पहले पुस गीजगण भी दख्युता करने निकलते थे, थीरे 


श्र 


धीरे दोनोंके वीच गाढ़ी मित्रता हो गई, किन्तु पुस गीज- 
राजप्रतिनिधिने पुत्त गीज़ोंको सतक कर दिया था जिससे 
उन्होंने पूवदस्युतावुत्ति छोड़ कर पहले हुगली#में 
वाणिज्यकोठो और पीछे बड़माधिपको अनुमति ले वहां 
एक दुर्ग बनाया । 
होते थे । 
शाहजहानने १६२१ ई०में ज़ब बड़गल पर आक्रमण 
किया था, उस समय माइकल-रडरिगो हुगलीके शासन 
कत्ता थे। शाहजहानने बद्ध मान फतह किया है, यह खुन 


गोआसे यहां एक दुर्गाध्यक्ष नियुक्त 


॥ 
। 


कर हुगछीके पुत्त गीज लोग डर गये थे। माइकल : 
रइरिगोने शाहजहांके शिविरमें ज्ञा कर राज़सम्मानाथ ऐ 
उनके सामने नजराना दाखिल किया । माइकलके पास 


उस समय अनेक यूरोपीय सेना और अनेक कामनादि 


युदसज्ञा थी । इसीसे शाहजहानने उन्हें अपने दलमें 


लानेकी चेष्टा की। उन्होंने कहा था, कि यदि पुसंगीज 
यूरोपीय सेना और कमान अख्तर दे कर उनकी सहायता 
करगे, तो उन्हे यथेष्ट पुरण्कार मिलेगा। किन्तु पुल 
गीज-शासनकरत्ता उस प्रकृतके लोग नहीं थे, शाहजहानका 
पक्ष ठेनेसे उनके स्वाथकी हानी हो सकती है, यह समर 
कर वे किसी प्रकारकी सहायता देनेमें राजी नहीं हुए । 
इस पर शाहजहान्‌ पुत्त गीज़ों पर बड़े बिगड़े, पर इस 
समय ये कर ही क्या सकते थे, रड्िगोके पास काफी 
सेना थो। अतः उन्होंने पुत्त गोजोंफे साथ विवाद नहीं 
करके ;खुप रहना ही अच्छा समभा । 

शाहजहांके मुंहमें ताली भर कर पुस गीज लोग और 
भी दुद्ध प हो उठे । उनके उत्पातसे निम्नबद्धाल अखि्थिर 
हो गया। भागीरथी हो कर जो सब जहाज वा नाबकें 
जाती थीं, प्रत्येकसे पुत्त गीज लोग महसूल वसूल करने 
लगे। 


| 
। 
| 


इस्स समय लोगोंकों छोटे छोटे लडकोंके पकड़ 


जानेका भय था | पुस्तंगीज लोग छोटे छोटे बच्चोंकी पक 


बिभिन्न देशोंमें ले जा कर बेचते थे । अछावा इसके 
उनमेंसे कुछ पूव॑-वड़गलमें जा मगदोंके साथ मिल कर 


रूथल और जलमें बड़ा ही उत्पात करते थे | उनके उत्पात- 


से कितने शहर, कितने प्राम उत्सश्न हो गये तथा कितने 
वबणिकोंका सबनाश हुआ, उसको शुमार नहीं । 
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पुर्शगीज 


कासिम खाने जो बडुलके सवेदार थे, दिलीभ्वर 
शाहजहानको पुश गाीजोंके व्यवहारकी खबर दी। सप्नाट्‌ 
तो पहलेसे ही माइकल रड्िगोकी अवाध्यता पर चिढ़े थे, 
अव उन्हों ने प्रतिमापूजक फिरंगियो”-को राज्यसे मार 
भगानेका हुकुम दिया । 

१६३३ ई०में पुल गीज़ लोग नाना स्थानों में अप- 
मानित और कृतपापका प्रतिफल भोग करने लगे। पफ 
एक कर बहुतसे रुथान उनके हाथसे निकल गये | इसी 
साल दिलीश्वरके आदेशसे असंख्य मुगलसेन्यने अलपथ 
और ख्थलूपथसे आ कर चारों ओरसे इहगलीको घेर 
लिया। पुसंगीजगण असीम साहससे अपने मानसम्प्रम 
और दुगरक्षामें प्रवुत्त हुए । २१वीं जूनसे ले कर रध्वीं 
सितम्बर तक ( ३ मास ८ दिन) शत्र॒के भीषण आक्रमण- 
से दुर्गरक्षा करते हुए वे अन्तमें आत्मसमपण करनेकों 
वाध्य हुए थे। मुगलोंके गोलोंसे अनेक पुत्तगीज्ञ उड़ 
गये। जो कुछ बच रहे, उन्होंने रक्षाका कोई उपाय न 
देख स्मीकन्याकी सम्प्रमरक्षाके लिये बारूदखानेमें आग 
लगा दी जिससे मुद्दत्त भरमें बहुसंख्यक नरनारी कालके 
अनन्तस्रोतमें घिलोन हो गई । इधर मुगलोंने पुत्तगीजों- 
के प्रायः ३०० पोत नष्ट कर डाले। केवल दो जहाज 
शलत्रुके पंसेसे बच कर गोआमें यह दारुण-संघाद देनेको 
चले । उस समय अनेक पुत्त गीज रह्री, पुरुष और बालक 
बन्दी हो कर आगरामें सप्लाटके समीप लाथे गये थे । 
पुत्त गीज़ रमणियां मुसलमानी अन्‍्तःपुरमें परिचारिका 
हो कर रहने लगीं। बालकोंको त्वकच्छेद करके मुसलमान 
बनाया गया। धमबजियोंने वहु लाझ्छनाके बाद मुक्ति 
पाई । 

हुगलीके याणिज्यकेन्द्रसे पुश् गीज़ोंकी खासी आम- 
दूनी होती थी, अब वह उस प्रधान रु्थानके हाथसे निकल 
जाने पर पुत्त गीज लोग हताश हो पड़े । उन्होंने जब 

कोई उपाय न देख बिजयनगरके राज़ासे सम्धि कर लो | 
विजयनगरपतिकी सहायतासे ओलबन्दाजको निकाल 
भगानेकी लेष्टा उसके साथ उद्दी२्त हो उठी । इजर उनके 
दूसरे प्रतिदर्द्दी फराखी लोग भारत-उपकूलमें जा धमके | 
इस समय मुगल लोग दाक्षिणात्यमें आशिपत्य 
फैलानेकी जो थेष्ठा कर रहे थे, उससे पुश गीज लोग 


पर्शगीज 
और भी डर गये । थे आनतले थे, कि दाक्षिणात्यमें 


सुगल-आधिपत्य हो आनेसे उन्हें भारतव्षमें रहना 
मुश्किल हो जायगा। 

इस समय गोआके आकविशपने पुश गालराजकों 
खबर दी-- “भारतसमुद्रमें पुल गीज़ोंके अनेक शलु हैं 
सही, पर पुक्त गालराजकी प्रजा हो उनके प्रधान शत्रु 
हैं ।" उस समय जेसइटगणके उत्पातसे केवल भारत 
थासी ही नहीं । षुत्तगीज़ गवर्मेण्ण तक भी विश्रत हो 


गई थी। पुत्त गालराज प्रतिवर्ष हजारों पुत्त गीज-योडा , 


जहाजसे भेजते थे, किन्तु भारतमें पदापण करते हो थे 
युद्धवुत्ति छोड़ देते थे, कपट-बेराग्य प्रहणपूर्षक जेसु- 
इटोंके दुलसे निकल कर अरथोपारजनकी चेष्टा करते थे । 
हजारमें तीन सौ योद्धा भी पु गीज-गवर्मेश्टकी सेयामें 


नियुक्त रहते नहीं देखे जाते थे । खुतरां ऐसे स्वार्थ , 


लोलुप व्यक्ति ले कर कुछ गोज-गवर्मेश्ट कब तक अपनी 
प्रभुताकी रक्षा कर सकतो थी ! इस कारण पुत्तंगालराज- 


करना चाहते हैं, थे हो नियुक्त किये आंयगे और पुत्त - 
गीज-सेनाके समान उन्हें वेतन दिया जायगा ! 
| पेशरे-द[-सिल्मा | 

१६३५ ६०में पेद्रो-दा-सिल्भा राजप्रतिनिध्ि हो कर 
आये। इनके समयमें पुत्तंगाल-राज्यकी अवरुथा शोच 
नीय होती जा रही थी। सिंहलपति राजसिहने पुत्त 
गीजोंकी पराख्त किया । इस समय पुत्त गीज-गव्मरणटे 
को बड़ा ही अथ कष्ट उपस्थित हुआ था। राज़प्रति- 
निधि रुपयेके लिये राजकीय सभी उच्चपन बेचने लगे। 


१६३७ ई०की "वीं अकट्वरफो; राजप्रतिनिश्िने पुर्त- | 


गालराजकों खबर दो, कि अड्डरेजोंके साथ शलुताको 
क्रमशः बुद्धि हीती जा रही है। अंगरेज लोग चेडुटाप्पा- 
नायक और किसी किसो राज़ाकों पुत्त गोजों के घिरुद्ध 
उत्तेजित कर रहे हैं । उन्हों ने वाबिया नामक एक दख्यु 
के साथ मिल कर भारकलमें एक कोठी खोली है। जो 
कुछ हो पुत्त गाछराज और इड्ुलैण्डराज़की मध्यर्थतासे 
दोनों देशवासियोंकों शल्ुता बहुत कुछ घट गई। अंगरेज 
लोग जिससे पुल्तंगरीजोंके साथ किसी प्रकार विच्छेद 
न हों, ऐसे भाषमें बाणित्य खलाने लगे । 





फू 


१६३८ ६०के नवम्बरसे ले कर १६३६ ई०के फरवरी 
मास तक ओलनन्‍्दाजोंने गोआमें घेरा डाला था। सिंदल- 
में १६३६ ६०की २४वों जूनको पेद्रो-दा-सिल्माकी स्ृत्यु 
हुर। गोआके आकंविशप फ्रान्सिख्को गवनर हुए। 

उनके समयमें मदुराके नायकके साथ पुत्तंगाल-गवर्मेणएढ- 
की सन्धि स्थापित हुई । 

अक्त वर मासमें अण्टोनियो-टेलिस-डि-मेनेजिसने 
गोआका राज़प्रतिनिधित्व ग्रहण किया । किन्तु उन्होंने 
राजकायमें अच्छी तरह हाथ भी डालने नहीं पाया था 
कि जोहन-दा-सिल्मा-तेलो-डि-मेनेजिस ( ((०॥१९-०० 
/ 0० ) पुत्त गालसे राजप्रतिनिधि निर्वाचित हो कर 
भारतवर्ष आपे। उन्होंने यहां आ कर देखा, कि सिहल 
पुत्त गीजोंके हाथसे करीब करोब निकल गया है, मलका- 
की अवस्था अति शोचनीय है, भारतीय अन्यान्य र्थान 
अब पुत्त गीज़ोंके हाथसे जाना चाहता है, एक भी दुग 


सुरक्षित नही है, राजकोषमें अथ नही है। इन सब 
ने बह हुकुम निकाला, कि जो विदेशी राजकीय काम 


कारणोंसे वे विशेष चिम्तित हो पड़ । इतने दिनों तक 
पुल गाल रुपेनराजके अ:धेकारमें था, भब फिर पुत्त- 
गाल स्वाधीन हो गया है। पुत्त गालराजने चारों ओर 
शास्ति ख्थापित करनेके उद्द श्यसे १६४१ ओर १६४२ ६०- 
में ओलन्दाज ओर अंगरेज़ोंसे सन्धि कर ली। अंगरेभने 
सन्धिकी रक्षा तो की, पर भारतीय ओलन्दाजोंने, ज्ञो 
सन्धिफे विषयसे जानकार नहीं थे, भारकल, त्िनक- 
मली, नेगाम्बो, गाली आदि स्थानों पर चढ़ाई कर दी । 
१६४४ है०में डम फिलिप मस्करेनहस राजप्रति- 
निधि हो कर आये। इस समय ओलन्दाजोंने - गोभामें 
कुछ वाणिज्यका अधिकार पा लिया था । किन्तु पुत्त 
गीज गवर्मेण्टने अंगरेज ओर ओलबन्दाजोंको दारचीनी 
खरीदमेसे मना कर दिया। कुछ दिन तक केवल दार- 
चोनोका व्यवसाय पुत्त गीजोंके एकाधिकारमें रहा । 
१६४८ ६०में ओलन्दाजोंने सन्धि तोड़ दी। इस 
समय तुतकुड़ोके नायकने पत्तन नामक रुथानसे ओल- 
न्दाजोंको मार भगाया, इस कारण ओलन्दाज सेनापतिने 
आ कर तुतकुड़ी पर आक्रमण कर दिया ओर पु गीजोंके 
सभी अखशख्त्र छीन लिये। इस समय पुशंगीजञ वेरागी 
गण विशेष लाड्छितःहुए थे। क्रमशः चारों ओर धुर्तंगीजोंके 


१६ 


साथ ओलनन्‍्दाज़ोंका विवाद चलने लगा । विख्तार- 
फे भयसे उन सब बवातोंका यहां उल्लेख नहीं 
किया गया । 
पर पाररुय और अरब समुट्रमें चढ़ाई कर दी। मसकर, 
हरमुज् आदि नाना स्थानोंमें समरानल प्रज्वलित 
हुआ था । 


पुत्तगीज़ गवर्मेए्टसे पास लिये बिना नहीं आ ज्ञा सकता 
था, अभौ ( १६५१ ई०में ) गोलकुएणडा, बीजापुर, मड्त्यूर 
आदिके अधिवासिगण बिना पासके जहाज़ चलाने लगे। 


१६०२ ई०में वेदनूरके सरदार -शिवप्पा नायकने समस्त 


कनाडा प्रदेश पर अधिकार जमाया । इसके साथ 
साथ पुत्त गीज लोग अपने अधिकृत अनेक स्थान खो 
बैठे और अनेक पुत्तेगीज योद्धाओंने प्राण विसर्जन किये। 


इस समय पुत्तगीजोंमें भी अन्तविवाद चल रहा था। 
उच्चप्रकृति मस्करेन-हसका शासन स्वाथप्रिय नीच प्रकृति- 
के अधिकांश पुत्तगीजॉको अच्छा नहीं लगा। १६०३ ई०के 
र२श्वीं अकट्यरको डम ब्राज-डि-काप्ट्रोने पड़यन्लियोंकी 
सहायतासे मस्करेनहसको पदच्युत करके शासनभार 
प्रहण किया । एक तो पहलेसे ही पुत्त गीज-अधिकारमें 
भशान्तिका राज्य चढा आ रहा था। दूसरे उम्र द्वाजके 
शासनसे आमभ्यन्तरिक गोलमाल ओर भी बढ़ने लूगा। 


पुत्त गीजो के मध्य सभी जगह अशान्तिके लक्षण दिखाई , 


बेने लगे । 


हस समय पुत्त गीज पादरियों'ने भी अच्छा मौका. 


देख कर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। प्रसिद्ध 
श्रमणकारी टावनियरने इस समय गोआमें आ कर जैसा 
अखएशानोंका निग्रह देख पाया था, उनकी प्रमणकाहिनी- 


से उन सव अमानुषिक अत्याचारका पाठ फरनेसे शरीर- 
फे रोंगटे खड़ हो जाते हैं । खपष्टान बनानेके लिये 


अथवा जो सब खुष्टान-धर्मका अम्रान्य करते थे, ऐसे 
बहुसंख्यक लोगो को नाना प्रकारके दण्ड दिये जाते थे। 

१६७५४ ईै०में आरिलगाइने वारह देगों और गोआ पर 
आक्रमण करके पुत्त गीजो को व्यतिव्यस्त कर डाला। 


आदिलशाह यदि चाहते, तो इस बार गोआसे सभी 
पुत्त गीजी को भगा सकते थे, पर वे इस ओर ध्यान न 
दे केवल एुर्ट्तगीजराज्यको लूट कर चल दिये। 


ऐसे खुअवसरमें अरबॉने भी पुत्त गीजों 


पहले भारतके पश्चिम-उपकूलमें कोहई भी जहाज 


। 
| 
| 
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पुर्शगीण 


१६०८ ई०की २३वीं अगस्तकों डम-रडरिगो-सवो-दा- 
सिलबिरा ( (७॥0०-(७-५४/४९०१९० ) राजप्रतिनिधि हो 
कर आये, यहाँ आते ही उन्हों'ने पहले इम-प्राजफों दल- 
बल समेस पदच्युत किया। 

डइम रहरिगोके शासनकालमें सिहलद्वीपमें ओल- 
न्दाजो' और पुत्त गीजो के बीच महासमर छिड़ गया 
था। आखिर १६५६ ई०की १श्वीं मईको पुर्त गीज लोग 
ओलन्दाजो' से अच्छी तरह हार खा कर कौटे। यह 
अशुभ संवाद पहुंचनेके पहले ही डम-रड्रिगो परलोक 
सिधार गये थे । 

इधर ओलन्दाजोंने कलम्बोंकी जीतसे उद्दी्त हो मन्नार- 
के उपसागरवत्तों कुछ छोटे छोटे द्वीप, तुतकुड़ी, नाग- 
पतन आदि नाना बन्दरोंको अपने दखलछमें किया और 
वहांसे पुत्त गीजोंको मार भगाया। 

१६६० ई०में गोआके आकंविशपकी मृत्यु हुई। उन- 
का पद्भाधिकारी कौन होगा ? यह ले कर खुष्टीय-याजकों- 
के बोच मनमुटाव हो गई। धीरे घीरे इस विवादसूतसे 
दोनों दलमें युद्धका आयोजन होने लगा । आखिर दोनों 
दल्ल गोला गोली ले कर विवादकी निष्पत्ति करनेमें अभ्न- 
सर हुए। राजपुरुषोंने बड़ी मुश्किलसे शान्तिस्थापन 
किया था । 

१६६१ ई०में पुत्तगीजोंकी भगा कर और बहुसंख्यफ 
नायरसेनाकोी पराज्ञित कर ओलबन्‍्दाजोंने कोलम्ब पर 
अपनी गोटी जमाई । दूसरे वष कोरड्रनूर और कोचिन 
भी ओलनन्‍्दाजोंके हाथ छगा। इस समय पुर्ंगीजोंका 
प्रचल प्रताप क्रमशः नष्ट होता जा रहा था। 

१६६३ ई०में अण्टोनियो-डि-मेलो-ई-काप्री राजप्रति- 
निधि हुण। भारतमें आ कर उन्होंने पुत्त गीजोंके नष्ट- 
गोरवके उद्धारके लिये प्राणपणसे चेष्टा की थी, पर 
बुभी हुई आग फिर नहीं सुलगी। ओरलन्दांजोंने पुत्ते 
गीजोंके यत्नरक्षित कन्ननूर-दुगंको भो हथिया लिया। 

१६६१ ई०में इड्डलेए्डराज र्य चाल्सके साथ पुत्त - 
गालराजसहोदरा इनफण्टाका विवाह हुआ। इस समय 
पुत्तगालराजने भगिनीपतिको वम्बई-द्वोप और बस्बई-बन्द्र 
यौतुक खरूप प्रदान किये। तदसुसार इडुलैएडपतिने 
बम्वई द्वोपमें सर-भन्राहम सिपमामकों भेज दिया, किन्तु 


पुर्तगीन 


भारतके पुर्तगीजराजप्रतिनिधिने उक्त रुथान सहजमें अड़- 
अनेक लिखा पढ़ीके बाद 
हताशहृदयसे १६६५ ह०की १८वीं फरवरीको पुत्त- 
गीज-प्रतिनिधि अड्टरेजोंकों बम्बई ठोप छोड़ देनेके लिये 


रेज्ोंकी देना नहीं चाहा। 


वाध्य हुए । वम्बई छोड़ देनेके समय यह बात ठहरो, कि 


| 





'अड्स्रेज़ पुल गीजोंके साथ मित्रका-सा व्यवहार करेंगे, 


यहांके किसी भी पुत्तगीजको कष्ट नहीं देंगे, परस्पर- ' 


की बविपद आपद पर पक दूसरेकी सहायता करगे।' 
थोड़ ही दिनोंके बाद अडूरेज लोग यहांके पुत्तेगीज- 


बणिकोंसे महसूल लेने लगे | इस पर पुत्त गीज-गवर्मे ए्टने 
भी अड्डरेजोंसे महसूल लेना नहीं छोड़ा । अलावा इस- | 
के बम्बईके निकटवत्तीं अनेक र्थान जो अटडरेजराजकों | 
यौतुकमें नही मिले थे, अड्डरेज़ लोग उन्हें भी बलपूवंक 


अपनाने लगे। इत्यादि नाना कारणोंसे अड्डजरेजोंके 


साथ पुत्त गीजी का विवाद उपस्थित हुआ। इस समय ' 


अड्ुरेज् लोग पुत्त गीजोंकोी नष्ट करनेके अभिप्रायसे गुप्त 
भावमें मस्कटके अरबो को गोला ओर बारूद देने लगे। 
बहुत-सी अड्टररेज़ी सेना उनके साथ मिल कर पुच्च॑ंगीजों 
से लड़ने लगी | 


भारतके पश्चिम-उपकूलमें जिस समय उक्त गोल- 


माल चल रहा था, भारतके पूवउपकूलमें भी उस समय 
पुत्त गीज्ञोंके साथ मुगलो' का संघष उपस्थित हुआ था। 
गोआ, कोचिन, मलकका आदि नाना स्थानोंके जितने 
अपराधी, ज्ञुआाचोर तथा जितने अधम पुत्त गीज़ रसाडू 
( आराकन ) उपकूलमें आ कर बस गये थे, थे धमद्रोही, 
बहुविधाहकारी, नरघाती आदि भीषण प्रकृतिके लोग | 


समभ जाते थे। 


जमीन भी दी थी ये लोग जल और स्थलमें दस्यु 
घुत्ति द्वारा ज्ञीविका-निर्वाह करते थे । कभी कभी बड़ाल 
में घुस कर थे नगर और गांवकों लूटते तथा वहांके 


अधिवासियों को कैद कर लाते थे। उनके अत्याचारसे 
पू्ंबड़ः और निम्नवड़ः तबाह हो गया था। इनके साथ 


इसी कारण निम्नवकजुके अभेक रुथान मगो के उत्पातसे 


भाराकनी वा मग लोग भी आ कर टूट पाट करते थे। 
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आराकनराजने मुगलो के हाथसे 
सीमान्तप्रवेशकी रक्षा करनेके लिये उन सब बदमाशों को 
नियुक्त किया था और खुखस्वच्छन्दके लिये उन्हें' काफी | 


१७५ 


जनशान्य हो गये हैं, और मग-कत क जनशन्य कह कर 
आज भी प्रसिद्ध हैं। मगराज ही उन सब दुव त्त पुत्त 
गीजो के आश्रयदाता थे, इस कारण मुगलके सूबेदार 
सायेख्ता खाँने मगराज़कों दमन करनेका आयोजन किया। 
किन्तु वे जानते थे, कि मगराजका दमन करनेमें पुर्त्त- 
गीजो की सहायता आवश्यक है। इस कारण उन्होंने 
चद्टश्रामवासी पुत्त गोज दसख्यु लोगो को कहला भेजा, कि 
सूबेदार शीघ्र ही चट्टमश्राम पर चढ़ाई करनेको हैं, अभी ये 
उन्हें अपने कार्यमें नियुक्त करना चाहते हैं। जो उनका 
साथ देंगे, उनके रहनेका वे बड़ालमें अच्छा प्रवन्ध कर 
देंगे ; किन्तु जो उन्हे' सहायता नहों देंगे, उन्हे विशेष 
कष्ट भुगतना पड़े गा। पुत्त गीजोने भी समा, कि 
प्रवल्ठल मुगल सेनाको वे कब तक सामना कर सकेंगे, अभी 
सूबेदारकी सहायता देना ही उनके हकमें अच्छा हीगा। 
अतः पुत्त गीजोंने आ कर साय्रेख्ता खाँका साथ दिया। 
उनकी सहायतासे मुगल-सेनापति आराकनियोंको परास्श 
कर शणद्वीप पर अधिकार कर बेठे । मग लोग नितानन्‍्त 
भीत हो चट्टश्नामकों भाग गये । सायेख्ता खाँने पुत्तगीजों 
को रहनेके लिये ढाकाके निकटवत्तों रुथान दिये | वे सब 
रुथान अभी 'फिरड्री-बाज़ार' नामसे मशहूर हैं । 

शिवाजीका जब॒सतारा चमका, उस समय मुगल 
लोग जैसा विचलित हो गये थे, अभी पुत्त गीज़ भो बैसा 
ही डर गये। १६७० ई०को दमन नगरमें सबसे पहले 
मरहठों और पुत्त गीजोंके बीच नौयुद्ध छिड़ा। मरहटोंने 
कितने पुत्त गीज जहाजोंकी दखल कर लिया। इसका 
प्रतिशोध लेनेके लिये पुत्त गीज लोग भी शिवाजीके १२ 
जहाज लूट कर बसाई नामक ख्थानमें भाग गये। दस 
पर शिवाजोने पुत्त गीज्ञोकी भारतवषसे मार भगानेका 
दृढ़ सड़ुल्प कर लिया था । 

१६७२ ई०में मुगलोंसे कोड्डण जाते जानेके बाद 
शिषाजीने पुत्त गीजोंसे चौथ भोर सरदेशमुखो वसूल 
करनेके लिये सेना भेजी । पुस गीज़ लोग कर देनेके लिये 
वाध्य हुए । 

पुस गीज-गवर्मेण्टकी अवस्था दिनों दिन शोचनीय 
होती जा रही थी, पुत्तंगीज लोग, किस प्रकार लुम गौरव- 
का उद्धार कर सकेंगे, इसके लिये भारी लिन्‍्तामें थे । 


१ 


पुर्तंगीज 


किन्तु राजकोषमें उतना ध॑न नहीं था और न उतना लोक- 


१७२६६०में पेशवाने कर्णाटक पर छापा मारा | 


बल हो था। साथ साथ कितने बिलासी अथंपिशासतर इनके साथ पुत्त गीजोंसे कई एक छोटी छोटी लड़ाइयां 


पुत्त गीज़ गवर्मेण्टको घेरे हुए थे, ऐसी अबस्थामें क्‍या 
हो सकता था! किन्तु जिस प्रकार बुरूता हुआ दीप एक 


बार रोशनी दे कर फिर सदाके लिये बुर जाता है, पुत्त - 
गालके भाग्यमें भी उसी प्रकारका दिन आया। १६७८ ६०- . 
को १२वीं द्सिम्बरको कनाड़ाके शाज़ाके साथ पुर्सगीजों- 
की सन्धि स्थापित हुई | अब राजाके अर्थानुकुल्यसे पुर्च- 
गीजेने मड़तल्ूूरमें एक कोठी खोली और मिराज, चन्दील, 
भारकर तथा कल्याणमें काथलिक गिर्जा बनानेका अधि- 
कार पाया। अनन्तर १६८२ ६०में पुस् गीजो ने द्वीप पर | 
अपना आधिपत्य फैलाया। इसके बाद ही शिवाजीके 
पुत्र शम्भुजीने श्रेडल पर आक्रमण किया । महाराष्रोंका 


अत्याचार प्रसिद्ध होने पर भी इस समय पुत्त गीजो ने 
सैफड़ों ब्रह्महत्या और मन्दिर ध्व॑स करके जेसा पैशानिक 
कारड किया था, सभ्यज्ञातिके इतिहासमें उसको उपमा 
नहीं । चेउल-आक्रमणसे खुबिधा न देख शब्भुजीने 
बेसाई और दमनके मध्यवर्तों सभी रुथानोंकों आक्रमण 
और ध्वंस कर डाले। इस समय पुत्तेगीज-राजप्रतिनिधि- 


ने सम्धिका प्रस्ताव किया, पर शब्भुजीने पांच करोड़ | 


पगोडा मांगे | 


१७१२ ई०में कनाड़ाके राजाने सन्धि तोड़ दी। इस 
पर भास्को फर्णान्दिजने जा कर बाशिलोर, कल्याणपुर, ' 


मडुलूर, कोमता, गोकण और मिराज पर धाघा बोल 
दिया था। 

१७१७६०में ५०० महाराष्ट्र अध्वारोही शालसेटी जा 
कर पुस्त गीजोका यथासर्यस्र छूट लाये। इसके दूसरे 


घष दुख्युपति अप्रियाके साथ अज्जद्वीपके निकट वियाद 


खड़ा हुआ। इस समय आसिरगढ़ ओर रामनगरके 
राजा दमन पर चढ़ाई करके अनेक गो और कृषकोंफों कैद 
कर ले गये । 

पुत्त गीज-मरहठोंका विधाद क्रमशः गुरुतर हो उठा। 
कदलके सरदेशाईने पुस गीजोंफें बहुतसे वाणिज्यपोत लूटे 
और अपने कब्जेमें किये । परडाका दुर्ग भो उनके हाथ 
लगा। अन्‍्तमें पण्डाके राजाने पुल गीजोंसे मिल कर 
बुरगंका उद्धार किया । 





भी हुई । 

१७३० ई०में मरहठा-सेनाने बसांई पर अधिकार 
किया । वसाई-युद्धमें बशुसंख्यक पुत्त गीज निहत 
ओर बन्दी हुए थे। इसके बाद ही महाराध्र-सेनापतिने 
शालसेटी पर चढ़ाई कर दी । किन्तु इस बार अ गरेज्ञ 
और पुतंगीज मिल कर लड़ते थे, इस कारण महाराष्रो'- 
का कुछ वश न चला ओर वे हार खा कर भागे। 

१७३१ ई०को ३री ज्ुछाईकों बसांई नगरमें एक सन्धि- 
पत्र लिखा गया । इस सन्धिके अनुसार महाराश्रपतिने 
पुस्त गीजी के जो स्थान द्खल किये थे, उन्हें वे छोड़ 
देनेको वाध्य हुए। किन्तु सन्धिमें जो सब शर्से' लिखी 
थीं, उनके अनुसार एक भो का नहीं हुआ। रशरी 
अफ्तूबवरकों फुत्त गीजोंने पनियाला प्राममें महाराप्रो को 
पराख्त किया। १७३२ ई०की १७वीं जनवरीको दोनों 
पक्षके प्रतिनिधि सन्धिका प्रस्ताव ले कर बम्बई नगर 
पहुंचे । 

१७३४ ६०, ८ मईको पुत्तगीज-सेनापति डम लुददज्ञ बोटे- 
लहो द्ख्युनायक अ'प्रियाकोी गति रोकनेके लिये बहुतसे 
युद्ध -जहाज॒के साथ बसाँई नगर आये। इसो बीचर्मे 
शम्भुजी-अ'प्रिया चेडल-दुर्ग पर अधिकार कर बेठे। 
पुत्त गीज-सेनापतिने कोलावाफे शासनकर्साकी सलाहसे 
शम्भोजी पर आक्रमण कर दिया । किन्तु शब्भोजीके 
पराक्रमसे पुत्त गीज-सेनापतिको रणक्षेत्रमें पीठ दिखानी 
पड़ी । अन्‍्तमें बम्बईके अड्गरेज-गवनरने अ'प्रिया और 
पुत्त गीजका विवाद निबटा दिया । 

कोलावाके शासनकर्त्तने पुरांगीजो की आशा दी 
थी, कि यदि थे अ प्रिया' पर चढ़ाई कर दे, तो उन्हें 
थे कुछ स्थान दे गे। किन्तु कोलायाके शासनकरत्ताने 
अपनी बात पूरी न की। इस पर पुर्तंगीजॉने १७३७ 
ई०में शम्मोजी अंगप्रियाके साथ मिल कर उनके भाई मन्ना- 
जीके विरुद्ध कोलावां पर आक्रमण कर दिया। पेशवाने 
यह संवाद पा कर मम्नाज़ीकी सहायतामें कुछ सेना 
भेजी और पुर्शगीजो को परास्त किया तथा मन्नाजीको 
आश्रय दिया। इसी साल महाराष्रोंने शालसेटी भौर 


पुर्शनगीम 


टाना-दुग पर अधिकार कर लिया था। इस संवादसे 
गोआचासी पुर्सगीजगण उन्मत्तप्राय हो गये थे । उन्होने | 
उसी समय बहुत-सी सेना भेज फर बसांई नगरमें महा- 
राष्ट्रों पर हमला फर दिया। यहां महाराष्रगण पुर्च- 
गीजो की गति तो रोक न सके, पर उसी समय उत्साह- 
पूवंक उन्हों'ने शाल्सेटी, मनोरा, सेवाला, सबाज और 
कई एक पुररागीज-दुर्ग अधिकार कर लिये । 

इसके बाद पेशवाने वर्साई दखल करनेके लिये प्रभूत 
सेना भेजी । इस समय पुत्तंगीज लोगोंने महिम, लिपुर, 
असारिमि, कात्मी, सरिदान, दन, बन्दर आदि स्थानोंके 
दुग छोड़ दिये, केवल बसाँई, दमन, चेउल और दीउ- 
दुगकी रक्षामें जी-जानसे लग गये । 

१७३८ इ०के नवम्बर मासमें चिमनाजीने बर्साँ! पर 
दखल अमाया। उनके अधीन शड्डरजीने कतरावार, 
अम्बरगांव, नागल, दनु और अन्‍न्तमें महिम पर अधिकार क्‍ 
किया। पुरांगीज लोग अवनत मख्तकसे महाराष्रींके 
हाथ मद्दिमदुग अर्पण कर स्त्री-पुत्नक साथ वर्साईनगर | 
चले आये । 

महिम-अधिकारफे बाद ही महाराष्ट्र-सेनापतिने 
कालमी, सरिदान, लिपुर, असारिम आदि पुर्त॑गीज- ल्‍ 
दुर्गोंकी दखल किया। इसके बाद ३००० अशभ्वारोही 
और ६००० महाराष्र सेनाने आ कर मर्मागोआको घेर 
लिया। गोआवासीके मानसम्प्रमकी रक्षाके लिये पुर्त॑- 
गीज-राजप्रतिनिधिने सन्धि कर ली। १७३६ ई०की श्री 
मईकों सन्धि रुथापित हुई। शते यह ठहरो, कि शाल- क्‍ 
सेटी और बारह देशोंका ज्ञों कुछ राजख्व वसूल होगा, 


उसके सेकर्ड पीछे ४० भाग बाजीराव पावेंगे। पुर्तंगीज 
गयर्मेए्ट बाजीराबकों ७ लाख रुपये देनेकी वाध्य हुए। 
इमनप्रदेश और उसके दुर्गोके बदलेमें बाजीरायकों | 
बसांई मिला । 

इसके वाद दस्युपति अंप्रियाके उत्पातसे पुरोगीजञ 
लोग तंग संग आजा गये थे। अभी पुर्तंगीज्-गवर्मेण्टके 
पास उतना धन नहों, कि उसका,सामना करती। अतः 
पुरांगीज-गघनर बाजीराबकों खेडउल जिला दे कर पुनः 
सन्धि-सूतमें भायद्ध हुए। अभी केवल गोआ, दमन, 
दीड यही तीन रुथाम पुरांगीजोके अधिकारमें रह गये | 


श्र 


आज कल भो इन्हों तीन ख्थानों पर पुर्रागीजंका आाधि: 
पत्य घल रहा है और पुर्रगालसे गयर्नर-जेनरल भा कर 
इन तीन रुथानोंका आज भी शासम करसे हैं ।' 
गोभा भो९ पुर्तागल देखो | 
इस सम्यसे परपक्षों जितने पुत्तंगीज-शासनकत्तां 
हुए, उनके नाम ओर शासनकाल इस प्रकार हैं-- 
9८ । शम पिद्रोी मस्करेनहस (४।0०/००) १७३३-४१। 
७६ । डम लई्ज़ डि मेनेजिस (५४४८०7०)) १७४१-४२ । 
८०। डइम फ्रान्सिस्की डि-भास्कोनसेला, डम 
लईज़ फेटानो डि अलमिड़ा ((७४०४४०७) १७४२-४३ | 
८१। डम लौरेन्सो-डि-नोपोन्हा, डम लुईज़ क्रेरानो- 
डि-अलमिशा ( 90४९/॥०७/' ) १७४३-४४ । 
८२५। डम पिद्रो मिगुणएल डि अलमिड़ा-इ-पुत्तंगाल 
( ४॥०८०/०५ ) १७४३५० | 
८३ ॥। फ्रान्सिस्को-डि-आसिस (५०९7०१) १७५०-५४ । 
८४ । डम लुईज मस्केनहस (५३८८/०५) १७५४ '९६। 
८५। डइम्र अणएडोनियो ताभिरा द्ा-निभा-पश्रम-दा 
सिलभिरा, जोहन-डि मेल्किटोमटोस टिफसिरा, फिलपि- 
डि-भलदेरिस सौटो मेयर ( ०770)/8507/0/ ) १७५६ । 
८६। माजुएल-डि-सालदान्हा-ड्ि- भालथुकार 
(ए।८(०/ ) १७५६-६५ । 
८७। हम अण्टोनियों ताभिरा-दा-निर्भा श्रम-बा- 
सिलभिरा, जोहन बापिष्टा भाज पेरिरा, इस जोइनजोसे 
डि-मेलोी ( 0.0॥॥78-0707 ) १५६५-६८ | 
८८। डइम्र जोहन जोसे-डि-मेली ( 90.९४०७ ) 
१५६८-७४ । 
८६ | फिलीप-डि-भल॒दारिस सीटोमेयर ((०५९०7००) 
१३७७४ । 
६०। क्रम ओसे पिद्रो दा कमरार ( 00एथात0' 
&).) 0&[/0:/:7-6॥8'8&) ) १७३४-७६ | 
६१। फ्रडरिको गिलद्ारमी-डि-खुशा ( 0०प७- 
007 &॥।ते 080थ॥ ७60८ ) १७७६-८६ | 
६२ । फ्राग्सिस्को-दा-कान*हाई-मेनेजिस (७०४०० 
90) (.॥097 00॥67/७। ) १७८६-६४ | 
६३। फ्रान्सिस्कोी अदटोनियो-दा-भिगा केह्नल 


७०४60 &0व 0४. &7॥-००॥९४-४] ) १७६४-१८०७ | 


२८० 


६४। वर्णार्डों जोसे-डि-लोरेना ( ४९८९/०५ ४ 
(|) 8],-(/(॥07'3) ) १८०७-१६ । 
६१ | 


(१8 |)(४॥-((00९॥'4| ) १८१६-१८२१ । 


डम डथय गो-डि-सुज्ञा ( ०९४०५ था क्‍ 


श 


| 


| 


६६ । मानुफ्ल गडढिन्हों दा मिरा, जोआकिम्‌ माजु- 
पल कोरिया दा-सिल्मा-ई-गामा, मानुएल जोसे गोमिस 


लौोरिरो, गोनशालो-डि-मगलहें टिकसिरा 
दुआर्त लिटाब ( (७)॥))॥५5४०0॥007 ) 


मानुणल 


६७। डम् मानुएल-दा-कमरा ( (%|)४७॥॥-(९॥0- 
।४ ) १८२२-१८२४ | 


बम मानणल दा कमरा ( ए]९००/०७ 8 (8 |/॥॥- 


(४५॥( ।५3| ) १८२४-२७ । 


१८२१-२२ | 


६८। उम-मानुएल-डि एस गलडिनों, कारिडडो 


जोसे मौराव गार्सेजपाथा, 
कार्भाल्हा ( (१(,।॥])]]55]0)0॥' ) १८५५-२७ | 
६६। इम मानुएल-डि पुत्तगाल-ई-काप्री ( (४०४९४- 


]07 ) १८२७-३० । 


डम मानुणएल-ड्ि-पुत्तंगाल-ई-काप्रों ( एात्लाणए ) 


१८३०-३५ । 
१००। वर्णांडो पेरिज्न-दा सिल्मा ( ?।७०८६) 
१८३५। 


इसके बाद ( १८३८से १८३७ ई०के मध्य ) बहुत 
प्रादेशिक सभाए' ( ।70५॥॥0॥0] (७॥॥॥॥६6८ ) खंग- 
ठित हुई । 
१०१॥। सिमाव इनफाण्टेडि-लासाड ( ७४०७०- 
१८३७-३८ । 
१०२५। उमर अण्टोनियों फेलिसियानो-ढि-मास्टो- 
रिटा, जोसे अण्टोनियो-भिएरा-दा-फनसेका, ज़ोसे 
कान्सिओ फ्रियर-ड्ि-लिमा, डमिड़ने जोसे मरियानों 
लुई्ज ( 00प0९०॥ 07 (॥७ (७0०४९।॥॥॥॥॥/ व ) १८३८-३६ । 
१०३। जोसे अण्टोनियो भिणरा-दा-फन:सेका 
(.)/207॥7 (20.)४९०१॥)07-(४(0॥५॥] ) १८३६ । 
१०४। मानुणलजोसे मेणिड्ख ( (30५९/॥०-0०१९- 
।8| ) १८३६-४० । 
१०५। जोसे अण्टोनियो भिएरा-दा-फनसेका; जोसे 
फान्सियो फ्रियर-डि-लिमा, अण्टोनियो ज्ञोहन डि-आशथा- 


]]07"000॥07'0| ) 


अप्टोनियो रिविरो-डि- 


+ 
4 


पुर्णगी न 


इदे, डमिड्रो जोसे मरियानों ल्द्दज, जोसे दा-कोष्टा काम्पेस 
केटानो डि-सुज्ञा-भास्कोनसेली ( (.०पराली ० ६० 
(70४८॥१))]6॥. ) १८४० | 
१०६। जोसे जोआकिम्‌ लोपेज डि-लिमा ( 0०४८।- 
0क्‍-(ज ९॥0/.) ) १८४०-४२। 
१०७ । अण्टोनियों रमल॒हो डि सा, अण्टोनियों जोसे- 
डि-मेली सौटो मेयर तेलिज, अण्टोनियो-जोहन-डि-अथा- 
इृदे, जोसे दा-कोष्ठटा काम्पीस, केटानों-डि-सुजा-ई- 
भास्कोनसेलोी ( (ए0७॥९०;)। ० ॥॥0 (४०४९८पााशा। ) 
१2८४२५॥। 
फ्रान्सिस्की जोभिवर-दा-सिलभा-पेरिर 
१२८४२४३। 
१०६ | जोआकिम मौराब गार्सेज पल्हा (४0५४० ॥3- 
(4९९) ) १८४३-४४ । 
११०। जोसे फेरिरा पेष्टानो (७0४९/॥०!-(४९॥५०१७)) 
१८४४-५१ । 
१११। जोसे जोआकिम्‌ जानुवरियों लापा (७०४०- 
])07-(40॥0।'8॥| ) १८७१-५५ | 
११२९५ । डम जोआकिम-डि-सण्टारिटा बोटेलहो, 
लुईज दा-कोष्टा कम्पोस, फ्रान्सिस्को जेभियर पेरिज 
बर्णार्डो हेकटर दा-सिलभिरा-ई-लोरेना, भिक्र एनाप्टा- 
सियो मुराव गार्सेजा पलहा (00७॥०ं। ५६॥॥०७ ७0०एटा- 
]]07[६ ) १८७५ | 
११३। अस्टोनियों सिजर-डि-भासख्कोनसेलो कोरिया 
( (६40५४०१0॥-0टा0 ७ ) १८५५-६४ | 


११४ । जोसे फेरिरा पेष्ानो [(४०५ 6॥॥॥07-00॥0९॥8)) 


१०८ । 


( (300४५ ॥१)0॥-(०)]0।'७) ) 


१८६४ ७० | 
११५। जआानुवरियों कोरिया डि-अलमिष्ठा ( 00५९/« 
]]0।-(+८॥७॥।'७| ) १८७०-७१ | 
११५६ । जोआफिम ओसे-डि माकेहोई कौट्रो 
( (४090९0/007-0५॥]0॥8) ) १८७१-७५ | 
११७ । जोहन ताबारिज-डि-अरूमिडा ( 00ए९४०।- 
(+९॥९/॥| ) १८७५-७७ | 


११८। हम आयास-डि-अरुणलस-ई-भारूकोन्सेलो, 
जोहन केटामो-दा-सिलमा काम्पोस, फ्रान्सिस्को जेमियर 
सोयारिस-दा-भिगा, पड़वर्डो अगछ्टो पिण्टी बालसेमाय 


पुर्सगीम--पुलक २०१ 


नहीं देते थे । जब बिना युद्धके काम नहीं चल सफता 


( 00प7०। ०६ (॥6९ ७०५४९५)॥॥७॥६ ) १८७३१ | 
११६ । अण्टोनियों सार्जियों-डि-सुजा ( 00/८7707- | था, सब थे लम्पट राजपुरुषणण ससेन्‍्य रणक्षेत्रमें उप- 
0९॥6/७)] ) १८७७५-७८। | स्थित हो कर अधस्तन कर्मचारियोंकों युद्धमें नियुक्त 


१२०। जम अयास-डि-अरुपलास ई-भांस्कोन्सेलो, 
ओहन केटानो सिलभा कम्पोस, फ्राग्सिरुकी जेमियर 
सोवारिस दा-भिगा-अण्टोनियो सजियो डि-सुज़ा, पीछे | युद्धका परिणाम जैसा होना चाहिये था, वैसा होता 
एडुवाड़ों अगष्टो पिए्ट-बलसेमाय ( (0प7०॥ 0 ॥॥० | था। गोअ! शब्द ५११६ पृष्ठमें इसका विवरण देखो। 
(ज0ए९५7॥0॥[ ) १८७८ । पुय ( सं० लि० ) पुरमध्य वा दुगमें स्थित | 

१२१। केटानो अलेकसन्द्र-डि-अलमिडा ए-आल- | पुर्यष्ट ( सं० क्ली० ) देहके प्रधान आठ अश। 
शुकाक ( (30ए९७/॥९7-जशा८ा'क] ) १८३८-८१ | पुर्याद्रि -वुहश्नीलतन्लोक्त पीठरुथानभेद । 

१२२ । कालल्‍स यूजिमियो कोरिया-दा-सिल्भा पुसां ( ६० पु० ) पुर्शा देखो । 


करते थे और आप अपने अपने शिविरमें मच्य और वेश्या 
ले कर आननन्‍द-सागरमें गोते लगाते थे। इस प्रफार 


((ज०ए९११07-(08७॥67/8) ) १८८१-८८५। पुल ( सं० पु०) पोलसि उच्छितो भवतीति पुल-क। १ 
१२३। फ्रान्सिस्कों ज़ोआकिम्‌ फेरिश-डि-अमरल ! पुलक, रोमाश । २ शिवानुचर भेद, शिवका एक भनु- 
( "७०५९-॥०-५०॥९।) ) १८८५-८६ । खर। ( लि० ) ३ विपुल, बहुतसा। 





१२४ । अगष्टों सिजर काड़ांसो डि-काभांव्हों ' पुल ( फा० पु० ) सेतु, किसी जलाशय, नदी, गड्ढे या 











( ७०४९/७०-५७॥९/७| ) १८८६८६। | ज्वाईके आर पार जामैका राख्ता जो नाव पाट कर या 
१२५ । भास्कों गीडिस-डि-कार्भावहोई-मेनेजिस | छक््मों पर पटरियां आदि बिछा कर बनाया जाय । 
( 00ए९7७४०-00॥67] ) १८८६-६१। ० *- 
' घुलक ( स॑ं० पु० ) पुल-खार्थें कन। १ रोमाश्ना, प्र म, हर्ष 
१२६। फ्रान्सिस्को मरिया-दा-कान्हा ( ७०ए९/॥॥०!- के कु 
हा १८६१-६९ । | दिके उद्दे गसे रोमकूपोंका प्रफुल्ल होना । पर्याय -- 
तव्व्ग ५ धानय 
१२७ । फ्रान्सिस्कों टिकसिरा-दा-सिल्मा ( 00:०- | रोमोहुव, त्वककम्प, त्वग कुर | ३ तुच्छ धान्य, एक 
0०-0७॥0 ) १८६२-६३। | प्रकारका मोटा अन्न । ३ प्रख्तरमणिभेद, एक प्रकारकां 
१२८ । राफेल जाकोम लोपेज-डि-अन्द्रादे (४०ए९- | रल ( ७७/१९६ ) । 
70/-0८९॥6/8) ) १८६३ | गरुड़पुराणमें लिखा है--भुजड़ूगणने दानवपतिकी 


उपयुक्त पूजा करके उनके नखोंकों पुण्यजनक पर्व॑स, नदी 
अलबार्टो-डि-का'द्री. मोरिस (६ 00)/088 (७॥९॥५४ | और अन्‍न्यान्य प्रसिद्ध स्थानों पर रूुथापित किया था । 
४[०११८० )। ये गोआके सदर पंजिममें रहते हैं । इसी कारण उन सब स्थानोमें पुलकमणि उत्पन्न होती है। 
पुत्त गीजराज्य ध्यंस होनेके और भी अनेक कारण. दरशाण, बोगदाद, मेकल और कालगादि भादि स्थानोमें 
थे, यथा--बिलासिता अमितध्ययिता, परश्रीकातरता | कृष्ण, मधुपिडूल, म्छ॒णालरूप, गन्धरव लताका वर्ण, अग्निवण० 
और व्यसनासक्ति | जिस समय भारतीय पुश्त गीजोंको | और कदली वर्णकी सबपिक्षा उत्कृष्ट पुलकमणि पाई 
यारों ओरसे बिपदुने घेर लिया था, उस (समय पुत्त- | जाती है। शडडू, पद्म, भड़ और अकवर्णाय विचित्राड़ु पुलक 
गीज राजपुरुषगण नशेमें चूर और वेश्या ले कर उन्मश् | मडुलजनक़ और उत्तम है। यह पुलक वृद्धिप्रद माना गया 
थे। उस समयके किसी किसी ऐतिहासिकने लिखा | है। काक, कुक्कुर, गदभ, श्टगाल, वुक जौर गशुक्रके 
है, 'पुस गोज-सभामें यथेच्छाथारिता और विलासिता- | रक्तमांसलिप्त मुखके जैसा विकटरूप पुलक मखृत्युकारक 
का प्रबल स्लोत बहता था। यहां भी प्रत्येक राजपुरुष | है। इसलिये शानी व्यक्तिको चाहिये, कि उसका बिल- 
दो चार देशीय बाईजी ( नत्तेकी )>कों ले कर आमोद्‌ | कुल परित्याग कर दे, भूल कर कभी भी पास न रले' । 
प्रमोदमें मख्स रहते थे, राज्यकी भोर भूल कर थ्यान इस पुलकमणिके नामके विषयमें मतभेद देखा जाता है । 
४०), 357ए, ह8॥ 


वत्तमान ( १६२६ ६० ) गवर्नर-जनरलका नाम है 








हर 


कोई इसे गोरी, कोई पिटोनिया, सोदण्डा आदि कहते हैं । 
इसका अड्ूरेजी नाम ०४)०६ है। यह मणि एक प्रकारका 
दानेदार पत्थर है । नदीके मध्य यह मणि पत्थरों रोड़ों 
अथवा बालिमय नदीगभमें पाई जाती है । कठिनतामें 
यह ६ 'थ्से ७५ और इसका आपेक्षिक गुरुत्व ३५से ४ ३ 
है। इस मणि द्वारा स्फटिक काटा जा सकता है। फिर 
इन्द्रनील था माणिकसे भी इसे काट सकते हैं। कांचका 
तरह इसमें च्मकदमक है। घिसनेसे घन-ताड़ित उत्पन्न 
होता हैं और चुबफ॒के निकट ,रखनेसे गति होती है। 
साइलेफस (४०५), आलुमिना (&)७॥7॥४) ओर अल्प 
परिमाणमें अक्साइड आव आयरन ( 0506 ० /0॥ ) 
इस मणिका उपादान है। बणमें अथवा आयतनमें इस 
मंणिके जितने भेद हैं, उतने भेद और किसी पत्थरके 
नहीं देखे ज्ञाते। श्वेत, पीत, हरित, रक्त, कृष्ण ओर पांशु 
आदि नाना वर्णोका पुलक सब जगह मिलता है। 
यूरोपीय जहरियोंने पुलक मणिको प्रधानतः निश्ल- 
लिखित श्रेणियोंमें विभक्त किया है, श्म /]॥098॥0]॥0 
वा घूल्यवान्‌ पुठक, २ सिरीय वा प्राच्यजगत॒का पुलक, 
३ 7५/०]१० वा बोहिमीय पुलक, ४ *850॥० वा बदामी 
पुलक। नारवे, स्वेडन, स्वीजलेंएड, रुपेन, प्रीणलैणड, 
युवाइटेइस्टेट, मेक्सिको, ब्राजिल, अब छिया आदि 
स्थानोमें प्रथम श्रेणीका पुलक पाया जाता है। यह मणि 
देखनेमें लालवण लिये नीला होता है। भाग्तके चेर- 
वेशमें यह मणि यथेष्ट मिलती थी, इस कारण यह 


| 
| 


क्‍ 


। 


| 
। 


'सिरीय' सामसे पाए्चात्य जगतूमें प्रसिद्ध है । वरह्म और 


सिहलमें भी यह मणि मिलतो है। ध्य श्रेणी उज्ज्यल 


अथ्च घोर सखिन्दूर बर्णकी होतो है, इसीसे यूरोपमें इसे ' 


खिदुरिया पुलक भी ( ५४००॥॥॥०॥ (७/॥९८॥ ) कहते हैं। 
बोहिमिया और जर्मनोके नाना स्थानोंमें यह मणि पाई 
जातो है । ४थ श्रेणी रक्तपीतमिश्रित अर्थात्‌ बदामी 
रंगकी होती है ओर सिहलमें प्रधानतः मिलती है । 

उक्त चार भ्रेणीके अछावा साइ्वेरियासे एक आर 
प्रकारको मणि आती है जिसका रंग बिलकुल सफेद 





। 
| 
| 


पुलक--पुलकाई 


भारतवासी और रोमकगण बहुत पहलेसे ही इस 
मणिके विषयसे अवगत थे। थिउफ्रश्स ओर छिनिने 
(४) ५॥८प|४ह नामसे इस मणिका उल्लेख किया है। 
पछ्लिनिके मतसे यह मणि स्त्री और पुरुष यही दो श्रेणियों- 
में विभक्त है। पुरुषश्रेणी पद्मराग और स््रीक्षेणी पुलक 
समभी जाती है। 

पक समय मूल्यवान्‌ होनेके कारण इस पुलकका 
यथेणठ आदर था। यह पत्थर नरम होता है, इसलिये 
इस पर अच्छी नक्काशी काढ़ी जाती है। यूरोपके प्रधान 
प्रधान राजवंश-घरोंमें इसो प्रकारके पुलक पर सक्र टिस 
प्लेटी आदिको मूत्ति खोदित है। अभी इस पत्थरकी 
यथेष्ट आमदनी हो जानेके कारण पहलेफे जैसा इसका 
नहों है। अभी डिम्बाकार बहत्‌ पुलकमणि २००) रुश्में 
विकती है | अनेक व्यवसायी इस पुलककी पीठ पर काला 
रंग लगा कर और पश्चादृभागको बंद कर इसे पद्मचराग 
बतलाकर लोगो को ठगते हैं। मध्ययुगमें भी यूरोपमें 
पुलकका यथेष्ट आदर था। पद्मरागकी तरह यह भी 
शरीरके पक्षमें विशेष उपकारी समभा जाता था। 

अभी सभ्यजगतमें जितने पुलक हैं उनमेंसे माक्कों 
क्द्रवि ( 2७0 पा 860० ९० )-के तोशाखानेके दो 
पुलक सबसे बड़ हैं। इनमें से एक अठफोनी है जो 
७॥ इश्व लम्बा ओर ६६ इृश्च चोड़ा है । इसका सूल्य प्रायः 
३५५० फ्राडु होगा। दूसरा पुलक १०८ इश्च लम्बा और 
६४ इश्व चौड़ा है। इसका मूल्य हजार फ्राडुसे क्रम नहीं 
होगा । 

४ देहवहिभव कीटमेद, शरीरमें पड़नेवाला एक 
कीड़ा। ५ मणिदोषभेद, रल्ोंका एक दोष । ६ गजान्न- 
पिएड, हाथीका रातिव | ७ हरिताल, हरताल । ८ गछ्लक, 
पक प्रकारका मद्यपात। ६ सबपभेद, एक प्रकारकी 
राई। १० गन्धव भेद, एक गन्धवंका नाम । ११ सथंप, 
सरसों । १२ कंकुष्ट, एक प्रकारका गेरू । १३ कन्दधिशेष, 
एक प्रकारका कन्द्‌ | १४ लोमदषण, पुलकावलि । 


पुलकना ( हिं० क्रि० ) पुलकित होना, प्रेम, हु आदिसे 


सब्ज है। एतद्धिन्न खनिजञ्रतस्‍्वविदोंने और भी ६७ | प्रफुलल होना, गदुगद्‌ होना । 
प्रकारके पुछक निकाले हैं। किन्तु उनका जट्टरियोंके | पुलकाई ( ६ि० ख्री० ) पुलकित होनेका भाव, गदुगद्‌ 


मिकट उतना भादर नहीं है । 


होना । 


पुलकाड्र--५ल पति ' २०१ 


पुलकाडु ( सं० लि० ) १ रोमाश्वल भड्अविशिष्, पुलकित 
अड्भूवाला । ( पु०) २ परुणके पाशाखभेद, वरुणके पक 
पाशाख्रका नाम । 

पुलकालय ( सं० पु० ) कुश्चेरका एक नाम । 

पुलफालि ( स्ं॑० स्त्री० ) पुलकावलि, दर्षसे प्रफुल रोम । 

पुलकावलि ( सं० स््री० ) हर्षसे प्रफुल रोम । 

पुलफित ( सं० लि० ) पुलक-इतच | १ रोमाशित, प्रम या 
हर्षके वेगसे जिसके रोपं उभर आए हों। २ हर्षयुक्त, | 
गदगद | 

पुलकिन्‌ ( सं० लि० ) पुलकमस्त्यर्थे इनि । १ रोमाश्चयुक्त, 
प्रेम या हथ॑ से गठुगद होनेवाला । ( पु०) २ धाराकदम्ब | 


३ कदम्ब । 

पुलकीकृत ( सं० त्ि० ) पुलक-च्वि । हषसे रोमाश्वित, 
प्र मसे गदगद । 

पुलकोद्म ( सं० पु० ) हष, खुशी । 

पुलगांव -मध्यप्रदेशके वर्दधा जिलान्तगंत एक रेलवे 
स्टेशन । यह अक्षा० २० ४४ उ० और देशा० ७६ ११५ 
पू०के मध्य वद्धानदीके समीप एक खुन्दर जलप्रपातके 
किनारे अवस्थित है। पहले यहां मनुष्योंका वास नहीं 
था, लेकिन स्टेशन होनेके साथ ही साथ यह सरुथान 
प्राममें परिणत हो गया। देवली और हिडुनधाटकी 
प्रसिद्ध रूको हाट जानेका राख्ता यहीं आ कर मिला 
है। हिंदू लोग इसको तीथख्थान मानते हैं । यहां 
पक देवालय भी है । 

पुलट ( हिं० स्त्री० ) पलट देखो । 

पुलटिस ( हिं० सत्री० ) अलसी, रेंडी आदिका मोटा लेप 
जिसे फोर्ड, घाब आदिको पकाने या बहानेके लिए 
उस पर चढ़ाते हैं। 

पुलपुल ( हि० वि० ) पुलपुला देणो | 

पुलपुला (हिं० वि०) जो छूनेमें कड़ा न हो, जिसके 
भीतरका भाग ठोस न हो, जो भीतर इतना ढीला और 
मुलायम हो कि द्वानेसे धंस जाय । 

पुलपुलाना ( हिं० क्रि० ) १ किसी मुलायम चीजको 
दवाना । २ मु हमें ले कर दवाना, बिना चबाए खाना, 
चूसना । 

पुलपुलादट ( हिं० खो० ) मुलायमियत, पुलपुला होनेका 
भाव | 


पुलमायि--अन्ध्रभ्ृत्थ-बंशीय द्याक्षिणास्यफके धक प्रवल 


पराकान्त राजा । भिन्न भिन्न प्रन्थोंमें इनका भिंत्न सिक्ष 
नाम देखा जाता है, यथा - ब्रह्माण्डपुराणमें पुलमायी या 
पुलमावि, मात्ख्यमें पुलोमावि, विष्मुपुराणमें पहुमान, 
भागवतमें अटमान, नासिकको शिलालिपिमें पुष्ट मायि, 


..पुलुमायि वा पदुमावि इत्यादि । 


प्रसिद्ध श्रीक-भोगोलिक टलेमीने लिखा है, कि उनके 
समयमें दक्षिणापथ दो प्रधान राज्योंमें विभक्त था-- 


' इसके उत्तरांशमें ४:।.० ?0७॥॥०४ ( प्रारृत 'सिरिपुलु- 


मावि' ) राज्य करते थे। पैठनमें उनकी राजधानी थी 
और दक्षिणांशमें 8:।०00५७/०४ नामक पक राजा 7.90- 
०८४७ नामक स्थानमें राज्य करते थे। टलेमि-बर्णित 
उक्त दो राजा शिलालिपि और प्राचीन मुद्रामें 'पुलु- 
मायि' और 'विलिवायकुर' नामसे वर्णित हुए हैं। 

यलेमि १६३ ई६०में कराल कालके गालमें पतित हुए 
और कफिसीके मतानुसार उन्होंने १५१ ६०में प्रन्थकी 
रचना की । इस हिसावसे टलेमिका प्रन्थ राचित होनेके 
पहले टलेमि प्रादुर्भूत हुए थे, इसमें सन्देह नहीं । 

नासिकगुहासे जो शिलालिपि पुलूमायिके १ध६थे' 
वर्षमें आविष्कृत हुई है, उससे जाना जाता है, कि घुड़ - 
मायिकी माताका नाम वासिष्ठी और पिताका नाम 
गौतमीपुतर सातकणि था। तेरह व राज्य करनेके बाद 
गौतमीपुतने असिक, अश्मक, मधुक, सुराष्ट्र, कुकुर, भप- 
रान्त, अनूप, विदर्भ, अकर ओर अवन्तीके ऊपर अआधि- 
पत्य फेलाया था। इन्होंने शक, यवन बण्वौर पहचोंकों 
ध्वंस करके क्षत्रियगौरवकी रक्षा की थी। थे 'द्विजक्र- 
कुटुस्बविवद्ध न! और खगारातवंशके मूलोत्पाटनकारी 
थे। इन्होंसले सातवाहन-बंशका यश पुनः प्रतिष्ठित 
हुआ था। 

डाक्र भाण्डारफके मतसे पुड्‌ मायिने पैठनमें १३०से 
१५७५४ ६० तक तथा दूसरे प्रल्लतस्‍्यविदके मतसे १३५से 
१४५६० तक राज्य किया। इनके बाद इनके कनिष्ठ 
श्राता शिवश्नी सिंहासन पर बैठे। शिवश्रीकी शअ्रुद्रामें 
भी ये 'वासिष्ठीपुल' नामसे हो भआाख्यात हुए हैं। 


पुलस्त (हिं ० पु० ) पुल्त्य देखो । 
पुलख्ति ( सं० पु० ) पुल महस्थे क्िप्‌, पुलं महस्वं असते 


२०४ 


गच्छति अस-ति। सप्तषिके अन्यतम, पुलस्त्य मुनि। 


था। इन्होंने ब्रह्मासे विष्णुपुराण प्राप्त कर पराशरकों 
दिया था। यही पुलस्त्य विश्रवाके पिता और कुबेर 
तथा रावणके पितामह थे ओर इन्हींसे राक्षसवंण विस्तत 
हुआ है। 

पुलस्त्यका रचित एक धर्मशासत्र भी मिलता है। 
कमलाकरके शूद्घरमतत्त्वमें पुलस्त्यस्मृतिके बचन उद्ध त 
हुए हैं । 

शिवका एक नाम । 

पुलह ( सं० पु० ) १ एक ऋषि जो ब्रह्माके मानसपुलों 


पुलस्त्य--पु लकेशि ( श्य ) 


| पुलिंदा ( हिं० पु० ) छपेदे हुए कपड़े, कागज भादिका 
पुलस्त्य ( सं० पु० ) १ सप्तर्षियोमेंसि एक ऋषि जिनको | छोटा मुद्दा, पूला, बंडल, गड्डी । 

गिनती प्रज्नापतियोंमें भो होती है । ये ब्रह्माके मानस | पुलिकट ( पलिकट )--मन्द्राज-प्रदेशके चेडुछपत शिलास्त- 
पुलॉंमेंसे थे। एक विष्णुपुराणके मतानुसार ब्रह्माफे कहे | 
हुए आदि पुराणका मनुष्योंके वीच इन्हींने प्रचार किया | है। यह अक्षा० १३ २८ ड० और देशा० ८० १६ पू०के 


! 


और प्रज्ञापतियोंमें थे । थे सप्तषियोंमें हैं। भागवतके 
मतसे इनकी स्लरोका नाम गति था। इनके कमपश्रेष्ट, 


वरीमान्‌ और सहिष्णु थे तीन पुल थे। मतान्तरसे 
 पुलिकेशि ( श्म )--चालुक्यवंशीय एक पराक्रान्त राजा | 


पुलहकी ख्रोका नाम क्षमा तथा पुलका नाम कर्देम, अवेरी- 
वत्‌ और सहिष्णु था। २ गन्धर्बभेद, एक गन्धव। 
३ शिवका नामान्तर, महादेवका एक नाम । 


पुलाक ( सं० पु० ) पोलति उच्छितों भवति पुल-आक , 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


गंत एक प्रसिद्ध नगर । इसका प्रकृत नाम परवेकोड 
मध्य, पुलिकट हृदके किनारे समुठके पास मन्द्राज 
शहरसे २३ मील उस्तरमें अवस्थित है। ओलन्दाजो ने 
भारतवष आ कर सबसे पहले इसी नगरमें कोठी खोली 
थी। १६०६ ई०में उन्होंने यहां एक दुगे बनवाया और 
१६१६ ई०में अड़रेज्ञोके साथ मिल कर मिचका व्यवसाय 
आरम्भ किया। परवत्तों कालमें करमएडल उपकूलमें 
यह रुथान ओलन्दाजोंका प्रधान अड्ा थ। १७८१ ई०में 
भड़रेजोंने इस पर अपना दखल जमाधा जभौर १७८५० ई०में 
फिर ओलनन्‍्दाओंकों लौटा दिया। बाद १८२५ ई०की 
सम्धिके जनुसार ओलनन्‍्दाजोंने सदाके लिये उक्त ख्थान 
अड्टरेजोंकों दे दिया। यहां ३०० बर्षका प्राज्ञीन सुन्दर 
शिव्पयुक्त समाधिण॒ह अब भी वत्तमान है। 


इन्होंने छठों शताब्दीमें पलवराजधानी वातापिपुरी 
( बदामी ) जीत कर चालुफ्यराज्य प्रतिष्ठित किया। 
चाढुक्वशब्दम विस्तृत विबरण देक्षोी । 


निपातनात्‌ ( वलाकादय्थ ) । १ तुच्छधान्य, एक पुलिकेशि ( २य )--चालुफ्यवंशोीय एक सर्वप्रधान राजा । 


२ संक्षेप, अत्पता । 
भातका मांड, पीच | ४ क्षिप्रता, जल्दी । 
हुआ चावल, भात । ६ मांसोदन, पुलाव । 
पुलाककारिन्‌ ( सं० लि० ) क्षिप्कारी, जल्दबाजी करने- 
वाला । 

पुलाकिन्‌ ( सं० पु० ) पुलाकइनि। वुक्ष। 
पुलाणिका ( सं० सत्री० ) त्वककी कठिनता, 
कडापन । 


कदष्त, अ करा । 


चमड़े का 


पुलायित -शब्दकल्पदुम और वाचस्पत्यमें पलायित शब्द- 


की जगह पुलायित शब्द गृहीत हुआ है जिसका अर्थ 
है--अश्यगति, विक्रान्ति। 

पुलालिका ( सं० रत्री० ) नासप्रदंश विषोपद्रवभेद । 
पुलाव ( हिं० पु०) मांसोदन, पक ध्यंजन या खाना जो 
मांस और खावलकों एक साथ पकानेसे बनता है। 


३ भक्तसिकथ, 
५ उबाला 








चालुफ्यगाज मड़ूलीशकी म्॒त्युके वाद शय पुलिकेशि और 
विष्णुवद्ध नके मध्य राज्य बांदा गया। श्य पुलिकेशि 
पित्राज़धानी बदामीमें ही अधिष्ठित हुए भौर किषणु- 
वद्ध नने पूर्वा शर्में बेड्देश जा कर अपनी राजधानी 
बसाई। 

पूवंतन चालुक्ब राज़ाओंके मध्य यही पुलिकेशि 
बलवीयमें भारत-विख्यात हुए थे। ६१० ई०फे प्राक्‌- 
कालमें ये सिहासन पर बेठे। अभिषेकके बाद ही 
उनकी विजयख्पृष्टा बलवती हो उठी । थोड़े ही दिनोंके 
मध्य समस्त महाराष्ट्र ओर दृक्षिणापथका अधिकांश इन्हें 
हाथ लगा। इन्होंके समयमें सम्राट हथषबद्ध न उ्तर- 
भारतमें राज्य करते थे। हिमालयसे ले कर गड्डासागर 
ओर गुजेर पर्यन्त उनफा आधपिपत्य घिख्तत होने पर भी 
पुलिकेशि द्वीके प्रभावसे थे दक्षिणापथकों जीत न सके 


पुलिकेशि--१ लिन्द 


थे। इपदेवने अपने अधीनख्थ राजन्यवग और प्रधान 
प्रधान सामनन्‍्तोंकों ले कर भीमधेगसे पुलिकेशि पर 
आक्रमण किया था। किन्तु पुलिकेशिके असामान्य 
बीरत्वय और तदनुवत्तों महाराष्ट्र वीरोंके रणकौशलसे 
इषदेवको युद्धमें पोठ दिखानी पड़ी थी । 

इन्होंने हषदेयकों पराख्त करके महाराजाधिराज ल्‍ 
'परमेश्वर-की उपाधि पाई थी। चोनपरिब्राज़कको 
बणमालासे जाना जाता है, कि पुलिकेशि ज्ञातिके क्षत्रिय | 
शे। उनके राज्यका परिमाण प्रायः १५०० मील था । 
उतकी सभी प्रज्ञा शिष्ट, शान्‍्त, परिभ्रमी, नश्नप्रकृति और 
वीर गिनी जाती थी । 

पुलिकेशिके पराक्रमकी कथा केवल भारतमें ही 
सीमावद्ध न थी, दूर दूर देशोमें भो उनकी यशोराशि फेली 
हुई थी। एक अरब ऐतिहासिकने लिखा है, कि पारस्या- ' 
थिप श्य खसरूने अपने राज्यके ३६वें वषमें (६२५-६ ई में) 
पुलिकेशिकी सभामें दूत द्वारा उपढौकन भेजा था।. 
इस प्रकार दोनोंमें गाढ़। मित्रता हो गई थी। पुलिकेशि 
की सभामें पारख्यदौत्यका चित्र आज भी अजण्टाकी 
विश्वविख्यात गुहामें सुचित्रित है । 

६३४ ई०को ऐहोलके शिलाफलकमें उत्की्ण पुलि 
केशिकी प्रशस्तिमें लिखा है, -राष्ट्रकूटराज आप्पायिक ल्‍ 
गोविन्द, वनवासीके कदम्बराजगण, गड्ढः और अनूपगण, | 
कोशल और कलिड्गण, काश्चिके पलवगण, चोल, केरल 
और पाण्ड्यगण पुलिकेशिके निकट पराजित हुए थे तथा | 
महारा प्रके अन्तर्गत ३ प्रदेश और ६६ हजार प्राम उनके 
अधिकारभुक्त थे। हषको पराख्त करके उन्होंने 'परमेश्वर' 
की उपाधि पाई थी । 

चीन-ऐतिहासिक म-तुआन-लिन.._ विख्तृतभावमें 
हष॑ ओर पुलिकेशिका युद्धाख्यान वणन कर गये हैं। 


२०५ 


कालिदास और भारविके समान कवि बतला गये हे 
बह छोक इस प्रकार है -- 

“पेनायो जितवेश्मस्थिरमथंविधी विधेकिना जिनप्श्म । 

स विजयतां रविकीत्तिः कविताश्रितकालिदासभारवि- 

कोसिः ॥” 

इस शिलालिपिसे जाना जाता है, कि पुलिफेशिके 

समयमें भी भारतयुद्धसे एक अब्दकी गणना होती 


थी। यथा 


“ल्रिंशतसु तिसहस्म षु भारतादाहवबादितः । 

सम्ताव्द्शतयुक्त षु गतेप्वव्देषु पश्चसु च ॥ 

पश्चाशत्सु कलो काले षट्सु पश्चणतासु च । 

समाखु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌॥” 

अरथांत-कुरुक्षेत्रक महासमरसे इस कलिकालके 

३७३५ वर्ष हो जाने पर शकराजका ५७५६ अब्द बीत चुका 
था, अर्थात्‌ भारतयुद्धनताब्द ३७३५८ शकगताब्द ५५६ । 
यह राजा सत्याश्रम-पुलिकेशि-बल्भ नामसे भी प्रसिद्ध 


ल्‍ थे। इनके आदित्यवर्मा, चन्द्रादित्य और १म घिक्कमा- 


दित्य नामक तीन पुत्र तथा अम्बेरा नामक पक कन्या थी। 
चाहढफ शब्द देखां। 


पुलिकेशि--१०वीं शताब्दीके चापवंशीय एक राज़ा। 


इनके पिताका नाम अड्डृक था । 


पुलिन ( सं० पु० क्ी० ) पुल महस्थे इनन सच कित्‌ 


( तलिपुलिभ्याश्व । उण ३४४३ ) १ चर, भरतके मतानु- 
सार पानीके भीतरसे हालकी निकली हुई जमीन । २ 
क्षणतोययुक्त द्वीप, नदीके बीच पड़ी हुई जमीन या रेत । 
३ तट, किनारा । ४ यक्षविशेष, एक यक्षका नाम | 


मं पुलिनद्वीपशोभित ( सं० लि० ) पुलिन तथा द्वोपादि द्वारा 


विभूषित या शोभायमान | 


उनके मतसे ६१८से ६२७ ई०के मध्य यह महासमर पुलिनवती ( सं० खत्री० ) १ नदीभेद, एक नदीका नाम । 


छिड़ा था। पुलिकेशि स्वयं क्षत्रिय ओर हिन्दू होने पर 


२ तरशीला । 


' भी उनके जाश्रयमें जैनधम खूब चढ़ा बढ़ा था । परिवराजक , पुलिन्द-भारतकी एक आदिम असभ्यजाति। ऋग्थेद्के 


यूएनचुबंग पुलिफेशिको राजधानोमें श्वेताम्बर जैनियोंका 


ऐतरेय-ब्राह्मणमें लिखा है,--विश्वामित्रके जिन सब पुत्रोंने 


प्रभाव देख गये हैं। पेहोलके मेगुति-मन्दिरमें जो पुलि- | शुनःसेफको ज्येष्ट नहीं माना था थे दिश्वामित्रके शापसे 


केशिकी खुबिस्तृत शिलालिपि है, बह भो रविकीक्ति 
नामक पक जैनकी विरखित है। रचविकीति अपनेकों 
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पतित हो गये थे । उन्हों पतित विश्वामित्रफे पुल्ोंसे 
पुलिम्द शबर आदि असभ्य जातियोंकी उत्पत्ति इुई है। 


२०६ 


वामनपुराणमें इन पुलिन्दोंकी उत्पलिके विषयमें एक | 


अर्ू _त उपाख्यान इस प्रकार है- 

दानवोंने त्रेलोफ्यका अधिकार किया | इन्द्र हत- 
राज्य हो देवताओंके साथ ब्रह्मलोक आये । यहां इन्दने 
कश्यपादि ऋषियोंके साथ ब्रह्माकों प्रणाम कर कहा, 
'पितामह ! वलिने हमारा राज्य छीन लिया है, सो क्‍या 
करना चाहिये ।' ब्रह्माने जवाब दिया, इन्द्र ! तुम कमे- 
फलका भोग करते हो ।!' उसी समय कश्यपने भी कहा, 
देवेन्द्र ! तुम भ्रुणहत्याके पापसे लिप्त हो गये द्वो, तुमने 
वज्र द्वारा दितिका उदर भेद डाला है। कश्यपकी कथा 
खुन कर इन्द्रने ब्रह्मासे पूछा, 'पितामह ! मेरे लिये कौन 
प्रायश्चित्त होना चाहिये ?' इस पर ब्रह्मा, कश्यप और 
वशिप्ठने एक खरसे कहा, तुम शह्डुचक्रगदापझधारी 
माधवकी शरण लो, वे ही श्रेयोविधान करेंगे।' अनन्तर 
इन्द्र उसी समय महीतल पर कालअरके उत्तर, हिमाद्रिके 
दक्षिण, कुशस्थन्टके पूथच और वस्ुपुरके पश्चिम अमूर्त्त 
गदाधरके र्थानकों चल दिये। यहां देवराज इन्द्रने एक 
वर्ष तक गदाधरकी तपस्या की । माधवतने प्रसन्न हो कर 
उन्हें दशन दिये ओर कहा, दिवन्द्र ! 
पाप नए हो चुके, तुम बहुत ही जल्द राज्यलाभ करोगे ।! 
इसके वाद इन्द्र सुरनदीमें स्नान करके पवित्र हुए। 
उनके भीषणकमा सहचरोंने कहा, 'अब हम लोगोंकों क्‍या 
करना होगा, कृपया आदेश दीजिये ।' इन्द्रने उत्तर दिया, 
तुम लोगोंने मेरा पाप ले कर जन्मप्रहण किया है, इस 
कारण तुम लोग हिम्ाद्ि और कालअ्जरके मध्यवरत्तों 
प्रदेशोंमें जा कर पुलिन्द नामसे बास करो ।' इतना कह 
कर पुरन्दर पापमुक्त हो चल दिये। 

रामायण, महाभारतादि सभो प्राचीन श्रन्थोंमें इस 
पुलिन्द जाति और उनके निवासभूत ज़नपदोंका उल्लेख 
देखनेमें आता है। (भारत) २३ १॥१५,(५।६।३६।४० श्मायण- 
४७०२१ ब्रह्माण्डपु० मत्ूपु० ११३४८, १२०.४७, मार्कण्ब्य 
पु० "९७४७, वबापनपु« १३।४८, लिंग १० (१२२८, सूतसंदिता 
२६११, श्रीदष चरित ११४, तापीश्णड ६६७, दिग्विजय) 

पुलिन्द जातिकी उत्पक्तिके सम्वन्धमें वामनपुराणमें 
जो स्थान निर्णीत हुआ है, उसे अपरापर प्राचीन 
संस्कृत प्रन्थोी में कुलिख वा कुमिस्द जातिका स्थान 


अब तुम्हारे सभी 
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पुलिन्द--पुलिन्दबन 


बतलाया है। कुनिन्द दखो | षुलिन्द लोग गुजरात और 
महाराष्ट्रवासी पूवतन असभ्य दल्युज्ञातिके जैसे प्रतीत 
होते हैं, दस्थु देखो । सभापचमें लिखा है, कि सहदेवने 
नाचीन और अबु कराजाओंकों पराख्त कर धाताधिपकों 
वशवत्तों किया । पीछे थे पुलिन्दों की जीत कर वक्षिण- 
की ओर अग्रसर इुण । ( खभापु० ३१ अ० ) 

अबु कको कोई कोई व्त मान आवूपहाड़ और वाता- 
धिपको वातापिपुरी ( वश मान बदामों )-के अधिपति 
मानते हैं । इस हिसावसे माल्म होता है, कि गुजरात- 
के पूर्वा शसे छे कर वत्तमान बदामीके निकटव्तों स्थान 
तक असभ्य पुलिन्द जातिका बास था। महाभारतके 
भीष्मपर्॑ में 'सिन्धुपुलिन्दकाः” ऐसा लिखा है । इससे 
ये सिन्धुप्रदेशके दक्षिणांशस्थ रणवासो भी सम 
जाते हैं । 

अशोकके शाहबाजगड़ी-अनुशासनमें पुलिस्दजञातिका 
जो उल्लेख है और कथासरित्सागरमें भी कहीं कहां 
पुलिन्दआातिका जो वण्न है, उससे यह ज्ञाति आज कल- 
की भील जातिकी एक शाखा-सी समभो जाती है। 

प्रक्ततत्ववित्‌ कनिहम्‌ साहब भिलक और शवर इन 
दो जातियो'को पुलिन्दका एक पर्यायवात्री बतला गये- 
हैं । 
ए०), $%एा। (9, 89 ) 

प्रीक भोगोलिक टलेमिने इस जातिकों ४४८)॥॥- 
तेद्वां 827000920] ओर प्लिनिने १(०।|॥08 नामसे 
उल्लेख किया है। पक समय समस्त भारतवर्षमें इस 
जातिका बास था । कोई कोई समभते हैं, कि 'पोद' 
शब्द इस पुलिन्द शव्दका अपम्रंश है । 


((0पा789&॥"5, 000, 0प्रा'ए९ए 8९७०४, 


पुलिन्दक--१ पुलिन्दज्नाति और उनके निवासभूत अनपद 


विशेष । २ पुलिन्दोंके एक राजा। फथासरित्सागर- 
में पे ही पुलिन्द, भिल और शवर इन तीन जातियोंके 
अधिपति वबतलाये गये हैं । ३ आद्र कके एक पुल्रका 
नाम । 


पुलिन्दवम --रूकन्दपुराणीय तापीखएड वणित पक पवित्र 


स्थान। वक्त मान ताप्ती नरीके किनारे यह वन वसा 
हुआ था। महादेव पुलिन्दवेशित हो कर इस वनमें 
यास करते थे। 


पलिन्दसेन--प सिश॑ 


पुलिन्दसेन-कलिडके एक विख्यात बीर। ये माधव- 
यमाके पूर्वयुर॒ुष थे । माधववर्माके ताप्रशासनमें 
“कलिड्रोंके मध्य प्रथितयशा” इस प्रकार वणित हुए हैं । 





२७७ 


अधिक थियाह नहों कर सकता। रागी नामक शख्यको 
सड़ा कर जो मद्य प्रस्तुत होता हैं, वही इन सब जातियों- 


का प्रियतम पानीय है । 


पुलिन्दा -एक छोटी नदी जो ताप्ती नदोसे जा मिली है।  पुलिरिक ( स॑० पु० ) सर्प, साँप । 
महाभारतमें इसका उदलेख आया है । यहांके हिन्दुओ का ' पुलिबलम्‌ -मन्द्राजके उत्तर आकंट जिलान्तगंत पक ग्राम | 


विश्वास है, कि पुलिन्दासडूममें रूनान करनेसे अशेष 
पुण्यलाभ होता है । 

पुलिभत्‌ ( सं० पु० ) नृपभेद, एक राजाका नाम । 
पुलिमद्दि-दाक्षिणात्यमें कणंल जिलान्तगत एक प्राचीन 
प्राम । यह नन्द्ियालसे दो कोस उत्तर पड़ता है। यहां 
विजयनगरके अच्युतरायके शासनकाल (१४५५ शकमें)- 
में नागलिडू श्वरका मन्व्र निर्मित हुआ है। 
पुलियानगुड़ी -मन्द्राज़ प्रदेशके तिनन्‍्नेवेलि जिलेके नारा- 
यण-कोबिल तालुकके अन्तगंत एक नगर। यह अक्षा० 
६ १० उ० और देशा> ७६२६ पू०में, पुराने मदुरा- 
रास्तेके किनारे भ्रीवैकुण्ठेश्वरके समीप बसा हुआ है। 
यहां प्रायः ढाई हजार मनुप्योंका वास है। नगरमें एक 
बहुत पुराना वि्णुमन्दिर है जिसमें तामन्नशासन और 
रुथलपुराण भी मिलते हैं । 

पुलियार -दक्षिणापथकी एक पावत्यजाति । मदुरा जिलेके 
पालनो नामक पहाड़ पर बहुतसे मनुष्यका वास देखनेमें 


आता है। इन लोगोंकी अवरुथा अत्यन्त घृण्य और शोचनीय 


है। यहां तक कि कोरबर नामक असभ्यजातिके यहां 
ये लोग दासत्व करते हैं। ऐसी निरूष्ट अवरुथा होने 


पर भी आश्चयेका विषय यह, कि ये लोग कोरवर आदि | 


नीचजातिके देव-पूजक और चिकित्सकफा काम करते 
हैं। कारण, सिफ ये लोग ही नाना प्रकारके चुक्ष, लता, 
पौधे आदि पहचानते तथा बन्यदेवताकी तृप्तिके लिये 
मम्लोशारण करते हैं। कोरवरोंमें से कोह एक पीड़ित 
होने पर तुरत पुलियारफे पास खबर दी जाती है। पुलि- 
यार आ कर शाक वा मूलका औषधके रूपमें प्रयोग 
करते और कभी कभी मन्लोच्यारण कर रोगीको भला 
संगा कर देते हैं। ये लोग शानन्‍्त, शिष्ट, नन्नप्रकृतिके 
तथा अत्यन्त सुगयाप्रिय होते ओर अक्सर विष तथा 
खुतीहण तीर प्रयोगसले बाघकों भी मार डालते हैं। ये 





यह बालजापेतसे १५ मील उत्तरमें अवश्थित है। यहां 


. चोलराज प्रतिष्ठित एक अति प्राच्रोन विष्णुमन्दिरिका 


ध्वंसावशेष देखनेमें आता है। दोनों मन्दिरमें बहुत 


पुरानी शिलालिपि उत्कोण हैं । 
पुलिवैन्दला --१ मन्द्राज प्रदेशके कड़प्पा जिलेके अधीन 


पक तालुक वा महकूमा । इसका असल नाम पुलि- 
मणडलम अधांत्‌ व्याप्नावास है। यह अक्षा० १४१० से 
१४४४ उ० और देशा० ७9 ५७ से ७८२८ पू०के मध्य 
अवख्थित है। भूपरिमाण ७०१ वर्गमील ओर जनसंख्या 
१०३३६६ है। इसका पश्चिमांश उपजाऊ है जहां काफी 
रुई उपजतो है । पूवोशमें पापश्नी नदी प्रवाहित है, 
इसोलिये जलका अभाव नहीं होता । इसके मध्यवस्तों 
स्थानमें अक्सर चने ओर कपासकी खेती होती है। 
इसके अलाया चावल, नील और सरसों भी उपजती है। 
१८०० ई०के पहले यह सथान पोलिगरोंके अधिकारमें 
था। आजकल भी उनके बनाए हुए परिखाविशिष्ट 
प्राचीन दुर्गादिफका भग्नावशेष और उन सब दुर्गोके मध्य 
गोले फंकनेके ज्ञो छिद्र रहते थे वे भी देखनेमें आते हैं। 
१८८३ ई०में इस तालकमेंसे फौज़दारी अदालत और १० 
थाने ख्थापित हुए । यहांका राजस् कुल १८२५२०) रू० है। 

२ उक्त तालुकका एक प्रधान नगर | यह कड़ापासे ३६ 
मोल पश्चिममें बसा है। यहां कम्पनीका बागान और 
डाकघर है। इस नगरसे डेढ़ मील पश्चिम रड्नाथ- 
स्वामीका प्राचीन मन्दिर अवस्थित है। प्रवाद है, कि 
रड्न्‍रनाथकी खयम्भूमूत्ति पू्वतन युगमें प्रादुभू त हुई थी। 
यहांके सथलपुराणमें रड़नाथस्वामीका माहात्म्य विरूतृत 
रूपसे वणित है। मन्दिरफे समीप ही पोलिगार-दुर्गका 
भग्नावशेष देखनेमें आता है । 


पुलिश--एक प्राचीन ज्योति्र स्थके रचयिता। धराहमिहिर- 


ने जिस पश्चसिद्धान्तका उल्लेख किया है, उनमेंसे पुलिश- 


भूतप्र तके उपासक और सर्वभुक्‌ हैं। कोई भी एकसे | रखित 'पौलिशसिद्धान्त' एक हे। अल-बेदुणीने इन्हे 


२०८८ पु सिंश--पु लोभगज॑। 


५लस-अ ह-यूनानि' अर्थात्‌ प्रीक पलछस नामसे उल्लेख सचराचर पुलिशसिद्धान्तसे आया और अनुष्दुभमें 
किया है। उनके मतसे पुलिश सेन्त्रा अर्थात्‌ आलेक- लिखित जोक देखे जाते हैं । उन ज्छोकोंकोी देख कर कोई 
सन्द्रियावासी थे। जमेन-अध्यापक बेवर ( '४०९८०० )- |. कोई समभते हैं, कि पुलिशने दो सिद्धान्त लिखे थे, पर 
ने अलवेरुणोका बणन देख कर स्थिर किया है, कि उनके मूलमें कुछ भो सत्य नहीं है। एक सिद्धान्तमें दो 
(॥0प्रह 6९९ व7॥00"॥78 ग्रीक भाषामें रचित ६8- प्रकारके श्लोक रह सकते हैं, बराहमिहिरका भ्रन्थ 
००2०७ ) नामक प्रस्ध संस्कृत भापामें पौलिश सिद्धान्त ' ढ़नेसे यह सन्देह दूर हो जञायगा4 किसी किसी म्रन्थमें 
नामसे वर्णित हुआ है । ._'पौलिश'की जगह 'पौलस्त्य' नाम उद्धुत हुआ है, जो 

अभो मूल पौलिश-सिद्धान्त सम्पूण नहीं मिलता। । लिपिप्रमाद समभा जाता है। पर हां, यह भी ज्ञान लेना 
अलबेरुणी ब्रह्मसिद्धान्त और पौलिशसिद्धान्त देख कर ,. आवश्यक है, कि पौलख्त्यरचित खतन्‍त्र ज्योतिग्न न्थ 
हिन्दूज्यो तिषके सम्बन्धमें यथेष्ठ आलोचना कर गये हैं। . भी प्रचलित है। जो छुछ हो, प्राचीन ज्योतिशाखॉंफी 
भद्टोत्पल और बलभद्र पौलिशसिद्धान्तते बचन उद्ध त आलोचना करनेसे जाना जाता है. कि ब्रह्मगुप्त, बराह- 
कर गये हैं। ब्रह्मगुमने पुलिशका नामोल्लेख किया है और .. मिहिर आदि ज्योतिर्विदोंके पूचेतनकालमें [भारतवर्ष में एक 


| 
वराहमिहिरकी पश्चसिद्धान्तिकामें पौलिश-सिद्धान्तका ' आर्यभट्ट और दूसरे पुलिश इन्हीं दोका ज्योतिमंत प्रधा- 


विषय आलोचित हुआ है।.. ' नतः प्रचलित था । 

राजा राजेन्द्रपाल आदि प्रत्रतस्वदविदोंने पुलिशकों पुलिस ( आं० स्त्री० ) १ प्रजाको जान और मालकी हिफा- 
इजिप्टवासी बतलाया है । किन्तु अलवेरुणीकी आलो- | ज्ञतके लिये मुकरंर सिपाहियों और अफसरोंका दल, 
चना और पश्चसिद्धान्तिका पढ़नेसे पुलिशकों हम लोग प्राम, नगर आदिकी शान्तिरक्षाके लिये नियुक्त कर्म- 
प्रीकज्योतिविद्‌ नहीं मान सकते । ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, . चारियों तथा सिपाहियोंका वग। २ अपराधोंकों रोकने 
भट्टोत्पल और बलभद्र आदि ज्योतिविदोंके पोलिश- और अपराधियोंका पता छगा कर उन्हें पकड़नेके लिये 
सिद्धान्तको कथा लिखने पर भी कोई भी पुलिशको नियुक्त सिपाही या अफसर । ' 
'यवन' स्वीकार नहीं करते । अल्‌बेरुणीने किस प्रमाणसे | पुलिसमेन ( अं० पु० ) कस्टेबल, पुलिसका सिपाही या 
पुलिशकों श्रोक और आलेकसन्द्रियावासी बतलाया है, 'यादा। 
यह भी मालूम नहीं । डाक्र बेवर साहबकी भी उक्ति | पुलिहोरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका पकवान । 
समीचीन-सी प्रतीत नहों होती | शिप्रप्& ॥]९५8॥)- पुली ( हि? स्री० ) एक प्रकारका पक्षी जो काले और 
00४७-के प्रन्थमें पौलिशसिद्धान्तके प्रतिपाद्य घूलबिषय ,. गैंरे रंगका होता है। यह पञ्ञावसे ले कर बड्भाल तक 
नहीं हैं। 2/872०8०-से बेवरने जो सब विवरण उद्धुत सारे उत्तर भारतमें पाया जाता हे । क्‍ 
करके उन्हें पौलिशसिद्धान्तके साथ मिलानेकी कोशिश | पुलकाम ( सं> लि० ) पुरु कामयते कामि-अण्‌ उपपद्स ०, 
की है, वे भी सुयुक्तिपूर्ण नहीं हैं । किसी आतक प्रन्थमें | ततो रस्य लः। बहुकामनायुक्त, नाना प्रकारको कामना 


क्षेत्र और क्षेत्राधिपतिके परिचयप्रसडुमें वे सत कथाएं |. वाला । 
आलोचित हुई हैं। 25४2०९० एक ज़ातकम्रन्थ है, पुलेबैठ (हिं० पु०) हाथीवानोंकी बोली । इसमें हाथी पीछे- 


किन्तु पुलिशका सिद्धान्त एक शुद्ध ज्योतिष है । के दोनो' पैर भुका देता है । 

पूर्वोक्त ज्योतिषिदोंके उद्धत वा आलोचित पुलिश- | पुलोमन्‌ ( सं० पु० ) १ दैत्यभेद, इन्द्रका भ्वशुर। इन्द्रने 
सिद्धान्तका विषय पढ़नेसे यह सहजमें स्वीकार फिया जा युद्धमें पुलोम-देत्यकों मार कर उसकी कन्या शचीसे 
सकता है, कि पुलिश एक प्रधान ज्योतिर्विद्‌ ये, उन्होंने | ध्याह किया था। २ राक्षसभेद्‌, एक राक्षस । ३ अन्ध्र- 


प्रीकज्यो तिषका भाव अपने प्रन्थमें नहीं रखा है । उन्होंने |." शंका एक राजा । हे 
जिस मतका प्रचार किया है, वह भारतीय अथवा पार- | पुलोमजा ( सं० ख््री० ) पुलोज्नो देत्यात्‌ आयते अन-ड, 
सिक जैसा प्रतीत नहीं होता । | खतरयां रापू। इन्द्राणी, शची, पुलोमको कम्या। 





पुलोमर्नित--प०कर' 


| पुश्तवानो ( फ्रा० ख्री० ) वह आड़ी लकड़ी ज्ञो किवाड़के 


दुलोमजिंत्‌ (-सं० पु० ) पुलोमान॑ जयंतीति जि-क्षिप्‌ तुगा- 
गमश्य |. इन्त्र | 

पुलोमद्धिष ( सं० पु० ) पुलोज्नः देत्यविशेषस्य द्विट शत्रु; । 
इन्द्र | 

पुलोमभिद्‌ ( सं० पु० ) पुलोमानं भिनत्तीति भिव्‌-क्िप्‌। 
इन्द्र । 

पुलोमही ( सं० ख्री० ) अहिफेन, अफीम । 

पुलोमा ( सं० ख्रीौ० ) १ भगुकी पल्ली, च्यवन -ऋषिकी 

माता। ये वेश्वानर दैत्यकी कन्या थीं। २ वचा, बच । 

पुलोमारि ( सं० पु० ) पुलोम्नः अरिः। इन्द्र । 

पुलोमाचिस्‌ ( सं० पु०) राजपुलभेद । 

पुल्कस ( सं० पु० खत्री० ) एक संकर जाति । इसकी 
उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिया ख्रीसे कही जाती है। 
शतपथत्राह्मण ( १४।७१२२ ) . और चघुहदारण्यक उप- 
मिषत्‌ू ( ४४२२ )में इस जातिका उल्लेख देखनेमें 
आता है । 

पुल्य (सं० लि०) पुल चतुरध्या बलादित्वात्‌ यः 
( पा ४२८० ) पुलनिवुत्तादि, पुलकयोग्य, रोमाश्व होने 
लायक । 

पुल ( सं० लि०) फुल-पृषोद्राव्त्वात्‌ साधु;। विकसित 
खिला हुआ । 

पुलक ( सं० कछी० ) आश्चय । 

पुला ( हिं० पु० ) नाकमें पहननेका पक गदहना । 

पुली ( हिं० ख््री० ) घोड़ के सुमके ऊपरका हिरुसा । 
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पीछे पल्‍लेकी मजबूतीके लिये लगी रहती है। . . 

पुश्ता ( हिं? पु० ) १ पानोकों रोकके लिए या. मज़बतोके 
लिए किसी दीवारसे लगा. कर, कुछ ऊपर तक जमाया 
हुआ मिट्टी, ई 2; पत्थर आदिका ढेर या ढाल॒वां दीला । 
२ पानीकी रोकके लिए कुछ दूर तक उठाया हुआ टीला, 
बांध, ऊना मेंड । ३ किताबकी जिद्धके पीछेका चमडा। 
४ पीने चार मात्राओ का एक ताल जिसमें. तीन आघध्रात 
और पक खाली रहता है। अच 
पुश्ताबंदी ( फा० स्त्री० ) १ पुश्ता उठानेकी क्रिया या भाव 
पुश्लेकी बंधाई। २ पुश्तेका काम । - 

पुश्ती (फा० स्लरी० ) १ आश्रय, . सहारा, थामा, टैक | २ 
पृष्टरक्षा, सहायता, मदद्‌ । ३ पक्ष, तरफदारी । ४, बड़ा 
तकिया, जिस पर पीठ टिका कर बेडते हैं, पीठ टेक्रनेका 
तकिया, गाव-तकिया । 

पुश्तेन ( हिं० सत्री० ) वंशपरम्परा, , पुरुषपरम्परा, पीढ़ी 
दर पीढ़ी | 

पुश्तैनी ( हिं० वि० ) १ जो कई पुश्तो'. तक यला चले, 
बेटे पोते परपोले आदि तक लगातार चला चलनेवाला। 
२ औओ कह पुश्तोंसे चला आता हो, कई पीढ़ियोंसे चला 
आता हुआ, दादा परदादाके समयका पुराना । . 

पुषा ( सं० स्री०) पुष्णातीति पुष-पुष्टो क, ततष्टाप्‌ | १ 
लाडुलीवुक्ष, कलिहारीका पौधा, कलियारां। २ पांषण 
करना, पालना । 


पुल्थघ ( सं० पु०) पुरु बहु अत्ति अद्-अच, पृथोद्रादित्वात्‌ | पुषित ( सं० ख्री० ) पुष्यते स्मेति पुष-क्त, भ्वादिगणीय 


रख्य- लः। बहुभक्षक म्तुगभेद्‌ । 

पुवा ( हिं० पु० ) पूवा या मालपूवा द स्त्री । 

पुवार ( हिं> पु०) पयाल द खो । 

पुएत ( फा० ख््री० ) १ वंशपरम्परामें फोई एक स्थान, 
पिता पितामह प्रपितामह आदि अथवा पुत्र, पौल प्रपौ- 
लादिका पूर्यापर रुथान, पीढ़ी | २ पृष्ठ, पीठ, पीछा। 

पुशएतक (फा० स्त्री०) दोलसी, घोड़ गदहे आदिका पीछेफ़े 
दोनों पेरो से छात मारना । 

मुश्तना मा ( फा० पु०) वंशावली, पीढ़ीनामा, कुरसी- 
नामा, यह कागज जिस पर पूर्वापर क्रसे किसी कुलमें 


उल्पण्म लोगो के नाम छिले हो | .. 
५४०) हझऋाप्त. 5४8 


त्वात्‌ इट । १ पुष्ट, पोषण किया हुआ । २ प्रतिपालित 
पाला पोसा हुआ । ३ घद्धित, बढ़ा हुआ । 


' पुष्क (सं० क्ली०) पुष बाहु० भावे क, किच्य । पुष्टि, प्रोषण । 


(सं० क्ली०) पुष्णातांति पुष्-पुष्टी ( १५: करत | उण, 
४४ ) इति करन, सच कित्‌। १ हस्तिशुणडञाश्न, द्याश्रीफो 
स॑ इका अगला भाग । २ वाद्यमारड्मुस, ढोल, न्इ॒क्कूः 
आदिका मु ह जिस पर चमड़ा मंढ़ा जाता है। $प्योम्र, 
आकाश । ४ असिफल, तलवारका म्यान ।. ५ ,कुछ्ठभेद, 
कूठ । ६ पडा, कमल । ७ तोथमेद, एक, तोर्धको नाम । 
८ शेगमेद, एक प्रकारका रोग । ६ कानन्‍्त | १.द्ीपसेद, 
पुराणमें कहे गये सात द्वीपॉमेंसे एक | 
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दैवीभागवतके अनुसार यह दीप दृधिसमुद्रके आगे 

है और इसका पिख्तार शाकठीपसे दूना है । इस द्ीपमें 
अथुत पत्रयुक्त पुष्कर शोभा पाता है। इसके पत्त जैसे 
चिशद हैं, वैसे प्रदीप अग्निशिखाकी तरह प्रतिभासम्पन्न- 
भी हैं। स्वलोकगुरु बासुदेवने लोकसश्टिकी कामनासे 
प्रश्लाके आसम-ख्यरूप उस पुष्करकी कव्पना को है। इस 
ठीपमे मानसोसर नामक पघत दो खण्डॉमें विभक्त हो कर 
अर्वाघोन और पराचीन नामक दो वर्षोंकी सीमा निद्धा- 
रण करता है। इसकी ऊ'चाई और चौड़ाई दश हजार | 
योजन है। प्रियक्रतके पुल वीतिहोत् इस द्वीपके अधि- 
पति हैं । 

११ नागभेद । १२ सारसपक्षी। १३ एक रोजा 
जो नलके छोटे भाई थे। इन्होंने कलिदेवकी सहायतासे 
नलको जूपएमें हरा कर निषधरदेशका राज्य ले लिया था। 
पीछे नलने कलि-परित्यक्त हो कर जूएमें ही फिर पुष्कर 
को पराजय किया ओर राज्यको जीता । 

( मारत वन१० ) नल देखो । 

१४ बरुणपुल फुकरठ्ोपस्थ राजा। १५ अखुरभेद । 
१६ विश्णु। १७ पुथकरद्वीपस्थ परयतमेद । १८ पुष्कर- 
होपके राजभेद । १६ पप्मकन्द । २० से, सांप। २१ 
' खड़ गकोष, तलववाश्का स्‍थान २२ युद्ध, लड़ाई। 











२३ अल, पानो । २४ जलाशय, ताल, पोखरा। २५ 
करक्कीका फकटोरा। २६ बाण, तीर। २७ पिंजड़ा | 
२८ नृत्यकला । २६ मंद, नशा। ३० सूय। ३१ एक 
प्रफारका डोल। ३२५ एक दिग्गज। ३३ शिवका पक | 


भाभ । ३४ कृष्णके पक पुजरका. नाम । ३५ बुद्धका एक 
माम। ३६ भरतके एक पुलका नाम | 
३७ बोयधिशेष, क्र रवारः भद्रातिथि, भग्नपादनक्षत्र- 
घटित अशुभजनक योमविशेष, लिपुकरयोग। झुंत्यु- 
कात्लीण क स्थार्तति होनेसे यह योर होता है। पुनवसु, | 
उष्सतपाढा; कृशिका, उत्तरफलाुनी, पूषभाद्रपद्‌ और 
वलिल्तस्ता मकझ्षल तथा रणि, महल और शनिवार तथा 
छिलकेस, सप्तमी और हादशो तिथि इन सबका एकल 
योग होनेसे उस दिन छत व्यक्तिके धुष्करदोष होता है। 
इस दोपमे जन्म लेनेसे ज्ञारत योग और मरनेसे पुष्कर- 
दोष हुआ करता है । । 


पृष्कर 








यह दोष पानेसे ही शान्ति करना कर्ततध्य हे। यदि 
इस दोषकी शान्ति न की जाय, तो उसके प्रथम मास वा 
प्रथम वर्षमें कुटम्बयकोी पीड़ा होती है। यदि देवता 
उसकी रक्षा भी क्‍यों नकरें, तो भी उसका पुलनाश 
अवश्यम्भावी है। अतएव पुष्करशान्तिके लिये अयुत- 
होम अवश्य कस व्य है। यदि यह न कर सके', तो 
सुबर्ण दान करना चाहिये। यह दान वा होम मत 
व्यक्तिके अशोचकालमें ही किया जाता है। अशौचके 
कारण विलम्ब करना उचित नहीं। क्योंकि शुद्धिकारिकामें 
भी लिखा है, -- 

“मुख्यकाले त्विदं से सूतक परिकीक्तितम्‌ । 
आपद्गतस्य सर्वेस्य सूतकेएपि न सूतकम्‌ ॥” 
( शुद्धिकारिका ) 
यह शान्ति श्मशानमें करनी. होती है। प्रहथिप्रगण 
ही इस विषयकी शान्ति करते हैं । शब्दकब्पदुमोक्त 
बराह-संहितामें इस दोषशान्तिका विषय इस प्रकार 
लिखा है । 

जिस दिन इस दोषशान्तिके लिये दान वा होमादि 
करने होंगे, उस दिन पहले सड्भूढप करना कर्त्तव्य है। 
संकल्प यथा-- 

“श्री विष्णुरोम्‌ तत्सद्य अपुके मासि अमुदे पक्षे अमुझ 
तिथो अमुर गोज्रः श्रीअमुक देवशर्ता अथुरू गोतस्य प्रेतस्य 
अमुक देवशप्नंण; अिपुष्कर-योगकलीनमरणजश्यदोब प्रश्न: 
काट इद ऋाञूचन श्रीविष्णुदेबर्त यपाप्म्भवगोश्रनम्ने त्राह्मणा- 
याद द«” इस प्रकार संकल्प करके दान करे | पूजा ओर 
होम करते समय 'पूजाहोप्रकभंणा करिष्ये” ऐसा. संकल्प 
करके पूजा ओर होम करें। तिल, धान और जोौकों 
खत वा क्षीरमें मिला कर होम करना होता है। 
शान्तिमें चद और वलि देनो होती है। वेकड़ू, अभ्वत्थ 
और उड़ स्वर इनके समिध्‌ द्वारा अश्ोत्तर शतहोम करना 
होता है। पश्चचणके यूण द्वारा सवतोभठ्मण्डल प्रस्तुत 
करके उसमें यव, धर्म ओर खित्रगुत्की खुथापना करे। 
पीछे इनकी पूजा भौर होम प्रिधेय है। तिथि, चार और 
नक्षत्ककी पूजा तथा होम करना होता है । 

शान्तिके विधानानुसार यदि. शान्ति न को जाय, तो 
जो प्र त-व्यक्तिका भ्राद्धाजितही। दे, उसके पुष्कर-जस्य 


पुष्कर 


भरिष्ट अर्थात्‌ चतुष्पाददीष होता है । साल पूरने पर 
अथवा सोलह वा छः महीनेके भीतर उसका पुत्र यमपुर- 
का मेहमान वन जाता है। अथवा उसीकी रूत्यु होती 
है वा प्राववियोग होता है। धीरे घीरे उसकी सभी 
धस्तु विनष्ट हो जाती हैं | यहां तक कि, उसका वास्तु- 
वुक्ष तक भी जीवित नहीं रहता। इस कारण सबसे 
पहले इसकी शान्ति अवश्य करत्तेव्य है। विस्तार हो 
ज्ञानेके भयसे इसका विस्तृत विवरण यहां नहीं लिखा 
गया । 

३८ ब्रह्मकत तोर्थविशेष | इस तीथेका नामान्तर 
रूपतीर्थ और मुखदशेन है । पद्मपुराणमें लिखा है -- 


इस तीथथमें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर | 


नामक तोन हद हैं। इस तीथंका परिमाण सौ योजन 
माना गया है। 
ज्योतिस्तस्थमें लिखा है,--योगविशेषमें गड्ादि 
नदीके भी पुष्करत्व होता है। सूर्यके मकरराशिमें अथांत्‌ 
माघ मासमें रहनेसे तथा उस समय यदि बृहसुपति मकर- 
राशिमें रहे और रविवारमें पूणिमा तिथि पड़, तो गडूग 
पुष्करके समान पवित्र तीर्थ होती है। सूथ यदि सिंह- 
राशिमें अरथांत्‌ भाद्मासमें हो तथा बृहस्पति यदि उस 
समय सिंहरुथ हो तो गड़गका उशरभागरुथ प्रयागतोथे 
पुष्कर सद्ृश होता है। बृहस्पतिवारमें पूणिमा होनेसे 
गोदायरी, मेषमें सूयके बृहस्पतिके साथ एकत्र रहनेसे 
तथा सोमबारमें शुक्राष्टमी होनेसे कावेरी, ककटराशिमें 
सूर्यके स्थित होनेसे बृहस्पति वा सोमवारमें अमावस्या 
वा पूर्णिमा होनेसे तथा कृष्णा ये सब नवियां पुष्करके 
समान होती हैं। इसमें स्नान-दानादि करनेसे कोटि-सूर्य - 
प्रहणमें ल्‍्लानदानादि करनेके समान फल होता है। 
“प्रकरण्थों यदा भानुस्तदा देवगुरुयेदि । 
पू्णिमायां भानुवारे गड्जा पुष्कर ईरितः ॥ 
गड्जोक्तय्यां प्रयागे च फोटिसूयप्रहैः समः । 
सिहसंख्ये दिनकरे तथा जीवेन संयुते ॥ 
पूणिमायां गुरोबारे गोदावयांस्तु पुष्करः । 
तत्र ख्तानञ्व दानअ् सर्च कोरिगुणं भवेत॥ 
मेषसंख्ये दिचानाथे देवानाशञ्व पुरोहिते। 
सोमधारे सिताइम्थां का्येरी पुष्करों मतः ॥ 
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ककरसूथे दिवानाथे तथा जआीजेण्दुबाखरे । 
अमायां पू्णिमायां वा कृष्णा पुष्कर उच्यतले ॥” 
( ख्कन्द्पु० पुष्करखरशडमें श्रीशेछमा० ) 
३६ मेघनायकयिरंष । जिस वर्ष पुष्करमेघ मेघाधि- 
पति होता है उस वर्ष जला अभाव होता, पृथियी 
शस्यहीना होती भौर लोग तरह तरहके कष्ट भुगते हैं । 
“बुष्करे दुष्करं वारि शख्यहीना वसुन्धरा | 
विग्नही पहता लोकाः पुष्करे जलदाधिपे ॥” 
( ज्योतिख्तस्व ) 
इस पुष्करमेघका आनयन-प्रकार इस प्रकार लिखा 
हे --शाक वषमें तीन जोड़ कर उसे चारसे भाग दे। 
भागशेष जो बच रहेगा, उसीके अड्भुगनुसार यह स्थिर 
करना होगा, अर्थात्‌ भागशेषके एक रहनेसे आवशक्त , दो 
रहनेसे सम्बत और तीन रहनेसे पुष्करमेघ स्थिर करना 
होगा । 
“ब्ियुते शाकवर्ष तु चतु्िः शोषिते क्रमात । 
आवक्त विद्धि सम्बस पुष्कर द्रोणमम्धुदम ॥” 
( ज्योतिस्तस्य ) 
४० विष्णु भगवानका एक रुप। विष्णुकी नाभिसे जो 
कमल उत्पन्न हुआ था, यह उन्हींका एक अड्डू था। इस- 
की कथा हरिवंशमें बड़ विस्तारके साथ भाई है। 
पृथ्यी परके पर्वत आदि नाना भाग इस पञ्चके अ्ड कहे 
गये हैं। पुए्कर प्रादुर्भाव देखो । 


पुष्कर --भारतपर्षका एक प्रधान तीथे और नगर । राज 


पूतानेके अज़मीर-मारवाडके अस्तगेत अक्षा० २६ ३० उ० 
और देशा० ७४' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। भारतवर्ष के 
मध्य यहीं पर प्रकृत ब्रह्ममन्द्रि देखा जाता है। प्रयाद है, 
कि श्रह्मा ज़ब यहां यज्ञ करते थे, उसी समय इस मन्वय्रि- 
का निर्माण हुआ था। पश्म और नारदादि नामा पुराणोंमें 
इस पुण्यक्षेब्रका माहात्म्य वणित है। 
पद्मपुराणके सश्खिए्डमें लिखा है -- 
“पह्महस्तो5पि भगवान्‌ प्रह्मालोकपितामहः । 


भूप्रदेशे पुण्यराशी यज्ञ कक्तु' व्यवस्थितः ॥ 
अथरोहं पर्थतानां बसे चातीय शोभने। 
कमल तख्य दृख्तासु पतित॑ घरणीतले ॥ 
तस्य शब्दों महानेष येन यूय॑ प्रकम्पिताः। 
तदासौ खुरयुन्देग पुष्पमोदाभिनण्द्तिः ॥ 
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अनुगृदह्याथ भगवान वन॑ तत्‌ सम्ठगाणडज । 
ज़गतो5नुग्रहाथाय बास॑ तत्रान्वरोचयत्‌ ॥ 
; पुष्करं नाम तत्तीर्थ क्षेत्रे चुपभमेव च । 
_ ज़नित॑ तद्धगवता छोकानां दितकारिणा ॥ 
ु क्‍ ब्रह्मोबाच । 
_आुष्मद्धिताथमेतद्धि भय॑ विनिहतं मया। 
' देवतानाश्रव रक्षाथ भ्रयतामत कारणम्‌ ॥ 
असुरोी वश्जनाभो५5यं वालजीवापहारकः । 
अयस्थितस्त्वएभ्या रसातछतलाभ्रयम ॥ 
यु्मदागमन शात्वा उपस्थानिहतायुधान । 
हन्तुकामो दुराचारः सेन्द्रानपि दिवोकसः ॥ 
ब्रातं कमछूपातेन मया तस्य विनिभितं । 
स राज्यैश्ययदर्पिप्टस्तेनासो निहतो मया ॥ 
टोकेपस्मिनः समये भक्कता प्राह्मणा वेदपारगाः । 
मेब ते दुगतिं यान्तु लभनन्‍तां सुगति पुनः ॥ 
देवानां दानवानाश्व मनुस्योरगरक्षसां। 
भूतग्रामस्य सर्चस्य समो5स्मि त्रिदिवौकसः ॥ 
सुप्मद्धितार्थ पापोड्सों मया मन्त्रेण घातितः। 
प्राप्तः पुण्यकृतां लोकान्‌ कमलस्यास्य दशेनात्‌॥ 
मया पद्ममुक्त स्तु तेनैवं पु'करं भुवि। 
ख्यातं भविष्यते तीथ पावन पुण्यदं महत्‌॥ 
पृथिव्यां सबेजन्तूनां पुण्यद॑ परिपठ्यते ।” 
( १५ अ० ) 
... घुक समय लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा हाथमें प्र 
लिये पुण्यभूमिप्रदेशमें यश करनेकी इच्छासे एक अति 
रमणीय पार्यत्य वनमें घुसे | उनके हाथसे वह पद्म पृथिवी 
पर गिर पड़ा। उसके गिरनेसे ऐसा शब्द हुआ, कि 
सभो देवंता कांप उठे | - अनन्तर ब्रह्माने खुरव॒ुन्द-कत क 
; पुष्पामोदादि द्वारा अभिनन्दित हो अनुग्रहपूवंक उसी 
सगणशायक-संकुछ यनमें रहना पसन्द किया। इसीसे इस 
रुथानका भगवान लोकहितेबी ब्रह्माने क्षेत्रश्नेंष्ठ पुष्करतीर्थ 


मास रखा। 


) 


ब्रह्माने कहा, - मेंने तुम छोगों ( देवगण )-की भलाई 


और रक्षाके लिये भयको दर कर दिया है। वालकोंका 


प्राणहन्ता वश्जनाभ नामक अखुर रसातलमें रहता था। 


तुम लोग यहाँ आये हुए हो यह उसे माल्दूम हो 
सी उस दष्टने इन्द्र 
विचार किया था । . अतएव मेंने कमलप्रतसे उस राज्य 


गया. 











। 
| 


| 





श्वय-द्पित असुरको मार डाला है। इस जगतमें चेद- 


ल्‍ 
| 


पारग ब्राह्मणोंकी दुर्गति दूर होथे और थे उत्तम गतिको 
प्राप होवें। हे देवगण! में देव, दानव, मनुष्य, उरग, 
राक्षस और समख्त भूतग्रामके समान हूं, मेंने तुम 
लोगोंकी भलाईके लिये हो इस पापिष्ठ असुरका मन्ल- 
द्वारा थिनाश-साधन किया है । यह कमल देख कर 
वह अछुर भी पुण्यवानोंके छोकको प्राप्त हुआ है। मैंने 
पद्म निक्षेप किया है, इस कारण भविष्यमें यह स्थान 
अति पवित्व पुण्यप्रद ओर महाताथर्थ पुष्कर नामसे प्रसिद्ध 
होगा तथा प्रथिवीके सभी प्राणी यहां आ कर- अशेष 
पुण्य लाभ कर सकेंगे | 
पुष्करमाहात्म्यमें इस तीथेकी चतुःसीमा इस प्रकार 
निर्दिष्ट हुई है -- 
“स एवमुफ्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तेरमरेः सह । 
क्षेत्र निनविशयामास यथावत्‌ कथयामि ते ॥ 
उत्तरे चन्द्रनद्यास्तु प्राती यावत्‌ सरस्वतो । 
पूवन्तु तददनात्‌ रृत्ख्नं यावत्‌ कल्पं स॒पुष्करम ॥ 
बेदी हां षा कृता यज्ञ ब्रह्मणा लोककारिणा ॥” 
उन्हीं भगवान्‌ ब्रह्माने अमरगणके सहित इस प्रकार 
यथायथ क्षेत्र स्थापन किया है। चन्द्रनदीके उत्तर 
प्राची सरस्वती नदी पर्यन्त जो सब वन है उस वनके 
पूष भागकों ही लोकस्रष्टा ब्रह्माने यक्षके निमिश्त इस 
पुष्कर वेदीरूपमें निर्माण किया धा । 
पद्मपुराणके सृष्टिखएडमें ( १४-२६ अ० ) और नारब- 
पुराणके उपरिभागमें (७१ अध्यायमें ) सबविस्तार 
पुष्करक्षेत्र और पुष्करतीथंका माहात्म्य तथा वहांकी 
चन्द्रा, नन्दा और प्राची नदी, यश्षपबंत, विष्णुपद्‌ प्रभ्नति 
पतद्धिन्न ब्रह्मा, सावित्री, बद्रो आादि देवमाहात्म्य 
वर्णित हैं। 
यह पुष्करतीर्थ अति प्राचीन है। महाभारतमें भी 
इस तीथका उल्लेख आया है। साश्विसे आविष्कृत बौद्ध- 
शिलालिपिसे जाना गया है, कि ईसा-जन्मके तीन सौ 
वष पहले भी यह रुथान तीथमें गिना जाता था। 
वत्तमान पुष्कर शहरमें ब्रह्मा, सांवित्री, धद्री नारा- 
यण, वराहू और शिवआंत्मालेश्वरका मम्दिर विधमान 
है। थे सभी मन्दिर आधुनिक हैं। ओरडुज़ेयफे प्रभावसे 
यहांके सभी प्राखीन मन्दिर विध्यस्त हुए हैं। 


पुष्कर-पष्करणा (पोकरणा ) 


बैरेरे 


यहांका पुष्करहद देखने लायक है। इस हृदके किनारे और पूण विश्वास-पात्र होनेके कारण सच्चे स्वामीभक्त 


स्नान करनेके लिये अनेक तोथ हैं और राजपूताना-राज- 


बंशधरोंके विश्रामार्थ प्रासादमाला भी शोभा देती है । इस 


शहरकी सीमाके भीतर सब प्रकारकी पशुहत्या निषिद्ध 
है। कात्तिक मासमें जब यहां मेला लगता है, तब लाखसे 
ऊपर मनुष्य समागम होते हैं । इस समय घोड़, ऊंट, 
बैठ तथा नाना प्रकारके द्रध्योंफी बिक्री होती है। यहांकी 
लोकसंख्या चार हजारसे अधिक नहीं होंगी जिनमेंसे 
अधिकांश पोफकण ब्राह्मण हैं । 
२ पक पुराणका नाम। कमलाकरके निणयसिन्धुमें 

यह पुराण उद्ध त हुआ है। 

पुष्कर -१ भगवन्नामस्मरणस्तुतिके प्रणेता। २ एक चेर- 
राज । ३ 'रसरतन"-के प्रणेता एक हिन्दी कवि । 

पुष्करक ( सं० फ्ली० ) पुष्करमूल । 

पुकरकर्णिका (सं० स्त्री०) पुप्करं पद्म कर्णयति सादृश्येन 
प्रापन्‍्नोतीति कण-ण्बुल, टापि अंत इत्वं | सस्‍्थरूपपझिनी । 

पुष्करचूड़ ( सं० पु० ) लोकालोक पर्वंतोपरिरुथत दिग्गज 
भेद । 

पुष्करजटा ( सं० स्रो० ) पुष्करमूल । 

पुष्करणा ( पोकरणा )-पएक श्रेणीके ब्राह्मण। ये पश्च 


| 


| 
| 
| 


। 
| 


| 
द्राविड्ञोंके अन्तगंत गुजर ब्राह्मणोंकी एक शाखा है। इनफा | 


आचार, विचार, खान, पान भी द्वराविड-सम्प्रदाय हीके 
अजुकूल सदासे चला आंता है । अतः ये न तो लशुन, 
पलाण्डु, गृज्ञन आदि अभक्ष्यका भक्षण करते और न 





| 


हुका, बीड़ी आदि अपेयका पान हो करते हैं । इनकी 
पुरोहिताई--गुरु यज़मान चुंत्ति, पवांय, भाटी आदि 
वंशंजींके राजा-महाराजाओंकी तथा राठोडॉके राजगुरु 


सेयंड' ( दम्माणों ) पुरोहितों, रतनू चारणों, भाटिये- 
महाअनों, माहेश्वरी वैश्यों आदिकी बहुत प्राचीन 
कालसे चली आती है |. ऐसेही जैसलमेर, जोधपुर, 
बीकानेर, किसनगंढ  ( रूष्णगढ़ ) जयपुर, एमनगर, 


ईडुर आादि राज़ों महाराजोंके यहां, कुलाचाय, पुरो-. 


हित, गुरु, संजदानाध्यक्षं, राज॑विद्यांगुरु, राजज्योतिषी, 
राजचैथ, .. सज्यरक्षेक, राज्यबौहरे, राज्यस्वामीभक्त, 


राज्यसंन्भामित-जागीरदार आदि एवं राज्य मुसाहिव, | 
मुत्सद्दो आदिके उच्च पदों चर भी सदासे रहते भागे हैं |. 


४ 0 || # में || फ 9 94 


समभ जाते हैं । 

इनके पूवज बहुत प्राचीन कालमें सेन्धवारण्य 
( सिन्धुदेश )में रहते थे। किसी कार्यविशेषके निमिक्त 
बहुतसे ब्राह्मण श्रीमाल नगरमें ( जो इस समय भीनभाल 
कहलाता है) एकत्र हुए । उनमें सेन्धवारण्यफे 
ब्राह्मण भी थे । वहां पर अन्य ब्राह्मणोंके साथ मतभेद 
होनेके कारण सेन्धवाण्यवासी ब्राह्मण वहांसे चले गये । 
उनमें से कितने तो पीछे सेन्धवारण्यमें और कितने मार- 
वाड़में जा कर वस गये । यह घटना विक्रम संवत्‌ २००- 
से ३०० वष पूबकों मानी जाती हे । 

मारवाडमें आनेवा्लोंके साथ सबका प्रधान पुरुष 
भी चला आया था, जिसका नाम “वुत्कर ऋषि था।” 
उसने जोधपुर ओर जैसलमेरके मध्यवर्तों बनमें एक नगर 
बसाया, जो उक्त ऋषि हीके नामसे “पुपष्करण” प्रसिद्ध 
ही गया । आगे चल कर भाषा-भाषियों द्वारा यह 
“पोकरण” कहलाने लगा । उसी नामसे यह अद्यावध्रि 


प्रसिद्ध है । 


उक्त नगर बसनेके बहुत समय पीछे “मैरया” नामक 
पक दुष्ट राक्षसकफे कष्टसे ढुःखी हो सब लोग जहां तहां 
भाग गए, जिससे वह नगर बहुत समय तक उजाड़-सा 
पड़ा रहा। फिर विक्रम सम्बत्‌ १६०० के लगभग 
सखुप्रसिद्ध सिद्धपुरुष-तू वर राजपूत-बीर “रामदेवजी 
पोर” अपने पिता अजयसीजीके साथ इस देशमें आये। 
उस समय यहां राठोडमें मालदेवजीका राज्य था | उनसे 
आज्ञा ले कर उन्होंने इस नगरको पूर्वबत्‌ उसी “पोकरण” 
नामसे पोछे आवाद कर दिया । उपरोक्त घुतान्त मु ह- 
णोत नेणसीने भी अपनी ख्यातके दूसरे भाग--मारवाड़- 
के ज्ञुगराफिया-में विख्तारपूवक लिखा है। 

इसी प्रकार नदिया शान्तिपुरके संख्छत कालेजके 
प्रधान आचार्य श्रोयुत्‌ परिडत योगेन्द्रनाथ भदट्टाचार्य, 
एम० प० डी० एलने अपनी पुख्तक “हिन्दूजाति और 
मत”-के पृष्ठ ६६में इस प्रकार लिखा है--- 
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अर्थात्‌ पोकरणे ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक हे।वे 
केवल राज़पूतानेमें ही नहीं, गुजरात और सिन्ध्रमें भी 
अधिक संख्यामें रहते हैं । उनका यह नाम भी जोधपुर | 
और जैसलमेरके बीचके पोकरन नामसे पड़ा है । 
पुष्करके ब्राह्मणोंका नाम पुष्करसेवक (पूजक) हे । इन 
पोकरणे ब्राह्मणोंका सम्बन्ध अज़मेर समीपस्थ पुष्करक्षेत्र- 
से विलकुल नहीं है । 
अन्यान्य ग्रन्थेमें भो पुप्करणे ब्राह्मणोंका जो परिचय 
दिया गया है, वह इस प्रकार है -- 
श्रीयुत्‌ पाएडोबा गोपालजोने अपनी जाति-विषयक 
पुस्तकके पृष्ठ १००में और रेवरेए्ड शेरिड़ साहब, एम० ए० 
पल० एल० बी-ने अपनी पुख्तक “हिन्दूकाख्टस”-के प्रथम 
भागके पृष्ठ ६६में, तथा भारतवर्षोंयथ मनुष्यगणनाकी ल्‍ 
पद्चोसवीं जिल्‍्द “राजपूताना सर्कलकी रिपोट"-के पृष्ठ 
१४६ व १६४में पुष्करणे ब्राह्मणोंकी पंचद्राविडोमें गुजर- 


ब्राह्मगोंका पक्र भेद माना हे । 
| 





ब्राह्मणनिणय पुस्तकके पृष्ठ ३७७से ३८४ तकमें पुष्क- 
रण्य ब्राह्मणोंके वुत्तान्तमें लिखा है, कि पुष्करणे ब्राह्मण 
खान पानसे पवित्र होते हैं । 

रिपोर्ट मदु मशुमारी राज्य मारवाड़ तथा तवारीख 
अैसलमेर आदिने पुष्करणे ब्राह्मणोंके सदुगुणोंकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की है । 

सिकन्द्रने जिस समय सिनन्‍्ध पर आक्रमण किया 
था, उस समय आलोर वा आरोडके राजाके पुरोहित 
पुष्करणे ( पोकरणे ) ब्रांझ्मणोंके पूवज थे जो सिन्धि- 
ब्राह्मण कहलाते थे । 

प्राचोन इतिहास लेखक सुप्रसिद्ध मु हणोत नेणसीने 


पुष्करणा (पोकरणा --पुष्करनाम 


किया था। वह इतिहास आजसे २७५ वंष पहलेकी 
मारवाड़ी भाषामें रचित है और “मु'हणोतनैणसोकी 
ख्यात”-के नामसे प्रसिद्ध है। इस दुर्लभ प्रस्थको काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभाने हिन्दी भाषामें प्रकाशित करना 
प्रारम्भ कर दिया है। उन्हीं नेणसीने मारवाड़का सब- 
संग्रह ( गजेटियर-ज्ुगराफिया ) भी बहुत विस्तारसे 
लिखा था ज्ञो नेणगसीकी ख्यातका दूसरा भाग समभा 
जाता है, उसमें इस “पोकरण” नामके प्रारम्भमें पुष्करणे 
ब्राह्मणोंके पूवजोंने श्रीमाल नगरसे आ कर पुष्करणके 


बसाने, कालान्तरमें “मैरवा" राक्षसके भयसे शून्य होने, 
फिर पीछेसे रामरेवजी पीर द्वारा आवाद होने आदिका 


वुत्तान्त विस्तारसे लिखा हे 


इन ब्राह्मणोंका नाम “वुष्करणा वा पोकरणा” है और 
अजमेर समीपवत्तों हे उस तीर्थक्षेत्रता भी नाम “पुष्कर 
वा पोकर” इन दोनों नामोंके कुछ साद्वश्यके प्रममें पड़ कर 
“टाइराजर्थान''-में इन ब्राह्मणोंका सम्बन्ध उस तोथ- 
क्षेत्र पुष्करसे है, ऐेसा जो लिखा है सो बड़ी भारो भूल की 
है। वह भूल प्रन्थकत्ताको तत्सम्बन्धी इतिहास 
नहीं मिलनेके कारण हुई है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है । ऐसी और-सी भूले उनसे हो गई हैं 
जिन्हे इतिहासज्ञोने समय समय पर जता कर उनका 
संशोधन भी कर दिया है । इस प्रकार पुष्करणों- 
सम्बन्धी उक्त भूल “बुष्करणे ब्राह्मणोंको प्रायीनता भोर 
टाडराजस्थानकी भूल” नामक पुस्तकरम्म पं> मीठालालजी 
व्यासने सप्रमाण दिखला दी है। यथाथरमें इन ब्राह्मणों- 
का सम्बन्ध उक्त तीर्थश्षेत्र पुष्करसे कुछ भी नहीं है, 
परन्तु जोधपुर राज्यान्तर्गंत “पोकरण” नामक नगरसे 
अवश्य है। ( जैसे पालीसे पालीवालोंका, साचोरसे 
साचोरोंका और श्रीमालसे भ्रीमालियोंका है ) उस पोक- 
रणमें इन पुष्करणे ब्राह्मणोंके ५००से भी अधिक घर इस 
समय भी विद्यमान हैं। पोइरण्ण देखो । 
पुष्करनाड़ी ( सं० ख्रो० ) पुष्कर पञ्न' नाइयति सौन्दर्यण 
श्रंशयतीति नाड-अच, ततो गौरादित्वात्‌ डोष | 
स्थलूपदूर्भिनी ढेखो | 


जिन्हें मुतानैेणसी भी कहते हैं, वि० सं० १७०५से १७२५ | पुष्करमाभ ( सं० पु० ) पुष्कर पश्मन' नाभी यख्य ततो अख 


तक कठिन परिश्रम करके एक बुहल्‌ इतिहासका संग्रह 


समासास्तः । पच्मननाभ, विष्णु भगवान । 


पुष्करफर्शा--पुष्करसंज २९५ 


पुष्करपण (सं० क्लो० ) १ पद्मपत्ल, कमलका पक्ला।२ वीर, पौष्कर, पुष्कराहय, काश्मीर, ब्रह्मतीर्थ, श्वासारि, 
इृण्कभेर, पक प्रकारकी हट जो यक्षकी थेदी बनानेके | मूलपुष्कर, पुष्करजटा, पुष्करशिफा ॥। गुण--कटु, उषण, 
काममें आती थी । :... कफ, वात, ज्वर, श्वास, अरुचि, काश, शोथ और पाण्डु- 
पुष्करपर्णिका (स॑० ख्रो० ) पुष्करपणीं, र्थलूपक्मिनो। नाशक । भावप्रकाशके मतसे यह पाश्वेशलनाशक 
पुष्करप्रादुर्भाव ( स॑० पु० ) पुष्कराकारः प्रादुर्भावः |... माना गया है । जल द्वारा शोधन करके इसका ओषधर्मे 
भगवानकी पद्मरूपमें उत्पसि । हरिवंशमें इसका विख्तृत . व्यवहार किया जाता है, - 
बिवरण लिखा है। अति संक्षिप्तभावमें वह नीचे दिया ल्‍ “भागी पुष्करमूलंच रास्तां विवव॑ यमानिकां । 
| 


जाता है। नागर दशसूलंच पिप्पलीं चाप्सु साधयेत्‌ ॥" 


भगवान्‌ विष्णुने जब इस जगत्‌की सृष्टि की, तब ( बेधक चक्रपाणिस० जज हे हक ५) 
पहले पश्चमहाभूत, पीछे ब्रह्मा उत्पन्न हुए | इसके बाद | यह ओऔपधि आजकल नहीं मिलती ; वैद्य लोग इसके 
भगवानने अपने माभिदेशसे एक सहस्तरदल हिरण्मय पद्म ' स्थान पर कुछ्ठ या कुटका ष्यवहार करते है। २ पद्ममूल । 
उत्पादन किया । उस पद॒में रेणु तो कुछ भी न थी, पर | 3करमूलक (सं० छो० ) पुष्करस्य कुष्टल्य मूल ततः 
उसकी सदुगन्धसे चारों दिशाए. आमोदित होती थीं 'शायां कन। १ कुष्ठवुक्षका मूल, कुटको जड़ । २ प्म- 
और उसकी प्रभा शरत्कालीन भासख्करकी तरह समुज्ज्वल 
थी | स्ंतस्वज्ञ महर्षियोंने उक्त पह्मको नारायणसम्भूत 
बतलाया है। यही भगवानका आद्य महापुष्करसम्भव है । 
इस पश्मके चारों ओर जो सब केशर हैं वही पृथिबीरूथ- 
असंख्य धातुपवत हैं । उसके जो पत्र ऊध्वंगामी 
है, थे अति दुगम शैलब्याप्त म्लेच्छ देश हैं; निम्नस्थ 
पद्मपत्रके अधोभाग विभागक्रमसे कुछ अ'श दैत्योंके 
और कुछ उरगोॉंके बासाथ कल्पित हुए हैं। इसका पुष्करशिफा (से० स््री०) पुष्करस्य शिफा जेटव | पुष्कर- 
नाम पाताल है। इस पात्तालके निम्नदेशरमें केवल | मूल । 
उदकमय ख्थान है । यहीं पर महापातकिगण अब- | पुष्करसद्‌ ( सं० लि० ) पुष्करे सीदति सदु-क्िप। १ 
सथान करते हैं। इस प्मके चारों ओर जो जलराशि जो कमल पर बास करते हों। ( पु०) २ गोलप्रव- 
विद्यमान है, उसका नाम एकाणव है। संफक ऋषिविशेष, गोलप्रवत्तक एफ ऋषि । 

खुछिके प्रारम्मप्ें भगवानने इख प्रकारके प्मकी | एृष्करसागर ( स॑० पु० ) पुष्करमूल । 
संधि को थी, इसोलिए महर्षियोंने यहस्थलमें पश्मथिधिका | ए'केरसाद ( सं० पु० ) पुष्कर पद्म सीदति सद-अणू। 
उल्लेख किया है। विशेष विषरण हरिव शा २०४ अ+ देखो । . ऊमलभक्ष पक्षिविशेष, कमल खानेवाली एक प्रकारकी 


पुष्करत्रिय ( खं० पु० ) १ मधुमक्षिका । २ सोम: । 3] 


पुष्करसादि ( सं० पु० ) ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम । 
पुष्करत्राह्मण--अ्रह्मणमेद । पुष्करण ओर पोकण देखी । पुष्करसारिन्‌ (सं० पु० ) मुनिभेद, एक मुनिका नाम । 


पुष्करमूल (सं० ह्ली० ) पुष्कररुय सूलमिव मूलमस्य | कुक्रसारों (सं० ख्री०) लिपिभेद, ललितविस्तरमें 
पुष्करजात॑ मूलं वा। १ पुष्करवेशप्रसिद्ध औषधबिशेष, | गिनाई हुई लिपियोमेंसे एक । 

पालालपशिनी । हिन्दी भाषामें इसे पिहोकर-मूली | पुष्कररुथपति ( सं० पु० ) महादेव, शिव । 
कहते हैं । यह काश्मीरबेशके सरोधरोंमें उत्पन्न | पुष्करस्रज्‌ ( सं० पु० ) पुष्करस्य पद्मसु्य सत्रक्‌ ययोरिति। 
होल है। पर्याय--मूछ, पुष्कर, पच्चपत्रक, पुष्करिणी, १ अश्विनीकुमार सुल्य, अश्विनांकुमारके समान | 


पुष्करवीज ( सं० क्ली० ) पुष्करस्य वीजम्‌। पुष्करमूल । 
पुप्करव्याप्र ( सं० पु० ) गृथध, गीध । 
पुष्करशान्ति ( से० स्री० ) अशुभजनक पुष्करयोग होनेसे 
उसकी शान्ति | पुष्कः देखो । 
पुष्करशांयिका ( सं० ख्री० ) प्लवजातीय जलविहड्डम- 
भेद, एक प्रकारका जलचर पक्षों | यह पक्षो सड्डृगतचारी 
| होता अर्थात्‌ दुलवद्ध हो कर विचरण करता है। 





पुष्करात--पुष्करिणी 


पुष्कराह्  ( सं० पु० ) पुष्करख्य आहा दति आहा यस्य। * 
' सारस पक्षो | पृष्करं आह्ा यस्य | २ पुष्करमूल। 
पुष्कराहय (सं> क्ली०) पुष्कर आहयो यरुय | पुप्करमूल। 
 पुष्करिका (सं० खत्री० ) पुषकरं तदाकारो5रुूत्परूय ठन, 
टापू । शक्दोष निमित्त रोगभेद, पीडका विशेष, पक रोग 
. जिसमें लिडुके अग्नभाग पर फुंसियां हो ज्ञाया करती है। 
पित्त और रक्तके दूषित होनेसे थे सब फुंसियाँ उत्पन्न 
जिसकी आंखें कमलके समान हों । होती हैं। इसकी चिकित्सा -इस रोगमें शीतल क्रिया 
पुष्कराख्य ( सं० पु० ) पुष्करस्थ पद्मस्थ आख्या इति विशेष हितकर है। उस स्थान पर जहां पुष्करिका हुई 
आख्या यर्य। १ पुष्कराहय, कुछ्ठोषध, कुट नामक । हो, जलौक (जोंक ) द्वारा रक्तमोक्षण करा कर घृत 
ओषधि । २ पद्मतुल्य नामक सारस । सेचन करनेसे यह रोग जाता रहता है । 
पुष्कराड़ि ज ( सं० क्ो० ) प७कराड़ि रिव जायते जर-ड। ( सुश्रुत चिकि० ११ अ* ) 
0९% कुष्ठीषध ह ( भावप्रकाशके मतसे इसका लक्ष्ण--शिक्ष देशमें 
पुष्करादि ( सं०पु० ) इनि-प्रत्यय-निमित्तक शब्दगणभेद । पद्मकणिकाकी तरह जो छोटी छोटी पोड़का अर्थात्‌ 
गण यथा -पुष्कर, पद्म, मर तमाल, कुमुद, नेड फंसियाँ होती ट्े उसे पुष्करिका कहते हे | यह रोग पिस 
कपित्थ, विष, म्ुणाल, कर्देम, शाल्क, विगहे, करीष, बयां सके सयल है) 
) / भवाह, $ $ $ ते, तरड्, कृतिरस्स्त्यख्या 
(अत कद कली सा लक से पुष्करिणी ( सं० सत्रो० ) पुष्करवत्‌ आ इ्ति 
पडुज, सरोज, राजीव, नालीक, सरोरुह, पुयक, अरविन्द, 
कि पुष्कर इनि, ततो डीप्‌। १ रूथरूपकिनी। २ पुष्कर- 
अम्भोज, अब्ज, कमल और पयस । हि 
मूल। पुष्कर शुण्डादण्डख्तदसख्त्यस्था इति इनि। ३ 


पुष्करादिचूण ( सं क्लो 0 ) चू्णाषधभेद्‌ | इसकी प्रस्तुत ! हस्तिनी की सरोजिनो । पुष्कराणिं फ्मार्नि सनन्‍्त्य- 


प्रणाली यों दै--पुष्कर ( कुट ), अतीस, दुरालभा, कर्कट- ' 
5 ह हे | त्रेतिशनि। ५ जलाशय, शतधनुःपरिमित समचतुरस् 
| 


गे और पीपल इन सब चोज़ोंका बराबर भाग ले कर |. 

कं करे। बाद उस चूणका वहुत थोड़ परिमाणमें ) जज मम | (आर कक लि, 
मघुके साथ सेवन करनेसे बच्चोंका किये कास रोग... वापी, पुष्करिणी और तड़ागके भेद्से अलाशय चार 
जाता रहता है। . प्रकारका है । किसी किसीके मतसे इसके भी आठ 
पुष्काराद्य ( स॑० क्ली० ) पुष्करमूल । , भेद हैं, यथा -कृप, बापी, पुष्करिणी, दीधिका, द्रोण, 
पुष्कराद्या ( संक््री ० ) स्थलपदुमिनो । | तड़ाग, सरसी ओर सागर। यह जलाशय खननसाध्य 
पुष्कारुणि ( सं० पु० ) पुरुवंशीय दुरितक्षय राजाके तृतीय है अथांत्‌ खोद कर है तैयार करना होता है। जो जला- 
पुल । । शय उत्तर और में सी घनु अर्थात्‌ चार सौ हाथ 
लम्बा हो, उसे पुप्करिणों कहते हैं। यह पुष्करिणी जिस 


पुष्करावती ( सं० ख््री० ) पुष्कराणि सन्त्यल, , 
मस्य व, दीधेश्च । १ नदोभेद, एक नदीका नाम। २एक | + ते करनी होती है, उसके पहले वास्तुयाग 
करना कत्तव्य है । 


नगरका नाम । पुष्कलावती देखो । ३ दाक्षायणीकी 
पुष्करिणी-खननके पंहले यदि वास्तुयाग ने भी किया 


रद 


पुष्कराक्ष ( सं० पु० ) पुष्करवदक्षिणी यस्य ( अक्षणो5दश 
नात्‌। पा ५॥४।७६ ) इति अच । १ विष्णु । 
“बुष्कराक्ष | निमग्नो5हैं मायाविज्ञानसागरे | 
त्राहि मां देवदेवेश त्वत्तो नान्‍्यों5सर्ति रक्षिता ।” 
( तिथितत्व ) 
२ श्रीकृष्ण । ३ सुचन्द्के एक पुत्रका नाम। ४ 
का म्थोजके एक राजा | (त्रि० ) ५ पह्मतुल्य नेत्र! 





+ 
च्जीकि 


एक मूत्ति । 


. पुष्करावत्तक ( खं० पु० ) पुष्करं जलमावत्तेयति, आ-चुत- 
। मेघाधिपतिभेद, मेघ- 


_णिच-अण्‌ तत डपपद्समासः 
नायकथिशेष, मेधोंके एक विशेष अधिपति। 


जाय, तो कोई हर्ज नहीं, पर पुष्करिणी-प्रतिष्ठाके समय 
वास्तुयाग अवश्य कत्तव्य है। आरम्भ या प्रतिष्ठाके 
समय वास्तुयाग करना ही होगा, नहीं करनेसे पापभाभी 


पुष्करिणी--पृष्कल 


हॉना पड़ेगा और वह पुष्करिणी शुभदायिनी नहीं 
होगी। पुष्करिणीका आरम्भ वा प्रतिष्ठा ज्योतिषोक्त 
शुभदिनमें करनी होती है, अशुभ दिनमें कदापि नहीं । 

ज्योतिषमें इसके दिनका घविष्रय इस प्रकार लिखा 
है, विशुद्धकालमें अर्थात्‌ जब बृहस्पति और शुक्रके 
वाल्यास्तादिजनित अकाल न हो, ऐसे कालमें तथा 
वृक्षिणायनमें पुष्या, अनुराधा, हसख्ता, उत्तरफब्गुनो, 
उत्तराषाढ़ा, उत्तरसादपद, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी, 
पूर्वाषाढ़ा, मधा, म्तगशिरा, ज्येष्टा, श्रवणा, पूवभाद्रपद, 
अभ्विनी और रेवतीनक्षत्रमें एवं शुक्र॒पक्षकी प्रतिपद, 
द्वितीया, ठतीया, पश्चमी, दशमी, त्रयोद्शी और पूर्णिमा 
तिथिमें, सोम, बृहस्पति आर शुक्रबारमें, शुभयोग और 
शुभकरणमें, दशयोगभड़ः आदि नहों होने पर तथा कम- 
कर्त्ताकी चन्द्र और ताराशुद्धिमें पुष्करिणीका आरम्भ वा. 
प्रतिष्ठा करे। प्रतिष्ठाकालीन यदि विशुद्ध दिन न पाया क्‍ 
ज्ञाय, तो संक्रान्तिमें प्रतिष्ठा की जा सकती है । 

पुष्करिणी आदि जलाशयकी प्रतिष्ठा करनेसे अशेष 
पुण्य प्राप्त होता है । जो जलदानके लिये पुषकरिणी ' 
खुदवा देते हैं, उन पर विष्णु भगवान्‌ बड़ प्रसन्न होते ' 
हैं। अन्तमें उन्हे अक्षय स्वगंकी प्राप्ति होती है। जो पुष्क- 
रिणी खुदवानेके लिये भूमिदान करते हैं, वे वरुणलोक- ' 
को जाते हैं। 

“संक्षेपासु प्रवस््यामि जलदानफल शःणु । 
पुष्करिण्यादिदानेन विष्ण्‌: प्रीणाति विश्वध्रक॥” 
जलाशयकरणार्थ भूमिदान-फलमाह चिल्रगुपः - 

“जलाशयाथ यो दद्यात्‌ वारुणं लोकमुसमम्‌ । भूमिरिति 
शेष: ।" _( जलाशयोत्सगंतच्त्व ) 

जो पुष्करिणी प्रतिष्ठित नहीं है उसके जलसे 


। 
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यदि सबंभूतोद शसे प्रतिष्ठित हो, तो उसके जलमें सबों- 
का खत्व रहता है। प्रतिष्ठित पुष्करिणीमें प्रतिष्ठाता 
किसीको भी स्नानादि करनेसे रोक नहीं सकते। उस 
पुष्करिणीका जल नद्यादि जलके समान सभी अपने 
अपने काममें ला सकते हैं । 
मिताक्षरामँ लिखा है “अतपव जलाशयोत्सगमुप- 
क्रम्य मत्ख्यपुराणेदपि 'प्राप्तोति तदुयागवलेन भूयः' इति 
यागत्वेनाभिहित॑, ततश्च तज्ञरं स्वस्वत्वद्रीकरणेन नद्या- 
दिवत्‌ साधारणीकृतं । अतएब- 
' सामान्य सवभूतेभ्यों मया दत्तमिदं जल॑। 
रमनन्‍्तु सवभूतानि स्मानपानावगाहनेः ॥ 
इति मन्‍त्लिंगेनोपादानं बिना कख्याप्रि स्वत्वमिति ।” 
इत्यादि | 
जहां लोगोंकों जलका कष्ट होता है, वहां जो पुष्क- 
रिणी खुदवाते हैं, उन्हे खगेकी प्राप्ति होती है। यदि 
कोई पुरातन पुष्करिणीमेंके पंफककोी फेकवा दे अथवा 
घाट बंधवा दे, तो उसे भी अशेष पुण्य होता है। ऐसे 
व्यक्ति कमो भी ज़लू-कष्ट नहीं पाते, थे सभी प्रकारकी 
तृष्णासे विमुक्त होते हैं। पुकरिणो और वापी आदि 
खनन करके जब उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसके 
प्रत्येक जलविन्दुसे शतवर्षावच्छिन्न स्वगंलाभ होता है । 
इस कारण हिन्दूमातको ही पुषकरिणी आदि खनन 
करके उसकी प्रतिष्ठा करना अवश्य कत्तंश्य है। 
( जलाशयोश्सभतरव ) 
जलाशयादिका विषय ओर उसकी व्यवध्था अला- 
शयोत्सगंतस्व और उज्योतिस्तस्वमें विशेषरूपसे लिखा 
है। अति संक्षिप्त भावमें उसका मर्मा्थ यहां पर प्रद- 
शित हुआ | 


पूज़ा वा तपणादि, दैव वा पैल् कोई भो काम नहीं करना | पुष्करिन्‌ ( सं» पु० ) पुष्करं शुएडाप्रमस्त्यसत इनि। गज, 
चाहिये। इस कारण पुष्करिणी खनन करनेके बाद ही हाथी । 


सबसे पहले उसको प्रतिष्ठा विधेय है। 
“बश्चयासवाय नोत्सूष्ट' यश्याभोज्य निपानजं | 
तठऊ्ज सलिल॑ तात ! सदैव पितृकमंणिः ॥” 
( आहिकतस्व ) 


पुष्करी ( हिं० पु० ) पुष्करिन देखो । 
पुष्करह ( सं० क्ली० ) पुष्करसूल । 
पुष्कण--मारवाड और सिन्धुप्रदेशवासी ब्राह्मणमेद । 


पुष्चरण। ट्खो | 


माघ, फाब्गुन, चैत, पैशाख, स्येष्ठ और आषाढ्मास- | पुष्कल (सं० छली०) पुष्यति पुष्टिं गछ्छत्यनेनेति पुष-कलन 


में पुष्करिणोकों प्रतिष्ठा को जा सकती है। पुष्करिणी 
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(कलंश्ब | इण ४।५) स च कित्‌। १ प्रामचतुष्टयात्मक भिक्षा, 


न्श्प्र 


धार प्रामकों भिक्षा । २ भस्तमानभेद, अनाज नापनेका एक 


प्राचोन मान जो ६४ मुट्टियोंके वरावर होता था। (पु०) 
३ असुरभेद, एक असुर | ४ रामानुज भरतके एक पुत्र, 
रामके भाई भरतके दो पुलोमेंसे एक । ५ वरुणके एक 


पुत्र । ६ एक बुद्धका नाम । ७ एक प्रफारका ढोल। ८ 


एक प्रकारकी वीणा | ६ शिव, महादेव | ( त्रि० ) पुष्कर 


महर्वं लातीति ला-क, वा पुष्क॑ पुश्मिहंति, वा तद 
स्त्यस्येति ( सिध्या विम्पश्च । प। ३१४८ इति छच_ ) १० 


छे 
श्रेष्ठ । ११ प्रयुर, अधिक, बहुत । १२ परिपूण, भरापूरा । 
१३ उपश्यित। १४ पवित्र । 








पुष्कलक--पुष्टि 


निर्मित बौद्धस्तूप देखे थे । उनकी वणनासे जाना 
जाता है, कि यहां अनेक महापुरुष आविभत हुए थे। 
उनमेंसे उक्त स्थानमें रह कर आचाय वसुमित्रने 'अभि- 
धमप्रकरणपादशासत्र' और धर्मत्रातने 'सम्यकताभिधर्म- 
शास्त्र! प्रणणन किये। पेशायरसे १८ मील उक्तर ख्वात 
और काबुल नदोके सड़ुम पर हख्तनगर नामक जो 
प्राचोन ग्राम वसा है, पुरावित्‌ कनिहमने उसीको प्राचीन 
पुष्कलाबतो बतलाया है। 


पुष्कलेल ( सं० पु० ) काश्मीरका एक नगर। इसी नगरमें 


जयापीड़के साथ कान्यकुब्जाधिपतिका बहुत दिनों तक 


पुष्ककक (सं० पु० ) १ गन्धसग, कस्त्रीसुग । २ 
सशपणक | ३ कील । 
पुकलावत (सं० पु०) उसरस्थ देशभेद | १४5७।बती देखो । 
पुकलावती ---गान्धार-राज्यकी प्राचीन राजधानी । विष्णु ५ 
पुराणके मतसे रामके प्रातुष्पुत्न ( भरतके पुत्र ) पुष्कल २ बलवद्ध क, मोटाताज़ा करनेवाला । ३ बलिष्ठ, मोटा 
ने यह नगर बसाया और उसीके नामाजुसार इस ख्थान- ताजा, तैयार । ४ दृढ़, पक्का, मजबूत । ( छो० ) भावे 
का नाम पुष्कलायती पड़ा। | क्त। ५ पुष्टि, पोषण। (पु०) ६ विष्णु । 
जिस समय अलेकसन्द्र ( सिकन्द्र ) ने भारतवर्ष | पुष्टई (हिं० स्रो०) बलवीयेबद्ध क औषध, पुष्ट करनेवाली 
पर आक्रमण किया था, उस समय तक भी इस स्थानकी._ आषध, ताकतकी[दवा । क्‍ 
गिनती गान्धारप्रदेशके एक प्रधान नगरमें थी। अलेक- | पुछता (खं० स्त्री०) १ द्ृढ़ता, पोढ़ापन । २ मजबूती, मोटा 
सन्वरके सहगामी ऐतिहसिक परियनने 7९८४०।४७ | ताजापन। 
(पेकुकेले) और टलेमीने । 70४|४४४ आदि नामोंसे इसका पुष्टता डित--( ?0०»॥9४० 5]९९/४४९८६५ ) ताडितकी वियो 
उल्लेख किया है। अपरापर प्रीक प्रन्थोमें (००८३० | ज़नशक्ति । 
05 या 76०५५०)॥ 8 जामसे यह रूथान बणित हुआ है । पुएपति (सं० पु०) पुण्टोनां पतिः। गुणपूर्ण मनुष्यफे स्वामी । 
दीनिसियस-पिरिगेतिस यहांके अधिवासिबुन्दकों पुशचत्‌ ( सं० लि० ) पुष्ट' पोषण कार्यस्वैनास्ल्यस्य मलुप्‌ 
ए८०|८४)० मामसे उल्लेख कर गए हैं । परियनका मख्य व, बेदे दीर्घः । पीषणकर्सा, पालनेबाला | 
लिखना है, कि यद्द नगरो बहुत बड़ो थी भीर सिन्धुनदी- 
पुष्टि ( सं० स्त्री० ) पुष भावे-क्तिन । १ पोषण । २ चुद्धि 


से थोड़ी दूर पर थी। यहां बहुतसे मनुष्योंका वास 
था और हस्ती ( ५७५७० ) एक सामन्‍्तराजकी राजधानी- | ततिको बढती । ३ षोड़श मातृकाके अन्तगंत गणदेवता 
विशेष, सोलह मातृकाओंमेंसे एफ | वुद्धिक्षादके 


थो। वे अपने दुर्गको रक्षा करनेमें ३० दिन अवरोधके , 
बाद अलेकसन्द्रफे सेनाध्यक्ष हेफिश्यिन द्वारा मारे गए । अन्तर्गत षष्ठी-माकण्डेय पूजादिमें गौरी और पुष्टि-प्रभूति 
गणदेवताकी पूजा करमी होती है। ये दक्षकन्याओंकी 


अलेकसन्द्रने उनके लड़के सञ्ञय ( 39089००७४ )-को | 

पितुराज्य पर अभिषिरू किया । अन्यतमा थीं। ४ खटद्टाविशेष, मंगला विज़या आदि आठ 
७बीं शताब्दीमें जब चीनपरिधाज़क यूएनचुबड़ू इस | *कारकी चारपाश्यमिंसे एक । 

नगरमें आए थे, उस समय भी यद्धां ब/त मनुष्य रहते थे। “मड़ला विजय पुष्ठिः क्षमा तुष्टि: खुखासनं। 

सगराभ्यन्तरख्थ द्वारके साथ पक खुड़कू लगा हुभा था । प्रचए्डा सबंतोभद्रा लट्टानामा्क बिदुः ॥” 

छोनपरिवाजफने यहां हिन्दू-देवमश्दिर और अशोकराज- ५ तन्लोक्त चअम्प्रकलाका नाम्तान्तर । 


संग्राम हुआ था । 
पु९ ( सं० लि० ) पुष-क्त । १ कृतपोषण, पोषण किया 
हुआ, पाला हुआ। पर्याय-:प्रतिपालित, पुषित, पत। 











पुष्टिक--प प्‌ २९ 


“अम्तुता मानदा पूषा पुश्िख्तुष्टि रतिघ्र तिः । 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्यस्सख्ता श्रीः प्रीतिरड्रदा ॥ 
पूर्णा पूर्णार्ठता काम-दाथिन्यः शशिनः कलाः ॥” 


पुष्टिमाग ( सं० पु०) बल्लमसम्मदाय, बत्लमभालजाबके 


मतालुकूल वैष्णब भक्तिमाग । 


पुश्टम्मिर ( सं० लि० ) पुष्टिधारक, वलवीबंकारक । 


“( रुदयामल ) | पुश्विद्ध न (सं० लि० ) पुश्विद्ध नकारो, ताकत बढ़ाने- 


६ धमको पत्षियोमेंसे एक। ७ योगिनीभेद, एक 


बाला | 


योगिनी | ८ भ्रश्वगन्था, असगंध | ६ बलिएठता, | पुषत्‌ अफगानिख्तानकी अनेक आतियां, जिस एक भाषामें 


मोटाताजापन । १० बातका समर्थन, पक्कापन। ११ 
टृढ़ता, मजबूती । १२ वुद्धि नामक ओषधि | 
पुष्टिक ( सं० पु० ) एक कविका नाम । 
पुश्किर ( सं० लि० ) पुष्टि-क-ट । १ पुश्कारक, पुष्ट करने- 
वाला, ताकत देनेबाला। २ ख्यूलतासम्पादक, बल- 
वीण्वद्ध क। 
पुष्टिकरी ( सं० पु० ) गड्ढा । 
पुशटिकर्मन्‌ ( सं० कछो० ) पुष्थ्यर्थ कमे। पुष्टि निमित्तक 
कार्य, पुश्टिके लिए काम । 
पुष्टिका ( सं० स््री० ) पुष्य क॑ जल यख्याः। जलशुक्ति, 
जलकी सीप, खुतही, सोपी । 
पुष्टिकान्त ( सं० पु० ) पुष्ट  कान्‍्तः। गणाधिप, गणेश । 
पुष्टिकाम्त ( सं० ल्ि० ) पुष्यभिलाषी, जो पुप्टिकी इच्छा 
रखते हों । 
पुश्कारक ( सं० लि० ) बलवीयकारक, पुष्टि करनेवाला । 
पुश्गि ( सं० प० ) ऋगवेदके एक ऋषि । ये ८५१ ऋक्‌- 
के ऋषि थे । 
पुश्द्‌ (सं० लि) पुष्टि ददाति दा-क। पोषणफारक, 
पुष्टि देनेवाला । 
पुश्द्ग्धियल ( सं० पु०) आगके जलेको आगसे ही सेंक 
कर या किसी प्रकारका गरम गरम लेप करके अच्छा 
करनेकी युक्ति | 
पुष्टिदा (सं० खी० ) १ अश्वगस्धा, असगंध। २ वृद्धि 
नामकी ओषधि। ३ पुष्टिदात्ी, पुश्द्निवाली । 
पुश्टिदावन्‌ ( सं० लि० ) पुश्तयक, पुष्ट करनेबाला । 
पुश्टिपति ,( सं० पु० ) १ झअग्निभेद, भग्निका पक भेद। 
२ सरख्यतोी । 
पुश्मित्‌ (सं० लि० ) पुष्टिमतुप्‌। पोषकृत्‌, पुष्टियुक्त। 
पुर्मति ( सं० पु० ) अग्निमेद, अग्निका एक भेद । इस 
अग्निके तुष्ट होने पर यह पुष्टि प्रदान करती ई। 


बोलचाल करती हैं, साधारण वही भाषा पुष्तू या अफ- 

गानी कहलातो हैं। पुष्तू भाषाफे अभिधान-लेखफ कप्तान 

ब्लाभादींका कहना है, कि काबुल, कन्धार, शराधक और 
पिषिनमें जो रहते हैं, वे बर-पुष्तुत॒ वा अफगान और 

जो भारतके निकट रोह जिलेमें रहते हैं, वे लर-पुखतुन वा 
छोटे अफगान कहलाते हे। अफगानिस्तानमें राजकीय 
सभी कर्मोमें पारसीभाषाका व्यवहार होने पर भी यहांके 
लोग साधारणतः इसी पुष्तू भाषाकों काममें लाते हैं । 
अफगानोमें पुष्तुत भोर पुखतुन, यही हो भाग देस्े 
जाते हैं। पुप्तुन लोग पुष्तू माषाका और पुखतुन पुक्तू 
भाषाका ध्यवहार करते हैं। पुष्तू प्रतीच्य-भाषा 

है। यह पारसी भाषाके साथ कुल कुछ मिलती 
जुलती है। कन्धारके दक्षिण पिषिण उपत्थकासे ले कर 
उत्तर काफ्रिल्तान-पयन्त पुष्तू भाषा और पश्चिममें देल- 
मन्द्‌ नदीके किनारेसे ले कर पूर्ण में सिन्घुनदीफे तीरघती 
अटक-पर्यन्त पुफ्सू भाषा प्रचलित है। १श१थों शताब्दीमें 
महमूद गजनोके भारताक्रमणके बादसे अनेक अफगान 
अपनी जन्मभूमि छोड़ कर भारतमें आ कर बस गये। 

इनमेंसे वहुतेरे जातीय भाषाके साथ भारतीय-भाषाका 
व्यवहार करते हैं | किन्तु ऐसे अनेक परियार देखे गये है, 

जो बहुकाल भारतवासी होने पर भी भविकृत भावमें 
शुद्ध पुष्तू भाषाका व्यवहार करते हैं। बुन्देलखण्डके 
किसी किसी अंशमें और रामपुरके मवाबके राज्यमें ऐसे 
परिवारोंकी संख्या थोड़ी नहीं है। राभरी साइबके मत- 
से सेमितिक और इराणीय भाषाके साथ पुष्तू-भाषाका 
सौसादृश्य रहने पर भी यह संसू्कतादि भार्यभाषासे 
बिलकुल पृथक्‌ है। अफगामिस्तानमें सभी अबह पारसी- 
भाषा दैसखी जाती है। सभी उच्च परिवार उसी भाषमें 
बोलयाल करते हैं भौर उसी भांयामें लिखते पढ़ते भी 

हैं। प्रजा भी उस पारसी भाषाके जागकार हैं, पर थे 


२२० 


जातीय भाषा पुष्तूका व्यवहार करना ही पसन्द करती 
हैं। इस भाषामें लिखे इुए उनके पक दो प्रन्थ भी हैं 
ओ केवल उपाख्यानादिसे परिपूर्ण हैं, उच्चतत्वमलक 
पक भी ग्रन्थ नहीं है। ज्योतिष, चिकित्सातस्य, इति 
हास आदि सीखनेको इच्छा होनेसे उन्हें पारसीको 
सहायता लेनी पड़तो है। 


पुष्प (सं० क्ली०)पुष्यति विकसति य,, पुष्प बिकाशे अचू | 
संस्कृत पर्याय- प्रसून, 
कुसुम, खुमनस, सून, प्रसव, सुमन । देवपूजाके लिये पुप्प- 


तरुललतादिका प्रसव, फूल । 


चयन हिन्दूमात्रका ही कत्त ध्य है। किस फिस देवताके 


उष्प 


| 
| 





कौन कौन पुष्प प्रिय हैं ओर किस देवताकी किस पुप्पसे 
अचना नहीं करनी चाहिये, उसका विषय बहुत संक्षेपमें 


लिखा जाता है|: 
पुष्प शब्दकी नाम-निरुक्तिमें ऐसा लिखा है, 
“पुण्यसंवद्ध नाश्यापि पापोधपरिहारतः । 
पुष्कलाथ प्रदानाशअ्व पुष्पमित्यभिधीयते ॥” 


( कुलाणव ) : 


यह पापोंकों दूर करता और पुण्यको बढ़ाता है. तथा _ 
पुष्कलारथ है, अर्थात्‌ श्रेष्ठाथ प्रदान करता है, इससे इसका _ 


पुष्प नाम पड़ा है। स्नान करके पुष्प तोड़ना मना है । 
“झनानं हत्वा तु ये केचित्‌ पुष्पं चिन्वन्ति मानवाः । 
देवतास्तन्न ग्रहन्ति भस्मीभवति काष्ठवल्‌ ॥” 


( आहिकततच्त्व ) ' 


स्नान करके यदि कोई पुष्प तोड़, तो देवता उसे _ 


प्रहण नहीं करते। इस सझरनानका मतलब प्रातःरूनान 


नहीं, मध्याहरुतान है । प्रातःस्नान करके पुष्प तोड़ 
सकते हैं, इसमें दोष नहीं । क्योंकि वचनान्तरमें मध्याह- 
रुनानका ही परकाल निषिद्ध हुआ है। सूर्योद्यके पहले 
जो अतेल-रूनान है, वहीं प्रातःख्नान है। सूर्योदयके बाद 


सतेल वा अतेल दोनों ही स्नानको मध्याह कहते हैं। 
पूर्धोक्त बचनका तातूपय यह है, कि मध्याहस्नान अर्थात्‌ 
सूर्यद्यके वाद खनान करके पुष्प न तोड़े । 
“झ्तात्वा मध्याहसमये न छिन्धात्‌ कुसुम' नरः । 
तस्पुप्पैरच्चने देवी ! रौरवे परिपच्यते ॥” ( रूठ्ृति ) 
मंध्याहकालमें पुष्प तोड़ कर यदि उस पुष्पसे देव- 
पूजा को जाय, तो रोरब नरक होता है। 


प्रातःकालमें प्रातःझत्यादि समाप्त करके पहले शुचि 
हो ले, तब पुष्प तोड़ । देवपूजा करनेवाले यदि स्वय॑ 
पुष्प तोड़े, तो विशेष फल है। दूसरोंसे तोड़ हुए पुष्पसे 
भी पूजा की जा सकतो है। 
देवपूजामें बजनीय पुष्प -कृमिसम्भिन्न पुष्प, विशीण, 
भग्न, उद्गत, सकेश, मूपिकाधूत, याचित, परकोय, 
पय्यु पित, अन्त्यख्पृष्ट और पदपृष्ट इन सब पुष्पोंसे देव- 
पूजा नहीं करनी चाहिये। ऐसे फपुष्पों द्वारा देवपूजा 
करनेसे देवता प्रसन्‍न नहों होते । 
“वु्पश्न कृमिसम्भिन्‍न विशोर्ण भग्नमुद्रत । 
सकेशं मूषिकाधूतं यत्नेन परिवज्जयेत्‌॥ 
यात्रितं परकीयज्ञ तथा पय्यु पितश्च तत्‌। 
अन्त्यस्पृष्ट' पदास्पृष्ट' यत्नेन परिव्जयेत ॥" 
( कालिकापु० ) 
देवताके पुरोभागमें पुष्प ढ्वारा पूजा करनी होती है । 
“निवेदय्रेत्‌ पुरोभागे गन्धं पुष्पश्न भूषणं ।” 
( पकादशीतच्त्य ) 
जां सब पुरुष स्वयं पतित होते हैं अर्थात्‌ आपसे आप 
जमीन पर गिर पड़ते हैं, वैसे पुष्पोंसे देवपूजा न करे । 
“स्वयं पतितपुष्पाणि त्यजेदुपहितानि च ।” 
( पकादशीतस्व ) 
देवताविशेषमें वजितपुष्प--कुन्द॒पुष्प द्वारा शिवकी, 
उन्मत्तक पुप्प द्वारा विष्णुकी, अक॑ ओर मन्दार द्वारा स्त्री 
देवताकी तथा तगरपुष्प द्वारा सूयंकी पूजा नहीं करनी 
चाहिये। 
“शिवे विवज्जयेत्‌ कुन्दमुन्मत्तश्न हरों तथा । 
देवीनाम कमन्दारों सूयस्य तगरन्तथा ॥" 
( पकावृशीतस्वमें शातातप ) 
पुष्प खरीद कर पूजा न करे। परन्तु यदि धर्माजित 
धन द्वारा पुष्प खरोद कर पूजा को जाय, तो उससे देव- 
गण प्रीत होते हैं । 
शेफालिका और कह्ठार ये दोनों पुष्प शरतकालकी 
पूजामें अति प्रशख्त हैं। शरत्‌ भिन्न अन्य ऋतुमें उस 
पुष्प द्वारा पूजा करनेसे प्रायश्चिस करना होता है । रक्त- 
कृष्ण और उम्र गन्धिपुष्प तथा करवीर और बन्घुजीव 
पुष्प द्वारा पूजा नहीं करनो चाहिये। 


पुष्प 
“शेफालिका तु कह्ारं शरतकाले प्रशख्यते । 

अन्यत्र न स्पृशद्ध वि! प्रायश्चिसन्तु पूजनात्‌ ॥” 
( मत्स्यसूक्त १४). 


जो पुष्पवुक्ष दूसरेका रोपा हुआ है, उससे अनुमति 
लिये बिना पुष्प तोड़ कर यदि देवपूजा की जाय, तो वह 
पूजा नि'फल होती हे । 

“परारोपितवुक्षेभ्यः पुष्पम्तानीय यो5चचेय्रेत्‌ । 
अनुजाप्य च तख्येव निः्फल तस्य पूजन ॥” 

यह नियम ब्राह्मणके लिये नहीं बतत्थाया गया है, पर 
ब्राह्मण भिन्न अन्य वर्णके लिये। व्राह्मण दूसरेके बगीचे- 
से बिना मालिकको अनुमतिके पुएपप तोड़ कर उससे देव- 
पूजा कर सकते हैं, इसमें कुछ भी दोष नहीं । क्योंकि 
मनु आदि संहितामें लिखा है, देवाथेकृव॒म चयन अभ्तेय! 
इसीसे उस पुप्पका ब्राह्मण अपने जैसा व्यवहार कर सकते. 
हैं। यदि ब्राह्मणेतर वर्ण बिना मालिककी अनुमतिके पुष्प 
तोड़ , तो राजा उसे शिरच्छेदन दण्ड दे सकते हैं। 

देवताके उपरिस्थित पुष्प, मख्तकोपरि अध्रूत पुष्प, 
अधोवस्त्रधृत और अन्तजलप्रक्षाल्लित पुष्प दुष्ट पुष्प है. 
अ्थांत्‌ ऐसे पुष्पसे देवपूजा निषिद्ध है। 

पुष्प हाथमें ले कर किसीको भी अभिवादन करना 
नहीं चाहिये और जिसके हाथमें पुष्प रहेगा, उसे भी 
अभिवादन करना निषिद्ध है। 

यात्रित पुष्प और क्रयक्रीत पुष्प द्वारा देवपूजा 
निष्फल है। परन्तु वीरवत्‌ क्रय अथांत्‌ मुंहमांगा दाम 
दे कर जो पुष्प खरोदा ज्ञा सकता है उससे पूजा की जा 
सफतो है । ब्राह्मणको उचित है, कि वे अपनेसे फूल तोड़ 
कर पूजा करे । यदि वे शूद्रके लाये हुए फूलसे पूजा 
करे, तो उन्हें पतित होना पड़ता है। यह नियम ब्राह्मण- ' 
के निज घरके लिये है। यदि ब्राह्मण किसी शूदके घर 
पूजा करने आंय, तो शाद्गाह्नत पुष्प द्वारा पूजा करनेमें 


कोह दोष नहीं होगा | 
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ही कहा जा युफा है। कौन पुष्प कितनी देरके बाद पयुषित 
होता है, उसका विषय नीचे लिखा जाता है। 
श्येत और रक्तवर्ण पद्म, कुमुद और उत्पल ये सब 
पुष्प पांच दिनोंके बाद पर्युषित होते हैं । 
“वद्मयानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च । 
एषां पर्युषिता शड्भूग कार्या पश्चदिनोत्तरं ॥” 
( एकादशीतच्त्व भविषप्रपु० ) 
काल विशेषमें निम्नलिखित पुष॒प पर्युषित होते हैं । 
जातीपुप्प एक प्रहर, मल्लिका अद्ध प्रहर, मुनिपुष्प तीन- 
प्रहर और करवीर पुष्प एक दिनके बाद परयुषित होता है। 
“धहरं तिष्ठत जाती प्रहराद्ध न्तु मलिका । 
तियाम॑ मुनिधुप्पश्चन करवीरमहनिशः ॥" (रूप्ठृति) 
तुलसी, अगस्त्य और विलय थे पयुषित नहीं होते । 
माध्य, तमाल, आमलकी दल, कहार, तुलसी, पदुम 
मुनियुष्प और सब पुष्प कलिकात्मक अरथांतू प्रस्फुटन 
योग्य हैं, वे पयंषित नहीं होते। 
तुलख्यगस्त्यविस्वानां न च पयुषितात्मता ।" 
योगिनीतन्तमें - 
“"विध्वपत्श्च माध्यश्ष तमालामलकीदल । 
कहारं तुलसीञ्चैव पदुभश्च मुनिपुष्यक ॥ 
एतत्‌ पर्युषितं न ख्यात्‌ यश्चान्यत्‌ कलिकात्मक । 
कलिकात्मक प्ररुफुटनयोग्यं ॥”  ( एकादशीतच्व ) 
राघवभटके मतसे पुष्पविशेषके कालिक, पयुषितस्व- 
का विषय इस प्रकार लिखा है। विव्व, अपामार्ग, 
जञांतो, तुलसी, शमी, शतावरी, केतकी, भृड्ढ, दूर्वा, मन्दार, 
अम्भोज, नागकेशर, दभे, अगस्त्य, तिल, तगर, ब्रह्म, 
कह्डार, मलो, चम्पक, करवीर, पाटला, दमनक और 
मरुवक ये सब पुष्प दिनोत्तर पर्युषित हैं । 
"“विल्वापामागजाती तुलसिशमिशताकेतकीभडूदूर्वा, 
मन्दाम्भोजाहिदर्भा मुनितिलतगरब्रह्मकहारमली । 
चम्पाश्वारातिकुम्भीवमनमरुवका विव्वतों ःहामि शख्ता 


देवगण पुष्प द्वारा जैसा प्रसन्न होते हैं, ओर किसी / स््रिशतत्रेथकायरीशो निधि-निधि-वसु-भू-भू-यमा भूय एवम ॥” 


भी द्वव्यसे वैसा प्रसन्‍न नहों होते । 
“न रत्नैन सुवर्णेन न वित्तेन च भूरिणा । 
तथा प्रसावमायाति यथा पुष्यैजनाई नः ॥” (रुव्रति) | 


पयंषित पुष्पसे पूजा नहीं करनी याहिये, यह पहले | 
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देवविशेषमें कौन कौन पुष्प प्रिय है, उसका विषय 
इस प्रकार लिखा है -- 

केशवपूजनमें प्रशरूत पुष्प--मालतो, मलिका, यूथिका 

अतिमुक्तक, पायला, करवीर, जया, सेयति, कुब्जक 
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अशोक, सेफालिका, मवमालिका, अम्लाम, तगर, अक्भेठ, 
मल्लिका, मधुपिण्डिका, यूथिका, अष्टापद, कुन्द, कदम्ब, 
मधु, पिप्पल, सम्पक, पाटल, अतिमुक्तक, केतक, कुरुषक, 
विल्व, कहर, करक, वक् और लवहु ये पचास पुष्प 
विष्ण के लक्ष्मीतुल्य प्रिय हैं । 
विष्णुपूजनमे निपिद्ध पुष्म--जिन सब पुष्पोंकी गन्‍्घ 


अगुरु, कर्णिकार, कुरुएडक, अम्पक, तगर, कुन्दू, मलिका, ' 
अशोक, तिलक और चम्पक ये सब पुष्प विष्ण पूजामें 
प्रशस्त हैं । केतकोीपलपुष्प, भ्ड्डारकपुष्प, रक्त, मील और ' 
सितोत्पछ पुष्प इन सब पुष्पोंसे विष्णपूजा विशेष 
प्रशख्त है। ( अग्निपु० ) 

बामनपुराणमें लिखा है. -ज्ञाती, शताह्ा, कुन्द, बहुपुट, 


बाण, पड्ुज, अशोक, करबोर, यूथिका, पारिभद्र, पायला, 
वकुल, गिरिशालिनी, तिलक, पीतक, तगर इन सब पुष्पों- 


से विष्ण पूजा प्रशख्त हे। पएतद्धिन्न सुगन्धित जो कोई 
पुष्प हो उससे विश्ण पूजा की जा सकती है। केवल 
केतकी वुष्प विष्णु पूजामें निषिद्ध है। जिन सब पुष्पोंसे | 
विष्ण पूजा को जा सकती है, उन सब पुष्पवुश्चोंके पलव 


भो विष्ण पूज्ञामें प्रशस्त हैं। ( वामनपु० ६१ अ० ) 


विष्णु को पुष्पविशेष ठादा पूजा करनेसे निम्न- 
लिखित फल प्राप्त होते हैं | तोथंमिें जिस प्रकार गड़ा और 
वर्णामें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, पुष्पोंमें मालतो भी उसी प्रकार है। 
इस मालतीकी मालासे यदि विष्ण पूजा की जाय, तो 








अतिशय उम्र हो और जिन सब पुष्पोर्में गन्ध नहीं हो, 
ऐसे पुष्प, कण्टकयुक्त पुष्प, रक्त पुष्प, चैत्यवुक्षोद्धव पुष्प, 
एमशानजात पुष्प और अकालज पुष्प, कूटज, शाब्मली- 
पुष्प, शिरोष पुष्प, अनुक्त रक्त कुसुम अर्थात्‌ जिन सब 
रक्त पुष्पोका विषय शास्त्रमें नहीं लिखा गया है, बेसे 
रक्त पुष्प, इन सब पुष्पोंसे विष्णुपूज्ञा नहीं करनो 
चाहिये । 

विष्णुविषयमें जिन सब पुष्पोंको कथा लिखी गईं, 
पुरुष देवतामात्रकी पूजामें व॑ सब पुष्प प्रशस्त हैं। धूस- 
पुष्पसे विष्णुकी, तगरपु"्पसे सूर्यंकी, नागकेशरपुष्पसे 
शिवकी ओर लकुच-पुष्पले स््री-देवताकी पूजा नहीं 
करनो चाहिये । 


वह जन्म, दुःख, जरारोग और कमंवन्धनसे मुक्त होता है। 
कात्तिक मासमें जो मालतोकी मालासे विष्ण मन्दिर 
सजाते ओर पूजा करते हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । 
भक्तिपूर्वक जातिपुष्प और माल्य द्वारा पूजा करनेसे 
कल्पकोटि सहस्त्न व्ष विष्ण ग्रहमें वास और विष्ण के 
समान पराक्रमी होता है। 
स्वणकेतकी पुष्प द्वारा यदि विष्ण की पूजा की ज्ञाय, 
तो सौ कोटि वर्ष तक विष्ण्‌ उस पर प्रसन्न रहते हैं । 
फेतकोद्धव पुष्प द्वारा विष्ण पूजा करनेसे देवताओंके 
साथ विष्णु लोकमें वास, कात्तिक मासमें महिका- 
कुसुम द्वारा विष्णु पूजा करनेसे त्रिजन्माजित पापनाश, | 
पाटलापुष्प द्वारा पूजा करनेसे परमस्थान प्राप्ति, अगस्त्य | 
पुष्प द्वारा पूजा करनेसे नरकनाश, मुनिपुष्प द्वारा कासिक 


योगिनीतन्त्रके सप्तम पटलमें पुष्याथ्यायका विषय 
इस प्रकार लिखा है,--- 
“/र॒णु देवि | प्रवक्ष्यामि पुष्पाध्यायं समासतः। 
ऋतुकालोरूवेः पुष्पैमैलछ्ििकाजातिकु कुमेः ॥” इल्यादि । 
( योगिनीतम्ल ७ प० ) 
ऋतुपुष्प अर्थात्‌ ज्ञिस ऋतुमें ज्ञो पुष्प होता है, वह 
पुष्प, मल्लिका, ज्ञाति, सित, रक्त और नोलपश्न, किशुक, 
तगर, जवा, कनकचम्पक, वकुल, मन्दार, कुन्दपुष्प, कुरु- 
णडक, वन्धुकप्रभृति पुष्प द्वारा केशवाचन करे | 
देवीपूजामें प्रशस्त पुर ।- -वकुल, मन्दार, कुन्द, कुरु- 
एडक, करवीर, अकपुष्प, शाल्मली, अपराजिता, दमन, 
सिन्धुवार, मरुषक, मालती, मल्लिका, जातो, यूथिका, 





मासमें पूजा करनेसे वाजिमेध यशका फल, सितासित 
करवीरपुष्प द्वारा पूजा करनेसे शतयष स्वगें, बकुल और 
अशोकपुष्प द्वारा पूजा करनेसे यावश्चन्द्रदिवाकर स्वग- 
लाभ होता है, इत्यादि । पद्मपुराण उत्तरखण्डके १३१ 
अध्यायमें इस विषयका विस्तृत विवरण लिखा है। 
नारदीय सप्तम सहस्त्रमें लिखा हे,--मालतो, बकुल, 








माधवीलता, पारला, जवा, तकारिका, कुष्ज़क, तगर, 
कर्णिकार, चम्पक, आज्रातक, वाण, ब्रा, अशोक, 
लोध ओर तिलक आदि पुष्पोंसे देवोीपूजा ही 
प्रशस्त है। (बराहपु० ) 

तन्न्नोक्त दे वीधि। पुष्प ।--करवोर और जवाष्पुप स्वयं 
कालो स्वरूप है। इस करणीर भौर अधाथुष्प द्वारा 


पुथ्व 


काली और तारा आदि महाविद्याकी पूजा करमेसे साधक 


सब प्रकारके पापोंसे रहित हो शियतुल्य हो जाता है, 


इसमें जरा भी सम्धेह नहों। 
“शुक्क' कृष्ण तथा पीत॑ हरितं छोहित॑ तथा । 
करवीरं महेशानि ! जवापुष्पं तथेव थे ॥ 
स्वयं काली महामाया स्वयं लिपुरसुन्दरी । 
अनादरं न करसेब्यं कृत्वा च नरक॑ वजेत्‌ ॥ 
ये साधका अगन्मातरच्लयन्ति शिवप्रियां । 


एलैश्च कुसुमैश्चणिड ! स शिवों नाज संशयः ॥” 

( पुरश्चरणरसोल्लास १०म पटल ) 
जया, द्रोण, कृष्ण, मात्र ओर करवीर इन सब 
पुष्पोंकी श्वेतचन्दन-संयुक्त और रक्तचन्दन-विलेपित कर- 


। 
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खुभुतके मतसे जिस ऋतुशोणितका वर्ण शशक- 
शोणितकी तरह या लाक्षारसकी तरह होता और जिससे 


. बख्र नहीं रंगता, ऐसा ऋतुशोणित विशुद्ध माना गया 


है। जिदोष और शोणित ये चार प्ृथऊ्‌ रूपमें वा इनमें- 


ल्‍ से दो अथवा सभी मिल कर ऋतुशोणित दूषित होनेसे 


सनन्‍्तान नहीं होती । 


( छुप्नरत 5रीरस्थान २ अ० ) 
चरक और सुश्रुतके शारीरख्थानमें शुक्क और शोणित- 


. का विशेष विवरण लिखा है। रसरलाकरमें लिखा है -- 
. जिसका पुष्प ( ऋनुशोणित ) वात-हत हो, उसके फल 


के जो भक्तिपूषक जगद्धाती और दुर्गा आदिको पूजा 
करते हैं, उनका सभो अभीष्ट सिद्ध होता और वे स्वयं ' 


विश्वेश्वरके समान होते हैं । 

नाना प्रकारका उत्पात उपस्थित होने पर पक कर- 
घीरपुष्प और दो हजार पद्म द्वारा काली और तारा 
आदि देवियोंकी पूजा करनेसे सब प्रकारका उत्पात जाता 
रहता है और पीछे सौभाग्यक्ा उदय होता है। वक, 


जाति, नोलोतल्पल, पदुम, रुद्रज़य, कृष्णापराजिता, मालूर- 


पत्र, द्रोण और केतकीपुष्प आदि द्वारा स्रो-देवताओंको 


पूजा विशेष प्रशस्त है। प्रायः सभी तन्‍्लोंने इन सब 
पुष्पोंकी विशेष प्रशंसा लिखी है । 


योगिनीतन्त्र $प्र पटल, पुरश्वरणरसोल्लास १०म 
पटल, वुहन्नोलतन्त्र श्य पटल आदिमें इन सब पुष्पोंके 
विशेष विवरण और प्रशंसादिका विषय लिखा है। 
विख्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं दिया गया । 


२ ख्रीरज़:, स्थ्रियोंके ऋतुकालको पुष्पोह्ठम कहते हैं। 


खियोंके पृष्पोह्ठमके बाद थे युवती ओर जब तक पुष्पो: 
हम नहीं होता, तव तक कन्या कहलाती हैं । 
“बुष्पकाले शुयिस्लस्मावृपत्याथीं खिय॑ श्रज़ेत ।” 
( छुश्नुत 

' पुअकामीकों चाहिये, कि स्रीके पुष्फकालमें शुच्ि दो 

कर मैथुनकर्म करे । 
यह पुष्य दो प्रकारका है--शुद् और अशुद । शुद्ध 

पुष्प या बिशुद्ध शोणित फलित है. अर्थात्‌ गर्भधारणमें 
समर्थ होता है। अशुभ पुष्य फलित नहीं होता । 


( सन्‍तान ) नहीं होता। इसमें योनि ओर करियें 
वैदना होती है तथा अधिक परिमाणमें रक्तस्राव होता 
है। जिसका पुष्प पित्तदत हो, उसके भी सन्‍्तान नहीं 
होती, परन्तु उष्ण ज़म्बूफल सद्ृश शोणित निकलता है 
और करि तथा उद्रमें बड़ो वेदना होती है। जिसका 
पुष्प श्लेष्महत हो, उसके भी सन्‍्तान नहीं होती। इसमें 
अधिक परिमाणमें पिच्छिल घना शोणितस्त्राव होता 
ओर योनि तथा नाभिदेशमें बड़ी पीड़ा होती है । इसका 
खिशेष विवरण रजख, आतेद, ऋतु, ऋुमती ओर रजस्व॒ला 
शाब्दमें देशी । 
तान्त्रिक लोग पुष्पिता ( ऋतुमतो ) ख््री द्वारा नाना 
प्रकारके तन्‍लोक्त क्रिया-कलापका अनुष्ठान करते हैं । 
३ चक्षरोगविशेष, फूला, फूली । 
हारीतके चिकित्सित-स्थानमें लिखा है-- 
“पूवांहारधिहारेख्तु नेते पुष्पश्ष जायते | 
प्रथमं सुखसाध्यं ख्यात्‌ द्वितोयं कष्टसाध्यक ॥ 
तृतीय शख्प्रसाध्यन्तु चतुर्थ दुःखसाध्यकम्‌॥” इत्यादि । 
( हारीतलिकि० ४४ अ० ) 
असमयमें आहार और विहार तथा नेवरोगमें ज्ञो 
सब वस्तु खाना मना है, वही सब वस्तु खानेसे चक्षमें 
पुष्परोग होता है । प्रथम खुखसाध्य, द्वितीय कष्- 
साध्य, तृतीय शख्रसाध्य और चतुर्थ असाध्य है। 
इसकी चिकिस्सा--शहू-पुष्प, लोभ, शदुनाभि और 
मनःशिला इन सब द्र॒ब्योंफकी एकल कर यदि वायुके 
विगड़नेसे पुष्परोग हुआ हो, तो कांज़ो द्वारा, पित्तके 
विगड़नेसे हुआ हो, तो पयः द्वारा भर यदि एलेप्माके 


विगड़नेसे हुआ हो, तो सूल द्वारा पीसे, पीछे उसे छायामें 
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पुष्प--पुष्पकर्या 


सुखने दे । वादमें काजल बना कर चक्षमें देनेसे वह पुष्प. पुष्पक ( खं० की० ) पुष्पभिव पुष्वैवां कायति प्रकाशते 


रोग जाता रहता है।  द्वारीसचिकि 3७ अ० ) 


दूसरा तरीका हरीतकी, बच, कुट, पीपर, मिच, 


विभीतक-मज़जा, शड्रूनाभि और मनःशिला इन सब 


दश्योकी समान भागोंमें वांट कर बकरीके दूधसे पीसे, क्‍ 
बादमें बत्तो बना कर पुष्परोगमें प्रयोग करनेसे द्विवापिक _ 


पुष्परोग एक महीनेमें आरोग्य हो जाता है । इसका नाम . 


चन्ड्रोदयवर्ति है और यह द्वृष्टिप्रसादनी माना गया है। 
४ घोटकलक्षणविशेष, प्रो डोंका एक लक्षण, चित्ती । 
अश्ववैद्यकमें लिखा है 
“आगन्तुवस्तुरड्रख्य ये भवन्त्यन्यव॒र्णंगा: । 
विन्दवः पुण्पसंशास्तु ते हिताहितसंशकाः ॥ 


| 


जिस वर्णका घोड़ा हो उससे भिन्‍न रंगकी चित्तीकों 
पुष्प कहते हैं। यह पुष्पचिह् हित और अहितके भेदसे 


दो प्रकारका है। किस किस स्थानमें यह चिह्न रहनेसे 


हित अर्थात्‌ शुभ ओर किस स्थानमें रहनेसे भशुभ होता 


है, इसका विषय नीचे दिया जाता है-- 


अपान, ललाट, भूमध्य, मूदो, निगाल और केशान्त ट 


इन सब स्थानोंमें यदि पुष्पचिद् हो, तो शुभ ; स्कनन्‍्ध, 


वक्षःर्थल, कक्ष, मुषक ओर हनुमें हो, तो स्वामीका हित 
नाभि, केश, कएठ ओर दन्‍्तमें पुष्पचिह्न हो, तो स्वामीकी 
सर्वाथंसिद्धि होती है । 


अहितचिह्न- -अधरोएछ, करठरुथल, प्रोथ, उत्तरोष्ट्र, 
नासिका, गरण्डद्धय, शबूद्॒य, भ्रृद्यय, ग्रीवा, सक्कदेश, 


। 
| 


। 


स्थुरक, स्फिचप्रदेश, पायु और क्रोड़ इन सब स्थानोंमें 


अभ्थका पुष्पचिह्द निन्दित है। 

घोड़े के जिन सब हित-पुष्पचिहोंका विषय कहा गया 
है, वे सब पुष्पनिहयुक्त घोड़ रहें, तो मालिकका नाना 
विध कल्यान होता है। अहित-चिह्ययुक्त घोड़ के रहने 
से मालिक पद पदमें कष्ट पाता है। इस कारण ऐसे 


| 
+ 


| 


] 


घोड़े की भूल कर भी अपने यहां न रखें । काला और / 


पीला पुष्पच्चिहको सभी जगह निरूनीय माना गया है। 
( क्रय ३॥८२-६२ ) 


५ यिकाश, ६ कुवेरका रथ, पुष्परथ। ७ पुष्पाजन, , 
पक प्रकारका सुरमा | २ रसाअन, रसौत। ६ पुष्करमूल । पुष्पफफकण (२० लि० ) पुष्प कर्ण यरुप। यह जिसके 


१० लखड़़ । ११ मास | 


कैक, पुष्प-संशायां कन्‌ वा। १ रीतिपुषण्प। पुप्पमिव 
प्रतिकृतिः ( इवेश्रतिकतो । पा ५३।६६ ) इति कन। २ 
कुबेर-विभान, कुब्रेरका विमान ( #/-3॥9 )। कुबेरके 
रथका नाम पुष्पक-रथ था। रावण ने कुबेरकों हरा कर 
यह विमान छीन लिया था और बहुत दिनों तक 
यह उसीके पास रहा । रावणके वधके उपरान्त गाने 
इसे फिर कुबेरकों दे दिया। यह विमान आका शमागसे 
चलता था । ३ नैतरोग, आँखका एक रोग, फूला, फली | 
४ रलकड्ुण, जड़ाऊ कंगन । ५ रसा ज्षन, रसोत । ६ लोहे 
या पीतछकी मेल। पुष्प-स्वार्थेक्न्‌ | ७ पुष्प, फूल । 
( पु०) ८ निविष सपज्ञातिभेद, बिना विषका साँप । 
गलगोली, शक्पत्र, अजगर, दिव्यक, वषहिक, पुष्पशकली 
और पुष्पक प्रभुति निर्विष जातिके सपे हैं । ६ पर्व॑तभेद, 
एक पव॑तका नाम। १० प्रसादका मणडपशेद, प्रासाद 
वनानेमें एक प्रकारका मंडप | विश्वकमप्रकाशमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा है, --प्रासाद प्रस्तुत करनेमें तद- 
नुरूप मण्डप भी प्रस्तुत करना चाहिए। यह मण्डप 
नाना प्रकारका होता है; उसमेंसे पुष्पक, पुष्पभद्र, सुव॒त, 


घुत नन्‍दन, कोशल्य प्रभ्नति मए्डप शुभजनक है। पुष्पक- 
मण्डप चोसठ खंभोंका होना चाहिये। 


अपराजिताप्रभामें लिखा है, कि जिस रुतम्भका 
चतुष्कोण आठ भागमें घिभक्त हो, उसे पुष्पक कहते हैं । 

११ इन्द्रका प्रिय शुकपश्षिभेद । यमको देखते ही 
यह पक्षी उड़ जाता था, इसलिए देवताओंने उसकी 
प्राण रक्षाके लिये यमसे अनुरोध किया। किन्तु काल- 
के हाथमें वह पक्षी पतित हुआ और देवताओंके अनुरोध 
करने पर भी मसत्युने उसे धर दबाया। १२ होरा- 
कसोस | १३ मिट्टीकी अंगीठी । १४ पीतल । 


पुप्पफरण्डक ( सं० कृली० ) पुष्पाधार करणड इथ कायतीतसि 


क-क, बहुतरमनोरमपुष्पाधारकत्वादरूय तथात्यं । उज्ञ- 


यिनीका एक पुराना उद्यान या ब्रगीचा जो महाकालके 
मन्दिरके पास था। 


पुष्पकररिडनी ( सं० स््री० ) पुष्पफरणड्क॑ शिवोदान- 
मस्त्यसख्य । इति इनि, स्मयां डीप। 


उज्ञयिनी । 


कानमें पुष्प हो । 


वुष्पकार--पृष्पन्षा ति २२५ 


उषपकार ( स'० लि० ) पुष्पसूल-रचयिता, गोभिल | 
पुष्पकाल (सं० पु०) पुष्पव्य कालः। १ खियोंका 


पुष्पगन्धा ( स'० स््री० ) शुक्त यूथिका, सफेद जूही । 
पुष्पगवेधुका ( सं० रप्री० ) नागवला। 


ऋतु-समय । पुष्पप्रधानः: काल: | २ कुसुमप्रधान | पुष्पगिरि--१ कुगराज्यकी उसरपश्चिम सीमाके पश्चिम 


बरसन्‍तफाल | 


पुष्पकासीस ( सं० कह्ली० ) पुष्पमिय कासीसं। पीतवणे 


कासोस, हीराकसीस । पर्याय--कंसक, नेलोषध, 
वत्सक, मलीमस, हस्त, विषदू, नोलझत्तिका। गुण-- 
तिक्त, शीत और नेत्रोगनाशक । इसके लगानेसे पामा 
और कुष्ठादि नाना प्रकारका त्वक्दोष विनष्ट होता है। 
भावप्रकाशमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है,--- 
पीतवर्ण कासीसको पुष्पकासोस कहते हैं । इसका 


गुण -अम्ल, तिक्त, कषाय-रस, उषच्णवीय, केशका हितकर, 


वायु, कफ, नेत्कण्ड , विष, मृलकृच्छ, अश्मरी ओर 
श्वित्ररोगनाशक है । 
पुष्पकीट ( सं पु० ) पुष्पप्रियः कीटः। २ श्रमर, भोरा। 
२ कुसुम-कृमिमात्र, फूलका कीड़ा । 
पुष्पकच्छ, ( सं० पु० ) एक बत जिसमें केवल फलोंका 
क्राथ पी कर महीना भर रहना पड़ता है । 
| पुष्पफेतन (स'० पु०) पुष्प केतनं ध्यजो यख्य। 
कामदेय । 
पुष्पकेतु ( स'० क्ली० ) पुष्पनिभितः केतुरिव । १ कुखु- 
माजन, पुष्पाजन । (पु०) २ कामदेव । 
पुष्पणण ( स'० पु० ) पुष्पाणां गणः । पुष्पषग , फ़्लॉका 
समूह । अकंप्रकाश-चिकित्सा प्रन्थमें इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है,-- चार प्रफारका रुथलूपदम, सेवती, 
गुलदावती, नेपाली, गुलाव, गुलायास, द्रिडनी, जाती, 
यूथी, राजबल्‍ली, तीन प्रकारकी छोटी यूथो, चम्पक, 
नागचम्पक, वकुल, कद॒म्ष, कुन्द, शिवमल्लो, दो प्रकार- 
का कुब्ज, दो प्रकारको केतकी, किट्धिरात, कणिकार, 
दो प्रकारका अशोक, वाणपुष्प, चार प्रकारका कुरुण्डक, 
तिलक, मुचुकुन्द, चार प्रकारका बन्धूक, चार प्रकारकी 
भवा, दो प्रकारकों वसुन्धरी, अगख्ति, दमन, मारु, पपरो, 
बहुवर्णिका, दो प्रकारका पाटल और सूख्यमुखोी इन सब 
फरलोंका समूह पुष्पगण कहलाता है। 
पुष्पगणरिडका ( स'० ख्री० ) मर था नारीका विरुद्ध अभि- 
प्राय या चेष्टा । 
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घाटकी एक शाखा। इसका दूसरा नाम सुप्ह्मण्यशेल 
है। यह दक्षिण कनाड़ा भोर महिसुरके हसन जिला 
न्तर्गंत अक्षा० १५ ४ उ० भऔर देशा० ७५ ४४ पृ०के 
मध्य, समुद्रसे ५६२६ फुट ऊचे पर अवस्थित है। 
यद्यपि यह गिरि दुरारोह है, तो भी यहाँके सुब्रह्मण्यदेय- 
के माहात्म्यप्रयुक्त बहुत-से मन॒ुष्र आते हैं। पौष मास- 
में यहां मेला लगता है जिसमें बहुत यात्री इकट्ठ होते हैं । 

२ मन्द्राज प्रदेशके कड़ापा जिलान्तगत कड़ापा शहर- 
से ८ मील उत्तर ओर पेन्न रू नदीके उक्तरकूल पर अब- 
स्थित एक शैेल । यहां वेद्यनाथरूवामी आदिके कई 
पक प्राचीन विष्ण मन्दिर है और उनमें लोदित शिला- 
लिपि भी देखी जातो है । 

३ चीनपरिवाजक यूएनचुअड्-वरणित उद्धराज्यकी 
दृक्षिण-पश्चिम सीमा पर अवस्थित एक गिरि और उसके 
ऊपर एक सद्भाराम। चीनपरिवाजकने लिखा है, कि 
उपवासके दिन इस सदूगरामके एक प्रस्तरमय श्सूपसे 
अपूर्व ज्योति निकलती और अनेक भाश्जय घटना देखने- 
में आती थी | 

पुष्पण्ह ( सं० क्ली० ) पुष्पनिमितं गृहं । फूलका घर । 

पुष्पप्रन्थन ( सं० क्लो० ) पुष्पर्य प्रन्थनं । फूल गू थना, 
माला गू थना । 

पुष्पघातक (सं० पु०) हस्तीलि हम-ण्वुल, घातक, पुष्पाणां 
पुष्पचुक्षाणां घातकः नाशकः। फूलका नाशक। 

पुष्पलाप (सं० पु०) पुष्पमेष, पुष्पमयों था चापो यरूय | १ 
कामदेव । पुष्पाणां चापः । २ फूलधनु*, फूलका धनुष । 

पुष्पचामर ( सं० पु० ) पुष्पं चामर इव यस्य। १ दसन- 
युक्ष, दौना। २ केतक, केवडा । 

पुष्पज ( सं० क्ली० ) पुष्पाजायते जन-ड। १ पुष्परस, 
फूलका रस | २ पुष्पजातमात्र, फूलसे उत्पन्न वस्तु । 
यथा,--गुलाबजल प्रभ्कति। खिरियां टापू। ३ पुष्प- 
शकरा, फल़का गुड़ । 

पुष्पजासि ( सं० ख्री० ) मलयपर्चवतसे मिकली हुई पक 
सदी । 


र्श्दद 


पुष्पजासव ( सं० पु० ) पद्मादि दशविध पुष्पजजात आसव, 
बह अक॑ वा मद्य जो दश प्रकारके फलॉसे बनाया जाता 
है। पदुम, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगन्धिक, पुण्डरोक, 
शतपत्र, मधूक, प्रियंगु और धातकी इन दृश प्रकारके 
पुष्प द्वारा यह आसव प्रस्तुत होता है। 

पुष्पद ( सं० पु० ) पुष्पं ददातीति दा-क। १ चुक्ष, पेड़, 
गाछ। (लि० )२ पुष्पदातृमाल, फल देनेवाला । 


पुष्पदंध्र (सं० पु०) पुष्पमिव दंप्री यसत। नागभेद, एक नाग । 


पुप्पदन्त ( खं० पु०) फुपमिव शुक्लो दनन्‍्तों यरू्य । १ 
वायुको णरुथ द्ग्गिज़, वायुकीणका दिग्गज | २ विद्याधर- 
विशेष, पक विद्याधर। ३ वत्त मान अवसपपिणीके नवम 
अैनभेद्‌ | ४ नागभेद, एक नागका नाम | ५ पाथतीप्रवत्त 
कात्तिकेवका अनुचरविशेष, पारवंतीका विया हुआ 
कात्तिकेयका एक अनुचर । ६ विष्ण के एक अनुचरका 
नाम । ७ शिवका अनुचरभेद, शिवका अनुचर पक गन्धवे 
जिसका रचा हुआ महिम्नस्तोत कहा जाता है। 

कथासरित्सागरमें लिखा है, कि पुष्पदन्‍्त नामक 
शिवके एक अनुचर था। इसने छिप कर शिवपायंतीका 
कथोपकथन सुना । इस पर महादेवजीने क्र द्ध हो कर इसे 
शाप दिया । उसी शापसे पुष्पदन्त मच्ष्यलोकमें कात्या- 
यन वररुचि नामसे कौशाम्वी नगरमें ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 
हुआ । इसके अन्मके बाद ही आकाशवाणी हुई, कि यह 
बालक श्रुतिधर और वषपरिडितसे विद्यालाभ करेगा । 
इसका विशेष विब२ण वरुरचि शब्दमें देखो । 
गन्धवराज पुष्पदन्त किसो समय शिवका निर्माल्य 
लांघ गया था इससे शिवने शाप द्वारा इसका आकाश- 
गमस रोक दिया था। पीछे महिसम्नस्तोत्र बना कर पाठ 
करनेसे फिर स्वेचरत्व प्राप्त हो गया । महिम्नख्तव शिव- 
पूजामें पढ़ा जाता है। पायंतीकी सड्डिनी जया इसी 
पुप्पदन्तकी पल्नली थी। ८ शत्रजञयगिरिका नामान्तर ' ६ 
चस्द्रसूये, चान्द्‌ और सूरज । ( क्ली०) १० नगरद्वारभेद, 
पक प्रकारका नगर-द्वार । 

पुष्पदन्तक ( सं० पु० ) गन्धवंविशेष, पक गग्धय | 
ये महिस्नस्तवके प्रणेता थे । 

पु'पद्स्ततीर्थ ( सं० क्ली० ) शम्भल प्रामके अस्तर्गत तोर्थ- 
भेद्‌ । 








पृष्पनासव--पृष्पध्वज 


पुष्पदन्तभिदु ( सं० पु० ) शिव, महादेव । 
पुष्पद्शन ( सं० क्लौ० ) रजोद्शेन । 
पुष्पदामन्‌ ( सं० क्ली० ) पुष्प-निर्मितं दाम । १ पुष्पनिमित 
माल्य, फूलकी बनी माला । २ छन्दोभेद, इस छन्‍्दके प्रति- 
पादमें १६ भक्षर रहते हैं। लक्षण-- 
"भूता श्वाश्वास्तं मतनसररगेः कीसित॑ पुष्पदाम ।” 
( वुत्ततल्ञाकरटीका ) 
पुष्पद्व ( सं० पु० ) पुष्पाणा द्रवः । १ पुष्परस, फलका 
रस । पर्याय -पुष्पसार, पुष्पस्येद, पुप्पज, पुष्पनिर्यासक, 
पुप्पाम्बुज। गुण--कषाय, गौल्यत्व, दाह, श्रम, भात्ति, 
वमि, मोह, मुखामय, तृष्णा, पिस, कफदोष भौर अरुचि- 
नाशक । गुलाबजल आदिको पुष्पद्रव कहते हैं। २ मधु । 
पुष्पदुम ( सं० पु० ) पुष्पवुक्ष, फूलका गाछ । 
पुष्पद्‌ मकुखुमितमुकुट ( खं० पु० ) गन्धवराजभेद । 
पुष्पध ( सं० पु० ) वात्यधिप्रजात आतिभेद, ब्ात्य ब्राह्मण- 
से उत्पन्न एक जाति। मनुमें इस ज्ञातिके धिषयमें इस 
प्रकार लिखा है,--- 
"ब्रात्यात्त जायते विप्रात्‌ पापात्मा भुजेकण्टकः । 
आवन्त्यवाटधानौ च॒ पुष्पधः शेख एवं च ॥” 
( मनु १०२१ ) 
वात्य श्राह्मणकी सवणों पत्रीसे जो सन्‍्तान उत्पन्न 
होती है, उसे पुष्पध कहते हैं। 
पुष्पधनुस ( सं० पु० ) पुष्पं धनुयेख्य, विकल्‍पे न अनक_। 
१ कामदेस । २ पुष्पका धन्नुष । द 
पुष्पधन्वन्‌ (सं० पु०) पुष्पं धन्ुयरूय, (घदघश्च | पा ५।४!१३२) 
इति अनछः आदेशः | १ कामदेव । २ ओऔषधविशेष, एक 
रसोषध । प्रख्तुत प्रणाली-- रससिन्दूर, सीसा, लोहा, 
अप्रक और वड़ः इन सब द्र॒ष्योंकी एक साथ मिला कर 
धवूरा, भांग, जेठी मु, सेमरामूल भोर पानफे रसकी 
भावना दे कर इसे प्रस्तुत करना चाहिप । इसका घी, 
मधु, चीनी और दूधके साथ सेवन करनेसे रतिशक्ति 
बढ़ती है। ( भेषज्यरशना० ध्वज मेगादि० ) 
पुष्पधर ( सं० पु० ) मह।देय । 
पुष्पधारण ( खं० पु० ) पुष्पं धारयति धारि-ल्यु । बिष्ण । 
फुपध्चज ( सं० पु० ) पुष्पं ध्यजोी यखू्य । पुष्पकेशन, 
कामदेव | 


पष्पनिस्त- पुष्पपास 


रे२७ 


पुष्पनिक्ष (सं० पु० ) पुष्पं निक्षति चुम्बतोति पुष्प-निक्ष- | पुष्पफल ( सं० पु० ) पुष्पयुक्त फल यस्य | १ कुष्माएड, 


अण्‌ ( कम यण । १३२११) श्रमर, भौरा। 

पुष्पनियांस ( सं० पु० ) पुष्पस्य निर्यासः | पुष्परस, मक- 
रन्द, फूलका रस । इसका गुण--शीतल, कषाय, स्थौल्य- 
कारक, दाह, श्रम, पीड़ा, वमि, मोह, वफ्त्रपीड़ा, तृष्णा, 
कफ, पिक्ष और अरुचिमाशक है । 

पुष्पनेत्र ( सं० क्ली० ) पुष्पनिर्मिस मैल॑ । पुष्पमिमित वस्ति- 
शलाकायययमेद्‌; वख्तिकी पिचकारीकी सलाई। 

पुष्पन्च॑य ( सं० पु० ) पुष्पं धयतीति थेट-पाने खश 
(अरुईिषदजम्तध्यमुम। पा ९।३।६७) इति मुम्‌। १ श्रमर, 


भौरा। ( लि० ) २ पुष्परसपानकर्सा, फूलका रस पोने- 
बाला । 


पुष्पपत्र ( स॑० क्ली० ) पुष्पख्य पत्रं। पुष्प, फलकी- 
पत्तों । 

पुष्पपत्रिन्‌ ( सं० पु० ) पुष्पं॑ तन्‍्मयं पत्री वाणों यख्य। 
कुसुमशर, कामदेव । 

पुष्पपथ ( सं० पु० ) पुष्पर्य स््लीरजस! पन्‍्थाः सरणिः। 
खियोंके रजके निकलनेका माग, योनि, भग । 

38 ( सं० पु० ) मण्डलि-सर्पभेद, एक प्रकारका 
. साप। 


पुष्पपिण्ड ( सं० पु० ) अशोकवुक्ष, अशोकका पेड़ । 
पुष्पपुट ( सं० पु०) १ पुष्फा आवरण, फलकी पंख- 
डियोंका आधार जो कटोरीके आकारका होता है। २ 
तद्वत्‌ हख्तस्थापन, उक्त भाकारका हाथका चंगुल । 
पुष्पपुर (सं० क्ली०) पुष्पवत्‌ पारलिपुष्पयुक्त तद्वत्‌ शोभा- 
जनक॑ वा पुरं। १ पाटलिपुलनगर, वत्तमान पाटलिपुत्र 


प्राजीन प्राम । 

पुष्पप्रचय ( सं० पु० ) पुष्प-प्र-चि-अच्‌ । चौय॑द्वारा कुसुम- 
हरण, फल खुराना | 

पुष्पप्रचाय ( सं० पु० ) पुष्प-प्र-चि 'हख्तादाने चेरस्तेये' इति 
घन्, हस्तादान इत्येनेन प्रत्यासशिरादेयरूय गम्यते । हस्त 
हारा कुसुमसयन, हाथसे फल तोड़ना । 

पुष्पप्रचायिका (सं० ख्री० ) पर्यायेण पुष्पाणां खयनं, 
प्र-सि-ण्युल, तद्न्‍्तसल्‍्य ख्रीत्वं, कीड़ात्वात्‌ नित्यस०, 
शप,रातता ख। परिपाटीपूर्चवक कुसुम-सयन, नियमपूथक 

ल्‍लोहना । 


कुम्हड़ा । २ कपित्थ, फैथ। ( फ्ली० ) ३ अज॒ नवुक्ष । 

पुष्पफलशाक ( सं० पु० ) पुृष्पशाक और फलशाक मात्र, 
अलाबू आदिका साग। इसका गुण--पिक्ननाशक, वायु- 
यद्ध क, स्वादु, मूल और पुरीषवद्ध क है । 

पुष्पफलद् मे ( सं० पु०) फलफलसे शोभित वुक्ष । 

फु्पफला ( सं० ख्री० ) कुष्माएडलता। 

पुष्पवलि ( सं० पु० ) पुष्पोपहार, फलकी बलि या भेंट । 

पुष्पभद् ( सं० पु० ) मण्डपभेद, वास्तुशिव्पमें एक प्रकार- 
का मण्डप जिसमें ६२ खंभे हों । 

पुष्पमद्क ( सं० कली ० ) देवोद्यानविशेष, देवताओंका एक 
उपबन । 

पुष्पसद्रा ( सं० स््री० ) १ एकाम्नकाननके निकट प्रवाहित 
नदोभेद । २ मलयगिरिके पश्चिमकी एक नदी |: 

पुष्पमच ( सं० पु० ) मकरन्द, मधु । 

पुष्पभूति ( पुष्यभूति )--१ सप्राट्‌ हषवद्ध नके पूवपुरुष 
जो शैव थे। २ काम्बोज़ या काबुलके एक हिन्दू राजा । 
ये ईसाकी सातवों शताब्दीमें राज्य करते थे। 

पुष्पभूषित ( सं० ति० ) पुष्पेण भूषितः। १ कुसुमालं- 
कृत, फ़ूलसे सुशीमित। २ वणिकनायक रुपक-प्रक- 
रणभेद । प्रकरण शब्द देखी | 

पुप्पमज्जरिका ( सं० ख््री० ) इम्दीवरछता, नोलपक्मिनी । 

पुष्पमज्ञरी ( सं० खत्री० ) १ घृतकरञ, घीकरंज। ४ पुष्प॑- 
मज़री, फ़ूलकी मंजरी । 

पुष्पमण्डन ( सं० छ्ली० ) फूलका अलद्भूर। मणि और 


' ख़ुवर्णादि निर्मित भूषणका जैसा आकार प्रकार । 
( पटना )-का एक नाम। २ काशीके निकटयत्तीं एक. दि भूष र होता है 


कुसुमका भी बेसा ही आकार प्रकार देखा आता है। 
किरीट, वालपथ्या, कणपूर, ललाटिका, प्रौधेयक, अड्भव, 
काशी, कटका, मणिबन्धिनी, हंसक और कश्चू की इत्यादि 
नाना प्रकारके पुष्पमएडन दें। रूपगोस्वामि-रचित घुह- 
हणोई श-दीपिकामें इनकी रचनाप्रणाली सबविस्तार 
लिखी है। 

पुष्पमय ( खं० लि० ) पुष्प स्वरुपार्थे मयद। पुष्पस्वरूप, 
फूलमय । 

पुष्पमाल (सं० ख्री० ) पुष्पाणां माला। फूलकी माला । 

फुष्पमास ( सं० पु० ) पुष्पाणां मासः, पुष्प्रथाणों माल 


श्भ्८ 


पुष्पधिन्न ( पुष्यमित्र )--पुष्पराजप्रसारि णी-तैन 


वा। वसन्‍्त ऋतुके दो महीने। इस समय नाना | पुष्पम्हत्यु ( खं० पु० ) देवनलवुक्ष, एक प्रकारका नरक, 


प्रकारके फूल होते हैं, इस लिये वसस्तकालको पुष्पमास 


कहते हैं । 


पुष्पमित्र ( पुषप्रमित्र )--एुक पराक्रान्त हिन्दू राजा। ये 


ररी शताब्दोमें मगधदेशमें राज्य करते थे। पुराणके 


मतसे-थे शुर्षवंशके प्रथम राजा थे, मौर्यवंशके बाद 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । बहुतोंका कहना है, कि 
महाभाष्यकर पतजलि इनके समयमें विद्यमान थे। ये 


यागयज्षप्रिय हिन्द राजा थे । जिनसेनफे हरिवंशके मत- 
से इस फुपमित्रवंशने ३० वर्ष तक राज्य किया-- 


बड़ा नरसल । 


पृष्परक्त ( सं० पु० ) पुष्पे पृष्पावच्छेदे रक्त' रक्तवर्ण यरूय, 


वा पुष्पं रक्तः यस्य। सूर्यमणिवुक्ष, सूर्यमणि नामके 
फ़ूलका पौधा । 


पुष्परजस ( सं० क्ली० ) पुष्पाणां रजः। पुष्परेणु, फ़ूलकी 


धूल, पराग। 


पुष्परथ ( सं० पु० ) पुष्पनिभितों रथः। फ़ूलका रथ | 
| पुष्परस ( सं० पु० ) पुष्पाणां रसः। फूलका मचु । 


“लिशसु पुष्पमित्राणां पष्टिवेखग्निमित्रयों: ।/ (६०८०) | 3 हिय ( सं० को० ) पुष्परस शत्याहय आख्या यल्य | 


पतरुजलि देखो । 


मधु । 


व्व्यावदानके अन्तर्गत अशोकावदानमें लिखा है, - | ए'परसोद्धव ( सं० कली० ) मधु । 
मौर्याधिप अशोकके स्वरगंधासी होने पर उनके | 3'पराग ( सं» पु० ) पुष्पस्थेव रागो वर्णों यख्य। मणि 


अप्ात्योंने सम्पदि ( सम्प्रति )की राजसिहासन पर 


बिठाया। सम्पदिके पुत्र वुहस्पति, वुहस्पतिके पुत्र चुष- 
सेन, वृषसेनके पुत्र पुष्पधर्मो और पुषपरधर्माके पुत्र पुषय- 
मिल थे। पुषामित्रने राजा हो कर अमात्योंसे कहा, 
'ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे मेरा नाम चिरस्थायी 
हो सकता है ?' उन्होंने जवाब दिया, 'राजा अशोक 
८४००० धर्मराजिकाकी प्रतिष्ठा कर कीसि स्थापन कर 
गये हैं। आप भी घही कीजिये ।' इस पर पुषरमित्र- 
मे कहा, 'अलाया इसके क्‍या और कोई उपाय है?! 
ब्राह्मण पुरोहितोंने उत्तर दिया, कि इसके विपरीत कार्य 


हारा भी आपका नाम चिरसख्थायी हो सकता है | ब्राह्मणों- 


की सलाहसे पुषप्रमित्र समस्त भगवच्छासन, स्तृप और 
भिक्ष-परिग्ृहीत सद्भारामको ध्व॑स करने लगे। इस 
प्रकार भिक्षकोंको विनाश करते हुए वे शाकलमें उपस्थित 
हुए। यहां आ कर उन्होंने यह दिढोरा पिटया दिया, 
कि जो श्रमणके शिर काट लाबेगा, उसे दो सौ दीमार 
इनाम मिलेगा। इस प्रकार वे घुद और अहत-प्रभृति- 
का भी विनाश करने लगे। उनके इस अत्याचारसे 


सभी घबड़ा गये | अन्‍्तमें दंष/निवासी एक यक्षने पुष- ' 
मिलको छलपू्ंक पक पर्वत पर ले जा कर मार बाला । | 
पुषप्रमिकके साथ साथ मौयेबंशका भी चिराग बुक गया। | 


२ एक राजवंश । गुप्तसप्तार स्‍्कन्‍्द्गुप्तने इस धंश- 
को परासख्त किया था | 

















विशेष, पुखराज | पर्याय- मष्जुमणि, वाचस्पतिवलभ, 
पीत, पीतरुफटिक, पीतरक्त, पीताश्म, गुरुरल, पीतमणि, 
पुष्पाज। गरुड़पुराणके ७५वें अध्यायमें इस मणिके 
वण, गुण, परीक्षा और मृल्यादिका विवरण सबिख्तार 
लिखा है। उक्त पुराणमें एक जगह लिखा है, कि असुरों- 
का चमड़ा हिमालय पर्वत पर गिरा था उसीसे महागुण- 
सम्पन्न पुष्परागकी उत्पत्ति हुई है। कुछ पीला था 
पाण्डुबण कान्तिविशिष्ट निमल पत्थर विशेष ही पुष्प- 
राग नामसे प्रसिद्ध है। यह पत्थर यदि ललाई लिये 
पीला हो, तो उसे कुरुण्टक ओर यदि सफेदी तथा ललाई 
लिये पीला हो, तो उसे कषाय कहते हैं । 
विशेष विवरण पुखतज श'्दममें देखो । 


पुष्पराज ( सं० पु० ) पुष्पमिव राजते राज-रच_। पुष्पराग, 


पुखराज । 


पुष्पराजप्रसारिणी-तैल ( सं० क्ली० ) तैलोषधभेद । इसकी 


प्रस्तुत प्रणाली यों है, --तिलतैल 5४ सेर, क्ाथार्थ गन्ध- 
भेदाल १०० पल, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, गाय और 
भेंसका दूध १६ सेर, पद्म और शतमूलीका रस प्रत्येक ५४ 
सेर ; कल्कार्थ सौंफ, पोपल, इलायची, कुट, कण्टकारी, 
सोंठ, यष्टिमघु, देवदाब, शालपर्णी, पुनर्णवा, मंजिष्ठा, 
तेजपत, राख्ना, बच, अमानि, गन्धतृण, जरामांसी, 
निसिन्धा, वेड़ ला, चितोमूल, गोझ्वर, सुणाल और शत्त- 
मूछी प्रत्येक २ तोला इन सर्वोको एक साथ मिला कर 


पुष्परेण--पुष्पर हि ४ 


यथानियमसे तैल प्रख्खुत करना चाहिये। इस तेलके 
लगानेसे भग्न, खज़, पंगु, शिरोरोग, हनुभश्रट और सब 
प्रकारकी घातज श्यातधरि बहुत जल्द जाती रहतो है । 
द ( सैदज्यरत्मा० बातव्याधिरोग थि० ) 
पु'परेणु ( सं० पु०) पुष्पाणां रेणुः ६-तत्‌। कुसुमरजः, 
पराग, फूलकी धूल । 
पुष्परोचन ( सं० पु० ) पुष्प” रोचने बासा पुष्पेषु रोचनः 
रुचिप्रदो वा। नागकेशर। 
पुण्पछाय ( सं० पु० ) पु श्र' लुनाति अवचिनोति मालाद्यर्थ- 
मिति, पुष्प-लू-अण । मालाकार, माली, फूल चुननेवाला । 
पुष्पलावन ( सं० पु० ) उत्तर दिशाका एक देश । 
फुप्लाविन्‌ ( सं० त्रि० ) पुष्प-लू-णिनि । मालाकार, 
माला बनानेवाला । 
पुष्पलायी ( सं० स््री० ) पुष्पलाब स्त्रियां डीप्‌ | मालाफार- 
पली, मालिन, फूल चुननेवाली । 
पुष्पलिक्ष ( सं० पु० ) पुष्प॑ लिक्षति चुम्बति लिक्ष-भग। 
भ्रमर, भोरा । 
पुष्पलिपि ( सं० स्त्री० ) पुष्पमयी लिपिः। लिपिभेद, एक 
पुरानी लिपि या लिखावट | 
पुष्पलिहू ( सं० पु० ) पुष्पं॑ लेढ़ीति, लिह-क्िप । श्रमर, 
भौंरा। 
पुष्पषटुक ( सं० पु० ) नायकभेद । 
पुष्पषस्‌ ( सं० लि० ) पुष्पमस्त्यर्या इसि पुष्प-मतुप, 
मख्य व। १ पृष्पविशिष्ट, पुष्पयुक्त, फ़ूलवाला। ( १०) 
२ रखि और शशो, सूर्य और चन्द्रमा। रवि और शशी 
इस अथरमें प्रथमाके द्विचनान्तमें अर्थात्‌ “पुष्पवन्तो” 
ऐसा हो रुप होता है, प्रषोदरादिहेतुक यह शब्द अदस्त 
भी अर्थात्‌ 'वुष्पबन्त' ऐसा भी रूप होता है। गदाधरके 
शक्तियादमेँ ऐसा ही अथ निर्णीत हुआ है । 
पुष्पषती ( सं० सप्री० ) पुष्पवत्‌-डीष्‌ । १ तीथविशेष, एक 
तीर्थ । २ रजस्धचला, ऋतुमती ख््री, रजोवबती । ( त्ि०) 
३ फलवाली, फूली हुईै। 
पुष्पवन ( सं० क्ली० ) पुष्पाणां बनं। फलका जहुल। 
पुष्पवर्ग (सं० पु०) पृष्पाणां बगंः ६-तत्‌। खसुध्रुतोक्त- 
विशेष फल, पुष्पसमूद्द यथा-- 
कोविदार ( रक्तकाओंग ), शण और शाव्मलोजुच्व 
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पाकमें मघुर और रक्तपिसनाशक; बुष ( बासक और 
अगस्त्य ( बक ) पुष्प तिक्त, परिपाक्में कटु और क्षय- 
कासनाशक; मधुशिप्र ( रक्त शोभाज़न ) और शरीर 
परिपाकमें कट, वातनाशक और मलमूलका सञ्जययकर ; 
अगस्त्यपुष्प अत्यन्त शीतल वा अत्युष्ण नहीं और रात्र,न्ध 
ध्यक्तिके लिए विशेष उपकारी ; रक्तवुक्ष, निम्ब, मुष्कक, 
अक़ और आसन इन सब वुक्षोके फल कफ और पिक्त- 
हारी तथा कूटज कुष्ठरोगनाशक ; प्मपुष्प कुछ कुछ लिक्त 
मधुर, शीतल, एवं पित्त और कफनाशक ; कुमुदपुष्प, 
मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध, आनन्दकर और शोतल ; कुवलूय 
ओर उत्पल कुमुदकी भपेक्षा कुछ भिन्न गुणविशिष्ट ; 
सिन्धुवार पुष्प हितकर ओर पित्तनाशक ; मालती 
और मलिकापुष्प तिक्त और पित्तनाशक; बकुलपुष्प 
खुगन्धि, विशद्‌ तथा हद्य; पायलपुष्प भी पूर्बोक्त गुणयुक्त; 
नागकेशर और कुकु मपुष्प श्लेष्मा, पिसख तथा विषनाशक; 
चम्पकपुष्प रक्तपित्तनाशक, शीतर, अथच उच्चा तथा 
कफनाशक; किशुक तथा पीतमिरण्टीपुष्प कफ और पिक्त- 
नाशक होते हैं। जिन जिम वुक्षोंके जो जो गुण कहे 
गए हैं, तद्वुक्षजात पुष्पके थे ही सब गुण होंगे। 

पुप्पवर्ष  सं० पु० ) बषपर्वतथिशेष, एक वर्ष-प्धतका नाम, 
सात वर्ष पवतोमेंसे एक । 

पुष्पवषिणी ( सं० ख्री० ) निग॒ुण्डी। 

पुष्पवलभ ( सं० पु० ) मलिकापुष्पवुक्ष । 

पुष्पवारिका ( स॑० ख्री० ) फुलवारी, फूलोंका बगीचा । 

पुष्पवाटी ( खं० ख््री० ) पुष्पाणां वाटी । पुष्पोद्यान, फूलों- 
का बगीयचा। 

पुष्पवाण ( सं० पु० ) पुष्प बाणो यर्य । १ कामदेव । २ 
कुशद्ीपरूथ राजभेद, कुशद्वीपके एक राजा । ३ देैत्यभेद्‌, 
पक दैत्य । ४ कालिदास-प्रणीत पुष्पपराणबिलास गामक 
प्रग्थवणित नायकमभेद । ५ फूलोंका वाण । 

पुष्पचाहन ( सं० पु० ) पुष्प॑ पुष्कर बाहनमिव यस्र। 
पुष्करराज । 

पुष्पयाहिनी ( सं० खोी० ) नदीभेद, एक नदोका नाम । 

पुष्पयुक्ष ( सं० पु० ) पुष्पाणां घुक्षः । फूलका गाछ | 

पुष्पथुष्टि ( सं० ख्री० ) पुष्पाणां घृष्टिः। पुष्यषधण, फूलों" 
की वर्षा; ऊपरखे फूल गिरमा या गिराना । मेम्ुंल-उत्सव 


२३० पुष्पवे गी--पुष्पाउनलि 


या प्रसन्‍नता सूचित करनेके लिये फूल गिराए जाते थे । पुष्पस्व द्‌ ( सं० पु० ) पुष्पाणां ख दः। पुष्पद्र॒व, फलका 


पुष्पवेणी ( सं> ख्रो० ) फलक चोटी | !. रस | 
पुष्पशकटी ( सं० स्त्री० ) आऊफाशवाणी | | पुष्प्ठास ( सं० पु० ) पुष्पाणां हास इय प्रपश्चरूपेण 
फुपशकलिन ( सं० पु० ) निर्विब जातोय सपविशेष, एक | प्रकाशो यसाा। १ विष्ण,। २ कुसुम-विकाश, फलोंका 
प्रकारका विषहीन साँप । ।. खिलना । 
पुष्पशय्या ( सं० स्री० पुष्पमि्मिता शय्या । पुष्प द्वारा , पुष्पहासा ( सं० स्त्री० ) पुष्पं हास इथ यसत्रा।। रजखला 
प्रस्तुत शय्या, फलोंका विछावन । | स्त्री 
पुष्पशर ( सं० पु०) कामदेव । पुष्पहीन ( सं० पु० ) पुष्पेण हीनः। १ कुखुमरहित द्रुम, 
पुष्पशरासन ( सं० पु० ) कामदेव । ल्‍ बिना फलका वुक्ष । २ उदम्बरवुक्ष, ग्रूलरका पेड़ | (लि०) 


पुष्पशकरा ( सं० स्त्री० ) पुष्पोद्ध ता शकरा। फलकी | ३ बिना फलका। 
चोनी । इसका गुण -स्वाद, हथ, शीतल, गुरु, पित्त और | पु"्पह्दीना ( सं० स्त्री० ) रजःशून्या स्म्ी, वह ख्री जिसे रजो- 
कफनाशक है। दशेन न हो, बन्ध्या, बांभ । 

पुष्कशाक ( सं० पु० ) ऐसे फल जिनकी भाजी वनाई पुषप्पा (सं० स्त्री० ) पुष्प॑ अभिधेयत्वेनास्त्यसयता इति 
जाती है। यथा--कचनाल, सहजन, खैर, रासना, सेमल, अच, टापू | १ कर्णपुरी, वत्तमान भागलपुर | पर्याय-- 
अगख्त और नीम । चम्पा, मालिनी । २ बुहच्छतपुष्पा, सॉफ । 

पुष्पशान्य ( सं० लि० ) १ पुष्परहित, बिना फलका। | पुष्पाकर ( सं० पु०) बसन्‍्त ऋतु। इस समय नाना 
( पु० ) २ उदुम्बर, गूलर । प्रकारके फल खिलते हैं, अतः इसे कुसुमाकर कहते हैं । 

पुष्पश्नीगर्भ ( सं० पु० ) बोधिसत्वभेद । |. २ एक प्रसिद्ध मीमांसक । 

पुष्पश्रणी ( सं० स्री० ) मूसाकानी । पुष्पाकरदेव ( सं० पु० ) एक संरुक्ृत कवि । 

पुष्पसमय ( सं० पु० ) पुष्पसय समयः | वसनन्‍्तकाल । पृष्पागम ( स॑ं० पु० ) पुष्पाण्यागच्छन्त्य_्ष आांगम आधारे 

पुष्पलाधारण (सं० पु०) वसनन्‍्तकाल | अप्‌ | वसनन्‍्तऋतु । 

पुष्पसायक ( सं० पु० ) पुष्याणि सायका यस। कन्दप, पुष्पाडु ( सं० पु० ) माधवी । 
कामदेव । पृष्वाजीव ( सं० पु० ) पुष्पैराजीयति जीविकां निवाहय- 

पुष्पसार ( सं० पु० ) पुष्वसत सारः। १ पुष्पद्रव, फलका | तीति, आ-जीव-अ० | मालाकार, माली | 
रस, गुलाबका जल इल आदि अथवा मधु । (लि०) २ पुष्पाजोबिन (खं० पु० ) पुष्वैराजीवतीति आ-जीब-णिनि । 
पुष्पश्नेष्ठ । मालाकार, माली । 

पाला (जहखो 7) वलजा:। क्‍ पृष्पाज्ञन ( सं० क्ली० ) पृष्पसा नेत्ररोगयिशेषसत्र अज्नं । 





पुष्पसूत ( सं० क्ली० ) सामवेदीय सूलभेद, सामवेदका 
सूलप्रस्थ जो गोभिलरचित कहा जाता है। दाक्षिणास्यमें 
यह प्रन्‍्थ फुछ्सूल ओर वररुचिप्रणीत कह कर प्रचलित 
है । अजातशत्रु और दामोद्रने इसफी टीका लिखी है। 


। _ अज्जनभेद, एक प्रकारका अञ्जन जो पोतलके हरे क सायके 
. साथ कुछ ओषधियोंको पीस कर बनाया जाता है। 
पर्याय -पृष्पफेतु, कौसुम्भ, कुसुमाअजनं, रोतिक, रीतिपुष्प, 
पौष्पक । गुण--शीत, पिक्त, हिका, प्रदाह, विषदोष, 
पुष्पसेन--धमशर्माम्युद्य नामक काव्यके रचयिता। कास और सब प्रकारके नेबरोगोंका नाशक । 
फुपसौरभा ( सं० ख्रो० ) पुष्पे सौरभ यसत्राः तीवुगन्ध- | पुष्पाज्ञलि (सं० पु० ) पृष्पाणामअलिः। कुखुमाअलि, 
वच्चादेव तथात्य । कलिदारीका पीधा, करियारी । प्रसूना जलि, फलोंसे भरी अंजली या अंज्ली भर फल 
फुपस्तान ( सं० द्ली० ) पुष्यस्नात देक्षो । । जो. किसी देवता या पूज़्य-पुरुषकी चंड़ाये जांय। 


पुष्पाणगढ़ - पृष्य १३१ 


पृष्पाणगढ़ ( सं० पु० ) राजतरड्धिणीमें बणित एक प्राम। यह वाक्य “इति श्री” करके प्रायः आरम्भ होता है । 


इस प्राममें सोमपालका भाश्रम था। । यथा, “इति श्री माकणड यपुराणे सार्यणिके” इत्यादि । 
पुष्पानन ( सं० पु० ) पुष्पमिव विकसितमाननमस्मात्‌।  पुष्पिणी ( सं० खसत्रो० ) ? धातकीवुक्ष, धवका पेड़। 
मचभेद्‌, एक प्रकारकी शराब | . २ तूलक, रुए। ३ खणकेतको। ह 

पुष्पाभिकीण ( सं० पु० ) दर्बीकर सर्पविशेष । _ पुष्पित (स'> लि० ) पुष्प-क्त, पुष्प॑ जातमस्येति पुष्प- 
पृष्पास्थुज ( सं० क्वौ० ) प्ष्पसा अम्बुनो जायने जन-इ।  तारकादित्वादितच वा । १ जातपुष्प, कुसुमित, फला 
मकरन्द । . हुआ। (पु०) २ कुशद्वीपके अन्तर्गत पर्येतभेद, कुश:- 
पुष्पाम्भस्‌ ( सं० पु० ) तीर्थमेद, एक तोर्थ । . द्वीपका एक प्चत। ३ एक बुद्धका नाम । 

पृष्पायुध (सं० पु०) पृष्पमायुधमसयं । कुखुमायुथ, पुष्पिता ( स'० स्त्री० ) रजस्थला ख्री । 

कामदेव। द पुष्पिताग्रा (सं० स्त्री०) पुष्पितं विकसितमिव अग्र' यस्या: । 


पुष्वाक॑( स॑ं० पु० क्ली० ) सेवती प्रभृति पृष्पीत्थ अ $,.. छन्दोविशेष, एक अ्दध समवुत्त। इस छन्‍्दके प्रथम भौर 
सेवती आदि फलोंका अक। अकप्रकाशबनिकित्सामें. ट॒तोय चरणमें १२ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणमें १३ 
इस प्रकार लिखा है, कि सेवन्‍ती, शतपत्री, वासन्‍्ती, , अक्षर होते हैं। इनमेंसे प्रथम और तृतीय चरणमें ७वां, 
गुलदावती, आमला, यूथिका, चम्पा, चकुल और कदम्ब. ध्यां, ११वां तथा १शवां अक्षर गुरु ओर शेष वर्ण लघु हैं । 
इन सबोको केतकीपत्र द्वारा आच्छादन कर अके प्रस्तुत . द्वितोय और चतुर्थ चरणमें "वां, <वां, १०वां, श्श्यां 
करना चाहिये। इसका मिचेके साथ सेवन करनेसे. तथा (३वां व्ण गुरु और शेष लघु हैं । 


पुरुषत्व बढ़ता है । , पुष्पिन (स'० पु०) पुष्पमत्वर्थे इनि। कुसुमयुक्त वक्ष, 
पुष्पाण , सं० पु० ) एक राजा। इनके दोषा और प्रभा कफछा हुआ पेड़। 
नामकी दो पत्नी थों। | पुष्पेषु ( स'० पु० ) पुष्पं इषुर्यस्थ । कामदेव । 


पुष्पावचायिन्‌ ( सं पु० ) पुष्पमबचिनोति मालांथ अव- | पुष्पोत्कटा ( स'० स्त्री० ) राक्षसीभेद, सुमाली राक्षसकी 
चि-णिनि। मालाकार, माली। केतुमती भायासे उत्पन्न चार कन्याओंमेंसे एक जो रावण 
पुष्पावती (सं० ख्री० ) मध्यप्रदेशान्तगंत विलहरिका | और कुम्भकर्णकी माता थी। 


प्राचीन नाम । पृष्पोत्सव ( स ० पु० ) पृष्पकाले स््रीणां प्रथम-ऋतु-समये 
पुष्पासव ( सं० क्रो० ) फुष्पस्य आसवं। श्मचु। २ क्‍ यः उत्सवः । १ स्थ्रियोंके प्रथम रजोदशेनमें एक प्रकार- 


फलोंसे बना हुआ मद्य । का उत्सव । स्थ्रियोंके प्रथम रजोंद्शनमें नाना प्रकारके 


पुष्पासार ( सं० पु० ) पुष्पवुष्टि। , डत्सवादि होते हैं। २ कुसुमक्रीड़ा, फलका खेल । 
पुष्पाख्र | सं० पु० ) पुष्पमस्र यस्य। कुसुमायुध, काम- पृष्पोदका ( स ० खत्री० ) पातालस्थिता नदी भेद, पाताल- 
देव । को एक नदी । 

पुष्पाहा ( सं० स्त्री० ) पुष्वैराहयते स्पद्ध ते आह के, तत- | पुष्पोद्धथ ( स'० पु० ) दशकुमारचरितोक्त नायकभेद । 
ष्टाप। शतपुष्पा, सॉफ । पृष्पीद्यान ( स'० पु० ) पृष्पघारिका, फुलवारी | 


पुष्पिका ( स॑० सरप्रो० ) पुषरति विकसतोबेति पुष्प-ण्बुल, | पुष्प ( स० पु० ) पुषान्त्यस्मिन्नथां इति पुष-फ्यप्‌ 
टापि अत इत्यं । १ द्ल्तमल, दाँतकी मेल । २ लिड्र- | ( पुष्यतिद्धां नक्षत्र । पा ११११६ ) १ अश्विनो आदि 
मल, लिडडुकी मैल । ३ प्रन्थाध्याय-समाप्तिमें तत्प्रति- | करके सताईस नक्षत्रके जन्तग त ८वां नक्षत्र । 
पाद्रकथन प्रस्थांशभेव, अध्यायके अन्तमें वह वाक्य नक्षत्षकी आकृति वाणकी-सी है। पयोय-सिध्य, तिषय 
जिसमें कहे हुए प्रसडुकी समाप्ति सूचित की जातों है। | और पुषर। इस नक्षलमें प्रायः सभी शुभ कर्म किये 


२१२ पुष्य-पुष्यस्नान 


जा सकते हैं। विशेषतः मायाकर्ममें यह नक्षत्र अति 


प्रशख्त है । 
इस नक्षतरमें जो जन्म लेता है, वह श्रेष्टमतिसम्पन्न, 
हूती, कुलप्रधान, धनधान्ययुक्त, प्राश, अतिशय वीर, 
देवद्धिजमक्त और सब विद्यार्में निपुण होता है । 
( कोह्वीकल[ ) 


कोष्टीप्रदीपके मतसे इस नक्षत्रमें जन्म लेनेवाला, 
पितृमातभक्त, स्वधर्मपरायण, अभिनयकुशल, सम्मान और 


खुबण तथा वाहनादिसम्पश्न होता है । पुत्रानक्षत्रमें 
ए 

जिसका जन्म होता, उसकी राशि ककट होती है। 

शतपद-चक्रानुसार नामकरण करनेमें पुषरानक्षज्षके प्रथ- 


मादि चार पदमें “हु, हे, हो, ड़” थे चार अक्षरादि नाम 





| था। क्रोडारथ, घूमने फिरने या उत्सव आदिमें निक- 
लनेका रथ, यह रथ युद्धके कामका नहीं होता। 

पृष्यलक (सं० पु०) पृषय' पुष्टि! लकति लाकयति वा-भच्‌ | 
१ गन्धमसग, कस्तूरीसग । २ क्षपणक, चंबर लिए रहने- 


| 
। वाला जैन साधु । ३ कील, खू'टा। 
| 
| 
| 





' पुष्यस्त्नान ( सं० क्ली० ) पुष्पे पुष्यनक्षत्रकाले सान । पुष्या 
भिषेक, पुष्यानक्षत्रमें स्लान । पूसकफे महीनेमें ज़ब चन्द्रमा 
पुष्यानक्षत्रमें जाते हैं, तब यह योग उपस्थित होता है। 
उस दिन राजाको विप्नशान्तिके लिये यह ख्नान करना 
चाहिये। इसका विषय कालिकापुराण भौर वहत्‌ 
संहितादिमें विशेषरूपसे लिखा है, पर यहां उसका सार 
दिया जाता है - 


होंगे। इस नक्षत्रमें जो अन्मप्रहण करता, वह देवता पूसके महीनेमें चन्द्रमाके पृषरानक्षत्रमें जनेसे राजा 
होता है। सौभाग्य और कल्याणकर तथा दुभिक्ष भौर मरकादि 


यह नक्षत्र मेष-जातीय है। इस नक्षत्रमें जन्‍म लेनेसे | क्ल शनाशक पृषारनान करें। विश्िमद्रादि और दुष्ट- 


चन्द्रकी दशा होती है। ( ज्योतिष्तत्व ) इस नक्षत्रके 
भधिपति वुहस्पति हैं। इस नक्षत्रमें गड्भास्नान करनेसे 


कोटि कुलका उद्धार होता है । 
“संक्रान्तिषु ध्यतीपाते प्रहणे चन्द्रसूययोः । 
पुषे)र स्नात्वा तु जाहव्यां कुलकोरिः समुद्धरेत्‌॥” 
( ब्रह्न१० ) 
२ सूर्यवंशीय एक राजा । ( घु १८।३२ ) 
पुष-भावे फ्यपू। ३ पुष्टि पीषण | ४ फल या सार 
वस्तु । ५ पूसका महीना । 
पुष्पगुप्त--मौयराज चन्द्रगुप्तके शाले एक वैश्य । रुद्रदामा- 
की गिरनरलिपिमें लिखा है, कि इस पवतके पाददेशमें 
पुषगुप्ते एक सुन्दर हृद्‌ बनवाया था। मौय भशोक- 
के यवनशासनकत्ता तुषास्यने प्रणाली द्वारा उसे भलं- 
कृत किया था । 
पृष्यभ्वम॑न्‌ ( सं० पु० ) पक राजा । 
पुष्पनेत्रा ( सं० स्मी० ) पुषाः तन्नामक नक्षत्र॑ नेता प्रथमा- 
बधिशेषपयन्‍्तसमापकोी यसत्रा,, अचसमासान्तः । वह 
राति जिसमें बराबर पुषत्र नक्षल रहे। 
पुष्यमित्र--मौयाके पोछे मगधमें शुड्रचंशका राज्य प्रति- 
छित करनेवाला एक प्रतापी राजा। धुध्यमित्र देखो । 
पष्यरथ (स'« पु०) पुष्य इव रथ, पुष्ये यालोल्सवादौ रथो 


+ रोग लेधां व्यतीपात, वैध्वति, वज, शल और हषणादि- 
योगमें यदि पुथ्रा नक्षत्र और तृतीया तिथि तथा रवि, 
शनि अथवा महुलवार युक्त हो, तो उस दिनिका पृष- 
स्नान दोषनाशक है । यदि राज्यमें प्रहविपाकसे भति- 
वुष्टि वा अनावुष्टि आदि उपद्रव हो जाये, तो राजा पौष- 
मास भिन्न दूसरे समय भी पुृषप्रानक्षतरमें खान कर सकते 
हैं। खयं ब्रह्माने इन्द्र ओर अन्यान्य देवताओंकी शान्तिके 
लिपे वुहस्पतिको इस शान्तिका उपदेश दिया था। राजा 
को चाहिये, कि वे पुषपस्नानके लिये अति शुद्धि और 
पवित्र स्थान चुन ले'। जिस स्थानमें तुष, फेश, अस्थि, 
बल्मीक, कीट और कृमि आदि अपवित वस्तु न हों; काक, 
पेचक, कुक र, कड्ु, काकोल, ग्रध, वक आदि पक्षी जिस 
रुथानमें घिच्चरण न करते हों तथा हंसकारण्डयादि शान्त 
अलचर जहां विचरण करते हों, वही रुथान पुष्यस्नानके 
लिये प्रशख्त है। स्थानका निर्णय कर बथाविधान उसका 
संख्कार कर धप्र है । पीछे राजा पुरोदितों और भमात्योंके 
साथ नाना प्रकारके बाद्यादि करते हुए उस रुथान पर 
जांय । उस सुथान पर पुरोहित उत्तरमुखी हो कर सुगनन्‍्ध 
चन्दन, कपूरादि सुवासित अल और गोरोचनादि द्वारा 
गस्ध द्वारेति' मम्जसे इस ख्थानका अधिवास करें। पीछे 
गणेशादि पश्चदयता, केशव, <न्ह्र, ब्रह्मा, और सपायती 


पुष्पस्नान 


पशुपति तथा अन्यान्य गणदेवता आदिका पूजन करे। 
बादमें पायस तथा तरह तरहके सुमिष्ठ फल नेवेध चढ़ा 
कर निश्नलिखित मन्त्रसे दृवां और अक्षतादि द्वारा भूतों- 
का अपसारण करना होता है। मन्त्र -- 

“अपसपन्तु ले भूता ये भूता भूमिपालकाः । 

भूतानामविरोधेन स्नानमेतत्‌ करोम्यहम्‌॥” 

तदन्‍्तर राजा देवताओंका आह्ान करते हुए पुपा- 
स्नान करे ओर तब निनश्न लिखित मन्त्रसे उनका पूजन 
विधेय है । मन्त्र-- 

“आगच्छन्तु खुराः सर्व येपल पूजाभिलाषिणः । 

दिशो5भिपालकाः सर्वे ये चान्ये:प्यंशभागिनः ॥” 

अथांत्‌ जो सब देवता मेरी पूजा प्रहण करनेको 
इच्छुक हैं, ये दिकपाल देवगण आ कर अपना अपना 
भाग ग्रहण करें । 

इसके बाद पुरोहित पुष्पाअलि दे कर निश्नलिखित 
मनन्‍्लका पाठ करें | मन्त्र - 

“अद्य तिष्ठन्तु विवुधाः स्नानमासादय मामक॑ । 

श्यः पूजां प्राप्य यातारो दच्चा शान्ति महीभुजे ॥" 

'है देवगण ! आज आप लोग इस सरुथान पर अवस्थान 
करे | दूसरे दिन पूजा प्रहण करके राजाको वर देते हुए 
चले जांय ।' राजा इत्यादि प्रकारसे पुषस्नानादि काय 
समाप्त करके पुरोहितके साथ यहीं पर शयन करे | 
रातको जो स्वप्न होगा, उसोसे इस पुषस्तानका शुभाशुभ 
स्थिर करना होता है। राज्ञाकी उस दिन यदि दुःस्वप्न 


। 
ल्‍ 


दिखाई दे, तो फिरसे उन्हे” पुषप्रस्तान करके चतुगण 


होम और विविध दान करना चाहिये। 

राजा खप्तमें यदि अपनेको गो, अध्व, हस्ती भोर 
प्रासाद्‌ पर आरोहण करते हुए देखें, तो राज्यसम्पद॒वुद्धि 
तथा मडूल लाभ होता है। यदि दृधि, देवता, खुवण, 
सप॑, वीणा, दूर्वा, अक्षत, फल, पुष्पच्छद, विलेपन, चन्द्र 
मण्डल, शक्कर, छल, पद्म और मित्र देखें, तो अपना लाभ 
और शल्रुका क्षय होता है। प्रहणद्शन, निगड़ (जंज्ञीर) 
ढ्वारा पाद-बन्धन, मांस-भोजन, पर्वतश्रमण, नाभिदेशमें 
वुक्षोत्पत्ति, खुत व्यक्तिके उद्द श्यले रोदून, अगम्यागमन, 
कूप, पडु और गत्तेमें भव॒तरण, पर्चत वा नदी-अबतरण; 
शत्रुच्छेदन, स्वपुलमरण, झुघिर वा मधपान, पायसभोजन 
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रह है 


और मनुषरारोहण प्रभ्धति सप्तमें देखनेसे राजाका कल्याण, 
खुख ओर शब॒क्षय होता है। 

अश्युप् ख्वप्त--राज़ा खप्तमें यदि अपनेको गदहे, ऊ ट, 
भेंस आदि पर चढ़ हुए देखे', तो उनका राज्यनाश होता 
है। नृत्य, गीत, हासात, अशुभ विषयका पाठ, रक्तवख्॑र- 
परिधान, रक्तमाल्यविभूषण, रक्त और कृष्णवर्णा स््री- 
कामना, इन्हें खप्नमें देखनेसे राज़ाकों झत्यु तथा कूपमें 
प्रवेश, दक्षिणकी ओर गमन, पड़ुमें निमञ्न और स्तान 
इस प्रकार देखनेसे भायां और पुत्रका नाश होता है। 
स्वप्न द्वारा इसी प्रकार शुभाशुभका विचार करना होगा | 

पुषस्तानके लिये मणडप प्ररुतुत करना होगा । इस 
मणडपके ऊपर राजा बैठ कर माहुलिक ओर निम्नलिखित 
द्रव्ययुक्त जलपू्ण कलससे स्नान करें । मण्डपकी लम्धाई 
बीस हाथ और चौड़ाई सोलह हाथ होनी चाहिये। 
मण्डपमें पूथ दिन मातृकापूजा, बखुधारा ओर आशभ्यु- 
दयिक-श्राद्ध करना होता है। चन्दन, अगुरु आवि द्वारा 
सम्माजित मण्डलरूथल पर 'होँ शम्भघे नमः तथा 
'अल्लाय हूं फट' ये दोनों मन्त्र लिख देने होंगे। पोछे 
मण्डलविदु पणिडित कमलसूल वा कौषेय-सूजसे चार 
हाथका खस्तिकाख्य मर्डर और उस मणडलके मध्य 
पक हाथका अश्टदलपद्म आदि निर्माण करके यथाविधि 
आठ कलस ओर मण्डल मध्यस्थित पश्मके ऊपर पश्च- 
मुख घटकी रूथापना करे । 

नवरलत्न, सवंवीज पुष्प ओर फल, हीरक, मौक्तिक, 
नागकेशर, डुम्बर, बोअपूरक, आम्नातक, जम्बोर, आशम्र, 
दाड़िम, यव, शालि, नीवार, गोधूम, श्येतसषप, कुंकुम, 
अगुरु, कपे र, मद्लोचन, चन्दन, मदन, लोचन, मांसी, 
इलायची, कुष्ठ, पत्रचण्ड, पण, वच्च, आमलकी, 
मंजिष्ठा, आठ प्रकारका मडुलद्रब्य, दूवां, मोहनिका, भद्गा, 
शतमूली, पू्णकोष, सित भौर पीतगुज्ञा आदि द्रण्य संप्रह 
करके कलशमें रख दें । पीछे यथाविधि पूजा और होमादि 
हो जाने पर स्नानपट्ट ओर शब्यापद्ट प्रस्तुत करे । 
छण्बीस हाथ गोलाकार चतुष्कोण स्नानपट्ट और आठ 
हाथ लम्बा तथा चार हाथ चौड़ा शय्यापट्ट होना चाहिये | 
पीछे स्मानपइमें येठ जानेके बाद मण्डलूबिदु परिडतकों 
चाहिये, कि वे राजाफकोी शास्रविद्दित घट-अरू द्वारा 
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निम्नलिखित मनन्‍्त्से प्राह्मणके साथ खु्तान कराें। 
मनन्‍्ख यथा-- 
४ सुराख्त्वामभिषिश्चन्तु पे च सिद्धाः पुरातनाः । 
ब्रह्मा विष्ण एच रुद्रश्व साध्याश्व समरुद्रणाः ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा आश्विनेयो भिषगवरों । 
अद्तिर्देवमाता च स्वाहा लक्ष्मीः सरस्वती ॥ 
कीत्तिलेश्मीध्थ तिः श्रोश्व सिनीबाली कुहस्तथा । 
दितिश्च सुरसा चेव विनता कद रेव च ॥ 
देवपत्न्यश्च याः प्रोक्ता देवमातर एव च । 
स्वारूत्वामभिषिश्चन्तु सर्वे.चाप्सरसां गणाः ॥” इत्यादि 
पिस्तार हो जानेके भयसे सभो मन्त्र नहों लिखे गये 
पीछे पुरोहित राजाको शान्तिवारि द्वारा अभिषेक करे। 
राज़ाके स्नानके बाद अमात्य आदि राजाके अन्‍्तरंगोंको 
भी पुरोहित अवशिष्ट जल द्वारा अभिषेक करे | 
यह राजाओंकी प्रधान शान्ति है। इस शान्तिसे 
उनके सभी यिप्न नष्ट होते हैं और अस्तमें उन्हें स्वगंकी 
प्राप्ति होती है । 





| 


! 


-न-जन लत नर >-जन्‍बणनणनमनणा। 


राज़ाकों चाहिये, कि इसी प्रणालीसे अभिषिक्त हो 


बल हिला 
चु पुष)्रस्नानका विषय इस प्रकार लिखा | 


कर राज्यभार प्रहण करें । ( क/लिक्ापु० ८६ भ* ) 


है, --राजाके ऊपर ही प्रजाका शुभाशुभ निभर करता है। 
इसलिये राजाकों चाहिये, कि प्रज्ञा और राज्यकी 


। 


पुष्यर्तान--पष्यानुगचूर्या 


राजा पुषारुतान करें । जिस कलशके जलसे राजा स्नान 
करनेवाले हों उसमें अनेक प्रकारके रल ओर मडुल द्रब्य 
पहलेसे डाल कर रस । 

चन्द्रपुषतानक्षत्रमें तथा शुभमुट्दत्ते आने पर पश्चिम 
ओरकी बेदी पर घुष, बाघ, और सिंहका चमड़ा विछा 
कर उस पर सोने, चाँदी, तांबे या गूलरकी लफड़ीका 
पाटा रखा जाय । उसी पर राजा सूनान करे । 

प्रति पुषरानक्षत्रमें सुख, यश और अथवुद्धिकर यही 
शान्ति कत्तंध्य है। पौषमासकी पूर्णिमा पुषरायुक्त नहीं होनेसे 
यदि इस समय पुष्रास्तान किया जाय, तो आधा फल 
होता है। राज्यमें उत्पात वा कोई अन्य उपसग घरनेसे 
राहु और केतु देखनेसे अथवा प्रहविपाकर्म पुषय- 
रुतान ही एकमात्र विधेय और सबंशान्तिकर है । प्ृथ्चरी 
पर ऐसा उपद्रव नहीं ज्ञो इससे शान्त न हो | इसीसे 
राज्याधिरोहणप्राथीं भौर पुत्रजन्माकांक्षी राज्ञाओंके 
अभिषेककी यही विधि विशेष प्रशख्त है। जो इस 
विधानसे हाथो भौर घोड़े को स्नान कराते हैं, उनके 
सभी पाप जाते रहते ओर अन्‍्सतमें उन्हें श्रेष्टसिद्धि प्राप्त 
होती है । (बृदत्‌संदिता ४८अ०) देवीपुराण आदिमें भी इस 
पुष्यस्तानका विशेष विवरण लिखा है। 


पुष्या ( सं० खत्री० ) पुष्णाति कार्यांणीति पुष्‌ क्‍्यप्‌, यत्‌ 


वा ततहष्ठटाप, निपातनात्‌ साथुः। पुपरानक्षत्र, अश्विनी 


भलाईके लिये यह पुषरास्नान अवश्य करें। खयम्भु. भरणी आदि २७ नक्षत्रोंमेंसि आठवां नक्षत्र। 
ब्रह्माने इन्द्रके लिये वुहस्पतिको इस शान्तिका उपदेश पुष्यानुगचूणे (सं क्‍्लो०) चू्णीषधभेद । प्रस्तुतप्रणाली -- 
दिया था। इससे बढ़ कर पवित्र और विपतृशान्तिकर 


दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

इलेप्मातक, अक्ष, कण्टकी, कठुतिक्त और गन्ध- 
विहीन वुक्ष जहां न हों तथा पेचक, शकुनि आदि अनिष्ठ- 
कर पक्षी जहां विचरण न करते हों तथा तरुण तरु, 


! 


गुल्म, बल्लो और लता जहां परिपूर्ण हों उसी मनोरम ' 
रुथानमें पुषप्ररनान करना चाहिये । देवमन्दिर, तीथथ, 
उद्यान वा रमणीय प्रदेशमें पुष7ररूनान विशेष हितकर माना 


गया है। राजाकों स्थानका निणेय कर पुरोहितों और 
अप्रात्योंके साथ वहां जाना चाहिये । पीछे पुरोहित यथा- 
विधान मण्डपादि प्रस्तुत करके पूजादि करें। नैवैद्यादि 


द्वारा पितरों और देवताओंका यथाविधि पूजन करके तय | 


जामुन ओर आमकी गुठलीका गूदा, पाषाणभेदी, 
रसाजन, मोचरस, वराक्रान्ता, पद्माकेशर, कु कुम, असीत, 
मुता, बेलसोंठ, लोध, गेरूआमद्ठी, कटफल, मिर्च, सॉठ, 
द्राक्षा, रक्तचन्दन, सोनापाठा, इन्द्रयच, अनन्तमूल, धवई- 
का फल, यप्टिमघु और अज्ु नकी छाल इन सवोंका बरा- 
बर बरावर भाग चूण कर मिलाबे । इसकी मात्रा रोगी- 
के अवस्थानुसार एक माशेसे चार माशा तक है। इसका 
अनुपान--मधचु और चावलूका पानी है। इससे अश, 
अतीसार, योनिदोष तथा प्रदररोग जाता रहता है । 
पुषयानक्षत्रमें यह ओऔषध प्रस्तुत करनी होती है, इसलिये 
इसका नाम 'पुषरानुगचूण' हुआ है। क्‍ 
( भेषज्यरश्ना० स्रौरोगाधिका० ) 


पुप्याभिषेक--पुस्तक २१५ 


प्रन्थान्तरमें 'पुष्यानग चू ण' इस प्रकार पाठ भी देखनेमें 
आता है । 
पुष्याभिषेक ( सं० पु० ) पु््ग्श्नान देखो । 
पुष्याक ( सं० पु० ) १ ज्योतिषमें एक योग जो कककी 


संक्रास्तिमें सूयेके पुष्या नक्षत्रमें होने पर होता है। यह 


प्रायः भ्रावणमें दश दिनके लग भग रहता है। २ रखि- 
बारके दिन पड़ा हुआ पुषयरा नक्षत्र । 
पुस ( हिं० पु० ) प्यारसे विलीको पुकारनेका शब्द | 
पुसाना ( हिं> क्रि० ) १ उच्चित जान पड़ना, शोभा देना, 
अच्छा लगना | २ पूरा पड़ना, बन पड़ना, पटना । 
पुस्त ( सं० क्ली० ) पुख्त्यते इति पुर्त वनन्‍्धादरादों घन्र्‌। 
१ लिप्यादि शिव्पकम, कारीगरी । 
गीली मिट्टी, लकड़ी, कपडे, चमड, लोहे या रलों 
आदिसे गढ़, कार या छील छाल कर जो वस्तु बनाई 
जाती है, उसे पुस्त कहते हैं । 
पुरुत्यते वध्यते ग्रथ्यते इत्यर्थ,, आद्रियते वा इति 
पुरु्त-घञ | २ पुस्तक, किताब। 
पुस्तक (सं० क्ली० ) पुस्त-खार्थेकन्‌ । पुस्त, पुस्तक, 
प्रन्थ, किताब । हिन्दीमें यह शब्द ख््रीलिड्ु माना गया 
है। पुख्तकके परिमाण और लेखनादिका विषय योगि- 
नीतन्त्रमें इस प्रकार लिखा है-- 
“मान वस्थे पुस्तकस्य श्रुणु देवि समासतः। 
मानेनापि फल विन्धादमाने श्रीहता भवेत्‌ ॥ 
हस्तमानं मुश्मिनमायादु द्वाद्शांगुलं। 
दृशांगुल तथाष्टी च ततो हीन॑ न कारयेत॥" 
पुस्तकका परिमाण हाथ भर, मुट्ठी भर, बारह उगलो, 
दृश उ गली अथवा आठ उ गली होना चाहिये । इससे 
कम होनेसे काम नहीं चलेगा। यथोक्त परिमाणकी 
पुस्‍्तक गुणकर होती है । परिमाण विपरीत होनेसे 
श्रीत्रष्ट होना पड़ता है। 
“मूज वा तेजपते वा ताले वा ताड़िपत्रके । 
अगुरूुणापि देवेशि पुख्तक॑ कारपेत्‌ प्रिये ॥ 
सम्भथे खणपले थ ताप्नपले ले शडुरि ! । 
अन्यपुक्षत्वचि देवि तथा केतकिपलके ॥ 
मास गडपले रौप्ये वा धटपल वरामने । 














| 
। 


अन्यपत्रे बखुदले लिखिटवा यः समभ्यसेत्‌ ॥ 
स॒दुगगतिमबाप्ोति धनहानिर्भवेद्‌ प्रयं ॥” 
( योगिनीतस्ल ) 
पुस्तक लिखनेका पत्र --भोजपत्, लेजपत्र ओर ताड- 
के पक्ष पर पुस्तक लिखी जाती है। सम्भव रहने पर 
सुव णंपत्र, ताप्नपत्र, केतकोपल, मातेण्डपत्र, रोप्यपश्न 
वा वटपत्र पर पुस्तक लिखो जा सकती है। पतकछ्धिन्न 
जो अन्य पत्र पर पुस्तक लिख कर अभ्यास करते हैं, 
वे पीछे दुगतिको प्राप्त होते हैं। 
पुस्तकमें वेद नहीं लिखना चाहिये। यदि कोई 
पुस्तकमें लिख कर बेद्‌ पाठ करे, तो उसे ब्रह्महत्यका 
पाप होता है तथा घरमें रखनेसे भी उसका अनिष्न 
होता है। 
“वैद्रूय लिखन॑ कत्वा या पठेद्‌ ब्रह्माहा भवेत्‌ | 
पुख्तक वा गृहे रुथाप्यं वश्चपातों भयेद्‌ भर व॑ ॥" 
( योगिनीतन्ल ३भा० ७ प० ) 
युगभेदसे पुस्तकके अक्षरमें भिन्न भिन्न देखता यास 
करते हैं। सत्ययुगमें शम्भु, द्वापरमें प्रजापति, बेतामें 
सूय भौर कलिकालमें लिपिके अक्षरमें खय॑ हरि वास 
करते हैं। इन सब अक्षरोंमें जो सब वेवता रहते हैं, 
पुस्तकके आरम्भ वा समाप्ति कालमें उन सब देवताओंकी 
पूजा करनी होती है। 
वेतन प्रहण करके पुस्तक लिखना मना है. । यदि 
कोई ऐसा करे, तो उस पुस्तकके अक्षरके संख्यानुसार 
वह नरकमें यास करता है । 
भूमि पर पुस्तक लिखनी वा रखनो नहों चाहिये । 
ओ ऐसा करते हैं, ये जन्म जन्मान्तर सूख होते हैं । 
पञ्मपुराणके उसरखण्डमें लिखा है,--घधर्मशाख्र भोर 
पुराण-शास्त्र लिख कर यदि ब्राह्मणको दान किया जाय, 
तो दाता देवत्यको प्राप्त होता है। वेद्विद्या और आत्म- 
विद्यादि शास्त्र कात्तिक मासमें ब्राह्मणकों दान करनेसे 
अशेष पुण्य होता है। ( “द्ूपु उत्तरक्ष० ११७ अ० ) 
गरुड़पुराणके २१५वें अध्यायमें लिखा है, कि बेदाथ 
यशशाख्त्र, ध्मंशाख्र, इतिहास और पुराणादि पुख्तक जो 
रुपये दे कर दूसरेसे लिखा करके प्राह्मणकों दान करतें 
हैं, थे अनेक प्रकारके छुख भोग कर अन्‍्तमें जगको जाते 


२१६ पुस्तक--पुंस्तकालिय 


हैं। भागवतादि वैशवशग्नन्ध दान करनेसे विष्ण पदमें ' 
भक्ति और अन्तमें ख्वगंलाभ होता है। 

हेमादिके दानखण्डमें पुस्तकदरानका विशेष विवरण 
लिखा है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं लिखा 
गया । 

पुख्तकमुद्रा ( सं० सत्री७५ ) तन्‍्वसारोक्त मुद्राभेद। बाएं 
हाथको मुट्ठी अपनी ओर करनेसे ही यह मुठ्ठा होती है। . 
पुख्तकर्मन (सं० लि०) पुस्त ग्रन्थलेखनं कर्माउख्य । 
लेख्यादि कर्मकत्ती, लिखने आदिका काम करनेवाला | 
पुस्तकशिम्बिका ( सं० त्ि० ) पुख्तकके आकारका; पोथी- ल्‍ 
| 


अत तल लत »__-++ वन लैवनीत-ीी तन ++ 


फे रूपका। 
पुख्तकागार ( सं० पु० ) पुस्तकस्य आगारः | पुख्तकालय, 
वह भवन या घर जिसमें पुस्तकोंका संग्रह हो । 
पुस्तकालय ( सं० क्ली> ) १ पुस्तकागार, वह भवन जिसमें 
धरम तथा विज्ञानादि सम्बन्धीय अनेक पुख्तकोंका संग्रह 
हो। जिस परमें पुस्तके' नियमित रूपसे तालिकायुक्त 
और सुश्नेणीवद्ध हो कर अलमारीमें अच्छी तरह सजी 
रहती हैं, उसीको पुस्तकालय कहते हैं। अडुरेजीमें 
जिस नियमसे लाइब्रेरियां सजी रहती हैं, ठीक उसी : 
नियमसे हम लोगोंके देशके वत्तमान पुख्तकालय भो 
संजे रहते हैं, किन्तु बहुत प्राचीनकालमें जब हाथकी 
लिखी हुई पुस्तक ( ४0 प8८४॥४ )-के सिवा छपो 
पुस्तकका नामनिशान तक भी नथा। उस अन्नन्त- | 
क्रोडायब्छिन्न पुण्यमय वेदिकयुगर्में भी लेखनोनिवद्ध 
वे दिकमन्लादि संरक्षणका कुछ आभास पाया जाता है।. 
वस्‍्तमान शेलीसे छपी वा हाथकी लिखी पुस्तकका संग्रह 
शिक्षित और सुसमभ्य जगतमें जातीय उन्‍नतिका एकमात्र 
आदश स्थल है। आज फल पुस्तक बेचनेयाले भी 
: साइनबोडमें पुस्तककी दुकान! ( 8./0॥-800 ) लज्ञा- 
घशतः ऐसा न लिख कर पुस्तकालय! ( ॥॥/07%9 ) | 
ही लिख दिया करते हैं । किन्तु ऐसा नामकरण ठीक 
नहीं है। पुख्तकालयसे जब चाहें, तब पढनेके लिये ' 
एक पक ग्रन्थ अपने घर छा सकते हैं। उसे लोटा देने 
पर पुनः अपने इच्छानुसार दूसरा ग्रन्थ लानेमें कोई 
आपत्ति नहीं रहती | द 


लक के 
१ नमक २ हि 


/“  साधारणतः पुख्तकालय दो प्रकांरका है, स्थकीय 


( 0४९४० ) पुस्तकालय और साधारण घा पंबलिक 
( ?५०]० ) पुस्तकालय । जिस पुख्तकालयमें अपनी 
मानसिक वृत्तियोंकी रूफृत्ति सम्पादनाथ और विद्या 
चर्चाकी उन्‍नतिके लिये किसी शानवान्‌ ब्यक्तिने तरह 
तरहकी पुस्तकोंका संग्रह कर उन्हें' सेठफ, अंलमारो 
आदिमें सजा रखा है, उसे स्वकीय ( [2।५"8/.० ) पुख्तका- 
लय और जो जन साधारणके चंदेसे अथवा दातव्य अथ- 
से तथा देशवासियोंके ऐकान्तिक उद्यमसे संगठित हुआ 
है, उसे साधारण वा पबलिक ( ?४०)० ) पुरुतकांलय 
कहते हैं। उन सब पुस्तकालयसे पुरुतक लेनेमें अध्यक्ष 
अथवा अधिकारीकी अनुमति लेनी पड़ती है। कहां 
कहीं पुस्तकालयके कलेवरकी बुद्धि और उसका खच 
चलानेके लिये प्रत्येक सभ्य ( »९॥॥|०/ )-से कुछ कुछ 
मासिक, लैमासिक वा वाषिक चंदा लिया जाता है। 
राज़ाकी ओरसे सव पुस्तकालय ख्थापित और परियो- 
पित होते हैं। उनमें ज्ञनसाधारणका चंदा नहीं लिया 
जाता । ऐसे सब पुस्तकाकय विहन्मएडलीके उपकारार्थ 
खोले जाते हैं | वहांसे प्रन्थ लेनेमें परिचालक-समितिका 
अनुमति लेनी पड़ती है। 
भारतमें आदि पुस्तक/लयकी कथा | 

पुस्तकका आदर भारतवषमें बहुत दिनोंसे चला आ 
रहा है। ब्राह्मण परिडत घमग्रन्थ और दशनादिका ; 
राजा इतिहास, काथ्य और धर्शाख्रादिका तथा दीन 
दरिद्र देशभाषामें रच्चित उपदेशमूल्क नाना कविता- 
प्रन्थका आदर करते हैं। यह प्रथा भारतवषमें आजसे 
नहीं बहुत पहलेसे चली आ रही है| 

समसख्त सम्य जातियोंके आदि इतिहांसकी आलो- 
चना करनेसे जाना जाता है, कि उनके पुरोहित था 
आचायगण ही आदि प्रन्थोंके प्रणेता और संग्रहकर्ता थे । 
थे ही बड़ी सावधानोसे पुख्तकोंकी रक्षा करते थे। इस 
भारतवषमें भी वही देखनेमें आता है। यहांके आये 
ऋषिगण ही धर्मशाख्रादिका प्रणयन करते भऔौर बड़ 
यत्ञषसे उन्हें रखते थे । 

भारतीय नाना प्रायीन प्रस्थोंमें लिखा है,--एक एक 
मुनिके दशा दश हम्लार तक शिष्य रहते थे। थे उन 
शिष्योंकों लिहाते, कपड़ा देते और पढ़ाशे थे। पहले 


पुस्तकालय 


जब लिपिप्रथाका आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय 
कोई वेदिक ऋषि एक ख्तुतिगान था मन्‍ल कह दिया 
करते थे जो थोंड ही सम्रयके अन्द्र हजारों शिषके 


१)/ ४३७ 


पाणिनिका अनुसरण करनेसे इतना अवश्य कह सकते 
हैं, कि तीन हज़ार बषसे भी पहले 'प्रल्थरक्षाकाय 
आरम्भ हुआ। सचमुच उस समय फिसोी विद्यार्थीके 


हृदयज्रम हो जाता था। इसी प्रकार वह वंशपरम्परासे | लिये पोथी देख कर पाठका अभ्यास करना विलकुल 


चलता आता था। 

इसके बाद चिह् वा चित्राड्डुण द्वारा सुप्रसिद्ध घय्ना- 
वलो लिपिवद्ध करनेका उपाय अबलूम्बित हुआ । 
बोस हज़ार वर्षकी प्राचीन खसुमेरीय चित्रलिपिका निद्‌- 
शन भारतव्ष के सिन्धघु विभागान्तगंत महेप्जोदेरों और 
हरप्पो नामक सथानमें तथा हकबतान ( 4:0८!,४५७॥७ ) 
मगरमें मद्रोंके ओर सूसा नगरमें पारसिकोंके सुप्राचीन 
संग्रहगारमें देखनेमें आता है। शिवप बिद्या ओर विज्ञान- 


चर्चा विख्तारके साथ साथ लिपिकाय भी धारे धीरे 
फैलने लगा । 


धमंसूतके समयसे लिपिकरकोी उत्पत्ति हुई। 
पाणिनिके व्याकरणसे जाना जाता है, कि उनके पहलेसे 
ही लिपिपद्धति या किसी ग्रन्थकोी पत्रमें लिखनेकी प्रथा 
प्रचलित थी । पाणिनिके पहले भी पटल, काण्ड, पत्र, 
सूत्र और प्रन्थ इत्यादि शब्द प्रचलित थे। जिससे कोई 
अनुमान करते हैं, कि उसके पहलेसे ही चुक्षके छिलकेमें 
अथवा कार्ड या पत्रमें लिपिकाये सम्पादित होता था । 
इसो कारण प्रस्थविशेषके अशका नाम पटल, पत्र, काण्ड 
इं्यादि विभाग कल्पित हुआ है। फिरसे थे सब विभिन्न 


पटल बा काएड एक साथ गांथ कर रखे जाते थे, इसीसे 


मूल पुख्तकका 'प्रन्थ' नाम पड़ा है। निरुक्तमें “अथ॑तो- 
प्रग्थतश्न” इत्यादि प्रमाण द्वारा मूल पुस्तकके अस्तिस्‍्व- 
की कल्पना की जाती है। परन्तु पूवेकालीन ग्रन्थ कहने- 
से आज कलके जैसा 'पुख्तक'-का शान नहीं होता था। 
ऐसो पुख्तककी रध्तचि अधिक दिनकी नहीं है। यवन- 
प्रभावके बादसे हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 
कागन शब्द दसो। 
पहले तालपत्र, ताडितिपत्र, भूजपत्र, वत्कल आदिमें 
लिखमेकी रीति थीं जो भाज भी 'पोथी' गामसे प्रसिद्ध 
है। वे सब पोथी जहां रखो आातो थीं, उसे 'प्रत्थकुटी' 
(7॥079/7 ) कहते थे। प्रत्पेक धरममा्यक्ष, प्रत्येक 





। 
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शाजा, प्रत्येक धर्माघिकरणके यहां अथवा वहुजनाकीर्ण 


देघमन्व्रि था मठमें इस प्रकाश्की भ्रन्‍्थकुटी' रहती है। 
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है 


निषिद्ध था। साधारणकी सुविधाके लिये लिपिकरगण 
प्रन्थविशेषको नकल करते थे। 
पूवकालमें वेदको लिपिवद्ध करनेका नियम नहीं 

था, किन्तु जब बेदके बहुतसे मन्त्र लुप होने पर थे तथा 
कौन मन्त्र किस ऋषिने प्रकाशित किया था, इसके 
निणयमें गड़बड़ी थी, उस समय कृष्णद्वेपायन ब्रेदव्यास- 
ने भिन्‍न भिन्‍न वेदमन्तोंकों संप्रह कर वेद-विभाग किया 
था। इस बेदविभागके बाद ही सम्भवतः वेदकों लिपि- 
बद्ध करनेकी चेष्टा हुईं थी। शायद इसी समय विभिन्न 
वैदका उच्चारण स्थिर करनेके लिये विभिन्‍न प्रातिशाख्य 
रचा गया। महाभारतके समय जो बेद ओर शास्त्र 
लिपिवद्ध होते थे, उसका प्रमाण तो मिलता है, पर 
लिपिवद्ध वेदका प्रयार बहुत कम देखा जाता है। यथा-- 

“बशिष्ठ उवाच | यदेतदुफ्त॑ भवता वेदशाखनिदर्शनम । 

प्यमेतद्यथा चैतन्निगुद़्ाति तथा भवान ॥ ११ 

धायेते हि ट्वया प्रन्थ उभयोवेंद्शाखयो! । 

नथ प्रन्थार्थतत्वशो यथावस्व' नरेश्वर॥ १२ 

यो हि वेबे ख शास्जे च भ्रन्थधारणतत्परः 

नच॒ प्रन्थाथतस्वश्स्तल्य तद्धारणं बुथा॥ १३ 

भारं स बहते तख्य प्रग्थस्याथ न येशि यः | 

यर्तु प्रन्धाथतस्वशो नाख्य प्रन्थागमों षुथा॥ १४ 
. प्र्थस्याथरूय पृष्टः संख्तादृशो .वक्‍तुमरहं ति ।” 

( शान्तिप० ३०५ आ० ) 
यशिप्ठमे कहा, महाराज ( जनक ) ! सुमने येद्‌ भोर 

शाख््रकी जो कथा कही, वह उसी प्रकार तो है, पर तुमने 
उसका यथाथ तात्पये नहीं समका। सुमने बेद भौर 
स्मृति आविका अभ्यास किया है, पर उससे तुम्हे' कोई 
फल प्राप्त नहीं हुआ । जो प्रस्थका अभ्यास करनेमें 
तस्पर हैं, पर प्रस्थका यथार्थ तात्पय ग्रहण भहों कर 
सकते, उन लोगोंका बेसा अभ्यास करना पशुश्रममाज 
है। थे केवल प्रग्थका भारवहन करते हैं। किन्तु जो 
अल्यका क्यार्थ तस्थ समभते हों और प्रश्त करनैसे अनु- 
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रुप प्रत्युत्त दे सफते हों, उन्हींका परिश्रम सार्थक है। | 


यहां वैदादि शासत्रके भारवहनकी कथासे बेदा दिशा स्त्र- 
के प्रन्थका ही वोध होता है । 
बेदिक प्रन्थ छोड कर और सभी प्रन्थोंका यथेष्ट 
प्रचार था। किन्तु वेद वा धर्मशाखादि अथत्रा जिस 
जिस ग्रन्थमें वेदका प्रसड़' हैं वे सब ग्रन्थ लिखे जाने 
पर भी किसो शूदको दिखाये नहीं जाते थे अथवा जिससे 
कोई भी शूद्र उन्हें! देख न सके, ऐसे हिसावसे वे रखे 
जाते थे। नाना विधमियों वा सम्प्रदायोंके प्रभावसे 
भारतवषसे यह प्रथा उठ तो गई पर यवद्दीपके ब्राह्मणोंमें 
यह भाव आज भी तिरोहित नहीं हुआ है । वहां ब्राह्मण 
लोग प्राण ज्ञाने पर भी शुद्॒फे सामने कोई मन्त्र उच्चारण 
नहीं करते । यहां तक कि उनके प्रिय त्रह्मास्डपुराण 
तक “भो किसी शुद्रकों नहीं दिखाते। वहां शरद्दोंको 
महाभारत, रामायण और काथध्यादि देखनेका अधिकार है। 
पाणिनिके पहले प्रन्थ लिपिवद्ध होनेकी प्रथा प्रच- 
लित रहने तथा अनेक ग्रन्थ रचे जाने पर भी पूर्व कालमें 
निव्ष्ट प्रन्थकुटी वा ग्रन्थागारका प्रमाण नहीं मिलता । 
बौद्ध और जैनधमके प्रभावके साथ जब बहुतसे लोग 
अपने अपने पू्वपुरुषके धममतको परिवत्तन करके नूतन 
मत प्रहण करते थे, ज़ब वे ओर उनके वंशधरगण अपने 
पूर्य पुरुषोंकी नित्यउच्यारित प्रन्थावली भी भूलते थे, उसी 
समयसे प्रस्थकों लिपिवद्ध करनेका प्रयोजन पड़ा था ओर 
उसके साथ साथ ग्रन्थकुटी खोलने की आवश्यकता भी 
जनसाधारणने हृदयड्ुत कर ली थो। उस धम-संधष- 
के सपम्य सभी अपने अपने मतका प्रचार करने और भिन्न 
मतके छिद्रान्वेषणमें कमर कसे हुए थे । अतः एक दूसरे- 
का मत जाननेके छिये उन सब घममसूलक वा सम्पदायिक 
प्रन्थोंके संग्रहमें यत्नवान हुए थे। इसी कारण अनेक 
श्न्‍्थ लिपिवद्ध और प्रयारित होनेकी सुथिधा हुई थी। 
यही कारण है, कि हम लोग प्राचीन बौद्धप्रन्थमें 'प्रस्थ 
संगप्रह' करना पुण्यजनक काय है, ऐसा उल्लेख देखते हैं । 
इसीलिये बोडस झ्लाराममें भौर जेनमठमें सभी सम्प्रदायों- 
के हजारों प्रस्थ संग्रहीत और रक्षित होते थे। 
जल ओर १ ंद शब्द देखो । 


७वां शताण्दीमें खोमपरियाजक यूएनखुथकुने नालन्दा 
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इस्तकाल . 


विहारमें हज़ारों प्रन्थ देखे थे। कछौटते समय थे भारत- 
व्धसे २२ घोड़ों पर लाद कर महायान मतावलम्।बियोंके 
१५४ सूज और ५२० खण्डोंमें विभक्त दूसरे दूसरे ग्रन्थ ले 
गये थे। उसके पहले ओर पीछे भी अनेक भारतोय 
परिडत इस देशके अनेक ग्रन्थ ले गये हैं। आज भी चीन 
और जापानके अनेक पुरातन मठोंमें उसका अस्तिस्य 
पाया जाता है। 

धर्मशासत्र, पुराण और काष्यादिकी तरह पूव॑ंतन 
भारतीय राजगण प्राचोन ताप्नशआसन ओर प्रशख्तियोंका 
संग्रह किया करते थे। इस प्रकारके ताम्नरशासनादि 
प्रश्तरपेटिकावद्ध और प्रन्थकुटीके मध्य रक्‍खे जाते थे । 
यह प्राचीन प्रथा मध्ययुगमें भी जारी थो। उत्कलसे 
श्य नरसिहदेवका जो ३ प्ररुथ ताप्रशासन तथा कुछ वष 
हुए, वाराणसीके निकट जो पक समय १५ प्ररुथ ताफ्र- 
शासन आविष्कृत हुए हैं, उनमें भी उस प्राच्चीन रीतिका 
बहुत कुछ निद्शन पाया जाता है। 

[ गांगेय शब्द और /:]8780॥॥9 [7009, ४०), ), 
देखो ] | 

आसिरीय-राज्य । 

प्राचीन राजधानी निनिभ-नगर उत्खात सख्तूपमेंसे 
जो सब कीणाकार अक्षर-मरिडत झुतफलक ( (॥३- 
( (| ०४७) आविष्छत हुए हैं,.उन्हे' पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि वे सब महिप्तान्वित असुरवणिपाल ( $७/0॥॥8 
[00)॥8 ० (॥6 6॥6५६ ) राज़ाके पुख्तकालयके भूषण- 
स्वरुप थे ((१) इससे और भी पहले बाविलोनीय जाति- 
का अभ्युद्थ हुआ था। फकालदीय ( (79]00073 ) 
गणकी मानसिक उद्नतिसे ज्योतिशशाख्त्रका विकाश 
आरमस्म इुआ। कोई विशेष निद्शन नहों रहने पर भी 





(१) €6॥47: क्राइबने भयनी 20]000९00७० तप 
0 |॥5 06 '१।॥ए८ ग।म पुरतकमें लिछा है, कि प्रायः १० 
हजार प्रंथ ओर राजडीय पतन्नादि जो झतफलऊमें छुद्े हुए 
थे, 3क्त पुस्तक्ालयर्म शाना पाते थे। अभी उन सब फडकों- 
ऐसे कुछ ठ70 8) शैतध86पा) नाम्रर् पुस्तकागारमें रक्षित 
: ७": 3 से क: २० हजार फलक निनिमेके व्व'स्र|वशेपके 
म्रष्य इपर उभर पड़े हुए हैं । 





पुस्तकालय + १< 


प्रन्थादि प्रमाणमें उसका बहुत कुछ आभास पाया ज्ञाता 
है। बाधिलन शब्द देखो । 
. इज्प्त | 
पूर्वतन इजिप्तराज्यमें पुस्तकालय था या नहीं, इस 


। 
| 
! 


विषयमें हमें कोई प्रकृत प्रमाण नहीं मिलता । जो चित्रा- 
क्षर ( 7९7०2]9]|0 एाप४0258 ) आज भी नाना : 


सथानोंमें विद्यमान है, वह ईसा जन्‍्मके दो हज्ञार वष 
पहले किसी शताब्दीमें कटिएत हुआ होगा । इसके बाद 
युक्षत्वक्‌-निर्मित ([28]), ॥-) कागजका उद्ध।बना कालछ 
माना जाता है । 


ईसा-जन्मके पहले १६वों शताब्दीमें राजा एमिनोफिस 
( 8770॥0]॥8 ९ 0॥]6 80॥ 0५ ॥95ए के राजत्व 


कांछका एक प्रन्थ उसी प्रकारके कागजमे पाया गया है 


बह कागज भोजपत्रके जैसा परिष्कृत देखनेमें लगता था। 
इसके भी पहले कागजकी प्रथम सृष्टि खूचित हुई थोी। 


तभीसे कागजमें लिखित ग्रन्थादिके रखनाकालकी कन्पना 
की जा सकती है। प्राचीन भारतकी तरह इज़िप्तके 


जमाया 





। 


॥ 
। 
|] 


धर्ममन्दिरमें भो प्रस्थादि रखे जाते थे। 'थाथ' (।॥०५॥) 


नामक पवित्र पुस्तकमें (२) थे छोग धरम और विज्ञान 
सम्बन्धीय व्यापार लिपिवद्ध करके रखते थे । केवल 
मन्दिरादिमें ही उक्त ग्रन्थ रखे जाते थे, सो नहीं, म्लत 


राजाओंके समाधिभन्दिरमें भी पुस्तक संग्रहीत होती थी। 


ईसा जरमके पहले १४वीं शताब्दीमें राजा ओसि- 
माण्डियस ( 759 
छै07868 [. ) द्वारा स्थापित ऐसे एक पुख्तकालयका 


8ज़ाक्वात ;88, 0९70 66 एप 


| 


उल्लेख है ।(३) भीसि मणिडियसके दो प्रन्थरक्षकोंके भो 





(२) पहले 'वाक! प्रभ्थ ४२ खगड़में विभक्त था| 
कप्तशः उन सून्न।'की टीका भोर टिप्पनीसे कुछ खण्ड और 
बढ गये। भ्रीक्षबासियोंने जब इजिप्तराज्यको जीता, उस 
समय याक' खाहिमें ३९५२५ भरन्‍थ छिक्षे जा चुके थे । 
4+0|2308, ७॥7070]0६46 49" 829 9५९४, ७. 49 

(३६) येबिस्र (]) 0०९७) के निकटबत्ती (08९88₹प77 
नाप्तक् विर्यात प्रासाद-मन्दिरमें बे ध्ब पुध्तके रखी गशई 
थीं। दिलालिपिमें स्का नाम 'आत्माका ओऔषधालय छिखा 
है। ( 3॥00०॥५ ४४४७६ ॥. |] 84, ) 


समाधिमन्दिरमें उन सब पुख्तकोंका संग्रह था। लेप- 
सियसने उसका भी उस्लेख किया है। अलावा इसके 
मेम्फिसके मन्दिर्में एक और पुस्तकागारकी कथा युष्टा- 
थिथस ( ;08/:५!) ४७ ) लिख गये हैं । उपयु परि पार- 
सिक आक्रमणले इजिपतीय साहित्यमें बहुत धका लगा। 
कुछ प्रन्थ लय प्राप्त हुए, कुछ विजेतासे पारस्य-राजधानी- 
में लाये गये जो पीछे ग्रीकराजके हाथ लगे। फलतः 
इजिप्तका पूवतन गौरव वेदेशिकके हाथमें पड़ कर क्रमशः 
प्रियमाण और निष्प्रभ हो गया। 
प्रीस । न्‍(" 

प्रीस राज्यमें भी पिसिद्वाटस ( 23397 88 ), 
पोलिक्र टिस ( 20)|, 2/0०8 ७ ४७।॥०0% ), युक्धिड 
( /॥0०|0 ॥|॥७ ॥(॥९७॥॥|४॥| ), निकोक़्न टिस ( 2९]९20- 
ट'क0४ (वी (7४७"प५ ), थुरिपाइडिस और अरिशटल 
आदिकी पुस्तकसंग्रहवात्तो हम लोगोंको अच्छी तरह 
मातम है। पिसिद्राटसने सबसे पहले एक पुस्तकालय 
खोला । पोछे अलेस-गेलियस्‌ ( ॥७|:५-(४९)॥ ४७ ) और 
प्लेरी ( //७:० )ने कुछ पुख्तकोंका संश्रह किया। जेनो- 
फनने भी युथिडेमस (+7५ 0090७९॥। 5) नामक किसी 
व्यक्तिके पुस्तकागारका उल्लेख किया है। आरिशएटल 
अपनी पुस्तकालय प्रियशिष्य थियोफ्राश्टल ( 700०- 
7४8 प5 )-की और फिर थियोफ्राश्स भी उसे निलि- 
यसको दान कर गये। पार्गमस-राजाओं ( ९788 ० 


'। 0५७४७ )-की प्रन्थकोलुपतासे अपनी पुस्तकावलि- 


की वचानेके लिये निलियस सेप्सिस (5०८०९[०४७)-को 
भाग गये । पीछे वह दूसरेके हाथ लगा ।(४) शिलालिपि 
पढ़नेसे और भो कई एक पुस्तकालयोंका हम लोगोंको 


किन +-_-+०-+>- हलक च प++5 --न_्_ जअजजा +>-+ &.णा -++०--+-->>+>>_->ा ८. ओआऑीि ओ--ज७9७-९०९००-० ७-ह ०क-बकक डक कक + :कमलनपकण “++- 
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(४) ऐतिहासिक धावोका कहना है, कि इक्त पुस्तकाक्यको 
टिथश्ववासी एपेलिकन (5 [7०]|।८०॥) ०0 ९०४) नाम्रक किसी 
व्यक्तिनि खरीद कर आधेग्पमें रक्ा। रोपराज सिलछा 
( 80]9 )-के ग्रोररजयके बद. वह रोम राज्यध।नीमे छाया 
गया। ( 5079))0, 2 [!7, 0]0 608-9 ) किश्तु भाये 
नियस्‌ ( /६])९7)8९७७ 4, 4 ने डिक्ला है, कि टक्ेमी फिका- 
डेशफस्‌ू ( ?॥00९79 श)॥]846|.08 )'ने निलियसुप्े 
डसका स्वत खरीद लिया | 


२४८ पुस्तकालय 

सन्द्रियाके उपकूलस्थ अंगी अहाजोंमें आग लगा कर उन्हें 
खाक कर डाला, तब ब्रुकियमका विख्यात विधालय मय 
पुस्तकोंके नष्ट हो गया था (६) दूसरे साल आण्टनी महो- 
दयने उक्त क्षतिपूरणार्थ पार्गामसके अधिकृत पुस्तकालय 
छियोपेद्राकों दान करके अलेकसन्द्रियाका थविद्यागौरव 


पता लगता है। किन्तु उन पाठागारोंमें जो सब पुख्तक ल्‍ 
थे, वे किस भाषाफे ओर कितने थे, सो ठोक ठीक 
मालूम नहों। दावोकी बात पर यदि विश्वास किया 
जाय, तो पहले भारिष्टटलको हो पुख्तकालय-प्रतिष्ठाता 


| 


मान सकते हैं । उन्होंके प्रसादसे ईजिप्त राजाओंने पुसख्तक- : 


संप्रतका खाद चखा था। अलेक-सन्द्रियाका विश्व- 
विख्यात पुस्तकालय जगतूमें सुप्राचीन समभा जाता है। 
ऊँले दिमागवाले टलेमीवंशीय राजाओंके सुशासन ओर : 


अक्षणण रखा। २७३ ई०में आगेलियन ( ॥०७॥०४॥ ) 
कत्‌ क ब्रुकियप-ध्वंसके साथ साथ एक पुख्तकालयका 
अस्तित्व भी लोप हो गया। ३८६ वा ३६१ ह०में थियो- 


विद्योन्नतिसे राज्यमें अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिकका : 
अभ्युद्य हुआ। टलेमी सोतर ( ४०५०० >-ने पुस्तक 
संग्रहमें वतो हो कर जिस कार्यका आरम्भ किया, उनके | 
वंशधर फिलाडेलफसने नाना देशोंसे ग्रन्थादि संग्रह कर 
उनका उद्यम खुसम्पन्न किया था। वे उन पुस्तकोंको | 
अच्छी प्रणालीसे श्रेणीवद्ध करके अपने मकानमें 
विभिन्‍न पुस्तकालय स्थापित कर गये | ये लोग विभिन्‍न 
भाषाकी पुख्तककी नकल करनेके लिये आदमी रखते थे | 
उनके पुत्र युरगेटिस ( [200९७ ४ घ९/'2९॥ ९६ ने 
वेरेशिकोसे बहुतों प्रन्थ ले कर पुस्तकालयका श्री सम्पादन 
किया । अलेकसन्द्रिया-महानगरीमें दो पुस्तकालय 
स्थापित थे। बड़ पुख्तकालयको जादूघर ( ,(॥४९७॥१ ) 
और विश्वविद्यालयसे संयुक्त करके ब्लकियम्‌ ( #प- 
९॥प्रात (४४४६९० ) विभागमें और दूसरा सिरापियम्‌ 
( 80:७)९प॥ ) विभागमें रखा गया। उन दोनों पुख्त- 
काछयमें कितने ग्रन्थ थे. उसका कहीं भी उल्लेख नहीं. 
है। अलेकसन्द्रियाके पुस्तकालयमें जेनो डोंट्स ( /०॥० 
१0608 ), कालिमाकस्‌ ( (४॥।782८॥ ०७ ) प्राटोख्थे- 
निस ([708(08॥)९65), आपोलोनियस ( 3 |)०।|०॥) ४५) 
ओर अरिश्रोफेनिस ( है ]3(0])|)8)08 ) आदि विख्यात 
प्रन्थरक्षकोंके नाम देखे जाते हैं। कालिमाकसने अपनी 
प्रन्थरक्षता के समय जिस सुचुहत्‌ पुस्तक-तालिका ('#(8- 
|०४५७ )-का प्रणयन किया, उसमें दोनों पुस्तकालयको | 


डोसियसके अनुशासन ( !800६ ० !]0००१०४७७ )-मैं 
लिखा है, कि ईसाइयोने सिरापियमके पुख्तकागारको 
ध्वंस किया और लूटा था। पीछे ३४० ई०में छ्लियो- 
पेद्राप्रतिष्ठित। वह विख्यात पुस्तकालय सारासेनियों 
( 5978086॥5 )-के आक्रमणसे विलुप्त हो गया। ज्ञो कुछ 
बच रहा था, उसने भी ओमा-खलीफाकी सेनाके उपद्वव- 
से कालकी गोदमें आश्रय लिया । 
पागामस । 

साहित्यचच्ाांकी उन्‍नतिके लिये पार्गामस-राजाओंने 
यलेमीवंशीय राजाओंकी पराडमुख किया था। य्लेमी 
राजाओंके ( ?॥0)7।४७ ) कागज़की रपतनी बंद कर देने 
पर भी अट्ली (।४५))के पुख्तकालयने जगत्‌में प्रधानता 
लाभ की थी। जब वह पुस्तकागार इजिप्टमें उठा कर 
लाया गया, उस समय उसमें प्रायः दो लाख भ्रन्थ थे | 
स्वीड्स ( 50१४५ )-के वर्णनसे हम लोगकों पता यलता 
है, कि ईसा-जन्मके २२१ वर्ष पहले महात्मा अन्तियोक 
( 500|| प६ [॥6  6/९४ )-ने कालसिसवासी 
विख्यात वैयाकरण युफोरियन ( 7प७॥०१0॥ ० ल॥४- 
८- )को अपने पुख्तकागारके प्रन्थरक्षकमें नियुक्त 
किया था। 

रो. | 

जातीय उम्नति और स्वाधीनताकी वुद्धिकि साथ साथ 
हम लोग सुसभ्य रोमवासिबोंकी साहित्यचर्चाका कोई 
जेरजप्त ( (2८। .न्‍ने श्वक्तिशश्चित टिप्यनीमें कालिप्रार््ध ओर 
इशाउस्थेनिप्रके वबनसे सिराबियप्रमें 8३८०० और व्रकियमर्मे 
3६ ०००० प्रन्थोंका निरध किया है । 

(६९) ?&707०9 भादि ऐतिह|सिकगण इस बातकां मोलि- 
करद स्वीकार नहीं करते | 


प्रन्थसं ख्या लिपिवद्ध हुई है ।|(५) जब सीजरने अलेक- 











(*) किंतु और 
सेमेदा (507८"8)-ने ७००००० ग्रन्थोंच्ा उल्केस किया है | 
दि॥80॥|, 0)0 3)058॥0॥778000॥ छ00..0॥॥07४०७, 6, 22 


अल।|सन्गेलियसने ७00००० 





पुस्तकालय 


प्राथीन इतिहास नहीं पाते । थे लोग स्वभावतः ही कम - | 
शील और रणकुशल थे । प्रवलछ रणपिपासाके दुद् म- 
स्रोतसे अथेलालसा और देश-जयकी आकाइक्षाने वृद्धि 
पाई थी, किन्तु विद्योन्नतिकी ओर उनका जरा भी लक्ष न 
था। १६७ ६०में एमिलियस पलास (7पए५ 780) ५५) 
माकिदोनियासे पार्सियस ( ?९75९७७ ) युद्धजयके चिह्न- 
स्वरूप बहुतसी पुस्तक संग्रह कर लागे | यही रोमराज्यके 
प्रथम पुर्तकालयकी सृष्टि है। १४६ ई०-सनके पहले ल्‍ 
जब सिपियों ( 8०॑|० ) करर्थेजकी जय कर वहांके 
पुस्तकालयसे केवलमात्र मागोकी लिखी क्ृषिविषयक ' 
पुरुतकें अपने देशमें लाये और अपरापर ग्रन्थ अफ्रिकाफे | 
छोटे छोटे राजाओंकी दान कर दिय्रे,७ उसके बाद अपलि- | 
कन-दि ताइयन ( 0 |)९)|८०॥ 6)९ ''शं॥ )-की परास्त क्‍ 
कर ८६ ६०सनके पहले सिला प्थेन्ससेस्वदेशमें पुख्तका 
लय उडा छाये। लुकुछल ((7८पोौ।प४)ने ६७ ई०सनके 
पहले पूवदेशकों फतह कर स्वदेशके साहित्य-भारडारमें 
बहुमूल्य प्रन्थादि अपण किये । सिसिरो और आटिकसने 








अनेक प्रन्थ संग्रह किये थे | टिरानियन (7$7'४700४०॥)-ने 


अपने पुरुतकागारमें तोस हजार प्रन्थोका संग्रह 
किया था । 


सिसिरोने स्त्रयं टरेन्सस भारोके पुख्तकालयका 


उल्लेख किया है। सिरिनस सामोनिकस ( 56/'67 प8 
5५४॥०0070प78 )-ने ६२ हजार प्रन्थ संग्रह किये। 
सीजर रोमराजधानीमें एक साधारण पुख्तकागार खोल 
गये हैं । यहां प्रन्थरक्षक रूपमें रह कर ही भारोकी प्रन्थ- 


तृष्णा बलवती हुई थी। छ्िनिने भ्राविड पोलियो ( 88- 
708 ?0)]0 )-को ही साधारण पुस्तकालयका आदि | 
सृश्कि्त्ता माना है। आवेण्टाइन ( ४०००४ 4 ४०४५॥० ) 


परबंतके एट्रियम्‌ लिघरटाटिस ( +पपया 7.0070808 ) | 


नामक रुथानमें यह पुख्तकालय ख्थापित हुआ। इसके 
बाद सम्राट अगछसमे ३३ ई६०सनके पहले ओछे वियम 
जौर पैलटाइन नामक दो साधारण पुख्तकागार खोले। | 


किन्तु दुर्देद्तरसे दोनों ही यथाक्रम टाइटस्‌ और 
कोमोडियस-राजके राजत्थकालमें जला दिये गये । 
अनन्‍्तर टाइबिरिवस, भेस्पेसियन, भौमिटियन हाडियन 


(७) ९?॥09, 9 #. >९)॥।। 8 
४०). द॥50,. 6। 


बे ३३ 


आदि राजाओंने एक पक पुख्तकारूय खोल कर देशका 
गौरव बढ़ाया ।८ 
ट्राजन फोराममें उलपियस्‌ ट्राजनस ( ऐं]छांप्रड 
ए०७] 0 प०)- ने जनसाधारणकी भलाईके लिये अपने नाम 
पर एक बड़ा (700679) 7॥9787/9 ) पुस्तकालय 
खोला । पीछे वह छाइयोकछलिसियनके स्तानागार 
( 88003 ०[. 7)006४ं४॥ )-में रुथानान्तरित हुआ | 
४थी शताददीकी रोमराजचानोीमें प्रायः २८ साधारण- 
पुस्तकागार स्थापित हुए थे । केवल रोमनगरमें 
ही पुस्तकालय ख्थापित कर नगरवासी और 
राजन्यवर्ग धन्य हुए थे, सो नहीं, तिवर ( ॥0७प७ ), 
कोमम ( (१"७॥णा/ ), मिलान ( ७॥|७॥ ), आशेन्स 
( 8९७७ ), स्प्रिर्णा, पाद्री ( 7079९ ) और हाक्‌ - 
लेनियम (९7८५ ।७॥०७॥) आदि ख्थानोंमें भी पुख्तका- 
गार ख्थापन करके थे महायशस्त्री हुए हैं। उन सब 
प्रन्थागारोमें प्राचीर-संलग्न काठकी तख्ती पर हरुतदिखित 
प्रन्थ और कोष्ठीके जैसे कागजमें लिखित ग्रन्थादि छोड़ 
कर ख्यातनामा मनुष्यका चित्रपट, पत्थर और मद्दीकी 
सूक्ति ( 9:४/५९ ) आदि सजी रहती थीं। पुस्तकालयकी 
वुद्धिके साथ हम लोग (0. पि 77९8९८४, 0 पाप 
ए९४४४प५ आदि कुछ महापरिडतोंकों ग्रन्धरक्षकत/ 
कार्यमें नियुक्त देखते हैं । शिलालिपिमें उनका अक्षय नाम 
खुदा हुआ है । 
कनस्तान्तिनोीपक | 
सम्राट कनस्तान्ताइनने बमफ्रास उपकूलमें राजधानी 
बसा कर पुस्तक संश्रहकी ओर विशेष ध्यान दिया | 
वे एकमात्र खुष्टान घर्मसाहित्यके बड़े प्रेमी थे, इसोसे 
उन्होंने ६६०० प्रन्थ संत्रह किये थे । केवल यही सब 
प्रस्थ संग्रह करनेका दूसरा यह भी कारण था, कि डाइ- 
ओछ्चिशियनने खुष्टधर्मसंक्रान्त अधिकांश पुस्तक नष्ट कर 
डाली थी । परवश्ों राजाओंके उद्यमसे पुस्तकालयकी 
बहुत कुछ तरकी हुई थी। जूलियन और थियोडोसियसके 


(८) किसी झदिसीका कहना है. कि ६ठीं शताब्दीत॑ पोप- 


थ शरी-दि-ग्रेटके आदेशमे वह पुस्तरागार ध्यंध्रश्राप्त हुआ; 
किंतु यह नितान्त अमूलक है । (5707 800, 7० हुए, 
०. 2.) : 


रढेरे 


विशेष उद्योगसे प्रायः एक लाख प्रन्थ खंग्रह्ीत हुए । | 
जलियनकी सहायतासे निसिबिस नगरमें भी पक पुख्त- ; 
कालय खोला गया था । ४७७ ईश०में सम्नाट जेनो ; 
:807०००० 2०0॥0 )के राजत्वकालमें कनस्तान्तिनोपल- 
का पुख्तकालय अग्निदग्ध होने पर भी जनसाधारणके . 
आग्रहसे उसकी पुनः स्थापना हुई । 

जब खष्टधर्मके प्रसारके साथ साथ खटट्टान | 
साहित्यका आदर बढ़ने;लगा, तब सभो धर्मप्रन्थोंका रक्षा: 
भार एकमात्र गिरज्ांघरके अधीन रहा । १री शताब्दोमें 
जब जेस्सलेम नगरका भजनमन्दिर स्थापित हुआ, तब : 
ध्रमंश्रन्थसम्बलित एक पुर्तकालय उसके साथ जोड़ 
दिया गया, ईसा-धर्मप्रचारके अभिप्रायसे धीरे धीरे प्रत्येक 
गिर्जाधरमें वा प्राम्पश जना मन्दिर में खुष्टधमप्रन्थके संग्रह- | 
की ध्यवस्था प्रवत्तित हुई थी । सिज़ागिया नगरमें । 
पम्फिल्स ( /?000]॥ ४७ ) और युसिवियस ( 8० 
| ध७ ) इस श्रेणीका एक विख्यात पुख्तकागार खू्थापित 
कर गये और हिपो ( 7॥||० )-के गिज्ञामें सेश्ट अगष्टा-. 
इनने अपना पुस्तकालय प्रदान किया। 

उक्त राजधानीके वाइजाण्टियम ( 892&0(0५॥) ) 
में उठ आनेसे साहित्यभण्डार उच्छुछुछा ही गया। 
बण्डाल, गथ आदि असमभ्य जातियोंके उपये परि आक्रमण 
इटलीराज्य भी नष्ट प्राय हो गया। इस समय इटली- 
वासियोंके प्राण ज्ञोखिममें थे, इस कारण पूवब॑तन विद्या- 
नुराग ओर पुस्तकालयको रक्षा उनके हृदयसे बिलकुछ 
दूर हो गई थी। रोमक और प्रीक छोगोंके पररुपर प्रन्थ- ' 
संत्रहमें विरक्त और खद्धधर्मके पूर्ण प्रादुभावसे पश्चित- 
सणडमें . *४८९४६०७॥ फ़ाय [276 ) घोर विप्लय उबस्थित 
हुआ ओर प्राच्चीन युगका इतिहास इसी समयसे लुध- 
प्राय होने लगा । 


ल्‍ 


मध्ययुग । 
पाश्चात्य-जगतूममं साहित्यचरताका अवसाद होने पर- | 
भी खुदूर फारसीराज्य ( 08॥! )-में पुस्तकालय-प्रतिष्ठा. | 
का उद्यम घटा नहीं था। पाब्लियस_कब्सेण्टियस , टोना 
न्सियस फेरिभोलस और थिओडोरिक राजमन्त्री कासि- ' 
योडोरस के पुस्तकालयका उल्लेख मिलता है। ४थी क्‍ 


शताब्दीमें गथ जातिने भी डल्फिलससे खशधरंका मम 


पुस्तकानय 


जान कर पुस्तकालय खोलनेकी ओर विशेष ध्यान दिया । 
कासिओडोरस_ द्वारा स्थापित कालाबियाके पुर्तकालम- 
में प्रन्धादिकी लिपि करनेके लिये खश्ठान संन्यासोगण 
नियुक्त होते थे । 

इस समयसे विद्याशिक्षा भ्रीरे धीरे धर्मेमन्दिरके 
अन्तभुक्त होती गई । विभिश्न दाशेनिक-सम्प्रदायके 
लोप होनेके कारण नाना ख्थानोंमें मठ ख्थापित होने 
अतः उस समय धर्म और इश्वरतत्त्व जाननेकी 
थोड़ी बहुत विद्याकी आलोचना होती थी। 

यूरोपप्रहादेशसे ६ठीं और ७ज्ीं शताब्दीमें आयरलेरण्ड- 

में विद्यासुराग बिख्तत हुआ ओर प्रन्थसंप्रहकी प्रथा भी 
प्रचारित होती देखी गई । ७त्रों शताब्दीमें टाससवासी 
थिओडर ( (!११९०१०४४ ० 7'8/308 ! रोमननगरोसे 
ऋण्टर्वरी नगरमे अनेक पुरुतक लाये। इसके बाद आक- 
बिशप एगवर्टे अलकुश्न, शालिमेन ( (0॥॥॥|९॥॥98 £0 ), 
लूपस शार्भागस्‌ , सालिमेनके पुत्र लुई, गावंट और 
पोप सिन्मेष्डर श्य आदि मद्दात्मा द्वारा प्रतिष्टित अनेक 
पुस्तकालयका उल्लेख देखनेमें आता है । चाल्सख दि 
बोल्डके बाद ४थी या ५७वीं शताब्दोमें एकमात्र मठमें हो 
पुस्तक संग्रह की जाती थीं। बेनिभिष्टाइन, अगष्टिनियन 
और डोमिनिकन आदि विशिष्ट सम्प्रदायोंने पुस्तकालय 
संगठनमें विशेष छदारता दिखाई थी । सेरण्ट वेनिडिक्त- 
के यत्नसे नवाधिष्ठित प्रत्येक मठमें धर्म सम्बन्धोय पुस्तक 
संप्रईमें विशेष औदाये देखा गया था। 

फ्टूरों #7०प००), मेर्क (४४०।४), सेण्ट गाल ( 80. 
(98))), सेश्ट भोर (४0 ॥४&७पा), सेर्ट जैनिभाईभी ( 5 
(/९०९४४०४८ ), सेण्ट सिक्टर और सर रिचाडइड विटिय्न- 
निर्मित प्र फायर सम्प्रदाषका पुस्तकालय उठ्लेख- 
योग्य हे । 

अलावा इसके इटलिख्थ मोरुट फंसिनों ( ४०॥९ 
(१४88]00)-का पुख्तकालय ६ृटो शताब्दीसे नाना प्रकारका 
कष्ट भलता बुआ आज भी विद्यमान है। १०वीं 
शतान्दोमें मुरातोरोने जो वोबियो ( 200900 ) पुख्तका- 
लयकी तालिका प्रकाशित की, वह अन्समें मीलनके पम्त्री- 


ब्गा.। 


_सियम पुस्तकालयमें मिला दी गई ।(६) पोम्पोसिया 


> जनन- +>-+ सका 


(९) 3०४१. 0७), ॥०१, 82५]] 87-9+ 


पुस्तकासय हि 


पुसुतकागारकी ११वीं शताइ्छ्ीकी पफ्क तालिका पाई ! 
गई दे । (१०) 

फरासीराज्यमें फ्दूरी ( ?॥९४7ए ), कछझूनी (0७॥9), 
सेए्ट रिकार ( 50. २०१४९" ) और कार्वीं ( 00/४७० ) 
आदि ख्थानीय मठोंमें अनेक पुर्तकोंका संग्रह था । पर- 
व्ती समयमें १७६३ ई०को फ्ल्टूरीकी पुस्सकावलो ओलिन 
( 0708708 ) पुख्तकालयमें मिली दी गह। कबोंका 
प्रत्थ संग्रह भी इसी प्रकार १६३८ ई०्की सेण्ट जमंन 
देस-प्र ( 80 (जैश"॥%0 "१९७ 27९8 ) नामक मठमें ओर 
१७६४ ई०को पारी नगरके जातीय-पुख्तकालय और पीछे 
आमेन ( 676॥8 ) पुख्तकागारमें मिल गया। 


जमन-देशरूथ फुल्दा (77]84), कर्म (007४०9), रिचन' 
(॥00॥८0॥॥४) और रुपनहिम (3[007!0॥) भादि मठा- 
गार ही प्रधान हैं। शार्लिमेन राजाके यत्नसे फुल्दा : 
प्रतिष्ठित हुआ । एबट प्रार्मियसके अध्यक्षतांकालमें यहां 
चार सौ साधुसंन्यासी श्रन्थांदि नंकलमें नियुक्त थे। 
बेसर नदीके किनारे ज्ो कर्मे-पुस्तकालय था, वह १८११ 
ई०में मार्यंग विश्व-विद्यालयमें मिला दिया गया । रिचनौ 
पुस्तकागार तीस वर्षव्यापी युद्ध ( 7009 उल्काक#' | 
५४७। )-में भस्मीभूत हुआ। १८वीं शताब्दीमें जान | 
टद्रिथिम ( 70॥॥ ॥५०॥)॥श7॥ )-के उद्यमसे स्परनहाइमकी | 
प्रन्थ-संख्याकी वुद्धि हुई। ८१६ ई०में प्रतिष्ठित सेण्ट 
गाल पुस्तकालय आज भी वत्तमान है। 

इडुलेणड-राज्यमें भी कण्ट्यरी, यक, वारमाउथ, हिटूवी, 
ग्लश्टोनवारि, क्रयलेएड, पिटग्वरो और डाहंम आदि स्थानों 
में इस प्रकारके पुस्तकालय थे। थियोड़ो और अगष्टाइन , 
द्वारा प्रतिष्ठित कप्टबरी ( ८)॥४8 ०४प७०८॥ ) पुख्तका 
गारका उल्लेख किया जा चुका है। ८६७ इ०में डेन्स 
( [08798 )-के क्राक्रमणसे बीरमाउथका प्रस्थागार नष्ट 
हो गया था। कयलैएड १०६१ ६०में जला दिया गया | 
हिटवी ( १५वीं शताब्दी की ), पीटरथों (१४वीं शताष्दी- ' 
की) ग्लाष्टोनवारी और डरहमको पुर्तकतालिफा देखनेमें 
भाती है। पएतक्लिन्न साधुसडूमें पुस्तक-संभ्रदके निदर्शन- 





(१०) [)40%8॥४००४; लॉग्ऐ, और 


२४४ 


स्वरुप और भी अनेफ पुख्तकतालिका आंविष्कृत 
हुई हैं | ११) 

अरबजातिके अभ्युदय पर साहित्यरूपी आकाशमें 
मेघमाला दिखाई देने लगी। रणपिपासु और राज्य- 
लोलुप विधर्मी अरबियोंने कभी भी ज्ञानोश्वतिका पृष्ठ- 
पोषण नहों किया, बरन्‌ विजातीय आक्रोश और युद्ध- 
विष्वुवसे सेकड़ों वैदेशिक-अन्थ जला कर खाक कर दिये 
गये । राज्य-जयकी लालसा जब प्रशमित हुई तब खलीफा- 
राजाओंने शानोन्‍्नति और विशानचर्चांकी ओर विशेष 
ध्यान दिया । उनके राजत्वकालमें पारससे ले कर 
पश्चिम स्पेनराज्य तक ओर डक्तरी-अफ्रिकामें जगह 
जगह साहित्य और विशानचचाके लिये विश्वविद्यालय 
और पुख्तकालय प्रतिष्ठित हुए थे। जब यूरोपकी पूवतन 
सभ्यता एक तरहसे विल॒प्त हो गई थी, उस समय पूवमें 
बागदाद और पश्चिममें कर्डमा नगरने हो मुसलमानी 
अमलमें विद्याच्चांका ऊ था सरुथारन पाया था। कायरो 
( ९७7० ) और तिपली ( "४9० )-में भी पुख्तकालय 
थे । फतीमासम्पदायके ( ?४४एां(०४ |॥ श“॥708 ) 
राजकीय पुस्तकालयमें प्रायः लाखसे अधिक भ्रन्थों 
( (83 )-का संप्रह था। ओऔमियदों ( 09897908 )- 
के संरक्षित रुपेन पुख्तकॉलयमें ६ लाख प्रन्थ थे, ऐसा 
सुना जाता है। अण्डड्सिया ( 8॥0&)प्४8 )में प्रायः 
9० पुस्तकालय थे । अरबवासी और तद्द शीय रुपेनदेंशीय 
मूरगण ईसाइयोंकी तरह अपने अपने मतावलस्बी धर्म- 
ग्रन्थफी रक्षामें यत्नवान थे । धर्मपुस्तकके सिवा थे 
दुसरे दूसरे श्रन्थसंग्रह नहीं करते थे। इस कारण 
६३८ $०में अलमनसोर ( 8)778507 ) राज़ाने कडमा- 
के खुवहत्‌ पुख्तकालयकोीं तहस नहस कर डाला। 


(११) 2/, 80॥8॥'9, हथिं द्वा९060, 0प्रा॥0, ए९ट८ 
भावि महोदय द्वारा संणहीत पुस्तकाूूय ह्थित और पपाा) 
फ02॥0646, 7॥6 ०७ वेठ0९ा प्रष्चा(6ए 
और 7, रत ए&'05 आदिकी प्रद्ादित तालिका ही डसका 
प्रभाण है। म्युनियके राजकीय पुस्तकागारमें भी ( ४098] 
[9707"ए9 ४९ 'पा)ं९) ) इस प्रदारकी छ; सो तालिकानें 
खो आती हैं । 


&!)॥१, 


२४ 


अरबोंकी विद्योन्नति पर ईषॉन्वित हो वैजयन्ती- ' 
वासी ( 5५०७॥)0॥6 गरा[77९ ) प्रीक लोगोंने भी 
साहित्यचर्चामं नवजीवन लाभ किया । दाशेनिक व्यु | 


( 7.०० ॥00 ?॥॥]080 909" ) और कनख्तातिन पफिरो । 
ओअनियस ( 0080076  र0फराश0० प०गं४प४ )-के | 
उद्यमसे कनख्तान्तिनोपलका पुख्तकालय पुनः उन्नत दशा ' 
को प्राप्त हुआ । एथस्‌ ओर इजियनकी मठागारमें नाना 
प्रन्‍्थोंकी बड़े परिश्रमसे नकल की गई थी। १४५३ ईश्में 
भधःपततन होने पर छ्लोवियस 
( 8280080४७ ); फोटियस_ ( ?॥०४४७ ), और स्वीडस 
( 50१88 ) आदि भ्रन्थकारोंके सड्ुुलित सुप्राचीन प्रन्थ क्‍ 


कनस्पताम्तिनो पलका 


इटली आदि पश्चिमवत्ती राज्योंमें फेल गये । 
नब्ययुग 

१४वीं शताब्दीमें यरोपखण्डमें साहित्यालोचनका 
पुनजन्मकाल (7१०॥४४४ 800 ?९/४००) उपस्थित हुआ। 
१३७३ ई०में ''म चात्सने ६१० ग्रन्थ के कर पक चिर- 
स्थायी पुस्तकागारका सूतपात किया। अले आवब 
घारधिक १३१७ ईणमें अपने पुस्तकालयको बोर्डस्ली 
( 8074९80०ए 400०9 )-में दान कर गये । इसके याद 
रिचाड अड्भारभेल ((९०॥8/0व१ #प्राए०४'एए6 0 फप्ए, 
छप्ज्वाते 03 लाबा09॥07 800 &708359005 )-ने 
आक्सफोर्डका डहेम कालेज और पुस्तकालय खोला। 
१४३३ ह०में करिमी डि मेडेसी ((०७७॥००१७ 9९१०) 
ने भिनिस नगरमें और पीछे फ्लोरेन्स ( 707०706 )-में 
मेडिसियन पुस्तकालय शोछा था । १४३६ इ०्में 
निकोलो निकोटी (7८८०० ऐैा०००४ )-ने इटलीमें 
सबसे पहले साधारण पुख्तकालयकी प्रतिष्ठा की । फ्रे ड _- 
रिक (700४० ० 0॥ै४|7० )के पुस्तकागारकी कथा 
उनके प्रथम प्र थरक्षक भेस्पोसियानों ( ४०४|१४३७॥)0 ) 
के बणनसे जानी जाती है। 

पृवसाधप्नाज्य ( 408027) 70)7॥])॥/8 )-की राजधानी 
कनस्तान्तिनो पलके अधःपतनके भयसे इटलीके राजाओं- 
के यलसे ग्रीक परिडतगण आल्पस_ पबतके अपर पार- 
स्थित राज्यॉमें जा कर रहने लगे। हाऊ़ु रीराज मेथियस_ 
कबिस ( )॥४)88 (00५४४70प७ )-के यत्लसे ५० हजार 
प्रन्थ संगृहीत हुए । किस्तु दुभोग्यववशतः १५२७ ई६०में 
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पुस्तकालय 


तुकोके हाथसे बुदा नर्गैरके पतन पर उक्त प्रन्थागार 
समूल उन्म्रूलित हुआ था । आजञ भी उनका प्रन्थनिचय 
यरोपके किसो किसी पुस्तकालयकी शोभा बढ़ाता है। 

वक्त मान युगके पुस्तकालयका उल्लेख करनेमें 
१७५३ ई६०को अ गरेज-राज द्वारा स्थापित बृटिश म्युजियम 
( छ70ं8॥ प्४७पा )-को ही सबके पहले रुथान दिया 
जा सकता है। प्रन्थाधिकपमें फरासीराजधानी पारी- 
नगरके विब्डिओथेक नेशनल ( 30)00९५घ९ 2४४00- 
॥४|०)ने ज़गतमें ऊ'चा स्थान तो पाया था, एर ग्युजियम- 
की तरह सुप्रणालीवद्ध पुस्तकालय और कहीं भी  देखनेमें 
नहीं आता । अभी इस पुस्तकागारमें १०'५०००० मुद्रित 
और ५०००० हस्तलिखित ग्रन्थ हैं | १८३७ ई०में सर एण्टो- 
नियो पानिजी ( शा' हल 0 एश्कतांट्श >के तस्वाव- 
धानसे तथा इड्डलेण्डेश्वर (0९००7४० 7, ॥7 ६४१ ५) 
और तहदं शवासी महापुरुषोंके उद्यमसे इसकी प्रन्थसंख्या 
बहुत बढ़ गई । भिनश्नदेशोय प्रन्थोंके मध्य यहां १२ 
हज़ार हिनत्र, २७ हजार चीन, १३ हज़ार संस्कृत, और 
पाली आदि विभिन्न भाषामें ( 070709) ॥9॥28 ४०४८७ ) 
मुद्रित पुस्तक ५ हजार हैं। १८७६ ई०में सेस्कतत और 
पाली ग्रन्थकी तालिका प्रकाशित हुद। अभी लण्डन 
महानगरीमें ६२ प्रधान और साधारण पुख्तकालय देस्े 
जाते हैं। लणडन छोड़ कर ग्रट ब्रिटेन और आयलेणड 
राज्यके प्रधान प्रधान नगरमें प्रायः २८६८ साधारण 
पुस्तकागार हैं। इनमें से एवाडिन यु निवसिटी ( ६० 
हजार), बामिहम-फ्रि (१ लाख), केम्बविज--ट्रिनिटि कालेज 
( ६२ हजार ) और केम्ब्रिज युनिवर्सिटी (२ लाख ६ 
हजार ), डब्लिन-- नेशनल ( ८५ हज़ार ) और द्विनेट 
कालेज ( १ लाख ६४ हजार ), पड़िनवरा--एडभोकेट 
( २ लाख ६८ हज्ार ) और युनिवसिरी (१ छाख ४२ 
हजार ) ; ग्लासगो युमिवसिटी (१ लाख २५ हजार ), 
लीइस--लीडस_( ८५ हजार ) और लोडस साधारण- 
ग्रन्थालय ( १ लाख १० हजार ), रलण्डन-लणडन ( ६० 
हजार ), पेटेण्ट आफिस ( ८० हजार ) और युनिवर्सीरी 
(१ लाख), मेह्चेश्टर-फ्री पवलिक ( ८५ हजार ), आफ्स 
फोडं-वोडलियन (४ लाख ३० हजार ), सेर्ट-एड ज 
युनिव्सिटी ( ६० हजार ) आदि प्रन्थालयोंकी स्यूना- 


प्रिक पुस्तक संक्ष्या दी गई । 


फरासीराज्यमें जगतका सवप्रधान पुख्तकागार अव- 
स्थित है। पारीनगरके विब्लियोथिक नेशनल मामक 
पुर्तकालयमें २२६०००० पुस्सक और प्रायः ६२ हजार 
हख्ललिखित ग्रन्थ १८८० ई०के पहले विद्यमान थे । पर- 


वर्शोकालमें इसमें और भी कितने प्रन्थ मिला दिये गये । ' 


पुख्तक भिन्न यहां प्रायः १ लाख ४४ हजार मुद्रापदक 
आदि और २२ लाख खोदित चित्र ( 78/%५728 ) 
विद्यमान हैं । 
विशजनके ऐकान्तिक यत्नसे इस जातिके पुस्तकागारकी 
ऐसी उन्नति हुई थी। अमनुसन्धित्सु लेखकोंने शालि- 
मेन और साल्स दि्-बोटडके संग्रहोत प्रन्थोंमें इस पुस्त 
कालयका उल्लेख पाया है। बहुत गोलमालके बाद 


फरासीके राजन्यवर्ग और ख्यातनामा 


| 


| 


राजा ज्ञान ( 58 7०00, ४6 छ98८४*२06?8 


0॥7४४४९ )-के राजत्वकालमें. बिब्लिओथेक डु-राय 


( 80]00॥०4४०८ वेध ऐ०।  नामसे इस विद्यामन्द्रिकी 


प्रकृत ऐतिहासिक भिसि ख्थापित हुईं । विख्यात फरासी 


बिप्रुब ( 0॥९ ?॥०॥८)॥ ०४०प४४०॥ )-के बाद जातीय 
एकतायड फरासियोंने इस प्रन्थालयकी उन्नति की और 
ध्यान दिया | इस कारण राष्ट्रविप्लब जातीय विद्यामन्दिर 
का उत्कर्ष साधक हुआ था, इसमें सनन्‍द ह नहीं। इसी 


ी 
। 





समयसे इसका “8|0०।0४॥०५८० 7९४(॥0&।6 ” नाम पडा: 


था(१५)। प्रजातश्जके पृष्ठपोषक भर रणकेशरी नेपोलि 
यनके अभ्युत्थान पर तथा उनकी वदान्यतासे इस 
पुस्तकालयको विशेष श्रीषुद्धि देखो गई थी । उन्होंने 
अपने बाहुवलसे बलिन, हनोभर फ्लोरैन्स, भेनिस, 
रोम, हेग आदि प्रधान प्रधान नगरोंसे पुस्तकालय उठा 
कर इ्समें जोड़ दिया | केवल फरासी राजधानी ही 
ऐसे बिद्यानुशीलनका आदशेस्थल थी, सो नहीं, प्रत्येक 
फरासी-प्रदेशमें ( ?!0५॥068 ) ऐसी विद्योन्नतिका 
निदर्शन पाया जाता है। जातोय-पुख्तकागार छोड़ कर 


पारी नगरमें और भी १४ साधारण पुस्तकालय हैं जिनमें | 


(१५) इस्त छुबृदत्‌ पुस्तसाछयकी पुस्तकत डिक्रा नहीं 
हैं। पहले जो छापी गहे थी, उसके पथाद्धागमें नूतन प्रश्य 
की तालिका संयोजिह्ष कर रखो गई हैं । (८०५ ओर रै८४४ 
«में यहकी देस्कूत और पांखी ग्रग्थकी तालिका मुद्रित और 
प्रछाषित हुह।. ५ ४ ४ 5 - | 

प्र0,, हाफ, 69 


| 





२४४ 


से 8, १० )' ५7/8९१४) (२ लाख ६ हजार-), 5, १० 
']30000 ( १ लाख ), (&थ27776९ ( १५ लाख ), 


8, 5070९, (360700]0५७6 ( १ लाख २३ हज़ार ) और 


8, 4०७ एजांए्शाआं9 ( १ छाख २६ हजार ) तथा दूसरे 


दूसरेमें अपेक्षाकृत अव्पसंख्यक श्रन्थ हैं। सारे फरासी८ 
राज्यमैं जो ७० विख्यात पुख्तकागार हैं, उनमें और भी 
१० छाखसे ऊपर ग्रन्थोंका संग्रह है। 

जमन-साम्नाज्यमें भी पुस्तकालयका अभाव नहीं है । 
१८७५ ई०में एक बालिन नगरमें ही ७२ पुस्तकालयोंकी 
रजिस्ट्री की गई थी। १६६१ ई०में अमनराज्ञ फ्रेबरिक- 
बिलियम द्वारा प्रतिष्ठित राजकीय पुस्तकालय ही (६ - 
02006 80॥8५॥0८८ ) सबसे बड़ा है। इसमें ७ लाख 
'५० हजार हाथकी लिखो पुस्तकें मौजूद हैं। जमन राज्य- 
में विद्योन्नतिका जैसा पृणंप्रभाव है, उससे यदि वहां 
लाखों पुस्तकालयका होना साबित हो, तो आश्यय ही 
क्या ! संस्कृत शास्त्रश्नन्थादिकी आलोचनामें जम॑नदेशने 
संसारमें ऊ था रुथान पाया है। विद्योन्मादसे उल्लसित 
जमनोंने नगर नगरमें लक्षाधिकप्रन्थयुक्त पुस्तकालय खोल 
कर जनसाधारणमें अच्छा नामक माया है ओर थे अपने 
देशका 'शमेण्य' देश नाम रखनेमें भी कुरिठत नहीं होते। 
अगसबग (१ लाख ५१ हजार ), बलिन युनिषर्सिटी 
( २ लाख १ हज़ार ), चन ( २ लाख ५१ हज़ार ), ब्रमेन 
( १ लाख ), ब्रेखलू-युनिवसियी (३ लाख ५४ हजार ), 
और विब्लियोथिक ( २लाख २ हज़ार ), कालंश्रु (१) 
लाख ३६ हजार ), कासेल ( १ लाख ६७ हजार ), डार्म- 
छम ( ५ लाख ३ हज़ार ), डेसडेन (३ लाख ५७ हज़ार ), 
आल्लश्जैन ( १ लाख ४६ हजार ), फ्राड्डफोट (.१ लाख 
५० हजार ), फ्राइवग ( २ लाख ७१ हज़ार ), गिसेन ( १ 
लाख ६२ हज्ञार ), गोथा (२ लाख ५१ हजार ), गटि- 
धजन (४ लाख ५ हजार ), प्रीफसवातड ( १ लाख 
२१ हजार ), हेलि (२ छाख २० हज़ार ), हम्बाग (३ लाख 
७५६ हजार, हनोभर ५ छाख ७४ हजार), हेडेलवग ( ३ 
लाख ५ हजार ), जेना ( १ छाख ८० हजार ), काएल 
( १ छाख ८२५ हजार ), कोनिगसवर्ग ( १ लाख ८४ 
हुचार ), लिपसिक -विब्लिओशिक ( १५ लाख २ हजार ), 
और युनियर्सिदी (५ लाल ४ हजार ), लुषेक (१००२० ), 


र४ंद 


मेहिकज्नेन (१५लाख २ हज़ार ), मेजञ्ञ ( १ लाख ५२ 
हज़ार ), मार्चंग , (१ लाख ४० हजार) मेनिज्नन ( १ लाख 
६० हजार ), स्थ निचविब्छिओथिक ( १ छाख २६ हजार, 


और यूनिवर्सिटी (३ लाख २५ हजार ), मुनष्टर 


( १ लाख २४ हजार ), ओटल्डेनवग ( १ लाख ), 
रस्टक ( १ छाख ४१ हजार ), स्टसवर्ग (५ लाख १३ 
हजार ) ख्टाटगार्ट (४ लाख २६ हजार ), द्टुविश्जेन 
( २ छाख ३८ हजार ), वाइमर (१ लाख ८२ हजार ), 
बाइसबेडेन ( हाखसे ऊपर ), उलफेन्बुटल ( ३ लाख 
१० हजार ), ऊजवर्ग ( ३ छाख २ हजार ), और अप्रिया 
हड़रो तथा स्वीजलेंएड मिला कर लाखसे ऊपर, प्न्थ- 
युक्त और भी अनेक पुस्तकालय देखे जाते हैं। इनमेंसे 
बुदापेसत महानगरीमें जो पुस्तकालय प्रतिप्ठित हैं उसमें 


। 


। 


4 
॥ 


ल्‍ 


४ लाख पुस्तक और ८६३ हजार हस्तलिखित प्रन्थ 
मौजूद हैं। किन्तु भाज चालिस यर्षोसे उन सब ग्रन्था- 
लयमें और भी कितनो नई प्रकाशित पुस्तकें तथा ग्रन्थ 


संग्रहोत हुए हैं उसका ठोक ठीक पता नहीं चलता । 
रूसराजधानो सेणटपिट्संवर्ग नगरमें अगतका क्रेष्ट 
तृतीय पुस्तकागार अवस्थित है। यहांफी इम्पिरियल- 


पबलिक लाइब्ररीमें १० लाख मुद्रित ओर २६ हजार -हस्त- 
लिखित पुस्तक, २० हजार मानचित्र, ७'५ हजार फोटोचित्र 


४२ हजार ओटोश्राफ ओर प्रायः ५ हजार सनद संग्रहीत 


हैं। अलावा इसके डरपांट ( १ लाख ४४ हजार ), हेल- 


सिफर ( १ छाख ४० हजार ), काइफ (१लाक्ष १० 
हजार), मोस्कोीगालिट्जिन म्युज्ियम (३ लाख ५ हजार ), 
ओर युनिवसिटी ( १ लाख ७० हजार ), सेण्टपिटर्संवर्ग- 


साईनस एकाइमी ( १ छाख ७० हजार ) और युनिवर्सिरी 
( १ लाख ३६ हज़ार ) आदि पुस्तकालयोंकी प्रन्थसंख्या 


आजसे २० वर्ष पहलेकी तालिका देख कर लिखी गई है । 
अभी और भी कितनी युद्धि हुई होगी मालूम नहीं । 
फरासी (७१), जमन (६७ ), आप्रिया-हड्ररी 
( ५६ ), स्वोीज़लेणएड ( १८ ), इटाली ( ७४ ), हालैण्ड 
(६ ), डेन्माक ( ४), आइसलैएड (२ ), नारबे ( ३ ), 
स्वीडेन ( ३ ), स्पेन ( १६ ), पुर्तगाल (६ ), प्रीस (२), 
रूसिया ( १३), आदि यूरोपीय राज्यमें ; इज्िप्त (१), 
आपू छिया' ( ५), छरिशगायता (१), कनाडा (६), 
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पुस्तकाप्षय 


जामेका (१), मुर्सिस (१), न्‍्युजीलैण्ड (२), 
दक्षिण अफ्रिका ( ४ ) और तासमानिया आदि अंगरेजी 
उपनिवेशमें ( २), अमेरिकाफे युक्तराज्यमें ( 2८३ ), तथा 
वृक्षिण अमेरिकाके आर्जुर्टाइन रिपव्डिक (३), श्रेजिल 
(१) चीली (१), मेक्सिको ( ५), निकादरगोओ 
(१), पेरू ( १), वारगुई ( १), और भेनिज्ञुपलां (१)। 
उपरोक्त राज्योंके साधारण पुख्तकालयकी जो संख्या 
निदिष्ट हुई, कालप्रभावसे उनका यथेष्ट परिवर्सन हो गया 
है तथा और भी कितने नये पुस्तकागार प्रतिष्ठित हुए हैं 
जिनका प्रकृत तत्व मालूम नहीं रहनेके कारण पूर्वो- 
लिखित देशख्थित पुख्तकालयोंके नाम और पुस्तक 
तालिका नहों दी गई । 

वत्तमानकालमें उक्त देशोंके सर्वप्रधान पुरुतकालयको 

प्रन्थसं खू्या इस प्रकार हे-- 


देण नंगर संख्या 

स्वीजलेण्ए बासेल १ लाख ३४ हजार 
इ्टालो फोरेन्स ४ ५ ७९ हजार 
हालेण्ड दिहेंग रे 5 

डेन्प्राक कोपेनहेगेन ७५ ,, ६ ., 
आइसलेण्ड रेकजविक ३० » 
नारवे खुष्टियामा ३२ ,, ३८ » 
स्वोीडेन पक्लम्‌ २ ,, ७८ ,, 
स्पेन माहिड 8 9१० ।॥ 
पुत्तंगाल लिसबमस . २ ,,१० ,, 
प्रीस आशधेन्‍्स १ ५ दै , 
इजिप्त काबोरा 8०. ,,. 
अप्र लिया मेलबोण १ ,,१४५ 
गायना आज़राउन २५. ,, 
कनाडा अटोया १ लाख 
मारिसस लुश्वस्द्र १० हजार 
न्युजिलेएड ओपेलि टन. १० हजाद 
केपकलोनी केपटाउन ३६ हजार 
तासमानिया होवाटंटाउन ६ हजार 
युनाइटेडप्टेट नोष्टन ४ लाख 

जाशिश्ण्ष. ७ लाख २३ हलार 

आ्ेट्टाइस रिंप... ब्युनस शरिज ४० देजारे 


पुस्तकालय 


ब्रेजिल 

चीली सेरिटयागो ६७ हज़ार 
मेक्सिको मेक्सिकोी. १ लाख 

पेरु लिमा ३५ हजार 
निकारगोंआ मेनागीआ १५ हज़ार 
उरुगुई मण्टिभिडी १७ हज़ार 
भेनिजिउला काराकाश २६ हजार 


| 


पहले ह। लिखा जा चुका है, कि बाबिलोनोय राज्यमें 


विद्याको भन्छी आलोचना होती थी, किन्तु प्रभाणाभाव- 
से उसका कोई विवरण नहीं दिया गया । 
राज्यके निप्पुरनगरमें जगतका सवश्रेष्ठ और सुप्राच्ीन 


सम्पति उक्त | 


पुस्तकालय आाविष्कृत हुआ है जिसमें डेढ़ व्ाखसे ऊपर 
फलक पाये गये हैं | इनमेंसे ज्ञिन सत्तरह हजार फलकों- 
का पाठोड्धार हुआ है, उन्हें पढनेसे मालूम होता है, कि _ 
फलकोंमें इतिहास, शब्दविद्या, साहित्य, पुराण, ष्याकरण : 


अभिधान, विज्ञान ओर गणितशास्त्र लिखे हुए हैं| उनमें- 
सभी ईसा जन्‍न्मके २२८० वष पहलेके लिखे हुए हैं. 
ऐसा अनुमान किया ज्ञाता है। सम्मवतः उन सबका 
उद्धार हो जानेसे प्राच्नीन हिन्दूगौरवका निद्शन पाया 
आयगा । 

भारत, चीन ओर जापान राज्यमें जगह जगह पुरूत- 
कालय प्रतिष्ठित हैं। च्ीन-साज्नाज्यमें ईसा जन्मके बहुत 
बष पहले पुरूतकादि लिखनेको प्रथा प्रचलित थो। 

भारत | ह 

पहले ही कहा गया है, कि भारतवासी सभी दिनोंसे 
पुस्तकका आदर करते आये हैं। पुख्तककों यदि उनका 
उपार्य-देवता कहें, तो अत्युक्ति नहीं। आज भी भारतफे 
नाना स्थानोंमें किसी किसों प्रन्थकी नित्य पूजा हुआ 
करती है। माघके महीनेमें सरस्वती-पूजाके दिन ग्ृहरूथ- 
मात्र दी भपने संग्रहीत प्रन्थोंकी देवी सरस्वतीरुपमें पूजा 
किया करते हैं । 

पहलेसे ही भारतीय मठ वा धममन्दिरमें नाना प्रन्थ 
संग्रहीत और रक्षित होते थे । नालन्‍्दाकी भ्रन्थकुटीको 
कथा ऊपरमें लिखी जा चुकी है। नालन्दाफे निकय्यत्तों 
ओदल्तपुरों नामक - स्थानमें ( वशमान बिहारमें ) पाल- 
राजाओंके समय हजारों वोद्धप्रथ्य संगुहोत थे। मिनहज- 


रद अल फी कलम जल असली कलन जरस > समिट डर जसपकिरत >ह कर निकरश गीत ता पक लक जटिल ली भी जी का न, कल जल लत 3 अब कक >> बाकी मा वी जअ ला अली आलम हे >> कक मिट मल कन ज 3 धन अर अफीम. ७ अल 3. मम. 2कक पी शलिनक न 
+..फिनमक-५-७-3+>पनना-न-----ममीननाना “7: 


२३७ 


राश्योजेनिरो १ लाख २१ हजार को तबकात-इ-नासिरी पढ़नेसे मालूम होता है, कि 


महभ्मद्‌-इ-बखतियारने जब विहार पर आक्रमण किया 
उस समय भी यहां बौद्धोंका विश्वविद्यालय भौर बहू- 
संख्यक श्रभणोंका वास था। उस विश्वविद्यालयमें 
हजारों प्रन्थ देख कर मुसलमान लोग चम्रत्कृत हुए थे । 
उन्होंने सभो प्रन्थोंका मर्म जाननेके लिये किसी परिडत: 
को बुला भेजा, पर उसके पहले ही मुसलमानोंके कराल 
कृपाणसे सभं। श्रमणगण यमपुर भेज दिये गये थे । 
मुसलधानी आक्रमणसे विहारका वह असूल्य बौद्ध 
ग्रन्थालय विलुप्त हो गया था। मुसलमानोंके कराल 
प्राससे जो बच गये थे उनमेंसे कोई कोई प्राणतुल्य धर्म 
ग्रन्थ ले कर नेपालकोीं भाग गये। आज़ भी नेपालसे वे 
सब प्राचोन प्रन्थ बाहर होते हैं। 
केवल महग्मद-इ-बखियारके आक्रमणसे ही नहीं, 
दूसरे दूसरे मुसलमानोंके उपयपरि आक्मणसे कितने 
अप्तूल्य ग्रन्थालय विध्चस्त हुए हैं, उसकी इ्यक्ता नहों। 
तारीख-ह-फिरिख्ता पढ़नेसे मालूम होता है, कि फिरोज- 
तुगलकने ज़ब नगरकोट पर आक्रमण किया, उस समय 
ज्वालामुखोके मन्दिरमें पक उत्कृष्ट श्रन्थकुटो थी। उस 
कुरीमें फिरोजने १३०० हिन्दृम्रन्थ पाये थे जिनमेंसे 
उन्होंने दशन, ज्योतिष और ज्ञातक-सम्बन्धीय किसी 
किसी प्रन्थका पारसोमें अनुवाद कराया था। 
तुज्ञुकइबावरी नामक मुसलभानी इतिहासपें लिखा 
है, कि सप्लाट बावर गाजो खाँकी ग्रन्थकुटीमें बहुसंख्यक 
धमंतस्व-सम्बन्धीय भप्रन्थ देख कर बविमोहित हुए थे। 
आईन-इ-अकवरीमें लिखा है, कि अकबर वादशाहके भी 
एक चुहत्‌ पुस्तकालय था। बह पुस्तकालय सात खण्डॉमें 
विभक्त था जो फिर गद्य, पद्य, हिन्दी, पारसी, प्रीक, 
काश्मीरो, अरबी इत्यादि पृथक्‌ खण्डॉमें सज्ञित रहते थे । 
अकबवरने जिस प्रकार विभिन्न भाषाके ग्रन्थोंकां पारसी- 
में अनुवाद करा कर ग्रन्थालयक्री शोभा बढ़ाई थी, टीपू 
खुलतान भो उसो प्रकार नाना देशोंसे अमूल्य पारसी 
प्रन्थोंका संग्रह कर अपने पुस्तकालयमें रख गये । उनके 
अधःपतनके बाद थे सब अमूल्य ग्रमभ्थ घृटिशगयमेंण्ट के 
हाथ लगे हैं। उनमेंसे अनेक प्रन्थ आज़ भी कलकशें- 


की एशियाटिक सोसाइटीसें देखे जाते हैं । 
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पुस्तकोंका संग्रह कर चिरस्मरणीय हुए हैं, उनमेंसे 


तआओरराज शरभोओ और नेपाल-राजका नाम विशेष , 


उल्लेख योग्य है। सुना जाता है, कि १७वों शताब्दीसे 
तश्ओरराजने प्रन्थस प्रहमें बढ़ी चेष्टा की थी। शरभोजी- 


के समय उनके पुरुतकालयमें २७ हजारसे अध्रक हस्त- ' 


लिखित ग्रन्थ मौजूद थे । भाज भी तश्नीरराज़के पुस्तका- | 
लयमें अठागह हजारसे ऊपर हर्तलिखित स'स्क्ृत ग्रन्थ 
'विद्यमाम हैं। थे सब ग्रन्थ देवनागरी, नन्दिनागरी, 


| 
कणाडी, तैलड़ी, उड़िया आदि ताना अक्षरेंमें लिखे हुए 
हैं। इस प्रकारफे बहस'ख्यक प्रन्थ भारतवर्षमें और 


कहीं भी नहीं हैं । 

नेपाल | नेपालके राजकीय पुख्तकालयमें प्रायः ८ 
हजार हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत हैं तथा आज भी 
स'प्रहफाय चल रहा है। इस पुस्तकालयमें ५वीं और 


सुप्राचीन तथा सरुक्ृत बौद्ध-प्रन्थ ओर कहीं भी देखनेमें 
नहीं भाते ।# 

काइमी” । काश्मोरके पुस्तकालयमें भी नाना भाषा- 
में लिखित प्रायः दश हजारसे ऊपर प्रन्थ हैं जिनमेंसे 


कुछ दुष्प्राप;: स'रुक्ृत ग्रन्थ भी हैं। ऐसे मूल्यवान 


प्रभथ और कहीं भी नहीं मिलते ।(१) 

राजपूताना । - राजपूतानेफे सामन्‍्तराज़ाभोके घरमें 
भी बहुस ख्यक प्रन्थोंका सभप्नमह हे। इनमेंसे जयपुर, 
मेबार, अलवार, वीकानेर, असलमीर, कोटा, बू दो भोर 
इन्दोरका पुस्तकालय उल्‍्लेखयोग्य है । 

युक्तरदेश । -युक्तप्रदेशके मध्य काशीघाममें ही 
सबसे अधिक स'रूछुत प्रन्थोंक्रा स श्रह देखा जाता है | 
काशीधामका गवर्मेरण्ट सरुक्तत कालेज, काशीराजका 
पुस्तकालय और कचि हरिश्चन्द्रका पुस्तकालय उल्लेख- 
योग्य है। 

# अभी नेपालसे ६ढठीं भोर ज्दों शताब्रीमें लिखित 
संस्कृत तान्श्रिक ग्रन्थ बंगाल-गवण्ण्टने रंप्रद्द क्रिये हैं । 
96 जैं,. ऐं, पिद्याबए/8880  394898॥779 (४४६७० ६००७ ०0 
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ध६्‌ठीं शताब्दीके लिखे हुए हख्तलिपि विद्यमान हैं। पेसे 
। 


पुस्तकालय 
आधुनिक कालम हिन्दू राजाओंके मध्य जो संख्छत , 


बम्बईप्ररेश | --वम्थई प्रदेशमें अहमदाबाद, पाटन, 
काम्बे, सूरत, पूना, नासिक, कोल्हापुर, भरोचर आदि 
नाना स्थानोंमें हख्तलिखित प्रन्थोंकों प्रन्थकुटी है। उन 
सब पुस्तकालयके मध्य अहमदाबाद, पाटन और काम्थे 
शहरमें बहुतसे जैन पुस्तकालय देखे जाते हैं। जैन यतियों- 
ने तीर्थ्रमणकालमें जहां जहां विश्राम किया था, उसे 
जैन लोग उपाश्रय कहते हैं। ऐसे उपाश्रयमें जैन-धममे- 

प्रन्थ बड॒ यलसे रखे हुए हैं। गुज़रातको प्राचीन राज- 
धानी पाटन-शहरमें इस प्रकारके ११ और अहमदाबादमें 
६ उपाश्नय हैं। पाटनके पोफलियानोपाड़ोके उपाश्रममें 
तीन हजारसे उपर और हेमचन्द्रभणडारमें प्रायः चार 
हजार सुप्राचीन हसख्तलिपि हैं। इन दो उपाश्रयसे १६वों 
शताब्दीमें लिखित तालपत्रकी पुख्तक बाहर हुई है। हेम- 
चन्द्रभगडारमें सुप्रसिद्ध जैनाचाय हेमचन्ठकी लिखी 
पुस्तक देखनेमें आती है ।(३) पूनाके विश्राम-आवास 
संस्कृत-पाठशालामें पेणवाओं द्वारा संग्रहीत अनेक प्रन्थ 
देग्े जाते हैं | । 

मलबार ।-- कालिकटमें यहांका सामरी-राजवुख्त- 
कालय उल्लेखयोभ्य है । यहां संरुक्तत और दाक्षिणा: ४ 
की नाना भाषामें लिखित बहुत-सी हस्सलिपियां पाई 
जाती हैं। 

' हिपुर (- महिसुरराज द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती- 
भरडारमें प्रायः ५ हजारसे ऊपर इस्सलिखित प्रन्थ 
संग्रहीत हुए हैं। महिसुरके अन्तगत शा रिके शद्बूरा- 
चाये-स्वामीमठमें भी हजारों संस्कृल पोथियां हैं । 

तथ्जोर ।--तञजर-राजपुरुतकालयकी कथा पहले हो 
लिखी जा चुकी है। पएतक्लिन्न तञ्ीर-जिलेमें गड्डाजरपुर, 
गोविन्दपुर, कुम्मघोणम्‌, मल्लारपुर, वेदारण्य, नागप्टन 





(२) युक्तप्रदेशमें गवर्भयरठफ़े भादेशसे पण्डित देदौपक्षादने 
जो संस्कृत ग्रथोंकी तालिसा प्रकाक्षित की है, उसमें इृश्ष 
अडःचलफे बहुसंशुप% छोटे छोटे पुस्तकारछृयोंका प्न्धान पाया 
गाता है। 

(३) 4270, पेश, 07, 76६४:४००, 77, 8॥&- 
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मआादि माना स्थॉमें? छोटी! छोटी अस्थ-कुरियां देखी | 
हन्ज्नाती हैं। इसमेंसेः पुदुकोटकाःराजकुसतकालय उन्लेख क्‍ 
९ शोग्य है। 


: कलछकतेका इम्पिरियल लाइब्र री:5 अम्बईको+श्याल 
( |०ए७ ) एशिग्राठटिक-स्तो साइटी| : भे खिकेसी> कालेज 
संख्कृत कालेज, डाकेका म्मर्थत्रक हाल, कोआथिहारका 


जिकांकुष 7-+लियांकुड-महाराजके पुस्तकालयमें भी 
५ कई हजार हस्तलिपियां देखी जाती हैं । उपरोक्त स्थान 


| 


“ छोड़ कर! काम्यनीका मन्दिर, मदुरा जिलेका शिवगड़ 
: -और-समन्राथमठ, बिशाखपशन जिलेमें विजयनगराधिप- | 


५ का पुस्तकालय और बोबिलीका राजपुस्तकालय, दक्षिण- 


क्राकेटका चिद्म्घर, कोयम्बरसूरका कुमारलिडः ओर राज- 


 पुए्तकालय डबलेखयोग्य है। (४) 

बं गालुउदेश 0 ।--कलकस्ेकी एशियाटिक सोसाइटी 
' ओर यहां रक्षित वड्ाल-गर्व्मेण्टका संख्छत पुस्तकालय, 
. कलकेका संस्कृत कालेज, 
' चुस्तकालय, - महाराज यतीन्द्रमोहनठाकुरका पुस्तकालय 
 'डल्लेखयोग्य है। .पशियाटिक-सोसाइटी ओर तलूसंलिप्त 


बड़ाल जायर्म एटको. संग्रहीत संरुक्ृत हस्तलिपि प्रायः ८ 


हआरसे अधिक हैं भोर पारसी प्रन्थकी संख्या भी प्रायः 
८ हजार होगी। संस्कृत कालेजमें प्रायः ४ हजार हस्त- 
“ लिपि हैं । 
भारतबंधके नागा स्थानोंमें प्रभ्थोका संप्रह रहने पर 
. भी. प्रधान प्रधान दो एक राजपुख्तकालय छोड़ कर और 
« किसी भी पुख्तकालयको लालिका नहीं मिलतो । इसीसे 
आलशुर्मानिक प्रन्थ-संख्या नहीं लिखी गई। 

बडुगलके नाना स्थानोंमें  अड्भरेज-आगमनके बहुत 
पहलेके वहुसंज्यक बड़भाषामें लिखित प्रन्‍्थ देखे जाते 
* हैं। + पक्क सात विश्वकोष-कार्यालयमें ही हमारसे ऊपर 
*» बजुभाषामें लिखित पुख्तकोंका संग्रह है । 
४ बरमान' मुद्रित -अन्यके - शुस्तकालयमें - बड़ोदाके 
, *“ जायककाडका, पुस्तकालय भौर कलकत्तेकी इम्पीरियल 


राजाराधाकास्तदेवका | 


राजपुख्तकालय, लिपुरा महाराजकी' स्थापित छाइब्ररी 
जयपुरका राजपुसख्तकालय, काशीकी कालेञ श्लाइन्न रो 
और पूनाके डेक्वोन कालेजकी लाइशग्र रो ही -उल्लेखयोग्य 
है । उन सब पुस्तकालयमें हजारों मुद्रित भ्रन्थ हैं | 
पुस्तकरक्ष।कोी व्यवस्था | 

साधारण पुस्तकागार कैसा द्ोनेले सबोका: छुविश्ा- 
अनक हो सकता है, इस विपयमें परिखालक | समितिका 
लक्ष्य रखना उचित है । प्रत्येक घुस्तकारूयमें -फाागार 
( &९8५॥॥) 7००१8 ), प्रन्थगहू (800]:-/00778 ) , 
कमग्ह ( १४०7४८-०००७ ) और दफ्तरखाना ( 07#06 ) 
आदिका रहना आवश्यक है । पाठ्यहका आयतन 
अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिये। जिससे अनेक -आादमी 
पक साथ पढ़ सके, .इसके लिये मेज ( 7१80]०७ + और 
कुर्सी (2))०४) घरको सज़ित.रखना डखित है। स्वदेश 
और भिन्नदेशीय खनामधन्य पुरुषके चित्र (?8॥॥9 29), 
प्रतिकृति ( 908६ 0 8(४(५९ ) भावि- द्वारा धरकी शोभा 
बढ़ानी चाहिये । कारण, उन्हें*- देख कर कोमछ हृदय 
मानवमात्रकोी ही “महाजनगत पन्था”को'आकांक्ष-छल्पन्‍न 
हो सकती है। सभी घरोंकों कुछ श्रम रख्॒मः- अरूरी 
है । मेज अथवा बाहरकी उठंढसे, पुस्तकालूयकी' विशेष 
क्षति होनेकी सभावना दे + - ठंढ लगनेसे सेलफ, अल- 
मारी, वुकफेश, आदिमें घुन (५/॥|६८-७॥) (७) लूग- सकता 
है। बाहरकी टठंढसे वुस्तकादिमें एक: प्रफारका ' कोड़ा 
उल्पन्न होता है ज्ञो पुस्तकको काट कर घिलकुस्छ बरबाद 
कर देता है। इन सब क्षयकारी कीटोंके 'कारनेसेः पुख्तक- 
को बचानेके लिये घरमें ताप देना आवश्यक है। ष्टीम, 


:४ छाफारी सबसे बड़ी: है ।० रण दो स्थानोंमें सभी प्रंकारके 
.7# जिसके + प्रस्थ हैं, -उमकी - संख्या. '९० 'हजारसे ऊपर हो 


: सनलाइटगेस (७५॥॥ 2॥५ 8)8(९४७) वा चेमहेम (86॥* 
( ॥9॥॥ ॥॥५ ) प्रकाश द्वारा घरकी वायु उत्तत- श्खनो 

- ज्याहिये। वशमान वैध तिक प्रकाश भ़े -युस्तककीः रक्षा- 
: में विशेष उपकारी है | एतर्िन्क प्रत्येक भ्रम्थमें- मोमके 
पे, मेपथालिन था तापिन दे कशए रखनेसे कुछ समय 
तकके लिये कीयदंशनसे उस की रक्षाकों क्प्शनंकती है। 
काषटनिमित जलूमारी, सेल्फ, शुकफेश “अअदिके बदलेमें 





- (है) *दाक्षिणात्यके नान। स्थानों में छोठे बडे. सश्कृत पुत्त 
* आय हैं। 07, 020/00४ (६802 7० 0६६06 8७5- । 
0087 88 ॥ 500४) ८] ]009 भौर छा सतोेषला!'६ 
अच्छा 8७४६४ 0 (० 8808४670 गर85 प्रव्य | 
४०, आप, 68 
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 कलईदार लोहे ( (४8 ५१726पे 77०॥ ) शादि धातु वा | 
श्लेट-निमित सेल्फ ही पुरुतकरक्षाका विशेष उपकारो ' 
माना गया है (१) कारण, उसमें घुन लगनेकी सम्भावना 
नहीं रहती । रेक ( !४८६८४ ) अथवा सेल्फमें पुख्तककों 
सजा कर रखनेसे भी सबंदा सतर्क रहना डचित है ताकि | 
धूल पड़ कर वह नए न हो जाय। अलमारी, दराज 
अथवा ग्लासकेशमें भो प्रन्थादिको सज्ञा कर रख सकते 
हैं, पर बहुतेरे इसे पसन्द नहीं करते । कांचमें आवद्ध / 
रहनेसे सम्भव है, कि गरमोके मारे कागज खराव हो क्‍ 
सकता है ओर काठ अथवा किसी प्रकारके अस्वच्छ ' 
आच्छादनसे उसका सम्मुख द्वार आवद्ध रहनेके कारण 
पुस्तक-निर्वाचनमें जनसाधारणको अखुबिधा होती है। 

यदि किसी पाठकको कोई एक प्रन्थ देखना हो, तो : 
पहले उस पुख्तकके श्रेणीगत नम्बर और भ्रन्थकारका ' 
नाम बतला कर प्रन्थरक्षकसे वह पुख्तक मांगे। प्रन्थरक्षक 
भी पुस्तकतालिका देख कर साहू तिक चिह्वानुसार पहले . 
सेल्फनिर्वांचन करे । पीछे नियमालुक्रमसे सल्ञित प्रन्थ _ 
बाहर निकाल कर प्रार्थीके हाथमें दे दे । किन्तु वह ग्रन्थ | 
पुस्तकालय में सन्निवेशित है वा नहीं, उसे जाननेंका पहले 
कोई सहज उपाय नहीं था । इसमें पाठक और पुस्तक- : 
रक्षक दोनोंका ही बहुत समय नष्ट हो जाया करता था। 
पीछे 'इण्डिकेटर' ( )॥0॥०५४।०/ )-प्रथाका उद्धावन हो । 
आनेसे पुस्तक-निर्वाचनमें बड़ों खुबिधा हो गई है । मि० 
मार्गेल (वर्मि हमइरिडिकेटर), मि० इलियट, मि० राइट , 
और मि० करटभश्रीस-प्रवर्सित प्रथाका अबलम्बन करनेसे ' 
सभी आवमी यह काम कर सकते हैं । प्रन्थरक्षकोंको ' 
सुविधाके लिये मि० पार ( 3४, 0, /४४7 )-प्रवत्तित, 
कार्डलेजर ( 08/0-]९०१४०० ) प्रशस्त है। 


अमन ० 
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हि सिशिलिक मिली मलिक । 
. ६१) ड्रा० आकलग ड-० इवू तबित राष्ड क्लिक, भाइरन बुक - । 
केश, मि० भागोंका बुककेश ओर तोंक्स ( ('0775/6 -क ' 
बुककेश उल्लेखगोग्य है | पुस्त शल्य ओर तदंगाधीन द्रश्योंका 
ब्रिस्तृत विष्रण है, एप ज्रष्या'0, ४९४7०0/8 04.0/॥7765 


दकल-पनके काने 3३ ०,8००: 


( [856 ), 07. ९९(००१६४-कत 3ि80&८।5008 06/ , 
80॥0006-[( ९7!७)॥९ और 8.0॥9॥' ५ थ०प्र।व9! नाप 


'प्रय देखने गोग्य है | । । 


पुस्तकालय 


इसके बाद पुस्तककी बंधाई है । जितनी दी उत्कश 
बंधाई होगी, प्रन्थ भो उतने ही दिन तक रुथायी होगा । 
अच्छी ब्रंजाई करनेमें यह निश्चय है, ख्र अधिक 
पड गा, पर अभीका अधिक व्यय भपषिष्यमें थोड़ा 
दिखाई पड़गा । कारण, उसे दूसरों वार बंघानेकी 
जरूरत नहीं होगी । मोरोक्ो ( )४070०00 ) श्रमड 
से पुस्तक बंधामा सब ड्रिसुन्दर और दीघेस्थायो होता 
है । जलयायुका उस्ताप और गैसका प्रकाश मोरोको 
चमड़ की विशेष क्षति नहीं कर सकता | भेलम (४)|॥॥)) 
परिष्कत बछड़ का चमड़ा सबसे दृढ और दोधकाल 
रुथायी है । किन्तु सब प्रकारके कार्मोमें वह उतना 
उपयोगी नहीं है । पर्यायक्रमसे कफ, रूसिया,बेंसिल, 
रोयन, बुकरम, सूती कपड़े, लिनोलियम, क्र ठोन और 
कागजादि द्वारा पुर्तक बंधाई जा सकतो है। फिस्तु उन- 
का स्थायित्वकाल भी उसी प्रकार पर्यायानुयायी जानना 
चाहिये। रंगका विचार करके देखनेसे नोल और सब्ज, 
लाल, काला, ओलीभ और ब्राउन वर्ण ही प्रशस्त है । 
एक पुस्तकके सभी खण्ड ( ५७।५७)८५ ) पक बर्णके हो 
चाहिये, ऐसा होनेसे उसकी पहचान सहजमें भा जाती 
है। दुष्प्राप्य और बहुमूल्य प्रन्थोकी बंधाईके सम्बन्धमें 
विशेष द्वष्टि रखना कर्सव्य है । साधारण पुख्तकको 
'हाफ वाउरड' करानेसे काम चल सकता है। परन्तु जो 
प्रन्थ दुप्राप्प और बहुमूल्य है उसे लमड़ द्वारा. फुल- 
बाउण्ड करना आवश्यक हैं । 

जिल्ददार पुख्तकोंकोी विभिन्न भागोंमें श्रेणीवद्ध करके 
सजाना उचित है। यथा -- साहित्य, काष्य, गीतिकाबन्य, 
( 3 ०0-8:॥4 ), माटक ()!878, 4।2820०09०, ००१॥0९- 
0५ ), नवन्यास ओर उपन्यास, 2०१८४ ) इतिहास 
( #।8707५9 , जीवतस्‍्य (20०027), पक्षीतच्छ (07॥)[- 
(१०077 », मानवतस्थ, भूतर्थ 2००)!०2५ ', देह- 
तर्य, असखिथितस्व( ०६९०) 0०९9 ), अक्रूविद्या, बीज- 
गणित, रेखागणित, ज्यामिति, परिमिति, स्वाख्थ्यरक्षा, 
आयुर्वेद और भैषज्य ( १४९०|०४०० ), बिज्ञान ( 50००॥- 
(६ 804 87६5 ), प्राणितस्थ ( २७(६पा४) 8800/9 ) 
ईश्यरतस्य ( ००/०४ए ), धर्मशास्क् वा रूउति 
'( 7०४५४.७४०९॥०७ ), आाईम ( ॥,89 ), व्थापत्थविद्या 


पुस्तकालय 


और भारुकय ( 370०१00002ए &7व #/६ रण घहटपाए- 
पा8 609 09७॥0/॥ ) दशनशारूल ( ?7॥080|0॥ ४ ), 
भूगोल ( (४८०४/७[)॥ए ', जीवनी : 80:<7[१५ ) 
शब्द्विद्या ( 70)02ए ), बाणिज्य ( (१0097 706 ), 
समाज-नीति (50270५9ए ) कृषिचिद्या (3८।४९०।६परा९) 


| 
। 


और अच्यक्त अहुः हारा लिखनविद्या ( १३१९० ४९/7- : 


90॥9 ) आदि विभिन्न विषयक पग्रन्थोंकों भिन्‍न भिन्‍न 
सेलफर्में सन्निवेश करना आवश्यक है। पुरुतक सजाने- 
की चार प्रणाली हैं :--(१) आकृति--समान आकृतकी 
पुस्तकोंकी सेल्फके एक खानेमें रखनेसे सुन्दर दिखाई देता 
है, (२) प्रन्धकारका नाम--अकारादि क्रमसे प्रन्थकर्साका 
नाम लिपिवद्ध करके उनकी बनाई पुसख्षकोंको १-२ 
नम्वरफ्रमसे सजाना, ( ३) विषय - अर्थात्‌ भूगोल, इति- 
हार, ज्यामिति, पदाथथिदया (+४४४प॥७]| 0॥]080|)9 , 
रसायन ( 0॥/2॥50// ) आदिकी वेषयिक प्रथकता देख 
कर सेटफमें 'संख्याक्रमसे उनका संस्थान और (४) प्राप्ि- 
स्वीकारके वाद ही मिरूपित नम्बर वेठा कर उसे सेह्फरमें 


रखना अथवा उपरोक्त दो प्रकारकी प्रथाके अनुसार 


उन्हें सजाना। पहले विषयका सड्ुुंत और पीछे 
तद्दिभागीय चिह्न बेठा कर नम्बर देनेसे पुस्तक-निर्वाचन- 
में बड़ो सुविधा हो सकती है । जैसे, ज्यामितिकों अड्डु- 
विद्या ( ॥॥७()७॥)०(0०५ का सलीय खूु्थान देना होगा 
अथांत पहले अद्भगुगणित ( 0 ।४(.॥705 ), बीजगणित 
(9 |2९७०7०४) और पीछे ज्यामिति, यह स्वाभाविक विज्ञान 


। 
। 


| 





। 








>> +--+__-- 


] 
। 


। 
+ 





( 2४६(४।'७| ७००७८९ ) का पक अश हे । इस प्रकार 


ज्यामितिकों पहले घिशानका अशभूत करके उसे अद्डु- 
विद्याका तृतीय ख्थान दे, पीछे १, २, ३ मं० क्रमसे उसे 
सजावे। ह्स सम्बस्थमें इयुये ( '८९।४॥| 02७०४ ) 


का 'बिव्लिभोथिक मेशनल' नामक पुरुतकालयका इति- 
हास ( 7|5002 06 778४०९ ) भीर भेषज्य सम्बन्धीय 
( 360॥070 ) प्रन्‍्धावयलोका खुसमावेश ( (9५४[॥0॥- 
(07 ) अगलका एक आदृशेख्थल है । 
पुस्तकॉके अपने अबने शाखागत अडुर्मे नियद्ध हो 
अनेखे उसकी एक ताक्िका अवश्य बसानी याहिये। 
कार; बह ताफिका देख कर प्रस्थरक्षक॑ भर पाठक वीभों 


॥। 





4 


। 
। 


साहषका मत जमसाधारणके प्रहणीय है । पारी मगर- 





हे 3-- “यो ७->न्‍्का++-७ »- 
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को हो पुरुतक-निवासन और प्रहणमें सुधिधा होगी। 
जिस पुस्तकालयमें तालिका नहों है, वहां पुख्तक 
निकालनेमें बड़ी दिक्कत होतो है। ऐसे पुख्तकालयको 
यदि पुरख्तकोंका ढेर कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं। 
पुस्तकालयकी प्रतिष्ठा ही जब जनसाधारणके उपकारके 
लिये है, तब ऐसा काये ही क्‍यों किया ज्ञाय जिससे 
लोगोंको अलछुविधा हो। तालिकासे पहले पुख्तकके 
नाम, प्रस्थकार ओर किस विषयका ग्रन्थ है, यह जाना 
जाता है। हम लोगोंके देशमें जहां साधारण पाठ्य- 
पुस्तकागार है, वहां जैसी तालिका प्रचलित है, उसमें 
काव्य नाटकादि भेदसे प्रल्थविभाग करके अकारादि 
क्रमसे प्रन्थ और श्रन्थकर्ताके नाम निद्धांरित हुए हैं। 
किन्तु जहां अनेक पुख्तक हैं, यहां यह सड्भीण प्रथा काम 
नहीं देती । जहां लाखसे ऊपर पुख्तक हैं, वेसे ही रुथानमें 
प्रन्थक्ताओंके नाम-निवांचनमें अकारादि ऋपसे प्रन्थादि- 
की तालिका सश्नियेश करनो होतो है, ऐसा होनेसे कोई 
गोलमाल होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इस सब कार्योौंकी देख-रेल करनेके लिये एक प्रन्थ- 
रक्षक ( .0787380 )-का रहना जरुरी है । थे ही ध्यक्ति 
प्रन्थरक्षक हो सकते हैं, जो शानो, कमंठ, सुविवैचक तथा 
नाना भाषा और शाख्रोंसे जानकार हों। कारण, उनसे 
किसी आवश्यकीय विषयके प्रश्न वा यथायथ उत्तर पाया 
ज्ञाता है। सभी विषयॉमें पारदर्शी प्रन्थरक्षक ही 
जनसाधारणके प्रियभाजन हो सकते हैं। प्राहककी 
इच्छानुसार पुख्तककी अलमारी आदिसे बाहर निकालना 
उनका काम नहों है। जो प्राहककों पुस्तक देते हैं, 
उन्हें [85772 0॥०6 कहते हैं । 
पुख्तक-तालिका ( ०७७ |० ५८ ) बअनानेमें निम्न- 
लिखित ८६ विषय रह सकते हैं-( १ ) अमुक 
प्रन्थकारकी अमुक पुख्तक है वा नहीं ? (२) अमुक 
प्रब्यकारकी बनाई हुई कौम कौन पुस्तक है? (३) 
अमुक प्रन्‍्थ पुख्तकालयमें है, या नहीं ? (४ ) अमुक 
विषयक या घटरनासमाश्नित कोई पुख्तक प्रन्थालयमें मिल 
सकती है वा नहों ! ( ५ ) अमुफके कोन कौन प्रन्थ हैं ? 
( ६ ) किसी ब्रिशिष्ट सम्प्रदाय था भाषाके सम्बन्थमें 
कितनी फुल्तके मिल सकतो हैं ! जिस प्रसत्थसे इक .. 
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प्रश्नोका/भ्रकृत-उसर मितल्ट:जाता है, उसीकों पुख्तक- | वापस कर दे । पुस्तकालयकी रक्षा हर हालतसे कश्मा''१' 
तालिका कहते हैं । इस! कारण किसी पुख्तकागारमें' चाहिये, नहीं तो सम्भव है, कि श्राहक वा समय महीदयके: ' 
(१) और-( २), किसीमें (३), किसीमें (४) या (५) | हाथसे पुख्तक नष्ट भी हो सकती है । पुस्तकालूयकी"” 
हे कर-लालिका बनाई जाती है । किन्तु चाहे जो हो, | आग लगनेसे बचानेके लिये चहां एक जलयन्त्र (0५७ ?)- 
विषयमगस हो, प्रथ-नामणल हो या प्रस्थकर्ता नामगत हो दिए आ नितान्त आवश्यक है। 
सभी" अंकासद्किप्रसे- ( 3/))8०९८॥४८७४ ) सद्ञित | एस्तकी (स हु खो० ) पुस्तक, पोथी । 
होती हैं। तालिका कृपबानेमें खच्र तो होता है, पर | 3 ( स॒ ० लि० ) वर्अररचित | कर 
उसके ध्यवहारमें उसना कष्ट नहीं होता । हस्तलिखित पुस्तशिम्बी ( स'० स्त्रो० ) शिम्बीलताभेद, एक प्रका 
तालिकामें प्रमंधवो' बाहर निकाल लेना बड़ा कठिन है। | पुस्फुस ( स'० पु० ) फुसकुस रोग | 
ताडिकाकों धार वार छपवाना अच्छा नहीं; फ्योंकि महिने | पुरुफुस+वासक--( ?ए०॥७(॥ ) बह जो हवामें फुसः 
दो महिनेके बादःलब जब फिर नये प्रन्थ संयोजित होते फुस हारा सांस लेता है। 
हैं, तब उसमें बड़ी दिकत होती है । पुहकर ( हिं० पु० ) पुष्कर देखो | 
वर्तमान प्रथाखे जो सव तालिकाए प्रस्तुत हुई हैं, | पुहकरमूलछ ( हिं० पु०) पुकरमूल देखो । 
उनमें *अ्रन्थकर्शा और- प्रन्थवर्णित विषयोका मूलांश | पुहाना (हिं> क्रि०) प्रथित कराना, पिरोनेकी 'काम 
लिपिवज-हुआ है । श्रन्थ और सामास्यतः तद्र्णित | कराना, गुथवाना । _ 
विषय मभालुछ हो जानेसे पाठक सहजमें समझ सकेंगे, | पुहुप ( हि० पु० ) पुष्य, फूल 
कि उसमें उसकी लेख्य प्रतिपोषक कोई घटना लिखी है पुहमी ( हि० सत्नी० ) पृथ्वी, भूमि ; 
वा नहीं-। पुहरेनु ( हिं> पु० ) पुष्परेणु, फूलकी धूल, पराग+ - 
कार्य्रणाली . ( 3.)507060॥ ) ही पुरुत- पुदुधी ( हिं० स्प्रौ० ) पुृथिवी, मूमि' | 
कालयका'- प्रधान अड़' है। जिससे प्राहक और सभ्य | पूरा ( हिं० पु० ) १ सीपका कीड़ा । ( स््री१ ) २ सपेरोंका 
महोर्य संतुष्ट रहें तथा उन्हें इच्छानुसार प्रन्थादि पढ़ने- | बाजा, महुबर | 
को मिलते रहें, इस विषय पर परिचालक-समितिकी द्वष्टि | पूछ ( हिं० सत्री० ) १ लांगूल, पुच्छ, जन्तुओं, पक्षिय: 
रहना उचित- है'.। जिससे आयबव्यपका हिसाब साफ रहे | कीड़ों आदिके शरीरमें सिरसे आरम्भ मानः कर सबसे 
और-प्रतिमास नये नये प्रन्थ खरीदनेका सुप्रबन्ध हो, | अन्तिम या पिछला भाग; दुभ । मलुप्योंसे भिन्न प्राणियों: 
इसके अति भी लक्ष्य रखना कर्तंथ्यहै । प्रन्थादिमें घूछ | के शरीरका वह गावबुमा भाग जी गुदमागंफके ऊपर 
न पड़े, घूल भा डले खमथ* सिससे कर्मघारिगण उनके | रीढ़की हड्डीकी सन्धिमें या उससे निकल कर नीखेंकी” 
पृष्ठ न फाड़ डाले, इस विषयमें भी दृष्टि रखना आवश्यक ओर कुछ दूर तक रूम्बा” चला जाता है। भिक्रा८ 
है। सालमें ३-बार प्रन्थसंख्या ( 5:0० ) निर्द्ाश्ति भिन्न ज्ीवोंकी पूछे भिन्न आकारकी होती हैं। पर :' 
करना कत्त व्य है । जब कोई नह पुस्तक पुस्तकालय: | सभीकी पूछे उनके शुद्मार्भके ऊपरखे ही शुरूः होसीःर 
में आफे 'खब कुछ दिनकेलिये उसे सबके सामने रख दे | हैं | सरीसप वर्गके जोवोंकी दुम रीढ़की हड़ोकीत्सीयरों ! 
जिससे सभी आहफक उस नई पुस्तककों पढ़ सके | अभ- | आगेकी ओर अधिकाथिक पतली होती हुई अली'-आतीः 
तर छसमें पुस्तकारुयका नाम, नम्बर भादि शिपका | हैं। मछलीकी पू'छ 'उसके उद्श्मांभके'"भीचेका पतला 
कर अलमाशोमें बथारुथान-पर रख दे. । पुख्तकोलयसे | भाग है। अधिकांश मछलिथींकी5पूछके प्यन्त्ें पर 
प्राहककी पुस्तक बेने घा उसे बापिस लेनेमें साफ साफ होते हैं । पक्षियोंकी पू/छ क्‍रींका एक” गुच्छा हौतीप। 
हिस्तक्श्समा आयश्यक है।. श्राहक, जब तक पुस्तक है; इसका अन्तिम मान भशिक/कैता।इमर और सारधकीता: 
रमेकत लियल! है, शिव 'तक उसे अपने पासे रख कर" संकुल्ित होतरहंएि कोडॉफीत यू छा्टमकेतां0शवलराकी जप 
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और पीछेड्ता झुक्रीज़ा भाग है। भिड़का 'डंक उसको 
पू'छसे ही निकलता है।” स्तनपायी जस्तुओमेंसे कुछः 
को पूं छ उनके शोष' शरीरके वरावए या उससे भी अधिक 
लण्बी''होती है; यथा ल॑गृश्की पूछ । इस बग्गेके प्रायः | 
सभी औदवोकी पूछ पर बाल नहीं होते ; रोए' होते हैं । 
पर हाँ, ' किसी किखीकी' पूछेके अन्तमें बालोंका एक 
गुच्छा होता है । घोड़ेकी 'पूछ पर सर्वत्र बड़े बड़ 
वाल होते हैं । 
२ किसा पदार्थके पीछेका भाग । 
पीछे या साथ रहे; पिछलगु, पुछला 
पूछगच्छ ( हिं० पु० ) पूछपरटकछ देखो। 
पूछड़ी ( हि रत्री० ) १ लागूल, पुच्छ, पूछ। २ नालेमें 


क्र 


४ जो किसोके 


चढ़ावके आगे आगे चलनेवाला पानो | 
पूछताछ ( हि स्त्री० ) पूछत छ दे 9) । 
पूछना ( हिं० क्रि० ) पूछता देखो । 
पूृछपांछ ( हि० ख्रो० ) पृद्धपांछ दे 3 । 
पूछलतारा ( हिं० पु० ) केतु देखा । 
पूजना ( हिं० क्रि० ) नये बत्द्रकी पकड़ता। 
न्यूज़ो ( हिं० स्त्री० ) १ वह धन जिससे कोई कारोबार 
शुरू कियी गया हो या 'चलता हो, बह घन या रुपया 
जो किसी व्यापार अथवा व्यवसायमें लगाया गया हो 
किसो दूकान, कोठो, कारखाने, बेक आदिकी निजञ्रकी 
चर या अचर सम्पत्ति, सूलधन। २ किसी व्यक्तिया 
समुदायका ऐसा सम्रहत घन जिसे बह किसी व्यवसाय 
या कालमें लगी सके। निरवाहकी आवश्यकतासे अधिक 
घन या सामग्री: सशित चने; सम्प्ति, जता | ३ रुपया- 
पैसा घन | ' ४ किसी विव॑थमें किसोका परिशान या 
जानकारो;किंसी विषधेमें किसीकी सामथ्य या वल | ५. 
समूह, पुज, कर । 
पूठ (हिं७ श्री० ) पोड । 
> पूआ ( हिं४पु०) मालंपुआ, एक प्रकारकी पूरी जो आटेकों 
गुड या औीनोके रसमें घोल कर घोमें छानो जाती है । 
स्वाककेलियें इसमें कतरे हुए मेवे भी छोड़ते हैं । 
पूली-(-दो अंधके भेन्‍तगत  प्रैगपुरोकी एक' प्रसिद्ध कवि। ' 
लगभंग १७४६ ६ ०में अगका फरेपे दुआ था। हे 
पूण (>संर्युद्री और" पृ्सेन्दुआश्मिति पू-रहे फियें?(जोपू: 


भंग हैए हैं; 
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खण्डिस्प! किये । उण्‌ ११२३) १ गुवाकफ छ, खुपारों- 
का फल। पर्याप -पूगफ ठ, विद्वणी, चिक्रा, खिक्कण, 
सोव्णक, उठ ग, क्रमुककल इृत्यादि। 
विशेष गुबाक शैॉब्द४ टेखो | . 

इसका गुण-- कक और पिसनाशक, रुक्ष, वक्त 
क्लेद्मलनाशक, कवराय भर कुछ मधुर और सारक है। 
( मुश्रतकुत्र० . ४६ अ० )। अलिसंहिताफे मतसे यह 
क !य मधुर अर्थात्‌ पहले कबाय पंछे मधुर, भेदक, 
पिस और कफनाशक है। पक्क पूगफल वातबद्ध क, 
रुक्ष, भेदन, कफनाशक, गुरु, अभिष्यन्दि, मधुर, वहि- 
नाशक द्वोता है। प्रथव वर्षका पूग विषतुल्य, द्वितोय- 
का भेदक और दुर्जर तथा तृतोयादि वषका खुधातुल्य 
रसायन हे । 

२ अड्जोट, देरा। ३ पततवुक्ष, कयदल । ४ शह- 
तूतका पेड। ५छतद। ६ भाव। ७ करटक्रीयुक्ष, : 
पुक प्रैकारकी कटेरी । ८ सपूह, व॒ुन्द, देर । 


पूगकृत ( स'० लि० ) स्तूयाकारमें स्थापित, जो टीलेके 


आकारका हो | 
ढेर । 


२ स ग॒होत, इकट्ठा किया हुआ, राशि, 


पूगख०्ड ( स ० पु० ) ओवधधबिशेष | प्रस्तुत प्रणांली -- 


खुपारीका चूण ५२ सेर, दूध १६ सेर, चोनी ११५॥ सेर, - 
घो ५२ सेर; इन सब द्रव्योंकी एक साथ पाक कर उपयुक्त 
सम्रयमें गु इत्चक, तेजपत्र, इलायचो, नागेश्वर; तिकटु, 
लबडु, रक्तचखन;ः जटामांसो, तालीशपल, 'पद्मवीज, 
नोलखु'धि, बंशलो बन, सिंधाड़ा,, जोर,  भूमिकुसाएड, 
गोक्षर, शतबूलो, मालतोपुष्य, आमलको' और' कपूर" 
प्रत्येक ४ तोला ले कर यथाविधि पाक करे) _वार'फ्क 
स्निग्ध भाण्डमें इसे रख छोड । इसकी सैवनभात्रा एक ' 
तोला है। तब रोगोके अवख्धानुसारु इससे कम ज्यादा '' 
हो सकता है। इसका सेवन करनेसे सब प्रकारके शलः' 
वमि, अम्लपित्त, हदाह, प्रमि; सूख्छों, आमवात; मेदोः * 
विकार, प्लोहा पाण्डु, अश्मरो'और मूलहुण्छ विनष्ट “ 
होता है। यह 'खएड अत्यन्त रसायन, शुक्रदद के 'ओऔर 
पुष्टिकारक है। इसके सेवनसे बन्धया पुत्र और बुझा” 
व्यक्ति तरणता लाभ करते हैं। शूलरोगपें * यह 'शभवाल'' 
हो है।” [( सेपस्थरभ। ८ शतरोशषिक) 


२५४ पगपात्र--१जनी 


पूगपात्र ( सं० क्ली० ) पूगरुष दम्सचवितपूगरसख्य आधार. [| जिज्ञासा, किसो बातका पंता लगानेके हिए बार वार प्रश्न 
भूत पातजं । पूगपीठ, पीकदाम। इसका पर्याय -फरु- | करना या पूछना, बातचीत करके किसी विषयमें खोज । 
बक है । पूछना ( हिं० क्रि० ) १ जिज्ञासा करना, कोई बात आनने- 

पूंगपीद ( सं० क्ली० ) पूगरुष दन्तचवितपूगरसस्य पीठ-. को इच्छासे सवाल करना, कोई बात दरियाफ्त कश्ना। 
माधारपात्र । निष्लीवनपात्र, पूगंपात, पीकदान, उगाल , २ किसी ब्यक्तिके प्रति सत्कारके सामान्य भाव प्रकट 
दान । पर्याय -कटकोल, पतद्भरह । । करना, किसीका कुशल, स्थान आदि पूछना, यां उससे 

पूगपुष्पिकां ( सं ख्री० ) पूगसहित पुष्पमत्रेति पूगपुष्प- | बैठने आदिके लिए कहना, सम्बोधन करना । ३ सहाँयता 
कपू। कापि अतह॒त्यं। विवाहसम्बन्धि फुपपतास्वूल। | करनेकी इच्छासे किसोका हाल जाननेकी सखेष्टा करना, 
वियाहसम्वन्ध स्थिर हो जाने पर जो पुष्प सहित पान । खोज खबर लेना । ४ ध्यान देना, टोकना। ५ आदर 
दिया जाता है, उसे पूगपुष्पिका कहने हैं । दूसरा नाम करना, गुण या मूल्य जानना, कद्र करना । 


कुहलि भी है । पूछपाछ ( हि० सरत्री० ) पूछत।छ देशो । 
पूगफल ( सं० क्ली० ) पूगरुय गुवाकरूप फल । गुवाक- | पूछाताछो ( हिं० स्प्री० ) पूछापाछी देखो । 

फल, सुपारी । प्‌ देखो। पूछापाछी ( हिं० स्त्री० ) पूछनेकी क्रिया या भाव । 
पूगमण्ड (सं० पु०) प्क्षवुक्ष, पाकड़का पेड़ । | पूज ( हिं० पु० ) १ देवता। ( ख्रो० ) २ खत्ियों आवियें 





पूगरोट ( सं० पु० ) पूगवुक्ष इब रोट्यति, द्वीप्यते प्रकाशते | वह गणेशपूजन जो यज्ञोपषषीत, विवाह आदि शुभ कमोके 


इति रुटः अच्‌ू। १ हिन्तालबुक्ष, एक प्रकारका ताड़ौँ। पहले होता है। ( बि० ) ३ पूजनीय, पूजनेयोग्य । 
२ सख्जू रविशेष, एक जातिकी खज़ूर। इस शब्दका 


'पूगबोर' ऐसा पाठ भी देखा जाता है । 
पूगवुक्ष ( सं+ पु० ) क्रमुवृक्ष, सुपारीका पेड़ । 
पूगिन ( सं० पु० ) गुवाकवुक्ष, सुपारीका पेड । 
पूणगी (२०० स्त्री० ) सुपारी । ल्‍ 
पूगीफल . सं० कली ) गुवाक, खुपारी । 
पूग्य ( सं० त्रि०) पू्गे भवः, दिगादित्वात्‌ यत्‌ | (पा 
४।१।५४ ) पूगभव, पू्गोट्पन्न, खुपारीसे जो उत्पन्न हो । 
पूडाडू  मन्द्राज प्रदेशके अर्काट जिलान्तगत, अर्काट्से ४ 
मील पूर्वदृक्षिण, पालार-आनिकटके समीयमें अवस्थित 
पक अति प्राज्ीन प्राम । प्राचीन योलराज-निमित भर- हे 
दवाजेश्बरके मन्द्रिके लिये ही यह ख्थान प्रसिद्ध है।!  फैना। हे बच्दुना करना, सम्मान करना, बड़ा 


आरुकाड़, वा छः बनोमें जो छः प्रधान मन्दिर हैं उनमें. | सिर भुकाना। ४ रिसवत देना, घुस देना। 
से भरहाजेभ्वरका मन्दिर भी एक है । ५ नया बन्द्र पेकड़ना। ६ आस पासके धरातलके 
॥ 


पूज़क (सं> लि०) पूजयतीति पूज़-ण्वुल | पूजाकर्सा, पूजा 
करनेवाला, वह जो पूजा न करे । 

पूजन ( सं० क्लो० ) पूज-भाषे-ब्युय्‌ । १ पूजा, अचेना, 
देवताकी सेवा और बन्दना । पूजा देक्षो । २ सम्मान, 
आदर, खातिरदारी । 

 पूज़ना ( हिं> क्रि> ) १ भक्ति या श्रद्धाके साथ किसतीकी 

सेवा करना, किसीको प्रसन्‍न या परितुष्ट करनेके लिए 

| कोई कार्य करना, आदर सत्कार करना । २ ईश्वर या किसी 

देवी देवताके प्रति श्रद्धा, सम्मान, विनय और समर्पणका 

| भाव प्रकट करनेवाला कार्य करना, आराधना करना, 


पुदरण ( सं० पु० ) सामान्य वस्त्र, कपड़ा। समान हो जाना, गहराईका भरना या बराबर ह्वो जाना | 
पूछ ( सं० ख्री०) १ जिशासा, पूछनेका भाव। २ जैसे, गड़ढा पूजना, घाव पूजना । ७ पूरा होना, बराबर 
आदर, भायभगत, खातिर इज़्त । ३ खोज, चाह, तलब, : हो जाना, कभी न रह आना। जैसे, यह क्षति था हानि 
अंरूरत । । इस जन्ममें तो नहीं पूजने की । ८ समाप्त होना, बीतना । 

 ऑ तछ ( हिं* रप्री० ) पृकताछ देखो । । रखता होगा; पत्ता। वधा/आणपूजनां॥ ॥|॥&| 
( हिं० सी० ) भंधुसस्थान वा जांज पड़ताल, | फूतनी ( सं० खती० ) फूल्यते इंति पूज कर्मणि ल्युट कोपू। 


पूजनीय--पृूना - »५५ 


१ थटका । २ अल्दत्त गहस्थित शकुनि, बिहड़म-सत्री 
विशेष । 

राजा प्रह्ददशके घरमें पूजनी नामक एक पक्षों था। 
पक ही समयमें राजा और उस शकुनिके पुत्र हुए । 
बाद राज़ाने उस शकुनिके पुलकों मार डाला । शकुनिने 
शोक और क्रोधसे अधीर हो कर उस राजपुत्रको आंख 
उपाय लो । 


| 


इस पूजनी ओर व्रह्मसका संवाद महाभारतमें 


शाम्तिपवंके १३६ अध्यायमें विस्ततभावसे लिखा है । 
पूज़मीय ( सं० लि० ) पूज-अनीयर । 
नोय, पूजनेयोग्य । २ आदरणीय, सम्मानयोग्य | 
पूजरभान ( हिं० वि० ) पूजनोय, पूज्य । 
पूजयित्‌ ( सं० लि० ) पूजि तृथ । पूजक, पूजा करनेवाला | 


१ झआाराध्य, अवबे- ' 


पूजा (स० स््री० ) पूजनमिति पूज-अड़ः | चि७तिपूजि 


कथिकुन्बिचचरच । ॥ ३॥:।१०५ ) ततष्टाप्‌। 
अचबना, आराधना | 
भ्रद्ा, बिनय, सम्मान और समपणका भाव प्रकट करने- 
बाला काये, पूजा कहलाता है। पर्याय- नमस्‍या,. अय- 
चिति, सपर्या, अर्जा, अहँणा, नुति । 


सभी धमंशारत्रॉमें पूजाकी व्यवस्था लिखी है। अति 


सतप्षिप्त भाबमें उसको आलोचना नोचे को गई है। 

देवपूजक पहले स्नान, शिखिवन्धन कर हस्तपादादि 
उक्तमपसे थो ले । 
पर पूर्व या उत्तरमुख बेठ आचमनपूवक यथाविधान पूजा 
करे | 

पश्चोपचार, द्शोप्वार और पोड़शोपचार प्रभृति 
द्वारा देखपूजा करनी चाहिए | 

पूजाका साधारण घिधान |-पूजा करनेमें पहले 

ऋष्यादिन्याख, करशुद्धि अर्थात्‌ भड़ु और कराऊु-न्यास, 
अंगुलि तश्ा ध्यापकन्यास, इृदादिस्घास, ताललय, विग- 
बन्धन और प्राणायाम करना साहिये। बादमें जिस 
देवताक़ी पूजा करनी हो, उसका ध्यान, पायादि द्वारा 
पूजा और जप करके पूजा समाप्त करनो होत॑ है । 

ग़न्ध, पुष्प, धूष, दीप और नैयेथसे जो पूजा को 
जाती है उसे पश्चोपचार, जिसमें इन पांचोंके सिया पाय, 
अध्ये, आयममोय, मधुपर्क भौर आचमन भी हो यह 


१ पूजन, 
इ»वर या किसी देवी देवताके प्रति 


बाद हाथमें कुश ले कर आसन 


| 


! 








ल्‍ 


द्शोपचार तथा जिसमें उक्त दशके अतिरिक्त भासम, 
स्वागत, स्नान, वसन और आभरण हो यह पोड्शोपम्रार 
कहलाती है । द 

अन्यविध षोडशोपचार -पाद्य, अध्ये, आशमनीय, 
स्नान, वसन, भूषण, गन्‍्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेश, 
आचमन, ताम्यूल, अर्चना, र्तोत, तयग और प्रणाम । 

अष्टादशो पत्लार --आ सन, स्वागत, पाद्य, अध्ये, आच- 

मनीय, स्मान, वस्त्र, उपवीत, भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
अन्न, दर्पण, मात्यानुलेपन, प्रणाम और विसर्जन । 

परटनिशत्‌ अथीतः छसास उपचार -आसन, अभ्य- 
जन, उद्धत्त न, निरुक्षण, सम्माजन, सर्पिरादिस्तनपन, आवा- 
हन, पाद्य, अध्यं, आचमनोय, स्मानीय, मचुपक, पुनराच- 
मनीय, वस्त्र तथा यशोपवीत, अलड्भार, गन्ध, पुः्प, धृप, 
दीप, ताम्पूल, नैवेद्य, पुप्पमाला, अनुलेपन, शय्या, चामर- 
व्यजन, आदर्शद्शन, नमस्कार, नसन, गीतवाद्य, गान, 
स्तुति, होम, प्रदक्षिण, दत्तकाएं प्रदान और देव-विसर्जन । 

शक्ति विषयमें चतुःष्टि (६४ ) उपचार --१ आसना- 
रोहण, २ खुगन्धि तैलाभ्यड्र, ३ मजजनशालाप्रयेशन, ४ 
मज़ननमणिपीठोपवेशन, ५ विध्यम्नानीय, '५ उद्धसेन, ७ 
उणोदक समान, ८ कनक-कलसस्थित सकल तीर्थाभिषेक, 
६ धौतवस्मपरिमाजन, दुकूलपरिधान, ११ 
अरुण दुकूलोत्तरोय, १५ आलेपमण्डपप्रबेशन, 
१३ आलेपमणिपीठोपचेशन, १४ चन्दन, अगुरु, 
कंकुम, कपुर, करूतूरो, रोचना और दिश्यगन्धि 
द्वारा सर्वाड्राजुलेपन, १५ केशकलापमें फालागुरु, धूप, 
मल्लिका, मालतो, जाती, चम्पक, अशोक, शतपत्र, पूग, 
कुहरी, पुश्नाग, प्रभृति स्व ऋतूत्पश्रवुष्प द्वारा माव्यभूषण, 
१६ भूषणवण्डपप्रवेशन, १७ भूपणमणिवीठोवबैशन, १८ 
नवमणिमुकुट, १६ चन्द्रशकट, २० सोमन्तसिरदूर, २१ 
तिलकरल, २२ कालाजन, २३ कर्णपालोयुगल, २४ नासा- 
भरण, २७ अधरयावक, २६ प्रथनमूष ण, २७ कनकचित्र- 
पदक, २८ महापदक, २६ मुक्तावलि, ३० एकायलि, ३१ 
देवच्छन्दक, ३२ केयूरयुगलचतुष्टय, ३३ वबलूयावलि, ३४ 
ऊमिकाबलि, ३५ काश्चोदाम, ३६ कटिसूत्र, ३७ शोभाख्या- 
भरण, ३८ पादकथ्क, ३६ रलनूपुर, ४० पादरगुरीयक, ४१ 
पक हाथमें पाश, ४२ दूसरेमें अंकुश, ४३ तीसरेतें पुण्ड क - 


१० अरुण 


श्: 


: श्याप, ४४ चोथेमें पुष्पणाण, ४५७ माणिक्थफादुका, ४६ 
आवरण देवताके साथ , सिहासनारोहण, ४७ कामे श्वर- 
पयकुपवेशन, ४८ अद्वताशय चपक, ४६ आचमनीय, '५० 


> कपूरवटिका, ५१ आनन्द, उल्लास, बिलास और हास, ५२ 
-महुलाराजिक, ७५३ श्वेतच्छत, ५४ चामर्युगल, ५५ दर्पण, 


। 
। 
। 
| 


३९ तालबुन्त, ५७ गनन्‍्ध्र, ५८ पु"प, ५६ धूप, ६० दीप, ६१९ ' 


नैवेद, ६२ पुनराचमनीय, ६३ ताम्यूछ, ६४ वन्दन । 
जिनको औसा विभव है, थे उसीके अनुसार पश्च 

आदिसे ले कर उक्त सभी उयचारों द्वारा देवपूजा करे । 
. विक्षकी शठता कर देवपूजामें उपचारहीन होनेसे देव 
पूजाका फल नहीं मिलता, बर॑ उससे अनिष्ट ही होता 
है। अतः करापि वित्तशाख्य करना उचित नहीं। अशौ 
: ज्ादि होनेसे देवपूजा नहीं करनी चाहिये । 

“अशुचिन महामायाँ पूजग्रेत्‌ तु कदाचन । 
अवश्यन्तु स्मेरेन्मंत्र सोउइतिभक्तियुतो नरः ॥ 
दन्‍तरक्त समुत्पन्ने स्मरणश्व न विद्यते । 

सर्वेषामेव मनन्‍्त्राणां ख्मरणान्नरकं॑ वजेत्‌ ॥” इत्यादि 

($[>िका पु० ४४ अ० 

अशुचि अवस्थामें देवपूजा करना उदच्नित नहीं 
- किन्तु शुच्रि हो कर पूजा को जा सकती है। जनन या 


मरणाशौचमें देवपूज्ा विधेय नहीं है, परन्तु अत्यन्त भक्ति- 


परायण होनेसे मन्‍्ख स्मरण कर सकता है। दाँतसे लेह 
निकलने प८ मन्त्रस्परण भी निषेध है । शरीरसे रक्त्लाव 
होनेसे, क्षौरकर्म और मेथुनादिके बाद देवपूजा नहीं करनो 
याहिये। महागुरुनिपातमें , एक वषके मध्य अर्थांत्‌ 
सपिण्डोकरण नहों होनेसे देवपूजाका अधिकारो नहीं 
हो सकता। 

वैदिक कार्यमें ब्राह्मण ला कर देवपूजा कर सकते हैं 
किन्तु तान्त्रिक कार्यमें तन्‍्वामुसार दोक्षित नहीं होनेसे 
किसी तन्‍लीक्त पूआदिमें अधिकार नहीं होता । 
प्रतिमा, पट, घट वा जलादियें देवपूजा कत्तव्य है। देय 


। 
| 
! 
| 
। 
। 
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। 
| 
| 
| 
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| 
| 





| 





। 


पूजाके पहले गणेशको पूजा करनो होती है । गणेशपूज्ञा ' 


न कर अन्य देवताकी पूजा करनेसे वह निष्फल 
होती है। 
“देवतादी यदा मोहात्‌ गणेशों न च पूज्यते । 
लदा पूजाफल॑ हस्ति बिप्नराजोी गणाधिपः ॥” 
ह ( अहि सरब । ) 


"हज 


“पूलाधिधिमें पहले- 'खूयांत्य| 'राणेशपूअह+ छुर्गा और 
शिवादि पश्चदेवता आदिकी पूजा कर पीछे *सूलपूजा 

करनी होतो है । 

- सभी देवता पूले जा सकते हैं| पमग्न आसन या 
अध्येपात्र प्रहण कर पूजा करना उचित नहीं । ऊषर, , 
क्षारभूमि, कृमियुक्त स्थान अथवा अप्ताजित॑ स्थान पर 
बैठ कर पूजन नहीं करना चजाहिए। 

पूजा साक्विक, राजसिक ओर तामसिकके भेदसे 
तीन प्रकारकी है। जो पूजा निष्काम भावसे बिना किसी 
आइम्बरफे और सश्चो भक्तिसे ससस्‍्वप्रकृति कर्ता द्वारा 
की जाय, यह सासिविक; जो सकाम भाव और समारोह 
से राज़सिक प्रकृति कर्सा द्वारा को जाती है बह राजसिक 
ओर जो बिना विधि, उपचार तथा भक्तिके केवल वीगों- 
को दिखानेके लिए की ज्ञाय वह तामसिक कहलाती है। 

पूजादि कर उसका फल भगवानकों समपण करना 
हो विधेय है। गीतामें खवयं भगवांनने कहा है, कि जो 
कुछ करो, वह मुभ्द समपेण कर दी ; “तरकुरुष्य मद ४ण ५ 
(गीटा )। पूज़ादिके शेषमें 'एतत्पुअ। कमेफर्क प्रोकृष्णाय 
अ' णप्रस्तु” इस पूजाका कर्मफल श्रीकृष्णको अपण किया 
ऐसा वाक्य बोलना चाहिए । इस मेस्खके पढ़नेसे भग- 
वानके ऊपर सभी कर्मफल अर्पण किये गये, सो नहीं । 
बथाथ में मैं जो कुछ करता हूं, यह सब भगधषतप्रे रित हो 
कर ही करता हूं इस ख्यालसे यदि पूजादिका फल काय- 
ममनोवाफक्य द्वारा भगवानकों अपित किया जाय, तो उसी- 
को प्रक्ृत अर्पण कहते हैं । 

सिष्णुपूजा ओर शिवपूजआ आदि. ब्राह्मणीके ( ख्माना- 
हारकी तरह ) नित्य कमके मध्य परिगणनीय है | यदि 
कोई भोहवश न फरे, तो 'उसे पापभागो' होना परे गा । 

पूजाफे नित्य, नैन्निश्तिक 'भीश कास्य ये लोक भौर 


-- भेव-माने जाते हैं |: शिक्ष,"चि७ष्णु आदिको जो पूछ प्रति- 
' दिन की जाती है बह नित्थ, हो'पूजा-कामला कर-अर्थात्‌ ' 
- खुख्क सौभाभ्यकी :जाकांक्षासे'' अथवा क्क्संप्रतीकारके 


लिये की 'शाती है यह काम्प: कहलाशी' है ।* तुरॉत्सय 


' सरखतीपूलन भावि भी काम्यपूजाके अध्यगगन जाते हैं। 
: जो पूस* चुलअस्त'जादि' विशिष्ट अथसरों प/बिशिप्ट 


कत्रणीखे की जाती है, उसिलशैमिशिक-पूजर कहती हैं | 


क्यू 


पजएब्रणढ ---पृत बें४७ 


नित्य,-नैमिचिक और काम्म्य येह बिंबिध पूजा प्रत्पेक- | पूजिल ( खं० पु० ) पूज्यते इति .पूज-एछर, ,स,थ,कित 
का अवश्य कत्तंब्य है। पृजा+ प्रणाली पजापद्धतिए देखो |... ( ग्रुप्तादिभ्व। किव। डण_१/५७ ) १ देवता। , 0 क्वि० ) 
२ वह धामिक छृत्य जो जल, फल, फल, अक्षत अथवा २ पूजनीय, पूजायोग्य । 

इसी प्रकारके और पदार्थ किसी देव देवी पर चढ़ा | पूज्य ( सं० पु० ) पूजयितुमहः पूज-यत्‌ ( अई इृक्म तु चश्चु | 
कर या उसके निमित्त रख कर किया जाता है। ३| ५३ ३।१९६ ) १ भ्वशुर, खखुर। (लि०)२ पूज़न्नोय 
आदर, सत्कार, खातिर, आव भगत। ४ प्रहार, तिरस्कार, ._ पूजायोग्य। पयाय -प्रतीक्ष्य माननोय, आदर 
दण्ड, त।ड़ना । ५ किसोको प्रसन्न करनेके लिए कुछ योग्य । 

देना । | पूज्यता ( सं० र्री० ) पूज्यस्य भावः, तलू-यप्‌। पूज्यत्ध, 
पूजाखणड -बौद्धप्रन्थभेद । पूजनीयका भाव, पूज़ायोग्य होना । 

पूजाधार ( सं० पु० ) पूज़ानां आधारः । देखताओंके ' पूज्यपाद ( सं० लि० ) जिसके पैर पूजनोय हों, परमारध्य, 
पूज़नाधार जलादि। जल, विष्णुचक्र, यन्त्र, प्रतिमा | अत्यन्त पूज्य । 

शालप्रामशिलादिमें देवपूजा करना विधेय है, इसोलिए , पूज्यपाद एक विख्यात जैन-बेयाकरण । इस्होंनि प्राशि- 
इनका नाम पूजाधार पड़ा है। तान्लिक पूजामें यन्त्र | नीय कारिकाबुत्तिकी रचना की । कोई कोई कदते: हैं, 
लिख कर उसमें पूजा करनी चाहिए । यन्त्र भिन्न देवपूजा . कि पूज्यपाद नाम नहीं है', उपाधि है। सम्मबतः जैन- 
घिफल है, क्योंकि यन्त्र देवतास्वरूप है। . पएिडित देवनन्दि वा गुणनन्दिकी उपाधि भी .ढवो 
पूजा ( सं० लि० ) पूजामहेतीति पूजा अह-अच्‌ (भ८;। | सकती है । 

पा ३ २।१२ ) मान्य, पूजने योग्य । पूज्यमान ( सं० लि० ) पूज-कर्मणि शानस | १ सेब्यसान, 
पूजाबिषु --दाक्षिणात्यके लिवनन्‍्दरमका पक महोत्सव। जिसकी पूजा की जा रही हो, पूजा ज्ञाता. हुआ। (ह्ली०) 
दशहरा उत्सवके समय पद्मनाभपुरके कुमारख्वामी ५ लेजी रुकी सफेद जोर 

( काक्षिकेय ) लिवन्दरमें लाये जाते हैं। इस देवमूत्ति- पूटरी ( हि'० स्प्री० ) ईखके रसकी वह अवस्था जो छ़त्तके 
को लानेमें त्रिवाडुंगेडराजके ३००० फनम्‌ : मुद्राविशेष ) खांड बननेसे पहले होती है । 

खच होते हैं। कुमारस्वामीको नेयूर, ताम्नपर्णी भौर पूटीन ( हि'० स््री० ) पुटीन देखे। । 

करमनयूर इन तीन बड़ी नदियोंके पार आना पड़ता है। पूठा ( हिं० पु० ) पडा देखो । 

प्रवाद है, कि कुमारस्वामीने बुल नाम # एक कुरवरमणी- पढ़ा हि घंटे दल देखी। 

का और थेचमने नामक एक परवकन्याका पाणिप्रहण पूड़ी ( हिं० ख््री० ) १ पूरी देखो । २ सदड़ू या तबक्े पर 
किया था। इस नीच जातीय स्मणियोंके संर्बहतु मढ़ा हुआ गोल चमड़ा | 

उन्हें प्मननाभदेवके मन्दिरिमें प्रवेश करने नहीं दिया पूणी--उत्तर आकंट जिलेका, आणी ज्ञागीरके अन्तर्गत एक 
जाता है । कुमारखामीकी पूजाके बाद राज़सरफकार अति प्राचीन प्राम | यह आर्णों शहरसे २ मील डशर 
उन्हें पाध्रेयखरूप ३००० फनम्‌ देती है। उनके छौटने- पूर्वमें अवस्थित है। एक समय यहां बहुत बड़ी दांब्रेकी 
के समय बहुत-सी देवनत्तकोी, नायरसेना, तहसीलदार जिनसूसि थी। अभी भी बहु शिक्लालिपियुक्त उम्रका 
| आदि अनेक गण्यमान्य ध्यक्ति महासमारोहसे देवताके प्रायीन मन्दिर विद्यमान है। इस अझछमें यही कैब 
साथ साथ जाते हैं। अन्‍्समें रुवयं महाराज आ कर प्रध्य सर्वप्रधान मन्व्रि समका:जाता,है | 


उस उत्सयमें कुछ समयके लिए योगदान करते हैं। 

पूजित ( सं० लि० ) पूज-क्त। अखित, आराधित, जिसको पूष (हिं० पु० ) १ पत्थर । (म्मी०) ६ पूणेम्रलो, 

पूजा को गई हो। इसका पर्याय अश्वित है । पूर्णिमा । क्‍ 

पूजितब्य ( सं० लि० ) पूज-तव्य । पूजनोय, पूजा करने | पंत ( सं० लि० ) पूशोथे क्त। १. अत्तर्दे दारा शुद । 

योग्व। हर क्‍ ; पर्योय--पविस, प्रवत । , २, शुद्ध, शुत्ति, /प्रद्रिल । ..अूधि 
५0]. 52]0४, 68 क्‍ ह 
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गोमयप्रभृति स्वभावयतः पवित है । ३ सत्य, सचध्या। 
(पु०) पूयते सम थेनेति पूकरणेक्त। ४ श्र । ५ श्वं त- 
कुश, सफेद कुश। ६ विकड्डुतबुक्ष, कंटाईका पेड़। 
७ प्रक्षवुक्ष, पलास। ८ तिलकवुश्, तिलका पेड़ । 
( क्ो० ) पूयते रूमेति पू कमेणि-क्त । ६ निशु षधान्य, वह 
अम्न जिसकी भूसी निकाल दी गई हो । इसका पर्याय 
' चहलीकृत है । १० जलाशय । 

पूत (हि'० पु० ) £ पुत्र लड़का, बेटा । २ चूल्हेके दोनों 
किनारों ओर बीचके वे न॒ुकीले उभार जिनके सहारे पर 
तवा या और वरतन रखते हैं | 

पृतक्रता ( सं०> ख्रो० ) वेदोक्त ऋषिपलीभेद, एक वैदिक 
ऋषिको स्त्रीका नाम | 

पूतक्रतायी .( सं स्त्री ) पूतक्रतोरिस्द्रख्य स्त्री पुतक्रतु-डगीप, 
ऐकारादेशश्व ( पूतकरतोरैंच, पा ४॥११६ ) इन्द्रपल्नो, 
श्री । 

पूतक्रतु ( सं० पु० ) पूतः कतुर्येन । इन्द्र । 

पूलगन्ध ( सं० पु० ) पूतः पव्रितों गन्धों यख्य 
काली बबेरों तुलसी । 

पूतड़ा ( हि' ० पु० ) वह छोटा विछौना जो बच्चोंके नीचे 
इसलिये विछाया जाता है, कि वड़ा विछोना मलमूलादि- 
से बचा रहे। 

पूततृण ( सं० क्ली० ) पूतं पवित्तं तृणमिति नित्य कमधा०। 
श्वेतकुण, सफेदकुण । द 

पूतदक्ष ( सं० लि० ) शुद्धबल । 

पूतदारु ( स॑> पु० ) पछाश, ढाक । 


। 


बबरक, 


पूतदु ( सं> पु? ) पूतः पवित्रों द्ुः। १ पछाश, ढाक । २ 


देवदार । ३ खदिर, खैरका पेड़ । 
पूतधान्य (सं> क्लो० ) पूल घान्यमिति नित्यक्रमंधा० । 
तिल। द 
पूतन ( स॑० पु० ) गुदकुन्द्रोग, वैद्यफके अनुसार गुदामें 
 होनेयाला एक प्रकारका रोग । २ बेताल । 
'पूतना (:सं० सत्री० ) पूत॑ करोतीति ततकरोतीति णिच, 
ततो युच्च । १ दरीतकी, पीली हड़ । २ गन्धमांसी, 
खुगन्ध जटामासी । ३ यीगिविशेष, एक योगीका नाम । 
४ दानवीभेद । भागवतमें १०म स्कस्धके ६ठें अध्यायमें 
इसकी आख्यायिका इस प्रफार लिखी है । पक दिन 
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पृत--पृतना 


श्रीकृष्णको मारनेके लिये कंसने बालघातिनों पूतनाको हुकुम 
दिया। कामचारिणी पूतना मायाबलसे परम रमणीय 
रूप धारण कर गोकुलमें नन्‍दके घर पहुंचो। इसने अपने 
स्तनों पर इसलिये विष लंगा लिया था, कि श्रीकृष्ण 
दूध पी कर उसके प्रभावसे मर जांय । परन्तु श्रीकृष्ण 
पर विषका तो कुछ प्रभाव न पड़ा उलगे उन्होंने इसका 
सारा रक्त चूस कर इसीफो मार डाला । मरनेके समय 
इसने बहुत अधिक लम्बा चौड़ा शरीर धारण किया था 
और जितनी दूरमें वह गिरी उतनो दूरकी जमीन धंस 
गई थी । पीछे श्रीकृष्ण इसके वक्षःरुथल पर खेल करने 
लगे। 

हरिवंशमें इसकी कथा इस प्रकार आई है कंसके 
आदेशसे कंसधात्री पूतना शकुर्न]वेश धारण कर आधी 
रातको नन्दके घर पहुंची । बार वार घिकट शब्द करके 
क्षीरधारा बरसाती हुई वह शकरके ऊरुके पर बैठ 
गई | दो पहर रात थो, सभी निद्रामें अनच्नेतन थे । इसी 
समय वह राक्षसी श्रीकृष्णकों स्तन पिलाने लगी | कृष्ण 
स्तनपान करने लगे। थोड़ ही सम्यके बाद वह 
शकुनोवेशधारी पूतना छिन्नख्तनोी हो उन्चेः:स्वरसे ' 
चीत्कार करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी । इस पर नन्‍द 
आदि भी जग उठे और पूतनाकी म्तदेहको देख कर बह 
चमत्कृत हुए!तथा उसकी म्ुत्युका कारण कुछ भो स्थिर 
न कर सके। ( दरि।श ६२ अ० ) 

आज भी मथुरा नगरसे थोड़ी ही दूर पर 'पूतना- 
खाड' नामक एक खाड़ी देखी जाती है | प्रवाद है, कि 
भगवानके स्पशले दानवी पूतनाने यहां राक्षसी शरीर 
फैलाया था। उसके गिरनेसे ही वह रू्थान गड़्हा हो 
गया है । श्रह्माण्डपुराणके वुहद्धनमाहास्म्पमें महावन- 
तीथे-वर्णनप्रसडुःमें इस रुथानकी गणना पवित्रतीथ्में 
की गई है। कात्तिक शुक्का षष्ठीकों महावनमें पूलनाका 
मेला आरम्भ होता है। 

५ सुश्रुतके अनुसार एक वालशभ्रह् या बालरोग। 
इसमें वच्चेकों दिन रातमें कभी अच्छी नींद नहीं आती। 
पतले और मेले रंगके द्ख्त होते रददते हैं । शरोरसे कौबे- 
को-सी गन्ध आती बहुत प्यास लगती जोर उल्दी होती 
है तथा रोंगटे खड़ रहते हैं। हे 


पृतनाकेशी --प्‌ तिकरण्ण २५६ 


हप़की चविकिश्था--कपोत-बडुग ( ज्योतिष्मती ), अर- | पूतभ्त्‌ (सं० पु०) पू्त शुद्ध सोमरसं विभि भ्-क्रिप्‌ तुक 
लुक, बरुण, पारिभद्रक, अरूफोत, इनका काथ परिषेचन | च। सोमरसाधार पातरभेद, प्रायोनकालका एक वरतन 
करनेसे ; कच, हरीतकी, गोलमीर्च, हरिताल, मनःशिला, | जिसमें सोमरस रखा जाता था। 
कुछ और सर्जरस इन सब द्व॒ष्योंसे प्रस्तुत पाक तेल | पूतमति (खं० लि०) पूता मतिः कमंधा० । १ पवित्र मति, 
लगानेसे ; तुगाक्षीर, मधुरक, कुष्ठ, तालिश, खदिर और | पवित्र बुद्धि। पूता मतियस्य। २ विशुद्धचित्त व्यक्ति, 
चनन्‍वन इन सवब द््व्यों द्वारा पाक किये हुए घृतका सेवन पवित्र अन्तःकरणवाला | ( पु० ) ३ शिवका एक नाम | 
करनेसे; वय, कुष्ठ, हिंगु, गिरिकद्म्य, इलायची और  पूतमाक्ष ( सं> पु० ) गोजप्रवत्तक ऋषिभेद । 
हरेणु इनका धूम-प्रयोग करनेसे यह रोग प्रशमित ' पूतयव (सं> अव्य० ) पूता निरुतुषीकृता यवा अत तिएछ- - 
होता है । . दुग्वादित्वादत्ययीभावः | पूतयवाधाका खलादि। 
गन्धनाकुछी, कुम्मिका, बेरकी आंठीकी मज्जा, ककंट- | पूतरा ( हिं० पु० ) १ पुत्र, लड़का, बाल-बच्चा । २ पुतला- 
की अख्थि और घूत इनका धूप भी हितकर है। काका देश्घो । 
दूनो, खित्रफला, विम्बी और गुझा इन्हें शरीरमें धारण | पूतरी ( हिं० ख्री० ) पुतली दे तो । ह 
करनेसे भी विशेष उपकार होता है । | पूता (सं> ख्री०) पूत-टाप्‌ | १ दूवां, दूब | २ शुद्ध, पचित्र | 
मत्स्य, अन्न, कृशर और मांस इन सब द्र॒ष्योंकों मट्टी पूतात्मन्‌ (सं० पु०) पूतः पवित्र आत्मा खभाबः | १ पथिज 
के पक ढकनमें रख कर उसे फकिसो चीजसे ढंक दे भोर , खभाव, शुद्धअन्तःकरण । पूत आत्मा खरूप॑ यख्य। 
शन्यग्हमें निवेदन कर उपहारके साथ पूजा करे। पीछे | विष्णु। ( लि० ) ३ शुद्ध-अन्तःकरणका, जिसकी आत्मा 
उच्छिए जलसे स्नान करा कर निम्नलिखित मन्लसे ख्तव पवित्र हो । | 
करे | मग्त--- । पूति ( सं० क्लो० ) पुनातीति पू-कशरि क्तिय। १ रोहिण 
ह “मलिनास्वरसंयुता मलिना रुक्षमूद् जा । रोहिप्र सोधिया । (स्त्री०) पू-भाथे क्तिन।२ 
शुन्यागाराधिता देवी दारक॑ पातु पूतना ॥ , पवित्रता, शुच्चिता। ३ दुगन्‍्ध बदबू। ४ खट्टाशमुष्क, 
दुद्शना खुदुगन्धा कराला मेघकालिका । | _गन्धमार्जार, मुश्कबिलाव । ५ दुर्गन्धविशिष्ट, बद्बूदार । 
भिज्लागाराश्रया देवी दारुक पातु पूतना ॥ क्‍ पूतिक ( सं० कृली० ) पूत्या दुर्गन्धेन कायतोति कै-क |. 
( खुश्नु० 3० तन्‍ल्र ३३ अ० ) . १ चिष्ठा, पाखाना, गू। ( पु० )२ पूलिकर अवुक्ष, कांटा 
पूतनाकेशोी ( सं० ह्ली० ) सुगन्धजटामासी । करंज, दु्गन्ध करंज । ( ति० ).३ दुगन्‍्धविशिष्ट, खराब 
पूतनारि (सं० पु०) पूलनाया अरिः शत्रः | पूतनाकों मारने- . गन्धवाला। 


वाले, श्रीकृष्ण । | पूतिकरज ( सं० पु० ) पूतियुक्तः करमजः। करजञमेद- ै 
पूतनासूदून ( सं० पु० ) पूतनां सूदयति खूदतिवानिति : पृतिऋ छपज देखो । 
वा सूद ल्‍्यु । श्रीकृष्ण । क्‍ | पूतिकण्टक ( स॑० पु० ) ई गुदीपुक्ष, हिंगोट । 

पूतनाइड ( हिं० र्रो० ) छोटी हड़ । पूतिकन्या ( सं० स््री० ) पूतिका, पुदीना । 


पूतलनाइन. (सं० पु०) पूतनां हम्तीति हन-क्षिप्‌। श्रीकृष्ण । | पूतिकरञ्जञ ( सं० पु० ) पूतियुक्तः करज्ञ: | फरञ्नभेद, कांदा 


* पृतनिका (हिं० ख्री०)) काशिकेयकी एक मातृकाका नाम । 

पूलनी (स्रं० श्व्ी०) खमामस्यात एक खुगन्धशाक, पुदीना । 

पूतपत्री ( सं० खी० ) तुलसीपत्र । 

पूलफल ( सं० पु० ) पूतानि पव्ििताणि फलानि यखूय | 
पनस, कटहल । 

धूतवन्घु ( सं० लि० ) पिलें सतोलायुत | 


करज ( (पां।॥70|॥08 8074 00९८)]&..) पर्याय--प्रकीय, 
पूतीकरज, पूतिकरज़, पूतिक, पूतीक, कलिफारक, कछि- 
मालक, कलहमाशक, प्रकीण, रजनीपुष्प, छुमनस्‌, 'पूति- 
कर्णिक, फैड्य और कलिमाल्य । गुण--कढु, तिरू 
उच्ण और विष, वातप्रीड़ा, कण्डु, वियर्चिका, कुछ और 


त्यगृद्घोषणाशक । 


पृतिकर्शा--पेतिकॉर्ड' 


. भाविपकीशकी मंतर्से इसका पर्याय--करंअ, नक्तमाल, वरुण, आदे, कपित्थ, आर और जम्ब इन सर्थोका 
करेंज और चिंरविज्यक है । गुण - कट, तीक्षण, उष्ण पत्र तथा जाती फ़ूलके पत्तों द्वारा तैल पाक कर कानों 
वीय तथा योनिरोग, कुछ, उदावस, गुल्म, अर्श, वण,  दैनेसे पूतिकर्णरोग प्रशमित होंता. है । 
कूर्मि और कफर्नाशंक । पक्षेकां गुण--कफ, वायु, पूतिकणक ( स॑० पु० ) पूतिः कर्णो यस्मात्‌ कप्‌। पूतिकण 
अरे, कृमि भौरे शोधनाशक, भेदक, कटुथिपाक, उएणवीय, ,. रोग, कानका एक रोग । 
पिसवंद के तथा लघु । फलका गुण--कफ, वायु, प्रमेह, | पूतिका ( सं० ख्रो० ) पूत्या कायतीति कै-क टाप्‌ । १ 
अर्श, कृमि, और कुष्॑नाशक । - मारी, विली। २ कीटविशेष, एक प्रकारको शहदफी 
पूर्लिकिण (स॑० पु०) पूतिवुगन्ध! कर्णों यर्मात्‌। कणरोग- मफ्खी । ३ छताशाकविशेष, पोईका साग॑ ( 885९)|७ 
विशेष, कानकां एक रीोंगे | | ४िप४७ ) पर्याय -कलम्बी, पिच्छिला, पिच्छिलच्छदा, 

इसका लंक्षण-कुपितदोष द्वारा क्षत होने अपना. पमोहनी,' मदशाक, विशाला, बलिपौदकी। यह तीन 
अमिधात लगनेसे कानमें फुसियां हो जाती हैं और प्रकारको हीती है,--सामान्‍्या, क्षुद्रपता और बनजांता। 
उमके पकने या कानमें पानो जाने पर उससे वदबूदार गुण -कटु, मचुर और निद्रा, आलस्य, रुचि, विशष्रम्भ और 


ऑ पीप॑ मिकिलती है, उसे पूतिकर्ण कहेते हैं। इस रोग-. इलेप्मकारक । प्राह्मणादि वर्णके लिये यह साग खाना 
में पींप निकलनेके साथ साथ कान खुंजलांता भी है। ! निविद्ध है । इ्सके खानेसे बतीर ब्रह्महत्याका पाप 

इसकी सचिंकित्सां -खई नीबके रसमें स्वजिकाक्षार-  छगता है। द्ादशी दिन भी यहे शाक्रभोजन निषिद्ध बत- 
शूणे मिला कर कानमें देनेसे 'क णेल्नाय, बेंद्ना और दाह , छाया गया है। इस पर किसी किंसीका कहना है, कि जब 
जाता रहता है। आम, जामुन, मधचुक तथा बटके नये ..पूतिकामक्षण सामान्यतोनिषिद्ध है, तो फिर हावशीके 
पंसे द्वारा पर्केतिल बनाँ कर जातींपत दारा पाक फरे। दिन भी इससे न खाना चाहिये, ऐसा क्यों कहां गया ? 


पीछे उसे कोनमें देनेसे पूतिकणरोग बहुत जदद प्रशमित 
होंती है। खिरयीके दूधसे रसाज्न घोस कर मधुके साथ 
कांमंमें देगेसे' बहु. कॉलोट्पन्न कणस्त्राव और पूतिकर्ण 
जाती रहता है । कूट, हिंगु, बच, देवदारु, सौंफ, सोंठ 


इसकी मोमांसा यही, कि शूदादिको इसके खानेमें दोष 
नहीं लगता .। किन्तु उन्हे भी द्वादशी दिन यह खाना 
नहीं चाहिये । ब्राह्मणादि वर्ण यदि द्वादशीके दिम इसे 
खांय, तो बड़ भारी दोषका भागी बनना पड़ता है। 


और सेन्थँवं छारों तैल पाक करे । बाद उसे कपड़े में 


ले करे कॉम ताण्ड्यब्राह्मणमें लिखा है, कि पूतिका सोमके अश'- 
छीन करें. कॉनर्म देनेसि उक्त रोग जल्द आराप्र हो से उत्पन्न हुई है। इसलिए यदि सोमका अभाव हों, 


जाता है । इस रोगमें गुग्यगुलका धूम भी विशेष तो उसके प्रतिनिधिरूपमें अथांतव सोमके बदलेमेँ इसे 
उपंकोर्री हैं। ( मा१५० ) लिया जा सकता है। 


सुश्रुतके मतसे--सुरसादिगणके क्ाथसे पहले कान- प्‌ क्‍ 
को अच्छी तरह थो डॉले । बाद उसीको चूण कानमें 40 लक की ) एधुमधुमक्षिकाबिशेष, कक 
प्रकारकी बड़ी मक्खी, डांस । 


दैनेसे यह रोग दूर हों जाता है। निसौथके रससे ह 
पॉककियो हुओ तेल अंधवा मधु मिला हुआ निसोंध- | गेतिकामुख (सं० पु०) पूतिकायों मुख मिथ मुल्ल॑ यस्य। 
शम्बक, घोंधा ! 


३ की । एक साथ कानमें देनेसे पतिकाए (लेट ही दतिकाइमिंक कषा। है 
. बॉलकॉर्केपूतिकेण रोग होनेसे उसमें निश्चलिखिंत । देवदारु, देधदार। २ सरलषुक्ष, धूपसरल॥ क्‍ 

तैलीबेंध उपकारी है। प्रस्तुत प्रणाली--तिलतैल 5५१ सेर, | पृतिकाष्ठक ( सं० क्ली० ) पूतिकाप स्वार्थ कन्‌ | सरलबुझ्षे, . 

कलकॉथ वहैड़ा, कूट, हरिताल, मेनसिल प्रत्येक 58 सेर, . धृपसरल | 

पांकका जल १६ सेर। ' पूतिकाह ( स॑ं० पु०) पूर्तिकरज, दुर्गन्धि केरैेज) 





पूतिकीट - पांतपोंस २६१६ 
पूतिकीट ( सं० पु० ) कीशरमेद, पक प्रकांरकी शहदकी इस रोगमें ना डीसूवेद, स्मोंहस द्‌, यमन और श्रैसेन 
मक्खी। ' प्रयोज्य है। तीक#णरसके साथ लघु असम अल्य॒प्ररिं- 
पूतिकेशर ( सं> पु० ) पूतिकेसर टेली । माणमें भोजन, उद्ण उदकपान और उपयुक्त समंयर्म 
पूर्तिकेश्वरतीथे (सं० कली० ) शिवपुशणोक्त तोथमेद | | धूमपान कक्तव्य है। हिंगु, त्रिकटु; इन्द्र, शिवार्टी 
पूतिकेसर ( सं० पु० ) १ गन्धपरार्जर, मुश्क विलाव। | लछाक्षा, क॑ कुप, कश्फल, चच, कुष्ठ, छंटी इलाथंची 
२ मागकेसर । विडड और करंज इन सब द्र॒व्योफी गोमूलके सांथ 
पूतिगर्थ ( सं० क्ली० ) पूतिगेस्थो यस्थ। १ रखजृुधातु, | सरसोके तेलमें पाक कर नख्य लेना चाहिए । ऐसा 
रांगा। २ सुगन्ध तृण, खुशबूदार घास। (पु०)३ | करनेसे पूतिनरुष रोग वहुत जल्द जाता रहता है। 
इ'गुदोवुक्ष, हिंगोट वा गोंदो । ( लि० ) दुगर्थं, बदबू । | पूतिनासिक (सं० लि०) पूलिनासिका रुप । दुगन्‍्धनासा युक्त, 


पूतिगन्धा ( सं० ख्री०) सोमराजी, बकुची, बाबच्ी । जिसके नाक या श्वाससे दुर्गन्थ निकलती हो 
पूतिगम्धि ( सं० लि० ) पूति्गन्धो यरुय तत इ,  गन्ध ये | जो पिशुन हैं, वे परजन्ममें पूतिमासिक हो कर जन्मप्रहण 
दुत्पृतिखुतरभिभ्यः) । पा ५।४।१९५) दुर्गस्ध, बदबू । करते हैं । 


अबकी ( सं० लि०) पूतिगस्थिख्वार्थ कन। दुगगन्‍्ध, पूतिपत्र (सं० पु०) पूति पत्र यर्य । १ श्योनाकलेद, सोना 
। पाठा | २ पीतलो था, पीछा लोध । 
पूतिगन्धिका ( खं० ख्रौ० ) पूतिगन्धिक-टाप्‌। १ बाकुची, | पूतिपलिका ( सं० ख्री० ) प्रसारिणी छता, पसरन। 


बायची । २ पूतिशाक, पोय । ियग सी बेर & लक 
पूलिधास ( सं० पुं० ) खुश्ुतोक्त जग्तुमेद, खुथुतमें बर्णित बे इ | ५० ) करजवुक्ष, दुग्ध करज । २ इगुदीं- 


धुगकी जातिका एक अन्तु | पी कि हम 
पूतिलैला ( सं० खी० ) पूति दुर्गन्ध॑ तैले यस्याः। ज्योति के कर कु का पूतिप की । 

प्मती, मालकंगनी । पूतिपल्वा ( न मम ) राजखुबी, बड़ा करेला | 
पूतिद ( स॑० पु० ) तरुबिड़ाल, वनबिड़ाल । पूतिपुष्प ( सं० पु० ) इंगुदीवुक्ष, गोंदी । हि 
पूतिद्ला ( सं० रत्री० ) तेजपत्र । पूतिपुष्पिका (सं० स्थ्री०) पूति पुष्पमसतराः, कापि अत-इत्वं) 


मधचुमातुलड़, चकोतरा नीय । प्रातुद् व द खो । 


पूलिनस्य ( सं० पु० ) पूतिदु गेन्धों सिकाभवों 
कक कल 7 कह ५ कल ंद लकिक तह पूतिफल (सं० पु०) पूति फल॑ यसारा।। सोमराजी, बाबची । 


रोगः । नासारोगभेद । इसका लक्षण -<ूषितपित्त 
त् 
रक्त. तौर कफ हढ्वारा गले ओर तालुमूलकी वायु पूतिभावा- पृतिफला (सं०ख््री० ) पूतिफडी इंश् । 


पन्न होनेसे मुख्त ओर नाकसे अत्यन्त दुग्ध निकलती है। पूतिकली ( सं० ख्र० ) पूतिफल॑ यसत्रा), डगीष । सोम- 
इसीको पूतिनख्य कहते हैं । राजी, बाकुची, वावची । पर्याय--अवलूगुज, वाहुशो, 


इसकी चिकित्सा -कएटकारी, दन्ती, बच, सहिजन, | डैपणिका, शशिलेला, कृष्णफला, सोमा, सोमवल्ली, ' 
तुलसी, जिकटु और सेन्धव इन सब कक हारा तेल कालमेषी और कुष्ठन्नी। 
पाक कर नर्ख्य लेनेसे पूतिनस्य जाता रहता है। पूतिमज्ञा ( सं० स्त्री० ) ई ग॒दीषु, गोंदी । 

सहिजनका धीज, बृहतीबीज, द्स्तोवीज, लिकडु और पूतिमयूरिका ( सं० ख््री० ) पूतिम यूरो, ततः स्वार्थ कम; 
सैन्धव इन सबोके कल्क तथा विल्वपंत्रके रस द्वारा लैल | + 5 | * सेजगस्ता बर्थरी । २ धन्य सुरूसो, बनलुकसी । 
पॉर्कि कर प्रंयींग' करेनैसें पूतिनेस्य आरोग्य होती हैं। | परतिमारुत ( सं० पु० ) ९ करू्चु, छोड़ो श्रेरका पेहु। २ 

खुथुतमें इसका विर्षर्य' इस प्रकार लिखों है,--गले | विल्वषुक्ष, बेलका पेड़ । क्‍ 
और तालमेल दोष विर्देश्ध हो करे जब 'मुंभ और नाकसे पूतिमाष ( सं० पु० ) एक गोलप्रवत्त क ऋषि । | 

ग्प॑युकँ बौयुं' निकलती है तब पू्तिनख्य | पेतिमांस ( सं० की० ) दुर्शन्ध मांस, पयू-षित मांस । शुर्ण 

म्ह। न्‍ । सथय प्राणनाशक | । 

श0शा, <&, 66 | ॥ 


१८२ 
पृतिमुक्त ( सं० पु० ) मलनिर्गम । 
पूतिपूषिक्ा ( खं० ख्रो० ) छुछुदरी, छछ दर । 
पूतिघम्सिक ( सं॑० क्ली० ) नरकभेद, पुराणानुसार इृक्कोस 
नरकॉमेंसे एक नरकका नाम । 
पूतिमेद ( सं> पु० ) पू्तिमेंदो रूप । अरिमेद, दुर्गन्ध खेर । 
पूतियुगदला ( सं> रत्रं० ) रोहिबतृण, रोहिब सोधिया। 
पूतियोनि (सं० पु०) उपप्लुता नामक योनिरोगभेद, 


पुतिमुक्त-प ना 


| पूठुदारु ( स॑० पु० ) पलाश यक्ष । 

पतुद (सं० पु० ) १ खबदिर, खैर । २ देवदारु, देवदार। 

( क्लोौ० ) ३ देखदा रुव॒क्षका फल । 

पत्कारी (स ० स्री० ) १! सरस्वतो | 
धानो । 

पत्यणड ( स'० पु०) पति दुर्गन्धमण्डमस्य। १ गन्‍ध 

!। कीट, एक वदयूदार छीड़ा | २ वह हिरण जिसकी नाभि 


२ नागोंकी शज- 








((०४७व0 5४2०॥9]ए 0 ॥॥०७ ५६८४७) योनिरोग देखो । से कख्तूरी निकलती हे । 


पूतिरक (सं० पु०) नासारोगभेद्‌, एक रोग जिसमें नाकमें 
से वुगन्धियुक्त रक्त निकलता है। 

पूतिरजज्ञु ( सं> स्रो० ) लताभेद, एक लता । 

पूतियक्त्र (सं७ पु० ) पूति-बफ्तमरुष । दुगनन्‍्धयुक्त मुख 
जिसके मुहसे दुगन्ध निकलो हो। 

पूतिववंरों (सं० सरत्री०) वनतुरूसो, जंगली तुलसी 
काली बबरा। । क्‍ 

पूतियात ( सं० पु० ) पूतये पावित्रशराय बातो यरूय बिल्व 
धुक्ष, बेलका पेड़ 

पूतिवुक्ष ( सं० पु० ) पूतिव क्षः । १ श्योनाक, सोनापाठा । 

२ पवित्र वा दुगन्धर युक्ष । 

पूतिशाक ( स॑० पु० ) वकवुक्ष, अगरत । 

पूतिशारिजा (सं० रत्री० ) पूतिः शारिरिव ज्ञायते इति जन 
ड-टाप, वनविलाव | 

पूतिसञ्षय ( स० पु०) १ जनपदविशेष | २ उक्त देशके 
बासी । 

पूती ( सं० स्त्री० ) पूतीकरअ । 

पूती ( हि० ख्री० ) १ लहखुनको गांठ । २ जड़ जो गांठफे 
रुपमें हो । 

पतीक ( सं० पु० ) पति या डीष, तद्वत्‌ कायतीति, कै-क 
वा पतिक पृथोद्रादित्वात्‌ साथु।। १ पतिकरज, दुर्गन्ध 
या कांटा करंज। २ गन्धमाजार, बिलाय | 

पतीकद्य ( सं० पु० ) करअद्दय, करंज और नाटा करंज | 

पतीकपत्र ( सं० क्ली० ) करंजका पत्ता । 

पतीकप्रवाल ( सं॑० १० ) करअञपलव । 


पृतीकरञ्ञ ( सं० पु० ) पतिकरञ्ञ॒ पृषोद्रादित्वात्‌ साथु । क्‍ 


करज॒ भेद, कांटा करंज | 


पतीका ( सं० ख्री० ) पतिका पृषोद्रादित्वात्‌ साधु । 


पंतिका, पोय, पोई | 


पत्ित ( स'० लि० ) पत्नन किया हुआ | 

पत्रिम ( स'० लि० ) पवनसाधन, शुद्धिकर । 

पथ ( हि? पु० ) बालूका ऊ चला टीला या दृह । 

पथा ( हि पु० ) पूथ देंवे | ु 

| पथिका ( सं० ख्री० ) पतिका पृषोदरादित्वात साथुः | 

प्तिका पोह, पोयका साग | 

पदना ( हि० पु० ) उत्तरो भारतमें मिलनेबाला एक पक्षी | 

यह अकसर भूरे रंगका होता है, परन्तु ऋतुभेदके अनु- 

सार इसका रंग कुछ कुछ बदला करता है। इसकी 

| देह प्रायः ७ इश्च लम्बी होतो हैं। यह घरासका घोंसली 

क्‍ बना कर रहता है और जमीन पर चला करता है। 

पुदीना देखो । 

पून ( सं० लि०) पूक्त (पुत्रो बिनाशे । पा ८२।४४) दृत्यत्य 

। बार्सिकोक्त्या ) तस्य न। नष्ट, बरबाद । 

| पून ( हिं० पु० ) १ जंगली बादामका पेड़। यह भारतके 
पश्चिमी किनारों पर होता है। इसके फूल और 
पत्तियां दवाके काममें आती हैं और फलमेंसे सेल 
निकाला जाता है। २ तलयारकी मुठियाका निकला 
सिरा। ३ कलपून नामक चुक्ष जिसको लकड़ी इमारत 
बनानेके काममें आतो है। इसके बीजॉसे एक प्रकारका 
तेल निकलता है। ४ पुण्य देखो । ५ पूण्े देख्यी | द 

पूनना ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी ईख । ह 

पूनब ( हिं? स््री० ) पूर्णिमा या पूनो देस्सो 

पूनसलाई ( हिं० खत्री० ) वह पतली लकड़ी जिस पर रई 
की पूनियां कातनेके लिये बनाते हैं । 

पूना--दाक्षिणत्यमें बम्बहप्रदेशके अबन्तगंत एक जिला | 


ढॉ 


| यह अक्षा० १७ ५४ से १६२५४ 3० और देशा० ३३ १६ 
से ७५' १० पू०में अपस्थित है। भूपरिमाण ५३४६ धममे 


पना 


मील है । इसके उत्तरमें अहमदनगर जिला, पूथमें क्‍ 
अहमद्नगर और शोलापुर, दक्षिणमें नोरा नदी तथा 
पश्चिममें कीलावा और थाना जिला है। पश्चिम और 
दक्षिणका 'भोर' सामस्तराज्य इसी जिलेके अन्तभु क्त है। 
. जिलेके पश्चिमांशमें सह्याद्वि नामक परवेतमाला 
'विराजित है जो क्रमशः दक्षिण-पूर्वकी ओर जा निम्नसे 
_निम्नतर उपत्यकामें परिणत हो कर समतलक्षेब्रमें मिल 
'गई है। एक 'घाट' वा गिरिपथ छोड़ कर पर्वत पार होने- ' 
का कोई उपाय नहीं है। 'बोरघांट' नाभक गिरिपथर्मे 
रेलगाड़ी और बैलगाड़ी जानेके दो सरल पथ हैं। 
सह्यादि-शिखरसे अनेक अलस्तोत पवतकों धोते हुए 
भीमा नदोीमें गिरे हैं। इन शाखा स्रोतोमें सूठा वा सूला 
नदी मशहूर है। पूनां नगर इसके दक्षिण-तट पर बसा 
हुआ है। नगरसे ५ कोस वृक्षिण पश्चिममें खदक- 
बासला हद है। पूना और किरकी नगरमें इसका जल 
खच होता है। 
यहां किरकी, हवेली, जुन्नर, व्वेड, सिरुर, पुरन्धर- : 
पुर, मावल, हन्दुपुर और भीमखड़ी नामक ८ उपविभाग 
हैं। जिलेका विचार-काय उन्‍्हों सब स्थानोंमें परि- | 
चालित होता है। यहांके रेशमी बख्र, मोटे सूती कपड़े , 
कम्बल, रूपे और पीतलके गहने, पात्रादि, सुन्दर मट्टोके 
खिलौने, टोकरे और खसखसके पंखे जनसाधारणके 
आवरणाीय हैं। बे सब द्रव्य प्रस्तुत हो कर नाना देशों- 
| 
| 





>ककन्क, 


में बेचनेके लिये भेजे जाते हैं। पहले यहां फागज़का 

बिख्तृत कारोबार था, पर अभी धोरे धोरे हास होता जा | 
रहा है। वाणिज्यकी सुबिधाके लिये पत्थरके राख्ते 
तो हैं, पर रेलपथके खुल जानेसे दक्षिण महाराद्र और 
मुम्बई आदि ख्थानोंमें जाने आनेकी विशेष सुविधा हो 
गई है। पूनासे महावालेश्वर जानेमें कर्तींजो, कपरोली, 
खणडला, सेरोल, बाई और पश्चगञ्ञ हो कर जाना पड़ता | 
है। यहां प्रायः सभी प्रकारके अनाज और अंगूरकी 
खेती होती है।. कभी कभी काफी पानी नहीं वरसनेसे | 
 बायर आदि इतना महंगा होता है, कि भारी दुभिक्ष 





पड़नेकी सम्भायनगा दो जाती है। ( १७६२-६३, १८०२, 


१८२४-२५, १८४५-४६, १८६६-६७, २८७६-७७, २८६४ 
भौर १६००-०२ ई६०में अधिक भौर अल्पपरिमाणमें दुसिक्ष- 


।! 
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का आभास पाया गया है।) साधारण मनुष्य रृषि- 
काये भिन्‍न दाख्यवुत्ति, इश्कनिर्मांण और सूलधर कर्म- 
कारादिके कार्य करते हैं। जिले भरमें ११७८ प्राम और 
११ शहर लगते हैं। जनसंख्या ६६"५३३० है। हिस्दू, 
मुसलभान, ईसाई ओर पायंतीय असभ्य जातियोंके नाना 
शाखाभुक्त मनुष्य यहां वास करते हैं। वम्बई प्र सिडेन्सी- 
के अन्यान्य सभो स्थानोंकी अपेक्षा इस स्थानका जल- 
वायु स्वास्थ्यप्रद, शुष्क्र और बलकारक है। 

पाश्यबसों सतारा और शोलापुरका इतिहास ले 
कर ही पूनाका इतिहास बना है। पू्वेतन हिन्दुराजाओं- 
को ऐतिहासिक घटनावलो उस समयके राजवंशके साथ 
मिश्रित थो। पूना अथवा इसी प्रकारके किसी खसूथान- 
विशेषके नाम पर ततलकालीन इतिहास नहीं था । चालुक्प- 
वबंशीय राजगण महाराष्रदेशमें राज्य करते थे। 

चालक्यष श देंखो | 
मुसलमानोंके शासनकालसे ही बस मान ऐतिहासिक 

घटनाए' धारावाहिक रूपमें लिखी जाती हैं । महाराद्रोंके 
अभ्युदय पर पूनाने महाराष्ट्रज़गलर्म ऊना रुथान पाया 
था। उस समयका पनाका इतिहास जनसाधारणके 
हृदयमें आज भी जगमगा रहा है। पना ही मरहठोंका 
वासस्थान और सबंग्रधान राजधानी तथा महाराष्र- 
विजयलद्मीके प्रतिष्ठाता वीरकफेशरी शिवाजी-वंशका 
अन्मख्थान था | 

पनाके चारों ओर पर्वंतमाला है। पव॑तके . ऊपर 
गिरिदुग रहनेके कारण वह स्थान सुदृढ़ भावसे रक्षित 
है। दाशिणात्यमें मुसलमान-राजवंशको प्रथम प्रतिष्ठासे 
अह्दनगर ओर बीजापुर राज्ाओंकी उन्‍्मतिकफे साथ 
साथ इस खरुूथानका ऐतिहासिक आलोक विकोर्ण हो 
गया। पीछे श१७वों शताब्दीमें महात्मा शिवाजीकी 
राज्यप्रतिष्ठाके साथ ही पनाके गीरवकी वुद्धि हुई। 
१८वीं शताब्दोमें यह नगर बड्ालसे पञ्आब और दिल्लीसे 
महिसुर पयन्त एक विस्तृत साम्ताज्यके केम्द्ररूपमें गिना 
जाने लगा था। 

१्ली शताब्दोके आरम्भमें शालिवाहन नामक एक 
हिन्दू राज़ा महाराष्ट्रदेशमें राज्य करते थे। गोदावरीके 
किनारे पैठान नगरम उनकी राजधातरो थी। राजा अब- 
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- खिहने पल्लबोंको भगा कर चालुक्यवंशकी प्रतिष्ठा की । 
इसके बाद्‌ कर्णाटक अमदि दाक्षिणात्य देशोंमं चालुफ्य 
 बंशीय राज़पत राजाओंने अयना अपना आधिपत्य फेला 


फ़्ना 


लिया था। शोलापुरके निकटवत्तों कल्पराण नगरम ' 


'उम्रकी राजपताका फहरा रही थी। १श्वीं शताब्रेम 


जब साद्ुफ्यंशका अवसान हुआ, तब देवगिरि (दीलता- 
बाद )-के यादव-वंशधर इस प्रदेशका शासन करते थे । 


इनके राजत्वकालमें मुसलमानोंने पहले पहल १२६४ 


ई०में महाराह्र पर आक्रमण किया। किन्तु १३१२३६० 
तक यादवयंशीय राज।ओंने यहां राज्य किया था । फिरि- 


रुतामें लिखा है, कि सम्नाट महरप्रद तुगलकने १३४० 


| 


| 
| 
| 


गेया तथा-जैन खाँ ओर  खाजा-अहाबने , पुरम्धर, प्लोछा- 
पुर तथा और कई जिलाओंका शासनभार . प्रहण किवा| 


जुन्नरमें जाते हो अहमद्शाहने मरहठोंके दाथसे पित्र 
नेर, यावन्द, लोहगढ़, पुरन्धर, कोन्धाना ( सिहगढ़.) 
और कोहड्गडुणके अन्तवत्तों अनेक शथान छोन लिये। 
उत्तरोत्तर जयश्रीलाभसे उनकी स्पर्दा पहलेसे कहीं बढ़ 
चली । -अब वे वाह्मनीराजका अधीनतापाश उस्प्रोच्नन 
करनेको आगे बढ । पहले बरणानदीके दक्षिण-दीरस्थ 
प्रदेशके शासनकत्ता बहादुर गेलानी ही विद्रोही हुए । 
साथ साथ आदिलशाहके उभाड़नेसे चाकनके ज्ञागीर- 
दार जैनउद्दीनने उनका पदानुसरण किया। अतः १४८६ 
१ ०में अहमद्शाह उनसे मित्रता तोड़ देनेकी बाध्य हुए । 


ई०में इस प्रदेश पर आक्रमण कर कोन्धाना दुग (सिंह- 
गढ़) जीता । १३४५ ६० तक दाक्षिणात्यभूमि दिल्लीश्वरके ' 
अधीन रहो । पोछे मुसलमान अभीरोंने विद्रोही हो कर 
महम्मद्‌ तुगलकफे अधीनता-पाशकों काट डाला। इसी 


इस पर जैनउद्दीनने उत्तेजित हो कर उन्हे युद्धके लिये 
बुलाया। दोनों पक्षमें लड़ाई छिड़ गई। जैनउद्दीन,कोई 
उपाय न देख चाकन-दुर्गमें छिप रहे । अहमदकी अधी- 


समयसे गुरूबगां ( कुलवर्गा )-के वाह्मनीराजबंशकी 
प्रतिष्ठा हुहब। इसके बाद १४२१ ई०में अहमदशाह 


बाह्मनी प्राचीन हिन्दूराजधानी विदर नगर ( विदभ )-में 
अपनी पूतन राजधानी उठा लाये। १३६६ ६०से 
१४०८ ६० तक महाराष्ट्रदेशमें घोर दुभिक्ष पड़ा। बह 
दुभिक्ष जनसाधारणमें 'दुगदिवी' नामसे प्रसिद्ध है । इस 
दारुण दुभिक्षसे दाक्षिणात्य जनशून्य हो पड़ा। महा- 


राष्ट-सरदारोंने अच्छा मौका देख कर मुसलमानोंके चंगुल-' 


से पायतोय प्रदेश और उदुर्भेद्य दुर्गारि छीन लिये। 
बाहनी राज्ञाओंने खोये हुए ख्थानको फिरसे दखल 
करनेके लिये महाराप्रोंके साथ कई एक लड़ाइयां कीं, पर 
सभी यरुद्धमें वे अकृतकाय होते गये । अन्तमें १४७२ ६०कों 
प्राह्ममीघंशके शेष स्वाधीन राज-मन्जी महमूद-गवानने 
डनमेंसे कुछ रुथानों पर पुनरधिकार जमाया। इसके 
बाद उक्त राजमन्त्री वाह्मनी-राज्यके शासनकायकों नूतन 
प्रणालीमें लिपिवद्द कर गये। जुन्नर नगर, इन्दापुर, 
. मान्देश, बाई, बेलगाप्त ओर कोछुणका सदर गिना गया 
और अहमदनगर राजवंशके प्रतिष्ठाता अहमद शाह हो 
 बहांके शासनकर्त्ता नियुक्त इुए। भीमानदोके. तीरवत्तों 
, जिले बीज़ापुरके शासनकत्त त्यमें रहे। आविसिनिया 
देशके सेनापति दस्तूर व्नारके हाथ गुरूवर्ग सौंपा 


ी 


क्‍ 


| 


नस्थ सेनाने भीमवेगसे दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। 
युद्धमें जैनउद्दोन मारे गये और दुर्ग शत्रुके हाथ छूगा । 
इसी बीचमें बीजापुरके अधिपति युसुफ आदि्लि- 
शाहने अपनेको भीमानदीके उत्तर तीररुूथ प्रदेशोंको 
स्वाधोन राजा बतला कर घोषणा कर दी | दाक्षिणात्य- 
के नूतन राज़ाओंके बीच १४६१ ६०में एक सन्धि हुई। 
इस सन्धिके अनुसार निज्ामशाही राजगण नीरानदीके 
उत्तरवत्तीं और कर्माणके पूवकशों देशोंके अधिकारी हुए । 
नीरा और भीमाके दक्षिणांशवत्तों स्थान वीजापुर-राजके 
ही दखलमें रहे । अन्यान्य सरदारोंने इस बिद्वोहमें 
साथ तो दिया था, पर वे स्वाधीनतालाभ न कर सके। 
द्स्‍्तूर-द्नार यथाक्रम १४६५, १४६८ और १५०४ ६०- 
में बीजापुरके साथ युद्धमें पराख्त हुए और अन्त मारे 
गये। अब उनका गुलवर्गा राज्यसिंहासन बोज़ापुरके 


हाथ लगा । १५११ ई०में बीजापुरराजने शोकापुर पर 
दखल जमाया । 


अनन्तर अमीर बेरिद्‌ द्वारा गुलबर्गा-अधिकार और 
और कमाल खाँके पतन पर गुलवर्गाका पुनरद्धार संघ- 
टित हुआ। पुरस्थर भीर उसके आस पासकें प्रदेश 
कई वर्षों तक ख्थाजञा जहानके अधिकारमें रहे । १८२३ 


ई०में कई एक युद्धोंके बाद बोआपुर और भ्रहमदनगर 
राज्यके बीज- खम्घि रुथापित, हुई । * 2: 


पुना 


इस्माइल आदिलशाहकी बहनसे बुह्ांन निञजामशाहने 
विवाह किया। विवाहमें कन्याके योतुकस्वरूप शोला- 
पुर देनेकी वात थो। पर उक्त सम्पत्ति नहीं मिलनेसे 
निज्ञामशाही राजाओंने अपना दावा मांग भेजा। इस 
सूलसे उपयु परि दोनों पक्षमें प्रायः ४० वर्ष तक युद्ध 








मद. 


वंशका चिराग भी बुझ गया। भीमा नदीके उत्तर तीर- 
वत्तों जुक्ष, आदि स्थान मुगलसाप्राज्यके हुए और 
दक्षिणतोरवत्तों भूभाग बीजापुरके राज़ाकों दिये गये। 
शाहजी बीजापुरके अधीन नौकरी करने लगे और पारि- 
तोषिक स्वरूप उन्हें पूना, सुपा, ईन्दापुर, वारामति और 


मावल नामक रुथान जागीरमें मिले थे । 

बीजापुर राजके अधीन मरहठा-सरदारके शिक्षित 
“वर्गों” नामक अश्वारोही सेनादलने मुगल-युद्धमें 
विशेष रणपाण्डित्य दिखा कर जनसाधारणमें प्रतिपशि 
लाभ की थी। छोटे छोटे दुग मरहठा-सरदारोंके हाथ 
खुपुद थे। मुसलमान 'मोफसदार'के अधोन हिन्दू-कर्म- 


चलता रहा। अन्तमें ( १५६३-६४ ई०में ) उन्होंने यिज्ञय- 
नगरपति रामराज़कों अपनेसे अधिक वलशाली समर | 
कर आपसमें मेल कर लिया और रापराजकी क्षप्रताकों 
खर्व करनेके लिये १५६५ ई०में युद्ध ठान विया। तालि-. 
कोटमें दोनों दलके बीच घमसाम लड़ाई छिड़ी । युद्धमें | 
रामराज मारे गये और उनकी सेना विध्यस्त हई। 


इसके बाद दाक्षिणात्यभूमिमें कुछ समयके लिये शान्ति 
बनो रही । 

१५६० ई०में बोजापुरके प्रतिनिधि दिलावर खाँ 
अहयदनगरकों भाग आये और श्य बहान-निजामशाहको 
शोलापुर देनेके लिये अनुरोध किया । १५७६२ ई०में इ॒क्षा: 
हिमर आदिल शाहरसे अहमदनगरकी सेना पराजित हुई 
और दिलावर बन्दी हो कर सतारा-दुर्ग भेजे गये। 

इस वार दाक्षिणात्यमें मुगलराजवंशका आक्रमण 
आरम्भ हुआ। १६०० ई६०में अहमदनगर अकवरके हाथ 
लगा था। हवसी-सरदार मालिक अम्बरने पुनः उस 
पर अधिकार जमाया । १६१६ ई०में जहाड्लीरके पुत्र शाह 
जहांने अहमदनगरके कुछ अंश द्खल कर लिये। 


१६२६ ई०में मुगल शासनकशाके विद्रोही होने पर 


पुनः युद्ध आरस्म हुआ | १६३३ ६०में दोलताबाद मुगलों- 
के हाथ लगा ओर राजा बन्दी हुए | उस समयके मरहठा 
सरदारोंके सर्वश्रेष्ठ शध्यक्ति शाहजञ्ञी भोंसलेने पूथतन राज- 
वंशके एक वध्यक्तिको सिंहासन पर बिठाया । उन्होंने 
परेर्डासे मुगलोंको मार भगाया और पूना तथा गड़थर- 
जिलाको अच्छी तरह लूटा । 
शाहजहांने पराजयका संबाद पाते ही दाक्षिणात्यको 
ओर ससैन्य यात्रा कर दी। १६३६ ६०में बीजापुरके 
राआमे पराजित हो कर उनको अधीनता स्वीकार की। 
शाहजोके अधिकृत ख्थानोंकों दखल करनेमें उन्हें विशेष 
चेष्टा नहीं करनी पड़ी। १६३७ ६०में शाहजीमने सात्म 
समफ्ण किया और उसके साथ ही साथ वनिजामंशादी- 
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चारिगण राजस्व वसूल करते थे। इस समय अनेक 
मरहठावंशने द्शमुख' और 'सरदेशमुख'का कार्यभार 
प्रहण किया । जब चारों ओर मरहठालोग राजकर्ममें 
नियुक्त थे और चारों ओरके दुर्ग प्रायः मरहठा सरदारों- 
से परिचालित होते थे, ठीक उसी समय बीजापुर राज़- 
वंशकी अवनतिका सूलपात आरम्भ हुआ । शाहजके 
पुत्र महावीर शिवाजीने खुयोग समझ कर अपना सिर 
उठाया। उन्होंके मोहमग्जसे मुग्ध हो मरहठालोग 
दुलके दल आने लगे ओर उनके दलमें मिल गये । मब- 
हृठोंकी उन्नति ओर अवनति$ सम्बध्पका विधोर इतिदाक्ष 
शिवाजी शब्दमे देखो । 

१८१८ इ०में अन्तिम पेशवा वाज़ोरावकी खुत्युके 
साथ साथ मरहठा-पराक्रमका भी अवसान हो गया। 
इसके बाद पूनामें ओर कीई घटना न घटी । विख्यात 
सिपाहीधिद्रोहके समय भी यहां किसी प्रकारका 
ओऔद्धत्य नहीं देखा गया। विद्रोहगुरु देशप्रसिद्ध नाना- 
साहेब इन्हीं बीजाराबके दक्षक पुल थे । 

इस जिलेफे प्रत्येक प्राम और नगरमें देवमन्दिर 
स्थापित हैं । कुछ तो अति प्राचीन हैं और कुछ बिलकुछ 
आधुनिक । कुछ खंडहरमें परिणत हो गये भौर कुछ अपना 
शिखर ऊपरको उठा कर पूबतन गौरवकी रक्षा कर रहे 
हैं। यहांके अधिकांश हिन्दू शेष हैं, इस कारण शिव- 
मन्द्रिकी संख्या ही अधिक है। रुथान रुथान पर शिछ्ा- 
लिपि भी दृष्टिगोचर होती है । द 

विचाशिक्षामें यह जिला बंम्बई-प्र सिडेन्सीके यौबोस 


रर९ पुन 


जिलोॉमें साश्थां है। अमी- यहां २ शिल्पकालेज, १ 
ध्यक्सायी कालेआ, १ विशनकालेज, १४ हाई-रूकूल, २१ 
मिड्ल रुकूल और ३४१ प्राइमरी रुकूल हैं। रुूकूल और 
कालेजके अलावा यहां ४ भख्पताल ओर २० चिकित्सा- 
लय हैं। जिलेमें एक पागछलखाना ([,078602 889|७॥)) ' 
भी है। 
२ उक्त जिलेका प्रधान नगर और दक्षिण-भारतमें 
अजुरेजराअका प्रधान सेमा निवास । यह अक्षा० १८ ३१ 
७० और देशा० ७३"५१ पू० वम्यईसे ११६ मील दक्षिण 
पूर्षमें अवस्थित है। यह नगर समुद्रपृष्ठे १८५० फुट : 
ऊंचा और मलयबार-उपकूलले प्रायः ३१ कोस पूथ 
मूठानदीफे दाहिने किमारे सुद्दृढ़दुग द्प्रा खुरक्षिस है। 
प्रस्थेक ब्षके जुलाई माससे ले कर नवम्बर मास तक | 
बस्थई-गवर्मेएट यहा रद्द कर राजकार्यकी पर्यालोचना 
करती है। यहां प्र टइणिडियन-पेनिन्सुला रेलवेका एक 
स्टेशन है। जनसंख्या प्राय! १५३६२० है। क्‍ 
समता और सूलाका सड्॒म छोड़ कर यहां नागभारी, 
भैरया, माणिक नाला, आम्बिल ओड़ा, ख्क और 
वबासलाकी नहर नगरके बीच हो कर बहतो हुई पायती 
हमें गिरी है। इस प्रकार अलसिक्त होने पर भों नगर 
का अधिकांश स्थान प्रस्तरमय और अनुयर है। पश्चिम क्‍ 
से पूर्ध में अपेक्षाकत समतल भूमि देखी जाती है। उक्तरमें 
कहों भी ऊ'ची भूमि द्ृष्टिगोचर नहीं होती । एकमात्र 
वक्षिणमें ही सिहगढ़-भूलेश्वर परबंतमाला, उत्तर- 
में मूता और मूलाका सहुभ्सुथान, मध्यभागमें खड़क- 
बासलाकी नहर और दक्षिणको ओर पाबंतीह॒द्तीरबत्तों 
पावंतोी परबंतके शिखर पर प्रतिष्ठित देवमन्दिर ही 
नगरकी शोभाको बढ़ाता और ज्ञनसाधारणकों मनोरज्ञन क्‍ 
करता है। नगरमें जलका अभाव दूर करनेके लिये और | 
भी कितनी नहर वा जल-प्रणाली काटी गई हैं। श्य 
पेशवा बालांजी वाजीराय द्वारा. १७५० ई०में कट्राजखाल 
और पायेंतीहद काटा. गया और आम्बिल ओड़ा 
मामक जलस्ोतकी गतिको. पलटा करः हुक्‍्फे साथ 
संबद्ध किया गया है। १७६० ई»में नानाफड़नवोसने 
जो नहर काट निकाली थी, वह 'नानाका खाल' नामसे 
प्रसिद्ध है । अछाया. इसके रास्तियाखाल, चौधरीका | 
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खाल, मूताखाल आदि कई पक खालें देशवासियोंके 
उत्साहसे काटे गये हैं । यहांके जलकी कल बम्बईबासो 
सर जमसेठजओ_ओ जि जि भाईके एकमाज उत्साहसे 
स्थापित हुई थी। इन्होंने विशेष उपकारिता दिखा कर 
५५ लाख ७ हार रुपये इसके वनानेंमें खत किये थे। 
नगर भरमें केघल दो तीन हो लंबे चौड पथ हैं और 
सभी संकरे हैं । पूव॑-पश्चिम विस्तृत गलियोंमेंसे एक 
पेशवाओंके अधिकार कालमें हत्याकारियोंकी दरणड देनेफे 
लिये निरिष्ठ थी। यहां खुनी असामोी को लाकर 
हाथीके पैग तले फेक दिये जाते थे। यहांका घर प्रायः 
पकतला है, किल्तु रास्तेके उपरके मकान साधारणतः 
उद्यानयुक्त हैं। महाराष्ट्रगौरव पूथेतन बीर और सचिदों- 
को अटालिकादि अधिकांश भग्नावस्थामें पड़ी है। शनि- 
बार नामक पेट वा मुहल्लेमें पेशवाका जो राजप्रासाद था, 
वह १८२७ ई०में जल कर बिलकुल भख्मसात हो गया। 
अभी केवल चारों ओरके सुट्दृढ़ प्राकार रह गये हैं। 

राजस्वसं प्रह, प्रहरियोंका थाना और थिचारादि राज- 
कीय कार्योकी सुविधाके लिये बहुत पहलेसे ही पूना 
नगर कई एक 'पेट' वा मुहब्लेमें विभक्त था । मुसलमानी 
अधिकारमें एक भौर 'पथ! मुसलछमानी नाम पर खरुथापित 
हुआ। अस्समें पेशवाके राजस्वफे समय यह फिर नूतन 
नाममें प्रवत्तित हुआ। नागभारी नदीके पूर्थ मडुरूयार, 
सोमवार, रास्तिया, न्याहल, नामा और भवानी; पश्चिम 
कसबा, आदित्यवार, गणेश, बेताल, गज, मुज/फर ओर 
घोड़पाड़का 'पथ' तथा मूता नदीके समीप नीयार, नारा- 
यण, सद्ााशिव, बुधवार और शुक्रवार आदि पेट अब- 
स्थित है । 

उपरि उक्त १८ महत्लोंमें तथा नदीके किनारे वहु- 
संख्यक प्राद्योम मन्दिर हैं। किसो किसी महस्लेपें 
प्रासादकी तरह अद्वालिका भी देखी जाती हैं। 

सोमबार--पूवे नाम साईस्तापुर। यह १६६२-६४ 
६०में दाध्षिणाल्यके मुगल-शासनकर्सा साईर््साखाँसे 
स्थापित हुआ है। यहां अनेक ध्यंसावशेष देखे जाते हैं| 

मेंगलब[ र--प्रायोन नाम शाहपुर । यहांक्ता नागेभश्यर- 
का विष्णुमन्विर देखने लायक है | 

राष्तिपा--पेशवाके अश्वारोहिधोंके नेता आसस्कशब 


पभा 


श्- 


"लूक्मणने जबसे यहां शिव-मस्व्स्की ऱ्थापना की, तबसे 
यह ख्थान शिवपुरी कहलाने छगा है। अभी यह केवल 
उक्त घंशके भामकी घोषणा करता है। यहांका 
राख्तियाभयन' साधक सबसे बड़ा प्रासाद देखने योग्य 
है। प्रतिबषके श्रावण मासमें शिराल शेढ लिड्रायत- 
बाणीके उद्दे श्यसे एक बड़ा मेला लगता है। 
श्यधाश--पेशवा वालाओी बाजीरावके खासगीवालके 
रक्षक व्यहालके नामानुसार यह सखू्थापित है। 
नाना वा दनुमान--यह १७६१६०में नानाफडनवीससे 
स्थापित हुआ है। पारसियोंका अग्निमन्दिर, घोड़े पीर- 
का अंह्ताना, निवचडः विठोवाके मम्दिर आदि 
प्रधान हैं । 
भवानी--पेशवा सवाई माधोरायके राजत्यकालमें 
नानाफडनवीसने इसे ख्थापित किया । इसका प्राचीन 
माम बोवबन वा जेज्ञुब है। यहांका भंवानोदेवी और 
लैलफ आदेवोका मन्दिर ही प्रधान है । 
कप: ---सवप्राचीन और उपधिभागका सदर । यहां- 
का अम्वरखाना, पुरन्धरका भवन, शेख सल्ाकी दो कब्र 
ओर गणपतिका मन्दिर प्रधाम है । 


आदित्यवार--प्राच्नीन नाम मालमपुर । बालाजी 
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बाजीराबके शासनकालमें महाअम-वध्यवहार जोषीने इसे |. 


- प्रतिष्ठित किया । दुजेनसिहका पाग, फड़कका प्रासाद, 
बोहोरादियोंका अमातखाना, जुमा-मश्जिद और सोमेश्धर- 
मन्दिर प्रधान है । 


. गणे - पूर्बोक्त ओषाजी पन्‍्थ सासगीयाल हारा | 


प्रतिष्ठित ।  मारुसीका दोलमब्द्रि और द्गड़ीः नगोराका 
नागपञ्चमी मेला हो भ्रेष्ठ है । 
बता#---उक्त जीयाजीपन्थ द्वारा प्रतिष्ठित । पहले 
इसका माम गुरुवार था । जबसे बेतालमन्द्रि ब्रभाया 
गया है, तबसे यह धर्समान नाममें परिधशित हुआ है। 
"भीपाश्येगाथ और वेताल-मग्व्रिन्‍्तथा राज्य बानशेर्का 
'शक्िया देखने योग्य है। 
मुजफ्तरण ग--सरवार-मुजक्फर-अड हारा भतिष्ठित । 


-चोश्पडे--क0्म पेशवाके “शासनकाहूमें 'माधोजीसव  " 


.“मॉख्लेन इसे वस्थाया । “यह रुथाभम- पहले धोर-पढ़ , था 
- अभ्यरतिदी सेमा-दरकेअंजिकारस था.। . 


क्‍ 


रू 
बन 
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शतिबार--पूर्य नाम भुझु दाधाद । १७वीं शताष्दोके 


प्रथम भागमें मुसलमानोंने इसे बसाया | यहां शनिवार- 


धाडदु या पुरातन शजभवनका ध्यंसावशेष, मरण्डईड, 
ओडुगरेभ्वर, हरिहरेश्वर, अम्तेश्वर और शनिवार मारुति- 
मन्दिर तथा पींजरापोछ है। 
नारायण--"५म पेशवा नारायणराबव अछालके नाम 
पर यह बसाया गया है। मोदिया और मासलिखा गंण- 
पतिका-मन्द्रि, अष्भुजा-मन्द्रि, गायकवाड-भघन और 
मानकेश्वरका विः्णुम्न्दिर प्रधाम है । 
सदा दिव--शेय पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊ' द्वारा 
स्थापित । अशरेजाधिकारके बाद्‌ इसका पुनः संस्कार 
हो कर 'नवि' नाम रखा गया है। लकड़ीपुल, विठोया, 
मुरलीधर और नररशशाशका मम्द्रि, खाजिमाबिहार, नाना- 
फड़नवीसका जलाधार, धविश्रामवाग ( १८७६ ६०में 
अग्निसे इसका कुछ अंश नप्ठ हो गया ), प्रतिमिधिको 
गोट, सोतिया महसोवाका मन्द्रि; साखुनका भआतुराश्रम, 
पाचतीड़द और मन्दिर आदि प्रधाम हैं । 
बुधवार---१६६० ई०में सप्नाट औरऊझुलेब क्वारा प्रति- 
छित। इसका प्र'्ोन नाम महजाबाद था। ८म पेशवा- 
का राज़प्रासाद ( १७६६-१८१७ ९० ) वा धुधवाराबाड़, 
बेलबाग, भाड़िया मारुतिका मन्द्र, कोतवाल याबड़ी, 
तांबड़ी योगेश्वरी, कालीयोगेश्वरी और -खबालीरामका 
मस्दिर, मोरोबा दादाका भंयनं, भिष्का भवन, धमधार- 
का भवन, ठटका शाममन्दिर ओर पासोदिया-मांदतिका 
मन्दिर ही प्रधान है। 
8%]१२--जीवाज़ी पम्थ खासभीवाल कत क रुथापित । 
यहां तालिमखाना, तुलसीवाग, लक्कड़ुखाना, कालाहब, 
मावणखानी, ' रामेश्वरमान्द्िर, परथसचियका - प्रासाद, 
उ्योधरीभवन, हीराबाग और पारशनाशथका:मम्व्रि ही 
'प्रधाय है | 
'पूनाःनगरंके मध्य और बहिभरंगमें प्राथती, पाषाण, 
युत्ोी*वर, भैरष,: पशञ्मालेश्यरका  मदहामन्दिर, "ओडुफ्रेश्धर, 
हरिहरेभ्वर, अथते आर, मागेश्यर, सोमे/यर, रामेश्धर और 
शलड़मेःघरु महस्वेवका' मन्दिर तथा बालाजी, “भशक्‍तखीर, 
भशोषा खुस्या, मुशशीघर, गीशमपुरंके बिष्णु,'तुरूसीबाग- 


'। के राम, बेलबागके विष्णु और लकड़ीपुक्कफे विडोधाक्रा 
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मॉस्वर, एतद्विन्न भवानी, ताडइबड़ी, यीगेश्वरी आदि 
हेखोमन्दिर और गणपतिका मन्दिर है। उक्त मन्दिरोंमेंसे 


प्रायः सभी नदीके किनारे अवख्थित ? । इन सव 


मम्दिरोंका कारुकाये बुरा नहीं है । 

उपरि उक्त मन्दिर और अरद्टालिकादि छोड कर कल, 
कृषि और दइशिनियरि-शिक्षाका एक वैज्ञानिक विश्वविद्या 
लय, सिन्दिया छत्रो, वारुद और गोलाखाना, गोरावागान, 
७ ईसाई-गिर्जा, पांरसियोंका प्र तमवन, होलकर-सेतु, 
सड़मपुल और वेलेरली आदि सेतु, सेनावारिक, जैल- 
खाना और साधारण पुस्तकालय आदि कई एक साधा- 
रण स्थान हैं । मुसलमानों अमलमें ( १५६०-१६३६ 
ई०में ) कसवा नगरमें ही सेनानिवास था। इस कारण 


यह प्राचीन दु्गे मृता नदीके किनारे अभी जनाकोट नाम- 
से मशहूर है। कोड़ुण-दरजा, नगरद्वार, मालिवेश, कुम्भा- 
यास आदि कई एक इसके द्वार हैं। किरकी और पूनामें 
सेनाकी छायनी है। 

पूनाका संस्कृत नाम पुण्यपुर है । पुण्यसलिला 
और मूलाके सड्ुमरू्थल पर अवस्थित तथा दैबव- 
मन्दिरादिसे भरपूर रहनेके कारंण यह पुण्य जीवन हिन्दू- 
गणसेवित एक प्राचीन नगरमें गिना गया है। भामदांके 


पह्चालेश्वर आदि शेव गुहामन्दिर और गणेश खिन्रकी 


बहू कालरसथायी गुहाए' वहांके प्राचीनत्वका एकमात्र 
निदशेन है % । इस प्राचीन समयमें पूना नगरमें ब्राह्मणों- 
का बास था | संस्कारवशतः थे उपदेवताके प्रकोपसे 
नगरकी रक्षा करनेके लिये बहिरोवा, महाशोवा, नारायणे 


# स्थानीय प्रबादके अनुसार वह गुदा प्रन्दिर ५३५ शाकका, पर 
उसकी गठन।!दि हे खकर कोई कोई उसे जचीं वा ८वीं शंत.व्दी« 
का बना हुआ मानते है | ठ।३ भेलेहपया (.0/0 ५७)।७॥॥8, 
808)-ने दलेमीकथित [7708(8 ० रिप्राप्त॥ पक्नो द्वी 
बततेप्तान पूना नगर साबित किया है। अप्रणकारी फ्राइगर 
( ऋफऋए९० ) (१५७३-७५ ई०में )-ने अभथने पम्रानचित्रपें 
पूना मगरफो 88। 7 नामसे अल्डैख किय। है । प्र्चीन 
मानचित्रका 080प7 भोर टक्षेमीका ?870॥800 एक 


द्दीदै। 


पूना 


यह नगर सफेद पत्थरोंके प्राचीरसे घिरा हुआ था। 


#बर, पुण्येश्वर और मारुतिवेय-मन्द्रिकी प्रतिष्ठा करते 
थे। १२६० ई०में दिलीश्वर अलाउद्ोन खिलजीकी सेनाने 
पूना पर अधिकार जमाया । विधर्मी मुसलमानोंके अस्या- 
चार और प्रभावसे पुण्येश्बर तथा नारायणेश्वरका मन्दिर 
यथाक्रम सेख-सलाकी बड़ी ओर छोटी दरगाहमें रूपा- 
न्तरित हुआ। शिवाजीके पितामह मालोजी भोंसलाकी 
सम्बद्ध ना करके १५६५ ई०में अहमद नगरपलि श्य बहा- 
दुर निजञामने उन्हें पूना, सूपा, शीवन और चाकनका 
विभाग दान किया । उस सम्पत्तिके दुग भी उनके अधि- 
कारभुक्त हुण। 

१६२० इ०में अहमदनगरके मन्‍त्री मालिफ अम्बरके 
सेनानायक सिद्धीयाकुबके अत्याचारसे तथा १६३० ६०- 
में दुभिक्षके प्रपीडनसे अनेक लोग पूना छोड कर भाग 
गये | उसी साल बीजापुर राज महमूदके ममब्ली मुरार 
जञगदेवरावने मालोजीके पुतर शाहजीके विरुद्ध युद्ध फरके 
पूना नगरकों तहस नहस कर डाला | अनस्तर शाहओ- 
के बीजापुरराजकी अधीनता स्वीकार करने पर महमूदने 
पुनः १९३६ ई६०में शिवाजीके पिताकों पैठतक सम्पत्तिका 
अधिकार दे दिया। अब शिवाजीने पूनामें रहना पसन्‍्द्‌ 
किया भौर दादाजी कौण्डदेव नामक किसो ब्राह्मणको 
अपनी सम्पत्तिकी देख-रेखका भार सौंपा । इन्होंके यलसे 
श्रीदीन पूनानगर पुनः जनाकीण और दिनों दिन सम्दुद्धि- 
शाली होता गया । महारा*ट्र गौरव शिवाजी और उनको 
माता जिजिवाईको रहनेके लिये दादाजीने पालमहाल 
(वत्त मान अस्वरखाना) नामक पक प्रासाद बनवा दिया | 
१६४७ ई०में कोण्डदेवकी मृत्यु होने पर शिवाजीने 
शासन भार अपने हाथ लिया । १६६२ ई०में मरहठा- 
दस्युगणका उपद्रव रोकनेके लिये औरड्राबादके शासन- 
कर्ता साईस्ता खाँने शिवाजी पर चढ़ाई कर दी । 
शिवाजीने भग कर सिहगढ़-दुर्ग में आश्रय लिया । 
धोरे धोरे पूना, खूपा और याकनके सभी दुग॑ मुगलोंके 
हाथ लगे। १६६३ ह०में साईस्ता साँ लाल्महलमें भा 
कर रहने लगे। अपनो छाती पर ययनोंका शयमन 
भला शिवाजीकों कब भच्छा ऊुग सकता था ! थे फौरन 
पूना पर चढ़ाई करनेका आयोजन करने लगे । वारातके 
बहानेसे जा उन्होंने निश्रित साइसता खरा पर हमला कर 


पुना- पृफ्सी 


दिया। साईख्सा खाँ किसी तरह प्राण ले कर भागे। 
इसके बाद सेनापति अयसिहने पनाकों फिरसे दखल 
किया। शिषाजी दोड़नेमें बड़े तेज थे, कोई भी उनका 
पीछा करनेका दुःरूसाहस नहीं कर सकता था, इस 
कारण सप्नाट औरडुजेयने प्रसन्न हो कर उन्हें १६६७ 
६०में पूना, चाकन ओर सूपा विभाग लौटा दिया । इसके 
बाद स्ानजहानने पूना पर आक्रमण किया और १७६३ 
ह०में हैद्राबादके निज्ाममलीने इसे अच्छी तरह लूटा 
भौर जला डाला था। 

होलकर ओर सिन्दियाराजके आधिपत्यसे पेशवाओं- 
का क्रमशः बलक्षय होता ज्ञाता था। महाराद्रक्षेत्र दिनों 
दिन रणनिनादसे गूजने लगे । क्रमशः अडडूरेज़राजकी 


सहायताकी जरूरत पड़ी । १८८२ ई०में बसांई ( बेसिन )- 


की सन्धिके अनुसार पेशयाकी सहायताके लिये एक 
दल अडरेज्ी-सेना पूनामें रखी गई | बेठनेकी जगह मिल 


। 


जाने पर लोग सोनेकी ज़गह आसानीसे बना लेते हैं । 


यहो हालत अडुरेज़ोंकी हुई । अब थे धीरे धीरे पूनाके 


२६र्र 


नायकतामें अंगरेजोंकोी हत्या करनेके लिये पूना नगरसें 
एक दुष्टल संगठित हुआ। एलफिन्ष्रन साहवने पढ- 
यब्लकारी दलूपतियोंकी कमान गोलोंसे उड़ा दिया | इसके 
बाद पूना नगरमें और किसी प्रकारको घटना नहीं घंटी । 
१८७७ ई६०में सिपाहीविद्रोहके समय यहां विद्वोहका 
लक्षण दिखाई दियो था। १८६० १०में रेल-पथके खुल 
ज्ञामेसे यहांके बाणिज्यकी विशेष सुविधा हो गई है। 
१८७६-७७ ६०में पूनामें भारी अकाल पड़ा था । १८७६ 
१ ०में खड़कवासलामें जलफी कल स्थापित हो जानेसे 
अभी नगरका अनु वर रुथान भी फंलपुष्पसे हरा भरा 
दीखता है । इस समय दस्थुपति वासुदेव बलयम्त 
फड़कके उपद्रवसे पूनावासी तंग तंग आ गयें थे। 
फिलहाल पूना-नगर दक्षिण-भारतके सामरिक विभागका 
प्रधान केन्द्र समभा जाता है । यहां मिडिल और ध्राई- 
मरी स्कूलके अलावा बारह हाई स्कूल और तीन 
कालेज हैं। 


पूनाक ( हिं० ख्री०) तेलहनमेंकी बची हुई सीठी, खली | 


राजकायमें हाथ बढ़ाने लगे। १७६२ ई०में सर चार्ल्स ' पूनिउ' ( हिं० खी० ) पूनो देखो । 
मेलेट प्रथम प्रतिनिधि हो कर यहां आये । १८१७ ई०में | पूनी ( सं स््री०) पूति, शुद्धि । 


पेशबा थाजीरावने अंगरेजोंसे सन्धि कर ली। 
सन्धि 70९४४५ ० ॥700॥8 नामसे प्रसिद्ध है। 
समय दाक्षिणात्यमें पिए्डारियोंने उपद्रव मचाना शुरू 
कर दिया। अड्भरेज़ोंने उनका द्मन करनेके लिये पेशवासे 


सहायता मांगी। पेशवा भी दशहराके बाद सेना देनेको 


 प्रतिश्रुत हुणप । दशहरा भी बीत चला, उसके साथ 
साथ मरहठा-सेना आ कर पूनाके चारों ओर जुटने 


है| चूनों (हिं० ख्लो० ) धघुनी हुई रुइकी वह यक्ती जो यरखे पर 

इस. सूत कातनेके लिये तैयार की जाती है । 

पूनो ( हिं० स्त्री० ) पूर्णमासी, पूर्णिमा । 

पूप ( स॑० पु० ) पू-किप्‌, पुवं पवित्र पाति रक्षतीति पा- 
क। पिश्क, पूआ या मालपूआ नामका मीठा पकवान । 
पूप चुरानेसे पिपीलिका ( चोंटी ) होनां पड़ता है। 


। ५ $ 
लूगीं। मरहटठोंने .जूनमासकी सर्धि तोड़ कर उसी | पूपला ( सं० स््री० ) पूपं तदाकारं लाति ला-क | पोलिका, 
सालके नव॒म्यर मासमें अडुरेजों पर चढ़ाई कर दो। पूपली, प्राच्नीनकालका पक प्रकारकाो मीठा पकवान । 


फिरकीके युद्धमें पराजित हो मरहठोंने आत्मसमपण 
किया । बरिशकों विजय-पताका पूनामें फहराने लूगी। 
इस समय भ गरेजीसेनाके अत्यायारसे पूनावासीके धन 
प्राय गष्ट हुए थे । १८१८ ६०में फोरोगाँवके युद्धमें मरहृठा- 
सेनाके पराज्ञित होने पर बुटिश-गवर्मेण्यने पेशवा वाजी- 
राबको राज्यज्युत करके शासनभार अपने हाथमें ले लिया 
और पेशवाकों कानपुरके निकटबशों बिठुर नगरमें नजर- 
बंदी करके मेज दिया। १८१६ ई६०में अआह्मणोंकी अधि- 
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| पूपलो ( स॑० ख्र्री० ) पूपल-ड्ीष ! पूपछा देखो । 

पूपली (सं० ख््रो०) १ वचश्चोंके खेलनेका काठका बहुत छोटा 
खिलौना जो छोटी डंठीके आकारका दोता है और 
जिसके दोनों सिरे कुछ मोटे होते हैं। २ पोली गली । 
३ बांस आदिमेंसे काटी हुई यह छोटो खोलखली गली 
जिसमें देशी पहुँकी इंठोका अन्तिम भाग कैसाया रहता 
है ओर जिसके सहारे पंखा सहजमें चारों ओर धूमा 
करता है । ८ 


३७० 


पृषशाला (सं० खत्री० ) अपूप-विक्रयार्थ ग्रह, वह स्थान | 
अहां पूप आदि पकथान रखे ओर बेचे जाते हैं । ! 
पूपालो ( सं० ख्रो> ) पूपाय अलतीति अल-अच, , 
गौरादित्वास डीष। मालपुआ, पआ । 

पपाष्ठका ( सं० खो० ) पृपद्रष्यलाघनी अशका अष्टमों। 
गौणचान्द पौषमासकी क्ृणाप्रमी । इस दिन पप ' 
द्वारा पितलोकका श्राद्ध करना होता है, इसलिये 
इसे पूपाएमी कहते हैं । यह श्राद्ध अवश्यकत्तब्य है। 
रासपर्णिमाके वाद जो कृष्णाए्मी होतो है, उसी 
दिन यह श्राद्ध करना चाहिये। तीन अष्टका श्राद्ध | 
बिहित हुए हैं, -पूपाएका, मांसाप्का और शाका- 
छका। पप, मांस तथा शाक इन तोन द्र॒ष्य द्वारा 





अष्टमीमें श्राद्ध करना होता है, अतः इनका पृपाए्ठकादि 
नाम हुआ है। 


पूपिक ( स'० स््रो० ) प॒पः पपाकारो5स्त्यख्या इति ठन. 
ततष्ठटाप्‌ू। पलिका, पआ, पूरी आदि पकवान | 
पय ( स'० क्लो० ) पयते दुगनन्‍्धो भवतीति पूय-अच । 
पक्व्रणादि सम्भव घनीभूत शुक्रवण विकृत रक्त, पीप 
मवाद | पय्ाय - -क्षतज, मलज, पयन, प्रसित । 

पकऊत्र णादिसे पथ निकलता रहता है। प्यवद्ध क 
हब्य--नया चावल, उरद, तिल, कुलथी, वरवटी, हरि- 
ढण शाक, असप्लुद्रृष्य, लवण, करुद्॒ष्य, गुड़, पिष्टक, शुष्क 
मांस बकरी अथवा भंसका दूध, निञ्रल देशमें जो पशु 
वैदा होता है उसका मांस, शीतरू जल, कृणर (खिचड़ी), 


पायस, दृधि, दूध तथा तक आदि पयवद्ध क है, इसलिये 
इन सब चीजोंका परित्याग करना चाहिये । 


पयउडश ( हि? पु० ) भोजपत्रकी जातिका एक चुक्ष। यह 
खसिया पहाड़ी और बरमामें पाया जाता है। इसको 
छाल मणिपुर आदिके जंगली लोग खाते हैं और पानीके 
घड़ पर उसकी मजबूतीके लिये लपेटते हैं। 
पयका ( स ०१० ) पुराणानुसार एक प्रंतयोनि। इसमें | 
मरमेके उपरान्त थे वैश्य हो जाते हैं जो अपने घमसे उयुत 
हीते हैं। कहते हैं, कि ऐसे प्र तोंका आहार पोप है। 
पयकुण्ड ( स ० पु० ) पुराणानुसार एक नरकका नाम | क्‍ 
पूथिप्रमेन्‍ट ( स ० १० ) पक प्रकारका रोग जिसमें पीपके 


समान सूल होता है अथवा जिसमें मूलमेंसे पीपके समान 
दुर्गन्ध आतो है।.. 
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पृपशाशा-पूर 


पूयमानयव ( स'० अव्य० ) पूथमाना निख्तुषीक्रियमाणा 
यवा यत्र, तिष्टवृग्वादित्वादव्ययीभावः। परिष्क्रियमाण 
यवाधार खलादि । 
पूयरक्त ( स» पु० ) पूथविशिष्ट' रक्तमस्मिन । साक 
का एक रोग । इस रोगका निदान--रक्तपिशके 
आधिफ्य अथवा ललाटमें अभिधातादिके हेतु 'माक- 
से लेह मिला हुआ पीप लिकलता है, इसीको पूय- 
रक्त कहते हैं । - | 
इसको चिकित्सा इस रोगमें नाठीवणकी तरह 
चिकित्सा करनो होतो है और बमन करा कर अवपीड़न, 
तीक्षण द्रष्यका चूर्ण नल हारा प्रयोग करमेसे यह भति 
शीघ्र आरोग्य हो ज्ञाता है । 
पूयवद्ध न ( स'० पु० ) पूयं वर्धायति युध-णिच-ल्युट्‌। 
सुधुतोक्त नवधान्यादि द्रब्यग णभेद । ये सब द्रव्य खोने- 


| से पूय बढ़ता है। पथ देखो । 
| पूथवाह ( सं० पु० ) एक नरकका नाम । 


पूयर्ाव ( सं० पु० ) १ नेत्रसन्धिगत रोगविशेष । इसका 
लक्षण -नेत्रका सन्धिस्थान पक जाता है और उससे 
पीप बहने लगती है, इसीको पूयर्ाव कहते हैं। २ अध्व- 
का नेत्ररोगविशेष । 


पूयारि (सं० पु० ) पूयानामरि 
निम्बवुक्ष, नीमका पेड़ । 


तद्रिनाशकत्वात । 


पूयालस ( सं० पु० ) पूथ अलस इय यत्र, सान्द्रस्थेन 
बिराश्षिग मनाठेव तथात्वं। भाँखोंका एक रोग- जिसमें 
उसकी पुललोकी सन्धिमें शोथ होनेके कारण यह स्थान 
पक ज्ञाता है और उसमेंसे दुगन्धियुक्त पीप निक- 
लती है । क्‍ 

पूयोद ( सं० कली ० ) पूयमेघोदकमत्र, उदादेशः ।-नरकमेद । 

पूर ( सं० क्ली० ) पूरयति सौगस्थेनेति पूर-क | १ दाहाशुरु, 
दाह अगर | ( पु० ) २ जलसमूह, वाढ़। ३ वणसंशञ्ति 
घाव पूरा होना या बढ़ना । ४-खाय्वविशेष, ब्रे मसांले था 
दूसरे वदार्थ ओ किसी फ्कवानके मीतर भरे जाते हैं। ५ 
पूरक प्राणायामकारीका नासारस्ध्र द्वारा: धाहरमें फ्वणा* 
कषण, प्राणायाभमें' पूरककी क्रिया । 

पूर '( हिं*"थि० ) पूर्ण देखो । 


पूरक--प्रस 


पूरक ( स॑० पु० ) पूरयतीलि पूरि-ण्युल। १बीजपूर। २ 
गुणक अड्डु, वह अड्ड जिससे गुणा किया जाता है । ३ 


ध्यानकारोका नासिकागत उच्छास, प्राणायामका अड् 
विशेष । ४ प्र तदेहनिष्पादक अशौचकालमें देय दश 
क्एिड। सतब्यक्तिकी देह भस्मीभूत होनेके बाद अशोच 
कॉलके मध्य पिण्ड हारा देहकों पूरण करना होता है 


इसीसे इसका नाम पूरक पड़ा । दशपिण्ड द्वारा देह 


पूरण होमेंके कारंण इसे दशपिण्ड भी कहते हैं। जो. 
प्रं तव्यक्तिका अग्निसंस्कार करें, थे नौ दिनमें नो पिण्ड 
और जो श्राद्धाधिकारो हैं, बे अशौचान्त दिनमें पूरक- 


पिएड अर्थात्‌ दुशम पिण्ड ठें। दस पिरड द्वारा सारी 


देह पूण होती है । 


| 


देह ध्यतीत किसी प्रकार स्वर्ग ओर नरकादिका भोग 


नहों हो सकता | जब यह वबाटकोधिक देह भश्मादिरूपमें 
तब उसकी इस पिणड द्वारा प्र त-देह 
होती है। यह प्र त-वेह होनेके बाद उसका भ्राद्धादि काय 


परिणत होतो है, 


सम्पन्न होता है। पीछे साल पूरने पर अर्थात्‌ सपिण्डी 
करणके बाद उसे भोगदेह द्ोगी। 
स्वर्मनरकादिका भोग हुआ करता है । 


सत्युके बाद ही तेज, वायु और आकाश इन तीनों 


भूतोंकी सहायतासे अतिवाहिक देह होती है, जिसे प्र त- 
देह भी कहते हैं। 

इस समय वह देह आकाशस्थित, निरावलम्ब, यायु 
भूत और निराश्रय हो कर रहती है तथा शीत, वात 
भोर तपोक्ध त भयानक यातनाका अनुभव करतो है। 

पुश्क पिणड ओ व्यवस्था ।-+जिसकी अग्निक्रिया होगी 
उसीका पूरकपिणड विधेय है। जो अग्निसंस्कार करे 
वे ही पूरकपिएड दें। अशौचके प्रथम नो द्नि तक प्रति 
दिन एक एक पिएंड करके और दशवयोें दिन शेष पिण्ड 


इसी भोगदेह द्वारा 


। 


। 


| 


। 


र्ज्दः 
पिण्डसे जालु, जड़ूग और पॉद्दय; पष्ट पि एडसे मर्सः 
सप्तमसे समख्त नाड़ियां; अषप्टमसे दन्‍्ते और रोम; 


नवमसे घीय॑ और दशम पिण्डसे सम त देह पूर्णताको 
प्राप्त होती है। इसी प्रकार मत ध्यक्तिकी देहके अजदि 
पूरण होते हैं । 
“शिरस्त्वाद्य न पिण्डेन प्र तख्य क्रियते सदा। 
द्वितीपेन तु कणांक्षिनासिकान्तु समासतः ॥ 
गलांसभुजवक्षांसि ठृतीयेन यथा क्रमात्‌ | 
प्तुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिडगुदानि च ॥ 
जानुजडूः तथा पादी पश्चमेन तु स्वंदा । 
सबममांणि पष्ठेन सपमेन तु नाडयः ॥ 
दन्‍्तरोमाद्यण्रमेन वीयेश्व नवमेन तु । 
दृशमेन च पूर्णत्व॑ तप्तता क्ष डिपयेयः ॥7 (थुद्धितरशव ) 
यह पिणड प्रति दिन एक एक करके देना होता है। 
किन्तु तीन दिन अशोच होने पर पहले दिन एक, दसरे 
दिन चार ओर तोसरे दिन पांच, इसो प्रकार दश पिएड 
देना होगा। जिसके केवल एक दिन तक अशौच है, उसे 
उसी दिन पूरकपिण्ड देना चाहिये। 
यदि किसी कारणवशतः अग्निदाता पूरकपिण्ड न 
दे, तो आद्श्राहइकारोकोीं अन्तिम दिन वा भादश्राज्षके 
पूरक पिण्ड दे कर ऊर्णातन्‍्तुमय वास द्वारा उसकी 
अछाना करनो चाहिये। । 
पुलादिके अभावमें र््री यदि स्थामीका पूरक पिणड 
प्रदान करे और वह उस समय रज़सखला रहे, तो:वखा 
त्याग कर पुनः स्नान कर ले ओर तब पूरक पिरण्ड दे। 
पूरकपिण्डदानका प्रयोग सबंसतकमंपद्धतिमें सजिस्तार 
लिखा. है । विख्तार हो ज्ञानेके भपले यहां पर और 
अधिक नहीं लिखा गया। 
( लि० ) ५ पूरणकत्तां, पूरा करनेयाला । 


देगा होगा।. शद्रादिकी ६ दिनमें ६पिण्ड' और३०वें | प्रण ( सं० कलो० ) पूयतनेनेति पूर-करणे ल्युट्‌। १ पूरक 


द्निमें द्शवां पिए्ड देना होशा। जिसके पूर्णाशोौँतर नहीं 
होता: उसे जिस दिन अशौचास्त होगा उसो दिन" पूरक 
पिणड देता क्षेगा। 

प्रथा. पिण्डसे मस्तक; द्ित्तीयपिंए्डले कणे 
ओश मासिका ; तृतीय पिएडसे गला, अँस, भुज भौर 
वक्षःख्थरू ; चतुर्थ पिएडसे नामि:लिश्र और गुव। पश्षम 


पिएड, दृशाहपिंड । २ वुष्टि, मेहँ। ३ कुटक्षट। ४ अदुका 
गुणन, अर्कुका गुना करना । ५ यख्वतिनेत्र प्रभश्शि मन्‍्स 
द्वारा कर्णादिमें तैलादि प्रणकर्म, कान आविमें तेकआदि 
भरनेकी क्रिया। ६ वापतस्तु । ( १० ) ७ सेतु, पूछ। 
८ खुगन्थतृण । ६ नागरमोथा, केंघटी । १० पूरणा्थे पक्ष- 
लैल । ११ विष्णुतेल | पृरथतीति पूरि कस रि-ल्यु। १ 
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संख्यापूरण । १३ चातजन्य वणवेदना विशेष, एक प्रकार- 
कात्रण या फोड़ा जो वातके प्रकोपसे होता है। १४ 
समुद्र । १५ परिपूण करनेकी क्रिया, भगनेकी क्रिया । १६ 
समाप्त या तमाम करना, पूरा करनेकी क्रिया। १७ 
पुनर्नेवा, गदहपूरना। (लि०) १८ पूरक, पूण कौरक, पूरा 
करनेघाला । 

पूरणकाश्यप ( खं० पु ) पूर्णश्ाश्यप देखो । 

पूरणमछ --! गिद्धो इके ए[क्र राजा। सम्नाद अकबरशाह- 
के सेनापति राजा मानसिंहने विहार आ कर इन्हे पराख्त 
किया था। 

२ कच्छवाह-वंशीय एक राजा। 
कच्छवाहके पुत्र थे । 

३ उक्त राजाके श्रातपौल। इनके पितामहका नाम 
राजा विहारीमलछ और पिताका नाम राय सिन्‍्हदी पूर- 
विया था। ये लोग गहलोत-वंशीय राजपूत थे । पिता- 
के मरने पर पूरण चन्देरी और रायसिन प्रदेशके शासन- 
कर्त्ता हुप । १५३२ ई०में गुज़रातपति वहादुरशाहके आक्र- 
मणसे रायसिन-दुग और अपने राज्यको बचानेके लिये 
पिता-पुत्रमें लड़ाई हो गई थी । इसके वाद हुमायूके 


ये पृथ्वीराज- 


। 
| 
| 


पू३ -कीई्य (- पूरना 


ख््री-पुत ले कर वित्त हो पड़ । कालके कुचकऋसे शत्रु- 
के हाथ वे नजरबंदी हुए । राजाने थक्रान्‍्त समझ अपने 
हाोथसे प्रियतमा-प्रणयनीकी हत्या कर डाली और 
आत्मीयवर्गकों भी इसी प्रकार खो-हत्या करनेका आदेश 
किया | अब वे लोग अन्‍्तःपुर-निवद्धा प्रिय-प्रणयिनीगण- 
की सतीत्वरक्षाके लिये ऐसे द्ृढ़बतमें बती थे, ठीक उसी 
समय बहुत तड़के अफगान लोग चारों ओरसे आ कर 
हिन्दू पर टूट पु भर उन्हे एक एक कर यम॒पुर भेजने 
लगे। पूरणमलने भी आत्मरक्षामें समर्थ हो ज्ञीवन- 
दान किया । जो सब राजपूत-महिलाय्रे' पकड़ी गई 
थीं, उन राजपूत-कुलललनाओंके ऊपर दुषु त्त मुसलमान- 
नायक शेरशाहने अत्याचार करनेमें कोई कसर उठा न 
रखी । छः भासके मध्य उन्होंने हिन्द-मुसलभानके वैर- 
निर्यातनकों पूणमात्रामें दिखलाया था। यहाँ तक कि 
उन्होंने छल करके पूरणमलकों पकड़ा और मार डाला 
तथा अन्‍्तमें उनकी कन्याकों बाज़ारमें नृत्यगीत-व्यव- 
सायी नत्तकीके हाथ सॉंपनेमें ज़रा भी सड्डगेच न 
किया# । 


पूरणी ( सं० ख्त्री० ) पूर्यते अनयेति पूरि-ल्युट, डीप। १ 


प्रति्व्द्दी दुदु स शेरशाहने इनके आचरण पर क्रुद्ध हो | शाल्मलियुक्ष, सेमर । २ पूरणकारिका, पूरा करनेवाली । 
रामसिन जीतनेका दरादा किया । दलबलके साथ इनके 
राज्यमें पहुंच कर शेरशाहने पूरणमलको अपने पास बुला 
भेज्ञा। राजमहिषीने समक्ा था, कि इस बार राज्ञाका 
निसस्‍्तार नहीं, सो उसने स्थवामीकोी अच्छी तरह सिखा 
पढ़ा दिया । राज़ाने भी चतुरा प्रियतमा पतल्नलीफको सलाहसे 
६००० अध्वारोही सेना ले कर राजाका अभिननन्‍्दन किया। 


पूरणीय ( सं० लि० ) पूर-अनीयर। पूरणके योग्य । 
पूरन ( हिं० वि० ) पूर्ण देक्षो । 

पूरनकाम ( हिं? वि० ) पूर्ण # , देखो । 

पूरनपूरी ( सं० स््री० ) एक प्रकारकी मीठी कचौड़ी । 
पूरनभासी ( हिं० ख्त्री० ) पूर्णध।सी देखो । 


भव सन्नाटके पेटमें यूहे कूरने लगे । उन्होंने छः हजार 
दुख ष राजपूतोंको पराजय करना अपनी शक्तिसे बाहर 


समा, इस कारण १ सौ अश्वारोही ओर १ सौ वहु- | 


मूल्य उपढोकन दें कर राज़ाको अधीनता स्वीकार कर 
लो। किन्तु राजाको अपने कब्जेमें लानेकी इच्छासे थे 
बहां छः मास तक ठहर कर पूरणमलकफकी सेनाफी बल- 
परीक्षा करने लगे। ६५० हिजरोमें पुनः दोनोंमें लड़ाई 
छिड़ी । शेरशाहने रायसिन-दुर्गको जीत लिया भौर 
राजाको वाराणसीका शासनफस्त त्व देनेका प्रलोभन दे 
कर दुर्गसे बाहर कर दिया। राजा भी दुर्गका त्याग कर 


२ | पना ( हिं? क्रि० ) १ पूक्ति करना, कमी या लुटिको पूरा 


करना । २ मनोरथ पूर्ण या सफल करना, सिद्ध करना | 


के जे अपनाकर 2. ले के नाम का  ा 





अकीक घन अं *%. अीना+--.+++. -क चिओ नानक -+त+नकन+-+3>3- 3-33. “जनम क-क+---++ 





# तारीज्-इ-शे (श।हदी नामक मुश्ल॒कप्तानी इतिहाप्रमें इस 
भीषण अस्वथाचारकी कथा लिपिवद्ध है। १२१२ हमें बहा- 
दुरके आक्प्रण धम्रय भी दस प्रकारका एक भौर अद्यायार 
बंघटिट हुआ था। घुलतान बहादुर शाइने उस ग्रमण 
पूरणमछकी विम्ताता दुर्गादेवी के रुपभाधुयं प* मुरष हो डसक[ 
पाणिय्रहण करना चाहा । विस्तुत लिवरण “मीरट-ह छिं&- 
न्द्री' तारक अप्यमें देखो । १... आह के 


पूर (-पृदेभु न 


३ किसी लीजको किसी चीजसे आच्छादित करना, 
५ व्याप्त हो जाना, 


हककिना । ४ बजाना, फ़ूकना। 
पूण होना, भर जाना । ६ मड़ःठ अवसरों पर भाटे, अबीर 

_आदिसे देवता्;ंके पूजन आदिके लिये चौख टे क्षेत्र 
आदि बनाना, चौक वनाना। ७ वटना। 

पूरब ( हिं० पु० ) प्राची, पूर्व, वह दिशा जिसमें सू्यका 
उदय होता है । 

प्रबल ( हि० पु० ) १ प्राचीन समय, पुराना जमाना । २ 
पूर्व जन्म, इस जन्मसे पहलेवाला जन्म । 

पूरवला ( हिं० पु० ) १ पू्व ज़न्मका। २ प्राचीन कालका, 


| 


पुराना | 


पूरविया ( हि० पु० ) पृण्बी देग्लो 
पूरवी ( हिं? वि० ) १ पू्व॑ंसम्बन्धी, पूरवका २ पूर्वी देखो । 
( पु० ) ३ पक प्रकारका दादरा जो बिहारी भाषामें होता 
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रक्तपिशका दोषजनक, पाकमें उच्ण, वायुनाशक और 
चक्षका तेजोहारक है। यह तेलपकको अपेक्षा छृतपक 
होनेसे चक्षका हितकारक और रक्तपिसनाशक होता है। 


पूरित ( सं० ल्ि० ) पूयते स्मेति पु पूरिवा क्त ( वा दाश्त- 


शानतपूर्णते पा9।२।२७० ) इति पक्षे इट | १ छतपूरण 
परिपूर्ण, भरा हुआ, लवालब । २ गुणित, गुणा किया 
हुआ। ३ तृप्त । 


| पूरिन्‌ ( सं० लि० ) पूणकारी, पूरा करनेवाला। 
_ पूरिया ( हिं० पु० ) षाड़ब जातिका पक राग । यह सन्ध्या 


समय गाया जाता है। इसमें पश्चम स्वर वर्जित है। 


किसीके मतसे यह भैरव-रागका पुण्ध ओर किसीके मत- 
से सड्डूरराग है। 


पूरियाकत्याण ( हिं० पु० ) सम्पूण ज्ञातिका एक सह्डूर 


राग। इसके गानेका समय रातका पहला पहर है। 


हैं ओर बिहारग्रान्तमें गाया जाता है। ( सत्री० ) ४ पूरी पूरि ( हि०.खत्री० ) १ पक प्रकारका प्रसिद्ध पकवान जिसे 


पूरयितव्य ( सं० लि० ) पूर तब्य । 
योग्य । 

पूरयित्‌ ( सं० लि० ) पूर-तृच । १ पूरक, पूर्ण करनेवाला । 
( पु०) २ किष्णु । 

पूरा ( हि? बि०) १ परिपूण, जो खाली न हो, भरा। २ 
समस्त, समग्र, समूचा, जिसका अंश या विभाग न 
किया गया हो अथवा जिसके टुकड़ं या विभाग न हुए 
हों, सोलह आना-। ३ पूर्ण, कामिल, जिसमें कोई कमो 
या कसर न रह गई हो। ४ यथेष्ट, काफो, भरपूर। ५ 
सम्पादित, कृत, पूर्ण, सम्पन्न । ६ तुश, पूण। 

पूराप्त ( सं० को० ) पूर पूरकमम्तुमत। वुक्षाप्तु, महाप्तु, 
विषाविल । 


पूरिका ( सं० स्ल्ी> ) पूर्येते इति पूरि-क, स्थ्रियां डीपू, 


पूरो, ततः स्वार्थ कन, टाप्‌ पूर्चहखवश्च । पिश्टकभेद्‌, 
कखोौड़ी । भावप्रकाशमें इसकी प्रस्तुत प्रणालो इस 
प्रकार लिखी है,--उरद्को अच्छी तरह चूण कर उसमें 
नमक, अद्रक और हींग मिलाये । बाद मेदेके भोतर 
उसे दे करके पिष्काकार बना कर खोलते हुए तेल या 
घीमें छान ले। बस, इसीको पूरिका कहते हैं। इसका 
गुण--सुखरोखक, मधुर रस, गुरु, ल्लिग्ध, बलकारछ, 
४०, ड]0४, 69 


नाप्की रागिणो | 
रणीय, पूरा करने 


| 








साधारण रोटी आदिकी तरह बेल कर खोलते घीमें छान 
लेते हैं । २ सदंग, तबले, ढोल आदिके मुंह पर मढ़ा इभा 
गोल चमड़ा। ( वि० ) ३ 'पूरा' शब्दका स्रीलिडरूप । 


पूर ( सं> पु० ) पृ वाइलकात्‌ कु। १ मनुष्य । मनुष्यके 


में यह शब्द वहुवचनास्त होता है। २ वैराज मनुके 
एक पुलका नाम । ३ जह के एक पुजका नाम । ४ राक्षस- 
भेद । ५ ययातिपुलभेद । पुरु देष्व! । 


| पूरुजित्‌ ( सं० पु० ) विष्णु । 
| पूरब ( सं० पु० ) पृरब देप्टो ! 
पूरभुज़ -समुद्रज जीवयोनिभेद । आवयविक विभिन्‍नता 


देख कर वैशानिकॉने इनका श्रेणीविभाग भौर नाम- 
करण किया है। साधारण जडुरेजीमें थे 720]; [0९७ 
और !'०) ५०7७ मामक दो विशिष्ट श्रेणियॉमें बिभरक 
हुए हैं। जिसका आकार छोटे शैवालकी तरह होता, 
उसे (?०)५|८४ और जो गुल्मादि छोटे पौधेके सद्बश 
होता है उसे 7?0)५|४९०॥७ कहते हैं। कोई कोई पूरुभुज 
देखनेमें ठोक उद्धिद॒के जैसा लगता है। ये जलजकीर 
हैं वा जीवभुक्‌ शेधाल वा उद्धिद, इस प्रश्नका यथार्थ 
उसर देना बड़ा ही कठिन है । प्रसिद्ध फरासी परिष्टत 


टणडन (५, 7870०) साहवमे खक्तत 'सामुद्रिक भुवन' 
नामक पुरूुतकमें गभीर गवेषणा द्वारा जो जीवतस्व प्रकट 
किया है, घही अनसाधारणमें आदरणीय है । 


२७४ प्र॒धुम- प्रुष 


इस क्षद्र जीवके सम्बन्धमें यदि आलोचना की जाय, | भी नहीं है ; केबल धूसर शैधालकण सद्वश बाहु दी 
तो कुतूहल पैदा होता है और जगदीशभ्वरकी अपार महिमा | उनके हाथ, पांच, ओष्ठ और स्पशैन्द्रियाा काम 
भलकती है। जलके तारतस्यानुसार इनमें भी विशेष ' करती है। 
पृथकता देखो जातो है। सुमिष्ट नदोके जलमें और | पूरुष ( सं० पु० ) पूरति अप्र' गछ्छतीति पुर-कुषन 
लव॒णाक्त समुद्र-जलमें बहुत अन्तर देखा जाता है। ( पुर; कुषन्‌ । उण_ ४.७४ ) ततः ( अन्येबाम्पि दश्यते । प। 
दोनोंकी कार्यप्रणालो भी अनेकांशम विभिन्‍न हैं । ' ६।१/११७ इति निपातनात्‌ दीघः । १ पुरुष,नर, भादमी | 

इसके बड़ से बह जीवका आकार पक इृश्चके तती- क्‍ पुरुषझ्ा शुभाशुभ लक्षण पुरुष शब्दमें देकी । 
यांशसे अधिक नहीं होता है। ऐसे छोटे आकारसे |. २ नित्यमुक्त शुद्धखभाव, चेतन, आत्मा । सांख्य- 
इनको प्रकृत अवस्थाका निरूपण करना वड़ा हो कठिन | दशनमें पूरपका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
है। नदीके जलमें जो सव पूरुभुज उत्पन्न होते हैं, | पुरुष चेतन, प्रमाता अर्थात्‌ प्रमा-साक्षों है। यह 'वुरि-शेते' 
खाद्यादिभेदसे उनका गालवर्ण विभिन्‍न हो जाता है। अर्थात्‌ लिड्शरीरमें अवरुथान करता है, इसीसे इसका 
उनकी गर्भस्थलोके वहिर्देशमें जो सब क्द्राकार उपनल | पुरुष नाम पड़ा है। यही पुरुष चेतन हेतु आत्मपदवाच्य 
संश्छिए्ट देखे जाते हैं, वे ही क्रमशः परिवरद्धित हो कर | है। साोंख्यके मतसे यह निखिल ब्रह्माएड प्रकृति और 
एक खतन्‍त्र पूरभुजका आकार धारण करते हैं। जब पुरुषात्मक है। इनमेंसे प्रकृति वा पुरुष कौन है, उसी 
यह अंशावयव अपने भग्ण पोपणके उपयुक्त हो जाता : विषयकी यहां आलोचना की जातो है । 
है, तब मातृगातसे विच्युत हो कर उसकी एक स्वतन्ज पुरुष भिन्न आव्रह्म स्तम्व ॒पर्यन्‍त समख्य जगत्‌ ही 
जीवरूपमें गिनती होती है। पक पूरुभुजके शरीरमें एक | प्रकृति है। इसके मध्य मूलप्रकृति अति सूक्ष्म और 
दूसरे क्षद्राकार नलरूपी पूरभुजका उद्धव प्रायः शरत्‌- आदिम है। उसो मूल प्रकृतिने धीरे धीरे बिकृत हो 
कालमें ही हुआ करता है। पूणांवयव पाते हो वह गिर | क्वर इस असीम ब्रह्माएडकी सृष्टि की है और वह आज भी 
कर जलके नीचे चला जाता है। शीतकालमें वह उसी , ब्रह्माण्डाकारमें अवरुथान करतो है । जो इस जगतका 
भावमें रहता है। पोछे बसन्‍त ऋतु आने पर उसके : मूल वा सूक्ष्मवीज है, वही प्रकृति है भौर जो उसका 
कलेवरकी बुद्धि होती है। यदि किसी एक पूरुभुज़कों । विकार है, वही जञगत्‌ है। 
सात या आठ खणडोंमें विभक्त किया जाय, तो दो दिन- जगत्‌की मूल अवस्था बा अध्यक्त अवस्थाका नाम 
के म्रध्य वह एक एक कटा हुआ खण्ड फिरसे पूर्णाकार , प्रकृति और व्यक्ताबस्था वा सबिकार अवस्थाका नाम 
घारण करता है। इस प्रकार एकको काट कर नष्ट कर | ज्ञग त्‌ है। प्रकृतिका विशेष विवरण प्रकृति १*दमें देशी । 
डालनेसे उसकी कोई विशेष क्षति नहीं होती, बरन्‌ नित्य .. सांख्याचार्य कपिलने पदार्थ -निणयके सूलठ पसनकाल- 
नपे पूरुभुज-बंशका विख्तार होता है। क्‍या ही ईश्वर- | में कौन पदार्थ प्रकृति है, कौन विक्ृति है तथा कौन अनु- 
की अपार महिमा है ! भय अर्थात्‌ न प्रकति भौर न विकृति हो, इस प्रकार 

और भी एक आश्चयका विषय यह है, कि उदर- | श्रेणीविभाग करके प्रकृतिका अव्यक्त, विकृतिका ब्यक्त 
स्थलीकी भीतरी ओरको मोजेको तरह उल्टा देनेसे भी | और उभयात्मक पदार्थका व्यक्ताब्यक्त तथा अनुभव 
इनके जीव-जगत्‌की वाह्य क्रियादिक्रा कोई ब्याप्रात वा | पदार्थक्ा 'श' अर्थात्‌ ज्ञाता वा पुरुष नाम रखा है। पीछे 
ध्यक्तिक्रम नहीं देखा जाता। पहलेकी तरह अब भी ये | उन्होंने उनकी संख्या, परीक्षा और लक्षणका निर्दोश 
खाते पीते हैं। बाहुरका जो चमड़ा पूर्वांवस्थामें निश्वास- | किया है। 
प्रश्यासका एकम्ात क्रियास्थल था, अभी वहां पाकरूथली- यह अनुभयरूप 'श' पदार्थ पुरुष और आत्मा जादि 
का काम करता है । सच पूछिये, तो पूरुभुजके हृदय, | भिन्न भिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हैं | पुरुष अनुभयात्मक है 
हृदयन्त, यकृत्‌, धमनी, मस्तक वा मख्तिष्क आदि कुछ | अर्थात्‌ प्रकृति नहों है भौर न विकृति ही है + प्रहृति 
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पृह्प 


शब्द्से कारण और विकूति शब्दसे उसका काय समझता | 
जाता है । 

पुरुष कूटरूथ है अर्थात्‌ जन्यधर्मका अनाश्रय, अवि- 
कारी और असड़ः है । इसीसे पुरुष कारण नहीं हो 
सकता । पुरुष नित्य है, उसको उत्पक्ति नहीं है. इस 
कारण काये भी नहीं हो सकता। अतपय पुरुष अनुभया- 
स्मक है । क्‍ 

यह पुरुष चमंचक्षके अगोचर, हस्तपदके अग्राहा और 
मनके अगम्य है । इस 'क्ष' पदाथने विधिध सम्प्रदायके 


निकट विविध रूपॉमें प्रकाश पाया है । इनमेंसे सांख्या- 
चायॉका सनन्‍मत पुरुष जिस भावमें प्रकाश पाता है, उसो- 
का विषय यहां आलोच्य है । ! 

पुरुषके अख्तित्यका कया प्रमाण है ? इस पर कपिल 
कहते हैं, 'अस्तिद्ाारपता नास्तित्व श्राधनाभवात्‌? नास्तित्व- 
साधक प्रमाण नहीं रहनेके कारण मनुष्य आत्मनास्तिक 
नहों हो सकता। में! 'में हूं! 'मेरा' यह आत्मानुभावक- | 
ज्ञान सवोंके हैं। जिसे आत्मा है, उसीको इसका ज्ञान | 
है। अतपय पुरुष ( आत्मा) नहीं है, ऐसा कोई भी | 
नहीं कह सकता, यह स्वतःसिद्ध है । 

पुरुष है, तद्रषिषयक सामान्य हन्लान भो है; किन्तु 
इसका विशेष ज्ञान नहीं है । 'में ह” केवल इतना हो 
शान है ; किन्तु में क्या हूं अथवा मेरा स्वरूप कैसा है ? 
यह अयोगियोंकोीं मालूम नहीं । 

इन्द्रियग णके वाह्यासक्त-खभाव होनेलसे ही अयोगी 
व्यक्ति पुरुषके यथार्थ शानसे वश्चित हैं। अत्यन्त संयोग- 
बलसे जिस प्रकार लोहा और आग पक हो जाती है, 
मानव भी उसी प्रकार श्रम भोर प्रकृतिके अतिसाक्षिध्य- 
प्रयुक्त अनात्मपदाथथमें एकीमूत हो कर 'मैं करता हू” 
कभी बहिःरुथ मांसपिणडमें आत्मसम्बन्ध रुथापन करके 
परे पुत्र हैं! मेरे कलज हैं' ऐसा कह कर ध्याकुल होते हैं। 
इत्यादि प्रकतिकी मायासे मोहित हो कर, इसी प्रकार 
देहेग्ट्रियादि नाना पदार्थोमें आत्मत्व रुथापन करके धुथा 
कलेश पाते हैं । किन्तु में ( पुरुष ) कौन हूं और मेरा 
स्वरूप कैसा है, यद सुख और वुशखभोग मेरा प्रकृत है था 
मही; इसका कुछ भी क्षान नहीं है । 

पूथ समयमें मर्नाषियोंके भात्म-जिशासा उपस्थित 











२७३ 


होने पर जो आत्मतच्ष्वश थे, उन्होंकी वे शरण लेते थे । 
वे इस आत्मविषयक यथार्थ तस्वका उपदेश दे कर सभी 
संदेहको दूर कर देते थे। नाना पदार्थोर्में पुरुषत्यश्रम 
नहीं होता था। 
दृश्यपदाथमालमें कोई भी पुरुष नहों है । पहले 

पुरुषका स्तररुप जो जानना चाहसे थे, थे योगका आश्रय 
कर तथा इन्द्रियका वहिगमन रोक कर सभी विषयोंसे 
अवगत हो जाते थे। “गूढात्ता न प्रकाशते' पुरुष (आत्मा) 
अपने पाश्वेचर अज्ञानसे सर्वदा आवुत हैं, इसी कारण 
अयोगी, अन्नह्मचारी और अविवेकी पुरुषफे निकट थे 
प्रकाश नहीं पाते । “नायम्रात्मा प्रवचनेन लभ्य! पुरुष 
वाकपारिडत्यमें नही मिलते । “न शरीरपरिकत्तन/ यदि 
सारे शरीरकों खण्ड-घिखण्ड करके अनुसन्धान भी क्‍यों 
न किया जाय, तो भो उसमें पुरुष दिखाई नहीं देते । 

पुरुष हस्तपदादि अवयच, तद्घटित देह, पांच प्रकारके 
प्राण, ग्यारह इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहडुगर, इन सबके अति- 
रिक्त हैं। इस अतिश्कि पदाथकी स्फूशि, भान वा 
साक्षातकार लाभका प्‌ उमाल उपाय है ध्यान । “भात्मा 
वा अरे द्रएट०।; श्रोतब्या अन्तव्यों निदिष्यासितब्य:' ( आझुति ) 
ध्यानका आलम्बन आप्तवाफ्य है, अनुकूल तक वा विचार 
उसका विध्ननाशक है । 

“(द' तदिति निदरर्देष्ठु, गुदणाइपि न शक्यते ।' यह आत्मा 
या पुरुष यही है, ऐसा गुरु भी नहों बतला सकते। 
गुरु शब्दसे यहां आत्मबिद्‌ गुर समझना चाहिये। 

खिरागी मानव जब गुरुके उपदेशानुसार सभी विध्न 
यबाधाको दूर और इन्द्रियोंकी विषयान्तरसे प्रत्याहत कर 
ध्याननिष्ठ होते हैं. तब उसके वाद अधिवेक दूर हो जामे- 
से वे शान द्वारा पुरुषका स्वरूप जान सकते हैं। कपिलने 
इस बाल पर 'देहादिव्धतिरिक्तोइ्सा! इस सूलका अर्थ यों 
है-यह स्थूल देह, पश्चप्राण, एतश्निष्ठ इन्द्रिय, मन भौर 
बुद्धि आदि इनमेंसे कोई भी पुरुष नहीं है । पुरुष इन 
सबसे बिलकुल पृथक है । 

इस पुरुष ( आत्मा )-के विषयमें विभिन्न मत देखा 
जाता है। सरूयूक शरीर, प्राण, वायु, चक्षरादि इन्द्रिय ये 
सब पुरुष ( आत्मा ) महीं हैं सहो, पर मन जो आत्मा 
नहीं है, श्सका प्रमाण क्‍या ? शान और इच्छा आदि जो 
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कुछ चेतन गुण हैं, सडुब्पथिकरप अवधारण आदिज़ों 
कुछ चेतनकाय हैं, सभी समनस्क पदाथमें देखे जाते हैं । | 


इन्द्रिय और प्राणके निरश्यापार होने पर भी मन निवुत 


नहीं रहता। इत्यादि विरुद्ध मतके उत्तरमें कपिल कहते 


हैं, -मनको आत्मा वा पुरुष समभा कर निश्चिन्त रह 
झाना मुमुक्ष जीवको उचित नहीं। तक््वदर्शों ऋषियोंकी 
धारणा, ध्यान, समाध्रि और प्रश्ञा द्वारा मालूम हुआ था, 


कि पुरुष नित्य शुद्धस्मर्भाव और जित्स्वरूप है। पुरुष 


जो मन ओर बुद्धिसे खतन्‍्त्र है, यह मननशोल ज्ञानो 


मनुष्यका अनुभवसिद्ध है। 


अनुभवप्रणाली इस प्रकार है -मन जब अपनेको 


स्थिरभावमें देखता है, तब उसे यह मालूम होता है, कि 
फें आत्मा नहीं ह', आत्माके अधोन ह' | में पुरुषका 


भोगोपकरणमात्र ह' ।' मन सक्रिय और सविकार है, 
पर पुरुष निष्किय और निविकार। किसी समय वा 
किसी अवस्थामें पुरुषका विकार नहीं होता। खंशय, 
निश्चय, विपर्यय, सनन्‍्धान और मिर्वांचन ये सब मनके 


हो धर्म हैं। पुरुष इन सबके दर्शक वा साक्षि-मात्र हैं। 
मन पुरुषसे पृथक है, इसमें जरा भी संदेह नहीं हो 
सकता। थोड़ा गौर कर देखनेसे माल्म होगा, कि 
ठावहारिक ज्ञान इसकी गवाही देता है। 'मेरा मन' छोड़ 
कर 'में मन हूं' ऐसा कोई भी नहीं कहता और उसके 
आकारका ज्ञान भी नहीं होता। 'मेरा मन! इस स्वतः- 
उत्पन्न शानकी व्यवहार परम्परा लक्ष्य करनेसे पुरुषके 
साथ मनके द्रष्टुद्वश्यभावके अतिरिक्त ऐेफ्यसस्थन्ध 
दिखाई नहीं देता | पुरुष द्रष्टा हे ओर मन द्वश्य । पुरुष 
फे साथ मनका यदि बसा स्थिरतर सम्बन्ध नहों रहता, 
तो मनुष्य अवश्य कभी न कभी 'मेरा मन! इसके बदलेमें 


'ैं मन हूं' ऐसा कहते ; पर भूलसे भी इस श्यवहारकी | 


अन्यथा देखनेमें नहीं आतो। 

मैं! यह ज्ञान मना खिर निरूढ़ और स्वतःसिद्ध भाव- 
विशेष है। इसीसे वह वुत्तिरूपमें कल्पित हुआ है। जिस 
हेतु मनोवुक्ति है, उसी हेतु वह 'में', प्रकृत “में! ( पुरुष )- 
से भिन्‍न है। जो प्ररृत 'में' हे वह में हत्याकार मनो- 
वुत्ति-समारूड केवल-चैतस्य है । बुसिरूप अपनापनमें 
प्रकाशक-केबल चैतन्य ही प्रकृत दी 'ें' है। 


। 
| 
॥ 
) 
| 
| 
| 
। 


॥ 
| 


| 





| 


| 
॥| 


| 
| 
। 
ह 


प्रुष 


दे 


पुरुष चैतन्यरूपी है और मन ज डरूपी, पुरुषकोां स्व- 
भाव प्रकाश है और जड़का स्वभाव अप्रकाश। मन जो 
जड़ या अप्रकाश-स्वभावका है, वह अनुभव और युक्ति 
दोनों सिद्ध है। मन यदि पुरुषकी तरह प्रकाश-स्वभाव- 
का होता, तो मनुष्य सुप्ति, मून्छा और मुग्धादि अवरुथा- 
में प्राप्त नहीं होते । क्योंकि, जों जिसका स्वभाव है, वह 
कभी भी उससे अहूग नहीं होता। उदच्णता नहीं हैं, 
अथनच अग्नि है, ऐसा कभी भो नहीं हो सकता। अत- 
एवं सुप्ति और मूच्छादि मानसकी अग्रकाश अवस्था देख 
कर मनका जडत्व सहजमें निर्णीत हो सकता है। 

इस पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि पुरुषको 
प्रकाश-रूपी कहनेमें जो फल है, मनको प्रकाशरूपी कहने 
में भो वही फल है, सुप्ति मूच्छां आदि अप्रकाश अवस्था 
देख कर मनका जिस प्रकार अप्रकाशत्व अवधारण किया 
जा सकता है, उसी प्रकार पुरुषका भी जड़त्य निसंदेह 
निर्णीत हो सकता है। 

इस पर कपिल कहते हैं, सी नहों। पुरुषका जो 
प्रकाशखभाव है, वह कभी भी तिरोहित नहीं होता। 
परन्तु कुछ विशेषता है, वह यह है, कि मनके संयोगसे 
पुरुषका प्रकाश दूना हो ज्ञाता है। दिनमें घरकी दीवार 
पर जो प्रकाश रहता है, सफेद कांच द्वारा जब बाहरका 
प्रकाश उसमें प्रतिसेष किया जाता है, तब उस दिवार पर- 
का साधारण प्रकाश दूना हो जाता है। वह दूना प्रकाश 
बहुत तीत्र ओर बहुत उजला दिखाई देता है। पुरुषके 
मनःसंयोग-कालका प्रकाश भी उसो प्रकार दूना है। 
डिगुणित होनेके कारण जाग्रतकालका चैतन्य अधिक 
चिस्पष्ट अथांत्‌ जाज्वल्यमान है। कासरुथानीय मन अब 
तमोगुणके उद्बेक वशतः मलिन रहता है अर्थात्‌ आत्म- 
प्रकाशका प्रतिबिम्ब ग्रहण महीं कर सकता, तब पुरुषका 
प्रकाश विल॒प्त-प्रायः वा खलप हो जाता है। वह्दो सुप्ति 
और मूच्छांदि काका एकगुणप्रकाश है । जाप्रत- 
कालका दिगुणित प्रकाश उस समय अल्प हो कर पक- 
गुणित होता है। इस कारण लोग कहते हैं, कि मूच्छा- 
में शान नहीं रहता । किम्तु उस समय भी पुरुष अपने 
एकगुणित प्रकाशमें विराजित रहते हैं। यदि कहो, कि 
अवस्थामें पुरुषके ससा रुफूति रहती है, इस सिद्धान्तका 


पूरष॑ 


क्‍या प्रमाण है ? तो इसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है, कि सुप्तोत्थित मूच्छित ध्यक्तिकी सुप्ति भी 
मृच्छामडुका परवर्सों अनुभव है। मैं अश्ान था, कुछ भी 
होश नहीं था, इस अनुभवके एकवेशमें जो 'मैं! और 
था! अंश है, वही ताल्कालिक आत्मसत्ता वा आत्म- 


प्रकाश रहनेका अनुमापफ है। उस समय यदि किसी 
प्रफारकी स्तन रुूफूि नहीं रहतो, तो कभी भी जीवके 
उस प्रकार र्मरणा त्मक ज्ञान उपस्थित नहीं हो सकता 
था। पूर्वांनुभवसे उत्पन्न संस्कारके बलसे ही स्मरणा- 
व्मक शानका उदय होता है, यह नियम स्वोकार करनेसे 
यह भी स्वीकार करना होगा, कि उस समयमें ( पुरुष 

निज स्वाभाविक प्रकाशमें अवस्थित था। विषयका 


अरुफूरण, मनका अप्रकाश भौर अजशान ये सभी एक हैं। 


मन जो उस समय आत्मप्रतिविम्ब प्रहण करनेमें अक्षम 
था, उसे और कोई देख न सका, केवल पुरुषने देखा था। 
उस समय पुरुषने यह देखा था, कि मन तमसाच्छन्न है, 
पुरुषने तमसाच्छनन मनक्री देखा था, इसी कारण थे 


! 
| 
। 


| 
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| 


नोंद ट्टनेके बाद उसका रुमरण और अज्ुमान करनेमें 


समथ हैं । 


| 
! 


नाख्तिक ताकिकोंका मन अपनी सत्तास्कूृशिकों 
कायम रख कर दूसरेको भी प्रकाश करता है। एकमात्र , 


मनके बलसे ही जीव सबघ्यापार है, मनके अभावमें निध्या- 


पार है, सुतरां मन ही 'आत्मा' ( पुरुष ) है, ये सब वाते' . 


नितान्‍्त हेय हैं | 
नास्तिक लोग समभते हैं, कि “चेतन्य संदृतभूतघषमे, 
पुरुष ( आस्मा ) देहाकारमें परिणत भूतराशिके संयोगसे 


उत्पस्न चैतन्य नामक गुण वा शक्ति है। किन्तु कपिलका ' 


कहसा है-'. सिद्विक चतन्व॑ प्रध्ये॥ह'टे:” देह भौतिक 
होने पर भी चैतन्य उसका गुण वा धरम नहीं है। पु<ष 


अपरिणामी, अतिरिक्त और नित्य वस्तु हैं। कारण, 


प्रत्येक भूंस ही अचेतन है । परीक्षा करनेसे अब किसी भी 
भूतमें खेतस्यका अवर्थान नहीं देखा जाता, तब 


चैतम्थ पदार्थ भूत अथवा भौतिकका सांयोगिक अथवा 

नैमिलिक गुण कभी भी नहीं हो सकता। पुरुष स्वतः- 
सिद्ध और निस्यपदार्थ है। 

प्रढतिसे ले कर चरमकार्य पयन्‍त सभी ज्ञड़ पदार्थ 
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संहत और मिलित गुणत्रय-स्वरूप हैं। खुतरां यह खुख 
-दुख-मोहात्मक है। अतएणव पदार्थ अर्थात्‌ दुसरेका 
प्रयोजन-सम्पादनाथ उनका उद्धव है। ग्रह, शय्या आस- 
नादि पदार्थ संघातरूप है अथच परार्थ है, यह प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है। तदनुसार संघातमात्र ही पदाथ है, यह स्थिर 
हो चुका। अब प्रकृति महदादि सभी संघात हैं, अतपव 
थे पराथ हैं उसके अतिरिक्त और कोई भी पुरुष 
नही है । 


कपिल कहते हैं, -''शरीरादिष्यतिरिक्तः पुमान। 
संहतपराथेत्वात्‌ ॥”( सांख्यसू० १।१३७-१३८ ) 


पुरुष शरीरसे भिन्न है, यह संहत चस्तुकी पराथंता 
देखनेसे अनुमान किया जा सकता है। इस विषयकी 
यहां कुछ विशेषरूपसे आलोचना की जाती है। 


गृह, शय्या, आसन प्रभृति सभो वस्तु संघात 
अर्थात्‌ संहत पदार्थ हैं। संघातमात्र ही पदार्थ है अर्थात्‌ 
दूसरेका प्रयोजन-सम्पादक है। जगतमें इसका व्यभि- 
चार नहीं है । शरीर भी संहत पदार्थ वा संघात है। 
अंतएव शरीर भी पराथ होगा, इसमें संदेह नहीं। जगतके 
सभी स'हत पदार्थ पराथ हैं, केबल शरीर संहत होते 
हुए भी पराथ नहीं होगा, यह कठ्पनां युक्ति-विगहित है । 
और इसमें कोई प्रमाण नहीं है । शरीर पराथ है, इसके 
सिद्ध होनेसे ही यह सिद्ध होता है, कि शरोर चेतन नहीं 
है। शरीरके अतिरिक्त कोई दूसरा ही चेतन है । शरीर 
उसीका प्रयोजन सम्पादन करता है । क्योंकि, जो अचे- 
तन है, उसका कोर प्रयोजन हो नहीं रह सकता । इृष्ट- 
साधनता ही शानप्रवुत्तिका हेतु है। जिसके उद्दे शसे 
प्रचुसि होती है, वही इष्ट है, वही प्रयोजन है । शरीर 
संहत होनेके कारण दूसरे पदार्थका प्रयोजन सम्पादन 
करता है। वह दूसरा पदार्थ और कोई नही है, असंहत 
पुरुष है। उसकी ज्रेतना अवश्यम्भावी है। खुतरा शरीर- 
चेतन, यह श्रान्त कल्पनामात है। रुफरिकमणि वश्लुतः 
लोहित नहीं होने पर भी सश्निहित अवाकुसुमफे छौहित्य- 
में जिस प्रकार वह रुफटिकगतरूपमें प्रतीयमान होती है, 
उसी प्रकार शरीर वस्तुतः चेतन नहों होने पर भी सन्नि- 
हित आत्माकी चेतना केबल शरीर-गतरूपमें प्रतीयमान 


२७८ 
होतो है। असंहत पुरुष और संहत शरीर इन दोनोंको 


चेतना स्वीकार करनेका कोई भो कारण नहीं हे | वरन 


परुष 





शरोरके चेतन होनेसे वह परार्थ हो ही नहीं सकता। 


क्योंकि, चेतन स्वतन्त्र है | जो स्वतन्त्र है, वह पराथ 


नहों है। इसमें आपत्ति यह हो सकती है, कि नोकर 


मालिकका प्रयोजन सम्पादन करता है, मालिककी | 


तरह नौकर भो चेतन हे। अतएव पक चेतन दूसरेका 


चैतनका प्रयोजन सम्पादन कर सकता है। इसके उत्तरमें 
यहो कहना है, कि चेतन नोकर है, किन्तु नौकरकी 





| 
! 


आत्मा मालिकका प्रयोजन सम्पादन नहीं करती। 


नौकरका अचेतन शरीर ही मालिकफका प्रयोजन सम्पादन 
किया करता है, आत्मा नही | शरीर चेतन होनेसे वह 
किसो हालतसे पराथ नहीं हो सकता । 

द्वितोयतः तिगुणात्मक रथादि सारथि प्रभ्नति चेतन 
कतृ क अधिष्टित है । बुद्धि आदि भी अन्य क्त क अधि 


छ्टित होगी, वहां अन्य पुरूष है| तृतीयतः सुख और दुःख , 


यथाक्रमले अनुकूलवेदनीय ओर प्रतिकूलबेदनीय है। 
सुखका अनुकूलबेदनीय और दुःखका प्रतिकूलबवेदनीय 
गुणातोत पुरुष हे | बुद्धि आदि स्वयं ख़ुख और दुःखा- 
त्मक है, इस कारण यह खुखकी अनुकूलबेदनीय वा 
दुःखकी प्रतिकूलखेदनीय नहों हो सकती है । फ्योंकि, ऐसा 
होनेसे स्वक्रिया विरोध खड़ा होता है। चतुर्थतः बुद्धि 


आदि दृश्य हैं अतपएव उसके द्र॒ष्ट्ररूपमें भी पुरुष सिद्ध 


होता है। कारण विना द्रष्ट्राके दृश्य नहीं रह सकता है। 
सांख्यकारिकामें लिखा है -. 
“संघातपरार्थत्वात्‌ लिगुणादिविपय्ययाद्धिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो5ख्ति भोक्‍तृभावात्‌ कैवल्याथ प्रवुत्तेश्च ॥” 
( सांख्यकारिका १७ ) 
संघातपराथ तत्व, लिंगुणादि विपयय, भोफ्तभाव और 
कैबल्याथप्रचुच्ति इन सब कारणोंसे पुरुषका अस्तित्व 
सिद्ध होता है । यह पुरुष पक है वा अनेक, इसके 
उत्तरमें सांख्यायायंगण कहते हैं,--- 
“जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपतृप्रवुत्तेश्च । 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध' लेगुण्यविपय्येयाच्चैव ॥” 
( साख्यका० १८ ) 


| 


। 


| 


। 
| 


पुरुष प्रल्थेक शरीरमें भिन्‍न भिन्‍न है, समख्त शरीर- | 


में एक पुरुष नहीं है । समस्त शरीरमें यदि एक पुरुष 
होता, तो अन्ममरणादिकी व्यवस्था नहों हो सकती थी । 
एकके जनन्‍्मसे सबोंका जन्म, एकके मरणसे सवबोका मरण 
एकके अन्धतादिसे सबोंको अस्थतादि, एकको प्रवुस्तिसे 
सरबोकी प्रवुशि ओर पएकके खुख-दुःखले सबोके सुख- 
दुःख हो सकते थे। किन्तु वैसा नहीं होता, इस कारण 
शरीरभेदसे पुरुष भी भिन्‍न भिन्‍न है। यह पुरुष साक्षो 
हे, क्‍योंकि प्रकति अपना समस्त आचरण पुरुषको 
दिखाती है। बादी और प्रतिवादों जिसे विधाद विषय 
दिखाते हैं, लोग उसे साक्षों कहते हैं। प्रकति भी अपना 
आचरण पुरुषफो दिखातो है, इस कारण पुरुष 
साक्षो और द्र॒ष्ट्रा हे। पुरुष लिगुणातीत है, इसीसे 
वह अकरा, उदासीन और केवल अर्थात्‌ कैबल्ययुक्त है। 
दुःखलयका अत्यन्ताभाव कैवटय है। दुध्ख गुणधर्म 
हे, पुरुष गुणांतोत है, इसोसे पुरुष कैवद्पयुक्त हे। प्रधान 
महदादि भोग्य होनेके कारण वह भोक्ताकी अपेक्षा करता 
है । क्योंकि भोकाके बिना भोग्यता हो ही नहीं सकती। 
बुद्धि आदिमें प्रतिविस्वित पुरुष बुद्धादि-गत दुःख अपना 
है, ऐसा समझता है। विवेकशान होनेसे पुरुषका यह 
ध्यवहारिक दुःख जाता रहता है। इस विवेकशानके 
लिये पुरुष प्रकतिकी अपेक्षा करता है । दोनोंको दोनों- 
के प्रति अपेक्षा है, इस कारण प्रकृतिपुरुषका संयोग 
होता है। इसो संयोगसे सृष्टि होती है। 
सांख्यकारिकाम लिखा है-- 
“पुरुषख्य द्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानख्य । 
पुडग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्ततूक्तः सगगः ॥* 
द ( सांक्थका० २१ ) 
गतिशक्तिहीन और ट्वृकशक्ति-सम्पन्न पंगु तथा 
हृकशक्तिहीन और गतिशक्तियुक्त अन्ध ये दोनों एक 
दूसरेको अपेक्षा करते हैं; इस कारण दोनों ही परस्पर 
संयुक्त होते हैं । द्वकशक्तिसम्पन्न पंगु गतिशक्तियुक्त 
अन्धके कंधे पर चढ़ कर पथ दिखला देता है और अन्ध 
भी उसीके अनुसार चलता है। इस प्रकार दोनोंकी ही 
इच्छा पूरी होती है। प्रकति और पुरुषका संयोग भी उसी 
प्रकार है। यहां पर पुरुषकों पंगु भौर प्रकतिको अन्य 
माना गया है । कारण, पुरुष हुक्शक्तियुक्त और क्रिया- 


पूरुंष 


शक्तिशन्य तथा प्रकृति क्रियाशक्तियुक्त और दृकशक्ति- 
शून्य है । इसी संयोगके कारण ही प्रकृति महदादि अचे- 
तन होते हुए भी चेतनकी तरह और पुरुष वस्तुतः 
अकर्शा होते हुए भी गुणके कत्त त्वमें कर्त्ताकी तरह 
प्रतीयमान होता है। 
युद्धिसस्य पर भी पुरुष प्रतिविम्बित होते हैं । इस 
बिषयकी यहां कुछ आलोचना करना उचित है। भावरक 
तमोगुणके अभिभूत होनेसे सर्वगुणका उद्धव होता 
है। सस्य स्वच्छ, लघु और प्रकाशक है । 
“सच्च॑ लघु प्रकाशकमिण्मुपष्टम्भक॑ चलझ्ञ रजः । 
गुरु यरणकमेव तमः प्रदीपवदच्याथतों वृत्तिः ॥” 
( सांख्यका० १३ ) 
इस पर पुरुषका प्रतिविम्व पड़ता है। मलिन आदश 
उज्ज्वल प्रकाशके निकय्वत्तों होने पर भी वह समुज्ज्यल 
नहीं होता । किन्तु निर्मल आदर्श उज्ज्वल वस्तुके निकट 
उज्ज्वलता धारण करता है । उसी प्रकार चित्र-शक्तिके 
निकट रहने पर भी तमोभिभूत चित्तमें चित्तकी छाया वा 
प्रफाशरूपता नहीं होती । सस्वसमुद्र क होनेसे चित्त- | 
शक्तिके सान्निध्यवशतः चिश भी उज्ज्यलता वा प्रकाश- 
रूपताकों धारण करता है। इसके द्वारा चितृप्रतिविम्ब- ! 
का बिषत बहुत कुछ जाना जा सकता है। 
बुद्धिसस्व पर चित्शक्तिका प्रतिविम्ब पड़नेसे ही 
झानादि वक्तियां वस्तुतः बुद्धितच्वका धर्म होने पर भी 
बे पुरुषके धम हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मलिन दर्पण- 
में मुखका प्रतिविम्ब पडनेसे जिस प्रकार दर्षणकी मलि- 
नता मुख पर दिखाई देती है, उसी प्रकार बुद्धितक््वगत 
ज्ञानादि वुक्तियां पुरुषगतरूपमें प्रतिभात होती हैं। इसीका 
नाम चेतनाशक्तिका अनुग्रह वा पीरुषय बोध है । फिर 
बुद्धितस्व और उसका अध्यवसाय अच्ेतन होने पर भी 
इसमें चेतन पुरुष प्रतिविम्बित होता है, इस कारण यह 
चेतनकी तरह प्रतीत होता है। इससे जाना जाता है, कि 
वाचस्प्रतिमिश्रके मतसे बुद्धिवुत्तिमें पुरुष प्रतिविम्वित 
होता है, पुरुषमें बुद्धिचुत्ति प्रतिविम्बित नहीं दहोती। 
पातअलभाष्यकार वेद्ध्यासका मत भी इसी प्रकार है। 
किस्तु सांख्य-भाष्यकार विज्ञानभिक्षके मतसे बुद्धिवुश्ति 
और पुरुष इन दोनोंमें हो दोनोंका प्रतिविम्ब अद्जीकृत 


६9६ 


हुआ है । उनके मतसे पुरुष जिस प्रकार बुस्धिवुक्तिमें प्रति- 
विम्बित होते हैं, बुद्धिबुसि भी उसी प्रकार पुरुषमें प्रति- 
विम्बित होतो है। वे कहते हैं, कि विषयके साथ इन्द्रिय- 
का सन्निकर्ष होनेसे बुद्धिके विषयाकार परिणाम वा 
युक्ति होती है। वह विषयाकार वुद्धिवृत्ति पुरुषमें प्रति- 
विम्बित हो कर चमकने लगती है। पुरुष अथच उसकी 
बुद्धिकी तरह विषयाकारता भिन्‍न विषय प्रहण या विषय- 
भोग नहीं हो सकता । अतपव पुरुषमें प्रतिविम्बरूप यिष- 
याकारता है ऐसा स्वीकार किया जाता है। विज्ञानभिक्षने 
अपने मतका समर्थन करनेके लिये यह प्रमाण दिया है-- 
“तस्मिंश्चिदर्थने रूफारे समख्ता बस्तुद्ृश्टयः | 
इप्तारस्ता प्रतिविम्बन्ति सरसोब तट्ठ्रमाः ॥/ 
( क्षांस्यद० १।१ सूलभा० ) 
तटरुथ वुक्ष जिस प्रकार सरोवरमें प्रतिविम्बित होता 
है, उसी प्रकार विरुत॒त उस चैतन्यस्वरूप दरपणमें समस्त 
बस्तु दृष्टि अर्थात्‌ बुद्धिकी विषयाकार वुत्तियां प्रति- 
विम्बित होती हैं । विशानभिक्ष ने ओर भी कहा है-- 
“प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वुक्तरेव न । 
प्रमार्थाकारवुत्तोनां चेतने प्रतिविग्बनम्‌ ॥/ 
सांख्यकारोंके मतसे विशुद्ध चेतन अर्थात्‌ पुरुष 
प्रभाता वा प्रमासाक्षो है ओर विषयाकार बुद्धि प्रमाण है। 
घुद्धिवुसि और चैतन्यका परस्पर प्रतिबिम्ब होता है, 
इसी कारण प्रज्वलित लोहपिण्डमें अग्निश्यवहारकी 
तरह बुद्धिवृत्तिमें बोधका ध्यवहार हुआ करता है। 
बुद्धिवुश्ि क्षणभंगुर है, इसीसे बोध भी क्षणभंगुर समा 
ज्ञाता है। विशञानभिद ने स्पर्डाके साथ कहा है, कि अन्प- 
बुद्धिवाले मनुष्य बुद्धिवुस्ति और बोधका विवेक अर्थात्‌ 
पार्थक्य नहीं समझ सकते । ताकिक और बौद्ध आदि 
सबॉोने इस विषयमें धोखा खाया है। सांख्य लोगॉने 
बुद्धिवुत्ति और बोधका विवेक समा था, इस कारण 
उनकी श्रेष्ठता है। विशानभिक्षुके मतसे बुद्धिवुशिकी 
तरह खुख और दुःखात्मक बुद्धियुत्ति भो पुरुषमें प्रति 
विम्बित होती है ; अथांत्‌ पुरुषमें साक्षात्‌ सम्बन्धमें सुख 
दुःखादि नहीं रहने पर भी प्रतिविम्बरुपमें सुखदुःस्तादि- 
का अख्तित्व है। यही सांख्यशास्रका सिद्धान्त है। 


. पुरुषके यथार्थमें दुःखादि शूल्य होनेसे यह इस प्रकार 


रेप प्रुष 


ख्याल करना चाहिये, कि अग्निके संयोगसे अयःपिण्ड 
जिस प्रकार अग्निक्री तरह प्रतीयमान होता है, उसी 
प्रकार पुरुष-संयोगसे चितृप्रतिबिम्ब द्वारा बुद्धि भो चेतन- 


| खुलादि सम्पन्न होता है, यर पहले ही कहा ज्ञा चुका है। 
सांख्पके मतते पुरुष अनेक हैं। अथच एक दूसरेके 
अधिरोधो हैं। जिस प्रकार घरमें अनेक दीपोंके जलनेसे वे 


पक दूसरेके अविरोध भावपें अवस्थान करते हैं, कोई 
भी किसीको बाधा नहों देता, सर्वोकों सभो जगह श्याप्ति 
रहतो है, उसो प्रकार जीवभावापन्न असंख्य पुरुष भो एक 
दूसरेके अविरोधभावमें अवस्थान करते हैं। अथच 
किसोको कोई वाघा नहीं होती । एक दोपके जलने या 
बुकनेसे जिस प्रकार दूसरा दीप नहीं जलता या बुकता, 


| 


। 


उसी प्रकार एक पुरुषके बन्धन वा मोक्षसे सबॉका मोक्ष 
नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है, कि पुरूष प्रत्येक 


शरीरमें भिन्‍न भिन्‍न है , सांख्याचायनि, पुरुष अनेक हैं, . 
ऐसा सिद्धान्त किया है। किन्तु वेदान्तदशनमें इस मत- 


का खणडन किया गया है। 

वेदास्तके मतसे पुरुष एक है, अनेक नहीं। एक ही 
पुरुष मनके नानात्वमें नाना रूपोमें प्रकाशित होता है । 
शडुराचायने अपनी असाधारण प्रतिमाके बलसे श्रुति 
आदि प्रमाण द्वारा बहु पुरुषवाद-मतका खण्डन किया है, 
उनका कहना है कि, ये सभो ब्रह्मात्मक हैं! वे ही सत्य 
हैं, बे ही आत्मा हैं' 'वे हो तुम हैं! 'ये सभा ब्रह्म हैं! इस 
भांत्मामें किसी प्रकारका नानात्वभेद नहीं है! इत्यादि। 
जिस प्रकार घथाकाश प्रभृति महाकाशसे भिन्‍न नहीं है, 
सुगतृष्णिका जिस प्रकार ऊषर भूमिकी भनतिरिक्त है, 
उसी प्रकार भोक्त भोग्य पप्रश्च और ब्रह्म अनतिरिक्त हैं। 
परमाथ दर्शनमें अद्दय ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं । 

यदि यह कहा जाय, कि ब्रह्म बहुरूप हैं, वुक्ष 
जिस प्रकार बहुशाखान्वित है, बह्म भी उसी प्रकार 
बहुशक्तिप्रवृत्तियुक्त हैं । अतः ब्रह्मका एकत्व नानात्व 
दोनों हो सत्य है। वुक्ष जिस प्रकार वुक्षरूपमें एक 
भौर शाखा पल्॒वादि रूपमें अनेक है तथा समुद्र समुद्र- 
रुपमें एक और फेनतरड्रादि रूपमें अनेक है, उसी प्रकार 


ब्रह्म भी बअ्रह्मरूपमें एक, पर जोवादि भावमें अनेक हैं । 
( इस विषयमें जो सब युक्तियां और तक हैं, वे वेदान्त 
शबदमें दिये गये हैं। ) 

पहले ही कहा जा चुका है, कि संसार, सुख और 
दुःख पुरुषफे नहीं हैं। अब इस विषयको यहां थोड़ी 
भालोंजमा करनी जाहिये। 
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॥ 
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। 


ि 


की तरह प्रतीयमान होती है। खुतरां बुद्धिका कक्तु त्व 
और भोक्त्‌ त्य पुरुषमें प्रतीयमान हुआ करता है । यही 
पुरुषका संसार है । 
थोड़ा गौर कर देखनेसे मात्टूम होता है, कि संसार- 
की द्शामें भी यथार्थमें पुरुषके कैधल्य वा मुक्तिका कोई 
भी व्याघात नहीं होता । क्‍योंकि, पुरष उस समय भी 
केवल ही रहते हैं। उक्त प्रणालीकमसे बुद्धि ही विषेक- 
शान द्वारा पुरुषकी मुक्ति-साधिका है। बन्ध, मोक्ष और 
संसार वस्तुतः पुरुषके नहीं हैं । पुरुषके आश्रयमें बुद्धि 
हो बद्ध, मुक्त और संसारभागो हुआ करती है। 
सांख्याचायोंका कहना है, कि सभी वाहे+न्द्रिय 
ग्रामाध्यक्षके, मन विषयाध्यक्षके अर्थात्‌ देशाध्यक्षके, 
बुद्धि सर्वाध्यक्षेके और पुरुष महाराजस्थानीय हैं। 
ग्रामाध्यक्ष प्रजासे कर ले कर विषयाध्यक्षकी और 
विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्षकों देता है। सवांध्यक्ष महा- 
राजका प्रयोजन सम्पादन करता है। उसी प्रकार इन्द्रियां 
विषयकी आलोचना करके उसे मनके निकट उपस्थित 
करती हैं. और मन सह्ूूल्प करके बुद्धिके निकट समर्पण 
करता है। बुद्धि उक्त क्रमसे पुरुषका भोगापवर्ग सम्पादन 
करती है । इन्द्रियकी आलोचना, मनका सह्भूल्प, अहृड्डूगर 
का अभिमान ओर बुद्धिका अध्यवसाय यथाक्रम छुआ 
करता है । पुरुषार्थ-निवाहके लिये ही इनकी प्रवृत्ति 
होतो है । 
प्रति खय॑ खृष्टि-कर्ती है । सांख्यकारिकामें लिखा है-- 
“बत्सविवुद्धिनिमिक्त क्षीरख्य यथा प्रवुत्तिरशस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवुत्तिः प्रधानस्य ॥” 
( सांख्य4,० ५* ) 
बच्चोकीं पालनेके लिये जिस प्रकार जचेतन दुशधकी 
प्रवुत्ति होती है, पुरुषके भोगापवर्गके लिये उसी प्रकार 
अचेतन प्रकृतिकी भी प्रयुक्ति होती है। नक्तकी जिस 
प्रकार सभासदोंकोीं अपना नृत्य दिखा कर नृत्यसे निवुत्त 
होती है, प्ररुति भी उसी प्रकार पुरुषके मिकट अपना 
स्वरूप दिखा कर निषुत्त होती है। 


पूरुष 


“रडडस्य दशेयित्वा निवेते नक्तेकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथास्मानं प्रकाश्थ निवत्तते प्रकतिः ॥” 
(सर का० '९८ ) 

गुणवान्‌ भृत्य निगुंण प्रभुकी आराधना करके जिस 

प्रकार कोई उपकार उससे पानेकी आशा नहीं करता, गुण- 
बती प्रकृति भी उसी प्रकार तरह तरहके उपायोंसे निर्गुण | 
पुरुका उपकार करके उससे किसी प्रकारके प्रत्युपकारको 
आशा नहीं करती | असूयस्पश्या कुलछवधूका देवात्‌ घूं घट 
उठ जाय और वह एक बार किसी पुरुषसे देखी जाय, तो 
वह जिस प्रकार लज़ासे दूसरी बार उस पुरुषको देखनेका 
मौका नहीं देती, उसी प्रकार प्रकृति भी किसी पुरुषसे 
विवेकज्ञान द्वारा देखी जाने पर पुनवार उनके दशनपथ | 
पर उपस्थित नही' होतो अर्थात्‌ मुक्त पुरुषके सम्बन्धमें | 
प्रसतिकी भी द्वष्टि नहीं होतो | पुरुषके आश्रथमें प्रकृति- ' 

का ही वन्ध, मोक्ष ओर संसार है। सच पूछिये, तो 

पुरुषके बन्ध, मोक्ष ओर संसार नही' है। भ्रृत्यगत जय 
और पराजय जिस प्रकार खामीसे उपचरित होती है, 
उसी प्रकार प्रकृतिगत बन्धमरोक्ष भी पुरुषसे उपचरित 

होता है । 

कोशकीट जिस प्रकार अपनेसे ही आपको बांधता 
है, प्रकति भी उसी प्रकार अपनेसे ही आपको बन्ध्रती है। ' 
यदि सचमुच देखा जाब तो पुरुषके बन्ध मोक्ष कुछ भी 
नही है। 





आदरके साथ चोबोस तत्तवोंके विवेकशानका अभ्यास 
करनेसे 'में पुरुष हूं, में प्रकृति वा बुद्धादि नही हूं, में 
कर्ता नही हूं, किसी विषयमें मेरा खाभाविक खामित्व 
नही है.” इस प्रकार वियेक-विषयमें साक्षातकारात्मक 
शान उत्पन्न होता है। यद्यपि मिथ्याशान-वासना अनादि, 
है भौर वियेकशान तथा विधेक-शानवासना सादि, तो 
भी विजेक-शान मिथ्या-शानका ओर विवेक-झ्ञान-वासना 
मिथ्या-ज्ञान-वासनाका उच्छेद साधन करती है । क्योंकि, 








तस्वविषयमें बुझिका खाभाविक पक्षपात है, इस कारण 

तस्वज्ञान प्रबल और मिथ्याशान दुबल है। विरोधरूथल- 

में प्रबल दुबेडका उच्छेद साधन करता है, यह सबोको 

माल्म है। खुतरां मिथ्याशान द्वारा तस्‍्वज्ञान-वाधकी 

आशड्भा) और पुनः विपर्यय था मिथ्याशानफी उत्पस्तिकी 
४०, <.4४0४ /74 
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आशड्भा नही' हों सकती । ज़िस प्रकार बीजके अभावमें 
अंकुर नही' होता, उसी प्रकार प्रकृतिपुरुषका संयोग 
रहने पर भी विवेकख्याति द्वारा अविधषेक विनष्ट हुआ 
है, उसकी फिर सृष्टि नहों' होती। शब्दादि विषयभोग 
पुरुषका स्वाभाविक नहीं है । मिथ्याज्ञान ही भोगका 
निवन्धन वा हेतु है। मिथ्याज्ञानके विनष्ट होनेसे भोग 
हो नहीं सकता। अतएव तब सृश्टिका कोई भी प्रयोजन 
नही'। उक्त रूपसे विवेकसाक्षातकार होनेसे सश्चित 
धर्माधम वीजभाव नष्ट हो ज्ञाता है, इस कारण बह 
अन्मादिरूप फल उत्पादन नहीं कर सकता। वाच- 
स्पति-मिश्रका कहना है, कि जलसिक्त भूमि पर हो यीज 
अ'कुरोत्पादन कर सकते हैं। प्रखर सूर्यतापसे ज्ञिस 
भूमिका जल खुख गया है, वैसी ऊषर भूमिमें जिस प्रकार 
बीजकी अ'कुरोत्पक्ति असम्भव है, उसी प्रकार मिथ्या- 
ज्ञानादिरूप फ्लेण रहनेसे ही वह सश्वित कर्मफल 
उत्पादनमें समथ होता है। तस्‍्तवज्नान द्वारा मिथ्या- 
शानादि क्‍लेश अपनीत होनेसे फिर कमफल समुत्पन्न 
नहीं ही सकता। इसका तात्पये यह कि क्लेशरूप 
जलसे अवसिक्त बुद्धिरूप भूमि पर ही कर्मरूप बीज फल- 
रूप अंकुर उत्पादन करता है। तस्वशानरूप प्रखर 
सूयेकिरणसे समस्त फ्लेशरूप सलिल परिशुष्क होनेसे 
बुद्धिभूमि ऊषर हो जाती है। वैसी ऊषर भूमिमें अ कुरो- 
त्पक्ति फिस प्रकार होगी ? 

यद्यपि तरवशपुरुषका क्रमेफल नहीं हो सकता, तो 
भी जिस धर्माघमने फल प्रसव करना आरब्भ कर दिया 
है अथांत्‌ जिस धर्मांधमके प्रभावसे जिसके फलभोगके 
लिये वत्तमान शरीर उत्पन्न हुआ है उसे प्रवुत्तबरेग 
कह कर उसका प्रतिरोध होना असम्भव है । कुम्भकार 
दण्डादि द्वारा चक्र को घुमाता है, किन्तु इस प्रकार कई 
बार यकऊ्कों घुमा कर दण्ड अलग कर लेनेसे भी जिस 
प्रकार वेगाख्य संस्कारके वबलसे चक्का कुछ काल आप ही 
आप घूमता रहता है, उसी प्रकार सश्चित धर्माधर्मके 
फलप्रसव॒करनेमें असमर्थ होने पर भी उसने जो कमे- 
फल उत्पन्न करना आरम्भ किया है, उसी प्रारब्ध फलके 
कर्मानुसार तस्वज्न॒ पुरुषका शरीर कुछ काल तक 
अवस्थित रहता है। प्रारब्ध कमंफलभोगके बाद विधेकश 


श्ध्बर 


पुरुषका शरीर कुछ काल तक अवस्थित होनेके पीछे ज़ब 
इस भोग-देहका भवसाम हो ज्ञाता है, तब फिर देहोत्पात्ति 
नहीं होती | क्योंकि तत्वज्ञान द्वारा कर्माशयका वीजभाव 
दग्ध हो गया है। द्ग्धवीज जिस प्रकार अंकुर नहों दे 
सकता, शानद्ग्ध कर्मांशय भी उसी प्रकार तच्त्वश्ञ 
पुरुषकी देह उत्पादन नहीं कर सकता। उस समय 
पुरुषकी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखनिवुत्ति होती 


| 


! 
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। 
| 
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| 
! 
| 
। 
| 


है। ऐकान्तिक और आत्यन्तिक शब्दका अर्थ अवश्य- 


म्भावी और अविनासो समभना चाहिये | शासत्रसिद्धान्त 
सभी प्रणिधान करके देखनेसे मालूम होता है, कि भोगके 
अतिरिक्त प्रारब्ध फल कर्माशयका क्षय नही. होता। 
अनारब्ध विपाक वा अनारब्ध फलकमाशय तसस्‍्वज्ञान 
द्वारा दग्धवीजकी तरह अकमण्य होता है। उसमें फिर 
फल प्रसव करनेक्ी शक्ति नही रह जाती। 

पुरुष मुक्त और अमुक्त है। अमुक्त एक पएक्र पुरुषके 
एक एक सूक्ष्मशरीरके पहले ही प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । 
वह महाप्रठढय काल तक सूथायो रहता है। यह सूक्ष्म- 


| 


| 
। 
| 


| 
| 
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शरीर पूर्बग्ृहीत स्थलदेहका परित्याग और अभिमतर 


रूयूल देहका ग्रहण करता है। यही पुरुषका संसार है। 
चित्र जिस प्रकार बिना आश्रयके नहीं रह सकता, उसी 


प्रकार बुद्धादि भो बिना आशभ्रयके नहीं रह सकती। | 


इसीसे रूथूल शरीर लिडुशरीरका आश्रय है। सुपरिडत 
बाचस्पतिमिश्रके . मतसे शरोर ख्यूलठ और सूक्ष्मभेद्से 
दो प्रकारका है। विज्ञानभिक्षुके मतसे शरोर तीन है, 
सूक्ष्मशरीर, अधिष्ठानशरीर और स्थलशगरीर । उनका 
कड्ना है, कि स्थूल देहके परित्यागके बाद लिड्देहका 
जो लोकान्तर गमन होता है, वह इसी अधिष्ठानशरीरके 
आश्रयमें होता है | उनके मतानुसार लिड्रशरोर वा 
सूक्ष्मशरीर कभी भी बिना आश्रयके नहीं रह सकता। 
ख्थलभूतका सूक्ष्म अंश ही अधिष्ठानशरीर माना गया है। 
इस अधिष्टानशरीरका दूसरा नाम है अतिवाहिक शरीर | 
जब तक पुरुषकी विधेकख्याति नहों' होती, तब तक ये 
सब शरीरप्रहण अवश्यम्भावी है। किसी न किसी दिन 
पुरुषकी विवेकख्याति होगी ही । विवेकख्याति होनेसे 
पुरुष असड़, नित्यशुद्ध, बुद्ध ओर मुक्तखभाव होते हैं। 
प्रकतिधम में पुरुषने अपनेको सुखी दुःखी समा था 


पूरुष--पूर्णाकलावटी 


जब विवेकस्याति हुई, तब उन्होंने देखा कि वह कुछ भी 
मेरा नहीं है। “तदा द्रष्टू: स्वरूपे नावस्थान,। तथ ये 
केवल दरष्ट्राफे स्यरूपमें अवस्थान करने लगे । 

प्रकृति और खांढ्ट्दटा न शब्द देखो । 


पूर्ण ( सं> लि० ) पूयतेस्मेति पु.पूरि बा-क्त (वा दाम्त- 


शार १० <तल्पच्डन्नक्षप्र+ पा 9!२।२) इति इठभाबों निपा- 
त्यते च। १ पूरित, परिपूणे, पूरा, भरा हुआ। २ स्वीय 
सुखेच्छावदन्य, अभावशुन्य, जिसे कोई इच्छा या अपेक्षा 
न हो । ३ सकल, अखरिडत, समूचा । ४ समग्र, सारा, 
सबका सब । ५ आप्तकाम, परिनप्त, जिसकी इच्छा पूण 
हो गई हो । ६ यथेष्ट, भरपूर, काफ़ी । 9 सफल, सिद्ध । 
८ समाप्त, जो पूरा हो चुका हो । (पु०) ६ प्रधाके पुत्र 
पक गन्धवका नाम । १० एक नागका नाम । ११ पकश्षि- 
विशेषका खरभेद। १५ जल। १३ विष्णु, परमेश्वर । १४ 
काश्मीरवासी कोई शास्त्रविद्‌ पंडित। इन्होंने विभाषा- 
शासत्रकी रचना की थी। १५ बौद्ध शास्प्रोक्त मेत्रायणोके 
पूर्ण अतीत एक पुलका नाम । (पु०) सड्जीत या तालमें 
बह स्थान ज्ञो 'सम अतीत'-के एक मात्राके बाद आता 
है। यह स्थान भी कभो कभी समका काम देता है। 


पूृ्णक ( सं० पु० ) पूर्ण ( सर क्ञायां कन | पा ५,३।७५४ ) द्ति 


कन्‌। १ स्वण चूड़पक्षी, ताप्तचूड़, मुगग। २ देवयोनि- 
विशेष, देवताओंकी एक योनि। ३ पूर्ण देखो । 


पूर्ण कंस ( सं० पु० ) परिपूण घट, भरा हुआ घड्डा । 
पृ पेककुदू ( सं० लि० ) पूण ककुदमरू्य, अवस्थायान्त्य- 


लोपः समासान्‍तः । _तरुणवयरूक वुष, जवान बेल या 
सांढ । 


पूणकलावरी (सं० स्त्री०) ओषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली- - 


पारा एक तोला, गन्धक १ तोला, लौह, धचईका फूल, 
बेलसोंठ, विष, इन्ट्यव, आकनादि, जीरा, धनिया, रसा- 
जन, सोहागा और शिलाजतु प्रत्येक तीन तोला तथा 
मोथा, पश्चमूली, बला, गजपीपल, अनार, सिंघाड़ा, 
नागेश्वर, जामुन, भड़राज, जअयन्ती और केशराज प्रत्येक 
दी तोला; इन सर्वबोकों एक साथ पीस कर २ माशेके 
बरावर गोली बनावे। इसका अनुपान मद्ठा दै। इसके 
सेयवनसे प्रहणी, शल, दाह, ज्चर आदि रोग शोधघ्र जाता 
रहता है। 


पूर्णाका [ द-- पूर्ण चन्द्ररस 


पूर्णाकुद ( सं० लि० ) पूर्ण काकुदं तालु अख्य न अन्त्य- 
लोपः । पूण्णेतालुकमात्र । 


पूर्णकाम (सं० पु०) पूर्ण: कामो यख्य । १ आप्तेज्छु, पर- ' 


मेश्वर। (लि०) २ आप्तकाम, जिसे बातको कामना या 
चाहन रह गई हो, जिसकी सारी दृच्छाए' तृप्त हो चुकी 
हों। ३ कामनाशुन्य, निपष्काम । 
पूृ्णकाश्यप--बौद्धशाखोक्त एक प्रसिद्ध तीथिक | शाफ्य- 
बुदने जिन छः तीथिकोंको अपने ऐश्वयप्रभावसे पराख्त 
किया था, थे उनमेंसे एक थे। 
बुदने जिस समय धर्म प्रयार नहीं किया था, उसके 
पहले ही पूृणकाश्यप अपने मतप्रचारमें लगे थे। बहुतोंने 
उनका मत अवलम्बन किया था। मगधके राज़ासे ले 
कर दीन दुखिया तक सभी उनकी भक्तिश्रद्धा करने 
ल्गेथे। 
भोटदेशीय बौद्धश्रन्थके मतसे --बुद्धव षी छः तीथिकों- 


मेंसे पूर्णकाश्यप प्रधान थे। ये नंगे हो सर्वोके सामने ' 


घूमा फिरा करते थे। उनका कहना था, कि यह जगत्‌ 
अनन्त है, अथच सास्त है, अक्षय है अथच क्षयशील है, 
. असीम है अथच ससीम है, चिस और देह एक है, अथच 
अभिन्न है, परलोक है अथच नहीं है, पिता वा माता कोई 
नही' है, जन्म स्त्यु नही है। जिन्होंने परम सत्य पा 
लिया है ओर जिन्हे ऐसा मालूम हो गया है, कि यह 
औवन ओर परजीवन पक नही, परस्पर भिन्न हे तथा 
इसी जन्‍्ममें मुक्ति होगी, वे ही साथु ब्यक्ति जानते हैं, 
कि परजन्म नहीं हे --इसी अश्ममें उनका शेष, ध्यंस वा 
सृत्यु निश्चित है। म्॒त्युके बाद पुनः जन्म नही होता । 
यह देह यार भूतोंसे बनी है। म्ल॒त्यु होनेसे थे चार भूत, 





शप् है 
मर्माहत हुए थे। थे स्नान करनेके बहाने पक सरोवरमें 


। 
बेठे और गलेमें बालुकापूणं एक्र ककस वांध कर हूब 


मरे । 

पू्णकुट ( सं० पु० ) एक प्रकारकी चिड़िया । भष, कूट, 
पूरि, करवक और करायिका ये सब पक्षी पूर्णकुट 
कहलाते हैं । यह शब्द “पृणकूट” इस प्रकार दीर्घ- 
ऊकारयुक्त भी लिखा जाता है । 

पूर्णकुम्भ ( सं० पु०) सलिलादिभिः पृणः कुम्भ: । जल- 
पूरिस घट, पानीसे भरा घड़ा। पूर्णकुम्स सामने रख 
कर यात्रा करनेसे विशेष शुभ होता है। सभी शुभ- 
कर्मोमें द्रवाजे पर पूणकुम्भ ख्थापित होता है । 

पूणकोशा ( सं० ख्री० ) लताभेद, एक प्रकारकी लता। 

पूणकोषा ( सं० स्त्री० ) १ यवपिष्रक भक्षद्रव्य, प्राचीम 
कालका पक प्रकारका पकवान जो जौके आटेका बनता 
थाँ। २ कचौरो । 

पूर्णकीष्ठा ( सं० खत्री० ) पूर्ण कोष्ठमख्याः। नागरमोथा। 

पूृणंगढ़- -वम्बई प्रदेशके रलगिरि जिलान्तगंत एक वन्‍्द्र । 
यह अश्षा० १६४८ उ० और देशा० ७३२० पू०के मध्य, 
रखगिरि नगरसे ६ कोस द्क्षिणमें अवस्थित है। यहां- 
की मचकुन्दी नदीमें छोटे छोटे जहाम भा जा सकते दें। 
यहां एक किला है । 

पूणंग्भास्सि ( सं० लि० ) सम्पूण-धमहसरूत । 

पूणगर्भा ( सं० रत्नी० ) पूर्णः गर्भ: यख्या: । १ आसच्न- 
प्रसत्रा स्त्री, वह खत्री जिसे शीघ्र प्रसव होनेकी सम्भावना 
हो। २ पूरणपोलिका, षूरन पूरी । 

पूृण॑चन्द्र ( सं० पु० ) पूणः चन्द्रः। १ पूर्णिमाका चन्द्रमा, 
अपनी सब कलाओंसे युक्त चन्द्रमा । २ धालुपारायण 


| 
| 


क्षिति-पृथ्योमें, अपू--जलमें तेज-अग्निमें और मरुत्‌-| नामक प्रथके प्रणता। माधबीय धातुवुशिमें इसका 


वायुमें मिल जांयगे। पृ्णकाश्यपके मतसे यहो परम- 
तस्य है । 

भ्रावस्सी और जेतवनके मध्य बुद्धके साथ पूर्ण- 
काश्यपकी भेंट हुई थी उस समय पूर्णकाश्यप अत्यब्त 
धुद् हो गये थे। बुधने ऐसा अपूर्यकौशल दिखाया 
था, कि पूण और पांच तीथिक विस्मयाभिभूत हो कर 
भाग चले थे। 


पू्णकाश्यप बुद्धके पेश्वेंखे पराभूल हो कर बड़ ही 


उल्लेख है। 

पूंणेचन्द्ररस ( सं० पु०) रसौषधविशेष । यह पूर्णचग्द्रर्स 
स्वल्प और घुदतके भेदसे दो प्रकारका है । खल्पकी 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा, अश्र, लौह, शिलाजतु, विड़डः 
और स्वर्णमाक्षिक इन सब व्र॒व्यॉका समभाग मधु और 
धीमें पीस कर एक माशेफे वरावर गोली बनायें | यह 
भरेषध विशेष वलकर है । |! 

धुहत्‌ पूर्णयर्रसकी प्रख्तुत प्रणाली--पारद ४ तोला, 


र्प्प्४ पूर्ण चन्द्रोदयरस -- पूर्ण पश्नदर्शन 


गन्धक ४ तोला, लौह ८ तोला, अप्र ८ तोला, रौप्य २ 
तोला, रड्ड ४ तोला, स्वर्णमाक्षिक १ तोला, ताज्न १ तोला, 
कांसा १ तोला, जातिफल, लबड़, इलायची, दारुचीनी, 
जीरा, कपू र, प्रियंगु प्रत्येक २ तोला, इन सब द्रष्यीको 
घृतकुमारीके रसमें पीस कर त्रिफला और अ'डीके रसमें 
भावना देवें। वाद अ'डीके पत्तेमें बोध कर तीन रात 
तक धानकी ढेरीमें रख छोड़े । इसकी गोली चनेके 
यराबर होनी चाहिए । इसका अनुपान पानका रस है। 
यह औषध व्य, वष्प, रसायनश्रेष्ठ और चाजीकरण हे, 
इस्तका सेवन करनेसे कास, श्वास, अरुचि, आमशल, 
करिशूल आदि सभी प्रकारके शूछ, अजीण, ग्रहणी, आम- 
वात, अम्लपित्त, भगनन्‍द्र, कामजछा, पाण्डुरोग, प्रमेह और 
वातरक्त रोग प्रशमित होते हैं। इससे मेधावुद्धि, मदन- 
की तरह कम्तनोय कान्ति और शरीरमें बलवुद्धि होतो है। 
इसके सेवनसे चुद्धव्यक्ति भो तरुणत्वको प्राप्त होते हें । 
यह रसायन श्रेष्ठ और राजसेव्य है । 

पूर्णचन्द्रोद्यरस ( सं० पु० ) रसौषधमेद । प्रस्तुत 
प्रणाली -हरिताल, लौह ओर अध्र प्रत्येक ८ तोला 
कपू र, पारा, गन्ध्रक प्रत्येक एक तोला; जैजी, मुरामांसी 
तेजपत्र, शठी, तालिणपत्,, नागेश्वर, सोंठ, पीपल, मिर्च 
दारुचोनी, पिप्पलोमूठ और लोग प्रत्येक दो तोला इन 
सब चीजोंकी मिला कर गोली वनावे । इसका सेवन 
करनेसे अतीसार, प्रहणी, अम्लपित्त, शल्ल और परिणाम- 
शल आदि जाते रहते हैं । यह अतिसाररोगमें अत्यन्त 
उत्कृष्ट औषध हैं । अनुपान और मात्रा रोगीके अवस्था 
सुसार स्थिर करनी चाहिये । 

पूर्णतया ( सं० अव्य> ) पृणरूपसे, पूरे तोरसे । 

पूणतः ( सं० अव्य० ) पूर्णतया, पूरी तरहसे । 

पूृणंता ( सं> स्त्रो० ) पूएसएय भावः तलू-टाप। पृणत्व 
पूणका भाव, पूण होना । 

पूर्णदव ( सं० क्ली० ) १ वैदिक कियाभेद | २ पूर्णिमा । 


पूणपरिबर्त्तक ( सं० पु० ) ( ./०(8७०); ) वह जीव जो 
अपने जीवनमें अनेक बार अपना रूप आदि वदलता हो । 


यथा--३श, मझ्िक्रा, तितली आदि। 
पूणपर्वेन्दु ( सं० स्थी० ) पूर्ण: पणि इन्दुः पर्वेन्दुः यत्र । 
पौणमासी, पूणिमा । 


पूर्णपात्र ( सं क्ली० ) पृ्णश्व तत्‌ पाल्र#चेति नित्यक्रम- 
धारयः। १ चस्तुपू्ण पात्र, वर्दापक । २ उत्सवकालमैं 
ग्रहीत व्लालड्रारादि, पुत्रजन्मादिके उत्सवके समय 
पारितोषिक या इनामके रूपमें मिले हुए वस्त्र, अलड्भुगर 
आदि। इसका पर्याय--पूर्णालक है। ३ होमास्तमें 
प्रह्माकों देय दक्षिणारूप द्रव्यमेद । होमकममें ब्रह्मस्थापन 
करना होता है। बाद होम शेष होने पर उन्हें पूण- 
पात्र दक्षिणामें देना चाहिये। पकपात्र आतपतण्डुल 
हारा पूण कर उसमें नाना प्रकारके उपकरण और फल 
देने होते हैं। पूर्णपात्रका परिमाण संस्कारतक्त्वमें इस 
* प्रकार लिखा है --आाठ मुद्रीकी एक कुश्चि और आठ 
कुश्चिका एक पुष्कल होता है। ऐसे ही चार पुष्कल 
अर्थात्‌ २०६ मुद्रीके परिमाण तण्ड्लयुक्त पात्रकों पूर्णपात 
कहने हैं। इसमें यदि अशक्त हो, तो जिससे अनेक 
मनुष्य तृप्त हों उतने ही परिमाणका तण्डुलादि पूणपात्र 
देना चाहिये। होमकमेमें इस प्रकारका पूण पात्र ही 
ब्रह्माके दक्षिणारूपमें कविपित हुआ है | इसके सिचा अन्य 
ब्रह्मदक्षिणा नही देना चाहिये। ४ जलपूर्णपात्र । 
पूर्णप्रकाश - एक ग्रन्थकार, मन्त्रमुक्तावलीके रचयिता । 
पूणप्रश ( सं> लि० ) पूर्णा प्रश्ा यस्य। १ सम्पूर्ण बुद्धि, 
पूर्णशानी, बहुत बुद्धिमान, जिसकी बुद्धिमें कोई त्रुटि या 
कमी न हो । २ पूर्णप्रशदशनके कर्सा मध्वाचाय | इनकी 
गिनती चैःणवमतके संस्थापक आचार्योर्में है। वैदास्त- 
सूत्र पर इन्होंने 'पाध्यभाष्य' नामक हे तपक्ष-प्रतिपादक 
भाष्य लिखा है। हनुमान और भीमके बाद थे वायुके 
तीसरे अवतार माने गये हैं । अपने भाष्यमें इन्होंने 
रुवयं भो यह बात लिखी है। इनका एक नाम आनस्व- 
तोथ भी है। | 
पूर्णप्रशद्शेन -पूण-प्रशप्रवशित दर्शन | पृ०प्रशके और भी 
दी नामान्तर हैं, मध्व्-मन्दिर और मध्य । पूर्णप्रशने अपने 
माध्यभाष्यमें लिखा हे, कि वे वायुके तृतीय अवतार हैं । 
वबायुका प्रथम अवतार हनुमान, द्वितीय भीम और तृतीय 
स्वयं वे हैं । 
शडुराचायने असाधारण प्रतिभावलसे वेदान्तसूतके 
शारोरकभाष्यमें अर तमत संस्थापन फिया है। किग्तु 
रामाजुज भर पूर्णप्रश्न दोनों ही उस सूलका अवलस्थन 
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करके है तवादकी संस्थापना की है । रामानुज और पूर्ण- 
प्रश् दोनोंका ही मत प्रायः एक सा है। पूर्णप्रशने येदान्त- ' 
सूत्र और उसके रामानुजकूत भाष्यका अवलम्बन करके | 
यह दर्शन बनाया है। यों कहिये, कि ततूकृत बेदान्त- 
भाष्य ही इस दर्शनका मसल है । वेदान्तसूलके अथविप- ट 
येयके कारण हस दशेनकी उत्पत्ति हुई है। 
पूर्णपशके मतसे पदार्थ तोन है, चित्‌, अचित्‌ और 
इश्चर। चित्‌ जीवपदवाच्य, भोक्ता, असंकुचित, अप- 
रिउछनन्‍्न, निर्मलशानस्वरूप और नित्य तथा अनादि कमे- 
रूप अविद्यावेशित हैं | भगवदाराधना और तत्‌-पदप्राप्त्यादि 
जीवका खभाव है । केशाग्रको सौ भागोंमें विभक्त कर | 
उसके एक भागको फिर सौ भागोंमें विभक्त करनेसे वह | 
जितना सूक्ष्म होता है, जीव उतना ही सूक्ष्म है। अचित्‌ 
भोग्य और द्वश्य पद्चाच्य, अचेतन स्वरुप, ज़ड़ात्मक जगत्‌ | 
ओर भोग्यत्व विकारास्पदत्वादि खभावशाली है। वह 
भचित्‌ पदार्थ तोन प्रकारका है, भोग्य, भोगोपकरण और 
भोगायतन । जिसे भोग किया जाता है, उसे भोग्य, जैसे 
अन्नपांनोय प्रभ्चति; जिसके द्वारा भोग किया जाता है, उसे 
भोगोपकरण, जैसे भोजन पात्रादि ओर जिसमें भोग किया 
जाता है, जसे भोगायतन कहते हैं, जैसे शरीर प्रभ्गति । 
ईश्वर सर्बोके नियामक हरिपद्वाउय, जगतके कर्त्ता, उपा- 
दान और सबॉंके अन्तयांमी हैं। थे अपरिचब्छ्डिन्त शान, 
पेश्वये, वीय, शक्ति, तेज आदि गुणसम्पन्न हैं । 
खित्‌ ओर अखित्‌ सभी उनके शरीर-स्वरूप, पुरुषो- 














तस्तम और वासुदेवादि उनकी संज्ञा है । ये परम कारुणिक 
और भक्तवत्सल हैं और उपासकोंफो यथोचित फल देने- 
के लिये लीलावशतः पांच प्रकारकी मूत्ति धारण करते हैं, ' 
प्रथम अर्चा अर्थात्‌ प्रतिमादि; द्वितीय रामादि अवतारस्वरूप 
विभव ; ठृतीय वासुदेव, संकप ण, प्रय्य मन, और अनिरुद्ध 
ये चार संज्ाक्राल्त व्यूह; चतुर्थ सूक्ष्म और सम्पूर्ण वासु- 
दैव नामक परम्रह्म और पश्चम अन्तर्यामी सब जीवोफे 
नियम्ता । इस पांच प्रकारको मूत्तियोंमें पूत्र पूर्वकी उपा- 
सना द्वारा पापक्षय दोनेसे उत्तरोत्तर उपासनामें अधिकार 
होता है। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और 
योगलेद्से भगवानको उपासना भी चार प्रकारकी है। 
देखभन्द्रके माजन और अनुलेपन आदि्कों अभिगमन | 
५०। ३$।ए 7४ 
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रान्धपुष्पादि पूज्ञोपकरणके आयोजनको उपादान ; पूज्ञा- 
को इज्य। ; अर्थानुसन्धान-पूबेक मनन्‍त्रजप तथा स्तोलपाठ, 
नामकोीत्तन एवं तस्वप्रतिपादक शास्त्राभ्यासकों स्वाध्याय 
और देवतानुसन्धानकों योग कहते हैं। इस प्रकार 
भगवद्‌ उपासना हारा ज्ञानडाभ होनेसे करुणामय भग- 
वान्‌ अपने भक्तोंकोी नित्य पद प्रदान करते हैं। उस पद- 
की प्राप्ति होनेसे भगवान्‌ कौन हैं, उसका सम्परू शान 
हो जाता है। तब फिर पूनजन्‍्मादि कुछ भी नहीं होता। 
इन सब विययोंमें रामानुज और पूण प्रश्न दोनोंका हो 
मत समान है । किन्तु रामानुजका कहना है, कि चित्‌ और 
अचितके साथ इंश्वरके भेद, अभेद ओर भेदाभेद तोनों ही 
हैं। जिस प्रकार विभिन्‍न स्वभावशाली पशु और मजु- 
धप्यादिका परस्पर भेद है, उस। प्रकार पूर्वक्ति स्भाव ओर 
स्वरूपके वेलक्षण्यवशतः चिदचिदके साथ ईश्वरका भी 
भेद्खीकार करना होगा। फिर जिस प्रकार 'में सुन्द्र 
हु” 'में रूयूल हूं' इत्यादि ध्यवहारसिद्ध भौतिक शरीरके 
साथ जोवात्माका अभेद्‌ देखा जाता है, उसी प्रकार चित्‌ 
अचित्‌ सभी वस्तु ईश्वरके शरीर हैं । खुतरां शरीरात्म- 
भावमें चिदर्चित्‌ भी वरूुतुओंके साथ देश्वरका अभेद भी 
है, यह कहना पढ़ गा। जिस प्रकार एकमाल सुशिकाके 
हो विभिश्न घट ओर शराबवादि नाना रुपोंमें अवस्थान 
करनेके कारण घटके साथ म्शिकाका भेदाभेद प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार एकमात्र परमेश्वरके चिद्चित्र नाना 
रूपों विराजमान होनेके कारण चिदचिद्के साथ उस- 
का भेदाभेद भी है, इसमें जरा भी सनन्‍्देह नहीं। क्योंकि 
एश्वरके आकारस्वरूप चिद्थिदुका पररुपर भेद ले कर 
तथा उन दोनोंके साथ इश्वरके शरीरात्मभावमें अभेद- 
बशतः भेदाभेद्‌ हुआ है। फिर देखो, जिसका ज्ञो अन्तयांमो 
होता है, वही उसका शरीर समभा जाता है । भौतिक 
देहका अन्तर्यामी जीब है, इस कारण भौतिक देह जोवका 


शरीर है। उसी प्रकार ओबका अन्‍्तयांमी ईश्वर है, 
हस जीवको ईेश्वरका शरीर कहना होगा । अतपएय जिस 
प्रहार "में सुन्द्र हूं! 'में स्यूल हूं' इत्यादि ध्यवहार द्वारा 
भौतिक शरीरमें जीवात्माके शरीरात्म-भावमें अभेद प्रतीत 
होता है, उसी धकार “क्ष ति >ल तो', है इवेतकेतो ! 
तुम देश्वर इत्यादि श्रुतियाँमें जीवात्मा और इश्वरके 
शरीरात्मभाषमें अभेद निदिध् हुए हो | 


श्प्ड८ 


फलत!ः इस श्रुति द्वारा बिलकुल अमेद्‌ प्रतीत नहीं 
होता, पर हां इसे भेदाभेद कहा जा सकता है । रामानुज- 
को इस बात पर अथांत्‌ भेद, अभेद ओर भेदाभेद इस 
विरुद्ध तस्वतलयका स्वीकार करने पर पूर्णप्रश कहते हैं, कि 
इसमें उन्होंने केवल प्रकाराग्तरसे शद्भुराचायेके ही मत 
की पोषकता की है, वे यथाथ रूपमें गन्तष्य पथ पर जा 
नहीं सके। अतएवय उनका मत अश्नद्ध य है । मध्वा 
. चायने अपने भाषयमें शहुरको दिखलाया है, जीव और 
ईश्वरके साथ जो परसरुपर भेद है, उसमें और कोई संशय 
रह सकता। उस भाष्यमें लिखा है 'स आत्मा तत्वप्रसि 
श्वेतकेतो' अर्थात्‌ जीव और ईश्वरमें भेद नहीं है जोच और 
ईश्वर एक ही हैं। इस श्रुतिका ऐसा तात्पय नहीं, इस 
का तात्पये इस प्रकार है, हे एवेतकेतो, 'तरुप त्वं! उसका 
तुम हो, इस पषर'ठी समास द्वारा उसमें जीव ईश्वरका 
सेवक है, अर्थात्‌ उसीका तुम हो, उसीके लिये तुम्हारी | 
रृष्टि हुई है, यहो अथ सुसंगत है । जीव और ईश्वरमें 
अभेद है, ऐसा अर्थ किसी तरह सुसडुत नहीं हो 
सकता । इसके अतिरिक्त ऐसा अथ भी समभा जाता है, 
कि जीव ब्रह्मससे भिन्न है। 

पूणप्रशने दो तत्त्व स्वीकार किया है, खततनत्र और अत 
तन्‍त्र । इनमेंसे भगवान्‌ सर्वदोषवजित और अशेष सद्ग ण 
के आश्रय खरुप हैं। विणु हो स्वतन्त्र तच्च और जीवगण 
अस्व॒तन्त्रगत अर्थात्‌ ईश्वरायस हैं | सेघ्यलेक्क- भावावलस्बी | 
ई+वर ओर जोयका पररुपर भेद और युक्ति उसी प्रकार , 
सिद्ध होती है, जिस प्रकार राजा और भृत्यका पररुपर 
भेद देखा जाता है। अतप॒व जो जीव और ईश्वरकी अभेद 
चिन्साको उपासना कहते हैं तथा वैसी उपासनाका जो 
अनुष्ठान करते हैं, उन्हे” परलोकमें कुछ भी सुख नहीं | 
मिलता, घबरन्‌ नरक होता है ! उसका कारण यह है. | 
यदि भृत्यपद्रुथ कोई व्यक्ति राजपद पानेक्री इच्छा करे, 
अथवा में राजा हू, इस प्रकार घोषणा कर दे, तो राज्ञा 
उसे भारो दण्ड देते हैं। फिर जो व्यक्ति निज अपकर्ष 
धोतनपूर्षक राजाका गुणालुकीत्तन करे, तो राजा प्रसन्न 
हो कर उसे समुचित पारितोषिक देते हैं । अतपव में 
ईश्वरफा सेवक हू, यह ज्ञान कर ईश्वरफे गुणोत्कर्यांदि 
कीक्तेनरूप सेवाके विना किसो तरह अभिलषित फल- 
















पूर्गप्र्नदर्दन 


प्राप्तिकी सम्भावना नहों। "मैं ईश्वर ह” अथवा "मैं 
ईश्वर हू गा! इस प्रकार उनकी उपासनासे अनिष्ट भिन्‍न 
कोई दर फल नहीं होता । 

“वर पूण हैं ओर उन्होंने ही इस जगत्‌कों परिपूर्ण 
किया है, इसीसे उन्हे पूर्ण कहते हैं। ईश्वरके उसी 
पूणभावकों ले कर निखिल स'सार पूर्ण होता है । 

“पू गम ३ः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूण दमनुच्यते । 
पूर्णस्य पूृ्णमादाय पूर्गमेबावशिष्यते ॥? 
( वैदास्तसू० मध्च० ११६ -) 
इस हइृश्वरके सम्बन्धमें मनीषियोंने नाना प्रकारके 
तक्रजाल फैलाये हैं, किन्तु तक द्वारा यह स्थिर नहीँ 
हो सकता। 'नेंत्रा तर्केंण म्रतिर५नीया । 
( मध्व भाध्य वेदांततुृ० १।१।१८ ) 
भगवान्‌ किणुसे इस निखिल जगतकी सृष्टि हुई है। 
भगवान्‌ विष्णुने, जो अनन्त समुदशायी हैं, यह ब्रह्माण्ड 
रूप कोष हो जिनका वीये है, अपने शरीरसे विविध 
प्रकारकी सृष्टि की है । 

परब्रह्म शब्दसे विष्णुका ही बोध होता है। शिव 
और रुद्रादि नाना प्रकारके नामकरणको जगह पृण्णप्रश्नने 
लिखा है --भगवान्‌ वि्णु नाना प्रकारके रोगोंकों दूर 
करते हैं, इसीसे उनका नाम रुद्र ; सर्बोके ई१वर हैं, इस 
कारण ईशान ; महत्वाधिफ्यवशतः महादेव ; जो संसार- 
सागरसे मुक्त हो कर खगमें सुखभोग करने हैं, वैसे 
नाकोंके आश्रयदाता हैं, इस कारण पिनाकी ; सुखमय 
होनेके कारण शव ; क्रतुस्वरूप देह वरूत्ररुपमें परिधान 
करत हैं, इस कारण कृशिवास ; विरेच्न-हेतु विरिज्चि ; 
( चुहण थ्रथांत्‌ ) वुद्धि करते हैं, इस कारण ग्रह्म, 
अनन्त ऐश्वये-अधिपति हैं, इस कारण इन नाम बड़ा 
है। इस प्रकार भगवान विष्णुके अनेक नाम हैं । 

पू्णप्रशद्शनके मतसे--भगवान विष्णुकी सेवा तीन 
प्रकारकी है, अडुन, नामकरण और भजन। इनमेंसे 
अड्डुनकी सभी पद्धतियां साकल्यस'हिता-परिशिष्में 
विशेषरूपसे लिखी हैं। और उनकी अवश्यकर्सव्यता 
तैत्तिरीयक उपनिषदमें प्रतिपादित हुई है। नारायणके 
चअक्रादि अख्लॉफा चिद्ठ जिससे सभी अड्लीमं चिरफ़ाल 
विराजित रहे, तपततौहादि द्वारा वैसा करना जवश्य 


पूर्णापन्नदर्शन बप्प् 


कर्तेध्य है। दाहि हाथमें सुदर्शनचकका ओर बाए में 
शहुजदित्र धारण करे। कारण, उन चिह्ोंकी देखनेसे 
भगवान हमेशा रुूमरण होता रहेगा और उससे अभि: 
लषित फल सिद्ध भी शीघ्र होगी। अड्भुनकी सभी 


। 


प्रक्रिकए' अग्निपुराणमें भो लिखी हैं, विस्तृत हो जानेके 


भयसे यहां उनका बणन नहीं किया गया। 
द्वितीय सेवा नामकरण है। अपने पुतादिमें केश- 


| 
] 
| 
| 


यादि नाम रखने होंगे, क्योंकि इससे भगवानका नाम- 


कीसन हमेशा होता रहेगा। ततीय सेवा भजन है। 


यह भजन तीन प्रकारका है, कायिक, वाचिक ओर मान- 
सिक । इनमेंसे कायिक भजनके फिर तीन भेद हैं, 
दान, परित्राण और परिरक्षण | वाचिक चार प्रकारका 
है --सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय अथांत्‌ शाख्रपाठ 
तथा मानसिक भी तीन है दया, रुपहा और अश्रद्धा ! 
जैसे - 
“सम्पूज्य ब्राह्मगं भक्‍त्या श॒दो पपि ब्राह्मणों भवेत्‌ ।” 

इस वाफ्य द्वारा यदि शरद ») भक्तिपूबक प्राह्मणकी 
पूजा करे, तो वह ब्राह्मण हो सकता है अथांत्‌ श्राह्मणकी 
तरह पवित्रादि गुणविशिष्ट होता है। इसी प्रकार 'ब्रह्म- 
विद्‌ ब्रह्म व भवति' यह श्रुति-वाफ्य ब्रह्मश और ब्रह्मका 
अभेद्‌ न बतला कर व्रह्मज्ञानो ध्यक्ति ब्रह्मके समान सवश- 
त्वादि गुणसम्पन्त होता है, ऐसा अथ बतलाता है । 
भ्रुतिमें माया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकतति और 
वासना' इन छः शब्दोंका जो प्रयोग है, उनका अथ भग- 
वान्‌ विणुकी इृच्छामात्र है, - अठ तवादियोंकी कल्पित 
अविद्या नहीं । फिर प्रपश्च शब्दमें कहा गया है, उसका 
अथे प्रकृष्ट पश्चमेद है। यथा -जोचेश्वरभेद, जड़े श्वरभेद, 
जड़जीवभेद और जीवगण तथा जड़पदार्थका परस्पर 
भेद । वह प्रपश्च सत्य और अनादिसिद्ध है। 

विप्णुका सर्वोत्कष पुतिपादन करना सभो शास्म्रोंका 
पृथान उद्द श्य है। धर्म, अथ, काम और मोक्ष यही चार 
पुकारका पुरुषाथ है। इनमेंसे मोक्ष ही नित्य है और 
सभी स्थायो हैं। अतएव पृधान पुरुषार्थ मोक्षकों यत्र 
पूर्वक प्राप्त करना पृत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिके अवश्य 
कत्तेव्य है। किन्तु भगवान विष्णुके प्रसन्‍न हुए बिना 
मोक्ष मिलना दुलेभ है भौर शानके बिना भगवान्‌ विष्णु 


| 


! 
| 


पुसन्‍्न हो नहीं सकते । इस शान शब्दसे विष्णुके सर्थो- 
त्कषज्ञानका बोध होता है। केवल मूढ़ व्यक्ति हो जीव- 
प्र रके विष्णुकी जोवसे पृथहू नहीं समझ सकता, पर 
जो बुद्धिमान ध्यक्ति हैं, उनके अन्तःकरणमें विष्णु ओर 
जीवका परस्पर भेद है, यह स्पश्टरूपसे पृतोत होता है। 

ब्रह्मा, इन्ठ्र आदि सभी देवगण अनित्य और क्षर 
हैं, तथा लक्ष्मी अक्षर-शब्दवाण्य हैं। उन क्षराक्षरोंमेंसे 
विष्णु प्रधान भर स्वातन्वाशक्ति हैं तथा विशान ओर 
खुखादि गुणोंके आधारस्वरूप हैं, शेष सभी विष्णुके 
अधोन हैं। इन सबका सम्यक्रूपसे ज्ञान हो जाने पर 
विष्णुके साथ सहवास ओर नित्य खु«का उपभोग 
होता है। 

श्रुतिमें लिखा है, कि एक वस्तु अर्थात्‌ ब्रह्मका तस्‍्त्व- 
शान हो जानेसे सभी बख्तु जानो जा सकती हैं | इसका 
तात्पय यह, कि जिस प्रकार ग्रामख्थ प्रधान ध्यक्तियोंको 
जान लेने पर ग्राम जाना जाता है और पिताको ज्ञान 
लेने पर पुल जाना ज़ाता है अर्थात्‌ पुत्रों जाननेको 
फिर अपेक्षा नहीं रहती, उसी प्रकार इस अगतके प्रधान- 
भूत और पिताके स्वरूप जो ब्रह्म हैं, उन्हें' जान सकनेसे 
ही सभो वस्तु जानी जाती हैं अर्थात्‌ दूसरेकी जाननेकी 
फिर अपेक्षा नही रहती, नही तो इस श्रुति द्वारा बास्त- 
विक अभेद नहीं समभा जायगा। 

अ्दे तमतावलम्बी जो व्यासकृत वेदान्तसूलका कूटा्थ 

किया करते हैं, वह कूछ भी नहीं है। उन सब सूलोंका 
इस प्रकार अर्थ करना ही खुसड़डुत है । कुछ सूतोंके 
यथाश्रुत तात्पर्यंका अर्थ लिखा गया। इसोसे समकत 
सके गे, कि शद्जूरादि-भाष्यमें कूटार्थ ही सन्निवेशित 
हुआ;है । 

अथातो वृह्मजिज्ञावा! इस सूलके 'अथ' शबदका आन- 
न्‍्तरण, अधिकार आर मडूल' यही तीन अथ हैं । 

'अथ शब्दों मडुलार्थोइधिकारानन्तयांथंश्व ।' 
( वेदान्त० मध्व० १११ ) 

फिर 'अतः' इस शब्दका अर्थ है हेतु, यह गरुड़- 
पुराणफे ब्रह्मनारद-संवादमें लिखा हे। ज्ञव नारायणके 
प्रसन्‍न हुए बिना मोक्ष नहीं होता, तब श्रह्मजिशासा 
अर्थात्‌ ब्रह्मको जामनेकी इच्छा करना अवश्य कशव्य है, 


श्पप पूर्णावीज--पूर्णा ५ राम 


बहा इस सूत्रका तात्पाथ है | 'जन्माद्यस्य यतः इस सूलमें | यत्र। १ पूर्णिमा । पूर्ण मास मिमीते मा-अखुन। 
ब्रह्मके लक्षण कहे गये हैं। इस सूतका अथ इस प्रकार २सूय । ३ चन्द्रमा। 
है जिनसे इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार पूणमास ( सं० पु० ) पूणमासी पूर्णिमा, साधनत्वैनास्स्य- 
हुआ करता है, जो नित्य निर्दोष, अशेष सदुगुणाश्रय दे सस्‍्येति, अवब। १ पी गंमासयाग, प्राचोनकालका पक 
वही नारायण ब्रह्म हैं। वैसे ब्रह्मका प्रमाण क्‍या है ? याग जो पूणिमाको किया जाता था। २ धाताका एक 
इस उत्तरमें उन्होंने कहा है, शात्रयोनित्वाव! सभी शास्त्र ' पुत्र जो उसकी अनुमति नामकों ख्रोसे उत्पन्न हुआ 
ही निरुक्त ब्रह्मके प्रमाण हैं। क्योंकि, प्रह्म ही सभी शास्रों- | था। पूर्णो मासो यत्रेपि। ६ पूर्णिमा । 
के प्रतिपाद्य हैं। डस सूत्रोक्त शाख्र शब्दसे चारों वेद, | पूृणाभासी ( सं० ख््री० ) पूरमास-गौरादित्वात्‌ डीष्‌। 
महाभारत, नारदपश्चरात्र, रामायण और उन सब ग्रन्थोंके पूणिमा, चन्द्रमासकी अन्तिम्न तिथि, शुक्र पक्षका अन्तिम 
सभी प्रतिपीषक ग्रन्थ समभना चाहिये। प्नह्मकी शास्त्र- | या पन्द्रहवां दिन । 
प्रतिपाद्याता किस प्रकार स्वीकार की जाती है, इस | पूणमुख ( खं० पु० ) जनमेजयके सर्पेसतमें दग्घ नागभेद, 
आशड्ु पर वे कहते हैं, 'तत्तु समन्‍्वयात्‌' सभी शाख्रोंके | एक नाग जो जनमेजयके सर्पयज्ञमं जलाया गया था। 
उपक्रम और उपसंहारमें ब्रह्म ही प्रतिपादित हुए हैं, इस | पूर्णमेत्रायनीपुतर--बुद्ध भगवानके अनुचरोंमेंसे एक्र। ये 
कारण उस आशडइ्जाका समन्बय भो हुआ है। पश्चिम भारतके सुरपाक नाभक ख्थानमें रहते थे | सूल- 
विस्तार हो जानेके भयसे सभी नहीं लिखे गये। | की अभ्यास करनेवाले बौद्ध इनकी उपासना करने थे । 
पूृणयोग (सं० पु०) बाहइयुद्धभेद। जगासन्धके साथ भीम- 
ने यही युद्ध किया था। 
| पूणेराज --तो मर-वंशोय एक राजा । 
पूणबन्धुर ( सं० त्रि० ) स्तोतादिकों देय धनसे पूरित रथ 
द्वारा युक्त । 
पूणवपुस्‌ ( सं० लि० ) पूर्णदेहविशिष्ट, पूर्णशरीरवाला । 
पूणवर्मन्‌ ( सा० पु० ) मगधके एक बौद्ध राज्ञा । ये सप्तलाट 
ै अशोकके शेष वंशधर थे | गौड़राज शणाडुने बोधिगयाके 
इन्होंने समता क आदेशसे १५१४ ई६०में पश्चतन्त्र प्रन्थ- | जिस वोधिकक्षकों न्ट कर दिया था, उसे इन्होंने फिरसे 
का पुनः संस्कार किया । सञ्जीवित किया। चोनपरिवाजक यूएनचुअडके प्रमण- 
पूणभवा --बज़ुलके दिनाजपुर जिलेमें प्रवाहित एक नदी । वुत्तान्तसे ज्ञात होता है, कि उसके आनेके पहले ही वे 
यह ब्राह्मणपुकुर नामक जलासे निकल छर मालद॒ह | प्रगध सिंहासन पर बैठे थे। बोधगयाके शिला दित्य- 
जिलेमें महानन्दासे आ मिलो है। ढेपा, नर्त्ता, शियाल- | विहारके समीप इनको प्रतिष्ठित ८० फुट ऊँची बुद्धमृत्ति 
डंगा, घाघरा, हानचाकाटाखाल, हरडड्भा और मीना नाम- | के आच्छादनके लिये एक मन्द्रिकी बात भी उक्त परि- 


इस दर्शनका विरूुतृत विवरण आनन्दताीर्थे-कृत भाष्य, 

रामानुज-दशन, नारदपश्चरात्र आदिमें लिखा है । 
र,मानज, पर्व, शंकगाचा५ आदि शब्द -स्वो । 

पू्णबीज (सं० पु० ) पूर्ण बीज यरूय । बीजपूर, विजौरा 

नीबू। 

पूर्णभद्र ( सं० पु०) १ नागभेद। इसका पुत्र रलभद्र 

और रल्लभद्॒का पुत्र हरिकेश था । २ एक राजपणरिडत । 


की इसकी कई एक शाखाए हैं। व्राजकने उल्लेख की है । पुष्प, £श्जी। 
पूर्णमल--मालवदेशके एक राजा । ये गुज़रातराज विशाल- २ यवद्धोपवासी एक राजा । ये छठो शताब्दोमें 

देवके समसामयिक और १३०० विक्रम-सम्बतूमें विद्य- | विद्यमान थे । 

मान थे । पूर्णविराम ( सं० पु० ) वाचकके लिये सबसे बड़ विराम 
पूणमा ( सं० ख्री० ) पूणः कलापूर्णश्चन्द्री मीयतेःख्यां | या ठहराबका चिह्न या सह त, लिपिप्रणालीमें वह चिह्न 

म-घत्मथें-क-टाप्‌ू। पूण्मासो तिथि, पूर्णिमा । जो वाफ्यके पूण हो जाने पर लगाता जाता है | अजूरेजी 


पूणेमास्‌ ( सं० ख्री० ) पूण; कलाभिः पूर्णो माश्चन्द्रमा | भादि अधिकांश लिपियोंमें और उन्होंके मनुकरण पर 


3.“ 


पूर्रा विषम--पूर्णा यु 


मराठी आदिमें भी, यह खिल एक पिन्दु “ ' ” के रूपमें 


स्प्रे 


२ मन्‍लसारसमुथयके प्रणता। थे रामचस्दाभ्रपके 


होता है। परन्तु नागरी, बंगला आदिमें इसके लिये खड़ी | शिष्य थे, इसीलिए पूर्णयन्द्राभम नामसे प्रसिद्ध हुए | 


पाई “। ” -का व्यवहार होता है। 

पृणविषम ( सं० पु० ) ताल ( सड्भीत )-मैं एक स्थान जो 
कभी कभी समका काम देता है। 

पूर्णबैनाशिक ( सं० पु० ) सर्ववैनाशिक, स्वशुन्यत्ववादो- 
बौद्धभेद । 


पूर्णशेल ( सं० पु० ) योगिनीतन्तोलिखित एक पयंत। 

पूर्णलेन --वररुचिकृत योगशतकके टीकाकार । 

पूर्णेहोम ( सं० पु० ) पूण:ः होमः । पूर्णाहुति । होमके अन्त- 
में पू्णाहुती देनी होतो है। पूर्णाहुती सड़नामाग्नि 
होगी। अतपव म्ुड-नामक अग्निका आवाहनादि कर 
यजमान समेत पुरोहित उठ कर उसमें पूर्णाइति देखें । 

पूर्णा ( सं० स्त्री० ) पूर्ण्टाप। तिथि-विशेष। पश्चमो, 
द्शमी, पूणिमा और अप्रावस्या तिथिको पूर्णातिथि कहते 
हैं इस पूर्णा तिथिमें प्ोसंसर्ग नहीं करना चाहिये । बुह- 
स्पतिवारकोी पूर्ण तिथि होनेले सिद्धयोग होता है। 
सिद्धयोग यात्रादिमें विशेष प्रशख्त है। 

' पूर्णा-बरार राज्यकी एक नदी। इसका प्राचीन नाम 
पयोष्णी है। यह सतपुरा पहाड़से निकल कर ताप्ती नदी- 
में आ मिली है। काटापूण, सूर्णा, मान, घान, शाहनूर, 
चन्द्रभागा ओर वान नामकी इसकी कई पक शाखा हैं। 
बरारके अन्तगंत पूर्णासेकतमें प्रचुर और उत्कृष्ट कपास 
उपजता है । 

पूर्णाघात ( खं० पु० ) ताल ( संगीत ) में वह सरुथान ज्ञो 
अनाघातके उपरान्त एक मात्राके बाद आता है। कभी 
कभी यह रुथान भी समका काम देता है। 

पूर्णाडुद ( सं० पु० ) पक नाग । 

पूर्णाअलि ( सं० त्रि० ) अज्जलिपूण , अञ्जलि भर, जितना 
भअलिमें आ सके। 

पूर्णानक ( सं० कृलीो० ) पूर्णालक, पूणपात्र । 

पूर्णानन्द ( सं० पु० ) पूर्ण आनन्दों यत्र । १ परमेश्वर | २ 
तन्लप्रकरणकार चिद्वद्ध द्‌ 

पूर्णानन्द--१ महावाक्याथप्रवन्ध, योगसंप्रहटीका, श्रुति- 

* सार, श्रुतिसारसमुश्य और सुरेश्वरवात्तिकटीका आदि 
प्रन्थर्चयिताफे नाम । पक ही व्यकिने उलिखित पांय 
चुख्तके बनाई थीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। .. 

४०), %॥9४, 78 
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३ बटयक्रनिरूपणविरूपाक्षपश्चाशिका-टीकाके रचयिता । 

पूर्णानन्द कविचक्रवरी--विख्यात दाशनिक | ये नारायण 
भट्टके शिष्य थे। इन्होंने तरवमुक्तावली, मायावाद्शत- 
दूषणी, तस्वाववोधटीका ( सांख्य ), योगवासिष्ठसार- 
टीका और शतदूृषणीयमन नामक कह एक प्रन्थ प्रणयन 
किये। जनसाधारणमें थे गौड़पूर्णाननद नामसे परि- 
चित थे । 

पूर्णानन्द्‌ चक्रवत्तों-एक संरूकृतवित्‌ परिडत। इन्होंने 
सुन्दरीशक्तिदानटीका, श्यामारहरुय, तम्त्रानन्द्तरज्लिणी, 
तत््वच्िन्तामणि ओर षट्च्रक्रफ्ररण आदि कई एक 
प्र-्थोंकी रचना की । 

पूर्णानन्द्तोाथ--एक प्रसिद्ध टोकाकार। इन्होंने अहत- 
मकरन्द्टीका, अन्तःकरणप्रवोधरीका, अवधूतगीताटीका, 
अष्टावक्रगीताटीका, आत्मशानोपदेशटोका, आत्मानात्म- 
विवैकरीका, आत्माववोधरीका और दृक्षिणामूशिस्तोत- 
टीका आंदि प्रन्थ बनाये। 

पूर्णानन्‍दनाथ--एक प्रन्थकार । पूर्णानंदपरमद'स देखो । 

पूर्णाननद्परमहंस --एक विख्यात परिडत। ये ब्रह्मानन्द- 
परमहंसके शिष्य थे। इन्होंने ककाराद्-कालीसहश्- 
नाम, कालिकादिसहन्नननामसख्तुतिरख्रदटीका, कालिका- 
रहस्य, गध्वल॒री, तस्वचिन्तामणि (१५७७ ई६०में रचित), 
तस्वानन्दृतरड़िणी, वामफेश्वरतन्त्रमें महाद्रिपुरसुन्दरी- 
मन्‍तनामसहस्त्र, शाक्तक्रम ( १५७२ ई०में ), श्यामारहसूथ, 
बटुचक्रकम वा षट्चक्रप्रभेद, सुभगोद्रद्पंण और ब्रह्मा- 
नन्‍्दक॒त षट्खक्रदीपिकाकी एक टोका प्रणयन की । 

पूर्णानन्द्श्रह्मचारी --एक कवि | कवीर्द्रचन्द्रीदयमें इनका 
उल्लेख है । । 

पूर्णानन्द्सरस्वती-- तक््यविवेकसिद्धान्ततस्वधिस्युटोका 
मामक प्रन्थके रचयिता । थे पुरुषोस्तमाकद तथा अह्व ता- 
नन्‍्द यतिके शिष्य थे । 

पूर्णाभिषेक ( सं० पु० ) पूणः अभिषेकः । तस्लोक्त कौला- 
भिषेकभेद, महाभिषेक । तन्त्र शब्द देखो । 

पूर्णास्ता (सं० ख्री०) चानन्‍्दकी सोलह कलाजोंका नाम | 

पूर्णायु ( सं० ख्री० ) पृर्णा स्‌ देख्खो । 


श्र 


पूर्णायुस्‌ ( सं० पु० ) १ प्राथेय गन्धवभेद । पूणमायु- 
रस्य । २ शतायुप्क, सौ बषको आयुवाला । ( छी० ) 
३ शतवषमित जीवनकाल, सौ वर्ष तक पहुंचनेबाला 


जीवनकाल। ( त्रि० ).४ पूरी आयुवाला | 


पूर्णालक ( सं० क्ली० ) पूर्णपात्र । इसका पाठान्तर 'पूर्णा- | 


नक' ऐसा भी देखनेमें आता है। पृर्णपात्र दखो। 


पूर्णावतार ( सं> पु० ) पूर्ण. अवतारः। १ पोड़श कला- ' 
युक्त अवतार, किसी देवताका सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त 
अवतार | विष्णु भगवानके पूर्णावतार नृसिह, राम ओर | 


थ्रोकृष्ण हैं। अन्यान्य अवतार कलावतार हैं । 
“पू्ों नृ्सिहो रामश्च श्वेतद्वीपविराडविभुः । 
परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोलोके स्वयं ॥” 


( ब्रह्मवैवत्तपु० श्रीकृष्णजजन्मख ० ६ अ० ) 
२ विषण्णुके वे अबतार जो अंशावतार नहीं थे। 


। 
| 
| 
। 


! 


वैश्णवगण गौरडुूदेवकों विष्णुका पूर्णांवतार मानते हैं। | 
फिर किसोके मतसे वे अंशावतार हैं। पतस्थ शब्द दृश्त । 


पूर्णाशा ( सं० खो> ) नदीभेद, एक नदीका नाम । 
पूर्णाभ्रम पयोगसारणो नामक ग्रन्थके प्रणेता । 


पूर्णाहुति ( सं० ख्रो० ) पूर्णा आहुतिः। होमसमाप्तिमें 


अन्तिम आइुति | पूर्णदांध् टृों । 
पूणि ( सं० स्थरो२ ) पु-निडः। पू्णिमा, पूर्णमासी । 


पूणिका ( सं० ख्रो० ) नासाच्छिनी नामक पक्षों, एक 


चिड़िया जिसकी चोंचिका दोहरी होना माना जाता है। 
पूर्णिमन्‌ ( सं० पु० ) मरीखिपुत्र । 


पूर्णिमा ( सं० स्त्रो० ) पूणिः पूरणं, पूर्णि मिमीते इति मा 


कटापू। पश्चरशोतिथि, पूणमासी 


पयोय -पौर्ण- 


मासो, पित्रा, चानन्‍दा, पूणमासी, अनन्ता, चन्द्रमाता, 


निरज़ना, ज्यीत्सी, इन्दुमती, सिता। 


देवीपुराणमें लिखा है, कि पूर्णिमा दो प्रकारको है, 
राका और अनुमतो । जिस पूण्णिमामें कलान्यून चन्ठमा 
सूर्याख्तसे कुछ पहले उदय होता है, वह पूर्णिधा अनु- 
मती कहलाती है। यह पू्णिभा अर्थात्‌ चतुर्दशीयुक्त 
पृणिमा देवपितरोंको अनुमत है, इसलिये इसका नाम 
अनुभतो है। सूर्यास्तके बाद्‌ अथवा सूर्यास्तके साथ 


ल्‍ 


साथ जिस पूर्णिमामें पू०प्चन्द्र उदय होता है, वह पूर्णिमा 


राका कहलाती है। चन्द्रको रञ्ननकारिका होनेके कारण 


शेष पूणिमाका नाम राका पड़ा है। 


पूर्णायुस --पू «मा 


परिपूर्णनबएडलके साथ चन्द्र जिस तिथिमें उदय 
होता है, यही दिन पूणिमा कहलाता है । 
“कालक्षये व्यतिकान्ते द्वापूर्णों परस्पर । 
चन्द्रादित्यो पराह तु पूर्णस्वात्‌ पूणिमा रुसुता ॥” 
( काल्माधवीय ) 
तिथितरवमें इसकी व्यवरूथा आदिका विषय इस 
प्रकार लिखा है -चतुदर्शोंयुक्त पूणिमा ही प्रशख्त है। 
चतुद्शीके साथ पूर्णिमाका युग्मादरवशतः चतुदेशो 
पूर्णिमा हैं। देव वा पैतकममें आदरणीय है। 
अमावस्या या पूर्णिमामें गड्ढादितीर्थमें स्मानादि 
करनेसे यमपुरका दर्शन नहों होता है । 
पूर्णिमा तिथिमें यदि चन्द्र और बृहस्पतिप्रहका योग 
हो, तो उसे महापूणिमा कहते हैं। इसमें स्तानदानादि 
करनेसे अशेष फल्प्रामि होतो है। | 
यदि वैशाखमासकी पूर्णिमरातिथिमें देवता, यम और 
पितरोंका मचुसंयुक्त तिल द्वारा त्पण. किया जाय, तो 
जन्मकृत्‌ सभो पाप दूर होते हैं और दश हजार वर्ष तक 
स्वगंलोकमें गति होती है । 
महाज्येष्ठी पृणिमा--ज्येष्टमासको पूणिमा तिथिके 
ज्येष्टानक्षत्रमें यदि बृहस्पति और चन्द्रग्नह रहें और इस 
दिन यदि गुरुवार हो, तो महाज्येष्ठी होती है। ज्येष्टा वा 
अनुराधानक्षत्रमें बृहस्पति और चन्द्र रहनेसे तथा 
रोहिणो नक्षत्रमें रवि ओर गुरुवार नहीं होनेसे भी यह 
योग होता है । 
ज्यष्ठ नामक सम्बत्सरमें ज्येष्टमासकी पूणिमा 
तिथिमें ज्येष्टानक्षत्र होनेसि महाज्यछ्रों होतो है। ज्ञिस 
बषमें मूला वा ज्येष्टानक्षत्रमें ब्रृदस्पतिका उदय वा अध्त 
होता है, उसो वषका नाम ज्येष्रसम्बतसर है । 
महाज्येठो पूर्णिमामें पुरुषोत्तमके दशेन करनेसे विष्णु- 
लोक पाप्त होता है और गड्जगल्नानसे मोक्ष मिलता है। 
माघ और श्राबणम्रासको पूर्णिमा तिथिमें श्राद्ध 
अवश्य कत्तव्य हे। यदि यह तिथि दोनों दिन रहे, तो 
किस दिन शभ्राद्धादि होंगे उसको व्यवरुथा इस प्रकार 
हे --यदि पृर्ष दिन सड़व वा रोहिणो छान हो, तो पृ 
दिन और यदि दोनों दिन सड्वकाल रहे, तो दूसरे 
दिन आ्राद्ध करना बाहिये। खूयोंद्यके वाद तोन मुहस 
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पूर्णियां 


पाॉतःकाल, इसके वाद तोन मुहसंका नाम सड्भूब ह । 
आषाढ़, माघ और काशिकमासकी पूर्णिमा तिथियमें 
यथाशक्ति दान करना चाहिये। फाव्गुनकी पू्णिमाको 
दोलपू्णिमा कहते हैं। इस दिन श्रोकृष्णका दोलारोह- 
णीत्सव सरब्वोकी करना चाहिये। आश्विन मासक्री 
पूर्णिभामें कोज्ागरी लक्ष्मी-पूजा करना उचित हे । 
इसही व्प्वस्थादिका विषय कोजागरी शब्दमें टेख । 
काक्तिकमासकी पूण्णिमामें रासोत्सव सबोंको करना 
उचित है । पूर्णिमा तिथिकी गिनती पर्वोर्में है, इस लिये 


इस दिन स्त्री-सम्भोग और तैलमांसादि बर्जनीय है। 


फाल्गुनमासकी पूर्णिमा मन्वन्तरा हे ; इसमें स्नानदानादि 
करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है । अमावश्या देखो । 
पूर्णिमा तिथिमें अन्‍्मग्रहण करनेसे कन्दपतुल्य रूप- 
वान, युवतीपिय, बलवान, शाख्में खुनिवुण, सबंदा 
पृफुलचित्त और न्याय द्वारा विपुल धन उपाजन करता 
हे । 
“कन्दपंतुल्यों युवतीपियश्च न्‍्यायाप्तविक्तः सतत॑ सहर्ष:। 
शरोचलो शाख््रविचारदक्षश्तेत्‌ पूणिमा जन्मनि यख्य 
जन्‍्तों: ॥” ( कोष्टीप॒० ) 
[णिया--विहार प्रान्तके भागलपुर विभागान्तर्गत पक 


जिला । यह उक्त विभागके उत्तर-पूे अक्षा० २ 


१५-से २६ ३७3७० और देशा० ८७ २से ८८' ३५ पू०- 
के मध्य अवस्थित है । इसके उत्तरमें नेपालराज्य और 
दार्जिलिड, पूर्वमें जलपाईगूड़ी, दिनाजपुर और मालद॒ह, 
दक्षिणमें गड़गनदी और पश्चिममें भागलपुर जिला है। 
भूषरिमाण ४६६४ वर्गमील है। पूणिया नगर ही इसका 
सद्र है। क्‍ 


यहांके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी नहीं 


जाना जाता है। किरान्तीजाति (किरात)की कल्पना(१) 
और पुराकल्पित-गहपसमूहमें आय ( हिन्दू ) और अनाये 








किरातोंका युद्ध तथा पराभव वणित है । कोशी और 


करतोया नदीके उसर तथा पूर्व तीर पर किरात, कीचक 
आदि अनार्यजातिफा वासस्थान देखनेमें आता है । उक्त 
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(१) कुरुपायडवका युद भोर किशात-पराभव!दि यद्टांके 
अधिवासियोंके सम्बन्धमें प्रथत €स्ट्रेखुयोग्य बटना सै | 


| 





१६१ 


बशांय सरदारगण अपनका 'राइ' शाखाभ्रुक्त राजपूत 
बतलाते हैं । किन्तु कोई कोई इन्हें कोचबंशोरूवके 
औैसा अनुमान करते हैं । 

मुसलमानोंके आगमनसे यहांके प्रकृत इतिहासका 
सूलपात हुआ । महम्मद-इ-वसखियारने जिस समय 
बड़ाल पर चढ़ाई को थी, उस समय इसका कुछ अ'श 


. नदोोयाराज लक्ष्मणसेनके अधिकारभुक्त था| सुना जाता 


है, कि मुसलमान-कवलसे खददेश रक्षाके लिए उक्त राजा- 
ने भागलपुरके निकटरूथ वोरबांध बनवाया था । १४वीं 
शताब्दोमें यह जिला बड़ालके मुसलमान-शासनकर्सा 
के अधीन हुआ | । 
१७वीं शताब्दीके मध्यकाल तक इस जिलेका और 
कोई उच्लेख नहीं देखा जाता है। यहां तक कि, एक 
फौजदारका नाम भी नहों मिलता । बंगालके अफगान- 
शासनकर्त्ता शेशशाहके साथ जब दिल्लीश्वर हुमायूनका 
युद्ध हुआ था, तब सम्राटकी सहायताके लिए यहांसे 
चंदा बसूल किया गया था । १७वों शताब्दीकफे अन्तमें 
अख्तबल खाँ फौजदार नियुक्त हुए। बाद उन्होंने नवाब- 
की उपाधि लाभ कर राजलसंप्रह ( अपोन )-का कार्य- 
भार प्रहण किया । इनके बाद अबदुला खाँ १६८० ई६०में 
असफन्दियर खाँ पू्णियाके नवाबपद्‌ पर नियुक्त हुए । 
बारह वर्ष शासन करनेके बाद भवनोयर खाँ उनके पद 
पर अधिषप्ठित हुए। १७२२ ई०में भवनोयरके मरने पर 
सैफ खाँने शासनकत्त त्व श्रहण किया । अपने बंश- 
गौरवमें मत्त रह कर उन्होंने यथाथमें पूणियाके नवाबी- 
पदको गौरवरसु्थल बना दिया था। वंशमर्यादामें अपने 
को उच्च जान कर वे बड़ूगलके नवाब मुशिदंकुली खाँकी 
पोत्नी नफिसा बेगमसे विवाह फरनेमें कुरिठत हुए थे। 
पूर्णियाके सिंहासन पर अधिष्ठित हो कर उन्होंने 
नेपाल सीमानत पर चढ़ाई कर दी ओर “तराई' नामक 
रुथानको जीत कर अपने राज्यमें मिला लिया । १७३१ 
ह०में उन्होंने वीरनगरके जमींदार वोरशाह पर भी आक्र- 
मण कर उनके जधिकृत धमपुर आदि चार परगने जीत 
लिप ।(२) 
(२) ये एक प्रसिद्ध सनिक्र पुरुष थे इसके पहले (०होंने वढोधा- 
के शापनकालम दितनी दो हढोसा-र प्णियोंक्रे अति अत्थ।| च[ए 


न्‌कऋनयन ४आछआ ज+-+ 


ठ 
सैफ खाॉँकी सुत्युके बाद यथाक्रम महस्मद्‌ 
अधेद और वहादुर खांने पूणियाके मसनद्‌ पर अधि- 


कार जमाया । वहादुरकों पदच्युत कर उनके पद्‌ पर , 


अलीवदीके जामाता सौलवजड़ नियुक्त किये गये । इनका 
दूसरा नाम सेयद अहमद था। १७५७ ई०में ये इस लोक- 
से चल बसे । वाद उनके एकमातल पुल सकतजड़ पितृ- 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए। सकत नीच प्रकृतिके 
मनुष्य थे। राज्यवासी और पूवंतन राजकमंचारिगण 
उनके कठोर व्यवहारसे उच्यक्त हो उठे । इधर सकत 
पूर्णियाके सिंहासन पर बैठ कर अत्याचारसे देशकों 
ध्यंस कर रहे थे, उधर दुवु त्त सिराज बड्ालका मसनद्‌ 
पा कर राज्यवासी प्रधान प्रधान मनुष्योंके कुलमान 
विसज॑नमें कृतसडुल्प हुए थे। गत अलीवदीके इन दो 
दौहितोंने पूणरूपसे उनका मुखोज्ज्यल किया था । 
सिराजने बफ्सी मीरज़ाफर खाँकों पदच्युत कर दिया । 
अपमान-विषसे जजरित मीरज्ाफर प्रतिहिंसाके लिए 
पूर्णिया गए और बड़ालके मसनद्‌ पर अधिकार करनेके 
लिए सकतको कुमन्तणा दी । प्रलुब्ध हृद्यमें आशारूपी 
अग्नि ज़लू उठी। वे अपने भाईके दोष दू ढने लगे । 


॥ 


। 


। 


ट 


सिराजकों जब इस पड़यन्त॒का पता लगा तब वे युद्धकी | 
तैयारो करने लग गये (३)। राजा मोहनलाल सिराजके 


दूलबंडको ले कर आगे बढ़ । फकाकज्ञोल परगनेके 


बंदियाबाड़ी नामक स्थानमें दोनों दलमें मुठभेड़ हुई । सूख 
सकतने किसीकी न खुनी, बरन्‌ क्रोधान्थ हो कर बड़ श्वर 
पर आक्रमण करनेके लिए हुकुप्र दिया । जलाभूममें उन- 
की अशध्वारोही सेना भूमि सात हो गई, किन्तु कायरूथ 
कुछू-गोरब श्यामखुन्दरने अपनी अधीनरूुथ कामानवाही 
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किया था .। इस कारण डकक्‍त देशवासियोंने इनक विरुद्ध 
अख्धारण किया । किन्तु उनका पूर्णियाशासन धुब्चिविचना और 
न्यायपरतापूणे था | 

(३) दछबलूऱे साथ सिराज आतृदमनके लिए राजप्रहर 
तह अश्तर हुए। उसी सप्रय रकलऊतेमें इशृदण्हिया कम्पनी: 
के शमचारियोंके भोद्धल्यफी ख़बर पा कर ने प्रसेन्य कर ३ सेको 
छोड़े । इसके बाद भन्पकृर (६॥० 8]80ै प्०० :-छा 
इश/१ का शड सत्रित होता है । 


। 
| 
| 
। 
| 
| 


पूर्चिया 


सेना ले कर अप्तीम धीरत्वका परित्रय दिया था। युद्ध 
क्षेत्रमें सकत मारे गए और उन झी सेनाने भाग कर नगर- 
में आश्रय लिया | विजयी सेनाने दो दिनके वाद ही मगर 
पर भी दखल जमाया । सकतके बाद राय मेकराज़ खाँ, 
हाजिर अछी खाँ, काद्रि हुसेन खां, अलाकुली खाँ, शेर- 
अंली खाँ, सिपाहीदार जंग, राजा सुचखेतराय, राजीउद्दीन 
मुहम्मद खाँ और मुहम्मर अली खाँ आदिने यथाक्रम 
शासनभार प्राप्त किया। १७७० ई०में मुहमदको पद- 
चउयुत कर प्रि० डुकारल ( ० 42प्रद्वा। ) प्रथम अड्ूः 
रेजराजपरिचया लक ( 50]००॥९॥११८४०५ )-के रूपमें 
नियुक्त हुए। 

रुथानोय जलवायु उतना खराब नहीं है । मोति- 
हारीके निकटव्ती छोटे पहाड़ और नेपाल-सीमभान्तवत्तों 
क्रमोशच्चनिन्न भूमिके सिवा प्रायः सभी रूथान समतल हैं । 
एतव्ुमभिन्न कोशो, कालाकोशी, पनार और महानन्दा आदि 
गड़ुगकी चार शाखा नदियां (४) जिलेमें प्रवाहित हैं । इस 
कारण यहांको उर्बरतामें विशेष हानि नहीं होतो । कोशी 
नदो पू्वंगतिका परित्याग कर और भी पश्चिमकों 
यह  ह है। बालुकामय गई जहां तहां ड हैं। वर्षा 
कालमें उसमें सामान्य धारा चलती हे। कोशी और 
महानन्दामें वाणिज्य-द्रव्य ले कर आ ज़ा सकते हैं। यहां 
चावल, तम्बाकू, पाट और नोलकी अंच्छी खेती होती है । 
उक्त नदियोंके अलावा यहां लगभग ५८ खुबविख्तुत अला- 
भूमि हैं जिनका जल दारुण प्रीष्ममें भो नहीं खुखता। 
कोटापुरका भील १० हज़ार बोघा और शक्ति कील प्रायः 
४ मोल विस्तृत हे। इनको देखने हीसे एक बड़ा हृद्‌ 
सा प्रतीत होता है। जिलेके पश्चिममें खेतीबारोका कोई 


(४) इन यार नदियोंकी ओर भी प्रशाखाएं हैं,-कोशी 

( इसका दूधरा नाम कोशिकी है। यह शाधिराज कुशिरूकी 

कन्या भौर मुनिपत्नी थीं, बाद ऋषि-प्राथनासे श्ररितकपा 

हुई; )--नागर बार, मणेदरण और राजमोहन ; काराकोशी -- 
सौरा ; पनार-- ब कड़ा, पर्वाण। महामन्दा--दाहिनी और 

पिदानु, घंदक, को है।ई ओर बाई ओर बतुआ, मेकि यमुना, 

बूदीगंगा, चेगा, बछाश्नन । इनके भलाव। भोर भी छोटी 

छोटी नदियां हैं । 


पूर्णियां 


खिंह नहीं दिखाई पड़ता, केवल गोचर-भूमि ही नजर आती 
हैं। इसमें ग्वाले अरनो खिर्वोके साथ गाय, भेस चरांते 
हैं। इन सब 'रायना' जमोनक्रा कर देना पढ़ता है। 
गड़ाके किनारे और धमंपुर परगनेमें द्रभडरग-महाराजकी 
जो अमींदारी है, उसकी गोचारण-भूमिका खज़ाना नहीं 
लगता, सिर्फ गो-महिवादि चरानेका खज्ञाना 
पडुता है । 

यहांके आदिम अधिवासियने बहुत कुछ अश 
हिन्दूधर्म भश्रहण किया है। वे रुथानीय ब्राह्मण, कायरूुथ 
या राजपूतके क्रियाकलापका विशेष अनुकरण करते हैं । 


| 
! 


देना 


| 





| 


यहांकी जनसंख्या १८७४७६४ है जिनमें हिन्दुओंकी संख्या 


ही सबसे अधिक है और मुसलमानोंकी इससे कुछ 
कम । इसके अलावा अबोरी, अतिथ, वेष्णव 


कवीरपन्‍्थी, नानकशाही, संनन्‍्यासी, सिख, खुफ्राशाही | 
और ईसाई आदि सम्प्रदायभुक्त मनुत्य भी देखनेमें 


आते हैं। इस जिलेके चार उपविभागमें पूर्णिया, 
घंशगांव, शीतलपुर-खास, कृष्णा ( किशनगंज ), 
रानीगंज, भरतगांव और कसबा नामक ७ प्रधान नगर 
और कई पक गरडग्राम भी हैं। इस जिलेमें पूर्णिया 
सदर, किशनगंज ओर प्रधान रेलवे जंकशन कटिहार, ये 
तीन शहर ही लगते हैं। इस जिलेका पू्ों भाग ही 
उपजाऊू ओऔर बुक्षोंसे हरा भरा दिखाई पड़ता है और 
पश्चिमी भाग बालुकामय ही है। यहां घने जड़ल तो 
नहीं हैं किन्तु आमके पेड़ तथा अन्यान्य पेड पौधे बहुता- 
यतसे पाये जाते हैं जिनमें जंगली सूअर, भसे, चीता और 
और कभी कभी वाघ भी मिलते हैं । जिलेमें वर्षा 
प्रधुर परिमाणमें होती है, इस कारण गड़ग, कोशी आदि 
अन्यान्य छोटी छोटी नदियोंकी बाढ़से फसलमें हानी 
पद्ु चती है । 

बद्भालको तरह यहां पर्याप्त परिमाणमें घान उपज्ञता 
है, पाट ओर तम्बाकू इसकी अपेक्षा कम । दलहन और 
तेलहन अनाजकी खेती भी बहुत देखी जाती है। विशेषतः 
सरसों और तीसी बहुत होती है । उत्तरमें उसम पाट 
भौर द्क्षिणमें नील उपजता है। बाढ़की वजहसे फसल 
कम नहीं लगती, किम्तु अनावुष्ति होनेसे भारी अकाल 
पड़ जाता है। १७३७० ई०में यहां जो अकालें पड़ा था 
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उसमें सेकड़ों मनुष्य मरे थे। १७१८ और १८७४-ई०में 
इसी प्रकार दो बार फसलमें हानी हुई थी, किन्सु 
भारी अकाल नहों पडा था। 


दक्षिणमें नीलप्रस्तुत करना जिस प्रकार निम्न श्रेणीफे 
अधिवासियोंकी प्रधान जीविका है, उत्तरमें उसी प्रकार 
पायसे चर और थेलो तैयार करनेका विख्तत कारवधार 
हे। तांबे और जस्तेके साथ 'विद्री' नामक उपधातुकों 
मिला कर यहां हुका, थाली और जलपात बनाया 
जाता है। कारीगर लोग उस पर रुपेका फूल आदि 
कारुकाये गढ़ कर उसे बेचते हैं। इसके सिवा सूती था 
पशमीने कम्बल, सिन्दूर, चूड़ी आदि प्रस्तुत फरना ही 
यहांकी स्त्रियों और पुरुषोंका ध्यवसाय है। किशनगंजमें 
कागजिया नामक प्रायः तीस चालीस घर मुसलमान है 
जो मुनियासी और कोष्टा पाटको कूट कर कागज प्रस्तुत 
करते और उसोसे अपनी जीविका चलाते है । 


यहांसे चायल और अन्‍न्यान्य खाद्य अन्न, पाट, तेलहन 
( प्रधानतः सरसों ) ओर तम्बाकूकी रफ़नी तथा दिनाज- 
पुरसे चावल और धान, कलकत्तेसे खाद्य पदार्थ, 
चीनी, नमक और किराशन तेल, युक्तप्रदेशसे कपड़े, 
चीनी और फोयलेकी आमदनो होती है। फारबीसगंज, 
रानीगंज, कसबा, पूणिया, कटिहार, वारसोइ, किशनग'ज 
और खरखरी ये हो ध्यवसायके केन्द्र हैं। उक्त कई पक 
जगहोंमें रेलपथके कारण विशेष खुबिधा भी है। नेपालसे 
जो वाणिज्य व्यवसाय होता है, वह अकसर बैलगाड़ी, 
कुली अथवा बेलों पर लाद्‌ कर ही होता है। 


यह जिला सदर पूर्णिया, किशनगंज और वसस्‍्तपुर 
नामक तोन सवडिविजनोंमें बांदा गया है । यह जिला 
कलक्रके अधोन है, उनकी मद्दके लिए और भी पांच 
कर्मयारी हैं। यहां कुल पांच दीवानी अदालत मुन- 
सिफके अधीन हैं । इनमेंसे दो किसनगंजमें और बाकी 
पूणिया, बसस्तपुर और करिहारमें रहते हैं। उरू तीन 
शहरोंमें यथाक्रम दो, पांच और एक फौजदारी जदाऊत 
भी है। यहांका राजस्म कुल बारह काखके लगभग है। 
सदर पूणिया और फिशनगञमें स्यूनिसिंपलीटी है भौर 
अन्यास्थ जगह डिट्रिक्ट-बोड़ द्वारा प्रबन्ध होता है। कुर- 


२४४ 


सेलाके समीप कोशी नदीमें रैलवैपुल है भौर महानन्दामें 
भी वारसोईके पास एक सुन्द्र पुल है। 

. इस जिलेमें शिक्षाका प्रचार बहुत कभ्त देखा जाता है। 
जिले भरमें कुल १५०८४ विद्यालय हैं जिनमेंसे १६ सेके- 
गएडरी, ६१८ प्राइमरी और १७० अन्यान्य रुकूल हैं। 
जिलेमें लगभग १७ अस्पताल भी हैं । 

२ उक्त जिलेका उपविभाग। यह अक्षा० २५ १७से 
२६ 9 उ० और देशा० ८७ से ८७ ५६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण २५७१ वग मोल है । यहांकी 
जभोन बहुत ही नीची और सईद हे, आवहवा भी अच्छो 
नहीं है ; इस कारण यहांको जनसंख्या बहुत थोड़ी है। 
इसमें इसी नामका पक शहर, प्रधान रेलवे जंकशन करटि- 
हार और कुछ १७२८ ग्रात्ष छगगते हैं। यहां पूर्णिया, 
कटिहार, कसवा, फुलवरिया, इछामती और बारसोई 
नामके मशहूर बाजार हैं। यहांके काढ़ागोला नामक 
स्थानमें पक हाट भी लगती है । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर विचार-विगागका 
सदर । यह सौरा नदीके पूरब किनारे अक्षा० २५ ४६ उ० 
जभीर देशा० ८७ २८ पू०के मध्य अवस्थित है | जनसंख्या 
लगभग १५७ हज़ार है। यहांका स्थान अख्वाख्थ्यकर 
है । पश्चिम उपकण्ठवत्तों पूर्गतन रामवागकी राज- 
धानी अभी पूर्णिया नगरके अन्तभु क्त हुई हे । प्राचीन 
कालाकोशीको खाई ओर अन्यान्य कारणोंसे यहांकी 
जनसंख्या दिनों दिन कमतो जातो हे। यहां एक कफैद- 
खाना भो है जिसमें २५० कैदी रह सकते हैं। फैद- 
खानेमें कम्बल, दरी ओर नेवार आदि प्रस्तुत किये जाते 
ओर बाजारोंमें बेचे जाते हैं । इस नगरमें पाटका भी 
भारी कारवार हे । 
पूर्णचु ( सं० पु० ) पूण इन्दुः क्ंधघा० । पूणिमाका 
चन्द्र, पूर्णचन्द्र । 
पूर्णेया--महिसुर राज्य-सचिव। ये 'दीवान-पूर्णेया' नाम- 
से प्रसिद्ध ओर जातिके ब्राह्मण थे। १७६६ ई०में मुसल- 
मानराज टीपू खुलतान जब श्रीरड््पत्तन-अवरोधमें मारे 
गये, तब महिसुर-राज्य अद्धरेजोंके हाथ लगा । अड्डरेज- 
राजने पूर्वतन राजवंशीय चमराजपुत्र कृष्णराजको सिंहा- 
सन पर विठाया। बालकराजकी नायालिगीमें ( १७६६- 


| 
| 
] 





१८१० ई० तक ) राजकार्यकी देख-रैखके लिये ये हो 
सचिव नियुक्त हुए । चक्षलज़ा छोड़ कर इन्होंने जिस 
दक्षताके साथ राजकाय चलाया, कि उससे थोड़े ही 
दिनोंके मध्य राजकोष पूण हो गया । स्वयं अड्टरेज्- 
राज ही इनकी निरपेक्षता, परिमाणदर्शिता और न्‍्याय- 
परता देख कर चमत्कत हुए तथा उनको की हुई. कार्या- 
वली पर प्रसन्न हो कर पारितोषिक-स्वरूप १८०७ ई०पें 
एक जागीर दान दी। आज़ भी उस तालुकाका इनके 
वंशघर भोग फरनते हैं । ये महिसुरके अड्भरेजप्रतिनिधि 
क्रोज साहब ( 3४7 88"/ए 0]0६८ )-के नाम पर क्लोजपेट 
और अपने लड़के श्रानिवासके नाम पर श्रीनिवासपुर 
नामक एक नगर स्थापित कर गये हैं| 


पूर्णोत्कट ( सं० पु० ) प्राच्यदेशस्थ पर्वतभेद, माकण्डेय 


पुराणमें वणित एक पूवदेशीय प्चेत। 


पूर्णोत्सड़' ( सं० पु० ) १ अन्ध्रवंशीय एक राजा । (जि०) 


२ पूर्णकी डदेश, जिसकी गोद्‌ भरी हो । 


पूर्णदिरा ( सं० स्त्री० ) देवीविशेष । 
पूर्णोपमा ( सं० ख्रो० ) उपमालड्भारभेद, उपमा अलड्भार- 


का वह भेद जिसमें उसके चारों अडः अर्थात्‌ -उपमेय 
उपमान, वाचक और धर प्रकट रूपले प्रस्तुत हों । 


पूत्त (स० क्ली०) पृ पालने भावे क्त (न खयाप॒मूनिकमदां । 


पा ८२५७ इति निष्ठा तस्य न नत्वं | १ पालन । पिपक्ति 
पालयत्यनेन जीवानिति-क्त | २ खातादि कर्म, खोदने 
अथवा निर्माण करनेका काये । 
पुष्करिणी, सभा, वापो, देवगृहादि और आराम, ये 

सब काम पृत्त कर्म कहलाते हैं। पुष्करिणीखनन, रास्ता 
प्रस्तुत करना भी पृत्तकार्ण है। यह पूरांकार्य विशेष 
पुण्यप्रद है। ब्राह्मणोंका यह प्रथम धर्मधन है। यदि 
कोई पूत्तका्या नहीं' करके अथांत्‌ पुष्करिणी आदि 
प्रस्तुत न कर कूपवापी आदि खोदवबासे हैं, तो उससे भी 
पूस कमंकी तरह फल मिलता है। पूक्त कम द्वारा मोक्ष 
लाभ होता है। 

'बृष्ापूर्स द्विजातीनां प्रथम धर्मसाधनं। 

इष्टेन लभते स्वर्ग पूत्त मोक्षश्ष विन्दति ॥ 

वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 

पतितान्युद्धरेह यस्तु स पूस फलमश्युते ॥” (बराहपु०) 


पूर्शविभाग-पूर्नकाष्ठा २५ 


'द्विज्ञातीनां इष्टापूत, इस घचनानुसार दिजञातियोंके | प्रथम, आदि, पहलेका | २ समग्र, समृूया। ३ अभ्न, 
लिये ही इृष्टापूत विहित हुआ है-शूट्रोंका अधिकार अगला, आगेका। ४ ज्पेष्ठ, बड़ा । ५ पुराकालीन, प्राचीन, 
नहों', ऐसा हो समक्ता जाता है। किन्तु ऐसा नही' | पुराना । ६ पश्चाहसों, पिछला । दिक्‌, देश और काल- 
है। वचनान्तर द्वारा खो और शूद् दोनोंकों ही पूत्त- वाचक अथमें यह शब्द सबनाम है, बिलिडूमें इसका 
कमेका अधिकार है। | स्व शब्दकी तरह शब्दरूप होगा । जहां पर सर्यनाम 

( लि० ) २ पृ-क्रमंणि-क्त । ३ पूरित | ४ छम्न, आचछा- संशा नहीं होगी, वहां नर शब्दकी तरह रूप होगा। 
दित, ढका हुआ | ( पुं० ) ७ वह दिशा ज्ञिस ओर सूर्य निकलता इआ 
पूत्त विभाग ( सं० पु० ) इमारतादि निर्माण और खननादि... शिखिलाई देता हो, पश्चिमके सामनेकी दिशा । ८ जैन- 
कायमें नियुक्त राजकीय विभाग, वह सरकारी विभाग. मतानुसार सात तील, पांच खरब, साठ अब बर्षका एक 
या मुहकमा जिसका काम सड़क, नहर, पुछठ, मकान. काल-विभाग । ( अध्य० ) ६ पहले, पेश्तर। 
आदि बनवाना है । इसे 7प0॥0 ज़०7४९३ 0099५- पूवक ( सं> पु० ) १ पूघेज, पुरषा, वापदादा । ( अव्य० ) 
70९॥॥ भी कहते है। २ सहित, साथ । इस अर्थमें यह शब्द प्रायः सयुक्त 
पूसि ( सं० ख्री० ) पू-भावे क्ति। १ पूरण, भरनेका भाव। _ संज्ञाके अन्तमें आता है। यथा- थध्यानपूर्वक, निश्चय- 
गुणन, गुणा करनेका भाव । ३ किसी आरम्भ किये | पूवक । 
हुए कार्यकी समाप्ति | ४ पू्ता, पूरापन । ५ किसी 
काममें अपेक्षित वस्तुकी प्रस्तुति, किसी काममें जो वस्तु 
चाहिये उसकी कमाोको पूरा करनेकी क्रिया। ६ वापी 
कप, तड़ाग आदिका उत्सर्ग । 


पूवंक्रमेन्‌ ( सं० क्लो० ) पूर्व कमे। प्रथम कम । सुश्नुतमें 
तीन प्रकारके कमेका उल्लेख है ; यथा -पूवकर्म, प्रधान- 
कम और पश्चात्कर्म । रोगोत्पत्तिके पहले तस्तदृष्याधिके 
प्रति जो सब काम पहले किये ज्ञाते हैं, उसे पूथकम्म 


पूत्तिकाम ( सं० लि० ) पूक्तिः धनादि-पूरणं कामों यरूय। कहते हैं। 
धनावि पूरणाभिलाषी | । पूर्वऋल्प ( सं> पु० ) १ पूवकाल, पहला समय । २ पूर्ण 
पूसिन्‌ ( सं० लि० ) पूत्त मनेन पूत्त-इनिः ( इशादिभ्यश्व | पा धत्तों कव्स । 


। 
। 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


० १ तृप्तिम्रद, तृप्ति इनेवाला । २ इच्छापूरक, 
हक ! अल कर अल लक आफिस 9 पूथकामकृत्वन्‌ ( सं० लि० ) पूवंकामनापूरण | 
इच्छा पूण करनेवाला । ३पूरित। (पु०) 8श्राद्ध। 


बेकाय ( स० पु० ) पूवेकायरूय, वा कायरुप पूं | कायका 
पूद्ार पुरः द्वारं । पुरया नरकका द्वार हे 
डा सा पक कब. जे क्‍ पूवभाग, शरोरमें नाभिसे ऊपरका भाग । 


गोपुर। 
पूर्पति (सं० पु०) पुर; पतिः। पुरका पति, नगरका | “6 रिन्‌ ( सं० लि० ) पूर्वकर्मिष्ठ, पहले करनेवाला | 
पूवंकाल ( सं> पु० ) पूवः कालः । प्राचीनकाल,(पुराकाल | 


पूबकालिक (सं० लि० ) पूवेकालः साधनतया5ख्तस्प 

पृथभक्षिका ( सं० स्रो० ) प्रातराश, प्रातःकाल किया जाने- | उन । १ पूवेकालसाध्य जो पूवर कालमें किया गया हो । 
बाला भोजन, जलपान | २ पू्वंकालजात, जिसको उत्पक्षि या जन्म पूवकालमें 

पू्मिद ( सं० लि० ) अखसुरपुरभेदक । हुआ हो। ३ पूव कालोन, पूव कालसम्बन्धी, जिसको 

पूभिय ( सं० क्ली० ) संग्राम, युद्ध । स्थिति पूवकालमें हो । 

पूर्य (सं० लि०) प-क्यप्‌, पूर-ण्यत्‌ वा। १ पूरणोय, पूरा | पूत्रकालिकक्रिया , सं० खत्रो०) वह असमापिशा या अपूर्ण 
करनेयोग्य अथवा जिसे पूरा करना हो । २ पालनोय। | क्रिया जिसका काल किसो दूसरो पूर्ण क्रियाके पहले 
( पु० ) ३ तृणव क्ष, एक तृणधान्य । पड़ता हो । 

पू्ज (सं० लि० ) पूर्व-निमन्त्रणे, निवासे वा अथ। १ | पूथंकाष्ठा ( सं० स्मो० ) पूर्व काष्ठा। पूद्क, पूर्ष दिशा । 


स्वामी । 
पूथ , हिं० पु०) १ प्रव देखों। (वि०) २ पृवथें 4खो। 


१६८ पूर्णक्ृत-पू्वे देवता 


पूवेकत्‌ ( स॑० लि० पूर्य-क-क्रिप । पूर्व दिशाके कर्ता | खड़गी, दन्ती, विभूषण, वालबत, पश्चयीर, सिंहकेलि, 
सूर्य । शिखाधर और वागीश्वर | 
पूर्वकुत ( सं० लि० ) पूर्वे पूर्गल्मिन्‌ वा कृतः। पुराक्ृत, | पूर्वश्षान ( सं० क्लो० ) पूवस्य जन्मनः ज्ञानं । १ पूर्यजस्मका 
पूर्वकालमें किया हुआ । | ज्ञान, पूर्यजन्ममें अजित शान जो इस अन्ममें भी विद्य- 
पूर्णकोटि ( सं० खी० ) विप्रतिपसिमें पू्वॉपाल विषय, |. मान हो । २ पहलेका शान । 
पूर्वपक्ष । पूवंतन (सं लि० ) पूव भावार्थे-तन । पुराकालीन, 
पूढांग ( सं० लि० ) पूर्व गच्छतोति गम-ड । पूर्णंगामी | | पुराने समयका । 


५ . चने; अध्य 0 से पहलेसे । 
पूर्वगड़ाा ( सं० स्त्री० ) पूर्वा चासौ गड़ाा चेति। नर्मदा पूवतस्‌ ( सं० अध्य० ) पूष तसिल्‌। पूथसे, रे 
3 के डा पूर्वतापनीय - नृसिहतापनीय उपनिषदुका पूर्वभाग । 





नदो । 6 ० 6 
पूर्गगत -जैनोंके द्ृश्विदके अन्तर्गत एक प्रन्थ । पूवत्व ( कई क्ली० ) पूचस्य भाव: त्व। पूर्वका भाव, 
पूर्जगत्वन्‌ ( सं० लि० ) पूजंगामी । अब के बी व तु 
पूर्णाचित्‌ ( सं० लि० ) पूर्व-चि-क्षिप तुक च। पूर्णचयन- पू्वंथा ( सं> अध्य> ) पूवइयार्थ छत्द्सि थाल । पूव्वे- 
आर रा | तुल्य, पहलेकी तरह। 


कारो, पहले चुननेवाला । ह्‌ ४ 0 
ु पूर्वचिसि पूयदक्षिणा ( सं० सत्र ०) पूवस्याः दक्षिणर्पाश्चान्तराला 
पूठोचित्ति (सं० लि०) चित-भावे क्तिन, चित्ति:, *. विक 'विडननामान्तराले'! इति समासः। १ पूर्ण और 
स्मरण यख्य । १ पूर्वाचभवविषय। (ख्ी०) २ । दक्षिणके बीचका कोना, अग्निकोण । २ तहिक्स्थित देश । 
हक इन्ट्रकी एक सगे हे । ५  पूवेदिक्पति (सं० पु०) पूर्व दिशः पति; पतिरधिपतिः:। १ 
पूडोज ( स० पु० ) पूष जायते पूदे-जन-ड । १ ज्थेष्ठ भ्राता,  इन्द्र। २ मेषसिंहादि राशि, मेष, सिंह और धनराशि 
बड़ा भाई, अप्रत। २ पूर्वाधुरुष, पुरखा, बाप, दादा, पर- | पूबंदिशाके अधिपति हैं। 

दादा आदि। ३ चन्द्लोकस्थित दिष्यपितृगण, चन्द्र- पूरवदिग्वदन ( सं० क्लो० ) पूर्थदिशि वदनमस्य । मेष, 
लोकमें रहनेवाले दिष्य पितृगण। इस अथमें यह शब्द . सिंह और धज्ञु ये तीन राशियां हैं । 

बहुबचनान्त होता है । पर्याय--चन्द्रगोलर्थ, न्‍्यस्त- पू्वेदिगीश ( सं० पु० ) पूवेदिशामीणश:। १ पूवंदिशाका 
शख्त्र, खधाभुज, कव्यवालादि। थे सब शब्द भी बहु- अधिपति, इन्द्र | २ मेष, सिंह और धनुराशि। 

बचनान्त हैं | (लि०) पूर्णकालोत्पन्न, पूर्वकालमें उत्पन्न । पूवेदिन ( सं० कली? ) पूर्वख्य दिनं। पूथंका दिन । 
पूर्वजन ( सं० पु० ) पुराकालीन पुरुष, पुराने समयके पूर्वदिश ( सं० स्त्री० ) पूर्वा दिक ।१ जिस विशामें सूर्य 
छोग । हे 


उदय होते हों, पूरव । २ उक्त दिशाके पति इन्द्र । 
पूयजन्मन्‌ ( सं० क्ली० ) पूर्व जन्म । वत्तमानसे पहलेका ४ ३ 
मे पूर्णदिष्ट ( सं० कलो० ) पूर्व दिष्ट' भाग्यं साधनत्वेन अस्त्य- 
जन्म, पिछला जन्म । इस जन्ममें पूर्व जन्माजित कर्मका 


| रुथ-अच। पूर्यभाग्यानुरूप जात दुःखादि, यह खुख दुःख 





शुभाशुभ भोग करना पड़ता है। । आदिजो पूठोजन्मके कर्मोंके परिणामस्वरूप भोगना पड़े । 
पूर्वेजन्मा ( सं० पु० ) अप्रज, बड़ा भाई। पूर्णदेिव ( सं० पु० ) पूर्वश्चासी देवश्चेति वा पूर्वदेय इति 
सुप्खुपेति समासः। १ अखुर | यह पहले खुर अर्थात्‌ 


पर्चजा ( सं॑० ख्रौ० ) पूत्रं ज-टाप। ज्येष्ठा भगिनो, बड़ी 


बहन | ु देवता था, पीछे अन्याय कर्मद्वारा सुरत्वसे भ्रष्ट हो कर 
पूरंजाति ( सं० ख्री० ) पूर्गजन्म, पिछला जन्म | दैत्यभावकों प्राप्त हुआ । २ नरनारायण । इस अर्थमें यह 
पूरांजिन ( सं० पु० ) पूर्वो जिनः । अतीत जिनविशेष | शब्द दिवचनान्त होता हें | 

पर्वाय--मजजुश्ी, शानदर्णण, मच्जुभद्र, मघ्जुधोष, कुमार, पूर्णदेवता ( सं० खत्री० ) अनादि देवतारूप पितृगण | पूरा 

भष्टारथक्रवान, स्थिरयक्र, वद्नधर, प्रशाकाय, आदिराट, | अर्थात्‌ कल्पान्तरमें पित्तगण देवतास्वरूप थे, अतः उनका - 

नोलोल्पली, महाराज, नोल, शादंलूबाहन, थि /म्पति, | नाम पूर्वेदेघता है। 





पूथदेश ( सं० पु० ) पूर्व देशः कर्मधा० । प्रायोदिगवस्थित 


जनपद, पूवदिशाक्रा देश। इसका पर्याय वर्रानि है। 
पूर्व दिशामें मागध, शोण, वारेरद्, गौड़, राठ, चद्ध मान, 


पूर्वेपद्वाच्य हैं। 

पू्वदे्‌ह ( ख्॑ं० पु० ) पूर्व शरीर, पहलेका शरीर | 

पूर्वदेहिक (सं० ति०) पूथजन्मकृत, पूर्व जन्मका किय हुआ. ' 

पूवंन इक ( सं० क्लो० ) अड्भगदेशरुथ अस्थिविशेष, जांघको 
एक हड्डीका नाम। 

पूवनिरूषण स॑० पु० ) भाग्य, किस्मत | 

पूवेन्याय ( सं० पु० ) किसी अभियोगमें प्रसिधादीका यह 
कहना है, कि ऐसे अभियोगम मैं वादीकोी पराजञित कर 
चुका हूं । यह उत्तरका एक प्रकार है। 

पूर्वपक्ष ( सं० पु० ) पूथः पक्षः | १ कृष्ण पक्ष । २ शाख्रीय 
संशयनिराशार्थ प्रश्न, शाव्क्षविचारके समय संशय-निराश- 
के लिए जो प्रश्न किया जाता है, उसे पूर्ब पक्ष कहते 
हैं। पूवपक्ष होने पर उत्तरमें जो बात कही जाती है, उसे 
उत्तरपक्ष कहते हैं। ३ सिद्धान्तविरुद्ध कीटि। पर्याय-- 
सोथ, देश्य, फक्किका | ४ अधिकरणावयथनेद, व्यवहार 
विशेष, व्यवहार या अभियोगमें वादी हारा उपस्थित 
बात, मुद्ृईका दावा | 

वीरमितोदयमें चार प्रकारका उल्लेख देखनेमैं आता 
है,--पूर्व पक्ष, उत्तरपक्ष, क्रियापाद्‌ और निर्णयपांद्‌ । पूर्थ- 
पक्षकों नालिश कहते हैं। व्यत्नहारतर्व, मिताक्षरा और 
वीरमित्रोदव आदिम इसका विशेष ब्रिवरण लिखा है.। 
बपवद्दार शब्द टेसी | 

पूवपक्षपाद्‌ ( सं० पु० ) पूर्थपक्ष एधपाव्‌ः | जलुष्पाद्‌ ध्यव- 
हारके अन्तगंत प्रथम पाद। 

पूथपक्षिन ( सं० ति० ) १ वह जो पूर्धपक्ष उपस्थित करे। 
२ बह जो किसी प्रकारका दावा दायर करे। 

पूवपक्षी ( हिं० थि० ) पूथ१शिन्‌ देष्के । 

पूवरपक्षीय ( सं> लि० ) पूषपलले भयः, गद्दावित्वात्‌ छ. 
पृपक्ष-सम्बन्धधीय । 

पूर्वपश्चाल--पश्चालका पूर्वा'श.। 

पूर्यपद् ( सं० क्लो० ) पूर्व पद । १ पूश्नधत्तों: विभक्ति-भम्त 
पद्‌:। २ पूप्मेयर्तों स्थाकत। 
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पूर्वपद्कि ( से० लि० ) पूर्वपद्मधीते पूवपद्‌्-इकन्‌ । पूच- 
पद्चेत्ता, पूवपदाध्यायी । 


पूथ पद्य ( सं० त्ि० ) पूव पदभत्र । 
तमोलुक, प्रागज्योतिष और उदयाद्रि थे सब देश 
, चल, उदयपवव त, वह कल्पित पर्गात जिसके पीछेसे सूर्ण- 


पूर्व पथ त ( सं० पु० ) पूध; पूव दिक्रुथः पव तः । उदया- 


का उदय होना माना आता है। 


| पूर्वपा ( सं० लि० ) पू्व-पा-क्रिप। पूवपेय, अप्रयेय, पहले 


पीने लायक । 
पूर्वपाश्चालक ( सं० त्रि० ) पूवस्मिन पश्चाले भवः बुत 
पूवपश्चालमें होनेबाला । 

पूर्वपाटलीपुलक ( सं० लि० ) पूवपाटलीपुले भवः, घुजझ, न 
पूवेपदखुद्धि । पूव पाटलीपुलननगरभव, पूव पाटलीपुतमें 
उत्पन्न । 

पूर्षपाणिनीय ( सं॑० पु०) पाणिनिका पूथदेशीय शिष्य द्वारा 
पढ़ा हुआ व्याकरण । 

पू्वपाद ( सं० पु० ) पूर्व पादरुय एकदेशिस० । अप्र- 
चरण, अप्रपाद । 

पूर्वापान ( सं० क्ली० ) अम्रपान, पहले पीना । 

पू्ांपाय्य ( सं० क्ली० ) पूर्पेय । 

पू्वपालिन, ( सं? पु०) पूर्व देश दिशं वा पालयति पालि 
णिनि। १ पौरसख्त्यदेशपति नृपभेद, पौरस्त्य देशके 
राजा। २ पूवदिगोश इन्द्र । 

पूवपितामह ( सं० पु० ) पूर्वः पितामहात्‌। प्रपितामइ, 
परदादा । 

पूृषपीठिका ( से० ख््रो० ) कथाप्रन्थावतरणिकाभेद । 
पूबपीति ( स॑ं० सख््री० ) पूर्व कालमें प्रव त्त पान । 

पूवपुरुष ( सं० पु० ) पूथः पुरुषः। १ पिल्रादिलिक पुरुष, 
बाप, दादा, परदादा आदि पुरखा। २ब्रह्मा। 

पूर्यपेय ( सं० क्ली० ) पूर्व पेयं। पूर्वपान, पहले पीना । 

पू्प्रशा ( सं० ख््री० ) पूवशान, पूर्वस्मति । मे 

पूवफल्‍्गुनो (शं० स्त्री०) पूर्वा फल्गुनोति कमंधा ० । अश्यविनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्रोमेंसे ग्यारहबां नक्षत्र। इसका 
आकार दो तारकायुक्त चारपाईकी तरह है। इसके 
अधिष्ठाली देवता यम हैं। इस नक्षत्रमें जन्म लेनेसे 
सिंहराशि होती है। पूवफल्गुनो नक्षत्रमें मड़लकी दशा 
और इसी नक्षत्रम उक्त द्शाका भोगकाल २॥८. मांस है।. 


श्दप पूर्षफल्गुनीभव-पूर्णराग 


इस नक्षतके प्रतिपादमें ८ मास, प्रतिदर॒डमें और प्रति- | पूथ मारिन्‌ ( सं० लि० ) पूथ -स-णिनि। पूव म्हत, पहले 
पलमें १६ दण्ड दशाका भोग रहता है। यह नक्षत्र ल्‍ हो मरा हुआ। 


अंधोमुख है। इस नश्षत्रमें जन्मप्रहण करनेसे शूर, त्यागो 
साहसी, भ्ूमिपति, अत्यन्त कोपन, शिराल, अतिदक्ष, , 
धूंसे, क र और वायुप्रकरतिका होता है। 
कोष्ठीकलापके मतसे इस नक्षत्रमें जन्म श्रहण करने 
से धनवान, प्रयासशील, हतशत्रु,कामकलापरिडत, जना 
श्रयी और हृष्टान्तःकरण होता है । 
पूर्वफल्गुनोभव ( सं० पु० ) पूर्वफब्युन्यां भवतीति भू: ' 
अच | चुहरुपति | 
पूर्वभादपद्‌ ( सं० पु० ) अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अन्त्ग त. 


पूषव मोमांसा (सं० ख्रो० ) हिन्दुओंका एक दशन । 


इसके कर्ता जैमिनि मुनि माने जाते हैं। इस शार्त्रमें 
कर्मकाणडसम्वन्धी बातोंका निणेय किया गया है । 
मींधांसा देखो । 


पूव यक्ष ( सं० पु० ) पूव श्चासी यशश्च्रेति, वा पू्च. पूथ 


स्मिन काले यक्ा: । जिनविशेष | पर्याय--मणिभद्र, 
जम्भल और जलेन्द्र । 


पूवयायात ( सं० क्ली० ) ययातिसस्यबन्धोाय पूर्वास्यान । 
पूथेयावन्‌ ( सं० पु० ) अग्रगामो, आगे चलनेयाला । 


पच्चोसचां नक्षत्र । पर्याय--प्रोष्ठपदा, पृथरभाद्रपादा और ढपृथ॑रड् सं० पु०) पूर्व रज्यतेःस्मिश्निति रअ्अ-अधिकरणे घन्म्‌ । 


पूर्नभादपदा । इसका आकार घण्टेकी तरह ओर दो 
नक्षबयुक्त है। इस नक्षवके प्रथम तीन पादमें कुम्मराशि , 
और शेष पादमें मीनराशि होती है। इस नक्षत्रमें जन्म | 
लेमैसे राहुकी दशा होती है। इस नक्षत्रका भोगकाल 
चार वर्ष है। इसके प्रतिफादरमें एक वर्ष, प्रतिदण्डमें २४ 
दिन और प्रतिपलमें २४ दण्ड होते हैं। शतपद्चकरानु- 
सार नामकरण करनेसे इस नक्षतके प्रतिपादमें 'शे, शो, द, | 
दि.' ये सब अक्षरादिके नाम होंगे। इसमें सिंदज्ातीय | 
नक्षत्र जन्मप्रहण करनेसे अदपिरवित्तसम्पन्न 
प्रियवाफ्य-फथनशील,. सह सिपरायण, . चश्चलचित्त 
प्रवासशील और राजसेबक होता है। कोछ्ठीप्रदीपके ' 
मतसे--जिलेन्द्रिय, सब प्रकारकी कलामें ऋुशल और 
प्रधान होता है। 
पूषभाग्‌ ( सं० लि०) पूव भजते भज-व्वि । पूर्वभजना- | 
कारी | 
पृदोभाग ( सं० पु० ) १ प्रथम भाग । २ ऊद्ध भाग । 
पूवभादपदा (सं० खस्री० एक नक्षतका नाम | 
पूर्व नाद .द देखी । 
पूठांभाव ( सं० पु० ) पुर्वों भावः। ९१ पूर्ववक्ति -कारणत्व । क्‍ 
२ पूर्गवत्तिभाव, पदार्थघर्ममेद । ३ पूर्वरागले अपर । 
पूर्ठाभाविन्‌ (स॑> लि०) पूर्व भवति भू-णिनि। १ कारण। 
२ पूर्ववत्ति पदार्थभात्र । 
पूदाभाषिन्‌ (सं> लि०) पूर्व भायते भाव-णिनि | पूर्ववक्ता । | 
पृथभूत , सं० लि०) १ जो पहले गुजर गया हो। २ ' 
पूर्यत्तों, पहला । 











नाट्योपक्रम, नाटकका प्रारम्मिक संगीत या ख्तुति। 
पर्याय -पध्राकूसंगीत, गुणनिका । इसका लक्षण-- 
“यन्नाट्ययस्तुनः पूर्व रड्र-विश्नोपशान्तये । 
कुशीलबाः प्रकुषेन्ति पूष रड्रः स उच्यते ॥” 
( साहित्यदर्पण ) 
रंडगलयमें कुशीलव ( नट ) नाट्यफे पहले विष्न है 
शान्तिके लिये अथवा द्शेकोकों सावधान करनेके लिये 
जो अनुष्ठान करता है, उसे पूथ रहः कहते हैं । 
पु० ) पूव: पूव जातो रागो $नुरागः । नायक 
और नायिकाकी दशाविशेष, नायक अथवा नायिकाकी 
पक अवखू्था जो दोनोंके संयोग होनेसे पहले प्र मके 
कारण होती है, प्रथमानुराग, पृत्रॉनचुराग। इसका 
लक्षण-- 
, “अ्रवणाइशेनाद्वापि मिथः संरूढ़रागयोः । 
वृशाविशेषों यो5प्राप्ती पृष रागः स उच्यते ॥” 
( सा# दँं* ) 
व्याधि, मूच्छो और मत्यु है । 
कुछ लोगोंका मत है, कि पूव राग पहले नायिकाओमें 
होता है, पीछे नायकमें । नायकको देखने पर या किसी- 
के मु हसे उसके रूप-गुण आदिकी प्रशंसा खुनने पर 
नायिकाके मनमें जो पृ म उत्पन्न होता है, डउसोको पृ - 
राग कहते 7। जैसे, हंसके मु'हसे नलको पृशंसा खुन 
कर .द्मयन्तोमें अनुरागका उत्पन्त होना | इसमें नायकसे 


। मिलनेका अभिलाष, उसके सस्थस्थमें खिनता, उसका 


पूर्वरात्र--पूर्णवयस 


स्मरण, सखियोंसे उसकी चर्चा, उससे मिलनेके लिये 
उछिग्नता, पुलाप, उन्मसता, .रोग, मूच्छा भौर मख्त्यु ये 
दश बाते' होती हैं। यही पूथ रागकी दश अवस्था हैं, 
इसे कामद्श! भी कहते हैं। पूथ राग डसी समय तक 
रहता है, जब तक नायक नायिकाझा मिलन नहों। 
मिलनके उपरान्त उसे पृ म वा पीति कहते हैं । 
महाकावब्यमें नायिकाके विरहवणनरूथलमें पूव राग 
और उसकी दश अवस्थाओंका वर्णन करना होता है। 
पर पूव भागकी शेष दशा जो म्त्यु है, उसका वर्णन नहीं 


करना याहिये। नीलो, कुखुम्भ ओर मज़िष्टाके भेदसे 


े 
यह पूव राग तीन पकारका है | 


। 


। 
। 
| 





। 


| 


पूथ राग अवरुथामें जब तक नायक और नायिकाका _ 


मिलन नहीं होता, तब तक एक दूसरेमें जो भाव उत्पन्न 
होता रहता है, उसे दशा कहते हैं। यह दशा दश 
पकारकी है, यथा-- लालसा, उद्गे ग, जाग, तानव, 
अड्निमा, वैयग्न, व्याधि, उन्‍्माद, मोह भोर झत्यु । 
पूथरात्र (सं० पु० ) रालेः पूर्वों भागः, अच-समासः 
( रश्न ह हा: पु'सि ।.पा २.४।२६ ) इति पु ख्त्व । राजिका 
पूव भाग । पर 
पू्वरूप ( सं० क्ली० ) पूर्व रूपमिति कमंधा०। १ पृथ- 
लक्षण, भाविष्याधिबोधक चिह्ु, भागमसूचक लक्षण, 
किसी पख्तुका वह चिह् या लक्षण जो उस बसख्तुके उप- 
स्थित होनेके पहले हो पुकट हो, आसार। २ पहलेकां 
रूप, वह आफार या रंग:ढंग जिसमें कोई बन्तु पहले 
रहा हो। 
पूयरक्षण ( सं० क्ली० ) पूर्व. लक्षणं । पूर्णाचिह, भाषि- 
पदार्थका प्रथम चिह, भाममसूचक लक्षण । क्‍ 
पूर्येयत्‌ ( सं० अध्य० ) पूथस्येब पूर्वेण तुल्यं वा क्रिया, 
इयाथं यति । १ पहलेकी तरह फ्रियान्वितभेद.। २ 
चू्तुल्य, पदहुलेकी तरह, जैसा पहले था बैसा ही । (क्ली०) 
प्रूथ, कारणं विषयतया अख्त्यस्य मतुप, मख्य व। ६ 
कारण द्वारा कार्यानुमान, किसी फायका वद्द अनुमान जो 
उसके कारणको देख कर उसके होनेले ही किया जाय | 
अमुमान' तोन प्रकारका है, पूथ बत्‌, शेषवत्‌ ओर सामा- 
स्वतोधृष । यहां उनका विषय बहुत संक्षेप्में लिखा जाता 
है। कारण और कार्यके मध्य पहले कारणंकी सत्ता 


२६ 


रहती है, पीछे अर्थात्‌ उत्तकालमें उसके द्वारा कायकी 
उत्पत्ति होती है, इसीसे पूव शब्दका भर्थ कारण और 
शेष शब्द्का अर्थ काये है । अतएय जहां कारण द्वारा 
कार्यका अनुमान होता है, उसका नाम पूव बत्‌ है। मेघ- 
की उन्नति देख कर यष्टि होगी, इस प्रकार अनुमान 
करनेका नाम पूव वत्‌ अनुमान है। यहां कारण हारा 
कायका अनुमान होता है। वुष्टिका कारण मेघ है, वही 
कारण देख कर कार्यानुमान होनेसे पूथ वत्‌ अनुमान 
हुआ है। 


दोनों प्रकारसे व्युत्पादित हो सकता है । मत्व्थ- 
प्रत्यय-पक्षमें पूव वत्‌ शब्दका अथ पूव युक्त और पूर्बा- 
शब्दका अथ कारण है । बति-प्रत्ययाथ होनेसे पूव - 
बत्‌ शब्दका अर्थ पूव तुल्य होता है । जहां सम्बस्ध 
प्रहणकाछमें अर्थात्‌ व्याप्तिशानकालमें लिड्लिड्री या 
साध्य-साधनका प्रत्यक्ष, पीछे प्रत्यक्ष-र्पा द्ृष्ट साधन द्वारा 
वैसा ही अथांत प्रत्यक्षरशनयोग्य साध्यका अनुमान 
होता है, वहां पूव द्ृष्टके तुल्यरूप साध्यका अनुमान होता 
है, इस कारण डस अनुमानका नाम पूव वत्‌ है । महा- 
नसमें धूम ओर बहिका सम्बन्ध वा व्याप्ति गृहीत हुई 
है। कालान्तरमें वैसा ही अर्थात्‌ महानस-द्ृष्ट धूमके 
समान धूम देख कर पचतादि पर वैसा ही अथांत महा- 
नस-द्ृष्ट बहिके समान वहिका अनुमान होता है। यही 
पूव घत्‌ अंनुमान है। जहां व्याप्तिप्रहणकालमें साध्य 
और साधन दोनोंका प्रत्यक्ष होता है, वहां वैसे ही साधन 
हारा वैसे ही साथ्यका अनुमान होनेसे पूव वत्‌ अनु- 
मान हुआ करता है। (ब्पाबदशेन ) सांख्यदर्शनमें भी 
यह अनुमान स्वीकृत हुआ है। वीत और अवीतफे भेद्‌- 
से अनुमान दो प्रकारका है। इस वोत अनुमानके भो 


फिर दो भेद हैं, पूष बत्‌ और सामान्यतोद्ृष्ट । उक्त अनु- 
मरानके सम्बन्ध न्‍्यायद्शोन और वाचस्पति मिश्रका 
मत पएक-सा है। 


वाल्यावर्थान्वित, छोटी उसप्नवाला। 
लड़कपन । 


२ वाल्यावख्या, 


पूष बयस ( सं० की० ) पूर्व थयः कर्मधा० वेदे अथसमा- 


पूव वयस्‌ ( जि० ) पूथ बयः, कालायख्थाभेदोषख्य । १ 


साम्तः।  वाल्यवययस, छोटी उच्न । 
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पर्ण सा सित्‌--पूर्बा 


चूथ वयासिन्‌ ( सं० जि० जीवनका पूव वा प्रथमकाल, पूब शैल (स'० पु०) पूच: शैलः | उद्यपव-त, उदयाचल । 


बचपन । 

पूध विन ( सं० लि० ) पूर्वा वत्त ते वु त-णिनि । प्राक्‌- 
यक्तिमातल, जो पहले हो य! रह चुका हो, पहलेका । 

पूब वह्‌ ( सं० लि० ) पूथ वहनकारी, भागे ले जाने 
बाला। 


पूथ बाद ( स'० पु० ) पूर्वों वादः । १ राज्द्वारमें प्रथमा 


मियोग, व्यवहार शाख्रके अनुसार वह अभियोगज्ञों , 


कोई व्यक्ति न्‍्यायाल्यमें पहले उपस्थित करे, पहला 
दावा, नालिश । 

पूर्व वादिन्‌ (स'० पु०) पूव वादो5स्त्यस्थेति पूव बाद- 
इनि । प्राग भियोक्ता, पूव बाद कारक, वह जो न्यायालय 
आदर्म पूवं बाद या अभियोग उपस्थित करे, मुद्दई । 

पूर्व वायु ( स'० पु० ) पव दिकभवः वायुः । पूख दिशासे 
बहनेवान्टी हवा, पर्वी हवा । इसका गुण -पव दिशा 
से जो हया बहती है वह मधुर और लवणरसविशिष्ट, 
र्निग्ध, अप्ुपित्तजनक और रक्तपित्तवद्ध क होती है ; 











पूव सकथ ( स» क्लो०) पूर्व सफथ्नः एकदेशि-समासः । 
( ६ त्तर सूग- पूर्माज ्रकूप्त:। पा ५।४।६८ ) इति अच्‌ समा- 
सान्‍तः। सकथिका पूव भाग | 

पूव सद्‌ ( स'० लि० ) सामने बेठा हुआ । 

पूव सन्ध्या ( स» स्प्नी० ) प्रातःकाल । 

पूतर समुद्र ( स'» पु० ) पूथ: समुद्रः । 
पूव सागर । 

पूव सर (स'० लि०) पूर्व: सन्‌ सरतीति पूव-ख 
( पूर्व ते | पा ३४२।१६ ) इति ट। अग्रगामी, आगे 
चलनेवाला । 

पूथ सागर ( स'० लि० ) पूर्व देशं सरतोति अण। अग्र- 
गामी । । 

पूथ सारिन्‌ (स'० लि०) पूर्वां सरति गच्छतीति सु-णिनि । 
पूच गामी, पहले जानेबवाला । 

पूथ सू ( स० त्रि० ) पूव वा प्रथमोत्पन्ना । 

लि० ) पूर्व तिष्ठति स्था-क । पूव स्थित । 


पूथ वत्तिसमुद्र, 


विशेषतः जो क्षतरोग, विषरोग, अथवा बप्रणरोगविशिष्ट | पूव हति ( स'० ख््री०) पूर्वाह्न । 
हैं वा जिनका शरोर श्लेप्मज है, उनके लिये यह हवा पूथ होम ( स'० पु० ) अग्नदेय होम, पहले दिया जानेवाला 


विशेष अनिष्टकर है। किन्तु जो वायुरोगा, श्रान्त हैं 


अथवा जिनके शरीरका कफभाग खूख गया है, उनके पूर्वा ( सं० स्थी० ) पूथ-टापू। ! पूर्वादिक, पूव दिशा, 


लिये उक्त हवा विशेष उपकारो है। 


पूथयारपिक (सं० लि० ) पूच वर्षाणां एकदैशिस ० 


'कालात्‌ ठन्न' इति ठञ, उत्तरपदव॒ुद्धि। जो बषांके 


पहले हो । 

पूव बाह्‌ ( सं॑० पु ) पूर्व वयसि वहति वह-ण्वि। पूष - 
वबयसमें वाहक, वचपनमें ले जानेवाला । 

पूथ विद ( सं० लि० ) पूर्व घेक्ति बिद-किप्‌। पूथ वुत्तान्त- 
चैत्ता, पुरानो बातोंकी जाननेवाला, इतिहास आदिका 
ज्ञाता। 

पूच वुत्त (स'० क्ली०) पूव वत्तं। प्राचीनव त्त, इतिहास । 
पूव वैरिन ( स० पु० ) पथ शत्रु, पहलेका दुश्मन । 


हद ९ ह॒ 
पूव शारद्‌ (स ० त्रि० ) पूव शारदः एकदेशिसमास $, 


'अवयवाद्वतो:' इति अण्‌ उत्तरप्व द्धे । शरतऋतुका 
पूब मच, जो शरत्‌ ऋतुके पहले हो । 


पूथ शीष ( स'० लि० ) पृष को ओर मस्तकयुक्त । 





होम । 


पूरव । पर्याय-- प्राची, 'परा, माधोनी, ऐन्दी, माघवत्री । 
२ पूवफाल्धुनी देखो । 

पूधा---१ अयोध्या प्रदेशके उन्नाव जिलान्त्गंत पक तह- 
सील वा उपविभाग । यह अक्षा० २६ ८ से २६ ४० उ० 
और देशा० ८०३७ से ८१ ६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ५४७ वर्शमील है। इसमें १० परगने और ५३८ 
प्राम लगते हैं । 

२ उक्त तहसीलका सदर। यह उन्नावसे दश कोस 
वृक्षिण-पूच, अक्षा० २६ २७ २० उ० ओर देशा०७ 
८० ४८ ०० पू०फे मध्य अवस्थित है । पहले 
यही नगर उन्नाव जिलेका सदर था । अडुरेजोंके 
अधीन आनेके बाद जब इश्नाव नगरमें शासन विभास 
लाया गया, तब यहांको सम्रृद्धका हास ही गया। अ्रभी 
यहांसे उच्ताय, राग्रवरेली, रूखनऊ, कानपुर, बकसर 
भरत प्रसिद्ध न्‍्कार॑ आनेका राल्ता है। प्रति सप्ताइमें. 


पूरा ग्नि-पूर्वा पाढ़ा ३०१ 


यहां दो बार हाट छगती और वर्षमें तीन बार मेला 
लगता है । 
पूर्वाग्नि ( सं० पु० ) पूर्वस्यायित अग्नि, आवसथ्य भम्नि । 
पूर्वांचल ( सं० पु० ) पूव: अचल; । पूर्वादि, उदयाचल । 
पूर्वांतिथ ( सं० छ्ली० ) सामभेद । 
पूर्वातिधि ( सं० पु० ) गोत्रप्रवर ऋषिभेद । 


पूर्वादि ( सं० लि ) पूर्वा आदियाख्य । पूव आदि करके 


शब्दगण । यथा -पू्व, पर, अबर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
स्व, अन्तर | ( ख्ो० ) पूर्वा आदियाख्या: । २ पूर्वादि 
दिशा । 
पूर्वाद्रि ( सं० पु० ) पूर्वः पूत्र दिक_स्थितों वा अद्रिः । 
उदयाचल । हसका पर्याय दिनमूद्धां है । 
पूर्वाधिराम ( सं० क्ली० ) पूच भारतमें प्रचलित रामका 
पूर्वाख्यान । 


पूर्वांनिल (० पु० ) पूथ ; अनिलः | पूथंदिकभव वायु, ! 


पूरवकी हवा। 


पूर्वानुयोग ( सं० पु०) दृृष्टिवादभेद | द्वषश्टिवाद पांच 
प्रकारका है,--प्रतिकर्म, सूत्र, पूर्वांसुयोग, पूब्रंगत और 


चूलिका । 
पूर्वानुराग (सं> पु०) अनुराग या प्र मका आरम्भ, किसी 
के गुण सुन कर अथवा उसका चित्र या रूप देख कर 
उत्पन्न होनेवाला प्र म। साहित्यमें पूचांनुराग उल समय 
तक माना जाता है, जब तक प्रमी और प्रमिकाका 


मिलन न हो। मिलनेके उपरान्त उसे प्रमया प्रीति ' 


कहते हैं । 

पूर्वान्त ( सं पु० ) पूेपदका अन्तिम । पूथकोटि देखो । 

पूर्वापर ( सं० लि० ) पूवश्ल अपरश्त्र। १ पूर्व और अपर 
देश, अगला और पिछला। २ आलुपूविक, क्रमानुसार, 
आगे पीछे । (प० ) ३ पू और पश्चिम । 

पूर्बापयों ( सं० कृलो० ) पू्वांपरयोभावः ष्यज्त न उत्तरपद 
वद्धि। पूर्वांपरका भाव । 


पूर्यापहाना ( सं० र्रो० ) पूर्वमपहीयते अप-हा-कर्मणि 
ल्युट, भजादित्वात्‌ टाप्‌। पूर्वापहान कर्म । 
पूर्वांपुप (सं० लि०) धनादि द्वारा पूर्णस्तोताओोका पोषक । 
पूबाफाल्युनी ( स० ख्री० ) नक्षत्रोंमें ग्यारहवां नक्षत्र । 
इसका आकार पलंगकी तरह माना जाता है ओर इसमें 
दो तारे हैं। पू फ ल्‍्गु] देखो । . 
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पूर्वांसादपद ( स'० पु० ) नक्षत्रोंमें पचीसवां नक्षत्र । 
विशेष पू4भाद्रपदमें देखों। 

पूवांभाद्रपदा ( स' स्रो० ) नक्षत्र देखो । 

पूवाभिभाषिन्‌ ( स'० लि० ) पूवमभिभाषते अभि-साष 
णिनि | पूववक्ता, पहले बोलनेवाला | 

पूर्वाभिमुख ( स ० लि० ) पूथंमुख । 

पूर्वाभिषेक (स ० पु० ) १ प्रथम अभिषेक । २ एक प्रकार- 
का मन्त्र । 

| पूर्वास्चुधि ( स'० पु० ) पू्ेः अम्बुधिः । पूर्व समुद्र । 

| पूर्वाराम ( स'० क्ली० ) बौद्धस 'घारामभेद, एक प्रकारका 

बौद्धस घ या मठ । 

_ पूवांचिक ( स'० क्रोी०) सामवेदका प्रथम अंश या 

| पूर्वाद्ध । 

| पूर्वा्जित ( सं० लि० ) पूर्व अजितः । पूय में उपार्जिल, 








पहलेका अज्ञन या जमा किया हुआ। 

पूवाद्ध ( सं० पु० ) पूर्वोषद्ध : | प्रथमाद्ध , किसी पुख्तक 
का पहला आधा भाग, शुरूका आधा हिस्सा। 

 पूर्वाद्ध काय (सं० पु०) शरीरका पूर्वाद्ध वा सम्मुख- 

| भाग। 

: पूर्वाद्धा ( सं० लि० ) पूर्वार्दों भवः पक्षे यत्‌। पूर्वाद्ध - 
भव, जो पूवांद्ध से उत्पन्न हुआ हो | 

पूवावेदक ( सं० पु०) पूव मावेदयतीति आ-विदवुणिथ 

| व्यु। जो अभियोग उपस्थित करे, वादी, मुदई । 


| पूवोशिन ( स'० लि० ) पूव -अश-णिनि। पहले भीजन 
। करनेवाला । 
| पूबाबाढ़ ( सं० पु० ) पूषांषाढा देखो | 
| पूर्वाषाढ़ा ( स० ख्त्री० ) पूवां चासो आषाढ़ा चेति। 
अभश्विनी आदि सत्ताईस नक्षतोंमेंसे बीसवां नक्षत्र । इसका 
, आकार सूय्यकों तरह माना जाता है और इसमें चार तारे 
हैं, मतान्तरसे यह हसख्तिदन्‍ताकरूति और दो तारका 
युक्त है। द 

. इस नक्षत्रके अधिष्ठात्री देवता जल हैं और यह अधो- 
मुख नक्षत्र है। इस नक्षत्रमें जन्मप्रहण करनेसे राक्षस 
होता है। यह नक्षत्र नकुलजातोय है। शतपद-चक्रा- 
लुसार नामकरण करनेसे प्रथमांदि पादमें यथाक्रम 'भूं, 


घ, फ, ढ़' इन अक्षरोंके नाम होंगे ; पूर्वाषाढ़ा शश्लकहि 





१०२ पूर्वा शिव-पूर्वोत्कन्‍न 


प्रथम पादमें जन्म होनेसे धनुराशि और शेष तीन पादमें | पूर्वाह तन ( सं० लि० ) पूर्वाहभव । 
मकरराशि होती है। इस नक्षत्रमें जन्म होनेमें बृहस्पति- | पूवित ( सं० लि० ) १ जो पहले किया गया हो। ४२ पू्य 
की दशा होती है। इसका प्रति नक्षत्रमें 8६ मास, प्रति-. भामन्त्रित, पहले ही बुलाया हुआ । ३ पूर्षफ । 
पादम १।२॥१५ दिन, प्रति दण्डमें २८॥३० दण्ड ओर प्रति पूर्विन सं० लि० ) पूर्वा कृतमनेन 'पूर्वादिनिः' इति इनि | 
पलमें २८।३० पल भोग रहता है। . पृवक्रियाकारक । 
इस नक्षत्रमें जन्मप्रहण करनेसे बालक सभी मनुष्यों | पूर्विनेष्ट ( सं लि०) पूर्वस्थित । 
द्वारा स्तूयमान, अनुगत, देवताभक्त, बन्धुओंका माननीय, | यूं (हिं० पु०) १ पूरबमें होनेवालां एक प्रकारका चाबल। 
अत्यन्त पढ़ तथा वैरियोंका दरड-स्वरूप होता है। २ एक प्रकारका दादरा जो विहार प्रान्तमें गाया जाता 
कोष्टीप्रदीपमें लिखा है, - है ओर जिसकी भाषा विहारी होती है। ३ सम्पूर्ण 





“भूयोभूयस्तृयमानानुरक्तो- जातिका एक राग जिसके गानेका समय सनन्‍्ध्या है। 
भक्तों देवे बन्धुमान्यो5तिदक्षः । कुछ लोगोंके मतसे यह श्री रागकी रागिनी है भोर कुछ 


पृर्वाषाढ़ा जन्‍्मकाले यदि ख्या- 
दाषाढ़ः स्याद रिघर्गे नितान्तं ॥” 


लोग इसे भेरवी तथा गौरी अथवा देवगिरि, गौड़ और 
गौरीसे मिल कर बनी हुई संकर-रागिनो भी मानते हैं। 
पूृथोशिन ( स० लि० ) पूव भोजी, पहले खानेवाला | इसफे गानेका समय दिनमें ७ दण्ड्से २८ दण्ड तक 
पूांह ( स'० पु० ) अहः पूष पूर्वापरेत्यादिना पकदेशि | है। (वि०) ४ पूर्व दिशासे सम्बन्ध रखनेवाला, पूरवका। 
समासः, ततश्च ( भहो ५6 एलेभ्य; । पा ५।४।८८ ) इति | पूर्वीघाट ( हि ० पु० ) दक्षिण भारतके पूवीं किनारे परका 
भहादेशः ततो णत्व ( भह5दन्तत्‌। था ६४७) | पहाड़ोंका सिलसिला। यह बालेश्वरसे कन्याकुमारी 
पु सत्वल्ञ । ( पा २४।२६ ) १ लिधा-विभक्त विनमानका | क चला गया है और वहीं पश्चिमी घाटके अन्तिम 
प्रथम भाग, दिनमानके तोन भागमेंसे पहला भाग । बी बह! न्‍ 
दिनमानका समान तीन भाग कर उसके प्रथम थे शस मिल शा है; इलकी: आज जे लाए गम 
भागका नाम पूर्वाह, मध्यभागका मध्याह् ओर शेषभाग- ९० फुट है। 5 की 
| पूर्वेण ( स॑> अध्य०) पूव दिशा, देश वा कालमें । 
का माम अपराह है। पूर्वाहकाल दवेवताओोंका अर्थात्‌  _.. “सकल पे विज पेक्लिर 
देवताओंके जो सब काय हैं, उन्हें! इसी पूर्याहकालमें कण हि अल, जो और 
करना होता है; इसलिये पूजादि पूर्वाहकालमें होती है। पलक मी अजगर कक आपकी त मेक 
पूवाहमें देवताओं, मध्याहमें मनुष्यों और अपराहमें ' व जम | हा] ७५ जा की 
पितरोंके क्रार्यादे करना उचित है। पूवेंद्यस (सं० अब्य० ) पंतस्मित्नहनोाति पृवे-पद्य स्‌ 
२ दिधाविभक्त दिनका पूर्व भाग, विनिका पहला |. १त-परायेपमः १रेपव्वष,पृवेुरन्वेचुरिति। वा ४३२२ ) 
भाधा भाग, सबेरेसे दुपहर तकका समय । इति निपात्यते। १ पूवेदिन। २ प्रातःकाल, सबेरा। 
पूथवा हक ( स०पु०) पूर्वाह जातः बुन ( पूव 'ह!पराह दा! के धर्गवासर । पूर्वविग्बस्ति वि 
मूडप्रदी बाबस्‍्क रादुगुनू । पा ४१२८ ) १ पूर्वाहजात, पूर्वाह | पुकामशती ( स० श्मा ) १ नगरोभेद, 
सम्बस्धो, पूर्वाहका । ( पु० ) खा कन्‌। २पूर्वाह। |. का एक नगर । पूव छु कामशम्याँ भवः अण उत्तर 
दूर्बाहतन (सं० लि० ) पूर्वाह भवः इति ट्य, तुदच। पदयुद्धिः | २ पूर्व घुकामशमसे उत्पन्न । 
( घिभाषा पूर्वाहपराह्माभ्यां। पा ४।३२४ ) पूर्वाहभव, पूर्वोक्त ( स० लि० ), पूर्वकथित, पहले कहा हुआ, जिसका 
दिनके प्रथम भागमें होनेवाला । जिक्र पहले आ चुका हो । 
पूर्वाह्ििक ( सं० लि० ) पूर्वाहः साधनतया5रुव्यव्य ठन्‌। | पंतस्वरा (स सस्‍्वी० ) पूथ ख्याः उत्तरख्याश्चान्तराला 
पूर्वाहसाध्य कमे, वह झत्य जो द्निके पहले भागमें किया. दिकू। ईशान कोण, पूथ और उ्तरके बीचकी दिशा । 
जाता है। पूर्वोल्पन्न ( स'० लि० ) पूष कांलमें उल्पन्य । 














पूर्व्य--पृषण 


पूष्य (स॒० लि०) पूथ्यें: कृत ( पूर्ये: कृतमिनयों | पा 8।४। 
!३: ) इति य। पूव सिद्ध, पूथ झूत । 
पृष्य स्तुति ( स'० सत्री० ) पूत ऋषियों 

स्तुति । 
पूलक ( स'० पु० ) पूल-ण्युल। १ ठ॒णादिका स्तूय, घास- 


ह्वारा की हुई 





का रीला या ढेर। २ धान्यत॒णादिको मुध्टति, मूज आदि- 


का बंधा हुआ मुद्दा, पूल । 

पूला ( हिं० पु० ) मूज आदिका बंधा हुआ मुद्ठ, पूलक | 

पूलाक (सा ० पु०) पूछाक प्रवोद्रादित्वात्‌ साथुः। 
तुच्छधान्य । 

पूलास ( स'० ति०) पूंल-राशीकरणे घञ्न, तमस्यति 
अस-क्षेपे अग । तृणादिस्तृपविक्षेपक । 

पूलासककुणड (स ० क्ली०) कुएडरूयथ पूलासकः, राजवन्ता- 
दित्वास पर-निपातः। कुण्डतृणादिका निवारक । 

पूलिका ( स'० स्त्री० ) पूरिका रख्य ल। पृपभेद, एक 
प्रकारका पूआ | 

पूलिया ( हिं० ख्ती० ) एक नीच मुसलमान जातिज़ो 
मलबार प्रदेशमें रहती है । 

पूलो ( हिं० ख्ली० ) छोटा पूला । 

पूलीची ' हि ० स्खी० ) मलबार प्रदेशकी पक असभ्य 
जाति। क्‍ 

पूल्य ( सं ० क्ली० ) पूलाक, तुच्छ धान्य । 

पूवा ( हिं० पु० ) ;अ देष्छो। 

पूष ( स'० पु० ) पूषिति पूष-क । 
शूतका पेड़ २ पीषमास । 

पूष--वरार राज्यके अन्तर्गत एक नदी । वासिम नगरके 
उत्तरव्ञों काटाप्रामसे यह निकल कर ३२ कोंस दक्षिण- 
पूथ की ओर बहती हुई सडूमके समोप बेणगड़में मिल 


१ प्रह्मदारुष क्ष, शह- 


गई है। ओ अववाहिका पूष्र और काटापूर्णासे निकली , 


है उसके ऊपर पाश्यस्थ भूमि हो उषरा है। 
पूषक ( स॑ पु० ) पूष-स्वार्थे कन। १ ब्रह्मदारुवुक्ष, शहृतूत- 
का पेड़। २ शहतूतका फल । 
पूथइ--१ बरारराज्यके बासिम जिलान्तर्गत एक तालुक । 
भूपरिमाण १२५७३ वर्गम्रील है। इसमें २ नगर और ३०६ 
प्राम लगते हैं। क्‍ 
२ उरू ताहुकका प्रधान मगर और सदर | यद भक्षा० 
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१६ ५४ ३० उ० और देशा० ७9' ३६ ३० पृ०फे मध्य 
बासिम नगरसे १२ फोस दक्षिणपूवमें पृषह्ट नदोके 
किनारे बसा हुआ है। यहांके अधिवासी हिन्दू हैं। दो 
सुप्राचीन हिन्दूमन्दिर और कितने हो ध्यंसावशिष्ट 
प्राोन मन्दिर देखने होसे यहांकी पूथ सम्ुद्धिकी कल्पना 
की जाती है। अभी श्रीहीन होने पर भी तहसीलदारकी 
सदर कफचहरी ओर राजस्वविभागीय कमंचारियोंका 
आवास प्रायः पचास वपसे भी अधिक समयसे यहीं 
पर है। 

पूषण्‌ ( सं० पु० ) पूषतीति पूष-बुद्धों ( श्वन उक्षण_पूषन 
ठोहलि/त | डइण १॥१४८) इति कनिन प्रत्ययान्तों 
निपात्यते | श्सूय । यह सूर्य द्वादशादित्यमेंसे एक हैं । 
महाभारतमें बारह सूर्योके नामकी जगह पर नो ही 
सूर्यका उल्लेख है । 

पौराणिक पग्रन्थमें पूषाकी द्वादशादित्यके मध्य 
गिनती तो है, पर बेदर्म ऐसा देखनेमें नहीं आता । खारो 
बेदमें ही पृषाकी स्तुति है। पूषाका घातुगत अथ पोषक 
या परिपालफ है । तैकिरोय-ग्राह्मणमें लिखा है, कि “'(ब। 
पथ्चनां प्रजनयिता”” ( १/७२॥४ ) अर्थात्‌ पूषा पशुओंके 
प्रजननकारी हैं। तैकश्तिरीय संहिताके मतसे, “पूषा वा 
(स्द्ियस्य वोयेत्य प्रद्राता”' पृषरा ही इन्ड्रिय वा थीर्यके 
प्रदानकारी हैं । 
इस प्रकार वबेदमें पूषा कहों पशुओंके पोषक तथा 

परिवद्ध क, कहां मनुष्योंके सम्पशि-पोषक, कहीं गो- 
ताड़न--द्रडहस्त गोपाल ओर कहां छागवाहन माने गये 
हैं; कहीं पर ऐसा भो उल्लेत्न मिलता है, कि उन्हींने सूथे 
देवफे रूपमें निखिल जगत्‌ परिदर्शन किया है । उनको 
सहायतासे द्निरात होती है । कहीं पर थे अपनी भगिनी- 
के अनुरागी, ऐन्द्रजालिकोंके पृष्ठपोषक और पाणिग्रहण- 
कालमें विवाहमन्लमें उपस्थित हैं। अनेक स्थानों पर थे 
इन्त्र और भगके साथ ख्तुत अथांत पूजित हुए हैं। 
तेसरीय संहितामें लिखा है, कि रुद्रका यक्षभाग न देमेके 
कारण उन्होंने पूषाके दाँत तोड़ दिये थे। निरुक्त और 
इसके परवत्तों प्रस्थोंमें पूषा सू्यरूपमें ही बणित हुए हैं। 

पूषण ( सं० त्रि०) पूृष्णः पृथिव्या इदं अण_ थेदे न वुद्धिः 
नोपधालोपः । पाथिव पदार्थ, मिट्टीकी बनी चीज | 


३७५ पृषणा-एतनां 


पृष॑णा ( स॑० स्री० ) पृष्य-ह्यु, ख्ब्रियां टाप्‌ू। कुभारानुचर महोना, हेमन्त ऋतुका दूसरा चान्द्रमास। इसको पूण- 
मातभेद, काक्तिकेयकी अनुचरी एक मात॒काका नाम । मासी तिथिको पुष्य नक्षत्र पड़ता है । 

पूषण्वत्‌ ( सं० लि० पृषण-मतुप्‌ मस्यथ वः। पुष्टियुक्त | पृक्का ( सं० स्त्री ० ) स्पृश्यते द्ति ख्पृश-बाहुलकात्‌ ह कक, 

पूषद्न्‍्तहर ( सं० पु० ) पु"ण सूर्यभेद्स्प दनन्‍तं हरति छू- | प्ृषोदरादित्वात्‌ साथुः। १ शाकविशेष, असवरग नामका 
अच | दक्षयश कालमें पूषाके दनन्‍्तोत्पाटक शिवांश वीर- | गन्ध द्रष्य | इसका ध्यवहार ओऔषधोंमें होता है। पर्याय -- 
भद; शिवके अंशसे उत्पन्न वोरभद्गरका नाम, जिसने दक्षके | मरुन्माला, पिशुना, देवीलता, लघु, समुद्रान्ता, बचु, 
यशके समय सूर्यका दाँत तोड़ा था | को टिवर्षा, लड्ड)यिका, मरूत्‌, माला, स्पृक्का, कोटिवर्षा, 

पृषज्न ( सं> पु०) वैवस्वत मनुके एक पुत्रका नाम । लड्ुगयिका, तस्कर, चोरक और चण्ड | गुण--पकने पर 

पूषभाषा ( सं ख्री० ) पूषेव सूर्याशव भापते इति भाष-अच्‌- | मधुर, हय, पित्त और कफनाशक । २ पृक्कापुष्प | ३ 
राप । इब्दनगरी, सुरपुरो | लताकरूतूरी । 

पूषमित्र ( सं० पु० ) गोमिलका एक नाम । | पृक्त ( सं० क्ली० ) एृच्यते-रुम, संवध्यते स्मेति पृथ-सम्पर्क 

पूषराति ( सं० पु० ) पूपा तदाख्यों देवो रातिदाता यख्य । | क्त। १ धन । ( बि० ) २ सम्पकयुक्त, सम्बन्धवाला । 





सूर्यादिय बरूतु । पृक्ति ( सं० ख्रो० ) पृच-भावे क्तिन। १ सम्पक, सम्बन्ध, 
पूषा ( सं० ख्री०) १ प्रथिवी। २ दाहिने कानकी एक | लगाव । २ स्पर, स्पृष्टि, छूना । 
नाड़ीका नाम । पृकथ ( सं० क्ली० ) धन, सम्पत्ति । 


(पा हि० पु० ) सूर्य | पूषण_ देवों । पृक्ष ( सं० पु० ) अन्न, अनाज | 
पूंघा--विहार प्रदेशके दरभड्डा जिलान्तर्गत अड्डरेज | परक्षत (सं० पु०) पृत्र-बाहु० असि खुट्च। अन्न, अनाज | 
गवर्मेए्टकी एक भूसम्पत्ति | भू रिमाण ४५२८ एकड़ है। | प्रक्षयाम ( सं० पु० ) अन्न-नियमन स्तोत्र या यज्ञ । 
लिरशुत कलक्रीकी पुरानी नत्थीसे जाना जाता है, कि | प्रक्षत्र . सं० स््री० ) प्र-क्षत्रकिप, बेदे प्रशब्द्ख्य सम्प्र- 
१७६६ ६०में लोदापुर, पुषा, चाँदमारी ओर देशपुर आदि | सारणं। प्रकृष्ठक्षधा । 
ख्थामके मालिक सर्दारोंने अद्गरेज़राजके उक्त स्थान | पृच्छक ( स'० लि० ) १ जिज्ञासाकारी, प्रश्न करनेवाछा, 
निष्कर दान दिया और एक कवाला भी लिखा, ताकि | पूछनेबाला। २ अनुसन्धित्सु, जिशासु, जाननेकी इच्छा 
उनके उत्तराधिकारिगण कोई आपत्ति न कर सके'। | रखनेवाला । 
१७६८ ई०में बखतियारपुर तककी वन्यभूमि उसके साथ | पृच्छना ( स'० स्त्री? ) जिज्ञासा करना, पूछना । 
मिला दी गईं। १८७२ ६० तक -ह सुथान गवर्मेण्टकी | पृच्छा ( स'० ख्री० ) प्रक्ष, सवाल। 
अभ्मक्नलचुद्धिका अढ़ा रहा। १८७५ ई०में यहां कृषिका्य | पृच्छय ( स'० लि० ) पृच्छ बाहुलछकात्‌ कमंणि फ्यप, 
सम्कश्यी एक कारखाना, १६०४-में एक कालेज और | सम्प्रसारण | जिशास्य, जो पूछने योग्य हो । 
उच्चोग"शिव्पशाला (३:5९४/९०।॥ 4,8/07.७५07'५) खोली पृत्‌ (स ० रत्री०) पृ-पालने क्रिप्‌, तुक य। १ सेना, 
गई । यहां तमाकू, फूल ओर घानकी अच्छी खेती होतो है। | . फौज । २ संग्राम, युद्ध, लड़ाई । 
( स॑० पु ) पृष्ण: आत्मजः। मेघ, बादल । | पृतना ( स'० ख्ो० ) प्रियते इति प्ृह्ष ष्यायामे बाहुलकात्‌ 
सूर्यासे:छ्ली घुष्टि होती है, इसलिए पूषात्मज्ञ शब्दका अथं | तनन्‌, गुणाभाषश्च | १ सेना, फौज । २ बाहिनीलय, 
हरेता है । एक सेनाविभाग। अमर और भरतने लिखा है, कि 
पूराछइद ( सं० १० ) पृष्णो:खुहद। शिव, महादेव। | ३४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घुड़सबार और १२१५ 
शिघपजोने वृक्षयशकालमें स्खोीय अंशज्ञ बीरभदरूपमें सूयका | पैदल सिपाही कुल २४३०-का समुद् पृतना कहलाता है। 
दाँत.तोड़ा था, इसलिए उनका नाम पूषासुहृद पड़ा । ध्याप्रिवन्तेघल योद्धारर इति तनन्‌। ३ संग्राम, छड़ाई। 
पूस ( हिं>-पु०:) अगदनके. बाद और माघके पहलेका | ४ मशुष्य; आदमी | 


श्तनाम-पथा ३०२ 


पृतनाज्‌ ( स० लि० ) सेनाजैता, सेना जीतनेवाला । 

पृतनाजित्‌ ( स० त्रि० ) १ सेनाजित्‌। ( १० ) २ पकाह 
भेद । 

पृतनाज्य ( स ० क्लो० ) संप्राम, युद्ध । 

पृतनानी ( स० पु० ) पृतना नामक सेनाका अफसर । 

पृतनापति ( स० पु० ) सेनापति | 

पृतनाषाट्‌ ( स' ० पु० ) प्रतनासाह देखो! 

पृतनासाह्‌ ( स'०पु०) पृतनां सहते सह-ण्वि। इन्द्र | इस 


साहू शब्रका षाट्‌ रूप होनेसे पत्व होगा, दूसरी जगह 


नहीं । 
पृतलनासाह्मय ( स' ० क्लो० ) परकीय सेनाविभव । 
पृतनाहव ( स' ० पु० ) पृतनासु हवः, हे शो भावे5नुपसगं- 


स्पेत्ययू, सम्प्रसारणश्थ । स प्नाममें रक्षणार आह्यान, 


युद्ध रक्षाके लिए पुकारना । 
पृतन्या ( स'> ख््रो० ) सेना, फौज । 


पृतन्यु ( स+० बति+ ) युद्ध च्छु, जो युद्ध करना चाहता ही, 


जो लड़नेके लिये तेयार हो । 

पृत्सुति ( स० ख्रो० ) सेना, फौज । 

पृत्खुध (स' पु० ) पृत्खु धीयते श्वा कमंणि घजञर्थे क। 
सप्राम, युद्ध । 

पृथक्‌ ( स० अब्य० ) प्रथयतीति प्रथ चविक्षेपरे | प्रथः कित 
सम्प्रतारणडःव । उण्‌ ११३६ ) इति अजि कित्‌-सम्प्रसार- 


णश्च । १ भिन्न, अलग, जुदा । पर्याय--विना, अन्तरेण, 


ऋते, हिरुकू, नाना, वजन | २ इतर, नीच । 

पृथकरण ( स'० क्ली० ) सम्मिलित वस्तुका भिन्‍नकरण, 
अलगाव, अलग करनेका भाव । 

पृथककाय ( स'० क्ली० ) भिन्‍न कर्म । 

पृथक क्रिया ( स ० स्री० ) अलग करनेका काम । 

पृथक क्षेत्र (स'० पु० ) प्रथक_ भिन्न क्षेत्र उत्पक्तिस्थान॑ 
यरुय । पक ही पिता परन्तु भिन्‍न मातासे उत्पन्न 
सन्‍्तान । 

पृथकच्छद ( स'० पु० ) अक्षोटवुक्ष, अखरोटका पेड़ । 

पृथक्ता (स० ख्रो० ) पृथक दहोनेका भाव, अलगाव, अल- 
हृद्गी | 

पृथकल्थ ( स ० ह्ली० ) पृथगित्यस्थ भावः प्रथक-भाषे 
क्त। पृथक होनेका भाव, अलगाब । 
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पृथकत्वच्‌ ( स'० ख््री० ) पृथक त्थग्‌ यख्याः टाप्‌। मूर्चा- 

लता। मृव टेखो | 

| पृथकृपणी ( स० ख्री० ) प्ृथक्‌ पर्णानि यख्या: ( प्राककर्ण- 

| परणेवृष्पफलेति। था ४१६४ ) दहति डोष्‌। पिठवन 

नामकी ओषधि | पर्याय--पृश्निपर्णी, चित्रपर्णीं, अंधि- 

. बलिका | 

पृथगात्मता ( स' ० स्त्री० ) पृथक्‌ आत्मा स्वरूपं यस्य, 

! तस्य भावः तल-टापू। १ विवेक, विरक्तता, विराग। 

। २ भेव्‌, अन्तर। 

| पृथगात्मिका ( स'० खत्री० ) पृथक्‌ आत्मा खरूप॑ यख्या:- 

| कापि अत इत्वं। व्यक्ति। 

| पृथगज़न ( सं० पु० ) पृथक्‌ सजनेभ्यों विभिन्नो ज़नः। १ 

। सूर्ख, बेवकूफ । २ नोच व्यक्ति, कमीना भादमी। ३ 

' पामर, पापी । 

पृथग्बोज ( स्‍स्० पु० ) पृथक्‌ विभिन्नानि बीजानि यस्य | 

| भल्लातकयुक्ष, भिलावां । 

पृथगभाव ( स'० पु० ) एपृथक्त्व, अलग होनेका भाव | 

पृथगभूत ( स'० लि० ) जो अलग हुआ हो । 

पृथगविध ( स'० लि० ) पृथक्‌ भिन्ना विधा यख्य । नाना- 

| रूप। 

 पृथवान ( स० पु० ) प्थिवी । 

| प्रथवी (सं सत्री० ) प्रथते विख्तारमेतीति प्रथ-षिवन्‌ 

सम्प्रसारणञ्च ( थे पिबन्‌ सम्ूसारणझूुच | उण १।१९- ) 

| पृथिवी । 

, पृथा (स० खत्री० ) कुन्तिभोजकी कन्या कुन्ती, पाण्डु- 
राजाकी पल्ली । भागवतमें इस प्रकार लिखा है,--महा- 
राज़ देवमीड़के पुत्र शूर थे। इन्हों शरके ओरस और 

मारिषाके गर्भसे बखुदेवादि दश पुत्र और प्रथा आदि 

| पांच कन्याए उत्पन्न हुई। राजा शझूरने अपने मित्र 

। कुन्तिभोजकों निःसस्तान देख पृथाकों दत्तकपुत्री ख्वरूपमें 

प्रदान किया । प्रथाने वाल्यकालमें दुर्वासा मुनिको 
परिचर्यादिसे खुश कर उनसे देवांहानविद्या पाई । कुस्ती- 
ने कुमारी अवख्थामें एक दिन इस पन्‍्तकी परीक्षा करने- 
के लिये सूयदेवका आहान किया । सूथ मग्लके वलसे 
उसी समय उपस्थित हुए । यह देख कुन्ती भॉंसक-सी 
रह गई । वाद कुम्तोने हाथ जोड़ कर कहा,--मैंने 





। 
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३०६ पृथाम--पूथिवी 


परीक्षार्थ इस मन्त्रका प्रयोग किया था, आपसे मु कोई | इला, निऋ ति, भू, भूमि, पूषा, गातु, गोता । 
प्रयोजन नहीं । इस पर सूयने कहा, 'देवद्शन व्यर्थ नहीं ( वेद निधण्टु १ भ० ) 
जाते, तुझे गर्भधारण करना ही पड़गा। यदि कन्या बेदमें प्रथिवीशब्द पक्षान्तरमें अन्तरोक्ष नामसे भी 
समझ कर सड्डंगेच करती हो, तो जिससे तुम्हारी योनि . उक्त हुआ है-- 
श्रष्ट न हो, में वैसा ही करू गा ।' सूय इस प्रकार कुन्ती- “स दाधार पृथिवों द्यामुतेमां? ( ऋक १०१२१॥१) 
की गर्भाधान कर स्वर्ग चले गये। कुन्तीके भी उसी ._“यद्वा प्रथिवीत्यन्तरिक्ष नाम' ( सायण ) 
समय एक पुत्र हुआ। लोकलज्ञाके डरसे कुन्तोने उस ख़ुति ओर स्म्ृतिका मत | 
पुत्रकों नदोमें फेक दिया। पीछे पाण्डके साथ इनका पृथिवीको उत्पक्षिके विषश्नमें श्रुतिमें इस प्रकार लिखा 
विवाह हुआ और उसी देवाहान-मन्लके वलसे कुन्तीने | है, - अ.काशात्‌ वष्युवायोरग्विस्म्नेराप अद्भ्य* ए्थिवी- 
युधिप्टिर, भीम और अज्ञन इन तीन पुलोंकों पाया । . चारपथते”' (श्रुति इससे प्रमाणित होता है, कि ए[क समय 
विशेष कु ती शब्द देखों। आकाश वा वाष्प समस्त जगन्मण्डलमें व्याप्त था । पीछे 
पृथाज ( स'० पु० ) प्रथायां जायते ज़न-इ। १ युधि- प्रत्येक वाष्पकणाके परसूपर आकर्षण और संघातसे 
छ्िरादि कुन्तीके पुत। २ अज्ञु नवुक्ष । . अणु पशमाणुकी उत्पत्ति हुई है। जैन-द्शनमें लिखा है-- 
पृथापति ( स० पु० ) प्रथाया; पतिः। पाण्डुराज । “अण्वादीनां संघातात्‌ दुष्िीयुणुकादय उत्पच्चन्ते | तत्र स्वाच- 
पृथिक्रा (सं० स््रो०) प्रथ-घञ्थे क, ख्वार्थे क, अत इत्वं।. स्थिताकरृष्शक्तिरेवाश्संयोगे कारणभावमापद्यते ।” अणु- 
शतपदी । ओके पररुपर संघातसे द्विअणु, बसरेणु आदि उत्पन्न 
पृथिन्‌ ( स'० पु० ) प्रथ-बाहुलकात्‌ किन्‌ सम्प्रसारणञ्चथ । हो कर आकाशमागमें फेल जाते हैं। धीरे धीरे जगदु- 
वेणपुत्र पृथु नामक नृप । । ष्यापकत्व और घनत्व प्राप्त होता है । अन्तमें उनके 
पृथिवी (सं० स्थरो०) प्रथते विख्तारं गच्छतीति प्रथषिवन, . मध्य अवस्थित आकृष्ट-शक्ति ही आय्रसंयोगसे कारणता 
सम्प्रसारणश्ञ, (प्रथे: पिवन्‌ एम्प्रथारणझूच | डण ११५०) | पाती है । इसके द्वारा एक जगदुष्यापी आणविक 
ततो डीप्‌। मस्यांदिका अधिष्ठानभूत । पर्याय -भू,. आकर्षणशक्तिका परिचय मिलता है । घनीभूत अणु- 
भूमि, अचछा, अनन्‍्ता, रसा, विश्वम्भरा, धरा, स्थिरा, . मएडलीके आकर्ष णाधिफ्यके कारण दूरवत्तों अपेक्षाकूत 
धरित्रो धरणी ज्या, क्षौणी, क्षिति, काश्यपी, वसुभती, . सूक्ष्मतर अणुओंकी गतिसे बायुका, पीछे दुतगमन और 
सर्वेसहा, व ,धा, उवबीं, वखुन्धरा, गोला, कु, संघर्षणके कारण अग्निका, अग्निका उत्ताप घनीभूत हो 
पृथ्वी, अवनि, मेदिनी, मही, भूर, भूमि, धरणि, क्षोणि, . कर शोतल होनेके समय जलका और उसो जलसे 
क्षोणी, क्षोणि, क्षत्रा, अबनी, महि, रलगर्भा, साग- | प्रथिवोका अस्तित्व सूचित हुआ है। 
र|स्वरा, अव्धिमेखछा, भूतधात्री, रलावती, देहिनी, ऋग्वेद्संहितामें ( १॥५६।२ ) अग्नि ही प्थिवीकी 
पारा, विपुला, मध्यमलोकवर्त्मा, धरणीधरा, धघारणी, | नाभि और ज्योतिरूप मानी गई है--- 
महाकाण्डा, जगद्दहा, गन्धवधती, खण्डनी, गिरिकणिका, “मूद्धांदिवों नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवद्रतो रोदस्योः । 
धारयित्रो, धात्री, सागरमेखला, सहा, अचलकीला, गो, त॑ सवा देवासो5जनयन्त देवं वैश्वानर उ्योतिरिदाय्याय ॥ 
अव्धिद्वीपा, द्विरा, इड़ा, इड़िका, इला, इलिका, उदधि- भाए।--'अय - ग्निदियो था लोक स्य मूथों शिरोवत प्रधान- 
| 





वस्त्रा, हरा, आदिमा, इला, वचरा, उयरा, आद्या, जगती, भूतोी भवति | प्ृरथिव्य' भूमे ३ च नाभि; संनाहुऊक; रक्षक इत्य थ $ है 
पृथु, भुवनमाता, निश्चला, वीजप्रसू, श्यामा, क्रोड़कास्ता, , अयानब्तर रोदस्योद्ावा एथिव्योर्य/रतिरधितिरमबत्‌ । 
खगवती, अदिति, पृथवी। ( : बद १५ ) 

वैदिक पर्याय-गो, ग्मा, ज्ना, छएना, ज्षा, क्षामा, 
क्षोणी, क्षिति, अवनि, उवीं, पृथ्यी, मही, रिप, भद्विति, 


दे बेश्वानर त॑ ताहशं देव' दान।विगुणयुक्त त्वा त्वां देवास: 
सतंदेवा आयाय विदुषे मनवे यजमाना4 बा ज्योतिरित ज्योती* 
रूपमे बाज न यश्त उदृपादयन्‌ |? .. 


पृथिंवी 


सायणभाष्पयके ऐसे अर्थले यह साबित होता है, कि 
तेजरूप अग्नि ही ख्वर्गादि सशलोकका प्रधान है और वही 
ज्योतिरुपी वैश्वानर प्रथियो-रक्षक सूर्य हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । सूर्यके आकर्षण और उक्षत्त रश्मिसे 
पृथिवीका रक्षण होता है, यह पौराणिक उपपक्ति और 
वैशानिक तत्वसमुरूत धुव सत्य वैदिक मतसे भी 
समीचोन माना जाता है। 
वाजसनेयस'हितामें भी लिखा है-- 
“रुद्राः स'रूज्य परथियों बुहज्योतिः समोधिरे | 
तेषां भानुरशस््र इच्छुक्रो देयेषु रोचते ॥” 
( धुक्लयजु ११।५४७ ) 
इसके भाष्यमें महोधरने लिखा है,--“ये रुद्रा: प्रविवी' 
पाथि व' पियड' संसज्य शकरायोरसाइमचुूंणें: सेयोज्य वृह- 
ज्ज्योतिः प्रोढ्मरिन' श्रमीधिरे श्रम्यक्‌ दीपितवन्त: । तेषां 
रुद्राणा शुक्र: शुद्धों दृदीप्यमानोजस्तर: भनुपक्षीण इव देवेषु मध्ये 
भानु: दीप्ति! रोचते प्रकाशते इत्‌ एवा्थ। ॥”! 
सद्गणने सूक्ष्म सिकतालोहकिट्ट और पाषाणचूण 
मिला कर पिणडाकारमें पाथिव पृथिवीकी सृष्टि करके 
चुहजज्योति प्राप्त की। इसके फलसे रुद्रोंकी देदीप्यमाना 
दीप्ति देवताओंके मध्य प्रकाशित हुई थी । इससे स्पष्ट 
समभा जाता है, कि पिए्डाकार पाथिव अगत्‌ गोल है 
और रुथल भूत यह लौहकोट्ट पाषाण चूणांदि पदाथ 
पाश्चमौतिक विकरृतिमात्र है तथा गन्धतस्मात्र परिणत हो 
कर पृथिवीका उत्पादक हुआ था। शतपथदक्राह्मणके (६यं 
वे प्थिवीभूतस्य प्रथम्रजा” ( शतब० १४।११२।१० ) आदि 
प्रयोगसे पृथिवीकी भूतोत्पक्षिकी कथा प्रकट होती है। 
भगवान मनुने अग॒तकी उत्पक्ति और सरष्टिके सम्बन्ध- 
में जो घणन किया है, उसमें भो कोई मतपाथथक्‍्य नहीं 
देखा जाता । उनके मतसे यह परिद्वृश्यमान विश्वसंसार 
पक समय गाढ़ तमसाच्छन्न था । यह अवस्था दृष्टि- 
गोचर नहों होतो थी और न लक्षण द्वारा ही उसका पता 
खलता था। उस समय चह अवस्था शान और तकसे 
अतीत होकर सबंतोभावमें लिद्रित थी। पीछे स्वयम्भु 
भगवानने महाभूतादि चौबीस तरवोंमें प्रवुत्तवीय हो कर 
इस विश्वसंसारकों प्रकर किया और धोरे धीरे ये ही 


डस तमीवस्थांके धयंसझूपमें व्यक हुए थे। मनोमात्र- | 


३०७ 


प्राह्म सूक्ष्मतम अध्यक्त पुरुष ही शरीराकारमें प्रादु- 
भूत दुए। विविध प्रज्ासपष्टिको कामनासे उन्होंने अपने 
शरीरसे ध्यानयोग द्वारा पहले जलकी सृष्टि की। पीछे 
उस जलमें अपना शक्तिवीज मिलाकर सुवर्णवर्णॉपम सूथ- 
के जैसा आभाविशिष्ट एक अण्ड निर्माण किया। उसके 
बाद सर्यलोकपितामह ब्रह्मरूपमें उन्होंने सव्यं उस अए्डके 
मध्य जन्म लिया । नर अर्थात्‌ परमात्मासे प्रसूत होनेके 
कारण अपत्यप्रत्ययमें जलका नारा और नारा त्रह्मरूपमें 
अवस्थित परमात्माके प्रथम आश्रयभूत होनेके कारण 
ब्रह्मका नारायण नाम रखा गया है। वे आदिकारण 
अध्यक्तानित्य और सदसदात्मक हैं । ततकत्त क उत्पा 
द्त उन प्रथम पुरुषकों भी लोग ब्रह्मा कहते हैं। भग 
वान्‌ ब्रह्माने इस ब्रह्माए्डमें ब्रह्ममानके संवत्सरकाल 
तक वास कर अन्‍न्तमें आत्मगत ध्यानवलसे उसे दो 
खण्ड कर डाला । इसके ऊद्ध खण्डमें स्वर्गादि- 
लोक ओर अधोखएणडमें पृथिव्यादि, मध्य भागमें 
श्राकाश, अष्टदिक्‌ और शाश्वत सभी समुद्र सृष्टि हुए। 
आत्मानुभवसे ब्रह्माने मनक्रा उद्धार किया। मनस्फू- 
रणके पहले महत्तच्वका विकाश हुआ था । इसके बाद 
विषयश्रहणाक्षम इन्द्रियोंकी सृष्टि हुईं। अनन्तकार्य॑ क्षेत्र 
अहडुगर और पश्चतन्मालमें आत्मयोजनासे देवमनुष्यादि 
जीवोंका उद्धव हुआ । मूक्तिसम्पादक ये छह सूच्मतम 
अवयव पश्चमूतादिका आश्रय लिये हुए हैं, इसलिये वह 
आश्रयस्थान शरीर नामसे प्रसिद्ध हुआ है। आका- 
शादि महाभूत भी शरीरका आश्रय लेते हैं। महत्तस्व, 
अहड्भारतस्‍््व और पश्चतमन्मात्र इन सात देवशक्तिकी 
सूच्ममात्रासे इस जगतकी सृष्टि हुई है--अधिनाशी- 
कारणसे इसो प्रकार अस्थिर सभी कार्योकी उत्पत्ति हुई 
है। भाकाशादि सभी भूतोंमें पहलेकी छोड़ कर और 
सभी भूत अपने अपने गुणातिरिक्त पूष के गुणकों 
प्रहण करते हैं । आकाशका गुण शब्व है; वायुका 
शब्द और स्पर्श ; अग्निका शब्द, रुपश, और रूप ; 
जरूका शहद, रुूपशं, रूप और रस तथा पृथिवीका 
गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गनन्‍्ध है। अनन्तर 
सूच्मपश्चतन्मावले स्थलतर द्वृश्यमान पदार्थांदिका 
उर््धव हुआ है। वह परमदेव ( ब्रह्म) जब जागरित 
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रहते हैं तव यह विश्वत्रह्माएड भी उस समय चेष्टित रहता 
है। उस शास्तात्माके निद्रा लेने पर विश्वश्रह्माएड भी 
निमीलित हो जाता है तथा विश्वसंसारमें महाप्रलय 
संघटित होता है। ब्रह्मरात्रके अवसान पर प्रसुप्तावरुथा- 
से उत्थित और प्रतिबुद्ध हो खय॑ं ब्रह्मदेव सृश्टिकायमें 
लग जाते हैं। परमात्मा कत्‌ क सृश्किमनासे प्रेरित 
मन वा मवत्तत्वसे पहले शब्द्रगुणविशिष्त आकाशकी 


उत्पत्ति और आकाशकी विकृतिसे बलवान सब गन्धवह 


रुपरशंगुणात्मक पवित्र वायुकी उत्पकश्ति हुईं। वायुकी 
विकृतिसे तमोनाशक ओर समस्त वस्तुओंके प्रकाशक 
दीप्षिमान तेजः ( रूप ) उत्पन्न हुए । तेज विकृत हो कर 


ही जल ( रस )-में परिणत हुआ, पीछे कालक्रमसे 


जलसे ही गन्धगुणसम्पन्ना पृथिवीकी उत्पत्ति हुई है। 
महाप्रलयावसानके वाद सश्षकि पहले पश्चमूतोंकी 
उत्पत्ति इसी प्रकार गोचरोभूत हुआ करती है, इसी तरह 
अलंख्य असंख्य मन्वस्तर और लक्ष लूक्ष वार विश्वकी 
सृष्टि और लय हुआ है । ( मनु १५८० इलोक 


तमोमयत्व और अनादि अनस्तप रिव्याप्तत्व कल्पित हुआ 
है। इस तमोमय विश्वमें गुणसाम्य उपस्थित होनेके 
कारण श्षेबशाधिष्ठित प्रधान-प्रक्तिका सृष्टिकाल आरम्भ 
हुआ और सबसे पहले हो सूद्म और महदुगुणसंयुक्त 
अध्यक्त समाव,त महत्तत्वको प्रादुर्भाव हुआ । सच्ष्च- 
गुणोद्द्विक्त उसी महतस्वकों सरवगुणप्रकाशक मन कहते 
हैं। यहो मन फारण नामसे प्रसिद्ध है। सरबविदु- 
गण महत्तरवको ही सृश्किर्ता बतलाते हैं। सड्डुल्प और 


अध्यवसाय उनकी व्‌ज्ति है, लोकतत्त्वार्थके हेतुखरूप 
धर्मादि उनका रूप और सरव है, तथा ससरय, रजः और 
तमः उनका गुण है। महत्तस्व गुणत्रयविशिष्ट होने पर 
भी रज्ञोगुणके आधिफ्यवशतः उससे महतृपरिवुत और 
भूतादिविकृृत अहड्डारकी सृष्टि होतो है। अहद्भूरमें | 


मोगुणकी अधिकता रहनेसे तमोशुणाक्रान्‍्त भूतसमूहका 
आदिकारणस्वरूप भूततनन्‍्मात्र उत्पन्न होता है। उस 
भूततन्मातसे शब्दतन्मात्र ओर सच्छिद्र आकाशकी 


(थिवां 


ब्रह्माएडादि विभिन्न पुराणोमें भी निखिल विश्वका 


उत्पत्ति मानी जाती है। विकारञअनक भूतादिसे शब्द- 
तम्मात भूतादि कत्‌ क पुनवार आयरित ह्ोनेके कारण ' 


उससे स्पशेतन्मात्र और स्पर्शगुणयुक्त वायु उत्पन्न हुई। 
शब्दतन्माव और आकाशके आवरणसे सूपशेतन्मातसे 
रूपतन्मात्र और तेजकी उत्पत्ति हुई । रूपतन्मात्रके 
आवरणसे रसतनन्‍्मात्र और जलका रसतन्मात्रके आव 
रणसे गन्चधतन्मात्र और गन्धतन्मात्र रसतन्मात्र 
कत्त क आवरित होनेसे गन्धगुणयुक्त क्षितिका 
आविभाव हुआ था% । इस प्रकार गन्धतन्मात्र शब्द- 
रुपश, रूप और रसकत्तु क समाविष्ट होनेके कारण शबद- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्ध यही पांच गुण पृथिवीके माने गये 
हैं। केवल ख्थलभूतका ही यह नियम जानना चाहिये। 
भूतसमृह शान्त, घोर और मूढ़ गुणयुक्त होनेके कारण 
विशेष नामोंसे परिचित हैं। ये आपसमें अनुप्रविष्ट हो 
कर एक दूसरेके धारणक्ता हुआ करते हैं । लोका- 
लोकाचल परिवुत यह परिद्ृश्यमान सभी पदार्थ भूमिके 
अन्तभू त हैं । महदादि विशेषान्त सात पवार्थ आवसमें 
समिश्रित हो कर पुरुषफके अधिए्टान प्राप्त होते 
हैं। उसी अध्यकके अनुप्रह्से अण्डको उत्पत्ति होतो है। 
विशेष पदाथसमूहसे प्रादुभूत अएड ब्रह्मकार्यकरलापका 
कारणस्वरूप है। उस प्राकृृत अण्डके विबुद्ध होनेसे ही 
भूससमूहके आदिकर्सा प्रथम शरोरी हिरण्यगर्भ क्षेत्रश 
पुरुष जीवात्मासमूहकी सृष्टि करते हैं। स्वणमय सुमेरु 
पव॑त ही हिरण्यगर्भका गभ है, समुद्र उनका गर्भोदक 
और परबतगण उनके जरायु हैं। सप्तसमुठ, सुमहत्‌ पब॑त- 
समूह और शतसहस्त्र-नदी-परिवेष्टित समद्वीपा प्रथियी, 
चराचर समुदाय विश्व और चन्द्र-सूय-प्रह-नक्षत्र-चायु 
प्रभुति सभी लोकालोकसमूह इसी अण्डके अन्तभूत हैं । 
अण्डका वहिभांग भी दश गुण जल द्वारा परिवेष्टित है, 
उसके ऊपर वश ग्रुण तेज, तेजके ऊपर दश गुण वायु, 
वायु दश गुण आकाश द्वारा और आकाश भूतगण द्वारा 
आच्छादित है । 

भूतगण महत्‌परियुत और महान्‌ अव्यक्त द्वारा आचुत 
हे | इस प्रकार अष्ठट प्रकृति ही फ्क द्सरेका आवरण हो 
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# ख्यकार कपिलने भी इस मतका प्रवा/ किय' है-- 
“उत्र छथितवरी घारणभापैन प्रबर्तेम!ना चतुर्भामुपकार *रोति। 
गब्द स्पर्शरूय रसगभ्धवती पद चगुणा प्थिवी |!” 

(क्रेश्यतश्बकोी ० १५१६) 


पृथिवी 


कर अणए्डका आवरक हुई है। विकारिसभृहसे विकार- . 


के आधाराणयभावमें अ'्ट प्रकृति ही एक दूसरेकी सृष्टि 
और प्रछयकालमें लय किया करती है । क्‍ 


(अहम ग॒हपु० प्रक्रिवागद 8५ अ० २३-८० लोक) | 
इससे प्रतिपत्त होता है, कि शास्त्रकार मनु और 
पुराणकारोंने वैज्ञानिक सत्यका पू्णमास पायाथा 
या सो उन्होंने योगवरूसे इन समस्त सत्यका द्वारोद्धाटन 
किया हो, या प्रकृत वैज्ञानिक चर्चाप्रसूत इन समख्त | 
घटनावलियोंकों वे लिपिवद्ध कर गये हैं . धर्मप्राण 
हिन्दके निकट ईश्वर वा स्रष्टाकी एकत्वकल्पना नितान्त ; 
असम्भव नहीं है । इसी कारण इस सत्यसमृहका मूल : 
सभो ईश्वरमें आरोपित हुआ है । वत्त मान भूविदोंने 
जगत्सश्टिके आदिमें जो तमोमयत्वकी कल्पना को है, हम 
लोगोंके प्राचीनतम आये ऋषियोंने भी उस बातकों 
दूसरे प्रकारसे व्यक्त किया है, ईश्वरशक्तिके विकाशसे भूत- 
तन्मात्र द्वारा आकाशादिकी सृष्टि हुई है यही व मान 
वैज्ञानिकका |०/ वावाष्प है। 
भूतस्वविदोंने जब वाष्पको ही जगत्‌की उत्पत्तिका | 
मूलीभूतकारण बतलाया है, तब आकाशोत्पत्तिकी क्रिया 
हांसे हुई? यह अवश्य स्वीकार करना पढ़ें गा, कि महे 
तत्व ससस्‍वरजः प्रभृति तीनों गुण अहड्भडार और भूत 
तन्‍्मात्र (१) किसी सूक्ष्मतर कल्पनाका फल है। उन्होंके 
सहयोगसे आकाशकी उत्पत्ति हुई है। पीछे आकाशादि 
की विकृतिसे वायवादि रुपान्तरित हुआ है। उनके मत 
से समप्र सौर-जगत्‌ भी पृथिवी है और यह मानवाकाश 
हो पार्थिव पृथिवों | आकाश मण्डलस्थ ज्योतिष्क प्रहगण- | 
पररुपर पृथक और यक्रभावमें भूमण करते हैं, सय- 
प्रहके समस्त नक्षत्रमण्डलका उद्धव, वायु-युक्त किरण 
जालसे जगत्‌का जलाकर्षण, उत्तरायण और दृक्षिणायन 
कालमें रश्मिहयकी हासवुद्धि, सुधुम्ना नामक रश्मिसे 
प्रतिदिन चन्द्रालोकबद्ध न प्रद्ृति अनेक कथाओंकी एकता | 


है, पर प्रभेद इतना ही है, कि यश मान वेजश्ञानिकोने 


____ __॒॒॒  ख$$क्‍३ऊ[३स.][] (तय घययय---++ 
(१) स्वीकार करनेकी बात है, कि ये सब ९रद सचमुच 


किसी वैज्ञानिक अआलोचनासे सिद्धारत हुआ है ; हृसका अथ भी 

हसी प्रकार सवतस्ञ्रमावे गृद्दीत हुआ करता है. कग्वेद 

( ५८०१ )-में एथिवी ही सूथ धटू आत्तरण मानी ४ई है । | 
एण. ह3)५ए५  78 द 
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पृथियीक्ी भमूमणशीलता और सयके ख्थायित्वकी कव्प 
ना की है। भास्कराचार्य आदिके यह वात समथ्न करने 
पर भी लब्लाचाय, ब्रह्मगुम और पुराणकारगण सूर्यका 
भूमणत्य स्वीकार करते हैं। परन्तु ब्रह्माए्डपुराणकारने 
प्रहगणकों वायुनिमि त अदृश्य रश्मि-द्वारा भर यनक्षत- 
में निवद्ध और यथानिदि पष॒ पत्र पर श्राम्यमाण दिखला 

दिया है तथा भू वपरिविष्टित सूर्य भी श्रमणशील हैं, यह 

भी लिखा है | २) 

पौशणिक कल्पित मत | 
इस पृथिवोकी उत्पत्तिका विषय ब्रह्मवैवत्तेपुराण 

प्रस्तिखएडके सप्तम अध्यायमें इस प्रकार लिखा है, - 

भगवान नारायणने एक दिन नारदसे कहा, महर्ष ! कोई 

कोई कहते हैं, कि वह पृथिवी मचुकेःरभके भेदसे उत्पन्त 

हुई है। किन्तु वह विरुद्ध मत तुम्हारे निकट ध्यक्त करता 

हूँ सुनो । पुराकालमें जब बे दुद्ध षं दोनों असुर मघु- 

कैटभ विप्णुके साथ हजारों वष. तक युद्ध करके अन्तमें 

उनका अद्भ तवीय और युद्ध देश परितुष्ट हुए थे, तब 

उन्होंने कहा था, अच्छा, हम दोनों मरनेको राजी हैं, 

किन्तु जहां पृथिवी जलमग्न न हो, उसी रुथान पर हम 

दोनोंका बध कीजिये। इतनी बात कहते न कहते पृथिवी 
स्वयं आ कर उनके सामने ध्यक्त हुई । अनन्‍्तर थे दोनों 
मारे गये और उनके शरीरसे मेदोराशि उत्पन्न हुई । इस 

घटनासे जो प्रथिवीका 'मेदिनो' नाम रखते हैं, उनका 
कहना है, फि पहले पृथिवी जलप्रवाहसे धोई आनेके 
कारण कृश हो गई थों ; पीछे दोनों असुरकी मेदोराशिके 
योगसे परियुष्ट हुई हैं। किन्तु पएृथिवोकी उत्पत्तिके 

सम्बन्धमें प्रादीनकालसे पुष्करतीर्थामें रह कर हमने 
साक्षात्‌ धर्मसे सववादि-सम्मत जो विवरण खुना है, वह 
तुमसे कहता हूं, खुनो। अति प्राचीन कालमें चिरजल- 

मग्न महाविराट्‌ पुरुषके शरीर पर बहुत दिनों तक सर्वाज्ग 
सड़ी मैल जम गयी थी । कालक्रमसे वद मेल उनके 
प्रत्येक रोमकूपमें प्रथिष्ठ हो गयी जिससे प्रथिबीकी 
उल्पस्ति हुई । हे मुने ! प्थियों उनके प्रत्येक रोमकूपमें 
स्थिरभावसे रह कर पाछे बारम्वार अलके ऊपर आदवधि- 

भूत और कभी कभो जलके मध्य तिरोभूत होने लगों । 

(२) दुक्षाणड३.णग अनुषगपाद ५००५७ अध्पाय ! 
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इस प्रकार पृथिवी सष्टिकालमें आविभू त, स्थितिकालमें 
जलके ऊपर स्थित और प्रलयकालमें जलमध्यगत होने 
लगीं। धोरे घारे वसुधा प्रत्येक विश्वमें अवस्थान कर 
शेल, वन, समदोप, सप्तसागर, हिमालय, मेरु, गृह, 
चन्द्र और सूयमें परिवुत हुई । पीछे ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव प्रभ्ठति करके समरह्त खुरलोक, समस्त पुण्यतोर्था 
और पुण्य भारतवर्ष पर शोभित हुवे । पृथित्रीके अधो- 
भागमें सप्त पाताल और ऊद्ध्च॒मागतें ब्रद्मछोक अब- 
स्थान करने लगा। इस प्रकार पृथितव्री पर समग्र विश्व 
निमित हुआ । इस विश्वके सर्वोच्च भाग पर गोलोक 
और वैकुणठधाम अवस्थित है। ये दोनों ध्राम्म नित्य 
हैं, उनका कभो भो धव श नहों है। इसके अतिरिक्त ओर 
सभो विश्व कृत्रिम तथा नश्वर हैं। है ब्रह्मन ! प्राकृत 
प्रलय उपस्थित होने पर जब ब्रह्माका भी विलय होता है, 
तब सृष्टि प्रारम्भमें भगवान्‌ विष्णु आत्म द्वारा महा- 
विराट पुरुषकी सृष्टि करते हैं। उस प्रछयके समय 
क्षितिकी अधिष्ठाली देवो भी दिकू, आकाश और ईश्वर 
इन तोन सत्य पदार्थके साथ अवस्थान करती हैं। 
ये वराहकव्पमें खुर, मुनि, विप्र और गन्धर्द आदि 
कत्त क पूजित हो कर पीछे वराहरूुपधारों भगवान 
किष्णुकी श्र्‌ ति-सम्मता पत्नी हुई । इनके पुत्र मड़ल 
और पोल घर्ट श हुए इत्यादि । 

बसुधाने कहा -हे भगवन्‌! में आपके आशज्ञानु- 
सार वराहरूप धारण कर लीलाक़मसे ही इस सचराचर 
विश्वमण्डलकोी धारण करूगो। परच्तु मुक्ता, शुक्ति, 
हरिको अचेना, शिवलिड्र, शिला, शह्कु, प्रदीप, मन्त्र, 
माणिक्य, होरक, मणि, ज़पमाला, यश्सूत, पुष्प, पुस्तक, 
तुलसीदल, पु"पमाला, कपू र, सुषण, गोरोचना, चन्दन 
और शालप्राम-जल इन सब वच्तुओंकी धारण न कर 
सकू गो। क्‍योंकि उक्त द्ृब्य यदि बिना आधारके मेरे 
ऊपर रफ्खे ज्ञांय, तो मुझे बड़ा ही क्लेश होगा। भग- 
पानने कहा--हे सुन्दरि! जो मूढ ध्यक्ति थे सब द्रव्य 
बिना आधारके तुम्हारे ऊपर रखे गे, द्व्य-परिमित 
सौ वर्ष तक फालसूज नरक वास करोेंगे। 

इस पृथिवीको पूजा, मन्त्र, ध्यान, दान, ख्तथ और 
शखमन आविका विधिमिषेथ ब्िथरण थविख्तार हो जानेके 


पृथिवी 
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भयसे नहीं लिखा गया। ( त्रद्मतबर्खपुराण प्रहतिश ड़ के 
3म्र अभ्या में पृथिवी- रूतान देखों। ) 
उक्त पुराणके श्रीकृष्णफ-अन्मखण्डमें लिखा है, कि 
मन्त्र, मड़ग्लकुंम्सम, शिवलिड, कुकुम, मधुकाष्ट, चन्दन, 
कर्तूरी, तीर्थद्कक्तिका, खड ग, गंएडकखड़ ग, रूफटिक, 
पद्मराग, इन्द्रनील, सूर्यकान्तमणि, रुद्राक्ष, कुशमूल, 
निर्माल्य और हरिद्वण मणि आदि प्रथिवोके ऊपर नहीं 
रखनी चाहिये। ये सब द्रव्य पृथिवोीके भारस्वरूप हैं। 
जो कृणभक्तिहीन और फऊूणभक्तोंकी निन्‍दा करते हैं, 
जो अपनी धर्माचारहीन और नित्य क्रिया नहीं करते, 
जिन्हें वेदवाफ्पमें श्रद्धा नहीं है, जो पिता माता, गुरु, 
स्त्री, पुत्र और पोष्य-परिजनोंका प्रतिपालन नहीं करते, 
जो मिथ्यावादी और निःटुर हैं तथा जो सब मनुष्य गुरु 
निन्दक, मित्रद्रोही, कृतप्न, मिथ्यासाक्षिदाता, विश्वास- 
घाती, न्‍्यासहर, हरिनामबिक्रयी, जीव्धाती, गुरुद्रोही, 
प्रामयाजी, लोभी, शवदाही और शद्रग्ृहभोजी हैं, पृंथिवी 
उनके भारसे पोड़ित रहती हैं। अलावा इसके जो पूजा, 
यश, उपवास, वत ओर नियम कुछ भो तहीं करते तथा 
सवबंदा गो, ब्राह्मण, देवता और वैष्णवॉसे हंष र>ते हैं 
तथा जिनके मुखसे हरिकथा कभी नहीं निकलती भौर न 
भीतर हरिभक्ति ही है, थे पापिष्ठ हैं। प्रथिवी उनके भार- 
से क्लान्त होती हैं। ब्रह्म शव श्रोकृ्णअन्मत्ब॒० छअ० ) 
इस प्रथिवो पर प्रामशख्यादिकी उत्पश्िके सम्बस्ध- 
में विष्िणुपुराण लयोद्श अध्यायके प्रथमांशमें प्थुचरित- 
में इस प्रकार लिखा है, -प्रथिवीपति सप्नाट प्ृथुके 
राजत्वके प्रारम्भमें प्रजाने दुभिक्षादि माना हुं शोंसे 
पीड़ित हो राजाके पास जा निवेदन किया, 'राजन ! 
घरित्री अराज़क अवस्थामें सभी ओषधियां प्रास कर 
गई हैं; इसलिये अन्नके अभावसे प्रजञाका दिनों दिन क्षय 
होता जा रहा है! ऐसी अवस्थामें विधाताने आपकी ही 
हम लोगोंका प्रतिपालक निदिष्ट कर दिया है। अतपय 
हे प्रजानाथ! हम लोग आपकी प्रजा हैं, जिससे हम- 
लोगोंकी जीवनरक्षा हो, बेसी कोई जीवनौषधि हम 
लोगींकों प्रदान कीजिये ।' राजा पृथु प्रजाकी कातरीक्ति 
खुन कर वसुन्धरा पर बहु विगह और धनुर्वाण हाथमें 
ले कर उसी समय उनके प्रति दौड़ पड़ । इधर वसुल्धरा 


पृ थवी 


ने भी पृथुराज़ाको उस अवख्थामें आते देख डरके मारे 
गोका रुप धारण कर लिया और ब्रह्मलोकादिकी ओर 
रवाना हुई, पर कहीं भी उन्हे चैन न मिला | जहां जहां 
ये आ कर ठहरती थीं, यहीं उन्हें मालूम पड़ता था, कि 


| 


पृथु राजा हाथमें शरासन लिये सामने खड़े हैं। अन्तमें 
प्राणके भयसे वसुधा देवीने राज़ासे कहा, है. 
नरेन्द्र ! आप मुरे बध करनेके लिये उद्यत हुए हैं; किन्तु ' 
स्रोहत्या फरना महापाप है, क्या यह आप नहीं . 


जानते ?!” इस पर राजाने कहा, यदि एक दुष्ट ध्यक्तिका 
विनाश करनेसे बहुतोंको जीवन रक्षा हो, तो बसी हिंसा- 
से पाप नहीं होता, वरं पुण्य ही होता है।' 
फिर निवेदन किया, हे प्रज्ानाथ ! आप यदि प्रजाके 


वसुन्धराने 


उपकारके लिये मेरी हत्या करते हैं, तो बताइये, आपकी 


प्रजाका वासस्थान कहां होगा ? 


राजाने जवाब दिया, 


'बसुधे ! तुम मेरा शासन ग्राद्य नहीं करती, इसीसे तुम्हें 


विनाश करके में अपने योगवलसे प्रजाकी धारण 
राजाके इस प्रकार कहन पर पृथित्री डर गई' 
ओर उन्हें प्रणाम कर बोलों, 'राजन्‌ ! आप यदि चाहें, तो 
में फिर आपको सभी जोीर्ण ओषधियां दे सकती हूं, पर 


करू गा ।! 





हां! आप मुर्क एक घत्स दें और तमाम समतल करवा 


डालें । ऐसा होनेसे ही मेरा दूध गिर कर सव जगह 
समान भावमें फेल जञायगा ।' प्रथुराजने पृथिवोके अनु- 
रोधसे घनुष्कोरि द्वारा बहुसंख्यक पबंतकों अपने स्थान- 


से हटा दिया और नतोन्नत भूभागकों इस प्रकार सम- 
तल करवा डाला जिससे प्ृरथिवी प्रचुर शख्य उत्पादन 


कर सके। 


पृथिवी नगर ग्राम और प्रशख्त वणिक्पथ आदिमें 
विभक्त हुई हैं। कृषि, गोरक्षा और शस्यादि उसी समय- 


से सुचारुरुपमें सम्पन्न होने लगे। इसके पहले और 


महाराज प्रथुके राजत्व-कालसे ही यह 


| 
| 
| 
| 


क्‍ 


कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। प्रथुराजने प्रजाकी 


भलाईके लिये स्वायर्भुव मनुक्ों वत्सको कल्पना करके 


| 


अपने हाथसे इस प्रथिवीले शख्यादि दोहन किये थे, 


इसीसे भूमिका प्रथियी नाम पड़ा है । 


नया|यिकोंका मत | 


स्यायके मतसे यह पृथिवी गुरु और रसयुक्त है। 


| 
| 


इसमें रूप, नेमिशिक द्रवत्व और प्रत्यक्षयोंगिता विद्यमान | 
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है। स्पर्श, संख्या, परिमिति, पृथफ्त्य, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, बेग, ठ्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस ओर गन्ध 
ये चोदह इसके गुण हैं। 
गन्ध दो प्रकारकी है, सोरस और असौरभ | इन्हीं 
दो गन्धके हेतु पृथिवी है, अथांत्‌ जहां गन्ध है वहां क्षिति- 
का अंश है, ऐसा जानना चाहिये। इस प्रथिवामें नाना 
प्रकारके रूप ओर छह प्रकारके रस विद्यमान हैं। इस- 
का स्पश-अनु"ण, अशीत और पाकज है। 
पृथिवी दो प्रकारकी हे, नित्य और अनित्य । पर- 
माणुस्वरूपा पृथिवों नित्य और अवयवशालिनी पृथिबवी 
अनित्य है। यह सावयव-प्रथिवी देह, इन्द्रिय और विषम 
भेदसे तीन प्रकारकी है। इनमेंसे योनिज्ञादि देहरूपा, 
प्राणरूपा, इन्द्रियात्मिका और हाणुकादि ब्रह्माएड पय्न्त 
पृथिवी विषयात्मिका नामसे प्रसिद्ध है। 
पा३चाहश्य व। अ घुनिक म्रतपे भूतर्व । 
नद्नदीगिरिमालासे ले कर आसमुद्र तक विस्तृत भूमि 
सख्णड-जिस पर हम लोग (मनुष्यमात्र ही) वास करते हैं, 
जिसके उत्पन्न जात द्वष्यसे हम लोग उदर भरते हैं, वही- 
सुजला, सुफला, शस्य-एयामला भूखणड पृथिवरी ही है। 
दिग्वलय ( दृश्व्यापिका ।।0720॥ ) परिवेष्टित घन उप- 
वन आदि जो सब प्राकृतिक सौन्दर्य देख कर हम लोग 
विमोहित होते हैं, दैत्य दानव मानव ओर पशु पक्षो फीट 
पतड़ जिस भूमि पर विचरण करते हैं, वही भूमएडल है। 
बायु और वाष्प जिस प्रकार अगतके अड्भाधोन है, 
सूर्यालोक भी उसी प्रकार ज़ीवका प्राणदायी है । इसी 
कारण सूयके साथ पृथिवोका घनिष्ट सम्पक सूलित हुआ 
है। विशेष आलोचना ओर अनुसन्धान करनेसे मालूम 
हुआ है, कि पृथिवीके उत्पत्तिकालसे भिन्न भिन्न युगॉमें 
भिन्न भिन्‍न जीव-जगत्‌ स््रष्ठाकी अपार करुणासे इस कर्म: 
शेत्रमें प्रकाशभान हुआ था। पौराणिकी कत्पनासे आदि . 
( सत्य ) युगमें मत्स्य, कूम, बराह, नृसिंह आदि अब- 
तारोंका आविर्भाव कल्पित हुआ है और उसी प्रसड्ुमें 
विभिरन श्रेणीकी जोबदेहादिका वणन लिपिवद्ध हुआ है। 
परन्तु वेशानिक अनुसन्धानसे आविष्कृत प्रस्तरीभूत 
अश्थिदेहके अवस्थानलसे उस युगके म्ठशिकास्तरको 
प्रायोनता -यदि स्वीकार को- आय, शो यह स्फप्ठ प्रतीत 


रेरेश 


होता है, कि पृथिवीको प्रथमावस्थामें अद्भू ताकार बुहदा 
यतन अनेक जोव जगतमें विद्यमान थे । 

यूरोपोय तत्वविदोंने पृथिवीजीवनके इतिहासको 
चार युगमें विभक्त किया है--१ छा, आर्कियन इरा 


पृथिवी 


( ४07८॥3/"93॥) ।५७ ) वा युगमें [.0/'2।4 ..3॥0 [?/॥'। (१(। 
ओर [70॥70।॥0॥ ?९।।0 नामक दो पू्वतन प्रारब्ध _ 


विभागोंका उल्लेख है| २रा, पेलियोजोइक इरा ( [?४]०७- | 
20)]0 *क ) चा युगके ( ०]| पा 8॥), [) '४७॥।४।'५ (१.६। - 
07 ७छि0प8 ) विभागमें यथाक्रम कशेरुकास्थिविहोन | 





जीव, मत्स्य ओर वुक्षठता शम्परूकादिका उद्धव देखा 
जाता है। ३रा, मेसाजहक ( १०७०४ ॥७ ५... ) युगके ' 
( | |६५७] ८ 4 ॥.5४]० (५' ७०८७४  कालमें पक्रमात्र द 


सरीसपका प्रावल्य लक्षित होता है । 


४था, सिनोजइक ' 


( ()९॥७०4७।० ५५ ) युगके 087५ और '॥७८४- 
में है ध हे ७ । 
(0/५ विभागमें स्थूलचर्मा स्तन्‍्यपायों जीव ओर मानव- 


जातिकी उत्पत्ति होता है । 
प्रभृति युगानतरका भो उद्लेख देखा जाता है। ज्रेता ओर 


इसके बाद (०5५४ !"५१५६। .।% 


| 


द्वापरादि युगके पहले प्रथिव|का अस्तित्व हम लोग भी _ 
स्वोकार करते हैं। सत्ययुगसे हिन्दूजातिको वत्तेमान 


पृथिवी है। मत्स्ययुगसे हो जब प्रथिवीके जांवोंके 


इतिहासका प्रथम निद्शन पाया जाता है, तब उसे प्रथम : 


मान कर परवत्तों युगकी कल्पना की गई । श्ला 


( 2 ४० 8 [' 5॥।९५ ) श्रा “सर! सपयुग (० "५९ ' हि । 
70९,॥।|०७५ ) श्रा- -सतन्यपायायुग ( 32० ७। 3 8॥॥- । 


0७५ ) ओर 8४था -मनुप्ययुग 


ह९'' ()। +&॥ ॥) ) || 


पुराणाख्यानमें जीवशुन्य अपार जलधि-जलमें मत्स्य हो क्‍ 
जगसका प्रथम जीव है। धोरे धांरे कूमे, वराह, नृसिह _ 


आदिका अधिए्ठान हुआ है । परमेश्वरका इच्छा पर हो 


जब सृष्टि है, तब वे हो मानो भिन्‍न भिन्‍न जीवरूपोंमे 
अवतोण हुए । ऐसो रूपक-कल्पना नितान्त अन्याय 
समभी नहों जाती | पुराणमें द्वितीय युगमे जिस प्रकार 


प्रकाएड शरीर और अद्भू तायतन कूमंकी अवतारणा की 


गई है, उसी प्रकार द्वितीय युगान्तर प्राप्त 'पिसियोसोरस 


॥ 


इकथियसोरस' आदि प्रकारडदेही सरीसपका हम लोग . 


निद्शम पाते हैं। इसके बाद अख्थूलचर्मा स्तन्यपायोी 
चलुष्पद जन्तुओोंका आविभावकाल है । सबके अन्‍्तमें 


। 
॥| 
+ 
4 


मनु ययुग है--मनुष्य प्रथम जन्‍्मकालमें अपेक्षाकुत 
निरृष्ठाकार था। महामति दारुइनने इस विषयमें अनेक 
बादानुवाद किये है । यही कारण है, कि हम लोगोंके 
देशमें वामनरूपी मानवके पहले नृसिहावतारका उल्लेख 
आया होगा । यह अनुभान जनसाधारणसे सत्य नहीं 
माने जाने पर भी पौराणिक उपाख्यानके मध्य रूपक 
रूपमें अनेक वेशानिक सत्य सन्निवेशित है। विश्ञानके 
आलोकसे यदि देखा जाय, तो उससे अनेक लुप्त सत्यका 
उद्धार हों सकता है। 
पाश्चार। मठसे पृथिवीकी इत्पत्ति | 

सूथके साथ पृथिवीका जो घनिष्ट सम्बन्ध है, वह 
सहजमें ज्ञाना जाता है । उनकी ज्योतिः-विस्फारित 
आलोकराशि नहीं पानेसे हम लोग कभी भी देख नहीं 
सकते और न समस्त जागतिक पदाथ चिरप्राणता लाभ 
कर सकता । अभी प्रश्न हो सकया है, कि यह पालयित्री 
धरित्रों और सर्वप्राणदायी सूर्य कहांसे आये ? इस पर 
यदि थोड़ा भी विचार किया जाय, तो हम लोगोंका 
कौतुहल बढ़ता हैं और हम लोग इस विस्तृत ब्रह्माएडकी 
उत्पत्ति जाननेके लिये स्वतः इच्छुक होते हैं। 

पृथिवी हम लोगोंका वासरूथान है, इसीसे प्रथियी 
तस्व जाननेके लिये हम लोग इतने ध्याकुल हैं; किन्तु 
सौर जगतके प्रत्येक ज्योतिष्कके साथ प्रत्येकका ऐसा 
विशेष सम्बन्ध है, कि एककी भी उत्पस्ति जाननेमें दूसरी- 
की भी उत्पक्ति उसके साथ ज्ञाननी होती है । किसी 
किसो जातिकी किम्बदन्तोमें सष्टि-सम्पर्कीय जो कथा 
स्नवेशित है, वह कल्पनाप्रसूत होनेके कारण अग्राह्म 
है | किन्तु प्राकृतिक नियमावलौकी पर्यालोचना द्वारा इस 
विपषयमें जो सिद्धान्त हुआ है, यही वेशानिक जगतमें 
परिग्ृहीत ओर जनसाधारणका अनुमोदित है। 

सोर जगत्‌ एक वुक्ष है, सूर्य उसके काएड और उप- 
प्रहादि उसकी शाखा-प्रशाखा मात्र हैं। जमंन-दार्शनिक 
कारटने वेशानिक नियमानुसार सृष्टिके सम्बन्धमें आलो- 
चना करके स्थिर किया है, कि भ्रह और उपग्रहादि# 
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# उस्र श्रमय केवल ६ भ्रह ओर ६ डपभ्रद शाविष्कृत 
हुए थे। 


प्रथिवी 


अआकाशमार्गमं एक हो समतलपथसे सूयके थारों ओर 
चक्राकारमें घूमते हैं, कभमो भी देव-समाश्चित नहीं हो 
. सकते, बरन्‌ किसी साधारण नियम-बढसे यह समस्त 
सौर जगल्‌ एक ही पथसे प्रधावित होता है, किसी पदार्थ 
द्वारा ज्योतिष्कगण पररूपर संयुक्त रहनेसे समसूलतमें 
चल सकते थे, पर यथाथमें ( इधरमय (!१६))९॥ ) 
आकाशरमें प्रहगण एक दूसरेसे अलग रह कर घूमते हैं। 
इथरके जैसे सूक्मतर पदार्थमें संलिपत रह कर श्रह्मदिकी 
ऐसी गति क्यों हुई? कारटका कहना है, कि पहले सौर 
. जगत्‌ आवर्समान विश्टडुल वाष्पमय पदाथराशिमें व्याप्त 
था। किसी किसी जगह वाष्पके घना रहनेके कारण 
माध्याकष णके बलसे वाष्प-जगतके लघु अंश घने रुथान- 
के वाष्पफे साथ मिल कर पएक एक गोलकमें परिणत 





ररैरे 


रहती है, तव तक लगातार घूमती रहेयी ।# इस प्रकार 
उस वाष्प-गोलककी केन्द्रातिग-शक्तिके बढ जानेसे विषुव 
रेसखासन्निहित रुथल केन्‍्द्राकषणको अतिकम करके 
मूलांशसे विच्छिन्न हो जाता है ओर पक खतनन्‍बत्र अ गु- 
रीयकाकार चक्ररुप धारण करता है। अवशिष्ट अ शसे 
फिर विच्छिन्न हो कर वह अतिविस्तुत वाष्पराशि कुछ 
स्वतम्त् चक्रोंसे परियेष्टित एक बुदत्तर गोलकमें परिणत 
होती है। वही हम लोगोंके सूर्य हैं। एक पक स्वतन्ल 
चक्रके घनस्थानके आकषणसे चारों ओरके सभो छोटे 
छोटे अंश मिल कर एक एक खतन्‍त्र प्रहरूपमें सष्ट हुए 
हैं। पूर्वोक्त रुपसे परित्यक्त अतिविख्तृत चक्रके भीतर- 
से छोटे छोटे चक्र खतन्त्र हो कर जो सब ज््योतिष्क हुप 
हैं उनका नाम उपश्रह है। यदि किसी चक्रके सभी 
स्थानोंका घनत्व और उसके कारण आकर्षण भी समान 


हुए हैं। 
| हो, तो उक्त पदार्थ राशि खतन्त्र गोलकमें परिणत न हो 
हशल ( 577 ॥॥॥॥॥ 4]८/50॥०| )-ने दूरवीक्षण | क्कर शनिप्रहके जैसे प्रहके चारों भोर चक्राकारमें घूमती 


यन्वकी सहायतासे आकाशमें भिन्न भिन्न अवस्थापन्न भिक्ष 


भिन्न वाष्पखण्ड देख कर यह स्थिर किया है, कि प्रदीघ्त 
नीहारिका राशिके अवस्थान्तरसे ही जगत्‌की अभिष्यक्ति 
है और आफाशमें भाज भी ज्ञो सब नीहारिफा विद्यमान 
हैं, कालकमसे वह भी एक पक ज्योतिष्कमें परिणत हॉंगी 
आधुनिक ज्योतिविदोंने परोक्षा द्वारा उक्त मतका समर्थन 
किया है। लैप्लेस ( !.8;/0८८ )-ने सौरज्ञगतका गति- 
सामजरूय देख कर जो कारण निर्देश किया है, वह भी 
पूर्वमतका समर्थन करता है। उनके मतसे आकाशमें अभी 
ओ भ्रह उपग्रह विराजित हैं, वे एक समय ( सौरजगत्‌- 
को आदिम अवस्थामें) विशाल गोलाकार ज्वलन्त वाष्प- 
राशिमें व्यात थे । क्रमशः वह वाष्पराशि पक आवत्तेन- 
शलाका अवलम्बन करके अपने चारों ओर घूमती थी। 
इस प्रकार वाष्पराशि शीतल हो कर केन्द्रकी ओर संकु- 
चित होने लगी । सह्लोचनके अनुसार घूमनेवाले सभी 
पदार्थोंकी गतिको वेगचुद्धिसे केन्द्रातिगशक्ति बढ़ती है। 
घूमते हुए गोलकके करिदेशकी गति सबसे अधिक है, 
इस कारण यहांकी केन्द्रातिगशक्ति उसी परिमाणमें 


अधिक है। गोलकके प्रत्येक अ शकी केन्द्राति :-शक्ति 


. भी उस अंशक्री माध्याकप्रणशकति अब सक समानभाषमें 
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रहती है अथवा उस चक्रसे विच्छिन्न हो छोटो छोटो 
प्रहमालाके रूपमें परिणत होती है। 

रेप्लेसका मत वैज्ञानिक-जगतमें विशेष आदरणीय 
है। उनके मतानुसार सोर जगतमें खूये ही भादिम 
ज्योतिष्क हैं और सभी खसूयसे विच्छिन्न हो कर आये हैं। 
पृथिवोके स्वभाव और उत्पत्तिका पता लगानेमें लिवनिजञ 
([,९ ७०४६५ ), लेप्लेस, होल (3॥7 ००४४ 8७5०९), 
दाशनिक काणट (&90) ओर स्वोड्टनयग (>ज़ट्त्‌रा ७०7४) 
आदि महापुरुषोंने बड़ा परिश्रम किया । लेप्लेसने 
निगमनप्रणालीसे नीहारिकाकल्पन ( )२९)प७/ ॥9४|१०- 
0॥6४४७ )-का जो सिद्धान्त रिथिर किया है, आधुनिक 
पणिडित सर विलियम टमसन और हेल्महलटस_ व्याप्ति 
( 0५प०४०॥ ) प्रणालीसे उसो सिद्धान्त पर पहुंचे हैं। 

पहले कद्दा जा युका है, कि सू्के उत्पातके विना 
कोई भी कार्य नहीं हो सकता । छोटे पतड़के पंख आने- 
से ले कर प्रकाए्ड पव॑तके सूणन तक सभी काय सूर्यके 
उत्तापसे सम्पादित होता है। सूयसे इम छोग पृथिवीका 


जीवन-रक्षाकारी जितना उसाप पाते हैं, कुल मिला कर 


के कुम्हारका बुप्ता हुआ अत का इस्रक[ एक प्रकुह् ढदा- 
हरण है | 


३२१४ 


उसका २१७००००००० गुणा उसाप बेकार इधर उभर 
पड़ता है। सूययसे इतना उत्ताप निकलने पर भी यह 
किस प्रकार अपने उत्तापकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए हैं ? 


प्राकृतिक नियमसे वाष्प शीतल होनेके समय स कुचित 


हो उत्ताप विक्षेप करता है। सूयरूप वाष्पगोलक शीतल 


हो कर जितना स'कुच्रित होता है, उतना ही उसका 
उत्ताप बढ़ता है(१) | सये देखो । 

सूर्यपरित्यक्त वाप्पीय चक्र गीलकरूप धारण करके 
सूर्थके चारों ओर घूमता है । धीरे धीरे वह शीतल 
और घना हो कर तरल हो जाता है। तरल गोलफके 
घूमनेले उसके दो मेरु कुछ दब जाते और मध्य 
देश रुफीत हो उठता है। 
सू्यत्यक्त एक बाष्पचक्र पृथिवीकों गतिका परिमाण ले 
कर न्युटनने विषुवरेखास्थ प्रदेशकी उन्नति और मेरु- 
साप्षिहित प्रदेशकी अवनतिका परिमाण स्थिर किया है। 


| 
| 
| 
। 
| 


(२५) उक्त नियमानुसार 


१७३६ ई०में फ्रान्सकी वैशानिक सभासे क्लारो, लेमनिये 


आदि कुछ मनुप्य पृथिवीके व सांशका परिमाण लेनेके 
लिये लछाप्छाण्डदेश भेजे गये और उसी समयमें बुर्गें 
तथा कंदामिनने दक्षिण-अमेरिकाफी घिषुवरेखाका परि 
माण अवलम्बन करके अछुगणना द्वारा न्‍्युटनका गणन- 
फ प्रतिपादित किया। 

वाष्पमय पृथिवी शीतल हो कर धीरे चीरे जब घनो 
अपस्थामें भाई, तब सभी वाष्प तरल हुआ, इसका कोई 
निश्चय नहीं । कुछ तो डसी अवस्थामें पथिवीके 
ऊपर रह गई ओर कुछ आज़ भी पृथिवीके ऊपर मौजूद 
है। प्रथिवीका यह वाष्पावरण एक समय चन्द्र तक 
घिख्तृुत था, इसमें सन्देह नहीं । उस तरल अबस्था 

(१) गणना द्वारा स्थिर हुआ. है, के सूथे उत्तापक्षक्ति 
व्यय करके भी वषम २२० फुट अपना व्यास संक्चित करते 
हैं। इस हिसाबसे प्रति शताब्दतें सूमंकका ७ मीझः संकोचन 
भाषश्यक है। इत प्रकार एक समय सथव।|रप बुध, एथचिबी- 
कक्ष, यहां तक कि सोर-जगतप्रय ब्याप्त था। 

(२) मेरुप्त भिहित स्थानकी अपेक्षा कोठिसब्िहित ए्थानकी 
केर्वातिग गति अधिक होनेक्रे कारण वह केरद्रानुग शक्तिको 
अतिक्रमत करके स्फीत होती है ओर दोनों मेर बि७झ्ुवरेख!की 
ओर दब कर दोनों भोर चिपक जाता दै । 
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पृथियो 


में पि्रथिवीका उश्षाप २०००' सेदिटप्र ड॒ डिप्रीका परिमाण 
था। तापमान-यब्सके १००' उक्तापसे ही जल उबलने 
लगता है, २००० उसापसे लौह प्रभ्ति धातुमम द्रष्य 
और अपरापर बसूतु यवि वाष्पाकारमें पृथिवीके ऊपर 
बह भी आय, तो जआाश्चये ही क्या ! 

जिस भाकाशमे भभी भ्रहण अवस्थित हैं, वहांका 
उसाप बहुत कम है। उत्तप्त तरल पृथिवीने (२०००) 
शोतल आकाशपथरमें घूम कर अपना उत्ताप बहुत कुछ 
घटा दिया। शीतलताके कारण तरल पदार्थ घना हो 
कर भौर भी ट्ृढ़तर होने लगा । च-द्रके आक्षणशसे 
ज्वार-भाराके कारण पृथिवी ओर भी शीतल हो गई। 
इत्यादि कारणोंसे अब प्रथिबी एक तरहसे शीतल होती 
भाई, तब मेरुसन्निहित समुद्र बहते हुए हिमशेलफकी 
तरह भद्ध तरलावरुथापन्म जमी इई पदारथराशि पृथिवी 
पर जहां तहां बहने लगा । धोौरे धीरे तरल पृथिवीफे 
समस्त पृष्ठटदेशने इस प्रकार जमी हुई ८दाथेराशि पर 
आचुत हो कर एक आवरणकी सृष्टि को। किन्तु ऐसे 
सूक्ष्म आच्छादनसे आशभ्यन्तरीण ज्यार-भाटा बंद नहीं 
इुआ। बीच बीचमें आवरणको छेद कर तरलपदार्थ- 
राशि प्रचएड वेगसे ऊपरकोी भोर उत्त्तिप्त होने लगी । 
धीरे धीरे ऊर्धोतल्क्षित पदार्थशाशि हो शीतल हो कर 
पर्गतरूपमें परिणत हुई। 

अभी हम लोग पयतश्रेणी-समाकीर्ण वाष्पमरिडत 
उत्तप्त मस्मय पृथिवी देखते हैं। धीरे धीरे उत्तापफा 
भोर भी हास हुआ। जब शून्य स्थानमें बहते हुए 
जलीय-वाष्पका वाष्पाकारमें रहना असम्भव हो उठा, 
तब घही वाष्पराशि जम कर उतक्तत्त जलाकारमें प्थिवी 
पर गिरी । पृथिवीफे ऊपर घुष्टिपतन-युगका यह प्रथम 
आरम्भ है। उष्ण पृथिवीके ऊपर ब्रुष्टि पड़ते ही वह 
उष्ण वाष्पाकारमें ऊपरको उठा। शीतछू भाकाशके 
संस्पशेसे वह पुनः शीतल हो कर बुष्टिरुपमें जमीन पर 
गिरा।. अलकी घनी घनोी अवल्थाफके परिवर्सनसे 
अन्धकाराच्छन्न पृथिवीने विध तके आलोक और वज्धकी 
ध्यनिसे बनघटा बजा दिया । यह भौतिक विप्नलुघष कब तक 
चला था, उसका कोई निश्यय नहीं है। जलके सारी 
पृथिवी पर फेल जामेसे वाष्यावरण कुछ पतला हो आया 


पृथिवी ११५ 
_ और अरुफुट सूर्गपराशिने वह दिगिस्तव्यापी अन्थकार भेद लोकव्यवस्थितिरुपयु परिप्रदिष्ठा 


कर अपने आलोकसे जलझ्लावित पृथिवीकों पुलकित कर प्रह्ाएटडभाणडजटठरे तदिदं समस्त ॥” 
डाला था। क्योतिविदोंने पृथिवी पथ त, देवदानव, मानध भौर 
भारतीय मतसे पथियोका भाकार ओर स्वभ व । उपयु परि सप्तदोफोंकी व्यवस्थिति इस शब्रह्माएडभाणंडो- 


मारतबधीोय प्रायीनतम भूगोलबित परिडतोंने | दरमें कल्पमा की है। प्रथिवीकों गोलत्वफा विषय नीचे 
पृथिबीके आकारनिणयमें यथेष्ट बुद्धामिसाका परिचय | लिखा आता है। 
दिया है। किसी किसी पुराणमें पृथिधीकी त्रिकोण वा . यह परिद्वश्यमान पृथिवी कदम्ब-पुष्पकी तरह गो 
यतुष्फोणाविरुपमें बतलाया है |* विष्णुपुराण और ,. तथा बन, पर्वत और नगरादि परिशोभित है ।# 


भागवतमें पृथिबीका आकार पद्मपत्रके जैसा बतछाया.._“सर्व॑तः परतारामप्रामचैत्यच्येश्चितः । 

है । सिद्धान्तशिरोमणिमें गणित और युक्तिवलमें घरणी- .._ कदम्बकुसुमप्रन्थिः केशरप्रसरेरिव ॥” 

का जैसा आकार और स्वभाव निर्णीत हुआ है, वह भूगोल शबदमें विस्तृत धिवरण देखो । 
स्वेतोभावमें यूरोपीय ज्योतिविदोंका मत प्रतिपोषक है। पृथिवी गोल है, इसके प्रमाणार्थ भारतीय ज्योतित्रि- 


“भूमे! पिए्डः शशाद्रशकविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षा । . दोने जो युक्तियां अवलम्बन की हैं, ये स्ंतोभावमें प्राह्म 
वुशेषु सो ब्‌तः सन्‌ सदनिलसलिलष्योमतेजोमयो5यं । |. हैं। चन्द्रमाको अपना प्रकाश नहीं है, सूयंकिरण द्वारा बे 
मान्याधारः स्वशक्त्येव वियसि मियतं तिष्ठतीहारूय पृष्ठे, आलोकित होते हैं। पृथिबीके छायापात द्वारा सूर्य 
निःउं विश्वश्व शश्वत्‌ सदचुजमनुजादित्यदैत्यं समन्‍्तात्‌॥”, किरणके अवरोधको चन्द्रश्नृहण कहते हैं। उस समय 
( सिद्धान्तशिरोमणि ) पृथिवीकी जो छाया चन्द्रमा पर पड़ती है, वह हमेशा 

पश्चभूतमय यह गोलाकार भूमिखणड चन्द्र, खुध, शुक्र, | गोलाकार दिखाई देती है। धरित्री यदि गोलाकार नहीं 
मडुल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रकक्षाय,तसे आव,स हो | होती, तो उसकी छाया फभी भी गोल दिखा नहीं पड़ता। 
कर बिना किसी आधारके आकाश-पथमें अपने शक्तिबल | _प्रहणके समय चन्द्रकी शटड्रोन्‍्नति ही गोलाकार छाया- 
पर अधर्थित है; और उसी शक्तिके प्रभावसे देव- | पातका कारण है। चन्द्रग्रहण ओर ?इ गोन्नति शब्द देखो । 


देत्यादिके साथ विश्वसंसार अधिष्ठित है। मत्स्य और कूरपुराणमें प्रथिधीका गोलत्व स्वोकृत 
गोलाध्यायमें ब्रह्माएडके गोलत्वका विशिष्न प्रमाण | हुआ है। 
मिलता है-- ..._ “ऊद्ध त्य पृथिवीच्छायां निर्मितो मएडलाकृतिः । 
“भूमभूधर जिद्शदानवर्मानवाद्या ये ल्‍ स्वभांनोस्तु व हत्‌ स्थान तृतीय यत्‌ तमोमय॑ ॥” 


याश्च घिष्ट्यगमनेचरचक्रकक्षाः । ( कूर्मपु ०पू० ४०११५ और मत्स्यपु० १२८।६० ) 
| # कोई कोई यूरोपीय -बेहञानिक पृथिवीके आइतिगत किन्तु किसी किसी पुराणके मतसे वद्धाकों सम- 
धाश्यसे उसतर-दक्षिण अमेरिका ओर अफ्रिक्ताके तरिकोणत्व तल बतलाया गया है। महामति भास्कराचार्णने युक्ति 
भोर युरोप-एश्षियाको चतुभुजत्वकपमें कल्पना करते हैं।  ठारा उस मतका खरडन किया द्दै-- 
“६ ज्यों] ७७ 8९९0 (॥8॥ (॥6 (068 ००४४॥९॥५४ | “यदि समा मुकुरोंद्रसन्निभा भगवती घरणीतरणिः क्षिनेः । 
० 67६७0 &0 80700 #एा०+ं८६ धातवे 87०8 &/९ | डपरि दूरगतोपि परिश्रमन्‌ किमु नरेरमरेरिव नेक्ष्यते ॥” 
पंा2087 ॥ 89]6 ते (080 (॥6 27880 ०0060 - पृथिबी यदि दूषणोद्रको तरह समतल होती, तो 
॥0॥0 0 97096 870 8०४७, क्ञ|॥]0 ।0 8 7076 ०", उसके वहुत ऊपर भ्रमणशील सूर्य मनुष्यको हमेशा दिखाई 
]088. वृष्बतेजी शत, 80808 27980 ए९/॥8प)88 | दैसा अर्थात्‌ कभो भी दिन रात संघटित नहों होती । 
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! है ) गोल ओोर उत्तर दक्षिणमें कुछ चिक्टा बतलाया है | 


श्र 


पृथिवीके समतलस्व मतका निश्शन और गोलत्य 
प्रतिपादनार्थ ज्योतिवित्‌ लछाशॉंये ईस प्रकार कहते हैं-- 
“समता यदि बियते भुवख्तरवख्ता्लंनिभाधह्छयाः । 
कैथमेव ने ट्ृष्टिगीचर नुरेही थान्ति सुद्रसंख्यिताः ॥” 
पृथियी यदि समतल होती, तो तालप्रमाण बहुत 
बड़े बड़ घुक्ष दूरसे दृष्टिगोचर क्यों नहीं होते ? इससे 
पृथिवीका गोलत्व ही सूचित हुआ है, कारण हम लोग 
जितने ही दूर बढ़ते जाते हैं, लक्ष्यवुक्ष क्रमशः छौटा 
दिखाई देने लगता है, अन्समें वह बिलकुल अदृश्य 
हो जाता । 
पृथिवीका गोलत्वनिवन्ध॑न ही ज्ञो दिन रात होता 
हे, सिद्धान्तज्योतिःशास्तमें यह प्रतिपन्न हुआ है। किन्तु 
पुराणशाख्रमें दिवारातके निमिस धरितीके मध्यरुथल 
पर सुमेरुप तकी अवस्थिति निरूुपित हुई है। उस 
पर्वतके अन्तरालमें सू्यगमनके लिये पृथिवी अन्धकार 
समाच्छन्त होतो है। भार्कराचायने उक्त मतका 
प्रतिधाद करके इस प्रकार युक्तिप्रद्शन को है,--- 
“यदि निशाजनकः कनकाचलः किमु तदस्तरगः 
सन हृश्यते। 
उद्गसी ननु मेरसरथांशुमान्‌ कथमुदेति चर वृक्षिण- 
भागके ॥? 
सुमेरु पर्वत पर हो यदि रजनीका कारण हो, तो 
सूर्य जब उसके दूसरी ओर जाते हैं, तब उस स्वर्णपर्बेत- 
को चमक दमक क्यों नहीं दिखाई देती ? उक्त पथ्षत तो 
हमेशा उत्तरकी ओर स्थित है, पर सूर्यदेव इश्षिणकी ओर 
अथांत्‌ सुमेरु पर्वंतसे अत्यन्त दु्रमें क्‍यों उदित होते? 
( यहां यह आपसि हो सकती है, कि वहुद्ररुथ खुमेरु 
पर्वत हम लोगोंके द्ृष्टिपथारूढ़ नहीं हो सकता। किन्तु 
अख्तकालमें जब हम छोग सूय्यकों देखते हैं, तब तक्षि- 
कटवर्सों पर्बत क्‍यों नहीं दिखाई देगा ? रूपक अंशको 
बार दे कर यदि देखा जाय, तो सिद्धान्तज्योतिःशारब्रके ' 
साथ पीराणिक मतका विशेष अनेक्य मालूम नहीं 
पड़ेगा । भूमण्डलके उसरमें सुमेरू पर्वत है। उत्तर- 
४५व नक्षत्रका निम्नस्थ भूभाग उसका शिखर कहलाता : 
है। उक्त शिखरका देश देवभूमि रूवग और तद्िपरीत 
दुष्तिण धर बका निम्नख्थ प्रदेश पाताल नामसे प्रसिद्ध हे । 





पृथिवी 


यधथाथ्थमें अधघ:प्रदेशका नांम पाताऊँ है, इसी कारण अमे- 
रिका अधःप्रदेश पाताल कहलाता है। मूमण्डलफे उत्त- 
रांशका रुपषक नाम यदि सुमेरु हो, तो खुमेरु पर्यतको 
ही दिवारातका कारण कह सकते हैं । भूमएडलकफोी 
गोलाई दिवाराबका कारण है, यह ज्योतिःशाख-सम्पमत 
है। सूर्यका सुमेरु पवंतके अन्तरालमैँ जाना यह पौरां- 
णिक मत प्रकारान्तरमें उक्त मतका पोषण करता है। 
पुराणमें हस सुमेरुको स्वर्णणमय बतलाया है । उत्तर- 
केन्द्रस्थ वुहज्ज्योति ( 0॥०७४४ 3.7/| 5 ) सुमेरुके 
स्वर्णमय रूपकस्वका कारण है। ) 
पृथिवी गोल होने पर भी प्रत्यक्षतः समतलझेलजकी 
तरह क्यों दिखाई देती ? 
“अल्पकायतया लोकाः स्वस्थानात्‌ स्योतोमुखं। 
पश्यम्ति बुत्तामप्येतां चक्राकारां वसुन्धरां ॥” 
( सूंसि० ) 
विपुल अवनीमणडलके सम्बन्धमें मानवगण बहुत 
छोटे हैं, इसी कारण पृथियों वाख्तविक गोलाकार होने 
पर भी लोगॉंको चक्राकार समतलक्षेत्रको तरह दि 9ई 
देती है। गोलाध्यायमें इसके ओर भी कितने प्रमाण 
मिलते हैं-- 
“समौ यतः ख्यात्‌ परिधेः शतांशः पृथ्वी ख पृथ्वी 
नितरां तनीयान | 
नरश्य ततपृष्ठगातस्य कृट्खना समेव तसख्य प्रति- 
भात्यतः सा ॥* ( गोलाध्यांय ) 
भूमण्डलके विपुल होनेके कारण ही भूषरिधिका 
शर्तांश ततपृष्ठख्थित मनुव्यके पक्षमें समतलरूपमें प्रति- 
भात होता है। 
यखुधा जब गोल है, तब अवश्य ही ऊर्द्धांधः मानना 
होगा, तो फिर क्‍या कारण है, कि निम्नदिक्रुथ प्रार्म- 
नगरवासिगण सरुखलित नही होते । वस्तुधा भील होने 
पर भी उसके ऊड्ध अधः नहीं है, वह कल्पनामाश्र है। 
सूयसिद्धान्तमें लिखा हैः-- 
“सर्चेत्रेव महीगोले स्वर्थानसुपरिख्थितं । 
मन्‍्यते ये यतो गोलस्तस्य कोद्ध क्याप्यकः ॥” 
( सूर्डासिख्तन्त ) 
पृथिधी गोलाकार और आकाशमें स्थित है, इस- 


पर्थिबी 


लिये उसके ऊद् कहां है ? और फिर अधः ही कहां है ? 
भ्रूसएडल पर सभी अपने अपने ख्थानकों उपरिस्थित 
समभते हैं । इस विषयमें भारुकराचार्य और भी 
लिखते हैं,--- 
“यो यत्र तिष्ठत्यवनीं तलसख्थाप्रात्मानमख्या उपरि- 
स्थितश्र । 
स मम्यते:तः कुचतुर्थंसंख्या मिथश्च ते तियंगिवा- 
मनन्ति ॥ 
अधथः शिरख्काः कुदलान्तरख्था छाया मनुःय इव 
नीरतीरे। 
अनाकुलास्तियगधःस्थिताश्च तिष्ठन्ति ते तत्र वर्य 
यथाल ॥” 
जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहते हैं, उस सूथान 
पर रह कर ही वह धरातलकी अपने पद- 
तलके नीचे और अपनेको धरित्रीके ऊपर सम- 
भता है । प्रथिवोका ४थे भाग (६० अंश ) स्थित 
ब्यक्तिमॉलफे ही धरामणडलफे ऊपर अधिष्ठित रहने पर 
भो तियंगभावमें है ऐसा मालूम पड़ता है । फिर जो 
डीक विपरीत भागमें ( १८० ऊपरमें ) वास करते 
हैं, ज ठाशय-तीररुथ मनुष्यके अलगत प्रतिविश्वकी तरह 
चन्‍हें हम लोग आधे मुह खड़ समभते हैं। फलत्तः यह 
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ल्‍ 


पक श्रममात्र है। इस स्थान पर हम लोग जिस प्रकार 


हैं, उसी प्रकार वे लोग भी उस स्थान पर खुखसे रहते 
है। सबोके पदकफे नोखें धघरणी और मंस्तकके ऊपर 
अनन्त आकाश है। अभी प्रश्न ही सकता है, कि यदि 
पृथिवीकी शून्यमागमें अवस्थित हो, तो फिस प्रकार वा 
किस आश्चये शक्तिवलसे मनुष्यादि जीव और विध्युत 


प्रस्तरखएडादि भूपुष्ठ पर ट्थिर है! आकरषण-शक्ति- 
घलसे पारथथिवपदार्थ पृथिवी पर संयत रहे कर अनन्त | 


शक्तिके आधार उस ईश्वरका नियम प्रतिपालन करते हैं । 
ज्योतिःशाख्में पृथिबीका कोई दूसरा आधार कल्पित 
नहीं हुआ है । परिडतप्रवर भास्कराचायने पुराणादि- 
की इन सब विषयोकी धारणाकी युक्ति ढ्वारा खणडन 
किया है-- 

“सू्ोधर्ता चेदरिब्रगरास्तवन्य- 

स्तस्याप्यन्थो 5प्पेघमलानवस्था । 
४०), ह]ए &0 
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अन्त्ये कल्प्या चेत्‌ स्वशक्तिःकिमांधथ 
किनोभूमिः स्वाश्टमूर्तेश्ल सूतिः ॥” 
धरिलोधारणके निमित्त यदि सूशिमत्‌ आधार 
स्वीकार किया ज्ञाय, तो एकके बाद दूसरेको लेकर अनन्त 
आधार मानना पड़गा । फिर यदि शेषकी ही स्वीय 
शक्ति मानो जाय, तो वह शक्ति पृथिवीकी ही क्यों नहीं 
स्वीकार की जायगी २। प्रृथिवी भी सामान्य नहीं' है । 
शासत्रमें इसे शिवकी अश्मूत्तिमेंसे एक बतलाया है | 
भासफराचायेने निम्नलिखित युक्तिसे इस विषयका 
उपसंहार किया--- 
“बथोष्णताकानलयोश्च शीतता 
वधो द्रुतिः के कठिनत्वमश्मनि। 
मरुझआलो भूरचला रुवभावतो 
यतोधिचित्रावत वस्तु शक्तयः॥” 
जिस प्रकार सूयांग्निमें उष्णता, चन्द्रमामें शीतलछता, 
अलमें प्रवाह, पाषाणमें कठिनता और वायुमें चश्चलता 
स्वाभाविक है, उसी प्रकार पृथिवी भी खभावतः ही 
अचला है। क्‍योंकि वस्तुशक्ति अति विचित्र है। पक 
अचला शब्द प्रयोगसे ही ज्ञो भारष्करने पृथिवीका निरा- 
धारत्वप्रतिपादन किया है, सो नहीं ; उससे पौराणिक 
कूमांदि आधारविषयक कट्पना और बौद्धशाख्लोक्त 
घधरणीका निरन्तर अधोगमनमत निराकृत हुआ है । जो 
वस्तु स्मावतः ही अचल है, उसे पकड़ कर रखनो 
निष्ंप्रयोजन है । बौद्धाचायने जिस युक्ति और 
प्रमाण द्वारा पथिवीका अधोगमन प्रतिपादन किया 
है, सिद्धान्तकारने उसी शभ्रममतका खण्डन किया है--- 
“भपश्षरख्य श्रमणावलोकादाधारशन्या कुरिति प्रतीतिः । 
खस्थं न दृस्थ्व गुरू क्षमातः खेष्धः 
प्रयातीति वदन्ति बौद्धा;॥” ( गोलाध्याय ) 
बौद्धाचायंका फहना है, कि इतस्ततः राशिचक्रका 
भ्रमण देख कर ही वबखुमती आधारशन्य प्रतीत होती 
है ।(३) ऊपर फेंका हुआ गुरु पदाथ जिस प्रकार आकाशमें 
(२५) भ्रीमद्भागवतमे अनस्तरेबकी पृथिवीका आधार 
बतलाया हैं, उप्र भनातका द॒पर! नाप्त छेकपेण हैं | * 
(३) इस विषय” बोद्ध+त सी पौ.णिक मतका विरोधी 
हैं। बोडगण पोराणिक पम्रतका श्रतिवाद करते हैं, कि 


१९८ पे थिंवो 


नहीं ठ5हर सकता, नीचे गिर पढ़ता है, उसी प्रकार गुरु | भारतवर्षीय भूगोलबित्‌ परिडतगण प्राम-नगर-सदी - 
भार पृथिवों भो अधोगामिनी होती है ((४) बौद्धशण जिस क्‍ पवतादिका संख्थान निर्णय करनेमें बड़े ही असतर्क थे। 
कारणसे वखुन्धराके अधःपतन पर विश्वास करते हैं, . भूगोलसंक्रान्त गणित गणनामें इन्होंने जैसी पारदर्शिता 
भास्कराचायने उस कारणके निर्देश पर ही प्रतियाद | प्राप्त को थी, उसकी तुलनामें यह कुछ भी नहीं है। 
किया है - . पुराणादिमें इस विषयके जो कुछ निदर्शन मिलते हैं, 
ल्भू फेप्घः खलु यातीति घुद्धिब्बाद्धा मुधा कथन । कालक्रमसे थे सय विलुप्त वा नामानन्‍्तरित ही गये हें | 
यातायातन्तु दृष्ट्रापि खे यत्‌ क्षिप्त गुरुक्षितिम्‌॥/ _. इस कारण उन सब गुरुतर विषयोंका परित्याग कर 
आकाशमें निश्षिप्त गुरुपदार्थका पृथिवी पर यातायात ._गोलज्ञानका उपयोगी रुथान ही आलोचित होता है। 
देख कर ही धरणी नोचे जाती है, ऐसा जो कहते हो, सो ._“लड्जुग कुमध्ये यम्कोटिरख्याः प्राकपश्चिमे रोमकपत्तनञ्। 
भारी भूल है ।(५) ज्योतिविद्याविशारद भास्करका कहना. अधस्ततः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्य5थ याम्ये बड़वानलश्च॥ 
है, कि उक्तशक्ति प्रथिवीका आकर्षण छोड़ कर और कुछ | कुवुत्तपादान्तरितानितानि रुथानानि षड़ गोलबिदो बंदन्ति । 





भी नहीं हे--. . लड्डजपुरेषकेस्य यदोद्यः स्यात्‌ तदा दिनाद यमकोरि पूर्या' 
“आकृष्टशक्तिश्च मही तया यत्‌ खरथं गुरु स्वाभिमुखं , अधस्तदा सिद्धपुरेःखू्तकालः ख्याद्रोमके रालिद्ल तदेव ।” 
। स्वशक्त्या । ( गोलाध्याय ) 
आकऊृष्बते ततपततीव भाति समे समन्‍्ताल्‌ जननणिपपययययाय ऊ +:्पपप+प्पफपप9०+ं्ें्न-+ 


क्र पतत्वियं खे॥” ( गोलाध्याय )... प्रुथिवी: भाकषेगशक्तिका विथय पहले पहुक श्रछाशित किया, 


प्ृथिवीमें आकरषणशक्ति है, उसो शक्तिके बलसे . किम्तु सश्दों बषे पहले मारतवासीौकों यह तत्व माप था। 
शन्य मार्गमें फंकी हुई गुरु वरुतु इसकी भोर आकृष्ट होती . भानुषगिछ्ू अन्यतखका आविष्कार करनेके कारण नेह्ञानिक 
है। पृथिवी खय॑ चतुपाश्वरुथ समान आकाशमें कहां. जगतमें इनकी ख्याति फैल गई है | पूथिवी+। केर्त्वान 
पड़ेगी ? यथा्थंमें विशाल आकाशके ऊपर नीचे नहीं ही पार्थिवाकर्षणका मूल हैं, इसे पदछे पहल न्युटनने हौ स्थिर 
है । खभाषतः ही दए्डायमान मनुष्यके मस्तककी ओरको . किया | इसीका नाम मराध्याकर्पण है। सभी भझद एक 


ऊपर और पादकी ओरको नीचे कहते हैं ।(६) दूपरेके आकृर्षेणसे संवद्ध रह कर अपने अपने कक्ष पर छूगा' 
तार घूमते हैं। भागवतके धूम स्कश्पक़े रेश्वें भष्यायोक्त 


“यथा कुछालचक्रेण भूप्तता सह भूमता तदाश्नयाणां पिपी- 
लिकादीना गतिरन्यैब प्रदेशास्तरेष्वप्युयलभ्यप्रानत्वातू । एब' 
नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचकेण टैव' मेशझूच प्रदक्षिणंत। 
क्‍ के परिधावत। ख्रद्द परिधावप्रान|न सूर्थादीनां ग्रद्ाणां गतिरणयैव॑ 
जाए, तो पृथ्वीसे चचसयादि प्रदोंकी दरता प्रतिमुह्॒तमें अधिरू अवब कर शरद मल वतन बिग बल कै इवकं: 


हे 
होती, पर वैसा नहीं हैं। ६श्न कारण बोद्धानायेगण स्रप्तस्त प्रमाणसे सर्यादिग्रदों का कालयकतपे पृथक्‌ एथकू भूमणत्व छूंचित॑ 
सोरजगतके अनत्त आकाशमें अध:ग्तन स्वीकार करते हैं, गे 

संस्कृत ज्योतिष कोर पुराणम्त-विश्द है । सर सकल मलिक रह मिन खेल पहल कर 
यह संल्कर पु प्रशारकी गति उपलब्ध होती है । जगत्‌फे अनन्तत्वकी कल्पना 

(५) घरणी यदि निम्नगामिनी द्वोती, तो आकाशर्मे फरनेसे खुकदिका भूमण उतना असेगत नहीं समझा जाता। 
निक्षिप्त पदार्थ उसके ऊपर ठहर जाता। कारण, ग्रुरुभार इधसे और भी माछूत होता है, कि धुदूर एथिवीपे हम लोग 
पूथियी क्षुपेशकृत लघु पदार्थले ओर भी जल्दी गिर पड़ती, . जो सूर्यश्षी गति देखते हैं, वह काल्यनिक मात्र हैं। प्रदोंका 
क्षिप्त पदाथे किद्वी दालतपे उतको स्परी नहीं कर सकता था। अपने अ7ने कक्ष पर घना ही माप्याकवैण हैं । 


म!ध्याकर्षण देखो । 


पृथिवीके यदि आधार रहता, तो उप्तके भारों भोर प्रटक्ष राधि- 
चक्र फिसौ हाछतसे घ॒म नहीं सकता था, उस आधारपे अवश्य 
हो टकर छगता । 


ल्‍ 
(४) पृथिवीका नियत अधोगमन यदि स्वीकार किया | 


(६) १६८९ ६० सर आइजक श्युठनने यूरोपलयशड मं 


पृथ्थिवी 


भूमण्डलके मध्यरुथलमें लड्भा,, पूर्वमें यमकोटि, 
पश्चिममें रोमकपशन, अधरुथलमें सिद्धपुर, उत्तरमें सुमेरु 


भर दक्षिणमें बहवानल (कुमेरु) है। गोलबित परिडत- 


| 


| 
। 


गण उक्त छह रुथानोंकों भूषरिधरिके पादान्तरित अर्थात्‌ 


चतुर्थाश समानान्‍्तरित रूपमें रिथित बतलाते हैं । छड्ढा 


पुरमें जिस समय सूय्यका उदय होता है, उस समय यम- 
कोटिमें दिन दो पहर, सिद्धपुरमें अख्तकाल और रोमक- 


पत्तनमें दो पहर रात होती है। 


भ वोन्नति और अक्षच्छायाके अभाव द्वारा भूगोलका 


मध्यरुथल जाना जाता है। 
"तैषामुपरिगों याति विषुवरुथो दिवाकरः | 
नतासु विधुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥” 
( सूर्येसिद्धान्त ) 


दिवाकर विषुवचुत्तस्थ हो कर उक्त लड्ढा आदि 


| 


| 





। 





चारों नगरके ऊपर होते हुए जाते हैं । इस कारण उन 
सब ख्थानोंमें अक्षन्छाया ओर अक्षांशरूप भर वोन्‍नति नहीं 


हे । 
भा वोननति नहीं रहनेसे ही भूगोलके मध्यवत्तों पूर्वापर 
बुसका नाम निरक्षवुस पड़ा है । जिस दिन दिनरात 
समान रहती है, उस दिन खूये उस वुत्तके उपर हो कर 
श्रमण करते हैं, इसीसे उसका विषुववुत्त नाम पड़ा है। 
वह चुत्त और निरक्षवुत्त यथाथमें अभिन्‍न है। 
दृक्षिण और उत्तर मेरके आकाशके ऊपर दो भर व- 
तारे हैं। निरक्षदेशके लोग उन तारोंको क्षितिजवुत्तके 
साथ संलग्न देखते हैं । इस कारण उक्त चार पुरोंकी 
भू वोन्नति नहीं है। 
प्राचीन ज्योतिविदोंने जिस प्रमाणसे पृथिवीका 
मध्यरुथल गोल साबित किया है, वही दूसरे प्रकारसे 
सारी पृथिबीके सम्यक्‌ गोलत्वका परिचायक हुआ है। 
निरक्ष देशके मनुष्य दक्षिण और उत्तर-भ वको क्षिति- 
मणडलके साथ संलम्न और निञ्ञ मख्तकोपरिसख्थ आकाश- 
मैं प्रर्वसंभित राशिचक्रको जलयन्लकी तरह प्रमणशील 
देखते हैं | मध्य परिघिसे जितना ही उत्तर आगे बढ़ते हैं, 
यह राशियक्र उतना ही दक्षिणमें अवनत और उत्तरभ्र व 
उन्‍नत दिखाई देता है। फिर मध्य परिधिसे दक्षिण या 
उसर जितनो दूर आगे बढें, उतनी ही दूर तकका ख्थान 


| 
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| 





यह झान लेना आवश्यक है, कि अक्षच्छाया और 


११८ 


अपसार-योजन कहलाता है। इस अपसार योजन ह्वारा 
पृथिवीका अंश निरूपित होता है। निरक्षदेशके मनुष्य 
जिस प्रकार दोनों भ्रूवकों क्षितिजके संलग्न देखते 
हैं, मेरवासी मनुष्य भी नक्षत्रन्‍क्रको उसी प्रकार 
देखते हैं । 

मेरुदेशस्थ श्यक्तिगण उत्तरध्र वकी आकाशके बीचमे 
( मख्तकके ऊपर ) और वडवास्थित व्यक्तिगण इच्षिण- 
भर बकी अपने अपने मख्तकके ऊपर देखते हैं। उक्त दोनों 
व्यक्तियोंसे नक्षत्रचक्र क्षितिजके साथ लग्न और दक्षिण- 
वाममें श्राम्म्माण देखा जाता है। जब देखत हैं, कि 
प्रथिवीके ऊपर नीचे ( उत्तर और दक्षिण ) ओर बीचमें 
आकाश भूमि तथा नक्षत्रचक्र उस उस देशवासीके निकट 
समभावमें उन्‍नत भौर क्षितिज्ञ संलग्न है तब किस प्रकार 
पृथिवीके गोलत्व पर अविश्वास किया जा खकता है। 

वाश्यात्यमत । 

यूरोपीय वैज्ञानिकोंने जिस उपायका अवल्स्बन कर 
प्रथिवीका गोलत्व प्रतिपादन किया है, वह नोचे देते हैं। 

प्रथियीका आकृतिनिरूपण ही वैज्ञानिकोंका पक 
महदुद श्य है। कारण, उससे ज्योतिःशासत्रके अनेक तस्च 
परिस्फुट हो सकते हैं और भूलोकका व्यासांश छे कर 
दय छोकस्थित नक्षत्रादिका अवरूधान और दूरत्वगणना 
सहज हो पड़ती है | द्ृश्व्यापिकाके मध्यरुथलमें दण्डाब- 
प्रान ध्यक्तिका प्रथ्वीपृष्ठ गोलाकार और समतल तथा 
शिरोदेशरूथ उच्च आकाश क्रमशः ही दिग्वऊूबमें मिश्रित 
जैसा मालूम पडता है। उत्तर वा दक्षिणकी ओर जाने- 
वाला व्यक्ति मेरुदेशस्थ नक्षत्रावली ((3॥॥'९४॥७०|8४ 
5६७।४)की क्रमोन्नति ओर भिन्‍न भोरकी अभवनति देखता 
है। समुद्र्में अणवपोतके धीरे धीरे द्वए्टिसि गाबब होते 
देखकर भी पूवतन ज्योतिविदोंने पृथिवीका गोलत्व स्वीकार 
किया है। आरिश्य्लके वर्णनसे जाना जांता है, कि गणि- 
तशोंने भूपरिधि ४ लाख स्टाड़िया स्थिर की है। एराटो- 
ख्थेनिसने पृथिवीको आकृति निर्णय करनेमें मनोंबोगी 
हो कर आनुषड्धिक जो सब जागतिक व्यापार लक्ष्य किये 
थे, उन्हींका अवलम्बन करके वत्तमान वैशानिकोंने प्रथिवी- 
का गोलत्य प्रतिपादन करनेमें सफलता पाई है। दइजिप्तके 
उश्तराशवरत्तों सायनी ( ४५९७० ) नगरमें उन्होंने सू्यकों 


१९५ 


उसर क्रान्ति ( ९०॥॥/)९/ 50!9$0/०6 “-सोमावसों भोर 
मख्तकोद्ध व लस्बरेखार्थित देखा तथा उस समय समान 
देशोंमें अवस्थित अलेकसन्ठिया नगरीमें इसके शिरोविन्दु- | 
का अन्तर ७' १९ और दोनोंका व्यवधान ५००० प्टाडिया 
गणना करके पृथिवीकी परिधी २लाख ५७० हजार 
छ्ाड़िया रूथिर की । परवत्तीं पोसिडोनियसने भिन्‍न पथ- 
का अवलम्धन करके सूर्यके बदले तारेकी सहायतासे , 
पृथिवीकीं परिधो २ लाख ४० हजार ष्राडिया प्रतिपन्‍न 
को। टलेमीने अपने भूविद्याविषयक प्रन्थमें पथिवी 
परिधिके ३६० अंशके एकफांशकों '५०० छ्लाड़िया निरूपण 
किया है । 
८१४ ई०में अरबराज खलीफा अल मामुनने पृथिवीका 
आयतन जाननेके लिये दो दल ज्योतिविदोंकी उत्तर और 

दक्षिण दिशामें भेजा। मिसोपोटेमिया नगरका बड़ा 

मैदान ही उनका केन्ट्रर्थल था। किन्तु विशेष परिश्रम 

करने पर भी वे रूतकाय न हो सके। अन्‍्तमें फरासी- 
-देशवासी फनल (7८४॥०।। नामक किसी वख्यक्तिने पारि- 

नगरके द्राधिमांशके ऊपर हो कर परिप्रमणकालमें यान- 
चक्रगति द्वारा जो दूरत्वका परिमाण र्थिर किया था, 
पीछे उसीको सहायतासे ज्योतिष्कमण्डलकी आलोचना 
में प्रचुत हो कर वे अज्ञात पृथिवोपरिधिके एक (डिग्री) 
अंशका परिमाण निरूपण करनेमें समर्थ हुए थे। १६१७ 
६०में लेडेन ],09५०॥ ) नगरमें भूवित्‌ स्‍्नेल (४४७॥.)) 
मे पथिबीका परिमाण स्थिर करनमें खूब चेष्टा को । उन- 
का परिश्रमफल १७२६ ई०में मुसेनब्र॒क ( 3७३९)०॥- 
।,./००।८ ) द्वारा परीक्षित हो कर प्रकाशित किया। | 


| 
रिखाई नरउड नामक किसी अडुरेजने १६३७ ईण्की 


. श्श्यों जूनको रूण्डन-द्राधिमाफे सूर्यकी ऊँचाई ६२ १ | 
और १६३७ ६०की ६ठो जूनकों याक द्वाधिमाकी ऊंचाई 
( (6॥१०॥8)॥ 8|0000० ) ५६ ३३ निरोक्षण करके 
तथा दोनों नगरकी अन्‍्तर्वत्ती दूराका अवतलम्बन कर वे 
जिस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं, उससे डिप्रीका परिमाण 
३६७१७६ ऊुद हुआ था। 
१६६६ ई६०में परिडतवर पिकाड़ द्रवीक्षणकी सहा- 
यतासे द्राधिमांश निरूपण कनेनेमें समर्थ हुए थे इसके 


' लिये उन्हें पारी , !१४75 )-के निकटवसों मेलभोसिनसे 








प्र्थिषो 


ले कर आमेन सस्निधिरुथ सोदों ( ४0५/१०॥ ) नगर 
तक पक विकोणव्याप्ति , १५१४॥8 ५|७।४०!, स्वीकार 
करबो पड़ी थी। उसका परिमाण ८८५० ट्राईंज (!०४८) 
निरूपित हुआ। इसोीसे १ डिश्रीका परिमाण ५००६० 
ट्राइज स्वीकार किया जाता है । 

यूरोपखणएडमें आज तक प्रथिवीका पूणगोलत्व 


स्वीकृत हुआ था तथा भूपरिमाण निर्देश करनेमें और कोई 


विशेष उपाय अवलरूम्वित नहों हुआ। अन्‍्तमें रीकर 
(80९०)-का अभिनव आविष्कार होते ही उस विषय- 
में गणितज्ञोंको दृष्टि आकृष्ट हुईं। इस समयसे पृथिवीका 
आकार गोल है, उस पर लोगोंकी सन्‍्देह होने लगा । 
उक्त घिख्यात ज्योति्ित्‌ भूवक्रता (0-0/८5७४७) 7शी॥०- 
60॥ )-का निरूपण करनेके लिये फरासी-विजश्ञान सभा 
( 80७शाए 0०६ 00९॥९€5 ० !?॥/9 ) द्वारा का्येन- 
( 0४५०॥॥०७ ) द्वीप भजे गये। वहां थे अपनी घड़ीमें २॥ 
मिनटका अन्तर देख कर चमत्ढुत हुए । उक्त द्वीपमें २॥ 
मिनट कम रहनेके कारण उन्हें दोलक  ?शातैप्रोप्ात )- 
की गति घटा देनी पड़ी। बारिन और दाशे ( १7 
80० 285] ५68 )-ने अफ्रिका और अमेरिका देशमें तथा 
परवत्तोंकाठमें महामति न्युटनने अपनो "प्रिन्सपिया! 
नामक पुरुतकमें इस विषयकी आलोचना पर अच्छी 
तरह समभा दिया है । प्रथियीकी विषुवरेखान्तव॑सं 
स्थानोंकी रूफीति तथा भू-केन्द्र के दूरत्वनिवन्धन केन्द्र- 
विमुखी ( ५४॥77 ८४ ) शक्तिकी प्रतिवन्‍्धकता हो 
आकहृष्टशक्तिके हासका कारण है। 

१६८४से १७१८ ई०के मध्य जे ओर डि केसिनी 
( थं वे 0 (७४8॥॥6 )-ने भूवुत्तका परिमाण  थर 
करनेकी इच्छासे उसर पारीसे इनकाक और दक्षिण 
पारीसे कोलियर तकके विख्तत सूथानमें त्रिकोणव्याप्ति 
द्वारा जो परिमाण प्रहण किया, उससे उक्तर और दक्षिण 
भूवुसके पकांश (१ डिग्री )का परिमाण यथाक्रम 
५६६६० और ५७०६७ ट्राइज प्रतिपादित होता है। इससे 
यह माल्टूम होता है, कि अक्षांशकी बुद्धिके साथ वुत्तांश- 
का हास ही पृथिवीके प्रवत्ु लाभास ( 2270॥8॥० $|॥6- 
70.4 )-का अन्यतम कारण है। यह मत न्‍्यूटन और 


हिडगेन्स-प्रपक्षित मतका विरुद्ध दोनेके कारण यूरोप- 


पृथिबी 


जगतमें भारी हलचल पड़ गई ओर इस विषयको स्थिर 
करनेके लिये पारीकी वैज्ञानिक सभासे द्वराधिमांशके 
परिणाम-निदे शाथ_ एक दल थिषुववुत्तके सब्ति 
कथ ओर दूसरा दल उत्त . अ्नक्षांशदेशमें गया। १७३५ 
इ०के १५वें लुश्के तत्वावधानमें, बुगेन, कन्दामिन आदि 
( 0. 0. (7०७॥॥ 
7786) ने दक्षिण-अमेरिकाके पेरु राज्यके अन्तगत विषुय- 
यत्तके समान्‍्तरदेशमें ओर छारो, कामोी आदि 
((|&07प7, एच पड, जैशपएछ। परांग, [,९0॥67 0 
(20.))670 )-ने बीोधनियोपसागर-समीपवक्तों मेरुदेशकी 
विख्ततिका परिमाण ग्रहण किया। दोनोंके परिदेशन- 
लब्ध परिमाणफलको आलोचना करनेसे तथा दोलक 
ढारा आकप णीशक्तिका निरूपण करनेसे यही स्थिर 
हुआ है, कि यह भूमणडल प्रवत्त लाभास नहीं है, अब 
बसु छाभास (()0!७/०) मात्र है। 

१७४० इ०में केसिनी द्वि-धुरी और लछासेली ( ५ ॥5४- 
36 (४७ ॥॥४७५४ »४॥70 [,8०७।||०७ )-ने पूवयत्तीं दोनों 
केसिनीका पदानुसरण करके भिन्‍न पथका अवलम्बन 
किया। उनके मतसे भजक्षांशकी चुद्धिके साथ भूवुत्तांश- 
को १ डिग्री बुद्धि मालूम पड़ती है। १७०२ ई०को 
उत्तमाशा अन्‍्तरी में लेसेलीने भूवुसांशका जो परिमाण 
प्रहण किया था, उससे आशातीत फललाभ हुआ तथा 
एक भूवुत्तांश ५७०३७ ट्राइज निर्णीत हुआ था। इसके 
बाद वस्कोभिच और बेकारियाने ( 30500 एंटी) ४॥0 
8९९८७।१७ ) यूरोपखरणडमें तथा मेसन और डिफ्सनने 
उत्तर-अमेरिकामें वत्तमान अड्ूसरेजी प्रथासे त्रिकोणव्याप्ति 
द्वारा बुसांशका परिमाण स्थिर किया । १७८३ इ०में 
पारी और प्रीनह्चका भौगोलिक सम्बस्धनिणय करनेके 
लिये रायल-सोसाइटीसे जेनरल राय ((7९॥०:४) ॥8०५) 
इड्लेण्ड-पक्षमें और काउण्ट केसिनी, मेकापन तथा 
ड्ेलाम्म्न फरासी-पक्षमें सदस्य निर्वाचित हुएण। राम- 
रूडेन-प्रवश्षित 'धिउड़ोलाइट' यन्‍्त्रकी सहायतासे परि- 
माण-प्रहणमें उस्हे' विशेष सुविधा हुई । 
| १८३८ ई०में बेसेल-प्रणीत (४780 7९88 पर 8 ] 05(- 
[7९४४७९॥) नामक पुस्तक प्रकाशित होनेसे भू-विज्ञानमें 
नूतन आलोक विकाशित हुआ। इसमें नक्षत्र वा 

४०), »0४., &7 
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वुक्तांशका निरूपण करनेमें त्रिकोण व्याप्तिके अलावा 
चतुरस्पप्रथा ( 7,९४5६ 8(५४४००५ ) अवलूम्यित हुई थो। 
उसका गणितांश इतना जटिल है, कि लोग उसे समभक 
नहीं सकते । 

१८६० इ०्में प्द्र्चे ( #, ७, 50प५९ )-प्रणीत /॥० 
पंप फैरापतवाए॥ १९ 25" २० ७॥0९ [७ >0॥प७ ९६ 8 
6 (42९॥]० पाएडपा'€ 00]प५3 ]86 पेंपधृ प!९॥॥ 
।855 नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। पृथिवीके आकृति- 
निर्णयमें ऐसा अपूय वेशानिक प्रन्थ और दूसरा नहीं है । 
इसमें सुद्रवत्तों अक्षांशका परिमाण प्रायः अध्रान्तरुपमें 
दिया गया है । 

न्युटनने माध्याकषंण और केन्द्रविमुखी वा केन्द्रा- 
तिग ( 0००॥।॥४४४९०४! ) शक्तिफो ही प्रथिवीके आकार- 
निणयका मूलाधार स्थिर किया है। समभावमें कौणिक 
( 8॥2५!७/ )-वैगसे श्राम्यमान किसी समधर्मा तरल- 
पदार्थकों श्रमणशील किसी एक अबवत्तु लाभास ( 0४- 
]8० ५४.० पं; ) तुल्याकृतित्वप्राप्ति खीकार करके 
न्‍्यूटनने उसकी मध्यरेखाका परिमाण २३०२३१ निरू- 
पण किया है। उसके बाद उन्होंने रुथानविशेषके आक- 
पंण-बेलक्षण्य और चुत्ताभासत्व ( 8॥॥0ं८६४ ) तथा 
घनत्व ()०8.9)-का ध्यतिक्रम निरीक्षण करके पृथिवी- 
का जलाधारत्व और गोलत्व सम्पादन किया है। छ्लारो 
लेप्लेस आदि महात्मगण भी गणितविद्याकी सहायतासे 
दो विभिन्‍न ख्थानोंके आकष णसे पृथिवोका गोलत्व प्रति- 
पादन कर गये हैं । 

यह अवश्य स्वीकायें और सम्भाष्य है, कि आदिम अब- . 

ख्थामें पृथिवी एक खुब॒ुहत्‌ तरल-पिणड ( ए१पां७ ॥956 ) 
रूपमें परिणत थी। क्रमशः उत्ता4विक्षेपसे शीतलता 
पा कर उसके ऊपरी भाग पर दुग्धसरकी तरह आवरक 
जम जाता है और विकृताड़ पव तादि मण्डित हो कर 


_ बलमान टठोंस ( 50]0 ) आकारमें रूपान्तरित हुआ है। 


भूपृष्ठ पर इतस्ततः प्चत नदूनदी समुद्र और द्वीपावली 
बिराजित रहनेके कारण गणनाकायमें विशेष बाधा पड़ती 
है और पृथिवीकोी घूमनेके योग्य जो पक पृष्ठ है, वह भी 
कट्पनातोत हो जाता है। 

ये सब होने पर भी अद्डुविद्याकी सहायतासे पृथिवीका 


३२२ पृथिवोी 
का अण्डाकृतित्व प्रतिपादन करनेके लिये गणितशॉन | वैज्ञानिक मतसे पृथिव्री सूर्यकेन्द्क भौर सौरजगतके 
एक आवक्त नदणड ( ७५।४ ०0 7॥0(800] ) स्वीकार कर अन्सगंत '"म प्रहरूपमें (१०) परिगणित हे | मल भीर 
लिया है तथा प्ृथियों पर अक्ष ( ./॥५4७ ) भौर द बूहरुपति-कक्षके मध्यव्तों छोटे छोटे तारों (88४९० - 
द्राधिमा ( (.00:।॥0१० ) रेखा विलम्बित करके स्थान के मध्य इसकी भाकूति सबसे बड़ी हे । विषुवव॒समें 
निणयमें सफलता पाई है । इस प्रकार युक्ति और भूमण्डछका व्यास ७६२६ मोल और मेरुदेशमें ७८६८ 
गणना द्वारा प्रथिवीका गोलत्व प्रमाणित होने पर भी मील है. पृथिबीका भायतन २६१०००० लक्ष घनमील 
उसका परिमाण निर्दधारण करनेमें उनके यत्नकी छाघ- और भूपष्ठ १६७३१०००० बगमीलमात है ।(११) जलकोी 
बता नहीं देखी जाती । उत्तरोत्तर गणना द्वारा थे पृथ्वी... भपेक्षा भूमाग ५०६ गुना मोटा है। सूर्यकी तुलना- 
पृष्ठकी परिध्रि और ख्यासादि निरूपण करके यशस्वी हो. में भूपिण्डका आकहृृतिपग्मिण २०००२५०८१७३ भोर 
गये हैं । सूर्यसे इसकी दूरी ५ कोटि कोस है ।(१२) इतनो दरसे 
छूथिवीका परिमाण | . सूर्यक्रिरणको प्ृथिवी पर पहुंचने तथा पूण विकाश 
ब्रह्माएडपुरा णमें पृथिवीका विख्तार ७० कोटी बोज्ञन पानेमें ८ मिनिट १३३ सेकेगड लगता है। पृथिवी गोला- 
बतलछाया है । मेरूके मध्यस्थानसे प्रत्पेक दिशामें इस. कार है, पर उत्तर ओर दक्षिण मेरुदेशमें १३ मील करके 
पृथिवीका यथाथविस्तार ५० हजार योजन है। सप्त- चिपटी है। 
ठीपवती यह पृथिवी मेरुके प्रत्येक ओर ३ कोटी १ लक्ष दिनके. बाद रात और रातके बाद दिन आता है। 
3६ योजन विस्तोण है। इस विख्तारकी अपेक्षा प्रथिबी- . सबेरे पूवदिशामे सूर्य उगते और पश्चिममें हबते हैं। 
भणडकी परिधि तिगुुनी है । तारकासन्निवेशकी * रातकों आकाशको नक्षत्र गति देखनेसे भी खूय और प्रह- 
परिध्िकी तग्द भूसन्निवेशकी भी मणडलाकार परिधि . नक्षवादिका पृथिवीपरिवल न समभा जाता है। इसी 
जाननी चाहिये |:9) उक्त अए्डकटाहके मध्य सप्तद्वीपा : कारण माद्म होता है, कि पुराकालमें यूरोपखण्डम भी 
पृथित्री अवस्थित है |(८) उसके ऊपर यथाक्रपम भू, भूव, ख्व मा 
महः, जन, तपः और सत्य नामक छलत्राकृति मएडइलाकार जब पौराणिक एथिदी है, तब ढसकी ऐडी परिपाण-इल्पना 
सात लोक और नोचे सात पाताल अवस्थित है |(६) ... निताग्त असंगत नहीं है। दृष्टिशक्तिके वहिभत होनेके कारण 
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(७) ब्रद्मागड़पुर।ण अनुषम्पाद ५४ अध्याय १३-२१ . ही मादम पढ़ता है, कि पौराणिइ छोग सप्तठोक भौर सप्त- 
छोक | यहां पुराणकारोंने भूमण्ड उका गोलसव स्वीकार किया ,. पाताहकी केलद्रतारष् निद्धोरित नहीं कर गये हैं। अ्रेक्षानि% 
है। वेहानिक मतम सूसे नेचुन ८ व्यवधान २८०००००००० दछश्िसे दुरक्षशी एक एक छोटा तारा हम लोगो'के सर्यग्रे 


मील है । . बड़ा है। 
(८५) “अगइस्रब्तन्लिमे लोका; श्रप्तद्वीपा च मेदिनी (१०) वृदृत्पति, शनि, नेपचुन, यरेनस भादि ग्रह प्ृथिवौ- 
( ब्रह्माग॒ड अनु“ ५४।२७ ) । से बडे हैं | 
(६) श्रीपद्धागवत ५प्न स्कन्च २४ भ० और 'पाताल” (११) मात्कराचायने पएथिवीकी परिधि भोर न्यास्रके 


शब्द देखो । कोई कोई प्रन्थकार सुमेर्की सगे, निरक्षदेशको । गुणनफलको दी भूषृष्ठ क्षेत्रकक्ष निर्णीत किया है। बोलन- 
मत्य भौर बड्ववाको ही पाताल पम्रानते हैं। इसी कारण पुमेर- | संश्याप्रें उथिबीका परिमाण ४९६ ७, ब्याप १८११२४ भोर 
स्थानवासी देवलोकोंकी दिन-रात हम छोगोंकी दिन-रातसे | छश्क्षेत्रकल उपण३०१४ है। भारत॑वर्षीय ज्योतिषिदोंके स्राव 
विश्लिन्न कत्पित हुई है। हम लोगो का १२ माश्र उन लोगी- । यूरोपीय वेहानिक तस्वविदोंकी इससें एथक ता देखी भाती है । 
का एक दिन औौर रात द्वोता है। पुराणपें जब स्राद छोकोंके . (१२) ,6/त7078 कैप8€पाव ० 85067०९ &7व 
सात विभिन्न केन्द्र ध्थिर हुए हैं, तत्र क्रिस प्रकार स्रप्तपातालके 378 ५०।, 7, 7 28. किंतु किसी किसी ज्योतिर्षिंदने 
एकत्वकी कश्पना की जाती है ? यभाथमें भनश्त जगत के कर . १७०००००० मौरू स्थिर किया है। 


प्‌थिबी 


पृथिबी सौर जगतका केस्द्र मानो जाती थी ।(१३) पहले 
हिपाकस नामक ज्योतिविद्न इस मतका उद्धावन किया। 
ररी शताबदोमें मिस्नवासी टलेमी इस विधयकों अच्छो 
तरहसे लिपिवद्ध कर गये हैं। इस कारण ज्योतिष्क- 
अजगतकी यह कल्पित श्रमणप्रणाली 'टलेमिक थेवरी' कह- 
लाती है। श५वों शताब्दी तक यह भ्रान्तमत यूरोप- 
खण्डमें प्रचलित था। पीछे विख्यात ज्योतिथिद्‌ कोपा- 
णिकसने इस मतको निराकरण करके प्रमाणित किया 
है, कि पृथिवी २४ घंटे ( दिनिरात )-में एक बार अपने 
मेरुवण्डके चारों ओर आयर्सन करती है, इसीलिये 
सूथ और नक्षत्रमएडल्लीकों इस प्रकार द्वृश्यमान गति 
मालूम पड़ती है । 

कोपाणिकसने १५घी' शताब्दीमें जिस प्रकार सत्य 
प्रकाशित किया, आय भूमि भारतवषके श्रेष्ठ ज्योतिविद्‌ 
आर्यमट कोपाणिकसके सैकड़ों वर्ष पहले पृथिवोकी 
उसो प्रकार गतिबिच्रि अच्छी तरह वर्णन कर गये हैं। 


पृथिवीकी समख्स गति ही प्रायः उसो समय आबिष्कृत इई 


थी | यहां तक कि, क्रान्तिपातकी यक्रगति (?/0८९४७|०॥ 
० 0॥0७ ५था४०४०७७ ) जो वृथिवीकी गतिसम्भूत है, उसे 


यूरोपमें निरूपित होनेके पहले भाय भट स्थिर कर 
गये हैं । 


पूथिवीड़ी गति | 
वर्तमान वैशानिकोके मतसे यह पृथिवी २४ घंटेमें वा 
एक नाक्षजिक दिनमें एक बार अपने मेंरुदण्डके चारों 
ओर धूम कर पुनः पूर्धावस्थामें लौट आती है। यही 
पृथिवोकी आहिक गति (_ ]98॥4)9) स्‍६0!/[0॥ ०" (४ 


४४५ ) है। यह आहिक गति ही दिन रातका कारण है। 
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। 


। 


। 


| 


आहिक गति द्वारा पृथिवीके जब जिस अंश सूथ रहते , 
हैं, तब उस भागमें दिन ओर विपरीत भागमें रात होती ' 


है। पृथिवी यदि अपने मेरुदएडकों अयनमणडलके ऊपर 
रख कर ठोक सीधी घूमती, तो सब समय भृषृष्ठके सभी । 





यथाथरम हृम लोग द्भि-रात समान नहों देखते । शीत 
(१३) किसी किसी पुराणकारने इस मतकी पोदकता 

है, किंठु मःसपुराणके उदूघृत हहीोकांशाप्ते बह भूस निराइत 

होता है! 





। 
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कालमें दिन छोटा भौर रात बड़ी तथा प्रीष्मकालमें 
दिन बड़ा और रात छोटी होती है । 

गोलाकार पूथिबी स्थिर मेखदए्डको पक छ#कर भयन- 
मणडलमें मानो कुछ वक्रभाव वा चापगतिसे घूमा करतो 
है। उत्तर मेरू जब सूर्यके जितने सम्मुख रहता है, तब 
दक्षिणमेरु सूयेके उतने ही विमुख हो जाता हैे। इस 
लिये विघुवरेखाके उत्तर भागमें जितना समय तक दिन 
ठहरता है, दक्षिण भागमें उससे अधिक मात्रामें रात्रिकी 
वुद्धि होती है। केबल विषुववुत्तस्थ प्रदेशोंमें दिनरातका 
भाग समान रहता है । जब तक प्रथिवों इस अवस्थामें 
रह कर घूमेगी, तब तक २४ घंटेके मध्य एक बार घूम 
जाने पर भी दक्षिणमेर सू्यंके अभिमुखी भौर उत्तरमेरू 
सूयके बिमुखी नहीं होगा। खुतरां दक्षिणमेंरुमें २४ घंटा 
और उत्तरमें भी २४ घंटा दिन रहेगा। 

इस प्रकार श्रमणशील प्रथिवोके द्क्षिणमेरुसे -विषुव- 
रेखाके मध्यवत्तों सभी द्रवततों रुथान अपने दुरत्वके परि- 
माणानुसार जिस परिमांणमें सूर्यके अभिमुख पड़ते हैं, 
उसकी अपेक्षा अधिक भाग विमुखमें रहते हैं। इसी 
कारण यहां राजिका परिभाण अधिक होता है। इसी 
प्रकार सूय जब ककटराशिमें रहते हैं, तब उत्तर मेरुदेशमें 
छह मास दिन ओर दक्षिणमें छह मास रात तथा दक्षि- 
णायनमें जब मकरराशिमें रहते हैं, तब दक्षिणमेरुमें छह 
मास दिन और उत्तरमेरुमें छह मास रात होती है। 

अयनमण्डलमें कौणिकभावमें रह कर पृथिवी प्रति- 
दिन एक बार करके अपने मेरदरण्डको आवक्तन करती 

। किन्तु इस चापात्मक आवकत्तनके कारण दिनरातका 

वेषस्य फ्यों होता है ? तथा कभी उत्तरमेरुमें प्रकाश कभी 
अन्धकार, एक ख्थानमें दिन छोटा, दूसरे स्थानमें बड़ा, 
ऐसा परिषशन जो होता है, सो क्‍यों ? 

आहिक-गति ही यदि पुथिवीकी एकमाल गति होती, 
तो कभी भी दिनरातका विपयोय संघरटित नहीं होता। 
सूर्य जिस नक्षत्रराशिके निकट रहते, उसे हम लोग हमेशा 
डसी सरुथान पर देखते। प्रतिदिन अपने चारों ओर 
पक बार करके घूमती घूमतो पुथियी एक वर्षमें एक वार 
सूर्यका प्रदृ्षिण कर आती है। इसे पृथियीकी वार्षिक- 
गछि ( 72०५०।७४४०॥ ०7 0॥ ०४०६ ) कहते हैं। प्रति- 


३२४४ 


दिन सूर्य और नक्षत्रादिका स्थान परिवर्रसन ही इसका 
प्रमाण है। हम लोग सूर्भकी गति पर्यवेक्षण करके 
देखते हैं, कि १० चैत (२२वीं मार्चा)-को विष्णुपदक्रान्ति- | 
चुत ( ४६९8७) ८पृष्!त65 ) में सूयदेव ठीक पूसमें उदय 
हो कर पश्चिममें अरूत होते हैं| इसके बाद तीन मास ल्‍ 
तक उत्तरोसर उच्च हो कर १० आषाढ (२२वों जून )-को 
सूयदेव उत्तरक्रान्ति सीमारुढ ( 60॥770' 80]5(९6 ) | 
होते हैं उस समय दिन बहुत बड़ा होता है। फिर वक्र- 
गतिसे लौट कर तीन मासके वाद १० आश्विन (१श्वीं 
सितम्बर )-को हरिपद या तुलाक़ान्तिमें ( 3॥60॥- 
8) ]04ण०॥०5५ ) दिनरात बराबर होती है। पोछे सूय 
क्रमणः दक्षिणकी ओर अग्नसर हो कर १० पीष ( <४वीं 
दिसम्बर )-को दक्षिणक्रान्ति सीमामें ( *४।॥(५७ 80]&- 
(0० ) पहुंचते हैं। उस समय दिन बहुत ही छोटा होता 
हे । 
से प्रत्यावरनन करनेमें सूर्यंकों एक वर्ण छगता है। 
खूय को इस प्रत्यक्षगति ( 3]0])8/"८।।' ॥0 /0॥ ) द्वारा 
आकाशमें एक वुत्ताभास अड्डभित होता है। जिसे राशि- 
चक्र वा सूय का अयनमणडल कहते है। सूथ की ऐसी 
दृश्यमान गति क्‍यों होती है; यह पहले ही कहा जा 
चुका है। पुथिवी दिनों दिन सू्यासे कुछ कुछ हट कर फिर 
पक वर्णमें उसी पूचेख्थान पर छोर आती हैं। छह मास 
तक हम लोग मख्तकके ऊपर ब्रह्मकराहमें जिस तारका- 
मण्डलीको देखते हैं, वह फिर छह मास तक हम लोगोंके 
पैरके नोचे व्रह्मकटाहमें रहती है । पुथिवीके उभय मेरू- 
वत्तों तारोंकी छोड़ कर सूय परिश्रमणके साथ साथ अन्य 
सभी तारोंकी वैसी ही परिद्वश्यमान गति होती है। दोनों 
मेरके ऊपर आकाशमें जो सब तारे हैं, वे कभी भी अद्गृश्य 
नहीं होते। कारण पुथिवी अपने अयनमण्डलके ऊपर 
३ डिग्री २८ मिनट कौणिकभावम अवस्थित है 
और हमेशा प्रायः उसी समान भावमें चली आई है। 
इसी कारण दोनों मेरका लक्ष्य ठीक एक ही ओर निवद्ध 
मालूम पड़ता हे । 
२४ घंटेमें पुथिवी अपने आपको एक बार आवर्शन 
करनो है जी एक त्र्ष में उसी प्रश्तार एक बार सूच का 
प्रदातण कर आती है। पथित्रीकों इन दो गतियोंके , 


मिलनेसे पक और गति उत्पन्न होती है । 


की लफेकमन>म 
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इस प्रकार एक वार उत्तरप्रान्तसे आरम्म कर फिर- '. 


पृथिवी 


पुथिवी चापगतिसे आकाश-पथमें सर्पकुएडलाकृति 
चक्र बनाती है। सूथके प्रदक्षिणकालमें जिस चक्राकार 
पथसे पृथिवी घूमती है, वही उसका अयनमण्डल है। 
यह अयनमणडल बिलकुल गोलाकार नहीं है, बहुत कुछ 
डिम्बाकृति ( वुत्ताभास )-सा है। इसके दो अधिश्रय 
वा नाभि ( !7००७५ ) हैं। एक अधिश्रयमें खूय अब- 
स्थित और दूसरा खाली पड़ा है। इसी कारण अयन- 
मणडलके सब स्थानोंसे सूर्य समान दूरी पर नहीं हैं। 


आहिक और वार्षिक गतिके अलावा प्रथिवीके और 
भी दो गति हैं, एक क्रान्तिपातकी वक्रगति ( 278८९ 
8-0॥ 0[॥6 ४४१७॥०5 €प्लो और दूसरो मेरुलक्ष्य-परि- 
वत्तन-गति / र७।]0॥ )। इन दोनोंकी प्रस्ति इतनी 
जटिल है, कि अद्भुशास्त्रकी सहायताके बिना उसकी 
विवुति सहजमें बोधगम्य नहीं होती । खुतरां संक्षेपमें 
उसका आभास दिया जाता है। 

पृथिवी अपने अपने अयनमण्डलमें च्रापात्मकगतिसे 
अवस्थित रह कर प्रतिदिन श्रमणकालमें अपनी विषुच- 
रेखाके सिर्फ दो विन्दुको कक्षसे सुपशे कराती है। 
परन्तु वह एक ही विन्दुद्गय कक्षके ऊपर हमेशा समभाव- 
में नहीं पड़ता । प्रतिवर्ष क्रान्तिपात ५० १० सेकेण्ड 
पहले पड़ता है अर्थात्‌ आज विषुवरेखाका जो बिन्दु 
कक्षके ऊपर पड़ता है, आगामी वर्ष उस दिन उस विन्दु- 
से ५०' १० सेकेण्ड पीछे वह विन्दु कक्षकों रुपशे करता 
है, इस प्रकार २०८६८ वर्षोंमें फिर वह एक ही बिन्दु कक्षके 
ऊपर आ पहुंचता है । क्रान्तिपातकी यह गति पृथिवी- 
की दो खतन्‍्त्र गतिका कार्यफल है। पृथिवीके मेरुदेश- 
की अपेक्षा विषुवद्वुत्तस्थ पदार्थसमश्टि (:40७(०78] 
))/ 0६ ध०९।"४0९ ) अधिक है । खुतरां मेरुदेशमें खनन्‍द्ध- 
सूयका आकषणप्रभाव विषुषवुत्तस्थ स्थानकी अपेक्षा 
अवश्य अधिक होगा। आकर्षणके ऐसे वेपम्थके कारण 
क्रान्तिपात क्रमशः पीछे पड़ ज्ञाता है। चन्द्रसूयके 
भाकष णके प्रभावसे जिस प्रकार क्रान्तिपातकी बक्रगति 
सम्पादित होती है, उसी प्रकार ग्रहोंके समबेत आकष ण- 
से पृथिवीकी एक और अग्रगति उत्पन्न होती है । इन 
दोनों गतियोंके कार्यफलसे प्रतिवष क्राम्तिपातका ५०" 
१० सेकेण्ड पीछे पड़ता है वा ५० १० सेफेए्ड आगे 
सम्पन्न होता है । | 


पृथिवी 


इस गतिसे हम छोग जागतिक ध्यापारमें तीन घटना 


समाश्रित देखते हैं । 


विषुवरेखाका प्रत्येक बिन्दु जितना ही हटता है. 
उतना ही पृथिवीका मेरु चक्राकार-पथसे घूम जाता है। 
पृथिवीका मेरु जिस चक्राकार पथ हो कर घमना है, 
सुतरां २५८६८ । 
वर्षोमें उस केन्द्रके चारों ओर पृथिवीका मेरु एक एक चुत्त 
अद्वित करता है। इस गति द्वारा मेरवत्तों नक्षत्रराशिका . 


उसका केन्द्र है पृथिवीकक्षका मेरु । 


सुदीध्रकालमें स्थानपरिवत्त न मालूम पड़ता है | 


विषुवरेखाका पक पक विन्दु हट कर जितना ही उस- 


के पूबस्थित विन्दुकक्ष पर आ जाता है, उतना ही नक्षत्र 
राशिमें सूयका उद्यकालप्रभेद और ऋतुवैषम्य लक्षित होता 
है। एक नक्षतसे उस नक्षत्रमें लौट आनेमें पथिवीका जो 


समय लगता है, उसे नाक्षत्र वत्सर ( ऊांत।०णा ए९७/ ) | 
कहते हैं । कृत्तिकानक्षतके उदयस्थानसे सूयके पुनः 


_कृत्तिकामें लौट आनेसे एक वष पूरा होता है। 


'. सौर वर्षकी समयात्यता ही ऋतु-परिवत्तनका सूल 
यदि प्रति- | 
बरी ऋतूत्पादक सौरवर्ण नाक्षत्रवर्णसे २० मि० २० से० 
पहले उपस्थित हो, तो उसी परिमाणमें प्रत्येक ऋतु भी 


कौर वर्रामान वैषम्यका प्रधान कारण है । 


नाक्षत्रवर्णके पहले सम्पादित होगी । इस प्रकार पुनः 
२५८६८ वर्षके बाद नाक्षत्र और सौर नूतन वर्ण ठीक एक 
ही समयमें आरव्ध हुआ करता है अथांत्‌ आज नाक्षत्र 
वर्णषके जिस मासमें जिस दिनमें समान दिनरात हुई है, 
२७८६८ वर्ण बाद ठीक उसी दिन उसी समयमें समान 
दिनरात होगी । 

हिन्दू लोग नाक्षत्की और अड्रेज लोग सौरव्णको 
गणना किया करते हैं। यूरोपीय गणनासे जिस मासममें 
जो ऋतु पड़तो है, वह प्रायः एक ही रहती ? । परन्तु आया 
लोगोंकी नाक्षत्र-गणनासे प्रतिवर्ण समान दिनरात २० 
मि० २० से० पहले हो जानेके कारण अनेक यर्ण पीछे 
क्रमशः ऋतुकालका परिवत्तन हुआ है । पहले जिस 
समय ऋतुराज वसस्तका आविभाव होता था, अभी 
उस समय निदारुण ग्रीष्मके समय घर्षा आई है । इस 
प्रकार पृथिवीके दोनों भागमें ऋतुकालका विशेष 
वैलक्षणय दिखाई देता है । 
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१२५४ 
पहले जब बैशाखमासके प्रथम दिनमें वासन्तिक सम- 
रालिदिन होता था, उस समय उसी दिनसे भारत- 
बासियोंने नूतनवर्णकी गणना आरम्भ की है। परन्तु अभी 
१० चैतकों समान रात दिन आरम्भ हुआ है, अतः पुनः 
बेशाखमा सके प्रथम दिनमें समान रात दिन होनेमें प्रायः 
२०००० वर्ष लगेंगे | पहले वासन्तिक समान रात दिन- 
में सूये मेष राशिमें उदय होते थे, अभी उस दिन मीन- 
राशि अतिक्रम करनेमें १० अ'श बाकी रह जाता है । 
इस प्रकार सूथ क्रमशः पीछे उगते उगते २५८६८ वर्षके 
वाद पुनः उसी पक नक्षत्रमें उदय हो गे । 

क्रान्तिपातके सचल होनेके कारण पुथिवीकी इससे 

जो मद॒गति होती है, उससे अयनमंडल धोरे धीरे परि 
वत्तित होता जाता हे । इस कक्षपरिवर्सनगति द्वारा 
पृथिवीके एक और वर्ण उत्पन्त होता है जिसे अइडरेजीमें 
/॥0778]800 वा सौर-व्यवधान वर्ण कहते हैं । फ़्थिवी 
कश्नषका ओ विन्दु सूय से सर्वापेक्षा निकट है, उस विन्दु- 
से आरम्भ करके पुन, सर्वापेक्षा निकटरुथ विन्दुर्में लौट 
आनेसे एक यर्ण पूरा होता है। कक्ष अपरिधसित रह 
कर यदि वह बिन्दु अचल रहता, तो सौर-व्यवश्रान 
ओर नाक्षत्रवणंका परिमाण समान होता । परन्तु 
पृथिवों ऐसी झुदुगतिसे अपने अवनमण्डलकों परिवर्त्त न 


करती है, कि पक अवस्थासे उस अवस्थामें लौट आनेमें 
पृथिवीको १०८००० व्े लगता है । 


कक्षके ऐसे परिवत्त नके कारण पक वर्ण पहले कक्ष- 
के जिस विन्दु पर आनेसे पृथिवी सूय से सबपिक्षा 
निकटवत्तों रहती उस विन्दुके दूसरे वर्ण और भी १२ 
सेकेएड अप्नसर होनेस वह फिर पहलेक जैसा सर्वा- 
पेक्षा सूय के मिफटयर्सों होती है । खुतरा उस स्थान 
पर आनेमें पृथिबीकों और भी १५ सेकण्ड समय लगता 
है। इस कारण सौर-प्यवधान-पर्णका परिमाण नाक्षत्र- 
य्से प्रायः ४ मिनट ३६ सेकेण्ड अधिक है अर्थात्‌ सूथ - 
सम्पर्क्मं पृथिवीका व्यवधान समान होनेमे प्रति यर्ष 
४ मिनट ३६ सखेकेण्ड अधिक समयकी आवश्यकता 
होती है ।(१४) 

१७४) पू वीकी कक्ष+रित्तनगतिसे अनेक नेसागिक 
ग्यापार श्षाधित द्वोते हैं । पुराणमें युगयुगको लिस महा प्रलयकी 


हल की-नन--...%%-०००७७॥» ०७७०-०७. +- “*+--०+७०- ०» &- »७ --+०-५ >> कक फकेनक-फक-- ५ है अनननन»«»नकनात. गज नन-नमन्‍ज दर किकन-आक परम 


श्श्द्द 


सूथ की दूरोके सम्पर्ंमें पृथिवोकक्षकी एक अवस्थासे 
पुनः उस अवस्थामें आनेमें १०८००० वहां, किन्तु ऋतु 
सम्पऊमें सूयका दूरत्व-परिमाण समान होनेमें प्रायः २० 
हजार वध लगते हैं । 

ऋतूत्पादक सौरयर्ष और सौरब्यवधान-वर्षके पर- 

स्‍्पर वृत्ताभासका ब्यवधान ६१९ ६ सेकेण्ड है। इन दो ' 
यत्सरोंकों पक अवस्थामें आनेमें भी २० हज़ार वर्ष ' 
लगते हैं. आर इसीके ऊपर ऋतुसम्पकमें सूयका दूरत्व 
परिवत्तन निभर करता है। क्‍ 

पृथिवीकी मेरुलक्ष्य-परिवर्तनगति प्रधानतः चन्‍्द्रमाके ' 
आकप णसे होती है। परन्तु प्रहोके समबेत आकषण 
द्वारा इसकी हास-वद्धि हुआ करती दे। प्रथिवीके दोनों , 
मेरू यद्यपि उत्तर दक्षिणमें लक्ष्यबद्ध हैं, तौभो चन्द्रमाफे 
आकष णसे उत्तरमेरकी उत्तराकाशमें और दक्षिणमेर्की 
दक्षिणाकाशमें ऊद्ध्वाधः गति होती है। प्रथिवीमेरुकी 
इस चक्राकार मन्द्गतिके साथ साथ दोनों मेरु पर ही 
पूर्वोक्त प्रकारककी एक और गति हो जाती है। इसलिये 
दोनों ही मेरू आकाशमें लट् की तरह विसरणशोील चिह्न 
अद्धित करते हैं। इस गतिसे १६ वषके बाद चन्द्रसूय 
और पृथिवोकी एक अवरूथा होती है। इस कारण ऐसा 
पक एक चिह्न अड्डित करनेमें अर्थात्‌ एक मेरुके नीचेसे 
ऊपर उठ कर फिर उस नीचे रुथान पर भनेमें १६ वध 
लगते हैं । 


| 





सप्रस्त दुघटनाओंका मूल है। भूतस्वकी आलोचन।से मादम 
होता है, कि जगतमें एक एक समय प्रढय उपत्यित हुआ 
बा। यूरोपखुणडर्ते (पोशप्लभोसिन युगमें अनन्त तुषारसे 
भ्रायूत वेसे ही जगद्प्व'सका एक निदशेन पाया गया है। 
वैज्ञानिक एडदीम रने इसका ज्योतिषिषह्त कारण निर्देश करते 
हुए कहा हैं, कि कार्तिपातकी वक्रगति द्वारा १० हजार वर्षमें 
पृथिबी के अद्धे सर्य श्रम्यँंस्ते अपनी अवत्थिति परिवत्तेन करते 
हैं। इसी नियमपते हत्ततादफ्रे आज अपनम'डलके अति निकट 
प्रास्तमें रहने पर मी बद १० इजार वषेके डाद दर प्रांतमें | 
चला जाता हैं। इसी कारण तुपारशेसके दवाबसे उत्तर- 
यरोपके ख़सी जीव नह हो जाते हैं । 


| 

। 

| 

| 

| 

। 
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कथा बिखी है, सम्भवतः प्थिवीकी यह विभिन्न गति ही उन । 
| 

! 

। 


पृथित्री 


घनत्व । 

पृथिवोका परिमाण और गतिनिणय करनेमें ज्योति- 
विदुगण जिस प्रकार वद्धपरिकर हुए थे, इसका घनत्व 
( )९0४70५ ) और गुरुत्व ( ४०४॥0 ) माल्यूम करनेमें 
वे उसी प्रकार यक्लणगील थे । किसी एक परिमेय क्षुद्रयसुतु- 
की आकृष्रिशक्तिके साथ प्रथिबीकी आकषणशक्तिकी 
तुलना करनेसे इस विबयका स्पष्ट आभास पाया जाता 
है । एक पवेतस्तृपके मस्तकोद्ध्वस्थानसे उसके ओलनको 
विच्युति ' [)6[6९(॥0॥ उ :॥08 0|प0॥॥॥0६ ["0॥॥ [.0 
ए९०(९8] [0080॥ ,-का अनुसरण करके वूगेन, मास्के- 
लिन आदि ज्योतिविद्‌ प्रथिवीका गुरुत्व निरीक्षण 
करनेमें समथ हुए थे। उन्होंने अपने अपने निदिष्ट पवेत- 
की ओलनविच्युति ४ से ५ तक लक्ष्य करके तथा उस 
उस पवतका घनत्व वा गुरुत्व निरूपण करके यह स्थिर 
किया, कि पृथिवीपिण्डका गुरुत्व जलकों अपेक्षा '* गुणा 
अधिक है। किन्तु पर्बतका यथायथ गुरुत्व निरूपित नहीं 
होनेके कारण इसका यथाथ्पं अवधारित नहीं होता । 
इसके वाद काभेणिडस परीक्षा द्वारा मि० फ्रान्सिस बैली 
( ४4॥ 7:8॥08 89]9 ) सोसकके गुरुत्व और पृथिवी- 
की आकृश्िणिक्तिकी तुलनामें जलकी अपेक्षा पृथिवीका 
गुरुत्व ५८६ ७ स्थिर कर गये हैं। ततीयतः राजज्योति- 
विद एरोी ( ॥७, 07०9७, 05070007.4 00,8) ) १८५४ 
ई०में टाइन नदोके किनारे और हटन कोयलेके गड़ढेसे 
१५६० फुट निम्चतम प्रदेशमें घड़ीके दोलक यन्त्रकी गति- 
विच्युतिको लक्ष्य करके जिस सिद्धान्त पर पहुंचे थे 
वह प्रथिवीदा गुरुत्व नि्णय करनेमें बड़ा ह उपयोगी 
हे। उन्होंने भूपछ जोर गडढेके निम्नस्थ दोलकफा दैनिक 
व्यवधान २) सेकेणड निरीक्षण करके यह र्थिर किया है, 
कि भूपृछ्ठले उस निश्नस्थानमें आकर्षण १८१८० संख्यक 
अंश अधिक है। इस अ'कफलसे उन्होंने पृथियीका 
गुरुत्व जलकी अपेक्षा दसे ७ गुणा अधिक निणय किया | 

ताप । 

पृथिवीके बाहर और भीतर उत्ताप है। उत्ताप जीव- 
जगत॒का प्राणदायी है। भनन्‍्ताकाशका तेज, सूर्यका ताप- 
दान और वायुके निष्पीड़नसे जगधमें एक उक्ताप विकीर्ण 
होता है। हम लोग सूयकिरणसे जो उत्ताप पासे हैं उसी- 


पृथिवी 


ही पृथिवीके भ्रमण और सूयसे रुथानविशेषमें पृथिवी- 


के स्थानभेद्से शीतमग्रीष्मादि डुआ करता है । ' 
किन्तु पृथियीका आशभ्यन्तरिक उत्ताप इससे स्वतन्त्र है। ' 


भूपछलसे हम लोग जितना ही नीचे जाते हैं, देनिक 


#. 5 
उत्तापका घध्यतिक्रम उतना ही कम माल्यूम पडता है, यहां ' 


तक, कि खूब नीचे जाने पर पक ऐसा खसरुथान मिलेगा, 
जहां वाहिक ताप बिलकुल अनुभूत नहों होता । ऋतुके 


परिवत्तनसे उस स्थानके उत्तापका परिवत्तन दिखाई देता 


हैं। इस सख्थानसे और भो निन्नतम प्रदेशमें जानेले पुनः 
थोड़ा थोड़ा उत्ताप मालूम पड़ता है। प्रति ४०।५० फुस्में 
! फारेनहीट उत्तापकी वुद्धि होत। हैं अथवा £ मोल 
नीचे जानेसे प्रायः १०० उत्ताप पाया ज्ञाता है। इस 
हिसाबसे नीचेका ताप भो लेनेसे ७५० मील और भी 
अभ्यन्तर भागमें ५००० ताप प्रभात देखा जाता है| इस 
प्रकार उतसतापकों ऋलयनासे जग में उत्पत्तिके प्रारम्भमें 
सावज्ञनोन तेजका आविभात समा जाता हैं। इससे 
यही अनुमान किया जाता है, कि ऐसे प्रचण्डतापसे कोई 
भी धातु गाढ़ा हो कर नहीं रह सकता, अवश्य हं। उसे 
गल कर ठूव होना पड़ता है। आ्नेयगिरिनिःख्त घावत 


तरल पदार्थादि इसका निदर्शन है । इसो धारणासे 
वैशानिकने प्रथिवोका आदि तरत्वत्व स्वीकार किया है। 


अभो देखा जाता है, कि पृथिवोका अभ्यन्तरभाग ताय- 
युक्त तरलपदार्थसे परिपूर्ण है और यह भूषछ ( 07०6 ) 


दु*्वसरको तरह स्ति्ध हो कर उत्पन्न हुआ है। केन्८- | 


गत लाप ( ( (2॥॥ल्‍7'0)। ॥0: को स्वोकार करके फ़्रियर, 
हम्बोप्ट आदि भूतर्वविदूगण अभिनव ततव्वाविन्‍कारमें 
सफलमनोरथ हुए हैं। पबंतादिकी उत्पत्ति और भूमि- 


कम्प इसो तापका निदान है | 
तप शब्दमें विस्तृत विवरण देख! , 


अनन्तक्रोडाविष्ट-बाप्पराशि घनोभूत हो कर क्रमशः 
तरल हो जाता है। बही उत्तत तरल जलराशि शीतल 
होनेके समय दृढ आवरणसे आच्छादित रहती है। धोरे 
धीरे उसके ऊपर स्तर पर ख्तर पड़ कर भूषपपञर पत्थर- 
के जैसा कठिन हो ज्ञाता है। ऊपरमें जो मद्दी देखनेमें 
भआाती है, क्रशः वह पत्थर हो कर कुछ समय बाद 
श्लेरादि घन प्रन्थियुक्त पत्थरमें परिणत हो जञायगी । मट्टी 
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और पवतादिके नीचेसे नीचे स्थानमें ठ्रवमय पत्थर वा 
धातवादिका हद या ज़लस्मोत देखनेमें भाता है। भूतरब 
और पर्वत शध्द देखो । भूपृष्ठके नीचे विभिन्न ख्तरोमें 
जो सब निहित प्रख्तरासख्थिका निदशेन मिलता है, डससे 
एक एक प्ररूयकी कल्पना की जाती है । 
पृथिवीका ३ त्पत्ति-काऊ । 

क्या वर्रमान वैज्ञानिक युगमें, क्या पू्वतन आय 
हिन्दुओंके मध्य, प्रथ्वीफा वयस-निर्णय करनेमें विशेष 
आन्दोलन चला आ रहा है? वैज्ञानिक वा ज्योतिविद्‌- 
गण अपने अपने मतावल्म्बनसे जिस प्रकार पृथिवीका 
उत्पत्तिकाल-निर्णय करनेमें समथ हुए हैं, पूर्टतन हिन्दू- 
शास्ब्रकारोंने भी उन सब विषयोंकों योगवलसे प्रगट 
किया हैं । 

प्राची न हिन्दूशाखादिमें ज़गतका अनन्त-कालशब्यापित्य 

स्वीकृत हुआ है। भगवान मनुने “आसीदिदं तमोभत॑” 
प्रभति वचनों ढ्ारा उसका समर्थन किया है। क्रमशः 
सूयेके विकाश और तेजोव्रिकिशणसे जो वाष्प या 
निहारिका बनती है, उसीसे पश्चनतमय इस गोलाकार 
पिण्डकी उत्पत्ति है। परन्तु बहुत दिन ह०, यह उत्पत्ति 
संसाधित हुई है, कोई भी इसे निश्चय रूपसे कहनेमें 
समथ नहीं हैं । 

पुराणसे तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसे आविष्कृत 
हुआ है, कि पृथियी भिन्न भिन्‍न समयमें प्रलूय-छावित 
हो फिरसे रपट हुई है। एकहत्तर युगके बाद प्रलझय और 
पक पक मन्वन्तर अर्थात्‌ नूतन मन॒फा अवस्थितिकाल 
कव्पित हुआ है। मन्वन्तरकालकी सन्धिका परिमाण 
सत्ययुगके बरावर है। उस सन्धिके समयमं पृथिवी 
जलछ्लकावित होतो है। चाक्षष मन्वन्तरके महाप्रलयक्रे 
बाद यह सप्तद्वोपवती पुथिवी विराजित हुई है। जभी 
पश्ञिका देखनेसे मर वैवस्तत मन॒का आविभावकाल और 
श्यैतवराह कल्पाबइद ४३२००००००० मात्यूम होता है। 
इनमेंसे १६७२४६६००१ अब्द बीत चुके और १६०७५८८- 
५००१ अब्द हुए, भ-र॒ृष्टि हुई है । 

बर्समान विख्यात ज्योतिबिदु न्‍्युकोम्ब और हलड़ेन- 
रत ज्योतिविद्या-विषयक पुस्तकमें लिखा है, कि नोहा- 
रिकासे (१२००॥)४/ ॥9|00॥089) वैज्ञानिक आलोचना 


श्श्् 


द्वारा आज भी पुथिवीकी उत्पत्ति स्वीकृत नहों हुई 
है, तो भी स्वभावकी सम्यक्‌ पर्योालोचना ( 5॥0वं€8 ० | 
70७४ ) द्वारा यह खूल दाशनिक सिद्धान्तसे प्राह्म 
हुआ है। जागतिक विरुतृत ध्यापारके अनुशीलनसे देखा 
ज्ञाता है, कि यह धरा-मण्डल आत्मरक्षणशोल शक्ति- 
विशिष्ट ( 50।--5७७७॥॥॥४ ) नहीं है, भौतिक देह 
( 07/४8॥॥।30। ) की तरह एक ही भावमें कारण द्वारा 
( [,8 ७७ 0। 802।0॥)) परिचालित होती है और काल 
क्रमसे उसीमें इसका लय होगा। न्युकोम्वने पृथिवीका 
उत्पत्तिफाल स्वीकार किया है ; किन्तु उसका प्रकृत गुण- 
फल नहीं मिलनेके कारण दो कोटि वर्षसे भी ऊपर : 
इसका उत्पक्तिकाल प्रहण किया है। उनके मतानुसार क्‍ 
कालक्रमसे सूर्य ओर तारकादिका तेज्ञ क्षय होगा, धरा 
पुनः अन्धकफारसे छा जायगी और कद्पान्तरमें नूतन सृष्टि- 

। 





कार्यका आरम्भ होगा।' 
भूवायु । 

पृथिवीमें जो वायुराशि निलिप्त है, जिसका सेवन 
करके हम छोग जीवन-धारण करते हैं उसो विश्वजनोन 
वायुको प्राचीन हिन्दूशाख्में भूवायु कहा गया है। 
भारतवर्षीय पूबतन ज्योति:शाख्यश परिडतोंने भी भूपृष्ठसे 
ले कर आकाश तक सात प्रकारके विभिन्न वायुस्तरोंको 
स्वीकार किया है। यह वायु यदि नहीं रहती तो पृथिवी 
प्राणहीन शरीरकी तरह अकमेण्य हो जाती। जलजन्तु- 
गण जिस प्रकार हमेशा जलमें रह कर जोवन वारण 
करते हैं,-क्षणमात्र जलसे अलग होनेसे ही प्राण जानेका 
डर रहता है, उसी प्रकार हम लोग भी इस भूवायुके मध्य | 
सवंदा निमजित हैं । वायुविद्यीन हो कर यह जीव-जगत्‌ क्‍ 
क्षणकाल भी जोवनकी रक्षा नहीं कर सकता । पुरा 
णादिकी तरह ज्योतिःशाखमें भो इस प्रकार वायुका 
उल्लेख है । 

प्रथमतः भूवायु, तब आवह, उसके ऊपर प्रवह, प्रवह- 
के ऊपर उठह, उद्दहके ऊपर सुबह, सुबहके ऊपर परि- 
वह और सवके ऊपरमें प्रसिद्ध परावह वायु अवस्थित 
है। पृथिवीपृष्ठले बारह योज़न ऊपर तक भूवायुकी सीमा 
है। विध तू और मेघ इस भूवायुका आश्चय लेता है। 
विज्ञामबिदोंने न्योमयान पर चढ़ कर यह सावित किया | 








पृथिबी 


है, कि पृथिवोके उपरिसख्थ यह विभिन्‍न वायुख्तर विभिन्न 
चापसे रुथूल ओर सूच्म वा लघु हुआ करता है तथा थे 
सब वायु हमेशा भिन्‍न भिन्‍न दिशामें बहती हैं,. ऐसा 
अनुमान किया जाता है। 

प्राचीन हिन्दूशाख्में लिखा है, कि -मानवाबास 
यह धरा सात द्वीप और सात समुद्रले आधुत्त है; 
इसमें जम्बू, प्लक्ष आदि सात ठीप और भारत, किम्पुरुष, 
हरि, रस्यक, हिरण्मय, कुरु, इलावुत, भद्राश्व, केतुमाल 
आदि नौ वर्ष लगते हैं। प्रत्येक वषमें सात सात करके 
कुलपव॑त हैं । अलावा इसके सैकड़ों नदी, उपनदो, 
पचत, जनपद और नगर उन सव वर्षोको आलोकित करते 
थे। कालकमसे वे सव नाम परिवत्तित हो गये हैं भथवा 
वे सब जनपदादि हमेशाके लिये काछरकी अनन्त क्रो इमें 
सो गये हैं। 

वत्तमान गठन ले कर यदि देखा जाय, तो पृथियी 
चार बड़ बड़ भूखण्डोंसे, दो बड़ और कई एक छोटे 
द्वोपों तथा द्वीपमालाओंसे परिपूर्ण है। भूतत्वकी गठन 
ले कर अनुमान करनेसे देखा जाता है, कि एशिया, 
यूरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण-अमेरिका 
ये सब महादेश परस्पर विच्छिन्न रह कर एक समयमें 
परस्पर संयोजित हुए ,। फिर भूतत्वके गठनानुसार 
किसी स्थानका हास ओर किसी स्थानकी वुद्धि होती 
है। वाणिज्यको उन्नतिके लिये फरासियोंके ऐकान्तिक 
यत्नसे अफ्रिका महादेश अरब-कक्षसे विच्युत हो गया है 
और भूमध्य तथा लोहित-सागरके परस्पर योजित होनेसे 
एक सुविख्तृत वाणिज्य पथ खुल गया है। भारतवर्ष के 
दक्षिण और सिंहलके बीच जो सब छोटी छोटी द्वीप- 
माला देखी जाती हैं, वे सेतुबन्ध नामसे मशहूर हैं (१५) 
भूतत्त्वचिदृगण उनकी गठन-प्रणालीसे अनुमान करते हैं, 
कि वे सब द्वोप एक समय भारतके साथ संयुक्त थे । 

पकृप्रण' टी देब। 

पशियाके उत्तर-पू्व राज्य साइबिरियासे ले कर उत्तर- 

अमेरिकाके मध्यवत्तों बेरि प्रणालो तकमें जो सब छोटे 


छोटे द्वीप हैं उनकी तथा उन ख्थानोंके जलकी अव्यपताकी 


(१७) भ्ैतायुगमें रावणका नाश करनेक॑ छिये भीराम- 
चन्द्रजी हसी पृथसे लंका गये थे । 


पृथिवा - एथिददीगीता 
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आलोचना करनेसे माल्म होता है, कि पनामायोजकके क्योंकि इनमेंसे अधिकांश अडूरेज, अमन, फरासी और 
दक्षिण-अमेरिका-संयोगको तरह एक समय अमेरिका-भूमि | रूस आदि राजाभोंके अधिकारभुक्त हैं। 

, भी एशियाखणडफे साथ मिली हुई थी। एशिया, 
यूरोप, अफ्रिका और उत्तरदक्षिण अमेरिका आदि 


दीपाकार महादेश 


वुहत्‌ भूभाग 


कहलाता है |. 


भप्ठ लिया और न्युजिलैएड अपेक्षाकृत छोटा द्वीप है। 


उसके बाद मदागाख्कर, इडुलेएड, रूकाटलैएड, आयर- 


लैणड, सिंहल, सुमात्रा, बोणियो, यावा, बालि, फमजा, 
जापान आदि छोटे ढीप हैं। अलावा इसके फिलिपाइन, 


पोलिनेसियन, पापुयन, इजियन और इधण्टाटिका आदि 
और भी कई एक ठीपपुश्न हैं। 
मद्द!देशविभाग । 


एशिय' -साइविरिया, माञ्चुरिया, जापान, चीन, 
चोनतातार, तिब्यत, मड़गेलिया, तुकिस्तान, तुरुष्क, क्‍ 


अरब, पारस्य, अफगानिख्तान, बेलचिख्तान, भारत, 
श्याम, ब्रह्म, कम्बोज, आनम, कोजचिन, मलय, गड़ा- 


वहिभूत उपद्लीप॥ ये सब देश वा राज्य छोटे छोटे 


विभागोमें विभक्त हैं । 

यूरप -प्नेटब्रिटेन, फ्रान्स, स्पेन, पुत्तगाल, इटली, 
तुरुष्क, ग्रीस, अध्रिया, स्वीजलेंएड, हालेएड, बेलजियम, 
जमनो, पोलरणड, डेन्माक, नारये, स्वीडन, रूसिया । 


भ्रफ्रि--मरक्को, अलजिरिया, टिउनिस, तीपलि, 
इज़िप्त, न्‍्युविया, आविसिनिया, जज्जीवर, मोजाम्बिक, 








त्रान्सभाल, नेटाल, काफ़ रिया, फेपकलोनी, अरेज्ञ- 
फ्रिष्ट ट, कड्गेफ्रिप्ट ट, सेनिगास्बिया, गीनो, गोल्डकोए्ट, 


और मध्य अफ्रिकाके--बेचुआना, मोम्बासा, भप्रिकोया 
आदि छोटे छोटे देशोय राज्य हैं । 
उस्तर-अमेरिक --प्रीनलैएड, एलास्का, कनाडाराज्य, 


समुद्रतिभाग | 

ऊपर कहे गये ख्थलूविभागोंकी तरह प्रथिवीपृष्ट 
पर के जलविभागका नाम नीचे दिया जाता है -अट- 
लाखिटिक-महासागर ( यूरोप और अमेरिकाके मध्य, 
प्रशान्त-महासागर ( एसिया और अमेरिकाके मध्य ), 
भारत-महासागर ( एशियाके दक्षिणसे ले कर अफ्रिका 
और अप्ठ लियाके दक्षिण तक अक्षा० ३५' ), वृक्षिण-महा- 
सागर ( भारत-सहासागर और दक्षिण-मेरुके मध्य ), 
उत्तरमहासागर ( एशिया-यूरोप और अमेरिकाके उत्तर- 
से सुमेरु पवत ), अलावा इसके भूमध्यसागर, उत्तर 
सागर, अरब-उपसागर, वड़्ोपसागर, मेक्सिको उप- 
सागर आदि अनेक छोटे छोटे जलविभाग हैं । 

समस्त पृथिवीके मध्य जो सब जलविभाग सबसे 
श्रेष्ठ हैं, उनके नाम थे हैं. -. 

मद्दादेश--एशिया, देश -रूसिया, पर्वेत--हिमालय, 
द्वीप--अप्र लिया, हद -कास्पियन, नदो--मिसिसिपि 
ओर यंसिकियं | 

कालक्रमसे पृथिवी पर अनेक अरू त और अत्या- 
एचये शिल्पफार्य प्रतिष्ठित हुए हैं । उन सबके निर्माताकी 
अक़ातर ब्ययशीलता, निर्माणनैपुण्य भौर परिश्रम देखनेसे 
अबाक होना पड़ता है। भारतवषका ताजमहल, बाबि- 
लोनियर आकाशोद्यान, इज़िप्तका पीरामीड और स्फिडु- 
सृत्ति, रोइस तथा साइप्रस द्वीपके ऊपरकी कलोसस्‌- 
मूसि ( ००।०४७५४ ), रोमराजधानोका कलेसियम और 
चीनका खुविख्यात प्राचोर संसारमें बहुत मशहूर 
( "४०४१०-७ ० ०१0 ) हैं । 


युक्तराज्य, मेफ्सिको, युकेटन, कोष्टरिका, गोआटिमाला, | प्रथिवीकन्द ( सं० पु० ) भूकन्द । 
हन्दुरस, निकारागोआ, सानसलभदेर, ब्रेष्टशणिडिया- पृथिबीकम्प ( सं० पु० ) पृथिव्याः कम्पः । भूकम्प। 


द्वीपपुअ । 
दक्तिग-अमेरिका--इकोयाइर, कलम्विया, भेनिजिउला, 
लिनिदाद, गायना ( अड्स्‍जरेज, फरासी और ओलन्दाज़् ), 


क्‍ 





भूमिकम्प डेप्नो । 


पृथिवीक्षित्‌ ( सं० पु० ) पृथियीं क्षियति क्षि-ऐश्वर्य क्विप, 


तुक च। प्रथिवीपति, राजा । 


ब्रेजिल, पेर, बलिभिया, पारागुई, ओरागुई, ला-प्लाटा | पृथिवीचन्द्र ( सं० पु० ) पृथिष्याश्यन्द्र इब | राजा । 


(अर्ज़ण्टाइन रिपब्लिक), योली और फाकलैण्ड-द्वीपपुञ । 
छोटे छोटे ठीपोफा भिन्न सिनज्न नामोवलेख निष्प्रयोजन है । 
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पृथिवीगीता (सं॑० ख्नी०) पृथिव्या गोता | पथिबोको कथा । 


किष्णुपुराणमें ४थ मंशके २४वें अध्यायमें 'पृथिबीगीता' 


१३० 


पृ थिंवोज्जय-- पृथु 


यरण्णित है । पृथिवीगीता सुनने या पढ़नेसे पाप कटता | पृथी (हिं० ख््री०) एथियी देखो । 


ई और परलोकमें सदुगति मिलती है। 

पृथिवीज्ञय ( सं० पु० ) प्ृथिवीं जयति-जि-बाहु० खश, 
मुम्‌ च। एक दानवका नाम | 

पृथिवीतीर्थ ( सं० क्ली०) तीथभेद । 


मिथ्रासाये ञ्र 
पृथिवीधर मिश्राचाय-एक घधर्मशासत्रकार। रघुनन्दनने 


शुद्धितस्वमें इनका नामोल्लेख किया है। 
पृथिवीपति ( सं> पु ) प्ृथिव्याः पतिः। 

ऋषभ नामकी ओपधि। ३ यम । 
पृथित्रीपतिसूरि - पशुपत्यष्टक नामक ग्रन्थके प्रणेता । 


१राजा । २ ' 
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। 


पृथिवीपाल ( सं> पु० ) प्रथित्रीं पाठ्यतीति पृथिबी-पाल- 


भण्‌। १ राजा। 
जेम्ट्रराजके पुत्र । 


बधिबीभुज ( सं० पु० ) पृथिवीं सुनक्ति भवति भुञ अयने 


फक्रिप। भूपाल, राजा । 

पृथिवीमणइ ( सं> पु+-क्ली> ) कदम, कीचड़ । 
पृथिबीमय ( खं० त्रि० ) छण्पय, छतिकायुक्त । 
पथियीमूल एक हिन्दू राजा । कन्दालीमें इनकी राज 
भानी थी। इनके पिताका नाम प्रभाकर था। 


२ चप्हमानवंशीय नदोलके एक राजा 


--“5८ >- ७ “>> 
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पृथिवीरूह ( सं> पु० ) पृथि्यां रोहति रूह-क । भूमिरुह, 


वृक्ष । 
पृथिबीलोक ( सं० पु० ) भूलोक । 


पृथिवीवर्मा ? गड़गके!पूवान्तदेशके अधिपति। २ कलिड़ 


के एक गदवंणीय राजा | इनके पिताका नाम महेन्द्रधर्म- 


देय था । 
पृथिवीश ( सं० पु० ) प्रथिव्या ईशः | राजा | 


पृथिवीशक्र | सं पु० ) पृथिव्यां शक्र इव | राजा। 


पृथियोध्दर ( सं पु० ) पृथिव्या ई/वरः | प्रथियीका अधि- 


पति, राजा | 
पृथिवीषेण- -बाकाटकवंशीय एक हिन्दराज। ये महाराज 
रुद्नसेनके पुल थे । 
पृथिवीस्थ ( सं० लि० ) जो पृथिवी पर वास करता हो 
भूमि पर गहनेवाला | 
पृथिध्यापोड़ ( सं० पु० ) काश्मीरका पक राजा। 
काइमीर ट्ग्मा । 
पृथी ( सं० पु० ) वेणके पुत्र राजर्षि पृथका प्र नाम | 
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प्रथु ( सं० पु०) प्रथते ब्रिख्यातों भवतीति प्रथ-कु, सम्पर- 


सारणश्च ( प्रथिन्नदिश्रस॒जां स्रम्प्रखारंण सदोपक्ष | हण_ 
१२६ , ते तायुगके सूर्यवंशोय पश्चम राजा । वैणराजाके 
मरने पर उनके दहिने हाथकों हिलानेसे इनको उत्पत्ति 
हुई थी। भागवतमें इनका विषय इस प्रकार लिखा है - 
जब राज़ा घैणका देहान्त हुआ, तब उनके कोई 
सन्‍तान न थी | इसलिये ब्राह्मण लोग उनके दोनों 
हाथ पकड़ कर हिलाने लगे । उस समय उनके एक 
हाथसे स्री ओर एक हाथसे पुरुष उत्पन्न हुआ। उन 
दोनों को देग्व कर ब्राह्मण छोग आपस में कहने लगे, 'यह 
पुरुष भगवान विष्णुका और खत्रो लक्ष्मीका अंश है। 
इस कारण पुरुषका नाम प्ृथु रखा जाय और स्त्री उनकी 
पत्नी बनाई जाय ।' इस प्रकार उस पुरुषका नाम पृथु रख 
कर ब्राह्मण लोग उनका गुणकात्तन करने लगे और नाना 
प्रकारके बाद्यगगीतादि मा्ड्गलिक काय भी होने लगे | 
स्वयं ब्रह्मा देबताओ के साथ उस स्थान पर पहुंचे 
और पृथुके दहिने हाथमें भगवानका चक्र तथा पैरमें रेखा 
देख कर उन्हें भगवानका अण बतलाया । अब ब्राह्मण 
उनके अभिषेककी तैयारियां करने लगे | जो कन्या उत्पन्न 
हुई थी, उसका नाम अच्ि रखा गया। त्राश्मणों ने सप- 
लोक प्रथुका यथाविधान अभिषेक काय सम्पन्न किया। 
अभी घनद कुबेरने पृथुको रूप मय आसन, यरुणने 
शुभछल, बायुने वालव्यजन और घमने कीशिमयी माला, 
इन्द्रने उत्कृष्ठ किगोट, धर्मराजने दमनकारक दणड, ब्रह्मा- 
ने वैद्मय कवच, सरख्यतोने मनोहर हार, हरिने सुदशशन 
स्क्र और लक्ष्मोने विविध सम्पत्ति प्रदान की। पीछे रुट्ने 
असि, अम्बिकाने खम, सोमने अछुतमय अश्य, विश्यकर्मा- 
ने सुन्दर रथ, अग्निने छाग भौर गोश्एज्ु-मिमित धनुस, 
सूयने रश्मिमय वाण भौर भूमिने योगमब पादुका उपहार- 
में दी । नाट्यादि कुशल खेचरोंने इन्हें नृत्य, गीत और 
वाद्य कथा अन्तर्धानविद्या प्रदान को । ऋषियोंने अमोघ 
आशीवांद किया और समुद्ने स्घसलिलोत्पन्न शहूः तथा 
सिन्धु पंत और नदोने असंख्य रथ इन्हें समपण किये । 
सूल, मांगध भौर बन्दिगण जब सभाय पृथुका रू 
करनेकों तेयार हुए, तव इन्होंने उन्हें रोक क्र कहा, 


फ्दु 


अभी मेरी गुणाबली अध्यक्त है, जब में स्थवके योग्य 
होऊ गा, तब तुम लोग रूतव करना! | । 
अब बिप्रगण प्ृथुकोी राज्यामिषेक करके 'तुम इस | 
पृथ्वीका पालक हो, यथाविधि इसका पालन करो! इस ' 
प्रकार आदेश दे कर अपने अपने स्थानको चल दिये । 
उस समय प्रथिबरोमैंसे अन्न उत्पन्न ह्वोना बन्द्र हो गया, 
जिससे सब लोग बहुत दुःखित हुए, पीछे पृथुके निकट 
आ कर उन्होंने निवेदन किया, 'महाराज़्ञ ! ब्राह्मणों ने 
आपको हम छोगोंका बुस्तिप और शरण दाता बनाया . 
है। हम लोग अन्नके अभावसे विनए होनको हैं, इसलिये 
आप अम्न प्रदान कर हम लोगोंकी प्राण रक्षा कीजिये | | 
आप अखिल लोकके पालक और सबोंके जीवनदाता हैं।' 
महाराज पृथु प्रज्ञाका ऐसा विलापवाक्प सुन कर बडे 
दुःखी हुए और बोले, 'पिथिवी सभी ओषधियोंका बीज 
खा गई है, इसलिये अन्न उत्पन्न नही होता दे । अब तुम क्‍ 
लोग घर जाओ, में शीघ्र द्वी भन्‍नाभाव दूर कर देता हूं ।' 
उज्ञाका कुश निवारण करनके लिये राजा पृथुने कमान 
पर तीर चढ़ाया भौर पृथिबोीकी भोर दौड़ पड़े | यह | 


देख कर पृथिवी गौका रूप ध्रारण कर भागने लगी। ' 
राज़ान भी उनका पीछा किया । 
जब पृथिवी भागती भागती थक्र गह तब प्रथुकी 
शरणमें आई और कहने लगी, 'राजन ! आप आश्रित- 
बत्सल ओर सब प्राणियोंके पालक हैं। अतवव मेरी ' 
रक्षा कीजिये। आप प्रजा पालनके लिये मुर्क घिनष्ठ 
करनेको उद्यत हुए हैं, किन्तु में दस ब्रह्माण्डक्रो दृढ़ तरणी 
ख्वरूप हूं, मेरे ही ऊपर यह विश्व प्रतिष्ठित है। मुभे 
विदोणे कर क्या जलराशिके मध्य अपनो प्रञाकों रक्षा 
कर सकेंगे ? भाप तो प्रजा-पालक ठहर, तो फिर क्यों 
प्रजानाशका उपयोग कर रहे हैं ?' दइृत्यावि प्रकारसे 
पृथियीन मानाविध रुतव भीर हिलकर वाक्य तो कहे, 
पर पृथुका क्रोध जरा भी शान्त नहुआ । प्रथिवीने | 
पुनः निवेदन किया, “महाराज ! ब्रक्मकाने मुझ पर 
भो ओषधियां भादि उत्पन्न की थीं, उनका छोग , 
दुरुपयोग करने लगे, आपके समान कोई भो उपयुक्त 
राजा म थे, प्रजा-पालन भौर यशादिकी ओश उनका जरा | 
भी ध्यान न था, सभी खोर बन गये । इसलिये मेंस ' 


ब- ->- अल ज>- ऑन न 
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यशार्थ ओषधियोंकीं अपने पेटमें रख लिया है । यदि 
इस प्रकार में उनकी रक्षा नहीं करती, तो कभी सम्भव 
नहीं था, कि आप उनका नाम तक भी जान सकते। 
थे सब ओषधियां मेरे पेटमें बहुत दिनों तक रहनेके 
कारण जीणें हो गई हैं। आप पक उपायसे उन्हें 
निकाल लीजिये, जिससे मेरा भभिलाष सिद्ध हो । आप 
बछड़ा दुहन का बरतन ओर दुहनेवाला स्थिर करके मुझे 
दुहिये जिससे में क्षीरमय अभीष्ट प्रदान करू | राजन ! 
आप मुर्के इस प्रकार समतल बना दोजिये जिससे वर्षा 
ऋतुका अवसान होने पर भी देववुष्ट जलराशि मेरे ऊपर 
पतित हो कर तमाम समान भावषमें फेल जाय ।' 

इस पर पृथुने मनुको बछडा बनाया ओर अपने हाथ 
पर पृथिबीरूपी गौसे सब भोषधियां दृह ली । इसके 
उपरान्त पंद्रह ऋषियोंन जिनकी जैसी भमभिलाषा थी, 
बृहरुपतिकों बछडा बना कर अपन कानो में वेदमय पविल 
दूध दृह्दा । 

इसके वाद देत्य और दानवो ने भी प्रह्मादकों 
बछड़ा बना कर लोहपात्रमें सुरा ओर भासव ; गन्धव 
और अप्सराओ ने घविश्वायसुको बछ ढा बना कर पद्ममय 
पातमें सौन्दर्य और माधुयके साथ मधु; भ्ाद्धदेव पितरों 
अयमाको बछड़ा बना कर अभपक्क सुण्मय पालमें श्रद्धा- 
पूवक कव्य ; सिद्धोंने भगवान्‌ कपिलको बछड़ा बना कर 
अणिमादि ऐश्वर्य और सद्डुृल्पमयी सिद्धि; विद्याघर और 
खेचरों ने कपिलको हो बछड़ा बना कर खेचरादि-विद्या; 
किन्नर और मायावी व्यक्तियों ने मयदानवको बछड़ा 
बना कर अन्तर्धान-विद्या ओर माया पयूही थी । यह 
माया अति भाश्चये है | इसके बलसे सभी अभिलाष 
सिद्ध होते हैं। अनन्तर यक्ष, राक्षस, भूत भौर पिशा- 
खादि मांसभोजी व्यक्तियोंने रुद्रकों बछड़ा बना कर 
कपालपातमें रुधिरकष भासव, फणद्वीन सर्पंगण, भौर 
समख्त सपजाति तथा बश्चिकादि दंदशुकने तक्षकको 
बहुड़ा बना कर बिलरूप पात्रमें अपनो अपनो जातिका 
विष दृष्ठा था । इसी प्रकार पशुओ ने भी «द्रषाहन 
युषभकों बकुड्धा बना कर अरण्य रूप पालमें तृणरूप क्षीर, 
मांखासी जन्‍्तुओ ने खुगेन्द्रको बछड़ा बना कर अपने 
शशीररूप पालमें मांसरूप दुग्ध; पबतोने शिमारूयकों 
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वत्स बना कर अपने अपने सालुरूप पातमें विधिध | अफीम । १६ एफ हाथका मान, दो बालिश्तकी लम्बाई । 
धातु दृहे । इस प्रकार सबो ने अपनी अपनी रुचिके ' (लि० १७ महत्‌, बड़ा। १८ विख्तुत, चौडा। १६ 
अनुसार पृथिवीकों दुह कर अपना अभिलाष पूरा किया। . अगणिव, असंख्य, अधिक । २० प्रवीण, कुशल, चतुर । 
अनन्तर प्रथुने संतुष्ट हो कर पृथिवीको 'दुहिता' कह क्‍ पृथु -१ चणिडकाभक्त वशिष्टमुनिके गोब्रबंशसम्भूत एक 
कर सम्बोधन किया और तब उसके बहुतसे पवतों आदि- ' राजा, ये पाठारीय प्रभुजातिके थे। २ चन्द्रवंशीय 
को तोड़ कर इसलिये सम कर दिया जिसमें वर्षाका जल कान्तिराजके पुत्रभेद । ३ मुद्राराक्षसके प्रणेता विशाख- 
पएुक रुथान पर रुक न जाय । पीछे वे बीज प्रथिवीके ' दत्तके पिता । 
चारों ओर निश्चित हुए और अनेक नगरप्राम आदि प्रथुक (सं० पु०) प्रथुरेव पृथुसंशायां कन्‌ या प्रथते इति प्रथ- 
बसाये गये । अब प्थित्री शख्यशालिनी हुई और प्रजा ( अभेकप्रथु#ति। ढण ५।७१  इति कुकन्‌ सम्प्रसारणश्ष | 
१ चिपिटक, चिड़वा, चिउड़ा। इस शब्दका क्लीवलिड्- 
में भी व्यवहार देखा जाता है । 
हरे, भिगोए या कुछ उबाले हुए धानकों भून कर 


आनन्दसे काल घ्यतीत करने लगी । 

इस समय पृथुने ६६ यज्ञ किये , जब वे सोवाँ यज्ञ 
करने लगे, तब इन्द्र उनके यज्ञका घोड़ा ले कर भागे। 
पृथुने उनका पीछा किया। इस समय इन्द्रने अनेक, कूटनेसे चिड़वा तेयार करना होता है | इसलिए यह 


प्रकारका रूप धारण किये थे जिनसे जैन, बौद्ध ओर . 'दिःस्विन्न' अन्न नामसे प्रसिद्ध है। यह चिड़वा वेशविशेष- 

कापालिक आदि मतोंकी सृष्टि हुई । , से शुद्ध है सही, किन्तु ब्राह्मण, यति, विधवा और ब्रह्म- 
पृथु इन्द्रसे अपना घोड़ा छोन लछागे थे, इस कारण इन- | चारीकों यह नहीं खाना चाहिए। यह देवताकों भी 

का 'विजिताश्व' नाम पड़ा था | इस यज्षमें मन्त्र द्वारा पृथु ,  चढ़ाना उचित नहीं । इसका गुण -गुरु, बलकारक 

इन्द्रकों भस्म करना चाहते थे, पर ब्रह्माने आ कर दोनोंमें . कफ ओर विष्टम्भकारक है। 

मेल करा दिया। यज्ञ समाप्त करके पृथुने सनत्कुमारसे २ चाक्षपष मन्वन्तरका एक देवगण। ३ बालक, 

ज्ञान प्राप्त किया और अपने पर दहितसद्शी प्रथिवोका | लड़का। पृथु-खार्थे क। ४ पृथुशब्दाथ । 

भार सौंपा । पीछे वे अपनी ख्रीकों साथ ले कर तपस्या | एथुकन्दन ( सं० क्लो० ) तृणविशेष । 

करनेके लिये वनमें चले गये, यहीं उन्होंने योगके द्वारा पृथुकमन्‌ ( सं० पु० ) शशबिन्दुके पुत्र और चित्ररथके 

अपने रस भोंगशरीरका अन्त किया। ( भागवतमें ४।१' पोल । 

अ०्से ले कर २४ आ० तक पृथुका विसुतत विवरण लिखा | प्रथुकल्पिनी ( सं० स््री० ) पृथुकन्पना, विस्तृत कल्पना । 

उसे देखो । ) पृथुका ( सं० सख्री० ) प्रथुक-खिियां टाप । १ हिंगुपत्रो । 

२ चतुर्थ मन्वन्तरके मध्य एक सप्तषि। ३ कुकुत्ख्य- | २ बालिका । 

के पुत्र अनेनाभूराजपुत् । ४ अजमीड़-वंशीय पारपुजके | प्थुकालुकी ( सं० ख्रो० ) रक्तालुभेद । 

पुलभेद्‌ ॥ ५ क्रोष् वंशीय चित्रके पुत्र नृपभेद । ५ दानव- | पृथुकीय ( सं० त्ि० ) प्रथुकाय हित॑ अपूपादित्वास्‌ छ। 

भेद । ७ प्रियत्रत-वंशोकरूव विभुके पुत्र। ८ तामस | पृथुकहित। 

मन्वन्तरीय ऋषिविशेष । ६ महादेव | १० अग्नि | (पु०)  प्रथुक्नीक्षि (सं> पु०)१ शशबिन्दुके पुत्रका नाम। 

११ विष्णु | (स्त्री०) १२ कृष्णजीरक, काला ज्ञीरा | पर्याय- |: खत्री० ) २ शारकी एक कन्या । ३ पृथाचुजा वखुदेब- 


“कृष्णजीरं सुगन्धश्च तथेवोद्रारशोधनः । भगिनी, पृथाकी एक छोटो बहनका नाम। (लि०) 
कालाजाजी तु सुषवी कालिका चोपकालिका । | पथुः कीत्तियस्य । ४ बृहद्यशस्वी, महायशस्क, जिसकी 
पृथ्वीका कारवी पृथ्वी पृथुः कृष्णोपकुश्चिका ॥” कीत्ति वहुत अधिक हो । 

( भावप्रकाश ) पृथुकोल ( सं० पु० ) प्रथः कोलः। राजयद्र, बड़ा बैर । 


१३ त्थकपणीं । १४ हिंगुपत्री। १५ भ्रहिफेन, ' पृथुकुष्ण ( सं० पु० ) ज़ीरक, जीरा | 


र 
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पृथुक्प ( सं लि० ) पृथुकाथ हित॑ यत््‌। पुथुकहित, पुथुके पथुमैरव- - बौद्धोंके एक देवतांका नाम | 


लिए । 


पुथुछद्वीका ( सं० स्त्री ) सूच्म द्राक्षा, किशमिश । 


पुथुग ( सं० पु० ) चाक्षपभन्वन्तरके देवताओंका एक भेद | | परथुयशस्‌ ( सं० त्ि० ) पुथु महत्‌ यशों यख्य। १ महा 
. ग्रशस्वी । ( पु० ) २ शणशविन्दुके एक पुत्रका नाम॑ । 
पृथुप्रीव (सं० पु० ) राक्षसमेद | ( लि०) पृथुः श्रीवा यख्य ।  पथुयशस्‌ १ उत्पलपरिमलके प्रणेता। २ होराषटपश्चा- 


पृथुगन्धा ( सं० स्री० ) गन्धशय्या । 


विख्तीण प्रीवायुक्त, जिसकी गदून लम्बो हो | 
पथुग्मन ( सं० त्ि० ) पृथुभावप्राप्त । 


। 


पृथुच्छद्‌ ( सं० पु० ) पृथवश्छदाः पत्राणि यरुयष । १ हरि- | 


दर्भ, एक प्रकारका डाभ। २ हाथीकन्द । ३ चुहत॒पत्र । 

पृथुजय ( सं० पु० ) शशविन्दुके पुलरका नाम | 

पृथुज्ञाघन ( सं० लि० ) विपुलनितम्ब, लम्बी जांघवाला। 

पृथुजय ( सं> ल्ि० ) शीघ्रगामी तेज चलनेबाला । 

पुथुता ( सं० ख््री० ) पुथोर्भावः पृथु-तल-टाप्‌ । १ पुथुत्व, 
पृथु होनेका भाव । २ विख्तार, फेलाव । 

पृथुत्व ( हिं० पु० ) एथुता देग्वी । 

पृथुदशिन्‌ ( सं० लि० ) पुथु-द्ृश-णिनि। बहुदर्शी, चतुर, 
सयाना । ह 

पृथुदान ( सं० पु० ) शशविन्दुके पक पुत्रका नाम । 
प्रथुपक्षस ( सं० लि० ) प्रथुः पक्षः यस्य । वुहस्‌ पाश्व- 
हययुक्त । 

प्रथूपत्र ( सं> पु० ) प्रथूनि पत्राणि यख्य ।_ १ छाल लह- 
सुन। २ हाथीकन्द । 

पृथुपशु ( सं० लि० ) विख्तीण पाश्वास्थियुक्त । 


' प्थुराज--एक राज्ञा। 


शिकाके प्रणेता। इनके पिताका नाम वराहमिहिर था | 


' पृथुयामन ( सं॑० त्रि० ) प्थुरथ । 


पृथुरश्मि ( सं> पु० ) १ यतिभेद । २ विख्तुत गश्मिशाली । 
पृथु टेरोी | 


क्‍ पृथुरा प्र बोद्ध गंगरड यूहवणित पक देण | 
, प्रथुरुक्त ( सं० पु० ) क्रोष्टुबंशोय रुक्तकवचके पुत्र । 
| पृथुरोमन्‌ ( सं० पु० ) प्रथनि रोमाणि, छोमरूथानीयानिं 


। 
| 


। 
। 











शल्कान्यस्येति। १ मत्स्य, मछतोीं। 
लोमयुक्त, बड़ बड़ रोणवाला। 

प्रथुल स'० त्ि०) पृथु परथुत्वमस्याख्सोति पृथु-सिध्मादि- 
त्वात्‌ लच, वा पृथु लातीति छा-क। १ महत्‌, बड़ा, 
भारी। २ स्थूल, मोटा, ताजा। ३ अधिक, ढेर, बहुत । 
पृथुला ( ख० स्त्रो० ) हिंगुपत्री । 

पृथुलाक्ष ( सं> त्ि० ) पृथुले अक्षिणी यरूय पथ समा- 
सान्‍तः। वुहन्नेबयुक्त, बड़ी आँखवाला । 

पृथुलोमा ( सं० ख्री० ) १ मीनराशि। २ मछली । 

प्रथुवकत्र ( सं> लि० ) पृथु वक्‍ते यख्य । १ वुहन्मुखयुक्त, 
बड़ा मु हवाला । ( स्त्री० ) २ कुमारानुचर-मातकामेद । 


( लि० ) २ वह- 


पृथुपलाशिका ( खं० ख्री० ) पृथनि पलाशानि यस्या:, कप्‌ | एथुवेग ( सं० लि० ) पृथुः बेगः वख्य । १ महतवेगयुक्त । 


टापि अत इृत््वम्‌। शी, कचूर । 

पृथुपाजस्‌ ( सं० ति० ) १ अतितेजञ्ञसखी, जिसकी कीक्ति 
बहुत अधिक हो । २ विपुल बेगयुक्त, शीघ्रगामी । 

पृथुपाणि (सं० त्रि०) पुथुः पाणिय रूष। आजानुलम्बितभुज, 
जिसके हाथ बहुत लम्बे या घुटनों तक हों । 

पृथुप्रगाण ( सं० लि०) पृथु प्रगाणं यख्य। पुथुगीतियुक्त । 


: पुथुप्रगामन्‌ ( खं० ज्ि० ) शीघ्रगामी, तेज चलनेबाला । 


पुथुप्रथ ( सं० त्रिण) विस्तृतकीसि, जिसकी कौखि बहुत 
दूर फेली हो । 

पथुप्रोथ ( सं० लि० ) अश्वादिकी तरह विपुल नासा- 
रम्प्रविशिष्ट, घोड़े की तरह बड़ी नथनीयाला । 


पृथुबुन्न ( सं० पु० ) ख्यूछमूल । 
४०), &]५ ४84 


( बु० पृथुः वेगः कर्मधा० । २ प्रवलू बेग। 

पृथुशिम्ब ( सं० पु० ) प्रथुः शिम्बा यस्याः । १ श्योनाक- 
भेद, सोनापाठा। २ पोवलो ध, पोलो लोध । ३ असि- 
शिम्बो | 

पृथुशिरस्‌ ( सं० लि० ) वहत्‌ मख्तकविशिष्ट, बड़ा सिर- 
बाला । 

पृथुशिरा ( स'० सत्रो० ) कृष्णजजलीका, काली जोक । 

पृथुशएड्रक ( सं० पु० ) मेषबिशेष, मेढ़ा । 

पृथरोखर ( सं० पु० ) पृथु महत्‌ शेखरं शड़' यर्य | पचत, 
पहाड़ । 

पृथश्रव ( सं० लि० ) प्ृथुः भ्रवः कर्णो यस्य। दधहत 
कणयुक्त, बढ़े कानवाला | 


१३४ पृथुअ्रवस्‌--प्रधूदक 


प्रथुश्रवस्‌ ( सं० पु० ) १ कुपतारानुचरभेद, क्रानिकेपके एक _ 
अनुचरका नाम । २शणशविन्दुके एक पुत्रका नाम । ३ , 
नवें मनुके एक पुत्रका नाम । ४ सरयूका पुतभेद 


पृथुश्रवगा एक हिन्दू राजा । ये महाकालोके भक्त और 


भूचणडमुनिके गोवबजात थे। 


पृथुश्रोणि ( सं: त्रि० ) प्रथुः श्रोणियरूप । बुहत नितस्व- 


युक्त । 
पृथुसेन ( सं० पु० ) अनुवंशोय रचिरनपके पुतका नाम । 


पृथुल्कन्थ ( सं० पु० ) प्रथुः सयूलः स्कस्यों यखय । शूकर, 


सूअर । 


पृथूदक ( सं० क्ो० ) पृथपुण्यप्रदत्वात्‌ महदुदक यस्य। 


कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक नगर और प्राचीन तीथं। यह 
वत्त॑मान पश्मावप्रदेशके अम्बाला-जिलेमें प्रवाहित पुण्य- 
सलिला सरणख्तीके दाहिने किनारे अक्षा० २६ ७८ ४५ द 
उ० और देशा> ७६ ३७ १ पू०के मध्य अवस्थित है। ' 


अभी इसे लोग पेहेया कहने हैं। प्रसिद्ध थानेश्वर नगरसे 
यह स्थान ६॥ कोस दूर पड़ता हे। 

महात्मा वेणके पुत्र राजचक्रवत्तों प्रथु ससागरा 
पृथिवीके अधीश्वर हुण। जब उनके पिता मरे, तब सर... 


स्वतोके किनारे इसी रुथान पर उन्होंने अन्त्येशिक्रिया की 
और देहान्तके १५ दिन तक उसो नदीके किनारे बैठ 
अभ्यागतोंकीं जलदान देते रहे। इस कारण उस 
जलतटका प्रथदक नाम पड़ा है। पिताके श्राद्धगौरवकी 
रक्षाके लिये महाराज पुथुने यहां एक नगर बसाया। 
तभीसे वह स्थान प्रतिष्ठाता राज़ाके नामसे हो घोषित _ 
होता आ रहा है। 
थानेश्वरकी तरह यह रुथान भी पवित्र माना गया है। 
प्रायः ३०से ४० फुट उच्च म्लत्तिकासख्तृूपके ऊपर और नीचे 
बसे रहनेके कारण लोग इस स्थानके प्राचीनत्वकों कम्पना . 
करते हैं। यहांके स्तूपमेंसे जो बड़ी ईंट, खोदित प्रस्तर- 
मूसि, देवालय और द्वारदेशादिका ध्यंसावशेष, ख्तम्भ 
और म्ण्मयी प्रतिमूलि पाई गई हैं, उनकी आलोचना कर- : 
नेसे उस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता । इस ख्थानसे ' 
आविष्कृत मुद्रादि और अन्यान्य निदशेन प्रायः थानेश्वरके . 
समकालवसत्तीं हैं । क्‍ 
पेह्ोया नगरके पश्चिम गोरक्षनाथके शिष्य गरीबनाथ- 


का मन्दिर है। उस मन्दिरके गातरमें रामभद्रदेवके पुत्र 
गाज़ा भोजदेवको २७६ सम्बतमें उत्कीण एक शिलार्लि।। 
प्रथित है। दक्षिण-पूर्व में पश्मावके निकट 'सिद्धगिरिक्री 
हवेल्ली' नामक अड्वालिकामें एक और शिलाल्टिपि निवद्ध 
देखी जाती है। वह लिपि भोजदेवके पुत्र महेन्द्रपाल- 
देवके नीचे सातवीं पीढ़ोमें देवराज द्वारा खोदी गई है । 
सम्मभवतः गजनीपति महमूदने जिस समय थानेध्वर 
लूटा था, उसी समय इस नगरकी प्ूर्वश्री जाती गही . 
परवत्तों मुसठमानराजने इस स्थानका तीथमाहात्म्य 
लछोप करनेकी इच्छासे घृतस्ँ्रवामें एक उद्यान-वाटिका 
तेयार कराई। जब कोई तीथथयातों इस स्थान पर आता 
था, तब उसो समय उसे चालान कर दिया जाता था। 
इस प्रकार ध्ोरे घोरे यहांकी जनसंख्या घटने रूगी । 
अन्तमें सिखज़ातिके अभ्युद्य होने पर कितने तीथ 
पुनः संस्कृत हो कर प्रतिष्टित हुए हैं । 
वहां अनेक पुण्यसल्लिला पुष्करिणी और तीथरुथान 
हैं जिनमेंसे कुछ तो धवंस हो गये हैं ओर कुछ आज भें। 
विद्यमान हैं | मधुस्तवा, घृतस्तरवा, पापान्तक, ययाति, 
बृहस्पति और पृथ्वीश्वरादि तीथ प्रधान हैं। अछावा 
इसके और भी कितने छोटे छोटे तीथ हैं. ( कुरक्षेश्रमें 
:त सब तीथॉका घिबरण देखो ) 
वामनपुराणमें लिखा है, कि महामुनि विश्वामितने 
इस तीथ॑में स्नान कर ब्राह्मण्यकाभ किया था। यह तीर्थ 
सरखती नदीके किनारे अवस्थित है । इसमें स्नानदानादि 
करनेसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और अन्‍्तमें परमागति 
मिलती है। बाप्रनपु० ३८अ० 
महाभारतमें लिखा है. कि पृथूदकतीथ सभी तीथॉसे 
श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्र तीथ अतिशय पुण्यप्रद माना गया है। 
उसको अपेक्षा सरस्थतो है और सरस्वतीसे भी यह तीथ 
अधिक पुण्यदायक है... इस तीथ॑में म्॒त्यु होनेसे परमा- 
गति प्राप्त होती है। सनत्कुमार ओर स्वयं ध्यासदेवने भी 
कहा है -- 
“पुण्यमाहु: कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्‌ सरस्थतो । 
सरखत्याश्व तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम ॥ 
उत्तमं सर्वतीर्थानां यस्त्यजैदात्मनस्तनुम । 
पृथुदके ज़प्यपयो न तख्य मरणं भवेत्‌॥ 


प्यूदकस्वाधी चतुर्गद--प्रथ्वीधर 


गीत॑ सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना । 
घेदे च नियतं राजननधिगच्छेत्‌ पृथूदकम ॥ 
पृथूदकात्‌ तीथतमं नान्यकीर्थ कुरूद्ह । 
तन्मध्यं तत्‌ पवित्रश्च पावनञ्ञ न संशयः ॥ 
तल ख्नात्वा दिव॑ यान्ति ग्रेएपि पापक्रता नराः |” 
( महाभारत ३।८३॥१३२-१३६ ) 
पृथूदकस्वामी चतुर्येद्र- इनके पिताका नाम था मधुसूदन । 
ये ब्रह्मगुतकत खण्डखाद्यकी टोका और ब्रह्मसिद्धान्त- 
वासना-भाष्यके रचयिता थे। 
पृथूदर ( सं> पु० ) पृथ महदुदरं यरूयप | 
( लि० ) २ बुहतकुक्षि, बड़े पेटवाला । 
पृथ्वी ( सं० सत्री० ) पृथुः ख्थलत्वगुणयुक्ता (बोतोगुण- 
बचनातू। पा ४।१।४४ ) इति डीघ। प्रथिवी। अन्यन्त 
चौड़ी अथवा प्रथुकी दृहिताके कारण इसका नाम प्ृथ्बी 
पड़ा। (एथ्बो देवो। ' 

२ हिंगुपत्री । ३ कृष्जीरक, कालाजीरा । ४ वुत्ता- 
देतमातृभेद । ५ पुनर्णवा । ६ स्थूलैला, बड़ी इठायची । 
७ अकय॒ुक्ष । ८ आदित्यभक्ता । ६ छन्दोभेद | इस छन्दके 
प्रति पादमें सत्तरह अक्षर होते हैं और अष्टम तथा नवम- 
में यतलि होती है। इसके श्रा, €ठा, ८वां, १२वां, १४वां 
!०वां, और १७वां अक्षर गुरु ओर शेष वर्ण लघु होते हैं। 
१० पश्चमूतों या तक्त्वॉमेंसे एक । इसका 
गन्ध है, पर हसमें गोण रूपसे शब्द, रूपश, रूप और रस 
ये चारों गुण भी हैं। विशेष भूत शब्दमें देखी । ११ पृथ्चो- 


प्रधान गुण 


ररे४ं 


' पृथ्वीचाद्‌--१ चम्बाके भम्यधिकारी । पितृहन्ता अग॒त्‌- 


| 
| 
| 
| 


१ मेष, मेढ़ा। 


| 


| 


पृथ्वीदए्डपाल राजदणडदाता, 


सिंहका प्रतिशोध लेनेके लिये १६४१ ई०में ये सम्नाटपुत् 
शाहजहांकी अनुशासे ससेन्‍्य उपस्थित हुण । इस कामके 
लिए इन्हें दिल्लीश्वरसे एक हजारी मनसबदार और चार 
सो अश्वारोही सेना मिली । बाद सम्नाटके आदेशालु- 
सार ये चम्याकों लौटे और तारागढ़-दुगंके सन्निकटरूथ 
पाव त्य प्रदेशमें सेन्यसंग्रह करके पुनरुद्यममसे ग्वालियरराज 
मानसिंहके सहायतासे तारागढ पर आक्रमण कर दिया 
ओर ज्गत्‌्सिहकों परास्त किया। 

२ कच्छवाहवंशीय राय मनोहरके पुत्र। पिताकी 
प्रत्युके बाद स्वराज्य पर अधिष्टित हो कर इन्होंने रायकी 
उवाधि ओर पांच सौ पदाति तथा तीन सौ अश्वारोही 
सेनाका अधिनायकत्व प्राप्त किया । 


पृथ्वीज (सं> लि०) प्रथ्वयां जायते इति जन-ह8 | १ भूमि- 


जात, जमीनसे पैदा होनेवाला । (छी ०) गदलछवण, सांभर 
नमक । 


पृथ्वीतल ( सं० पु ) १ संसार, दुनियां। २ यह धरातल 


जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं, जमोनकरी सतह | 
कोतवाल, पुलिसका 
प्रधान कमंचारी । 


पृथ्वीदेव (्म हैहयवंशीय चेदिराज्यके पक राजा। ये 


राजा रल्लराजके पुत्र थे । रलपुरमें इनकी राजधानी थो। 


| पृथ्वीदेव रशय -हैहयवंशीय राजा श्य रलदेवके पुत्र और 


| 
| 
। 


का वह ऊपरी ठोस भाग जो मिट्टी और पत्थर आदिका ' 


हे और जिस पर हम सब प्राणो चलते फिरते हैं, भूमि, 
धरती, जमीन | १२ मिट्टी । 

पृथ्वीका ( सं० स्री० ) प्रथ्वी रुवार्थे कन । १ बुहदेला, 
बड़ी इलायची | २ सूक्ष्मेला, छोटी इलायची । ३ कृष्ण- 
नीरक, काला जीरा | ४ हि गुपत्री । 

पृथ्वीकुरवक ( सं० पु० ) पृथ्च्यां भूमी कुरवक इव। श्वेत 
मन्दारक, सफेद मदार या आक । 


। 
| 
| 


| 


१म प्ृरथ्वीदेवके प्रपीतव । चो डगड़-पराजयके बाद कलिडु- 
नगरमें रलदेवकी राजधानी हुई। ग्लपुरको शिलालिपि- 
में 2४३ कलचुरी संवतसरमें इनका राज्यकाल लिखा है। 


| पृथ्वीदेव 3य - प्रथ्वीदेवके डितीय प्रपोत्र। रलपुरमें ये 


गाज्य करते थे । 


_ पृथ्वीदेवी -बौद्ध;देवताभेद । आयां बखुन्धरा नामसे प्रसिद्ध 


पृथ्वीगर्भ ( सं० पु० ) पृथ्वीव लम्बमानों गर्भ उद्रमख्य | 
: पृथ्वीघर ( सं० पु० ) धरतीति 'पचाद्यय' इति अच । म्रही- 


लम्बोदर, गणेश । 
पृथ्चीगृह ( सं० क्ली० ) गहर, गफा । 
पृथ्वीचन्द्रस्री--एक जैन परिडत । 


। 


है | वसुन्धरा-व्रतोत्पच्यावदान नामक बौद्धभ्रन्थमें इसका 
बास तुषित नामक स्थगर्में वर्णित है। महावस्तु-अय 
दानमें लिखा है, कि इन्होंने गुरु काश्यपकी प्राथनासे 
ब्राह्मणोंका ध्वंस किया था। वसुन्धरा देखो | 


घर, पवेत, पहाड़ । 


पृथ्वीधर--मिथिकाराज रामसिंहदेवके आश्रित घह्क 
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परिडत । इन्होंने सच्क्कटिकारीकाकी रचना को । 
पृथ्वीध्रर आचाये -१ कातन्त्विख्तरविवरणके प्रणेता। २ 


शम्भुनाथके शिष्य । इन्होंने भुवनेश्वरीस्तोत, लघुसम- 


शतीख्तोत, सरस्वतीस्तोत और भुवनेश्वर्यचनपद्धति 
नामक कई एक प्रन्थ रचे । ३ रलकोषके रचयिता । 


पृथ्वीधर भट्ट-एक कवि। इन्होंने अभिशान शकुन्तल- 


टीका प्रणयन की। इनके पुत्रका नाम राघव भद्द था। 


पृथ्योनाथ ( सं> पु? ) राजा | 
पृथ्बीनारायण शाह --नेपालके एक गोखाराज। इनके 
पिताका नाम नरभूपाल शाह था। पालपासे आ कर 


। 
। 





उदयपुर-राजबंणने सप्तगण्डकीतीरबत्तों गोखालिराज्यमें 


राज्य स्थापित किया।  प्रृथ्वीनारायणने अपने बाहुबल- 
से नेपालरगाज्य जीता । उन्होंके अत्याचारसे कीततिपुरकी 
महिमा लूप्त और नासकाटापुर नाम प्रचत्तित हुआ है। 
नासकाटापुर ओर नेगछ देखो । 
पृथ्वीपत - सागरप्ररेशके एक राज़ा। 
बविलिहरा नामकी भूस्तम्पक्ति पाई थी । 


पृथ्वीपति ( सं० पु० ) प्रथ्वयरा: पतिः । प्रथिवीपाल, राजा । _ 
पृथ्वीपाल ( सं रे पु 3 ) पृथ्वों पालयतीनि पालि-अ ण॒ | १ 


प्रथिवीका पा८न करनेवाला, राजा। २ राजतरड्िणो- 
वरणि त काश्मीरका एक राजा । 

पृथ्वीपुत्र ( सं० पु० ) मड़लप्रह । 

पृथ्वीपुर ( सं० पु० ) मगधराज्यके अन्तगंत एक नगर । 

पृथ्बीभुज्‌ ( सं पु० ) पृथ्चों भुडक्त भुज-क्षिप | महोपति, 
राजा 

पृथ्वोमल मेवारके एक राणा। राहुप और लक्ष्मणसिह- 
के मध्यवत्ती गाजल्वकालमें ये चित्तौरके गाजसिहासन 
पर अधिरूढ़ हुए । इन्होंने असीम साहसके साथ बहुत 
से राजपूतोंकी खून खराबी कर मुसलमानोंके कबलसे 
हिन्दूक्के प्रधान तीथ गयापुरीका उद्धार किया था। इनकी 
निर्भीकता और स्वधमप्र मिकता देख कर मुसलमानोंने 
हिन्दूधमंके प्रति अत्याचार करना छोड़ दिया । 

पृथ्वीमल >मदनपालके पुत्र ओर मान्धाताके ज्येष्ठ श्राता । 
इन्होंने बालचिकित्सा वा शिशुरक्षारल्न नामक वैद्यकप्रन्थ 
की रचना की । 

पृथ्यीमलराज-- महाणंव नामक भ्रन्थके रचयिता । 


इन्होंने पेशयासे 


। 
| 
| 
॥ 
। 


| 
। 


क्‍ 


| 


प्रथ्वोपर--प्रथ्वीराज 


पृथ्वीराज -भारतके एक शेष और प्रधान हिन्दूराजा। 


उन्होंने भारतवष पर केवल अपना आधिपत्य ही नहीं 
फेलाया था, वरन्‌ उनका सुतीव प्रभाव इस भारतके कोने 
कोने अप्रतिहतभावमें फैल गया था तथा दिल्लीका सिहा- 
सन मुसलमानोंके हाथ आनेके पहले भारतोय हिन्द- 
राजाओमें उन्होंने श्र ए पद प्राप्त किया था। 
चांद कविका प्र" शग। 
चाँद कविने लिखा है, 'दिलोपति अनड्डपाल जब काम- 
ध्वजके साथ स प्राममें प्रवत्त हुए, उस समय अजमेरपति 
सोमेश्वरने उन्हे' खासी मदद पहुंचाई थी । इस कारण 
दिल्लीभ्वरने अपनी छोटी लड़की कमलाको सोमेश्वरके 
हाथ सॉप दिया। इसी कमलाके गर्भेसे प्रथ्वीराज 
उत्पन्न हुएप। अनडुपालकी बड़ी लड़की सुन्द्रीके साथ 
विजयपालका विवाह हुआ था जिससे कक्नोज्नपति 
जयचन्द्रने जन्मग्रहण किया ।! 
ज्ाँद कविके वण नसे पृथ्वीराजका वंशपरिचय इस 
प्रकार जाना जाता है -पृथ्वीराजके पितामहका नाम 
आनन्दमेवजी, प्रपितामहका जयसिंह और बुद्धप्रपितामह 
का नाम आना था। इन्होंने १११५ विक्रमशाकमें जन्म 
लिया । प्रथिराज़रासीमें इनके जन्मके सम्बन्धमें जो 
लिखा है, वह नीचे देते हैं. - 
“एकादश से पश्चदह, विक्रमसाक अनन्द । 
तिहि रिपुजय पुरहरणको, भय पृथिराज़ नरिन्द्‌ ॥ 
प्कादस से पश्चद्ह, विक्रम जिम भ्रम सुत्त । 
एतिय साक पृथिराज़ को, लिखखो विप्र गुन गुप्त ॥” 
( पृथिराज़रासों १।६६४-५ ) 
आनन्द्मय १११५ विक्रमशाकमें उस रिपुहारों और 
पुरजयकारो पृथिवीराज नरेन्द्रका जन्म हुभा | 'पृथिराज्- 
रासी'-प्रन्थके आदिपय-प्रकाशक परिडत मोहनलाल 
किष्णुलाल पाण्ड्यके मतसे,--चाँदकविने उक्त दोहामें 
जो 'अनन्द' शब्द लिखा है, उसका अर्थ अ-नम्द (६) है. 
अथातन्‌ १००-६-- ६०६१ ऐसा कल्पित अर्थ मान कर थे 
कहते हैं, कि १११५ विक्रम ६०६१८ १२०५।६ सनन्‍द 
बिक्रममें प्रथ्वीराजने जन्मग्रहण किया । ( काशोीसे तत्‌- 
कत्त क प्रकाशित पृथिराजरासी १३६-१४० पृष्ठ द्रष्टष्य ।) 
किन्तु उनका यह कष्ट कल्पित, अर्थ समीश्रीन नहीं है 
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यहां 'अनन्द' शब्द आनन्द स्वरूप ही व्यवह्ृत हुआ है। | बचपनसे ही इनके शौयवीरयंका परियय पाया जाता 
ऐसे 'अनन्द' शब्दका प्रयोग 'पुथिराज़रासो'-में कई जगह | है। द्रबारमें प्रतापसिंह चालुक्यने अपनी सू छों पर 
आया है। यथा -- ताव दिया था, इस कारण कृष्ण ( कान्ह ) चौहानने 
“अनगपाल तू अर यरण किय तीरथथ अनन्द ।" उन्हें मार डाला । इस पर पृथ्वीराज बड़ बिगड़ और 

( एशियाटिक सोसाइटीसे प्रकाशित पृथिराज़रासो, | उन्हे आँखे' बांध रखनेके लिये वाध्य किया था । राजा 

श्य भाग ६६ प्ृ० ) होनेके पहले ही प्रथ्वीराजने नाहरराय और मेवातियोंफो 
विशेषतः परवरत्तों पद्धरी छोकमें पृथ्वोराजको जन्म जीता था। इसके बाद ही साहबुद्दीन घोरीसे प्रेरित 


क्‍ पत्नीके उपलक्षमें चाँदुकविने ऐसा लिस्मा हुसेन खाँके साथ उनका विपुल संग्राम छिड़ा। युद्धर्म 
दरबार बैठि सोमेस राय, लोने हआर जोतिग बुलाय ॥ साहबुद्दीन पराज्ञित ओर हसेन मारे गये । एक दिन 


के मोद 
कहो जन्म कम बालकविनोद, खुभ लगन महरत खुनत मोद | पृथ्वीराज जब आखेटको निकले, तब शाहबुद्दीनने अत 


संवत्त इक्दस पशञ्च अगग, बेसाखमास पख कृष्ण लगग ॥ वि व का तट आकमण कर हि 
र आक्रमण कर दिया। इस समय 
गुरु सिद्धिजोग चित्रानखित्त, गर नाम करण सिसुपरमहित्त॥ हर 
सोहान-वीरके साथ बहुत कम आदमो थे, तिस पर भो 


ऊपषा प्रकास इक घरिय रात, पल तीस अंश त्यवाल ज्ञात ॥ 
! पृथ्वोराजने अतुल विक्रमसे घोरको परास्त कर ही 
गुरु बुध शुक्र परिदलसे थान, अएमे बार शनि फल बिनान ॥ 
डाला | 


पश्च दुए थान परिसोम भोग, ग्यारमें राह वल करन होम ॥ हि 
गुजरातके राजा भोलाराय बड़ ही अहडुपरी हो उठे 
बारमें सूर सो करन रड्र, अनमी नमाय तिन करे भड़ः॥ हे 
है थे। प्रथ्चीराजने उनका द्प चूणे कर डाला । इसके 
प्रथिराज नाम बल हरे छत, द्वलीय तखत मण्डे सुछत्र ॥ 
बाद इष्छितीकफे साथ पृथ्वीराजका वियाह हुआ । 


४७७७० ३ 7 आई कं मर हक द्ललीपतिके साथ जब मुगलॉफा युद्ध छिड़ा, तब 

दरवारमें बैठ कर राजा सोमेश्वरने ज्योतिषीकों | *समें एथ्योरायने वड़ी वीरता दिखिलाई थी। चन्द्र 
पुएडी रके दाहिमी नामक एक परम रूपवती कन्या थी 
जो पृथ्यीराजकों ब्याही गई। कैमास, चन्द्रसेनो पुण्डिर 
और चामण्डराय ये तीनों दाहिमीके भाई थे। परयर्तों 





। 


सामने बुलाया और कहा, 'बालकका जन्म, कम और 
शुभलूश्न वता दीजिये, जिसे सुन कर मेरा चित्त प्रसन्न 
हो ।' सम्बत्‌ १११५, वैसाखमास, कृष्णपक्ष, गुरुवार, 
सिद्धियोग, चित्रानक्षत्र और शिशुका परमहितकर गर- | लमें तीनोंने ही दिल्लीश्वरके अधोन उदच्य पद प्राप्त 
करण ; पक दण्ड ३० पछ और ३ अ'श रात रहते किया। पृथ्वीके मातामह अनड्रपालके दो कन्या छोड़ 
ऊषा-प्रकाशकालमें शिशुने जन्म ग्रहण किया। उनके | और कोई पुत्र-सन्‍्तान न थी। उन्होंने पृथ्वीराजके 
द्शम सुथानमें बृहस्पति, बुध और शुक्र ; अष्टममें शनि; | री, बुद्धि और गुण पर मुग्ध हो कर उन्हींको दिल्ली 
पश्चम और ढितीयमें सोम और मड़ुल; पएकादशमें | समर्पण किया और आप बद्रिकाश्रमको चल दिये । 
( खलोंके नाशनार्थ ) राहु ओर द्वादशमें सूय हैं। यह | ९२८ विक्रम-सम्बसूमें हेमत्तकाल मार्गशीष शुक्र॒पश्चमी 
वालक शलुदलका निपातन करनेमें समर्थ होगा। पृथ्बी- तिथि और सिद्धियोगमें पृथ्वीराज मातामह द्वारा द्ब्ली- 
राज़ इसका नाम रहेगा। दिव्लीके सिहासनको थे के सिंहासन पर अभिषिक्त हुए थे। 

सुशोभित करेंगे। इस कलियुगमें वे ४३ व तक चाँदने लिखा है-- 

पृथियोके उद्धारकार्यमें लगे रहे'गे अर्थात्‌ केवल ४३ वी 'पयारह्‌ से अठतोसा मान भौो दिल्ली नृष रा चौहान । 
तक जीवित रहेगे। चाँदकधि वर्णित जन्मपत्नोसे भी विक्रम बिन सक वन्धो खूरं तपै राज पृथिराज करूर ॥” 


पृथ्वीराजका जन्मकाल १११५ विक्रम सम्बत्‌ अथांत्‌ (माधों भार-कथा ६५) 
१०५८ ई६० होता है। खुतरां परिष्ठत विष्णुलालकी कष्ट- अनडुपाल दिल्‍ली छोड़ कर यले गये, यह खुन कर 
कल्पना प्रहणयोग्य नहों है।' साहबुद्दीन बड़ी धूमधामसे दिल्‍ली पर चढ़ाई फरनेके लिये 
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१्श्प पृश्वीराम 


भा धमके। माधोभारने आ कर पृथ्वीराजकों इसकी . कर पूववत्‌ बनिद॒त्व स्वीकार किया । गजनीपति एक मास 
खबर दी । हिन्दू-मुसलमानमें तुमुल-संप्राम चलने | तीन दिन कैदमें रहे, पीछे काफी धन दे कर छुटकारा 
लगा। साहबुद्दीन पराजञ्ञित और बन्दी हुण। पीछे ' पाया। 
उपयुक्त अर्थद्रड देनेके बाद उन्हें! छुटकारा मिला । , इधर वदरिकाश्रममें अनड्रपालकों यह सम्बाद मिला, 
इसके अनन्तर पश्मावतोके साथ पृथ्वीराजका विवाह : कि उनको प्रिय प्रजा पृथ्चीराजके हाथसे बहुत कष्ट पा 
हुआ। इस समय चन्देशराजकी तूती तमाम बोल | रही है, इस कारण उन्हें फिर राज्यभार प्रह्ण करना 
रही थी। '. कस व्य है। इसी मौकेमें मालवराज मद्दीपाल पहले 
दिव्लीपतिके साथ उनकी लड़ाई छिड़ी। अठशा.. सोमेश्वरकी राजधानों सम्भर और पोछे दिल्ली पर आक्र- 
और ऊदल नामक वनाफर राजपूत वंशीय दो महावीरोंने.. मण करनेके लिये अग्नसर हुए । किन्तु सोमेश्वरके निकट 
परिमालका पक्ष छिया । किन्तु वे सबके सब पृथ्वीराजसे , महीपालको पूरी हार हुई । इधर अनड्भपाल-पक्षके कुछ 
पराजय स्वोकार करनेको वाध्य हुप । अनन्तर पृथ्वीराज- . लोगोंने बदरिकाश्रम आ कर उन्हें राज्यग्रहण करनेका अनु- 
की बहन पृथाके साथ चित्तोरपति समरसिंहका विवाह !' रोध किया। उन लोगोंकी बात पर अनड्भपालने प्ृथ्वी- 
हुआ । ' शाजकों अपने मनन्‍्त्री द्वारा कहला भेजा, “या तो तुम राज्य 
द्व्लोपतिकों खट्ट वनमें प्रचुर धन हाथ छगा। छोड़ दो, या बदरिकाश्रम आ कर मुभसे मुलाकात 
जमीन को ड़ कर उस धनकी निकालते समय खुलतानने . करो” । 
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उन पर आकम्रण कर दिया। इस बार भी वे पहलेके पृथ्वीराजने बूढ़े की बात पर कान नहीं दिया । इस 
जैसा प्‌ त्रोराज़के हाथ बन्दों हुप और प्रचुर अथदण्ड दे्‌ पर बुद्ध- अनड्रपाल ससेन्‍्य उनसे युद्ध करनेके लिये आये । 
कर जानकी रिहाई पाई। ._ गज़नीके खुलतानने भी दलबलसे आ कर अनड्पालका 


देवगिरि राजकत्या शशिवताक्ों पानेकी आशासे , साथ दिया। पृथ्वीराज इस पर भी विचलित न हुए | 
कप्नोजाधिपति जयचन्द्र देवगिरिकों पधारे। किन्तु इसके. रणक्षेत्रमें मातामहके साथ उन्होंने मुलाकात की। 
पहले ही पृथ्वीराज उस कन्याकी हर लाये थे । यह । उनके प्रिय-मन्ज्ी कैमास अनड््पालके हाथीकोी आहत 
ले कर दोनेमें छडाई ठन गईं। जयचन्द्रने बहुसंख्यक कर वुद्ध राज़ाकोी केद करने आये | इस समय 
सेना छे कर देवगिरिकों घेर लिया। अन्तमें वे प्रथ्वी-। खुलतान उनकी रक्षा करनेके लिये आगे बढ़, पर 
राजके सेनापति चामण्डरायसे परास्त हुए | . पृथ्वीराजके हाथसे वे भी कैद कर लिये गये। पृथ्ष्री 

चामएडराय देवगिरिको फतह कर लौटे, इसी समय ' राजने बड़ आदर और सम्मानसे मातामहको भ्रहण 
दिवठोपति रेबाके किनारे हाथीके शिकारमें आये हुए थे ।  किया। साहवुद्धनकों इस बार प्रदुर अर्थ देना पड़ा । 
यहां उन्हें' छाहोरके शासनकरत्तां चन्द्र पुणड।रसे एक पत्र | बुद्ध अनडूपालकोी उस समय भा राज्यलिप्सा दर नहीं 
मिला जिसमें छिखा था, कि साहबुद्दीनके सेनापति तातार | हुई थी। वे पक वर्ष तक दिल्लीमें रहे और प्ृथ्वीराजके 
मारुफ खाँ दिल्‍ली पर आक्रमण करनेके लिये बिलकुल ब्यवहार पर बड़ प्रसन्ष हो कर पुनः बवब्रिकांश्रमको 
तैयार हैं। फिर फ्या था, दिल्‍्लोश्वरने उसी समय दल- | चल दिये । 
बलके साथ पश्चनदकों ओर यात्रा कर दी। यहां उन्होंने गज़नीपति बार बार ठोकर खाते गये थे । अतः इस 
सुना, कि चंद्रपुए॒डीर उनकी अग्रगामी सेना छे कर गज़नी-' बार ये बहुसंख्यक सेना ले कर घघर-नदीके किनारे जा 
पतिको रोकने तो गये हैं पर वे इस कार्यमें कृतकार्य नहीं .. घमके ; किन्तु इस बार भो उन्होंने पू्वेबत्‌ प्रतिफल पाया | 
होंगे। दिलीपति खय॑ युद्धस्थलमें कूद पड़े और साह-. इसके बाद पुथ्बीराजने कर्णाटकी यात्रा कर दी । वहां: 
घुद्दीनको गति रोकोी। इस युद्धमें दोनों पक्षके अनेक ' से ये केल्दन नामक एक नायककों साथ छे ११४१ 
सम्भ्नान्त ध्यक्ति खेत रहे । अन्तमें साहबुद्दीनने पराख्त हो सम्बतमें दिली वापिस भाये। ' 
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पृ्थ्वीरी् 


पहलेसे हों कन्नोजपति जयचन्द पृथ्वीराजके शत्रु थे । 
बे भी सुलूतान साहबुद्दोनके साथ मिल कर पृथ्यीके 
विरुद्ध बड़-यन्त्र रचने लगे । फलतः पीपामें गहरी मुठ- 
भेड़ हो गई । अनन्तर दिल्लीपतिने दोनों पक्षमें इन्द्रावती 
नामक एक सुन्दरीका पाणिग्रहण किया । उनके साथ कुछ 
दिन सुखसे बिता कर दिल्लीश्वर आखेटकों निकले | इस | 
अवसरमें सुलतानने उन पर धावा बोल दिया। दिल्लीके 


अन्यतम सेनापति जैतरावने महाविक्रम दिखा कर खुल- 
तानको परास्त किया। हसके वाद पृथ्वीराजने कांगुरा 
गिरिदुग जीत कर हंसावतोको पल्ली बनाया | 


गुजरराजके साथ अजमेरषति सोमेभ्वरका बहुत 

विनोंसे बियाद चला आ रहा था -। गुजरपति भोला- 

भोमने गुप्तभावसे सोमेश्वरकों मार डाला । इसके बाद 
खुलतानने पुनः दिल्ली पर हमला कर दिया । खट्ट वनमें 
| 





दोंनों पक्षमें यु छिड़ा। इस बार भो मन्विवर केमास- 
के प्रभावसे ११४० सम्बतमें सुल्तान साहबुद्दीन परासख्त 
हुए। गज़नी-पतिका दप चूर्ण करके पृथ्वीराज पितृ- 
हत्याका प्रतिशोध लेनेके लिये गुज़रातको चल दिये। 
गुज़्रातके चालुफ्प्राज भोलाराय-भोमने भी बहुसंख्यक 


सेना ले कर दिलीश्वरका सामना किया | किस्तु पृथ्वी 
गाजके कौशलसे उन्‍हें कालका आतिथा स्वीकार करना 
पडा। 


अभी पृथ्वीराज दिली और अजमेर दोनों जगहके अधी 

»बर बन बैठे । एक दिन दिलीमें इन्हें मालूम हुआ कि, कन्नोज 
पति जयचन्द्रकी कन्या संयोगित। (संयुक्ता)ने पण किया 
है, कि वह पृथ्वीराजके सिच्रा और किसीके गलेमें बर- 
मांला न डालेगी। इधर जयचन्द्र कन्याकों पात्रस्थ करने- | 
के अभिप्रायसे स्वयम्वरका आयोजन कर रहे हैं। जय- 
चन्द्र पृथ्वीराजका जानी दुश्मन होने पर भी अभी उनकी | 
कन्याका अभिलाष पूरा करनेके लिये दिल्लीपतिने कन्नोज- | 
की यात्रा की । बहुतसे विश्वासी छोगोंकों नगरके चाहर | 
रख कर आपने संयोगिताका प्रक्स मनोभाव जाननेफे 

लिये छप्मथेशसे कन्नोज-राजयहमें प्रथेश किया । वहां 
उन्हें अच्छी तरह मालूम हुआ, कि जयचन्द्र-कन्या सच- 
मुच उनकी सम्पूर्ण उपयुक्ता है, उन्हें छोड़ कर दूसरेफो 
बह कदापि न बरेगी। इसके बाद मेयारपति समरसिह- | 
कें साथ अयचन्द्रकी लड़ाई छिड़ी । | 


बन >---०-_>->- 
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पहले संयोगिताको पाने, दूसरे समरसिहके पक्षमें 
रह कर जयचन्द्रका द्पचूण करनेके लिये पृथ्वीराज 
आयोजन करने लगे । 

सम्बत्‌ ११५० शकमें पृथ्वीराजके प्रिय मन्‍्ली कैमास 
खुरधामको सिधारे। सम्बत्‌ ११५१ शकमें इन्होंने संयो- 
गिताको लानेके लिये बड़ी धूमधामसे फन्नोज़को यात्रा 
की |# कन्नौजपति जयचन्द्रके साथ इन्हे तुमुल संग्राम 
करना पड़ा। अन्तमें दिव्लीपति कन्‍नोजपतिको पराख्त 
कर ओर उनकी परम सुन्दरी कन्या संयोगिताकों ले कर 
अपनी राजधानी लौटे। यह अपमान जयचन्द्रके हृदयमें 
वाणसे चुभ गया । उन्होने पृथ्वीराजकोी भ्रःपातित 
करनेकी आशासे गज़नीपतिका आश्रय लिया । इस बार 
जयचन्द्रको सहायतासे खुलतान प्रोत्साहित ही पुनः 
दिल्‍ली पर आक्रमण करनेको आये । इस बार प्रथम युद्ध- 
में धीर-पुण्डीरकी वीरतासे खुलतानकों पीठ द्खानी 
पड़ी । किन्तु बार बार अपमानित होने पर भी वे भग्न- 
मरोरथ न हुए। जयचन्द्रने प्रचुर अथ और सेन्य द्वारा 
खुलतानको मदद पहुंचाई | इस बार सुलूतान भी हजारो 
मुसलमान-सेनाके साथ धप्ररक्षेत्रमें जा धमके । पृथ्वी- 
राज भी प्रधान प्रधान सामनन्‍्तों की एकत्र कर रणक्षेत्रमें 
कूद पड़ । उनके बहनोदइ समरसिंह भो उनकी सहायतामें 
पहुंचे । ऐसी घमसान लड़ाई ओर कभी नहीं हुई थो । 
११५८ सम्बत्‌ श्रावणमास शनिवार ककरसंक्रास्सिमें 
युद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्धमें पहले प्थ्वीराजको ही जीत॑ 
हुई थी, किन्तु हिन्दुओंके ग्रहवैगुण्यसे आखिर सुलतानने 
ही विजय-लक्ष्मी पाद। समरसिद्दने स्वदेश ओर स्वजातिके 
लिये रणक्षेत्रमें जीवन उत्सग किया | पृथ्वीराज मुसल- 
मानके हाथसे वन्दी हो गज़नी भेज दिये गये । यहां उनकी 
दोनों आंखें निकाल ली गई । कविचन्द्र (चाँदकयि) अपने 
प्रभुके दर्शनाथ बड़ी मुश्किलसे गजनी आये भर कौशल- 
क्रमसे गजननीके अधीन काम करने लगे। पीछे एक दिन 
कारागारमें उन्होंने पृथ्वीराजके साथ मुलाकात की । 
खुलतानने जब कवियाँदके मुखसे सुना, कि पृथ्बीराज 
. # ग्यारद स इक्यावना, चत तीज रविवार | 

कनवल दोस्त कारने बल्यो सुखंभरिबाद ॥ ” 
( कन वण्ण ० ) 


३४० पृथ्वीरांभ 


शब्दभेदी-याण चलानेमें बड़ सिद्धहरूत हैं, तब उन्हें . लित पृथ्वीराजगासके अधिकांश विवरणको प्रामाणिक 
यह देखनेकी बड़ी लालसा हुईं। इस अवसरमें चन्द्रने। नहीं मान सकते । 
अन्ध पृथ्वीराजकों सम्बोधन कर कहा;-- १ला कारण, पृथ्वीराज ओर समरसिहके समकाल- 
“बारह बांस बत्तीस गज्ञ, अंगुल चारि प्रमाण । में जो सब शिलालिपियां उत्कीण हुई, नके साथ चांद- 
इतने पर पतसाह है, मति चुक्के चोहान ॥ कविकी उक्तिका प्रायः सामअख्य नहीं है। 
फेरि न जननी जनमि है, फेरि न खेंचि कमान । श्य, पृथ्वीराजके समकालमें उनकी सभाके किसी 
सात बार तुम चूकियों, अब न चूक चौहान ॥ | कवि द्वारा संख्छृत भाषामें 'पृथ्वीराजविजय' नामक 
घर पलट्यों पलटी घरा, पलछख्यों हाथ कमान । ' एक काधष्य लिखा गया। इसमें प्रथ्वीराजके विषयमें जो 
चन्द कहे पृथिराजसों, जनि पलटे चौहान ॥” | सब बाते' लिखी हैं, उनके साथ भी चांदकविका विवरण 
यह सुनते ही पृथ्वीराजने पक्क शब्दभेदी-वाण चलाया | नहीं मिलता। 
और वह तीर ठीक गयासुद्दोनके कलेजेमें ज्ञा लगा | वह श्य, पृथ्वीराजके समसामयिक मुसलमान पऐति- 
तो मर गया, पर विपक्ष दल उन दोनों पर टूट पड़ ।  हासिकोंने पृथ्वीराजके विषयमें जो कुछ लिखा है, उसके 
बस, चन्दने कटपट यह सोरठा पढ़ा, - साथ भी पृथ्वोराजरासका सामअख्य नहीं है । 
“अवकी चढ़ी कमान, को जाने कब फिर चढ़ । । अब शिलालिपि आदि सामयिक ग्रन्थोंमें पृथ्वीराज- 


जनि चुके चौहान, हक मारिय इक्त सर ॥” का परिचय किस प्रकार लिखा है, यह नी देखना 
यह कहते हो पूर्व संक्रैतानुसार प्रथ्वीराजने चन्दकों. चाहिये । 
और चनन्‍्दने पृथ्वीराजकी मार डाला। पृथ्वीराजका ऐतिहासिक परिचय । 
पृथ्वीराज जब मुसलमानक हाथसे बन्दी हो कर गज़नी पृथ्वीराजके पितामह अणोराज और पिता सोमेश्वर 


आये, तब उधर उनके पुत्र रायनसिह ( नारायणसिह ) | परे । सोमेशवरने १२२६ सम्बतमें (११६६ $०)-के फाल्गुन 
दिब्लीक सिंहासन पर बैठे, किन्तु राज्यलक्ष्मीका उपभोग मासफी कृष्णततोया तक राज्य किया। इसी वो पृथ्वी- 
उनके भाग्यमें न बदा था। वे शीघ्र ही मुसलमानों के हाथ- ल्‍ राज़ सि हासन पर अधिरूढ़ हुए । इनके प्रधान मनन्‍्त्रीका 
से मारे गये और दिल्लीराज्य मुसलमानोंक हाथ लगा। |. नाम कद्म्वबाम और प्रधान राजभाट ( बन्दिराज़ )-का 
चदकबिने अपने “पृथिराजरासौ” नामक सुव॒हत्‌ पृथ्वीभट था | सिंहासन पर बैठनेके बाद हो नाना देशों 
काध्यमें # पृथ्वीराजका जो कुछ हाल लिखा है, वही... को जोत कर प्रतिष्ठा छाभ को । '५७१ हिजरी (११७५ ६०)- 
यहां पर संक्षेपमेँ दिया गया । राज ःथानके इतिवुत्त- ल्‍ में साहबुद्दीन घोरीने मूलतान पर अधिकार जमाया । इस 
लेखक टाड साहव और वर्समान पाश्चात्य तथा देशीय | समयसे उनके हृदयमें भारतजयकी लिप्सा बलवती हुई । 
अनेक ऐतिहासिकोंने च दके आख्यानको प्रकृत इतिहास- | ५७४ हिजरी (११७८६०)-में वे उचा ओर मूलतान होते हुए 
मूलक माना है । । (गुजरातकी राजधानी) नाहरवारा ( अनहलवाडुपशन)- 
यह अधवश्य कह सकते हैं, कि हिन्दी साहित्यमें चांद- | को ओर अग्रसर हुए। मूलराज और भीमदेवके साथ 
कबिका 'पृथिराजरासो' स्श्रेष्ट महाकाष्यके जैसा आदत उनकी गहरी मुठभेंड हुई। घोरोराज़के आक्रमणसे 
होगा, पर ऐतिहासिक साहित्यमें इसका कैसा आसन | स्वदेशकी गौरव रक्षा करनेके लिये पृथ्वीराजने सेना भेज 
होगा, कह नहों सकसे । नाना कारणोंसे हम लोग प्रच- |. गुजराधिपतिकी सहायता की थी। इस युद्धमेँ विफल 
का मनोरथ हो साहबुद्दोन खदेश लौटनेकों वाध्य हुए। यह 
# इस मद्दाकाइ्यमें प्राय: ल/्खसे ऊपर कविताएँ हैं। संवाद पा कर दिलीपतिने गुजरराजदूतको यथेष्ट उपहार 
ऐ । उच्च सध्ाा०+ हित्दी भाषामें और दुर्गा नरीं है। ७०. दिया था। इसके वाद साहलुद्दोनने खोरासानकों जोता। 


;ह बोमि ६ »५%०५ पर्णित द्ुभ, है । इस उपलक्षमें वे 'खुलतान मुश्जुद्दीन' और उनके भाई 
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पृथ्वीराज 


समसुद्दीन 'खुलतान गियासुद्दोन' उपाधिसे विभूषित 
हुए । ५७७ हिजरो ( ११८१६० )-में मुश्जुद/।न सुलतान 
ने महमूदके चंशधर खुसरू मालिकसे लाहोर जीतनेकी 
चैषश्ा की । इस समय १५१४६ सम्बतमें पृथ्वीराजने ' 


चन्देलराज परमद्दिवकों पराख्त किया और उनके अधि- ; 


कारभुक्त जेजाकभुक्ति देश पर दखल जमाया | इसी वष 
( ५७८ हिजरोमें ) मुइज्ुद्दीन दलबलके साथ देवलको गये 
और उसके अन्तगत समुद्गरतीरवत्ती अनेक जनपद तथा 
प्रचुर अथ अपना कर स्वदेशकों लोटे | 


५७६ हिजरी ( ११८३ ६० )-में खुलतान मुइजुदीनने 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
पुनः भारतवर्ष पर दाँत गड़ाता। जम्मुराज चक्रदेवने 
| 


बहुतसे उपहारके साथ अपने छोटे भाई रामदेवकी सुल- 
तानके पास कहला भेजा, कि इस समय खुसरुके राज्य 

पर अधिकार करनेमें विशेष सुविधा है। खुलतानने 
बड़े आद्रसे राजदूतको प्रहण किया और तमाम इस 


बातको घोषणा कर दी, कि खुसरू मालिकका लाहनोर 
( छाहीर ) राज्य उनके अधिकारभुक्त हो गया। पर 
वे लाहोर दखल न कर सके, केवल उसके चारों ओरके 
प्रदेशोंमें लूट मार करते हुए देशकों लौट गये । अन्‍्तमें 


राज़ाचक्रदेवके अनुरोधसे सियालकोट आ कर उन्होंने पुनः 
दुगको दखल कर लिया। पीछे दुगंका फिरसे संख्कार 
करके वहां हुसेन-इ-खरमीलको दुर्गाध्यक्ष बनाया ओर 
आप स्वदेशकों लौट गये। इसके बाद ही खुसरुमालिक 
हिन्दुस्तानी-सेना और खोखरजातिसे सहायता पा 
कर पुनः सियालकोटके दुगढ्वार पर जा डटे। किन्तु 
उसी समय चक्रदेवकी सेना खरभीलकी सहायतामें पहुच 
गई जिससे खुसरु दुर्ग को छोड़ देना पडा । उस समय 
भी समस्त लाहोर प्रदेश खुसरु मालिकके शासनाधीन 
था। किन्तु महूमूदवंशके गोरब-रवि प्रायः अख्त 
हो रहे थे। ५८२ हिजरी ( ११८६ ६० )-में खुलतान 
. मुदृज-उद्दीनने सिन्धुनदी पार कर पश्चनद्‌ पर आक्रमण 
कर दिया । 
इस समय अक्रदेवकी झुत्यु हो गई। उनके पुत्र 
विजयदेव उस समय जम्मुके अधिपति थे। विजयदेव- 
के पुत्र नरसिहदेव बहुत-सी सेनाके साथ बितख्ताके 
किनारे सुलतानके साथ मिल गये। खुसदमालिकने 
५०, है५. 86 
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वबचावका कोई राख्ता न देख खुलतानसे सन्धि करनेकी 
इच्छा प्रकट की | खुलतानके साथ मुलाकात करनेके अभि- 
प्रायसे वे लाहोरके बाहर आगे | सुलतानने अच्छा मौका 
देंख कर उन्हें कैद कर लिया | अब लाहोर और ख़ुसरुके 
अधिकृत पश्चनद्‌-प्रदेश गजनीपतिके हाथ आ गया । मल- 
तानके दुर्गपति सिपासलछर अली-इ-करमाथ पर लछाहोरका 
कुछ भार सोंपा गया और ( तबकत्‌ इ-नासिरों रचयिता 
मिनहाजके पिता) मौलाना सराज-उद्दोन इ मिनहाज खुल- 
तानके अधीनरुथ हिन्दुस्तानी सेनाके काजी नियुक्त 
हुए । 

उक्त घटनाके बाद ही कन्नोजपति (विजयचन्द्रके पुत्र) 
जयचन्द्के साथ प्रथ्वीराजका तुमुल-संग्राम आरम्भ 
हुआ। इस युद्धमें विजय पा कर अज़मेरपतिने 'परम- 
भद्दवारक महाराजाधिराज' की उपाधि पाई । 

'५८७ हिजरी (११६१ ६० )-में सुठतान मुश्ज उद्दीनने 
तबर-हिन्दा ( भाटिन्दा )-के दुर्ग पर अधिकार किया और 
काजी जियाउद्दीनके ऊपर उसका रक्षाभार सौंप आप 
चले गये । जियाउद्दीन १२५०० तुलाकी अभ्वारोही ले कर 
आठ मास तक दुग रक्षामें नियुक्त रहे । इधर पृथ्वीराज 
दो लाख अभ्वारोही और ३००० निषादीके साथ भारिन्वा- 
के उद्धार और खसुलतानके मित्र जम्मुराज विजयदेवको 
शासन करनेके लिये दोड़ पड । खुलतान मुइज-उद्दीन- 
ने भी प्रायः लाखसे अधिक सेनाकों ले कर 'तराशनगढ़'- 
में पृथ्वीराजका सामना किया । जयचन्द्र विजयदेव 
आदि कुछ राज़ाओंकों छोड कर हिनन्‍्दुस्थानके प्रायः सभो 
राजोंने पृथ्वीराजका साथ दिया था। कुरुक्षत्षके इस 
महासमरमें प्रथ्वीराजके भाई दिल्लीपति गोविन्द्रायथ हाथी 
पर सवार हो सेन्य-परिचालन कर रहे थे। खुलतान 
सबसे पहले रणहसरुती पर ही टूथ पड़ और बरछेसे 
गोक्न्द्रियके दो दांत तोड़ डाले। किन्तु मदहायीर 
गोबिन्द्रायने बड़ी बीरतासे कयच द्वारा आत्मरक्षा 
की और भोमवेगसे खुलतान पर धावा किया। यह 
सन्धान ध्यर्थ न निकला । खुलतानको गहरी योर छगी 
जिससे थे वेचेन हो पड़ । घोड़ की पीठसे थे नीखे (र 


| ही रहे थे, कि एक खालज-सेनाने उन्हें पहचाम लिया . 
हर रणरूथलसे बाहर ले जा कर उनकी जान बचाई | 


३'४२ 


मुसलमानी सेनाकों रणमें पीठ दिखानी पड़ो। हिन्दू. 


बीसैंकी अयध्यनिसे गगनमएडल गूज़ उठा। 


पलायमान घोरी अमोर और उम्ररावगण पहले 
सुलतानको अपने साथ न देख कर बड़ व्याकुल हुण। 
पीछे जब उन्हें मालूम हुआ, कि सुलतान खुशीसे हैं, तब 


थे सबके सब उनसे आ मिले । 


पूथेबत्‌ जियाउद्दीन काज़ी तुलाकीके हाथ तबरहिन्द- ल्‍ 


दुर्गका भार खुपुद कर गज़नोकी चल दिये । 
अब प्रथ्वी राज तबरहिन्द जा धमके । दोनों पक्षमें 
घधमसान लड़ाई छिड़ी । 


१५ माससे अधिक काल तक 


मुसलमान लोग दुर्गकी रक्षा करते रहे। पीछे सुझतान- 
से आदेश पा कर उन्होंने अपनी राह ली और दुरगे. 


पुथ् वीराजके हाथ लगा । 


कननोजपति जयचन्द्र पृथ्वीराजकी विजयवार्त्ता सुन 


कर बहुत क्षब्ध्र हुए थे । दपदलनहारी पुथ्वीराजकों किस 
प्रकार शान्ति दी जाय, उसीकी फिक्रमें वे लग गये। 


उन्हींने फौरन दूत द्वारा खुलतान मुदज-उद्दीनकों कहला 


भेजा, कि “वे यथासाध्य खुलतानकी सहायता करेंगे। ' 
पुृथ्वीराजकी अधःपातित करनेके लिये वे अपना समस्त 


धनवल समर्पण करनेको प्रस्तुत हैं।” जयचन्द्रके जैसा 
ज्म्मुपति बिजयदेवने भी सुलतानका पक्ष अवलम्बन 
किया था । 

पूर्थ-पराजयका प्रतिशोध्र लेनेके लिये खुलतानने ग्रुह- 
शत्रु हिन्दूगाजाओंसे सहायता पा कर बिपुल उत्साहसे 
भारतवर्ष में प्रवेश किया । उनके साथ १५०००० सुदक्ष 
और भीषण अस्नधारी योद्धा थें। उनके आनेके पहले ही 


। 
| 
। 
। 
| 
| 


| 
| 
| 


पथ्चीराजने तबरहिन्दका दुर्ग जोत कर तराइनके किनारे ' 


छावनी डाल रखी थी | उनके साथ प्रायः दो लाख राज- 
पूत और अफगानी सेना थी । 

फिर उसी कुरुक्षेत्रफे अन्तर्गत पुण्यसलिला सरघ्वती- 
फे किनारे दोनों दलमें मुठभंड हुईं। इस बार खुलतानने 
चारों ओरले आक्रमण करनेकी ध्यवस्था की । प्रत्पेक 
औश्से सुदक्ष तीरन्दाज अश्वारोही टूट पड़े । जयचन्द्रकी 
सेभा और जम्मूराजकुमार नरसिहदेवने ससेन्‍्य सुरूतान- 
का साथ दिया । इस समय मानो कुरु-पाण्डवकी ही 
लाए छिड़ी हुए थी। भाग्यलक्ष्मों इस बार मुसलमानोंके 
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प्रति ही प्रसन्न थीं। युद्धके दिन बहुत तड़के जिस समर्ये 
हिन्दूसेना प्रातःकत्य कर रहे थे, ठीक उसी समय सुल- 
तानने अकस्मात्‌ पृथ्वीराज पर चढ़ाई कर दी। ग्रह- 
वैरितासे ५८८ हिजरी ( ११६३ ६० )में महावीर पुथ्बी- 
राज़ सुलतानके हाथसे परास्त हुण | उनके दक्षिण हस्त- 
स्वरूप महावीर गोविन्द्रायने इस युद्धमें जीवन उत्सर्ग 
क्रिया। खुलतानने उस पतित भग्नद्न्त-वीरकों पहचान 
लिया था । 

पृ८त्रीराज़ हमेशा गज़कों पीठ परसे हो लड़ रहे थे। 
गो विन्दरायका पतन और अपनी पराजय जान वे घोड़े 
पर सवार हो नो दो ग्यारह हो गये। सरस्वतोके निकट 
वे शत्रुके हाथ वन्दी हुए और पीछे मुसलमानके हाथसे 
मारे गये। इसके साथ साथ पृथ्वीराज़की राजधानी 
अजमेर, शिवालिक-प्रदेश, हाँसी, सरस्वती आदि जनपद 
खुलतान मुइज-उद्दीनके हाथमें आये । खुलतान मुश्ज- 
उद्दोनने आकर जब अजमेर पर दखल जमाया तब 
पृथ्वीराजके पुत्रने सुदतानकी अधीनताखीकार कर ली । 
इसस कारण खुलतानने उन्हें राजपद पर प्रतिप्ठित किया । 
पीछे खुलतानने कुतुब-उद्दोनके ऊपर शासन भार दे कर 
गजनीकी यात्रा की । किन्तु उस समय भो दिल्ली 
मुसलमानोंके हाथ न आई थी | दूसरे वष ५८६ हिज़री 
( ११६४ ६० ) में कुतुब उद्दीनने दिली नगरी पर अपना 
पूरा अधिकार जमाया । 

मतान्तरसे- -खुलतान मुश्ज-उद्दीन अजमीरमें पृथ्वी 
राजके पुत्रकों प्रतिष्ठित करके दिल्ली पधारे। उस समय 
दिलोनगर खाणिडगयके एक ज्ञानिके अधिकारमें था। 
उन्होंने भी खुलतानकी अधीनता स्वीकार की। सखुतरां 
खुलतान उनके साथ कोई छेड़ छाड़ न कर गजनीको 
चल दिये । इसी व कुतुबने सुना, कि नाहरवालाके 
राजा ( गुज़रराज़ )ने बहुतसी जाट-सेना छे कर हाँसो 
पर चढ़ाई कर दी है। वे फौरन बड़ी तेजोसे हाँसीको 
रवाना हुए। नाहरवाड़ाकी सेना कुतुबके पहुंचते ही 
चंपत हो गई। इसके वाद कुतुब उद्दीनने दिल्लीमें ही 
अपना रहना पसन्द किया। इसके कुछ समय बाद ही 
पृथ्वीराज़के भाई हम्मीरराजने रणख्तम्भगढ़में अधिष्ठित 
हो पित॒राज्य पानेकी चेद्ता की । इस पर अज्ञमीरपति 
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पृथ्वीराजकुमारके साथ उनका युद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन 


३४३ 
राज़कोी प्रकत जीवनीकी कथा भी पाई ज्ञाती है ।# 


अजमीरराजफको बिपदमें देख कर उन्हें मदद देनेके लिये. पृथ्वीराज--१ रुफ्मिणी-कृष्णावल्लीकाध्यके प्रणेता । 


दुलबछके साथ अजमीर आये । मुसलमानी सेनाके ! 
आगमन पर हम्मीर पार्व॑त्य प्रदेशमें जा छिपे । इधर 
कुतुबकी अनुपस्थितिमें दिलीके च्राहमानराजने बहुत-सी 
सेना संग्रह कर अपनी स्वाधीनता घोषणा कर दी । राहमें 
कुतुबुद्दीनके साथ उनका एक युद्ध हुआ । किन्तु चाहमान- 
राज़ मुसलमानोंके हाथसे पराजित ओर निहत हुए । द 
उनका मस्तक दिल्ली भेज दिया गया। इसके साथ साथ क्‍ 
दिव्लीके हिन्द्राजत्वका अबसान हुआ । 

उपरोक्त ऐतिहासिक प्रन्थ छोड कर प्रवादसे प्रथ्ची- 
राजका विषय जो कुछ मालूम होता है वह नीचे देते हैं; -. 

पृथ्वीराज़ने अकोरी नामक खस्थानमें परमाल ( पर- 
मर्दों )-देवको और पेन्धात नामक स्थानमें ज़यचन्द्रको 
पराख्त किया। उन्होंने दिलीकी चारों ओर प्राचीरसे | 
घेर दिया, लोनो और सम्भलमें दुग बनाया और चुनार- 
की अधिकार कर कुछ काल वहां वास किया।  साह- ' 
बुद्दीन घोरीसे पराख्त होनेके बाद वे खैरागढ़में बन्दी थे। 
बड़े आश्च्रयका विषय है, कि प्रथ्वीराजकी जो मुद्रा पाई 
गई है, उसके एक ओर पृथ्बीराजदेवका और दूसरी ओर 


अड्डित है । अधिक सम्भव है, कि प्रथ्वीराजपुत्रने घोरी- 
की अधीनता स्वीकार करनेके बाद ज्ञो सिक्का चलाया 
उसी पर उक्त नाम रहा होगा। 
अभी चाँदकविका वर्णन मिला कर देखें, तो बहुत 
अशॉमे मेल नहीं खायगा। चाँदकवि और उनके अनु- 
वर्ततों टाडने चित्तोरपति समरसिहको प्रथ्बोराजके बह- 
नोई बतलाया है । किन्तु ऐसा हो नहों सकता। आबू- | 
पहाड़ पर अचलेश्वर-मन्द्िरिक समीपरुथ संन्यासिमठमें 
राणा समरसिंहकी जो शिलाप्रशस्ति उत्कीण है, उसे 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि १३४२ सम्बतसे (१२८०हं०)में | 
समर्सिंह राजत्व करते थे। समरपिंह शब्दर 
बिरण देखो। इत्यादि नाना कारणोंसे चाँदकविका उक्ति 
विश्वासयोग्य नहीं है। पर हाँ उन्होंने पूवतन पृथ्यी- | 
एज़का कहानीमूलक कोई ग्रन्थ देख कर अपना 'रासौ' 
' वाया होगा । यही कारण है, कि वोच बीचमें पृथ्दी- 


विक्तु ते 


उनके विजेता 'मुइज़-उद्दीन मुहम्मद विन साम'का नाम 


२ वष्पावंशसम्भूत कुम्मभराणाके पौज और रावमल्ल- 
के द्वितीय पुत्र। तीनों भाईमें मनमुटाव रहनेके कारण 
पिता रायमटलने पृथ्वीके दुःशील व्यवहारसे असन्‍्तुष्ट हो 
उन्हें निवांसित कर दिया था। चौहानवीर दिल्‍लीश्वर 
पृथ्वीराज़की तरह थे भी वीर, साहसी, उत्साही और 
रणपिपाखु थे। यहां तक, कि वे उन्मत्तको तरह सब 
समय, “विधाताने मेवारका शासन मेरे भाग्यमें लिखा 
है” ऐसा घम परम कर कहा करते थे। एक दिन थे 
लोग अपने चच्ा सूर्यमलके साथ बेठ कर चिन्तोरके 
भावी उत्तराधिकारित्व ले कर तक वितर्क कर रहे थे । 
इसी समय सड़ने(१) आ कर कहा, 'नाहरमुगराकी चारण 
देवीकी परिचारिका जिन्हे राजा पसन्द करेंगी, सबोके 
पक मतसे वे ही मेवारके सिंहासन पर अभिषिक्त होंगे ।' 
तदनुसार अपने अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये थे 
उस संन्यासिनीके आश्रयमें गये । पृथ्वीराजने जब देखा, 
कि संन्यासिनीने सड़को ही मेवारका भावी अधोश्वर 
टहराया, तय वे मन्दिरके भीतर ही भाई और चचाके 
प्रतिद्वन्द्दी ही उठे। घात-प्रतिघातसे दोनों ही क्षत- 
विक्षताड़ और विकलेन्द्रिय हो पड़ । आरोग्य हो कर 
भी प्रथ्वीराज़की हत्या करनेका मोका हू ढ़ रहे थे। 
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% चाँदरुविने एक जगह लिखा है*+- 

“घोरे स सत्तोतरे तिक्रम सार बदीत | 

दिल्लोधर चीतोड़पत लेक्लगगां बल जीत ॥” ( ३॥३२ ) 
अर्थात्‌ १६०७ सम्बत्‌ ( १६२१ ६० )-में चित्तोरपतिने 
दिल्ली पर आक्रमण किया। इस छक्तिषते भी उनके ग्रश्यकी 
आधुनिकता समप्रशी जाती है। (०, ठ, 5, 8, 885, ७9,26) 
टाड साइबने लिखा है, कि मेवारपति भमरासिंद ( राज्यक्राढ 
१५६७-१६२२ ई०में )-ने यह एभ्वीराजरासो संग्रद किया। 
पम्भवत; चांदरविका ग्रक्ध इस सप्रय स्म्पूर्णहपसे. बिहृत दो 
गया होगा, इधीसे चांदकविके ग्रन्थसे प्रकृत ऐतिहासिक तड्व 
निकाल छेना एक प्रकार असम्भव खा द्वो गया है। 

(१) इन्दोंने दी लाख र/जपू्ोंको ध्वाभ छे तेमुरकुंछतिकक 

वबाबरका साप्रना किया! था। 
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राणा रायमलने पृथ्वीका ऐसा ओद्धत्य खुन कर खराबी हुई, रक्तकी नदी वह गई। आखिर पृथ्धीने स्थयं 
उन्हें राज्यसे निकाल भगाया। सूर्यगमल्छकों आहत कर पिताका मनोरथ पूरा किया। 

पृथ्वी केवल पांच अध्वारोहोंकी ले कर गड़वारके | पीछे वे जयपताका उड़ाते हुए चित्तोरदी ओर अग्रसर 
अन्तगत नदोल नगर ज्ञा धमके। इसी समय मीना | हुए। विद्रोहीदल जरा भी शान्त न थे, बदला चुकानेके 
लोगोंने यहां अपनी गोटी जमा ली थी। प्रथ्व्री उक्त ' लिये अवसर हृढ़ रहे थे । बार बार भाक्रमण करके 
दलमें मिल गये और मीना छोगोंकी निहत कर सोढ़ागढ़ क्‍ उन्होंने पृथ्वीराजको तंग तंग कर डाला । किन्तु इस पर 
चल दिये। वहां उन्होंने चौहानवंशीय सड्ग-सोलाड्ीकी भी पृथ्वीराज विचलित न हुए। सारड्डदेव उनके हाथसे 
कन्याका पाणिग्रहण किया  प्रृथ्वीराजने अपने श्वशुर मारे गये। सूयमब्लने सद्रि भाग कर अपनी जान वचाई 


और ओमा (२) नामक किसो महाजनकों वहांका और प्रतापगढ़ देवलछमें जा कर राज्य स्थापन किया। 
शासनफर्त्ता नियुक्त किया । पृथ्वीके बहनोईने जो आधूके अधिपति थे, उन्हें बिप 
सह छिप रहे हैं, जयमदल्त (३) मारे गये हैं. और खिला कर मार डाला । ये शिशोदिया कुलगौरव थे। 
पृथ्वोका भाग्य चमक उठा है, यह देख कर रायमब्ल ३ सुप्रसिद्ध कवि और अकबर-शाहके सभासदु। 
पृथ्यीकों अपने राज्यमें बुलानेके लिये वाध्य हुए । पृथ्बी . तो वीकानेरके राजकुमार, दूसरे वीर पुरुष और 
प्रर छौरे, तब यहां वे भाईकी अवमानना कापुरुषकी | गली कवि भी थे। थे उदार हृदयसे चित्तोरके राणा 
तरह बहन न कर सके, वरन अपने वीरोचित उद्यमसे प्रतापको खाधीनता-रक्षाके लिये मन ही मन धन्यवाद 
शरतान पर आकप्रण कर उनकी लड़की ताराबाईकों हर देते थे । जब अकबर ने प्रतापका सन्धिपत्र पृथ्वीकों दिख- 
छाये। यह रमणी योद्धाके वेशमें रहना अधिक पसन्द.) तष इन्होंने सक्नाटसे साफ साफ कहा था, "चाहे 
करतो थीं | जहां कहीं उनके स्वामी छड़ाई करनेकी जाते प्रतापको आप अपना सारा राज्य भी फ्यों न दे दें, तो भी 
थे, ये भी हाथमें घनुर्वाण लिये उनके साथ हो लेती थीं । . वे अपनी अबनति खाकार नहीं करेंगे ।' दूसरे दिन उन्होंने 
इधर संन्यासिनीकी बात पर प्रणोंदित सूर्यमल्लने .. तापको अपने दूत द्वारा पक्र गुप्त पत्र भेजा । उस पत्र 
राज्य पानेकी आशासे सारड्भदेवके साथ मालवराजकी ..* 'ढ़ें कर प्रतापकी निर्वाणोन्मुख तेजोबहि सहसा 


शरण ली और उनकी सहायतासे कई स्थांन दखल कर उठी । प्रथ्वीराजने उसी पत्रमें एक ज़गह लिखा 
| ८2 ञर 
लिये । उन लोगोंके चित्तोग-आक्रमणकालमें खय॑ राय था, “पवित्र राजपूतकुलमें जन्म ले कर ऐसा कौन है जो 


. यवनके हाथ अपना मानसम्प्रम-बेच सकता ।” 
गम्भोरा नदीके किनारे विद्रोहियों पर आ 
मब्लने ग विद्रोहियों पर आक्रमण , पृथ्वीराजका विवाह मेवारराजके भाई शक्तिसहकी 


किया । अखाघातसे जज़रित रायमल्ल मच्छित हो पडे | 
क्‍ अन्अओ की लड़कोसे हुआ था। इस ग़ुणवती बनिताके पवित्र 


इस समय कक हजार आश्वारोहियोंको ले कर पुनः | सतीत्व वलसे ही वीरकवि पृथ्वीराज आत्मकुलगौरवकी 
दूने उत्साहसे लड़ाई करने छगे। दोनों दलमें खूब सून- 


. रक्षा करनेमें समर्थ हुए थे । एक दिन खोसरोजके अधि- 

ह ५ | वेशनकालमें सप्नाटने मेवार-राजकुमारीके रूपलावध्य 
(२) पृथ्वीराज जय गरवार पहुंचे, जउध सम्रय ड्रदे' । ५२ मुग्ध हो कस प्रकट की | पिश्नरावद्ध विहृड्निनी 
रखद घट गई थी। इस लिये अपनी अंगूठी उन्होंने ओझाके अकबर के मायाजालमें फंस गई। किन्तु ज्योंही सन्तनाटने 
दा बैच डाली । अरृश्कपसे वहअं गूठी उन्हींके द्वार। राज- | अपनी बाहु बढ़ाते हुए राजकुमारोके सामने पहुंचे 
पुश्रके हथ बेयी गई थी। ओ्षाने ही उन्हें! कह सुन कर त्योंही तेज छुरी द्खि कर उन्होंने अकबरका पर 
मीलाकै दलमें मिला दिया । | पान करना चाहा था। अकवबरने भी बज्भाहतकी तरह 


(३) इस्दोंने राव झरतएनको कन्या ताराबाईका पाणिशदहण स्तम्भितप्राय रह कर सतोके सम्मानकी रक्षा की थो। 
करना चाहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, उल्टे वे ही यमपुरको | अमर कथि पृथ्यीराजकी छोटी छोटी कविता भाज भी 
भेज दिये बये। | शाजपूतानेके कोने कोनेमें गाई जाती है। 





कर 


पैथ्वीरे र्येः मु पृथ्वी सिह पर पहन 
न 


४ शठौर राजपूतवंशीय एक सेनापति। सप्राट 


शाहजहानका काय करके ये विशेष सम्मानित और पुर- 
रूकृत हुए थे। १६५७६ ई०को दाक्षिणात्यमें उनकी ख्ुत्यु 
हुई । 

'५ गुहिलवंशीय राजपूत, राणा राज्यमल्लके पुत्र । 
१५५७ सम्बतमें महाकुमार पृथ्वीराज विद्यमान थे। 
मेवारकें अन्तर्गत मेदपाट नगरमें उनकी राजधानी थी । 

६ एक दूसरे हिन्द्राजा। गडदादेशाधिपति राजा 


। 


! 


| 
| 
! 
| 
| 


ह॒दर्येशकों शिल्ालिपिमें उनका परिचय पाया जाता है। 
पृथ्वीराम-रह्टयंशीय एक सरदार | पिता मेरद और पुत्र | 


पृथ्वी दोनों ही पहले पवित्र मैलापती्थेके करैया नामक 
अनसम्पदायके दीक्षा-गुरु थे | 9६७ शक ( ८७५५- $ ० ) 
में राष््कूटराज श्यं कृष्णने इन्हें महासामन्त तंथा महा 
मण्डलेश्वरकी उपाधि दी थो। 
पृथ्वीण ( सं० पु० ) पृथीव्या: ईशः । भूमिपति, राजा । 
पृथ्वोश - नागपुरके अन्तर्गत रलपुराधिप रलेराजके पुत्र । 
इनकी माताका नाम नोनेट्लादेवी था । 
पृथ्वी सिह---१ कच्छवाहबंशीय जयपुरके अधिपति। ये 
१७५७८ इ०में पिताकी राज़गद्दी पर बैठे, किन्तु अपने भाई 
प्रतापसिहको प्रवश्चनासे राज्यश्रष्ट इुए | 
२ पक बुन्देलॉराज । जहांगीर और शाइजहानके 
संमकालमें उच्चामें इनको राजधानी थी । 
३ बुन्देलासरदार पन्नापति छत्रशालके बंशधर। 


| 


भपने भाई शोभासिहके राजत्यकाल ( १५४४ ६० )में 
मनमाना हिस्सा न मिलनेके कारण ये पेशवाकी शरणमें 
पहुंचे और उन्हें राजखका चतुथांश देनेमें राजी हो कर : 


गड़ह्ाकीर राज्य पर दखल ज्ञमा । १७४८ ई#में 
इन्होंने मालथन नगर जीत कर वहां राजधानी बसाई 
और उसे सुरक्षित करनेके लिये एक दुर्ग भी बनवाया। 
१७७३ ६०में इनको म्ठृट्यु हुई । 

४ मौरवाड़कफे राजा यशोवन्‍्त सिहके वड लड़के । 
जब औरडूजेवने यशोवन्त सिंहको बिठ्रोहो अफगानोंको 
दमन करनेके लिये काबुल भेजा, उस समय यशोवन्त 
सिंहने इन्होंको राज्यका भार सौंपा था। थे ही उस 


समय मारबाड़का शासन करते थे। भरडुजिवने इस्हे 


पक बार अपनी राजलसंमांमे! बुलथायों । 
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। 
| 


| 
। 
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| 
| 





श्डरं 
संप्नाटकी आज्ञा नहों टाल सके, बे दिल्‍ली पहुंचे | सप्नाट- 
ने उनका अच्छा स्वागत किया था। रीतिके अनुसार 
पृथ्वी सिंह वादशाहके समीप ही वेठते थे। पक दिन थे 
सभामें आये और वादशाहको सलाम करके अपने आसन 
पर बैठने जाते ही थे, इतनेमें बादशाहने उन्हें हँस फर 
अपने समोप बुलाया । जब वे बादशाहके समीप जा कर 
खड़ हो गये, तब बादशाहने उनके हाथ पकड् कर धीरे 
धोरे कहा, राठौर ! मेंने सुना है, कि तुम इन भुजाओमें 
अपने पिताके समान बल रखते हो, अच्छा कहो, इस 
समय तुम क्‍या करोगे ?' पृथ्यीसिहने उत्तर दिया, ईश्वर 
दिल्लीश्वरका कल्याण करे'। बादशाह ! जब साधारण 
राजा और प्रजा पर आपका हाथ फैलता है, तब उनको 
सभी इच्छाए' पूरी होती हैं, पर सोभाग्यवश आपने इस 
सेवकके हाथ स्वयं ही पकड्ट लिये हैं, अतएव अब में सारी 
पृथ्वीको जीत सकता हूं।' इतना कहते कहते राठौर 
योरके शरीरमें मानो नये बलका संचार हुआ। उस समय 
बादशाहने कहा, देखते 57, यह जवान दूसरा कुटन है। 
औरड्जेव यशोबन्त सिंहको कुट्टन कहा करते थे । - बाद- 
शाहने प्रसन्न हो कर पृथ्वी सिहकी खिलअत दी । रीतिके 
अनुसार राठोरबीर बादशाहके दिये कपडु वहीं पहन 
लिये और अपने आसन पर जा बेठे | 

किस्तु यही दिन उस नययुवकका उल्लासमय जीवन- 
का अन्तिम दिन था । राजसभासे घर लौटते लौटते 
पृथ्वी सिह ब्याकुछ हो गये। उनके हृदयमें ऐठन होने 
लगी, सिर कांपने लगा देखते देखते यशोवनन्‍्तके हृदय- 
का आनन्द, राठोर-कुलफा होनहार वीर कुमार पृथ्वी 
सिह सदाके लिये इस धराधामसे सुरधामकोी चल 
दिये। 

कहते हैं, कि वादशाहने उन खिलअतके कपड़ोंमें इस 
प्रकार विषका योग कर दिया था, जिनके पदननेके कारण 
पृथ्यीसिंहका अन्त इुआ । 

५ जयपुरके महाराज माधोसिहके पुतर। जब ये 
ननन्‍हें बच्छे थे, तंभी इनके पिता सुरधामकों सिधार गये । 
क्यो उमरमें हो इनका राज्याभिषेक सम्पादित शुभ | 
पृथ्वचीसिंह छोटो रामोके पुल थे। पदरानीके पुत्र 
प्रतापसिंह थे। अतएथ पटरानी दी राज्यको देल-रेख 
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करने लगी। ये चन्द्रावंशकी कन्या थीं। परन्तु फिरोज 
नामक पक फीलवानसे गुप्त प्रणय करके इन्होंने अपनेकों 
कलड्'ित कर दिया था । महारानीने उसे राजसभाका 
सदरुय बना दिया। इस पर सभी सापमृरन्‍त अप्रसन्न हो 
गये । महाराप्र अम्बाजीने सुअवसर देख कर एक बेतन- 
भोजो सेना कर बसूल करनेके लिये भेज दी । इस समय 
दरवारमें फिरोजकी ही चलती बनती थी, सभी हीनवल 
हो गये थे। इसी प्रकार नो वर्ष तक आमेरका राज्य | 
चला । बाद पक दिन पृथ्वीसिह भोद् से गिर कर पश्चत्व- 
को प्राप हुए। बहुतेरे कहते हैं, कि पटरानीने इनको | 
विष-प्रयोग द्वारा मरवा डाला है। बीकानेर और कृष्ण- 
गढ़की राजकुमारियोंसे इनका विवाह हुआ था। कृष्ण- | 
गढ़की राजकुमारीसे मानसिंह नामक इन्हे एक पुत्र भी 
हुआ था। 





पृदाकु ( सं० पु०) पदते इति पर अपानणशब्दे (रदनित 
सम्प्रस! रणमल्ली 7इब । उण_ ३॥८०) इति काकु, रेफरूय सम्प्र- 
सारण अल्छोपश्च । १ सप्प, सांप । २ बुश्चिक, विच्छू । 
३ ध्याप्र, बाघ, चीता । ४ कुञ्जर, हाथी। ५वुक्ष, पेड़) | 

पृदाकुसानु (स० पु०) पदाकः गज़इव सानुः समुन्नतः | 
१ इन्द्र । २ सपवत्‌ उन्नतशिरस्क, सांपकी तरह ऊंचा 
सिरवाला । 

पृशन ( सं० लि० ) स्पर्शन साध्य बाहुयुद्ध । 

पृशनायु ( सं> लि० ) आत्मनः प्रशनमिच्छति फ्यत्च॒ तत 
उ। अपनेको छूनेकी इच्छा करनेवाला । 

पृशन्य ( सं० पु० ) रुपृश-भावे फ्यु, प्रपोदरादित्वात्‌ 
सलोपः पृशन स्पर्शः तत्र साथुः यत्‌। स्पशेंसाध्य, छने 
काबिल । 

पृश्चि(सं० लि०) ख्पृश्यते इति स्पृणसंस्पर्श | धृणि पृश्नोति। 
उण ४।४२ ) इति निपातनात्‌ साधु: । १ दुबलास्थियुक्त 
खबं, जिसका शरीर दुबला पतला हो । २ शुक्क॒वर्ण, 
सफेद रंगका । ३ नानावण, चितकबरा | ४ साधारण, 
मामूली । (स््रो०) स्पृशति द्रष्यजातं इति वा स्पृशण-निपात- 
नातू साधथुः (४इणिप्वटशलीत । उ5ण_ +।५२ ) ५ रश्मि, 
किरण । ६ सुतपाराजकी पुत्री। ये जन्‍्मान्तरमें देवफीके 
रूपमें उत्पन्न हुई थों। भागवतके दशम स्कन्‍्धमें इनका 
विवरण लिखा है। ७ पृश्षिपर्णी, पिठवन । ८ चितकवरी 
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है 


पृदाकु--7शिनि्माते 


गाय, चितले रंगकी गाय । (पु०) ६ ऋषिभेद्‌, एक प्रॉचीन 
ऋषिका नाम । १० युधाजित्‌ राजाके माद्रीगभजात एक _ 
पुलज। ११ अन्न, अनाज । १२ वेद । १३ जल, पानी । १४ 
अपछत । 
पृश्चिका ( सं> स्त्री० ) पृश्नो जले कायते शोभते इति कै-फ, 
यद्वा पृश्चि खत्पं क॑ जल॑ यत्र | कुम्मिका, जलकुंभी । 
पृश्चिगभ ( सं० पु० ) पृश्चिवेदादयों गर्भ यरूय यहा पृश्षिः 
जन्मान्तरजातदेवकी तसख्याः गर्भ: उत्पत्तिख्थानत्वैना- 
स्त्यस्थेति अच । श्रीकृष्ण । अन्त, वेद, जल और अम्तत- 
का नाम पृरश्चि है और यह प्ृरश्नि श्रीकृष्णके गर्भस्वरूप है, 
इसलिए पृश्चिगर्भ नाम हुआ है । 
भ्रीमद्भागवतमें लिखा है, कि श्रीकृष्ण पृश्चिके गभसे 
उत्पन्न हुए थे, अतः उनका नाम पृश्चिगर्भ पड़ा। 
ये भगवानके चोवीस लीलावतारमेंसे ग्यारहवां 
अवतार हैं। इनका दूसरा नाम ध््‌ वप्रिय भो है । 
श्रोकृष्णने देवकीसे कहा --हे सति! तुम ही पूच॑- 
जन्ममें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें पृश्षि हुई थीं। पृश्चिगर्भका 
वासस्थान ब्रह्मलीकके ऊपरी भागमें है । 
पृश्चिगु ( सं> लि० ) पृश्नयों नाना व्णत्वात्‌ साधारणा 
गावो रश्मयो५स्यथ | नानाबर्ण दीमियुक्त । 
पृश्चिपर्णी ( सं स्त्री० ) पृक्षि सख्वज्य' परणमस्या: डछीष। 
लताविशेष, पिड्यचनलता । (४0॥॥07॥05 (.०/०।०)]9 ) 
संस्कृत पर्योय--पृथऋपणी, चित्रषणीं, अडुधि- 
वल्लिका, क्रो्ट विन्‍ना, सिहपुच्छी, कलशि, धावनि, गुद्दा, 
पिष्टपणी, लाडूलो, क्रोष्टू पुच्छिका, पृण प्णी, कलशी, 
क्रोप्ट कमेखला, दीघा, श्टगालवुन्ता, त्िपणों, सिंह- 
पुन्छिका, दीघपता, अतिगुहा, घृष्टिला, चित्रपणिका, 
महागुहा, श्ट्गारंविन्ना, धमनो, मेखला, लांगूलिका, 
पृष्टिपर्णी, दीघ्रपर्णी, अध्रिपणीं और घावणी । 
गुण -कटुरस और अतिसार, कास, वातरोग, ज्वर, 
उनन्‍्माद, त्रण तथा दाहनाशक, लिदोषन्न, बुष्य, मधुर, 
सारक्र ओर श्वास, रक्तातीसार, तृष्णा तथा वमिनिवारक | 


पृश्चिद्र (सं० पु० ' पृश्नौ भद्र' यर्य। पृश्चिगर्भज़ात 


श्रीकृष्ण । 
पृश्षिमत्‌ ( खं० लि० ) पृश्निविशिष्ट । _ 
पृश्षिमात्‌ ( सं०,५० ) पृश्निः नानावर्णा भूमिमांतेव अस्म 


पृशिनिशृज्ध--एश्टवन्धु ...... रे४७ 


भूमियस्य । समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ न कप्‌। नाना | एपहरा ( सं० सत्री०) रुझकी पलो मेनकाकी कन्याका 
बर्ण भूमिज्ञात । | नाम । 

पृश्निग्टड़ ( सं० पु० ) पृश्चिवंदादयः श्टड्डमिव यस्य। १ | पृषद्दल ( सं> पु० ) प्रथदेव वलमस्य । वायुका घोड़ा । 
विष्णु । पृश्चि ख्पं श्टड्मिच शुण्डान्र' यख्य । ४ गणेश । . एृषन्ति ( खं० पु० ) पति सिश्चतीति पृष-सेचने अति, 
पृक्षिसक्थ ( सं० त्रि० ) पृश्नियुक्त सक्थिविशिष्ट।/__ निपातनात्‌ साथु; । जलबिन्दु । 


पृश्चिहन्‌ ( सं> ति० ' पृश्नियुक्त सपहननकारी ।  पृथभाषा ( सं० स्त्री० ) पद्रतीति पृथ-सेके क, षषा अद्त- 
पृश्षो सं>खो>) ख्पृशति जलूमिति रुपृश-नि ततो वा व्षिणी भाषा यत्र। अम्तरावतो, इन्द्रपुरी । 
डीप। वारियणीं, कुम्मिका, जलकुम्भी । , प्रयाकरा (सं०> स्ी०) पृथ-भावे क्विप्‌ पृषे सेचनाय आकी- 


पृषत्‌ ( स'० क्लो० ) पषति सिश्चति प्रष-सेचने ( वत्तमाने क्‍ यते इति आ-छू- अप-टाप्‌। तालनेका वाट | 
प्रषदूवृद्दद मददिति ॥ उण २८४ ) इति अतिप्रत्यथों गुणा- प्रपातक ( सं० कृ्ली० ) पृथनन्‍्त प्रषदाज्यं आतकते हसतीति 
भावश्च निपात्यते। जलविन्दु, पानीकी बूंद । तक-अच, प्रषोद्रादित्वात्‌ साथुः । द्धियुक्त घृत, दही 
पृषस्‌ (स ० पु०) प्षतीति प्रूषि-सेके (पृषिरच्नभ्यां कितू। | मिला हुआ घी । 
इण_ ३१११ ) इति अतच सच कित्‌ । ! बिन्दु, बूंद । पृषोदर ( सं० लि० ) प्ृषद॒ुदर यसूय ( प्रषोदर[दीनि यथो- 
२ श्वैतविन्दुयुक्त मृुग, चितला हिरग्न, चीतल पाढ़ा।| पदिश | पा ६।॥३।१०६ ) इति त-लोप:। १ खब्पोद्र, 
पर्याय. रंकु, शवलपृष्ठकद । ३ राजा द्व पदके पिता- | जिसका पेट छोटा हो। (पु०) २ वायु, हवा । 
का नाम । ४ मण्डलिसर्पके अन्तर्गत एक सर्प । प्रषोदरादि ( सं० पु० ) पृषोदर आदि पाणिन्युक्त शब्दगण । 
५ रोहित नामकी मछली । । गण यथा--पृषोद्र, पृथ्रोत्थान, बलाहक, ज्ञोसूत, श्मशान, 
पृषताम्पति (स'० पु०) पृषतां बिन्दूनां पतिनेता, इत्यलुक्‌- उल्दूखल, पिशाच, बृषी, मयूर। 
. समासः। वायु, हवा। जो सब पद व्याकरणके सूलाजुसार सिद्ध नहों होते 
पृषताश्व ( स'० पु०) प्ृषतों स्गविशेषो5श्व इब गति-| वे सब पृषोद्रादित्वहेतु सिद्ध होते हैं। कहीं पर बर्णा- 
साथन वाहनों वा यरूय । वायु, हवा । गम वा वर्णविपर्यय, कहीं पर वर्णका विकार वा नाश 
इत्यादि होनेसे उसे प्रषोद्रादि कहते हैं | यथा--प्रषोदर ; 
पृषत्‌ू-उद्र। यहां पर 'पृषत्‌' शब्दके 'त' भागका लोप 
पृषत्क ( स० पु० ) पृष्यते सिच्पते क्षिप्यते इति पृष-अति होनेसे पृषोद्र ऐसा पद हुआ हे | इसो प्रकार सब जगह 
ततः संशायाम्‌ कन्‌। बाण। जानना चाहिए। 


पृषती (स'० स्त्री०) पृषत-स्त्रियां डीप। श्वेतविन्दु- | 
है 
पृषत्ता ( सं? स्त्री० ) पृषतों भावः तलू-टापू। पृषत्‌या | वर्णागम द्वारा हंस, वणके विपयंयसे सिंह, वर्णका 


युक्ता म्ठ॒गी, वह झूगी जिसकी देहमें सफेद दाग हों । 


जलविन्दुका भाव वा धर्म | आदेश फरनेसे गूढ़ात्मा और वणका लोप करनेसे पृषो- 


. पृषदंश ( सं० पु०) पृषति विन्दौ अंशो5रूय | वायु, हवा । | देर पद सिद्ध हुआ है । 

पृथद/व (सं० पु०) पृषन सुगविशेषों 5»व इध घाहको बख्य | | एषोद्ान ( सं० क्ी० ) पृषद्‌ उद्यान प्रषोद्रादित्यात्‌ त्‌' 
१ वायु, हवा । २ राजपिभेद, महाभारतके अनुसार एक | लोपः। क्षद्ठउपवन, छोटा बगीचा। 
राजषिका नाम । ३ विरूपाक्षके पुत्रका नाम | द पृष्ठ (सं० लि० ) पृषु- सेके प्रच्छ वा क्त। १ सिक्त, सी था 

पृषदाज्थ (सं० को०) पृषद्धिः दधिविन्दुभिः सहितमाज्यं। | ईआ। २ संस्पृष्ट, छुछाया हुआ। ३ जिज्ासित, पूछा 
सद्ध्याज्य, दृही मिला हुआ घी । हुआ | 

पृथद्‌भ ( सं० पु० ) वैबस्थत मनुके पुतरका नाम । पृष्ठ (हिं० पु०) एष्ठ देखो । 

पृषदुधश्न ( सं० पु० ) ह्रापरयुगीय युधिष्टिरपक्षस्िथित एक | पृष्टवन्धचु ( सं० पु० ) अपेक्षितफल प्रश्नविषयस्तोताके 
राजा । | बन्धु | 


१्ड८ पृष्ठभुयन--पृष्ठ पम्त 


पृष्टहायन ( सं० पु० ) १ धान्यभेद, एक प्रकारका धान । २ पृष्ठट्ृष्टि (सं० पु० ) पृष्ठ टृष्टिदेशनं यस्य । भक्लूक, 
गज, हाथी । . भालू, रोछ | 

पृष्टि ( सं० स््री० ) पृष-सेके भाषे क्तिन। १ सेक। प्रच्छ- | पृष्ठपणीं ( सं० र्वरी० ) पिठयनलूता । 
क्तिन। २ जिशासा, पूछनेकी क्रिया या भाव । पृष-करत्तरि पृथ्ठपोषक ( सं० पु० ) १ सहायक, मददगार। २ पीठ 


कि । ३ पाश्वरुथ | ४ पृष्ठदेश, पिछला भाग । । टॉकनेबाला । 
पृष्टिपर्णी, ( सं> स्त्री० ) पृश्निपर्णी, पिठवन छता। | पृष्ठफल ( सं० पु० ) किसी पिण्डके ऊपरी भागका श्षेत्र 
पृष्टयामय ( सं> पु० ) पृष्ठरोग । . फल। 


कद 2 ( सं० ति० ) पृष्ठरोगयुक्त, जिसकी पीठमें पृष्ठभड़' ( सं> पु० ) युद्धका एक ढंग। इसमें शत्र-सेनाका 
गहु हु कप ! मा न । पिछला भाग आक्रमण करके नष्ट किया जाता है। 
पृ् ््ड | 
पृष्ठ (सं० की? ) ५ च्यते इते प्र | तिथएप्ठगूथ . शुभाग ( सं० पु० ) १ पिछला भाग । २ पुश्त, पीठ । 


यूथ्रीथघ: | डण_ २।१२ ) इति थक प्रत्यय्रेन निपासनातू ' पृष्ठममन ( सं० क्लो० ) पृष्ठ ममं। पृष्ठस्थित ममभेद। 


साथः | १ शरीरका पश्चाद्भधाग, पीठ | २ किसी बख्तुका ' हे | 
कई अप बता जी कवर आ कहो अगले क खुश तमें ममंका विषय इस प्रकार लिखा है मांस, शिरा, 
नोब विशेष गे ' हि शिल शक | अस्थि, स्नायु और सन्धि इनके सक्नियेशको मर्म कहते 
स्तोब विशेष । ४ पीछेका भाग, पीछा। ५ पुख्तकका ५ कल है 
पत्ना, पन्ना। ८ पुख्तकके पन्नेका एक ओभोरका तल आपात, हल तो आ अतक भी आ 
ि पक 6 । आहत होनेले नाना प्रकारको पीड़ा यहां तक कि सख॒त्यु 
प्रष्ठक ( सं० क्ली० ) पृष्ट्वार्थ कन्‌ । प्रष्टदेश, पश्चार्धाग, 
. भी हो जाती है। 
पीठकी ओरका हिस्सा । 


कक 


हे ४ पृष्टदेशर्थ ममका विषय कहा जाता है। मेरुदणड- 
रक्षक लक हि क्‍ का हक द सह के दोनों ओर श्रोणिस्थानमें अस्थिमय मर्म है, जिसमें 
रक्षाके लिए नियुक्त हो । कटीफ और तरुण नामके दो मम हैं । यदि किसी प्रकार 
पृष्ठप्रन्थि ( सं॑० पु० ) पृष्ठर्य प्रन्थिः। गड़ रोग, कूबढ़ | | इन मर्मोमें चोट छूग ज्ञाय, तो रक्तक्षय तथा तज्ज़न्य 
पृष्ठप्रह ( सं० पु० ) घोड़ोंका वातब्याधिरोग । , पाण्डु, ब्िवर्ण और रूपको विकृति हो कर रूत्यु द्वोती है। 
पृष्ठचक्षस ( सं० पु० ) प्रष्ठे पश्चाद्धागे चक्षः दृष्टि: तद्व्या- क्‍ पाश्वं और अघनके यहिभागमें पृष्ठबंशसे कुछ नीचे 
पारो5रू्प । १ भढ्हूक, भालू, रोछ। २ कट के कहा | । दोनों ओर 'कुकुन्द्रर नामक दो मम हैं। ये मम विद्ध होनेसे 
पृष्तचर (सं लि०) पृष्ठे चरतीति चर-ट। १ पश्चाद्धागमें | परीरके अधोभागमें रुपशेज्ञान नहीं रह जाता और क्रिया- 
स्थित । २ पश्चादगामी, पीछे चलनेवाला। शक्तिका ध्याघात होता है। श्रेणोके मध्यस्थित दोनों 
पृष्ठज ( सं० लि० ) पृष्ठे पश्चात्‌ जायते जन-ड । पश्चाद्‌- अस्थिकाण्डोंके ऊपर जो रुथान आशयका आखच्छादन 
जात, जो पीछे जन्‍्मा हो । .._! झौर अधोभागके पाश्व॑देशमें संलग्न है, शरीरके दोनों 


पृष्ठजाह (सं> लि०) पृष्ठख्य मूल कर्णादित्वात्‌ मूले जाहच । पाश्य के उसी स्थानमें नितम्त नामक दो अख्थिमम हैं। 
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पृष्ठमूल । इसमें भाघात लगनेसे शरीरका अधोभाग सूख जाता है 
पृष्ठतःप्रथित ( सं० पु० ) खड़ग चलानेका ढंग, तठबारका और धीरे धीरे मुत्यु भी हो ज्ञाती है। दोनों जघनसे बक्र- 
एक हाथ | ' भाषमें ऊपरकी ओर और दोनों जघन तथा पाश्वके मध्य 
पृष्ठतल्पन ( सं० कछी० ) तत्पमिव आचरित तल्प व्युट, ' रूथल अधोभागके पाश्बद्वयमें संलग्न पाश्य सन्धि नामक 
पृष्टल्य तवपनं ६-तत्‌।। पीठ-शय्या । '. द्वो शिरामम हैं जिनमें किसो प्रकारको चोट लगनेसे 


पृष्ठतस ( सं० अव्य० ) पृष्ठ ( भ्रतियाग पदूचम्गयास्तसि; | पा सत्यु द्वी जाती है। ख्तनमूलके साथ समान रेलामें स्थित 
५।३।४४ ) श्त्यख्य 'आद्यादिभ्यः उपसंख्यानं' इति वासि- .. पृष्ठदण्डके दोनों बगलमें रृहतो नामके ममंहय हैं। इनमें 
कोफ्त्या तसि। १ पश्चात्‌, पीछे । पृष्ठदेश, पिछछा भाग ।. आभाधात पहुंचते हां अत्यन्त रक्तस्नाय होता है और मनुष्य 


पृश्तमां७-- एृष्णिपर्णी 


मर जाते हैं। पृष्ठके उपरिभागमें पृष्ठद्‌रड॒के दोनों बगल 
त्रिक सन्थि ( तीन अख्थिकी सन्धि )-संलग्न अंशफलक 
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पृष्ठवाह्म ( स० पु० ) पृष्ठे याहा चहनीय द॒व्यमस्य । पृष्ठ 


द्वारा भारवाहक वुष, वह बैल या पशु जिसकी पीढ़ पर 


दो अख्थि-म्म हैं। इनके विद्ध होने पर याहु निरूपस्द या | बोक लावा जाता है। इसका पर्याय -रु्थौरी और 


सूख जाते हैं, बाहुहयके ऊध्वदेशमें प्रीवाके मध्यख्थल 


नामक खसूतायुममंठय है । यह मम विद्ध होनेसे वाहु 


. पृष्ख्य है। 
३ 

और अशफलक तथा छ्कनन्‍्धके सन्धिल्थान-में अंश 
| अच। पृृष्ठशायी, पीठके बल सोनेवाला। 


पृष्ठटणय ( सं० लि० ) पृय्ठे शेते पृष्टरूपाधिकरणोपदे कसरि 


स्तब्ध होता है। पृष्ठदेशमें बही चौव॒ह मर्म हैं, इसोसे | एण्टशटड़ (सं> पु० ) पृष्ट श्टड्डमस्य, "टडरूय बक्रभाबेन 


ये सब पृष्मम कहलाते हैं। 


पृष्ठमांस ( सं० कछो० ) पृष्ठध्य मांस । पशु प्रभ्तिकी पीठ 


परका मांस | प्रष्टमांस, वधामांस और निन्दित मांस 
कदापि नहीं खाना चाहिए। 

पृष्ठमांसाद ( सं० लजि० ) पृष्ठे परोक्षे मांसाद इव, असम 
क्षमनिष्ट-जनकवाफ्यकथनादस्य तथात्वं । ! परोक्षमें 
शाख्यपूर्वक वाफ्याभिधायां और दोषोधोषक ध्यक्ति, वह 
जो पीठ पीछे किसीकी निन्‍दा या बुराई करता हो, चुगल 
खोर । (त्ि० ) पृष्ठमांसमत्तीति मांस-अद-अण । 
२ पृष्ठटमांस भक्षक, पीठका मांस खानेबाला | 


पृष्ठमांसादन ( सं> छली० ) पुष्डे परोक्षे मांसादनं मांस- 


भक्षणमिव ( कीक्तनस्थास्य।निश्जनकलबात्‌ ) १ परोक्षमें दोष 


कीत्तन, पोछे किसीकी निन्द्रा करना, चुगली | (लि०)२ 
परोक्षमें निन्दा करनेवाला, चुगलखोर । पष्टमांस- अद- ' 


कत्तरि व्यु । ३ पुष्ठमांस-भक्षक । 
पृष्ठबज्चन्‌ ( सं० पु० ) पृ'ठेः रथन्तरादिभिरिष्यान्‌ यज- 
वनिप्‌। रथत्तरादि ६ स्तोलसमूहद्धारा यक्षकारक | 


पृष्ान (खं> क्ली० ) पुष्ठेन यान॑ गमनं। पृष्ठ द्वारा 


गमन, पीठके बल चलना फिरना । 


पष्टरक्ष ( सं० पु० ) पृष्ठः रक्षतीति रक्षअण। पृष्ठदेश- 


रक्षक योधभेद, पृष्ठगोप । 


पृष्ठरक्षण ( सं० कृली० ) पृष्ठरुय पृष्ठदेशख्य रक्षणं। पृष्ठदेशकी 


रक्षा, पश्याद्रक्षा । 
पृष्ठचश ( २२० पु० ) पृष्ठर्य वशः वंश श्व दण्ड इृत्यथः। 
पृष्ठास्थि, रीढ़ । पर्याय--रीढ़क । 


पृष्ठबास्तु ( सं० क्लो० ) एक मकानकफे ऊपर अथवा एक 


खंडके ऊपर दूसरे खंड पर वना हुआ मकान | 


पृष्ठवाह्‌ ( सं० पु० ) पृष्ठः युगपाश्य वहतीति यह-ण्वि । 


पृष्ठरगममनात्‌ तथात्वं। बनछाग जंगली बकरा। 
पष्ट'ड्िन ( सं० पु? / पृष्ठ श्टड्डमिव अख्यास्तीति शरड्- 
. इनि। श१महिष, भेंसा। २भीमसेन। ३ नपुसक, 
| नामर्द, हिजड़ा। ४ मेष, भेड़ा । 

| पृष्ठानुग (सं> त्ि०) पृष्ठ अनुगच्छतीति अनु-गम-ड । पीछे 
जानेवाला । 

' पृष्ठानुगामिन्‌ ( सं० लि० ) पश्चादृगामी । 

| पृष्ठास्थि ( सं० क्ी० ) प्ृष्टल्य अस्थि | पृष्ठवंश, रीढ़, 
| पीठकी हड़ी । 
| 


पृष्ठेमुख ( सं० क्ली० ) पृष्ठे मुखमस्य अलुक्‌ समाखः | 

कुमारानुचरभेद, कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम । 

पृष्टोद्य ( सं: पु०) प्ृष्ठेन उदयो यस्य। मेष, वृध, 

कक्ट, धनु, मकर भर मीन लग्न। ये कूः राशियां 

पोठकी ओरसे उदय होती हैं । 

 पृष्ठय ( सं० कछी० ) पुछठानां स्तोलबिशेषाणां समूह इति 

( ब्राह्मपमाणबबायषाद यत्‌ | भा ४।२।४२) दृत्यस्य 'पष्ठा- 

दुपसंख्यान' इति बाक्तिकोक्ता यत्‌। १ स्शोलखसूद । 

| (पु०) पुष्ठेन बहतीति पृष्ठयत्‌। २ भारबाहक अशक्, 

बह घोड़ा ज्ञिसकी पीठ पर बोक लादा जाता है। 
( लि० ) ३ धारक । ४ पृष्ठभब, पोठका । 

पृष्ठयस्तोम (सं० पु०) पृष्ठयरुतोम-साधनतया अस्स्‍वस्थ- 

अच । सामवेदप्रसिद्ध षयक्रतुभेद, यक्षका ब्रड़ाहिक 

| नामक एक समय- विभाग | 

पृष्छ्यावलम्ब ( सं० पु० ) यशके कुछ ब्रिशिष्ट पांच दवित्त 

यश्ञका पांच दिनका एक सम्रय-विभाग | 

पृष्णि (सं० स्त्री०) पुश्नि-पुषोद्रादित्यातू साधुः। पाश्थि 


भाग। (लि० ) २ नानावण युक्त। 





| 
| 
| 
। 


१ युगपाश्वेंग ब्रष। ( लि० ) पृष्ठ पृष्टमागं बहतीति चह- पृष्णिपणों ( खं० ख्तो० ) पुश्मिपर्णीं पृुथोदरा०" साथ 


णिव। २ पश्चादुभाग वाहक ! 
४०। 3]६ए ४898 


पश्निपर्णी, पिडवनलता । 
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प-पगू 


पें ( हि० पु० ) पे पका शब्द जो रोने, वाजा फ़ूकने आदि | सॉठ और शक्कर आदि डाल कर पकाया और जमाया 


से निकलता है। 

पग ( हिं० ख्री० ) १ हिड़ोले या कूलेका भूलते समय एक 
ओश* से दूसरी ओरको जाना। ( पु० ) २ एक प्रकारका 
पक्षी । 

पंंगियामेना ( हि? सत्री० / एक प्रकारकों मेना जिसे सत- 
भेगा भी कहते हैं। सतन्य देखो । 

पेंप्र: ( हि पु० ) एक प्रकाररूा पक्षी । इसकी आंखें छाल, 
आंच सफेद और शरीर मटमेले रंगका होता है। 

पंंघा ( हिं> पु० ) पेघट देखो । 

पंच ( हिं० पु० ) पेच टेज़ो । 

पेंचक ( हिं० पु० ) पेबक देखो । 

पंचकश ( हिं० पु० ) पेचरूश दरेवो । 

पँजनी ( हि० पु०) पेंजनी देखो । 

पेंठ ( हिं० स्त्री०) पंठ देखो । 


पड ( हिं० पु० ) एक प्रकारका सारस पक्षो जिसकी बोंच 


पोली होती है। २ पेड देखो | ३ पड़ देखो | 
पंडना ( हि? क्रिउ ) जेदना दे खो । 


पड की ( हिं० सत्री०) १ सुनारोंका वह औजार जिससे 


फक कर थे लोग आग सुलगाते हैं, फ कनो । २ पंडुक 
पक्षो, फाखता । ३ पिराक या गुम्तिया नामका पकधान | 
गुशया देखो । 


बरदतर दे जल ल> >> न 8८५ +> 


! 
| 
। 


। 
! 
॥ 


: पैदा ( हि० पु० ) किसी वस्तुका निचला भाग जिसके 


आधार पर वह ठहरती या रखो जातो हो, बिलकुल 
निचला भाग, तला। 
पेंदी ( हिं० स्रो०) १ किसी वर्तुका निचला भाग | २ 


तोप या बन्दूककी कोठी | ३ गुदा, यांड | ४ मूली या 


गाजर आदिको जड़। 
पेंशन ( हिं० सत्री० , पेनशन देखो | 
पंशनर ( हिं? पु० ) पेनशनर देखो । 
पेंसिल ( हि? खत्री> ) पेनसिल दे खो । 
पेडश ( हि० पु० ) पे उसी देखी । 


| 


॥| 
। 
| 


पेडसी ( हि० स्री० ) १ व्याई हुई गाय या भ॑ सका पहले 


दिनका दूध। यह बहुत गाढ़ा ओर कुछ पोले रंगका 
होता है। यद दूध पीने लायक नहीं होता । इसे तेली 
भी कहते हैं। २ एक प्रकारका पकवान जो उक्त दृधमें 


| 
| 


| 


जाता है। यह खादिष्ट और पुश्टिकर होता है । 


पेगू--दक्षिण ब्रह्मका पक विभाग । यह अक्षा० १६ १६ 


से १६' ११ उ० और देशा० ६४' ४१से ६६ ५४ पू०फे 
मध्य अवस्थित है। रंगून, हन्थवती, घरावती, प्रोम, 
अड्गरेजाधिक्रत ब्रह्म और पेयू नगर इस विभागके अन्त- 
गत हैं। भूपरिमाण ६१७६ वर्गमील और जनसंख्या 
१८२०६३८ है। इसमें ८2 शहर और ६८१७ ग्राम लगते 
हैं। अधिवासियोंमें सेकई पीछे ६१ वौद्धधर्मावलस्बी 
हैं। अधिकांश अधिवासी क्षिजोबी हैं। यहां धान- 
को फसल अच्छी लगतो है। अछावा इसके रब्बो, 
तमाकू, रुई और फलादिकी भो खेती होती है । 

२ उक्त विभागके हन्थबाड़ो जिलान्तगंत एक तालुक । 
इसका उत्तर-पश्चिम प्रदेश जंगल ओर पबतसे समाकीण 
है। दक्षिणभाग बिलकुल समतल है। यहां दक्षिण 
पूवंसे दक्षिण-पश्चिममें पेगूनदों बह गई है। पेगूकी 
उपत्यका-भूमि १५०० फुट ऊंची है। इसके उत्तर उक्त 
नदीके दोनों किनारे निविड़ बनसे आच्छन्न हैं। मध्यमें 
प्रवाहित पे कनदी पूवंकी ओर सितुड़ नदीमें मिल गई 
है। मेत्को नगर तक इससे एक नहर काट कर निकालो 
गई है जिससे स्थानीय उवंरताको वुद्धि हुई है। रंगूनसे 
पेगू तक एक बड़ा राख्ता चला गया है। १६वीं शताब्दी- 
में पेगुराज थविन-सिउ-ति-निमित रास्तेके बदलेमें एक 
नया रास्ता प्रस्तुत हुआ है। सितुद्गभेली और इरा- 
वती-भेलीष्टेट रेलबेके खुल ज्ञानेलि वाणिज्यकी विशेष 
खुविधा हुई है। ढ 

३ निम्नत्रह्मका एक जिला । यह अक्षा० १६ ५४ से 
१८ २७ उ० और देशा० ६५' ५७ से ६६ ५४ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२७६ वर्गमील है। 
यों तो जिलेमें अनेक नदी बहती हैं, पर सबसे बड़ी पेगू 
ही है. जड़लमें हाथो भी पाये जाते हैं, जो फसल 
कटनेके पहले पहाडु परसे उतरते और फसलको वरबाद 
कर डालते हैं। आबहवा रंगूनको-सो है। पहाइके 
समीप होनेके कारण बधों अधिक होती है। 

१७वों शताब्दीके पहलेका पेयूका इतिहास बहुत कम 
मालूम है। करोब ढाई सौ वर्ष तक ब्रह्मलोगोने यहां 


पेगू 


राज्य किया। पोछे तलइडूने उन्हें पराख्त कर अपना : 


अधिकार जमाया। तलइड्रके प्रसिद्ध राजा रजद्वित 
१३८५ इ०में सिहासन पर बेठे । येब्ढ रणपिपासु थे, 
लडाइके सिचा इनका किसी ओर ध्यान न था । 


लेकिन 


कहते हैं, कि १४२२ ६०में छत्युके पहले उन्होंने प्रजाकी 
भलाईकी ओर विशेष ध्यान दिया, धम तथा प्रजा सम्ब- 
न्थीय अच्छे अच्छे काय किये जो आज भी उन्हें. 


अपर बनाये हुए हैं। १५३४ ईमें तीगूके तबिनश्येतीने 
यहां घेरा डाला और आखिर इस पर अधिकार जमा ही 


लिया। उन्हेंनि पेगूमें दश यबष॑ तक राज्य किया 


ओर अपने नामकों चिरस्थायी रग्बनेके लिये बहुतसे 
मघ्दिर बनवाये । उनको मृत्युके बाद उनके सेनापति 
बइत-नोंग 'सिनव्युम्युशिन' नाम धारण कर राजसिंहा- 
सन पर बेठे। १५५८१ ई०में उनके मरने पर वह खिस्ल॒त 
राज्य एक अनुपथुक्त उत्तराधिकारीके हाथ लगा | शथवीं 


शताव्दीके आरम्ममें आबाके ब्रह्मोंने इस पर अपना कब्ज्ञा 
किया। 


अद्गरेज-ब्ह्मके प्रथम युद्धमें रंगून अवरोधके समय 
ब्रह्मसेनापति पेंगू भाग गये । उनकी सारी सेना भी 
तितर बितर हो गई। अधिवासियोंके अनुरोधसे बटिण- 


राजने ससेन्‍्य जा कर नगरकों अधिकार कर लिया। 


। 
। 
| 





श्य ब्ह्मयुद्धमें ब्रह्मगासियोनि अड्डरेजोंकी कमान और 


रसद्‌ लूट ली तथा पगोदा ( मन्दिर )-चत्वर पर दखल 
जमाया । इसी सालके नवस्बरमासमें प्रिगेडियर नील 
साहब दलबलके साथ वहां गये और ब्रह्म लोगोंकी 
पराख्त किया। नोलके लोटसे न लोटते दोनों पक्षमें 
पुनः युद्ध छिड़ा जो दिसम्बरमास तक चलता रहा। 
अन्तमें जेनरल गाइविनके ससेन्य पहुंचने पर ब्रह्मलोग 
अपनी ज्ञान ले कर भागे। 

इस जिलेमें २ शहर और ११७४ प्राम लगते हैं । 
जनस ख्या ३३६७५७२ है। राजकायको सुबिधाके लिये 
जिला दो उपविभागोंमें विभक्त हैं, पेयू और नोगलेबिन। 
गांवके प्रधान राजस्व वसूल करते हैं। ऐसे प्रधानोंकी 
, संख्या ५३१ है। उन्हें' बसूलके अनुसार कमीशन 
मिलता है। कभी कभी बे लोग छोटे छोटे मामलेका भो 
फैसला करते हैं। इसमें उन्हे' फीस लेनेका अधिकार 


| 





09. ६४१ 
है। पेगू और टोंगूके बोच एक्र जज हैं जो बढ़ बड़े 
अपराधों पर बिचार करते हैं। अदालतमें चोरी डकेती- 
की पेशों बहुत कम होती है। जिले भरमें ८ अस्पताल, 
२० सेकण्डी, २८१ प्राइमरी और ३६३ एलिमेण्टरों स्कूल 
हैं। म्युनिसिपल स्कूल ही सबसे प्रसिद्ध है। 

४ उक्त जिलेका पक शहर। इसका प्राचोन नाम 
कामलड़ुग है। यह अक्षा० १७ २० उ० और देशा० 
ध्द्श्हः प्रू०, रंगूनसे ४७ भी उत्तर पूच में अवस्थित है | 
कहते हैं, कि ७७३ ई>म॑ थम-ल और बे म-ल नामक 
थतुम राजपुतोंने इस नगरकों बखसाया था। उसके 
पहले प्राच्चीन पेगू नगरमें विलछइन्ग राज्यको राजधानी 
थी। इन राजवंशधरोंने एक समय सितुड़् और इरा- 
बती उपत्यका, आबा, पकचान, श्याम और आराकन- 
तक विस्तृत स्थानों पर अपना शासन फेलाया था । 

पच्नस इतिवत्तले हम लोगोंकोी पता लगता है, कि 
१्दवीं शताब्दीमें पेगूराज्ययी आकृति विस्तृति और 
सुन्दरता वहुदूरध्यापी थी । यूरोपीय श्रमणकारी फ्रड- 
रिक ( (॥०४५/ [7९९ ४१०॥ )-ने लिखा है, कि, “निरा- 
पदसे पेगू नगर पहुंच कर हम लोगोंने देखा, कि पुरा- 
तन नगरमें देशीय और वैदेशिक वणिक्‌, महाजन आदि 
ध्रवसायी लोग नाना प्रकारके काम काजमें लिप्त हैं। 
नगर तो छोटा है, पर वाणिज्य जोरों चलता है। दस 
कारण लोगोंकी स ख्या भी आस पासके स्थानोंसे 
अधिक है। 

१८वीं शताब्दीके मध्य भागमें अछाम्प्राने पेयूराज्य 
जीत कर तलइड्र जातिका चिह्न लोप करनेका सड्डुल्प 
किया। तदनुसार उन्होंने प्रत्येक घरको तहस नहस 
कर अधिवासियोंकों मार भगाया। १७८५ ईणमें उनके 
प्रपोत्त वोदत्त-यधा सिंहासन पर बेठे। उन्होंने भिन्न 
प्रथासे राज्यशासन करके पेगू और रंगून नगरमें राज- 
कीय सदर बसाया। कर्णछ साइमसके विवरणसे 
मालूम होता है, कि यह नगर एक समय सुरक्षित और 
उश्नतिकी चरमसीमा तक पहुंच गया था। 

यहांका जायेकू-गा-नइड़ और शो एमदु-पागोदा देखने 
लायक है। तलइड्रेंकी यह मन्द्रिकीत्ति रंगूनके शोएदा- 
गोन-पागोदाकी अपेक्षा जनसाधारणके निकट पथिल 


४२ पैगू--पेंच 


खैमभकी जाती है । यह भूमिपृष्ठसे ३६१ फुट ऊंचा है। 
इसकी यह आकृति अफ्रिकाके सबसे बड़ पीरामीडकी 
तुलनामें प्रायः ८३ फुट कम है। यह इड्गलैणडके सेएट- . 


पॉल-गिर्जाका मुकाबला करता है। प्रवाद है, कि शाक्‍्य 


खुद्धफे आविभांवके कुछ दिन वाद ही दो वणिकोंने इस , 


प्ररेश में आ कर उक्त पागोदाकी नोच डालो थी। पर 


बलों पेगू राज़ाओंके यलसे बीच बीचमें उसका संस्कार ' 


होता गबया। पीछे विगत चार-सौ वर्ष पहले उसका 


कतपान आकार संगठित हआ है | 


पेगू -हन्थबाड़ी जिलेमें प्रयाहित एक नदी | यह पेगूथोमा- 
से निकल कर पहले दक्षिण-पूव और पीछे दक्षिण पश्चिम- 


की ओरे बहती हुई रोदुन नगरके निकट हूलां-वागेड्रन 


नंदोम गिरो है। इस नदीमें ज्वार भादट आता है। नदी- ' 


के दोनों किनारे शालका वन है । 


पंगइन -सानामजात जलचर पश्चिज्ञातविशेष (] ८॥८५७॥॥)। 
दक्षिण समुद्रके नोहार 


इनकी आकृति हंसकी सी है । 
और वफसे ढके हुए विस्तृत रुथानॉमें इनका बास है। 


संमुदज शब्बूक ही इनका एकमात्र आहार है। थे गभोर 
समुदर्म गोता मारते और शम्बकादिको आसानीसे बाहर 
निकालते हैं। इनकी देह बहुत बारीक और मुलायम 


रॉोण्से ढ की रहती हैे। पूछ इतनी छोटो होती है, कि 


दैखनेंमं नहीं आती । इनके शरीर परका रंग तमाम पक- 
सॉ नहीं होता। माथा और कंधघा काला, कण्ठ पीला, 
छाती और पेट सफेद तथा पीठ नोली होती है। ये दल ' 
पक पक दलमें ३० या | 
४० हज्ञार पक्षी उड़ते देखे जाते हैं। बुद्ध पक्षी प्रायः दो 


बाँध कर इधर उधर उठते हैं । 


हाथ लम्बा, तौलमें पन्द्रह सेरसे कम नहीं होतां। 


89]॥070प8 ते0गशपः्न्‍्की आंखे लग्बी और चोंच 
टेढ़ी तथा पतली होती हैं। पैर और चोंचका रंग काला, 
पीठ कालापन लिये सफेद और छाती भी सफेद होतो 
है। अय्लाण्टिक और कुमेरुवुत्तरथ समुद्रके किनारे 
( 87)80040 5९७५ ) फाकलेणड द्वीपपुञ् और उत्तमाशा 
अन्तरीपमें ये अकसर देखे जाते हैं । 

4प्रवए |)(७४ ०)७)४०००॥७१० सिर चिपटा और लस्घर, 
रंग लाल, पोठका रंग काला, पेट मखमलके जैसा कोमल 
और सफेद, पंखका ऊपरी भाग काला ओर भीतरी भाग 
सफेद तथा दोनों पैर पीले होते हैं । दक्षिण-समुद्रके 
अक्षा० ४३ ८ ३८ और देशा० ७५६ ५८६ ४६ पश्चिम- 
में लेसन साहवने इस जातिके पशक्षोक्रा शिकार किया 
था ॥१) 

0 ])/५।00 ५ (68 [7[80]0॥।08- -आँख सिरसे बदी 
पतली, सीधी, आगेकी ओर टेड़ी और नीचेकी ओर 
लाल है। सिर ओर 7लेके रोए' काले होते हैं। सिर 
और गलेके मध्यभागमें कानके दोनों बगलसे कमला 
नोबूकी तरह पीले पंख लटथ्कते हैं। पेटके पर साटनकी 
तरह चमकोले सफेद और वीच बोचमें पीले दाग होते 
हैं। दोन पैर छोटे, पर मजबूत हैं। खद्दं होने पर 
इनकी ऊ बाई ३ फुटसे क्रम नहीं होती। मेगेलन- 
प्रणाली, फाकलेएड द्वीप और कुमेरु सन्निकटरुथ द्वीपा- 
बलोमें इस जामिके पक्षी मिलते हैं ।५ पापुआ, न्युगिनो 
आदे द्वीवॉमें [7५४०४००।०४ शाखाकी पक्षिज्ञाति देखनेमें 
आती है । इक्षिण-समुद्रका पेगुश्न ओर उत्तर-समुद्रका 
आक (४५६४) नामक पक्षी प्रायः एक-सा है। केवल भांख, 
दोनों पैर ओर अवयवमें कुछ कुछ प्रभेद देखा जाता है। 


तैल और चर्बीसे ई्नका शरीर परिपूर्ण रहनेके कारण पेच ( सं० पु० ) उल्लकपक्षी, उल्लू । 


माँस खादिए नहीं होता है । 
इस पक्षीका पकड़नेघाला शिकारी दल एक आदमी 
की कमरमें जंजीर बाध कर उसे पे गुइनसे परिधुत पंत 
पश लटका देता है । पीछे वह आदमी दृच्छानुसार पक्षी 
पकड़ कर अंजीरके सहारे ऊपर खींच लिया जाता है। 
विशानविदोंने इस जातिको 5])]0॥॥5८०७॥४६ श्रेणी 


भुंक॑ किया है। इनके मध्य 5|)॥९0ए७, 00१ए7५९९, ' 
2५४220०६००९४ और 6 00077009 (८४ कई पएक थोक हैं । 


पेच ( फा० १ु० ) १ चक्कर, घुमाय, फेर, लपेट । २ धूक्तेता, 


चालाकी, चालबाजी। ३ पगड़ीकी लपेट, पगड़ीका फेरा । 


(१) ँ [,09६०॥ कुत 2/00।027० १०७ 8 ९०१ प॥॥॥७ 


नाप्रक प्र'थर्पें इनकी आकृति और प्रकृतिका विषय बिस्तरित 
रूपमें ढिखा है । 

(२) 0४७, ४/४०११०॥-छिखित ४०7०४० ५०  ६॥० 
$50प0॥ 200 नामक पुथ्तकर्मे इस जातिका विवरण 
लिक्षा है। 


पेचक 


५ खडे ,वद कीलया | 


४ कठिनता, उलमभून, ब्रखेडा । 
कांटा जिसके नुकीले भाघे भाग पर चकरदार गड़ारियां 
बनो होतो हैं और जो ठोंक कर नहीं बल्कि घुमा कर 


जड़ा जाता है। ६ पतंग या गुड्ठी लड़नेके समय दो या 
अधिक पतंगोंके डोरका एक एूसरेमें फैंस जाना। ७ 
८ युक्ति, तरकोब | | 


यनन्‍ल, मशीन, किसी प्रकारकी कल । 
६ मशीनका पुरजा, यन्वका कोई विशेष अँग जिसके 
सहारे कोई विशेष काय होता है। 
विशेष क्रिया वा घात जिससे प्रतिहवन्दी पछाड़ा जाय, 
कुश्तीमें दूसरे को पछाइनेकी युक्ति। ११ यन्त्रका वह 
विशेष अंग जिसको दवाने घुमाने या हिलाने आदिसे 
वह यन्त्र अथवा उसका कोई अंश चलता या रुकता हो | 
१२ एक्र प्रकारका आभूषण। 


१० कुश्तोमें वह | 


यह टोपी या पगडीमें 


। 
! 
| 
| 
| 
| 
। 


सामनेक्री ओर खोंसा या लगाया जाता है, सिरपेच | १३. 


गोशपेच, सिरपेचकी तरहका एक प्रकारका आभूषण जो 


| 
॥ 


कानोंमें पहना जाता है। १४ तलेके किसी परन या ताल- 


के बोलमेंसे कोई एक टुकड़ा निकाल कर उसके स्थान 


पर ठोक उसना ही बड़ा टुकड़ा लगा देना । १५ पेटका 
मरोड | पेचिरा देखी । १६ पेनत।ब देखो । 

पेचक ( सं० पु० ) पत्रति पच्यते वा पच्च ( पचिमच्योरेच 
व ॥ ठण ५४।३७ ) इति बुन, उपधाया अत इत्व॑ । * पक्षि- 
विशेष, उल्लूपक्षो । संस्कृत पर्याय--उलक, वायसाराति, 
शक्राख्य, निवान्ध, वक्रनासिक, हरिनेत्र दिवाभीत, 


नखाशी, पोयु, घघर, काकभीरु, नक्तचारी, निशाचर, 
कोशिक, रूपनाशन, पेच, रक्तनासिक, भीरुक । 


भड्रेजीमें इसे आउल ( ज्ञ ) कहते हैं। यह निशा- 
जर है, केवल रातफो हो दोख पड़ता है। इस कारण 
रातको बाहर निकलता और इन्तदुरादिकों पकड़ खाता 
है। दिनको अपने कोटरसे बाहर नहीं निकलता । यदि 
संबोगसे निकल पड़, तो कौचे उसे चोंच मार कर क्षत- 


विक्षत कर डालते हैं |# इनका शरीर परसे ढंका रहता है 


# पैचक चो।की तरह रातको बादर निकलता है। 
कु रित्र व्यक्ति दिनको पुलिसके भयसे ब।हर निकर कर रातों 


दी बाबूगिरी अबते हैं अथवा जो दिनकों नीच काथ्में प्रमत्त रह : 


कर रातको बाबू शन्‍्सी शानशौकत दिवंाते हैं उन्हें व्य'ग्े 
'पेचक!” कहते हैं । ॥ 
ए०, >“7 पर. 89 


दुष्ट 





| 





रैशरे 


ओर मुख सक्का-सा गोल होता है। दोनों आँखें मनुष्यकी 
तरह सामने रहती हैं। नाक भो हम लोगोंकी नाकके 
समान भीर पैर शिकारी पक्षीक्रे सह्ृश हांते हैं। उंगुलमें 
तेज नाखून होते जिनसे वे अ'धेरी रातमें भी शिक्षार 
पकष्ठ सकते हैं । इनकी दृष्टि जेसी तीघ्र होती, श्रवण- 
शक्ति भी वैसी ही सूद्म होती है। इन्दुरादिके पैरका शब्द 
ये सहज़में सुन लेते हैं। य्रेरल् (१७,  ४।१०।)| ) साहय- 
ने लिखा है, -गोलाकार मुखकेन्द्रके वोच सुचिक्रण 
पक्ष्मगहरमें दो चक्ष रहनेके कारण चक्षगोलकमें आलोक- 
गश्मिके सश्चयकी क्षमता अधिक रहती है| यही कारण है, 
कि वे दूरमें विचरणशील इन्दुरादिको अच्छी तरह देख 
सकते हैं। इनकी प्राण, स्पर्श और आस्वादशक्ति प्रायः 
अन्यान्य शिकारो पक्षी-सी होती है । 

पक्षितत्वविदोंने पेचक जातिको 5॥720%6 श्रेणी- 
भुक्त किया है । अन्यान्य शिकारी पक्षियॉंकी तरह 
इनका भी थोक निदिए्ट हुआ है। फरासी पक्षिविदृगण 
पेचक ( ०॥७($ | 0७॥५५ )के दो थोक मानते हैं ; १ 
दिवाचारी तीक्ष्णद्वष्टि शिकारलोलुप पेचक ( 3८० ४- 
(४7९ ०४)) और निशाचर, जो केवल रातमें ही शिकार 
करते, दिनमें बाहर मिकलते ही नहों ( )४०८०४पा०॥१) 
०७१५) | प्रथम भागमें 5(05० .8|)|०7००, 3. १४०७०, 
७. [7/8]०59 और 5 थि6/68 तथा द्वितीय भाभमें 
5 760परो088, 8, &५९८०, 5, 
709, 5. 4 0॥2]78)॥7] और 5 ॥०८७१८४ नामक कई 
पक मिन्‍न आतिके पेचक अन्तभु क्त हुए हैं। 

जिन्हे मस्शकके ऊपर पशुश्टड्ृक्ी तरह कलगो हांती 
है, पक्षित््यविदोंने उन्हें निम्नोक्त श्रेणीमें शामिल किया 
है। जिसकी आकरृति एक-सो है, वैसी पेचक आतिकी 
80075 078९८॥४०६प०, . 8, 8000, 8, 00प$ और 
8. 50098 आदि और भी कितनी जातियां निर्देश की गई 
हें । सोयेन्सन ( ४, 58 ॥)837 ) साहयने पेचक- 
आतिको तोन विशिष्ट श्रेणियॉमें विभक्त किया है,--.१ 
॥एए08) 28007. बुइृतफण २७४०६ए७८9] धर कण 
और ३ 00०/७7--क्षेत्र मख्तक और क्षत्र पुच्छ ( होनों 
पैर लोम द्वारा आच्छादित ) । 

' साहब (५४). 0. 7. 0798ए)-मे ।नशाचर पेलकरॉफो 


(िक्षा)7९9, 8. 838९- 


( 8९९ ७९7०४ ०८पा्ां ) 8प्रा0॥॥0९, ३0००7॥॥०06, 
[]५॥॥४०९० और 5:7200० नामक चार उपविभाों- 
में विभक किया है। उक्त भागोंके मध्य भर भी विभिन्न 
जातिके निदशन पाये जाते हैं। 


प्रथिवी पर सब जगह पेचक जातिका बास है। प्रीष्म- 
के समय खुदूर सुमेर भर कुमेरुवत्तस्थित द्वीपोंमें इनका 
अभ्युदय होता है। प्रव्ल शीतके समय विकोरिया वन्द्र- 
में सेकहों पेचक देखे गपे थे । जेम्सरोज नामक किसी 
परिद्शकने लिखा है, कि उस शीतके पूबबत्ती शरतकाल- 
में पेलकोंने यहां अंडे पारे थे। मेगेलन-प्रणालीस्थित 
फेमिन वन्दरमें भी 5.३ ५॥[)९५ ओर ४, ॥8॥ ) पेचक 
जातिका गमनागमन होता है। एशिया, यूरोप, अफ्रिका 
अमेरिका और अप लिया द्वीपमें नाना जातिके पेन्कोंका 
बास देखा जाता है । ; 


ये साधारणतः पश्नो और चतुप्पदादि जन्तुके मांससे 
अपना पेट भरते हैं । 3, ॥9006; ओर »9, [/0॥0)08 
श्रेणीके पक्षीका मुख्य आहार केवल मछली है । यूरोप 
और अमेरिकामें वुहत्‌-श्टड्र ( [079०-॥07॥९पे ) पेचक 
खरगोश, तीतर, चनमुर्गा और छोटे छोटे पक्षी खाले हैं। 
चूहा, छुछुन्दर, छोटा छोटा पक्षी, साप, केकड़ा आदि भी 
छोटे पेचकका खाद्य है। क्षद्रकण पेचक (50074 (७७.९१ 
--9007५४ 7/802॥ ४८५७५ ) केव्॑े बादुर खा कर 
अपनी जान बचाता है। 
5(04% ॥07॥॥04- -श्वेतपेच्कक, गालवणेकी विभि 
झतासे इसको अड़रेजोमें छिद्कात,७॥॥०60,  () पर८।, 
]]]!)0 ५ | ९६, 0६७००, 
पराइशआ/2 और ८०९८) पेचक आदि; फ्रान्समें ?«)।६ 
०॥॥॥प७॥0 ]0॥)6, इटलीमें ।200॥ 8 2:0॥॥; जमेन- 
में 5:०0)०९०]८४७2, ]'९४] 4.] ५९; नद्रलैणडमें 72० ८८९ 
5०/), बेल्समें ।2,)|५७॥) ७०॥ कहते हैं | ये प्रायः १३ इश्व 


०७ | ७६, 00 7९-॥0 ४७०६, 


. रूम्बे होते हैं। मादा पेचक नरसे सफेद होती है। शावक- : 


, गण श्वेतपक्षमणिडित हो कर बचुत दिनो' तक घोंसलेमें 

रहते हैं । पुराने घर, गिरज्ञाको चूड़ा भौर प्रामके समीप- 
वरत्तों वुक्षकोयरादिमें मादा एक बार ३ वा ४ अण्ड 
पारती है, इनके घोसले परिष्कार परिच्छन्न रहते हैं। [ए५ए 


पेवक 


नामक पेचकके अंडेसे इनका भड़ा छोटा है, पर अपेक्षा- 
कृत गोलाकार होता है ।।' 
ये हड़्ी, मांस, पर भौर रोएं सबको एक साथ निगल 

जाते हैं । पीछे हड्डी और पर को उगल देते हैं। भन्‍्यान्य 
पाछित पक्षीके साथ ये मिल कर रहते भौर कुत्तको 
तरह खाद्य छिपा कर रखते हैं । 

ऊरल पवत पर जो पेच्रक (7प/४व9 9|७॥४ ४५) 
देखा जाता है, उसका मुह सफेद और बड़ा होता, पंख- 
से पूछ लम्बो होतो और उसमें एक कतारसे दाग रहता 
है। इस जातिका पेचक दो फुट लम्बा होता है जिसमें- 
से पूछ प्रायः १० इश्च होती हैं । इनका प्रधान खाद्य 
बिल्ली और बडा बड्ा पक्षी है। 507॥0 [0:0।९७ पेचक 
उक्त पेचकसे छोटा अथांत्‌ २५ इश्च लम्बा होता है। 
मादा पेचक नरसे बड़ी होतो है। उनके बच्चे ज़ब तक 
घोंसले नहीं छोड़ते, तत तक उनका शरीर डज्ज़ुल घूसर- 
वर्णके परसे ढंका रहता हे | एतद्धिन्न 50॥]५४ [0089९6[- 
9, 0 एव, 8, 
()(0७५ 09]00॥98 ओर २०८४७ 300])00०८ नामक कई 
एक सखतन्‍न्त्र पेचक जाति देखी जाती है। 

शड्रकी तरह कलमीदार पेच्रक '3५॥)० श्रेणोभुक्त 
है । इनके मध्य छ 785%॥॥58 और [3 ५ 87 ()8॥) (६ 
नामके दो थोक हैं। पहले थोकके पेंचरकका सींग और 
आकार दूसरे थोकसे बहुत कुछ बड़ा होता है । अंग- 
रेज़ीमें इसे (४0०४४ ०।' ८४९।० ०७, इटलीमें (2७६ ७॥४- 
03९, फ्रान्समें (८ पा000, (ता थे )2प्र८, अमनमें (3 ]"()- 
83९ ७॥। ०५७ और अप्र लियामें 8५॥ ५ कहते हैं । इसका 
वेज्ञानिक नाम 5005 ॥|)० है। छोटा छोटा मगशावक 
खरगोश, छुछ्ून्द्र, चूहा, पक्षी, बेंग और सरीखप तथा 
पतड़ादि इनका आहार है। पवतकी फन्द्रा, पुराने दुर्ग 
भोर खंडहरमें ये घोसले बनाते हैं। मादा २, ३ अथवा 

* 07, 8ए907ने लिखा है, कि प्रीष्पकालमे एक धाधे 
में दो अ'डे देव जाते हे ॥ उनके साथ साथ मादा दे ओर 
अडे पारती हैं। वे दोनों भ डे पू"्रेक्त भ'डॉक फूटनेके बाद 
फूटते द्वें। उसके साथ तीक्षरी बार पुन; दो भडे थारे जाते 
हैं। 3न छद बच्चोंके निकछते निकलते प्राय: शौसकाछ बीत. 
नाता है। (7९।०, ६(प78)30"3 ऐव। &28072]76, ४०0] 7. ) 


0०७])०॥8]5, /]]0() ५3 ९8 |)९॥।४[४, 


पेचकलश्च-पेट ३५५ 


४ अ'डे एक साथ पारती हैं। अ'डे ट्ेखनेमें मुगाके अ'डेसे | पेचवान ( फा० पु० ) १ फर्शी या गड़गुड़ीमें लगाई जाने 

लगते हैं। मादा अपने बच्चेकी तब तक आहार ज्ुटाती . घाली बड़ी सटक। बड़ा इक्का । 

हैं, जब तक बरुचा अच्छी तरह उड़ना सीख नहीं लेता ।  पेचा ( हिं० पु० ) उल्लूपक्षी । 

अगस्तमासके शेपमें बच्चे आपसे आप घम्र फिर कर  पेच्रिका ( सं० ख्ली० ) उठल्पक्षीका मादा । 

खाने लगते हैं। इस जातिके पंचकमें इतनी शक्ति रहती , पेचिल ( सं० पु०) पच-बाहुलकात्‌ इछच, अत इच्च। 

है, कि यदि भेडियाको इसके पैरमें बांध दिया जाय, तो . हसख्ती, हाथी । 

बह उसे ले कर आसानीसे उड़ सकता है। 8 १७/- क्‍ पेचिश ( फा० खत्री० ) मरोड, पेटको एक प्रकारकी पीड़ा । 

एां॥प७ वा भजिनियस्‌ शःड्गयुक्त पेचक अमेरिकाके यह आंब होनेके कारण होती है । 

नाना स्थानोमें देखे जाते हैं। इनका स्वभाव प्रायः पूर्वोक्त पेचीदगी (फा० स्त्री०)) १ पेचीला होनेका भाव, घुमावदार 

पेच्रकसे मिलता ज्ञुलता है, पर आकारमें कुछ छोटे होते होनेका भाव । २ उलभाव । 

हैं। चोंचसे ले कर पूछ तकको लम्बाई प्रायः २६  पेचीदा ( फा० वि० ) १ पेचदार, जिसमें बहुत पेच हो। 

इश्व हे। २ मुश्किल, उलभाबदार, जो टेढ़ा मेढ़ा और कठिन हो । 
२ करिपुच्छमूलोपान्त, हाथीकी दुमका अन्तभाग | | पेचीका ( फा० वि० ) १ घुमाव फिरायबाला, जिसमें 

३ गुदा छादरक मासपिण्डविशेष | 8४ पयड्ू, पलंग, चार- बहुत पेच हों। २ मुश्किल उछभकावदार | 

पाई। ५यूक, जू । ६ मेघ, बादल । ' पेचुली ( सं० स्त्री०) पच्यते इति पच-उलच, अत इस्घं, 

पेचकश ( फा० पु० ) १ लोहेका बना हुआ वह घुमावदार गौरादित्वात्‌ू डीप। शाकभेद, एक प्रफारका सोग। 

पेच जिसकी सहायतासे बोतलका काग निकाला जाता है। | पक्ष ( हिं० खी०) रबड़ी, ब्सौंधी । 

इसे पहले घुमाते हुए कागमें धंसाते हैं और जब वह कुष्छ पेज ( अ० पु० ) पुख्यक्रका प्रष्ठ, पन्ना, चरक, सफहा | 

अन्द्र चला जाता है, तब ऊपरकी ओर खींचते हैं जिससे | पर ( सं० पु०) पेट्तीति पिट-अच। ९१ प्रहसू्त, चपत, 

काग बोतलके बाहर निकल आता है। २ लोहारों और | के 

बढ़ईयों आदिका ओजार। इससे वे लोग पेच (स्क्र ) पेट (हिं० पु० ) १ उरर, शरीरमें थेलेके आकारका वह 

जडते अंथवा निकालते हैं , यह भागेसे चपटा और कुछ ल्‍ भाग जिसमें पहुंच कर भोजन पचता है। बहुत ही निम्न 

नुकीला लोहा होता है। इसके पिछले भागमें पकड़नेके | क्षीटिके जीवॉमें गलेके नीचेका प्रायः सारा भाग पेटका 


लिए मर जड़ा रहता है। | ही काम देता है। कुछ जोवबोंके किसी प्रकारकी पाचन- 
पेचकिन ( सं० पु० ) हस्ती, हाथी । 
। | क्रिया न रहनेके कारण पेट भी नहीं होता है । लेकिन 
प्रधताब) का? घुत । अमिश्शेता आधिककारए अकटन । ककोटिक जीव शरीरके प्रोयः मध्य भागमें थेलेके 
किया जानेवाला क्रोध, वह गुरुसा जो मन-हो-मनमें रह सॉकरिका एक विश अल हो तो है।: हल 
जाय भौर निकला न आ सके । के बम बीत जिद 
पेचदार ( फा० पु०) १ पक प्रकारका कसोदेका काम | नी अल ता 0 मा कलाम 


इसमें काढ़ते समय फंदे लगाए जाते हैं। (वि०)२| “दविमें यह अड्डः पसलियों'के नीचे और जननेन्द्रियसे 





थप्पड। (त्रि० ) २ संहिताकारक | 





कठिन, उलभानेवाला, जिसमें कोई उलभाव हो | ३ पेच | >> ऊपर रहता है। पाचक-रस बनाने और भोजन 
वाला, जिसमें कीई पेच या कल लगी हो । पचानेवाले सब अड्ः अर्थात्‌ आमाशय, पफ्वाशय, जिगर, 
पेचना ( हिं० क्रि० ) दो वस्तुओंफे बीचमें उसी प्रकारकी | तिली, गुरदे आदि इसीके अन्तर्गत रहते हैं। इसीके 
तीसरी वस्तु इस प्रकार घुसेड़ देना जिससे साधारणतः | नीचेका भाग कटोरेके आकारका होता है जिसमें आंतें 
वह द्खाई न पड़े, इस तरह लगाना जिसमें पता न छंगे । . और मूलाशय रहता है। पक्षियों आदि कुछ जीवोमें 
पैचनी ( हिं० ख्त्री० ) चिकन या कामदानीके काममें एक | 'एकके बदले दों पेट होते हैं। २ पच्यौनी, ओभार, पेटके 
सीधो लकौर पर काढ़ा हुआ कसीवा। अन्द्रकी थेली । इसमें ज्ञाथ पदार्थ रहता और पचता है। 


१४४६ पेटक--पेड 


३ अस्तःकरण, मन, दिल । ४ गभ्भ, हमछू । ५ चक्कीके | पेटेंट ( अ'० थि० ) १ किसी आविन्कारकके आविष्कारके 
पांदयोँका वह तल जो दोनों को जोडनेसे भोतर पु ।| सम्बन्धमें सरकार द्वारा की हुई रजिस्टरों । इसकी सहा- 
६ सिल आदिका वह भाग जो कूटा हुआ और खुरदुरा | यतासे बह आविष्कारक ही अपने आविष्कारसे आधथिक 
रहता है और जिस पर रख कर कोई चोज पीसी जाती | लाभ उठा सकता है, दूसरे किसीको उसकी नकल करके 
है | जीविका, रोजोे | ८ समाई, गुजाईश। ६ पोली-|. आधिक लाभ उठानेका अधिकार नहीं रह जाता। यह 
बख्तुके बोचका या भीतरो भाग, किसी पदार्थके अन्दरका | रजिस्टरी नये प्रकारकी मशीनों, यन्त्रों, युक्तियों या ओष- 
स्थान जिसमें कोई चोज भरी जा सके। १० बन्दूक | धियों आदिके सम्बन्धमें होती है। ऐसी रजिस्टरीके 
या तोपका वह ख्थान जहां गोली या गोला भरा || बाद उस आविष्कारककफा ही अधिकार रह जाता है। 


जाता है।... २ यह आविष्कार या पदार्थ आदि जिसकी इस प्रकार 
पेटक ( सं० पु०) पेटतीति पियण्वुल। १ मज्जूषा, | रजिस्टरी हो चुकी हो। 

पिटारा । पर्याय -पिटक, पेडा । २ समूह, ढेर । पेठ ( हिं० पु० ) पेठ देखो । 
पेटल ( हि> वि०) बड़ पेटबाला, तोदल । पेठा हिं> पु० ) सफेद रंगका कुम्हडा । कुम्हडा देखो। 


पेटा ( हि० पु०) १ सीमा, हद । २ पूरा विवरण, तफ- पेठापुर--२ बम्बई प्रदेशकी महीकान्ठा एजेन्सीके अन्तर्गत 
सील, थ्योरा। ३ किसी पदार्थका मध्य भाग, वीचका | पक सामन्‍्तराज्य । यहांके सरदारगण बरोदाके गायक- 
हिरुसा। ४ वुत्त, घेरा । ५ नदीका पाट । ६ बड़ा टोकरा । ! बाड़कों वार्षिक ८ ६३०) रु० राजस्व दिया करते थे। अन- 
७ पशुओं की अतद्दी। ८ नदीके वहनेका मार्ग । ६ पतंग हलवाड़ा-पसनके जिस हिन्दुराजपूतवंशकों १२५६८ ई०में 
या गुड्ीकी डोरका फोल । उड्ती हुई गुड्दीकी डोरका यह अलाउद्दानने परास्त किया था, यहांके सामन्‍्तगण उसी 
अ'श जो बीचमें कुछ ढीला हो कर लगक जाता है।... प्राचीन राजपूत धंशके हैं । उक्त वंशके अन्तिम राजाने 
पेटाक ( सं> पु०) प्रषोद्रादित्वात्‌ साथुः | पेटक, | अपने पुत्र श्रोरामसिंह (सारडुदेव)की कलोल नगर और 
पियारा । ! इसीके पाश्ववत्तों कई एक ग्राम दिये। इसी ध्यक्तिसे 
पेटारा ( हि० पु० ) पिटारा देखो । दशवीं पीढ़ीमें हेरताजी नामक फिसी व्यक्तिने १४४५ 
पेटार्थी ( हिं० वि०) जो पेट भरनेको ही सब कुछ सम- | ई०में अपने मामा पिठाज़ीको मार कर उनके राज्य पेठापुर 
झता है। पेट, भुफ्खड़ । पर अधिकार कर लिया। महोकान्दाके अधिष्टानसे इस 
पेशाथ ( हिं० वि० ) पेटठार्थी देष्तो । वंशके सरदारगण अद्ध स्वाधीनता भोग करते आये हैं। 
पेटिका (सं> स्त्री०) पिटतीति पिट-ण्वुल कापि अत इत्वं। १८७८ ई०में ठाकुर गम्भीर सिंह अपने पिता हिम्मतसिहके 
१ बुक्षबिशेष, पियारी नामका पेड़ । पर्बाय-कुवेराक्षी, | पद पंर अभिषिक्त हुए। ये बधेलायंशीय राजपूत हैं। 
ल्‍अ अ कृष्णबुन्तिका । २ छोटी पिटारी | ३ सन्दूक, . इनके दृत्तक प्रहणकी क्षमता नहीं हैं, किन्तु अपेष्टपुत्रके 
ध . राज्याधिकारकी प्राप्ति स्वीकृत हुई है। वत्तमान सामन्‍त- 
पेटी (सं० लि० ) पेट-गोरादित्वात्‌ डीप्‌। पेटक। | का नाम ठाकुर फनेसि'ह जी ही 
0 कह की किए + कक आग कक, २ उक्त सामन्‍्तराज्यका प्रधान नगर और सरदारोंकी 
रास । ४ पेटका वह भाग जहां लिवली पड़तो है, छाती हम मल रि लकिलर कहर हक कह कल 
और पेट्के बोचका स्थान | ४ केचो, छुरा आदि रखनेके कर हे ला किक लक ह रह 
लिए हज्ञामकी किसबत । ५ कमरबन्द, कमरमें बाधनेका का ला 
ह . किनारे पर अवस्थित है। यहां एक प्रकारका रड्रीन 


सोडा तसमा । ६ वह डोर जो बुलबुलकी कमरमें उसे | ढ्लार्पा साधारणत; 

हाथ पर वेठानेके लिए वांधते हैं। हे व जाता ह। ४३४७४७७७४०७७७ 
पंट््‌ ( हिं० वि० ) जो बहुत खाता हो, जिसे सदा पेट | पेड (अ'० थि०) १ बैरिंग या बैरंगका उलूटा, जिसका मह- 

भरनेको ही फिक्र रहे, भुक्खड़ । । सूल, कर या भाड़ा आदि दै दिया ग़या हो । २ जो थथुकता 
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कर दिया गया हो, जो बसूल कर दिया गया हो | क्‍ पौधोंमें बादमें हुआ हो, पुराने पौधेका पान । २ पानको 
पेड ( हि? पु० ) १ वुक्ष, द्ररूत । २ मूल कारण, आदि पुराना पौधा | ४ काएड, धड़, बुक्षकी पींड । ५ बह कर 

कारण । | जो प्रति बुक्ष पर लगाया जाय । ६ मनृष्यका धड, शरीर- 
पेडना ( हि० क्रि० ) पेरना देखो । | का ऊपरी भाग। ७ पक बारका काटा हुआ नोहका 
पेड़ा ( सं० पु० ) पेटा-पृथोद्रादित्वास्‌ साथुः । मंजूषा, पीधा। « पड़ी देशो । 

पिटारी, पंटी । पेड़, (हि? पु० ) १ गर्भाशय। ४ उपरूुथ, नाभि और 


| 
। 


पेड़ा (हं० पु०) १ खोया और खांडसे बनी हुई एक प्रसिद्ध  मलेन्द्रिके बीचका स्थान। 
मिठाई जिसका आकार गोल चिपटा होता है। २ गुथे . पेढ़ान ( स॑० पु०) अवसर्पिणोके जिनोत्तमभेद । 
हुए आंटेकी लोई। | पेतलाद---बरोदाराज्यके अन्तर्गत एक नगर | यह अक्षार 
पेडागाँव -बम्बई प्रदेशके अहमदाबाद जिलान्तर्गत एक | २२२६ ३० और देशा० ७२५७० पू०के मध्य अवस्थित 
नगर। यह भ्रीगोण्डसे ४ कोस दक्षिणमें भीमानदीके | है। यहां तम्बाकू और घस्त्रका विरुतृत कारबार है। 
उत्तर किनारे पर बसा हुआ है। इस नगरकी पूर्वसम्द्धि | पेतेनिक--दाक्षिणात्यके प्राचोन राजवंश । अहमदनगरके 
अभी जाती रहो है -वह अभी प्रायः धबंसावशेषमें परि- उत्तर-पूर्ष पैठान नगरमें ये लोग २५० ६० सनके पहले 
णत हो गई है। अभी हेमाइपन्थियोंका बलेश्वर, लक्ष्मो- राज्य करते थे ओर भोज राजाओंके समसामयिक थे। 
नारायण, मलिकाजु न और रामेश्बर नामक चार देवालय पेत्व (सं० क्ली०) पीयते इति पा-पाने ,अन्येभ्योइपि ध्श्य-्ले । 
वत्तमान हैं। किन्तु वे भी भग्नावस्थामें हैं -किसीका. उण्‌ ४॥१०५ ) इति इत्वनू। १अछत। २ घृत, घी। 
मणएडप, किसोका पोठरुथान और नाना शिव्पकाययुक्त | ( पु० ) ३ पतनशील पशु, छाग, बकरा। 
स्तम्भ दीवार आदि गिर गई हैं। ' पेदड़ी ( हिं० ख््री० ) ही देख । 

१६८० ई०में यह नगर मुगलसेनाका प्रधान अड्डा था | पेदन-मन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्तगंत एक प्राचीन 
और यहां रसदखाना, वारूदखाना तथा गोला गोली | ग्राम। यह मछलीपत्तन नगरसे ढाई कोस उत्तर 
आदि रखी जाती थी। दाक्षिणात्यके मुगलशासनकर्त्ता | वसा है। यहांके अगस्त्येश्वर स्वामीके मन्दिरिमें १२२० 
खाँ जहानने १६७२ ई६०में शिवाजीका पीछा करते हुए | १० की एक ओर १२२५५ ६०की तीन शिल्ालिपि हैं । 
यहां छावनी डाली थी और वादमें दुगं बनवाया था। | पेदर ( हि? पु० ) एक प्रकारका बहुत बद्य जंगली पेड। 
भीमा नदीसें नगरमें जल आनेके लिये उन्होंने एक खाई | इसके पसे प्रति बष भजु जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत 
खुदवा दी है | हाथी द्वारा चक्रयोगसे नदोका जल खींचा | मजघूत और भीतरसे सफेद होती है। यह मेज, कुरसियां, 
जाता था। यह हस्तिगृह और कलग्ृह आज भी मौजूद  अलमारियां ओर मार्बे बनाने तथा इमारतके काममें आती 
है। खाँ अहान इस नगरका नाम वहादुरगढ़ रख गये हैं। | है। इसकी जड़, पत्ते और फल ओषधिके रुपमें भी 
१६७३ ई०में यहादुर खाँ पेडुगांवके शासनकर्ता थे। काम आते हैं । यह मन्द्रास ओर बंगालमें बहुतायतसे 
१७५६ ई०में अहमदनगरदु्ग पेशवाके हाथ आया और होता है। 
साथ साथ यह नगर पेशवाके भाई सदाशिवरावके अधि- | पेदु ( सं० पु० ) राजभेद, एक राजाका नाम | 
कारभुक्त हुआ। उसी समयसे १८१८ ६० तक यह महा- | पेदकल्लेपल्ली (पेदकुलपल्ली)--कृष्णा जिलेक़ा एक प्राचीन 
राष्टरके दूखलमें रहा । नगर। यह मछलीपसनसे चार कोस दक्षिण-पश्चिममें 

पेड़ार ( हिं० पु० ) एक प्रकारका वुक्ष । अवस्थित है। यहांके नागेभ्वरस्वामीके मन्द्रि-प्राकारमें 

पेड़ी ( हिं० खो० ) १ वह खेत जिसमें पहले ऊख बोया | शा श्य प्रतापरुद्रके समयमें उत्कीण १५१४ शकको पक 

गया हो और जो फिर गेहू' बोनेके लिए जोता जाय। | और अन्‍्यान्य सथानमें भर भी लगभग चौदृह शिलालिपि 

२ यह पान जो पुराना तोड़ा हुआ तो न हो, पर पुराने | देक्षनेमें आतो हैं। जिनमेंसे १०७६ शककी,: जल्की जी 
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शिलालिपि सबसे पुरानी है। अन्यान्य शिलालिपियां ' 
सम्मषतः १२वें और १३वें शकमें उत्कीण हुई हैं।. 
पेहकाश्वरला - कृष्णाजिलेके अन्तर्गत एक नगर। यह | 
बिनुकोण्डसे २ कोस पूर्वमें अवस्थित है । यहांके 
भीमेश्वर-मन्दिरके समीप १०७१ शकरमें उत्कीण एक 
शिलालिपि है। यहांको पूर्व सस्मृद्धिका परिचायक ओर 
भी दो मन्दिरका भग्बायशेष देखनेमें आता है । 


पेइकाज्चरला --पेहवेगी 


अपेक्षा चौड़ा हो गया है। इसी बन्द्रमें अहूरेज-घणिकोंने 
सबसे पहले कोठीं बनवाई। १६११ ई०में कोठीरुथापन 
होते ही इस ख्थानका पेट्टिपोली नाम पडा। लगभग 
१६६७ ३० तक इस कोठीका काम चला। वाद १७७५३ 
६०में निज्ञाम द्वारा यह रुथान फरासीके हाथ आया। 
पुनः निजञाम सलाबतजड़ने यह नगर निज्ञामपत्तन सर- 
कारके अन्तभु क्त अड्गरेज़ोंकों दे दिया । 


पेहदकानाल - मन्द्राजप्रदेशके कनूल  जिलान्सर्गत एक |! पदपाड -गोदाबरी जिलान्तगत पक्क प्राच्चीन स्थान। यह 


प्राद्यीन नगर । इसका एक दूसरा नाम 'कृष्णरायसमुद्र' 
ननन्‍द्रालसे तीन कोस दक्षिण-पश्चिममें बसा है। बिजय- | 
नगरके राजा सदाशिबके राजत्वकालमें मन्दिरके खचके 

| 


लिये दानशापक चेन्नकेशवस्वामीके मन्दिरमें १४८१ शक- 


| 


इलोरासे ७ कोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। यहाफे 
सोमेश्वर-मन्दिरके कल्याणम्रण्डपमें ११४० शंककी 
उत्कीर्ण शिलालिपिमें मण्डपनिर्माताकी कीत्तिघोषणा 
फी गई है। 


और विद्र॒पस्थामीके मन्दिरमें १४६६ शककी उत्कीर्ण पेदविजयराम--विशाखपत्तन जिलेके विजयनगरके भधथि 


दो शिलालिपि पाई गई हैं । 

पेहूगालंपाड --कृष्णा जिलेका एक प्राचीन प्राम । यह दाच्चे 
पलीसे तीन कोस दक्षिणमें अंवर्थित है। यहां एक 
विचित्र शिवल्पकार्ययुक्त प्राच्चीन मन्दिर है जिसका पुनः- 
संस्फारकाल १६६५ शक शिलालिपि द्वारा जञाना जाता 
है। कई पक वीरकीसि और नागकीसिके अलावा यहां 
और भी शिलालिपि और दो पुराने मन्दिरका निदर्शन 
पाया जाता है। 

पेट्सेसकूर-- कृष्णाजिलान्तगत कक प्राचीन नगर। यह 
बापटलासे पांच फोस उत्तरपश्चिप्रमें अवस्थित है। 
यहा विविक्रमस्थामी-मन्दिरके गरुइख्तम्भके ऊपर दो 
शिलालिपि और उसीके समीप कई एक शिलाफलरक 








पति । ये १७१० ई०में राज्यारोहण कर १७१२ ई०में पोत- 
नुरसे अपनी राजधानी विजयनगरमें उठा लाये और 
अपने ही नाम पर नगरका नाम रखा अत्यन्त परिश्रम और 
अर्थध्यय कर उन्होंने एक दुगे बनवाया और १७५४ ई०में 
चिकाकोलके फोजदार जाफरअली खाँके साथ मित्रता 
की। बाद फरासो-सेनापति बूसीफे साथ जब इनका 
परिचय हुआ, तब इन्होंने उक्त मित्रता तोब्च दी । वूसी- 
की सहायतासे १७५७ इ०में बोविलीके शासनकत्ताको 
पराज्ञित ओर निहत कर अपनी यैरताका बदला लिया। 
उनको यह विजयरूयाति बहुत दूर तक नहीं फैली थी । 
युद्धावसानके तीसरे ही दिन रातको थे गुप्त शलु द्वारा 
अपने शिबिरमें मार डाले गये। विजयनगर देखो । 


नजर आते हैं। इस प्रामवासी एक ब्यक्तिके पास और  पेदबेगी--मन्द्राज प्रदेशक्रे गोदावरो जिलेका एक प्राचीन 


भी तीन ताप्नफलक हैं ज्ञो यथाक्रम विष्णुबद्ध न-महाराज 
मलिदेय और वेमराज-प्रदत्त हैं । 
पेद्दतिप्प-समुद्रम्‌ -मन्द्राजप्रदेशके कड॒प्पा जिलान्तर्गत एक 
प्राचोन नगर ।! यह मदनपलीसे ११ कोस उत्तर पश्चिममें 
पड़ता है। यहांके कई एक प्राचीन मन्दिर और दुर्गके 
ध्यंसा वशेषके मध्य शिलालिपि पाई जाती है । 
पेश्पली---कृष्णाजिलान्तगत पक प्राचीन नगर। यह रेपश्ल- 
से ७ फोस द्क्षिण-पश्चिम और निञ्ामपसनसे २ कोस 
उश्तर-समुद्रफे किनारे बसा हुआ है। यहां समुदके 
किमारे चर पड़ जानेले नगरके तोरवत्तों स्थान पहलेकी 
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नगर। यह इलोरासे तीन कोस उत्तर अवस्थित है। 
बेड्ी तेलडू राजाओंकी यहां राजधानी थी। ६०५ ई”में 
चालक्यराजने उन्हें पराख्त कर मार भगाया। ताक्न- 
शासनसे जाना जाता है, कि चालुक्योंसे पहले ४थी 
शताब्दीमें यहां शालड्रायन-बंशीय नरपतिगण राज्य करते 
थे (१)। चेड़ीराज्य दक्षिण भारतमें एक प्रात्षी ततम राज्य 
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(।) [॥0|&॥ 800प४'५, 70), ए 7. ।77 टह्ेमी* 
के इस राजव शरू उल्लेतू न करनेके कारण, घुनकत स्राहब 
ढनका राजत्वकाल ररी शताब्दीमे बतलाते हैं । 


पेहइटली -पेन्धारा ३४६ 


है। पतललववबंशीय राजा यहां राजत्व करते थे | काश्वी- | पेनी ( अ० ख्री० ) इड्रलेण्डमें चलनेवाला ताबेका सिक्का 


पुरके पल्‍लव राजाओंके साथ इनका सम्बन्ध है (२) । 
जान पडता है, कि चालुक्यकत क वेडूगे-विज़यके बाद ही 
कांश्वीपुरमें पललबोंका आधिपत्य फैला । इस पेदवेगीके 
निकटवत्ती चिन्नवेगी और पांच मील दक्षिण-पू् देणड- 

: लूरू नामक नगर तक फेले हुए रथानके ध्वंसावशेषसे 
इसके प्राच्चीनत्वकी कनन्‍्पना की जाती है। प्रवाद है, कि 
मुसलमान राजाओंने बेगी और देण्डलरुके धवयंसावशेषसे 
इलोरादुर्ग बनवाया था । 

पेदृहल्ली --मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्वर्भत एक 
प्राच्रीन नगर | यहां बहुत-सी प्राद्योन कीत्तियोंका मिद- 
शन मिलता है। स्थानीय नदीके बीचमें रडूस्वामीका 
मन्दिर प्रतिष्ठित है । 

पं द्वापुर -गोदावरी जिलेके पेद्दापुर ताल्ुकका सदर । यह 
अक्षा० १७ ४ ७८ उ० और देशा० ८२ १० ३७५ पू०, 
राजमहेन्द्रीसे १५॥ कोस पूर्वत्तरमें अवस्थित है । यहां 
सुक्तिका और प्रस्तरनिमित एक दुर्गकका निदशन मिलता 
है । उसके अभ्यन्तरभागस्थ ग्रह्दिमें कारुकाययुक्त काष्ठ: 
शिव्पनैपुण्य है। 

पेन ( हिं० पु०) लसोड़ को जातिका एक बुक्ष जो गढ़ 
वालमें होता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है। इसे 
'कूम' भी कहते हैं । 

पेनगजग ( बेनगड़ ) -बेरार राज्यके अन्तर्गत पक नदी। | 
बुलूदाना जिलेके पश्चिमषत्तों देवलघाट पबंतके दूसरे ' 
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जो एक शिलिड्रका बारहवां भाग होता है। यह भारतके 
प्रायः तीन पैसोंके बराबर सूल्यका होता है । 


. पेनीबेट ( अ०> पु० ) एक अ'ग्र जो तौल जो लगभग १० 


रत्तोके बराबर होती है। 


पेनुगोएडा -गोदावरी जिलेके तुसुकू तालुकान्तर्गत एक 


गणडशआाम । यह सदरसे ४ कोस दक्षिणपू्ष अबस्थित है। 
यहा' तीन खुप्रान्नीन मन्दिरके अछाया बसविकन्याका 
ओर एक मन्दिर है। कनन्‍्यकापुराण नामफ रूथलपुराणमें 
उक्त मन्दिरका माहात्म्य वर्णित है । 


पेन्ताकोट मन्द्राज प्रदेशके विशाखापत्तन जिछेके सब्न- 


सिद्धि तालुकान्तगत पक क्षद्र ग्राम। यहां नमक भौर 
अन्यान्य द्र॒ब्यके कारखाने हैं। जहाज पर माल लादनेंके 
समय नदोका मुख बन्द कर दिया ज्ञाता है । 

पेन्द्रब. १ मध्पप्रदेशके विकासपुर जिलेके उत्तरभाग- 
स्थित एक सामन्‍्त राज्य । यह विन्ध्यप्धतके अधित्यफा- 
देशमें अवस्थित है | भूपरिमाण ५८५ बर्गमील है । यहांके 
सरदारगण राजगोंड्वंशीय हैं । शासनकरत्तासे इन्होंने यह 
सम्पत्ति पाई थी। 

२ उक्त राज्यका सदर | यह अज्ञा० २२' ४७५ ३3० और 
वैशा० ८२ पू०के मध्य, विलासपुरसे रेबा ज्ानेके रास्ुसे 
पर अवस्थित है । इसी लिए यह रुथान वाणिज्यका 
केन्द्रर्थल हो गया है। यहां पक प्राच्चीन दुर्गका ध्यंसा- 
वशेष आज्ञ भो देखनेमें आता है । 


किनारेसे यह निकलती है और माहुरके समीप उत्तरमुखी पेन्धात्‌ - युक्तप्रदेशके मेनपुरी जिलान्तर्गत एक गरडप्राम । 


पूर्वंकी ;< ! 
हो कर पूर्वकी ओर कुछ टेढ़ी हो गई है। स्थानीय प्रवाद 


है, कि जञामदग्न्य परशुरामने यहीं पर तीर फेंका था, इसी 
लिए स्लोतकी बक़्गति हुई है। जनसाधारणमें यह रूथान 


जोखैयामें पविवक्षेत्रके महामेलेके उपलक्षमें धामिकोंके 
समागमके लिए ही यह स्थान प्रसिद्ध है। पुलप्रापिकी 
कामनासे सेकड़ों वन्ध्यानारी यहां आती हैं। 


पवित्र भौर पुण्यक्षेत्र माना ज्ञाता है । यहांके जलप्रषात | पेन्धारा--कर्णाटवासी तृणविक्रयी आतिविशेष । धास 


सहस्तकुएणड नामसे प्रसिद्ध है और नदोस्त्रोत भी बांध- 
गड़ूर! कहलाता । यह मदी नाना वन अधित्यका उप- 
त्यका पार करतो हुई जगादनगरके समीप वर्धा नदीमें 
मिल गई है। अरान और अर्णा नामको इसकी दो 
शाखताये हैं । 





(२) प०?ह8 3. बाते, ?88८०278॥9, ?. ४ 


काट कर बेचना हो इन लोगोंका काये और एकमात्र उप- 
जीविका है; इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा है (१)। 
ये लोग पहले हिन्दू थे, बादमें इस्लाम घममें दीक्षित हुए 
हैं और अपनेको सुन्नोके हनोफीसम्प्रदायभुक्त बसलाते 
हैं। १६योीं शदाब्दीके प्रारम्भमें थे लोग दल बोध कर 


वा, 


(१) स्थानीय 'पेरण' हाव्दका भय बाश्का गुरु ६ | 
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भारतमरें चारों ओर फैल गए और दस्युवुत्ति, अत्याचार 


प्रभृति द्वारा गृहादि दग्य भौर नाना यन्त्रणा दें कर प्राम- 
बासिगोंकोी उत्कण्ठित किया। ये स्प्रोपुरुष दोनों ही लम्बे, 
मजबूत भौर काले होते हैं। हिन्दी, मालबी और मराठी 
ही इनकी प्राम्य-साबा है। ये लोग कर्मठ और परिश्रम- 


शील होते हैं, किन्तु अतिरिक्त मद्यपायो और स्वभावतः 


ही अपरिष्कार रहते हैं । 
स्वज्ञातिमें ही थे लोग बिवाहादि करते हैं। विवाह 
और भन्‍्त्येश्रिके समय ये काजीका आश्रय लेत॑ हैं, किन्तु 
अन्यान्य कार्योमें अपनेमेंसे किसो एकक्री जमादार वा. 
मदर बना कर बात तय करते हैं। मुसलमानोंसे इनका 
पार्थक्य यही है, हि थे लोग गोमास नहीं खाते और हिन्दू 
देबदेवोकी पूजा तथा परवरपिलक्षमें उपबासादि करते हैं । 
यल्लामादेवी के प्रति इनकी खूब भक्ति है। नाना ज्ञाति- 
के मेलसे इस सद्भुरज्ञातिकी उत्पत्ति हुई है। 
पेन्धारी -पिण्डरी देशो । 
पेक्षकोएड ( पेंनुकोणडा ) -मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर 
जिलान्तर्गत पेनुक्ोएड तालकका सदर और प्रधान नगर | 
यहू अक्षा० १४ ७ १७ उ० और देशा० 99 ३८ १० ; 
पूमें अवस्थित है। यहांका गिरिदुर्ग सुन्दर और खुर- 
क्षितहै। १०८० ई०में तालिकोटकी लड़ाईमें मुसल- | 
मारनोंसे पराजित हो कर विजयनगरके राजाने इस पहाड़ी ' 
दुर्गमें आश्रय लिया। यह दुर्ग दानेदार ( उएबा।6 ) 
पत्थरसे बता हुआ है। ध्यंसावशिष्ट राजप्रासाद, भास्कर-, 
शिर्प और हिन्द्मुसलमानोंके ज्ीण॑मन्दिर सथा मस्जिद 
के ख्पतिचिह् इधर उधर पड़ हैं। कालके स्नोतमें गत- . 
प्राय गन्जामहल नामक राजप्रासाद आज्ञ भो पूर्वकीत्ति- 
के गौरवको सूचना देता है । इसका भित्ति भाग प्राचोन 
हिन्द्शिर्मका परिचायक और सरूथानीय महादेव-मन्द्रि- 
का समकालवर्तोंसा प्रतीत होता है। उपरितलकी 
गठन देखनेसे परवत्तों मुसलमान-राजत्वकालमें निर्मित 
और तत्कालीन शिव्यसे परिपूर्ण ज्ञान पड़ती है। शेर 
अलीकी मस्जिद उन सबॉमेंसे श्रेष्ठ और छुम्दर हैे। यह 
अट्टवालिका काले पत्थरकी बनो हुई है। इसके पीछे पर्व॑त- 
श्टड्र लगभग ६०० फुट ऊंचा है। जगह जगह पर 
मखस्लिदू, मिनार, पान्थशाला, समाधिमन्द्रि, यूडास्थम्म 


अयोकिक--->_-पराानमन- 


पेन्धारी-पेमार 


( ]00४९० ), प्रस्तरसख्तम्भ और अन्यान्य प्राचोन कीक्ति- 
का ध्यंसावशेष नज़र आता है। नगरके मध्य दो जैन- 
मन्द्रिंमेंसे एकमें आज भी पूजापाठ होता है । दुर्गके 
बीच दो प्राचीन मन्दिरोंका कारुकार्य बहुत सुन्द्र है-- 
समस्त भारतमें ऐसा सूद्मकाये घिरल है। दुरगके उत्तर- 
द्वारके एक कोनेमें हनुमानकी एक प्रकाण्ड मूत्ति पड़ी 
है (१)। यहां बहुत-सी प्राचीन शिलालिपियां पाई गई 
हैं । इनमेंसे कितनी ही दुर्ग॑प्रान्तमें और कई एक गोपाल- 
स्वामी, आजनेय, रामस्वामी, केशवस्थामी तथा अविमुफ्ले- 
शवर-स्वामीके मन्दिरिमिं और सत्यभोदरायल खामीके मठमें 
एक शिलालिपि देखनेमें आती है। शेरशाहकी मस्जिद- 
में १४८८६ शकका उत्कीण एक शिलाफलक है।यह 
फलक या तो मुसलमानविजेता मस्जिद-निर्माणकालमें 
अन्य स्थानसे लाये हों, अथवा उन्होंने प्राचीन हिन्दु- 
कीसिके ऊपर यह मस्जिद वनवाई हो । 


पेन्नार--दक्षिण-भारतमें प्रवाहित दो नदी । इनका प्राचीन 


नाम पिनाकिनी है। दोनों ही महिसुर राज्यके नन्‍दी- 
दुर्ग पर्वतले निकल कर पूवंकी ओर कर्णाटराज्यमें बहती 
हुई वड्रोपसागरमें गिरी हैं। श्म, नन्‍्दीदुगंके उत्तर: 
पश्चिम चेन्नकेशव पयतसे उत्तर-पिनाकिनी निकल कर 
लगभग ३५०५ भीलके वाद समुद्रमें मिलती हे। इसके 
पापप्ती और चित्रावती नामक दो शाखा नदी हैं । १८७४ 
ई०में इसके ऊपरका रेलवे पुल टूट गया। भन्द्राज़ इरि- 
गेशन कम्पनीकी काटी हुई खालने कृष्णा और उत्तर-पेश्नार 
की मिलाया है। १८०७ इ०में इस नदोवक्षमें अनिकट 
बनाया गया है। कभी कभी बाढ़के भआ ज्ञानेसे बहुत 
हानि होती है। १८८३ ६०की बाढ़ उल्लेखयोग्य है | श्य, 
दक्षिण पिनाकिनी भी चेन्नकेशव परबंतसे निकरू कर 
सेण्ट-डेभिड दुर्गके समीप समुद्रमें गिरी है। इसकी 
लम्बाई करीब २४५ मील है। बड़ल्ूूर जिलेके कृषिकायके 
लिये इसका पानी पुष्करिणाममं भर कर रखा जाता है। 
होसकोट नामक पुष्करिणीका घेरा १० मील है । 


(१) ॥॥0789 व0प्रा/09), 878, 9. 866, 70॥9४७९६ 
)9॥0$ |, 0. 63 ओर 790)]0778 (0)7९708। 2770&), 
840, “थर्में विस्तृत विवरण देखो | 


पेन्नाहो विश्षम--पेर ना 86६१ 


पेन्नाहो विलम (पेन्शहोब्लापग)-- प्रन्द्राज' प्रदेशके अनन्तपुर 
जिलान्तगत एक प्राचीन नगर । यह गुटोसे १४ कोस पानयोग्य, पीने लायक, जिसे पी सके । 


दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। यहां एक प्राचीन मन्दिर- 
में विजयनगराधिप सदाशिवके राजत्व समयमें उनके 
सेनापति द्वारा उत्कीण १४७७८ शक्की एक शिलालिपि 
भी है। 

पेनशन ( अ'० खत्री०) मासिक या वाषिक चुत्ति। यह 
किसी व्यक्ति अथवा परिवारके लोगॉको उसकी 
पिछली सेवाओंके कारण दी जाती है। जो मनुष्य कुछ 
निश्चित सप्रय. तक किसो राजकीय विभागमें काम कर 


चुकते हैं, उन्हें' वृद्धावस्थामें नौकरीसे अछग होने पर, 
कुछ वुत्ति दो जातो है. जो उनके वेतनके आधेके छगभग 


इोती है। सेनाविभागके फर्मचादियोंके मारे ज्ञाने पर 


!॒ 
। 


उनके परिवारवालोंकों अथवा किसी राज्यकों जीत लेने 
पर उस राजकुछके छोगों और उनके वंणशजोंको भी 
इसो प्रकार कुछ चृत्ति दी जाती है। इसी प्रकारकी ' 


वुत्तियी 'पेनशन' कहलाती हैं 

पेनशनर ( अ० पु० ; पेनशन पानेवाला व्यक्ति, वह जिसे 
पेनशन मिलती हो । 

पेनसिल (अ'० सत्र ०) लिखनेका एक प्रसिद्ध साधन जिस- 
से बिना दावात या स्पाही के ही लिखा ज्ञाता है | यह 
प्रायः सुरमे, सोसे, रंग/।न खड़िया या इसी प्रकारकी ओर 
किसो साम्रप्रोको बनो हुई पतलो लम्बी सलाई होतो है 
जोयातो कलमके आकारकी 'गोल लम्बी लकडीके 
अन्दर लगी हुई होती है, या किसी धातुफे खानेमें अट- 
काई हुई होती है। 
पेन्डाना ( हि> क्रि० ) पदताना दे व । 

पेपर ( अ० पु०) १ संवादपत्र, अक्नवार। २ दख्तावेज, 
तमनब्खुक, सनद या और कोई लेख जो कागज पर लिखा 
ही । ३ कागज । 

पेपरमिंट ( हिं? पु० ) पिपरनिट दे वो । 

पेम्नचा ( हिं० पु०) एक प्रकारका रेशमी कपड़ा । 

पेय ( सं० की० ) पीयते यदिति पा-पाने कर्मणि यन्‌ । 
( इंदूयति | पा ६।४।६५  इति आत ईस्‌ ततो गुण: । १ 
अल, पानी । २ दुग्ध, दूध । ३ अश्विध अन्नके अन्तर्गत 
अन्वविशेष, आठ प्रकारके अन्नोंमेंसे एक । ४ पीनेकी वस्तु, 

४०, ४९४ 9।| 


यह चीज जो पोीनेके काममें आती है । (त्रि०) ५ पातध्य, 


पेया ( सं० स््री० ) पीयते इति पा-यत्‌ ततष्ठाप्‌। १ 
सिक्थसमन्वित पेय द्व॒ष्य, मांड मिलो इुई पीने थोग्य 
वस्तु, चाबलोंकी बनो हुई पक प्रकारकी लपसी । यह 
पर्याय -मुक्तावलीके मतसे पन्द्रह गुने, चक्रदत्तके मतस्े 
ग्यारह गुणे, ओर परिभाषाप्रदीपके मतसे चौदह गुने 
पानाोमें पका कर तैथार की जआतो है । यह सख्वेद ओर 
अग्निजनक तथा भूख, प्यास, ग्लानि, दौब्य और कुक्षि- 
रोगकी नाशक मानी जाती है । २ आद्रक, अदरक | 
३ शतपुष्पी, सोआ नामक साग। ४ कषाय | "५ स्वच्छ 
मण्ड, सफेद मांछ | ६ भ्राणा, सॉफ । 

पेयूष ( सं० पु>-क्ो० ) पीय-पाने (पीग्रेरूषत्‌ । दण_ ४।७६) 
इति ऊषन वहुलबचनात्‌ गुण:। १ अभिनव दुग्ब, नय- 
प्रसूता गाभीका प्रथम सात दिनिका दूध, वह दूध ज्ञों 
गौके बच्चा देनेके सात दिन बाद तक निकलता है, पेडस। 
आयुर्वेद्मं लिखा है, कि ऐसा दूध खादमें अच्छा नहीं 
होता ओर हानिकारक होता हैं। २ अठत। ३ अभिनव 
सर्पि, सद्य प्रस्तुत घृत, ताजा घी । 

पेरज ( सं० क्लो० ) उपमणिमेद | पेराणन दे को | 

पेरजागढ़ -मध्यप्रदेशके चान्दा जिलान्सर्गत एक पाये- 
तीय भूभाग । इसकी लस्‍्बाई और चौडहाई यथाक्रम १६ 
और ८ मील है। यह चीमूर और ब्रह्मपुरी परगनेके मध्य 
अवस्थित है । सबसे ऊ चे शिखरके नाम पर ही इस 
पर्वंतमालाका नाम पड़ा है। इस शिशरदेशसे 'सात- 
बहिनी' नामक सप्त जलूधारा बहती है। प्रवाद है, कि 
परयेतश्टडडख्थ गुहामें सात बहन तपस्था करतो थों। उक्त 
सप्तथारा उनकी रूपृतिका चिह है। परवंतकी उपत्यका- 
भूमिमें कह्ों कहीं घानकी खेतो होती है । 

पेरना (हि> क्रि०) १ आवश्यकतासे बहुत अधिक विलस्ब 
करना, किसी काममें बहुत देर लगाना | २ दो भारो तथा 
कड़ी यस्तुओंके बीचमें डाल कर किसी तोसरी बख्तुको 
इस प्रकार दवाना कि उसका रस निकल भावये। ३ कष्ट 
देना, बहुत सताना । ४ किसो बरुतुकों किसो यन्लमें 
डाल कर घुमाना । ५ प्र रणा करना, चलाना । ६ पठामा, 


भेजना | 


रे रे 


पेरम्बलूर --१ मन्द्राज प्रदेशके विचिनापल्ी जिलेका एक ' 


उपविभाग । भूपरिमाण ६८६ वर्गमील है और सभी 


स्थान प्रायः समतल है। इसके उत्तराद्ध की मिट्टी कालो 


और कठिन तथा दक्षिणाद्ध को पंतमय है। यहां रागी 


( ॥7 प्रछ00. (007/00470 ) , 
( ॥0॥॥5८( पा] ॥५]0॥0]- 


उपधिभागके 


| ||७४९७४७) ) और कंगु 
तेशाण ) आदि शास्योंकी खेती होतो है। 
करोव आधे स्थानमें कपास उपजता है। 
२ उक्त उपविभागका सदर ओर प्रधान नगर । 
विचिनापलीसे मन्द्राज जानेके रास्ते पर बसा है। 


पेरम्वाकम्‌ मन्दराज प्रदेशके चिड्रछपत जिलान्तर्गत एक 


नगर। यह अक्षा+ १५ ७४ ३० उ० और देशा० ८०' 
१७ ४० पू०के मध्य काश्चीपुर नगरसे प्रायः 9 कोस 
उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। 
हिन्द्र हैं । 
विपत्ति पड़ी थो। कनल बेली ३७०० सेना ले कर जब 
यहां आधे, तव हेदरअलोने उन्हें घेर लिया और सवोंकों 
जानसे मार डाला । १७८१ ईण०में सर आयर कूरने यहों 


पर हैदरकी सेनाकी परास्त कर सेलिनगढ़ तक खदे डा | 


पेरलक्षेत्र -दाक्चिणात्यके समुटतीरवत्तों एक प्राचोन 


(रे ४ ब 
तीथं। टलेमो यह: रूुथान |४:४:४७ नामसे उलल ख कर 


गए हैं। कोई कोई तओञ्जोर ज्ञिलेके कोलेरुण-नदीतीग्वत्तों 
स्थानकों ही पेरलख्थरू वतलाते हैं। 
विष्णु-मन्दिर है जो हिन्दुओंके मध्य परम पवित्र ख्थान 
गिना जाता है। 


यहां एक ग्राल्लोन 


सकन्ापुराणके पेरलस्यल-्प्राहात्म्यमें विध्तृत विबरण देखो । 


पेरली ( हि० ख्री> ) ताण्डव-नृत्यका एक भेद । इसमें 
अड्डविज्षेप अधिक होता है और अभिनय कम । इसे 
'देशी' भी कहते हैं। 


पेरघलि - मन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्त्गत पक नगर। 


यह रेपलीसे ५ कोस उत्तर-पश्चिममें बसा है। यहां चोल 


राजाओंके प्रतिष्टित दो प्राचीन मन्दिर देखनेमें आता है । 
मन्दिरगातमें एक शिलालिपि और निकटवत्तों आरा- . 


दिम्मपुरमें कई एक ताम्रशासन हैं । 
पेरबा ( हि० पु० ) पेरनेबाला, वह जो कोल्हू आदिमें 
चीज़ पेरता हो । 


़्् 


फाइ 


कांगनि ( [97॥९७॥॥ 


_ पेरा ( हिं>० पु० ) 


पेरम्बलूर--पेरिम 


पेरवाह ( हि० पु०) पेरवा देखो ।' 
१ पोतनों मिट्टी, एक प्रकारकी मिट्टी 


जिससे दीवार, घर इत्यादि पोतनेका काम्त लिया जाता 
है। इसकी रंग कुछ पीलापन लिये हुए होता है। 
२ पेड़ा देखो। 


: पेग्थिप्पा एक नाट्यकार। ये यशरामके पुत्र और राम- 


| 


यह 


यहांके अधिवासों सभा 
१७८० ई०में यहां भट्टरेज-सेनाओं पर वडी _ 


भद्के समसामयिक थे। इन्होंने शड्भारमश्री-शाह- 
राजी' नामक एक नाटक प्रणयन किया है । 
पेरम वायेटमणडब प्रणादोस्थित एक द्वीप । यह अरब- 
उपकूठसे १॥ मील और अफ्रिका-उपकूलसे ६ मीछ दूर 
में, अक्षा> १२ ४० उ० उ७ ओर देशा० ४४ २३ पूवमें 
अवस्थित है। इसको छसम्बाई और चौड़ाई यथाक्रम ३॥ 
ओर १। मील है। यह स्थान अड्गरेजोंके अधिकृत 
आदन गवर्मेए्ट्के शासनाधीनमें है | यह हीप प्रायः पर्ेत- 
मय है| आग्नेयपर्वेत निःखत भस्मावशेषसे इसकी उत्पत्ति 
ऊपरमें सिफ २४७५ फुट ऊंचा एक पहाडु नज़र 
आता है जिसका अपरांश समुद्में डुवा हुआ है । छीप 
पृ:टव अन्यस्थरूमें जो देखा ज्ञाता है, यह स्थलविशेष पर 
पत्थर वन्धों हुई सतहकी तरह माह्यूग पडुता हैं। किन्तु 
द्वीप इस प्रकार पवताप्रभागमें स्थित होने पर भी इसकी 
तोग्भूमिमें जहाजादि छगानेके छिये बन्द्रगाहकी नाई' 
उपयुक्त स्थान है। पेरिप्छस प्रन्थमें यह द्वीप 'दोबोदो- 
रख द्वीप और अरबासी करतेक 'मयुन' नामसे 
अभिदित है। १५१३ ई०में पुत्तगोज-सेनापति अछबृक्क 
लोहितसागरसे छोटनेके समय इस द्वोपके उच्च स्थान 
पर खुणका 'कूटा! रुथापन कर इसका भेराक्रज़ नाम रख 
गये हैं। पोछे बह स्थान वाणिज्यविद्गध पी दस्यु छोगोंके 
अधिकृत हुआ। यह दस्युदल स्ंदा लोहितसागरके 
मुख पर पण्यद्रव्य लूटनेके लिए घुमता फिरता और इसी 
द्वोपमें आश्रय लेता था। उन लोगो'ने यहा दुर्गादि 
स्थापन कर रहनेकी विशेष चेष्टा की, किन्तु अत्यन्त परि- 
श्रमसें ६० फुट पव॑त खोदनेसे भी पानी न निकला। 
बाद थे इस स्थानकों छोड कर मेरीहीपमें जाने को बाध्य 
हुए । १७६६ हं०में इष्ट इण्डिया-कम्पनीने इस रुथान पर 


अपना दखल जमाया । उसी समय फरासीसेन्य टीपूके 
साथ मित्रता करनेक्री इच्छासे इजिप्टराज्यमें अपना 
प्रभाव फेला रही थी। 


ह्हे। 


न्त्के 


पेरिम--पेरुगड़ी १८३ 


'सखज फैनल' काटनेके बाद लोहितसागर हो कर 
यूरोपीय बाणिज्यपोत जाने आनेमें खुविधा हो जानेसे 
भारतगवर्मए्टने १८७०७ इ०में यहां एक 'लाइट-हाउस' 
बनानेके लिय पुनः यह छोप अपने कडजेमें केर लिया। 
१८६१ ई०में आलोकवाटिका साथ साथ पक्र छोटा सेनि- 
कायास भो वनाया गया । | 
पेरिम -काम्बे उपसागरस्थित एक छोटा ठीप | इसकी 
लम्बाई १८०० गज और चौड़ाई ३००से ५००गज़ है। यह 
अश्ञा० २१ ३६ उ० और देशा० ७२ २३. ३०० पू्ंके 
मध्य समुदोपकूछसे १। कोस दूरमें बसा है। पेरिप्ठसमें 
यह द्वीप वाइओनस ( 00755 ) नामसे प्रसिद्ध है । 
यह द्वोप पव्रतमय है। भूतत्वविदगण इसे टाडियारी 
रुतरसे उद्धत बतलाते हैं। इस दीपके दक्षिगपूथभाग 
में कितने हो बचुहदाकार जोबोंकी प्रस्तराख्थि पाई जाती 
है। १८६७ ईण्में यहां पक्र आलोकणश॒द् वा 'छाइट 
हाउस' बनाया गया है। ज्वारके समय भो इसकी ऊंचाई | 
लगभग १०० फुट रहतो है; २० मील दूरवत्तीं जहाज पर 
अज्ोकरश्मि देखनेमें आती है । 
पेरिया --१ मन्द्राज़ प्रदेशके मलवार जिलान्तगत एक गिरि- | 
सड्डुद । यह अक्षा> ११ १७ उ० और देशा> ७७ ५० 
पूर्वेके मध्य, कन्तनूरसे सामनन्‍्तवाड़ी जानेके रास्ते पर ' 
अवस्थित है। 

२ मन्द्राजपरेशवासी नीच अरूपृश्य जातिविशेष । 

परिया ठेखो। 
पेरियाकुलप्‌ -१ मदुरा जिलान्तगंत एक उपविभाग। 
भूषपरिमाण ११६६ वगमील है। 

२ उक्त उपविभागका सदर ओर प्रधान नगर। यह 
घराइनदीके किनारे वसा है। - - 


प्राममें परिणत हो गया है। यह ख्थान बहुत प्राचीन है, 
इसका पूर्वनाम था 'सिहपारन'। १५वीं शताब्दीमें किसो 
स्रोल राज़ाने यहां एक मन्दिर और पुष्करिणीकी प्रतिष्ठा 
की । १६५६ ई६०में कुगराजने एक दुर्ग बनवाया। महि- 
सुरके हिन्दूराजसरवारने पेरिया-उद्दैयाके इस ठुग॑ पर 
अधिकार कर प्रस्तर द्वारा उसका पुननिमाण किया 
जिसका ध्यंसावशेष आज भी विद्वमान है। हिन्दू-सेना- 
पतिने पेरिया-उदेयाका सिहपत्तन नाम बदल कर अपने 
नाम पर परियापाटन रखा। टीपू-सुलूतानके राजत्व- 
कालमें यहा कुग और महिसुरकी सेनाका युद्ध हुआ । 
अड्गरेज़ोने तीन बार इस रूथान पर दखल जमाया। 


१७६१ इ०में जनरल पवारक्रश्विकी गति रोकनेके लिए 
टीपूने इस नगरका कुछ अंश जला दिया था । 


प रियार -लिवांकुड राज्यमें प्रवाहिल एक नदी। यह 
अक्षा० १० ४० उ० ओर देशा> ७६ ५६ पू०से निकल 
कर कोड़ड-लूरके समोप समुद्रमें गिरो है। मलाई, शेर- 
धानी, पेरिडकोठाई, मुद्रपल्ली, कुन्दूनपाड़ा, ओर पद्दा- 
मलय आदि कई एक शाखा नदी उदलेखयोग्य हैं । 

परिस -फ्रान्सकी राजधानी। पारिस तथा फ्रान्त देखो। 


: पेरी ( हि स्त्री ) पीछे रंगमें रही हुई घोती जो विवाहमें 


वर या बधूकी पहनाई जाती है। इसे पियरी भी 
कहते हैं । 


पेरू ( सं० पु० ) पीयते रसानिति पीडः पाने । ( मिपरीभ्यां 


रु;। डण ४।१०१ ) इति र। १ अग्नि, आग । २ सूथ। 
३ समुद, सागर । (लि० ) ४ रक्षक, बचानेवाला। 
'९५ पूरक, पूरा करनेघाला । 

पेरू -दक्षिण-अमेरिकाके अन्तगत एक स्वाधीन राज्य । 


यहां प्राचीन कीक्तिके अनेक स्पतिचिद्न देखनेमें आते हैं। 
अमेरिका देखो । 


पेरियापाटन -१ महिखुर राज्यके अन्तर्गत एक उपविभाग। पेर--पीरु देखो । 
इसका दूसरा नाम हुनलूर है और भूपरिमाण ४४७ वर्ग- ' पेहक ( सं० पु०) एक राजाका नाम | 


मील है। इसके उसर-पश्चिममें काघेरी नदी ओर 
दृक्षिण-पूवमें लक््मणतीर्थ नामक पुण्यसलिला ख्तोतस्विनी | 
बहती है। यहाका पद्दरपुर-गिरिश्टड़ः समुद्रपृष्ठते ४३५० 
फुट ऊंचा है। 

२ उक्त उपविभागका सदर । १८६० ई०में हुनसूर 
नगरमें सदर फचहरी चले ज्ञानेसे यह रुथान एक गएड- 


/ 


| पेरुगड्री--मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आर्काट जिलेका एक 


प्राच्नीन स्थान । यह बालजापंटसे ४॥ कोस उत्तर-पूचमैं 
बसा है। यहां जैन-धर्मांवलम्बियोंका प्रधान अड्ढा था। 
आज भी जैन-प्रतिमुलि नाना स्थानोंमें विक्षित दिखाई 


पड़ती है। महाराष्ट्रोने इस ख्थानके एक प्राचीन शिव- 
मन्द्रिका जोणसंख्कार किया । 


१६४ 


पेंसनगर--मन्द्राज प्रदेशके चिड़लपंसल जिलेका एक 
प्राचोन नगर । यह मदुरान्तकसे ६॥ कोस उत्तर-पश्चिम- 


पेरनगर--पेरोज 


यहां ३७० फुट ऊँचे पर्व॑तपृष्ठ पर एक छोटा गढ़ है। 
पर्वंतके शिखर पर एक मन्दिर भो है। पहाड़ छोटा होने 


पर भी आसानीसे ऊपर नहीं चढ़ सकते है । १७९६ ४० 
में वन्दिवासयुद्धक्ी पराजयके बाद पुदीनचेरीकी ओर 
भागे हुए फरासोसियोंने इसो दुगमें आश्रय लिया था । 
भंगरेज सेनापति कूटने पीछेसे उन पर आक्रमण किया, 
किन्तु थे आप ही मारे गए । पुनरुयमसे अड्डरेजोंने चारों 
ओरसे उन्हें' घेर लिया। अस्पसंख्यक फरासी-सेनाने 
गोली-बारूद और रसादि खो करके प्तुतप्राय हो आत्म- 
समंपंण किया। १७८० इई०में हेदरअलीने इस्स रुथान पर 
चढ़ाई की, किन्तु घे कतकार्य न हो सके । १७८२ ई०में यह 
। उनके अधिकारभुक्त हुआ | १७८३ ई०में उक्त स्थान फिरसे 
परुन्द्रई --कोयशतुर जिलेका एक प्राचीम नगर। यह अंगरेजोंके हाथ लगा। बाद १७६० ई०में टीपू सुलतानने 
इरोदसे पांच कोस दक्षिण-पश्चिममें पढ़ता है और यहां । अ गरेजोंकों हरा कर उस पर अपना दखल जमाया। 
एक रेलवेस्टेशन है। यहा एक प्राचीन विश्णुम्न्दिर ' पेरुर--१ कोयस्रतुर जिलान्तर्गत एक प्राचीन स्थान । यह 
और परवत्तों विजयमड्रलप्राममें एक जैन मन्रिरका अक्षा० १० ५८ उ० और देशा० ७9 पू०के मध्य अब- 
ध्यंसायशेष देखा जाता है ।(१) स्थित है। कोई कोई उत्तर चिदम्बरममें अवख्थित रहनेके 
पेस्माल-दाक्षिणात्यके त्रिवाकुड़ ( केरल )-राज्यकाएक कारण इसे 'मेल' नामसे पुकारते हैं। यह स्थान 
प्राचीन राजवंश । विवाकुड़का इतिहास पढ़नेसे जाना | दाक्षिणात्यके एक पवित्रतीथंमें गिना जाता है। यहां 
जाता है, कि परशुरामाधिप्टठित नम्बुरियॉका आधिपत्य जब चोलराज्यके प्रतिप्रित एक प्राचीन मन्दिरके ऊपर णक्क 
शेष हो गया, तव तईं शीय ब्राह्मणगण प्रति १२ बष पर एक | दूसरा मन्द्रि बना है। एक समय यह रुथान हयशाल 
क्षत्रिय राजा निर्वाचित करने लगे। इसके बाद पेरुमाल |. बल्लाल-बंशीय राजाओंके अधिकारमें था । विक्रमचों ड- 
बंशका आवधिर्भाव हुआ। इस वंशके प्रसिद्ध राजा चेर- . देव, सुन्द्रपाण्ड्य भादि राजाओंके राजत्वकालमे 
मान परुमाल नेगराज्यके अधीन सामन्तरूपसे उक्त प्रदेश, उत्कीण अनेक शिलालिपियां भी पाई ज्ञाती हैं। मन्दिर- 
का शासन करते थे। उनकी मत्युके बाद केरलराज्य | के चारों ओर पथप्राट पर नाना स्थानोंमें प्राचीन प्रख्तर- 
बंट गया और तिरुवनकोडट-नगरमें सबसे बड़ की राज- मूत्ति और वीरकोत्तिज्ञापक प्रस्तरसमूह पड़ हुए हें। 
धानी स्थापित हुईैं। इस वंशकी चौबीस पीढ़ोमें राजा २ मलवार जिलान्तर्गत एक प्राम । यह अड्डारीपुरसे 
वीरबर्मा पेरुमालके राजा हुए । . १० कोस वृक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । यहां बहुत सी 
इनके बादके राज।ओशा विबरण त्रिवा डर शब्दर्भ देखो । प्राचीन मूत्तिका निदशेन पाया गया है। 
पेरमालमलछय--मढुरा जिलान्तर्गत एक गिरिश्यज्ञ। यह पेरूर -तिन्नेवेली जिलेका एक प्राचीन खूथान। यह श्रो- 
पलनीसे पांच कोस उत्तर-पुवमें बसा हे । इसके पश्चिम थैकुण्ठमसे १। कोस पूर्वमें अवस्थित है। यहांके प्राचीन 
ढालूदेशमें बह्ुुतसे प्राचोन ध्यंसावशेष पड़े हैं। विष्णुमन्द्रिमें शिल्ालिपि उल्कीर्ण है । 
पेर्मुकल-- दक्षिण आर्काट जिलान्तगंत एक फ्राचीन नगर। पेरोज ( सं० छी० ) उपरत्नविशेष, फीरोजा नामक पक 
यह तिण्डीवनसे ३ कोस पूव-दक्षिणमें अवस्थित है। प्रकारका बहुमूल्य पत्थर। पर्याय-हरिताश्म, पेरज । 
(१) काई कोई इस ध्वश्नावशिष्ठ मूतिततुहकोी वूहाण्यथ का. यह दो प्रकारका होता है, भस्माड़ु और हरित । ग्रुण - 
परिचायक मानते हैं । । खुकषाय, मचुर, दीपन ओर शुलनाशक । इसके संयोगसे 


में अवस्थित है। यहां नाना कोरुकाययुक्त एक प्राचीन 
शिवमम्विर है। एक ध्यंसावशिए्ट अैनमन्दिरके कितने 
हो प्रस्तरलण्ड यहांके प्राचीन विष्णुमन्दिरके गावसंल्ग्न 
देखनेमें आते हैं। यहा कुछ शिलालिपियों भी हैं। 
पेरुग्दलयूर --कोयम्बतुर .झिलेका एक प्राचीन नगर । यह 
सत्येमड्रलमसे १० कोस उत्तर पूर्व में अवस्थित है । यहाँके 
प्राचीन शिवमन्दिरमें कई एक शिलालिपि हैं जिनमेंसे एक , 
सुन्दरपाण्ड्यवैवके शासनके तेईसवे वधमें उत्क्रीण है। 
मन्दिरके खर्वके. लिए महिसुरराज कृष्णराज़ उदेयारका 
दिया हुआ एक शासन है। 


पेल->पेश६्द 


स्थावर और जड्ुम-विष तथा भृतादि दोष विनष्ट 
होता है । 

पल (सं० छक्ली०) पेलति सदा चलतीति पेल-अच्‌ । १ पुरुष- 
चिह्ाडुभेद, अए्डकोष। (पु० ) २ क्षद्रांश। ३ गमन, 
जाना । 

पेलढ़ ( हिं० पु० ) पेर्दड्ट देशो। 

पेलना ( हिं० क्रि० ) १ धक्का देना, ढकेलना | 


करना, टाल देना | ३ बलप्रयोग करना, जबरदस्तो 


करना । ४ प्रविष्ट करना, घुसेड़ना । ५ जोरसे भोतर 


टठेलना या धंसाना, दवा कर भीतर घुसाना, दवाना। 
६ त्यांगना, फेंकना, हटाना । ७ गुदामेथुन करना। 
८ आक्रमण करनेके लिये सामने छोड़ना, आगे बढ़ाना, 
ढोलना। ६्पेरना देखो । 

पल ( सं० त्रि० ) पेल कम्पनं वातीति बा-क | १ विरल। 
२ कृश, दुबला । ३ कोमल, मझूदु | ४ सूदछम । ५ भंगुर, 
नाशवान । ६ लघु, छोटा । 


पेलवाना ( हिं० छी० ) दूसरेको प॑लनेमें प्रवुत्त करना, 


प॑ लनेका काम दूसरेसे कराना । पेलन। देखो । 

पंला ( हिं० पु०) १ भपराध, कसूर | २ तकरार, रगड़ा। 
३ पंलनेकी क्रिया या भाव। ४ आक्रमण, चढ़ाई, 
धाया । 

पेलाख ( अ० पु०) मड़ल और पृहरुपतिके बीच एक 
प्रह। यह सूर्यसे २८॥ करोड़ मीलकी दूरो पर है। चार 
बष आठ मासमें यह प्रह सूथकी परिक्रमा करता है। 
इसका आकार चन्द्रमाके आकारसे छोटा होता है। 
१८०२ ई०में डाकुर आलवजने पहले पहल इसका पता 
लगाया था। 

पलि ( सं० पु० ) पछ-इन्‌। गमनशील, गन्‍्ता, ज्ञानेयाका । 

पेलिन्‌ ( सं० पु० ) घोटक, घोड़ा । 

पेलिशाला ( सं० ख्री० ) अध्वशाला, अख्तबल । 

पलू ( हि? पु० ) १ पति, खाबिद। २ उपपति, ज्ञार । ३ 
पंलनेधाला, वह जो पेलता हो । ४ गुदा-भजजन करने- 
बाला । ५ जबरदस्त, बलवान । 

पेलड़ ( हिं० पु० ) अण्डकोष, फोता | 

पंच ( हिं० पु० ) प्र म। 

पकड़ ( हिं० पु०) वियक ह/दैखो | 
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पेवड़ी ( हिं० खो० ) १ रामरज़, पोली रज्। २ पीले 
रंगकी बुकनी । 

पेवर ( हि? पु० ) पीला रंग। 

पेबलि---अभिनयशून्य केवल अड्भविशेषयवाहुल्य द्वारा नृत्य | 


_ पेबस ( हिं० पु० ) हालकी घ्याई गाय या भेंसका दूध । 


यह बहुत गाढ़ा और रंगमें कुछ पीला द्वोता है। यह 
हामिकारक होनेके कारण पीने योग्य नहों होते! है 

पेबसी ( हिं० स्त्री० ) पेवस देखो । 

पेश ( सं० पु०) पिश-अच्‌ । रूप | 

पेश ( फा० क्रि० बि० ) सम्मुख, सामने, आगे । 

पेशकब्ज ( फा० सत्री० ) कटारी । 

पेशकश ( फा० पु० ) १ सौगात, तोहफा। २ नजर भेंट | 

पेशकार ( फा० पु० ) हाकिमके सामने कागज पत्र पेश 
करके उस पर हाकिमकी आशा लिखनेवाल्ा कमचारी, 
किसो दफ्तरका यह कायकर्त्ता जो उस दक्रके कागज 
पल अफसरके सामने पंश करके उन पर उसकी आज्ञा 
लेता है । 


पंशकारो ( फा० ख्त्री०) १ पेशकौरका काम। २ पेश- 


कारका पद | 

पेशखेमा ( फा० पु० ) १ फीजका यह समान ज्ञो वहलेसे 
ही आगे भेज दिया आय, सेनाकी खेमा तम्यू आभादि यह 
आवश्यक साम्रश्रो जो उसके किसो ख्थान पर पहुंचनेसे 
पहले उसके खुभीतेके लिये भेजी जाती हो । २ हरा- 
बल, फोजका बह अगला हिस्सा जो आगे आगे खलता 
है। ३ किसो बात या घटनाका पूथ लक्षण । 

पंशगी ( फा० स्मो० ) पुरस्कार या मजदूरी आदिकों यह 
अंश ज्ञो काम होनेके पहले ही दिया जाय, अगौडी, 
अगाऊ | 

पेशतर ( फा० क्रि० थि० ) पूष, पहले । 

पेशताख ( फा० र्री० ) एक प्रकारकी मेहराब | यह अच्छो 
इमारतोंमें दरवाजेके ऊपर और आगेकी ओर निकली 
हुई बनाई जाती है । ह 

पंशवस्त ( हिं० पु० ) पेशकार देखो | 

पेंशद्ख्ती (फा० ख्री० ) जबरदस्ती, ज्याद्ती, बद्द अजु- 
खित काये ज्ञो किसी पक्षकी ओरसे पहले हो। 

पेशबंद्‌ (फा० पु०) यारजामेमें लगा हुआ यह दोहरा बस्थन 


३६६ पेशरंदी-पेश्ववा 


जो घोड़ की गदन परसे ला कर दूसरी ओर बांध दिया 
जाता है। इस वन्धनके कारण चारजामा घोड़े की दुम- 
दो ओर नहीं खिसक सकता । 
पेशबंदी (फा० ख्थो०) १ पूत्र चिन्तित युक्ति, पहलेसे किया 
हुआ प्रबन्ध या बचावकी युक्ति। २ छल, ध्रीखा । 
पेशराज् ( फा० पु० ) पत्थर ढोनेवाला मजदूर, वह मजदूर 
जो राज़ वः मेमारके छिप्रे पत्थर ढो कर लाता हो । 
पेशल ( सं> लि० ) पेश-अवयबे भावे धरम, पेशं छातोति 
ला-क, वा पं शो5स्यास्तोति सिध्मादित्वात्‌ू छच्च। १ 
चारु, मनोमुग्धकारी, मनोहर, सुन्दर । < दक्ष, प्रचीण, 
चतुर। ३ घूर्त, चालाक । ४ कोमझछ। (पु०) 
५ विष्णु। अमग्टोकाकार भरतने लिखा है, कि 'पं शल! 
शब्द तालब्य श, सृद्ध ए्यप ओर दनन्‍्त्य से इन तोन 
सकारके मध्य ही होगा अथांत पं शल, पं घल, प॑ सल' 
इस प्रकार होगा। ६ सौकुमाये, सकुमारता, नजाकत | 
पेशठता ( सं> स्त्री० ) १ सौकुप्राथ, सुकुमारता, नज़ा- 
कत । २ सौन्दय, सुन्दरता, खूबसूरती। ३ धूक्षता, 
चालाकी | 
पेशलत्व ( सं> ह्वी० ) पं शलसुय भावः त्वय। पं शलता, 
पेशलका भाव वा धरम । ट 
पेशबा- प्रधान राजमन्ती। छत्रपति शिवाजीके आदेश- 
रखित “राजब्यवहारकोष” नामक पारसीक संस्कृत 
अभिधानमें लिखा है, - अघान: पेशवा तथा ।” प्रधान 
किसे कहते हैं और उनका काये फ्या है, इस सम्बन्धमें 
शुक्रनीतिस प्रहमें इस प्रकार लिखा है । 
“वुरोधाशच प्रतिनिधिः प्रधान: सचिवस्तथा | 
मन्‍्त्री च प्राइविवाकश्च पण्डितश्च सुमस्तकः॥ 
अमात्य दूत इत्येता राजश्ः प्रक्रयों दश ॥” 
“सवंदर्शी प्रधानस्तु सेनावित्‌ सचिवस्तथा ॥” ८8 
“सत्य वा यदि वासत्यं कार्यजातञ्व यत्‌ किल । 
सर्वेषां राजहृत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥" ८६... 
इससे जाना जाता है, कि समस्त राजपुरुषोंकी 
अजुष्ठटित कार्यावलीके जो परिदर्शक हैं तथा सब प्रकार- 
राजकाय थिपय ओो अच्छी तरह ज्ञानते थे, थे ही प्राच्नोन- 


पड थे 0 दाद पारजपरत -। 
अर थे जाता साहडात बा। 
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: मुसलमान राजाओंके विशेषतः दाक्षिणात्यके खुल- | 


तानोंके प्रधान मन्त्रिगण पेशवा नामसे ही पुकारे जाते 
थे। किन्तु पेशवा शब्द उस समयके भाग्त-इतिहासमें 
उतना प्रसिद्ध नहीं था। महाराष्ट्र-साम्नाज्यके प्रतिष्ट ता 
छलत्रपति शिवाजीके प्रधान मनन्‍्त्री भी पेशवा उपाधिसे 
परिचित थे। महाराज शिवाजोने अपने राज्याभिषेक- 
कालमें उस उपाधच्रिके बदले प्राचीन हिन्दूनीतिशाख्रका 
अनुसरण करके “वरिंडितप्रधान” उपाधिका प्रवश्तन किया । 
उनके मरनेके बाद समस्त महाराष्ट्र राजमन्तरियोंने 'परिडत- 
प्रधान'-की उपाधि धारण कर ली थी। परन्तु इतना होने 
पर भी पारसिक पेशवा शब्दका प्रचार हास नहों हुआ । 
वरन्‌ शिवाजीके पौत्र महाराज़ शाहुके राजत्वकालमें 
देशमें पारसिक शब्दके समधिक प्रच्रारके साथ 'पेशवा' 
णठदका पुनः राज दरबवारमें प्रचार हुआ | किन्तु इस पर भी 
इतिहा समें 'पेशवा' शब्दकी प्रधानता प्रतिष्टित नहीं हुई । 
णाहुके राजत्वकालमें उनके प्रधान. मनन्‍त्री वालाजी विश्च- 
नाथकी म्त्युके वाद उनके पुत्र प्रथम वाजीराब और 
पीछे बाज़ीरावके पुत्र वाछाज्ञी बाज़ोरावने कार्यदक्षता 
ओर बुद्धिमत्ताके गुणसे पेशवाका पद प्राप्त किया। महा- 
गाज़ शाहुकी परलोक-प्रामिके बाद उनके वंशमें नितानन्‍्त 
अकमंण्य पुरुषपरम्पराका आविभांव हो जानेसे उनके 
मन्त्रिवंशका प्रभाव दिन दुना रात चोगुना बढ़ने लूगा। 
सच पूछिये तो उन्होंने हो महारास्ट्रसमाजका नेतपद 
ग्रहण किया। इस कारण उन लोगो के मध्य उत्तरोसर 
समधिक क्षमताशाली श्यक्तियोंका जन्म लेनेसे तथा 
समस्त भा रत-साप्राज्यमें उनकी विजय-वैज्ञयन्तीके फह- 
रानेसे “पेशवा” नाम इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध हो 
गया । 

मुसलमानी अमलदारीमें साधारणतः मुसलमान लोग 
ही पेशवाके पद पर नियुक्त होते थे। १७वीं शताब्दी- 
को महाराष्ट्ररछमें नवशक्तिका सश्जार होनेसे जब उन्होंने 
मुसलमानोंका शासनटछुल उच्छद कर सखदेशको 
स्वाधीनतारसखसे भूषित कर दिया, तब महाराष्ट्रवासी 
योग्य ब्यक्तियोंके भाग्यमें स्वदेशीय राजोंके अधीन 
शगौरवकर पं शवा-पद्‌ और प॑ शवा-उपाधिका लाभ घटने 
लगा। किन्तु दाक्षिणात्यमें मुसलमानी अमलमें भी दो 
एक महाराष्ट्रीय अपने असाधारण कार्यगुणसे अति उद्च- 


पेशवा ३६७ 


पद पर नियुक्त होते थे। इनके मध्य 'कम्बरसेन! नामक 
एक व्यक्तिने निजामशाही वंशके खुलतान बुहानशाह 
नामक राज़ाके प्रधान मन्‍तरी वा पं शबा पद पाया था। 


। 
। 
॥ 
| 


सुतरा महाराषप्ट्रियोंके मध्य थे ही सवप्रधान प॑ शवामें 


गिने जाते थे । 


'#म्बन्पेन' -फिरिख्ताके इतिहासमें इनका नाप 
आया है। फिरिस्ताके अनुवादक्रोंमेंसे क्रिसीने इन्हे : 
'कम्बर-सेन' और किसीने “कोड़ारसेन! वतछाया है। 


दोनों नाममेंसे किसीका भी स्पष्ट अथ माल्सम नहों 


पड़ता । हिन्दका नाम रखनेमें मुसलमान और अदरेत्- 


टेखक जैसी भूल करते हैं, वह किसीसे छिपा नहीं है। 
कोड़परसेन वा कुप्रारसेन यह नाम वैदेशिक लेखक आ।२ 


अनुवादकोंके हाथसे विकृत हो कर कॉय्रेरसेन वा कस्वर : 
सेन हुआ है, इसमें कोहए आश्यय नहीं। जो कुछ हो, 
कुप्रारसेन वा कम्बरसेन आतिके ब्राह्मण थे अह्मदनगर- 


कफे निज्ञामशाही राजवंशके प्रतिष्ठाता अद्भमदशाहके पुल 


बुहान निजामशाहके ( १५०६से १७०३ ६० ) राजत्व- 


कालमें प्रादुभू त हुए । उनकी प्रतिभा, ध्रमभोरुता, दूर- 


दृशिता और राजनोति-निपुणता आदि गुण देख कर ' 


निञज्ामशाह उनकी बड़ी खातिर करते थ। उस 


समयके मन्‍्ती पंशवा शेखजाफरके अत्याचारस प्रजा 
बड़ी ही उत्पीड़ित हो ल्राहि त्राहि करने छगी । यह 
देख कर सुलतानने उन्हें 'पद्च्युत कर कम्बरसेनकी उस 


पद पर प्रतिष्ठित किया। यह घटना १६२६ इ०में हुई 


थी। कम्बरसेनके नीतिकोशलसे बुहानशाह प्रतिद्वन्ही 


सूबेदारों ओर दिल्लीश्वरके हाथसे आत्मरक्षा और मरहठा- 
राजाओंका विद्रोह-दमन करनेमें समथ हुए थे । 
इसके बाद सो वषके भीतर किसी भो महारा'द्रीय- 
ने किसी द्रबारमें 'पं शवा'-को उपाधि नहीं पाई। १शवों 
शताब्दीमें महात्मा शिवाजी ज़ब मुसलमानोंके हाथसे 
एक पक कर सभी प्रदेशोंका उद्धार करने लगे, उस समय 
मरहठोंका भाग्य फिर चमका और एक एक कर अपनी 
योग्यताके अनुसार उद्चपदफो प्राप्त होते गये । 
श्यामराज नीलकण्ठ रज्ञक नामक एफ प्राचीन ब्राह्मण 
कमचारी शिवाजीके बचपनकालसे उनके स्वराज्यर्थापन- 
विषयमें प्रधान परामर्शदाता थे । शिवाजीका अधि- 


। 
| 


कार जब बढ़ चढ़ गया ओर उन्होंने राजाकीः उपाधि 
घारण की, तव श्यामराजनोलकण्ठ प॑ शवा' पद पर नियुक्त 
हुए । ( १६५६ ६०में ) महाराष्ट्रडेशमें राजमन्त्रियोंकों भो 
युद्धश्वेतमें जाना पड़ता था। इस कारण शिवाजीने 
श्यामराज-नीलकण्ठकों पक दल सेनाका भी अधिनायक 
वना दिया। नोरा और कोथना नदीके मध्यवत्तों सब - 
विज्ञित प्रदेशके निरीक्षण ओर बन्रोवस्तका भार भी उन 
पर सोपा गया था। १६७८ ई०में कोड्ुणप्रदेश दखल 
करनेंके छिपे शिवाजीने श्यामराज नीलक ठको भेजा। 
उस सप्रथ बहा जजिराके सिद्दि लोगोंका आधियत्य था।« 
पुरी भर सेना ले कर नठकण्ठ बछवान्‌ शत्रका सामना 
कब तक कर सकते थे, इस बार उनकी यात्रा विफल 
गई। फले साँ सिह्दिने जब सुना, कि श्यामराज़ दरवछ - 
के साथ आ रहे हैं, तय आधो राहमें हो उन पर धावा 
बोल दिया और बुरी तरह परास्त किया। शिवाजीकी 
सेना इसके पहले और कहीं भी किसीसे पराख्त नहीं 
हुई थो । खुतरां इस प्रथम पराजयसे शिवाजी बड़ ही 
दुःखित हुणए। श्यामराज़ नोछकप्ठकी इस पराभवके 
लिये पदच्युत होना पड । महाराज शिवाजीके प्रथम 
पं शब्रा श्यामराजनीटकण्ठकी णक्र मुद्रा साताराके राज- 
भवनमें पाई गई है जिसकी पोठ पर यों लिखा है, - - 
“आोशिव नरवति हषनिदान, श्याभराज़ मतिमत प्रधान |” 
श्यामराज-नीटकण्ठके वाद जो शिवाजी महाराज़के 
पं शवा-पद्‌ पर खुशोभित हुए, डनका नाम था मयूरेश्वर 
( मोरेश्वर ) लिमल पिडूले। वे संक्षेपमें मोरेपएड वा 
मोरों पण्डित नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनके पिताका 
नाम था ब्रिमलाचाय। ल्रिमलाचाय शिवाजओीके फ्ता 
शाहज्ोके कर्णांटकस्थित जाग रके अन्यतम तस्वावधायक 
थे। मोरोपएड कुछ दिन पिताके साथ कणांरदेशमें 
रह कर १६०३ ई०में महाराष्द्रेश आये। यहां थोंड हो 
दिनोंके मध्य शिधाजीके अधीन काम करके पुरन्द्र दुर्गके 
रक्षाकायमें नियुक्त हो गधे । मोरोपए्डके कायसे शिवाजी 
बड़ ही सन्‍्तुष्ट हुए और ऋृष्णानदोके मुहाने सद्याद्रिके 
शिखर पर उन्हे एक दुर्ग बनवानेका भार विया। यह 
कार्य भी मोरोपण्डने बड़ी ही दक्षतासे शेष कर डाला। 
पीछे और भी कतिपय दुगनिर्माणका भार उन पर सौंपा 


श्द्ट्८ पेशवा 


गया भरा । स्थापत्य-बिद्याकी तरह सामरिक विभागके 
कार्यमें भी उनकी बिशेष दक्षता थो । जावलीप्रदेश और | 
शब्ारपुर-राज्य दखल करनेमें उन्होंने शिवाजीकों सब 
प्रकारसे सहायता पहुंचाई थो। इस कारण शिबाजी ' 
उन्हे' बहुत साहते थे । अनन्‍्तर १६५८ ई०में श्यामराज 
बरड जब फते खाँ सिद्ििके हाथसे पराख्त हो कर लोटे, 
तब शिबाजीने उन्हे' एक दल सेनाके साथ सिद्दियोंका 
बमन करनेके लिये भेजा । इस नवीन सेनापतिके सेन्‍्य- 
परिचालन-कौशल और शोौयगुणसे फते खाँको दातों 
ड'गली काटनी पड़ी। किन्तु इस युद्धके शेष होनेके 
पहले हो बिजापुर-सखुलतानके प्रसिद्ध लेनापति अफजल . 
खॉने शिवाजोके राज्य पर आक्रमण कर दिया जिससे 
मोगोपणडको स्वराज्य लौट ज्ञाना पड़ा । 
अनन्तर शिवाजीके साथ इन्हयुद्धमे,ं अफजल मारे 
गधे । पीछे उनकी बारइ हजार सेना और प्रसिद्ध सेना- : 
पतियोॉंको परास्त करनेके लिये मोरोपएड भौर नेताजी | 
पालकर भआादि शिनाज्ञीके समर कुशल सेनापति नियुक्त 
इुप। इस युद्धमें ब्राह्मणवीर मोरोपरडने असीम साहस 
दिललाबा और शनुपक्षके १५० हाथी, ७ हजार घोड़े, 
8 सौ ऊ'टठ भौर ७० लाख होन ( सुवर्णमुद्रा ) छूट कर । 
देश लौटे। महाराज शिवाजीने उनकी रणब्क्षता पर 
प्रसक्ष हो कर उन्हें! सम्मानसूचक परिच्छादि द्वारा गौर- 
दान्शित किया | 
शिवाजीके देशविज़य-कालमें इस ब्राह्मण-युयकने 
बड़ी खह्ाायता को थो। मुसलमानोंके साथ मोरोपण्ड 
जितनी बार लड़ थे, सबोंमें उनकी जीत हुई थी । 
राजनीतिशता और राज्यके भीतरो शासन-श्यापारमें 
भी उमझी विशेष दक्षता थी । इस कारण १६६७ ६ ०में 
शिनाजीने जब दिलीकी यात्रा को थी, तब राजकाय 
देखनेका कुल भार मोरोपणड पर हो सौंपा था | शिवाजी 
की भनुपरस्थिसिमें मोरोपएड केघछ उनके प्रतिनिधिरूप- 
में राज्यकश्ला और बरथाबिधि प्रजापालन करके ही 
निश्चिन्स न थे, उन्होंने कतिपय देशोंकों ज्ञीत कर 
शिबाजीके प्रतिष्ठित खाधीन हिन्दूराज्यकी सीमा भी बढ़ा 
दी थी। उनके बनाये हुए शाज़संक्रान्न नियमादि भी 
राजा और प्रजाके पक्षमें विशेष सुविधाजनक थे । शिवाजी 


जब दिल्लासे मथुरा जान ले कर भागे, तब मुगलसप्राटके 
अनुचरोंने उनका वहां तक पीछा किया। शिवाजीके 
साथ उस समय उनके द्श बषके पुत्र शम्माजी भी थे | 
उसे ले कर भागना मुश्किल समर कर शिवाजी बिशेष 
चिन्तित हो पड़ । उस समय मथुरामें मोरोपरडके 
साले कृष्णाज़ीपएड रहते थे । उन्होंने महाराज़को 
बिपन्म देख कर शम्भाजीकी रक्षा और उसे निविध्न देश 
पहुंचा देनेफा भार अपने सिर पर लिया | अब शिबाज़ी 
खुलासा हुए और मथुरासे चल दिये । इधर मुगल- 
चरोंने शम्भाजीको पहलान लिया जिससे बड़ो गड़बड़ी 
उठी । इस पर ऋष्णाजीपणडने शम्भाजीकों अपना भाँज़ा 
बताया ओर मुगल-दूतका सन्‍्देह दूर फरनेके लिये खय 
ब्राह्मण हो कर भी शम्भाजीके साथ बैठ कर भोजन 
किया। अनन्तर बे अपने दो भाइयोंकी सहायतासे 
शम्भाज़ीकी साथ लिये छिपके रायगढ़ पहुंचे । अपने 
पुलको सहीसलामत देख कर शिवाजीने भरत ओर 
'विश्वासराब'-को उपाधि दे कृष्णजीपएडको विदा किया | 
शिवाजीके दिलीसे लौटनेके बाद उनके साथ मुगलों- 
को जितनी लड़ाइयाँ इुईं, उनमेंसे अधिकाशमें मोरोपणड- 
ने समर-कुशछता दिखलाई थी । १६७९१ ई०में पूनाके 
उत्तराकश्चरूस्थित कई एक प्रसिद्ध दुर्ग उन्होंने अपनो वारह 
हजार पदातिक सेनाफे बलसे मुगलोंके हाथसे छीन 
लिये। उनमेंसे 'साहं र' नामक दुर्गके भजिकारकालमें 
मोगल-सेनापति एश्नलास लाँके साथ इनका जो घोरतर 
युद्ध इआ था, वह उस समसके महाराष्ट्र इतिहासमें 
विशेष प्रसिद्ध ईै। इस युद्धमें मोरोपए्डने असाधारण 
शौय और समरकुशलता दिखलाते हुए २२ प्रसिद्ध 
मुगल-सेनाध्यक्षोंकी कैद किया था। अभलाबा इसके ५ 
हजार घोड़े, १२५ हाथी, ६ इज्ञार ऊट और प्रचुर थम 
भी हाथ लगे थे। शिवाजी इस फतहकी खबर सुन कर 
फूले न समाये और उस बिज्ञयों ब्राह्मणघीरका गौरव 
बढ़ानेके लिये उन्हें एक प्रशंसापू्ण पत्र, १ हाथो, १ 
बढ़िया घोड़ा और भूषण परिच्छादि पुरख्कारस्वरूप भेज 
दिये । 
.._महाराष्ट्रदेशके एक प्राम्यगीतिमें इस साहइ रो-युद्धक्ता 
जो बणन है उसमें यों लिखा है, “कुरुक्षेखके युद्धमें अह नने 


पंश्चतरा 


ज्ञिस प्रकार फौरबका नाश किया था, साह रीके 
संप्राममें मोरोपएड पेशवाने भी उसी प्रकार मुगल-सेना- 
को यमपुर भेजा था । 
इसके वाद १६७४ ६०में शिधाजीका जब राज्याभिषेक 
हुआ, उस समय मोरोपएडका प॑ शबवा-पद द्वढ़ किया 
गया और शिवाजीके आठ प्रधानोंके मध्य वे 'मुख्यप्रधान' 
नामसे प्रसिद्ध हुण। राज्याभिषेक-कालमें शिवाजी 
ने अपने सचिवोंका फारसी नाम उठा कर प्राचीन नीति- 
शा््रकधित संसक्त नाम रखा | तदनुसार मोरोपण्ड- 
को “समस्त राजकायधुरस्थर राजमान्य राजश्री मोरैश्वर- 
पण्डित-प्रधान' इसी उपाधिसे पत्र लिखना होगा, यह 
स्थिर हुआ ; 
पेशवा-पदके कत्तश्यादि सम्बन्धमें इस समय जो निर्दधा- 
रित हुआ, यह इस प्रकार है,--(१) राजकाय-विषयक 
मन्‍त्रणा, (२) सभी करम्मचारियोंकी एक मत कर राज- 
कायनिर्वाह और सरबोंके प्रति समदशिता ; ( ३ ) सबेदा 
सब प्रकारसे राज्यके हितसाधनमें मनोयोग ; (४) सेन्य- 
वलकोी सहायतासे नव देश विजय ; (५) शत्र॒यक्षका 
तथा परराष्ट्रलंक्रात्त समस्त संवाद-सग्रह ; (६ ) राज- 
कायविषयक पवरादि पर राजमुद्राड्डधित और खनाम्राड्नित 
करना। मोरोपरण्ड यही सब काय करते थे। उनकी 
तनग्वाह १५ हजार होन वा खणमुद्रा थी। (१ होनर- 
३॥॥| रु० )। 
इस घटनाके दो वर्ष बाद शिवाजी तज्ञोर जीतनेके 
लिये अप्रसर हुएण। जिस समय आनाजीदत्तो नामक किसी 
ब्राह्मग-सचिवके ऊपर राज्यरक्षाका भार सुपुर्द था, उस 
समय भी मोरोपएडको सभी राजकाय देखनेकोी क्षमता दी 
गई थी । कारण, मोरोपण्डको अप क्षा शिवाजीके अधिक- 
तर विश्वख्त और बुद्धिमान्‌ कर्मचारोी और कोई भोन 
थे। यही कारण था, कि शिवाजी उन्हें अपना दाहिना 
हाथ समभते थे। मोरोपणडने हो उत्तर-कोकुण और 
बागलान प्रदेशसे मुगल-शासनका उच्छेद करके उक्त 
दोनों प्रदेशकों शिवाजीके दखलमें कर दिया था। उनकी 
चेण्टासे प्रायः ७० दुग मुगलोंके हाथसे निकल कर 
शिवाजीके हाथ छगे थे। कितमे मये नये दुग भी ये 
बनवा गये । खुरतको लूटने, पुसेगीज और आविसिनियों- 
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शेद८ 


के दमन, दुर्गादि तथा राज़कायके पर्यवेक्षणा दिमें वे हमेशा 
तैयार रहते थे। अपने स्वार्थंके प्रति उनकी विलकुल 
दृष्टि न थी । इसो कारण शिवाजोका उन पर असाधारण 

विश्वास था। आनाज्ञीदत्तो नामक शिवाज्ीके अन्यतम 

ब्राह्मण कमचारी भी एक कृतकर्मा पुरुष थे। किन्तु 

मोरोपण्डक प्रति शिवाजीफकी अधिकतर निर्भरशीलता 

देख कर थे इन ( मोरोपएड )-क बिद्वषी हो उठे थे। 

शिवाजीके जीते-जी यह विह्व परी देखनेमें आया । 

१६८० ई०में शिवाजीकी म्ठट्यु होने पर नवप्रति- 
पछ्टित महाराष्ट्र राज्यमें बडी गड़बड़ी उठी । शिवाजोके 
बड़े लड़के शम्भाजी नितान्त वुश्चरित्र और अध्यवस्थित 
चित्तके थे। इस कारण शिवाजीने उन्हें पनाला-दुगमें 
कैद कर रखा था। मरते समय उन्होंने कतिपय प्रधान 
कमचारियोंके निकट जो अपना अभिप्राय प्रकट किया 
था, वह यों है, “शम्भाजी यदि राजा होगा, तो वह अपनी 
बुद्धिके दोषसे सारा राज्य नष्ट कर देगा; कनिष्ठ पुत्र राजा 
रामसे राज्यकी उन्नति होगी, ऐसा मुर्के विश्वास है ।” 
शिवाजीके इस मस्तव्यके ऊपर निभर करके राजकर्म- 
चारियोंने राजारामकों राजा बनानेका संकल्प किया। 
शिवाजीकी मझ्त्युके बाद उनकी चार रानियो मेंसे केवल 
राजारामकी माता सोयराबाई ही जोबित थीं। ज्येष्ठ 
शम्भाजोकों वश्चित कर वह अपने पुल्रको राजा बनानेकी 
विशेष चेंष्ठा करने लगीं । इधर औरड्जेब भो इस समय 
दाक्षिणात्य जोतनेके लिये अलंख्य सेनाके साथ हैदरा- 
वादके करीब करोब आ गये थे । महाराष्ट्र-विज्ञय भी 
उनका प्रधान लक्ष्य था | इस कारण अकर्मण्य और ऋर 
प्रकति शम्भाजीके बदलेमें धीरखभाव-सम्पन्न राज़ाराम- 
को सिंहासन पर स्थापन करना ही सभी कमंचारियोंने 
अच्छा समझा। उन्होंने शिवाजीका मझ॒त्यु-संबाद छिपा 
रखा और पनाला-दुगसे शम्भाजी निकलने न पायें, इस- 
के लिये वहांके हवलदारकों पक पत्र लिख भेज्ञा। 
दुर्भाग्यक्रमसे वह पत्र शम्भाजीके हाथ पडा । बस, जब 
क्या था, उन्हों'ने उसी समय दुगके कमचारियों'को कैद 
कर सिंहासन पानेके लिये कसिषय मरहठा-सरदारो'को 
पत्र लिख भेजे । उनके कौशलसे बहुतेरे उनके वशीभूत 
हो गये। अब उन लोगोंकी सहायतासे' शब्भाजीने कुछ 


३७० 


पेशवा 


सेनापतियोंकों कैद कर ससेन्‍्य रायगढ़की ओर यात्रा कर 


दी। इधर श्रीमती सोयरा बाईके अदिशसे मोरोयण्ड 
आदि कर्मचारियोंने राजारामकों सिंहासन पर बिठा दिया 
था। रायगढ़ पहुंचते हो शम्माज़ीने सबसे पहले मोरों- 
पण्ड और भआनाजीदफत्तोके घर लूट कर उन्हें केद कर 
लिया (१) और राजथिद्रोहापराधो कितने ब्राह्मणेतर 
जातीय कर्मचारियोंको उसी समय प्राणद्रडकी भाज्ञा दे 
दी | शजाराम भी नज़रबन्दी हुए। उनकी माताकी बड़ो 
निंष्ुरतासे हत्या की गई । 

णशम्भाजी जब सिंहासन पर बेठे। तब उन्होंने अभि- 
भेकोत्सवफे उपलबक्सयमें मोरोपएडको मुक्त कर दिया था । 
अपर कर्मचारियोंने भी इस समय मुक्ति पाई। शिवाजी- 
के समय जो आठ प्रधान थे, उनमेंसे स्बोक्तो अपने अपने 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । मोरोपणडने भी अपना पद 
पाया, लेकिन शिवाजीके समय उन्हें जो क्षमता ओर 
प्रतिपशि थी, उसे थे पानेसे वश्चित हुए । शब्भाजोके 
दुराचारसे सभी तंग तंग आ गये। अब उन पीड़ित 
करमचारियोंने राजारामकों पुनः सिंहासन पर बिठानेकी 
चेष्टा की। इन षडयन्लकारियोंके मध्य मोरोपरड के प्रति- 
वन्ठी आनाजीदत्तोी अप्रनायक थे । यह खबर शब्भा: 
ज्ञीको लगते ही उन्होंने कट विषछ्ठवकारियों को कैद कर 
लिया। इनमेंसे बहुतोंकोी प्राणदण्डकी आशा हुई। 
आनाजओ-दत्तोकों भी देहान्त-दण्डे्भोग करना पड़ा था। 
राज्यमें इस प्रकार ब्रह्महत्या होनेसे सभो अत्यन्त ठुःखी 


। 


| 


| 





हुए थे; किन्तु किसीको भी ऐसा न हुआ कि शम्भाजीको 


इस विषयमें कुछ कहे । मोरोपण्डके प्रति आनाजो 
दत्तोका बिद् भाव था, तो भी अपने प्रतिद्वन्द्रीकी हत्या- 
से असन्तुष्ट हो उन्होंने खुल्लमखुला शम्भाजीसे कहा था, 
“महाराज ! आपने एक प्राचीन कमंचारो और ब्राह्मण- 
का वध करके अच्छा काम नहीं किया। आपका यह 
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(१) हमने बसतरलेख ऊके मतानुसार यह चवित्ररण लिपिवद्ध 
किया । भायद-डफक! कहना है, कि अपरापर कमेच।रियोंको 
विपद्‌र्मे देख कर और भआनागीदत्तोके स।थ निविवादपूर्यक 
कोई काम न कर पधरुने|; कारण मोरोवयडने आत्म'क्षाके लिये 
शम्भाजीका पक्ष लिया । 
विश्वासभाजन न हो सके । 


किश्तु वे कभी भी शमब्माजीके 
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काय नितान्त अधममप्ूलक और अशताप्रसूत हुआ है। 
इसका फल आपको एक दिन अवश्य भोगना पड़े गा ।” 
मोरोपण्डकी यह स्पष्ट उक्ति शम्भाजोके हृदयमें तीर सी 
जा चुभी। फलतः मोरोपण्डकों एक दिन गिरिदुर्गमें 
बन्दिभावमें रहना पढ़ा था । इसके बाद शिवाजीके 
कर्णांटस्थित प्रतिनिधि और शासनकर्सा बहुमूल्य उप- 
दढीकनादिके साथ शम्भाजीके दशन करने आये। उन्होंने 
शम्भाजीफो राजनीतिबिरुद्ध कायोवलीके लिये दो चार 
मीठी मीठो बातें कहीं । इस पर शम्भाजीने मोरोपरड- 
को कारागारसे छोड़ दिया। किन्तु इसके बाद थे पेशवा- 
के पद पर नियुक्त न किये गये । इस घटनाके कुछ 
दिन बाद ही १६८३॥४ ई०में उनके कष्टम ' वाद्ध क्‍्य- 
जीबनका अवसान हुआ | 
शिवाजीने राज्याभिषेककालमें अपने आठ प्रधानोंके 
जो संस्कृत नाम रखे थे, उनमेंसे एकके सिवा और सभी 
महाराध्र-साप्राज्यके अवसान तक अविकृत रहे। किन्तु 
पेशवा पदका “मुख्यप्रधान” यह संस्कत नाम शिवाजीकी 
सत्युके बाद थोड़े ही दिनोंके मध्य विलुप्त हो गया और 
पीछे पुनः पारसिक 'पेंशवा' शब्दफा विशेष प्रचार 
हुआ था। 
नीलक॒०्ठ मोरेशर पेशवा--ये मयूरेश्वर लिमल- 
पिड्ुलके पुत्र थे। मोरोपण्डके दूसरो बार कैद होनेसे 
नोलकरठपरणड पेशवाके पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुप। किन्तु 
उन्होंने केवल पेशवाफा पद ही प्राप्त किया था, प्रकृत 
पदोचित कोई भो क्षमता उन्हे' न दी गई थी। कलश वा 
कबजी नामक ०क काम्यकुब्ज-चवंशीय ब्राह्मण हीनमति 
शम्भाजीफे वड़ ही विश्वासभाजन थे। इस कारण 
प्रधान मन्त्रीका पद उन्हींकी मिला। इस ध्यक्तिके राज- 
कायमें तथा तन्त्रशासत्र और तान्लिक अजुष्टानमें विशेष 
शान था। थे मन्त्रवलसे राज्य ओर धनको घुद्धि कर 
सकते थे । शम्भाजीके मनमें उन्होंने ऐसा विश्वास जमा 
दिया था; कि थे उनके पएकान्‍्त पक्षपातो हो गये थे। उन- 
को बातमें पड़ कर शब्माजीने अनेक प्राचीन कार्यदक्ष 
ओर विश्वस्त कर्मचारियोंकों पद्‌-च्युत कर दिया था। 
इस व्यक्तिके हाथ शम्भाजीने समख्त राजकार्यका भार 


सॉप व्या और आप नशेमें चूर रद कर अस्सःपुरमें 


पेक्षवा 


आंमोद-प्रमोद करने लगे | इसका फल यह हुआ, कि राज्य- 


में तमाम अशान्ति फैल गई, कमंचारी जहां तहां स्वाधोन 
हो उठे | शिवाजोके समयको सामरिक ओर प्रजा-पालन- 


मूलक नियमावलीका उलकुन करनेसे देशमें घोर अराज- 


कता उपस्थित हुई। प्रजा कष्टका सहन न कर मुगल 
और बोजापुर राज्यमें जा कर रहने लगीं | इधर शम्भाजी- 
की अवस्था भो विलास-्यसनसे ऐसी शोचनीय हो गई, 





कि कवजीके सिवा और किसीको भी उनसे भेंट करनेका 
हुकुम न रहा | अन्तमें उनकी अवस्थाने बढ़ते बढ़तें ऐसा । 


रूप धारण कर लिया, कि कबजी भी उनके पास जानेसे 
डरते थे। अवसर पा कर मुगलसप्नराट औरड्जेबने इस 
समय महाराध्र पर आक्रमण कर दिया । अड्गरेज ओर 
पुरंगोज वणिकोंने तथा कोड्ुणके हवसियोंने बदला | 
चुकानेमें कोई कसर उठा न रखी | शम्भाजीने कई बार | 
वीरता दिखलाई थी, पर उनकी वह बोरता बुभते हुए 
चिरागकी रोशनो सी थी। विज्ञ व्यक्तियोंका परामश ले 
कर काय करना ये प्रसकतिके विछकुल विरुद्ध समझते थे। 
राजनीतिज्ञानने तो उन्हें मानों छुआ ही नहों था। 
बीजापुर और गोलकुए्डासे सहायता मिलने पर भी वे 
मुगलोंकी रोकनेमें अप्रसर न हुए। अतः महाराद्बर पर 
मुग्लोंकी गोटी जम गई । अन्‍्तमें उन्हें शत्नने चारों ओर- 
से घेर लिया । इस अन्सिम्र कालमें उन्होंने एक बार और 
अपना विक्रम दिखलाया और मुगलोंके साथ युद्धक्षेत्रमे 
कूद्‌ कर प्राणत्याग करनेका सड्ुल्प किया। किन्तु यह 
गौरव उनके भाग्यमें बदा नहीं था। मुगलोंने उन्हें कैद 
कर बड़ी निष्ठुरतासे मार डाला । 

शम्भाजीके राजत्वकालमें मोलकरण्ठपरड केवल 
नाममात्के पेशवा पद पर अधिष्टित थे, सभी काम काज 
कवज़ी द्वारा ही परियालित होता था। नोलकरठ पर 
फेवल कर्णाटक प्रदेशका शासन-भार खुपुदे था। १६६७ 
१० तक ये उसी प्रदेशमें रहे । 

शम्भाजीकी स॒त्युके वाद उनके छोटे भाई राजारामने ' 
मुक्तिकाभ करके रा|ज्यशासन चलाना चाहा। पर उनकी : 
उमर थोड़ी थी, चारों ओर मुगलोंकी तूती बोल रही थी, 
इस कारण अपने बन्धुबांधबोंके साथ छद्मवेशमें महाराध्र- | 
का त्याग कर उन्हें शाहजो (महाराज शियाजीके पिता )- | 
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की जागोर तञ्जोर अश्चवलके गिरिदुर्गमें जा भाश्रय लेना 
पड़ा । उनके पधारनेकी खबर खुन कर नोलकराठ पण्ड 
तजञ्रमें अच्छो व्यवस्था करके उनका खवागत फरनेके 
लिये दौड़ पड़ । मुगल लोग जिससे उन्हें तञ्ञोर आनेमें 
बाधा न दे सके, नीलकण्ठने उसका भी बन्दोवस्त कर 
दिया था। अनन्तर राजाराम वहां निरापदसे पहुंचे ओर 
सिंहासन पर बैठ कर उन्होंने आठ प्रधानकों पुनः नियुक्त 
किया। नीलकरटठपण्डका पेशबा-पद्‌ फिरसे मजबूत कर 
दिया गया। बहुत दिनों तक मुगलोंके साथ युद्ध करके 
अब राजाराम १६६७ ह०में महाराष्ट्रेश लोटे, तब नील- 
कराठपणड भी उनके साथ विशलगढ़ तक आये । इसके 
बाद राजार मके राज़त्व कालके शेष पर्यन्त थे पेशवा-पद 
पर प्रतिष्ठित रहे | इतमे दिनों तक आठ प्रधानोंके मध्य 
पेशवा ही मुख्य प्रधान माने जाते थे। राजारामके समय 
आठ प्रधानोंके ऊपर “प्रतिनिधि” नामक एक पदकी सृष्षि 
हुए। प्रह्मद निराज़ी नामक पक ब्राह्मणने राज़ारामकों 
जिज्ञि भागते समय विशेष सहायता की थी। मुगलोंके 
साथ युद्ध-विश्रहमें उन्होंने अपनी वीरता और काये- 
कुशलता अच्छी तरह दिखलाई थी। इ्स कारण राजा- 
रामने “प्रतिनिधि” पदकी सृष्टि करके उन्हें ही उस पद 
पर प्रतिष्ठित किया। नोलकर्ठपरड पिताके जैसे कार्ये- 
दक्ष और यशस्वी नहों थे, भत: प्रतिनिधिकों प्रतिपसि 
उस समय महाराष्ट्र देशर्मे विशेष बढ़ गई थी। यहां तक 
कि पेशवाका नाम भी लोग पक तरहसे भूल गये थे | 
उनकी राजमुद्रा पर निश्नलिखित छोक उत्कीण था,-- 
“श्रोराजाराम नरपति हृषेनिधान | 
मोरेश्वर-खुत नीलकणठ मुख्यप्रधान ॥” 
राजारामकी झत्युके बाद उनकी स्त्री ताराबाईने 
भपने दश यबषके लड़केको अमात्य रामचन्द्र नीलकरठ, 
प्रतिनिधि प्रह्मद निराजोी भीर पं शवा नीलकरठकी खहा- 
यतासे महाराष्ट्रसिहासन पर विठाया। ताराबाई अति- 
शय बुद्धिमती और राजनीतिकुशला रमणी थों। मुग- 
लो'का ख्याल था, कि राज़ारामके मरने पर महाराध्रगण 
हताश हो जांयगे। किन्तु ताराबाई जैसी दक्षतासे राजकाय 
करने लगीं, कि मुगलोंकों दातों उंगली काटने पड़ी। 
ताराबाई असोम उत्साहले युद्धकी तैयारी करने छगों। 
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नाना दुर्गा्में खुदसे जा कर दुगपतियोंकों लड़ाई करनेके 
लिये उत्साह देने लगीं। आखिर मुसलमानोंकी अपनी 
भूल माननो पड़ी। औरइुजेव २० वर्ष तक लड़ाई करते 
रहे, पर सभी वार उनकी हार होती गई । आखिर महा- 
राष्ट्रीका विक्रम दिन दिन बढ़ता देख वे प्राण ले कर 
दाक्षिणात्यसे भागे । १७०७ इ०्के फरवरोमासमें 
अहमदनगर पहु चलते ही उनका प्राणान्त हुआ । 
ओऔरडुजेबकी मत्युके बाद उनके लड॒कोमें गद्दी पाने- 
के लिये विवाद खड़ा हुआ। इससे महागादप्रोंकी क्षमता 
और भी बढ़ गई। उन लोगोंके पुनः पुनः आक्रमणसे तंग 
आ कर मुगलोंने भेदनी तिका अवलस्बन किया । शम्भाजी- 
के मरनेके बाद उनके नाबालिग लड़के शाहु और माता 
यशोदाबाईको मुगलोंने कैद कर रखा था। सज्नायुने 
उनके प्रति किसो भी प्रकारका असदृध्यवहार नहीं क्रिया 


पेशवा 


|| 





था | अभो उत्तेजित मरहठों को शान्त करनेके लिये मुगलों- 


ने शाहु ओर उसकी माताकों छोड दिया तथा मरहटोंके 
साथ सन्धि करनेकी इच्छा प्रकट की । 
था, कि शाहुकों छोड देनेसे पक राज्यमें दो राजा होंगे । 


राजारापमके पुत्रके साथ शाहुक विद्वाद अवश्य होगा 
ओर इसी कलहाग्निसे महारा/-राज्य "आखिर भस्मशेष 


हो जायगा। पर उनको उस आशा पर भी पानो 


फेर गया। 


शाहुकी मुक्तिका संवाद खुन कर ताराबाईने उन्हें 


राज्यांशसे वश्चित करनेके लिये जाल-णाहु बतला कर 
घोष णा कर दी । किन्तु इससे कोई विशेष फल न निकला । 
महाराष्ट्रमें आ कर शाहुने कुछ बड़ बड़ सरदारोंको अपने 
हाथ कर लिये और ताराबाईके साथ युद्ध कर उन्हें पराख्त 
किया । इस प्रकार १७०८ ई०के माचमासमें ये सातारा 


सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । राजारामक समय महाराष्र- 
की राजधानो सातारामें स्थापित हुई थी। 


' शाहुके महाराप्र-देश आने पर नीलकण्ठपण्ड प॑ शवा 
ताराबाईका पक्ष ले कर उनके विरुद्ध चाल चलने लछगे। 
किन्तु उनके अधीन कुछ सेनापति खान्देशमें पांच हज्ञार 
सेनाके साथ शाहसे मिल गये थे। इस पर भी नील- 


करण्ठका दिमाग नहीं पलटा । ताराबाईके युद्धमें हार खा 
कर भाग जाने पर भी वे उसोके साथ हो लिये। इसके 
फुछ समय बाद ही उनका देहान्त बुआ । 


उन्होंने समभा 


| 
। 
| 
! 
| 


| 
| 
| 


| 


नीलकरठपणड अपनी जीवइशामें कभी भी स्वाधीन- 
भावसे अपनी कायदक्षता न दिखा सके थे । 


बहिरो ( भेरव ) मोरेशर पिंगछे |--महाराजशाहु जब 
छलत्रपतिको उपाधि घारण कर राजसिंहासन पर बेठे, तब 
उन्होंने नीलकण्ठके छोटे भाई बहिरोपएडको प॑ शवा-पद 
पर नियुक्त किया । १७१३६० तक वे शाहुक्क प्रधान मन्ती- 
का काय करते रहे | नीलकण्ठपरडकी तरह उनका जोवन 
विशेष घटनापूर्ण नहीं था। कद्याण, ह्ुन्नर और राज- 
माठो आदि तालुकाँका रक्षा-भार उन्हीं पर सॉपा गया 
था । वे महाराज शाहुको युद्ध-विप्रहमें किसी प्रकारको 
सहायता न पहुंचा सके। वरन्‌ १७१३ ई०के शपभागमें 
जब वे काह्ोजी आंग्रका विद्रोह दमन करने गये, तब वहों 
पराजित हो कर बन्दी हुप। उनके रक्षणाघधोन राजमठों 
आदि स्थान भो आंग्रके हाथ लगे। इस समय बालाजी 
विश्वनाथ नामक एक ब्राह्मण-कमंचारीकी राजद्रबारमें 
अच्छी चलऊूतो थो । वे आंग्रको पराख्त कर वहिरोपण्डको 
कैदसे छुड़ा लाये । इस पर शाहु बड़ प्रसन्न हुण और 
उन्होंकीं पंशवा वा मुख्य प्रधानका पद प्रदान किया । 
बहिरोपएड पदच्युत हुए। तभीसे बालाजी विश्वनाथके 
वंशधरोंकी कार्यदक्षताक गुणसे महारा'ट्रराज्यका पे शवा- 
पद उन्होंक वंशानुगत हुआ। यहां तक, कि आखिर वे 
लोग पक प्रकारसे महाराध्रदेशमें सर्वसर्वा हो उठे । 
पिड़लवंशके साथ पं शवा-पदका सम्बन्ध यहां पर 
छिन्न हुआ। पिड्ुलबंशमें एक मोरोपणएड हो जन्मभूमिके 
खुकत पुल निकले थे । बड़ुद्देश तथा स युक्त प्रदेशकी 
विभिन्न श्रेणीकी तरह महाराष्रमें भी देशस्थ, कोड 
णरूथ ओर कह्ठ।इ इन तोन श्रेणीके ब्राह्मण हैं । पिड़ुले- 
बंशीयगण देशरूथ श्रेणीके अन्तगत वा सहद्विके पूर्वा- 
शलवासी थे। इसके बाद प॑ शवापद जिनके पुरुषानुग त 
हुआ, वे कोड्डुणरुथ वा सह्याद्विके पश्चिमस्थित प्रदेशमें 
रहते थे। कोड्ुणरूथ पं शवाओंके प्रभुत्वकालमें देशरूथ 
गण उनसे कुछ असन्‍्तुए रहा करते थे, कारण राज- 
कार्येविषयमें उनकी उतनो दक्षता न थो। इनके पहले 
कोडुण-देशीयगणको राजकायमें प्रधेश होनेका अवसर 
नहीं मिला था। बालाजी विध्वनाथके वंशधरोंको अमल- 


दारीमें प्रायः सभो राजकायेमें कोडुणरूथ ब्राह्मणोंकों ही 
भरमार थी। 


पशवा 


बालाजी बिश्वनाथ |--कोड्ुण अन्तगत वाणकोट 
नामक प्रणालीके उत्तरी किनारे श्रोवद्ध नप्राम है, वहों 


बालाजी विश्वनाथका जन्म हुआ था। उस समय श्रो- 
वद्ध न प्राम जश्निरा-द्वोपके सिद्दे वा आविसिनीयगणके 
अधीन था। प्राच्रीनकालमें यह भ्राम वाणिज्य-प्यवसाय- 
के लिये विशेष प्रसिद्ध रहा | 


वालाज। विश्वनाथके पितामह जनाईन परडभट्ट 
( बज, छत न ह 
श्रीवद्ध न प्रामके प्रधान ओर प्रामलेखक थे | महा उको 


जभमावंदी कामकी देखरेख ओर ग्रामका 
वसूल आदिका भार उन्हों पर अर्थित था। उनके 
दो छड़कोमेंसे वड़ छड़के विश्वनाथपणड पैक पद पर 
नियुक्त हुए थे । विश्वनाथके पुत्र बालाजी विश्वनाथ- 


भद्ठको भी प्रधान ओर ग्रामलेखकका पद प्राप्त हुआ था। 


सुतरां देशके राजनीतिक व्यापारके साथ उनका बहुत 
कुछ लगाव था | 

१८वों शताढदीक प्रारम्भमें खुबण दुर्ग यह जछूदुग 
वाणकोट नामक प्रणालोक मुहानेक सप्रीप अवस्थित है) 
ओर उससे १५५ मोल दक्षिण अज्जनबेछ नाभक दुर्ग तथा 
उसके आसपासके प्रदेश जज्िराक सिद्दियोंक शासना 
घीन थे। इस कारण बाणको<-प्रणाछी पर भो उन्होंने 
अपना आधिपत्य जमा रखा था। इधर क्षांत्न उपाधिकारी 
मरहठा परिवारके हाथ महारा'्द्रीय नौसेनाका आधिपत्य 
था। इस कारण समुद्रतोरवत्तों स्थानोंका अधिकार ले 
कर नोसनापति काह्ोजी आंध्र के साथ सिद्दियोंकी दुश्मनी 
चल रही थी । बीच बोचमें युद्ध भी हो ज्ञाया करता था । 
बालाजी विश्वनाथ-भट्ने जब युवावस्थामें कदम रखा, 
तब वे युवती ओर गुणवती साया राघाबाई तथा बाजी- 
राव और चिम्ताज अप्पा नामक अपने दोनों पुत्रोंके साथ 
श्रीवद्ध नग्राममें खुखसे रहने लगे। उसी समय काह्बोजो 
आंग्र और जश्चिराके अधिपति सिद्दि कासिममें विषम 
विवादानल धधक उठा। काहोजी सिद्दिके कमंचा रियोंको 
भुलाबेमें डाल कर अपने दलमें लानेकी चेष्ठा कर रहे थे । 
इसी बीच किसी दुष्ट व्यक्तिने सिद्दि कासिमसे ज्ञा कहा, 
“बालाजो विश्वमाथने छिपके आंध्र का पक्ष लिया है।” 
कासिम अत्यन्त लघुमति ओर . सन्दिग्धशित्तके आदमी 
थे। उन्होंने इस वात पर विश्वास कर बालाजीफो 
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सपरिवार पकड़ लानेके लिये हुकुम दे दिया। पहले 
बालाजीके कनिष्ठ जानोजी पक गये । सिद्दिने बिना 
विचार किये ही उन्हे दरण्डको आज्ञा दे दी । हतभाग्य 


जानोज़ोकोी एक बोरेमें बंद कर समुद्र्म फेक दिया गया 


(१७०१ ई०में ) । 
इस घरनाले विश्वनाथ कुछ डर गये और अपने जान 
बचानेके लिय्रे सपरियार वाणकोट-प्रगालीके दक्षिणा- 
अलसब्धथित बेटास ग्राम चले गये । इस प्राममें हरि- 
महादिेव-भानु नामक पक सउजन ब्राह्मण रहते थे । 
बालाजीके साथ उनका वाल्यवन्चुत्व था । वालाजीने 
भविष्यत्‌ कत्तव्यताके सम्बन्धमें उनके साथ सलाह करके 
यह स्थिर किया, कि कोकुणका परित्याग ऋर सद्माद्रिके 
पूर्वाश्षछ किसी भी स्थानमें जा नौकरी करना ही 
उनके लिये अच्छा होगा । भाचु-परिवारकी अवरूथा 
भा शोचनोय थी, इस कारण उन्होंने भी वालाज़ोके साथ 
जानेकी इच्छा प्रकट की । 
इसके बाद भट्ट और भानु थोड्! ही दूर बढ़ थे, कि 
सिद्दि कासिमकों वाछाजीके भागनेकी खबर छग गई। 
उन्होंने उसीं समय वालाजीको पकड़नेके व्िये अअ्जनबेल्ट - 
के दुर्गाधिपतिके पास पक पत्र. लिख भेज़ां. | सद्याद्रिके 
समीप तिओराघाट नामक रुथानमें बालाजी-पकुद गये 
और अज्जनब्रेलके दुर्गमें कैड दःरके भेज दिये गये । सिद्दिके 
आदेशसे उन्हें उस दुगर्भ २५ दिन तक रहना पड़ा था। 
इस विपत्‌ कालमें हरि महादेव-भाचुने अपने दो भाईयों - 
को साथ ले वड्ी मुश्किडसे किलेदारको वशीभूत किया । 


उन लोगोंकी चेश्रासे बालाजीकों छुटकारा मिला । इस 


कृतज्लता पर बालाज्ीने अपने उपाजनका चतुर्थाश भानु 
भादयोंकोी दिया था। 

सह्ायादि पार कर भट्द ओर भाजुने पूनाके निकटस्थित 
सासवडु-प्रामके अम्बाजीलिम्बक पुरन्द्र नामक किसी 
सम्प्रान्त श्राह्मणके यहां आश्रय लिया | इस समय महा- 
राष्ट्रदेशमें घोर विक्ुव चल गहा था। महाराज राज़ा- 
रामकी पल्की तारावाई यहांका शासन कर रह! थों। मर- 
हठे लोग मुगलोंको अपने देशसे मार भगानेके लिये 
प्राणपणसे युद्ध कर रहे थे । जो ध्यक्ति कैसा ही घोड़ा 
वा एक बल्लमम पा. लेता, बह उंसी समय मुगलोंको 
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खदेशता जाता था। अपमतात्य रामचन्द्रपए्ड, प्रतिनिधि | 
परशुराम त्रिम्बक, सचिव शद्भुरज्णी नारायण ओर धनाजी 
जाधव आदि महाराष्ट्रीोयः सरवारोंके बीयेविक्रमसे 
सारा दाक्षिणात्य कांप रहा था। मुगल लोग मरहठोंकी 
रुद्रमूसि देख कर भाग रहे थे। मुगल शासित प्रदेशमें 
महाराध्रोंकी जड़ मजबूत हीती ज्ञा रही थी। खुतरां काय 
क्षम भोर बुद्धिमान ध्यक्तियोंके लिये इस समय कायक्षेत्रमें ' 
अभाव नहों था । 
अम्बाजीपण्ड, बालाजीपण्ड और भानु तोनों भाईने 
'आपसमें सलाह करके पहले किसो भो व्यवसायमें 


प्रवुस होना हो उनके लिये छाभजनक होगा, ऐसा स्थिर 


किया। तदलुसार वे लोग पहले महाराष्ट्र राजधानो 
साताराकी चल दिये ( १७०७ इई०में ) | वहां अग्याजी 
भौर बालाजीने राजप्रतिनिधि परशुराम-लिम्बकके भनु- 
प्रहसे एक तालुकके राजल वसूल करनेका ठेका लिया। 
उनकी अधोनतामें ५ सौ अध्वारोही सेना थी। अम्बाजी 
पण्ड जैसे सम्प्रान्त ओर बालाजी विश्वनाथ जैसे प्रधान 
ब्यक्तिकी दक्षता देख कर प्रतिनिश्रि महाशय बडु खुश 
हुए ओर उन्हें सेनापति बनाजी-जाधव-रावके अधीन 
राजस्वविभागमें कारकूनके पद्‌ पर नियुक्त किया । १७०६ 
ई०में बालाजीकी तनखाह वार्षिक श्सौ मुद्रा कायम 
हुई । भानुके तीन भादयोमेंसे छोटे रामाजों महादेवने 
सचिय शदुरज़ों नाराषणकी अधोमतामें नौकरी पाई । 


हरिमहादेव और बालाजी महादेव भानु, बालाजी विश्व- 
नाथफके समीप रहने लगे। 


इस समय महाराष्ट्रराज्यमें नाना प्रकारका बिछ्लुव 
चल रहा था, इस कारण राजख्ध बसूलकी उतनी 
सुविधा न थी । शाहके सिहासनारूढ़ होने पर विश्ट- 
डुलाको बहुत कुछ लाघवता हुई । सुतरां बालाजी बविश्व- 
नाथ राजशन संक्रान्स कायंका विशेष सुप्रवन्थ करनेकी 
लेटा करने लगे। कृषिकायमें उत्साह दे कर उन्होंने 
राजख वसूल करनेका ऐसा नियम चलाया तथा तल- 
संक्रान्त हिसावके कागज़- पत्रोंकी इस हिसावसे प्रस्तुत 


किया, कि थो ड़ हो विनोंके मध्य राजस्व विभागकी सारी' 


गड़यड़ो आतो रही । उनकी ऐसी कार्यदक्षताका परि- 
खय पा कर सेनापति जाधवराबव उनकी बड़ी खातिर 
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करने छगे। महाराज शाहुके निकट भी बालाजी विशध्य- 
नाथकी कार्यतत्परताकी कथा छिपी न रही । १७०६॥१० 
इ०में भनाजी-जाधवके मरने पर महाराज शाहइने राजस्व- 
विभागका कुछ भार बालाजी विश्वनाथके ऊपर भपण 
किया | जाधवरावके पुल चन्द्रसेनके हाथ फेवल सामरिक- 
विभागका भार रहा | अब वालाजीके ऊपर सेनापति- 
का कोई भो कत्तु त्व न रहा । इस घटनासे चन्द्रसेन 
बड़ दुःखित हुए और बालाजोके प्रति विद्वंष करने 
लगे | इसके बाद जो घटना घटी उससे वह विक्व ५ष और 
भी बढ़ गया । चन्द्सेन बालाबीके जानो दुश्मन 
हो गये 

.._ बको सृत्युके बाद उनके बड़ लड़के बहादुरशाह- 
ने सेनापति जुल्फकर खाँको दाक्षिणात्यका शासनकसां 
बनाया था। मुगल-सेनापतिको हैदराबाद दखल करनेमें 
महाराष्ट्रपति शाइने उन्हें खासी मदद्‌ पहुंचाई थो। 
जुल्फकरखाँ पहलेसे ही शाहुके मड्ग्लाकांक्षी थे। बसमान 
घटनासे उन्होंने बहादुरशाहसे कह खुन कर शाइुको 
दक्षिणगापथका जौथ और सरदेशमुखो (राजस्वका दशमांश) 
खत्वफो सनद्‌ दिलचाई थी। १७१२ ई०में बद्दादरशाइकी 
मृत्यु हुईं। दिलीका सिहासन ले कर उनके लड़के 
आपसमें कगड़ने लगे | इसका फल यह हुआ, कि पहले 
जहानवरशाह और पीछे फरुखसियर राजसिहास १ पर 
बेठे । इस थिलछ्ुबके समय ज़ुटफकर खाँ मारे गये । पीछे 
चोनकिलीच खाँ नामक पक मुसलमान-सरदार दाक्षि 
णात्यके सूबेदार हुए ओर उन्हें 'निज्ञाम उल मुल्क'-की 
डपाधि दी गई । 

इस नयखे सूबेदारक॑ आने पर जब महाराज शाहने 

देखा, कि मुगलराज्यसे चौथ और सरदेशमुखी पहलेक 
जैसा वसूल नहीं द्ोता है, तब उन्होंने १७१३ ई०में सेना- 
पति चन्‍्द्रसेन-जाधवकों दलबलके साथ चोथ वसूल करने 
भेजा। संग्रहोत राजस्वकी यथायोग्य श्यवख्या करनेक 
लिये बालाजी विश्वनाथ उनके सहकारी रुपमें भेजे गये | 
इस पर सेनापतिने समझा, कि बालाजी विश्वनाथ उनका 
कार्यपरिवशेन करनेके लिये ही भेजे गये हैं। इसमें 
उन्होंने भपना अपमान समक्ता और इसका बदला लेनेके 
लिये थे मौका दूढ़ने रगे। 


पेशषवां 
लौटते समय एक दिन जब थे लोग आखेटको निकले 


तब वैवकमसे वालाजीक अधोन कुछ अश्वारोंहियोंके 
हाथ चन्द्रसेनके कुछ नौकर घायल हुए । चन्द्रसेनने अपने 
मनमें समझा, कि यह सब बालाजओकी चालबाज है, जान 
बूक कर ऐसा किया गया है । इस कारण उन्होंने अप- 
राधीको कठोर दण्ड देनेका सद्डुल्प किया। वालाजाने 
अपने अश्वारोहोीको निरफ्राध बतलाते हुए उनसे क्षमता 
मांगो । इस पर दोनोंमें विवाद खड़ा हुआ | सेनापतिने 
बालाजी विध्वनाथको विपन्‍न करनेका उपयुक्त समय पा 
कर दलबलफे साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उस 
समय बालाजीके साथ उनके दोनों पुत्रओर अम्बाजो- 
पणएड पुरन्द्रे तथा कुछ अश्यारोही सेना थी। अतः 
उन्होंने सेनापतिका सामना करना अच्छा नहीं समभका, 
इसलिये अपने परिवार सम्रेत सासवाड़ प्राममें और 
पीछे यहांसे भी भाग कर पुरन्व्र-दुर्गयमें चले गये। वह 
वुर्ग शड्डरज्ञो नारायण सचिवके रक्षणाधीन था। वहांके 
प्रधान कमचारोने पहले तो उन्हें आश्रय देना चाहा, पर 
जब खुना, कि सेनापति बहुसंख्यक सेनाके साथ पुरन्दर 
आ रहे हैं, तव बालाजीकों निराश कर दिया। वहांसे 
सेनापतिका दल भी उनका पीछा करता आ रहा था। 
बालाजी विश्वनाथ पाण्डवगढ़में आश्रय लेनेके लिये दोड़ 
पड । उस समय पिलाजीराव और नाथजी चुप्ताल 
नामक दो मरहठे किलेदारोंकी जेष्टासे राहमें ही ५५६ सो 
सेना इकट्टी कर ली गई। बालाजोके साथ प्रायः सोसे 
अधिक सेना थो | अब बालाजीको कुछ ज्ञोर हुआ और 
६।७ सौ सेना ले कर वे नोरा नदीके किनारे चन्द्रसेनको 
सेना पर टूट पड । कुछ समय तक दोनोंमें घमसान 
युद्ध चलता रहा | आजिर बालाजीकी ही हार हुई और 
बे पुन) वहांसे जान ले कर भागे। चन्द्रसेनने भी उनका 
पीछा नहीं छोड़ा । 

बालाजी बड़ी विपतु कलते हुए पाएडवर्गढ़ पहुंचे । 
वहांसे उन्होंने अम्थाज़ीपरड पुरन्द्रकों मद्ाराज़् शाहुके 
निकट सहायता मांगनेके लिये भेजा । शाह बालाजीको 
कायदक्ष और विभ्वस्त कर्मचारी समझते थे। उनकी 
विपद॒वातां सुनते ही उन्हें आशध्वास दे कर सातारा 
बुलाया । इधर चन्द्रसेन पाण्डबगढ़में घेरा डाले हुए थे । 


२७ 


जब उन्हें बालाजीका पता लग गया, तब शाइको कहला 
भेज्ञा, कि “यदि बालाजोको मेरे हाथ खुपुद नहीं करोगे, 
तो मैं मुगलोंसे जा मिलू गा ।” सेनापतिका ऐसा औद्धत्य 
देव कर शाहु ब्द विगहई और उनका दमन करनेके 
लिये सर-लख्कर-हेवत्राय निम्बालकरकों भेजा। इस 
युद्धमें चन्द्सेनने हार खा कर मुगल-सूबेदार निज्ञाम-उल 
मुल्कका आश्रय भप्रहण किया । बालाज्ो विश्वनाथ उस 


भयडुर विपदुसे रक्षा पा कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ 
सातारा लौटे । 


हेवतरावने चन्द्रसेनकों परारूत कर मुगलराज्यमें लूट- 
पाय आरणस्भ किया। यह देख कर निज्ाम-उल-मुल्कने 
उनके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चन्द्रसेनकों हुकुम दिया। 
यह संवाद पा कर महाराज शाहुने बालाजी विश्वनाथको 
'सेनाकरत्ता'(१) यह गीौरघसूचक उपाधि दे कर वहुसख्यक 
सेनाके साथ निम्बालकरकी सहायतामें भेजा । बालाजी 
सर-लस्करसे जा मिले । अब पुरन्द्रफे समीप दोनों दल- 
में युद्ध छिड़गबा । युद्धमें महाराष्ट्रोकी आंशिक जय 
हुई ( १७१३६० )। 
इस समय महाराष्द्रराज्यकी विश्टहुला बहुत बढ़ गई 
थो। साहके साथ युद्धमें परास्त हो कर ताराबाईने 
कोह्नापुरमें अपने लड़केकोी राजा कह कर घोषणा कर दी 


ः (१ ) मदाराष्ट्-राज्यके प्रधान सेनापति चर पेनने शंत्र पक्ष 

अवलम्बन किया था, इप क'रण शाहुओ सेन्यसंट्या बहुत 
थट गईं। इस समय ताराबाई चरद्॒पेनको दृश्तगत करके 
नाना डपायोंते शाहुके आअर खरदारोंको अपने दलमें छानेक्ी 
चेष्टा कर रही थी। इस सप्तय बालाजी-विश्वनाथ यदि अपनी 
वीरता नहीं दिल्लुलाते, तो निश्च+ था कि शाहुओ विपक्ष होना 
पड़ता | बाछाजीडे बुद्धिको शरूसे ही शाहुके सरदार तारा- 
साईके दलनें न मिल्ठ खके । बरन्‌ बदुंद्यक नूतन सेना- 
से ग्रह कर बाराजीने शाहुका सेश्याभाव दुर कर दिया । इसी 
कारण उन्हे' 'सेनाकता' की उपाधि मिली थी। ग्राए्ठ हइुफ- 
ने सेनाकश।' शब्दका 52076 |॥ टो&'४९० ०0 ६० 
&777 ऐसा अरे लगाया है। परभ्तु यद हम लोगोंके 
ल्यालसे युक्तिसंगत नदीं है। महराष्दू'लेखुकगण "सेना- 
कर “का अथे 'तेन्‍्यदलका सश्किर्शा' ऐवा भर्थ छगाते हैं 
और यद्ढी ठीक भी है| 
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ओर जहां एक नई राजधानी बसाई। १७१२ ई०फे मई मास- 


में ( आएट-डफके मतसे जनवरीमें ) उस बालककी ह्र॒त्यु 
हुई । पीछे अमात्योने राजारामकों छोटी स्त्रीके गभंजआात 


| 


गम्भाजी' नामक बवालककों गद्दों पर विठाया और आप 


राजकाये देखने लगे | इस कारण महाराष्ट्रीय सरदारोंमें- 


से किसीने शाहुका पक्ष और किसीने अथवा कोहापुरके 


अधिदतिने शम्माजीका पश्च अवलम्बन किया था। कुछ 
तो मुगठोंके साथ मिछ गये थे और कोई निरयेक्ष रह 
कर सग्रधान और विद्रोही हो उठे थे। शेपोक्त सरदारोंके 
मध्य दामाजो थोरत ओर उदयजी चौहान ही प्रधान थे। 
उदयजीके उपद्रवसे शाहु तंग तंग आ गये और उन्हें. 


अपने राज्यके एकांशका चोथ वसूल करनेका खत्व देने- 
को वाध्य हुण । उधर काह्नोजी आंग्र कोह्ापुरपति- 
घम्भाजीका पक्ष छे कर शाहुके अधिकृत करुयाण प्रदेश 
जीतनेकी तेयारी कर रहे थे। दूसरी ओर कृष्णराव 
खटावबकर नाप्रक राज़ा उपाधिधारी एक व्यक्तिने विद्रोही 
हो कर राज्यमें उपद्रय आरम्म कर दिया था। अलावा 
इसके और भी कितने छोटे छोटे मरहठा-सामन्त शाहुकी 
अधोनता स्वीकार नहों करते थे । 


पेशवा 


बाछाजी विश्वनाथके बुद्धकनौशल और शौयगुणसे 


यह सब अराज़कता दूर हो गई थी। शाहका आदेश ले 


कर बालाजी विश्वनाथने पहले दामाजी थोरतक विरुद्ध 


युद्धयात्रा की । दामाजी पूनासे ४० मोल दक्षिणमें अब- 
स्थित “हिडडन” ग्राम के सुदृढ़ छोटे दुगेक अधिपति थे। 


दुर्गक चारों ओर प्रायः २० कोस तकके सभी प्रदेश 


उन्हींके अधोन थे । 


वालाजीकी दुलवल आते देख कर 


दामाजीने पहले उन्हे बाधा देनेकी चेष्टा की, पीछे 


नितानत भय खा कर सन्धिप्रार्थी हुएण। विल्यपत्र तथा 
हल्दी छू कर उन्होंने शपथ खाया और बालाजीको दुर्ग 
समपण कर दिया। किन्तु बालाजी ज्यों ही ससेन्‍्य दुर्गमें 
घसे, त्यों ही दामाजीने उन्हें कैद कर लिया। अस्बाजी- 
पण्ड पुरनदरे आदि कमचारियोंने उनका साथ दिया। 
विश्वासघातक थोरत निष्कयस्थरूप उनसे बहुत रुपये 
मांगने लगे | महाराष्ट्रपति शाहुकी वालाजी विश्वनाथको 
मुक्तिके लिये ज्ो कुछ दामाज़ीने मांगा उतना देना ही 
पड़ा था। 


| 
| 
। 


। 
। 
| 


थोरतके हाथसे मुक्ति पा कर जब बालाजी सातारा 
आये, तथ यहां उन्हे कृष्णराव खटावकरका दमन करनेके 
लिये आदेश मिला। सबिव नारायणशडूर थोरतके 
विरुद्ध और पेशवा बहिरोपएड पिड़ुले काहोजी आड्, के 
विरुद्ध भेजे गये । सातारासे उक्त तीनों ब्यक्ति प्रायः एक 
ही साथ निक्रले थे। इनमेंसे बालाजी विश्वनाथने ही 
अपनी यात्रामें सफलता पाई थो। आउन्धर नामक स्थानके 
समीप उन्हों ने कृष्णणाव खटावकरको युरूमें अच्छी तरह 
पराख्त किया। थोरतके साथ युद्धमें नारायणशड्ुःर और 
आंध्र के साथ युद्धमें वहिरोपएड पराख्त हो बन्दी हुए। 
आंश्र कंवल वहिरोपणडको कैद कर शान्‍्त नहीं हुए ; थे 
लोहगढ़ और राजमाठी आदि रुथानोंकी ज्ञीत कर महा- 
राष्ट्र राजधानी सातारा पर चढ़ाई करनेका आयोजन 
करने लगे। 

अभो बालाजी विश्वनाथ पर ही आंध्र का दमनभार 
सोया गया। बालाजीने तीस हजार सेनाके साथ 
आंग्र के विरुद्ध यात्रा कर दी । लौहगढ़ उनके हाथ छगा 
और शलुकी भी हार हुई । पीछे उन्होंने काहोजीसे सन्धि 
करके महाराष्ट्र-राज्यके प्रक्र उसराधिकारों शाहकों पत्र 
लिखा, कि काह्नीजी उनकी अधोनता स्वीकार करनेको 
तेयाग हैं। आंग्र जैसे प्रचल पराक्रान्त ब्यक्तिको कौशलसे 
वशीभूत नहीं करनेसे उनके द्वारा राज्यमें विशेष अनिष्ट 
होनेकी सम्भावना थी, यही जान कर वालाजीने इस 
नीतिका अवलम्बन किया, अधिक क्‍या, बालाजीकी यह 
सामनीति सुफलप्रद हुई। आंध्र ने कोहापुरक शम्भाजो- 
का परित्याग कर शाहुका पश्च लिया | बालाओकी मध्य- 
स्थतामें जो सन्ध्रि स्थापित हुई, उसके फलसे पेशवा 
बहिरोपणड काराभुक्त हुए । कोहापुरके साथ काहीो- 
जीका कुल सन्धम्ब टूट गया। शाहु महाराज्ञक 
जी अब दुग आंग्रने बलपूवंक दखल कर लिये थे, 
राजमाठी छोड़ कर और सब लौटा दिये। आंग्र को 
१६ सुदृढ़ दुर्ग, १६ सामान्य दुर्ग और महाशष्ट्र- 
रणतरीक समूहकी अध्यक्षता मिली । इसके अतिरिक्त 
काह्ीजीकी 'सर्खल'की उपाधि दी गई । सर्श्रेलफी 
उपाधि और पोताध्यक्षताकी सनद्‌ शाहुकी ओरसे स्वयं 
बालाजी विश्वनाथने काहोजी आंग्र को प्रदान की थी। 


पेञ्षका 


इस प्रकार पेशवाकों कारामुक्त तथा महावल्ली आंग्र के 
साथ सन्धि र्थापन आदि काय सम्पन्त करके बालाजी 


विश्वनाथ १७१३ ई०कै आखिरमें महाराध्राजधानी सातारा 
लौटे । महाराज शाहने उनके कायसे प्रसन्न हो कर उन्हें 


विशेषरूपसे सम्मानित ओर पुरस्कृत किया । बहिरो 
पण्ड-पिड़ले आंश्र के हाथ बन्दी हुए थे, इस कारण तथा 
उनमें कार्यद्लताका अभाव देख कर महाराज शाहुने उन्‍्द 
पद्‌-चयुत कर दिया। बालाजी विश्वनाथ अपनी काय - 
कुशलताके पुरसख्कारस्वरूप उस पद पर अभिषिक्त हुए 
( १७१३ ई०की १६वीं नवम्बर )। बालाजीकों पेशवा पद 


पर अभिषिक्त करते समय महाराज शाहुने सभी सामन्‍्तों- ' 
को बुला कर दरदार लगाया और बड़ समारोहके साथ 


उन्हें पदोचित परिच्छदादि प्रदान किये । 


पेशवा वा मुख्य प्रधानयदके परिच्छादिकी तालिका --' 
( १ ) चादर, (२) खुबण सूलखचित पगड़ी, (३) 
जामेयर नाथक शालू, ( ४ ) कटिवन्धनी, ( ५) खुबण्ण- | 
मुद्राडडित उत्तरीय वस्त्र, ( ६ ) किमखाब, ( ७ ) राजमुदा द 


छुरिका, (८) असि-चम, (६ ) जरी पटका नामक 
जातीय पताका, ( १० ) चौघड़ा नामक राजसम्प्रमोचित 


वाद्यभाण्ड, ( ११ ) तीन हस्ती, ( १२) एक अभ्य, ( १३) | 
शिरपेच, ( १४ मुक्ताकी माला, ( १५) चोगा, ( १६) ! 
मुक्तायुक्त कणभूषा, ( १७ ) मुक्ताग़ुच्छमय शिरोभूषण, | 


( १८ ) कलमदान | 

सभी पेशवाके मुख्यप्रधानको ही थे सब राजचिह्न दिये 
जाते थे। “अ्रीमन्त” यह उपाधि इसी समय उन्हें दी 
जाती थी। तदनुसार बालाजी सरकारी कागजपत्र पर 


“श्रीमन्‍्त बालाजी विश्वनाथ परड ( परिडत ) प्रधान” 
इसी नामसे उलिखित होने लगे । उनकी राजमुद्रा श्स 
प्रकार थी, - 


“शाह नरप्ति दषनिषान । 
बालाजी विश्वनाथ मुख्य प्रधा४॥(१) - 
( है) पेशवाओंछी राजमुद्रा पर इस प्रक्वार उल्दा “४४ 
लिखे जानेका कारण यह था, कि पहले महात्मा शिव।जीके 


समयसे पिगछे-बेशके पुरुष पेशवा पद पर प्रतिष्ठित थे । मदाराज 


शाहुने पिगके-बंशके हाथसे पेशवाका अधिकार “सह” व क्ष- 

के इ।थ अपंण किया, इस व शाह्तरके चिहस्वकूप “अधान” 

शब्दका नकार विपरीत भाग में छिखनेकी प्रथा शाहुने चकाई। 
ए०), 27५. #०5 
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बालाजी विश्वनाथकों पेशवा-पद देते समय उनके 
मित्र भ्रम्वाजीपरड. पुरन्दर उनके मुतालिकि था उपमन्सखी 
नियुक्त किये गये। बालाजीके अनुरोधसे महाराज शाहने 
हरि महादेव भानुको पेशवाके फडनवीस ( 5०१८६ )- 
कार्य पर भत्ती किया । इस प्रकार जो बालाजी विश्वनाथ 
छह वर्ष पहले सिद्दियोंके भयसे देश छोड भागे थे, आज 
उन्हींने अपने असाधारण प्रतिमा बलसे प्रधान मन्लीका 
पद्‌ प्राप्त कर अपने वन्धुवान्धवोंको भी उच्चपद पर 
प्रतिष्ठित किया । 

शाहुके साथ सन्धिमें आंग्र को जो सब दुर्ग मिले थे, 
उनमेंसे श्रोवद्धन आदि कतिपय रूुथान सिद्दियोंने 
सुविधा पा कर अपना लिये थे। उन सब ख्थानोंको 
सिद्दियोंसे पुनप्न हण करनेके लिये काहोजीने पेरावा 
विश्वनाथसे सहायताकी प्राथना की । अभन्‍्समें बालाजी 
और काहोीजीने मिल कर सिद्दियोंकोी पराख्त किया 
( १७१५ ई० जनवरी )। 

हसके बाद बालाजी विश्वनाथ सेनापति मानसिंद 
मोरे ( सन्द्रसेनके बाद इन्होंकी महारा'द्रीय सेनाका अधि- 
नायकत्व मिला | और सर-लख्कर हैेयतराव निम्बालकर- 
के साथ दामाजी थोरतफे विरुद्ध भेजे गये (१७१५ 
६०)। सचिव नारायण-शझुर थोरतके हाथले बन्दी हुए 
थे। अतपव दामाजीके विरुद्ध यदि सहसा युद्ध यात्रा की 
आय, तो सम्भव है, कि वे सचिवको मार डालेंगे, इस 
भयसे बालाजी विश्वनाथने पहले उनसे मेल कर लिया 
ओर सचियको कारागारसे किसी तरह छुड्ाया। अब 
बालाजीने थोरतके गढ़ पर चढ़ाई कर दी और तोपसे 
गढ़को भूमिसात कर डाला | पीछे दामाजीको कैद कर 
सातारा भेज दिया। 

सचिवकी माता एसुबाईने कृतशताक्रे खिहस्वरूप 
बालाजी विभ्वनाथकी अपने अधिकारस्थित पुरन्द्र दुर्ग 
ओर पूना-प्रदेश दिया । बालाजीने महाराज शाइकी जमु- 
मति और सनद-पत्र ले कर उसे भ्रहज किया। इस 
समय पूनाप्रदेश मुगल-पक्षीय सरदार थाजीकदम नामक 
पक वध्यक्तिके अधिकारमें था। वालाजीने इस ब्यक्तिको 
बशोभूत करके निर्विध्तासे पूनामें अपनी थाक जमा ली । 
उनकी लेह्ासे पूनामें लोगोंकी जो जोरका मय रहता 


३७प्र 


था, वह जाता . रहा और कृषकोंकी अ्रवख्थाकी उन्नति 
हुई। अन्‍्तमें पूना ही पेशवावंशका प्रधान वासस्थान 
और महारा'ट्र-शक्तिका केन्द्रस्थल बनाया गया । 

इस समयसे महाराज शाहके दरवारमें बालाजी विश्व- 
नाथकी प्रतिपत्ति दिनों दिन बढ़ने लंगो। यहां तक, कि 
विना उनके अनुमोदनके राज्यका फोई भी काये नहीं 
किया जाता था । वे प्रायः सभी विषयों महात्मा 
शिवाजीकी प्रतिष्ठित नियमावलोका अनुसरण करते थे। 
किन्तु शम्माजीके समयसे मुगलोंके अनुकरण पर एफ 
कुत्सित प्रथा प्रचलित हुई थी । बह प्रथा यह थी, कि 
जो सरदार अपने भुजबछसे जिस प्रदेशकों जीत सकेंगे, 
वह प्रदेश उन्हींकी जागीरस्वरूप दिया जायगा | शिवाज्ञी 
इस नोतिके घोर विरोधी थे। बालाजीने डसका मम न 
समभू कर शाह महाराजके द्वारा अनेक सरदारोंकी सनद- 
पत्र दिलवाये थे । इससे राज्यकी कैसी क्षति होती थो, 
उस ओर दुर्भाग्यक्रमसे प्रतिभाशाली मुख्यप्रधान 
( बालाजी ) का जरा भी ध्यान न था । 

इस समय उत्तरभारतमें दिल्लीके दरबारमें एक 
भयानक गोलमाल खड़ा हो गया था। ओरडूजेवके 
प्रयोत फरखशियर दिव्लीके सिहासन पर आरूढ़ थे। 


सेयद अवदुल्ला खाँ और सैयद्‌ इसेनअछो खाँके हाथकी 


वे कठपुतली हो रहे है, यह जान कर वे और उनके बन्धु- 


चर्ग उन दोनोंके हाथसे परित्राण पानेके लिये कोशिश 
कर रहे थे । दृघर दोनों सेयद्‌ भी नाना उपायसे 
अपने आधिपत्यकों अक्षणण रखनेके लिये चेष्टा करने 
छगे। आखिर १७१७ इ०में दोनों परक्ष खुल्लमरवबुल्ला 
लड़ाई की तेयारी करने लगे । सेयद इुसेनअलीने महाराज 
शाहुसे सहायता मांगी | उन्होंने कहला भेजा, कि शाहु 
यदि इस समय उन्हे ५० हजार सेनासे मदद दें, तो वे 
नमदाके दक्षिणस्थित समस्त मुगछ-राज्यका चौथ और 
सरघेशमुखो बसूल करनेकी सनद उन्हें! वादशाहसे दिला 


| 
| 


देंगे। अलावा इसके वे सेनाका खत मासिक १५७ लाख 


रुपये देनेकी भी तेयार हो गये । 

इस समय महाराष्ट्रराज्यका अन्त्विप्रह मिट गया 
था और शाहु तमाम महाराष्ट्र देश पर पकाधिपत्य कर 
रहे थे । इस कारण सेयदोंको सेमासे सहायता करना 
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पेक्षदा 


इस समय महारा'द्रोंके लिये दुःसाथ्य नहीं था । महा- 
राज शाहने सेनापति मानसिंह, मोरे, परासाजी 
भोंसले, शम्भाजी भोंसछे, विश्वासराव पवार आदि. 
सेनापतियोंकों ५० हज़ार सेनाके साथ सेयदकी सहा- 
यतामें दिल्ली-याजा करनेका हुकुम दिया। बालाजी 
विश्वनाथक ऊपर उन सब सैनापतियो'क तच्वावधान- 
का भार सॉपा गया। 

महाराष्ट्रसेना दिल्ली पहुंची । दिवलोका गोलमाल 
धीरे घीरे बढ़ने लगा । उस विछ्लवमें फरुखशियर मारे 
गये भोर महम्मदशाह सिंहासन पर स्थापित हुए (१७१६ 
६० ) | दिब्लीवासी सेयद भाशरयोंके प्रति नितान्‍न्त अस- 
न्तुए्र थे। इस का रण उनकी मददमें आये हुए मरहठों पर 
भी उन्हें क्रीध हो आया था। एक दिन बालाजी विश्व- 
नाथ सेयद भारयो के साथ वादशाहके दरबारमें गये। 
इधर दिलीवासियो ने बिद्रोही हो कर मरहठो' पर आक्- 
मण कर दिया। इस दृघटनामें प्रायः १५ सो मरहदे 
मारे गये। किन्तु सेयदने काफी रुपये दे कर उन लोगो - 
की क्षति पूरी की । पीछे उन्हों ने बादशाहकी मुद्राष्धित 
एक सनद द्वारा मरहठों'को दाक्षिणात्यका चौथ, सरदेश- 
मुखी भर स्थराज्यका (१) सम्पूर्ण स्वत्व प्रदान किया । 

यहां पर यह कह देना आवश्यक है, कि मुगलो के 
शिविरसे लौटते समय शाहने वादशाहसे पक निदर्श्न 
वा सनद्‌ लेली थी। महात्मा शिवाज्ञीके उपा्जित 
स्वराज्यका ये विधिसड्भत उत्तराधिकारी तो थे, पर उनकी 
अनुपस्थितिमें महाराष्ट्रदेशमें जो सब गोलमाल हुआ 
था तथा उनकी चाची ताराबाईने जो अपने लडकको 
राज्यका एकमात्र उत्तराधिकारी वबतझा कर घोषणा कर 
दी थी, उससे उनका उत्तराधिकार-रुवत्य महाराष्ट्रीय 





(१) स्वराज्य--छञ पति मद्दाराज छद्िवाजीके शासित 
प्रदेश मदाराष्ट्रमें /स्वराज्य” नामरसे प्रसिद्ध हैं। स्वराज्य 
कहनेसे प्रधानतः पूना, धु॒पा, इश्दापुर, बाई, माबर, स्राटारा, 
कह्/ड, खटाव, माण, फलदन, मबकापुर, तारले, पहनाला, 
भरा, जुभर, कफोइलापुर, कोंढण ओर तु शभद्रा नदीके उत्तर. 
स्थित कोपछ, शहर तथा हल्यारू परग्ना--ये सब भूभारग 
समझे जाते हैं। 


पेशबां 


सरदारो से कहां तक स्वीकृत होगा, इस विषयमें उन्हे 
स्वभावतः ही संशय हो गया था । यही कारण था, कि 
उन्होंने बादशाहसे सखवराज्यका उत्तराधिकार पानेकी एक 
सनद ले ली थी । इस सनद॒के बलसे ये अफ्नेको दिल्ली- 
के सप्नादके अधीन सामनन्‍्त राजा बता कर महाराष्ट्र- 
देश पहुंचे । इसके बाद बहुत कुछ सनदके बलसे 
स्वराज्यका प्ररुत उसराधिकारी बतला कर तथा कुछ 
ज्ञागीर आदिका लोभ दिश्ला कर शाहने अधिकांश महा- 
राष्ट्रसेनापतियोंकी अपने दलमें मिला लिया । इस प्रफार 
शाहके आगमन पर महाराष्ट्रराज्यमें दो नये विषयोंकी 


सूचना हु१--१ला शिवाजी, शम्भमाजी ओर राजाराफ्त 


आदि भोंसले-राजनण जो अपनेको स्वाधीन हिन्दूराज़ा 
कहा करते थे, वह इस समयसे विलुप्त हो गया। शाहुने 
ज्ञो अपनेकों मुगल-सम्राटके अधीन सामन्‍त राजा बतेला 
कर घोषणा कर दी उससे महाराष्ट्रमें छत्रपतियोंकरी 
स्वतन्त्रता जाती रही । परवत्तोकालमें मुगल-सप्रादकी 
क्षमता क्रमशः क्षोण होती तो आ रही थी, पर तोभी 
पेशवा सिन्दे, होलकर आदि प्रवल पराक्रान्त महदाराष्ट्रीय- 
._यणको भी नाममात्रका दिल्लीश्वरका सावभौमत्व स्वीकार 
करना पड़ता था । दूसरा, शिवाजीके समय सरजञ्ञामी 
ज्ञागोर वा सेन्यपोषणके लिये पुरुषपरम्पराक्रमसे भूस- 
म्पत्ति-भोगका स्वत्व किसीको भी नहीं दिया ज्ञाता था। 
शाहुने महाराष्ट्रसेनापतियोंकी अपने दुलमें लानेके लिये 
उन्हें बंशानुक्रमिक जागीर खत्व दे कर जो नयी प्रथा 
चलाइ, उससे महारा'ट्ररो ज्यनाशके कारणका बीज उत्पन्न 
हुआ । सरदार लोग पुरुषानुकअमसे जागोरका भोग करके 
प्रवल हो उठे और साप्राज्यघणटित राजनोतिके साथ उनके 
जागीरभुक्त प्रदेशके स्वार्थांदिका बीच बीचमें विरोध होने 
लगा । इसका ,परिणाम यह हुआ, कि :महारा'दट्रसाप्नाज्य 
खण्डशः विभक्त हो कर सम्पूर्ण बिलीन हो गया। 

जो कुछ हो, शाहुने बादशाहसे खराज़ भोग करनेकी 
सनद्‌ तो पाई, पर फरुखशियरके दाक्षिणात्य सूबेदार 
निज्ञाम-उल-मुरकने उस सनदकी भवज्ञा करके खराजके 
अनेक खूथान बलपूवंक अधिकार कर लिये। इस 
उपलक्षमें मुगलोंके साथ महाराष्ट्रॉका भकसर युद्ध हुभा 
करता था। इसका निवारण करनेके लिये शाहुको गये 
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बाद्शाहसे नई सनद्‌ लेनी पड़ी | दिल्लीका गोलंमाल दूर 
करनेके लिये सेयदने ज़ब उनसे सेना सहायतामें मांगी 
तब शाहुने जो सब स्वत्व बादशाहसे मांगे थे, उसका 
अधिकांश पेशवा बालाजी विश्वनाथ दिलीसे लोटते 
समय मंजूर कराके लाये। शाहुको ओरसे बालाजी 
विश्वनाथने निश्नलिस्लित स्वत्वोंके लिये प्राथनाकी थो-- 

१। छलत्रपति महाराज शिवाजीके उपाजित स्वराज्यका 
सम्पूर्ण उपभोग जिससे महाराष्ट्रीयगण कर सके, .उस- 
की सनद । 

२। दाक्षिणात्यके अन्तगंत बीजापुर, हैदराबाद, 
कर्णाटक, तञ्ञोर, तिचिनापल्ठी और महिसुर इन छह 
बादशाही प्रदेशोंसे चौथ ( जमावंदी बा राजस्वबका चतु- 
थोश ) तथा सरदेशमुखो ( राज्यकी कुछ आयका दश- 
मांश | मरहठोंको अपण। 

३। मुगलोंके अधिकृत शिवनेरो-दुग ( इसी वुर्गमें 
महात्मा शिवाजीका जन्म हुआ था भर लिम्बक-दुग 
मरहटोंको प्रत्यपेण । 

४। गोएडव्न ओर बेरारके जो सब प्रदेश “सेना 
साहब सूबे” कानहोजो भोंसलेले अधिरृत हुए हैं, उन्हें 
मरहठोंके स्वराजभुक्त कर देना । 

५ | शाहके महारा'द्र-आगमनकालमें उनकी माता 
और दूसरे शआत्मीयगण प्रतिभूरूपमें दिल्लीमें रहते थे, 
उन्हें स्वदेश आनेका अनुमतिप्रदान । 

६ । कर्णाटकर्में महात्मा शिवाज्ञो ओर उनके पिता 
शाहजीके समय जो सब अ'श अधिकृत हुए थे, उन्हें 
मरहठोंकोी पुनः प्रदान। खान्देशमें शिवाजीका जहां 
जहां अधिकार था, उसके बदलेमें महाराष्द्रदेशके पूर्वा- 
अआलस्थित पण्टरपुर भादि प्रदेश-दान । 

बादशाहकफे थे सथब स्वस्वप्रदान करनेसे महाराष्ट्र- 
पति शाद्दु निम्नलिखित शर्त मंजूर करेंगे, ऐसा बालाजी- 
मे अडद्जीकार किया-- 

१ | छत्रपति महाराज शाहु सामनन्‍्तरुपमें दिलीश्वरकी 
याषिक दश राख रुपये कर प्रदान करेंगे। 

२। सरदेशमुती स्वत्वलाभके प्रतिदानमें मरहठोंकों 
शाम्तिरक्षाफे लिये दायी होना पड़ गा। जिन सब प्रदेशों- 
से थे. सरदेशमुली वसूल करेंगे, उन सब प्रदेशोंमें यदि 


पेज्षता 


चोर उर्कलॉका उपद्य हो जाय, तो उन्हें उसको क्षति | भी दिया था। प्राण्ट डफ साहवके मतसे ये सब अधि- 
पूरी कर देनी पर्ड गी। । कार उन्हें दूसरे समय दिये जायंगे, ऐसा सेयद्‌ भाईयो'- 
३। चौथ बसूलफे स्वत्यके लिये महाराष्ट्रोकों १५..के कहने पर वालाजी विश्वनाथ देवराव हिड़ूुणे नामक 
हआर सेनाके साथ वादशाहकों मदद देनेमें हमेशा तैयार . एक सुचतुर ब्राह्मणको दिल्लीमें दूत स्वरूप रख स्वदेश 
| लौटे | इसके अतिरिक्त लौटते समय थे जयपुर, उदयपुर 


रहना पडगा । जब जहां कहीं आशधश्यक्रता होगो, तब 
यहां बादशाही सूवेदारकों १५ हजार सेनासे मदद्‌ देनी . आदि राजाओ से मिले और शाहुके साथ जिससे उनकी 
मित्रता बनो रहे, ऐसा अनुरोध कर आएेये। 


होगी । 

४ । कोहापुरके शम्भाजी ओर उनके पक्षोय सरदार- बालाजो विश्वनाथ जब दिलीमें थे, उस समय पक 
गण यदि कर्णाटक, बीजापुर और हैदराबाद आदि वाद घटना घटी, वह भी यहीं पर उद्लेख योग्य है । दाक्षि- 
शाही प्रदेशोंमें उपद्व मचावें, तो महाराज शाहुकी उसका. णात्यके मुगल-शासित भ्रदेशों में चौथ और सरदेशमुखो 
प्रतिविधान करना होगा। यहां तक, फि शम्माजीके.. खत्वकी सनद्‌ मरहठोंकों दी गई है, यह सुन कर दिलीके 
अल्याखारसे वादशाही प्रश्नाकी क्षति होनेसे वह क्षति भी अधिवासी बड़ असन्‍्तुष् हुप। सनद्‌ ले कर जब 
शाहुको ही पूरी करनी पड गी। | बालाजी दरवारसे यमुनाके किनारे अपने शिविरमें 

हुसेनअलीने इन सब शर्तोर्मिसि प्रायः सभी शर्ते! जांयगे उसी समय राहमें उन पर आक्रमण 
मंजूर कर ली थीं। बालाजी चविश्वनाथके दिली जाते . करके उनसे सनद-पत्र छोन लेंगे,-- इस प्रकार दिल्लीके 
समय महाराज शाहुने उन्हें वादशाहसे दौलताबाद और दुष्ट ब्यक्तियोंने आपसमें सलाह की । बालाजी 
बांदा ये दोनों दुर्ग तथा गुजरात और मालवप्रदेशमें | जब दरवारसे निकले, तब ही उन्हें इसकी खबर लग गई। 
जौध वसूल करनेका स्वत्य मंजूर करानेके लिये यथा- ' पोछे बे अपने मित्र महादेव भाचुके उपदेशसे सामान्य 
साथ्य लेष्टा करने कह दिया था । . भ्रृत्यके वेशमें सनद्‌ ले कर शिविर्की ओर रवाना हुए | 
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दिलीसे लौटते समय बालाजीनें सेयदकी सहायता 
पा कर बादशाहसे खवराज्यवो सनद पुनप्र हण की, यह 
पहले ही कहा ज्ञा चुका है। महाराज शाहुकी माता और 


इधर बालाजी महादेव भानु पेशवाकी पोशाकसे भूषित 
हो पालकीसे प्रकाश्य राज-पथ हो कर चले। पड़यन्त्र- 
कारियो' ने पे.वा समभ कर आक्रमण किया और मार 


डाला। इस समय उनके सहचरोंने उनकी रक्षा करने- 
के लिये वड़ी वीरता दिखलाई थी, पर सभी चेष्टा 
नि'फल गई। प्रसिद्ध नाना फडनवीस इस आत्मो- 
त्सगंकारों बालाजी-महादेव भानुक पाल थे । पितामहके 


अपर आत्मीयगणको भी थे मुक्त करके अपने तत्वावधान 
में खदेश लापे। शाहुने जो सब अधिकार मांगे थे, वे 
सभी दिये गये । केबल दो एक विषयों'में सयदने उनकी 
इच्छा पूरी म को। थे सब विषय ये थे, -- 

(१) लखानदैशमें महाराष्ट्रीका जिन सब दुर्गों पर 
भधिकार था, वह। (२) त्रिम्बक दुग और उसके चारो 
ओरके प्रदेश । ३ तुड़भद्रा सदीके दक्षिणरुथित जो सब 

श मरहठों ने बलपूयक छोम लिये थे, वह । 
अलावा इसके सेना साहव सूबे फकाहोभी भॉसलेमे 
बेरार-अश्लमें जो सब प्रदेश द्खल किये थे, उन्हें लौटा 
देनेमें सेयदने अनिच्छा प्रकट की । गुजरात और मालय 
प्रदेशमें योथ बसूल करतेका अधिकार मरहठोंकों मिला था 
था जहों, उसे ठीक ठीक नहीं कह सकते | महाराष्ट्रीय 
लेखकों का कहभा है, कि वादशाहमे उन्हें यह अधिकार | 


जैसे पौज नाना फड़मवीसने भी पेशवाओ की राज्यरक्षा- 
के लिये प्राणपणसे चेष्ठा की थी । 

दिलीसे सनद ले कर बालाओ विश्वनाथ १७१६ ई०की 
४थी ज्ुलाईको सातारा पहुंचे । महाराज शाहुने अपने 
विजयो पशबाका वड़ी धूमधामसे स्वयं आगे 
बढ़ कर स्वागत किया । इस सनदक फल: 
से मरहठोंके शाज्यमें जो सब मुगल-थाने थे, थे 
सब उठा दिये गये । “रुवराज्य”-में और कहीं भी मुसल- 
मानो अधिकार म रहा । अलावा इसक शाहुकी प्रति- 
पत्ति भी खूब बढ़ गई। महाराज शाहुने इन सब कायोंके 


पैश्नवां 


पुरस्कारस्थरूप बालाजी विश्यनाथकों पूना जिलेके 
अन्तगत पांच महालके सरदेशमुखी स्घत्व ओर कुछ 
प्रामो के समस्त उपस्यत्व-भोगका अधिकार प्रदान 
किया ।  खानदेश और बालाघाट अश्चलका शांसन-भार 
पहलेसे ही उन पर अपित था। 

बालाजी विश्वनाथ राज्यके वहिःशत्रुओ का पराक्रम 
खर्ब करके अभी कुछ निश्चिन्त हो गये थे। इस कारण 
उन्हें अब राज्यकी आम्यन्तर व्यवस्थाका संस्कार करने 
का अवसर मिला। इतने दिनो तक आय व्यय और 
सरदारों के प्राप्प अशका कोई भी निद्धांरित नियम नहीं 
रहनेक कारण अंशीदारोंमें अकसर कलह हो जाया करता 
था। बालाओी विश्वनाथने उसे दूर करनेके लिये 
जमायंदीका सूक्ष्म हिसाब पत्र देख कर आयबध्ययके 
सम्बन्ध कुछ विशेष नियम निद्धारित कर दिये। इस 
नये निर्हारणके फलसे राजकायेका गोलमाल बहुत कुछ 
शान्त हो गया और राज्यकी श्रीवुद्धकी ओर सबोकों 
स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हुआ । इसके सिवा मुसल- 
मानो के हाथसे क्रमशः नये नये प्रदेशोंको श्रहण करनेकी 
भाकांक्षा मरहठोंके हृदयमें उत्पन्न हुई । इसी कारण थे 
सब नियम यहां पर उद्ध त किये जाते हैं, - 

(१) सरदेश-मुखी आयक कुल हकदार राजा (गद्दीके 
मालिक ) हैं, इस पर किसी दूसरेका खत्व नहीं रहेगा । 

(२) राज्यकी अवशिष्ठ आय “खराज्य” नामसे 
प्रसिद्ध होगी। छत्रपति महाराज शिवाजीके उपाजित 
राज्यखणएड आज तक ख्वराज कहलाता था । बालाजी 
विश्वनाथने उसके बदले दूसरे अर्थमें उस शब्दका प्रवत्तन 
किया। सरदेशमुखी (भिन्न ओर सभी प्रकारका सखत्व 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 








। 


| 


तथा आय आजसे “रुपराज'” कहलाने लगी। बालाजी 


विश्वमाथने उसके व्ययकोी निम्नलिखित प्रकारसे 
ध्यचस्था की-- 

( क ) ख्वथराजकी सेकड पीछे २५) रु० आय राजा 
पायेंगे। इसका नाम 'राजवाबतोी” रहेगा। 

( ख ) स्वराज्यके भवशिष्ट तीन-चतुथां शका नाम 
मोकासा रहेगा । इसमेंसे दो अंश राजा,अपने इच्छा- 
नुसार किसी दो कर्मंजारीको देंगे। द्समेंले ख्यराज्यकी 
समख्त भाथका सेकड पीछे ६ अंश एक व्यक्तिको दिया 
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) 


हल 


जायगा। यह अंश 'शाहोत्रा' कहलायगा । महाराज 
शाहुने यह अंश पन्‍्थ-सचिवकों बंशपरम्पराक्मसे दान 
किया था। 

( ग) अवशिष्ट सेकड पीछे ६६ अंशका नाम आयेन 
मोकासा' रखा गया। इनमेंसे तीन अश, राजा जिसे 
चाहे, दे सकते हैं । इस अशका नाम 'नाडगौड़ा' था। 

( था ) खराज्यकी समस्त आयका अवशिष्ट ६६ अंश 
सरदारोंकों जागीर देनेमें खच होगा | 

(३) 'राजवावती' वसूल करनेका भार पेशवा, प्रति- 
निधि और सचिव पर रहेगा। 

मोकासाके मध्य दूसरेका प्राप्य अंश सचिव महाशय 
वसूल कर लेंगे । दूरस्थित तालुकासे राजा अपने कमे- 
चारियोंकी भेज कर मोकासाका रुपया वसूल करावेंगे | 

“नाइगौडा” ओर “ज्ञागीर” जिन्होंने पाई है, उसके 
रुपये वे ही वसूल कर लेंगे । 

( ४ ) सरदारोंके मध्य आपसमें सद्भाव-बुद्धिके लिये 
पककी जागोरमें दूसरेका कतिपय स्वत्व रहेगा, यह 
व्यवरुथा भी की गई । 

इस नये नियमावलीके फलसे एकको क्षति बुद्धिके 
साथ दूसरेकां स्वार्थ सम्बन्ध घनिष्टभावमें होनेके कारण 
मरहठा सरदारोंके मध्य एकता-संरुथापनका पथ परिष्कार 
हो गया ओर उसीक फलसे भविष्यमें मरहठोंका 
साम्राज्य सारे भारतवष में फेल गया था। 

ये सब नियम सु्थापन करनेके सिया मुसलमानविश्ठव- 
से कृषक ज्ञों जजेर हो गये थे, कृषिकायमें उन्हे' उत्साह 
दिलानेके लिये मालगुजारीकी दर भी कुछ घटा दी गई 
थी । चोर-डकैतका भय दूर करनेके लिये उन्होंने कोई 
कसर उठा न रखी। राज्यकी आसभ्यन्तर शासनधष्यव- 
सुथाकी श्रीवुद्धिमें लगातार परिश्रम करनेके कारण बालाजी 
विश्वनाथका स्वास्थ्य खराब हो गया। इस अवख्थामें भी 
उन्हें दो बार युद्धयात्रा करनी पड़ी थी । इसके बाद 
जलवांयु बदलने ओर कुछ दिन आराम करनेकी इच्छासे 
थे महाराज शाहुकी अनुमति ले “सासबइ” प्राममें जञा 
कर रहने लगे। किन्तु वहां स्वास्थ्यमें कुछ भी परियतन 
नहीं हुआ, घरन्‌ दिनों दिन खराब हो होता गया । आखिर 
१७२० ई०के अप्परिलमासमें ( प्राएय इफके मतसे अक्तूबर 
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मासमें ) वे इहधामका परित्याग कर सुरधामकों सिधार ' 
गये। बालाजीकी झत्युका संवाद खुन कर शाहु व 


दुःखित हुए थे। 
बालाजी विश्वनाथ उतने समरकुणल तो नहों थे, पर 


साहस, योद्धा और राजनोतिमें उन्होंने अच्छा नाम्र 


कमा लिया था। शाहुका मुगलराज-परिवार में ही पालन- 
पोषण हुआ था, इस कारण वे विलद्यासपरायणताके दास 
हो गये थे | वालाजी विश्वनाथ जैसे कार्यदक्ष पेशवासे 
यदि उन्हें सहायता नहीं मिलती, तो कभी भी सम्भव 
नहीं था, कि थे महाराष्ट्रदेशमें ऐसो प्रतिपकत्ति लाभ कर 
सकते । 

बालाजी विश्वनाथके मृ॒त्युकालमें उनकी स्री राधा- 
याई, पुत्र बाजीराव और चिमाजी अप्पा उनके पास ही 
थे। इसके बाद १७५३ ई०में राधाबाईकी सत्यु हुई । 
सत्युकालमें वालाजीकी उमर करीब ५० वर्षकी होगी। 
बाजीराव और चिमाजीके सिवा उन्हें दो कन्या भी थों (१) 

बाजीराव बल़ाल पेशवा- १६६६ ई०को श्रीवद्ध न 
प्राममें उनका जन्म हुआ । वे वच्पनसे ही पिताके साथ 
लड़ाईमें जाया करते थे। इस कारण शोय ओर साहस 
किसी अ शमें अपने पितासे कम नहीं था। चन्द्रसेनके 
साथ बालाजोके विग्रदकालमें, दामाजी थोरतके विरुद्ध 
युद्धयात्रा कालमें और सेयद भाइयों के कार्योद्धार के लिये 


दिल्लीगमनकालमें वाजोराव भी पिताक॑ साथ थे। 


पिताकी म्॒त्युक्ते पहले सखेयदों के प्रतिनिधि आलम 


अलीकी सहायता करनेक लिये वे खान्देश गये थे। 


पिताकी मसुत्युंके १५ दिन पीछे १७२० ई०की श्री 


अप्रिलकोी बाजीराव शाहसे पेशवाके परिच्छादिक साथ 


उक्त पद प्राप्त किया । श्रीपतिराव प्रतिनिधि आदि कुछ 
राजपुरुषों ने इस विषयमें शाहइकों कुछ और सलाह दी 
थी। तु बालाजी विश्वनाथकोीं कायावलीका स्मरण 
कर तथा वे ६॥७ वषसे अधिक पेशवापदकी सुखभोग न 


भभोदार बेंकटराव घोरपडेके साथ और छोटी कप्या भगु- 


| 
| 
। 


(१) हनमेंसे बढी कन्या आनुवाईका इचलहुरझजी! प्रदेशफे 


बाईका वारामती नगरके प्रसिद्द हतमग बापूजी नायकके भाई 


आवाजी नायकके साथ विवाह हुआ था। 


पेशबां 


कर सकेंगे, यह सोच कर महाराज शाहुने बाजोरावकों 
पित॒पद पर अभिषिक्त कर ही दिया। 
पेशवा-पद्‌ पर प्रतिष्ठित होते ही बाजीरावने महाराज 

शाहसे पूनामें अपनी वाससख्थान निदिष्ट करनेकी अलुः 
मति छी। पोछे अपनी माता और आत्मीयगणको पूना- 
में ला रखा। बापूजी श्रीपति नामक एक ध्यक्ति पुरन्द्र- 
दुर्कके अधिपति थे। बाजीरावने उन्हे' पूनाके सूवेदार- 
पद पर नियुक्त किया। उन्होंने रम्भाजी ज्ञाघव नामक 
एक बुद्धिमान व्यक्तिकों बापूजीकी अधीनतामें रह कर 
पूना प्राभकों शहरमें परिणत करनेका भार सोंपा | उनकी 
चेशसे थोड़ ही वर्षोके अन्द्र पूनामें बहुसंख्यक ध्यवसायी 
ओर कारीगर बस गये ओर पूना ग्राम शहरमें परिणत 
ही गया । 

बाजीरावने जब पेशवाका पद्‌ पाया, उसी समय 
भारतव्षकी राजनीतिक अवरुथा फैसी थी, उसका 
संतक्षिप परिचय यहां पर देना आवश्यक है। फ्योंकि यह 
देनेसे पाठकवर्ग बाजीराबकी कार्य-प्रणालीका मम अच्छी 
तरह समभ सकेंगे। 

इस समय मरहठा-सरदारोंका आत्मविग्नह बहुत कुछ 
शानन्‍्त हो गया था। परन्तु राजबंशके कलहमें कुछ सर- 
दार तो शाहुके पश्षमें आर कुछ कोहापुरके शम्भाजीके 
पक्षम थे । इतना होने पर भी बालाजी विभ्वनाथकी 
सेष्टासे शाहुका ही पक्ष मजबूत हो गया था और देशमें 
चआरों-डकैतोंकी बुनियाद भी रहने न पाई थी। दिव्लीके 
राजपरिवत्तन घ्यापारमें मरहठोंने विशेष सहायता की 
थी जिससे महाराष्ट्र-शक्तिकी प्रतिपन्ति उत्तर भारतमें 
फ्शिषरूपसे प्रतिष्ठित हो गई थी । 

भारतवर्ष मणिकाश्वनकी जन्‍्मभूमि है, यह संबाद पा 
कर पाश्यात्य बणिकोंने इसके पहले ही इस देशमें पदा- 
पंण किया था । पहले पुत्तगीज बणिकॉका ही इस 
देशमें आगमन हुआ । किन्तु देशकी अवस्था 
देख कर उन्होंने थोड़ ही दिनोंके अन्द्र बणिकवुशि 
छोड दी और राजकीय व्यापारकी भोर ध्यान दिया । 
क्रमशः इस देशके राजाओंका छिद्राम्वेषण करके उन 
लोगोंके साथ रह कर शक्ति-परीक्षाकी वासना भी उनकी 
बलचती हो गई। पश्चिम समुद्रके तीरवत्तीं बह्ुुसंक्यक 


पेश्चवा 


बन्दूरों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। १७२० ई०को 


बाजीराबने राजकायमें प्रवुत्त हो कर देखा, कि पुत्तंगीज 


लोग भी मरहटोंकी बलिए श्रेणीमं गिने जा सकते हैं। 
पुत्त गीजों'की सम्तद्धि देख कर फरासीस, भोलन्दाज 
ओऔर अ'गरेज्ञ-वणिको ने भी इस देशकी धन-सम्पत्ति 


लूटनेके लिये पश्चिम्-भारतमें शुभागमन किया । गोआ, 
दायमन, दीउ, बम्बई, खम्बायत्‌, साष्टी, सूरत, चोल, 


बसई, पुदिचेरी, राजावुग, बेंगु्ले, कारिकल, यानान, 


चन्देननगर आदि स्थानों'में इन सब वेदेशिक वणिको ने 
अपनी अपनी कोठी खोली थीं। किन्तु १७२० ई० तक 


फरासोस अथवा अ'गरेज लोग इस दंशके राजकीय 
ख्यापारमं हाथ नहीं डाल सके थे। 


इधर उत्तर-भारतमें मुगलवादशाहकी अवसूथां दिनों- 


दिन शोचनीय हो रही थो । सेयद भाइयों की चेष्टासे 


महम्मदशाह दिव्लीके सिंहासन पर अधिरूढ थे। वे आप 


जैसे विलासप्रिय और व्यपनासक्त थे उनके कमचारी 
भी वैसे ही नितानत अकमंण्य थे । खुतरां राजद्रवार 
यथेच्छाचार ओर विलासव्यसनकी लीलाभूमि हो गया। 
प्रजाके ऊपर घोर अत्याचार होने लगा । राजस्व इतना 
कम बसूल होने लूगा, कि बादशाहका देनिक खच्े भी 


चलता कठिन हो गया | वादशाह ऋण लेने लगे | ऋण ' 
परिशोधके लिये प्रजाके ऊपर नया कर बेटाया जाने 
लगा। दुवल पज्ञाका आत्त नाद खुननेवाला कोई भी 


न रह गया । 

इस समय ओरड्जेबकी अमलदारीके एक खुदक्ष 
राजनीति-विशारद सरदारने अपने वाहबरू ओर 
बुद्धिकौशलसे भारतवरषमें मुसलमानोके नष्टप्राय गौरव- 
की पुनः प्रतिक्ष की । प्रवद्ध मान महाराष्द्रशक्तिको गति 
रोकनेके लिये उन्होंने जो चेष्ठा की, वह बहुत कुछ फली 
भूत हुईै। इस वीरवरका नाम था चिगलीज़ खाँ वां 
निञज्ञाम-उल-मुल्क । सेयद भारयोंने हो उन्हें मालवके 
सूबेदाररूपमें दाक्षिणात्य भेजा था। दिली दरवारमें 
सेयदोंकी असाधारण ,प्रतिप्रसि बढ़ती जा रही है, यह 


देख कर वे दंग रह गये | बादशाहको करतलगत करनेको 


उनकी जो उद्थाकांक्षा थी, उस पर पानी फेर गया। अब 


उन्होंने दाक्षिणात्यमें अपनी गोटी जमा कर वल-बुद्धिका 


शेप २ 


सडुटप किया। उन्होंने प्रथमतः खुल्लमखुल्ला विद्रोह- 
घोषणा और मालवसे ले कर नमेदा किनारे तक सभी 
भूभाग पर चढ़ाई कर दी । भाशीरगढ़ दुर्ग जीत कर 
अधिकांश मुगल सरदारको अपने दलमें मिला लिया । 
यह संवाद पा कर सेयद भाइयोंने दिलावर खाँ नामक 
पक सेनापतिको निज्ञाम उल-मुस्कफे विरुद्ध भेजा। 
औरड्राबादसे हुसेनअलोके भतीजे आलमअलीने भी उन- 
के विरुद्ध युद़यात्रा कर दी । आलमअलोकी सहायतामें 
खण्डेराव दभा 3, दामाजी गायकवाड, बाजीराव आदि 
महाराष्ट्रीय सेनापति गये थे । बाजीराब. युद्धक्षेत्रमें उतरे 
थे वा नहों, कह नहीं सकते। पर अन्‍न्यान्य मरह॒ठा सर- 
दारोंने इस युद्धमें विशेष शौयेवीर्य दिखाया था, ऐसा 
बणन मिलता है। इतना होने पर भी निज्ञामके हाथ 
आलमअछी और दिलावर खाँ को पराख्त होना पड़ा। 
उनकी हार सुन कर हुसेन अलीने दिललीसे बादशाहको 
साथ लिये निञ्ञामके विरुद्ध यात्रा की । कहते हैं, कि राह- 
में बादशाहके इशारेसे ही उन्हें गुमधातकके हाथ प्राण 
गंवाने पड़ । इसके बाद उनके भाई अबदुल्ला भी कारा- 
गारमें 7 स दिये गये । 

इस प्रकार विना आयासके निज्ञाम-उल-मुस्कका 
उन्नति-पथ साफ हो गया । बादशाह महम्मद शाहने उन्हें 
अपने प्रधान मंत्रेके पर पर वर कर दिल्ली बुलाया। 
किन्तु बीजञापुरमें विज्ञव खड़ा हो जानेसे १७२८ ६० तक 
उन्हें दिल्ली ज्ञानेका अवकाश नहीं मिला । जो कुछ हो, 
याजीरावने पेशवाका पद पा कर देखा, कि मुसलमानोंके 
मध्य निञ्ाम-उलू-मुस्क ही उनके एकमात्र प्रधान प्रति- 
हन्द्वीरूपमें दाक्षिणात्य प्रदेशमें खड़ हैं। 

पूवबरणित विप्लुवकालमें खान्देशसे मरहटठोंके प्राप्य 
चौथ और सरदेशमुखी-संक्रान्त प्राप्प राजखके वसूलमें 
विन्नबाधा होने लगी । पेशवषा होते ही बाजीरावने सुना, 
कि खान्देशके मुगल लोग महाराष्ट्रीय मोकसदारोंकी 
बसूल करनेमें बाधा देते हैं। १७२१ ई०में उन्होंने राम- 
चन्द्र गणेश नामक पक महाराष्ट्रीय सेनापतिको खान्देश 
और मालवबप्रदेशमें चोथ और सरदेशमुर्ख” सखवत्व बसूल 
करनेके लिये भेजा । रामचन्द्र गणेशकों मुगलोंने प्राण- 
पणसे बाजा देनेमें कोई कसर उठा न रखी । तथापि ये 
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बाहुबलसे समख्त स्वत्व बसूल करके वापिस आये। | 
दूसरे वर्ष भी वसूलमें बड़ी गड़बड़ी उठी जिससे बाजी- 
राव उदाजी पवारकों ससेन्‍्य मालवप्रदेश भेजनेकों बाध्य . 
हुप । उदाजीने मालवके प्रत्येक परगनेके राजपुरुषके 


नामसे महाराज शाहइका आदेशपत्र लिया और १७२२- 


१७२३ ई०में मालवसे चौथ तथा सरदेशमुखी संक्रान्त 


प्राप्प वसूल कर छौटे । फिर दूसरे बे उदाजी पवारके 
साथ बाजीरावने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पाकी 


मालबप्रदेशर्मं भेजा । वहांके सरदार राजा गिरिधरने 


लड़ाई करनेकी इच्छांसे उन्हें रोका । आखिर वे युद्धमें 
हार खा कर भागे। । 

बाज़ीरावकी पूरी इच्छा थी, कि मालवदेशको 
भच्छी तरह जोत कर धोरे धीरे उत्तरभारतमें महाराष्ट्र- 
साम्राज्य फैलायंगे। यदि उन्हें शौय और उत्साहका 


अवतार कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं। इस कारण प्रति: 
निधि भ्रीपतिराव उन्हे ईष्यांकी द्ृष्टिसे देखते थे | बाजो- 
राव जिससे अपना विक्रम और कायदक्षता दिखा कर 
महाराज शाहुके अधिकतर प्रीतिभाजन न हो सके, इस- | 


के लिये वे हमेशा यल्ल करते थे। महाराजके निकट जब 


कभी बाजीराव उत्तरभारत जानेकी बात उठाते, तब 


श्रीपतिराव ऐसो ऐसी युक्तिसडुत बातोंसे महाराजके 
कान भर देते थे, कि उनको यात्रा रुक जाती थी। कई 
वार ऐसी घटना हो जानेसे महाराज़ शाहने इसकी 


मिष्पक्ति करनेके लिये एक सभा की । दरवारमें सभी 
सरदार भौर सामन्‍्त उपस्थित हुए। प्रतिनिधिने पहले 
बाजीरावके प्रस्तावका उल्लेख कर उसके प्रतिबादमें 
बहुत-सो बाते कहीं | उन्हों ने कहा,- - 

“वेशवाने अपने पक्षका बलावल बिना सोचे विचारे 
ही हिन्दुस्तान ( उत्तर-भारत ) जीतनेका प्रसड़॒ उठाया 
है। सच पूछिये, तो अभो हम छोगो'में ऐसी शक्ति 
नहीं, कि सामान्य विद्रोहका भी दमन कर सके' 
निज्ञामकी महावलो पराक्रमो सेना हम लोगो के द्वार पर 
भा कर युद्धके लिये प्राथना करती है। उन लोगो'की 
रणकण्डूलि निवुत्त करनेकी हम छोमों'में शक्ति नहीं। 
भधिक कया, अपना प्राप्य खोथ और सरदेशमुखी खत्व 
हो हम लोग निविरोध बसूल नहीं कर सकते । ऐसी 











पेशवा - 


हालतमें हम लोगो 'को उचित है, कि विदेश जीतनैमें 
प्रयुस न हो कर पहले ख्राज्यको हो टूर्टवनानेकी 
करें। कोल्हापुरके शम्भाजीके साथ हम लोगो'का जो 
विरोध है, उसकी मीमांसा और कर्णारक अश्जलमें 
महात्मा शिवाजीने जो राज्य बसाया था, उसका पुनरु- 
द्वार न करके उत्तर-भारतकी चढ़ाई करना, में राज्यके 
पक्षमें ज़रा भी हितकर नहीं समता । पेशवाक्ी तरह 
हम लोगो' में भी शौय और साहस है, पर विदेश जा कर 
शौयप्रकाश करनेका यह उपयुक्त समय नहीं है ।" « ह 
बाजीराव एक सुवबक्ता थे। उन्होंने प्रतिनिधिके 
इस प्रतियादके उत्तरमें ओजस्थिनी भाषामें जो लम्बी 
चौड़ी वकठ॒ता दी उसका मर्मा्थ इसु-प्रकार है, --“प्रति- 
निधिका उपदेश बड़ा ही विस्मयकर है। वत्तमानकालकी 
प्रकृत अवरुथासे वे बिलकुठ अनभिज्ञ हैं। यथाथमें 
मुगल सामप्राज्यरूप महातर अभी जीणांवसू्थाको प्राप्त 
हुआ है | उसके मूलमें कुठाराघात करनेका इससे उपयुक्त 
अवसर और कभी नहीं मिल सकता। कारण, मुगल- 
बादशाह अभी मरहठों के मुखापेक्षी हुए हैं । वीरकश्रेष्ठ 
मरहठो' की ही सहायतासे वे अपने अधिकारको रक्षा 
करनेकी चेष्टा करते हैं। ऐसी अवख्थामें यदि मरहठा- 
वीर अपनी वीरता दिखा दें, तो सम्भव है, कि सारा 
भारतवर्ष उनके कबलमें आ जायगा। केयल निञ्ञाम- 
उल-मुल्कक भयसे मुगलराज्य पर अपनी गोटी जञमानेका 
ऐसा खुयोग छोड़ देना में कभी भी सड्भत नहों सम- 
भता । दस प्रकार दुम दबानेसे किस प्रकार राज्यकी 
बुद्धि होगी ? परलोकगत महाराज शिवाज्ञी दौलताबाब- 
में औरडूजेव जैसे प्रबल शत्रक: रहते हुए भो वीजापुर 
ओर गोलकुण्डाक विरुद्ध युद्धधात्रा कर्म्नेसे बाज नहीं 
आये थे और उक्त खुलतानों'कों अच्छी तरह दमन 
करनेक पहले उन्हों'ने कर्णाटक्क जीतनेका सुअवसर 
नहीं छोड़ा था। महाराज शम्भाजीकी सत्युक बाद 
महाराज राजारामकों भी इस प्रकार अनेक बार साहस 
दिखलाने पड़ थे। प्रतिनिश्लिकी तरह यदि थे भीरता 
द्खिलाते, तो क्या कभी सम्भव था, कि थे करायखसम्पादन 
कर सकते थे ? फलतः निञ्ाम-डल-मुल्कले भय 
करनेका कोई है कारण नहीं है । कोड पुरके 


' पैश्ववा 


शेम्माजीके साथ अब चाहें, समी सम्धि करके कर्णाटक 
की व्यवस्था कर सकते हैं । पहले हिन्दुओंके मिञस्व 
हिन्दुस्तान जब हम लोगोंने बेदेशिकॉंकी भगा कर 
' अज्रीकिक यण कमा लिया है और ईश्वरकी कृपासे 


जले के दिलरे।.. मेक». ननन्की- ० न न्नननन 4 कक अकाली बन मत: 


मुगलोंके हाथसे नष्टप्राय स्वराज्यका उद्धार भी किया है, 


तब इस महाराष्ट्रीय सेनाके वीयंबलसे हम लोग हिमालय- 


शिखर पर अवस्थित “अटक” में महाराष्ट्रीय विजय- 


, पाका अवश्य फहरा सकेंगे | 


पानेका फल ही क्‍या ?(१) महाराज! आप मुझे केवल 


सनरपत्र वीजिये | में सूतन सेन्यदल गठन करके मुगल- । 


साम्नाज्य पर अक्श्य अधिकार करूगा। निजाम-उल- 
मुल्ककोी दमन करनेका भार भी मेरे ही ऊपर रहा । समग्र 
यबनराज्यका उच्छेद कर भारतवषमें सत्र हिन्दूराज्य 


स्थापन करनेको महात्मा शिवाजी महाराज़कोी विशेष 


इच्छा थी। अकाल मझत्युके कारण उनका वह उद्दं श्य 
सिद्ध होने न पाया । महाराज ( शाह )-के पुण्यवलसे मैं 
वह काय किये दिखाता हूं । विशेषतः पितृदेवके साथ 
उलरभारत जा कर में वहांको अवरुथा अपनी आंखोंसे 
“हर आया हूं | हिन्दुस्तानके देशीय राजाओके साथ इस 
विषयमें पहले ही हम लोगोंकी सन्धि ख्थापित हो चुकी 
है। अभी फेवल महाराजका आदेश होनेसे ही में उस 
कार्यकी सिद्ध कर सकता हं। कर्णांटकं और कोहापुरके 
शम्शजीका व्यापार यदि प्रतिनिधि महाशय विशेष गुरु 
तर समभते हों, तो अभी जो सेना सज्ञित है, उसे ले 
कर कुछ बड़ बड़ सरदारोंके साथ वे उस ओर यात्रा 
कर सकते हैं। उत्तर-भारत-विजयका भार मद्दाराजका 
आदेख पाने पर मैं अपने ऊपर लेता हूं ।” 

बाजीरायकी पेसोी उत्साह और उत्ेजनापूर्ण वकतृता 
सुन कर महाराज शाहु बड़ प्रसझ हुए और उनकी भूरी 
प्रशंसा करते हुए बोले, “बालाओ पन्‍थके औरससे आप 


जैसे शौयशाली और कार्यदक्ष ब्यक्तिका जन्मप्रहण सम्भव- 


पर है। आप जैसे कर्मचकरी जिनकी अधीनतामें हैं, उनके 
लिये हिमाकछूयके अपर पारस्थित किश्नरखण्डमें भो विजय 
(६३ झूजाराबका यह वात प्रतिनाधक हृदय मानो 
तीशसी चुम गई 
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उच्चयद पर प्रतिष्ठित रह 
कर यदि महान काय न कर सका, तो राज्यका उद्चयद 





शेप 


पताका फहराना कोई आएचर्य नहीं । उनके हिन्दुख्तान- 
बात निहायत ही तुच्छ है। अतप्थ आप 
उत्तरभारतको जांय, निजाम उल-मुल्क और कर्णाटक 
घिजयका भार हम लोगोंके ऊपर रहा ।” इतना कह 
कर महाराज शाहने खिलअत दे कर बाजोराबको 
सम्मानित किया । उस दिनके द्रवारमें वाजीरावने जो 
ओजस्विनी वक्त. ता दी थी, उससे महाराष्ट्रीय सरदार- 
समाजमें उनको वाहवाही होने लूगी । साताराके द्रबारमें 
प्रतिनिधि श्रीपतिरावका जो गौरव ओरे प्रभुत्य था, इस 
घटनासे उसका बहुत कुछ हास हो गया । महाराज 
शाह भो बाजीरावके एकान्‍्त पक्षपाती हो गये, ओर उन्हें - 
उत्तरभारत -विजयका सनद-पत्र भेज दिया। १७२७ है «में 
यह घटना घटी थी। 
राजसभामें वाजीरावने जैसी बीररसपूर्ण वफतृता दी 
थी, उनका शौय और साहस भी वैसा ही था। वे ऐसे 
सुख्थकाय और कष्टसहिप्णु थे, कि चढ़ाई कालमें थे कभी 
कभी आठ दश दिन तक घोड़े परसे उत्तरते ही नहीं थे 
और कच्चे चने तथा मकईको हाथसे चूर कर वही सवा 
कर रह जाते थे। उनकी बुद्धि भी अतीव विशाल थी। 
राजकार्यमें उनके जैसे धचुरन्धर व्यक्ति महाराष्ट्र भरमें 
कोई नहीं था। थे अपायिक और कुछ कुछ विलासप्रिय 
भो थे। 
उत्तर-भारतमें महाराष्ट्र क्षमता फेलानेके लिये उन्हों- 
ने जिस सेन्यदछका गठन किया, उसमेंसे बहुतो ने पीछे 
विशेष प्रसिद्धि पाई थी। उन लोगों के मध्य मल्हारराव 
होलकर, राणोओ सिन्‍्दे ( सिन्दिया ), गोविन्द्राव 
बुन्देला और उदाजी पवार आदिके नाम विशेष उल्लेख- 
योग्य है (९१) थे लोग ( उदाजी पवारकों छोड़ कर ) 





(१) मन्दाररावके पिता पूना जिडान्तगेत नीरा नदीके 
किजारे हो नाप्रक एक ग्राम है, उसी प्रामफे चोगुला वा 
प्रत्ररक्कके अधीन काम्त करते थे। मेषन्पालन उनधा 
पुरुषानुकमिक व्यनक्षाय था। मल्दहारराव बचपनमें मेष 
बराते ये। युवावस्थामें उन्होंने महाराष्ट्रीय सेनिक विभागमें 
प्रनेश किया | बाजीराबने उनकी वुद्धिमताका परिचय पा रूर 
ढन्‍हें भंपने सैन्यद्रूफे अन्तगेल कर ट्लिया। पीछे इसकी धीरे 


है5६ 


तो गरीब खानदानके, पर वाजोशायके साथ रह कर 
उन्होंने इतिहासमें अमरत्व प्राप्त कर लिया है। 


महाराज शाहुसे सनद पा कर वाजीरायने पहले 


मालवविजयके लिये दो बार यात्रा की । दोनों ही वार 


उन्होंने राजा गिरिघरको हराया और कर वेनेके लिये | 
बाध्य किया । युद्धमें ज्यलाभ करनेके बाद जो ल्यूटपाट- | 


का आरस्भ हुआ उसमें बाज़ीरावकों खासी रकम हाथ 
लगी । मलहारराय होलकर, राणोज्ञी सिन्दे ओर उदाजी 
पबारने इस युद्धमें विशेष वीरता दिखाई थी, इस कारण 


बाजोरावने उन्हें मालवका चोथ और सरदेशमुख।के रुपये 


वसूल करनेका वंशपरम्परागत अधिकारपत्र प्रदान किया 


पक्षवा 


| 


| 


। 
| 


ल्‍ 


। 


तथा सेनाखचेके लिये 'भोकसा' नामक आयका अर्दाश 


( इनमेंसे होलकर सेकई पोछे २२॥), सिन्‍्दे २) और 
पवार १०)के हिसाबसे ) लेनेका हुफ्म दिया ( १७२८ 
१५ )। 


महात्मा शिवाजीकी चेष्टासें कर्णाटक मराठोंके 
निज्ञाम-उल-मुल्कने दाक्षि- 


अंधिकारमें आ गया था। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


णात्यकी सूबेदारी पाते ही उस प्रदेशको भपने हाथ कर. 
छिया था। उसका पुनरुद्धार करनेके लिये प्रतिनिधि 


बहू हटसुक थे। बाओराब मालवकों ज्ञोत कर जब 
लौटे, तब प्रतिनिधि महाशयके अनुरोधसे महाराज शाहु 
ने उन्‍्हें' कणांटक पर चढ़ाई करनेका हुफ्म दिया। इस 





भीरे इभति होती गई ओर वे एक विशाल भूज्नण्डके अधीश्षर 
बन बेठे । 

राणोजीदिन्दे--गवालियरके सिन्दिया वंशके आदिपुरुष । 
ये पहले मुगलों के अधीन काम करते थे । 


। 
| 
। 


| 


मुग लॉ की भवनति | 


का सूत्रपात ओर स्वजातिडा अभ्युदय देख कर इस्होंने पेशव। . 
बालाजी विश्वनाथके यहां बार॒गी वा अश्वारोह्ीका कार प्रहण ' 


किया ।  किमतु सामान्य भत्यभावपे ही हन्द्रोंने भनेद दिन 


ब्यतीत किये थे। राणोजीकी निष्ठ। देख कर बाजी रावने डनकी 


| 


तरकी कर दी | मल्द्वारराबके साथ इन5 विशेष सदूसाव था। 


गोनिन्द्र|व बुन्देछा र॒त्तगिरि जिलान्तगेत नेबर ग्रामके 


| 


कुलकरणीके पुश्न थे । पिताडी गत्युके बाद इन्होंने अभ्- 
कहते पीढित दो बाजीरावढा[ सेवकृत्न झ्दण किया | का भतत्प- 


रताके धुणसे ये बुन्शेलख ढ के खुबेदार बनवाये भये | 


समय कणांटककी यात्रा करना वाजीरावने अच्छा नहीं 
समझा और महाराज़ शाहुके निकट अपना अभिप्राय 
प्रकट किया, तो भी प्रतिनिधिको प्रसन्न करनेके हेतु उन्हे 
उसी समय युद्धयाला करनी पड़ी। फलतः कर्णाटकसे 
सरदेशमुखी और चोथ वसूल तो हुआ सही पर उस 
प्रदेशके अल्लास्थयक्र जलवायुके दोषसे महाराप्रीय 
सेनिकोंमेंसे बहुतो की आन गई ( १७२६ ई०में ) । 
बाजीरावकी गति रोकना सहज नहों है, यह देख कर 
निञज्ञाम-उल्-मुल्क एक नया कौशल -जाल फेला कर 
मराठों के अभ्युदय निवारणकी चरेष्टा करने लगे । सत्य 
पूछिये, तो इस समय मराठे लोग भं। निजञज्ञाम-उल-मुल्क- 
के ए+मात्र डरके कारण थे। द्व्लोी-द्रबारमें प्रधा- 
नता लाभ करना ही उनके जीवनका आज तक प्रधान 
लक्ष्य था | किन्तु अभो वह लक्ष्य परिवात्तित हो गया। 
कारण, १७२२ इ०में दिल्ली ज्ा कर उन्हों'ने बादशाही 
द्रबारकी जैसी शोचनीय अवस्था देखी, उससे 
उनका लक्ष्य फलोभूत होवे, ऐसा उन्हें” प्रतीत 
नहों हुआ । ये थोड़ हो दिनो के अन्दर दिल्लीसे 
पदत्याग कर दाक्षिणात्य आये। यहां उन्होंने अपनी 
उच्चाकाडशक्षाकी परितृप्तिका स्वतन्त्र-क्षेत्र प्रस्तुत करनेका 
सड्डुल्प किया। उन्होंने पहले दिललीके बादशाहके 
विरुद्ध विद्रोहधोषणा करके अपनेकों दाक्षिणात्यके 
स्वाघोन अधिपति बतला कर प्रचार कर दिया। दिल्‍ली- 
के बादशाहका उन्हें अरा भो भय न था। दाक्षिणात्य- 
में भक्ण्ण प्रताप जमानेमें उन्हीं ने मराठो को हो करटक- 
स्वरूप समका । इस कारण मराठा को अधः्पात करना 


ही। अभोसे उनके जीचनका सूलभन्‍ल हुआ | 


मराठे छोग मालबकों जोत कर गुअरात और उत्तर- 
भारतमें अपनी धाक जमानेको कोशिश कर रहे हैं, यह 
देख कर निजञाम मन दो मन कुछ सन्‍्तुए हुए थे | कारण 
उन्होंने समका था, कि मराढों की द्वष्टि उ्तर-भारतकी 
ओर आकृष्ट होनेले बलसश्यय करनेका उन्हे भवकाश 
मिल जायगा। अलावा इसके बादशाहके साथ मराठों- 
का विम्नह होनेसे दोनों दुलकी दुर्बछता होनेको -सम्भा- 
बना दै--अन्ततः बादशाहको शक्ति अवश्य दी ह्रास 
होगो। किन्तु केवल यही सोच कर थे निश्चिस्त न 


डर 


बैठे, वरन उन्होंने मराठोंके हाथसे भआत्मरक्षाका एक 
और उपाय सोच रखा | 

मुगल-वादशाहको दी हुई सनदके बलसे मराठे लोग 
प्रतिवर्ष निज्ामके राज्यले चौथ और सरदेशमुखी विष- 
यक कर वसूल करते और तदुपलक्षमें प्रतियष उन्हें' 
निजामके राज्यमें जाना पड़ता था। यह रोकनेके लिये 
उन्होंने शाहुके निकट एक प्रस्ताव लिख भेजा, कि महा: 
राज यदि नितरामराज्यका चौथ और सरदेशमुखीका 
स्वत्व छोड़ दे, तो निज्ञाम उन्हें एक मरतबे कुछ करोड़ 
नंगद्‌ रुपये और उनके शासनाधोन इन्दापुरके निकयख्थ 
कुछ परगने निःकर जागोर-रुवरूप प्रदान करेंगे। बाज्ञी- 
शव इस प्रस्ताव पर कभी भी सहमत महीं होंगे, यह 
मिजञामकी अच्छी तरह मालूम था। अभी बाजीराव 
कर्णायरदेश लड़ाई करने गये थे, इसी कारण ऐसे अवसर- 
में उन्होंने शाहुके निकट यह प्रस्ताव लिख भेजा | 
था। राजसभामें निञ्ञामके प्रस्तावका समथन करनेके | 
लिये बे श्रोपतिराव प्रतिनिधि महाशय थे जिन्हें | 
निज्ञामने रेवाके अश्चवलमें जागीरका लोभ दिखा कर 
बशीभूत कर लिया था। लघुमति प्रतिनिधिने महाराज | 
शाहुकों समझाया, कि निजामके प्रख्तावके अनुसार कार्य । 
करनेसे मराठोंकी विशेष लाभ होगा। इस कारण 
सरलमसि शाहने उस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दे दी । 

इस समय सहसा कर्णाटक-विजय प्रांत करके ! 

बाजीराव सातारा लौटे। इस घटनाका विषय सुनते 
ही थे निजञामकी चाल अच्छी तरह समभ गये। उन्होंने 
शाह महाराज़कों समराया, कि किसी भी कारण निज्ञाम- 
राज्यमें चौथ और सरदेशमुखीका ख्यत्व न छोड़ । 
छोड़मैसे उक्त राज्यमें हमलोगो की प्रतिपत्तिक्ी हानि 
होगी । इससे निञज्ञामकोी भो मराठो'का डर है, यह जाता 
रहेगा और तब उन्हें हम लोगो फे विरुद्ध गुप्त पड़यन्त 
करनेका अवसर मिल जायगा। इस पर शाहुने उक्त 
प्रस्ताव पर अपनी असम्मति प्रकट की । प्रतिनिधिके 
ऊपर महाराज बड़ विगहू और दस कारण बाजीरांवके 
साथ प्रतिनिधि बेरभाव रखने लगे। 

इस कौशलजालको श्यर्थ होते देख निजामने एक 
दूसरी थाल चली । उन्होंने कोहापुरके शम्भाजीका पक्ष ले | 
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कर महाराष्ट्र-समाजमें गृह-विधादानल प्रज्वलित करनेकी , 
चेष्टा की। पर्षके शेषमें जब शाहुके कमंथारी खौथ और 
सरदेशमुखो वसूल करनेके लिये निञ्ञामराज्य उपस्थित 
हुए तब मिआमने कहा, “महाराज शाहु और महाराज 
शम्भाजी दोनों ही हमसे चौथ मांगते हैं । ऐसी 
अवस्थामें महाराष्ट्रराज्यके प्रक्त उसराधिकारों कौन हैं, 
जब तक इसका निणेय महीँ होगा, तब तक हम चौथ 
और सरदेशमुखीफे रुपये किसीकों भी नहीं दे सकते ।” 
इतना कह कर निजञामने महाराज शाहुके कमचारियोंको 
ख्यराज्यले निकाल दिया । मिज्ञामकी यह चाल भी 
बाओरावफे निकट न खली । उन्होंने कहा, कि चौथ 
बसूल करनेक्री वाद्शाही समद्‌ जिनके नाम पर है, 
निजञाम उन्हींको चौथ दैनेके लिये वाध्य हैं। शाहुने 
उनकी युक्तिकी सारवत्ता सम कर निज्ञामके कार्यकी 
बड़ी निन्‍दा फो। पीछे उन्होंनें निज्ामके विरुद्ध युंद्ध- 
यात्रा करके चौथ और सरदेशमुली वसूलंका हुकुम 
दिया। १७२७ ६०के नवम्धर मासमें बाजीरावने राज्यके 
सभी योद्धाओंकी ले कर युद्धशात्रा कर दो। इधर 
निज्ञाम भी युद्धके लिये तैयार थे। 

इस समय निजामके साथ जी युद्ध हुँआ, उसमें 
वाज़ीराबतने असाधारण वीरता दिखलाई थी। उन्होंने 
पहले बुहरनपुरकों लूटा और उसे भस्मसात्‌ करनेंके 
अंभिप्रायसे नगरकी और कदम वढ़ाया । यह देख कर 
निजाम अपने दुलवलफे साथ बुहरनपुरकी रक्षाके लिये 
चल दिये। निञ्मामकों सारी सेना उस भोर गई है, 
यह देख कर उन्हों मे थोड़ी-सी सेना घुहरनपुर भेजी और 
आप प्रधान प्रधान सेनापतियों के साथ सहसा गुज़- 
रातमें घुस पड्ड । वहांके सूवेदार सरबधुलन्दकों युद्धमें 
जजरित कर सारै गुज्नरातकोी अच्छो तरह लूटा । इधर 
निजाम सूबेदार सर बुलन्दको बाट जीह रहे थे। पीछे 
जब उन्हें मालूम हुआ, कि बाजीराबने गुजरात पर आक़- 
मण कर दिया है, तब उन्हों'मे कट पूनाकी चढ़ाई कर दी | 
यह खबर पाते ही बाजीरायने बड़ी तेजोसे उनका पीछा 
किया । मिजामने बाजीरांवको अपनी पीठ पर देख पूना- 
की यात्रा रोक दी भौर वाजीरायके साथ युद्ध ढान दिया । 
खुचतुर बाजीराव उनके साथ विधिथ खण्ड युद्धोंमे क्रमशः 


श्प्ष्र 


पश्चातूपद्‌ हो कर गोदावरी-तीरवसों एक विकट स्थानमें 
आ पहुंचे । निजाम अपनी भावी विपद्‌ बिलकुल समभ | 
न सके। बाजीरावने निज्ञाम-पक्षीय सेनाके चतुष्पाश्ये- 
बत्तों जड़ुलको दग्ध कर उन लोगो के आश्रय प्रहणका पथ 
बन्द कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्रकी सेनाने चारों 
ओरसे उन्हें घेर लिया। अब दोनो'में घमसान लड़ाई । 
छिड गई। निञज्ञामका तोपखांना मराठोंकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट था, इस कारण अनेक महाराष्ट्रसेना बिनए्ट हुई । 
इस पर भो बाजीरावने उस खुथानका परित्याग नहीं किया , 
और निजञामका सैन्यदल जिससे खाद्यादिका संग्रह न कर 
सके, इस ओभोर विशेष ध्यान दिया। अभी निञ्ञामकों 
अपनी विपद्‌ सूक पड़ी। उनके साथ कोहापुरके शम्भाजी, 

चन्द्रसेन जाघब, राव रम्भा निम्बालकर आदि मराठा 
सेनायति थे। निञज्ञाम उन लोगोंकी सहायतासे बाजी- 
रावयका परामव खब्व करनेके लिये महाराज शम्भाजीसे 
अनुरोध करने लगे। किन्तु उन छोगोंके मध्य नाना 
विषयो' में मतभेद हो जानेके कारण निञ्ञामके दलमें बड़ी 
गड़बड़ी उठी | इधर निज्ञामकी सेना पेटकी चिन्तामें थी, , 

उधर बाजीरावके सेन्यदछूसे सन्‌ सन्‌ शब्द करती हुई 
गोली वहुतों'को यप्॒पुर भेजने छगी । अब कोई उपाय | 
न देख निज्ञामने सन्धिका प्रस्ताव किया। अनेक 
तकंवितकके बाद निम्नलिखित शर्त सरिथिर हुई-- 
(१) निज्ञाम कोहापुरके शम्माजीका पक्ष छोड़ दें। ' 
(२) निज्ञाम राज्यमें जो सब महाराष्ट्रीय कर्मचारी 
। 





प्रतिषष चौथ वसूल करने जाते हैं, उनकी रक्षाके लिये 
निज्ञाम अपने राज्यके कुछ दुग मराठों को दें । 

(३) चौथ और सरदेशमुलाके जितने रुपये बाकी 
पड़ गये हैं, बहुत जल्द चुकती कर दें। 

इस प्रकार सन्धि स्थापित हो जानेके वाद निज्ञामने 
बाजीरावकों अभ्यथित करनेके लिये अपने शिविरमें 
बुलाया। असाधारण साहससम्पन्न बाजीराव केबल दो 
तीन नोकरो के साथ शल्रुशिविरमें गये | यह 
प्रटना १७२८ ई०में घटी । इसी समय बाजारावने सेना- 
की व चलानेके लिये सिन्दे (सिन्दिया) और ह्ोलकर- ि 
को १२ परगने जा )र रुूपरुप दिये । 

गुजरात पर मराठे लोग बहुत दिनोंसे दांत गड़ाये हुप 


पेश्नवा 


थे | निजामके साथ प्रथम युद्धकालमें बाजोरावने एक्र बार 
गुजरात पर आक्रमण किया था। १७२६ ई६०में उन्होंने 
काफी सेना साथ दे अपने भाई चिम्रनाजी अप्पाकों गुज- 
रात भेजा और पीछे आप भी वहां गये। उन्होंने सर- 
बुलन्द्‌ खाँ को कहा, कि यदि गुज़रातका चौथ और सर- 
देशमुखी वसूल करनेका ख्वत्व मराठों'को मिले, तो थे 
गुजरातकी शान्तिरक्षाका भार ग्रहण करेंगे। सरखुलन्द 
खाने इसे रूवोकार कर जो सन्धि की, उसके अनुसार,-- 

( १) सूरत प्रदेश छोडू कर अवशिष्ट समस्त गुज- 
रातका चौथ और सरदेशमुखोका स्वत्व महाराज शाइको 
दिया गया । 

(२) गुज़रात-वासीको चोर इकेतोॉके हाथसे बचानेके 
लिये महारा'द्रपति सवंदा २"५सौ अश्वा "ही गुजरातमें 
रखनेको राजी हुए । 

(३) गुजरातके विद्रोह-प्रिय जमींदारोंकों कोई भो 
महाराष्ट्रीय किसो भी प्रकारसे सहायता नहों दे सकेंगे। 

इस सन्विके समय बाज्ञीरावने सेनापति तिम्बकराघ 
दभोडुको वहांके मोकसा और सरदेशमुक्ष स्वत्वका एक 
अंश दिये। 

इस समय मालवके राजा गिरिधरने महारा'द्रोंकी चीथ 
न दें कर शत्रुता कर ली । इस कारण दोनोंमें युद्ध चला । 
राजा गिरिधर मारे गये । इस पर दिव्लीके बादशाहने 
दायबहादुर नामक अपने एक आत्मोयकों मालव भेजा । 
नवीन सूबेदारके शोयंबलसे मराठोंकों पीछे हटना पड़ा, 
पर पीछे जब चिम्रनाजी अप्पा, पिलाजी ज्ञाधव और 
मल्हारराथ पहुंचे, तब मराठोंकी विजय हुई और दाय- 
बहादुर युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हूए । 

इसके बाद महम्मद खाँ बड़ुश नामक एक सेनापति- 
के ऊपर मालवका शासन-कतृ्‌ त्व सौंपा गया । इलाहा- 
बादप्रदेश भी उन्हींके शासनाधीन था । बुन्देलखएड 
नामक राज्य इन्हीं दो राज्योंके मध्य अधसख्थित 
धा। इसके पहले छलपति शिवाजीके उपदेशालुसार 
क्षत्रिय-वीर छत्सालने इस देशमें हिस्दूराज्य बसाया था। 
महस्मद्खान इस हिन्द्राज्ययो नष्ट करनेके लिये जी 
जानसे कोशिश करने लगे। राज़ा छत््रसाल पुनः पुनः थुद्ध 
करके भी प्रभावशाली महम्मद खाँका आक्रमण रोक न 


पेश्नवा 


सके | अब निरुपाय हो ओर बाजीराबको हिंन्दुओंका 
एकमात्र बन्चु समर छत्सालने उनसे सहायता मांगी 
और निश्नलिखित मर्म पर एक श्लोक लिख भेजा, --“पूज 
कालमें बराहसे आक्रान्त हो गजराज॑ जिस प्रकार विपश्च 
हो गया था, हम लोग भी आजं उसो प्रकार यिपश्न हो 


गये हैं। बुन्देलागण वाज़ी हारने पर है, इस समय हे 


बाजीराब ! उन लोगो की लाज रखो । 


यह कातरोक्तिपूर्ण श्छोक पढ़ कर वाज़ीरावका हृदय 


मुसलमानों के ध्राससे विपन्न हिन्द्राज्यकी रक्षा करनेके 
लिये ब्याकुल हो उठा | खय॑ दलबलफके साथ महम्मदखाँके 
विरुद्ध यात्रा कर दी । वहां अपने पराक्रमबलसे बड़ुशकों 
अच्छी तरह हराया ओर बुन्देंलखण्डकों स्वाधोन हिन्दू- 
राज्य माननेके लिये उन्हें बाध्य किया । 
वाजीराब अब छत्सालसे मिलने गये, तब बुद्ध राजाने 


प्रे माशुपृण नयनसे उन्हें आलिड्ुन किया और सबो' के 


सामने उन्हें अपना तृतीय पुल कह कर स्वीकार किया । 
इस युद्धमें पराजित शबत्रुके प्रति मराठों ने सद्भाव किया 
था। इस घिपदसे छत्बसालन जो उद्धार पाया था, इस 
कतशतामें उन्होंने वाजीराचकों यमुना-तीरवसों भाँसी 
मामक दुगे और उसके आस पासकी सवा दो लाख 
रुपये आयकी भूसम्पशि प्रदान की । यह घटना १७२६ 
ई६०की २श्यीं अप्रिलको हुई थी । 

१७३३ ई०में छतसालकें खुत्युकांलमें बाजोराव उनसे 
मिलने गये थे। उस समय राजाने उन्‍्हें' ओर नी एक 
लाख दृश हजार रुपये भायका शाज्यांश दान किया। 
गोबिन्द्राय बुन्देला नामक पक ब्राह्मण पर ३ लाख ३० 
हजार रुपये आयके प्रदेशका शासनभार अपंण किया 
गया । कातपी और सागर आदि मगर गोविन्द्रायसे 
रुथापित हुए । ध्ुस्देलखएड अश्चलमें महाराष्ट्रशक्तिकी जड़ 
गोविन्द्रायके बाहुबलसे ही मजबूत हुई थी। पानोपतके 
युद्धमें उनकी ख॒त्यु हुई। 

इसके पहले निज्ञाम बाजोरावके हाथसे पराजित हुए 
थे, इस कारण क्रेआहआ युकानेके लिये भवसर दू ढ़ रहे 
थे। वाजीराक्के श्ाथ उनकी सम्धि हो चुकी थी और 
उनमें ऐसी शक्ति भी नहीं, कि उनका मुकाबला ख़ुल्लम- 
खुद्दा कर सके। इस कारण थे छिपके वाजीरावके प्रति- 
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समर-विजयी ' 


श्ष्द्द 


इन्द्धियोंकी सहायता देनेकी च्रेष्ठा कर रहे थे। इस समय 
ग्रहविवाद हो जानेसे निज्ञामका भाग्य रंबुल गया। गुज- 
रातमें १७२६ इ०को सरबुलन्द खाँके साथ जो सम्धि हुए 
थी, उसमें बाजीरावने सहगामी सेनापति लिम्धकरांब 
द्मो डफे मतामत प्रहण नही' किया । पहलेसे ही बाज़ी- 
रावको तमाम प्रतिपसि देख कर वे उनसे डाह करते आ 
रहे थे । इस घटनासे वे अपनेको अयवम्नानित समकू कर 
बाजीराब पर बड़ असन्‍्तुष्ट हुए । 
निञज्ञाम तो मोका हू ढ़ ही रहे थे, कि किसी तरह 
कूटदेयोका आगमन हो । अब वेसा ही आ ग़ुजरा। दोनोंमें 
मनमुटावका हाल सुन कर ये बड़ प्रसन्न हुए और इस 
बिद्ध बाग्निमें इन्धन फेंकनेकी प्राणपणसे कोशिश करने 
लगे। सेनापति लिम्बकरावने जब देखा, कि निज्ञाम 
उनकी सहायता करनेको तैयार हैं, तब घे बाजीराव पर 
आक्रमण करनेका आयोजन करने लगे । उनकी उत्ते- 
जनासे पिलाज़ों गायकबाड़ आदि कई एक सेनापति भी 
बागी हो गये। अब सबोने मिल कर ३५ हजार सेमाफे 
साथ बाजोराबका सर्वनाश करनेके लिये गुजरातसे पूना 
को यात्रा कर दी । लिम्बकरावने ढिढ़ौरा पिटवा दिया, 
कि वाजीरावकी प्रतिपक्ति हदसे ज़्यादा हो ज्ञानेके कारण 
महाराज शाहुकी शक्ति थोड़े ही दिनोंमें ढीली पड़ 
जायगी । इस कारण थे पेशवाका दरप चूर्ण करके शाहुकी 
क्षमता बढ़ानेके लिये युद्ध कर रहे हैं और अनेक प्रसिद्ध 
मराठा-सेनापतियोंने भी इस कार्यमें साथ दिया है। 
कहना नहीं पड़ गा, कि यह खुनते हो बहुतेरो'ने सेनापति 
लिम्बकका पक्ष अवलम्धन किया । बाजीराय यह संबाद 
पा कर ज़रा भो विचलित न हुए । उन्हों नं, जहां तक हो 
सका, बड़ी फुत्तीसे सेन्यसंगभ्रह करके सेनापतिके विरुद्ध 
यात्रा कर दी | उन्होंने घोषणा को कि, “सेनापति हिन्दू 
होते हुए निञ्ञामकी बातमें पड़ कर महाराष्ट्र राज्यमें ग्रह- 
बियादकी सूचना करते हैं। अतप॒व जो प्रकृत ख्वराज्यके 
महुलकामी हैं, उन्हे सेनापतिके विरुद्ध असश्रधारण करना 
कशेज्य है (? इस घोषणाफे फलसे वाजीरावके दलकी 
बहुत कुछ पुष्टि हुई । 
१७३० ई०के सितम्बरमासमें बाजीराब और चिमना 

शी अप्पाने आत्मरक्षाफे लिये १८ हजार सेना ले कर 


३५ 


सेनायति विम्वक दभाड़ के विरुद्ध कूच किया । गुजरात 


| 


पहुंच कर उन्होंने पहले सेनापतिके साथ सन्धिका प्रस्ताव 


उठाया । किन्तु गृह-विवाद अनर्थंका मूल है, इसे न 
सम कर तथा पेशवाको भीत जान सेनापतिने लड़ाई 


ठान दी | बड़ोदाके निकटवत्तों दूभई नामक स्थानमें दोनों 
पक्षमें तुमुल संग्राम हुआ । निञाम-उल-मुदकसे सहा-_ 


यता पानेक्री जो आशा थी, सो नहीं हुईैं। बाजीरावके 
अद्भुत सैनापत्यके गुणसे ३" हजार सेना रहते हुए भी 
शल्रुओ'की हार हुईं। रूबयं सेनापति भी युद्धमें मारे 
गये । पिलाजी गायकबाड़के दो पुत्र भी इस युद्ध वोर- 
गतिको प्राप्त हुएप। +वबयं पिलाज़ोी आहत हो कर भागे। 
होहकर और सिन्द्याने इस युद्धमें विशेष विक्रम दिख- 
लाया था। ( १७३१ ६० फरवरो ) 

पेशवा गुज़रातका बन्दोवस्त कर आये, तब प्रति- 
निधिने महाराजके निकट बाजीरावकी चुगली खाई, 


सैनापतिके मरने पर महाराज वड़ ही दुःखित हुए । किन्तु 


बैाजीरावने जब सभी घटना खुना दी, तव वे निज्ञाम पर 


| 
] 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
! 





| 


बहुत विगहे । उन्हों'ने सेनापतिके पुत्र यशवन्तरावको 


सैनापत्य प्रदान कर बाजीरांवके साथ मेल करा दिया। 
फिर भी कभो जिससे कोई कलह होने न पावे 
इसके लिये उन्होंने दोनोंसे प्रतिशापत्र लिखवा कर ले 
लिया । तभीसे गुजरातका सम्पूण शासन-भार सेना- 


पतिके ऊपर अधित हुआ। मालवमें बाजीराव सर्चे- 


सवा हुद। बात यह ठहरो, कि गुजरातके राज़स्वका 
अर्दा श वाजशीरावफे हाथसे राजकोषमें भेज्ञा जायगा 
और संरबुलन्य्‌ लाँसे प्राय अन्यान्य प्रदेशोंक्षी आय 
सैनापति खयं राजसरकारमें भेजे गे । इस समय पिलाओऔी 
गायकबाइके साथ भो वाज़ोशवका मेल हो गया और 
गायकषा इनसे शाहुसे' 'लेनाखास खेल”-की उपाधि पाई । 

सेनापति लिम्बकराव दभाड़ प्रति घष श्रावणमासमें 
दैशविदरैशफे परिडतोंकों बुला कर उन्हें योग्यतानुसार 
दृक्षिणादि दिया करते थे। उनकी सुल्युके वाद यह 
कार्य बन्द ही गया । पीछे बाजीरावने उसे फिर ज्ञारी 
किया। इस कायमें वाषिक ६९७० हजार रुपये खर्च 


| 


| 


| 
| 
। 
| 
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। 


! 


| 


दोीते थे। उनके पुल बालाजी बाजीराव पेशवाकी 
अमलदारोमें बह ख्् बढ़ा कर १६ लाख रुपये कर दिया क्‍ 


पेएवी 


गया था। अड्रेजोंने भी १८५१ ६० तक यह दानकॉय 
मिभाया था । उसके बादसे उस रुपयेका एकांश 
शाखालोचनाप्रिय ब्राह्म ण-परिधारकों दैनेमें और शेष 
दक्षिणा “प्राहज कमिटी ”और 'दध्षिणा फेलोशिप' परीक्षामें 
खर्च होने लगा | “दक्षिणा-प्राइज-कमिटी” से आज भी 
महाराष्ट्र भाषामें उत्कृष्ठ प्रन्धथलेखककोी योग्यतानुसार 
५०से ५०० रुू० तंक पुरस्कारमें दिये आते हैं । 

सेनापतिके साथ झगड़ा मिट ज्ञानिके बाद बाजीराब- 
ने निञ्ञामकों इस गृह-विवादका मूल समझ और तब थे 
उनके विरुद्ध युद्धयावाका आयोजन फरने छगें। यह 
देख कर निजञाम डर गये और सन्धिका प्रस्ताव पेश 
किया । स्थिर हुआ, कि निजञञाम इसके बाद मराठोंके 
किसी भी काममें हाथ नहीं डाल सकते और बाजीराच 
स्थाधीन भावमें समख्त दाक्षिणात्य पर आधिचत्य करेंगे । 

दूसरे बष बाजीराब जब मालव गये, तब दोनोंमें 
साक्षात्‌ हो कर यह स्थिर हुआ, कि मालंच जाते अति 
समय वाजीरायको सेना खा शस्थित नमिजञामफे 
अधिकारमें उपद्रव नहोीं' कर सकती तथा निजञ्ञाम भी 
चौथ और सरदेशमुखीका रुपया बिना तगादाके 
पेशवाको प्रतिधर्ष देनेमें वाध्य हैं । 

इसके बाद जजिराके सिदियोंके साथ महारा'द्रपति- 
का विवाद खड़ा हुआ। महाराज शाहुमे श्रीपतिराथको 
उनके विरुद्ध भेजा । किस्तु धहां उनकी हार हुई। अब 
शाहुने मालबसे बाजीरावकों बुला भेजा। वाजीरायने 
राणोजञी सिनन्‍्दे और मलहारशाव होलकरकोी मालबंका 
भार दे कर जज़िराफे लिये प्रस्थान कर दिया। युद्धमें 
सिद्दि पराजित हुदव। उस अश्चलके ११ मुहहोंफी आय- 
का अद्धांश मराटठोंको मिला। रायगढ़ आदि पांच 
प्रसिद्ध दुर्ग भी उनके हाथ छूंगे । इस कार्य सन्‍्तुष्ठ 
ही महाराज शाहने बाजोरावकों रायगढ़ और निकरयंत्तीं 
प्ररशोंका आधशधिपत्य प्रदान किया । 

अनन्तर उत्तर-भारतकी भीर जो वाजीराबंकी दृष्टि 
आकहृष्ट हुईं, उसके कतिपय कारण थे। प्रथंमतः गुजरात॑ 
और मालव जोतनैके वाद वाजीरावने उस प्रकेशका चौथ 
और सरदेशमुखी ख्यत्वके सभी पत्न बादशाहसे मांगे । 
बादशाहने पहलेकी प्रतिश्रुति (अर्थात्‌ बालाजी विभ्यनाथ- 


पेश्नवा 


को उन दोनों प्रदेशके चलोथ आविको समद देनेकी ओो 
बात थी, उसे भूल कर वाजीरावके प्रस्तावको नामंजूर 
किया और सर-ुलन्द्‌ खाने बाजीरायकों बह सख्वत्व 
दिया था, इस कारण उन्हे पदखय्युत और अवजशात किया 
गया। उनके रुध्ाान पर योधपुरके राजा अभयसिहको 
गुज़रातका सूबेदार वना कर भेजा । अभयसिह बड़ 
क रप्रकतिकफे भावमी थे । उन्होंने अपने पिताकी हस्या कर 
सिंहासन दखल कर लिया था। उन्होंने पिलाजी गायक- 


हाला। इस घटनासे मराठे लोग डरे नहीं, बरन 
अत्यन्त उत्तेजित हुपष। अभयसिहकों मराठोंका प्रताप 
अच्छी तरह मालूम था, इसलिये वे जान ले कर भागे | 
इसके याद महम्मद खाँ वड्भुशक्ती सत्युके बाद जयपुरके 
राज़ा सवाई जयसिंह मालवके सूवेदार बना कर भेजे 





उनके साथ बाज रावका सद्भाव था | उनको सहायता | 


से वाज़ीरावमे वादशाहकोी मोखिक भावमें मालवका 
अश्थायों अधिकार प्राप्त किया। किन्तु गुजरात ओर 
मारूवके सोथ तथा सरदेशमुखोकी लिखित सनदके 
लिये प्रार्थना करने पर भी उन्हे' नहीं मिली । 
कारणोंसे १७३५ इ०में उन्होंने जब सिद्दिके घपिरद्ध अभि 


यान किया, तब सिन्दे ओर होलकरकों आगरे तक मुगल 
प्रदेश पर आक्रमण करनेका दुकुम दे दिया था । 


इन सब कारणोंके सिवा और कोई भी कारण न था । 
बाजोरावकी सेना ओर सामन्‍त अधिक हो जानेके कारण 
बे ऋणी हो गये थे । सेना असन्‍्लुष्ट हो गई', कारण 
उन्हे समय पर तनखाह न मिलने लगी । अब बाज़ो- 
राव भारी बविपदमें पड़ गये । महात्मा रामदास रूवामी 
मिस प्रकार राजमीसि भोर धम्नीति बिषयमें छत्रपति 
महात्मा शिबाज्ञीके गुरू थे, उसी प्रकार श्रह्म न्वख्यामी 
नामक एक महापुरुष बाजीराबके गुरू और राजनीतिक 
परामशेदाता रहे । 
उन्हे' पत्र दिखा | उक्तरमें स्थामीजीने लिख भेजा, “बिपद्‌- 
के समय थैये खोजा बुम्हारे जैसे व्यक्तिकों उचित नहीं 
दे। तुर मालबबेश पर अच्छो तरह अधिकार कर 
'दिल्की लढ़ाईको चेक करो। ऐसा होनेसे . अथका कष्ट 
जाता रहेगा, स्लेज्छद्मन और हिंदू-साज्नाज्यका विस्तार 


। 
बाडकों पराख्त कर पीछे गुमधातक द्वारा उन्हें. मरवा 
| 





खितांत - विपक्ष हो कर वाज़ोरावने 


रेड 


होगा।” इस्यादि उत्साह और उपदेशपूर्ण पत्र फट कर 
बाजीरावने ढाढ़स बांधा ओर दिल्लीकी ओर अख्रसर 
होनेफा संकल्प किया | 

बाजीरावके आदेशसे महाराष्ट्रसेना मालवसे ले कर 
चम्बलनदीके किनारे तक फेल गई । मब्हारराव होल- 
करकी अधीनतामें एक दल सेना आगरा पार हुई। उन 
लोगोंका ताण्डब-नृत्य देख कर बादशाह शह्धित हो गये । 
प्रधान मन्‍त्ो खान-दोरानने सन्धिका प्रस्ताव करफे भेजा | 
बाहशाहके साथ सलाह करके थे बाजीरावकों मालवके 
चोीथ और सरदेशमुखो तथा गुजरातके सरदेशमुखी 
सखत्वकी सनद देनेके लिये प्रस्तुत हुए । परन्तु वादशाह- 
के अधीन तुराणी सरदारोंको प्रतिवन्‍्धकतासे वह प्रस्ताव 
मंजूर नहीं हुआ। इस पर खान-दौरानने बाज़ीरावको 
सूचित किया, कि वादशाह अपनी सन्धिके बदलेमें चम्बल 
नदीके दक्षिणाश्वलस्थित मुगलशासित प्रदेशसे वार्षिक 
१३ लाख रुपये देने ओर पश्चिममें वू दी कोटासे ले कर 
पूवे बुधावर तक समख्त राजपूत-शासित प्रदेशोंसे 
वाषिक १० लाख ६० हजार रुपये कर वसूल करनेका 
अधिकार देनेको तेयार हैं। बाजीरावको शेषोक्त अधि- 
कार देनेका उद्द ंश यह था, कि ऐसा होनेसे महाराष्ट्र 
और राजपूत आपसमें लड़ कर मर मिेंगे और तब 
मुसलमानोंकोी अपने प्रनष्टगीरवके पुनरुद्धारका अच्छा 
अवसर मिलेगा । किन्तु बाजोराव इस पर सन्‍्तुष्ठ न 
हुए और अधिकके लिये प्रार्थना करने लगे । उन्होंने इस 
बार जो सब स्वत्व वबादशाहसे मांगे थे, उनमेंसे एक 
विशेष उदलेखयोग्य है । हिन्दुओंके प्रधान तोर्थ मथुरा, 
प्रयाग, काशी ओर गया ये चार प्रदेश जिससे विधर्मी 
मुसलमानोंके हाथसे निकल कर मराठोंके शासनाथीन 
हों, इसके लिये बाजीरावने बादशाहसे विशेष अच्चुरोध 
किया। परन्तु बादशाहकों यह मंजूर नहों हुआ। अछाबा 
इसके एक ओर स्वत्वमें भो कुछ कसर रह गई। खान: 
दौरानने बाजीरावसे छह लाख रुपये उपढ़ौकन-शूयरूप 
ले कर सारे दाक्षिणात्यके “सरदेशपाण्डे” नामक पदका 
सुपत्व प्रदान किया । इस ख्यत्वके अनुसार दाक्षिणात्य- 
र्थित निञज्ञाम-उल-मुल्क द्वारा शासित प्रदेशोंकी समस्त 
आयके ऊपर सेकड़ पोछे ५) र०के हिसावसे बखूल 


श्र 


करनेका अधिकार बाजीरावयकी मिला । निञ्ञामके साथ 
खानदोीरामको पटती नहीं थी, इस कारण उन्होंने निञज्ञाम 
का अपमान करनेके लिये ही यह , रु्यत्व वाजीरावको 
दिया था। निञ्ञामके ऊपर अपनी ध्राक जमानेका बाजी 

रायने यह सुभपसर हाथसे नहीं छो ढा और इस कारण 
बड़ी खुशीसे वादशाहकी छह लाख रुपथे दे कर यह 
स्वत्व खरीद लिया । निजाम वाजीरावके प्रति पहलेसे 
ही विद्वेष रखते थे, अब उनका विद्वंध और भी बढ़ 
गया। इधर बादणाहने जब देखा, कि वाज़ोरावकी सब 
मांगे' पूरी नहीं हुई! ओर मराठोंकी क्षमता दिनों दिन 
बढ़ती हो जा रही है, तब उन्होंने आत्मरक्षाके लिये किसी 
और उपायका अवलम्बन करना चाहा। उन्होंने मिजाम- 


उल-मुल्कको बन्धुभावमें एक पत्र लिखा और महाराष्ट्र 


चढ़ाईको रोकनेके लिये सहायता मांगी। निजञ्ञामका 
जो कुछ अपराध था सो वादशाहने अभी माफ कर 
दिया। इस पर निञजामके आनन्दका पारावार न रहा | 
थे फौरन दलवलके साथ वादशाहकी सहायता फरनेके 
लिये उत्तर-भारतकी ओर चल दिये। 

यह संवाद पा कर बाजोरावने ससेन्‍य दिल्लीकी 
यात्रा कर दी । खानदौरानकी अधीनतामें वादशाही 
फौज उनकी गति रोकनेके लिये आगरा गई | अयोध्यामें 
सूवेदार सादत खाँने अकरुमात्‌ एक दल सेना ले कर 
मराठों पर धावा बोल दिया । बहुतसी मराठी-सेना 
मारी गई, होल्कर यमुना तैर कर पार हो गये। इस 
जीत पर सादत खाँ फूले न समाये और उन्होंने बाद- 
शाहकोी एक पत्र ह्स प्रकार लिख भेजा, “हम लोगोंने दो 
हजार मराठी-सेनाकों युद्धक्षेत्रमें मार डाला है। मल- 
हाररायथ होलकर बड़ो बुरो तरहसे घायल हुए हैं। एक 
मराठा-सेनापति हम लोगोंके हाथसे मारा गया है। 
मराठे जान ले कर भागे हैं । 


पर दिलो-दरवारमें आनन्दरस्तोत वह गया । 
द्प चूण हुआ, यह जान कर दिलीके उमराव उत्सव 
करने लगे। 
भगाया गया। ( १७३६ ६० ) 


भागते समय यमुना पार 
करनेमें दो हजार मराठी-सेना डूब मरी है।” सच पूछिये, 
तो ये सब बाते बिलकुल भूठो थों। .किन्तु इस संवाद 
वाजीरावका ; 


पेशवा 


| 


| 
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आगरेमें जो महाराष्ट्रोय दूत था, उसे मार : 


। 


| 





उस समय बाजीराव राजपूतानेम थे। ये बुधा- 
यरके राजपूत राज़ाकों युद्धमें परार्त कर उनसे कर के 
कर और वहां अपना आधिपट्य जमा कर मलहाररावकी 
सेनासे मिलने आ रहे थे। इसी समय उन्‍हें! मालूम 
हुआ, कि होलकर-युद्धमें परास्त हुए हैं। थे लम्बो लम्बो 
टांगें मारते हुए दिल्लीके निकट पहुंचे। यहां उन्होंने 
महाराष््रदूतकी अवमाननाफे प्रतिकारस्वरूप दिल्‍ली 
नगरीको भस्मसात्‌ कर डालेंगे, ऐसी घोषणा कर दी । 
सारी दिललीमें हलचल मर गई। लोग भयसे बविहल 
हो पड़ । कितु बाज़्ोरावन न तो दिल्लीको लूटा और 
न भस्मसात्‌ ही किया, वरन्‌ वादशाहके निकट संधि- 
प्रस्ताव लिख भेजा । वादशाहकी मर्यादारक्षाके लिये हो 
वाजीरावन उस नृशंस-कार्यमें हाथ नहीं डाला । किंतु 
वहांके अमीर उमरावने कुछ और समभ लिया था। वे 
लोग वाजीरावकी भयभीत समभ आठ हजार सेनाके 
साथ उन पर टूट पड़ । अब दोनों में जो युद्ध चला, 
उसमें करीब छः सौ मुगलसेना निहत हुई । मुगलपक्षोय 
एक सरदार आहत ओर एक सेनापति खिहल हुए । 
उनके एक हाथी ओर दो हजार छोड़ मराठोंके हाथ 
लगे। वाजोरावकी वहुत थोड़ी सेना इस युद्धमें विभष्ट 
हुए थी ( ५७३७ ई० ) | फ 

अब दिलीके उमराव होशमें आये । उन्होंने बाद- 
शाहकी ओरसे वाजीरावके साथ सन्धिक्ो बात उठायी। 
इस समय बाज़ोराब गड़ा और यमुनाके दोआब पर 
अधिकार करनेको चेष्टामें थे। परन्तु शाहु महाराजने 
उन्हें कोडुणमें पुर्सेंगीज्ञोंका सामना करनेके लिये सहसा 
बुला लिया। इस कारण वाजओराबको बादशाहके साथ 
सन्धि कर बहुत जल्द साताराकों लौटना पड़ा। इस 
सन्धिमें वाजोरावकी मालवप्रदेशका एक छल अधिकार 
और युद्धपष्ययखरूप १३ लाख रुपये मिले । 

इधर महाराष्ट्रमौसेनापति आंश्रे के साथ पुत्तगीजों- 
का मनोमालिन्य हो जानेसे आंग्रने महाराज शाहुसे 
सहायता मांगो । महाराजके आदेशसे बाजीराघ पुक्त 
गोजोंके विरुद्ध खड़ हो गये। कुलाधाके निकट दोनों- 
में मुठभेड़ हुईं, आखिर मराठो-सेनाकी हो जीत हुई 
( १७३७ ६० )। 


का 


पेश्षवा 


कुलाबाके पुरंगीजॉको पराख्त कर बाजीरावने साल- 
सेट ( 598०0:0० ) और बेसिन ( 29550॥ ) पर आफ 
मण कर दिया । दसमें बेसिनके निकटव्षों धो डवन्द्र 
दुर्ग मराठोंके हाथ लगा। पीछे थानानगरमें घेरा डाला 
. गया | यह रुथान भो बाजीरावने पुशगीजोंसे ले लिया । 
अनन्तर उन लोगों के बग्द्रा नामक सेना-निवास पर 


बाजीरावकी दृष्टि पड़ी । बाजीराव यदि बन्दरा पर 
आक्रमण कर दें, तो सम्भव है, कि वे वम्बई पर भी धावा | 


बोल देंगे, इस भयसे भड्रेज लोग चुपकेसे पुर्शंगीजो की 
सहायता कर रहे थे। पुर्शगीजो को युद्धमें पराख्त 
करनेके लिये पेशवाने समरदक्ष अरबी, प्ावली और 
हेरकारियोंको अपनो सेनामें भक्तों किया। किन्तु बन्ररा 
पर आक्रप्तण करनेके पहले ही उन्हें खबर लगी कि मराठों- 
के विनाशके लिये दिलीमें नाना प्रकारके उपाय और 
पड़यंत्र हो रहे हैं। अतः उन्हे' पुर्रगीज-दमनका परि- 
त्याग कर विलीकी ओर यात्रा करनी पड़ी । 
इसके पहले बादशाहकी सहायता करनेके लिये 
निजाम उल-मुल्क ससेन्य दिल्ली बुलाये गये थे। निजाम- 
को इस कार्यमें उत्साह देनेके लिये बादशाहने उनके 
लड़केको मालव भोर गुजरातप्रदेशकी सूबेदारी दो थी । 
दिल्लीमें बाजोरायके हाथसे वादशाही सेनाकी हार होने- 
के बाद निञज्ञाम-उलमुल्क दलबलके साथ उत्तरभारत जा 
घमके । वादशाहने वाज़ीरावके साथ जो संधि की थी, 


उसे थे भूल कर निञ्ञामको मराठो के पिरुद्ध उत्तजित 


करने लगे। अपने सामम्त-राजाभों कों भी उल्हों ने 
निजामकी सहायता करनेका आदेश किया। बूदीके 
राजाके सिवा भीर सबोने निजामका साथ दिया । दिल्ी- 
भ्वरके समख्त सामन्त-राजाओंकी साथ ले जब घथे गड्ढा- 
यमुनाके दोभाव होते हुए मारूव पहुंखे, उस समय उनके 


पास ३४ हजार सेना थों | इधर वाज़ोराब बड़ी तेज्ी- 


से प्रायः ८० हजार सेनाके साथ नमेंदा उक्लीण हुए। 

उस समय सिरोख नामक सरुथानमें निञ्ञामका अड़ा था। 

१५३८ ई०के जनवरीमासमें भूपाल नाप्क ख्थानमें 

- दोलोंम्रें मुठभेड हुएईं। पदले दिनके युद्षमें हो विजाम 

ककके "सी राजपूत मारे गये । शलुपक्षके $सी घोड़ 

भहकिंके हाथ छगे । मराडी-सेना १सौ शिहत भर 
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३ सौ आहत हुई थों। दूसरे दिन जो युद्ध हुआ उसमें 
मुसलमानोंकी १५सौ सेना मारी गई थों। बाजीराब- 
ने असाधारण वृक्षताके साथ निञ्ञामको चारों ओरसे घेर 
लिया। निजामने घिपद्‌ जान कर बादशाहसे सहायता 
मांगी। किन्तु खान-दौरानके साथ मनोमालिन्य और 
बादशाहका उनके प्रति आन्तरिक विराग रहनेके कारण 
दिल्लीसे सहायता न मिली । अब निजञामके सहकारी 
राजपूतोंने बाजोरावकी शरण लो । किन्तु निज्ञामको 
शिक्षा देनेके लिये उन्होंने पहले उनकी वात पर कान 
नहीं दिया। इस समय रसद भा घट चली थी जिससे 
निज्ञाम दिनों दिन दुबले पतले होते जा रहे थे। उनके 
पुत्र नासिरञअडुको जब यह खबर लगी, तब थे सेनाके 
साथ पिताकी सहायतामें आ रहे थे, किन्तु बाज़ोरावके 
आदेशसे उनके भाई चिम्रनाजी अप्पाने उन्हे राख्तेमें हो 
रोक दिया । अब निज़्ामने रक्षाका कोई उपाय न देख 
२४ दिन तक कष्ट केलनेके बाद बाज़ीरावको शरण ली । 
दोनोंमें सन्ध्रि स्थापित हुई । शत यह ठहरो, कि समख्त 
मालवदेश और नमंदा तथा चम्बलके मध्यवत्तोीं प्रदेश 
थे बादशाहकों कह खुन कर मराठों को दिला दे तथा 
लड़ाईका खर्च '५० लाख रुपये भो दे दे । ये सब शर्ते" 
मंजूर कर निज्ञामने वाजीरावके हाथसे लाण पाया 
( १७३६ ई०की फरवरी )। इस युद्धके फलसे मालयमें 
महाराष्ट्रका अधिकार निकर्टक हो गया। 

इधर कोडडुणमें पुररंगीजी के साथ मराठोंका पुनः 
विवाद खड़ा हुआ । चिमनाजी अप्पा ओर सिन्‍्देके 
आकमप्रणसे पुंगीज तंग तंग आ गये, जिससे उन्हे' तारा- 
पुरमें युदघोषणा कर देनी पड़ी। इस युद्धमें पुत्तगीजो"- 
को हो हार हुई ( १७३६ इ०में )। इस समय राधोजो 
भो सला, महाराज शाहुकी अनुमतिके विना पू्थ कटकसे 
ले कर उत्तर-प्रयाग तकके प्रदेशों में लूट पाट करके अपनी 
शक्ति बढ़ा रहे थे। अतः उनका दमन कफरनेके लिये 
बाजीरायको एक दल सेना भेजनी पड़ी । किन्तु सेना- 
पतिको मूलतासे वह सैन्यद्ल पराजित हो लौट आया। 
अब वाजोीरावने स्वयं राधोजोके विरुद्ध यात्रा करनेका 
सदझ्डुढ्य किया । किन्तु इसी बीच दिल्‍ली अश्वलमें राज- 
मीतिक विध्रवः खड़ा हुआ। जिससे वाजीराव उत्तर- 


३<४॑ 


भारत जानेको वाध्य हुप। वाजोरावकों संवाद आया, 

| 
कि इराणके बादशाह नादिरशाहने दिव्ली पर आक्रमण 
कर मुगलो का पराभव और मयूरसिंहासन भधिकार कर 


लिया है। उनके हाथ निज्ञाम पराजित, सादत खाँ बन्दी 
और खानदौरान निहत हुए हैं । केवल इतना ही नहीं, 
वे एक छाख सेनाके साथ दाक्षिणात्य पर चढ़ाई करनेका 
उद्योग कर रहे हैं। इस संवादसे वाजीराब जरा भी ' 
विचलित न हुए, वरन दने उत्साहसे नादिरिशाहको रोकने - 
के लिय्रे तैयार हो गये। उन्होंने नासिरजड्रकों पत्र 
लिखा, कि नादिरशाह हिंदू-मुसलमान दोनों के ही श्र 
हैं। अतपव इस समय हम छोगो की ग्रृहविवाद भूल 
कर उनकी गति रोकना सवंधा ककत्तथ्य है। उन्होंने 
खिमनाजी अप्याकों भी खबर दो, कि वे अभी कोड्णमें 
पुत्तगोज़ी का दमन सुथगित रखे" और दलबलके साथ 
नादिर्की गति रोकनेक लिये मेरा साथ दे। नादिर 
शाह जिससे चम्बल नदो पार न कर सके, इसके लिये 
बाजीराव बिलकुल तेयार हो गये । 


नादिरशाहने दिल्ली पर क्यों चढ़ाई की तथावचे 
यहांके अधिवासियों के साथ किस तरह पेश आये, इस 
विपयकी आलोचना करना यहां पर अप्रासड्रिक होगा। 
तोभी इस सम्बन्धमें एक बात कह देना आवश्यक है। 
नादिरशणाह भारतवष पर आक्रमण करनेके जो सब 
आयोजन कर रहे थे वह दि्ट्लोदरबारकों बहुत दिन ; 
तक मालूम न हो सका। यहां तक, कि सिंधुनदीके 
ऊपर पुल बना कर पञ्ञाव घुसनेके पहले तकका हाल 
दिलीवासीको कुछ भी माल्म नहों था | इसका एकमात्र 
कारण बाजीरावका डर था। वाज़ोराबका दमन करना 
जरूरो है, दिल्लीवरवार केवल इसी आयोजनमें उलभा 
हुआ था। नाद्रिशाहकी ओर किसीको भो दृष्टि न 
थो। ऐसे हो खुअवसरमें नादिरशाह बिना रोक टोकके ' 
दिल्‍लो तक घुस गये थे । ! 

नाद्रिशाहके भारत-आक्रमणका कारण भले हो कुछ | 
हो सकता हो, पर भारतको सम्पत्ति लूटना उनका एक 
प्रधान उद्द श्य था। तदनुखार वे दि्ल्‍्लो लूट कर प्रायः 
१४० करोड़ घनरज्ञादिके साथ खद्देशकों छोटे । अतः 
बाजोरावको उनके विरुद्ध युद्धयात्रा करनेकी आवश्यकता 
न हुई 


। 


। 


| 
] 
| 
| 
| 


पेश्वचा 


इस समय कोड्डूणमें पुसंगीजोंके साथ एक प्रसिद्ध 
युद्धमें चिमनाजो अप्पाकी जीत हुईं। इस युद्धका थिबर- 
रण और मराठोंके साथ पुत्तगीजोंके कलहफा कारण 
यहां पर संक्षेपमें देना आवश्यक है । 
१८वीं शताब्दीके प्रारम्भमें गोआ, दमन, दीड, 
दभोछ, सालसेइ्ट, बेसिन आदि स्थानोंमें पुत्तगोजोंका 
अधिकार जम गया था । वे लोग केवल इन सब स्थानोंमें 
दुर्गादि बना कर निश्चिन्त हो बेठे थे, सो नहों। वहांके 
अधिवासियोंके प्रति धमंसम्बन्धमें यतपरोनासख्ति अत्या- 
चार भी करते थे। वे लोग रोमन केथलिक धर्मावलम्बो 
थे, इस कारण बलपूवक दूसरेको क्रिस्तान बनाना उनका 
धरंकाय समभा जाता था । विधमियोंके प्रति अत्याचार 
करके उन्हे ईसा-भममें लानेके लिये उन्होंने अपने देशमें 
एक सभाकी रुथापना की थी। भारतमें भो उसको एक 
शाखा खुल गई थी। जो विधर्मों ईसा-धमंकी सहजमें 
माननेकों तेयार नहों होते, उन्हें' सभांके सदस्य केद 
करते, उपवासादि फ्लेश देते, बत मारते, उत्तप्त बरतम 
पर खुलाते, उनके अड्भग! पर जलतो हुई बत्तो रख देते, इस 
प्रकार तरह तरहके उत्पात किया करते थे। सच पूछिये, 
तो ईसाइयोंने इस समय भारत आ कर जैसा अत्याचार 
आरम्भ कर दिया था, वेसा और किसी भो विधमोंने 
नहीं किया । हिन्दुकी बात तो दूर रहे, मुसलमानोंके प्रति 
भी उनका अत्याचार भीषण था। पुत्तगीओंने अपने अधि- 
कृत सथानोंके समस्त हिन्द-वासियोंकों नाना प्रकारकी 
यन्त्रणासे उत्पोड़ित करके इसा-धर्मांवलम्बी बनाया था । 
पुलगंजो के अत्याचारसे जज्जरित हो हिन्दू लोगोंने 
बोरिया बधना ले कर महाराष्ट्र-शासित देशमें आश्रय 
लिया था । बहुतोंमे तो दुःसह अत्याचारके हाथसे 
हमेशाके लिये छुटकारा पानेके लिये समुद्र्में कूद कर 
प्राणबिसज्ञन किये । जिन्होंने विड़्ोही हो कर उनके 
का्यमें वाधा डालनेकोी कोशिश की थो, थे सबंश मार 
डाले गये। आखिर बचे खुचेने नितान्त उत्त्यक्त हो महा- 
रा'ट्रपति शाहु और पेशबा बाज़ीरावकी शरण लो | उन 
बेचारोंने आभश्रयदाताके निकट यह कह कर एक आवधेदन- 
पत्र भेजा, कि महारा'द्रपति जब हिन्दुधर्मके रक्षक हैं, तब 
थविधरमी पुर्स गीजो ले हम लोगो'की रक्षा करना उनका 


पंक्षया 3्च्श 


कर्रव्य है। यह आवेदनपल पा कर महाराज्ष शाहुने | युड्में पुर्सगीझो को ७सौ और मराठों'की ५ हजार सेना 
पुर्गगीजों के हाथसे हिंदूधर्मियों'की रक्षा करनेके लिये . बीरगतिको प्राप्त हुई थीं। कुल मिला कर दो वषके 
बाजीराव और चिमनाजी अप्पाकों कोडुण-देश भेजा । भीतर पुसेगोओं के साथ युद्धमें १४ हजार महाराष्ट- 
इस समय महाराष्ट्रनौसेनापति आंग्र ने पुकंगीजोके | योद्धा इताश हुए थे। किन्तु उसका फल यही हुआ, 

विरुद्ध शाहसे सहायताके लिये प्रार्थना की थी । पीछे | कि गोआ और उसके आस पासके प्रदेश छोड़ कर पुत्ते- 


बोभेरायकी सहायतासे यद्यपि आंध्र की पुरांगीजी' पर 
जीत हो गई थी, तोभी बाजीरायने जो स्वद्देश न लौट 
कर पुर्ंगीजो के अन्यान्य नगरो' पर आक्रमण किया था 


उसका कारण पूर्वकथित आवैदनपत्र था। पवुर्रगीजो 
का दमन करनेके लिये गुरु ब्रह्म न्द््खामीने भी चिमनाजी 
और वाजीरावको उत्साहित कर पत्र लिखा था । 
गीजो के हाथसे हिदूधरामियों की रक्षाके लिये ही बाजी 
राबके दिल्‍ली यात्रामें वाध्य होने पर भी, खिम्नाजी 
भप्पाने बहुत दिनो' सक कोड्ुणकों नहीं छोड़ा । पुर 
गीज़ो का भच्छी तरह अंधपात करना ही उनका उद्द श्य 
था, इस कारण पूरे दो बष युद्ध करके उन्होंने सालसेट 
भादि भनेक प्रदेश जीत लिये थे । मराठो ने जैसी 
बॉरता और कभी नहीं दिखलाई थी, सो पुरांगीओ के 
सांथ युद्धमें दिखला दी । 

दो वर्ष तक नाना ख्थानोंमें छोटी छोटी लड़ाइयोंके 
बाद १७३६ ई०में मराठेने बेसिन पर चढ़ाई कर दी। 
तीन मास घेरा डालने पर भी दुर्ग उन लोगोंके हाथ न 
लगा। पुत्तंगीओऑने यूरोपसे सहायता मंगाई थी। उनके 
तोपके सामने महद्दाराष्ट्रीय-सेना वार बार छत्रभड्र होने 
लगी। मराठों ने सुरंग करके बारूद्‌ द्वारा दुर्गप्राचीर 


गीजो के अधिकृत ओर सभी स्थान मराठो के हाथ 
लगे। उसके साथ साथ हिन्दुओं के निर्यातन-भोगका 
भी भवसान हुआ था । बेसिन-दुर्ग पर अधिकार 
फरते समय दुगांधिपति-परिवारकी एक महिला महा- 
राष्ट्रीय-से निकवुन्द के कवलमें आ गई । किन्तु 
चिमनाजीने उसे सम्प्रानपूथक्ष अपने आत्मीयगणके 
निकट भेज दिया। बेसिनके ई्साइयोंसे चिमनाजी भअप्पा- 
की प्रशंसा खुननेमें भाती है। 

इधर नादिरशाहके चले जानेके बाद दिलीकी अवस्था 
ऐसी शोचनीय हो गई, कि बाजीराव यदि इस समय 
कोशिश करते तो मुगरू-साप्रा ज्यकी राजधानोमें महारा'ष्ट्र- 
विज्यपताका भवश्य उड्ती और मुगल-बादशादीका नाम 
निशान नहीं रहता। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । 
अन्ततः कुछ दिनके लिये दिल्लीके सिहासन पर साक्षी- 
गोपालसखरूप पक बादशाहकोी रखना उन्होंने अच्छा 
समभा। दिलीभ्वरकोी इस विपिन्न दशामें भी बाजी- 
रावने एक वश्यताख्यीकारपत्रके साथ उनके निकट १०१ 
मोहर उपढोकन स्वरूप भेज्ीं। उस पत्रको स्वीकार कर 
बादशाहने हाथी घोड़ परिच्छदादि द्वारा बाजीराबका 
सम्मान किया । किन्तु निज्राम-उलू-मुस्कके साथ 


। 
! 
उडा देनेकी खेह़ा की थी । किन्तु फल कुछ भी न | 
निकला । पीछे चिमसाजी अप्पाने एक दिन ठुगे जीतनेकी 
प्रतिश्ञा करके अपने सरदारोंसे कहा, “तुम लोग यदि 

भच्छा नही समा । 


दुगमें प्रवेश नदों कर सकते, तो मुझे तोपके मुह पर 
बांध कर गोलीके साथ दुगके भोतर फेंक दो ।” यह, इस समय भो सिन्दे-ोलकर भादे वाजीरावके 
सरदार कोड्ुणसे लोट कर उनसे मिल न सके । इस 


सुनते दी दृढ्व अध्यवसायके साथ सबो ने मिल कर पुन 

कुगें पर भावा बोल दिया । इस बार मराठों की ज्ञीत कारण इसी बीचमें बाजीरावमने राजपूत ओर बुम्देलखण्डके 

हुई। मराठो' ने बेसिनके दुर्गेख्थित क्रोसखिहकों विलुप्त राजाओोंके साथ मित्रता कर ली । निजञ्ञामके विरुद्ध फिर- : 

कर जपनी जातीय पताका फहराई ( १७३६ ६० श्ध्यी से यात्रा करनेके उद्द श्यसे ही उन्होने राजपूत राजाओं - 

जून )। इस युद्धमें मराठो ने जैसा शौर्य दिखलाया था, ,. से समन्धि कर लो थी। कक्षिणात्यसे निजञामका भरितित्व 
, होप करना ही उनका इस समय प्रधान उद्दश्य हो 


कि पुशशीजो'को दांतो' ऊगंडो काटनी पड़ी थी। इस 


भूपालमें जो सन्धि इई, उसमें बाजोरावकों मारूव- 
प्रदेशकी नूतन खनद देनेक्ी शत थो, पर वह शर्त पूरी 
नही हुईं। इस पर बवाजीरावने कोई छेड़छाड़ करना 
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गया था। किन्तु तद॒ुफ्योगी आयोजनका उनमें अभाव 
था। अजावा इसके राघोञजी भो'सले और दामाजी 

गायकवाड उनके प्रति विद्वष रखते थे । उन लोगो के 
साथ शत्रुता हो जानेसे ही बाजीरावको इख समय कुछ 


व्यतिध्यस्त होना पड़ा था। परन्तु थोई ही दिनो के 


अन्दर उन्होंने राधोजीके निकट जा कर निज्ञामके 
सम्यन्धमें अपना अभिप्राय प्रकट किया और उनसे मित्रता 


कर ली। उन्हें यह भी लोभ दिया, कि निञज्ञामका यदि 
हम लोग उच्छेद कर सके, तो लूटमें जो कुछ माल हाथ 
लगेगा उसका एक भाग आपको मिलेगा | 


अब राघोजोीका ध्यान कणोट-विजयकी भोर भाकृष्ट 
हुआ । निञ्ञाम उस समय भी उत्तरभारतमें थे। इस कारण 
वाजीरावने दाक्षिणात्यमें उनके पुत्रके साथ युद्ध ठान 
दिया। इस खयुद्धमें पहले बाजीरावको ही हार हुई थी 
पर पीछे नासिरजड्ः अच्छो तरह परारूत हुए । किन्तु 
नासिरजड़ भी बेसे व्यक्ति नही थे, कि सहजमें पीठ 
दिखाते । इस कारण बाजीरावकोी बहुत दिनों तक 
उनके साथ युद्ध-प्यापारमें लिप्त रहना पड़ा। इन सब 
युद्धोंमिं उनकी जीत तो हुई पर उससे महाराष्ट्र-राज्यको 
कोई विशेष रुथायी लाभ दीख न पड़ा। अतः बाजीरावने 
नासिसके साथ प्रतिष्ठान-नगरमें एक सन्धि कर ली। ' 
इस सन्धिके फलसे नमंदा-तीरवक्षों दो प्रदेश उन्हें 
निञ्ञामके पुल्लसे मिले । 
नासिरजड्के साथ युद्धका परिणाम उनके इच्छा: 
लुसार नहीं हुआ, यह देख थे बड़ क्षण्ण हुए । क्रमागत | 
युद्ध-.प्यापारमें छगे रहनेसे बाजीराव ऋणमें डूब गये थे । 
इस समय महाजनों के तकाज़ से थे तह आ गये । 
अंतः अपनो अवस्थाके सम्बन्धमें उन्होंने ब्रह्म रड- 
स्वामोके निकट एक पत्र इस प्रकार लिख भेजा, “मैं 
विविध विपदु, ऋण और निराशासे आच्छन्न हो नितान्‍्त | 
मानसिक यन्लणाका भोग कर कर रहा हूं। जिस 
| 





अवस्थामें मनुष्य विषपान करनेको प्रवु्त हो जाते हैं, | 
घही अवब्ररुथा मेरो आन पड़ी है। महाराजके निकट ' 
मेरे अनेक शत्रु हैं। इस समय यदि में सातारा जाऊ', , 


तो ये मुर्के विपक्ष करनेसे बाज मही' आयेंगे। इस क्‍ 
समय सुत्यु यदि मेरे समीप आ जाय, तो उसे मैं अच्छा 
समभूगा । 


पेक्षवा 


किंतु बाजीराव विपदृर्मे अधोर होनेबाले पाल नहीं 
थे। उन्होंने सातारा था पूना न लौट कर नूतन विजय 
द्वारा ही अपनी अवस्थाकों सुधारना खाहा। इस उदह श्य- 
से थे उत्तर-भारतकी ओर अप्रसर हुए। नमदा नदीके 
किनारे पहुंचते न पहुंचते उनका स्वाख्थ्य बिलकुल स्वराव 
हो गया ओर नवज्वरसे वे इस धराधामको छोड सुर- 
घामको सिधारे। यह अकरुपात्‌ घटना १७४० ई०की- 
श्श्वीं अप्रिल ( बेशाल शुक्का तब्योदशी दिन )-को घटी । 
सत्युकालमें उन्‍होंने मुसलमानके हाथसे अपने देशको 
सम्पूण मुक्त करनेके लिये सिस्दे और होलकरकों उपदेश 
दिया था। 

सत्युकालमें वाशीरावकी अवख्था ४५ वर्ष की थी। 
उनकी वीरता और शक्तिकी भोर ध्यान देनेसे वे अकाल 
ही कराल कालके गालमें पतित हुए थे, ऐसा कहना 
होगा। उनकी छत्युके संवादसे सारे महाराष्ट्रमे 
हाहाकार मय गया था। महाराज शाहु शोकसे अधीर 
हो गये थे। यहां तक कहा जाता है, कि निञ्ञाम-उल- 
मुल्क भी उनका म्त्यु-संबाद खुन कर विमष हुए थे। 

बाजीरावने २० वर्ष तक पेशवा-पद पर कार्य किया 
था। उनके शासनकालका अधिकांश युद्धमें ही बीता था । 
इसी कारण राज्यकी भीसरी व्ययस्था-सुधारभेका उन्हें 
कभी भी अवसर नहों मिला । उनकी वीरताकी तरह उनको 
उद्याकांक्षा भो असाधारण थो । सारे भारतवषको मुसल- 
मानोंके शासनपाशसे मुक्त कर हिग्डुसान्नाज्यकी प्रतिष्ठा 
करना उनके ज्ञीयनका प्रधान उद्द श्य था। उनके चरित्रमें 
जरा भी ऐव न था। बे दृरदर्शी, सरल भीर दयाल थे। 
उनकी दयालुताके गुणसे निज्ञाम-उल-मुल्कने कई बार 
रक्षा पाई थी। बहुतोंका ऐसा ख्याल है, कि इस दया- 
लुताके लिये ही थे राजनीतिक्षेत्रमें विशेष विपक्ष हुए 
थे। राजनीतिक कठोरताके साथ शरणापन्न निज्ञामका 
बिनाश कर डालनेसे द्क्षिणात्यमें मराठोंका एक प्रधान 
करटक दूर हो जाता | 

स्वराज्यमें वाजीरायके अनेक शत्रु थे। प्रतिनिधि 
राघोजी भोंसलके, सेनापति दभाड़ और गायकवाड़ ये 
सव हमेशा उनका अनिष्ठ करनेमें लगे रहते थे | बालाजी 
विश्यवमाथने सशिबोंके राजस्व-विभागकी जो प्रथा 


पेशवा 


प्रबसित की थी, उसके फलसे जिस परिमाणमें इृष्ट, ' 
उसी परिमाणमें अनिष्ठको भी खूचना हुई थी । क्‍ 
बाजोराबके समय पुर्लगीजोंका भल्ीभांति दमन हुआ 
था। इस पर अगरेज़ लोग बड़े प्रसन्न हुए थे। ये 
लोग पुसेंगीज्ञोकी पोल कभी कभी चिमनाजी अप्पाके 
निकट खोल दिया करते थे, इस कारण महारा'्द्र-द्रवारमें 
उनकी बड़ी खातिर थी। यहां तक, कि १७३६ ६०में अब क्‍ 
बेसिन मराठोंके हाथ ऊुगा तब अ'गरेजॉले सन्धरि करके 
उन्हें महाराष्ट्रदेशमें ब्ययसाय करनेका अधिकार भी 
मिला था । 
बाजीराव देखनेमें सुश्री थे। शेष अवस्थामें थे कुछ 
विलासी भी हो गये थे। मख्तानी नामकी एक अपरूप 
लावण्यवती मुसलमान-युवताोके प्र मर्में फेस कर ये कुछ 
दिन राजकाय तक भो भूल गये थे | बहुतोंने उनका चरित्र | 
सुधारनेकी कोशिश की, पर ध्यर्थ। महाराज शाह भी | 
इस कारण उन पर बड़ असन्‍्तुष्ट हुए | पीछे यह कहलवा 
कर भय दिखलाया, कि यदि ये अपना चरित्र नहीं खुधा- 
रंगे, तो उनके भाई चिपनाओ वैराग्य प्रहण कर संसार- 
' का ट्याग कर देंगे। अब वाजीरावका होश ठिकाने आया 
: कुम्ागंसे अपनो प्रबुत्ति बिलकुछ हटा लो । इस समय शत्रु 
भी अनेक हो गये थे । ऋणदाताचण उन्हे निश्चथिस्त देख 
कर तगादे पर तगादा करने लगे। इस समय उन्हे जैसा 
मानसिक दुःख हुआ था, वह ब्रह्म रद्॒स्थामोकों लिखित 
पत्रसे ही मालूम दोता है । 
वाजीरावके तोन पुल थे | बड़ का नाम बालाजी बाजी 
राव मंधलेका जनादन बाबा और छोटेका माम रघुनाथ 
राय, था। जनादेग बाबा १९ वषकी उभरमें १७४५ ई०को 


परलोक सिधार गये। अंछावा इसके मस्तानोके गर्भसे 


भो इनके एक पुल हुआ जिसका नाम था समशेर बहादुर । 

बाह्जो धाजीशराव पे।वा। । 

१३७२१ ई०के शेत्रमें इसका असम हुओ | बजंपन से हो 
पिताके साथ रह कर राजकार्यकी देख-भाल किया करते 

थे, इस कारण थोड ही उमरमें थे कुछ विषथोंसे आकर 
हो गये। वाजीराब और खिमनाजो जब युत्धमें जाते थे, 
बालाजी ही शाइुके निकट रह कर पित्पदके अन्यान्य कार्य 

सम्पन्न करते थे। वाल्पेशकरी सुस्युके समय मे अपने 
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चथाके साथ कोडुणदेशमें युद्ध करने गये थे। उस समय 
राघधोओों भोसले कर्णायकर्में जिच्चिनापल्लीके दुरगमें घेरा 
डाले हुए थे। वे बाजीराबका मत्यु-संबाद खुनसे हो बाबू: 
जो नायक नामक अपने एक मिलरको साथ ले सातारा 
पहुंचे | बाज़ीरायके पद पर जिससे वाबूजी नायक अभि- 
षिक्त हों इसके लिये वे महाराज शाहुसे पुनः पुनः अनु- 
रोध करने लगे । उन्होंने शाहको यह प्रलोभन दिया, कि 
बाबूजी नायक धनो व्यक्ति हैं, यदि उन्हें पेशवाका पद 
दिया जाय तो महाराज़को उपढ़ौकनमें प्रचुर धन हाथ 
लग सकता है। किन्तु प्रतिनिध्चि और गायकबाड इस 
समय राघोजीके अनुकूल नहीं थे तथा स्वयं चिमनाजी 
अप्पाकों ले कर बालाजी शांहुके निकट पहुंच गपे थे, इस 
कारण राधोजीकी सारी चेष्टाएं व्यथ गई | वाज़ीराबके 
कायकलापका विषय शाह भूले नहीं थे, सो उन्होंने उनके 
पुलकों ही पेशवा पद पर नियुक्त किया । 

बालाओ वाज्ीरावकों पेशवा पद पर नियुक्त करनेके 
लिये यथारीति द्रवार लगाया गया | उंस समय नघोन 
पेशवाकों महाराज शाहने ज्ञो सब उपदेश दिये, वे इस 
प्रकार हैं,--“वाजीराय महाराष्र राज्यके लिये अनेक कष्ठ- 
साध्य कार्य कर गये हैं | इराणी (नाविश्शाहेकफों दमन 
करनेके लिये मैंने उन्हें' भेजा था। उनका भी उस बविषयमें 
खूब उत्साह था। इराणी इस देशसे जो धनरलादि ले 
गये हैं उन्हें' लौटा लानेफे लिये उनका विशेष यत्न था। 
किन्तु आयुः शेष हो जानेसे थे इस कार्यको कर न सके | 
तुम उनका पुत्र हो, अतए्य उनकी और मेरी यह वासना 
पूर्ण करना तुम्हारा एकमात्र कराप्य है। अटकके दूसरे 
किनारे मराठा सवारोंकों ले जावो और अपनी बीरता 
दिखंलाबों |” फिर क्‍या था, बालाजी योग्य पिताफे योग्य 
पुल थे, १७९८ ई०में उन्होंने शाह तथा अपने पिताकी 
वासना पूरी कर दी थी | परन्तु दुर्भाग्यवश महाराज शाह 
इसे देख कर अंपनो आँख जुड़ानेके लिपे जोधित न थे । 

बालाजी बाजोरायके पेशवा होने पर राधोजी पुभः 
कर्णारक जा धमके | उनकी ेहासे लिखिनापली मर ठों- 
के हाथ लगा। पेशवाकी सेना पर इस दुगरझ्ाका 
भार सौंपा गया और आक टके राजस्वसे वाढाओीकों 
वाचिक २० हजार रुपये दिये जांयगे, ऐसा स्थिर हुआ | 
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१७४१ ई०के प्राग्म्भमें यही बालाजीका प्रधान लाभ हुआ। 


बाजीरावके मरते हं। दिलीके वादशाहने अज्ञीमउल्ला- 
खाँ नामक पक सरदार पर मालवकी सूबेदारी सोंपी । 
बालाजी बाजीराव और चिमनाजी अप्पाने वादशाहको 


पूर्व कृत संग्बि और प्रतिश्रुतिका विषय याद्‌ दिला कर . 


मालवका अधिकार पानेके ढिये प्रार्थना की, बादशाहने 


उनकी प्रार्थना खुन कर पहले पूवकृत सन्धिकी बाबतमें 


जन ++> नल आ 


१५ राख रुपये भेज दिये। पीछे मालवके अधिकारदानके 
सम्बन्धमें सन्धि स्थिर करनेको कहा । दोनों पक्षके मेलसे . 
बहुत सा शर्त्ते' निद्धांरित हुई; पर बादशाहने सदनुसार 


कार्य करके बालाजीकों मालवका अधिकार न दिया। 


वबाज़ीरावकी म्त्युके बाद चिमनाजी अप्पा और 
बालाजी रावने शडडुरजी नारायण और खण्डोजोी माणकर 
नामक दो व्यक्तियोंकी अपने स्थान पर रख साताराकी 


यात्रा कर दी। उन दो वीरवुरुषोंके कौशलसे सिद्दि 


( हबसी ) और पुत्त गीज़ लोग कई स्थानोंमें परास्त हुए 


तथा रेवदण्डा, यगोबतगढ़, मनोहरगढ़, माण्डवी, प्रो ह- 
बन्द्र ओर उरण आदि मराठोंके हाथ लगे। दस घटना- 
के कुछ दिन बाद ही चिम्रनाज़ी अप्पाका देहाब्त हुआ 
( १५४१ ६० अनवरी )। प्रसिद्ध सदाशिवराव वा भाव- 
साहब उन्होंके पुत्र थे । 

चिमनाजीकी मत्युके वाद बालाजी मालवका परि- 
त्याग कर स्वदेश लौटे। अन्तर एक वष तक पूना 


और सातारामें रह कर उन्होंने राज्यक्री आभ्यन्तरिक 
शासनका बहुत कुछ खुधार किया। इस कायेमें 


बालाजोकी विशेष दक्षता देख कर महाराज शाहु बड़े 
सन्‍्तुष्ट हुए ओर उन्हें. पुत्तेगीजी से विजित प्रदेशों का 
अधिकार प्रदान किया। अलावा इसके बालाजीको गुज- 


रात और मालवके कर वसूल करनेका कुल भार अर्पित 


हुआ। इससे पेशवाकी क्षमता बहुत ही बढ़ गई । 

इस समय बड़ाल भर विहार अश्चवलमें राधोज़ो 
भोंसलेकी सेना घुस कर उपद्रव कर रही थी। राघोजी 
बिना महाराज शाहुकी आज्ञाक ही रूवाधीनभावसे कार्य 


कर रहे थे, इस कारण उनका दमन करनेके लिये बालाजी | 
भेजे गये । वाराणसी, प्रयाग, गया और मथुरा आदि 
रुथान का मुसलमानों के हाथसे उद्धार करनेकी वाजोराब- , 


| 


| 
पि 
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पशवा 


की विशेष इच्छा थो। इस कारण बालाजी पहले प्रयाग 
जीत कर बिहार गये भोर राधोजी पर चढ़ाई करनेका 
आयोजन करने लगे | किन्तु राघोजीकी बातमें पड़ कर 
इस समय गुजरातसे गायकवाड मालब जोतनेकों जा 
रहे थे, अतः बालाजीकों कुछ दिनके लिये विहारकी यात्रा 
रोक देनी पड़ी । गायकरवाडका सामना करनेक लिये 
वालाजीने धारराज्यके अधिपति आननन्‍्दरावसे मित्रता 
कर ली । इसके बाद उन्हों ने निज्ञाम-डल मुठक (वें 
उस समय उत्तरभारतमें हो थे ) और जयसिहक कहने- 
से उत्तरभारतके मुगलशासित प्रदेशों के चोथके लिये 
बादशाहसे प्राथना की । इस समय मराठो की चलती 
देख कर बादशाह डर गये ओर बहुमूल्य खिताबके साथ 
उनको मांग पूरी की। किन्त, इस विषयमें उन्होंने 
लिखित सनद्‌ नहीं दो । वर्ष पूरा होने पर किसी 
समय वे यौथके रुपये भेज दिया करते थे। पर बाद- 
शाहका ख्याल कुछ ओर था । बालाजी कुछ शान्ति 
प्रकृतिके ब्यक्ति थे, लिखित सनद मिली वा नहीं उसके 
लिये उन्हें परवाह नहीं | केवल वाबिक रुपये पा कर ही 
वे सन्‍्तुष्ट हो गये थे । 

इधर वड़ालमें राघोजोके सरदार भास्कर-परडका 


अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, इस कारण बाद- 


शाहने बालाजोसे कहा, कि यदि आप बड़ालको रक्षा करमे 
के लिये जांय, तो में मालबकी सनद और अज्ञीमाबादका 
चोथ वसूल करनेका अधिकार दू । बालाजी राजी हो 
गये और तदजुसार दुलबलके साथ मुर्शीदाबाद्‌ जा 
धमके । रा<में जिससे सेनाओंके उपद्यसे रषिको की 
कोह क्षति न हो उसके लिये उन्होंने यथोचित उपाय 
अवलम्बन किया था। मुशॉदाबाद्‌ पहुंचने पर अली- 
वदीने सेनाका खचे दे देना खीकार किया। वालाजोके 
आनेकी खबर खुन कर राघोज्ञी बड़ालसे नौ दो ग्यारह हो 
गये। पर बालाजीने बड़ी तेजीसे उनका पीछा किया 
और बहुत-सो सेनाकों यमपुरका मेहमान बनाया। 

इस अयलाभके वबाद्‌ बालाजी मालब लौटे भौर बाव- 
शाहसे प्रतिश्रुत सनदके लिये प्राथना की । बादशाहके 
पक्षमें उनकी प्राथना अग्राह्म करनेका कोई भी कारण न 
था, तो भी मालय जैसे प्रदेशकी सनद्‌ वेनेकी उच्हे' 


पेश्षवा 


जरा भो इच्छा नथोी। अब उन्होंने एक चाल चलो, : 
निनश्ञाम और जयसिंहसे सलाह ले कर अपने पुत्र अह- | 
म्मद्शाहकी मालवका नाममात्रका अधिपति बनाया और 
बालाजोकी उनके प्रतिनिध्रिरुपमें मालव-शासनकी , 


क्षमता प्रदान की ( १७४३ ६० । 
यह सनद पा कर वालाजीने जो सन्धिपत्र लिख 
दिया, उसको शत दस प्रकार थी 
) मालबके बहिभू त किसी भी मुगल-प्रदेशमें 
कोई मराठा-सरदार जा कर उपद्वव नहीं कर सकता । 


( २) बादशाहके समीप एक उपयुक्त मर ठासर- 


ढार सौ सवारोंके साथ स्ंदा उपस्थित रहेंगे। 

( ३ वादशाहके किसो पर चढ़ाई कालमें बालाजी 
१२ हजार सवार उनकी सहायतामें भेजे गे । इनमेंसे ८ 
हजार सेनाका खर्च वादशाहकों देना पड़ेगा । 


॥ 


( ४ ) चम्बलनदोके उत्तराश्वलस्थित जमोंदारोंसे 
निर्दारित पेशकश' की अपेक्षा अधिक घन कभी भी नहीं 
मांगा जायगा और उस प्रदेशके यदि कोई भी जमींदार 
बागी हो जांय, तो उनका दमन करनेके लिये ४ हजार 


सेनासे बादशाहकी सहायता करनी होगो। 


( ५) मालवकी प्रजाने वादशाहसे जो जागीर और 


3 डि € । 
देवोत्तर-सम्पत्ति पाई है, उसमें मराठे लोग दखल दिहानी 


नहों कर सकते । 


| 
। 
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इस सन्धिके अनुसार कार्य फरनेके लिये बादशाह- 


को ओरसे जय सिह और बालाजी बाजोरावकी ओरसे ' 


राणोजी सिन्‍्दे, मलहारराव होलकर, यशोवन्तराब पवार 


और पिछाजी जाधव जामिन दुए। यहां पर यह कह | 


देना उचित है, कि इस जामिनका कोई मोल नहों था । 


यह बुहतू काय शेष करके बालाजी सावब्ारा लोटे। 


द 
ट 


यहां उन्होंने आय-व्ययका कुल हिसाव महाराज शाहुकों 
समा दिया। इस समय विलासब्यसनासक्त शाह 
: नाममात्रके महाराज थे। सभो क्षमता बालाजीके ही 
हाथ थो । इतना अधिकार पा कर भो वालाजीने प्रभुके 
' प्रति कभी असम्मान नहों दिखिलाया। प्रतिवष वे राज्य- 
के समस्य आय-व्ययका हिसाव यथारीति शाहको समा 
दिया करते थे। 


| 





श्र 


इस समय राघोज़ी वालाजीसे मित्रता करनेके अमि- 
प्रायसे पत्रादि भेजने लगे और उनसे मुलाकात करनेके 
लिये बेरारसे रवाना हुए । इस प्रकार राघोजी वालाजी- 
को प्रतारित कर सातारा पर आक्रमण करनेका यथा- 
सम्भव आयोजन करने लगे। उधर गुजरातसे गायक- 
बाड़ साताराके विरुद्ध आ रहे थे। सातारामें श्रीपति- 
गाव प्रतिनिधिने सुत्युशय्या पर रह कर भी बालाजोकी 
क्षमता हास करनेके लिये कोई कसर उठा न रखो। थे 
यद्यपि राधोजीके साथ नहीं प्ले थे, तोभी गायकवाड़के 
साथ उनकी पूरी सहानुभूति थो । जो कुछ हो, इस 
गुप्त पडयन्तका विषय बालाजीसे छिपा न रह सका। 
उन्होंने अपने सेन्यवलकी सहायतासे इस विपद्से रक्षा 
पानेकी अपेक्षा सामनीतिका अवलूम्बन करना अच्छा 
समा । आखिर शाहुकों मध्यरुथतामें राधोजोको जो 
उनसे सन्धि हुई, उसके अनुसार राघोजीने लखनऊ, पटना, 
बड़ और उड़ीसा प्रदेशका कर बसूल करनेका अधिकार 
पाया। बालाजी और उनके पूवपुरुषोंकी उपाजित 
जागोर और मोकाससत्व, कोडुण और मालवप्रदेशका 
आधिपत्य, इलाहाबाद, आगरा, अज़मीर, मुगलशासित 
महुलबेढ आदि प्रदेशोंका चौथ तथा पटना अश्चवलफे 
तीन परगना, आक ट अश्चलसे वाषिक २० हज़ार रुपये 
और बेरारके अन्तगंत राघोजोके अधोन कतिपय प्रामों- 
का स्वत्व बालाजी भोग करेंगे, ऐसा स्थिर इुआ। इस 
सन्धिके फलसे बालाजोके साथ राघोजोका जो कुछ 
विरोध था सो जाता रहा और गायकबाड़ नितान्स 
सहायशून्य हो पड । 


शाहुकी म्॒त्युके बाद साताराके सिंहासन पर स्वयं 
अधिकार करनेको जो उच्च आकांक्षा राघोञजीके मनमें 
बहुत दिनोंसे जागरित थो, वह इस सन्धिके फलसे 
प्रशस्त हो गई ओर अब वड्भादि देशमें यथेच्छा अपना 
आधिपत्य फैलानेकी ओर उनका ध्यान आाकृष्ट हुआ | 


. इस समय तक उत्तर-भारतमें नमंदा, खुबण रेखा 
और गड़ा इन तीन नदियोंक मध्यव्तों प्रदेशमें बालाजीकी 
घधाक अच्छी तरह जम गई थी। इस समय महाराज 
शाहइने बालाजीकों गड्राके उत्तरते ले कर हिमालय तक 


'६०० पेश्बा 
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- झपना अधिकार फैलानेका अधिकार दे दिया और साथ 
साथ सनद्‌ भो लिख दी ( १७४५ ६० )। 

इसके बाद राधघोजीने पुनः बड़मलदेशमें अपनो गोटो 
जमाने के लिये २० हजार सेनाके साथ भास्करपंडको | 
भेजा। इस सप्य पूव॑कृत वादशाही संधिके अनुसार 
बालाजी अलोवदीकी सहायता करनेमें वाध्य थे। 
किंतु राधोजीके साथ अभी जो नई संधि हो गई थी, 
. उससे वे राघोजीकों बड़विजयमें वाधा नदे सके। 
बादशाहने बड़ नज्न हो कर उन्हें पत्र लिखा था। परन्तु 
उन्होंने उसका कोई संतोपषज्ञनक उत्तर नहीं दिया, केवन्ट 
इतना ही लिख भेजा, कि थे अभी खराज्यके कार्यमें लिप्त 
हैं, जरा भी अवकाश नहों मिलता । कुछ दिन तक वे 
डउसर-भारत वा मालब अश्चल नहीं गये, सातारा जा कर 
राज्यकी आशभ्यन्तरिक व्यवस्था सुधारने लगे | 

दूसरे बर्ष अर्थात्‌ १७४६ ई०में बालाजीने अपने चनेरे 
भाई ( खिमनाजी अप्पाके पुत्र ) सदाशिवरावकों महा 
दाज्ीपंड पुरन्द्रके कारकून सखाराम बांपूके साथ कर्णा ' 
. टक जीतनेके लिये भेज्ञा । १७२६ ई६०के बाद पेशवाओं - 
के पक्षमेंसे आज तक किसीने कर्णांटक जीलनेको चेष्टा 
महीं की । कर्णाटप्रदेशके ऊपर प्रतिनिधि और उनके 
पक्षवा्लोंके दाँत गड़ थे। इस कारण आत्मविगश्नहके 
भयसे वबाओीरावने इस काममें हस्तक्षेप नहीं किया। 
: परन्तु उस प्रदेशमें निश्ञामकी क्षमता दिनों दिन दढ़ती 
देख उन्होंने १७४० ई०के प्रारम्भमें राघोजीकों कर्णाटक 
 भ्ेज्ा। उनकी झत्युके वाद भी उनके पुत्र बालाजीने 
इतने दिनों तक कर्णायकके व्यापारमें हाथ नहीं बंराया । 
परन्तु अब उन्होंने देखा, कि प्रतिनिधि श्रीपतिरावके पर- 
लोक जानेके वाद कणांटक-रक्षाकी कोई विशेष चेष्टा नहीं 
हो रही है तथा प्रदेशके मुखियोंने महाराष्रीय स्वत्वापहरण- 
पूथंक महाराष्ट्रीय वसूल करनेवालोंको मार भगाया है, 
तब उन्होंने सदाशिवराबको उसी साल कर्णाटकका 
घिद्रोह-इमन करनेके लिये भेजा । सदाशिवरावके साथ 
युद्धमें सावनुरके नव्वाव परासख्त हो कर सन्धिप्रार्थी हुए । 
मराठोंने बाषिक ५० हजार रुपये आयका राज्यांश उन्हे' 
दिया और अवशिष्ट समख्त सावजुर प्रदेश अर्थात्‌ तुड़- 
भद्रा नददीके उत्तराआलस्थित समरस्य प्रदेश भरने कड्जेमें 
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कर लिये ! कर्णाटकमें खोई हुई महाराष्ट्रशक्तिकी पुनः 
प्रतिष्ठा कर अब सदाशिवराव सातारा लोटे, तब महा- 
राज़ शाहने सम्तुष्ट हे उन्हे' पितपद पर प्रतिष्ठित किया । 
खिमनाजी अप्पा बाजीरायके अधीन सहकारी सेनानायक 
थे। सदाशिवराबकों बालाज्ीके अधीन वही पद्‌ दिया 
गया । सदाशिवराव भाव इतिहासमें 'भावसाहब' नामसे 
प्रसिद्ध हैं । 

१७४७ इ६०में बुन्देलखएड-राज़ाके साथ वालाज़ीकी 
एक नई संधि हुइं। उस संश्रिके अनुसार उन्होंने बाजी- 
रावके प्राप्त राज्यांश छोड़ कर छत्रसालफे पुत्से वाषिक 
१६॥ लाख रुपये आयका प्रदेश पाया। पन्नाके हीरक- 
की खानसे जो आय आधेगी, उसका आधा उन्हें मिलेगा, 
यह खिर हुआ । अब उन्होंने राज्यके भीतरी 
संस्कारमें विशेष ध्यान दिया और कृषकोंकी अवस्था 
उन्नत करनेके लिये विविध उपायोका अवलम्बन किया | 
चोर डकैतोंके हाथसे प्रामवासियोंक्ी बचानेके लिये यथो- 
चित व्यवस्थाका प्रणयन और प्रवतेन किया गया । दूसरे 
दूसरे विभागोंमें भी उनके यत्नसे बहुत कुछ संस्कार 
हुआ। राज्यमें तमाम उन्नतिके लक्षण दोख पढने लगे। 
इस समय उक्तर-भारतमें, दाक्षिणात्य और कर्णाटकर्में 
कतिपय घटनाओंका सूजपात हो जानेसे बालाजोको 
यहांका सब काम काज़ छोड़ कर वहीं जाना पद्चा। 

१98८ ई०में अह्मद्शाह अब्दालीने पहली बार भारत- 
यष पर आक्रमण किया भौर मुगलोंके हाथसे परास्त हो 
अपना सा मुह लिये घर लौटा। इस घटनाके एक मास 
बाद महस्मदशाहकी स्तत्यु हुएबं। उनके पुत्र अन्मदशाह 
दिलीके सिंहासन पर अधिरुड़ हुए। इसफो दो तीन 
मास पोछे १०४ वर्षकी उपरमें निज्ञाम-उल-मुद्क भी इस 
लोकसे चल बसे । अय राज्यका उत्तराधिकार ले कर 
उनके छह पुरोंमें विवाद खड़ा हुआ । इसी भवसरमें 
बालाजीने दाक्षिणात्यसे निञ्ञामका मूलोच्छेद करनेका 
सड्ुल्प किया । किन्तु इस समय सातारामें जो कुकारड 
चल रहा था, उसफे लिये बालाओीको वहां जाना पडा | 

१३४० ई०से के कर १७४८ ६० तकके मध्य शाहुकी 
दो ख््री ओर तीन बचका एक लड़का परलोक सिधार 
गया जिससे थे राज्यकार्यमें नितास्स उदासी दो पड़े । 


फेदवा 


१८४८ ६०में उनकी प्रियतमा भार्या सगुणाकी रूत्युसे तो 

उन पर शोकका फहाछ् तूटठ फ्डा। थे पागल हो गये। 
दिलों दिस उसका स्वास्थ्य खशब होने लगा। उनके 
चित्तफी स्थिरता. विकूकुल जाती रही । एक दिन सामान्‍य 
कारणसे विरक्त हो उन्होंने बालाओफो पद्च्युत करना 
जञाहा और एस करण उनसे वालचीलत सथा भेंट मुला- 
कात करना बिलकुल बंद कर दिया । जब बालाजी अपना 
स्यस्त॒ उपदौकमस्बरूष उन्हें देनेको राजो हुए, तब शाहु- 
ने क्रोध शान्त कर उन्हे' अपने पास बुलाया। फेशचा 
अकेले उनफे सामने जा खर्ड हुए । 

शाहने उन्हे देखते ही बिना जूता पहने नंगे पांवसे 
अन्तःपुरमें प्रयेश किया। बाछाजी बड़ ही चतुर थे, 
सब बाले' ताड गये ओर जूता अप्से हाथ ले कर उनका 
पीछा फिया। जब शाहुने उसको भोर घूम कर देखा, 
तब वालाजीने इसी समय दोनों जूते उनके पैरके 
समोप रख दिये। हस पर शाहू बड़ प्रसन्न हुए और 
उन्हे' स्वथद पर प्रतिष्ठित किया । 

उनकी मानसिक यिछूलि धीरे घोरे दूर होती गई। 
किन्तु स्रास्थ्यफे जिषयमें थे किसी भी प्रकार उदन्नति 
छाभ न कर सके । उस समय उसकी उमर केवल ६६ 
यबकी थी। ओमेफको कसम आशा ज्ञाम कर उन्होंने राज्य- 
का वस्दोधर्त करनेके लिखे अपने आठ प्रधार्मों और 
सरवारोंकोीं बुला कर कहा, “अपनी मरय॒के बाद कोल्हा- 
पुरकी ताराबाईके पौख राज़ाणमकों में मोद लेता हूं। 
उम्हे' राजा बना कर आप लोग चिश्वस्तताफे साथ 
राज्यपालन करमा |” 

यह संथाद ख़ुन कर महाराजकी फ्टरानी सकवरबवाई 
बड़ी असन्‍्तुष्ठ हुई । उस्होंने समझ, कि तारायाईका 
प्रपीत यदि राजा होगा, तो डनका प्रभुत्य बिलकुल जाता 
रहेगा। इस कारण, थे अपने मन मुआफिक एक वालक- 
को गोद ले कर स्कय॑ राजकाये क्लानेकी शेष्टा करने 
लगीं। प्रतिनिधि जगज्ञोबम राय श्मैर उनके आश्रित 


यमाजी शिवदेय उनके पक्षपातरी हुए । कोल्हाघुरके शम्भाजी- 


को भी उन्होंने अबने दलमें मिला लिया और ताराबाईने 


-अहाशयको हुकुम किया । 
प्रण, जाए, 70 | 
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बालाजी विश्वनाथ शाहुके मतामुसार काय कर रहे 
थे, इस कारण सकवरबवाई उन पर जलने लगीं। अलावा 
इसके द्रबारमें भी उनके अनेक दुश्मन थे। 

महाराजका स्वास्थ्य दिनों दिन अधिक शोचनीय होने 
लछगा। सकवरवाई बालाजीके पक्षके किसी भी ध्यक्ति- 
को महाराजके साथ साक्षात्‌ कश्नेको अनुमति नहीं देंगी, 
ऐसा आदेश उन्होंने प्रचार कर दिया। दस पर महाराज 
बड़ दुःखित हुए । उन्होंने सफषरबाईको समभका कर 
कहा, कि वालाजीसे बढ़ कर क्षमताशाली और उपयुक्त 


ध्यक्ति अभी राज्य भरमें कोई नहीं है। सखुतरां उनके 


विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? किम्तु रानीने उस 
बात पर कान नहीं दिया। उन्होंने प्रतिनिधि आदिको 
राजकाय चलामेमें बिलकुल उप्युक क््मरा। शाहने 
कहा था, “तुम्हारी चेश सफल नहीं होगी। पेशवाकी 


क्षमता अतुल है, घुद्धिफोशल अप्रतिहत है। अतपव 


उन्हींकी सलाह के कर काय करो ।” रानो टखसे मस 
न हुई। उन्होंने प्रतिशा की--“चाहे सुत्यु हो या चाहे 
लुद्द श्यसाधन । यदि च्षेद्रा विफल हुई, तो पतिके साथ 
सती हो कर भावी अपमानको शान्ति करू गी ।” इसके 
बाद ताराधाईके पौजको जाली राजाराम कह कर धौष्णा 
कर दी। इधर उन्होंने ऐसो कठिन अतिशा को थो, कि 
बालाली पक्षके कोई भी व्यक्ति अथवा बालाजी भी क्‍यों 
न हो', यदि राजप्रासादमें प्रवेश करे, तो गुप्तवथातक द्वारा 
यह यथपुर भेज दिया जायगा। अब बालाजीकी भवख्था 
बड़ी सह्डुटापत्ष हुई । क्‍ 
बालाजोका साहस मी अतुल था। छेसी अवस्था- 
में भो वे बीच बीचमें महाराजके दशेन कर ही लेते थे । 
पक दिन परम विश्वासी गोविन्द्शाय चिट्नवीसके साथ 
सलाह करके महाराज शाहने राज्यकी भावी व्यवस्थाके 
सम्यस्धमें बालाजीके लाभसे एक आदेश-पश्र लिखा। 
उनके इस शेष आवदेश-पत्राछुसार बालाजों वाजीरावने 
समस्त महाराष्ट्रसेनाका आधिफ्ट्य और सेभापत्य प्राप्त 
किया । सातारा और कोल्हायुरका राज्य जिससे एकत्र 


 भ हो तथा राजासमको शाज्यामिषिक्त कर यथानियम 
अपने पुलको कैद करनेफे लिये कण्डेसय स्कायाधोश | 


राजकाय परिचादित हो, उसका भी आदेश इस पत्रमें 


'लछिखा था। अछावा इसके हिन्दूधमेरक्षाके लिये तथा 
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हिन्दूराज्यको फेलानेके लिये जो कुछ करना चाहिये था, 
कुल अधिकार बालाजीकी दिया गया। अनन्तर इस 
आदेश पत्रके अनुसार काये करनेके लिये उन्होंने पेशवाफो 
शपथ खाने कहा । शपथ खानेके बाद पूर्वोक्त आदेशपत्र 
उनके हाथ सॉपा गया । इस आदेशपत्रके बलसे 
बालाजी बाजीराव शाहकी परलोकप्रामप्तिके बाद मराठा- 
समाजके नेता हो गये । 

शाहुके राज्यकी भविष्यत्‌ अवस्थाके सम्बन्धमें ऐसा 
बन्दोवस्त करने पर भी सकवरबाई निश्चिन्त न बेठों। 
उन्होंने पाशवशक्तिको सहायतासे ताराबाईके पौलको 
राजच्युत करनेका सद्ुल्प किया। किन्तु अपना संकल्प 
छिपानेके लिये उन्होंने तमाम घोषणा कर दी, कि महा- 
राज़का शारोरिक अमडूल होनेसे वे उनकी अनुम्ठ॒ता हो 
कर पति-प्रं मका चरम द्वष्टान्त द्िखलायेंगी। महाराज 
शाहुने रानीके इस अभिसन्धिका हाल ज्ञान कर बालाजी- 
को सूचित किया, कि राज्यकी शान्तिरक्षाके लिये इस 
समय सेन्‍्यसंप्रह करना आवश्यक है। बालाजीने वातकी 
बातमें ३४ हजार सेना इकट्टी कर ली । सकवरवाईने 
भी ७।८ हजार सेनाका संग्रह किया था। उन्होंने कोहा- 
पुरके शम्भाजीकोी भी अपनी सहायतामें बुलाया | इधर 
महाराजका झ॒त्युकाल निकट आ गया । वे १७४८ 
१०की ध्वों दिसम्बर शुक्रवारको इहधामका परित्याग कर 
सुरधामको सिधार गये। 

पेशवाने यह संवाद पाते ही पल भरमें प्रतिनिधि 
और उनके आश्रित यमाजी शिवदेवको कैद कर पुरन्द्र 
नामक गिरिदुर्ग भेज दिया । कोल्हापुरके शम्भाजीने ऐसे 
समयमें रानोसे सम्बन्ध रखना नहीं याहा ओर उसका 
साथ उसी समय छोड़ दिया। रानीने राघोजी ओर 
यायकवाड़कोी अपनी सहायतामें बुलाया था, पर वे एक 
भीन आये। अब बालाजीने तमाम अपना प्रभुत्य 


पेश्षवा 


न पार-ा+ ० पा-न-मक-- + -+०---7“-“वीकिमकर-, 


फेला लिया । सकवरवाई किंकसंध्यविमृढ़ हो गई । महा- | 


राजकी भविष्य वाणी सफल हुई। इसके बाद बालाजी 
और ताराबाईकी अधोनता रुत्रीकार कर जीवित रहनेकी 


अपेक्षा उन्होंने मरना ही श्रेय समझा । इस ख्यालसे उन्होंने 


नारीधमोनुसार अनुछ॒ता होनेका सड्डुढ्प किया। इस 
अन्तिम कालमें उन्होंने पेशवासे मित्रता कर उन्हें आशी- 


वांद-स्वरूप एक अंग्रठी और चौकड़ा नामक कणभूषण 
उतार कर विया। बालाजोने रानोका ऋण परिशोध 
करनेकी प्रतिशा की और अपनी यह प्रतिशा पूरो ही कर 
डाली । जो कुछ हो, शाहुका यथारीति सत्कार और 
रानोका सहगमन व्यांपार सुसम्पन्न हुआ | 

इस प्रसडुमें श्राएट-डफ आदि अडूरेज लेखकोंने 
बालाजीके चरित्र पर जो दोषारोपण किया है, उसका 
यहां पर संक्षपमें उठलेख और प्रतिवाद कर देना आव- 
श्यक है। पहले डफने कहा है, कि बालाजीने रानोको 
सती होनेके लिये वाध्य किया था। उन्होंने रानोके भार- 
से कहा, यदि आपकी वहन महाराजकी सहम्ता न 
होगी, तो आपके वंशमें कलडु; लग जायगा और सारे 
महारा'द्र-राज्यकी मयांदा घूलमें मिल जायगी ।' अलाया 
इसके उन्होंने रानोके भाईकों जागीर देनेका लोभ भी 
दिखलाया था। डफ साहबको यह तत्त्व कहां मिला, 
मालूम नहीं। महाराष्ट्रवखवर ( इतिहास )-के लेखकोंका 
मत जो ऊपर में लिखा आ चुका है उसे पढ़नेसे बालाजी 
पर दोषारोपण करनेका कोई प्रम्ताण नहीं मिलता | वरन 
रानीके स्वतः प्रवुत्त हो कर स्वामीका सहगमन करना 
उनके उस हताश अवस्थाका नितानत रुवाभाविक था, 
ऐसा ही बोध द्ोता है। स्वामोका सहगमन उस समय 
महाराष्ट्र-समाज़ और राजद्रबारमें अवश्य पालनीय धरम 
समभा जाता था, सो भी नहीं। रानीका षड़यंत्र यदि 
सफल होता, तो वे अपने पूर्वंघोषित सहगमनका सहुल्‍ूप 
परित्याग कर सकती थों, इसमें समाज उनकी निन्‍्दा 
नहीं कर सकता था। जब उनकी चेष्टा विफल हो गई 
तब यदि वे पृवेघोषणानुसार सहमस्ृता न होतों, तो 
उनके नाममें बद्दधा नहीं लगता सो हम नहीं कह सकते । 
किन्तु ये सब बातें बालाओके समभकाये बिना वे नहीं 
समभ सकती थी', यह हमें विश्वास नहीं होता। वरन 
सकवरवाई जैसी अभिमानिनी और उद्चकांक्षासम्पन्ना 
रमणीने इष्साधनमें असमथ होनेसे अवमानना सहनेकी 
अपेक्षा स्वामीके साथ सतो होना अच्छा है, ऐसी प्रतिशा 
यदि की भी होगो, तो कोई आश्यये नही' । 

इसके बाद भ्राएट डइफ [महोदयने लिखा है, कि देशके 
प्रकत इतिहासमें अभिश ध्यक्तिगण इस घटनाकों ध्रणाकी 


पेशबा 


दृष्टिसे देखा करते हैं । उन लोगोंफे मतसे ऐसे सहगमनमें 
बाध्य करनेकी अपेक्षा सकवरबाईकोी किसी भी दोषसे 
कलंकित कर मार डालना उचित था | पक दल बालाजओ- 
का शत्रु था। क्या डफ महोदयने उसी दलकों इतिहास - 
तस्वश्न बतलाया है ? जनसाधारणका मत वें किस 
प्रकार आन सके | किसी भी महाराष्ट्रीय रचनामें ऐसा 
भाव प्रकाशित नहीं हुआ है । अन्यान्य स्थानोंमें भी 
इसी प्रकार जनसाधारणके मतकी दुहाई दे कर डफ 
महोदय अत्यन्त अद्भुत सिद्धान्तोंकी रूथापना करनेमें 
प्रयासी हुए हैं। उदाहरणल्‍्यरूप एक घटनाका उल्लेख 
करते हैं ; उन्होंने अपने प्रन्थमें शिवाजी-चयरित्रके समा - 
लोचना-प्रसडुमें लिखा है, कि चन्द्राव मोरेकी हत्यामें 
जो शिवाजीका दोष था, यह बात सभी महाराष्ट्र-चासी 
स्वीकार करते हैं; किन्तु अफरज़ल खाँकी हत्यामें शिवाजी- 
का दोष था, यह बात कतिपय विल्ल व्यक्तियोंकों छोड कर 
जनसाधारण स्वीकार नहीं करते । किन्तु महाराष्ट्रीय 
किसी भी प्र थमें ऐसे भावका आभास नहीं है। फिर 
.. स्वज़ातोय हिन्दूराज़ाकी शिवाजोने हत्या करवाई थी, यह 
बात स्वीकार करनेमें जो नही संकुचते, वे विधर्मों अफ- 
जलखाँकोी हत्यामें शिवाजीको कपटता स्वीकार नहीं करते, 
इसीको किस प्रकार सड़्त समझ कर विश्वास कर 
सकते हैं ? वरन महाराष्ट्रीय-लेखकके ग्रन्थमें उक्त महो- 
वयकी उक्तिका विरोधो विवरण ही पाया जाता है। इस 
कारण यहां भो बालाजीके सम्वन्धमें व॑ विश महाराष्ट्र- 
बासियोंकी वृहाई दे कर जिस सिद्धान्तकी स्थापनामें 
प्रयासी हुए हैं, उसके यथाथ्य-विषयमें हम लोगोंको 
घोर सन्देह है । सकवरबाईके भाईको आगीरका प्रलो- 
भन दिया गया था, इस विषयमें महाराध्द्रीय लेखक 
जब नोरव हैं, तब अब तक कोई लिखित प्रमाण नहीं 
मिलता, तब तक उसे भी हम लोग विश्वास नहीं कर 
सकते । 

शाहके अन्‍न्तिम आदेशपतलके विषयमें भी अ गरेज 
इतिहास लेखकोंने नाना प्रकारका सन्‍्देह किया है। वह 
पत्र यथाथमें शाहु महाराजके हाथका लिखा था वा नहीं, 
उस थविषयमें उन्होंने कहा है, कि धूत्त ब्राह्मण बालाजी 
वाज़ोरावने कौशलसे समस्त राज्यभार अपने हाथ कर 
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लिया था। वे लोग ऐसा जो कहते हैं, उसका कारण भी 
हमारी समभमें नहीं आता । पेशवाओंके प्रति स्वाभाविक 
विद्ृष रखनेके सिधा और इसका कोई कारण हमारे 
ख्यालसे नहों हो सकता है। क्‍योंकि, शाहुके सनन्‍्तानादि 
न रहने तथा राजवंशमें राज्यशासनयोग्य कोई व्यक्ति न 
होनेके कारण शाहुके पक्षमें अपने आठ प्रधानोंके ऊपर 
राज्यका भार सांप कर दत्तकप्रहणके सिवा ओर दूसरा 
कोई उपाय नहीं था। आठ प्रधानोंके मध्य पदमर्यादा, 
कार्यदक्षता और क्षप्रतामें पेशवा ही बढ़े चढ़े थे। अतः 
उनके ऊपर राज़काय देखनेका कुछ भार सॉौंपना भी 
शाहुके पक्षमें स्वाभाविक था। उस समय भारतवर्षकी 
राजनीतिक अवस्था जैसी थो, कि वालाजो जैसे व्यक्तिको 
छोड़ कर यदि किसो दूसरे पर राज्यका कुल भार शाहु 
महाराज सांप जाते, तो यह भर व था, कि थोड़े ही दिलनों- 
के अन्द्र राज्य चोपट हो ज्ञाता। यही सोच बिचार कर 
शाहुने बालाजी पर राज़कायका कुछ भार सौंपा था। 
सकवरवाईकी आकांक्षा उच्च होने पर भी शाहुकों यह 
अच्छी तरह मालूम था, कि विस्तीण महाराघ्रराज्य वह 
सुयारुरूपसे न चला समेंगी, राज्यमें तमाम अशाम्तिह्ा 
राज्य हो जायगा। इस कारण उन्होंने शान्तिरक्षाके लिये 
सेनासंग्रहका हुकुम दिया था। उसके बाद शाहुका 
दत्तकपुल जैसा अक्म्ेण्य निकृुछा, कि यदि कोई 
राज्यपरिव्शेक नियुक्त होते, तो वे उनके हाथके खिलौने 
हो जाते। अतः उस धिबयमें वबालाजोका दोष दना वा 
उन्हे” राज्यापहारक कहना भो युक्तिसड्भत नहीं है। 
शाहुकी झत्युके बाद बालाज़ो ताराबाईके पोत्र राजा- 
रामको साताराके सिहासन पर बिठा कर उनके अभि- 
प्रायानुरूप काये करने लगे। राज्यको भावी व्यश्वस्थाके 
सम्वन्धमें विचार करनेके लिये शाहकी जोवदशामें हो 
राघोजी भोंसले, गायकबाड़ और सेनापति दभाड़ भादि 
सरदारोंके यहां बुलावा भेज्ञा गया । परन्तु एक राधोजी- 
की छोड़ कर और कोई भी इस समय नहों आये | 
राज़ारामके अभिषेककालमें एक राधोओ और आगीर- 
दारोंके सिवा सातारामें कोई भी उपस्थित नहीं हुएं-। 
महाराज शाहु चिटनबीस और पेशवाको ही सभी 
राजकायेपरियालनका भार दे गये थे । कोल्हापुरपति 
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शम्भाजीके भयसे राजारामका अपनो मौसोक 
पालन पोषण हुआ था। राज्याभिषेककालमें उनकी 
अवस्था ३० वषकी हो गई थी। अधिक काल तक देहात्‌ 
में रहनेके कारण उन्हे (राजकार्यका बिलकुल ज्ञान नहीं' 
था। इधर महाराद्र-सान्नाज्य आधा भारतवष तक अपना 
प्रभुत्व जवाये था। भोंसलेकी उम्र उस वक्त ढल गई 
थी, दूसरे वे बड़-विहार और उड़ीसा ले -कर घ्यस्त थे। 
गायकवाड ओर दभाड़े साताराके राजकार्यकी अपेक्षा 
अपनी अपनी आगीरकी उन्नति करना ही अच्छा समझते 
थे। अः पेशवा बा छाज़ो बाजीरावफें कंधे पर विख्तीर्ण 
महाराष्ट्रसास्राउवका भार पड़ा। नये राज़ाकी अमल- 
वारीमैँ बालाजीने राघोजी और दूसरे जञागोरदारोंकों नई 
सनद्‌ दी। महाराज शाहुने राज्यकी जैसी व्यवख्था 
करने कहा था, बालाजी उसी भावमें उसे सम्पन्न करने 
लगे । इस समय पेशवा पिशेष्तः पूनामें ही रहते थे । 
अतः उसी रुथानमें रह कर वे जिससे अधिकांश राज़- 
काय चला संके, चिटनवीस और राघोजीकी सलाहसे 
उनको व्यवस्था कर ली। इसके बाद जो सब दुघटना 
घटों उनसे साताराके साथ महाराष्ट्-राज्यका सम्बन्ध 
बहुत कुछ हट गया और पूना ही महाराष्ट्रराज्यका फेन्द्र- 
स्वरूप हुआ | 
राजारामकी अकमण्यतासे बालाजीने महाराष्ट्र- 
समाजका नेतृत्व पा कर सारे भारतबषको जीतने, 
मुसलमान-शासनकक्तांओंका उच्छेद्‌ करने और देशीय 
हिन्दूराजाओंकी मराठाकी अधोनता स्वीकार करानेका 
सकुर्ष किया--अन्ततः उनके लिखित पत्रादि पढ़ने और 
उनके कार्यकरलापकी पर्यालोचना करनेसे ऐसा ही प्रतीत 
होता है । 
शाइकी मुत्युके समय सिन्दे और होलकर बालाजी- 
के निकट सातारामें उपस्थित थे। राज्ञारामके नि्विध्न 
सिंहासनारूढ़ होमे पर वालाजीने जब जागीरदारोंको नई 
समद कर दी, उस समय मालवकी आयको सिन्‍्दे और 
होलकरके बोच बांद दिया। मालवको आाय कुल डेढ़ 
करोडमेंले होलकरको ७४॥ लाख और सिन्देकोी ६५॥ 
लाख रुपये आयकी जागीर सेनाके खचके लिये दी और 
उन्हे' उत्त-समारत जानेका फरमान मिलता । मालव॑ जाते 





देखी 


समय उन्होंने निजामके चुबकों दृष्धिण आरकटकी लड़ाईमें 


लिप्त देख खान्देशके अन्तर्गत धो डक आदि कतिपय दुर्ग 


अपने हाथ कर लिये | इधर गुजरातका राजस्त बहुत दिनों 
से दभाड़ नहीं देते थे, इस कारण बालाजीने रघुनाथ- 
रावको उसे बसूल करनेके लिये भेआ | गुज़रातका खज्ञाना 
बहुत दिनोंसे बाकी पड़ गया. था । इधर निजाम उल- 
मुल्ककी खत्युके समय उनके राज्यमें गोलमालके खुयोग पर 
वालाजीने महारा'्द्राज्य फैलानेका ओ सह्डल्प किया था, 
उसे थे महोराज शाहुके छत्युकालीग गोलमालके कारण 
कार्येमें परिणत न कर सके। अभी राजारामको सातारामें 
प्रतिष्ठित कर उन्होंने निज्ञामके काममें हाथ डाला | इसी 
बीच निञ्ञामके दूसरे लड॒के नासिरजड़ने पिताकी गद्दी 
पर अधिकार जमाया | निञ्ञामके बड़ लड़ के उस समय 
व्ल्लीके काममें उलभें थे इस कारण यथासमय दाक्षिणाटय 
नहीं पहुंच सके । इधर निजामके पांच पुत्रों और उनके 
भतोजे मुजफ्फरजड़में आत्म-विद्रीह खड़ा हुआ | फरा- 
सियोने मुज़फ्फरका और अंगरेजॉमे नासिरका साथ दे 
कर अपना मतलब निकाल लिया। गुप्ततातकके हाथसे 
दोनों प्रतिहन्द्दी मारे गये। पीछे फरांसियोंने निज्ञामके 
तीसरे लड़के सलावतजड़ूकों सिंहासन दखल करनेमें 
सहायता पहुंचाई। इसी सुअवसरमें अंमरेझ् और फरासी- 
ने करमएडलक किनारे अपनी गोटी जमा ली। वालाजीने 
भी इस समय मददाष्ट्राज्यको उम्नतिके शिखर पर पहुंचने- 
का सद्डृढप किया । 

सातारामें उनके शबुओने इस समय सलाबरजजूकों 
बालाजओके विरुद्ध खड़ होनेके छिंये उत्तेजित किया। 
वालाजीने सलावतअंडुक्ना दमन करनेके लिये मिजामके 
बड़ लड़के गाजीउद्दोनकों दिलीसे दाक्षिणात्य बुलाने 
और उन्हें' निज्ञामका सिंहासन दिछानेका वचन विया। 
गाजी-उद्दीनकोीं इस वातकों खबर देनेके लिये बालाजीने 
सिन्दे और होलकरके पास पत्र भेजा । उस समय वे 
दोनों उत्तर-भारतमें थे । सलाबसकों मद विला कर 
उनसे अर्थ और राज्यांशप्रहण करना ही बालाजीका' 
प्रधान उद्द श्य था। इस कारण उन्होंने सिन्‍्दे भौर होल 
करको पत्र लिखा था, कि थे गाजीउद्दीनंकों दाक्षिणात्य- _ 
की सूबेदारी देमेका हस्गीज क्यम न दै्ें; उन्हें केवल 


। ने करके उम्हीने जो वजीरंले दोअंवयिकी एज अंश प्रहण 


| किया (जो पीछे राजनीतिके हिसावसे दोषावह ठहराया 
गया था ) उसका फल पानीपतकी लड़ाईमें सिन्द 


आंशारम भुला कर दाक्षिणात्य भेज देनेकी कोशिश करें| 

पहले सलावतकी डरानेके लिये बालाजीन १७५१ 
६०के जनवेरी मासमें औरक्रावादेके मिकट उन पर सहसा 
आक्रमंण कर दिया । पीछे उनसे १५ लाख रुपये 


करस्वरूप वसूल कर पुनः कृष्णानदोके किनारे, रायचूड़के |. 


निकट उन पर चढ़ाई कर दी आऑरि गाज्तीउद्दीनिकों सिंहा- 
सन छोड़ देनेंफे लिये उनसे अनुरोध किया। इस पर 
सलायत जड़ने सातारा जा कर वहाँके राजपुरुषोर्स 
सहायता मांगनेका विचार किया थां। परन्तु जब उन्होंने 
देखा, कि वालाशोी गाजीउद्दीनक विलकुछ पक्षपाती हैं 
और लडाईका विराटे आयोजन कर रहे हैं, तब लाचार 
हो कर उन्हें सर्धिके लिये प्रार्थना करनी पड़ी । 

इधर उत्तर-भारतमें सिन्द और होलंकर रोहिलोंके 
साथ लड़ाईकी तैयारी . कर रहे थे। दिल्‍लीश्वरके 
तदानीन्तन वजीर अयोध्याके नवाव सफदरजड्फे साथ 
रोहिलोंकी घोर शत्र॒ता चल रहो थो। रोहिलेोंनि बार 
बार चढ़ाई करके वजीरको तंग कर डाला। असल 
उन्होंने सिन्च और होलकरकी संहायतासे उने 
लोगीकाी दमन करना चाहा | वजीर सफदरजडुके 
बुलानेसे १७५१ ईण०के प्रारम्ममें सिन्द और होलकर 
गड़म और यमुनाके दोआवर्म पहुंचे । यहां उन्होंने 
दोआवफे आस पास प्रदेशोंकी तहस नहख कर डाला । 
५०६० हजार रोहिला-सेना मारो गई । इस प्रत्युकारमें 
वजीरने दोआवका एक अंश सिन्‍द और होलकरफको 
है दिया। अलावा श्सके छूरका माल, हज़ारों घोड़ 
हाथी और घन उनके हाथ लगा। यह स'चाद्‌ पा कश 
बालाजीने सिन्‍दे और होलकरकी भूरि मूरि प्रशंसा 
की।  मराठी-सेनामने भड़ा यमुना पार कर पढानोंकों 
जीता और वच्तीरंकी भरी भांति रक्षा की, यह खसुर्य 


कर ये बड़ प्रसरन हुए। किर्ंतु उमके स्याठले बंजीरकी 


लिये अपनी जान लड़ा कर रोहिलॉका सर्वनाश कर देभा 
अंच्छा नहीं हुआ । रोहिलाँका कुछ शममें कर वंजीरसे 
पुरस्कार और रोहिलोकि साथ संस्थिस्थीपनपूर्यक उनसें 
दौआवका पक अ'श प्रहँण करना ही इस शैसमें उचित: 


था। यह बात मी उन्होंने सिंन्‍दे जी होलकरकी' 


सूरत की । फलूत। इस सेल्मे शेहिलीके सॉथ:सर्जि 
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और होलकरको अच्छी तरह मिल गया । 
रोहिला-दमनमें लिप्त रहनेके कारण उन दोनोंको 
गाज़ीउद्दीनके साथ दाक्षिणात्य आनेमें विलम्ब होने 


 रूगा | इधर वालाजी बाजीराव रायचूड़के निकट सला- 
बतज़डुको आक्रमण कर उनसे अथ और राज्यांश पानेकी 


चेह्दा कर रहे थे। इसो समय सातारासे एक भय्भुर 


बिछ्बका स वाद आया । _ खुतरां सलावतसे दो लाख 
रुपये ले कर ही बालाज़ीको बड़ी व्यप्रतासे सातारा 
जाना पड़ा । 


राज़ारामक सातारा-सि'हासन पर अधिरूढ़ होनेक 
बाद ताराबाईने पेशवा बालाजीकों पद्च्युत करके राज- 
कार्यकी कुल क्षमता अपने हाथ ले ली और पेशवा-पद्‌ 
पर किसी दूसरेको नियुक्त करनेकी कोशिश करने लगी। 
ताराबाई जैसी बुद्धिमती रमणी थी, वह पाठकोंसे छिपा 
नहीं है | इस रमणीन शाहुको 'जालशाहु' प्रतिपश्न करने के 
लिये और उनका राज्याधिकार लोप करनेके लिये केसी 
चेष्टा की थी, वह पहले ही कहा जा चुका है। शाहके 
राज्यारूढ होने पर भा उन्होंने अपना दाव निकालनेमें 
कोई कसर उठा न रखी थी। इस कारण १७३० ई०में 
उन्हे' पकड़ कर सातारा-दुग मैं कैद कर रखा था। अर्भी 
७० वर्षकी उमरमें मुक्तिताभ करके थे फिरसे अपना 
अक्षण्ण प्रभुत्व जमानेकी कोशिश करने लगी | प्रतिनिधि 
जगजीवनराव और बमाजी शिवदेंवकोी वालाजीने पहले 
ही मुक्तितान दे दिया था। उन्होंने अभी ताराबाईकां 
साथ दिया और उन्हींक्री बातमें पड़ कर उन दोनोंने 
युंडकी घोषणा कर दो। बालाजीके भाइयोंके मध्य 
जिससे ग्रृहविवांदका सूजपात हो जाय और सिन्‍्द तथां 
होलकर जिससे उनका पक्ष छोड़ कर ताराबाहैक पक्षमें 
मिल जाँय एवं राधोंजी भोंसले जिससे बालाजीका 
पक्ष छोड़ कर मुगलोंका पक्ष लेबे', इसके लिये वे जी 
जॉनंसे कीशिश करने लगीं।. निज्ञाम संलॉयतर्जडुँको 
भी ताराबाईने अपनी सहायता शुलांया था । किंतु 
बालॉसीक अछ राजभीति फौंशेलेंसे ताराबाईकी कुल 
अंच्ा ब्यध गई। 


५ 
४५६ 
बालाजीने पहले प्रतिनिधिका विद्रोह-दमन फरनेके 
लिये भाव साहबको दलबलके साथ भेज्ञा । राज़ाराम 
अपनी इच्छासे इस अभियानमें भाव साहबके सहायक 
रूपमें गये थे। तिस पर भी प्रतिनिधि संधि करनेको 
बिलकुल राजी न हुए। आखिर सड़ोला नामक स्थानमें 
दोनों पक्षमें मुठभेड़ हो गई। प्रतिनिधि और यामाजी 
शिवदेव हार खा कर भागे | पेशवा और ताराबाइके बीच 
ज्ञो संघर्ष चल रहा था उसका परिणाम शुभकर नहीं 
होगा, यह सोच कर तथा साम्राज्य-शासनका गुरुत्य 
अनुभव कर राज़ारामने इस समय पेशवाकोी समस्त 
राज़काय-परिचालनका सनद्पत्र प्रदान किया और आप 
वार्षिक ६५ लाख रुपये आयका प्रदेश ले कर निविध्न- 
पूवेंक काल व्यतोत करना चाहा । सडडगेला-दुगमें 
हो इन सब विवयोंका शेष बतन्दोवस्त करके वे सातारा 
लोटे। गुजरातमें दभाई का शासनाधिकार था। किंतु 
परलोकगत त्रिम्बकराव द्भाड़ के पुत्र बड़े ही अक्रमण्य 
थे, इस कारण गुजरातमें अकसर अशांति हुआ करती 
थी। इस बातका तथा बाकी खज्ानेका उदलेख कर भाव 
साहबने इस समय बालाजीके नामसे गुज़रातके अद्धां श- 
की सनदके लिये प्राथंना की | राजारामने उनकी यह 
मांग भी पूरो को। कर्णांट-अश्वलमें बाबूज़ी नायक सूबे- 
दार थे। उपढीकन और अधिक राजख देनेमें स्वीकृत हो 
कर पेशवाने इस समय वहांको सूबेदारो भी राज़ाराम- 
से ले ली। इस पर ताराबाई बड़ी असंतुष्ट हुई और 
उन्हे” स्वाधोन भावमें राजकायका परिचालन करनेके 
लिये उपदेश देने लगी। किंतु जब राजाराम ऐसा भारी 
बोक अपने शिर लेनेसे इनकार चले गये, तब ताराबाईने 
उन्हें सातारा-दुर्गमे केद किया (२४ नवम्बर १७५०६०) । 
पेशवाने उन्ह जो जागीर देनेका वचन दिया था, वह न 
दे कर वाबिक ६५ रुपये नगद्‌ हो देनेकी प्यवस्था कर 
दो । इन सब कारणोंसे सातारा-सिहासनका माहात्म्य 
बिलकुल घट गया । 
राज़ारामको कैद करके ताराबाईने वहांके सेनापतिको 
कहला भेजा, “सातारामें जितने कोड्डणस्थ ब्राह्मण 
( बालाजी पेशवा कोड्डुणप्रदेशस्थ ब्राह्मण थे ) हैं उन्हें 
गोली बरसा कर सातारासे मार भगाओ।” केवल यही 
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नही', उन्होंने दामाओ गायकबाड़कों भो लिखा कि, 
“म्राठा-क्षतियका राज्य ब्राह्मण हथिया रहा है ! इस 
समय उसकी रक्षा करनेमें आपको सहायता देना कक्तव्य 
है ।” यह पत्र पाते ही दामाज़ी दुलबल समेत साताराकी 
ओर चल दिये। 
इधर निजाम-उल-मुल्कके तोसरे लड़के सलावतजडुः 
ताराबाईक अनुरोधसे उन्हें सहायताक लिये सातारा 
जा रहे थे । बालाजीने कृष्णानदीक किनारे उन्हे रोक 
रखा | सलावत्‌ सन्धिप्रार्थी हुए। इस समय दामाजीके 
सातारा जानेकी खबर वालाज़ोके कानमें पड़ी। अतः 
उन्होंने १५ लाख रुपये ले कर सलावतजडूसे सन्धि कर 
ओर बड़ी तेजीसे गायकवाड़के विरुद्ध यात्रा को। पहले 
उन्होंने साताराकी रक्षाका प्रवन्ध किया। ताराबाई 
जिससे दुगत्याग न कर सकें, उसका भी बन्दोवस्त 
उन्हें' करना पड़ा । इधर गायकबाड़को बाधा देनेके लिये 
भो वे तेयार हो गये। सलपीधघाटके निकट दोनोंमें युद्ध 
हुआ। पहले बालाजीको सेनाक पोठ दिखाने पर भी 
पीछे दमाजी गायकवाड़को ही पराजय हुई। गायकबाडु 
दूसरी राहसे भग कर सातारामें ताराबाईसे ज्ञा मिले। 
यहां महादज्ञी अम्बाजी पुरन्दरेने पेशवाकी ओरसे लड़ 
कर उन्हें पराख्त किया। पेशवाके भयसे प्रतिनिधिको 
अब गायकबाड़की सहायता करनेका साहस नहीं हुआ। 
अतपव गायकबाड़की लाचार हो कर पेशवाके साथ 
सन्धि करनी पड़ो। 
दभाड़े के यहां गुज़रातका राजख बहुत विनो'से 
बाकी पद्ु गया था। दमाजी द्भाडु के मातहत थे, इस 
कारण बालाजोन अभी उनसे राजस्वके लिये प्रार्थना 
की। दमाजीके इनकार चले ज्ञान पर यालाजींन उनके 
साथ युद्ध ठान दिया ओर अकारण खून खराबीके बाद 
उनकी सेना पर हडात्‌ आक्रमण कर उन्हें कैद कर 
लिया । ( १७५१ ई०के मार्च मासमें ) गुजरातके खज़ानै- 
के लिये दभाड़ को भी कारागारकी हवा खाने पड़ी । 


पीछे जब उन दोनोंने बालाज़ीकी शरण ली, तब 


उसहे' तरस आया ओऔ,र फिर जो कुछ अकफशध था, सो 
माफ कर दिया । १७५१ १०फे नवम्बर मासमें दभाड़ 
ओर १७५२ ई६०की २५वीं फरवरीको, दमाजी कारागारसे 
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मुक्त हुए। ताराबाईकों राजवंशीया जान कर बालाजी 
उन्हें' कैद नहीं किया, वरन थे मीठी मीठी बातोंसे 
प्रसन्न करनेकी कोशिश करने लगे। परन्तु इससे कोई 
भी फल न निकला ।. अब बालाजी साताराकी ताराबाई 
को छोड़ आप पूना छोटे । इस समयसे ताराबाईको कठो- 
रतासे राजाराम सातारा-दुर्गक एक आद्र प्रकोष्ठटमें कदन्न 
खा कर रुग्नदेहले कालयापन करने लगे। १७६१ ई०के 
दिसिम्बरमासमें ताराबाईको म्॒त्यु होने पर बालाजोके 
पुत्र पेशवा माधवरावने उन्हे कारागारसे मुक्त कर 
दिया । इसके पहले बालाजीने कई बार उन्हे मुक्त करनेक 
लिये ताराबाईसे अनुरोध किया था। परन्तु युद्धा टस- 
से मस नहीं हुई। ग्राण्ट ढझफका कहना है, कि राजाराम- 
' को मुक्त करना बालाजीकी आस्तरिक इच्छा न थी और 
राज़ाके छुटकारा पाने पर भी बालाजीने उन्हे' सातारा 
नगरक बाहर सखच्छन्दाचरणका अधिकार नहीं दिया था। 
पेशवाका ऐसा ध्यवहार सामान्य नीतिको द्वश्टिसे दृषणीय 
होने पर भो राजनोतिके हिसावसे वह विशेष दोषाहे 
नहीं समझा आयगा। फयोंकि दुर्वेश और अकर्मण्य 
ध्यक्तिको राजपद पर प्रतिष्ठित रख कर सुनीतिकी मर्यादा 
रक्षाकी अपेक्षा क्षम्ताशाली ध्यक्तिकं हाथ राज्यभार 
रहना राज्यके पक्षमें अधिकतर कल्याणकर है । 
ताराबाईक विष्ठुव-दमनमें जब बालाजी बाजीराव 

विशेष ध्यस्त थे, उस समय उनके घरमें जो विचाद उप- 
स्थित हुआ, उसका हाल यहां देना आवश्यक है। राम- 
चन्द्रवावा नामक एक व्यक्तिको बालाजीरावने राणोजञी 
सिन्देके दीवानो-पद्‌ पर नियुक्त कर दिया था। १७५० ६० 


राणोजीकी झत्यु होने पर उनके बड़ लड़के जयप्पा सिन्‍्दे- 


का दीवानो-पद पानेके लिये रामचन्द्रवाबाने भावस्राहव- 
को लाखसे ऊपर मुद्रा भंट दे कर पेशवाके निकट अपना 
पक्ष समर्थन करनेके लिये कहा। जयप्पाके साथ राम 
खन्‍द्र बाबाको पटसी नहीं थो ओर न होलकरके साथ 
उनका सरूव ही था। अतः बालाजीने रामचंद्र बावाकों 
पदच्युत किया । इस काममें भावसाहवकी वात न 
रहनेके कारण उन्होंने क्षुब्ध हो रामचंद्ररावको अपने 
दीवानी-पद पर नियुक्त किया । मल्हारराब होलकर- 
की भी रामचंद्रवायाकी पदच्युतिमें सलाह थी, इस 
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कारण उन पर भी भावसाहबका क्रोध था। इस विद्ध ष- 
के फलसे आखिर पानीपतकी लड़ाईमें महाराष्ट्र-वेभवकी 
पूर्णाहुति हुई । 

रामचंद्रवावाने इस अपमानका बदला लेनेके लिये 
भावसाहबकों वालाजीके निकट पेशवाका प्रधान काय- 
निर्वाहक पद मांगनेके लिये सलाह दी । महदाजीपंड 
पुरन्दरे उस समय पेशवाके मातहत थे । पुरन्द्रे-परि- 
वारके साथ बहुत दिनेसे पेशवा-वबंशकी दोश्ती चली 
आती थी। अतपब उन्हें पदच्युत करनेकी बालाजी 
विलकुल राजी न हुए । इस पर रामचंद्रवावा कोल्हा- 
पुरके शम्भाजीसे भाव साहबके नाम पेशवापद्‌-प्रहणका 
आमंत्रणपत्र लाये । भाव साहबको कोव्डापुरपति द्वारा 
पेशवापद मिलनेसे वे बालाजीके एक प्रतिहन्द्री हो जांयगे 
और उसके फलसे राज्यनाश होनेकी भी सम्भावना है, 
यह जान कर स्वदेशभक्त महदाजीपंड पुरन्दरेने अपना पद 
त्याग कर उस पद्‌ पर भावसाहबको नियुक्त करनेके 
लिये बालाजीसे अनुरोध किया । वालाजीको भी वही 
करना पड़ा । महदाजोके आत्मत्यागके फलसे इस प्रकार 
पेशवाका ग्रहविवाद शांत हुआ। इसके बाद बालाजीने 
पुरन्द्रकी एक दल सेनाका अधिनायक बनाया | 

रामचंद्रवावाके साथ होल्करके दीवान गड्रगधर 
यशोवंतका अच्छा सद्भाव था। इस कारण थै उनकी 
मध्यरूथतामें मल्हारराव होल्करको ताराबाईके पक्षमें 
लानेकी कोशिश करने लगे। सिन्‍्द को भी इसी प्रकार 
तारावाईके पक्षमें खोंचनेको चेष्ठा की गईं थी। किंतु 
वे दोनों ही पेशवाके विध्वस्त सेवक थे। विशेषतः 
सिल्द्‌ को प्रभुभक्ति असाधारण थी, इस कारण रामचंद्र- 
बावाकी वह चेष्टा सफल न हुएई। फलतः राजारामके 
सिंहासनारूढ़ होनेके बाद दो एक वषके भीतर ताराबाईने 
बालाजीको तंग तंग कर डाला । किंतु बालाजो बाज्ञी- 
रावने असाधारण थेये, साहस और नीतिकौशलरूसे सभी 
विपदसे उत्तीणे हो ताराबाईके समस्त सहायताकारियों- 


* को दमित और वशीभूत किया। अब ताराबाई निरु- 


पाय हो सातारामें शान्तभावसे रहने लगीं। पेशवा 
बालाजीने उनके निर्वाहके लिये ६०७० लाख रुपये 
आयको एक जागीर उन्हें दी थी। किन्तु उसको भी 


है. ० कया 


यथारीति व्यवस्था करना उनके लिये असम्भव हो गया । 
यादमें उन्होंने १७५५ ई६०में पेशवाको ज्ञामोर लौटा दी 
और नगद रुपये देनेका अनुरोध किया । सारे महा- 
राष्ट्रससाम्ना ज्यका प्रभुत्व प्रहण करनेके लिये ओ पेशवा- 
के विरुद्ध हो गई थीं, उनकी इस प्रकार अक्षप्तता देख 


लोगोंकी उनके प्रति भक्ति घट गई, इतना ही कह देना | 
पर्याप्र है। ताराबाईका विप्नव-दमन करनेके लिये 


को २० छाख रुपये कज ले कर १५ हजार नई सेनाका 
संग्रह करना पडा था। इतनो सेनाके अलावा उन्हें 
ओर भी ४० हजार सेना थी। 


ताराबाईके उद्धावित अ'तविष्ठुवके निवारणकालमें 
घालाजी वाजीरावके प्रधान सहाय सिन्द्‌ और होलकर 
रोहिला-दमनमें उलभ हुए थे । इस कारण कई बार 
घुलावा जाने पर भो वे दोनों उनकी सहायतामें उपस्थित 
न हो सके थे। उन लोगोंको दूरदेशगत देख कर सलावशस्‌ 
जड़ने फरासियोसे सहायता पा कर बालाजी बाजी- 
राव पर आकमण कर दिया-। सातारेके विपक्षियों'का 
उस समय अच्छी तरह दमन हो चुका था, इस कारण 
बालाजीने निर्भीकचितस्तसे उनका सामना किया। सलावत 
आग लगा कर समसरूत देशों को तदस नहस करते हुए 
पूनाकी ओर अग्रसर हुए। तलेगांव नामक स्थानके 
निकट दोनों पक्षकी मुठभेड़ हो गई। प्रथम दिनके युद्धमें 
मराठे लोग चन्द्रश्रहण (१८५१ ३० २२ नवम्बर )-के उप- 
लक्षमें रनानादि कर रहे थे। इसी समय रातको 
फरासी-सेनापति बूसीने सहसा उन पर आक्रमण कर 
छत्रभड्र कर डाला । दूसरे ही दिन मराठो ने इस अप- 
मानका बदला ले ही लिया। इस संघषमें सलावतको 
बहुतसी सेना मारी गई | फरासी-सेनापति बूसीके तोप- 
खानेको छांहमें रह कर मुगलसेनाने अपनी जान बचाई | 
त्रिम्बयक एकयो टी नामक किसी मराठा-सेनापतिने इस 
युद्धों असाधारण वीरता दिखा कर 'फांफड़! अ्थांत्‌ 
महावीरकी उपाधि पाई थी। इस समय सलावतजडुको. 
खबर लगी, कि खान्देशका लिम्बक नामक प्रसिद्ध दुर्ग 
बालाजीके किसी सरदारसे अधिकृत कर लिया गया है। 
अतः उन्होंने उसके उद्धारके लिये अहमदनगरकी ओर 
यात्रा कर दी। किन्तु राघोजी भोंसलेने पृष विशासे 


पेशवा 


उन्त पर आक्रमण कर दिया । श्रहुत दिनोंसे वेतन 
न मिकनेके फाश्ण सेनायिदोही हो सह थी जिससे 
सलाबसजडूकी वालाजीके स्ताथ खन्ध्रि करफे हेवरावाद 
छौटता पड़ा । इसके कुछ दिन वाद ही उनके सन्ल। 
रामदासपरड ( राजा रघुनाथदास ) बिद्रोहो सेनिकोके 
हाथसे मारे गये ( १७५२ ई०को ७पघीं अभिक् )। इसी 
रामभदासपण्डके भतोीजेको ताराबाईने बालाजो वाजोराव- 
फ्रे पद्‌ पर पेशवा नियुक्त करनेका सह्कुल्प किया था । 

सलायतजड़को दुर्बल बनानेके लिग्ये बाल्ाजीने पहले 
ही भेवनोतिका अवरूमस्यन कर रखा था। हैद्राबादके 
ब्रवारसें खेदेशिक फरासियोंकी प्रथलता देखत सर लस्कर 
और निम्बालकर आदि निमञञामके मराठा-सरदार बड़ 
असन्‍्तुष्ठ हुए थे। वालाजओआने उन्हे! समभया कर कहा, 
कि मार्जीाउद्दोनकों दाक्षिणात्य हैरुराबादमें ला सकनेरे 
ही फरासियोंका भाम्यविपयेय होगा और मराठों'की 
प्रबलता बढ़ गी । इस बात पर सिजामके मराठा-सर- 
दारो ने बालाजीका प्रक्ष लिया । 

इधर इन सब कामो से बालाजी बड़ हो, ऋणप्रस्त 
हो गये। एक तो अथांभाव था ही, दूसरे ताराबाईके 
पड़यन्तकी आशकझुसतरे बालाजी गयासुद्दोषको यथा- 
सम्भव शीघ्र ही दाक्षिफात्य लछामेफे लिये सिन्दे ओर 
होछलकरको पुनः पुनः पत्र छिलने छगे । ब्रे छोग भी 
सफदरजडुक्ी सरहायताले बादशाहसे साजो नमम्र पर 
दाक्षिणात्यकी सूबेदारों सनद्‌ ले कर घोर थर्षाकारूपें 
ओरड्ाबाद पहुंचे । पेशवा सी उनका स्वागत करलेके 
लिये वहां सलेन्य उपस्थित थे। इस समय वाराओके 
पास कुल डेढ़ छाख सेना थो । माजोके हैदराबादमें 
प्रतिष्ठित होने पर बालाजी उसेसे प्रारिशभ्रमिक स्वरूप 
ताघोसे गोदाषरी तक येरारके प्रश्यिमाअलस्थित समस्त 
भूभाग पाचेंगे, ऐसा स्थिर हुआ। 

पेशवाको लेन्‍्यसंख्या और गाजोउद्दोननी आगमन- 
धार्ता खुन कर सकावतूज़डु दंग रह गये। पेशबाके 
साथ सन्धि करनेके लिये उन्होंने दुत भेज्ञा। इस्री 
बीचमें निजाम-उलू-मुल्कके छोटे लड़के निज्ञाम अरीकी 
माताने सहसा गाजीकों विष खिला कर मार डाला 
( १७५२ ई६०की १श्बों सितस्थर )। इस पर पेशबा और 
सिन्दे होल्कर बड़ विषण्ण हुए । गाज़ोको स्त्यु होने 


देकुबां 
पर भी उन कोमों की इइ श्व-सिश्िमें कोर वायान 


पहुंचो। फारण, इस समय पेशबाकी अधोतताम प्रायः 
सभी मध्यडा-सरदार इस प्रकार लमचेत हो गये थे, कि 
ग़ाज़ीकफे अज्ञीशुत प्रदेश यवि मराठोंकों न मिला, तो युद्ध 


अभिषाय हो जाफ्गा, पेसा ही मादूम पश्चा । फरासो- 


खेनापति बूसी भी मराठोंका सेन्यसंज्रह देख कर डर 
मये और सलावतअजुकों सबम्धि करनेंक्ी सलाह दो । 
ब्रालाजीकों बेरार, ताह्तो और गोवदाथरीके मध्यवस्तों 
सभी प्रदेश बिना यदधके मिले। 

इसके बाद गुजरात पर अधिकार करनेके लिये 
बालाजोने रघुलाधरावक्‍कत भ्रेज । इस कार गुजरात जा 
कर रघुनाथ कुछ भी न कर सके। अब खत जीतनेकी 
उनकी इच्छा हुई। कितु ताराख्तके सोछसाल़के कारण 
बारछाजोने उन्हे शीघ्न ही छलोट आनेरका हुकुम विया। 
. श्तः दूसरी बार ये राज़ाराम्रसी प्रद्श सनदके अंचु- 
सार गुज़रातका अञ्ञ भाग जोतनेके लिये १७५१ ई०के 
अक्तूवरभास्ें भेजे गये । किलु इसके बाद ही मिज्ञास- 


सहायतामें लौरणा पडा । असीलि जामके साथ सब्चि 
हो आपेखे रघुभाथशवने चुलः गुज़रात्तकी यात्रा को 
( १७५३ ई०की १३वीं फरवरी ) । इसके पहले १७०४ 
ई०के फरयुरो म्राससें दा गायकवा जमे पूमाके कारा- 
पारसे छुटकारा पाया था । उस सभ्य पेशवाक साथ 
ओ संत्रि हुई, उसमें यह ख्थिए बुआ, कि गुज़रालक बाकी 
आऋज्ामेकी बावकोों गायकबाड़ पेशवाकों १५ लाख रुपये 
देगे। गुजरातका अरांश उन्हे दिया जायगा। 
धलायवा इसके गायकवाड़ ज्ञो नूतनप्रदेश जीतेंगे, खर्च 
बाद दे कर उनकी आयका अर्धांश पेशवाको मिल्ेसा 
और पेशबाके अभियानकांलमें द्माज़ी १० हजार सेला 
छे कर उमको सहायता करेंगे दभाड़ के मातहइ्तकी तौर 
प्र पेशबाकों थे ५ लाख रुपये सार्षिक करतान और 
साताराके राजाराबके नि्क्ादके लिये सी कई लाक दफ्से 
प्रतियष देंसे । इधर राधोज़ी सोसलेकी रुस्यु हो ऋनेसे 
उनके पुत्र जञारोजी  अऑंलके "सेनासाइब झुक्े “का पद 
पानेके लिये उपस्थित हुंप। बॉलाजीमे उन्हें इत्त पद 
पर प्रतिष्तित के किया, पर श॒से यद्ध इरो, कि उ्दें 
एग., ४9५, 08 


७० 


सालाराके महाराजके विवांहके लिये बांषिक ६ लाख 
रुपये देने होंगे और जरूरत पहले पर बालाजीकों १० 
हजार सेलासे सहायता पहुंचानो होगी। जो कुछ हो, 
रघुनाथराब पूर्चोक्त सब्धिके अनुसार दम्ताजीले गुजरात- 
का अद्धा श लेनेके लिये भेजे गये । वहां ज्ञा कर उन्होंने 
१७५३ ई०के अप्रिल मासमें अहमदनगर पर अधिकार 
कर लिया तथा मायकबाइसे प्रात सभी प्रदेशोंमें अपना 
आधिपफ्टय जप्ताया। दभाजीके पूथा अवशोधकालमें 
मुगलपक्षीय जचानमर्द खाने अहमदनगर दुर्गकों भपने 
अधिकार करू लिया था। अहमदनगर-अधिकारकालमें 
जास्देशके अन्तशेत मालेगाँब्रंके दुगनिर्माता नरशडूरने 
तथा बिल्युआश्वरूके जागीरदार विद शिवदेधने असा- 
धारण पीोरटव दिखा कर विशेष प्रसिद्धि पाई थी। मुरिहि- 
चुरो ह्ारकानणरों भरी एस समय पेशब्राफे हाथ लगी। 
यहां प्रतिष्नि जिससे शक सौ ब्राह्मण भ्रोज्त करे, उसके 
लिये वेशवा-र्फ्त्कास्से ५ हजार राफ्ये वार्षिक आभायकों 


 अज्लोच्र भूसएपक्ति उत्स्द् हुई थी। 
मे पूजा पर चढ़ाई कर दो थी, जिररसे उन्हे वात्टाजीकी | 


गुजरातखे राुनाथराय ससन्‍्य मालय पर आक्रमण 
कर सिन्‍्द_ और होल्करकी सहायतासे काठियाबाड़, 


बूंदी, कोरा, राजगढ़, उदयपुर, जूनागढ़, मरवार, 


म्थालियर, फांसी, काल्पी आदि ख्थानों से खोथ भौर कर 
बसूल फरते हुए भरतपुर पहुंचे । जाठ लोग कुम्सेरीकी 
छड़ाईमें पराख्त हो पेशबाको कर देनेमें सहमत हुए और 
नगद्‌ ६० लाख रुपये दे कर सन्धि कर लो | अनन्तर 
रघुनाथ बिल्ली, रोदिललखएड, कुमतायू, काशी, प्रयाग, 
अयनगर, राजपूताना आदि प्रवेशोंमें महाराष्ट्रशक्तिका 
प्रभाष ब्िखिडाते हुए १७५५ ई०के अमख्तमासमें पूना 
छोटे । विल्लीमें रहते समय उन्होंने बादशाह अहमद- 
शाह जोर उनके बजोर  सफद्रजड्को पदउ्युत करते 
इज्ुदद्धेन शाह्‌ नामक राजयंशीय पुक व्यक्तिको प्विसीस 
आकमगीसकोी उपाधि दे दिल्लोके सिंहासन पर भभिषिक 
किया था। रघुनाथरायकी सहायतासे शाइबुद्दोण गाजो 
उसके मग्जी हुए ( ६७९४ ई०को २रो जून) । फिल्‍्तु इन 
सब घटनाओ' और अभियानके साथ वालाओं बाजीशक- 
का साक्षात्‌ सस्यग्ध न रहनेके कारण बह प्रसड्ड यहों पर 
छोड़ दिया गया। 


४१० पेश्वरा 


इस प्रकार रघताथराव और. सिन्‍्दू॑ होलकर आदि 
सरदारगण जब उत्तर-भारतमें मराठाका आधिपत्य फेला 
रहे थे, उस समय बालाजीराव भी चुप बेठे न थे। 
उन्होंने सलावतूजड्रफे साथ सन्धि. करनेके वाद ही 


कणोटककी ओर यात्रा कर दी । १७५७ ६०में भावसाहब- 


ने कर्णांट-प्रदरेशके ३६ परगनो' या सावनुरके नयाबके 
राज्यके प्रायः अर्दधांश पर अधिकार कर लिया था। 

कर्णार अश्वलके जमींदार बड़ उद्धत हो गये थे, 
इस कारण बीच बीचमें उन लोगो 'का दमन और राजस्व 
बसूल करनेके. लिये पेशवाकी सेना भेजनी पड़ती थी। 
इधर कई वर्षों तक नाना. कारणो'से पेशबा कर्णायका 
राजख्य यबसूल कर न सके। अतः अभी भावसाहब- 
को साथ ले ये ख्वययं कर्णायकों चल दिये। घे प्रथमतः 
१७९३ ई०में जनवरीसे जुलाई मास तक भीरड्रपत्तन, 
. सौन्दा, विवत्चुरकी आदि प्रदेशों के विदोही जमीदारो को 
देनेसे. वाध्य कर पूना छीटे। दूसरे वर्ष अवशिष्ट कर्णाट- 
में आधिपत्य जमानेके लिये भावसाहब और रामचन्द्र 
थावा भेजे गये । उन्हों'ने होली-डुश्लर नामक दुर्गको 
अपने बाहुबलसे दखल कर श्रीरड्रपत्तन पर आक्रमण कर 
दिया । यह देख कर कर्णाटके सभी जमोंदारों ने उनकी 
यश्यता. रवीकार कर ली तथा बाकी राजस्व प्रदान और 
भविष्यमें निविरोंध यथा समय राजस्व देनेकी प्रतिज्ञा 
की। अपने उद् श्यकोी सिद्ध कर भावसाहब जूनमा समें 
स्वदेश लोटे । 

कृष्णानदीके दक्षिणसे रामेश्वर पयन्त मराठाफे 
स्वराजभुक्त हो जाय, यही बालाजीका उद्द श्य था। इस 
कारण १७९५ ६०फे जनवरी मासमें ये विदनुरकों जीतने- 
फे लिये चल दिये । यह रुथान सावनुरके नवाबके 
शासनाधीन था। कितु निञ्ञाम सलाबतजडूः पूर्चा- 
खलमें भो सलेके अधिकृत स्थानों पर अधिकार करने- 
की चेष्टा कर रहे थे, इस कारण उनका कमन करनेके 
लिये उन्हें यहां ज्ञाना पड़ा । उस समय बृहस्पति 
सिंहराशिमें. थे, अतः जितमी युद्धयात्रा की गई सभी 
निः्फल हुए 

कूसरे व के आरम्ममें हो बालाजी बाजीरायने रघु 
नाथराव, भावसाहब, महदाज़ी पुरन्दरे, मल्हारराव 


ज्ञानोजी और मुधोजी भो सले, बिद्ुल. शिवदेव आदि . 
सरदारो'को ले कर सावनुर पर आक्रमण कर. दिया ६. 


, इस समय मुज़फ्फर खाँ नामक एक सरदारने महदाजी 
_ पुरन्द्रेसे कलह फरके सावनुरके नवावका आश्रय. प्रहण 
' किया। ये अड्गरेजी ढंग पर सेनाको. युद्धश्रिया सिखाते 


थे। उन्हें सुपूद कर देनेके लिये पेशवाने नवाब्रको पत्र 
लिखा, पर नवाबमे उस पर कान नहीं दिया ।. इस 
कारण वालाओ बाजोरावने.- अपना समझा कर युद्धकी 
घोषणा कर दी । १७४७ ६०फे .सन्धिकालमें . नवावने _ 
बागलकोट नामक दुर्ग पेशवाकों देनेका वन दिया था, 
पर आज तक यह वचन पूरा नहीं हुआ। अतः इस समय 
थह भी अधिकृत कर लिया गया । सलावतजड़कों भी 
पेशवाने अभी अपने दलमें मिल्य लिया था, इस कारण 


_ उन्होंने भी इस युद्धमें साथ दिया! कड़प्पा और 


कर्णालके नवाब तथा मुरारराव घोरपड नामक किसी 


. मराठा-जमींदारने साबनुरके नवावका पक्ष लिया था । 
: परंतु समय पर कोई भी पहुंच न सक , जिससे नवाबको 


कई मास तक अकेला सावनुर-दुगकी रक्षा करनी पड़ी । 
आखिर मलहाररावने दोनोंमें सन्धि करा दी। इसमें 


. मराठोंकों युद्धके व्ययस्थरूप ११५ छाख रुपये और मिश्र- 


कोट, हुबली, कुन्दगोल आदि परगने मिले। अलछाया 
इसके सोन्‍्द और बिदलुर प्रदेशके कर वसूल करनेका 
अधिकार बालाजीको मिला | नवाब पकवारगी ११ छाख 
रुपये गिन देनेमें बिलकुल असमर्थ - थे, इस कारण बहुत- 
पुरके दुरगंका अधिकार कुछ दिनो के लिये मराठोंफे हाथ 
रहा। मुजफ्फरजडूने पुनः पेशधाकी अधीनता स्वीकार 
की | . इसके वाद सोन्‍न्रे अश्चलमें अपनी गोटो अप्रानेके 
लिये बालाजीने गोपालराव परवद्ध न नामक पक ब्राह्मण 
सरदारको भेजा।। उन्होंने उस प्रदेशके शेशाइयों ( जमोँ- 
दारों-)-का दमन करके उन्हें आठ लाख रुपये कर-ख्वरूप 
देनेफे लिये वाध्य किया। इनमेंसे उन्होंने २॥० . लाख 


. रुपयेके वदलेमें मर्दंनगढ़ वा. फोण्डा - दुर्ग समपण 


किया। इस. प्रकार १६७४ ई०में- छत्रपति महात्मा 
शिवाजीने जो. फोणएडा-दु्गे जीत: आऋषतक्लैराजमुक्त किया था 
तथा जो शब्मामीके राजत्यकालमें मुग्लोंके. हाथ लगा 


. था, यह इसने दिनोंके बाद फिर मराठोंके शासमाधोन 


७. 


. पश्षवा 


हुआ। इसके बाद पेशवां बालाज्ी बांजीराध तुडुभद्राके 
दक्षिण किनारे गये और नूसन-प्राप्त बिदनुर आदि प्रदेशों- 
'से करसंग्रह कर पूना लौटे । दृश यष पहले मंराठों के 
स्वरा ज्यकी दृक्षिणी सीमा पर कृष्णानदी थी, अभी उसके 
बदलेमें तुड़ुभद्रांनदी हीं गई है। 

. इस समय तुलाजी भांग्र स्थाधीन हो कर निःशडडु- 
- भावसे समुद्रतीश्वक्षों स्थानों में लूट पाय कर रहे थे । 
उनका अत्याचांर वाराजोकों रोकना जरूरी था। किन्तु 
नौ-सेनापति आंभ्र के साथ जल-युद्ध करना सहज नहीं 
. है, यह सोच कर वालाजीने अजुरेज बणिफॉकी सहायता- 
से आंग्र को दमन करनेका सद्डल्य किया। १७५६ ई०को 
शशवी' मा्चको स्थिर हुआ, कि अडुरेज़ और पेशवा- 


की नौ-सेना सम्मिलित हो कर ६४ तोपो के साथ खुबण- . 


दुर्ग और विज्ञय-दुग पर आक्रमण करेंगी । तदनुसार 
जज्ञीरा, सुबर्णदुर्ग और विजयदु्ग बातकी घांतमें उनके 
हाथ आ गये । पेशवाकोी खुबणदुग और विजयदग 
मिला । वाणकोर दुर्ग और तलसन्निहित १० ग्राम 
भड्रेज़ो को मिले।- इस समय बालाज़ो बाजीरायकी 


इस्छा हुई, कि सूसो बुसी नामक फरासी-सेनापतिको ।. 
अपने आश्रयमें रख मराठो-सेनाको अटड्ूरेजी ढंग पर 


युद्धविद्या सिखायें । किन्तु घूसी जिन सब शर्तों पर 
यह काम करनेको राजी हुए, च्रह बालाजोको पसन्द न 


आई। अतः उन्हें इस सद्भृढ्पषका त्याग करंना पड़ा। 


१७०७ ई०की १ली जनवरीको बालाजीरायने भाव- 
साहब ओर ६० हजार सेनाको साथ ले वक्षिण दिग्विजय 


के लिये यात्रा कर दी ।, मुरारराब घोरपड़ ने छह हजार | 


सेना ले कर उनका. साथ दिया । माच मासमें थे 
भीरडुपत्तन पहुंचे ओर यद्दांके अधिपतिके प्रधान मन्लीको 
बाकी खज़ाना चुकानेफे लिये कहा । रुपयेकी तायदाद 
ले कर भी गड़बड़ी उठी थी । अतएव युद्ध . अनिवाय 
ही गया। पेशया श्रीरंगपत्तनमें घेरा डाल कर १७ दिन 
तक उस पर गोली बरसाते रहे। पक्र दिन एक गोली 
नगरफे मध्यस्थित भ्रोरड्डदेषके मशत्य्रशिखलर पर जा 
गिरी । ठीक इसी - समय वालाजीके तोपखानेकी पक 
. _तोप कट गई जिससे कितने गोलन्दाज मारे गये । इस' 
' घटनामें दोनों पक्षने दैषप्रतिकूल सम्रक कर सन्धिकी 
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बात छेडी। पेशधा ३२५ छाख रुपये ले कर अबरोध 


उठा लेनेकी राजी हुए। इनमेंसे नन्‍्द्राजने ५ लाख दपपे 
नगद ओर बाकी रुपये जब तक वसूल न हो जांय, तय 
तककें लिये चौदह परगने दिये। इन चोदह परगनोंका 
कंर वसूल करनेके लिये पेशवाने अपनी भोरसे कर्मचारी 
नियुक्त किया और शाल्तिरक्षाके लिये उन्हें वहां छह 
हार सेना रखमी पड़ी। इसके वाद उन्होंने शिरे 
मामक प्रदेश पर धाया वोल दिया। शिरे, होंसकोट, 
कोलर, बालापुर और बड़ल्ूर आदि पांच परगमे 
छलपति शिवाजोकी चेष्टासे मराठो'के हस्तगत हुए 
थे। खुतरां उन सब प्रदेशों की पुनः ख्यराज्य- 
भुक्त करनेकी वासना वालाजीके हृदयमें आप ही 
आप उदिति हुई। तदनुसार उन्होंने उक्त पांच परगनो- 
मेंसे अधिकांश रूुथान बर अधिकार जमा हो लिया। 
बालाजाीने शिरे परगनेके नवाव (कर्णाटकमें जिन्हें सामान्य 
भूसम्पत्ति थी, वे भी अपनेकी नवाब कहा करते थे ) 
मीर फेज्ुलाकी सामान्य जागोर शिरे नगर दे कर दुर्गादि- 
के साथ सभी परगने महाराष्ट्र-राज्यभुक्त कर लिये । 
इसके बाद वर्षाकाल जब समीप आया, तब वालाजी- 
ने बलवनन्‍्तराव गणपत ओर मेहेन्दले नामक किसी ब्राह्मण 
सरदारको वहां छावनी डाल कर रहनेका हुकुम दिया 
और आप पूना लौटे। यह देख कर उस अश्चलके कड़ापा 
नामक स्थानके नवाबने कण ल, सावनुर आदि स्थानोंके 
पठान नवाबोंकी तथा मुरारराब धोरपड़,  मन्द्राज- 


. की अड्रेजी-सेना और चिशलदुर्गंके जमींदारकों साथ 


ले बलवन्तराव पर हठात्‌ आक्रमण कर दिया और उन्हें 


_ पराजित करनेका षड़यस्त्र रचा। किन्तु षड़यन्तमें 


जिन्होंने साथ दिया था, उनमेंसे कोई भी कायक्षेत्रमें न 
उतरे । खुतरां बलवन्त रावके साथ युड्धमें कड़ापाके नवाव 


: मारे गये और होसकोट, कड़ापा आंदि रुथान मराठोंके 


हाथ लगे । वर्षोकालमें ही यह युद्ध हुआ था। आक ट- 
के नधावसे भी वलवन्त रावने ४॥० लाख रुपये कर-स्व॒प 
वसूल किये। इनमेंसे दो छाल नगद और ढाई लाख 


' रुपये आयका राज्यांश पेशयाको मिला। 


वर्षाकालमें पेशवाकी सेनाकों दूसरी ओर युद्धमें 


लिप्त देख दैद्रअछीकी सलाहसे श्रीर॑मपशनके नन्द्राजने 


डेरैर . 


मराठोंकी सन्धि तोड़ दो और क्ुष् समय पहलेशी 
इशहे' १४ परगने मिले थे, उन्हं, धहांसे मार भशाया तथा 
सपना आधिपट्य फिरसे जमाया | परन्तु इस समय 
सलावतलऊुका राज्यविप्कय उपस्थित हो आनेसे बल- 
बब्तराघ भन्‍्दरावकों उनके छोठ त्यका प्रतिकल न दे सके । 
सीधे ससेन्‍्य पेशवाफी सहायतामें घक. दिये। इस 
समय विदश्रप्रदेशमें अधिकार-स्थापन मी बारलाजी और 
भेहेष्द्ेका प्रधान उद श्य थां। विमभामक साथ विज्वह 
खड़ा हो आमनसे यह सिद्ध नहीं हुमा । इस समय भन्द- 
दाज़को दणिडत ओर पदविदनूर प्रदेशकों हस्तगत कर 
सकने दाक्षिणात्थमें हैद्रभछीका अभ्युवय होता या 
नही , सनन्‍्व ह है । 

१७५३ ६०के अगरूत मासमें सलावतमड़ुके भाई बुस- 
छतजडू और निञञाम जअलोने प्रधान मन्‍ली शाह मवाज 
शाॉकी सहायतासे सलावतजडूकी पद्दयुत भौर फरा- 
सियोको निजाम-राज्यसे बिताड़ित करनेका भयडुर पड़- 
यब्त रखा | इस राष्ट्रविष्ठवकी सूखना देख कर बालाजी- 
ने अपने सेस्यसामस्तोंफकी विदेशसे स्वदेश छौट कर 
महाराष्ट्रीय स्वार्थ रक्षाके लिये तत्पर होने कहा। अतः 
. बलबम्तराय मेहेन्दलेफको कर्णाटंप्रदेशका त्याग कर ल्परिश 
जाना पड़ा। इस पहड़यग्लसे विप्षपकारियोका उद श्य 
सिद्ध नहीं हुआ । शाह नवाज मरि गये और बुसछत- 
अड्भ प्रधान मम्त्रीके पद पर प्रतिष्ठित हुए । फरासियोंका 
श्रभाव बढ़ यढ गया। अंग्र जॉने इस खुअबसरमें बल- 
पूचक सूरतकी दखल करनेकी सेष्टा को और बास्टाजी 
बाजीराबने मिञामअछीके उपदेशानुसार युद्ध करके 
वाबिक २५ लाख रुपये आयका राज़्यांश प्रात किया। 

१७५६ ह०के प्रारम्भमें बालाजीने मोंपचालराव 
गोविल्यूपटयद न और आंननन्‍्द्राव राख्तेको अधीमतामें 
एक दल सेना कणांट देश भेजी । पेशबाके शसरदारेने 
कर्णाट-प्रजेश करते ही नत्द्राजक पूयद्श १४ परगर्मीं पर 
. अपना आूिपलथ स्थापन किया । मोपालरशायने जेंभा- 
. पहन जीत कर जब वडुल्ूटूरमें घेरा डाला, तंच हेव्श्मली 
उनके विरुद्ध ४2 गये। थे एक ऐसे रुथानमें रह कर 
युद्ध करने रंगे, कि जहां भहाराष्ट्र अश्यारोहों अपना 


विक्रम बिलकुल दिखा में सके । इंस याकेासें 


पेक्षक्ष 


शाचके साथ टतनी कमान भी थे थी। इधर गुप्त और 
आकस्मिक नैश भाजम्णसभ्पन्जमैं हेद्शअली बढ़े सिद- 
हस्त थे | तिस्य पर भी गीपषालराथ और आलनन्‍्व्राथने 
लीन माल तक्॒ माला खणडयुदधोंने हैं दरभलीकी ध्यत्ति- 
ब्यरूत कर डाला और उनके अधिकृत कितने रुथाभ अपने 
इसल , कर लिये । देश्श्अलीने उनका पीछा छोड नहों, 
अध्यथसरायफे साथ बार बार इल वश आक्रमण करते 
ही रदे। आखिर लड्डाई करते करते वौभी हट ऊंचे गये 
और तथ सब्धि कर छी। इस सन्थिके भजुसखार श्री- 
इजुपतनके अपरोधकालमैं रुवोहूत ३९ झाख शपयेके 
अवशिशष्ठ २७ हाख तथा ५ लाॉखें शंपये और ले कर 
शोपालशबने १४ परगनो का अधिकार लीड दिया। 
इस प्रकार सम्जि ही जामेसे बालांजओी कुछे असलुश हुए 
भौर गोपालराबके प्रति भंकमंण्यताका भारीप किंया। 
हस सम्बन्धमेँ गोपालरशाबवन बालाजीकों को पल लिंखा 
था उसमें रक अगह कहा है, “यदि हम छोरी हैदरको 
युद्में व्यत्ति-व्यक्त नहों करते, तो उनके जैसे व्यक्ति 
३४ हाल रपये मय ( इनमेंले १६ लाख रुपये कांदिने 
पड थे) दे १९ सौन्धि मोल छितें, यह कया सम्मयं था ?" 
गोपालराबने यहे यं्थायें कहाँ था या नहीं, बॉलाॉजीको 
पौछ्ठे भालृते हुआ | 

इसेक बाद स्थानीय राआंजों के युद्डविश्रह्दितं महा- 
शष्ट्री ब-खैनाने लुविधालुंसार किसी एक पक्षकां अब- 
हस्यने करके उस प्रदेंशक कतिपय ख्थांग दखल कर 
लिये थे और प्रयुर घन भी उनके हाथ रूग गया था। 
किंतु श्स समय उलस्भारतमं फानोपतकी लडाईमें उन 
छोगी का जो भाग्यविषयेयब हुआ, उससे सीन चोर वष 
तक कणोरिंकोीं और हूंशि वात कैरमेका उन्हें! अचसर 
नहीं मिला । इसी बींच बालाजी बाजीराषका भीधन 
भी कैष्र है! या था। 

पामीषतक्की जढ़ाईके छुछ पहले लिंशामके साथ पक 
बार जियाद्‌ खड़ा हुआ था | अदमेनभर-दुगगी खानरैंशके 
अल्तर्गत होने कर भो लिजामके अधिकोरमें था | चिंखाजी 
कृष्ण आम्क वालुलकी फिली सेनेंपतिन यहांकें दूँगे 
रेस्ककी रिशेयले दे कर करी धर अधिकार कर लिया 

१०थीं जकलूदेर १३४५६ ₹*«में )। (रख कारण खेला 
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बतजकुने धुदकी घोषणा करके पेशवाके विरुद्ध धाला 
की । इसो समय भावशस्ताहब पानीपतके लिये सेनावल 
सआ कर उशर-मारतको जा रहे थे । मज़िश नमंदीके 
किनारे उद्यगिरि नामके स्थासर्म दीनो .पक्षेमें मुठभेड़ 
हो गई। इस थुद्ठमें बरोटी ने विजयेपताका फहराई। 
निञामपक्षके ३ हजार आदमी मराठी के हाथसे यमपुर 
सिधार गये। दश हाथी और ४ तीप मराठो के हांथ 
छगीं। उनकी भी वहुतैंसी सैना इस थुंद्धमेँ मारी गई 
थीं। अब विज्ञामअलौने सन्धिका प्रस्ताव करके भेजा । 
बालाजीराध, श्घुंगाथराव आंदिके इस युंद्धमें उपस्थित 
रहने पर भी सेनांवतित्थ भावसाहबके हो हाथ था। 
इन्होंने सन्धिका प्रसंतोधष अप्राह्या करफे निजञाममकों 
संमूल ध्यंस करमनैकी इच्छा प्रकट की। अब सला- 
चतजकः और निजाम अछोने अपने सम्पूण आत्मसमपण- 
के शिग्हस्थरूप खरास्यकी राजमुद्दा ( 50०० ० 8/७/० ) 
इनके निर्कंट भेज दों। निञ्ञामकों नितान्त शरणांगत 
ज्ञान कर भावसाहेवने सन्धिका प्रस्ताव प्राह्य कर लिया । 
दौलताबाद, असीरगढ़, शिवनरों, वीशापुरे, शुहरमपुर, 
साूूहर भौर माड॒हर ये छह दुर्ग तथा बीजापुर, बिदर 
और भौरझबाद प्रदेशले कुल वोषिक ६२ लालसे 
अधिक दपये श्रायका राश्यांश सन्धिके मूल्यरुथरूप दान 
कर मिज्ाम स्वंदेशको अर दिये। 

शज॒राज्य पर भाकमण करनेसे ओ सब प्रदेश हाथ 
रूगते थे, उसमभैंसें अधिकांश सरदारोंको सेन्य॑रक्षाके लिये 
जआगीरस्थरूप मिलता था। दस बार भी ६२ लाख ३६ 
हार रुपये आयेके राज्याशमैंसे प्रायः ४१ लाख 
रफंपैका क्रैश सरदार तथा कमंयारियोंकोीं सेन्यपोषणके 
लिये मिली था । कॉकाओके पुल माधवराव भीर 


उनके भंतीले भांवसाहंव आदि जात्मीय लोगीने ही इस. 


बार अधिकांश जऑगीर पां थी। इस समय निशामराज्य 
की परिमाण इतना घेट गयां, कि थोंडे ही द्नोंके अन्द्र 
समस्त दाक्षिणात्य मरांठोंके ही हार्थ जा जातां | परन्तु 
पामीप्तकी लड़ाईमें न छोगींको जेसा धघका पहुंचा, कि 
संविष्यत्‌ धटमीकोा सेल दूसरी ही ओरसे वहू॑ चला । 

वॉलअके शोसंभंफकालम देक्षिण लुईभदानंदों पर्यन्त 


जिस प्रकार अहाराफ्शज्य फैल गया था, उतसर्में मी 


४०), 397 १04 


४१३ 


उसी प्रकार अट्कनदीके उस पार तक डन्‍्होंने अपनी 
सोमा बढ़ा ली थी। दक्षिणभारतमें जिस प्रकार ल्थयं॑ 
बालाजी भर भावसाहब मुसझमान-शासनका खूलो- 
राछेद करमेमें प्रयासी हुए थे, उत्तरमारतमें मो उसो 
प्रकार रघुनाथराय भौर सिस्दे होलकर आदि सरदारगण 
मुसलमानोंके भीतिप्रद हो उठे थे । दिव्लीके बादशाह 
उन लोगोंके विछकुल करायस हो गये थे। मुसलमानो ने 
अपनो क्षमताका हास होते देख अहमदशाह अवद्लीकी 
सहायसासे पुनः भारतवर्ष पर मुगल वादशाही सरूथापन 
करनेके लिये प्राणपणसे कोशिश को। उसोके फलसे 
प्रसिद् पानीपतको छड़ाई छिड़ी थो। 

१७३६ ६०के प्रारम्भमें नादिरशाहने भारतवर्ष पर 
चढ़ाई करके द्वलीको उज़्ाड़ डाला था, यह पहले 
हो कहा आ युका है। वे ख्वदेश लोट कर थोड ही 
दिनो के बाद शुप्ततातकके हाथसे मारे गये | पीछे उनके 
अन्यतम सश्दार अवदलो इराणके सिहासन पर बैठे। 
१७८४ ई०के प्रारम्ममें अबदली मूलतान और छाद्दोर पर 
द्सल कर सरहिन्द तक अप्रसर हुए । ,वहां मुगल सेना- 
से पराजित द्वो दुम दवा कर भागे । इस पर भो उनकी 
सचधनाशकर शक्तिका परियय पा कर विल्लोक उमराव 
भयभीत हो गये थे। दिल्लीके द्रवारकी अवस्या इस 
समय जैसी शोचनोय हो रही थी, कि अवदलोने जब 
दूसरी बार भारतमें प्रवेश किया, तब उन्हें रोकनेका बाद- 
शाही सेनाकों साहस नहीं हुआ । इस समय रोहिलो का 
दमन भी विशेष आवश्यक था। इस कारण अवदली और 
रोहिलो का दमन करनेके लिये दिल्ली-दरबारने महाराष्ट्रो - 
से सहायता लेना जरूरों समा | तदनुसार १७५७ ई०में 
दिलीक बावशादह अहमदशाहने बजीर सफदरजडुसकी 
सलाह ले कर वालाजी बाजीरावक नाम पर सिनन्‍्द और 
होलकरकी मध्यख्थामें 'अहदनामा' या फरमान दिया | ए्स 
फरमानसे अबदाली रोहिला और सिन्ध॒प्रदेशके अमीरोंको 
दमन करने तथा राजपूताना और दिल्‍लीप्रवैशकी २॥न्ति- 
रक्षाक लिये बालाजी बाजीराव धाध्य हुए। इस काय- 
के लिये बादशाहने उन्हे छाहोर,मूलतान, रोहिल्खण्ड 
और सिन्घु-राजपूताना इन खार प्रदेशोंका खोथ वसूल 
करनेका अधिकार दिया। इस सब्जिपत्रको प्रतिभ्ुति- 


७ 


'डेरे डे 


र्ताके लिये रोहिलों तथा अवदालीके साथ पेशवाको 
करना पड़ा। इस सनद-पत्से उन्होंने योथ वसूल 
का जो अधिकार पाया था, उसकी रक्षा करनेके लिये 
. अवाध्य राजपूतोंके साथ पुनः पुनः युद्ध करना पड़ा था। 

१७५१ ई०में सिन्‍्दे ओर होलकरने जो रोहिलखरड 
पर आकमण किया था, सो केवल लूटनेकी इच्छासे 
महीं, वरन पूर्षोक्त सम्धिकी शक्तेका पालन करना 
ही प्रधान कारण था । वे लोग जब रोहिला- 
समरमें नियुक्त थे उस समय अबदाछी दूसरों बार 
भारतवर्ष आ धमके। किन्तु सिन्दे-होलकरकों ले कर 
यज़ीर उन्हें रोकने जा ही रहे थे, कि वादशाहने उसके 
पहले ही पञ्रावका अधिकार दे कर उन्हे बिदा कर दिया 
था। १७५२ ई६०में उन दोनो' प्रदेशों का भबदालीके हाथसे 
उद्धार करना मराठोंका प्रधान ,करेष्य था । किन्तु इस 
बार वे पञ्ञाव पर दखल न कर सके। पीछे रघुनाथराब 
उस्तर-भारत जा कर पूर्वबोक्त सनद्‌ू-पत्रके बलसे राज- 
पृताना, कुम्भेरो, नागोर, दिल्ली भआदि प्रदेशों में अपना 
आधिपत्य जमाने लगे । इसो समय वर्षाप्नतुका आग- 
मन हुआ । अतएव थे इस समय देश लोट गये भोर 
पुनः अगस्त मासमें पूना आये । दूसरे बष जन- 
बरीसे ले कर जून तक सावनूरके भवरोधकाय में सद्दा- 
थता दे कर वषोकालका अवसान होते ही गुजरातके 
कतिपय मुसलमान सरदारोंने विष्ठव खड़ा कर दिया था। 
उन लोगोंका दमन करके रघुनाथराव मालबदेश गये। 
इस समय अवदालीकी आगमनयातज्तां उनके फर्णगोचर 
हुई, जिससे वे उनका मुकाबला करनेके लिये बालाजीकी 
अनुमति ले कर बड़ी तेजोीसे दिल्लीको ओर चल दिये। 
इधर बालाज़ो रुवयं श्रोरड्रपत्तनको रवाना हुए | 

१७'५७के फरवरी मासमें रघुनाथरावने मलहारराब 
होलकरके साथ अवदालोके विरुद्ध यात्रा की | जाते समय 
. इन्होंने बालाजीफों पत्र लिखा, कि वे उनकी सहायतामें 
सिन्देको अति शोध भेज देवें। उस समय सलायतजड़के 
: विरुद्ध दाक्षिणास्यमें जो पड़यन्ल चल रहा था, उसी 
लिये दत्ताज़ी सिन्द्‌ ससेन्‍्य पेशवाके निकट उपस्थित थे । 
यह' पत्र पा कर बालाजोने उन्हें रघुनाथरावकी सहायता- 
में भेजा । रघुनाथरावफे साथ इस समय यद्यपि छह हजार 





. पश्चवा 


सेनासे अधिक न थी तो भी भवदांलीको भआार्गमनवाखा 
खुनते ही थे दिल्लीको दौड़ पड़ । 

दूसरो यात्रामें पञ्मावफे जो सब प्रदेश अवदालीके हाथ 
लगे थे, नये वजर मीर शाह-बुद्दोन गाजीने पुनः उन पर 
द्खल जमाया। पीछे उन्होंने अपनेको निष्कश्टक समभभा कर 
अन्ताजी मणिकेश्वर नामक पेशवाके किसी पक प्राह्मणको 
दिल्लीको शान्तिरक्षाका भार सौंप दिया और आप आमोद- 
प्रमोद्मे अपना समय विताने रगे। नाजीव खाँ नामक 
गाजीके अधोनरुथ और उन्होंके दुकड़ोंसे पले हुए पक 
रोहिलासरदारने प्रभुका सघंनाश करनेके लिये इस षड़- 
यन्लमें साथ दिया। मुगलोंकी ध्राचोन राजधानो दिल्ली 
जो महाराष्ट्रीय सरदारके रक्षणाधीन थी, इसमें बहुतेरे 
अभोरोंने अपना अपमान समभा, किन्तु गाजोकों पद्च्युत 
किये बिना दिलीसे मराठोंकी प्रबछता कभी भो तिरोहित 
नहों हो सकतो । यह सोच कर उन्होंने अवद्ालीको हिन्दू- 
रक्षकके हाथसे मुगलराजधानो दिल्लीके उद्धारसाधनके 
लिये आमन्त्रण किया । नज्ञोव खाँ और शाहज़ादी मलका- 


. जमानो इस षड़यस्तके सूल नायक थे । 


पञ्चाव हाथसे निकल गया था, इस कारण यह निम 
स्लणपत्र पानेके पदले ही अवदालीने भारतवर्ष पर भाक- 
मण करनेका सड्डुल्प किया था। अब उन्हें भौर भी अच्छा 
मौका हाथ लगा। काफो सेना संग्रह कर उन्होंने १७५६ 
हं०के शेषमें खेबरघाटोमें पाले पड़नेके पहले कन्धार 
छोड़ा । उनके सरहिन्द पहुंचने पर शाहबुद्दोन गाजी होश 
में भाये । उन्होने जहां तक हो सका, बहुत जल्द कति- 
पय सेना इकट्टी कर नज्ोवर्खांको अवदालोके विरुद्ध भेज्ञा । 
अबद्लीकी सेना ज्यों हो दि्ल्‍लोमें घुसो, त्यों ही नजोब 
प्रकाश्यभावमें शत्रुके साथ मिल गये | नजञीयकी इस 
विश्वासघातकतासे गाजो ओर विल्लीके बादशाह इराणों 
बावशाहके हाथसे बन्दी हुए ओर दिल्लीमें अफगानो सेना- 
के पैशाचिक ताण्डबरसे रक्तको धारा बह चली । भन्‍्ताज्ञी 
मणिकेश्वर अपनो सेनाके साथ जान ले कर भागे। 
दिल्लीको भलोभांति छूट कर तथा बहुसंख्यक अधिवासि- 
योंकोी हत्या कर अबदालो मार्च मासमें मथुराको चल 
दिये । उस समय वहां पर्वोपलक्षमें (शायद दहोलोीमें) नाना 


देशके हिंदू जुटे हुए थे। निर्मोही अफगामी सेनाके 


पैज्षत्रा ९" 


खडगाघातसे बहुसंख्यक आह्ाण, साधु, सन्‍्यासी, बालक 
और रमणी छिन्नशोर्ष हुई'! रमणियोंके प्रति पाशव 
अत्याचार ओर गोरक्तसे हिन्दुदेषियोंकों स्नान करानेसे 
भी बाज -नहों आये । इधर उस्तर-भारतमें मिदाघके 
प्रकोपकौ बुद्धि होनेसे बहुसंख्यक अफगानीसेना उसके 
शिकार वन गई'। इस फारण थे तेमुरशाहकोी पञ्ञावमें 
. रख कर बड़ी फुसतोंसि स्वदेश वापिस गये। यह घटना 
१७५९७ ई०में घटी थी। 

इधर जुलाई मासके प्रारम्भमें रघुनाथराव दिल्लोके 
उपकणठ भाग पर ससेन्‍्य उपस्थित हुए । इसी बीचर्मे 
अपरापर सरदारोंने भी उनका साथ दिया जिससे उनको 
सैन्यसंख्या पहलेसे कद्दीं बढ़ गई । उनका एक पत्र पढ़ने- 
से मालूम होता है, कि जब थे द्ल्लो पहुंचे तव अबदाली- 
के स्वदेश जानेकी खबर खुन कर बड़े विषण्ण हुए थे। 
महाराष्द्रीय लेखकोंका कहना है, कि रघुनाथरावके दूर 
बैल साथ आनेकी खबर सुनते ही अवदाली ज्ञान ले कर 
देश भागे थे । 

गाजी और बादशाह आलमगीरने अबदालीकों शरण 
लो थो, इस कारण उन्होंने उन दोनोंकी पद्च्युत नहां 
किया था। पर थे नजीव खाँको दिल्लीश्वरका सेन्‍्यापंत्य 
प्रदान कर गये थे। अतएव बविल्लीमें नजीरके प्रभुत्वको 
सीमा .न रही। पेशवाके प्रतिनिधि अन्ताजी मणि- 
केश्वर भो दिल्लीमें पुनगगमन न कर सके। इस कारण 
रघुमाथने गाज़ीकी जो नजोवसे बिगड़ हुए थे, साथ 
ले दिली पर धाबा बोल दिया। १५ दिन .तक किसी 
भी तरह शहरकी रक्षा करके आखिर नजीब खाँने उनकी 
शरण ली । रघुनाथने नज्ञीवकों पिश्वासघाती जान 
कर उनको शक्ति खब करनेके लिये उनके दोआवस्थित 
जागीर ( यह आगीर गाजीकी कपासे ही नजीवको मिली 
थी ) जब्त करनेका संकल्प कियां था। कित्लु मलहारके 
विशेष अनुनय विनय करने पर ये उन्हें बिना किसी द्रषड- 
के छोड़ देनेको वाध्य हुए। मलूद्वाररावकी सेनासे रक्षित 
हो नजीब अक्षत शरीरसे रोहिलखण्डके अन्तर्गत शुक्र- 
ताल मगर पहुंच सके थे। इतना ही कदेगा काफी है, 
कि मलहारशीवने इसके लिये नजोवले मोटी रकम रिशिं०८ 


- बैतमें पाई थोी.। इस कप्टाचारी नजीषके लिये हीं 
प्रानीपतमें मराठोंका सर्वनाश हुआ था। . 





'डरेप 


इसके बाद रघुनाथरायने दिल्ली शहर और दु्ग-अधि- 
कार तथा बावशाहको अपने हाथसे पुनरभिषिक्त कर 
अम्ताजो मणिकेभ्यरफो फिरसे यहांका शांतिरक्षक 


, नियुक्त किया। इसके बाद डनका ध्यान विल्ीप्रदेश 
और रोहिलखणडके वन्दोवस्तकी ओर आहृष्ट हुआ । 


अवदालीक अनुप्रहसे थे सब प्रदेश अफगान द्वारा 
विध्यरुतस हो 'बे-चिराग' ( दोपशन्य ) हो गये थे । इस 
पर तथा मथुराकी दुरंवरुथा पर अब्दालीक प्रति उनका 
विरोष क्रोध था | १७५८ ६०क प्रारम्भमें उन्होंने लाहोरके 
लिये प्रव्थान किया । छाहोर प्रभ्ृति प्रदेश उस समय 
अवदालीक पुत्र तैमुरशाहक शासनाधीन थे | रघुनाथकी 
आगमनवारत्ता खुनते ही वे ससैन्य कनधारकों भाग गये। 
रघुनाथने लाहौर पर अधिकार कर लक्ष्मोनारायण 


. मामक उस देशके एक कार्यदक्ष कायरुथ कर्मचारीके हाथ 


घहांका शासन-भार सौंपा और आप उत्तरदिशाकों चल 
दिये। इसके बाद वे भीमबेगसे सूलतान और पञ्ञावके 
अपरापर अ शोंकी आक्रमण, हुएठन और अधिकार करते 
हुए भारतकी उत्तरो सोमा अटकनगरमें पहुंचे । यहां 
महाराष्ट्रीय विजय चिदवस्वरूप उनकी जातीय गेरिक पताका 
फहराई गई और कृष्णा-तीरजात दाक्षिणात्य अभ्ब अटक- 
में सिन्चुनदीके जलमें अवगाहन और .उसका जल पी 
कर परितृप्त हुए। इस घटनाका महाराष्ट्रीय लेखकोंने 
बड़ ही गौरवसे चणन किया है । 

इसी रुथान पर मराठोंकी विभवोन्नति यरमसीमा- 
को पहुंची थी।. महाराज शाहुने बालाजी वाजीरावको 
पेशवा-पद्‌ पर भधिष्ठित करते समय जिस कायसिद्धिके 
लिये उनसे अनुरोध किया था, उसे आज बालाजीने कर 
व्खिाया। किन्तु पेशवाओंकी उच्च आकांक्षाका यहां 


' पर शेष भी हुआ । सारे भारतवर्षसे मुसलमानी शासन- 


की जड़ काटना और वहां हिन्दूराज्य रुथापन करना ही 
बालाअीके जीवनका प्रधान रूद्य था। रघुनाथरावकी 
आकांक्षा इससे भी कहों बढ़ कर थी । . कम्भारमें प्रवेश 
कर. उन्‍होंने अवदालीका दप चूणे करनेके उदं श्यसे 
बालाजीको जो पत्र लिखा था, वह इस प्रकार है,--- 
“अकबर वादशाहकी अधीनतामें जो सब प्रदेश ये, 
पेशवाभोकी अधीमतामें थे .सब प्रदेश क्‍यों न रहेगे १” 
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ऐसा विश्वास किया जाता है, कि काबुल कन्झारमें भी 
महाराध्र-आधिपत्य जमासा उनका उद्द श्य था । भाव- 
साहबकी उच्च आकांक्षा पर सवोको विख्मित होना पड़ा। 
उनका यहां तक रूयाल था, कि समुद्रबलयाद्डुता भारत- 
भूमि पार कर 'कनश्टान्टिनोपलमें' महाराष्ट्र-चिजयफ्खु 
यदि फहराया जाय, तो मराठो का गौरव है। 

जो कुछ हो, एक सास तक अटकमें रह कर रघुनाथ- 
राय और मल्हारराव होलकर लाहोर लोठे । इधर 
यर्षांकाल नजदीक आ गया था, अतः उन्हें स्वदेश छौटना 
ज़रूरी आन पड़ा। लाहोर छोड़ते ही अब्दाली पुन। 
भाविभू त होंगे, यह उन्हे अच्छी तरह मालूम था। 
किन्तु वर्षाकालमें विदेशमें रहना भी अच्छा नहीं, यह 
समझ कर उन्होंने सोमान्तरक्षाका भार कुछ सरवारो के 
ऊपर सौंपा और आप दाक्षिणात्यको चल दिये। राहमें 
दत्ताजो सिन्देसे मुलाकात होने पर रघुनाथने उन्हें नजीब 
ख्नाँका द्पधूर्ण करनेका हुकुम दिया । पीछे बे कूच करते 
हुए पूना पहुंचे ( १७५८ ६० अकक्‍्तूयर मास )। 

इस समय भारतवषमें तमाम पेशवाओ की तूती 
बोल रही थी। महिसुर, हेदराबाद, मारवाड ओर दिल्ली 
आदि अश्चलों में उनका प्रभुटव था । पञ्ञाव, अजभीर, 
मालय, महाराष्ट्र, गुजरात ओर कर्णार अश्चलऊमें उनकी 
जड़ मजबूत हो गई थी । राजपूताना ओर अयोध्या 
आदि प्रदेशों से उन्हें' चोथ निविन्न मिलता जाता था। 
निज्ञाम, महिसुरके नवाव आदि प्रवलकूशक्ति पेशवाके 
प्रतापसे शिर भुका कर उन्हें कर दिया करती थीं। 
पेशवाभो ने दिल्लीके सिद्दासन पर अपने मनानीत ध्यक्ति- 
को वावशाह बना कर उन्हें अपने हाथका खिलौना बना 


लिया था। भारतवषमें अब उनके एक भी शल्रु रह न गयः | 


मद्दाराष्ट्र-राज्यमें जहां देखो यहाँ शान्तिका राज्य था। 
इल सब लवाइस्हेंमें लिप्त रहने पर भो पेशवाओने स्वदेशकी 
आशभ्यन्तरिक उमच्नतिर्में विशेष ध्यान दिया था। बालाजो- 
के समय ओर उन्होंकी विशेष श्रेष्टासे देश मरमें भार 
विद्याका वहुल प्रचार हो गया था। उन्होंने बेद, स्व॒क्ति 
दर्शनशार्त्र, पुराण, ज्योतिष, बेचक आदि विधित्न शास्त्रों - 
है खुपरिडत ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष परीक्षा के कर उन्हें 
घुक्ति देनेकी व्यवस्था कर दी थी। इस कायशें थे कमी 


पेक्षत्रा 


कभी यापिंक १८ लाख रुफ्ये ख् कर डाऊते थे | काशी, 
रामेश्वर, मिथिछा आदि दृश देशों से भी बहुसंख्यक 
ब्राह्मण प्रतिवर्ष परीक्षा दे कर द्धिणा लेनेके लिये पूछ 


 झाते भ्रे। दक्षिणाके लिये आये हुप प्राह्मणो की परीक्षत 


हेने और दक्षिणा देनेके लिये पूमामें एक स्वतंत्र काधास- 
म्रइप बनाया गया था। पुरस्कारके लोभसे वेशको 


 आ्राह्मण सनन्‍्तानों को शाख पढनेकी ओर विशेष प्रधुत्ति 


हो गई थी। देशबिदेशसे प्रायीन संस्कृत ग्र'थादि 
संग्रह कर उन्हें पूनाके राजकीय पुस्तकालयमें रखनेका 
अच्छा बल्दोवर्त था। कवि, शिल्पी, खित्रर और 
गीतविद्याविशारद्‌ व्यक्तिगण भी राजद्रबारमेँ पड़ रहते 
थे । देशोय कृषक और वणिक श्रेणीकी उन्नतिकी 
और भो बालाजीका विशेष लक्ष्य था। इन सब बिश्य हा 
विस्तृत घिवरण परदह्ातशट्र शब्द;+ टेखा। इस समय जिस 
प्रकार शाम्ति क्रिज़ती थी, उसो प्रकार यदि कुछ दिय 
और अक्षुण्ण भाषमें रह जातो, तो देशके अन्‍्तर्वाणिज्य 
और वहिर्वाणिज्यके विख्तारमें तथा कलाबिधाके विशिष्ट 
संस्कारमें पेशवागण विशेष ध्यान दे सकते थे । 

किन्तु नाना कारणोंसे ऐसा नहीं दुभा। पुकबारगों 
अनेक राज्योंके उनके करतल आ जानेसे शत्रकी क्षमता 
हीन तो हो गई, पर उनकी खंझया घटो नहीं, बढ़ती हो 
गई । अलाया इसके सरदारोंके कायकर्ापके. प्रति 
तोषूण दृष्टि नहीं रखनेसे तथा उन लोगोंके मनमें प्ाप- 
बुद्धिका उद्‌य हो जानेसे महाराध्र:राज्यको अदनति . होथे 
लगी। ग्रदवियाद्‌ भीर आंत्मीयगणका मनोमालिस्य 
भो उनके शक्तिहासका एक प्रधान कारण हुआ। प्राबो* 
पतकीो लड़ाई द्वोनेके पहलेसे जिस प्रकार उन सब 
अनिष्टकर उपादानोंका स्चय होता था और वे उपादाव 
जिस प्रकार पनोपतकोी लड़ाईमें पेशवाओ्लोंके वेभवनाश- 
के कारण हुए, स्रो नीजे देते हैं । 

रघुन्मथरावके दाक्षिणाट्य लौदने पर द्शाज़ो सिनद 
नजीय खाँके विचाशके लिये दौड़ पड़े । पेशवाने दक्ता- 


 ज्ञी पर भर भो कई कार्य साँवे थे। इनमेंसे (१) 


काहोरका वन्दोबस्त करनेके वाद वहांसे . शज़रुष संप्रह 
कर भेजना, (२) खुजा-उददं।छाको वशोभूत कर बारा- 
णसी, प्रयाग, अकेध्यः ओर, सका इन चार प्रध्राण ताल 
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पैजोंका भधिकारभ्रहदण, यही दो यहां पर उल्ल खयोग्य , 
हैं । लाहोरका वन्दोबख्स करके दसाजीने नजीवके बिरुद्ध 
यात्रा की | इसी समय मलहारराव होलकरने उनसे मिल ' 
कर कुछ दूसरी ही सलाह दो । उन्होंने दत्ताज़ीकों ; 
समा कर कहा, “सारे भारतवर्ष में धूत्त नजोवके सि्रा ' 
भभो पेक्षवाके ओर कोई शत्र नहीं हे। उस नज़ीवका | 
यदि आज नाश किया जायगा, तो फिर पेशबा हम 
लोगो का पहलेके जेसा सम्मान नहीं करेंगे। पेशबा 
निष्कएटक होनेसे सामान्य दृत भेज कर अटकरसे अना- क्‍ 
यास राजस्जादि बसूल कर सकेंगे और हम लोगोंकों 
'शिव निर्माल्यबत' अनावश्यक समभ कर अनादर करेंगे। 
भतपव नजीबकी रक्षा करफषों पेशवाकों दमित करना 


॥ 


हम लोगोंका कत्तब्य है। सुज्ा-उद्दोलाबों वदलेमें नज़ीब- | 


को मित्रता द्वारा सशीभूत करनेसे भी अयोध्या, काशी 
आदि प्रदेश हाथ लग सकते है |” मलहाररावके इस दुह , 
उपदेश पर सुग्ध हो सिन्‍्दे उस समय बालाजीका आदेश्ष 
उलडून कर दिया । किन्तु थोड़े ही दिनोंके मध्य 
उन्हें मालूम ही गया, कि नजीबकी रक्षा करना मानों 
सांबकों दूध पिला कर पोखना था | । 
बाहाजी बाजीराय पेशबाकुलमें असाक्ारण राज- 
नीति-बिशारद थे। पेशबा-पद प्रापिके बादसे नाना | 
प्रकारके आत्म विश्नहके इमनमें लिश रहने पर भी उन्होंने 
सारे भारतवर्ष पर पेशवाओंका अप्रतिहत प्रभाव रु्थापन 
कर लिया था | छतपति महात्मा शिबाजोी ओर उनके गुर 
रामबांस खामोके समयसे मराठोंके हृदग्रमें जो द्िंदपत्‌ 
। 





बांदशाही था हिन्दूसाज़्ाज्य-र्थापनकी बासना वद्धसूल 

हुई थी, बह बालाजी वाजीराबके समयमें दी सफल 
हो लाती। परंतु पानोपतकी लड़ाईके बहले उनके 
सरदारोंने उत्तरसारतबचघमें ओ सब अभियान और युद्ध- 
यिभ्रह् किये, उनमें प्रायः सभी अगह बालाजीके उपदेशफे 
बिरुद्ध का किये गये थे, इसीसे थे दृष्ट-फलसाथक नहीं 
हृव। सरदारोमेंसे बहुतेरे खाथलुण्ध भौर पेशवाओंके 
अवाध्य हो गये थे । उन्हें शासन करनेकी शक्ति बालाजी- 

में न थी और उस समय सरदारोंका शासन बिलकुल ' 
सम्भबपर भी नहीं था । सारे भारतवष जीत कर खुशा- | 
सित रखना १८वीं शताब्दोमें भतीध दुष्कर कार्य था. | 

४०. <90, 309 








उसके लिये बहुसंस्यथक सेना रखनेकी भावश्यकता थी। 
यही जान कर बालाजीने काफी सेना रखी थी ; किन्तु 
सरदारॉमेंसे बहुतेरे यथासमय राजस्व वसूल कर स्वयं 
हडप कर जाते थे, पेशवाके पास कुछ भी नहीं भेजते थे 
जिससे पेशवा-सरकारको ऋणप्रर्त होना पड़ा था। 

बालाजीका उपदेश अग्राह्मयै कर उनके सरदारोंने ज्ञो 
भूल की थी, उसीके फलसे पानीपतमें उन छोगोंका स्- 
नाश हुआ | बालाजीके लिखित अनेक पत्नेमें एफके साथ 
शत्रता और दूसरेके साथ मित्रता करनेका उपदेश दिया 
गया है, ऐसा देखनेमें आता है। उन्होंने उत्तरमारतवष में 
सबोंके साथ एक ही वार शत्रता करनेसे अपने सरदारोंको 
बार बार निर्षध कर दिया था। किन्तु उनका डपदेश 
प्रतिपालित नहीं हुआ । अयोध्याके नवाव सुजा-उद्दौलाने 
दसाजीसे प्रस्ताव किया था, कि गाजी-उद्दोनको पदच्युत 
करके उन्हे' यदि बजोरका पद मिले, तो बे मराठोंको नगद 
७५० लाख रुपये गिन देंगे। उसी प्रकार नज़ोबलखाँ भी 
दिल्ली श्बरका सेनापतित्व पाने पर ३० लाख झुपये देनेको 
राजी हुए थे। किन्तु बालाजीरावने इन दोनों प्रख्तावॉमें- 
से किसीकोी मंजूर नहीं किया। क्योंकि, गाजीउद्दोन 
मराठोंके भाश्वित थे; अतः बिना दोषके उन्हें पदच्युत 
करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा । बिशेषतः खुज़ाकों 
मन्लित्य प्रदान करनेसे थे अपने मित्र जाट लोगोंके साथ 
मिल कर मराठोंके विरुद्ध खड हो सकते हैं, यह सन्‍्देह 
बालाजीके मनमें हो गया थां। इसी कारण उन्होंने 
प्रस्तावकों र्मीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, कि 
अयोध्या, काशी और प्रयाग ये तीनों हिन्दुके प्रसिद्ध 
तीधक्षेत्र यदि मुसलमानकबलसे छुड़ा सके, तो वे खुजा- 
को वडदेशका एकांश जीत कर देंगे। सुजाकों इस 
प्रख्ताबमें विशेष आपश्ि न थो। बालाजीका प्रस्ताव 
कार्यमें बरिणत होनेसे बह महाराप््रशक्तिके पक्षमें मडुलू- 
कर होता, इसमें सन्देश नहीं। किन्तु सिन्‍्दे-होलकरकोी 
बुद्धिफे दोषसे ऐसा न होने पाया । उन्होंने नजोीबर्खाँफे 
साथ मित्रता कर ली । खुतरां सुजाउद्दीेछाके साथ सख्य 
रुथापित नही हुआ | । 

नअीवस्माँका विनाश करनेके लिये बालाज़ीमे बार 
बार सरदारों को आदेशपत्र लिखा था। १७५६ ६०की 


९ 


पर 


हि 


«2वा' मार्च और २री मईको उन्हों ने इस बिषयमें दत्ताजी 
आग जनकोजी सिन्देकी जो लिखा था, उसका कुछ अणश . 
यो' है, -“नजीबखाँकों बकसीगिरि सेनापत्य देनेसे वह 
तोस लाख रुपये खुशीसे दे सकते हैं, पर याद रहे, वह पक्का' 
विश्वासघरातक और जुआचोर है। उसे वक्‍सीगिरि और : 
अबदालीकों दिल्ली देना एक्र हो बात है। नजोबकी सहा क्‍ 
यता करना दूध पिला कर सांप पोसनेके समान अनिष्ठकर 
होगा। नजोीवर्खाँकी आधा अवदाली जान कर उससे 
अछग ही रहना, भूठ कर भी मित्रता न करना ।” पेशवा- 
का ऐसा रुपए उपदेश भौर आदेश रहते हुए भी मल 

हारगाव होलकरकी क्रुमंत्रणामें पड़ कर सिन्‍्देने नजावके 
विरुद्ध युद्धयात्रा नही' की । अन्ताजी माणिकेश्वर, नारो- 
णशड़ुर आदि बालाजोके अपर सरदारो' ने यहां तक 


कि खय॑ं जनकीजों सिन्‍्द्र ने भी नजीवका दमन करनेका 


सड्ुुत्प किया था। किंतु मलहारजी होलकर और 
दत्ताजो सिन्दर तथा गोविंद पंत बुन्द छा आदि सरदारों- 
को अवाध्यतासे वह कारयमें परिणत हौने न पाया । गोबिंद 
पंत बुन्द लाके कहनेसे सिन्‍्द भौर होलकरने नजीव्क 
साथ मित्रता कर ही ली। विश्वासप्रातक नजीब भी अपनी 
मोठी मीठी बातों से उन्हें मोहित कर मराठों के सर्व- 
नाशका आयोजन करने लगा उसने खुजा भौर महाराष्र- 
विद्वे पी योध्रपुरग्पति विज्यसिंह छिपक्े मिल्त कर फरका- 
बादके नवाब और दिट्लीश्वरकी सहायताले अवदललीको 


 बुछा भेजा । सिनन्‍्द और होलकर इस परड्यन्त्रका कुछ 


. सुजाकों देने ओर उनसे अयोध्या, काशी तथा प्रयाग 


. साम्रपज्य स्थापनकी नीचे डालो थो। इतना हो कहना 
. एयाप्र है, कि पेशवाका संकव्य यदि सिद्ध हो जाता, तो 


भी पता न रूगा सके दूरद्शों वालाजोका उपदेशभी उन 
दोनोंने अग्राह्म किया । इसका फल सारी महारा'्द्रजातिको' 
भोगना पड़ा। खरय्यं दत्ताजीकीं कुटिल नजीवके हाथसे 
उसके थोड़ ही दिनोंके बाद प्राणत्याग करने पड़े थे। 
घिशेष विवरण सिश्दे ( सिन्दिया ) शब्दमे देखो । 

१७५६ ई०में बदुदेशको जीत कर उसका पकांश | 


प्रहण करनेका पेशवाका सद्भुुष्प था। १७५७ ईशमें 
अबदली जब दिल्लीको भस्मसात्‌ कर रहे थे, उस समय 
भड्रेजोंने पलाशी-युद्धमें जयी हो भारत पर अपने 


पेश्ववा 


भारतका इतिदास अन्य मूत्ति धारण करता | पशमआत्ते 
अपना उद्द एव सिद्ध करनेके लिये पहले लादोरप्रदेशका 
खुबन्दो वख्त कर सारी सेना दिल्लीमें इकट्ठी करनेका सर- 
दारोंकों हुकुम दिया था। उन्हें सुजाउद्दोलाके साथ 
बड़ुदेश पर चढ़ाई करनेके लिये कहा गया था। बड़: 
देश जीतनेके लिये ग्घुनाथराव भेजे जांयगे, यह भी 
ख्थिर हुआ था, पर सामान्य लाभके लिग्रे नजोवके 
साथ मित्रता करके सिन्दें-होलकरने बालाजोकी आशा 
पर पानो फेर दिया । उन छलोगो'को दुधु द्धिके फलसे 
लाहोरका वन्दोवस्त ख्थायो नहीं हुआ, और न सुज्ञा- 
उद्दोछाके साथ मित्रता हो हुईं। 'भुजडुअकृति' नजीब- 
के चाटुबाक्य पर मुग्ध हो बे निश्चित हो रहे। इधर 
नज़ीवकी प्ररोचनासे समस्त उत्तर-भारतमें मुसलमान 
लोग मराठोंके विरुद्ध इकट्ठ होने लगे। अबदलोने भी 
विपुल सेनाके साथ आ कर भारतबष पर आक्रप्रण कर 
दिया । 
इस प्रकार वालाज़ीका उपदेश लड्जित हो जानेसे 
तीसरी पानीपतकी लड़ाईका सूतपात इुआ । नजीबका 
पड़यन्त्र पूर्णावस्थाको प्राप्त होनेसे जब अबदली पजञ्ञाव- 
में घुसा, तब सिन्दे-होलकरकी आँखे खुलों। उन्होंने 
अवदलो पर भाक्रमण करनेके व्िये यात्रा की । परन्सु 
उन्हें हो पराभव स्वोकार करना पड़ा । केवल यही नहों, 
दलोके हाथसे ये अनेक सेना सामन्‍्तो' सहित मारे 
ग्ये। यह संबाद १७६० ई०के जनवरीमासमें पूमा 
पहुंचा ! 
यह संयाद पानेके दो समाह पहले उदयगिरिके युद्ध 
में पेशवाने निञ्ञामकों परास्त किया था। इसके बाद 
हेदरभलीके विरुद्ध युद्धधाता करना बालाजोका उ्ँ श्य 
था। केवल यही नहीं, समख्त दाक्षिणात्यसे मुसलमान- 
शासनका शेष चिह्न पर्यन्त विलुप्त करनेकी इच्छा भी 
उनके हृदयमें बलबतो थी । किंतु अबदलीके हाथसे 
जब सिन्दे-हो लकरकी पराजय-वार्सा सुनी, तब उन्हें 
भपना संकल्प रुथगित रख कर उत्तर-भारतमें सेना 
भेजनो पड़ी । इस सेनाका अधिनायकत्व किसे दिये 
जांय, इस विषयमें बड़ी वाकूषितणडा हुई। रघुनाथराब- 
के अभियानके फलसे राज्यकी आयबडद्धि दोनेकी बात 


पेशवा--पेशाब 


इ्स 


तो दूर रहे, ८० लाख रुपये और कर्ज हो गये थे । 


कारण इस बार सदाशिव भावकों सेनापति बना कर 
अवदलीके विरुद्ध भेज्ञा गया। विश्वासराबव नामक 


बालाजोके बडु लड़के भी उनके साथ थे | 
मतसे सदाशिवराय भावकों सेनापति बनानेमें वालाज़ी 
की बड़ी भारी भूल हुई थी । 

भावसाहवबमे अपनो विपुलवाहिनीके साथ दिलोंकी 
ओर यात्रा की। कुरुशैंत्रके विस्तत समस्प्राइण्में 


बहुतो के. 


अदह्यदशाह अयदलो, नज़ोब खाँ ऐोहिला, सुजाउद्दौला, 


कुतवणाह, अहमद खाँ, दुन्द खाँ आदि रोहिला, पठान 
“और दुराणी सरदारगण अपने भपने चतुरड्रवलके साथ 


उतरे । १७६१ ई६०को १४वीं जन॑वरीकों दोनो' पक्षमें- घोर क्‍ 


संप्राम आरम्भ हुआ | इस बार मराठोंकी पूरी हार हुई । 
इस युद्धछा विस्तृत धिवरण भाछ (भाव) साहब शब्दमें देखो । 
उत्तर भारतमें शल॒पक्षक्री प्रबलता देख कर बालाजी 


वाजीराव दलबलके साथ भावसाहवकी सहायतामें 
नमेदा पार होते ही उन्हों ने 


उत्तर-भारतकों अल दिये। 


पानीपतकी पराभववात्ता सुनीं। जो थ्यक्ति यह संघाद ' 


ले कर आया था, वह एक शाहुकार ( महाजन )-का दूत 
था। पत्र संक्षेप॑में इस प्रकार लिखा था, 


का जो सर्वनाश हुआ था, उसका विरूतृत विधरण उन 


लोगोंकी जवानीसे सुना। भव वे हताशइृद्यसे पूना लोटे। 
| पेशानी ( फा० ख्री० ) १ कपाल, लछलाट, भाल, माथा । २ 


पानीपतकी दुर्धटनासे प्रराठोंकी असीम क्षति हुई । 
उनके प्रधान प्रधान सेनापति और लाखों सेना इस 
संग्रामानलमें भस्प्रीभूत हुई । महाराष्ट्रदेशके प्रायः सभो 
सरदारों और सम्ध्रान्त जागीरदारोंने प्राण विसजन किये 
बहुसंख्थक मराठा-परिवारोंका .. ्भ । 


“वानीपतकी ' 
लड्डाईमें दो लाल रुखलित हुए, २७ मोहर खोई गई और - 
रुपये पैसे कितने नण्ट हुए उसकी शुमार नहीं ।” इस 
संक तसे पेशवाने समभा, कि भावसाहब सौर विश्वास- 
राव अपने ५७ सेनापतियों'के साथ मारे गये हैं और 
बहुतलो सेना विनश हुई हैं | कुछ दिन बाद ही युद्धक्षेत्रसे ' 
भागे हुए मराठे उनके पास पहुंच गये। पानीपतमें उन- . 


है? 


उनके भतीजे भावसाहव युद्धमें वीरगतिकों प्राप्त हुए ' 
थें। उनकी थिशाल दिग्विज़यों सैन्यदऊछका ऐसे शोच- 
नोय परिणामका विषय सुन कर बालाजीका कलेजा ट्रक 
ट्रक हो गया। भाव साहवके शोकसे और वियोगविचुर 
असख्य प्रजाका हाहाकाररव सुननेसे थे उन्म्रादश्नस्त 
हो, थोड ही दिनोंके मध्य (१७६१ ६०के शेष जून मास- 
में) इस भराधामकों छोड सुरधामको सिधार गये। 
उनके जैसे दरदर्शों नेताके अभावसे महारा'द्र-समाजका 
मेरदएड भग्नप्राय हो गया। पेशवाका अमित प्रताप 
यहीं पर खब हुआा ।* 

पेशबाई (फा० खी०) १ अंगवानो, किसी माननीय पुरुष - 
के आने पर कुछ दूर आगे चल कर उसका स्वागत करना | 
२ पेशवाका पद या काय । ३ पेशवाओंकी शासन कला | 

पेशवाज ( फा० र्नी० ) एक प्रकारका घाघरा जो वैश्पाए' 


या नतंकियां नायनेके समय पहनतो हैं। इसका प्रेरा 
कुछ अधिक होता है ओर इसमें अकसर जरदोजीका काप्त 
बना रहता है | 


पेशस ( सं० क्ली० ) पिश-असुन । १ रूप २ हिरण्य। 


पेशस्कार ( सं> लि० ) पेशों रूपाच्तरं करोति ऋभग। 
स्वरूवका कोटभेद, रूप बदलने आला कीड़ा । 


पेशस्कारी ( सं० स््री० ) पेशस्कार-ख्रियां डीपष | रूपकर्तरी, 
सेहरा बनानेवाली । 


पेशरुक्तत ( सं० पु० ) कीटबिशेष, एक प्रकारका कीड़ा। 
यह को डा जिस किसी कोड की पकड़ता है, यह अपना 


रूप परित्याग करता है । इदसलिए इस कीड़े का नाम 
पेशरुऋत हुआ है। 


पेशा फा० पु० ) ध्यवसाय, उद्यम, वह काय जो मलुव्य 


नियमित रूपसे अपनी ज्ञीविका उपाज्ञित करनेके लिपे 
करता हो । 


| प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत । ३ किसी पदाथंका ऊपरी और 


अस्तित्व एकवारगी | 


आगेका भाग | 
पेशाब ( फा० पु० ) १.मूत्र, मूत। २ बीये, घातु। ३ 
सन्‍तान, औलाद । 

'पेतब!! ग़ढदकी दत्पयलिके इतिहद[त की आलोचना 


विलुप्त हो गया । महाराष्ट्रका एक परिवार भी इस घटनामें क्षरनेस्ते मालूम दोता है, कि ११४२ ४०४ अलाइडीनने ही 


आत्मयियोगसे बचने न पाया। घर घर रोना पीटना पड़ 


गया । बालाजी बाजीरायके बहू लड़के विश्वासराव और । 


सबसे पहले “#न्त्री' उप[धिध्वरूप इस 'पे॥-, 


तब्दका ब्यव- 
हार किया दे | ' 


४२० 


र् 


पेशावस्राना (.फा० पु० ) पेशाब करनेकी जगह । 
पेशायबर--पञ्ञाबके छाटके अधीन एक जिला। यह , 
अज्ला० ३३ ४३से ३४ ३२ उ० और देशां 9१' २२५से 
9२ ४५ पू०फे मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २६३१ 
बर्गमील हे। इसके उत्तर-पश्चिम और वक्षिणमें सफेद- , 
कोह तथा हिन्दुकुश पर्वंतमाला, दक्षिण-पूर्य में सिन्धु नदी | 
और पूर्बोत्तरमें वात और बोनका पर्वत है। उन पतनतों 
पर पठानबंशीय स्वाधीन जातिका बास दे। जिलेके मध्य 
| 
| 





हो कर काबुल और स्वात नदी बहती हैं । 
स्वाभाविक सौन्दर्यसे पेशाबर उपत्यका परिपूण है। 
चारों ओर विख्वत शेलमाला मानी रड्रभूमिकी सोपान- 
श्रेणीयत सजी हुई है। वक्षिण-ओर खट्टक परयंतमाला 
क्रमशः ९ हजार फुटसे हुई ७ हजार फुट ऊंची है और 
क्रमशः काबुछ नदीकी उपत्यका-भूमि भतिक्रम कर खैवर- 
घाटी तक चली गई है। इस पद्यतश्रेणीके मध्य मुलाधर 
नामक ?एड्रेश ७०६० फुट ऊंचा है। काबुल नदीके 
उत्तरांशसे गिरिमालाका बिख्तार है। हिन्दुकुश भौोर 
सिम्धुनदीकी मध्यबर्तीं पवरतमालाका नाम है. स्वात | | 
इन पर्वतावच्छिन्न देशो में युसुफजै भादि पावतीय जाति. 
| 


! 
| 
| 
! 
| 
| 
। 


का बास है | होतिमदेनके सब्निकटरूथ करमार श्ट॒डु और 

पश्चपीर पर्वत जनसाधारणके रहने योग्य है। काबुल, 
स्वात, कालापानी ओर वाड़ आदि कई एक स्मरोसस्विनी , 
उक्त पर्बतों को धोती इद सिन्घुनदोमें जा गिरो है। 
पत्नंतो को प्राकृतिक अवस्थितिसे भूतच्वबिदों ने विशेष ' 
आलोचना हारा निरूपण किया है कि 'पोष्ट टाटियरी' 
युगप्रारम्भमें यह उपत्यकाभूमि हृदसे परिपूण थी । काल- | 
फे क्षयशील आक्रमणसे जब उनका रुद्ध जलनिर्गमपथ | 
उन्युक्त हुआ, तब धोरे धीरे उस जलराशिने ढालु पथसे , 
प्रयाहित हो सिन्धुके कलेबर्कों बढ़ाया था। पेशायरकी 
वशमान गर्भगभीरता, वालुकासंयुक्त दलदलके मध्य | 
विभिन्न श्रेणियोंके प्रस्तरादिके अवस्थान और अटक 
दुर्गके समीपचयाली नदोकी गोली जमीम हों कर बहनेसे . 
हो प्ररत घटनाका सनन्‍्धान मिलता है। पश्चिम और | 
मध्यभागमें काबुल तथा स्वात-नदी जहां वहती है वहां 
स्तेती वारी अच्छी होती हे। दूसरी ज़गह जलकष्ट रहने 

पर भी सभी ऋतुओ 'में उत्कृष्ट और प्रचुर शख्य उत्पन्न | 


पेशाबखाना--पेश्ावर 


होता है। पबंताच्छादित पश्चिम भोरकी शोभा निराछी 
है । सुगभीर बनराजी, भीतिसंकुल गिरिसद्बट और खु- 
प्राचीन चूड़ाशोभित मसजिदें पबेतशिखर पर आसमान- 
से बातें करती हैं। सम्मुखमें शस्यश्यामल धान्व क्षेत्रादि 
और पश्चाद्धागर्में खुदूर देशस्थित तुबाराबुत पर्यतचयूड़ा 
रजताचलकी तरह अपूब शोभाशाल्दी द्खिती है। अय्क 
नगरके उत्तर काबुल और सिन्धुनदीमें सोना पाया जाता 
है। जल बेशात्र और आश्विन कासिकमें मलाइ लोग 
स्वर्णरेणुकी साफ कर बाहर निकालते हैं। सोनेफे 
अलावा यहां कट्टर और बऔरमें लोडा, खुरमा आदि 
खनिज पदाथ पाये जाते हैं। मनेरोके समीप जरद 
बर्णका एक प्रकारका ममर पत्थर मिलता है. जिससे 
रूफटिककी माला और चूड़ी आदि अलऊझुगर बनाये 
जांते हैं । 

युसुफओजै और हसख्तनगरके समीपबस्तों तथा अन्याम्य 
पावतीय जड़ूलो में शहतूत, शीशम, काऊ, चकोर, शाल 
आदि नाना प्रकारके सूल्यबान पुक्ष पाये जाते ं। उन 
सब जंगलों में हरिण, शुकर, जीता, लकड़ब'ग्धा, शगाल 
भादि सजूखार जानवरों तथा तरह तरहके पश्षचियों का 
बास है। स्थानोय अधिबासियो' और नाना स्थानों के 
शिकारियों के उपद्रवसे यहांक्री पशुसंख्या धीरे थीरे 
घटती जा रही हे। सप्नाट अरूबर यहां गे'ड के शिकारमें 
आये थे। गयड़ार देखो । 

आय हिन्दुओ'के भारताधिप्वानसे ही पेशावर उपत्यका- 
का इतिहास आरम्भ हुआ है। महाभारतादिमें इस 
सथानकों गान्धारराज्यके अन्तगंत बतलछाया है। बन्द्र- 
वंशीय गन्धार राजाओं ने पेशावर नगरमें ही राजधानी 
बसाह थी। पहले इसका नाम था परुषकस्थली और 
पुरुषपुर। मुसलमानी अम्रलदारीमें पेशावर नाभ रखा 
गया है। 

६० ४ञठीं शताब्दीके पहले पेशावचर-राज्य सेनकल-वंश- 
धरोंके अधिकारभुक्त था । उक्त वंशोय राजाओंनि 
पारसी सेनाकों पराख्त कर भारतबषकों शत्रुके आक्रमर्ण 
और बेदेशिकको करदानसे बचाया था । « रबों 





शताब्दीके पहले उन्होंने राजपुलबंशीय फेद्राजकों # 


+ ७ व्याककक ०. #बीक्‍+-+- २००० 


# ये दरायुस के पिता विस्ताम्पके समश्रामयिरु थे । 


पेशावर 


पेशावर जीतनेसे विमुल किया था। आलेकसन्द्र क्‍ 
पुरुराजकों पराख्त करनेकी कामनासे जब इस प्रदेशमें 
उपर्थित हुए, तब यहांके अधिवासियोंने उन्हें विशेष 
बाधा दी थी । युसुफजै विभागके शेरगढ़के समीप सक्नाट , 
अशोकका जो अनुशासन पाया गया है उससे इस प्रदेश- ' 
में उनके शासनविख्तारकी कल्पना की जाती है। १६५ 
१०सनके पहले बोद्ध बरिताडुनप्रसडुमें पुष्पमित्रका प्रभाव 
पंशावर तक फैला हुआ था। खक्िवियाराज मिलिन्द 
( ८।।8॥) ९ )-के समय सिन्धुके किनारे प्रीक लोगों- क्‍ 
का पुनरभ्युदय हुआ था। उनके वंशधर बोक़ात ( प- 
0080९७, 45 98. (८, )ने पञ्ञाब तक अपनी राज्य- 
सीमा फेलाई थी। पीछे शकराज्ञाओंके अभ्युदयकालमें 
खोरासन, अफगान, पञ्ञाव भर सिन्धुप्रदेश तक राज्य- 
झपमें परिगणित हुआ । शकराजाओंकों भाग्यलक्ष्मी जब 
विदा हो गई, तब यह सथान क्षवी शताब्दी तक 
लाहोर और विलीके हिन्द्राजाओंके अधीन रहा। 
मखुदी, आशुश्हिन भलेवेरुणी आदि अभरब-भौगोलिकोंने 
१०यी शताब्दीमें इस रुथानका पेशावर नाम रखा। 
(देवी शताब्दीमें सक्नाट्‌ बाबरकी लिपिमालामें पर्शाबर 
नाम पाया जाता हैे। सप्नाट अकबर जब पर्शाबर शब्द- 
का कोई अर्थ न निकाल सके, तब उन्होंने इसका 'पेशा- 
बर' या सीमानतनगर नाम रखा । | । 
आरियनके बणनसे मालूम होता है, कि अलेकसन्द्र- 

के सेनापति हिफाशियनने हस्ती ( १८८०५ )-को पराख्त 
कर पुष्कलाबती पर अधिकार किया | चि'ति-अनुवादित | 
बसुबस्धुनरितमें गान्धारराज्यकी राजधानो पुरुषपुर नाम- | 
से उलिखित हुई है। चीनपरिब्राज़क फाहियान ४०० ' 
ह 


ई१०में और खुड़युन्‌ ५२० ई०में पंशाबर नगर आये थे। 
$वी शताब्दीके प्रारम्भमें चीनपरिधाजक फाहियान पुनः ' 
इस प्रदेशमें पधारे। उन्होंने इस राजधानोका पुरुषपुर | 
( पो-लु-ष-पु-छो ) नाम रख कर इस स्थानकी प्राचीन 
फीसियोंका बिख्तृत इतियुत्त लिपिवद्ध किया है। उन्ही के 
विवरणसे हम लोगॉको मालूम होता है, कि उनके भारता- 
ग्मनकालमें इस गानघार राज्यका कुछ अंश कपिश या 
काबुलराज्यके अन्तभु क्त था । 
वरिब्राज़क यूपनबुभकुल्के व्गनले जाना जाता है, कि 
शा. दड7, ]06 


कब ....+.२.००क..-५५ &#-कव ००७७ *+ १ हएए 
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“पुरुषपुर राजधानोका घेरा ४० लोग वा प्रायः ६) मील 
था। पूर्वतन राजवंशका लोप हो जानेसे कपिशराजके 
अधीनस्थ कमंचारिगण इस प्रदेशका शासनकाय चलाते 
हैं। नगर और श्रामादि श्रीहीन हो गये हैं। एकमात्र 
पुरुषपुर-राजपध्रासादके निकट प्रायः हजार मनुष्योंका 
वास है। फल, पुष्प आदिसे इस रूथानकी शोभा निराली 
है। ईखके रससे देशवासी मिस्त्री तैयार करते हैं। 
यहां नारायणदेव, असडुवोधिस तत्व, वखुबन्धु बोधिसर्व, 
भ्रमेत्रात, मनोहित और आय पाश्चविक प्रभ्ति बौद्ध शाख- 
कारेने जन्मग्रहण किया था। उस समय विद्याचर्चा इतनी 
जोरों थो, कि यएनचुबड़ देशवासियोंको भोरु और कोमल 
स्वभावापन्न बतला गये हैं। बौद्ध धर्म सम्प्रदाय व्यतीत 
यहां अंत्यान्य सम्प्रदायो'की भी प्रतिपत्ति हुई थी , बिलम- 
प्राय बौद्धकीक्तियो 'फे निदशनस्वरूप लतागुच्छाचछादित 
और ध्वंसावशिष्ट एक हजार संघाराम द्ृषश्टिगोचर होते 
हैं। अधिकांश ख्तूप कालकी क्रोड़में शायित हैं। राज- 
धानीमें जो कुछ अप्तूदय बौद्धकीशियां रह गई हैं। परि- 
घ्राजकने उन्हींका यथासम्भव उदलेख किया हे,--१ भिक्षा- 
पालख्तूप (१), २ पीपलका वुक्ष (२, ३ कनि*करूतूप (३) 

(१) शाक्पबुद्धके निन. णकालछके बाद उनका मिक्षापात्र 
नाना देश पर्येटन करता हुआ भाखिर कश्यारमें भाया भा। 
यहां उसके ऊपर एक घुव॒हत्‌ स्तूप बनाया गया। सर देनरी 
राहिनसनका कहना है, कि वहांके मुसलमान उसे पबिश्र कीकति 
सम्रश् कर भक्ति करते हैं। गोतमबुद्धफे शिक्षापाशञ्रके इस 
अत्याक्षये ध्रपृणप्ते प्राचीन ईसा संत्यासियोंके निकट गोतम 
सेशट-जोस-फत्‌ ( बोषिप्तस्का भवभंश ) नामसे परिचित थे । 
इप्त बातकों मोक्षमूलर आदिने भी मुक्तरुशठसे स्वीकार किया है। 

(५) यूएनचव गने इस लक्षको सो फुट ऊँचा भौर उसके 
नीचे पूरवत्ती भार बुद्धों ओ प्रस्तरमृर्सि देखी थी। घु गयुनमे 
इप्ते बोधित्षत्त ओर तत्पाश्बत्थ मस्दिरको राणा कनिष्कका प्रति- 
छ्वित बतलाया हे | मुगलयम्र[दू वाभरने १५०४ ई६०में यह 
वक्ष देखा था। 

(३) यद्द प्रत्टरत्तृुप राजा कनिष्कका प्रतिष्ठित किया 
हुआ है। फाहियानने इसे ४सो फुट ऊँचा और यूएन- 
चुव गने ५ तहेका बतराया है। ४नके आगमनकारूमें यहां 
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और सह्डूगराम(४) बौद्धकीत्तिके प्रकृष्ट निदशन हैं | अलावा 
इस के असंख्य वौद्धमूसि और पूवंतन वौद्धयुगके प्रसख्तर- 


ख्तम्भादि भी हैं। अलेकसन्दरक पश्ञाब-विजयक बाद 
यहां श्रीक जातिने अपना प्रभाव फेलाया था। 


समयफो खोदित मृक्ति वा अपरापर कीत्तियां बौद्ध तथा 


उस 





प्रीकभावमोें परिपूर्ण ( 67.8९९० उप्रवेता5॥0 ह86पौ|-- ' 
(77९ ) हैं। पेशावरकी किसी बुद्धमूसिके निम्नदेशमें 


२७४ सम्बतमें उत्कीण एक शिलाफलक पाया गया है (५) 


| 


पुख्तकादि पढ़नेसे मालूम होता है, कि ७च्रों शताब्दी- ' 
के मध्यभागमें यहां हिन्दुओंकी प्रधानता थी। स्थानीय 


इतिवुत्तमें ८बीं शताब्दीके प्रारम्भमें ही अफगान वा 
पठानजआतिका शुभागमन सूचित हुआ है, इसके बाद 


पेशाबर-उपत्यका दिल्लीके हिन्द्साम्राज्य और अफगान- 
राज्यके मध्य पड़ कर उभयपक्षींय युद्धविग्नदके केन्द्र्थल 


असंख्य नुदमूशियाँ इधर उधर बिश्वरी दुई थीं। द बूएन 


युत गने एस स्तूतको भग्निदग्ध देखा था। 


0]«8, 


(४) यह भी प्रहद्दराज नि द्वारा उक्त तहत स्तूथके 


पश्चिममें प्रतिष्ठित बतढाया जाता है। धूएनचुव ग जब यहां 
आये, उस समय भी सेघ।राभके मग्नप्राय द्वितल गहादि अब 
दिष्ट थे । 
इस संधाशमम्रें विशाभ्यास करते देखा था । 
तक थदप्थान बोदधर् और हानचचीका केछ॒स्थल रहा । 
थे0प्रा0, #6, 502८, 72९09 4849, 9, 494. 

(७५) कनि९%-एंबत्‌ ( शक )-+$े हिसाबसे यदि शणनएकी 
जय, तो थद ३५१-२ ई०में उत्कीण प्रतीत द्ोता है। किंतु 


868)"5 छपत, ९०, ४४९४४, ४४००॥0, ४५०), 4. %, क्‍ 


डन्‍होंने हीनयान मतावलूम्बी बोद-संश्यासियोंक्री 
१९वीं शताभण्री | 


गण्हफेरिश ( 90॥09]00/68 )-की तफत्‌ ६ बहिही दिला- क्‍ 


लिपि १०१ सम्बतू पाया जाता है। गयड़फेरिश-राजकी 
प्रचलित मुद्रते हात होता है, कि वे १ली शताब्दीके प्रथन्न 
भागम विधवान थे। अतएंबव तत्‌प्रबलित संबत।&द धिक प्रकि 
( 8. (४, 57 ) भ्षवा भम्ध भव्दतूयरू होगा शथा बहहोंने 
जो विकम्म संबत्‌ वा ततृलाप्रयिक कोई बटना-सम्राभ्नितकाऊ 


अ्रहण किया दोगा, हसमें प्ृन्‍्देद्द नहीं। (7ातव 879. 


हुणा, ). 287 ) 


पेशावर 


में परिणत हुई थी । इस समय भी अफगान लोग महस्मद- 
प्रवत्तित इसलामधर्ममें दीक्षित नहीं हुए थे । थे लोग 
हजारा और रावलपिण्डीवासी गक़र जातिकी सहायतासे 
काबुलनदोके दक्षिणतोरख्थ पार्यतीय प्रदेशमें आ कर बरस 
गये थे। किन्तु उस सम्तय पेशाचर, हख्तनगर और 
युसुफजै-प्रदेश हिन्द्राजोंके शासनभुक्त था। ६७८ ई०में 
सखोरासानके राजा सब॒ुक्तगीनके साथ लाहोररांज जयपाल- 
का युद्ध हुआ। राजा जयपाल पराजित हो जान ले कर 
भागे। पीछे सबुक्तगोनने पेशावर पर अधिकार जमाया 
ओर वहां १० हजार अश्वारोही नियुक्त कर आप स्वदेश- 
को लौट गये | उनके लड़के खुलतान महमूदने (६ ) कई 
बार पेशावर उपत्यकामें युद्ध किया था । उनमेंसे 
रावलपिण्डीके चच-क्षेत्रमें अनड्रपालके साथ जो युद्ध 
हुआ, वह भारत इतिहासमें एक घोर दुध टना है। मह- 
मूद पेशावरमें रह कर ही भारत पर चढ़ाई करनेका 


आयोजन करते थे। पीछे प्रायः सौ वबष तक यह 
रुथान गज़नीके अधीन रहा ( ७) | 


महमूदके कुछ पहले दिलजाक नामक दुद्ध थे पठान- 
वंशने यहां अपनी गोटी ज़माई | १२०६ ई६०में साहबुद्दीनफे 
मरने पर धोरके पठानवंशने सिन्धघुनरों तक अपना दखल 
कर लिया था। किन्तु दिलजाकोंने पेशाबश्का कुछ भी 
अंश अपने हाथसे जाने नही दिया । १७वी' शताब्दीके 
शेषभागसे ही यहां अफगानजाति रहने लगीं । 
नैमुरबंशधर उल्प्रवेगने जब खखे पठानोंकी, (८) काबुल 
से निकाल भगाया, तब युसुफजै, गिगियांनी और मुह- 
म्मदजै नामककी तीन जातियां पेशांचर उपत्यकामें बस 





( ९) एग्दींके यलपे पठान लोग इसल|मन-्धम में दीक्षित 
हुए। इन्होंने ही सबसे पदसे भारतवर्ष पर अधिकार जप्ताया 


था | महमृद दैकोी । 
(७) गतनीपे के कर लादहोर तक गजनी-राव्यकी लम्बा 


थी। पेशावर उक्त राज्यके ठीक बींचमें पड़ता था। महमूद 

भारतबर्षरे जो कुछ छूट छाते थे, बद पेशावंरमें दी रखा बाता 

था। दनके बार धार आक्रमण भौर लठपाटसे यह स्थान 

घीरे धीरे जनमानवहीन भौर व्य|प्रगणंडारादिस पूर्ण हो 

गया। ा 
(८) अमणकारी पठानगातिमेंद |. 


पेश्वावर 


गई | द्लिजाकों'ने उन लोगो के रहनेके लिये कुछ अनु- 
बर जमीन दो । इसके कुछ समय बावहो दोनों दलमें 
कलह पैदा हुभा । आतिथ्यके पुररूकार ख्वरूप उन्‍होंने 
दिलआकों को हज़ाराकोा ओर खदेड़ विया। अब 
गिगियानो. छब्ात भर काबुलनदीके सड्भम सुथरूमें, 

हम्मरजै हख्तनगरमें ओऔर युसुफजै लोग युखुफनैके 
उर्बर क्षेत्रमें रहने लगे । 


इस प्रकार तोन ख्वतन्त्रभागो में विभक्त हो पठान : 
१५१६ ई०में मुगल- 
सप्राट बाबरने दिलजाक्‌ सग्वारों से मिल कर इन पढान- 
को तीनी' जातियों को अपने काबूमें कर लिया था | बाबर | 
और शेरशाह बंशधरो के परस्पर युद्धविप्रहसे पेशाबरके 


लोग मुछी पर ताव दे रहे थे। 


भाग्यमें बहुत विपयय हुआ था। हुतायू ने दिलजाकों - 
को एकदम मार भवाया था, उनकी बुनियाद तक भी. 
रहने न दो थी। एकमात्र अकवरशाहरे विशाल साम- 
दण्डने पेशावरकों शत्रुविष्ठुवसे रक्षा की थो। जहांगोर, 
शाहजहां और ओरइूुजेबके राज्यकालमें पेशावरके लोग 
. भअनिज्छा रहते हुए भी दिलो सिहासनका भवानता रूधी 
कार करनेको वाध्य हुए थे। भाखिर ओऔरडूजेब कक 
राज्यकालमें ही पठानोन विठ्रोही हो कर मुगलके 
अध्वीनतापासको खंड स्वढ कर डाला था। क्‍ 
१७३८ ६०में यह रुथान नादिरशाहक हाथ छगा। परवत्तों' 
दुरानीराजबंशक अधिकारकालमें काबुलुराजसरकारक ' 
कार्यादे पेशाचर राजधानोमें ही परिचरालित होते थे। 
१७६३ ई०में तेम्ूरशाहक मरने पर अफगान राज्यमें घोर 
विश्टुला उपस्थित हुई। इस विप्लवर्म पेशवाकों भी 
बहुत कुछ मुसीबतें उठानो पष्ठी थों। अवसर पा कर 
सिखलोग मुसलमान शत्रुक॑ प्रतिहिसासाधनमें अग्र 
सर हुए और नंगी तलवारसे उन्होंने ( १८१८ इई०में ) 
पव॑तक पाद तक सभी खुथानों को पददलित कर डाला | | 
१८२३ ई०में सिख लोगो'का दर्पयूण करनेक लिये 
आजोम खाँ काघुलसे पेशावरकी ओर रवाना इुद । कितु 
रणजतिसे हार खा कर उन्हें सिखरक। अधोनता स्वोकार 
करनी पड़ी थो। रणजितूसिह के बल राजसख्यक 
भिखारी थे, राज्यस्थापनाकी ओर उनका जरा भो ध्यान 
न था | पराजित सजमण उन्हें उपयुक्त नज़राना 








डै२३े 


अथवा राज़कर दे कर छुटकारा पाते थे (६)। जो ठीक 
समय पर राज़कर नहीं भेजले, उनका राज्य छारखार 
कर दिया जाता था। लटक मालसे सिख-राज कोष 


भर जाता था । अफगान ओर सिख-युद्धके बाद पेशावरमें 
सिखको प्रधानता स्थापित हुईं। सरदार अबिताबिले 
(9७7९/७| 4५४080|०) यहांके शासनकर्ता नियुक्त हुए । 


१८४८ ई०में यह प्रदेश बुटिश साक्नाज्यभुक्त हुआ । 
५८०७५ ई०के गदरमें यहांके सिपाही बागो हो गये थे। 
बड़ो सुश्किलसे जेनरल निकलसनने उनका दधन किया | 
बुटिश गवर्मेए्टने बहुतोंकी फांसीमें लटका कर अथवा 
तोपसे उड़ा कर कठोर हृदयका परिचय दिया था। 

इस जिलेमें ७ शहर और ७६३ प्राम लगते हैं। अन 
संख्या करीब आठ लार है। पहले विद्याशिक्षाकी ओर 
लोगोंका ध्यान कम था । अभी जिले भरमें १०सेकेएड) 
9८ प्राइमरो, २०८ एलिमेण्ट्रो स्कूल, ६४ बालिका 


सुकूल, ४ हाई-स्कूल ओर १५ शिव्पकालेज है । बिद्या- 
विभागको ओर ६१००र० खच् होते हैं। अलावा इसके 
सिभिल अरुपताल ओर ४ चिकित्सालय भी हैं। 


२ पेशावर जिलेकी एक तहसील | यह अक्षा० ३३ ४३ 
से ३४ १६ उ० तथा देशा० ७१ २२ से 9१ ४५ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपषरिधाण ४५१ वर्गमील और जन- 
संख्या ढाइ छाखके करोव है। काबुलकी नहर इस तह- 


सोलको दो भागोंमें विभक्त करतो है। इसमें कुल २५६ 
प्राम लगते हैं। राजस्व पांच लाख रुपयेसे कम नहीं होगा । 


३ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर विचार विभागीय 
सदर । यह अज्लां० ३४ १५ उ० और देशां० ७१ ३५ पू०- 
के मध्य अवस्थित है। यह स्वात और काबुलसडुमसे 
६॥ कोस, अमरूददुगंसे ५। फोस, लाहोर-राजधानीसे 


१३८ कोस, बम्बईसे १५५७६ मील और ६ लकसेसे १७५५२ 


मील दूर पड़ता है। जनसंख्या ७६५१४७ है। जिनमेंसे 
मुसलमानकी संख्या ही अधिक हैं। यही शहर प्राचीन 
गान्धार राज्यकी राजथानी है। यहां बौद्धकीसिके ध्व॑- 
सावशेष भाज भी पूथंगौरवकी रक्षा करते हैं। जिडेका 
इतिहास देखो । वसमान नगरकी गृहवाटिकाका गठल- 


तन अनन्‍मि, 


(६) मदा राज रनजितके अदेशपे खड गण़िंहने पेगा 


बरमें पठान-राज यार महम्मदको प्रात्त किया भा। पीछे 
उन्होंने रणजितको उपयुक्त नजराना दे कर निष्कृति पाई | 


पेशाबर--पेशी 


'डन४ 


॥ 
कार्य उतना बढ़ियां नहीं है। सिख-सरदार अविताबिलेने , 
नगरको चारों ओरसे मद्ठीकी दोवालसे प्रेर दिया है। 
नगर -प्रवेशके १६ द्वार हैं। द्वार बंद होनेके पहले हर एक 


शदरमें ४ हाई-रूफूछ, १ शिव्यकालेजश, १ अस्पताल 
और चार ४ चिकित्सालब हैं | 
पेशावर ( फा० पु० ) ब्यवसायी, किसो प्रकारका पेशा 


रातकों तोपध्चनि होती है | इनमेंसे एककराा नाम 'काबुल- | करनेबाला। 

गेट' है जो ५० फुट प्रश्न है (१०) । सर हावंट एडवा- : पेशि (सं> पु०) पिश हपिशीति। इण ४११५६) ! शतकोशि। 
डिसके रुूपरणार्थ यह फिरसे बनाया गया। नगरके | ( स्रो० ) २ मापविदल । ३ अणएड, अडा। ४ आाढ़- 
बीच हो कर पक खाई दौड़ गई है। पीनेका जल कृपसे .. कादि दिदल, अरहरकी वाल । ५ आज़ादिकी शलारटी, 

निकाला जाता है । प्राचीन गदादि उपयुंपरि युद्धविपवसे . अमचूर। ६ खणडीकृत आद्रक, शलाटी, टुकड़े टुकड़े 

नए हो गये हैं। कितनी मसजिदें नगरको शोभा बढ़ाती ' किये हुए अम्चूर । 

हैं। प्राचीन बौद्ध सड़ूगराम हिन्द्मन्दिरमें परिणत हुआ पेशिका ( सं० ख्री० ) अण्ड, अंडा | 

है। वत्तमान घोर खलि नामक वृहत्‌ वाटिका उसी ' पेशित (सं० लि०) प्रतिमादिका अवयवकर्सा, सूलि 

सड्भूरामके ऊपर निभित है। अभी इसमें सराय और . गढ़नेवाब्य । 

तहसोलकी कचहरी लगतो है। प्राचीरके बाहर उत्तर- ' पेशी ( रं७ स्त्री०) पिश-इन वा डीप्‌ । १ अरड, अंडा। 


पश्चिम द्शामें वाला हिसरका प्राचीन दुर्ग है । नगर- 


के दक्षि पपश्चिम बनमारी वाघवन और बाघणाही नामके : 


बगीचोंमें तरह तरहके फल फूल लगते हैं। लोग वहांके 
दोनो बगीचोंकोी वजोरबाग कहते हैं। 
'शाहोबाग' नामकी वाटिका देखने लायक है । 


नगरसे एक कोस पश्चिम पेशावरका विख्यात गोरा- 


शहरके उत्तर 


>> न फि म 


बाजार ( 2/897" ९ (72087007767 6 ) हे | १८४८-६ 
ई०में यह नगर अ'गरेज्ोंके अघोन हुआ। इराणी सर- , 


अलीमदनखाँकी उद्यानवाटिकामें ही रेसिडेण्टका अड्डा है। 


राज़कोप और दक्कर इसी घर है। गोराबाजारका घेरा ४ 
कोससे कम नहीं होगा। नोसदर, जमरूद और चेरटका 
किला इसीफे अध्रीन हे। 


काबुछ, वोखारा और मध्य एशियाके अन्यान्य राज्यों- । 


के साथ भारतीय वाणिज्यका यह केन्ट्रस्थान है। बिला 
यती घसरुतु, शाल, चीनो, घी, नमक, गेहूं, तेल, अनाज, छुरी, 
फंचो आदि द्रध्य भारतवपंसे पशिया और काबुल, बुखारा 
और बजौर नगरमें भेजे जासे हैं। उनके वदलेमें काबुल 
आदि नानादेशोत्पन्न द्रत्य, बोखारेका चम डा, घो डा, रेशम 
पिस्ता, किशमिस,- पशम, ओबध, मोहर 
रुपेका सूता और फीता आदि द्रष्य पहले -पेशावर भाते 
हैं। पेशावरसे पञ्ञाब, काश्मीर, बम्बई, कलकसे आदि 
स्थानोंमें रफ़नी होती है । 

१०) कामुलसे के कर इृश्च द।र तक एक सीधा राष्ता 
बला आया है | 


>> _>_ _.. | ७०-०० गन "वविजीाखफणजा “ही पएृ/|च पा 





। 








२ बज । ३ माषविदल, उड़दकी दाल | ४ खुपक कछिका, 
पकी हुई कली । ५ मांसी, कटांभासी । ६ खड़ गविधान, 
तलबारकी म्यान। ७ नदीभेद। ८ पिशाखो भेद । 
६ राक्षसीमेद । १० वाद्वविशेष, एक प्रकोरका ढोल | 
११ गर्भवेष्ान-चममय कोष, चअमइ की वह थेली जिसमें . 
गर्भ रहता है। १२ मांसपिण्डी, शरीरके भीतर मांसकी 
गुलथी या गांठ । 

मांसपिण्डीकी पेशी कहते हैं। सुश्रुतमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा है, -शरीरके सभी अड्भॉर्मं पेशी 
है। कुछ पेशियोंकी संख्या '५०० है। इनमेंसे हाथ पैरसें 
४००, कोष्ठमें ६६, गले और उसके ऊपरमें ३४ हैं। प्रति 
उ गलीमें तीन तोन करके पन्द्रह, पैरके ऊपरो भागमें द्श, 
कूर्जवेशमें दश, पददल और गुल्फदेशमें दश, गुल्फ और 
जानु दोनोंके मध्यरुथऊूमें बीस, जानुमें पांच, ऊरुवेशमें 
बीस और वंक्षणमें दृश । इस प्रकार प्रत्येक पैरमें सौ 
सौ कर दो सौ और इतना ही पेशियां दोनों हाथमें हैं। 
इस प्रकार हाथ भर पाँवकी पेशियां मिला कर जार सौ 
होती हैं | 

पायुदेशमें तीन, मेढ़में एक, मेदढदेशके सेवना-रूथानमें 
पक, दोनों मुष्कमें दो, दोनों नितम्बमेँ पांच पांय करके 
वश, वस्तिके ऊपरीभागमें दो, उद्रमें पांच, नाभिमें एक, 
पृष्ठके ऊद् भागमें पांच पांच करके दश, दीनों पाश्थेमें 
ऊह, बज्ञःस्थलमें दशा, स्कम्ज सम्धिके सारों जोर सात, 


पेशी 
हृदय और आमाशयमें दो, यहुत्‌, प्लीहा और उण्डूकमें 


छह, ग्रीबामें खार, हनुमें आठ, काकल और गलेमें एक एक 
करके दो, तालमें दो, जिहामें एक, दोनों ओष्टमें दो, नाक, 


में दो, चक्षमें दो, दोनों गएडमें चार, दोनों कानमें दो, | 


ललाटमें चार और मख्सकमें एक | यही पांच सौ पेशियां | 
सारे शरीरमें अवस्थित हैं। शरीरकी शिरा, ख्नायु, 
भस्थि, पच और सन्धि पेशियों द्वारा आवुत रहनेले हो , 
शरीरके अंग हिल्ते डोलते हैं। स्त्रोके शरीरमें पुरुषक्री 
अपेक्षा बीस पेशी और अधिक हैं। इनमेंसे दोनों ख्थनमें 
पांच पांच करके दश जो यौवनकालमें बढ़ती हैं, अपत्य 
पथमें ज्ञाग जिनमेंसे उस पथके मुह पर दो ओर बाहर 
दो, गर्भच्छिट्ठमें तीन और शुक्रशोणितके प्रवेशपथमें तोन 
हैं। पुरुषके मुष्कदेशमें ज्ञो सब पेशियां रहती हैं, ख्रीफे 
शरगीरमें वे सब पेशियां, अन्तभूत फलछकोष ( गर्भाशय )- 
को दढेंकी रहती हैं। ( सुख्ुत शारीरस्था« ५ अ० ) । 
यूरोपीय चिकित्सकॉके मतमें भी मानबदेह पेशी- 
मण्डित है। हसीसे देहयशिका एक और अ'गरेजी नाम ! 
है 7६०७|४।' 5५80९॥१ | ज्ञिन सद पेशियोंसे शारीरिक 
अश सश्चालित वा प्रसारित होते हैं उन्हें "७0807 | 
और उस्तोलनकारी पेशीकों ०९४५० कहते है। ग्रे सब 
पेशियां ख्थिति-स्थापक, रक्ताभ और सूद्म तन्तुमब पदार्थ , 
( ॥ए०]॥6 ) द्वारा आच्छादित हैं। शरीरके मध्यको 
पेशियां कहीं न कहीं अपनो नीचेवाली हड़डीसे जड़ी रहती , 
हैं । पेशीचछेद  ई५००॥079 ) हारा मालूम होता है, 
कि पेशीम॑ जलूका भाग अधिक है और जीवित देहमें यह 
प्रायः अद्ध स्वच्छ है। कुछ पेशियां अनुप्रस्थ ( ।7७78- 
५०0॥/४७)॥8 ) और कुछ लिशीष ( 7९९)१४ ) अवख्थामें 
शरीरके मध्य प्ररूम्यित हैं। प्रत्येक पेशीतन्तु जिस ' 
प्रकार किली (?। ए०)९८7॥॥१४) द्वारा आच्छादित है, जसी 
प्रकार एक एक पेशीखणड भो रिल्ली (&]०70००००४ं8)- | 
से सम्बन्ध रखता है। साधारणत: दो श्रेणीकी पेशियां ' 
शरीरमें विद्यमान हैं । इनमेंसे कुछ पेशियां शेसी 
हैं जो इच्छा करते ही ( ४०।४०४४7५ ) हिलाई डुलाई | 
ज्ञा सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो इच्छा करने पर भी 
अपने स्थानसे ( 070]07087ए ) नहीं हरती । अभन्‍्न 
बहा नली, मूलाशय, जननेरिद्रय, धमनी, शिरा और छसि 
४०), 237४, 207 





डरर 


का नलियोंके प्राचीर-सथानमें अचल और अवशिशांशमें 
सश्लालनक्षम पेशी हो वत्तमान देखी जाती हैं। 

डाकुरी मतसे पेशियोंकी संख्या प्रायः आयुर्वेद-मतके 
समान है | किन्तु जिनकी क्रिया साधारणतः लक्षित हुआ 
करती हैं, नीचे उनकी यथासम्भव तालिका उद्ध त की 
गई है। करोटी प्रदेशकी १, लछाट और पश्चात्‌ फपाल 
( ()००७४० ॥7008।७ )की पेशी द्वारा दोनों श््‌्का 
उक्तोलन, ललाटका आकुश्चन और मुखमण्डल्ूका बिभिन्न- 
भाष प्रकाशित होता है। २, दो मसख्तकपेशी (8९०४ 
अक्षिपुय्षशीकी सहायतासे हम लोग 
आंख मृ दते हैं। ४ प्रसड्लोचक पेशी, ५ अक्षिपुरात्र आक- 
बक पशी, ६ अक्षिपल॒वकी ऊद्ध्योक्तोलक पेशी, ७ गोलक- 
की ऊद्ध्येपशो, ८ उसके नीखेकी पेशी, ६ अक्षिप्रूणेमपेशी 
और १० अक्षिगोलककी भोतर और 


बाहर करनेयाली तथा कनोनिकाकी अक्षिकोटरके वाहा 
और ऊद्ध्वंकोणमें नयनकारी पेशियां प्रधाम हैं । 


समख्य मुखमण्डलके मध्य नासिकामें ३, ओष्ठमें 
६, अधर में ४, हनूमें ५, कणमें ३, कर्णाभ्यन्तरमें ४, प्रोवाममें 
३३, तालुमें ८ और पृष्टव्रेशमें ७, बक्षमें ५, उद्रमं ६, 
विय्पमें ८ ( स्थियोंके केवल ७ ', ऊदुध्येशायाके एकन्ध 
ओर प्रगएडमं १७, प्रकोष्ठमं २२, हस्समें ११५ और 
सकथि वा निम्नशाखामें ५२ प्रधान पेशियां हैं। 
अलावा इसके ओर भो दो सौ-से अधिक छोटी 
छोटी शाखा प्रशाखायुक्त पेशियां हैं। इन सब 
पेशियोंकी सहायताले अगोका सश्चालन, प्रसारण, 
सट्डीचन, स्थितिस्थापन आदि काय सम्पन्न होते हैं। 
जैसे, कोई पेशी मुह खोलनेके स+य होंठकी ऊपर उठाती 
है, कोई हाथ उठानेमें सद्दायक होती है, कोई उसे मयांदा- 
से भागे बढ़ानेसे रोकतों है, कोई गरदनको अधिक 
कुकने नहीं देती, कोई पेटके भीतरक किसी यन्त्रको 
दबाये रखतो दे और कोई मल अथया मूलके त्यागने 
अथया रोकनेमें सहायता देती हे । जिह्लाकी पेशियां 
( अ॥502)059। ) जिह्ाफो हिलाती डोलातो भौर उसे 
भीतर तथा बाहर खोंयती है। किसी घंक पेशोसे जभिह्ाके 
पाज्ण और बाहरमें सशथालन और अबनमनक्रिया साधित 
होती हैं। इसीसे उसका पक साधारण नाम हद 
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डरईं 
?0];०॥8७६५७ | जिद्दामूल भौर निम्त हसुके मध्य 
स्थलटकी जिल्वापेशोको (9९॥)]0-9|05%5 ५ कहते हैं। ' 

तालूकी पेशी तालूकी उठाती है। प्रत्येक पेशीका 
काय स्वतन्त्र है, कोई तालूकी जीचती है, कोई काकलकी 
डठाती है, कोई तालूकी अवरोध करती है, कोई निगलनेमें 
सहायता देती दें। एक और प्रकारकी पेशी है झिससे 
पश्चाद ओरका नासारन्ध अवरुद्ध किया जा सकता है। 

जिस यरलकी साहायतासे हम लोग वाक्य उच्चारण 
करते अथवा रुचरकों उठा और गिरा सकते हैं, उस रूवर : 
यन्व॒को तन्जियों की लम्बितभावमें टाने रखनेको एक 
रूपतन्व पेशों है। पक और ऐसी पेशी ह ज्ञों स्वर्तन्‍्श्री- 
की सीधमें खींच कर उसकी उयास्थिको बाहरकी ओर 
घुमाती है, दूसरों पेशी रूवरतन्तियोंकी छोटी भौर 
शिथिल कर देती हैं । पृष्टदेश भौर पृष्ठ॑बंशमें जो 
पेशियां संलग्न हैं उनमेंसे एकके द्वारा मख्सक बाहरकी 
ओर आकहृष्ट होता है। अपर पेशीकी सहायतासे ऊद्ध्च 
बाहु ऊपर और नीचैकी ओर उठती है। वह पेशो पंजरेको 
खड़ा करती और देहकाणडकों सामनेकी ओर आकषण 
करती है। श्वासप्रहणकालमें एक पेशी पंझरेकी उठाये 
रखतो भौर दूसरो श्वासत्याग कालमें उसे भोतर दबाने ' 
रखती है। चार पेशियों के सहारे मेरुद्‌एड सीधा रकहा 
है ओर देहकाणएड पीछेकी भोर कुकाया जा सकता है। 
किसी पेशीसे पृष्ठयंश -ऋज्ञु है, किसीसे गला सीधा, : 
किसीसे मख्तककी हड्ढी और मस्तक इधर उधर 
घरुमाया जा सकता है, एक पेशी गलेके मेरुदरडकों रूथिर 
ग्ख्ती है और दूसरी तोन पेशियां पृष्ठथंशकोी सीधा रख 
कर प्रमाती हैं । 

वक्षप्रदेशमें जो पशी है, थे भश्वासप्रहणकालटमें पंजरेकों 
उठाये रहती है, श्वासत्यागकालमें पंजरेकोी दबाये रहती ' 
और उसको उपास्थियोंकों सामने उठाती हैं | इन : 
दोके सिबा श्वासप्रहणकालमें एक और पेशी ह। श्वास 
छो डते सम्रय एक पेशी उपाख्थियों को नीजे ख्रींखती ' 
ओर वृसरी पंजरैकी उत्तोलित करनी है | उदरके बीअमें 
भा एक पंशी है जिसे [08]/0/&।0 बा "ताप कहने 
है। उदरके अभ्पस्थरस्थ यन्त्रों को दबाये रखने और ; 
वश्ररुथलकों बस्तिके ऊपर अवनत रखनेके लिये दो पेशी 


जब कले: ० 


- अज-+ ++- -+ बल॑ज नमओओ था +४5 


पक, सा>« २० अलकर न: एड नरनल रही -2नकर८भ 23» जाग बर्म+० ५ लेट 
न्जन जी -“>+5 जण-++ - ० अत 3 -+_- ऐप 


फ्श्ी 


विद्यमान हैं। बहुत सी ऐसो पेशियां हैं जो पक्षकों बस्सि- 
के ऊपर वा बख्मिको चक्षके ऊपर नमित भौर पाश्यभाय- 
में नत तथा उदर्यंगकों सम्यक प्रकारस निपीड़ित 
करनेसे समथ हैं । 

मानवदेहके द्वारफ्थमें पेशी हैं। आवश्यकतानुसार 
जो सब मुद्रित होती हैं, उन्हें वेष्क था सड्ुगेचक (50॥- 
0८(८४) पेशी कहते हैं। ख्तथो वा पुरुषके विटपदेशमें 
जितनी पेशियां हैं उनमें गुह्य सडुगेच-पेशी ( 5[0)0(06॥' 
4!)। ) ही मलद्वारकों अवरुद्ध रखती हैं। सूबमालोी- 
( &8[०८५|७/०० )मैंसे एक सूृतरनिर्गमकों बद्धि और 
शिश्नके उत्थानसाधन तथा पुलिड्ुके उत्थानकी म्ंरक्षा 
करती है। कोई पेशी सरल।न्‍्त्रके निम्तांश भौर मूत्रा- 
शयको धारण करती तथा पेशाबके स्लोतकों रोकतो है । 
शद्भ॒वर्सपेशी शब्रुगक्सकों धारण करती है और पीछेकी 
ओर वष्तिके निर्गम-पथकों रोके रहती है। एक पेशी 
योनिकों संकुचित रखती और दूसरी भगांकुरकों उद्न- 
मित करती दे | 

पक बड़ी पेशी प्रगणडको सम्मुख ओर निम्नकी ओर 
आकप ण करती तथा श्वासप्रहणमें पंजरोंकी उठाये रहतो 
है । दूसरो दूसरी पेशियॉमेंसे कोई श्यासप्रहणकाछमें पञ्ञ- 
रास्थि वा पशु काको और सुकन्धाप्रको उच्चोलित करती है। 
कोई जक जख्थिको अवनमित, कोई प्रगएडास्थिको आगे 
पीछे उत्तोलित और आवबलित करती है । किसी पेशी 
द्वारा प्रकोह्ठ आकुशित ओर चित होता हे | निम्म बाइको 
आकुशित ओर प्रकोष्ठको प्रसारित -करनेकी दो स्वतन्त्र 
पेशियां हैं। वडशक्षणास्थि ( 780॥ध५४) )-से ले कर दोनों 
जानुकी ऊद्ध्बाष्थि ( 7'€कमापा ) तक बिल्म्बित पेशी 
( (३प००।४५।६ 6770780 ) ऊरुदेशकों शक्तिशाली 
बनाती है । कटिदेशके दोनों पाश्थ॑में 30४8 ॥9/2) 78 
और ५०४४ [»7'ए घ६ नामक दो श्रोणीपेशी हैं। उनमेंसे 
पहली पेशों दोनों घुटमोंकों आगे बढ़ानेमें सहायता देती 
है ओर सदर पृष्ठथंशकों वख्लिगहरके ऊपर भुकानेमें 
मदद पहुंचाती हे । 00607७(०७ ४56०॥0७3 और (0७ 
00९07 प७ नामक दोनों पेशी रोधकशक्तिचिशिष्ट है। 
वे दोनों पेशियों तथा आनुदेशर्थित 00/प7१007 लामक 
ख्लायु गुह्यादि देशकों अवरुद और दोनों आजुकों रुख॑- 
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लंस्त रखनेमें समर्थ हैं। 00(५7800।' ह४(श१०६ नामक 'वर्याय--पड़, गृंहाश्मा, शहकच्छप । यह पशञ्नसूनामेंसे एक 
श्रेणीपेशीके नीचे (8६०७) 2७॥9॥7 ०" (९॥॥९]|॥5 क्‍ है| सिला पर द्रब्यादि पीसनैके समय नाना फौट आदि- 
( 5006०00" और वगाहिपंठ० ) नामक और भी दो | के धाण जाते हैं । इस लिए पीसनेवालेको स्वगपाधि 
मांसपेशियां हैं । निम्नपदकी पेशियां (2/'0[5 (+॥००९ए४| सहीों होती । ( प्रतु अ० ३॥६८ ) 
या अद्भापेशी कहलाती हैं । निम्तपदके दोनों डिम्ब | पेषणीय ( सं० लि० ) पिष-अनोयर । पेषणाह, पोसने 
षा जद्भुडिम्वरुथ पेशी ( 08870206७ा। ) मानक्‍को लायक | 
इधर उधर चलमेमें सहायता देती हैं। एणतप्रिन्ष शरीरफे , पेषना ( हिं० क्रि० ) पेखुना दे खो । 
प्रकोष्ठ, हख्ख और निम्तशाखापें और भी अनेक पेशियां |! पेषल (सं० लि० ) पेषो:ख्यास्तीति पेष-सिध्मादित्वात्‌ 
हैं जो उन सब प्रत्यड्रोंके सश्लालनमें उपयोगी हैं। .. लअ। पेशर | पेशछ देखो | 

पेशियां शरीरके अड्डश्रत्यड्रको सशञ्जालित करतो हैं । , पेषाक ( स॑० पु०) ) पिष-आकन। पेषणी, सिला | 
मलुष्य इन्हीं पंशियोंको सहायतासे उठते, थैठते, खड़े होते, | पेषिं ( सं॑० पु० ) पिष-इन्‌। बज । 
चलते फिरसे दौोडत रोते, इंसतें और बातचीत करते पेषी ( सं० ख्री० ) हिसिका, पिशाचिनी । 
हैं। पेशियां जब तक सक्रिय रहतो हैं, तत तक मानव ' पेन्द ( सं० लि० ) पिष-तच । पेषंणकारी, पीसनेंबाला । 
रुपे च्छानुसार काय कर सकते हैं। पेशीके बलिप्ठ होनेसे पेष्य ( स॑० लि० ) पेषंणयोग्य, पीसनेलायक । 
मानव अमित बलशाली होते हैं। पैशिकशक्ति ( //ए४0- ' पेस ( हिं० वि० ) पेश देदों । 
0१ए॥80॥9)-की अधिक्रतासे मानववाहु विश्वविजयी हो , पेसल ( सं० ति० ) पेस-लच, वां पेशल-पृषोद्रादित्वात्‌ 
सकती है। कण्ठके खुमोहन सुरसे जगन्मुग्धट्व एकमा ;, साधुः | पेशल । पेशछ दृश्यों 
पेशियोंका गुण है । सस्‍्मायुओंकी सहायतासे पेशीकी : पेल्ुक ( सं० त्रि० ) पिस-वाह३ उकन्‌ | अभिवद्ध नशीर, 
क्षमता बढ़ती है। ख्तायु देको । स्ताययिक दुर्बलता. बढ़नेवाला । 
उपस्थित होनेसे क्रमशः वैशिक दुर्बलता ( ॥१४80)९- ! पेस्घर ( सँ० लि० ) पिस-शोलार्थ बरच्‌। गतिशील, 
४७) और वैशिक सद्लोचनीयता ( ४४०४॥६४ ) आ | चलनेवाला। द 
जातो है। पेशियोंमें जब ब्रेंदनाका अनुभव होता है, तब | पेहँटा ( हिं० स्त्री२ ) कचरी नामका लताका फल। यह 
उसे पेशीशुल ( "३828 ) कहते हैं। श्रोणीपेशीके | कंदरूके आकारका द्वोता है और इसकी तरकारी तथा 
प्रदाइका नाम ?80६८४ है । । कन्चरी बनती है । 
पेशीकोद ( सं० पु० ) पेश्या: कोष: । अरुडकोष, फोता । ! पेहिता ( स॑० खी० प्रसारणी, गंधप्रसारी । 
पेशीनगोई ५ फा० खी० ) भव्रिष्यक्वाणो, भविष्य कथन । , पेहोशता - पञ्ञावके कर्पाल जिलान्तगंत कैथल तहसीलका 
पेश्तर ( फा० क्रि० बि० ) पूतर, पहले । कक प्राचीन शहर और हिन्दू-तीथेख्थान। यह अक्षा० 
वेज्यर्ड (स० क्लो०) ? मांसफ्िएडाकार अणड, मांसपिएड: | २६ ५६ 3० तथा देशा० ७६ ३५७ पू०फके मध्य थामै*्वर- 
के आकारका अंडा। २ मॉसगोलक | से १६ मील पश्चिम, परविवसलिला सरस्वतीनदीके 
पंषक ( सं० लि० ) थेषणकारो, पीखनेवाला | .._ किनारे अवस्थित है। जनस रूपा दो हजारसे ऊपर 
पेषण, ( सं० क्लो० ) पिष-भाषे-ल्युद । १ अवयवधिभाग : है। यह कुरुक्षेत्र अन्तगंत है। वेदोवा स'रुकृत पृथू- 
हारा चूणन, पीसनो | रे खल | ३ शतगुप्ता । ४ लिधार ' दूक ( राजा येणके पुत्र ) शब्दका अपम्न शरूप है। यहां 
स्नूहीयुक्ष, तिधारा थूहड़ | ! वी शताब्दीकी जो दो शिलालिपि पाई गई हैं उनसे 
पेंषणि ( खं० सप्मी० ) पेक्नी देखो । . जाना आता है, कि यह स्थान पहले राजा भोज औरे 
वेक्णी ( खं० रत्री७ ) पिच्यते:नयेति पिष-अंणि, बा हीष्‌ ] | उनके लड़के कन्नोज-राज महेग्द्रपालके राज्यान्तगंत था । 
पेषणशिला, सिला जिस पर कोई चीज पीसी जआाय।  प्राच्ीनकालमें तोमरबंश प्रतिष्ठित विष्णुका एक मन्दिर 
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था, पर अभी उसका नाप्-निशान भी नहीं हैँ | सिख- । पड़ा ( हि ०पु ) १ प्रणाली, रोति | २ मागे, पर्थं, राख्ता । 
पतनके बाद कैथलके भायगणने इस पर अधिकार | रे सस्‍स्तवल, घुड़सार | 

जमाया । आखिर बृटिश-गवर्मेण्टने कैथ के साथ साथ | पैड़िया ( हिं० पु ) कोल्हमें गन्ने भरनेवाला । 

इसे भी अपने अधिकारमें कर लिया। यद्यपि इसकी , पड़ी ( हिं० पु० ) पेंडा देखो । 

अभी पूर्वश्नी जाती रही, तो भी हिन्दुओंके निकट यह वेंतालिस (हिं> पु) १ चालिससे पांच अधिककी संख्या 
पवित्र तीर्थके जैसा गण्य होता है। इसके पास ही ! या श्रद्बु जो इस प्रकार लिखा जाता है -४५। (थि० ) 
मराठोंके बनाये हुए पृथूदकेश्बर या पृथवेश्वर और स्वामी | - जो गिनतीमें चालिससे पांच अधिक हो, चालिस 
कात्तिकके मन्दिर विद्यमान हैं। कहते हैं, कि कात्तिकका | ओर पांच । 


2 पैला 
मन्दिर युद्धवेवता कराक्तिकेयके उ्द शसे महाभारत-युद्धके ' पतालीस ( हिं० बि० ) पेतालिश् देखो | 
पहलेका प्रतिष्ठित है। ! पैती ( हि ख््री> ) १ पव्रितों, कुशकों ऐंठ कर बनाया 


ह 6 ५ 
पेंकड़ा ( हिं० पु०) १ बेड़ी | २ पैरका कड़ा। ३ ऊँटकी | ह ऊलद्ा जिसे भाद्धादि कम्े करते समय उ गलोीमें 
नेक पहनते हैं | २तांबे या तिलोहकी अंगूठी यह पथित्रताके 
अल पा मी मत मल मर ' लिये अनामिकामें पहनी जाती है ' 
] 3 कर र्‌ ० 5 नस < दि 
कि मु ० श की ् ' पेंतीस ( हिं> वि० ) १ जो गिनतीमें तोससे पांच अधिक 
पैचना ( हि० क्रिस ) ? पछोरना, अताज्ष फटकना। २। .. " हि 
बे | हो, तीस और पांच । (पु०) २ तीसले पांच अधिककी 

शक 86, न्‍ना। संख्या या अदजु जो ईस प्रकार लिखा ज्ञाता है “53५ | 
पच्ा ( हिं० पु ) पलशा, हेर फेर । | चैयां ( हिं० स्त्री० ) दैर, पांव । । 
पञना ( हिं० पु ) पैरका एक आभूषण। यह कड़ के ' चै'सठ ( हि पु ) ! साठसे पांच आधिककी संख्या या 
आकारका पर उससे मोटा कक खोखला होता है। इस- | अड्ड । यह इस प्रकार लिखा ज्ञाता है--६५। (वि०) २ 
के भीतर क्कडियां पड़ी रहती हैं जिससे चलनेमें यह जो गिनतोमें सारसे पांच अधिक हो, साठ और पांच | 
हि है ! श | पै (हिं? पु० ) १ माड़ो देनेकी किया, कछफ चढ़ाना। 
पनानिया ( हि० स्प्री० ) पेजनों टेग्बो । रे । २ पय देखों। ( स्रो० ) ३ दोष, ऐव, नुफ्ल | ( अध्य० ) 
पेजनी ( हिं० खो० ) १ स्त्रियों और वच्चोंका कइकी तरह ै प्रति, ओर, तग्फ । ५ निकट, समीप, पास । ६ परन्तु 
पैरमें पहननेका एक 8 न लिलो होता है | लेकिन, पर। ७ अनन्तर, पीछे। ८ निश्चय, अवश्य, 
और इसके भीतर कैकड़ियां पड़ी रहती हैं जिससे चलने- | रूर । ( प्रत्य० ) ६ अधिकरण-पूचक एक विभक्ति, पर 
में यह कून भून बज्जञता है। घधोड़ोंके पैरमें भी उन्हें कभो ऊपर | १० करण-सूच 5 विभक्ति, द्वारा, से । ा 
कभी पहनाते हैं। २सग्गड़या बेलगाड़ीके पहियके पैकर हि पु० ) कपाससे रूई इकट्ठी करनेवाला | 
आगेको बह टेड़ी लकड़ी जिसके छेदमेंसे घुरा निऋला पैकरी ( हि? ख्थो० ) पांजमें पहननेका एक गहना, पैरी | 
रहता है । | पैकांर ( फा० पु० ) छोटा ध्यापारो, थोड़ी पू'थीका रॉज- 
पठ ( हि? खस्र/० ) १ बाजार, हाट। २ दूकान, हद्दी। ३ | गारो, फुटकर बैचनेवाला, फेरीवाला । 

दूसरी हुंडी जो महाजन हुंडीके खो जाने पर लिख देता ; तैकारी ( हिंः पु० ) पैकार देखो । ' 
है। ४ बाजारका दिन, हाट लगनेवाला दिन । वैकी ( हिं? पु० ) मेले तमाशेमें घूम घूम कर लोगोंको हुका 
पैडीर ( हि? पु० ) दुकान, हाट । । पिलानेबाला) 
पैंड ( हिं> पु० ) १ मार्म, पथ, राह, पगडइंडी। २ पणग, ' वैजेद ( आ'० पु० ) पुलि दा, मुद्दा, छोटी गठरी । 

कदम, एक स्थानसे उठा कर जितनी दूरी पर पैर रखा ! पैखाना ( हिं० पु० ) पायश्वान! देखो । 

ज्ञाय उत्तनो दूरी । ३ चलनेमें एक जगहसे उठा कर दूसरी | पैगंवर ( फा० पु० ) धर्मप्रवत्तक, मनुष्योंके पास ईश्वरका 


। 
अगह पर पैर रखना, इग । | खंदेसा ले कर आनेवाला | 


वैगंबरो-पैड़िक द ४२* 


पैगंवरा ( फा० व्ो० ) १ वैगंबरका कार्य या पद । २ पैगंवर , सुदास राजा । इस शब्दका पाठा लर पैयवन और प्र य- 
होनेका भाव | ३ एक प्रकारका गेहूं । (थि० ) ४ पैगंबर- | वन भी है। सुदास शब्द देखो 


सम्बन्धी । : पैज्ञा ( हिं० पु० | पायना, लोहेका कड़ा। यह किवाडइ़के 
वैग ( हिं० पु० ) कदम, डग, फाल । | छेदमें इसलिये पहनाया रहता है जिसमें कियाड उतर न 
वैगाम ( फा० पु०) १ सन्देश, संरेसा । २ विवाह-सम्बन्ध- . सके | 

की बात जो कहो या कहलाई जाय | | चैज्ञामा ( हिं० पु० ) वायजामा देखो । 
बैंड ( सं> पु०) एक ऋषिका नाम । | वैज्ञार ( फा० पु० ) जूता, पनही । 
वैड्पाज ( सं० पु० ) एक प्रकारका पक्षी । ' पैज्ूलायन . सं० पु० ) पजूल€प ऋषे; गोआपत्य अध्वादि- 


वैडुताथग (सं० पु० स्मो३ ) पिड्ुलहय ऋषेः गोलजापत्यं. स्वात्‌ फञ्। पिजल ऋषिका गोलापत्य । 
नड़ादित्वात्‌ फक्‌। पिड़ल ऋषिका गोल्रापत्य। 'ैड़- | पैडजूब ( सं> पु० ) पिह्जूषे साथुः अण। कण, कान । 
रायण' की ज्ञगह पिड्भार ऋषिका गोलापत्य वा 'पिड़र' ' चैटक ( सं> पु० ) पिव्कस्यापत्य ( शिवाद्भ्योषण । पा 
दस शब्दके 'र'के रुथान पर 'ल' करनेसे पिडुल होगा। . ४१११२ ) इति अण। १ पिटकापत्य, पिटकी सन्‍्तति। 
पैकल (सं० पु०) पिडुलशस्यापत्यं गर्गादित्वात्‌ यत्न, पिडल्य, , ( लि० ) २ बौद्धपिटकसम्बन्धोय । 
तस्य छात्रा: कर्णादित्वादृण, योप:। १ पिड्ुलापत्यके | पैटकिक ( सं० लि० ) पिटकेन हरति ( दगप्युस्संगादिभ्य: । 
छात्रसमृह । यह बहुबचनानत है। २ उपनिषद्भेद । ३ वा ४॥॥१४ ) इति ठंक। पिटक द्वारा हरणकारी | 
पिड्ुलकूत छनन्‍्दोशाख्तर । पैराक ( सं> पु: ) पियाक-शिवाद्त्वात्‌ अपत्यार्थे भण । 
पैडलोदायनि ( स्ं० पु० ख्री० ) पैडुलोदायनस्यापत्यं इज । पिटाकापत्य । 
१ प्राइयभव नामक ऋषिके गोल्राप्य । २ उतके युवा | पैठ ( हिं० ख्रीौ० ) ? प्रवेश, घुसनेका भाव, दखल। २ 
> अ्रपत्य | । गति, पहुंच, आना जाना | 
पैड्ूटप ( सं> पु० स्त्री०) पिडूलस्य गोलजापत्यं गगांदित्वात्‌ | पैठना ( हिं० क्रि० प्रवेश करना, प्रविष्ट होना, घुसना । 
यञ्न। १ पिड़ल ऋषिका गोज्ापत्य । ( क्ली० ) २ पिडुल- | पैठान महाराष्ट्रके अन्तर्गत एक प्राचीन जनपद । यह 
कृत छत्दोप्रन्थ । ( त्रि० ) ३ पिडुलवर्णयुक्त | | गोदावरीके किनारे अवस्थित है । प्राचीन ग्रन्थारिमें यह 
पैडाक्षीपुत्र ( सं० पु० ) ऋषिभेद । ' रूथान प्रतिष्ठानपुरी नामसे उल्छिखित हुआ है। 
पैड ( सं० पु० खो० ) पिजुश्यापत्यमित्र। पिडुऋषिका दक्षिणापथमें यह नगर एक समय वाणिज्य-केन्द्र था। 
पुत्र। ' पेरिप्रुसलसे पता लगता है, कि यहांसे अक्रीक . :०४५० ) 
पैड़िन ( सं० पु० ). पिकुन ऋषिणा प्रोक्तः कल्पः इति। प्रसतरादि भरुकच्छ बन्द्रमें ला कर दूसरे रुथानोंमें भेजे 
पिडऋषिप्रोक्त कल्पसूल । जाते थे। चीनपरिवाजक यूपनचुबड़ने इस नगरका 
पैडग्य ( सं० पु० ) पिड़-वाहुलकात्‌ अपत्ये यञ््‌। पिड़. ध्वंसावशेष देखा था। 
ऋषिके पुल, थे गोलप्रवत्तक ऋषि थे । पैठाना ( हि० क्रि० ) प्रधेश कराना, घुसाना । 
५ चिछिल्य ( सं० क्ली० ) पिच्छिलरुपेदं अणग। पिच्छिल पैडार ( हि पु० ) १ प्रवेश, पैठ। २ प्रयेशदार, द्रवाज । 
सम्बन्धी, पिम्छिलता । ' वैठारी ( हिं० र्री० ) १ प्रवेश, पैड। २ गति, पहुंच । 
पैज़ ( हिं> स्त्री० ) १ प्रतिदन्डिता, किसीके विरोधमें किया | पैठिक ( सं पु० ) एक राक्षसका नाम । 
हुआ हठ, होड़, जिद । २ पण, प्रतिशा, टेक। (पु० ) | पैठी ( हिं० ख्त्री० ) बदला, पएथज । 
३ पैतरा । पैठोनसि ( सं० पु० ) १ मुनिविशेष, एक रुछ्ंतिकार। २ 
पैजनी ( हिं० ख्रो० ) पेंजनी देखो । गोलप्रवत्तक ऋषिभेद । 
पैजबन ( सं० पु० ) पिजयमश्यापत्यं अण्‌। नृपभेद, | पैड़िक ( सं० लि० ) पिड़का सम्बस्धोय | 
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वैड़ी ( हिं० पु० ) १ पौदर, वह स्थान जहां सिचाईके लिए | लिखा है, कि पैठकभूमि तीथेस्बरूप हैं | तोथमें बास 
अछाशयसे पानी ले कर ढालते हैं। २ सीढ़ी, वह जिस क्‍ करनेसे जो फल मिलता है, पैदकभूमिका वास भी बेसा 
पर पैर रख कर ऊपर चढ़ । ३ कुए' पर चरसा खोंचने- | ही फलदायक है। पैतकभूमिमें यदि पितरोंके श्राद्वादि 
वाले बैलोंके चलनेके लिए बना हुआ ढालवां रा्ता।...._ काय न किये जांय, तो सभी निफल होते हैं। पित और 
पैए्डपातिक ( सं> लि० ) भिक्षोपजीवो, भिक्षासे निर्वाह देवकाये पैठकभूमिमें करना ही स्ंतोभावसे चिथेंय है । 
करनेवाला । क्योंकि, इस स्थानमें वे सब कार्य सम्पूर्ण फलदायक हैं । 
वैदडायन ( सं> पु स्त्र० ) पिण्डऋषेगंलिापत्यं नड़ादि- पुत्र, पोल, कलतर यहां तक कि प्राणसे भी वैतृकभूमि 
त्यात्‌ फफू। पिए्डऋषिका गोत्ापत्य । | श्रेष्ठ है। पैतकभूमिस्थित पुष्करिणी-स्तरान तोथस्‍्नान 
वैणिडिक्प (सं> क्ली०) पिण्ड परपिण्ड भश्यतया5रख्त्यरू्य ठन क्‍ तुल्य है। पैतृकभूमिमें मरनेसे तीथ-सुत्युका फरू 
ततो यक्‌ ययन्न खा। भिक्षोपजीवन । मिलता है। पैतकभूमिको जन्मभूमि भो कहते हें, 


वैणिडन्य ( सं3 क्ो० ) पिण्ड परपिण्ड भक्ष्यतया5रुव्य- | इसलिये कहावत है, -- 
स्पेति पिएड-इन, ततः प्यञ्_ । भैक्षजीविका | “जननो जन्मभूमिश्च स्वर्गांदपि गरीयसी ।" 
तैणडप ( सं> लि० ) पिणडयां भवयः ( कुर्बवाविभ्यों ग॒यः | | पैठमत्य ( सं० लि० ) पितृमत्यां अनूढ़ायां कम्यायां भवः 


पा ७४।१।१५१ ) पिण्डोभव । . कुयांदित्वात्‌ ण्य। (पा ४।१॥१३२ ) अनूढदा कन्यासे 
पैतदारव सं> लि० ) पीतदारोबिकारः | (प्राणिरजताविभ्यो- ज्ञात, अवियाहिता कन्यासे उत्पन्न । 

इछा । था ४४१५४ ) इति अञ्भू। पोतदारुका पैत॒मेघिक ( सं० त्रि० ) पित॒मेधसम्बंन्धीय । 

विकार । ' पैत॒यशिक ( सं>० लि० ) पित॒यशसम्धन्धीय । 
वैतरा ( हिं० पु० ) १ तलवार चलाने या कुश्तो लड़नेमें पैतयशोय (सं० ति० ) पितयक्च-छ | पितयज्ञाडुभूत, 

घूम फिर कर पैर रखनेकी मुद्रा, बार करनेका ठाट । ' पित्यज्षसम्बन्धीय । 

२ धूल पर पड़ा हुआ पदचिह्न, पैरका निशान, खोज । पैतष्वस्जीय ( सं० पु० ख्रो० ) पित॒'्यसुरफत्यमिति (पितृ९१- 
वैतरावण ( सं० पु० ) गोलप्रबर ऋषिभेद । . खुष्ठण । पा ४।११३२ ) इति छण्‌ ततः बत्वम्‌ । पिस- 
पैतरी ( हिं० खरो० ) रेशम फेरनेकी परेती | भगिनीपुल, बुआका लड़का । 
पैतला ( हिं० बि० ) छिछला, पायाब, उथला | पैतष्वत्न य ( सं> पु० स्त्रो० ) पितुः स्वखुरपत्यं (डकफिलोप! | 
पैतलाय ( हिं० वि० ) दल्ालकी बोलीमें सतह । पा ४११३३ ) इति शापकत्वात्‌ ढक अस्त्यलोपश्थ ततः 
पैताना ( हि? पु० ) पायताना देखो । पत्वम्‌। पितष्यसाका अपत्य, बुआकी लड़की या छड़का । 
पैतापुलीय ( सं० लि० ) पितापुत॒सम्धन्धीय । पैत्त (सं० लि० ) पित्तादागतं पिशसुय शमनं कोपन॑ बेसति 
वैतामह ( सं० लि० ) पितामहरुषेदूं पितामह ( तस्येद'। | पित्त-अण | १ पिक्तज़, पिससे उत्पन्न । २ पिशसम्धम्त्री | 

पा ४।३॥१२० ) रृल्थण । पितामह-सम्बन्धी । ( पु० ) ३ तिलक्षप, तिलका पेड़ । 
दैतामहिक ( सं० लि० ) पितामहादागतं ( विद्यायोनिष्रम्द- . पैसल ( सं० लि ) पिसल-अण। पिललसम्बन्धी । 

स्मेभ्वो बुम । था ३४७७) इति बुझ। पितामहसे | पैक्तिक ( सलं० लि० ) पिशेन निवुत्तः इति पिक्त-ठञ । 


आगंत, पितामहसेी प्राप्त । पित्तज, पित्तसम्बन्धी, पित्तसे उत्पन्न | 
तैत॒क ( सं० लि० ) पितुरागत पितुरिदं थेति, पितृ-ठक्। | पैसिकी ( सं० खी० ) योनिव्यापदुचिशेष । 
पित्सस्वन्धी, पुश्तैनो, पुरखोंका । | चैत्ञ ( सं० क्ली० ) पिशुरिद्मिति पिठ-अण्‌ । १ पिलृतीथ, 


पैत॒कभूमि ( सं० ख्रीौ० ) पैतकी पितृसम्बन्धिनी भूमिः। | अ'गूठे और तजेनोके बीचका भाग | २ पितृसन्बस्धो 
पित्सम्यन्धि-स्थान, पुश्लेनी। पितृपुरुष जिस ख्थानमें भ्राद्धादि । ह 
घास करते हैं, उसे पैठक भूमि कहते हैं | ब्रह्मथेवर्सपुराणमें पैज्राहोराज (खं० पु०) पैञः अहोराजअः। पिलुलोकका 
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वियाराज । पक महोनेमें पितअहोरात्र होता है । ' वैधाइश ( फा० ख्री० ) मापनेकी क्रिया या भाव, माप । 
पैशप ( सं० लि० ) पिनसमस्धन्धोय | ' चैमाना ( फा० पु०) मानदणड, मापनेका ओऔज़ार, बह 
पैथल्ा ( 8० बि० ) छिछला, पायाब, उधला । .. बख्तु जिससे कोई वस्तु मापी जाय | 
पैदर ( हिं० पु० ) पेदल देखो। क्‍ पैम्ाल ( हि०ए बि०) पाप्रा७ देखो | 


पैदल ( हि० पु+ ) १ पदाति, पैदछ, सिपाही। २ पाद- पैधवन--पजवन देखो | 
चारण, पाँव पाँव चलना । ३ शतरंजमें नीचे द्रजेकी पैयां ( हिं? ख्री० ) पैर, पांव । 
गोटी | यह सीधा चलती और आइडा मारती है। (वि०) | पैया ( हिं० पु० ) १ दीन हीन, खुक्ख । २ बिना सतका 
४ पांव पांव चलनेवाला, जो सवारो आदि पर नहो। अनाजका दाना, खोखला दाना, मारा हुआ दाना। ३ 
( क्रि० वि० ) ५ पैरोंसे, सघारी आदि पर नहीं।. पूब बड्भाल, चदश्राम और ब्रह्ममें अधिकतासे होने- 
पैदा (फा० थि०) १ आविर्भू त, प्रकट, उपस्थित ।_ बाला एक प्रकारका बांस । इसमें बड़े बढ़ फल लगते 
२ प्रसूत, जन्मा इहुआ। ३ अजित, कमाया हुआ। , हैं जो खानेके काममें आते हैं । वंशलोचन भी इस 
पैदाइश ( फा० स्त्री० ) उत्पत्ति, जन्म । । बांसमें बहुत निकलता है। यह बांस बहुत सोचा जाता 
५2 बात का १ प्राकृतिक, स्वाभाबिक। २ है और गांठे' भी इसमें दूर दूर पर होती हैं। चद्दभा में 
लैला । हल कर ३ पल ल्‍ इसकी चटाइयां बहुत बनता] हैं। यह अर ५, 
पैदावारी ( हिं० सत्री० ) पैदावार देखो । हल है | 32300 0७७४७०७) 
कक दे आकर दल ' पैयूक्ष ( स'० लि० ) पीयूक्षायाः विकारः ( तालादिभ्वोडग । 
» पैनद्धक ( सं० लि० ) पिनद्ध-चतुरथ्या' बराहादित्वात्‌ हे कक जलन .अजक 
फक्‌। पिनद्ध समोपादि। 2 
हे पैयूष ( स« की० ) पीयूष । 


पैना (हिं० पु०) १ हलवाहोंकी बैल हांकनेकी छोटो | | 
ही: अंकुश, लोहिको लेकलो' छंडंतः दे। जांच! पैर ( हि पु० ) १ गतिसाधक अड्र, चरण, पांव। २ 
| घूल आदि पर पड़ा हुआ पैरका चिह, पैरका निशान। 


गलानेका मसाला। ४ पैन देखो । ( बि० ) ५ तीक्ष्ण, | |; डे 
चोखा, धारदार, तेज । ३ खलियान, वह स्थान जहां खेतसे कट कर आई हुई 


पैनाक ( स'० त्रि० ) पिनाकसम्बन्धी । फसल दाना भाडइनेके लिये फेलाई जाती है | ४ खेतसे 
पैनाना ( हिं० क्रि०) छुरी आदिकी धारकों रगड़ कर पैनो |. कर आए इंठल सहित अनाजका अटाला। ५ प्रव्र- 
करना, चोखा करना । रोग । 
पैन्हना ( हिं० क्रि० ) पहनना देखो । | बैरडठान ( हिं० पु०) कुश्तीका एक पेच। इसमें बायां 
पैप्पलाद ( स'० पु० ) पिप्पलादेन ऋषिणा प्रोक्तमधोयते पैर आगे बढ़ा कर वाए' हाथसे जो डकी छातो पर धक्का 
अण। १ पिप्पलादऋषि-प्रोक्त शासत्र अध्ययनकारी लोक- देते और उसी समय दहिने हाथसे उसके पैग्के घुटनेको 
२ मह। २तदव॒र्थवेशा। यह शब्द बहुवचनान्त हे | उठा कर और बायां पैर उसके दहने पैरमें अहा कर 
द पैप्पलादक ( स ० तलि० ) पिप्पलादके शिक्षासम्बन्धो | फुरतोसे उसे अपनी ओर ख्वोंच कर चित कर देते हैं । 
पैप्पलादि ( स'० पु० ) पिप्पलादर्य ऋषेरपत्य' इच्। पैरगाड़ी ( हिं० सत्री० ) वह हलकी गाड़ी जो बेठे यरेठे पैर 
पिप्पछादऋषिका अपत्य । ये गोलप्रवक्तक ऋषि थे । दबानेसे चलती है। 
वैमक ( हिं० ख्ी० ) कलावसको बनो हुई एक प्रकारकों | पैरना ( हिं& क्रि० ) पानोके ऊपर हाथ पैर चलाते हुए 
छुनहरो गोट या लेस । इसे अडरखे टोपी आदिके किनारे | जाना, तेरना । 
पर लगाते हैं। . | पैरवी ( फा० ख््री० ) १ आशापालन । २ पंक्षका मण्डन, 
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किसी वातके अनुकूल प्रयत्न, कोशिश, दौड़धूप ।३ अनु- : 


गमन, अनुसरण, कदम वा कदम अलना । 
पैरथीकार ( फा० पु० ) पैरवी करनेवाला । 
वैरा ( हिं० पु० ) १ पड़ हुए चरण, आया हुआ कदम, 
पौरा। २ पैरमें पहननेका 


हैं और इंठल छाल रंगके होते हैं। रूई इसकी वहुत 
साफ नहीं होती, उसमें कुछ लछलाईपन या भूरापन होता 
हे । 
होती है। ७ लकडीका खाना जिसमें सोनार अपने 
कांटे बाट रखता है | ८ 7याल देगो | 


पैरा ( अ० पु ) लेखका उतना अंश जितनेमें कोई एक 


वात पूरी हो ज्ञाय और जो जगह छोड़ कर अछग किया 
गया हो । 


हटा कर आरम्भ किया है । 

पैराई ( हिं० स्त्री० १ टैरनेकी कला २ पेरने या तैरने- 
की क्रिया या भाव । ३ तेरनेको मजदूरी । 

पैराक ( हिं० पु० ) तैराक, तेरनेवाला । 

पैराप्राफ ( अ० पु० ) पेरा देगखो। 

पैराना ( हिं& क्रि3 ) तेराना, पेरनेका काम कराना | 


पैराव ( हिं? पु० ) डुबाव, इतना पानी जिसे केवल नेर ही 


कर पार कर सके 

पेराशाट ( अ6 पु० ) एक बहुत बड़ा छाता | इसके सहारे 
बैलन ( गुव्बारा ) धोरे धीरे ज़मीन पर उतरता और गिर 
कर टूयता फूटता नहीं । 

पैरी (हि'० पु०) १ पैरमें पहननेका एक चौड़ा गहना। 
यह फूल या कांसेका बना होता हे ओर इसे नीच जाति 


एक प्रकारका कड़ा | : 
३ किसी ऊंची जगह पर चढद़नेके लिये लकड़ियोंके 
बहले आदि रख कर बनाया हुओ राख्ता । ४ एक प्रकार- 
को दक्षिणी कपास। इसके पेड़ बहुत दिनों तक रहते क्‍ 


यह कपास मध्यभाग्तसे ले कर मन्द्राज तक : 


जिस पंक्ति पर एक पेश समाप्त होता है, 
दूस्तरा पैरा उन प'क्तिको छोड़ कर और किनारेसे कुछ 


की स्त्रियां पहनता हैं। २ अनाजके सूखे पौीधों पर बैल 
चला कर और डंडा मार कर दाना भाड़नेकी क्रिया 
दांयनेका काम, दवांई । ४ सीढ़ी, पेड़ी। ५ भेड़ोंके 


बाल कतरनेका काम । 
पैरोकार ( हि ० पु० ) पैरवीकार देखो । 


। 
ऐल ( सं० पु० ) पीलार्या पोलनाम्म्यां स्वियामपत्य' । 


ते रवीकार-- पैवबं दो 


(पीछाया वा। पा ४/१।११८ ) इति अपत्यार्थे अण। 
१ पीलाका अपत्य । २ एक ब्राह्मण । इन्होंने वेदब्या सके 
संहिताविभाग करने पर ऋग्वेदका अध्ययन किया था| 
पैलगग (सं० पु०) १ एक्र ऋषिका नाम। ये जिस 
आश्रममें रहते थे, वह तोीथसूथानमें गिना ज्ञाता है। 

२ युधिप्टिरके कुछपुरोहित धोग्पके पुत्र। थे राज- 
सूययशमें होतपद्‌ पर नियोजित थे। ब्रह्मबेव्तके मतसे 
ये निदान-रचयिता माने जाते हैं | 

पैलगी ( हिं० खी० ) अभिवन्दन, प्रणाम, पालागन | 

पैलव ( सं० लि० ) पीली दीयते कायं वा ब्युशादित्वात 
अण। पीलसम्बन्धी, पीलके पेडका । 

पेला ( हिं० पु+) १ चार सेर नापका बरतन, चार सेर 
अनाज नापनेकी उलिया। २ नॉदके भाकरका मिद्टीका 
बरतन जिससे दूध दही ढांकते हैं, बड़ी पैली । 

पैलादि ( सं० पु० ) पैल आदि करके पाणिन्युक्त शब्दगण- 
भेद । गण यथा पैल, शालड्डि, सात्यकि, सात्यड्ुुगमि, 
गहवि, रावणि, औदश्चयी, औदब जी, औदमेढि; औदमज्न, 
ओऔदभ्ृ जि, देवरूथानि, पैड्ुलोदायनि, राहक्षति, भौलिह़ि- 


| राणि, औदन्यि, औद्वाहमानि, भौजििहानि, ओदशुद्धि । 


पैलो ( हि ख्री० ) १ अनाज या तेल रखनेका मिट्टीका 
चोड़ा बरतन | २ मिद्दीका एक बरतन जिससे अनाज 
या तेल नापा जाता है | 

पैलमूल ( सं० त्रि> ) पीलुमूले दीयते काय वा ( धबुशाविश्ये- 
एग_। था ५११६७ ) पीलुमूलमें देने योग्य । 
पैलुवहक ( सं० लि० ) पिछुबहे भवः ( प्रभ्थपुरवहाम्ताज । 
पा ४२१२२ ) इति बुआ। पील्ूू बह जलादि भव । 

वैचंद ( फा० १०) सम्बन्धी, इृष्ट मित्र, मेलज्ञीलका आदमी | 
२ कपड़ आदिका वह छोटा दुकड़ा ज्ञो किसी बड़ 
कपड़ आदिका छेद बंद करनेके लिए जोड़ कर सी दिया 
जाता है, चकती, ओड़, थिगली । ३ किसी पेडकी टहनी 
काट कर उसी जातिके दूसरे पेड़की टहनीमें जांड कर 
बांघना जिससे फल बढ़ जाय या उनमें नया खाद आ 
जाय । 

पैयंदी ( फा० वि० ) १ बणसडुर, दोगला। २ कलमभी, 
पैवंद लगा कर पैदा किया हुआ । ( पु०) ३ बडा आँड 
शफतालू | के... 5 
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वैबल्त ( फा० वि०) जो भीतर घुस कर सब भागोंमें फैल | पैशुन ( सं* क्ली० ) पिशुनस्य भावः कम वा ( हायनास्त- 
गया हो, समाया हुआ, सोखा हुआ । बुबादिकयोएण । पा ५११११३० ) इसि अण। पिशुनका 
पैशलय ( सं० क्री ) पेशलर्यभ। पेशछता, कीमछता | , भाव वा कर्म, पिशुनता, खुगलखोरी । 
वैशाय ( सं० पु० ) पिशाचस्यायमिति पिशाच-अएण | १ | पैशुनिक ( सं० लि० ) पश्चातसे निन्‍्दाकारी, पीछे निन्‍दा 
अष्टम प्रकार विधाहके अन्‍्तगंत विवाहलेद, आठ प्रकार- . या चुगली करनेयाला । 
फे बिवाहमेंसे पक । मलुमें लिखा है--- पैशुन्य (सं? छी०) पिशुनस्य भावः पिशुन (पृणबचनत्रइझणा 
“सुप्तां मत्तां प्रमसां था रहो यत्रीपगच्छति । दिम्थे: कमेणि य। वा ५४।१।१९४ ) इति प्यज्य। पिशुनता, 
स पापिष्ठी त्रियराहानां पैशाचः कथितो5छूमः ॥” .. खलता, चुगलखोरी । यह वश प्रकारके पापके अन्तगंत 
( मनु ३॥३४ ) बाउ-मब पाप है । 
सो हुई कन्याका हरण करके अथवा मदोनन्‍्मत्त कन्या- “सैशुन्यं साहस॑ द्रोह ईपासूयार्थदूषणम्‌ । 
को फुसला कर उसके साथ विवाह करने से वह पैशाच् ' यबागदणडजश् पारुष्यं क्रीधजोडपि गणोष्टकः ॥” 
विधाह कहलाता है। आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे यह ' ( तिथितस्थ ) 
घिचाह अत्यन्त पापञजनक और अधथम है | याशवत्कत्रने | पैश (सं० जि०) पिश्ख्थेदमिति पिश-अण । पिछसम्बन्धी । 
लिखा है, , पैशिक ( सं० क्ी० ) पिए-ठअ । १ पिशसमूह । २ मच 
“राक्षसों युद्धहरणात्‌ पैशात्र: कन्यक्रा छलास।” विशेष, ओऔ, चावल आदि अज्नोंकों सड़ा कर बनाया हुआ 
( थाशबव्क्य १।६१ ) . प्रय। 


छलक्रमसे अथवा कन्याका निद्रादि अवख्थामें हरण तैढी (खं७ रत्रो०) पिछे न निशुर्तेति पिष-अण-डीप्‌ । विधि 
कर उसके साथ बिवाह करनेका नाम पैशाच बियाह है। | धान्य विकार-जात अम्ल मद्य, एक प्रकारकी शराब 
२ पिशाच | ३ आंयुधजोबिसकुमेद, एक आयुध-जीबी | ज्ञो जौ चावल आदि अश्नोंकों सड़ा कर बनाई जाती है। 
सहुका नाम पक लड्डाका दल। ४ हारितोक्त वान भेद | इसका गुण- -कबदु, उण, तीद्ण, मथुर, अतिदीपन, 
स्म्रियां डीष । ५» प्राकृतभाषाभेद । ६ पोताचदाय देखो । बातनाणक, कफवद्ध क, ईबत्‌ पिशकर और मोहजनक दे | 
( ल्ि० ) ७ पिशाच सम्बन्धो, पिशात्का बनाया हुआ। |. «गौड़ी माध्वी तथा पैडी निर्यासा कथितापरा । 


८ पिशानञ् दैशका | ,..... इति खतुविधा श्षयाः खुराख्तासां प्रभेदकाः ॥” 
पैशायकाय ( सं० पु० ) खुभ्ुतोक्त राजस कायके अन्तगत ( ह्वारीत १५ आ० ) 


फ्रायविशेष, खुश्न॒तमें कहे हुए कार्यों ( शरीरों )-मेंसे एक यह पैज्डी मचसेवन शाखमें निषिद्ध बतलाया गया है। 


९ 
जो राज़स कायके अन्तगंत है , जो यह मद पान करतें हैं, उनकी गिनती महापातकीमें 
“डब्छिद्टाहारता तेक्षण्यं साइसप्रियता तथा। . होती दे। 


खीलोलुपस्थ' नैलउजं पैशाचकायलक्षणम्‌ ॥”....._ “ब्रह्मा च सुरापश्ल स्तेयी स गुरुतव्पगः । 


( खुशुत श४। भ० ) , पतले सर्व पृथक थे या महापातकिनों नराः ॥” 
जठा खानेकी रुचि, स्वभावका तीखापन, दुःसाहस, ( मनु ६२३५ ) 


खीलोलुपता और निर्लज्ञता थे सब पैशायकायके ' वैसना ( हिं० क्रि० ) प्रवेश करना, पैठना, शुसना। 


लक्षण हैं । 
तैशाचवियाह ( से पु० ) वैशाब देखो | | पैसरा (हि पु) व्यापार, प्रयत्न, जअंजाल, भंकर, बलेडा | 
वैशासिक ( सं० लि० ) यीभर्स, पिशाचसम्बन्धीय , वैसा (हिं* पु०) १ तीन पाईका सिक्का, पाव आना, तबिका 
। ह ह ! 
पिशासोको राक्षसों । | । सबसे अधिक जलता सिक्का । यह आनेका सौथा और 
पैशायो ( सं० खो ) प्राकृत भाषाभेद, एक प्रकारकी रुपयेका खौसठयां भाग होता है। २ रुपया, पैसा, चन, 
प्राहृत भाषा | | बौदत। 
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पैसार ( हिं० पु० ) प्रवेशद्वार, भीतर जञानेका मांगे, पैठ : 


वैसिंजरगाड़ी ( हि० स्त्री०) मुसाफिरोंकों ले जञानैवाली ' 


रेलगाड़ी । 
वैखुकायन ( सं० पु० ) गोतप्रवर ऋषिभेद । 


वैसेवाला ( हिं० पुर ) १ धनवान, घनी, मालदार।२ 


सराफ, पैसा बेचनेवाला । 


पैहरा ( हिं० पु०) पैकर, विनिया, कपासके खेतमें रूई 


इकट्री करनेवाला | 


पैहारी (हिं> वि०) केवल दूध पी कर रहनेवाला (साधु) । 
शब्द | २ 


पों ( हि ख्री० ) १ अधोवायु निकलनेका 


| 
। 
| 
| 
| 


पंसार--पोकर ण 


कर दूर करना, रगड़ कर साफ करना। जो वसूतु लगी 
या पड़ी हो तथा जिस पर कोई वस्तु लगी या पड़ी हो 
अर्थात्‌ आधार और आधेय दोनो' इस क्रियाके कम 
होते हैं। कटकेसे सा करनेको भाड़ना ओर रगड़ 
कर साफ फरनेको पॉछना कहते हैं । (पु०) ३ पोंछनेका 
कपड़ा, जो पोछनेके लिये हो । 


पॉटा ( हिं० पु० ) नाकका मर । 


पोंटी ( हिं० सखत्री० ) एक प्रकारकी छोटो मछली । 
| पोआ ( हिं> पु० ) सांपका बच्चा, संपोला । 
' बोआना ( हिं० क्रि> ) १ पोनेका काम करना। २ गोले 


लम्बी नाल या भोपेकों फ़ कनेसे निकलऊझा हुआ शब्द | ३ क्‍ 
लम्बो नालके आकारका वाज़ा जिसमें फ़कनेसे 'पों' ' 


पब्द मिकलता है, भोपा । 


पोंकना ( हि क्रि० ) १ अत्यन्त भयभीत होना, बहुत 
इरना | २ पतला पाखान फिरना। (पु०) ३ पतला दस्त 


होनेका रोग । 


पोंफा ( हिं> पु०) बढ़ा फतिंगा जो पौधों पर डड़ता 


फिरता है, बॉका । 


| 


पोइस ( हिं० सत्री० ) १ सरपट, दीड़। 


आरेकी लोईको गोल रोटीके रूपमें बना वना कर पकाने 
वालेकी सकनेके लिये देना । 


पोइया ( हिं० ख्री० ) घोड़े की दो दो पैर फेंके हुए दौढ़, 


सरपर चाल । 

(अव्य०) २ देखो, 
हंटी, बच्चो | गधे, खच्चर आदि ले कर चलनेवाले, लोगों- 
को 9 जानेसे वचानेके लिये 'पोश' 'पोस' अथवा 'पोइश!' 
'पोइस' पुकारते चलते हैं । 


पोंगली ( हिं० स्त्री० ) १ वह नरिया जो दोबारा चाक पर- | पोई ( हिं> ख्रो० ) १ प[क्र ता जिसको पत्तियां पानको-सी 


से बना कर उतारी गह हो | २ पोंगी देखो | 


पोंगा (हि? पु) १ कागज पत्र रखनेके लिए टीन आदिको 


बनी हुई लम्बी खोखली नलो, चोंगा। २ बांसका खोखला, 
पोर, बांसको नो | ३ पांवकी नली । (बि० ) ४ 
बुद्धिहीन, सूख, अहमक । ५ पोला, खोखला । 


पोंगो ( हि० ख्रो० ) १ चार या पांच अगुलकों बांसकी 
यह बांसके बाजनेकी डांडोमें लगो होतो 
है। हांकनेवाले इसे पकड़ कर बीजनेकों घुमाते हैं।२ 
३ ऊख या बांस आदियमें दो गांठों- 
के वीचका प्रदेश वा भाग | ४ नरकुलकी एक नली जिस 
पर जुलाहे तागा लपेट कर ताना या भरनो करते हैं। 


पोल। नहा । 


छोटी पोली नली । 


पोंछ ( हिंण् खी० ) पूछ दे)। 


पोंछन ( हिं० पु० ) किसी ऊलगो हुई चीज़्का वह बचा 


हुआ अंश जो पॉछनेसे निकले । 





गोल पर दलको मोटी होती हैं | इसमें छोटे छोटे फर्लोंके 
गुच्छे लगते हैं जिन्हे' पकने पर चिड़िया खाती हैं। पोई 
दो प्रकारकों होती है--एक काले इंठलकी, दूसरो हरे 
इुंठलकी। बरसातमें यह बहुत उयज्ञती है। पश्िियोंका 
लोग साग खाते हैं। एक जंगली पोई भी होतो है ज्ञिस- 
की पत्तियां लम्बोत्तरी होती हैं। इसका साग अच्छा नहीं 
होता । पोइकी लतामें रेशे होते हैं जो रस्सी बटनेके काम 
में आते हैं। वैधकमें पोई गरम, रुचिकारक, कफवद्ध क 
और निद्राजनक मानी गई है। इसके रःरुकृत पर्याय- - 
उपोदकी, कलम्बी, पिच्छिला, मोहिनी, विशाला, मदद- 
शाका और पूतिका हैं। २ अकुर, नरम-कला । ३ ईखका 
कटा, ईखकी आंख । ४ .गेडूं, ज्वार, बाजरे भादिका नरम 
और छोटा पौधा, जई । गन्‍्नेका पोर । 


पोकना ( हि? क्रि०) १ महुण्का पका हुआ फरू।२ 


पो छत्रा ( हिं० क्रि० ) १ लगो हुई गोली वस्तुकों जोरसे | पोंढ ता देखो | 


हाथ या कपड़ा आदि फेर कर उठाना या हराना। २ 


पड़ी हुई ग्द, मेल भादिको हाथ या कपड़ा जोरसे.. फेर 





पोकरण ( पोकण्ण ) -राजपूतानेके योधवदुर राज्यान्शर्भत 


एक प्राचीन नगर | यह अक्षा० २६' ५७ 3० भौर देशा ० 


पोकर्या-पीर्डस 0५ ॥ 


७१ ५८ पू०के मध्य, फुलादीसे जयशालूमीर जानेके | सारस्ल प्राह्मणोंकी अपेक्षा हेय हैं। सिन्धुप्रदेशके सार: 
लक एे 
रास्ते पर अवस्थित है। पएक्र सम्रय यह नगर विशेष . खतोंके साथ इनका प्रचछन देखा जाता है। पोकण लोग 
सम्रद्धशाली था, अभी इसका अधिकांश श्रीहीन हो गया ! प्रायः निरामिषभोजी हैं । हिन्दुओंकी घमंकमकी शिक्षा 
है | प्राचीन नगरके नाम पर ही उसकी बगलमें वत्तमान , देना ही इनका प्रधान कारये है। ये लोग मख्तक पर 
नगर रुथापित हुआ है । एक ऐेन-मन्दिर और वहांके. उत्णीष घारण करते हैं। सिन्धुप्रदेशके पोकर्ण अपनो 
राजवंशधरोंके प्रतिष्ठित कीत्तिस्तम्भादि इस पूवतन परि- | जातिकी गौरवधुद्धिके लिये कठोर आखचरणसे दिन 
व्यक्त नगरकी अक्षय कीक्ति है। नगर चारों ओरसे प्रस्तर- विताते हैं। पुष्करण देखे! । 
प्राचीर द्वारा परिवेष्ठित है। राजपूतानेके अन्यान्य नगर , पोकल ( हिं? वि० ) १ तस्वशून्य, निःसार। २ कमजोर, 
और सिन्धुप्रदेशके साथ यहांका खूब कारबार चलता है।.. नाजुक, पुलपुला । ३ पोला, खोखला । 
योधपुर राजवंशके पक व्यक्ति यहांके प्रधान पद पर अधि- , पोख ( हिं० पु ) पालने पोसनेका सम्बन्ध या लगाव, 
प्ठित हैं । ! पोस | | 
पोकर्ण -युक्तप्रदेशवासी ब्राह्मणश्नेणीमेद | इनकी उत्पत्ति... खनरी ( हिं० स््री० ) दरकीके बीचका गडढा जिसमें 
के सम्बन्धमें वहुतसी बातें प्रचलित हैं। इनका नरी लगा कर जुलाहे कपड़ा वुनते हैं। हि 
कहना है, कि 'पुः्पकर्ण' नामके अपम्रंशसे उनका पोकर्ण | पोखना ( हिं० क्रि> ) १ थलूकना, पोखाना, गाय भेस 
नाम पड़ा है। इस नामकरणके सम्बन्धर्म इन लोगोंके क्‍ आदिका, बच्चा देनेका समय सम्तीप आने पर, हाथ पैर 
मध्य एक गल्प भी प्रचलित है, ये लोग वैश्णव और | आदिका ढीला पड़ जाना और थनका सूज़ आना । २ 
लक्ष्मीकी पूजा करते थे। पक बार पायतीने इन लोगोंको क्‍ पालना, पोसना । का 
मांस खाने कहा, किन्तु इन्होंने अस्वीकार किया | इस पर | पोखर ( हि? पु० ) १ तालाव, पोसरा । २ पटेवाजीमें एक 
द पावतीने क्र द्ध हो कर इन्हे' शाप दिया और ये लोग जय- जो प्रतिपक्षीकी कमर पर दहनी ओर होता है। 
शालमीरंको छोड़ कर सिन्धु, कच्छ मूलतान और पञञाव- “पोजिग | हि 5०) अह जलाग व जी: सब के: जताया 
हे । स्ड ।. गया हो, तालाब। 
के नाना स्थानों में जा कर बस गये। अन्यास्य जातियों- , 
' पोखराज़ ( हिं० वु० ) पु+*)ज देखो । 
का कहना है, कि ब्राह्मणके औरस भौर मोहिनी नामक ह 
गर्यसे | पोखरी ( हिं० ख्रो० ) छोटा पोखरा, तलेया । 
धीवर कन्याके गभसे इनकी उत्पत्ति है । इम लोगोंमें ' | 
झ् | पोगएड ( सं० पु० ) पुनातीति पूविच पोः शुद्दो गण्डो 
उपनयनप्रथा प्रचलित हैे। विवाहकालमें भथवा किसी | | ९ 
नर्भमं विधिविहित कर्मके कि, यरूप । १ दश वर्षोय वालक, पांचसे दश वर्ष तककी 
पुए 9 हा है 4 पंच हि 
जग्यत आज हे वावाहत कम के वाद उतयात  अ(रुथाका बाछक | कुछ लोग पांचसे पन्द्रह वर्ष तक 
दान करना होता है । कोई सुब्राह्मण उनके साथ भोजन 


पोगणड मानते हैं । पोः गएड इव एकदेशों 5रूय । २ अपो- 
नहीं करता । इनके मध्य सगोत्रमें विवाह निषिद्ध है। गएड । ३ खमायतः न्यूनाथिकाडु हि जलेका को लग 
6 कर छठे दिन ( '्टीपूजाके दिन ) शहस्थ- छोटा, बड़ा या अधिक हो | उन्नोस या इक्कोस उगलियां 
रमणियां गान करती हुई. बालकके ननिहाल जाती 


होने अथवा किसो अडुफी धि 
और वह पक मिहोंका लोहा ले आंतों है। जिवाह: होने अथवा किसो अड्भुकी न्यूनता वा अधिकता रहनेले 


। उसे पोगण्ड कहते हैं । 
कालमें पुरुषणण नाचते और ख््रियां अछील गान | तेगिल्ी--पश्चिम-चालुक्पराज़ विनयादित्यके अधीन पक 


करती हैं। जिस कुठारसे उन्होंने पुष्करका खनन किया. सेन्द्रकबंशीय सामन्तराज । 

था, अब भी पञ्ञाववासी उसकी पूजा करते हैं। राज- पोड़छ “बक्षिण-भारतमें हिन्दू ठद्वारा अनुष्ठित प्वॉत्सव 
| 
| 


। 
' 
| 
! 
| 
। 
| 





। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


पूतानावासी भाटियारों के ये ही एकमाल ब्राह्मण हैं।  भ्षेद्‌ । पौषभासमें अब सूर्यदेव मकरसंक्रान्तिकी ओर अम्र- 
सभी प्रकारके नित्यकर्म इनके ढांरा साधित होते हैं।, सर होते हैं, तव उसो मकरसंक्रान्तिसे यद् उत्सव शुरू 
ज्ञात्यंयभ और सामाजिक आचार-ब्यवहारमेँ ये लोग-, होता है। 


४१६ पोच-नपोत 


पोच (हिं० बि०: १ क्षीण, अशक्त, हीन। २ निकृष्ट, क्षद्, . की राखसे निकाला जाता था, पर अंब कुछ खनितर 


तुच्छ, नीच । पदार्थोंसे प्रा होता है। पीधोंकी राखको पानीमें घोल - 
पोचारा ( हिं० पु० ) पुबाद देखो ! ' कर निथारते हैं, फिर उस निथरे हुए पानोकों औटाते हैं 
पोयी ( हिं० ख्री० ) निचाई, बुराई, हेठापन । . जिससे क्षार गाढ़ा हो कर नीचे जम जाता है। चुकन्द्र- 
पोछना ( हिं० क्रि० ) पोंछन! देखी | ' को सीठो ( चोनी निकालने पर बच्चो हुई ) और भेड़ोंके 


पोट ( सं० पु० ) पुटत्यत्रेति पुट-संश्लेषे आधारे घन्न्‌। १ . ऊनसे भी पीटास निकलता है। शोरा, जवाखार आदि 
बेश्म, घरकी नी । पुर ए्लेपे घभ। २ संश्लेष । ३ स्पशे, . पोटास ही कहाते हैं| पोटास औषध और शिल्पमें काम 
छूना । 8 मेल, मिलान । आता है। 

पोट ( हिं> खी० ) १ पोटली, मोटरी, खुकचा । २ मुर्देके  पोटाहिका ( स॑० ख्री३) गुआ । 
ऊपरकी चादर, कुफनके ऊपरका कपड़ा। ३ पुख्तकके, | पोटिक (*० खो० | पोटः संश्लेषो5स्त्यस्पेति उन्‌। 
पन्नोंकी वह जगह जहांसे ज़ुज़बंदी या सिलाई हीती है। . विरुफोटक | 

पोटगल ( खं० पु० ) पोरटेन संश्लेषेण गलतीति गल-अच । | पोइलिका ( सं स्प्री०) पोटलिका, पृषोदरादित्वात्‌ साधु । 
१ नरसल, नरकट | २ काश, कांस । ३ मत्थय, मछली। , पोटली, गठरी । 


४ बेकरअ सर्प भेद, एक प्रकारका सांप । पोइली ( सं> स्त्री० ) पोटेन संश्लेषण लीयते इति ली-ड, 
पोटना (हिं० क्रि०) १ पंजेमें करन', फुसलाना, हथियाना, पृथोद्राद्त्वात्‌ साधु, डीप्‌। पोद्ठलिका, पोटली, गठरी । 
बातमें लाना । २ बटोरना, समेदना । | पोह्ठील ( सं* पु० ) अबवस्पिं णीके जीबोीसम भेद । 
पोट्ल -तिब्बतकी राजधानो लासानगरीका विख्यात ' पोड़ (सं० पु०) पुड़तोति पुड-उन्‌। कपाछास्थितल, 
सड़गराप्र । . ग्वोपड़ीका ऊपरी भाग । 
पोटरो ( हिं० रप्री० ) पोढढी देखो । | पोढ़ा (हिं> बि०) १ पुष्ट, दृढ़, मजबूत । २ फ़ठोर, कठिन | 
पोटलक (सं० क्ली० ) पोटेन लीयते ली-ड, स्वार्थ-क । पोढ़ाना ( हि क्रि० ) १ द्रढ़ होना, मज़बूत होना। 
संस्िष्ट बस्मादि, पोटली, गठरी । । ६ पक्का पड़ना । 


पोटला-- बौद्धश्नन्थवणित पक प्राचीन नगर और बन्दर ।  पोत (सं> पु० ) पुनाति इति पू- द्ति| ण ३८६ ) 
यह नगर सिन्धु नदी-मुहानाख्थित द्वीपांशमें अवस्थित | इति तन। ? वहिलत्र, नाव, जहाज | २ ग्ृहरुथान, रकी 
था | शाक्यगण कपिलयस्तुमें आ कर वास करनेके पहले . नींच। ३ वस्त्र, कपडा। ४ दशवर्षीय हृ्ती, दश व्षका 


इसी स्थानमें रहते थे । । हाथीका बच्चा । ५ प्रस्तरविशेष, एक प्रकारका पत्थर । 
पोटला ( हि पु० ) बड़ी गठरी | क्‍ ६ पशु पक्षी आदिका छोटा बच्चा । ७ छोटा पौधा । 
पोटलछो ( हिं०ेख्री० ) छोटी गठरो, छोटा बकुचा | ८ बह गर्भरु्थ पिएड जिस पर भिललो न चढ़ी हों । ६ 


पोटा ( सं० खरोौ० ) पुटति ख््रीपुसपखरूप॑ संश्छिष्यतीति . कपड़े की घुनावट। 
पुट-अछ टावू च। ! पुंछक्षणस्री, यह ख्री जिसमें पुरुष- पोत (हि? स्ोौ० ) १ मालाया गुरियाका दाना। २ 
के-से लक्षण हों। जिस ख्रीकी दाढ़ी या मू छके स्थान | काँचकी गुरियाफा दाना । यह भिन्न भिन्न रंगोंका होता 
पर बाल हों, उसे पोटा कहते हैं । २दासी | ३ घड़ियाल | है। इसका आकार कोदोंके दानेके बरावर देखा जाता 

पोटा ( हिं० पु२ ) १ उदराशय, पेटकी थेली । २ सामथ्ष, ' है। निन्न जातिकी खियां हसे तागेमें ग्रूथ कर गलेमें पह- 
साहस, पित्ता । ३ समाई, औकात, विसात | ४ लिड़िया-. नतो हैं। शोभा बढ़ानेके लिये लोग इसे छड़ी और नेचने 
का वच्चा जिसे पर न निकले हों, गेदा। ५आंखकी आदि पर भी लपेटते हैं। ( पु० ) ३ प्रवृत्ति, ढंग, ढय । 
पलक | ६ उगलीका छोर | ७ नाकका मल या एलेप्मा। ४ अवसर, बारी, दाँव। ( फा० पु० ) ५ भूकर, जमीन- 

पोटास ( अं> पु० वह क्षार जो पहले ज़लाद हुए पीधों- , का लगान। 


पोवक -पंतराजा 


पौतक ( सं० पु० ) पीत इब कायति कै-क, स्वार्थ क बा। ' 


१ बोतपदार्थ । २ नागभेद, महाभारतके अनुसार एक 

मागका नाम । 

बंका हाथी । 
पोतकी ( सं ख््री० ) पोतक-खियां डीप। १ उपोदकी, 

पोह नामकी लता । २ श्यामाकपक्षी । 


पीतगाँव --मध्यप्रदेशके चाँदा जिलान्तगेत एक सामस्त- 


| 
। 
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रखनेका वरतन | २ घर पोसनेवाली स्री । ३ अन्न, आँत, 
अतडी । 


शिशु, तीन महीमेका वच्चा। ४ दश | पोतन ( हिं० क्रि० ) १ किसी गोली पदार्थकों दूसरे पदाथ 


पर फेला कर लगाना, चुपड़ना । २ किसी सर्थानकों मह्टी 
गोबर, चूने आदिसे लीपना । ३ किसी गीले या सूखे 
पदार्थऱी किसी बख्तु पर ऐसा लगाना, कि यह उस पर 
जम जाय। ( पु० ) ४ पोतनेका कपड़ा, पोता । 


राज्य। यह अक्षा० २० उ० और देशा० ८० ११ पृ०के | पोतनायक ( सं० पु० ) पोतख्य नायकः। पोताध्यक्ष, 


मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३४ वगमील है। यहां 
 पोतप्छय ( सं० पु० ) पोतेन प्छवते प्ल-अच्‌ | नौका द्वारा 


विख्तुत शालवन है । 
वोसनगर - -युक्तप्रदेशमें प्रतापगढ़ जिलायासी जातिविशेष। | 


जहाजका कप्तान, नावका माफी । 


तारक, वह जो नावसे नदी पार करता हो । 


साधुभाषामें इनका नाप्त है 'पोतकार' । पोत या कांचकरी | पोतराजा--धारवारवासी जातिविशेष। इनकी उत्पस्ति- 


माला बनाना हो इनकी पकम्राल उपजीविका है। इसीसे | 
इनका नाम पोतगार पड़ा है। ये लोग अपनेको क्षत्रिय 
जआतिके बतलाते हैं, किन्तु इनके ऐसे नीचवुशति प्रहण 
और समाजच्युतिके सम्बन्धमें कोई भी जनश्रुति नहीं 
मिलती । ये लोग यजशोपवीत पहनते हैं ओर दूसरेको 
स्वजातिमें घुसने नहीं देते। इनका आचार व्यवहार 
उच्यश्रेणीके हिन्द-सा है। कोई भी मछली मांस नहीं 
खाते, सभी निरामिष्र हैं । अपनो जातिको छोड़ कर 
और दूसरे किसोके साथ बेठ कर खान पान नहों 
करते हैं । 
पोतज़ ( सं० पु० ) पोतः सन्‌ नतु डिम्यादिरूप इसि भावः, 
जायते जन-ड। कुञ्षरादि, हाथी या घोड़ का वह वज्चा 
जो आँवल या खेड़ोमें लिपटा हुआ अपनी माताके ग्भसे 
उत्पन्न हो । 
पोतड़ा (हिं० पु») बच्चोके प्यूतडीके सीचे रखनेका कपड़ा | , 
गंतरा । 
पोतदार ( हि पु० ) १ वह व्यक्ति जिसके पास लगाने 
करका रुपया रखा जाय, खज़ाननबी | २ वह व्यक्ति जो 
कजानेमें रुपया परखनेका काम करता हो, परग्ती । 
पोतधारिन्‌ ( सं पु०) जहाजका अध्यक्ष कणघार। 
पोतन--एक प्राचीन जनपद | ( जैनस्थबिरा० चरित १५९९ ) 
पोतन (हिं* पु०) १ पबित, खस्छ, शुद्ध। ३ पवित्र | 
करनेवाला । ु | 
पीतनहर ( हि० खस्त्रो० ) १ घर पोतनेके लिये मट्ठटी घोल कर !| 
४० <(४, ॥0 


के सम्वन्धमें प्रवाद है, कि इस वंशके किसी पूर्यपुरुषने 
ब्राह्मणवेशमें दयमव नाम्नी लक्ष्मीदिवीकी अशभूता किसी 
रमणीका पाणिप्रहण किया। दोनोंके सहयाससे पुत्र 
सनन्‍्तनादि उत्पन्न हुई । एक दिन उसने होलय पत्नी के अनु- 
रोधसे अपनी माताकों खगृह लाया। किसी उत्सबमें 
दयमव अपने बंचुबांधवॉको मिष्टान्न-भोजन करा रही थीं, 
इसी समय माताने अपने पुजसे कहा, “बेटा ! सच सश्र- 
कही, महिषजिह्ादग्ध ओर इस मिप्ठान्नमें कौन अधिक 
रुचिकर है” ? इस प्रकार दयमवने नोच संसगसे अपनेको 
प्रतारित, अपदरुथ अपमानित समभू कर पहले अपने बाल 
बच्चोंकी मार डाला, पीछे स्वामीको हत्याके लिये भागे 
बढ़ीं। इस प्रकार महिपम्दिनीने महिषरूपधारो स्वाभीको 
मार कर अपना क्रोध शान्त क्रिया। आखिर बासयुहको 
जला कर वे स्वगंधामकों चली गई' | तभीसे उस स्वामीके 
वंशधर 'पोतराजा' वा महिषके राजा कहलाने लगे। 
पोतराजोंकी संख्या बहुत थोड़ी है। घारबार जिलेसें 
दयमंबके उद्द श्यसे एक मेला रूगता है, जो आठ दिन तक 
रहता है। मेलेके समय पोतराजवंशधर भामगण्जिल हो 
कर नायकता करनते हैं। मेला आरम्भ होनेके बाद पक 
दिन कई एक भेंसे भौर बकरे वलिके लिये लाये जाते हैं। 
भेसे दयमवके हो लयबंशोय स्वामी और बकरे उसके धंश- 
धररूपमें प्राम्यरैयीके सामने मारे जाते हैं। जो पोत- 
राज उत्सवका नायक बनता है, वह नंगे हो. कर एक 
बकरे वर बाघकी तरह भापटता है और अपने दांशोंले 


श्श्ः पोतव णिज--पोते 


उसका करट फाड़ कर रक्तपान करता हुआ उस मरे | ४ विष्णु । ५ १५या १६ अंगुल तम्बी एक प्रकारकी 
बकरेकोीं आमकी निदिष्ट सोमा पर ले ज्ञाता है। मेलेके ' मछली | यह हिन्दुष्तानकी प्रायः सब नदियोंमें मिलती 
शेष दिन वह ख्यक्ति अद्ेलिड अवस्थामें अपने मस्तकके ल्‍ है। ६ घुली हुई मिद्टी जिसका लेप दीवार आदि पर 
ऊपर कुछ अन्न रख लेता और उसे छोींटते हुए सारे | करते हैं। ७ पोतनेका कपड़ा, वह कूची जिससे धरोंमें 
प्रामका प्रदृक्षिण कर आता है। जाते समय चार कोनेमें . फेरा ज्ञाता है। ( फा० पु० ) ८ पोत, लगान | ६ अण्ड- 
चार बकरोंकी वलि देता है। इन सब कार्योमें जितने . कोष । 
पशुओंकी बलि होती है, उनमेंसे कुछ उसे प्राप्त होता है । पोताच्छादन ( स॑० क्ली० ) पोतमित्र आच्छादयतीति आ- 
इनका अन्यान्य आचार-ब्यवहार होलयके साथ वहुत | छादित्यु। वस्रकुट्टिम, तम्बू, डेरा। 
कुछ मिलता जुलता है। द्दोलय देखो । | पोताण्ड ( सं० पु० ) अश्वमुष्करोगभेद्‌, घोड़े के अ डकीष॑- 
पोतवणिज्‌ ( सं० पु० ) पोतेन बणिक्‌ । बहित्र द्वारा एक रोग। | 
बाणिज्यकर्ता, वह जो नाव जहाज द्वारा वाणिज्य | पोताधान ( सं० क्ली०) आधोयतेडेति व्यु< आधान 
गवरसाय करता हट ! प्याय >-सांयाहिंक, नौयचा णिज्यकर, पोतानां अएड जमत्स्यनामा धानम्‌ । प्लद्राएड मत्रूप -संघात 
समुद्रयानचारी । । मछलियोंके वच्चोंका समूह, छांवर । 





पोतभड़ः ( सं० पु०) जहाज आदिका तूफानके समय पोतारा ( हिं० पु० ) पुतारा देखो । 


समुद्रगरभेख्थ पवतसे टक्कर खा कर नण्ट होना । पोतारी ( हि ० खत्री० ) पोतनेक्रा कपड़ा । 


पोतरक ( सं० पु ) पोतल ढे.वो । _ पोताश्नय (० पु० ) वह रुथान जहां जहाज लंगर डाले 
, रहता है, बन्द्रगाह । 


पोतरक्ष ( खं० पु० ) पोत॑ रक्षति रक्ष-अण । केनिपातक, | . ; "विशेष, भीमसेनी 
डांडया बली जिससे नाव चलाई जाती है | कक के पल के किम, 
; पोतिका ( सं० स्त्रो० ) १ पोईकी बेल । २ वख्र, कपड़ा। 


पोतल --१ सिन्घुतीरवतों एक प्राच्नीन बन्दर । २ तिब्बत हे 
राजधानी छासा नगरोके दलै-लामाका आवास-ख्थान | हा हसूल हक १ हि छोरी ला जिसे ##क हैक 
( छः 

इसका दूसरा नाम पोतरक है। हर 35.3 समें चूना, त बाकू, सुपारा आईि 


हम .. रखते हैं वह कपड़े का टुकड़ा जिसे साधु पहनते 
पोतलक ( सं० पु० ) प्वंलविरेष, णक्र पहाड़का नाम। क्‍ ४ 200 जु पह 


४ ८ हैं कर प्रकारका 
पीतलकप्रिय (सं० पु०) पोतलऊः परवंतविशेषः प्रियोदरुय | पक पद्न कर लोग नहाते हैं। ३ एक 


युद्धविशेष । ह : पोती (हिं० खो०) १ पुत्रकी पुत्री, बेटैकी बेटी । २ पानीका 
पोतला ( हिं हज हे कि या मा तक से का हु. पुतारा जो मद्य चुवाते समय बरतन पर फेरा जाता 
चपाती, परांठा । . है। इससे जो भाप भभकेसे उठती है, वह उस बरतनमें 
पोतवरम्‌--मन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्तग त एक प्राचीन ' _ कर ठैढी हो जाती है और मदध्यके रूपमें टपकती है। 
शाम । यह बजबा हासे ।१ मोल उसे परचम अब मिवाका लिप जो हंँ डियाको पेंदी पर इसलिये चढ़ाया 
स्थित है। यहां फकीर तफ्य नामक ख्तूपके ऊपर एक. जाता है जिसमें अधिक आंच न लगे। 
प्रस्तरफलक है जिसमें १०७६ शकमें उत्कीण महामण्डले-. पोतुनूर ---विशाखपत्तन जिलेके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध 
"वर पोतराज-कन्या प्रोलम्मदैवीका एक अनुशासन देखा स्थान। यह विमलीपत्तनसे १२ मील उत्तर-पश्चिममें 
जाता है | ,. अवस्थित है। यहाँ एक अति प्राचोन मन्द्रिका “वंसाव- 
पोतयाह (खं० पु? ) पोस नाव बहतीति बह-( कर्मण्या . शेष, कलिड्रगड़के बनाये हुए दो प्राचीन दुगे और विज॑य- 
पा ३२१ ) इस्यण । बहिलवाहिक, मांकी, मलाह। ' नगराधिप कप्णदेवरायके प्रतिष्ठित जयख्तम्म हैं । द 
पोता ( हि? पु० ) १ पुलका पुत्र, बेटेका बेटा । & यशमें पोतृ (सं० पु०) पूतण। १ यज्ञादिमें नियोजित पुरोहितं- 
सोलह प्रधान ऋत्विजेमेंसे एक । ३ पवित्र पायु, हवा । विशेष, ऋत्थिक | २ पवित्र वायु । ३ विष्णु । 


पोत्या--पोद्वरपट्टी 


पोत्या ( सं> स्त्री० ) पोतानां समूहः (प्‌ शादिश्यों य।। 


पा ४।२४६ इति य, ततृष्ठाप । पोतसमृह । 

पोज ( सं> क्ली० ) पूयत नेनेति पू- ( हल्शदूयो: पुर; । 
३।२।१८६ ) इति एदट्रन्‌ . ? शूकरमुखाश्र भाग, सखूभरका 
'खांग। २ लाडूल मुखाप्न, हलकी फाडी। ३ वज्ञ। 
४ चहित्र, जहाज, नाव । ५ पोतनामक ऋत्विक॒का पात्र 
भेर | ६ नावका डांड | 

पोलायुध ( सं० पु० ) तन्मुणाग्रमेव आयुर्ध यख्य | शुकर, 
सूअर । 

पोलिदुप्ट्राज ( सं० लि० ) पोलिद॑ष्ट्रातः ज्ञायलते जन-ड । 
१ शाकरदन्तजात पदा्थभात्र। ( क्ली०) २ शाकरदन्त- 
जात रल । 


| 
| 


पोलिन्‌ ( सं० पु० ) पोल्मस्याख्तीति पोज इनि। १ शूकर, 


सूअर । ( लि० ) २ पोलविशिष्ट | 


पोजिरथा ( सं स्त्री३ ) पोजो शकरः रथदइव गतिसाध- 


को (स्या:;। जिनशक्तिविशेष । 

प्रोत्रेय ( सं० लि० ) पोतुः कम छ। पोतकत्तप्य कम, 
ऋत्विक्‌ कर्तव्य का्यभेद । 

पोथकी ( स॑० खत्री० ) बालकोंका नेत्रवत्मज रोगविशेष, 


छोटे छोटे बच्चोंका नेबरोग । इसमें आंखमें रवुजली और 
पीड़ा होती है, पानी बहता है ओर सरसोंके बराबर 


छोटी छोटो लाल लाल फु'सिया निकल आतो हैं। 


पोथा ( हिं०-पु० ) १ कागजोंकी गड़डी | ५ बड़ी पोथो, बड़ी 


पुरुतक । 
आता है, जैसे -तुम इतना बड़ा 
फिरते हो। 

पोद--निम्नवड्मवासी एक प्रसिझ जाति। इनका दूसरा 
नाम पद्मराज़ ओर चासी भी है। थे लोग अपनेको 
महाभारतोक्त पुण्ड बतलाते हैं। महाभारतमें जिस 


पुण्डक वा दक्षिण पुण्डका उल्लेख है, ये लो शायद 


उसी जातिके हैं। पुण्ड, दे खो। 
फिर इस जातिमेंसे कोई कोई अपनेकी महाभार- 


तोक्त पौण्डुक वासुदेवयंशके और कोई बलरामकी पत्नी 


रेवतीके गभसे उत्पन्न बतलाते हैं । परन्तु जो इस ज्ञाति- 
के शिक्षित व्यक्ति हैं, वे कायरूथके औरस और नापित- 


| 
| 
! 
| 
। 
| 
। 


| 


पोदणकुरु -नेल्लूर जिलास्थ एक प्राचीन ग्राम । 


'एं१४ 
प्रद्ममेबर्सफे मतसे वेष्यके औरस आर कलबारकी 
कन्यासे पौण्डक जातिकी उत्पत्ति है । 

उच्च जातिके जैसा इन लोगॉमें भी विवाहसम्बन्धके 
निर्दिष्ठ नियम हैं । अकसर "से ६ वषके भीतर कन्या 
ब्याही ज्ञासं) है। इन लोगोंमें विधवा यियाह नहीं चलता 
और न मनमुटाव होने पर नीच ज्ञातिके जैसा एक दूसरे- 
का त्याग ही कर सकते हैं । 

इन लोगोंके मध्य बेष्णव, शेव, शाक्त, सौर और 
गाणपत्य इन्हीं पांच सम्प्रदायोंके लोग देखे जाते हैं । 
रा्ीय ब्राह्मण पुरोहिताई करते हैं । 

हिन्द्समाजमें इनकी गिनती निम्नश्नेणीमें की गई है । 
ब्राह्मणसे ले कर नवशाख तक इनके हाथका पानी नहीं 
पीते। बेष्णव पोद बहुत कुछ निष्ठाबान हैं, थे मांस 
नहीं खाते । 

इस जातिके लोग साधारणतः कृषि और भत्स्य 
द्वारा जीविका-निवाह करते हैं। अभी वे लोग उच्च 
जातिमें मिलनेकी कोशिश करते हैं। इनमेंसे कोई कोई 
सोनार, छोहार, बढ़ई आदिका काम भी करता है । 


पोद्न। ( हिं० पु०) एक छोटो चिड़िया । २ छोटे होल 


डोलका पुरुष, नाटा आदमी, ठंगना आदमी । 
बहां 
एक प्राचीन गणेशमन्दिर और दुगंका खंडहर है । 


पोदिका ( स ० स्प्री० ) कलूम्बोशाक, कलमी साग | 
इसका प्रयोग विशेषतः ध्यग्य या विनोदमें ही | पोदिलो--मन्द्राजके ने>त्टर जिलेकी एक जमोींदारों तह- 
पोथा लिये कहां 


सीरढ । यह अक्षा० १५ २३ से १५ ४७५ उ० और देशा ० 
७६ १५से ७६ ४६ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ५६४ वर्गमील और जनसंख्या साठ हजारके लग- 
भग है। इसमें १११ श्राम लगते हैं। यह तहसील 
बेडुटगिरि राज्यका एक भाग है। गलेडिन्नेके समीप 
बेलीकोए्ड पहाड़ी पर पक मन्दिर है। उक्त पद्दाड़ी तह- 
सीलके पश्चिम हो कर दोड़ गई है। सूसी ओर गण्डल- 
कर्मा नामकी दो नदियां तहसील होती हुई बहुललकी 
खाड़ीमें जा गिरी हैं । 


पोदुबरपट्टी--मदुरा जिलेके पलनी तालुकके अन्तगंत पक. 


प्राद्नीन ग्राम । यह पलनीसे १० मील उश्तर-पूर्व पशुता 


ऊअन्याके गर्भसे पोद्जातिकों उत्पक्ति स्वीकार करते हैं।, है। यहां कई एक प्रारीन विष्णुमन्दिर हैं जिनमें शिला 


'डँ 'ह3 


लिपि उत्कोण देखो जाती हैं। यहांकी प्र मसजिदमें 


ओ शिलालिपि उत्कीणे है उसमें सिनप्पनायक कक्त क : 


मुसलमानोंकोी भूमिदानकों कथा लिखोी है। 


पोद्दार ( हि'० पु० ) वह मनुष्य जो गांजेकी जातियां तथा 


खेतोके ढंग जानता हो । 


पौना ( हि० क्रि० ) ! गीले आरटेकी लोइको हाथसे दवा 
दवा कर घुप्ताते हुए रोटोके आकारमें बढ़ाना, गोले आरे- ' 


को सपाती गदना । 
पोहना |. 


२ पकाना। ३ पिरोना, गूथना, 


पोह्र--पोप 
॥ 


बापटलासे १७ मील उक्तर पश्चिम पड़ता है । यहां 
डिप्टी तहसीलदारकी सदर कचहरो लगती है। यहांका 
देवमस्दिर बहुत पुराना है। इसके पूर्येद्वारके एक स्तम्भमें 
१०४१ शककी उत्कीर्ण कुलो त्तड़ चोलकी शिलालिपि है। 
इस अश्चलके हिन्दुओंके निकट यह मन्दिर अति पुण्यप्रद 
समझा जाता है। पोन्‍्नूरुख्थलभाहात्मयर्में उसो देव- 
मन्दिरका माहात्मा वणित है। 


: पोन्‍्नेरी मन्द्राजके नेडलपट जिलेका एक तालुक । यह 


पोनानी--£ मन्द्राजप्रदेशके मलबार जिलेका तालक। यह 
अक्षा० १०१७५ 3० ओर देशा० ७५५२ से ७६१३ पू०फे क्‍ 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४३६ वर्गमील और जन- 
संख्या चार लाखसे ऊपर है। यहांका राजस्व ५१६०००) . 


रु० है । 


२ उक्त तालुकका सदर । यह अक्षा० १० ४८ उ० 
और देशा० ७५ ५८६ पू० पोनानी नदोके मुहाने पर अवब- क्‍ 
स्थित है। जनसंख्या दश हजारके करोव है जिनमेंसे , 


माप्पिलाओंकी संख्या ही अधिक है । 
कोखशिनके मध्य यह रूुथान माप्पिलाओंका प्रधान बंदर 
माना जाता है। यहांसे जलपथ हो कर कोचिन तिवांकुड 


रहनेके कारण यथेष्ट लवण-बाणिज्य होता है । 
माप्पिलाओंके प्रधान याज़क तड़ल यहां बास करते 


'हैं। यहां मुसलमानोंका जो मदरसा है उससे मुसलमान- 


कालिकट और 


अक्षा० १३११ से १३५३४ उ० और देशा० ८०५ से ८०' 
२१ पू० बड़ुगलकी खाड़ीके किनारे अवस्थित है । भूपरि- 
माण ३४७ वर्गमील ओर जनसंख्या करीब १३६०६७ है । 
कोर्तलैयर और अरनिया नामकी नदी तालुकके मध्य हो 
कर बह गई हैं। तालकका कुछ अश उबंरा और कुछ 
अश ऊसर है। कलकश्ेसे मन्द्राज जानेका राख्ता इसी 
तालुक हो कर गया है। 

२ चेड्ररूपट्ट जिलेका एक नगर और उक्त तालुकका 
सदर । यह नारायणवरमफे दाहिने किनारे मन्द्राज शहर- 
से २० मील उत्तर पश्चिममें अवस्थित है । यहां एक 
थाना और डाकघर है। 


_ पोष ( अ'$ पु० ) ईसाइयोंके कैथलिक सम्प्रदायके प्रधान 
और मन्द्राज रेलबेके तिरुर स्टेशनमें ज्ञानेकी सुविधा 


-छात्रोंकी उपाधि मिलती है। १६६२ ई०में ओलन्‍न्दाजोंके : 
कोचिन दखल करने पर अडुरेज्ोंने यहां आ कर अड्डा 


जमाया | 
भाक्रमण करनेके लिये इसी रुथान पर उतरे थे। शहरपें 
२७ मसजियें हैं जिनमेंसे जमाथ मसजिद ही प्रधाम हे | 


कहते हैं, कि उक्त मसजिद १०१० ई०में बनाई गई थी। : 


अलावा इसके यहां मुनसिफी अदालत भो लगती है। 
३ मन्द्राजप्रदेशकी एक नदी । यह अनमलय पर्व तसे 


१७८२ ई०में कनल मेक्लीउड हेदरअली पर . 


मिकल कर पालधाट होतो हुई पोनानी नगरफे समीप 


समुद्रमें गिरी है । 
प्रोन्नानी--पोन।नी देस्वो । 


पोस्मूद --हष्णा जिलास्तर्गत एक ,अति प्राचीन रुथान | यह 


धर्म गुरु । इनका प्रधान स्थान यूरोपमें इटलीराज्यका रोम 
नगर है। १४वीं शताब्दी तक संसारके सभी ईसाई- 
धर्मावलम्बो राज्यों पर पोपका बढ़ा प्रभाव था। उनका 
पद्‌ सभो हसाई-सप्ताटसे श्रेष्ठ और उनका कत त्य 
समस्त ईसाई-मण्डलीके ऊपर था । रोमनकाथंलिक 
ईसाई-सम्प्रदायके ये स्ेमय कर्सा थे । उनकी आज्ञा 
और उद्यमसे कितनी क्र जेड' या मज़ददवी लड़ाइयां हुई 
हैं, कितने राजेश्वर सिंहासनच्युत हुए हैं और कितनी 
कील्ियां स्थापित हुई हैं, उसकी दइयशा नहीं । १५०यीं 
शताददीमें रूधर नामक एक नये सम्प्रदातज स्थाफ्ककी 
शिक्षासे बहुतोंने पोर्पीके हाथरस छुटकारा पामेकी कोशिश 
की थी । इसो समय इड्लैण्डराज ८म हेनरीने अपनी 
पस्ती कैथरिनकों छोड़ने और बोलिनसे विवाह करमेकी 
अनुमति मांगी । इस पर पोप॑ने अनिय्क्षा प्रकट की जिस- 
से थे आगवबूले हो गये। उन्होंने पोपका अधिकार उठा 
दिया और अपनेको इृडुलेतइके सभो गिरशाओंके प्रधान 


पोपला--पोट्कनिद्ञ 


४४९ 


नायक ( 80ए"'९॥6 ॥680 0[॥6 शि2&श टापए्टी ) क्‍ पोरुआ ( हि पु० ) पोरिया । 


बतलछा कर घोषणा कर दी । इस समयसे पोप्रका अधि- 


ड़ 
्‌ 


कार घटने लगा और उनके अधीन जितने धम-मन्दिर थे, 


सभी हाथसे निकल गये । क्रमशः प्रोटेशएट सम्प्रदायकी 


बढ़तीसे पोपका प्रभाव जो भी वच्चा खुचा था, वह भी : 
जाता रहा । परन्तु पुराने कैथलिक सम्प्रदायके मानने- 


बालोंमें पोपका अभी वैसा ही आदर है। उनका अभि- 


घेक आदि उसी प्रकार किया जाता है जैसे महाराजाओं- . 


का होता है । 
शब्दों? देखो । 
पोपलछा ( हि'० षि० ) १ पच्रक्ा और खुकड़ा हुआ ै। २ 
बिना दांतका, जिसमें दांत न हों, जैसे बुढोंका पोपला 
मुह। ३ जिसके मुहमें दांत न हों । 
वीपस्टाना ( हि० क्रि> ) पोपला होना । 


बिस्तृत विवरण ख॒शान्‌ू, रोम, दूपर भादि द 


पोपलछी (हि स्री)) आमकी गुठली घिस कर बनाया हुआ 
बाज़ा | यह वाजा विशेष कर छोटे छोटे बच्चे बजाते हैं। 
 पोरटेकैनिड्र -२४ परगनेके अन्तग त एक विलुप्त बन्द्र । यह 


पीय ( हि७ ख्त्री० ) पे देखो । 


पोया ( हिं० पु० ) १ वक्षका नरम पीधा। २व्चा। ३ 


सांपका छोटा बच्चा, संपोला । 
पोर ( हिं० स्त्री: ! उगलीकी गांठ या जोड़ जहांसे वह 


कुक सकती है। २ उ'गलीका वह भाग जो दो गांठोंके 


बीच हो । ३ रीढ़, पीठ। ४ ईख, बांस, नरसल, 
सरकंडे आदिका वह भाग जो दो गांठोंके बीच हो । 


पोस्काड -मन्द्राजके तिरुवांकोर राज्यके अन्तंगत अम्बाला- 
पुले तालुकका एक शहर | यह अक्षा : ६ २९ उ० और . 
देशा> ७६ २२ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्पा प्रायः 
२२६४ है | पहले यह रुथान चअम्पकसेरी-राज़ाके अधोन द 


था। 


१७४७ ई>०में तिरुवांकोरके हाथ आया। यहां पएक्क 


दुग द जिसे कहते हैं, कि चोलराजाओंके पहले कुरु- 


म्वगोंने बनाया था| 


पोरा (हिं० स्री० ) १ ऊलकड़ोका मंडलाकार दुकड़ा, 
छकड़ीका गोल कु दा | २ कु देकी तरह मोटा आदमी। 


पोरिया ( हिं० र्रो० ) हाथ परकी उगलियोंकी पोरोंमें 
पहननेका पक चांदोका गहना । यह छल्लेके जेसा होता 
है, पर इसमें घ॒घरूके गुच्छे या भब्बे लगे रहते हैं । 
पोरो ( हिं> स्री ० ) .पक प्रकारकी कड्डी मद्टी । 
४0०, 5॥7. 377 
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पोरमामिल - मन्द्राज़के कडापा जिलान्त गत एक प्राचीन 
नगर | यह अक्षा० १७' १ ओर देशा> ७६ पू०फे मध्य 
अवस्थित है | जनसंख्या प्रायः ५५२२ है | पहले यहां एक 
पोलिगर-सरदार रहते थे। उनके दुगंका व सावशेष 
आज भी देखनेमें आता है। यहांके भेरवके मन्दिरमें 
१५६१ “फरममें उत्की्ण बुकरायके पुत्र भारषष्कररायकी 
शिलालिपि है। अलावा इसके यहां लच्धमीकान्तरूवामीका 
पुराना मन्दिर है । प्रवाद है, कि भास्कररायने उक्त 
मन्दिरका सरकार कराया था। शहरमें दक अति 
उत्कृष्ट पुष्करिणी है। 
पोट (अ'० पु०) अ गूरसे बनी हुई एक प्रकारकी शराब | यह 
भवकेसे नहीं चुआई जाती, अगुरके रसको धूपमें 
सड़ा कर बनाई जाती है। इसमें बहुत क्रम नशा 
रहता है, इसीसे लोग इसका सेबन पुष्ठईके रूपमें 
करत हैं । 


अजक्षा० २९१६ १०७ 3० और देशा० ८८' ४३ २० पू०के 
मध्य अवस्थित है। हुगलीनदीका बन्दर प्रतिवर्ष बालूसे 
भरते देख अ्टूरेजबणिक_ बहुत व्याकुल हो गये । उन्हों ने 
मातलाफे मुहाने पर एक बन्दर ओर नगर बसानेके लिये 
बड़ लाट डलहोसीके पास आवेदनपत्र भेजा । इस पर 
गवर्मेएटने अतिशीघ्र २७००० बीघा जमीन इकट्टी कर दी | 
अब नया शहर बसानेका सभी इन्तजाम पक्का हो गया, 
म्युनिश्पलिटी भी संगठित हुई। गवर्मण्टने बड़ लाटके 
हाथ नगरका भार सॉपा। बद् बड़ सौदागरॉकी कोठी 
खोली गई । वाणिज्य ध्यवसायकी सुविधाके लिये 
कलकत्ते तक रेललाइन दोड़ गई। मातलाके मुदाने 
पर बहुतसे पोताश्रय, जहाज रखनेके लिये जेटी और बड़ी 
बड़ी चावलकी कलें खोली गई'। पीछे बड़ लाट 
कैनिडुके नामानुसार इसका “पोटकैनिड़” नाम रखा 
गया। नगर ओर बन्द्रकी स्थापनामें लाखों रूपये 
हुए, पर कोई फल नहीं निकला । समुद्रगामी एक भ 

अहाज़ इस बन्दरमें नहीं आता। गवमेंरटका ख्याल थ,, 
कि चावलूका ध्यवसाय चलानेसे काफी राभ होगा और 
बहुतसे जहाज़ यहां लडूर डालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 


दर 


आखिर १८७१ ई०में छोटे लाटने यहांका बच्दर उठा. 
दिवा। जो सब कार्यालय खोले गये थे, वे छोड़ दिये ' 
गये । पहलेके जैसा इस वन्द्रका अधिकांश जड़ुलमें परि- 
अभो यहां पोर्ट कमिश्नरोंकी कचहरो 


णन ही गया । 
ओर रेलवे ्टेशन है । 
पोर ब्लेयर- अन्दामानद्वीपोंका प्रधान बन्द्र । 
भश्दा मान देखो । 
पोर्टो नोबो-मन्द्राजके दक्षिण आक्ंट जिलेका एक बन्द्र 


और शहर | यह अक्षा० १६" ३० उ० और देशां>० ७६ 
४६ पू०के मध्य भेलर नदोके किनारे अवस्थित है | जन 
संख्यादश हजारसे ऊपर है, जिनमेंसे चतुर्थाश मुसलमान 


हैं | यहां एक समय दिनेधार और पुलंगोज्ञोंका वहुत लम्बा 
सोड़ा कारवार था। १६८२ ई०में अगरेजेनि यहां कोठी 
खोली । यहांसे सर आयरकूटने ८००० सेना ले कर 
हेदगअलीकी ६० हजार सेनाका मुकाबला किया था। 


यहां प्रतिवर्ष प्रायः ८ लाख रूपये द्रश्यको रफनो और 


लाखले ऊपरको आमदनो होतो है। यहांको चटाई बहुत 
मणहर है। 

पोतृंगीज् -पुत्तेगीज देखो । 

पोल ( सं> त्रि० ) पुल-ज्वलादित्वानू ग। १ महत्त्वयुक्त, 
प्रभाववाला । ( पु० ) 
फुठका। ३ करिप्रोथ, नाभिके नन्का भाग, पेड़ । 
8 पुश्न, ढेर । 

पोल ( हिं० पु० ) १ शुन्यस्थान, अवकाश। २ सार- 
हीनता, अन्‍न्तःसारशन्यता, खोखलापन | ३ प्रबेशद्वार, 
कहीं जानेका फाटक । ४ आंगन, सहन | 

पोल--गुन्नरातके महीकान्ता पुजेन्सोके अन्तगत एक छोटा 
राज्य । यह महोकान्ताके उत्तर-पूषमे अवस्थित है। 
इस भूभागका अधिकांश जंगल ओर पर तसे भरा है। 


यहांकी प्रधान उपज्ञ ज्वार, बाज़रा, चना ओर कंगनो है। 


यहांके राजवंश अपनेको कन्नोजके अन्तिम हिन्द्राजा 
जयचाँदके वंशधर वतलाते हैं। जयचाँदके दो पुत्र थे, 
शिवज्ञों और शोनकजो । 


१६७६ ई०में इस वंशके शेष स्वाधीन राज़ा जगन्नाथराव 


२ पिएकभेद, एक प्रकारका 


मारवारके राजगण शिवजीके 
चंशधर हैं। शोनकजीने १२५७७ ई०में हृद्रमें राज्य बसाया। 
२६ पोढ़ी तक शोनकज्ञोके बंशको 'राब'की उपाधि रही। 


प।ट व्लयर--पोलगढ 


मुसलमानोंसे राश्यच्युत हुण । भव पोल नामक स्थान- 
में राजपरिवारगण आ कर बस गये। पोछे वे लोग 
इस पावत्य भूमागके राव कहलाने छगे। यहांके अधि: 
पति किसी दूसरे राजाके अधीन नहीं हैं । 

पोलक ( हि पु० ) लम्बे बासके छोर पर चरखोीसमें बंधा 
हुआ पयाल । इससे लुककी तरह जला कर बिगड़े 
हाथीको रराते हैं । 

पोलच ( हि० पु०) १ बह परतो जमीन जो गत वर्ष 
गयी बोनेके पहले ज्ोती गई हो, जीनाल। २ वह 
ऊसर था बंजर जमीन जिसे जुते या टूटे तीन बष हो 
गये हों । 

पोलणड यूरोप महादेशके अन्तर्गत पक प्राच्चोन राज्य | 
एक समय यह वाटिटक समुठ्र्से ले कर बेसारविया ओर 
कार्पेथियन पर्वंतमाला तक तथा पश्चिम प्र॒सियासे ले 
कर पू्े रूस तक फैला हुआ था। यह छोटा राज्य उत्तर- 
पूबमें पर्बतमालासे समाकीणे है। भूपरिमाण २८२००० 
बगंमील है। 

प्राचीनकालमें पोलण्डराज्य इथ के उपाधिकारी सर: 

दारगोंसे शासित होता था। उक्त सरदारगण पोल 
जातिके ध। ८४० ई०में पिय्ट (707850 वा 7050 ५७) 
गाज्याधिकार करनेके पहले ओर क्िसो भी वंशने यहां 
धारावाहिक राज्य नहीं किया । पियथ्ट वंशधरोंने प्रायः 
पाच शताब्द तक शासनदणड धारण किया था। उसके 
बाद निवाचन-प्रणालीका सूलपात हुआ | उपयुक्त पात्रकों 
राजमुकुद दिया जाने लगा। उक्त राजारअके गाज़त्व- 
कालमें शासनमें बहुत कुछ सुधार होने पर भी गृह- 
विवादके फलसे तमाम:अशान्ति फेल गई थी। धोरे 
धोरे उस गृहविवादसे राज्य चोपट हो गया। आपसकी 
लड्डाईसे गाज्यमें अराजकताका शासन देख पाश्यवत्तों 
राजगण इस गोलमालकी मिटानेके लिये तेयार हो गये । 
आखिर छल, बल और कौशलसे १७७२ ई०में रूसिया, 
प्र सिया और अट्लियाने पोलण्डकों श्रास कर हो डाला | 
रूसिया पूर्बांद, अध्विया दक्षिण-पश्चिम और प्र सिया 
वाणिज्यप्रधान उत्तर-पश्चिम ले कर भी शान्‍्त न हुए । 
रूस राजने पुनः १५६१ ई६०में आक्रमण करके १७६३ और 
१७६४ ई०को इसका बचा खुला भाग भी हड़प कर 


पीलसमंपल्ली--पोलिटिकले ७४३ 


लिया । बोनापार्टका पोलण्ड-विज्यले बहुत परिवर्तन अ'गुलका होता है और इसकी नोक पर छोटा-सा गोल 
हुआ । नेपोलियन दे वी । इसके बाद फरासी-राज्यके. दीना बना रहता है। 

अधःपतन पर प्रसिया और अष्द्रियाने पूथसम्पसिका पोलाब ( हि ० पु० ) पुलाब देखो । 

कुछ अश प्राप्त किया और अवशिष्ट रूसियाके हाथ पोलावरम्‌ --१ मन्द्राजके गोदावरी जिलेका एक उप- 


लगा। १८३० ई०में पोलजासि बागी हुई। वासनगरवासी विभाग । इसमें पोलावरम, चोदावरम ओर येलावरम 
नामके तोन तालुक लगते हैं । 


२ मन्द्राजके गोदावरी जिलेका एक तालक। यह 
अक्षा० १७ ७ से १७ २८ उ० ओर देशा० ८९१ ५८से 
८१ ३७ पू०के मध्य अवस्थित हे। भूषपरिमाण ५६४ 
बगमील और लोकसंख्या प्रायः ५८५७४ है। इसमें २६२ 
प्राम रूगते हैं। राजस्थ ६४००७) रू० है। 

पोलिका (सं० ख््री०) पोली स्वार्थे कन, टाप्‌, पूवहस्वश्च । 
पिष्टकविशेष, एक प्रकारकी चपातो । संख्छत पर्याय -- 
पूलिका, पौलि, पूपिका, पूपछा । मेदेकी पतली सिद्ध 
रोटीको पोछिका कहते हैं।यह पोलिका लप्सिका 
अथांत्‌ मोहनभोगके साथ खानो चाहिये । इसमें मणडक- 
का-सा गुण है। 
पोलिगर दाक्षिणात्यके समग्दारोंकी उपाधि। तामिल 
'पो लियम' शब्दका अर्थ दुग ओर 'करम'-का अर्थ रक्षा 
है। यथार्थमें ये लोग गि.रेसडुट और वन्यभूमिक्री 
रक्षा करते थे, इसी कारण इनका पोलछिगर नाम पड़ा 
है। पोलिगर कहनेसे पहाड़ी सरदारोंका बोध होता 
है। ये लोग बहुत कुछ स्वाधीन भावमें अपने अपने 
प्रदेशका शासन कर गये हैं। अरियालेरे, वाड्रयाचप्‌, 
बोमराज, कोइलरपेट्ट, एलेरेमपेना, पद्दापुरम, मदुरा, 
तिन्‍्नेवेलि, नद्ठमनवल॒कोड्ट, नलतोकुशविदले, सावनूर, 


रूसका सुकाविला न कर सके और आत्मसमपंण करने- 
को बाध्य हुए । पोल लोग भी राज्य छोड़ चम्पत हुए | 
१८३२ इ०में पोलणड रूससाश्राउयमें मिला लिया गया। 
१८४६ इ०में अष्दियाधिक्रस क्राकोनगरमें स्वाधीनता पाने- 
की कोशिश की गई थी | १८६३-४ ई०में एक और राष्ट्र- 
विप्रव संघटित हुआ था। रुससम्राटने अभूत परिश्रम- 
से उस विहदोहका दमन किया था। तभीसे पोलणड- 
राज्य रूसके अधिकारमें चला आ रहा है| 

पोलमपली कृष्णा जिलास्य एक प्राचोन प्राम | यह 
ननन्‍दीग्रामसे १७ मील उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । इस 
प्रामके समीप प्रासीन वौद्धकीसिका ध्य सावशेष देखा 
ज्ञाता है । 

पोछा ( हि ० पु० ) १ मध्यप्रदेशमें होनिवाला बक छोटा . 
पेड। इसकी छकड़ी भीतरसे बहुत सफेद और नरम 
निऊलती है जिससे उस पर खुदाईका काम वहुत अच्छा 
होता दे। वजनमें भी भारी होती है। हल आदि खेती- . 
के सामान उससे बनाये जाते हैं। भोतरी छालमें रेशे 
होते हैं जो रस्सी बनानेके काममें आते हैं। पेड़ बर- 
सातमें बोजॉसे उगता है। २ सूतका लच्छ! जो परेती 
पर लपेयनेलसे बन जाता हे। (वि०)३ औओ भोतरसे 


कड़ा न हो, पुछयुदा। ४ जो भोतरसे भरा न हो, 
ध्ा । उदयगिरि, बरदाचलम्‌ और सावन्तवाड़ी आदि देश एक 


ह खोखला। ५ अन्त/्सारशन्य, निःसार। ,. समय विभिन्न पोलिगरोंके अधिकारभुक्त थे। 
पोछा- मराठोंके मध्य बुषपोत्सवभेद । महादेवके नाम ' तिश्ववेलीके पोलिगर लोग एक समय सभी पोलि- 


पर वा घुषोत्सगर्में जो सब सांढ़ विशुलाडरित हैं, उन्हें. गरोंसे श्रेष्ठ धे। उनकी उपाधि थी 'तोण्डमान राजा 
भ्रावणी पूणिमाके दिन सजा कर पूजते और नगरका 
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मरवर'। मन्द्राजके उत्तर बद्धरयाचप्‌, दमरहा और 
प्रदक्षिण कराते हैं। इस दिन उन्हें परिश्रम करना जेप्तराजाके पोलिगगेंने निज्ञाम और अड्गरेजोंके साथ 
नहीं होता | युद्ध किया था । झ्ुन्नर ओर पनालाके पोलिगर लोग 
पोलाद ( हि पु+ ) फोलाद देखो । शिवाजीफे हाथसे दमित हुए थे। दूसरे स्थानके पोलि- 
पोलारी ( हि'० ख्री० ) छेनोके आकारका एक छोटा .गरोंने भड्रेजोंके हाथसे वीरगति पाई थी । 


ओऔज्ार। इससे सोनार खोरिया, फंगन, घुंघुरु आदिके | पोलिटिकल ( अ'० थि० ) राज्यप्रबस्ध-सम्वन्धी, शासन 
दानोंको फिरफिरेमें रख कर खलले हैं। यह तीन चार | सम्बन्धी, राजनोतिक । 


४४९ पोलिटिकल एंजएट--पोबिन्द 


पोलिटिकल एजण्ट ( स'० पु० ) वह राजपुरुष जो दूसरे. परशुराम-प्रतिष्ठित बतलाया जाता है। सिद्ध श्वरस्वामीके 
. मन्दिरमें प्राचीन शिलालियि उत्कीर्ण देखी ज्ञाती हैं । 
 पोलो ( अ'० पु०) चौगानकी तरहका एक अइड्रेजो खेल 


राज्यमें अपने राज्यकी ओरसे उसके खत्व और ब्यापा- 
रादिकी रक्षाके लिये रहता है, राजनीतिक प्रतिनिधि । 


पोलिन्द्‌ ( स'० पु० ) पोतस्य अलिन्द इवेति पृषोदरादि- 


सौरस सरुथान जिस पर यात्री बैठते हैं । 


पोलिया ( हिं* ख्री० ) £ एक पोछा गहना जिसे खियां 


पैरोंमें पहनती हैं। ( पु ) २ पौरिया देखो । 


पोली (सं> स्थ्री०) पोलसि महत्त्व गच्छतीति पुल ज्वाला- 


दित्वात्‌ ण डीप। पिप्टक्विशेष, पतली रोटी । 


पोली (हि? खो० ) जड़ी कुसुम या बर। इसका तेल 


अफरोदो मोमजामा वनानेके काममें आता है । 
पोहर --१ मन्द्राजके नेब्लूर जिलेकी जमींदारी तहसील । 


यह अज्ञा3 १३३० से १३' ५६ उ० तथा देशा० ७६५१ 


से ८०' ६ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके पूरवमें 


बड़ालकी खाड़ी पड़ती है । भूपरिमाण ३७५ वर्गमील 


और जनसंख्या प्रायः ७४७१२ है। इसमें १३६ प्राम 


लगते हैं | यों तो यहां वहुतसी नदियां बहती हैं, पर स्व गे- 


मुखोी नामकी एक ही नदो प्रधान है। यहां धान, रागी 
और कम्बूको फसल अच्छी लगती है। 


२ मन्द्राजके उत्तरोीय आकर जिलेका दक्षिण तालुक। 
यह अज्ञा० १५ २० से १९५ ४५ उ० और देशा० ७४८ 


५१ से 9६ २२ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण 
५६६ वर्गंमील और जनस' रूपया करोब डेढ़ छाखक है। 
इसमें पोलूर नामका एक शहर और १७० प्राम लगते 
हैं। राज़ल तीन लाखसे ऊपर है । तालुकका अधि- 
कांश परवंतमाला-समाकीण है । 


३ उक्त तालुकका एक शहर । यह आअक्षा० १९ ३९१ 





ज्ञो घोड़ पर चढ़ कर खेला जाता है। 


त्वात्‌ साथु।। नौकावयवभेद, नावकी लम्बाईमें दोनों ' पोलो मार्कों - एक भिनिसवासी। मार्कों पोलो १५०० इ०में 


ओर लकड़ीकी पद्चियोंसे बना हुआ यह ऊंचा ओर 


अपने पिताके साथ कनस्तान्तिनोपछ आये ओर वहांसे 
बोखारा, पारसख्य, च्रीनतातार, चीन और भारत आदि 
नाना देशोमें परिभ्रमण कर उन सब देशोंका प्रछत विव- 
रण त्टिपिवद्ध कर गये । थे केवल देशभ्रमणमें ही यशस्तरी 
हुए थे, सो नहीं, जेनोआकी लड़ाईमें इन्होंने सेनानायक 
हो कर अपनी वीरताका परित्रय भी दिया था । दसके 
याद स्वदेश लोट कर इन्होंने भिनिसनगरगीकों महासभा- 
का सदस्यपद खुशोमित किया । 


पोल्लालि--१ मन्द्राजके कोयम्बतोर जिलेका उपबिभाग। 


इसमें पोलानि, पलदम और उदमलपेटथ नामके तीन 
तालुक लगते हैं । 

२ मन्द्राजके कोथम्वतोर जिलेका दक्षिण पश्चिम 
तालुक । यह अक्षा> १० श७से १० ५७ उ० ओर 
देशा० ७६ ४६ से 99 १६ पू०के मध्य अवस्थित हे। 
भूपरिमाण 9१० वगमील और जनसंख्या प्रायः १६५६०८ 
है। इसमें इसो नामका एक शहर और 2१५ ग्राम रूगते 
हैं। राजस्व ३०४००) रुण्का है। तालकका दृक्षिणोय 
भाग पव॑त ओर जड़ुलसे परिपूर्ण है। 

३ उक्त तालुकका प्रधान शहर । यह अक्षा० १० ३६. 
उ० ओर देशा० 99 १ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्या नो हजारके करीब हैं। यहां हाट, परथिकाश्नम, 
अस्पताल आर मजि:द्र टके घर हैं। 


| पोचार--राजपूत जातिको शाखाभेद्‌ , पुयार देखा । 
: पोबिन्द्र--भारतको उत्तर-पश्चिम सोमास्तवत्तों एक बणिक्‌ 


उ० और देशा० ७६ ७ पू>के मध्य अवस्थित है | जन- 
सख्पा प्राय: ६२०८६ है | नगग्के पास ही फ्क प्राचोन 


दुगका धत्रसावशेपष और ७ मोल दूरमें लोदेकी खान 
देखो जातो है । 
पोलेपलो -कृष्णा जिलेका णक प्राच्नोन ग्राम । यह दाचे- 


पलोसे १० मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। यहां 
अति प्राचोनकालके तोन शिवमन्दिर हैं । इनमेंसे एक 


जाति। मध्य एशियाके साथ भारतोय वाणिज्+ एकमात्र 
इन्होंके द्वारा परिचालित होता है। ये छोग स्वभावतः 
ही श्रमणशोल हैं, एक रूुथान पर स्थायोरूपसे नहीं रहते 
हैं। इनमें लोहानी, नसर, नियाजो, दावतानो, मियांखेल 
ओर करोती आदि अनेक विभिन्‍न श्रेणियां हैं। उन 
भ्रेणियोंमें भी फिर स्वतन्त्र थोक हैं। पूर्बोक्त श्रेणोमेंले 
कोई कोई दिल्‍ली, कानपूर, वाराणसी और भारतके 


पोविन्द 


अन्यान्य नगरोंमें तथा गज़नी, खिलात्‌-र-घिलजै, काबुल, 


कन्धार और हीरट आदि स्थानोंमें पण्यद्रत्य ले कर जाते 


आते हैं। ये लोग पशम, रेशम, पशमीने, कम्बल, शुप्क 
फल, औषध, मसाला और घोड़े हाथी ले कर भारतवर्ष : 


बेचने आते हैं ओर यहांसे शिवल्पजात नाना द्रश्य तथा 


विछायती कपई खरीद कर ले जाते हैं। इस प्रकार 
बाणिज्य-ध्यवसाय द्वारा इनमेंसे अनेक धनी हो गये हैं । 
सबोंके पास प्रायः अच्छे अच्छे घोड़े हैं। किसीके साथ 


इनका विरोध होनेसे थे छोग बातकी वातमें १४ हजार : 


अश्वारोही इक कर सकते हैं। वणिक्‌ होने पर भी ये 
युद्धनिपुण हैं और पावतोय शीतप्रश्नान देशोंमें वास्स 
करनेके कारण वलिए ओर तेजस्वी हैं। काबुलसे ले कर 


क्राटिबाज तक बिना रोक टोकके बाणिज्य द्रव्य लाते दैं, 
किन्तु जितना ही ये छोग भारतकी सीमामें अग्रसर होते 


जाते हैं, उतना ही इनका भय बढ़ता जाता है। कभी 
कभी डकैत वा अड्गरेजी-सेना मौका पा कर इनके द्रव्यादि 
लूट लेती हैं। हस कारण काटिवाजसे रवाना होते ही 


ये लोग दल बांध कर चलते हैं | एक एक दलमें ५ हज़ार- 
से १० हजार बलिझ्न हथियारवंद पुरुष रहते हैं। प्रत्येक 
दलमें एक्र दछपति रहता है जिसको उपाधि खाँ है। 
खुशिक्षित सेन्‍्यप्रेणीकोी तरह ये छोग राहमें कभी कभी . 


छेड़ाई भी ठान देते हैं। मेजर पड़चाडिस ( )(७]० 


20 एछ७/0१68 )-ने लिखा है, कि ऐसा एक भी पोविन्द 
वेखनेमें नहीं आया जो एक न एक अड्ूसे हीन नहों - 
किसीके नाक नहीं हैं, कोई चक्ष॒हीन है, कोई छिन्नहरूत 
है, इस प्रकार प्रायः सभीके शगोर पर युद्धबिग्नरहके अव्य- द 


चिह्न दिखाई देते हैं। 


बाजिरी जाति इनके जानी दुश्मन हैं। बाजिरी- . 
अधिवासित देशके उत्तर-पश्चिममें करोति शाखाके : 


पोविन्द रहते हैं। इस प्रदेशमें शीत अधिक पड़नेके 


कारण विशेष कर तम्वूमें ही रहते हैं। दूध, घो, मकजन, 
पनीर आदि इनके बसन्‍त काठका खाद्य है। घी दूधके 


सेवनसे तथा शीतप्रधानमें घास करनेसे इनके धशरीरका 
एशिया भर ये सबॉसे सुन्दर 
भोर सुश्री देखनेमें लगते हैं। पोविन्दोंके मध्य नसर 


रंग सफेद हो गया है। 


शाक्षा ही समधिक वलशाली है। प्रोष्मकालमें थे लोग 
४० <॥४ व॥2 


ै 


डंडे 


घिलतीे जातिके तोंकी और ओशकशाखाके साथ मिल 
कर रहते हैं। शीत पड़ते ही देशाज़ातकों भाग जाते हैं। 
नसेरा लोग उतने वाणिज्यप्रिय नहीं हैं। अपने पालित 
गाय, भंस, ऊंट आदिसे ही गुज्ञारा चलाते हैं और 
भाच्छादनयोग्य तम्बू तेथार कर लेते है। वे लोग निष्ठुर, 
कुत्तित ओर क्र रख्व॒भावके हैं, अक्वरारण जोब जन्‍्तु- 
की हत्या करनेमें जरा भी कुण्ठित नहों होते। इनका 
कद छोटा, रंग काछा और मुखभणडल स्वभावतः ही 
भयोत्पादक है। पानी, दौलतखेल और मियांखेल नामक 
लोहानोशाखाके पो विन्‍द स्वेतो-बवारी करके अपना जोवन- 
निर्वाह करते हैं। केवल मियांखेलके कुछ लोग मध्य- 
प्‌शियामें बाणिज्य-ब्यवसाय चलाते हैं। वे छोग अपने 
अपने स््रो-पुलके रक्षणावेक्षणके लिये नियुक्त कर प्रीप्म- 
ऋतुमें बोखारा, समरकन्द और काबुल आदि. स्थानोंमें 
जाते हैं और आवश्यकतानुसार द्रब्यादि खरोद कर 
गोमलगिरिसडुट होते हुए देशाजात पहुंचते हैं। वहां 
अपना अपना माल बेच कर बे प्रोष्मऋतुमें ख्वदेश 
लौटतस हैं । 

पोविन्द छोग ही मध्य-पशियाके एकमात्र व्यवसायी 
नहों है। परश्चा, गएडपुर और बाबरजाति तथा अन्यान्य 
हिन्दू छोग आज्ञ भी मध्य-एशियामें वाणिज्य किया करते 
हैं। सिख लोगोंके सत्य पोविन्दोंके पण्यद्व्य पर अधिक 
कर लगाया गया था। अड्टरेज गवर्मेण्टने काबुल, खोरा- 
सान, पारसख्य आदि मध्य-एशियाके राज्यसे लाये हुए 
द्रव्यों पर कम शुल्क बधूल करनेका हुकुम दिया। अड्ढ- 
रैज्ो राज्यमें प्रायः २७ हजार पोधषिन्द छावनी डाले हुए 
हैं। वे लोग भारतसीमाफे बाहर रुवाधोन और दुद्ध ष 
भावमें विचरण करते हैं। किन्तु गोमल, मांभ्को, हेद्र, 
जकांनो आदि गिरिपथ पार होते हो ये मानो मन्लमुग्ध- 
बत्‌ सुशोल और खुभद्र हो जाते है | भारतके एक प्रान्त- 
से दूसरे प्रान्त तक विरुतृत स्थानमें ज़ब थे लोग विच्छिन्न 
हो कर रहते है, तब कभो भो अपनी उम्रप्रकतिका परि- 
जय नहों देते, वरन निरीोहभाव दिखानेकी चेष्टा करते 
हैं। पेसी अवस्थामें रहनेसे उनकी सतकताप्रवुत्ति ऐसी 
शिथिल हो ज्ञाती हैं, कि चोर बड़ी आसानीसे उनका 
माल चुरा सकते हैं । किन्तु फिरसे गिरिसड्डट पहुंचते 
ही उनके कुटिल चक्ष पुनः प्रस्फुटित होते हैं । 


'ईशट 


पोंशाक ( फा० स्त्रो० ) बख्र, परिधान, पहनावा । 


पोशाकी ( फा० पु० ) १ एक कपड़ा जो गाढ़ से बारीक 


ओर तनजेबसे मोटा होता है । २ अच्छा कपड़ा । 

पोशोद्गो ( फा० स्त्री० ) गुप्ति, छिपाव । 

पोशीदा ( फा० वि० ) गुप्त, छिपा हुआ । 

पोष ( सं> पु० ) पुष-भावे घ्। १ पोषण, पालन। २ 
आधिकक्‍य, वुद्धि- बढ़तो | ३ तुष्टि, स'तोष । ४ अभ्युंद्य, 
उन्नति। ५ धन, दोलत | 

पोषक (सं> लि०) पोष्यतीति पुष-णिच-ल्यु । १ पालक, 
पालनेवाला । २ वद्ध क, बढ़ानेवाला। ३ सहायक. 
सहायता देनेवाला । 

पोषण ( सं> क्ली० ) पुष द्युट । 
३ वद्ध न, बढ़ती। ४ सहायता | 


पोषणप्रवाह , सं+ को० ) वह शक्ति जिससे खाया हुआ 


पदार्थ रक्तमांसादिमें परिणत हो कर शरीरकी पुष्टि 
होती है । 

पॉषध ( हिं पु० ) उपवासबत | 

पोषधोबित ( सं> लि० ) उपोषित, उपवास किया हुआ | 

पोषना ( हि> क्रि० ) पालना । 

पोषयित्नु (सै पु०) पोषयतीति पुष-णिच । १ काकणोष्य, 
पिक, कोयछ । (त्रि०) २ पोषणकर्नता, पोषनेिवाला । ३ 
भत्तोी, खामी, मालिक | 

पोषयिष्णु ( खं० लि० ) पुष.णिच्र्‌ तत दृष्णुच््‌ ( अयामश्ता- 
ल्वायेरिनष्णुषु । एप ६।४।४४ ) दति अय। पोषक, पालने- 
बाला । 

पोषित ( सं जि० ) पुषणिच्र तच। 
वाला । २ पाला शुआ | 

पोषुक ( स॑० जि० ) पुष- बाहुए उक। पोषणकरणशील, 
पालनेवाला । 

पोष्ठा ( हि? जि? ) पोष्ठ देखो । 


१ पोषक, पालने - 


पोष्दु (सं> पु०) पुष्णातीति पुष-त्च । १ पूतीक, करंज। 


२ पोषणकर््ता, पालनेबाला । 
पोष्रवर (सं० लि०) पोष्टुषु बरः | पोषकश्रेप्ठ । 


! पुष्टि। २पालन। 


पोशांक--पोस 


वर्गंका प्रतिपालन नहीं करनेसे प्रत्यवायश्रस्त होना 
पड़ता है। इस कारण पोष्यवर्गकका यलपूवंक पालन 
करना हर एकका कक्तथ्य है । 
माता, पिता, गुरु, पत्नी, सन्‍्तान, अभ्यागत, शरणागत, 
अतिथि और अग्नि ये नौ पोष्यवग हैं। ये सब 
अवश्य प्रतिपालनीय हैं। सेकड़ों अपकम करते हुए 
भी इन्हें प्रतिपाछलन करना चाहिये। इनका प्रतिपालन 
किये बिना कोई भी कमे न करे | 
“ज्ञातिवन्धुजनः क्षीणख्तथा नाथः समाश्रितः । 
अन्येध्प्यधनयुक्ताश्च पोष्यवग उदाह्मतः ॥7 (दक्षसं०) 
णरणागत और दरिद्र ये सब भी पोष्यवगमें गिने 
गये हैं । आहिकतत््वमें लिखा है, कि पोष्यवर्गंका 
पालन करनेसे उत्तम स्वर्ग लाभ ओर उन्हें पीड़ा होनेसे 
नरक होता है। 
“भरणं पोष्यवगेस्य प्रणस्तं स्व्गंसाधनम। 
नरक पीडने चास्य तस्मादयल्े न तान भरेत्‌ ॥” 
( आहिकतच्व ) 


पोष्यपुत्र (स्तर ७ पु 3) पोध्य: पुलः पोष्यत्वेनेव पुलत्व' प्रापः 


इत्यथः। १ पालनादि द्वारा पुत्रत्वप्रात, पुत्रके समान 
पाला हुआ लड़का । २ दत्तक पुत्र। अपुब व्यक्ति 
पिणडप्रामिके लिये जिस पुत्रको श्रहण कर पालता है उसे 
पोष्यपुत्र कहत हैं । 
“अपुजेण खुतः कार्यों याद्वक्‌ ताह्वक्‌ प्रयलतः । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनोमसंकीत्त नाथ च॥7” (मद ) 
अपुल व्यक्तिकों पिण्डोदकादि क्रिया और नाम- 
कोत्त नके लिये पीष्यपुत्र प्रहण करना चाहिये। वह पोष्य- 
पुत्र उनके मरनेके बाद पिण्डोदकादि दे कर धनका अधि- 
कारी होता है। पोष्यपुलका अशोच केवल तीन दिन है, 
परन्तु उसके पुबादिका सम्पूणशीच होगा। पोष्यपुजकी 
पल्लीका भी अशौोच तोन दिन है, परन्तु कोई कोई एक 
मास तक मानते हैं। पर यह मत विशेष समीचीन 
नहीं है। पोष्यपुत्रका विशेष घिवरण दत्तक शदर्मे देखो । 


पोष्यवग ( स' ० पु० ) पोष्याणां प्रतिपालनीयानां धगः। 


पोष्य (सं+ लि>) पुष्यते इति पुष-ण्यत्‌ । १ पोषणीय, पालने- प्रतिपालनीयगण । पोष्य शब्द देखो । 
योग्य । (पु० ) २ भ्ृत्य, नौकर, दास | जिनका प्रतिपालन. पोस ( हिं० पु० ) पालनेकी कृतशता, पालनेवालेके साथ 
करना अवश्य कक्तब्य है, उन्हें पोष्य कहते हैं। पोष्य- | प्रेम या हेल मेल । 


पोसन--पो सता 


पोसन ( हिं० पु? ) रक्षा, पालन । 
पोसना ( हिं० क्रि०) १ रक्षा करना, पालना | 


पोख्य ( अ० ख्ो० ) १ जगह, स्थान | २ पद, ओहदा । ३. 


नोकरो | ४ डाकराना | 
पोस्टआफिस ( अ० पु० ) डाकघर, डाकखाना। 


पोस्टकाड ( अ० पु० ) एक मोटे कागज़का टुकड़ा जिस 


पर पत्र लिख कर खुला भेजते हैं | 
पोस्टमार्टम ( अ पु० ) £ झुत्युका कारण आदि निश्चित 


करनेके लिये मरने पर क्िसो प्राणीके शरोरकी चोर 


फाड। २ वह परीक्षा जो किसी प्राणीकी लछाशको चीर 
फाड़ कर की जाय । 
पोस्टमास्टर (अ 9 पु०) डाकघरका सबसे वड़ा कमंचारी | 
पोस्टमेन ( अ> पु ) इधर उधर चिट्ठी बांटनेवाला, चिट 
र्मां | ह 


पोस्टरहंक ( अ० स्री>) लकड़ीके अक्षर छापनेमें काम _ 


आनेवाली एक प्रकारकी छापेकी स्याही । 


पोस्टलगाहुड (अ ० पु०) दाकघर-सम्बन्धीय पुरूतक । इसमें 


डाक द्वारा चिट्ठी, पारसछ आदि भेजनेके नियम और 
डाकघरगोंके नाम लिखे रहते हैं । 

पो स्टेज ( अ०9 स्त्रो० ) डाक ढ्ागा चिट्टी पारसलछ आदि 
भेजनेका महलूट । 

पोस्त ( फा० पु० ) $ वक्छ, छिलका । २ चमड़ा, खाल | 
३ अफ्रीमके पौधेका डो डा । ४ अफोमका पौधा, पोछ्ता । 


पोरता फा० यु० ) खनामअसिद्ध वुक्षविशेष (78|0४र। 


इसके डोडेमेंसे अफरोम निकलता 
है, इस कारण इसे अफोमका पोशधा भी कहने हैं। 
भारतवच में विशेष कर सफेद और दाना पोरूते (१४॥॥।॥८ 


307१776।07 ) | 


(0|)|)५ )-क्रो खेती अधिक होती ह्‌ | उद्धिद विद । 


गण अनुमान करते हैं, कि भूमध्यसागरके उपकूलमें, 
स्पेत,, अलकजिरिया और प्रोस आदि राज्योंमें तथा 


कर्सिका, सिसली और साइग्रस हीपमें जो जड़लो 


पोस्तदानेके पीधे ( 2७ |)१8६४०6॥ 507777 प्रा7 ) उगते 


हैं। उपयुक्त स्थानमें और जझूयायुक्रे सुणसे उन्हीं 
पौधोंसले अफीम उत्पादक पोस्ता उत्पन्न हुआ है। 
यह भिन्न भिन्‍न देशोंमें भिन्‍न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध है, / 


यथा--हिन्दी--भफीम, पोख्ता; बंगाल--पोख्त; नेपाल--- 


डंडे 


अफ्रोम: अयोध्या -पोस्ता ; कुमायुन -पोषत्‌ : पश्माव -- 
खस्तखस, पोस्त, छोंद, अफोम, खिसखस : बम्बह 
अफ्लीम, अःवो, खशरबुन पोस्त : महाराप्र आक़, पोस्त, 
खुसखुस : गुजराती अरीना, पोस्त, खुशरबुश ; दाक्षि- 
णात्य. अफम, खणखणके वोंदे, खशखण ; तामिल - 
अबिनी, गणगण, पोस्तकतोछ, गशगणशतोछझ, कसकस : 
तेलगयू. अभिनों, गसगसालतोक्ू, गसगसालू, कसकस: 
कणा डी ख्खसि, गसगसे, अफीम: मलय कशकणश- 
करुप्प, कसहृणत्तोल, कशकशक कुरु, अफियून: ब्रह्म भैन 
भैनजी ; सिड्डायुर अविन : संस्कत अहिफेन ( कहां 
कहीं पोख्तवीजम ) : अरब अफिऊन, किशरुलखण- 
खण्, विजरूलखणशखण, आधवुनोम : पाग्ख्य खणशस्वश, 
अफिऊन, पोस्ते कोकनर, तुख्यभी कोकनर | ये सब 
केवल पौधोंके नाप हैं । 

इसका पौधा दो ढाई हाथ ऊंचा होता है । पत्तियां 
भाँग या गाजैकी पततियोंकी तरह कटावदार पर बहुत बड़ी 
और सुन्दर होती हैं । इठलोंमें रोहयां-सो होती हैं। 
फाब्गुन चैतमें पीचा फ़लने लगता है। पीधोंके बीचबीच - 
से एक लम्बी पत्ती नाठ ऊपरकी ओर जाती है जिसके 
सिरे पर चार पांच पखड़ियोंके ऋशोरेके आकारका बहुत 
सुन्दर गोल फूल लगता है । 

अ'गरेज-शासित भारतवषमें बिना गवर्मे एटको अनु: 
मतिके कोई भो अरूभक्री स्बेतो नहीं कर सकता। एक 
पात्र अफोम प्रस्तुत ही गवर्मेएटका ख्यवसाय है। डोडेसे 
हो अफीम निकलतो है| डोडा तोन सार अगुलका होता 
है। जब यह कुछ बढ़ जाता है. तब उसमें लोहेकी नह- 
गनोसे खड़ा चोरा या पाँछ लगा देते हैं। पाँछ छगनेसे 
उसमेंसे हलके गुलाबी रंगका दृध निकलता है। वह दृध 
दूसरे दिन छाल रगका हो कर जम जाता है। यही जमा 
हुआ दूध अफ्ोप्त है। एक डोडेसे तीन चार बार दूध 
पाँछ कर निकाला जा सकता है । अफोम निकालनेके 
बाद डोडेमें जो बीज या दाने रहते हैं, उन्हें पीसनेसे 
पक प्रकारका तेल निकलता है। बड़ालके पोख्त-दानोंसे 
उत्कृष्ट तेल तैयार होता है। बह तेल मालबजात पोख्ते- 
के तेलकी भवेक्षा विशेष कायकारों जौर औषधमें व्यव- 
हुत होता है। मालयका सेल केवल दीआ बालनेके 


हुई ५ 
काममें आता है | 
है | तोसोके तेल्के बदलेमेंकहों कहीं चित्रकारगण इसी 


तलको काममे लात ह । 
मिट्टीके गरम ताबे पर इकट्ठा करके गोल रोटीके रूपमें 


जमाते हैं जिसे पत्तर कहते हैं । सूखे डोडोंसे राईकेले सफेद 
सफेद बीज निकलते हैं जो पो तेके दाने कहलाते हैं ओर 
खाए जाते हैं । पोस्तेका तेल सुखाद्य होता और बालने- द 
से साफ रोशनो होती है । तेल निकालनेके बाद जो भूसी 


रह जाती है, गरीब छोंग उसे खाते हैं ओर मवेशीको भी 
खिलाते हैं। मि० बिनप्रभ ( ॥। 7 ]372क्‍8॥7 )-ने लिखा 


है, कि पोख्तके दानेमें प्रायः ३० भाग तेल है | तेल स्बच्छ ' 
और स्वादहीन होता, धृपमें रखनेसे हो परिष्कार हो जाता. 


है। इसमें मादकताशक्ति कुछ भी नहों है। पोरूतेका 
दाना सुप्रिष्ठ होता है । 


प्रकारकी पीटी बनाते हैं । 


ध्राद्वीन प्रन्थादि पढनेसे जाना जाता है, कि पहले अरबों: 
ले कर खुदृर चीन पयेन्‍त इसका _ 
पोछे ख्ीफा्के उद्यमसे यह चीन 
आज भी चीनदेशमें द 
पशियाधभाइनर ओर इजिप्तराज्यमें अफ़ीमको विरूतुत खेती 
होती है। हिमाल्यके पावतीय तट पर सफेद, छाल और ' 


ने ही एशियामाइनग्रसे 
प्रचार किया था । 


और भारतयषमें लाया गया । 


काले दानेके पोधे उगते हैं । 


भारतवषमें और भो दो प्रकारके लाल दानोंके पोख्ते 
?, तैप५7) ) पाये ज्ञात हैं जिन्हें 
हिन्दी में लाऊ पोस्ता ; दाक्षिणात्यमें लाल खशखणका 


( ?, 8॥०७७५ और 


कांड, अरबमें जशखश इ-मनखुर और अ'गरेज़ोमें !६...- 
(०.४७ वा ८०४॥ 7१०४९ कहते हैं | इनकी पखडियोंसे 
आवधादि रंगाई जातो हैं । 
और वेदनावसादक दे। क्राश्मीर, गढ़वाल, कुप्रायुन, 
हजारा आदि हिमालयके पहाड़ी देशोंमें तथा गोधूम-क्षेतर- 
में ९ ४॥००४६ ध्रेणीका पौधा उत्पन्न होता है। अफ- 
गानिख्तान ओर पारसख्य राज्यमें ? १0४ंपरा॥ जातिके 
पौधे वहुतायतसे देखे जाते हैं । 


मालवरदेशमें प्रायः ३ लाख बोघेकी जमोनमें पोरुतेकी 


खेती होती हे। अफीमके अलावा प्रति बीधेमें २ 


तैलसे बत्ती और साबन भो तेयार 
होता है। यूरोपमें ओलीभ तेलमें यह मिलाया जाता , 


फूछकी परखडियोंको भो छोग . 


पमिठाह बनानेवाले इससे एक 


पोरूती ( फा० पु० ) 


इसके डोडेका गुण मादक _ 


पास्ता-पोस्तोन 


मन पोख्तादाना होता है। फ्रान्समें केवल तेलके लिखे 
एक प्रकारका पोख्ता उपजाया जाता है। भारतवषसे जो 
सब पोश्तेके दाने बेलजियप, फ्रान्स, इड़ःलैएड आदि यूरो- 
पोय देशोंमें भेजे जाने हैं, उनमेंले कुछ अंश पारख्यदेशका 
गहता है। कलकत्त , वम्बई ओर मन्द्राज नगरसे नाना 
देशमिं पोह्तेकी रफ़्नी होती है। पोस्तेकी ज्ञातिके २५ या 
२६ पोधे होते हैं, पर उनमेंसे अफीम नहों निकलती । वे 
शोभाके लिये बगीचोंमें लगाये जाते हैं। उनके फ़ल चट 


क्ीले छाल रंगके होते हैं जिनको सुन्दरताका फारसोके 
कवियोंने इतना बणन किया है । 


पोस्तेसे जो अफोम प्रस्तुत होती है उसमें नाना 
भेषजगुण है। पहले यूरोपखण्डमें उन सब ओषधियोंका 
ठ्यवरहार था। अभी भारतीय अफो मकी खेती बढ़ जानेसे 
तज्ञात ओपषधादिका भी विशेष व्यवहार होने छगा है। 
इस्सका गुण उत्तेजक, वेदनानाशक, वबदनानिवारक और 
मादक । इसमें बिपके जैसा गुण है। अतिरिक्त सेबनसे 
अधिक नशा आता है। उस समय प्रीवास्थिदेशमें उसका 
प्रकोप देखा जाता है। अधिक नशा चढ़नेसे प्राणनाशकी 
भी सम्भावना रहती है | दारुण प्रदाहमें अथवा बिपरमादि 
ज्यग्में अफीम मिलो हुई ओऔपधादि दो जातो है| अफीम - 
से प्रस्तुत मफिया, छाडेनम आदि एलोपैथिक औपध, 
गांजा और अफीम मिश्रित तमाकू, अण्डू वा मोदक 


आदि मादक द्रव्यके सेवनसे बहुत नशा हीता है। कभी 
कभी उसको अधिकतासे प्राण भी निकल जाते हैं। 
विस्तृत बिवरण भहिफेन शब्दमें देखो । 
१ बह जो नरोके लिग्रे पोस्तेके डोडे- 
को पीस कर पीता हो । २ आलसी आदमी । ३ गुड़िया- 
के आकारका कागजका पक खिलौना । इसको पंदीमें 
मद्दीका टोस गोल दोया-सा भरा रहता है। पंदीसे ऊपर- 
की ओर यह गाबदुम होता जाता है। यह हमेशा खड़ा 


हो रहता है, लेटानेसे या ऊपर गिरनेसे तुरत खड़ा हो 
जाता है । 


, पोख्तीन (फा० पु०) १ एक प्रकारका पहरावा जो गरम और 


मुलायम रोएंवाले समूर आदि कुछ जानवरोंकी खालका 
बना होता है | इसे पामीर, तुकिस्तान और मध्य-एशिया- 


के लाग पहनते हैं। २ खालका बना हुआ कोट जिनमें 
नीजेको ओर बाल होत हैं । 


पोहना-- पोणिक्या 


पोहना ( हि'७ क्ि० ) ! पिरोना, गूथना | २ छेदना। ३ 
पोतना, लगाना । ४ घुसाना, घैसाना, जड़ना। ५. 
पीसना, घोसना । (घि०) ६ घुसनेवाला, भेदनेवाला । 

पोहर (हि'० पु०) १ वह स्थान जहां पशु चराये जाते हैं वा . 
चरते हैं, चरहा। २ घास या पशुओंके चरनेका चारा, 
ख्री । 

पोहा , हि ० पु० ) पशु, चौपाया | 

पोहिया ( हिं० पु०) चरवाहा । 

पाँचा ( हिं० पु+ ) साढ पांचका पहाड़ा। 

पौडई हि० पु० ) १ पॉड के रंगका, गश्नई । (पु० २ पोडे- 
के रंगके जैसा एक रंग । इसमें २० सेर टेसूका रंग और | 
डेढ़ छटांक हठदी पड़ती है। रंग पीलापन लिये हरा होता 
है। इसे गन्नई भी कहते हैं। 

पॉंडा ( हि» पु० ) एक प्रकारकी बड़ी और मोटी जातिकी 
ईख या गन्ना। इसका छिलका कुछ कड़ा होता है, पर 
उसमें रस बहुत अधिक होता है। यह ईख विशेषतः 
चझूसनेके काममें भाती है। लोग इसके रससे गुड़, चीनी 
भादि नहीं बनाते। इस इंखके दो भेद हैं, सफेद भौर 
काला | सुध॒तमें पॉडाकी शीतल भौर पुष्ठ बतलाया है। 


कहते हैं, कि पोंडा पहले पहल इस देशमें चीनसे आया . 


पोंपडुक देखो । 

पौंडी . हि ० स्त्री०) पोरी देखी । 
पॉदना ( हि ० क्रि० ) पोढन। दे वो । द 
पौंरना ( हि'० क्रि० ) तेरना। 
पौरि ( हि० ख्री० ) पोरी दे थ्रो । 
पोरिया ( हि ० पु० ) पोरिय! दै बो । 
पौंश्चलेय (सं० पु० स्री०) पुंश्चली अपत्येडक्‌। पुंश्चली- 
का अपत्य | 
पौश्चल्य ( सं० क्ली० ) पुंश्चल भाषे-ष्यभ्‌ । १ असतोत्य 


परपुरुषगामिस्यथ । २ पुरुष और खस्रीका छिप कर ध्यभिचार। | 
पुरुषको देख कर स्ररीके मनमें ज्ञों बिकार उत्पन्न 
होता है, उसे पौश्चल्य कहते हैं। मेधातिथिने पोश्चल्य 
शब्दका ऐसा अथ लगाया है--यध्मिन कस्मिश्च पुसि 
हहटे घयाच्चलन' कथप्रनेन संप्रयुग्येयेतिरेततों घिक्कार। स्रीर्णा 
ततपोश्यश्यम' । ( मेधातिथि ) 

कुल्लूकने भी इसी अथका समर्थन किया. है । । 

एक, डेप. ]8 | 


डंडे 


पॉसबन ( सं० क्ली० ) पुंसवनमेव स्वार्थ अण। पुंसवन- 
सख्कार। 


' पौंसायन (सं० पु०) सीत्रामणीमें .याजक शजभेद । 


पॉस्न ( सं० क्ली०) पुंस इदं पुस (६ स्त्रीपु'साभ्यां नडमश्न- 
झुूचो भवनाव। पा ४।१८७ । इति स्मज्र । १ पुंख्त्व। २ 
थ्रैय | (ति०) ३ पुरुषमें उत्पन्न | ४ पुरुपले आगत | स्त्रियां 
डीपू। ५ पुरुषयोग्या। ६ पुरुषहिता । 


पौ ( हि० ख्री)) १ पौसाला, प्याऊ। २ ज्योति, किरण | 


३ पाँसेकी पक्र चाल या दाँव। (पु०) ४ पैर । ५ जड़ । 
पौआ ( हिं० पु? ) पोषा दे वो । 
पौगण्ड ( सं० क्ली० ) पोगणडरूय भाव) पोगएड-अण। 
अवख्थाविशेष, पांच तर्षसे दश व तककी अबस्था | 
“कौमार पश्चमान्दान्तं पौगण्डं दशमायधि।। 
कैशोरमापश्चदशात्‌ योवनश्व ततः परम ॥” 
( भाग० १०।१२।३७ ) 
पांच च्ष तककी अवस्थाकों कौमार, दश वर्ष तकको 
पौगणड, पन्द्रह बष तक कैशोर और उसके बादको 
अवरुथाको यौवन कहते हैं। (त्रि०) पौगण्डावस्थायुक्त, 
जो पांचसे दश वर्ष तकके भीतर हो । 
पौजिष्ठ ( स॑० पु० सत्री० ) अन्त्यज जातिभेद । 
पौटायन (सं० पु०स्त्री०) पुटरूय ऋषेगौलापत्यम्‌, ( अज्वा- 
दिल्‍य१३० फड।_॥ पा ४।९।११० इति सूलेण पुटफञ | पुर 
क्रषिका गोत्रापत्य । 
पीठ ( हि स्थो०) जोतकी एक रोति इस रीतिके अनुसार 
प्रति ज्ञोतनेका अधिकार नियमानुसार बदलता 


.. रहता है। 


पौडर ( भर ० पु० ) २ चूण, बुकनी । ५ एक सफेद बुकनी 
जिसे लोग मुह पर लगाते हैं। 

पोड़ी ( हिं० स्री० ) १ लफड़ीका यह मोढ़ा जिस पर 
मदारी बन्द्रको नचाते समय विठांता है। २ एफ प्रकार- 
की बहुत कड़ी मद्दो । | 

पौढ़ना , हिं० क्रि० ) १ कूलना, आगे पीछे हिलना। २ 
लेटना, सोना । 


पौढ़ना ( हिं० क्रि० ) १ डुलाना, फूलाना। २ लेटाना । 
पौणिफ्या (सं० स्ो०) पुण गोलरूय स्री-अण (गोत्रवयबात्‌ | 


वा ४॥१।७९ ) इति व्यड़ टापू। पुल्रगोत्रकी स्री । 


ढँ हे 6 


पौणडरीक ( सं> को० ) पुएडरोकमिय पुएडरीक ( शकेरा- 
दिभ्योहण_॥ पा ५॥३॥।१०७ ) इत्यण_। 


बेलगाँवके निकट एक पवित्र क्षेत्र। ५ रुथलपदा, 
घलकमल । 

पोएडय (सं० कली ०) पुण्डयमेव स्वार्थ अण ; १ प्रपौण्डरीक, 
पुण्डरी । पर्याय -प्रपोण्डरीक और पौर्डरीयक | गुण - 
मधुर, तिक्त, कषाय, शुक्वद्ध क, शीतल, चक्छका हितकर, 


पाकमें मधुर, पित्त ओर कफनाशक | २ ख्थलपक्ष। 


पीएड (सं> पु०) १ गौड़देश बड़गेत्तर वरेन्द्र भूमि। . 
२ पुण्ड्देशवासी । ३ पुण्दुदेशके राजा । ४ भीमसेनके एक ' 
शंखका नाम । ५ इक भेद, मोटा गन्ना, पौंडा। & पुण्ड- 


देशके वसुदेवका पुत्र जी मिथ्या बाखुदेव कहलाया। 


पं ए्ड& 2खो। ७ मनुके अनुसार एक जातिजों पहले . 
क्षत्रिय थी पर पोछे संस्कारश्रष्ट हो कर बुपलत्वको प्राप्त , 


हो गई थी। ( त्ि० ) ८ पुण्डडेशोद्धव, पुण्डदेशका । 
पौण्डक (२० पु० ) पौ ड़ एवं स्वार्थ कन। १ इस्षभेद, 
एक प्रकारका मोटा गन्ना, पौडा। संस्कृत पर्याय - 
पॉड्कि, सीरक, बंशक, शतपोरक, कान्‍्तार, तपेसेक्ष, 
का'ठेक्ष, सचिपत्रक, नेपाल, दीध॑पत्र, नीलपोर और कोश- 
कृत । गुण- शीतल, मधुर, स्निःध, पुण्टिकर, एलेप्सल, 


सारक, अविदाही, गुरुपाक ओर बष्य । पुण्ड देखो। 


२ पक पतित जाति । ब्रह्मवैव्तपुराणमें लिखा है, कि 
शोगिडका ( कलवारिन )-के गर्भ और वैश्यके औरससे 
यह जाति उत्पन्न हुई है। 

३ पुण्डदेशके एक राजा ये जरासन्धके सम्बन्धी । 


थे। इनके पिताका भी नाम वसुदेव था, इस कारण थे 


अपनेको वासुदेव कहा करते थे। राजसूययशके समय 


१ प्रपोणडरोक, , 
प्रपोण्डरीयकवुक्ष, पुएडरी । २ कुष्टविशेष इ्सका आकार _ 
पद्मपत्रफे जैसा होता है। ३ यज्षविशेष, । ४ बम्बई प्रदेशमें 


भीममी इन्हें पराख्त किया था। ध्रीकृष्णके समान ये भी 
अपना रूप बनाथे रहते थे। एक दिन नारदके मुंहसे श्री- 
कृष्णकी महिमा खझुन कर ये बड़ बिगड़ और कहने लगे, 
मेरे अतिरिक्त और दूसरा बाखुदेव है कौन । अतः इन्होंने | 
पकलबष्प आदि वीरोंकी ले कर द्वारका पर चढ़ाई कर दी | 
उनके आक्रमणसे द्वारकावासो बड़ विहल हो गये। 

दोनोंमें घनधोर युद्ध आरम्भ हुआ। बहुतों याद्ववीरों | 


पोण्ठरीक--पोताना 


,. और बड़ीय बोरोंकी जान गई | आखिर हष्णके कौशलसे 
..पौण्डुक वाखुदेव मारे गये । दरिवंश, विष्णुपुराण, भागवत 
ओर ब्रह्म वुगाणके ६१वें अध्याय विस्तृत विवरण देखो । 

४ पौण्डदेशोद्धव क्षत्रियविशेष । थे छोग क्रमशः चुष- 
लत्वको प्राप्त हुए थे । पोयड्क देखो । 
: पौण्डुक वासुदेव -पुण्डदेशके एक पराक्रान्त राजा । थे 
मगधाध्रिप जरासल्धके सम्बन्धी थे। हरिवंशके मतसे 
इनके पिताका नाम वासुदेव था। वासुदेवके दो पत्नी थों, 
सुतनु और नाराची । खुतनुके गर्भसे पौण्डक और 
नाराचीके गर्भसे कपिल उत्पन्न हुए | कपिलने योगधर्मे- 
का अवलम्बन किया । पौण्डक पौण्डराज्य पा कर 
पौण्डक वाखुदेव नामसे प्रसिद्ध हुए । 

विशेष विधरण पोण्ड्रक शब्दमें देखो । 
: पीण्डुनगर ( सं> पु० ) पौण्डनगरे भवः अण्‌ तसख्य प्राच्य- 
देशत्थे:पि नगरान्तत्वैन उत्तरपद्युद्धि!। पौण्ड्नगरभव. 
पुण्ड्देशका। 
 पौण्डमात्सक ( सं> पु० ) राजभेद, एक राजाका नाम । 
, पौण्ड्वस्स ( सं० पु०) वेदकों एक शाखाका नाम । 
_ पौण्ड्बद्ध न (सं० पु० ) पौण्डाणामिक्षविशेषाणां वद्ध न॑ 
यत्र । नगरभेद । पुयड़बरद्ेन देखो । 
 पौण्डिक ( खं० पु० ) पुण्ड-स्वार्थ उम । १ इक्षभेद, पोंड़ा 
नासका गन्‍ना। पर्याय-पुण्ड क्ष, पुण्ड, सेब्य, अतिरस, 
मधु । २ गोलप्रवर ऋषिभेव । ३ लवा नामका पक्षी । ४ 
पुण्डक नामक देश । 
_ पौण्य (सं० ति० ) पुण्गेषु श्रौतस्मात्तकमंसु साधु; अग। 
पुण्यकर्म कारक । 

 पौतन ( सं० क्ली० ) पूतना-अण्‌। पूतना-सम्बन्धोय जन- 
पदभेद और उस देशके अधियासी । 
 पौताना ( हिं० पु० ) १ पंत न! देखी । २ लकड़ीका एक 
,. औज़ार जो ज्ुलाहोंके करधेमें रहता है। यह चार अ'गुल 
लम्बा ओर चौकोर होता है। इसके वीचमें छेद रहता है 
जिसमें रसली लगा कर इसे पीसरमें बांध देते हैं । कपड़ा 
बुनते समय यह करघेके गड़ढेमें लटकता रहता है। इसे 
पैरके अंगूठेम फेसा कर ऊपर नीसे उठाते और दवाते 
हैं। पेसा करनेसे राछ पौसर आदि दबते और उठते हैं। 


६-3७... “नकल ७०-७०५४०कअ»->क- 


(१) मत्त्यपुराणके मतसे रथराजो । 





पोतिक-पौनरुक्त श्घर 
वौतिक ( सं० लि० ) पूतिफैन दुर्गन्धिना नियुत्त ( सडुला- ! पौजिन ( सं० त्रि० ) पौजविशिष्ट । 
विभ्यश्च | पा ४१७५५ ) इति अण। पूतिक व्रव्यनिवत्त, पौती ( सं॑ं० स्त्री० ) पुतख्य अपत्यं खत्री, पुत्र-अञ-डीप । 
एक प्रकारका मधु । . पुत्रात्मजा, पुत्रकी बेटो, पोती । 
पौतिनासिक्य ( सं० तजि० ) पूतिनासिक-प्यज _। १ पूति- | पौद ( हिं० ख््री० ) १ छोटा पौधा, नया निकलता हुआ 
नस्यरोगप्रस्त, जिसे पीनस रोग हुआ हो । ( क्लरी०) २. पेड़ २घह कोमल छोटा पीधा जो एक स्थानसे 
नासिका रोग, पीनस रोग । . उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाया जासके। ३ 
पौतिमाष (सं० पु०) पूतिमाषस्य ऋषेः गोलापत्य' गर्गादि-.. सन्‍्तान, बंश | ४ बह वस्त्र जो बई लोगोंके मार्गमें इस- 
त्वात्‌ यञ्न , तस्य छालाः (ऋणव्ादिभ्यों गोत्रे । पा ४४२१११) लिये विछाया जाता है, कि वे उस परसे हो कर चलें, 
ति अण यलोपश्च | पौतिमाषके छात्रसमृह, पूतिमाष | पाँवड़ी, पाँवड़ा । 
ऋषिके गोत्रापत्यके छात्र । | पौदन्य ( खसं० पु० ) महाभारतके अनुसार एक नगरका 
पौतिमाषिवुत ( स० पु०) ऋषिभेद | | नाम जहां अश्मक राजाक़ी राजधानी थो। 
पौतिमाष (स'० पु०) पूतिमाषस्य ऋषेः गोलापत्यं (गा. . पौदर ( हिं० स्त्री» ) १ पैरका चिह्न । २ वह राह जो पैरकी 
दिभ्यों यम । पा ४।१/१०५) पूतिमाष ऋषिका गोलापत्य । .. रंगढ़से वन गई हो, पगइंडी। ३ वह राह जिस पर 
पौतिमाष्यायण ( सं० पु० ) पौतिमाष ऋषिका पु' अपत्य । | हो कर कोल्ह या मोट खोंचनेवाला बैल घूमता या आता 
पौतक ( सं० क्ली० ) पोतुरिद' ठप्। ऋत्विकमेद, पोत-.. जाता है। 





। 
क्‍ 


सम्बन्धी । पोदा ( हि पु० ) १ वह पेड्ड जो अभी बढ़ रहा हो, नया 
पौत्तलिक ( से० लि० ) १ प्रतिमापूजक, मूक्तिपूजज। २, निकलता हुआ पेड़। २ छोटा पेड़, ७, गुल्म आदि। 
पुतली सम्बन्धी, पुतलोका । । ३ बुलबुलकी पेटीमें बांधनेका गेशम या सूतका फुदना। 


पौत्तिक ( सं० क्ली० ) पुत्तिकाभिमधुमक्षिका विशेषेः कृतम्‌, पौद्गलिक ( सं० लि० ) १ स्वाधपर, खाथों | २ पुद्गल 


पुत्तिका (मज्ञायां । पा 8१।११०) इति ठन्‌। आठ प्रकारके सम्बन्धी, द्रव्य या भूतसम्बन्धी। ३ जीवसम्बन्धो 
मधुके मध्य एक प्रकार मधु । पिड्लवर्ण पुत्तिका नामकी पौधन ( हिं० स्री० ) मद्दीका वह पात्र जिसमें खाना रख 
पक्त प्रकारको मधुमफ्खी होती है। उसी मफ्खीसे यहँ मधु . कर परोसा जाता है । 
निकाला जाता है, इस कारण इसे पौत्तिक कहते हैं। यह . पौधा (हि० पु०) १ नया निकलता हुआ पेड, उगता हुआ 
मधु घीके समान होता है और प्रायः नेपालसे आता है। नरम पेड्‌ । २ छोटा पेड़, क्षप, गुल्म आदि । 
पौज (सें० पु०) पुलत्यापत्यं -पुल्च ( भ्त्रयान तय पौधि ( हि? स्त्री० ) पौद देखो 
विदादिभ्योप्भ । पा 8११०४ ) दति अन्न। पुत्रका | पौनःपुनिक ( सं० लि० ) पुनः पुनर्भवः, पुनः पुनः “ठक्म 
पुत्र, लड़केका लड़का, पोता । टरिलोपः। १ पुनःपुनः भव, जो बार बार हो, फिर 
पौलजोविक ( सं० क्ो०) वह कवच जो पुलज्ीवके बीजसे | फिर होनेवाला । (क्ली० ) २ दशमिक भम्नांशभेद । 
बनाया जाता है। (7१९०प7४॥९) 
वीलायण (सं० पु० ) पुलस्य अपत्यं पुत्र (दरितादिभ्यो5७।। | पौनःपुस्य ( सं० क्ली० ) पुनः पुनः खार्थे-ष्यभू, टिलोपः । 
पा ४११०० ) इति अपत्यार्थे फक्‌। पुलका अपत्य । ..पुनर्वार, दूसरो बार । पर्याय--बारस्वार, मुहुः, शभ्वत्‌, 
वौलिकेय ( सं० पु०) पुलिकापुज, लड़कीका छड़का जो | असकृत्‌, पुनः पुनः, बारम्बारेण, आभीदृण, प्रतिक्षण । 
अपने नाना की सम्पतिका उत्तराधिकारी हो । पौनराधेयिक ( सं० त्रि० ) पुनः अग्न्याधान-सम्बन्धीय । 
पौलिक्य ( सं० क्ली० ) पुलिकश्य पुलिकायाःवा भावः | पौनरुक्त (सं० लि०) पुनरुक्तर्य भावः अण ( ऋत्य- 
( पश्यस्तपुरोहितादिम्यो यक । पा ५११।१२८ ) इति भाथे | नादिभ्य;। पा ४।३।७३ ) इति भवार्थे अण्‌। १ पुनर्वार 
यक्‌। पुलिक या पुलिकाका भाष | . | डक्ति, फिरसे कहना। २ हे गुण्य । 
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१ पुनरुक्तार्थाभिश । २ पुनरुक्तपदाश्येता । 


पौनर्णाव ( स॑० पु० ) सन्निपात ज्वरभेद । इसमें रोगी 
पौनार ( हि ख्री० ) कमलके फूलकी नाल या डंठर । 


लम्बी सांसें लेता है और पीड़ासे बहुत तलूफता है। 
पौनभघ ( सं० पु० ) पुनभु बो5पत्यमिति पुनभू (अब्पा- 
नब्तन्त्त विदादिभ्यों इौम_ 
बारह प्रकारफे पुत्रोमेंसे ढक पुत्र, पुनभू का पुत्र । 
“या पत्या वा परित्यक्ता त्रिधवा वा ल्वयेच्छया । 


उत्पादयेत्‌ पुनभू त्वा स पौनभेव उच्यते ॥” 
( मनु ६१७९ ) 


उत्पन्न होता है, उसे पौनभंच पुल कहते हैं। 
वह स्त्री यदि अक्षतयोनि रह कर परपुरुषगत अथवा 


पूर्व पतिके निकट लौट आबे, तो भर्त्ता उसका फिरसे 


पाणिप्रहण कर सकता है। वह स्त्री भर्साकों पुनभू- 
पत्नो होगी और-भर्सा पौनभ व कहलायगा । 
“सा चेदक्षतयोनिः स्यादुगतप्रत्यागतापि वा । 


पीनभंवेन भर्त्रां सा पुनः संस्कारमहंति ॥” 
(मनु ६१७६) 


उत्पन्न | 


पौनभंवा ( सं० खत्री० ) कन्याविशेष, वह कन्या जिसका 
किसीके साथ एक वार विवाह-संस्कार हो गया हो और क्‍ 
दूसरी बार दूसरेके साथ विवाह किया जाय । क्श्यपने 


सात प्रकारकी पौनभवा कन्याए' माना हैं, यथा --- 
“सप्त पौनभवाः कन्या बज॑नीयाः कुलाधमाः । 
वाचा वृत्ता मनोद्सा रृतकौतुकमड़ला ॥ 
उदकर्पशिता या च या च पाणिग्रहीतिका | 
अग्नि' परिगता या च पुनभू प्रभवा थे या । 


इत्येताः काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुंलमग्निवत्‌ ।” 
( उद्दाहतत्य ) 


वाकद॒त्ता, मनोदत्ता, छतकौतुकमडूला, उदकस्पशिता, 
 पौरगीय ( खं० लि० ) पुरग-कृशाश्वादित्वास-छण्‌ ( प। 


पाणिगृहीतिका, अग्निपरिगता और पुनभू प्रभा। ये 


सातों कन्याए' वर्जनीया हैं... अर्थात्‌ इन सातोंके साथ . 
| पौरञजन ( सं० पु० ) पुर था ज़्मपद्यासी । 


विवाह नहों करना चादिये। 


पा ४।११।१०४ '.इति अन्न । १. 
 पौनारि ( हिं० ख्त्री० ) पौनार दे वो । 
: पौनिया ( हिं० पु० ) वह कपड़ा जसक। थान पौन थानके 


पौनहक्तिक--पौरनन 


पौनरुक्तिक ( सं० क्ली० ) पुनरक्ततथ बेत्ति, तत्‌ पदं या | पौना (हि पु० ) १ पौनका पहाड़ा। २ काठ या लाहेकी 


अधीते (कतूम्धादिसश्रान्तात्‌ 5+$ । पा ४२६०) इति ठक। ' 
| 


बड़ी फरछो । इसका सिरा गोल और चिपटा होता है । 
इससे आग पर चढ़ कड़ाहमेंसे पूरियां क्रौरियाँ आदि 
निकाली जातो हैं । 


कमलकी नाल बहुत नरम और कोमल होती है। उसके 
ऊपर महीन महोन रोइयां या काँटेसे होते हैं । 


बराबर होता है और अज्न भी बहुत कम होता है. । 


 पौनी (हिं० ख््री०) १ गाँवमें वे काम करनेवाले जिन्हें अनाज 
पतिसे परित्यक्ता अथवा बिध्रवा स्त्री यदि अपनी 
इच्छासे दूसरेके साथ विवाह करे, तो उससे जो पुत्र क्‍ 


की राशिमेंसे अ'श मिलता है । २ नाई, बारी, धोवी आदि 
काम करनेवाले जो विवाह भादि उत्सवों पर इनाम पाले 
हैं। ३ छोटा पौना | 

पौने ( हि'० वि० ) किसी संख्यामेंसे चौथाई भाग कम, 
किसी संख्याका तीन चौथाई । 

पीपिक ( सं० ति० ) अपूप-निर्माणदक्ष, जो अपूप बनानेमें 
पटु हो । 

पौमान ( हिं० पु०) १ परवान देखों। २ जलाशय, 
पांखरा ! 


ह । 2. | पौर ( खं> छी० ) पुरे भवम्‌, पुर (तत्न भव: । पा ४२५३ 
( ल्ि० ) २ पुनभूसम्यन्धी, पुन+ का । ३ पुनभसे ! क्लो ) पु म्‌,पु ( ॥५३ ) 


इत्यण। १ गरोहिबतण, झूसा नामकी घरास। संस्कत 
पर्याय --कत्तुण, रोध्दिष, देवजग्ध, सौगन्धिक, भूनिक, 
ब्यासपौर, श्यामक, घूमगन्धिक । ( पु० ) २ पुरुराजपुल । 
३ मखी नामक गन्धद्रष्य, नख | ( लि० ) ४ पुरसम्बन्धी, 
नगरका । ७५ नगरमें उत्पन्न। ६ उद्रपूरक, पेट । 
७ पूर्व दिशा वा कालमें उत्पन्न । 


पौरक ( खसं० पु० ) पौर इत्र कायतीति के-क । ग्रहवाह्मो- 


पवन, घरके बाहरका उपवन, पाई बाग | 
पौरकुत्स ( सं० क्ली० ) तीर्थभेद, महाभारतके अनुसार 
पक तीथेंका नाम | 


 पौरकुत्सी (सं० स््री०) पुरुकुत्सस्ब-अपत्यं स्री पुरुकुत्स- 


इञ्‌-डीप | गाधिराज़की माता | 


४।२।८० ) पुरञजनसमीपादि । 


पोरञ्जन-पौरुषांशकिन्‌ 


पौरञ्जन ( सं० जि० ) राजा पुरञ्ननसम्धन्धीय | ' 
पौरण (खं० पु०) पूरणर्य ऋषेः गोलापत्यं अण्‌ । १ पूरण 
ऋषिका गोलापत्य, गोलप्रबर ऋषिभेद । २पूरण। 
पौरन्द्र ( सं० स्ली० ) पुरन्द्रख्येदं पुरन्द्रो देवताउख्थ या ' 
भण्‌ | ! इन्द्रसस्वन्धी । २ ज्येध्ानक्षत । 
पौरव ( सं पु० ) पुरोरपत्थप्रिति पुरुअण्‌ | १ पुरुबंश | , 
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नाह्या यिक्रेतिहा उपुराणेभ्यरत । पा ४२६०) दत्यस्य बासि: 
कोक्त्या ठक। १ पुराणबेत्ता । २ पुराणपाठी | त्य्बा- 
रुणि, कश्यप, सावरणि, अकृतत्र ण, वैशम्पायन और हारोत 
थे छः पौराणिक थे। ३ पुराणसम्बन्धोय, पुराणका । ४ 


पूबंतन कालीन, प्राचीन कालका । ( पु०) ७ भठारद्द 
मात्राके छन्दोंकी सख्या। 


। क।॒ 
पुरुके बंशधर पौरव नामसे प्रसिद्ध हैं। वयातिने अपने पौरि ( हि० ख्री० ) पोरी देद्ो । 


पुल पुरुसे योवनावख्था पा कर कहा था, “तुमने 
ज़रा ले कर यथार्थ पुत्रका काये किया है, इस कारण . 
उत्तर-पूवेका एक देश । ३ उक्त देश-निंवासी। ४ उक्त 
देशके राजा । ( लि० ) ५ पुरुके बंशका, पुरुसे उत्पन्न | 
पौरषक ( सं० पु० ) पौरव-स्वार्थ कन्‌ं। पौरबशब्दा्थ। 
पौरवी ( सं० स्त्री० ) १ युधिप्ठिरकी एक खोका नाम। २ 
यसुवेबको स्मीका नाम । ३ संगीतमें एक मुष्छना । 
इसका संरगम इस प्रकार है. -थ, नि, स, रे, ग, म, प | ' 
प, श्र, नि, स, रे, ग, मे, प, श्र, नि, स, रे । 
पौरवीब ( सं० लि० ) पौरबो राजा भक्तिररूय ( जनपदिना , 
मनपदत्त्‌ स्व जनपदेन स्रप्तानशब्दानां बहुबचनने। पा 
४।६। १०० ) इति छ। पौरबनृष-भक्तियुक्त । 
पौरश्धरणिक ( सं० लि० ) पुरश्यरणरूय श्यास्थानख्तत 
भवों वा ठहह्च। (पा ४।३।७२ ) १ पुरश्यरणप्रतिपादक 
प्रत्थब्याख्यान प्रन्थ । २ इस ग्रस्थरसे उत्पन्न ट 
पौरस ( सं० पु० ) नखी नामक गन्धद्र॒व्य | 
पौरसख्य ( सं० पु० ) वह मित्रता जो एक हो नगर वा 
प्राममें रहने ले परस्पर होती है । 
पौरखी ( सं० ख्री ) अन्तःपुर-बासिनों स्त्री । ल्‍ 
पोरख्त्य ( सं लि० ) पुरोभबः, पुरल ( दक्षिणपश्चातूपुर- | 
सस्यक। पा ४९८८ ) इति त्यक। १ श्रथम, पहला। 
८ पू्ंदिकभन, पूयदिशामें होनेबारा । 
पौरा ( सं० पु० ) पड़े हुए खरण, आया हुआ कब्॒म, पैरा। 
पौरागीय (सं० लि०) पुराग-कृशाध्बादित्यातू छण। ( पा 
४११५० ) पूर्वकालगतके अवृरदेशादि । 
पौराण ( स॑० लि० ) पुराणे पढितः अण । १ पुराणपठित, 
पुराणोमें कहा या लिखा हुआ । २ पुराणसम्बन्धी । 
पौराणिक (सं० लि०) पुराणमधीते घेद या पुराण (जालूया- 
०, >7ए, )]4 


5 कब > >> प> के कर 


| 
| 
। 


मेरी | पौरिक ( सं० पु० ) १ दाक्षिणात्यदेशभेद । २ पुरसम्ध- 


न्धीय। 


हि | पौरिया ( हि पु० ) द्वारपाल, डग्रोढीदार, दरवान । 
तुम्हारा बंश पौरब नामसे विख्यात होगा।" २ देशविशेष, , टी ( हिं० स्री० ) 


घरके भीतरका वह भाग जो द्वारमें 
प्रवेश करते ही पड़ और थोड़ी दूर तक लम्बी कोठरी 
या गलीके रूपमें चला गया हो, डरोढ़ी । 


' पौरुकुत्स ( सं> पु० ) पुरुकुत्सस्य ऋषे: गोत्रापत्यं अण्‌ । 


पुरुकुत्स ऋषिका गोत्रापत्य, गोलप्रचर ऋषिभेद । 


 पौरुकुत्सि ( सं० पु० ) पुरुकुत्सख्यापत्यं इन | पुरुकुत्स- 


का अपत्य | 


, पौरुकुत्स्य (सं० पु०) पुरुकुत्सस्यापत्यं ष्यप् । पुरुकुत्स- 


का अपत्य । 


| पौरुमद्ग ( सं> क्ली० ) सामभेद । 
 पौरुमह्न ( सं० क्ली० ) सामभेद । 
पौरुमीढ़ ( सं० क्लो० ) सामभेद । 
| पौरुशिष्टि ( सं० पु० ) ऋषिभेद । 
पौरुष ( सं> की० ) पुरुषषय भावः कर्म वा युवादि- 


त्वादण्‌। १ पुरुषका भाव । २ पुरुषका कर्म । ३ पुरुषका 
तेज, पुरुषत्व । ४ पराक्रम | ५ रेत । ६ साहस । 9 उद्यम 
उद्योग । ८ गहराई या ऊचाईकी एक माप, पुरसा । ६ 
उतना बोर जितना एक आदमी उठा सके। (ल्रि०) १७ 
पुरुषसम्धन्धीय । ११ पुरुषपरिमित । १२ पुरुषवाहा । १३ 
पुरुषकार। मानव जिस कम द्वारा इस जगसमें शुभाशुभ 
फल पाते हैं, उसे पौरुष कहते हैं। खार्थे अण्‌। १३ 
पुरुषशब्दार्थ । १४ पुश्नागयक्ष । 


| पौरुषमेध्िक ( सं० लि० ) पुरुषमेघधसम्बस्थीय । 
' पौदषाधिक ( सं० लि० ) पुरुषवत्‌ पुरुषाफार | 
 पौरुषांशकिन ( स॑० पु०) पुरुषांशकेन ऋषिणा प्रोक्त- 


मधीयते शोनकादित्वात्‌ णिनि। पुरुषांशक ऋषिप्रोक्ता- 
ध्येतृसमूह । । 


४५४ पौरुषाद--पौर्गपदिक 


पौरुषाद ( सं० त्रि० ) पुरुषाद वा नरखादकसम्धन्धी । पौर्णद्व ( सं० कृ्ली०) पूर्णया दर्व्या निष्पाद्' कर्म-भण ' 
पौरुषिक (सं० लि० ) १ पुरुषसम्बन्धीय। (पु०). बेदिक कमभेद । 
२ पुरुषका उपासक | _ पौर्णमास ( सं० पु० ; पौणमाझ्यां भवः पौर्णमासी 


पौरुषेय ! सं० पु ) पुरुष (सर्वपुरुषाभ्यां णगढझवो। पा ( सन्धिवेलाहय तु नत्षत्रेभ्योएण_ पा ४३।१६) स्त्यण । पौण 
४१११० ) इत्यत पुरुषाह्धविकारसमूहस्तेन कृतेषु . मासीविहित यागविशेष, एक याग या इृष्टिका जो पूणिमा- 
एप्वर्थेषु हम । १ पुरुषका समूह, जनसमुदाय | २ वध । ' के दिन होती थी। इस यागका विधान कात्यायनश्रौत- 
३ पुरुषका कर्म, मनुष्यया काम। ४ रोजकी मजदूरी या. सूलमें सविख्तार लिखा है । 
काम करनेबाला मजदूर। ५ पुरुषका विकार । (लि०) ६  पौणमासायण ( सं० कृली० ) पूणि मार्मे अन॒ुष्ठेय यागभेद । 
पुंरषसम्वन्धी, पुरुषका । ७ पुरुषकृत, आदमीका किया : पौर्णमासिक ( सं० लि० ) पूर्णमाख्यां भवः 'कालात्‌ ठन्न! 


हुआ | ८ आध्यात्मिक । .. इति ठप्त। पौणमासभव यागादि। 
पीरुषेयत्व ( सं० क्ली० ) पौरुषेयरव्य भावः त्व । पौरुषेयका _ पौ्णमासी ( सं० स्त्री० ) पूर्णमासी | यकज्ञेमिं प्रतिपद॒त्तरा 
भाव या कम । . पूणमासीका ही ग्रहण होता है। पूृणमासी दो प्रकारकी 
पौरुष्य ( सं० लि० ) १ पुरुषसम्बन्धी । (क्ो०) २ पुरुषता,. मानी गई है, एक पूर्वां जिसे पश्चदणी भी कहते हैं, दूसरी 
साहस | . उत्तरा जिसे प्रतिपदुत्तरा कहते हैं 
पौरुह्दत ( सं० पु० ) पुरुहृत या इन्द्रका अख्, वज् । पौर्णमांसी -घुन्दाधनकी घुछ्ठा तपस्थिनी । बुहद्गणोद श 
पौरू ( हिं> पु० ) भुमिका एक भेद, एक प्रकारकी मद्दी या. दीपिकामें लिखा है, कि थे अपन्तीपुरवासी सान्दिपनि 
जमीन जिसके कई भेद होते हैं । . मुनिकी माता और देव्ि नारदकी शिष्या थीं । 


पौरेय (से+ लि०) पुरस्पादूरदेशादि, पुर (सढ्यादिभ्यो ढझ | , पौणमाख्य ( ख॑ं० क्ली० ) पौ्णमास्यां भवः बाहुलकात्‌ 
पा ४४२८ ' इति ढन्न।. नगरके' समोप, पुरके समीप. यत्‌। पौ णंमासभव यागादि, पूर्णिमाको होनेधाला यश 


वेशादि । |! आदि। 
पौरोगब ( सं० पु० ख््री ) पुरोष्भ्न गौर्नेत॑ यर्येति, पुरोगुः, , पौणमी ( सं० स्त्री० ) पृूणतया चन्द्रो मीयतेडज मा-आधारे 
ततः प्रशादित्वादण | पाकशालाध्यक्ष | !। घञ्नथ क, ख्याथं अण ततो डीप | पूणिमातिथि | 
पौरोडाश ( सं० पु० ) पुरोड़ाश एवं प्रशादित्वादण। १५ पौणसौगन्धि ( सं० पु० ) पृूर्णसौगन्धका गोजापत्य । 
पुरोडाश । २ पुरोडाश-सहचरित मन ।  पीत्त ( सं० क्ली० ) पूर्श-अण । पूर्ंकमम-सम्बन्धीय, पूर्शा- 


पौरोडाशिक ( स॑० पु० ) पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः, पुरो- ल्‍ काये । 


डाशः स एब पौरोडाशः, तस्य व्याख्यानस्तत्र भयो वा। . पौसिक (सं० लि०) पूर्ताय साधुः ठक्‌। पूर्ससाधनकर्म । 


पुरोडाशिक, पुरोडाशसहचरित मम्त्र । पौय ( सं० पु० र्थी० ) पुररुष अपस्यं ( कुबोदिभ्यो ग; | पा 
पौरोभाग्य ( सं० क्ली० ) पुरोभागिन-ष्यक्न, अन्त्यलोपं॑.. ४।१११४१ ) इति ण्य। पुरनाम राजाकी संतति। 
बुद्धिश्य | केषल दोषमाल दशेन । पौषदेहिक ( सं० लि० ) पू्वदेह-ठक्‌। पूथदेहसम्बन्धोय । 


( सं० लि० ) पुरोहितर्य धमम पुरोहित-( अण , पौवनगरेय ( सं० लि०) पूर्चनगर्या' भव, (नयादिभ्य; ठक । 
महिष्याविभ्यः । पा 8।8।४८) इति अण | पुरोहितका धम, पा ७४२६७ ) इति ठक्‌। पूर्बनगरीभव । 
पुरोहितका कार्य । पौवपश्चालक ( सं० लि० ) पूर्षपञश्चाले भवः अण तत 
पौरोहितिक ( सं० पु० ) पुरोहितिका ( शिवादिभ्योषण |. (दिशोडमद्वणां। था |३१७ ) इति वुद्धि। । पूर्वपशथ्चाल- 
पा ४।१।११२ ) इति अपत्याथें अण | पुरोहितको सन्‍्तति |. भव, जो पूर्यपश्चालमें होता हो । 
पौरोहित्य ( सं० कली ) पुरोद्ितस्य कर्म, प्यज््‌ । पुरोहितका पौर्बपदिक (स० लि०) पूर्वपदं गृढ़ाति (वदोसरपद' गहाति। 
कर्म या धमे, पुरोहिताई । | पा ७४३६ ) इति ठज्न। पूर्षपद्राहक । 


पीछ्मद--पोष 


देश 


पौयंमद्र ( ल॑० लि० ) पूर्वयमद्र ( मद्रे भयोइ्म_। था 8११०८ ) | पौलि ( सं० पु० ) पोलतोति पुल-महत्त्वे ज्वलाव्त्मात्‌ 


इसि अन्न, पूयदयुद्धि। मद्रके पूर्व ओर । 


पौषंबर्बिक ( सं० लि० ) पूर्वासु वर्षासु भवः पूववर्षा-ठक | 


पूवबर्धांभय, ओ पूर्व वर्षामें हो । 


॥ 
॥। 
। 
| 


| 
| 


पौबंशाल ( सं० लि० ) पूर्वख्यां शालाथां भवः अञ्जू (५, 


४।२।१०७ ) पूवशालाभव, जो पूबशालामें हो । 
पौर्वातिथ ( सं० पु० ) गोलप्रवर ऋषिभेद । 
पौर्बापय ( सं० क्ली० ) पूर्वापरयोभांवः ष्यज। १ पूचो 


ण, पौलेन निवु त्तः खुतडुभादित्वादिजू्‌। १ पाकाबखूथा- 
गत फलायादि। २ आरब्धपाक यवसषपादि, थोड़ा 
भुना हुआ जो, सरसों आदि। ३ दरद-थ। पर्याय - 

आपक्व, अभ्यूष, अभ्युष, अभ्योप । ( सत्री० ) ४ पोलिका, 
फुलका, रोटी | 


' पौछिया ( हि पु० ) पोरिया देखो । 


पौलिश--पुलिशरचित-सिद्धान्तभेद्‌ । पुल्श देखो । 


परत्व, पूषच और पर अर्थात्‌ आगे और पीछेका भाव । २ पौली ( हि० स्त्री० ) १ पौरी, ड्योढ़ी । २ पैरका यह भाग 
अनुक्रमण, सिलसिला । ३ कारण, वजह। ४ फल, ! जिसमें जूता, खड़ाऊ भादि पहनते हैं, एड़ीसे ले कर 


नतोजा । 


पीवाद्ध ( स'० लि० ) पूर्वार्ड भवः, अभ। पूर्वादध भव, 


जो पूर्वाद्ध में हो । 


| 


गलियों तकका भाग । ३ पैरका निशानओं धूल 
यीली मट्टो भादि पर पड़ जाता है, पदचिह् । 


 पौलुषि ( स'» पु०) १ पुलुबंशीय सत्ययक्षन ऋषिभेद्‌ । 


पौर्वाड्धिक ( स'» लि० ) पूर्वाद्धोभव-ठ्। जो पूर्वाद्ध - 


में हो । 
पौवांद्धा ( स'० लि० ) पूर्वाद्ध -प्यज्न। पूर्वाद्ध भव । 


इनका नाम शतपथकन्राह्मणमें आया है । 
उत्पन्न पुरुष । 


२ पुलुबंशमें 


: पौलोम ( स'० ति० ) पुलोम्नः अपत्यमिति पुलोमन-अण 


पौर्वाह्षिक ( स०त्ि० ) पूर्वाह् ( विभाषा पूर्वाहपरा भय । 
प ४।३:२४ ) इति ठज्। १ पूर्वाहमें होनेबाला। २. 


अणो छोप:। १ पुलोमा ऋषिका (अपत्य या पुत्र।॥२ 
कोशोतक उपनिषद्के अनुसार देत्योंकी एक ज्ञातिका 


, अर, डीप्‌ यलोपः । पुलख्त्यकी स््री अपत्य, सूपनखा । 


पूर्वाक्षसम्बन्धी । . नाम । 
पीविक ( स० लि० ) पूथस्मिन भवः ठ्ञ्। पूवेमं होने- पौलोमभी ( स' ० ख्र।० ) १ इन्द्राणी। २ भृंगु महपिकी 
बाला | पत्नोका नाम । 


पौद्कस ( सं .लि० ) पुल्कस-अण। १ पुल्कसजाति- 
सम्बन्धोय । ( पु० ) २ पुल्कसज्ञातिका मनुष्य । 
पौलख्त्य (स ० पु०) पुलस्तेः पुलख्तस्य वा अपत्य' पुलख्ति- . पीचा ( हि० पु० ) १ एक सेरका चौथाई भाग, सेरका 
गर्गादित्वात्‌ यजञ्ञ । १ पुलस्त्यका पुत्र वा उनके वंशका चतुर्थाश | न मद्दी या काठ आदिका एक बरतन जिसमें 
पुरुष । २ कुबेर । ३ रावण कुम्भऊ णे॑ और विभीषण | पाव भर पानी, ४ | आदि आ ज्ञाय । 
४ चन्द्र । ५ पक ज्योतिविद्‌ ।  पीब (सं० पु०) पौषों पौर्णमाख्यध्मिन्निति, साब्मिन 
पौलस्त्यी ( स'० ख्रो० ) १ पुलस्त्यवंशजा, पुलस्त्यवंश-. पौणमासीत्यणू। वैशाखादि बारह मासके अल्तर्गत 
को खरो-अपत्य । २ सूर्पनखा । . नवम मास। इस मासमें पूणिमाके दिन पुष्यानक्षत्रका 
पौला ( हि० पु० ) बिना खू'टोके एक प्रकारकों खड्टाऊं |, योग होता है, इसोसे इसका पौष नाम पड़ा है | यह सौर 
छेदमें बंधो हुई रसुसोममें अग्ूठा फैसा रहता है । , और चान्द्रके भेदसे दो प्रकारका है। फिर चान्द्रपोषफे 
पौलाक ( स'० लि० ) पुलाकसु्य बिकारः पलाशादित्वात्‌ | भो दो भेद हैं, गोणचान्द्र और मुख्यचास्द्र | सौरमासमें 
अञ्न । पुलाकविकार | सूर्य जब बुश्चिकराशिसे अनुराशिमें आते हैं, तब इस 
पौलास ( स'० त्रि० ) पुलासः त॒णादि ख्तृपविज्ञेषकः तेन | मासका आरम्भ होता है। जब तक सूर्य इस राशिमें 
नियु त्त, ( स'कलादिभ्यक्ष। पा ४२।७५) इति भनज्र्‌। रहते हैं, तव तकका समय पौषधास कहलाता है। यह 
तृणादि स्शूपविश्षेप द्वारा निषु | मास प्राय! २६ विनोंका होता दे। चारद्मासमें रखिके 


पौलस्ती ( स॑० ख्रौ० ) पुलख्तस्य स्लप्रपत्यः, पुलख्स 
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धनराशिमें रहनेसे शुक्राप्रतिपद्से ले कर अमावश्या तक- 
को मुख्यचान्द्र 


मनन्‍्त्रणारक्षक, क्रण, परोपकारी, पितथनव्जित, कष्ट 
टब्धार्थ, व्ययशोल, विविश और धीर होता है । 
इस्स मासके पर्याय 

तिष्य, तिश्यक हैं । २ लैवव्धभेर । ३ पक्ष। 
पौधी ( सर स्थ्री० । पुष्य 'नक्षत्रेण युक्त इत्यण । तिप्य 
पुृष्येति यटोंप:। १ पुष्ययुक्ता पौर्णमासी, पौषमासकी 
पूणिमा । २ पुष्यनक्षत्रयुक्ता रालि। 

पौष्कर ( स ० क्ी० ) 


पुष्करसूछ ! पर्याय पुष्कर, पद्मपत्र, काश्मीर, कुप्ठभेद । | 


गुण--कट, तिक, वात, कफ, ज्वर, शोथ, अरुचि, श्वास 
और पाए्वेशलनाशक । भावप्रकाशमें लिखा है, कि इसके 
अभावमें कुए दिया ज्ञा सकता है। 
भसीड़। ३ एरण्डमूल, गेंडीकी जड़। 
( लि० ) ५ पुष्करसस्वन्धी | 


पौष्करक लि० ) सीलपद्मच-सम्वन्धोय । 
पौषककरसल ( सं ० क्ली० ) पुष्कर खुगन्धद्रब्य तर्य इद' 
पौष्कर' मूल । पुष्करमल । 


पौष्करसादि ( स' ० पु: ) १ एक वैयाकरण ऋषिका नाम 
जिनके मतका उत्लेख महाभाष्यमें है । 
नामक ऋषिके गोतमें उत्पन्त पुरुष । 


पीष्करिणी ( स० ख्री० ) पुष्कराणां समूहो (रूपा अप्तीति ' 


पौष्कर-इनि स्त्रियां डीप। पुषप्करिणी, छोटा पोखरा । 


पीष्करेयक (स ० लि०) पुष्करे ज्ञातः ( क54दिभ्यों ठह झ | ' 
पा ४।२१७५ ) इति ठकभ। पुष्करमें जात, तालाबसमें ' 


होनेवाला । 


पौष्कल (सं> लि०) पुष्कलेन निवुश्त' सड्डुलादित्वाद०। 


( पा ४४२७४ ) १ पुष्कसनिव त्त । 
भेद, एक सामका नाम । 


पौष्फलाबत (सं० पु) दिबोदास धन्वन्तरिके प्रति आयु- : पौसेरा ( हिं० पु० ) पाथ सेरकी तोल । 


यंद ज्ञानार्थ पृश्षकारक सुश्रुत-सहाध्यायिभेद । 
पौष्कलेयक ( सं त़ि० ) पुष्कले जातादि, कलप्रादित्यास्‌ 
ठक ञ। पुष्कलमें होनेबाला | 


पौष्कल्य (सं० क्ली०) पुष्कल-प्यम | सम्पूणत्व, सम्पूणता। 


न्द्र पौप और क्ृष्णाप्रतिपद्से ले कर पीणमासी 
तकको गौणचान्द पीष कहने हैं। पीष प्रासमें जन्म लेनेसे 


-लैव, सहरुय, पौषिक, हेपन, 


पुष्करस्पेदमिति पुष्कर अण। १ ' 


२ पद्ममल, भीसा, 
8 स्थलछपद | , 


२ पुकरसद ' 


( /7)| 0) २ साम- , 


पीषी--प्याऊ 


| पौष्टिक ( सं० छ्ली० ) पुष्थ्य वुदध्ये हितम, पुशि-दल । १ 
पुण्टिसाधन-कर्म, वह कम जिससे धन जन आादिकी वुद्धि 
हो। २ क्षौरके समय गातान्छावनवस्त्रबिशेष, वह कपड़ा 
जो मु'डनके समय सिर पर डाल दिया जाता है। ३ 
पुश्रिकिर औषध, वह औषध जिसका सेबन करनेसे शरोर- 
में ताकत हो । ४ पुष्टिकर द्रब्गगण ( लि० ) ५ पुश्चिष्ठित, 

लवीयंदायक । 

पौष्ठी (सं० स््री० ) राजा पुरुकी एक खी । 

ण ( सं० लि० ) पुषा देवताउल्‍य तख्येदं बा अण्‌ 

पणन्तत्वात्‌ उपधालोप: । १ पुषा देबता-सम्बन्धी, 

पुषादेवताका | ( पु० ) २ रबती नक्षत्र।... 
पौश्णावत सं» पु० ) पुष्णाबत गोलापत्य । 

' पौष्प ( स'० क्ली० ) पुष्पेण निवु सं पुष्परुयेद बेति पुष्प- 

. झअण। १ पुष्पसाध्य मद्य, फूलोंसे निकाला हुआ मद्च । 

२ पुष्परेणु, फूलकी घृल, पराग । ( त्रि० ) ३ पुष्प- 

निर्मित, फूलका बना हुआ । ४ पुषप्पसम्बन्धों । 

क्‍ पोष्पक ( स० क्ली० ) पृष्पेण कायतीति केक, या पुष्पक- 
स्वार्थ जग। कुसुमाजन। 

पौष्पी ( सं० ख्री०) पुष्पर्य इयं पुष्प-अण गौराद्त्बात्‌ 
डीष। देशविशेष, पुष्पपुर आरा पायलिपुत्र । 

पौष्य ( सं० पु० ) पृष्णोपत्यमिति पृष्रण-प्यञ्भ | १ कर- 
बीर पुराधिपति पूषके लड़के । शिवांशज अन्द्रशेखरने 
इनके पुलरूपमें जन्मग्रहण किया था, ( रूालिकापु« ४६ 
भध्याव ) २ नृपभेद । इन्होंने उतडूः ऋषिकों गुरुदक्षिणामैं 
अपने दोनों कुएडल दिये थे । ( मइाभारत १॥३॥११२ ) 
तदधिरृत्य छतो प्रसश्थ/ भण । (ह्ली०) ३ मद्दाभारतके 
भादिपर्बान्तगंत पब्रभेद । 

पौसला (हिं० ख्री०) १ पानी पिलानेका रूथान | २ व्यारं- 
को पानी पिलानेका प्रबन्ध | 

' पौसार ( हि० स्त्री० ) लकड़ीका एक इंडा जी ताने और 

राछके नीचे लगा रहता है। यह करछेके भीतर रहता है ! 

इसीके पैरसे दबा कर राछको ऊचा नीचा करते हैं। 


श कांड >> जरा २४२००३७३) :४ 


| 
। 
। 
| 


| 


| पौहारी ( हिं* पु० ) बह जो केवल दूध पी कर रहे, अन्न 
आदि न खाय | 

: प्याऊ (दि १०) सर्वेसलाधारणकों पानों पिलानेका रुथान 
पौसरा | 


ए याज--प्यास 


प्याज ( फा० पु० ) एक प्रसिद्ध कन्द ज्ञो बिलकुल गोल 
गांठके भाकारका होता है। 
विश्वेश घिवरण पलारा्ड शब्दमें देखो । 


ध्याज़ी ( फा० वि० ) प्याज़ीके रंगका, हलका गुलादी। 


प्याट ( स' ० अध्य० ) भो, हे, सम्बोधन 
प्यान , स' 9 क्ि० ) स्फीत। 

प्याना ( हि> क्रि३ ) पिलाना देखो । 

प्यायन ( स' ० ब्ि० ) बद्ध नशक्तिशील | 
प्यायरुथूल ( स'० पु० ) गोलप्रचर ऋषिभेद । 


ल्‍ 
॥ 

॥ 
43 
+ 


| 
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सम्बन्धीय पक प्रवन्ध पालियामेण्टके मेम्बरोकी झआालो- 
चनाका विषय हो गया था। आप हेयर साहेब ( 7:540 


प्१6 )की रूमरणाथ सभा, पशुकष्टनिवारिणी सभा 
आदिके ख्थापयिता और 8/॥9॥ वत/गथा 8४80- 
९७(0॥ ,आदिके उद्यमशील सभ्य थे। 


| ५ बर्‌ !ः 
 ०शरीमोहन वन्दोपाध्याय. कलकत्त के सन्निकरस्थ गड़ग- 


प्यार ( हिं० पु० ) १ स्नेह, प्रेम, चाह। २ बह स्पश, 
सुमग्बन, सम्बोधन आदि जिससे प्रेम सूचित हों। ३. 
अचार या पियार नामका वुक्ष जिसका बीज बिरोंजी है। : 
पारा ( हि० बि० ) ? प्रीतिपात, जिसे प्यार करं। २जों 
भा मात्मम हो, जो अच्छा छगे । ३ जो छोड़ा न जाय, ' 
जिसे कोई अछग करना न चाहे | 
णारी ( स ० स्त्री० ) भ्रीराधिका | 


प्यारीचाँद मित्र -कलछकत्तेके निमतल्लानिवासी एक कायरूथ- : 
इनके पिताकां नाम रामनारायनमित्र था।. 
उन्होंने सड्रीतविद्याकी उन्‍नतिके लिये सड्रीततरिड्लिणी . 


स्न्तान | 


नाप्रक ग्रन्थ रचा । प्यारीचदिने १८२७ ई०में हिन्दूुकालेजमें 
प्रवेश किया। यहां विद्याशिक्षा सम्पन्न करके उन्होंने थोड़े 
ही दिनोंमें प्रचुर अर्थ उपार्शन कर छिया । डइफ साहब 
( ॥/, था )ने इन्हें खष्टानघममें दीक्षित करनेकी बहुत 
कोशिश की, पर ऋ्तकाय न हो सके । उच्चशिक्षा पा कर 
भी इन्होंने गवर्मेए्टको नौकरी कभी नहीं की । विषयकम : क्‍ 
में लिप रहते हुए भी साहित्यलेवाकी ओर इनका विशेष ' 
ध्यान था। टेकचांद ठाकुर नामसे इन्होंने बड़ाला भाषामें 
“अलालके घरके दुलाल”, “अभेदी”, " आध्यात्मिका” 
आदि प्रन्थ लिखे। “आलालके घरके दुलाल” नामक 
प्रन्थ बड़ालियोंफे निकट विशेष परिचित है। पुस्तक क्‍ 
आज भी सिभिल स्विस ( ९0५) ४९/५०७ ) परीक्षाकी 
पाठ्य पुस्तक निवर्चित हुई है। 6. ?. 08७व] ४, 8, 
ने इस प्रन्थका अ गरेजीमें अनुवाद कर “!)6 50० | 
0॥0 नाम रखा । केवल बड़ूलामें ही नहीं अड्गरैजीमें भो 
ये अनेक प्रन्थ लिख गये हैं । इनमेंसे कलकत्ता रिभ्यु 
नामक मासिक पत्रिकामें लिखित अमींदार और प्रज्ञा- 
१४० 2&4॥४0 ]5 न्‍ 


तीरव्तों उत्तरपाड़ाके एक ब्राह्मण । घिद्याशिक्षाके बाद 
ये बृटिश-गबर्मेएटके अधीन 'मुनसिफ' पद पा कर युक्त- 
प्रदेशकों चले गये । सिपाही-विद्रोहके समय ये इलाहा- 
बादमें थे। विद्रोहियोंकी ध्ोग्तर अत्याचारी देख कर 
उनके दमनफके लिये आगे बढ़ । विद्रोहियोंके साथ 
युद्ध करके इन्होंने विजयपताका फहराई । इस कारण 


बृरिणगवर्मेण्णने इन्हें “72]807 "(७॥४।॥”की उपाधि 
दी थी। 


; प्याला (फा० पु०) १ एक विशेष प्रकारका छोटा कटोरा। 


इसका ऊपरी भाग या मुह नीचेवाले भागया पेंदेकी 
अपेक्षा कुछ अधिक चोडा होता है। इसका व्यवहार 
साधारणतः जल, दूध या शराब आदि पोनेमें होता है, 
छोटा कटोरा, जाम । २ गर्भाशय । ३ जुलाहोंका मद्ठीका 
बह बरतन जिसमें थे नरी भिगोते हैं। ४ तोप या वन्दूक 


आदिमें वह गड़ा या रुथान जिसमें रंजक रखते हैं। ५ 
भीख मांगनेका पात्र, खप्पर । 


व्यास ( हि० सत्री० ) १ जल पोनेकी इच्छा, तष्णा, तथा। 


शरीरके सब अंगोंमें कुछ न कुछ जलफा अंश 
रहता है। उसो जलसे सब अगोंकी पुष्टि होती है । जब 
यह जल शरीरके काममें आनेके कारण घट जाता है, तब 
सारे शरोरमें एक प्रकारका आलख्य मालूम होने छुगता 
है। उस समय जल पोनेकी जो दरच्छा होती है, उसीका 
नाम प्यास है। जोबोंके लिये प्यास भूखसे बढ़ कर कष्ठ- 
दायक होती है। कारण, जलफकी आवश्यकता शरीरके 
प्रत्येक स्तायुकी होतो हे। भोजनके विना मनुष्य कुछ 
अधिक दिनों तक जीवन-धारण कर सकता है, पर जलके 
बिना थोड़ ही समयमें उनका प्राण-पखेरू उड़ जाता है। 
जिस मन॒ष्यकोीं प्याससे मौत होती है, वे मरनेसे पहले 
बागल हो ज्ञाते हैं। व विवरण हूणा 754दमें देखो । 


२ किसी पदार्थ आदिको प्राप्तिकी प्रबल इच्छा, प्रवलू 
कामना । 
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प्यासा--प्रकम्पिनू 


| ४ ऐ ० 
पयासा ( हिं० बि० ) जिसे प्यास छगो हो, जो पानो पीना , प्रकस्प ( स० पु० ) प्र-कम्प भय । प्रकम्पत, कपकपी, 


चाहता हो। 


प्युक्ष्न (सं> क्ली० ! अपि उक्ष वाहुलकात्‌ नक्‌ अपेरल्लोप:। प्रकम्पन ( सं पु० ) प्रकम्पयतोति प्र-कृपि-णिच ल्यु। १ 


? स्तायु । २ अजगर सप | 

प्युप ( स॑०> छी० ) १ विभाग । २ दाह । 

प्यून ( अ० पु० ) चपरासी, हलकारा। 

प्यूस ( हिं० पु० ) पेबस देखो । 

प्यूसी हि स्त्री० ) पेवसी देखो । 

प्योरो ( हिं० स्थी० ) ? रूईकी मीटी बत्ती । २ एक प्रकार 
का पीछा रंग । 

पोसर ( हिं० पु० ) हालकी व्याई हुई गौका दूध | 


प्योसार ( हिं० पु० ) स्त्रीके लिये पिताका ग्रह, पीहर, 


मायका । 
प्यादा ( हिं० पु ) पद देश्दों | 
प्यौसरी ( हिं० पु० ) पेवसी देखो | 


थ्र (सं> अव्य०) प्रथयतीति, पध्रथ ड। १ बीस उपसगॉमेंसे 


एक | २ गति। ३ उत्क्ष । ४ सबंतोभाव । ५ प्राथम्य । 
६ ख्/ाति | ७9 उत्पत्ति | ८ खवहार । ६ आरम्भ | 


प्रउग ( सं> क्ली० ! प्रागयुगं पृयोदरादित्वात्‌ साथु।। १, 


प्रागव टों युग। २ शख्रभेद, एक हथियारक्ता नाम | 
प्रकडुलत ( सं॑० पु? ) ? प्रकृष्ट विष, तेज जहर। २ प्रकृष्ट 


गमनयुक्त सपविशेष, तेजीसे भागनेवाला एक प्रकारका 


साँप । 

प्रकच (सं> बि० ) जिसके रोंगटे खड़ हों। 

प्रकट ( सं> त्रि० ) प्रकटतीति प्रकट-अचञ । १ स्पष्ट, ब्यक्त, 
जाहिर। २जो प्रत्यक्ष हुआ हो । ३ उत्पन्न, आविभूत । 

प्रकटन (सं० क्ली०) प्र-कय-ल्युट । ध्यक्तीकरण, प्रकट होने- 
की क्रिया । 

प्रकटादित्य --काशीधामके एक बैष्णब राजा । इनके पिता 
का नाम बालादित्य और माताका नाम धघला था | 


हुआ हो। 


खुट । देशभेद, एक देशका नाम । 
प्रकथन ( सं० की० ) प्रकख-ट्युट। प्रकृष्टरूपसे कथन, 
साफ साफ कहना, खुलासा बयान | 


>> आल जम न मम 
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थरथराहटद | 


वायु, हया। २ नग्कविशेष, एक नरकका नाम। ६ 
राक्षसभेद, एक राक्षसका नाम। ( क्लो२ ) ४ कम्पाति- 
शय, बहुत थरथराहट। ७ बायुका स्थितिष््थापक 
पदाथ । 

जो पदार्थ आलाधात वा किसी दूसरी तरहसे अब- 
स्थान्तरित होने पर भी थोड़े ही समयके अन्दर पृव 
अवस्थाको प्राप्त होता है उसे स्थितिस्थापक्र पदाथ 
फहते हैं। आधात द्वागा जो परमाणु अवसारित होते हैं 
थे अपने सामनेके परमाणुओोकी, हटाये विना स्वयं भप- 
सारित नहीं हो सकते । किस्तु उन्हे! अपसारित करनेमें 
अपने पर प्रतिघात पहुंचता है। इस प्रकार उनमें णक 
गति उत्पन्न हो जाती है। उस गतिसे बे एक वार एक 
पार्श्यमें और दूसरी वार दूसरे पाश्थमें अपसारित हो 
कर दोलाययान होता रहता है। आहत पदाथ कुछ समय 
तक इधर उधर चालित हो कर स्थिर हो ज्ञाता है भौर 
पूवभाव अबलम्बन करता है। रस्थितिज्ञापक पदाथ्के 
परमाणुभोंकी ऐसी गति भौर प्रत्यागतिको कम्पन था 
प्रकम्पन ( ए॥॥॥४(४०॥ ) कहते हैं । इसी प्रकम्पनसे 
खुर निकलता है। यह प्रकम्पन खुसम्पादित यन्‍्त्रसि 
निकलते ही संड्रीत-स्वर उत्पन्न करता है। यदि यन्लका 
कोई तार अच्छी तरह कस दिया ज्ञाय, तो उसकी कम्पन- 
संख्या अधिक होगी अथात्‌ थोड़े ही समय कई बार 
हिलड़ोल कर स्थिर हो ज्ञायगा। 


६ कम्पमान, हिलता हुआ । ( लि० ) ७ प्रकम्पन- 
कारक, हिलानेबाला । « 


प्रकम्पनीय (स ० लि०) प्र-कम्पि-अनियर | प्रकम्पनयी ग्य । 


हे । प्रकम्पमान ( सं० जि० ) अत्यन्त हिलता हुआ. जो अर- 
प्रकटित ( सं० त्वि० ) प्रकट-क्त । प्रकाशित, जो प्रकट . ( ) हि हुआ, 


थराता हो । 


प्रकण ( सं> पु० ) प्रकृष्ठाः कण्वा यत्र, ऋषिभिन्‍नत्वात्‌ न प्रकम्पित ( सं० लि० ) प्र-कम्पि-क्त। प्रकम्पनयुक्त, जो 


कम्पित हुआ है । 
प्रकम्पिन ( सं० लि० ) प्रकम्पो रुूयास्तीति इनि। प्रकम्प 
युक्त । 


प्रकम्प्य--प्रकल्पितां 
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प्रकम्प्य ( सं० लि० ) प्र-कम्पि-यत्‌। प्रकम्पनयोग्य, कांपने , है। साथवाहादि हुसके नायक और नायिकाकी तुट्य- 


या थरथराने लायक | 


प्रकर (सं० क्ली०) प्रकोयते इति प्र-करू कर्मणि अप । १ अगुरू- 


चन्दन, अगर नामक गन्चद्र॒ब्य । २ सपम्ृह | 


कुसु मा दि, खिला हुआ फ़ूछ। ४ साहाय्य, सहारा मदद । 
५ | 
७५ अधिकार, दखल । दे कर्मपठु, खूब काम करनेबाला । 


७ अतिक्षेप । ८ फुष्पादिका स्तवक । 


प्रकरण ( सं० क्लो० ) प्रक्रियते अस्मिन्निति प्र-र-आधारे 
ल्युट । १ प्रस्ताव । २ वत्तान्त, जिक्र करना। ३ 


| 


त 
। 


अभिनेय प्रकार, प्रसड़ विषय । ४ रूपकभेद, द्वश्यकाब्यके 


अन्तगंत रूपकके दश भेदोमेंसे एक । साहित्यवृपणके 
अनुसार इसमें सामाजिक और प्र॑ मसम्बन्धी कल्यपित 
घटनाए' होनी चाहिये और प्रधानतः शणड्रारर्स ही रहना 
चाहिये | जिस प्रकरणकी नायिका वेश्या हो वह शुद्ध 
और जिसकी नायिका कुलबधू हो वह सड्डीर्णप्रकरण 
कहलाता है। नाटककी भांति इसका नायक बहुत उच्च 
कोटिका पुरुष नहीं होता और न इसका आख्यान कोई 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक बुस होता है। इसका 
नायक और मस्ती ब्राह्मण वा सम्प्रान्त बणिक होता 
है। इसके और सभी लक्षण नाटकसे हैं। नाटककी 


न्येजफ व ०३ ८७४ ल फ्रि- ० देर 


यआ आल लत 2 अआ नर लक 


न -नज्क लो - न अन्‍य 33 अनिा---मीनन-जीज--+> ० 


तरह इसका अभिनय होता है, इसलिये इसे द्वश्यकाव्यके ' 


अन्तगंत माना गया है। संरूकृतके सृच्छक टिक, मालतो- 
माधव और पुष्पभूषित आदि प्रकरणके ही अन्तर्गत हैं | 
इनमेंसे सच्छकरिकका नायक ब्राह्मण, मालतीमाधबका 
अमात्य और पुष्पभूषितका नायक वणिक है। 
नाटक देख! । 
५ शाखसिद्धान्त प्रतिपाद प्रस्थमेद । ६ कक्तश्यार्थक 

वचन, थह वच्नन ज्ञिसमें कोई कार्य अथश्य करनेका 
विधान हो । # प्रन्थसन्धि । ८ पाद, एकार्थावब्छिन्न 
सूलसमृह । 

प्रकरणपाद ( सं० पु० ) बौद्धशाखभेद । 

प्रकरणसम ( सं० पु० ) गौतमोक्त हेत्वाभासभेद | इसे 
सत्प्रतिपक्ष भी कहते हैं । 


प्रकरणी ( सं० खो० ) नाटिकाभेद्‌। नाटिकाका नाम ही 
प्रकरणी बा प्रकरणिका है। इसमें शटज्टारंरस प्रधान 


यथा---रल्लाचली नाटिका । 
नाटिका और नाटक शब्द देश्यो | 


बंशजा नायिका है। 


३ विकीर्ण ; प्रकरोीं ( सं० खो ) प्रकीशते अत्रेति प्रकृ-अप्‌ गौरादि- 


त्वात्‌ डीघ। १ नास्याइडुमेद, नाटकमें प्रयोजनसिद्धिके 
पांच साधनमिंसे।एक | इसमें क्रिसी एक देशव्यापी 
चरित्रका वणन होता है। २ एक प्रकारका गान | 

प्रकरित ( सं० त्रि० ) विश्षेत्ता, फेकनेवाला । 

प्रकल॑ंध्य ( सं० की० ) प्र-कृतथ्य। प्रकृष्तरूपसे करणोय, 
अवश्य करने लायक । 

प्रकत्त ( सं० लि० ) प्र-क तन्‌ । प्रकष्रूपसे कारक, अच्छी 
तरह करनेवाला । 

प्रकष ( स'० पु० ) प्र-कृष-भावे घर । १ उत्कष, उत्तमता । 


२ अधिकता, बहुतायत । ३ प्रहृष्टरूपसे कषण, अच्छी 
तरह ज्ञोता हुआ । 

प्रकर्षफ ( स ७ पु०) प्र-हृप-ण्युछ । उत्कपक, उत्कष 
करनेवाला । 


प्रकषण ( स० क्ली० ) प्रकृप झ्युट । १ उत्क्रष, प्रकर्ष । 
२ आधिफ्य, अधिकता । 

प्रकष णीय ( स'० ल्ि० ) प्र-कृप-अनीयर । उत्कर्षणीय, जो 
उत्कष करनेके योग्य हो । 

प्रकषवत्‌ ( स० लि० ) प्रकर्षों विद्यतेडसा मतुप्‌, मस व । 
उत्कषयुक्त, गुणवान्‌ । 

प्रकषिन ( स| ० लि० ) प्रकर्पों विद्यतेउसा, इनि। प्रकष- 
युक्त । 

प्रकषित ( स'० क्ली० ) १ प्रकशरूपसे आकबषित। २ जिस 
सूद पर रुपया लगाया गया है, उससे ज्यादा सूद वसूल 
करना । 

प्रकलबिंदु ( स ० पु० ) प्रकृष्टां कलां वेक्ति विद-क्षिप्‌ पृषो- 
द्राद्त्वात्‌ हससः। १ बणिकूजन। २ अज्ञाता। 

प्रकला ( स ० सत्री० ) एक कलाका साठवां भाग | 

ध्रकल्यना ( स' ०9 ख्थरी० ) निश्चित करना, स्थिर करना | 

प्रकल्ययित ( स'० लि> ) विधानकर्त्ता, र्थिर करनेवाला । 

प्रकल्पित ( स'* त्रि० ) बिद्टित, निश्चित किया हुआ | 

प्रफल्पिता (स'० ख्री० ) बुहआलनोविशेष, एक प्रकारकी 
बड़ी चलनी। 
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प्रक्य ( स० ति० ) प्र-कर-बत्‌। प्रकपनीय, प्रकश्पन 
करनेयोग्य । 

प्रकल्याण ( स'० त्रि० ) अति उत्कृष्ट, अति उत्तम, बहुत 
बढ़िया । 

प्रछकण ( स ० पु? ) प्रकश-अप्‌ । 
२ कोड से मारना । | 

प्रकशी ( स'० ख्रो० ) शकरोग। इसमें पुरुषोंकी मृत्रे- 

निद्रय सूज़ जाती है। यह इन्द्रीको बढ़ानेवाली ओषधियों- 

का प्रयोग करनेसे होता है । 

प्रकाण्ड (स'> पु० क्ली०) प्रकष्ठः काण्डः इति प्रादिसमासः | 
१ मूलसे ले कर शाखा तकका वुक्षमाग, स्कन्‍्च, चुक्षका 
तना | पर्याय -स्‍्कन्धच, काण्ड, दएड। २ वृक्ष, पेड़। 

(ज्ि० ) ४ वहुत बड़ा। ७ बहुत 


१ पोडन, पीड़ा देना । 


३ शाखा, हाल । 
विख्तुत । 


प्रकाएडर ( स० घु० ) प्रकाणड' गाति गुह्लाति राक। 


वुक्ष, पेड़ । 


प्रकाम ( स'> त्ि० ) प्रगता काममिति प्रादिसमासः। * 


यथेष्ठ, काफो, पूरा । 
प्रकामम्‌ ( स ० अश्य० ) प्र कम णम्तुल । 
अनुमति । 
प्रकामोद्य ( स० पु० ) देवभेद, एक वैदिक देवता । 


( पु० ) * कामना, इच्छा | 


१ अत्यथे | २. 


प्रकार (सं० पु०) प्रभेदकरणं प्रक्रष्करण' बेति, प्रकूघरञ | 


१ भेद, किस्म । २ सादश्य, समानता, 
+ के. ३ 
भांति, तरह । ४ विशिष्ट ज्ञानहेतु भासमान पदाथ । 


बराबरो । ३ ' 


प्रकार (हि सखत्री०) प्राकार, चहारदीवारी, परकोटा, घेरा | 


प्रकारक ( स ० ति० ) प्रकारसम्बन्धोय, उस प्रकारका । 

प्रकारता ( स'० स्त्री० ) प्रकारसा भावः तलू-टापू। विष- 
यताभेद । 

प्रकारवत्‌ ( स० लि० ) प्रकारः विद्यतेःरूय मतुप्‌, मसा- 
व। प्रकारयुक्त । 

प्रकाराग्तर ( स० पु० ) अन्य प्रकारः। 
दूसरी तरह । 


अन्य प्रकार, 


प्रकालन ( सं० लि० ) प्रका्यति प्र-कालिल्‍यु । १. 
हिंसक । ( पु० ) « सर्पभेद, एक प्रकारका साँप। (की०) 


भावे व्युट। ३ मारण, मारना | 


प्रकाश (रू० छो> ) प्रकाशते इति प्रकाश-अचू। १, 


प्रकल्प्य--प्रकीश 


कांस्य, कांसा । २ वह जिसके हारा चस्तुओंका रूप॑ 
नेत्रोंकी गोचर होता है, दीमि, आभा । 
वैज्ञानिकोंके मतानुसार जिस प्रकार ताप गतिशक्ति- 
का एक रूप है, उसी प्रकार प्रकाश भी है। प्रकाश कोई 
वस्तु नहों है ज्ञिसमें भारीपन हो । किसी वस्तु पर 
प्रकाश पढ़नेसे उसकी तोल उतनी ही रहेगी जितनी 
अधेरेमें थी । प्रकाशके सम्बन्ध इधर वेज्ञानिकोंका 
यह सिद्धान्त है, कि प्रकाश एक प्रकारकी तरड्रबत्‌ गति 
है। यह गति किसो ज्योतिष्पान पदार्थके द्वारा ईथर 
वा आकाछएद्रष्यमें उत्पन्न होती है और बढ़तो है । 
जलूमें यदि पत्थर फेंका ज्ञाय, तो जहां पत्थर गिरता है 
वहां जलमें क्षोभ उत्पन्न होता है जिसमें तरंगें उठ कर 
चारों ओर बढ़ने लगती हैं । ठीक इसी प्रकार ज्योति- 
मान पदार्थ द्वारा ईथर वा आकाशद्रव्यमें जो क्षोभ 
उत्पन्न होता है वह प्रकाशकी तरडूगेंके रूपमें चलता है। 
यह आकाशद्॒व्य विभु वा सर्वक्यापक्ष पदाथ है । यह 
पदार्थ जिस प्रकार ग्रहों और नक्षत्रोंके मध्य अ'तरिक्षमें 
सचत्र भरा है उसी प्रकार ठोससे ठोस बस्तुओंके पर- 
माणुओं और अणुओंके मध्यमें भी । अतः प्रकाशका 
बराहक पदाथमें यही भाकाएद्रध्य है । प्रकाशतरड्रोंकी 
गति कल्पनातोत है। वे एक सेकण्डमें १८६००० मोल - 
फे हिसाबसे चलती हैं। प्रकाशकी ज्ञो किरनें निकलती 
हैं, यद्यपि उन सबोंकोी पएक-सी गति है तो भी तरंगोंकी 
लम्बाईके कारण उनमें भेद होता हे। तरंगे भिन्न भिन्न 
लम्बाईकी होती हैं। इससे किसी एक प्रकारकी तरज़ूतें- 
से बनी हुईं किरने दूसरे प्रकारकी तरड्डरोंसे बनी हुई 
किरनोंसे भिन्न होती हैं । यही भेद रंगोंके भेदका 
कारण है । जैसे, जिस तरड्रका विस्तार ००००१६ 
इश्न होता है, वह बगनी रंग और जिसका विस्तार 
००००२४ देश्चव होता वह लाल रंग होता है । पहले 
न्यूटन आदि प्राचीन तत्त्वविदोंने प्रकाशकों अगुमय बस्तु- 
के रूपमें माना था, पर पोछे वह अखएड बस्तुकी तरड्भोंक 
रूपका माना गया। इधर थोड़ दिनोंसे फिर अणुमय 
माननेकी प्रवुत्ति वेशानिकोंमें दिखाई पड़ रही है। 
(पु०) ३ रौद, धूप । इसका पर्याय द्योत और आतप है। 
8 प्रदीध्त, स्यछ्ठ होना, साफ समभमें आनां। पर्याय -- 


प्रकाश क--प्र का शार्टपा 


रूफुट, स्पष्ट, प्रकट, उल्वण, व्यक्त, प्रब्यक्त, उद्रिक्त । 
५ प्रहास, हंसी ठट्ठा । ६ प्रकटन, गोचर होना। 
9 विख्तार। ८ प्रसिद्ध। ६ विकाश। स॑ंख्यके मतसे 


पुरुष प्रकाशस्वभावका है। प्रकृति इसके साथ प्रकाश 
अर्थात्‌ पुरुषका योग होनेसे प्रकाश हुआ करता है । 


ड़ 


! 


। 
। 
] 


| 


दर 


प्रकाशन ( सं> त्रि० ) प्रकाशयति प्र-काश-णिच ल्यु । १ 
प्रकाशकारक, प्रकाश करनेवाला । (१०) २ विष्णुका एक 
नाम। ३ प्रकाशित करनेका काम, प्रकाशमें लानेका 
काम | ४ किसी अन्थके छप जाने पर उसे सबवसाधार णर्मे 
प्रचलित करनेका काम । 


विशेष विवरण प्रकृति, पुरुष भोर सांख प्रदशनमें देखो ।  प्रकाशमति चरीोनदेशवासी एक बौछ भ्रमण | दनका 


बैष्णवशाखके मतसे-आकार, गुण और छीलामें ऐफ्य ' 


रह कर जब एक हो विग्नहका युगपत्‌ अनेक स्थानोमें 
आविर्भाव होता है तब उसे प्रकाश कहते हैं । जैसे, 
हारकामें श्रीकृष्ण प्रति मन्दिरिमें हो प्रथक पृथक रूपमें 
सर्बोकों दिखाई देते थे । १० वेबरूवत मजुके एक पुत्रका 
नाम | ११ शिव, महादेव । १२ घोड़े की पीठ परकी 
अमक | १३ किसी ग्रन्थ या पुख्तकका बिभाग । 

( त्रि० ) १४ प्रकाशित, अगमगाता हुआ | १५ विक- 
सित, रुफुटित । १६ प्रकट, प्रत्यक्ष, गोचर । १७ अति 


प्रसिद्ध, सर्वत्र जाना खुना हुआ। १८ स्पष्ट, समभरमें 
आया हुआ । 


प्रकाशक ( सं० त्ि० ) प्रकाशयति प्र-क्राश-णिच ण्वुल। 
१ प्रकाश बैनेवाला | ( पु० ) २ सूथ आदि। र कांरुप, 
ऊॉसा। ३सांख्यमतसिद्ध सस्थगुण। ४ बह जो प्रकट 
करे जैसे ग्रन्थप्रकाणशक । ५ महादेवका एक नाम | 

प्रकाशकशान ( सं० पु० ) प्रकाशकरूप आनपल्य शाता। 


१ कुक ट, मुर्गा। ( लि» ) २ प्रकाशक ज्ञातमात्र, प्रकाश 
जतानेयाला | 


प्रकाशकाम ( सं७ लि० ) सौन्दर्य वा सम्मान-अभिलाषी । 
प्रकाशकार ( हि? पु० ),प्रकाशक देखी । 
प्रकाशता ( खसं० ख्रो० ) प्रकाशरुय-भावः, तल-टापू। 
प्रकाशका भाव या धरम, प्रकाशत्व । 


प्रकाशदैधी--काश्मीरकी एक रानी। इन्होंने प्रकाशिका 
बिहारकी स्थापना की । 


प्रकाशधर -तस्वचिन्तामणिरीकाके प्रणेता। 

प्रकाशधर्म ( सं० पु० ) सूर्य । 

प्रकाशधृष्ट ( सं० पु ) घरष्ट नायकके दो भेदोंमेंसे एक । 
यह नायक प्रकृत रूपसे घ्ृष्ठता करता है, नायिकाके साथ 
साथ लगा करता है, सबके सामने संकोच त्याग कर 


हंसी टट्ठा करता है, भिड़कने आदि पर भी नहीं 
ह ॥ प्रकाशात्मा -पुक प्रस्थफार, रामके शिष्य । दष्दोंने मेत्रि- 


प्रानता । 
४०, 3]5४, १6 
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' प्रकाशमान ( स॑० लि० ) १ प्रकाशयुक्त, चमकीला। 


चैनिक नाम था यूयनचरों। भारतवषमें प्रकाशमति नाम- 
से ही विख्यात थे | इनके माता पिता दोनों हो धनी भौर 
कुलीन घरानेके थे । इस प्रकार अच्छी अवरूुथा रहने पर 
भी इनके मनमें एकाएक वैराग्य-शानका सश्चार हो आया। 
६३८ ई०के किसी समय इन्होने संसारधमंका परित्याग 
कर भारतवष आनेकी इच्छा प्रकट की । हसी उद्द श्यसे थे 
संस्कृत साहित्यकी आलोचनामें प्रवुत्त हो ता-हि-सि 
मन्दिर पहुंचे । उपस्थित पाठ समाप्त होनेके बाद ये यंति- 
धर्म और दरडंप्रहण कर जैतबन-सड्भगरामकी भोर भप्रसर 
हुए । इस प्रकार परिब्राज़कके रूपमें इन्होंने तुखारराज्य, 
जलन्धर, महाबोधि ( मगध ), नालन्द, नेपाल, तिब्यत, 
काश्मीर, लायदेश वाहिक आदि नाना राज्यॉमें ख्घृति- 
चिह्न और विहारादि दशेनकी कामनासे पर्यटन किया। 
मध्यभारतके अमरावती नगरमें ६० बर्षेकी उमर मैं इंनकी 
सत्यु हुई । 

५ 
प्रसिद्ध, मशहर । 


, प्रकाशवत्‌ ( स ० लि० ) प्रकाशन विद्यतेषरूय मतुप्‌, मख्य 


व । प्रकाशनयुक्त, चमकीला । 


(5 


: प्रकाशबष -काश्मीरदेशवासी एक कवि | आप हपके पुत्र 
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और कवि दशेनीयके पिता थे। आपकी बनाई हुई किरा- 
ताजुनोय टीकाफा विषय मल्लिनाथने उल्लेख किया है । 


, प्रकाशवान ( हिं० बि० ) प्रकाश्मान रसो । 
| प्रकाशवियोग ( सं० पु० ) केशवके अनुसार स'योगके दो 


| 
! 


भेदोंमेंसे एक । 
प्रकाशसंयोग ( सं> पु० ) केशवके अनुसार ब्रियोगके दो 
भेदोंमेंसे एक । 


| प्रकाशात्मन्‌ ( सं० पु० ) प्रकाश आत्मा स्वरुप देही वा 


यंख्य । १ सूर्य । २ विष्णु। (लि०) ३ व्यक्त्वभाव । 


४८२ प्रकाशादित्य-पक्ृतता 


उपनिषद्दीपिका नामक पक प्रन्थकी रचना को है। प्रकां- | प्रकाश्य ( हिं० क्रि>-थि० ) प्रकट रूपसे, रूप्तया। 
शात्मा यति वा सवामो--पक नैयायिक | ये अनन्यानुभव  प्रकिरण ( सं० क्ली० ) प्रक्षेप, फेंकना । 
स्वाभीके छात्र थे। दक्षिगामृत्तिस्तोत्राथ-प्रतिपादकनिवन्ध प्रकीण ( सं० क्ली० ) प्रकीर्यते स्मेति प्र-कू-बिक्षेपे क्त। १ 
वा मानसोलास, पश्चपादिकाविवरण, लोकिकन्यायमुक्ता- . ग्रन्धांश, अध्याय, प्रकरण | २ चामर, चेवर । ३ पूतिकरजञ 
वली, शारीरक मीमांसान्यायसंग्रह और ब्रह्मतूत नामक दुर्गन्धवाला करंज | ४ उच्छुडुल, उददए्ड । ५ फुयटकर 
प्रन्थ इन्हों के रचित हैं । . कविता। ६८ उन्मत्त, पाग़ल । (जि०) ७ विज्षिप्त, छितराया 
प्रकाशादित्य १ लघ॒मानसोदाहरणके प्रणेता। २एक ' डुआ। ८ विरुतृत, फेला हुआ | ६ मिश्रित, मिला हुआ । 
प्राचीन हिन्द्राजा । इनके चलाये हुए जो सिक्क पाये १० नाना प्रकारका। ११ विभिन्न जातीय, नाना जातिका 
गये हैं उन पर अध्वच्तिह् अ ड्ड्ति हे। प्रकी णंक (सं० क्ली०) प्रकोण स्वार्थ-कन्‌ । १ चामर, चँंवर । 
प्रकाशानन्द ( सं> पु० ) १ प्रषोधानन्द देखो । २ देहरादूनके . २ अध्याय, प्रकरण । ३ विख्तार। ४ वह जिसमें तरह 
रहनेवाले एक कवि । इनका जन्म १६१८ संवतमें हुआ ; तरहकी चीजें मिली हों, फुयकर । ५ अनुक्त प्रायश्चित्त, 
था। इन्होंने “श्रीरामजीका दशंन” नामक प्रन्थ बनाया , बह पाप जिसके प्रायश्चित्तका ग्रन्थोंमें उल्लेख न हों, 
था। क्‍ फुटकर पाप । प्रकी्ण संशायां कन । ६ तुरड्ूम, घोड़ा । 
प्रकाशानन्द -एक विख्यात परिडत | इनका दूसरा नाम | प्रकीणकेशी ( स॑० स््री० ) दुर्गा । 
मलिकार्जुन यतीन्द्र था। ताराभक्तितरक्लिणो, महालक्ष्मी- | प्रकीत्तन ( सं० को० ) १ घोषण, घोषण करना।। २ 
पद्धति, वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली, श्रीविद्यापद्धति और | उच्चैःखरसे नामगान, जोर जोरसे कीत्तन करना । 
उनके गुरु सुभगानन्द-आरब्ध मनोरमा नामक तन्त्रराज- / प्रकीक्ति ( सं० स्त्री०) १ प्रशस्ति, प्रशंसा । २ प्रसिद्धि, 
टीकाका अवशिष्चंंश सम्पूर्ण करके यशोभागी हुए थे। . ख्याति। ३ घोषणा । 
ये शानानन्द्के शिष्प तथा नाना दोक्षित और महादेव : प्रकीत्तित (सं० लि०) प्रकीत्त्यते स्मेति प्र- क॒त्‌ क्त । कथित, 
सरस्वतीके गुरु थे । . कहा हुआ | 
२ प्रयोगमुखटोकाके रचयिता | : प्रकीर्य ( सं० पु० ) प्रकीयते इति प्र-कूयक्‌ । १ करञभेद, 
प्रकाशित (सं० त्रि०) प्रकाशों जातों5स्थेति प्रकाश-तारका- . दुर्गन्थवाला करज्ञ। ३ घृतकरडू । ३ रीठाकरज्ञ । (लि०) 
दित्वात्‌ इतच्‌, वा प्रकाश-णिच्‌क्त। १ प्रकाशविशिष्ट, . ४ विशक्षिय । ५ व्याय। 
चमकता हुआ । २ जिस पर प्रकाश पड़ रहा हो । ३ ज्ञो प्रकुञ् ( सं० पु० ) फलरूप मानभेद, आठ तोले या पक 
प्रकाशमें आ,चुका दी । भावे-क्त । (छ्लो०) ४ प्रकाश । . एक पलका मान। 
'५ शोभित । ६ दीपित । ७ प्रर्फुटित | ८ उद्धावित | प्रकृपित ( सं० लि० ) प्रकुपक्त । १ अतिशय ऋद्ध, जो 
प्रकाशिता (सं० खी०) प्रकाशिनों भावः, तलू-टापू। प्रका- | वहुत ऋ द्ध हो। २ जिसका प्रकोप बहुत बढ़ गया हो । 
शित्व, प्रकाशका भाव या धर्म । प्रकुल ( सं० क्ली० ) प्रकर्षण कोलति राशीकरोति मैत्रो- 
प्रकाशिन्‌ ( सं० लि० ) प्रकाश-अस्त्यर्थ इनि। प्रकाशयुक्त, . करोति बेति, प्र-कुल क । प्रशख्त देह, सुन्दर शरीर । 
जिसमें प्रकाश हो । प्रकुष्माणडी ( सं० ख्री० ) दुगा । 
प्रकाशीकरण ( सं० क्ली० ) अप्रकाशः प्रकाशकरणं, अभूत- , प्रकृत ( सं० लि० ) प्रक्रियते रुमेति प्रकृ-क | १ भधिकत | 
तद्भाये नित्र। जो अप्रक्राश था उसका प्रकाश । २ आरूध । ३ प्रकरणप्राप। ४ निर्मित, रचित। ५ 
पृकाशेतर (सं> पु०) प्रकाशादितरः। पूकाशभिन्‍्न, | यथाथ, वाख्तविक। ६ प्रकषरूपसे रूत | ७ अविकृत । ८ 
अपूकाश । ' .. प्रक्रान्त । 
प्रकाश्य ( सं० लि० ) प्र-काशि कर्मणि यत्‌। प्रकाशनीय, ' प्रकृतता ( खं० खी० ) श याथाथ्ये । २ प्रकृतका भाव । ३ 
ज्ञाहिर करने योग्य । ' आरस्म, आरब्धता । ४ तर्कादिका याधाथ्य-निरूपण । 
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प्रकृति 


प्रक्रति (सं+ ख्री०) प्रक्रियते कार्यादिकमनयेति, प्र-कृ-क्तिन । 
१ खवभाव, मिज़ाज । २ मूल वा प्रधान गुण जो सदा बना 
रहे, तासीर। ३ योनि। ४ लिड्र। "५ खामी, अमात्य, 


सुहृद, कोष, राष्र, दुगे और बल ये सप्त अड्ढः हैं ।:इनका 
सु | 5 ' 


दूसरा नाम राज्य भी है। ६ धर्माध्यक्षादि सप्त प्रकृति 
“धर्माध्यक्षों अनाध्यक्षः फोषाध्यक्षएत भूषतिः 


दूतः पुरोधा देवशः समप्त प्रक्तयोउभचन॥” ( मच) , 
धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, भूपति, दूत, पुरोधा 


भौर देचज् ये सप्त प्रकृति हैं। ७ शिल्पी । ८ शक्ति। ६ 


योषित्‌। १० परमात्मा। ११ आकाशादि भूनतपश्चक । 
१२ करण | १३ गुहा। १४ जन्तु । १० छन्दोभेद । इस _ 


छनन्‍्दके प्रति चरणमें २१ अक्षर रहते हैं। १६ माता । १७ 


प्रत्ययनिमित्त शब्द भेद | 


जिसमें प्रत्यय हो, उसे प्रकृति 


कहते हैं। प्रकृतिके बाद हो प्रत्यय हुआ करता है। नाम _ 
और धातुके भेदसे प्रकृति दो प्रकारकी है । नाम शब्दका 
अथ है 'प्रातिपदिक' | नाम और धातु यही दो प्रकृति हैं। 

प्रकृति भिन्न प्रत्यय हो नहीं सकता । जो आगमादि 
होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दशक्तिप्रकाशिकामें , 
इसके बिचारादिका विशेष विवरण लिखा है। विस्तार 


हो जञानेके भयसे यहां कुल नहीं लिखा गया । 


प्रकर्षेण सृष्यादिक करोतीति प्रकृ कत्तरि क्तिय। 


१८ भगवानकी मायाख्या शक्ति। यह परा अपराभेदसे 
वो प्रकारकी है- -पराप्रकृति और भपराप्रकृृति । 


ब्रह्मबेवत्तपुराणके  प्रकतिखएडमें लिखा है, कि . 


प्रति पांच प्रकारकी हैं । 
“गणेशजननो दुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती | 
साबित्री च रसृष्टिविधौ प्रकृति: पश्चमी समता |” 
( ब्रह्मबे बस पु० ) 
गणेशकी माता दुगां, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और 


सावित्री सष्टिविधानमें यही पांच प्रकृति नामसे प्रसिद्ध 


हैं। प्रक्ति शब्दकी नामनिरुक्ति इस प्रकार है 
“प्रकृश्बाचकः प्रश्च रकृतिश्व सश्विचकः । 
सृष्ठी प्रकृष्टा या देवी प्रकृति: सा प्रकीसिता ॥” 
“गुणे प्रकृष्टे सच्त्वे च प्रशब्दो चरत्तते श्रुतों । 
मध्यमे रञजसि कृश्च तिशव्द्स्तामसः ख्मुतः ॥ 
तिगुणात्मस्वरूपा या सबंशक्तिसमस्विता । 


'<्हे 


प्रधाना सष्टिकरणे प्रकृतिस्तैन कथ्यते ॥ 
प्रथमे बत्त ते प्रश्च रुृतिए्व सृष्टिवाचकः । 
सष्टेराद्या अ या देवी प्रकतिः सा प्रकीत्तिता ॥” 
( ब्रह्मबेबतत पु० प्रक्ृतिस्व ० ) 
प्र शब्दका अथ प्ररएवाचक और कृति शब्दका अर्थ 
सप्टिवाचक है। जो देवी सृश्टिविषयमें प्रकृष्टा हैं, ये ही 
प्रकृति हैं अर्थात जो सृष्टि करनेमें समथ हैं, उन्हींकों 
प्रकृति कहते हैं | अथवा प्र शब्दका अथ सस्यव, हू शब्दका 
गजः और ति शबदका अथ तमः हैं । जो इन तीन गुणोंकी 
स्थवरूपा, सवंशक्ति -समन्विता और सृष्टि करनेमें प्रधान हैं, 
वे ही प्रकति हैं। अथवा प्र शब्दका अथ गहना और कृति 
शब्दका अथ सृष्टि है। जो देवी सष्टिके पहले बस मान 
थों, उन्हींका नाम प्रकृति है । जब भगवानने इस ज़गत्‌की 
सृष्टि को, तब वे योग द्वारा दो भागोंमें बिभक्त हुए थे, 
दक्षिणाडुमें पुरूष और बामाडुममें प्रकृति । अतपव यह 
प्ररृति प्रह्मस्वरूपा, नित्या और सनातनी है । 
दुर्गा प्रभृति जिन पांच प्रशृतियोंकी कथा ऊपर लिखी 
गई है, उनके स्वरूप और लक्षणका विषय ब्रह्मबेबर््त - 
पुराणके प्रकृतिखण्डमें सविख्तार लिखा है। बिख्तार 
हो जानेके भयसे यहां नहीं लिखा गया। 


पुरुषके नामके पहले प्रकृति नामका उच्चारण करना 
होता है। यदि कोई पुरुषका नाम पहले उद्चारण करके 
पीछे प्रस्तिका नाम ले, तो उसे मातृगम्ननतुल्य पाप 
होता है। ( ग्रह्मवेबत्तपु० श्रकृष्णजजन्मख० ५० अ० ) 
सच्च, रजञः, और तमोगुणकी साम्याबख्थाका नाम 
प्रसति है। भावप्रकाशमें लिखा हे, +# प्ररृतिके कोई 
कारण नहीं है, इसीसे इसको प्रकृति कहते हैं । महदादि 
प्रसतिके विकार बा काय हैं । 
“प्रकृतेः कारणायोगान्मता प्रकृतिरेैव सा । 
महत्तर्वादयः सप्त शफ्तेविरुतयः रूमृतीः ॥” 
( भावप्र० ) 
जब सच्च, रजः ओर तमोगुण समभावमें रहते हैं, 
तब उसे मूलप्रकृति कहते हैं। भावप्रकाश और खुश्न॒त- 
प्रभूतिमें प्रकतिका विचरण जो लिखा है, यह सांख्यमतके 
जैसा है, इसीसे उसका विषय यहां नहीं लिखा गया । 


थद्‌५ 


अभी भति संक्षिमभावमें सांख्यम्तानुरूप प्रकृतिका 
विषय दिया जाता हैं | 


प्रकति हो अगतक मूल वा बीज है । प्रहृतिसे ही , 
विश्वन्रह्माएद उत्पन्न हुआ है । प्रहतिकी जब विक्षति ' 


अवस्था हैं. तव ही जगत्‌ अवस्था है अर्थात्‌ प्रकृतिके 


विकार वा परिणामसे ही इस जगतकी उत्पत्ति हुई है । 
प्रसतिकी जब तक स्वरूपावस्था है, तब प्रल्यावस्था : 


है। प्ररतिके दो प्रकारका परिणाम हैं, खवरूपपरिणाम 
ओर बिरूप परिणाम | स्वरूप परिण।भर्में प्रकृति अवस्था 
अथांत्‌ अब्यक्तावस्था है। विरूप परिणाममें यही जगद- 
बख्था है । 
इस जगलका आविर्भाव और जब स्वरूपपरिणाम्र होता 


है, तब ही ज़गवका ध्वंस हो कर प्रिय हुआ करता है। 


इस प्रकार प्रकृतिके स्वरूप और विरूप परिणामसे जगत्‌- 


प्रसतिके ज़ब विरूप परिणाम होता है, तब _ 


का आविर्भाव और फिर तिरोभाव होता है। प्रकृति ही _ 
जगत्‌का आदि कारण वा जगतका बीज है। सप्िक्री 


पूर्वाबस्था, प्रकृति बर अध्यक्त तत्व अत्यन्त दुन्ठक्ष्प, 
व्यापक और शब्दस्पर्णादि गुणव््जित है। अत०व प्रकृति: 


का स्वरूप कफ्रैसा है, इसका पता छगाना वहुत कठिन है। 
संसारी पुरुषोंके लिये मृलप्रकति और उसके निञ्ञका 


अलंसारीरूप निराकरण करना बड़ा हो कठिन है। 
जिसने कभी दूध नहीं देखा हे, केवल धी ही देखा है, 
बेसे ब्यक्तिकों घोकी प्रकृति अर्थात्‌ उत्पत्तिख्थान दूधके 
आकारका अनुभव कराना जैसा कठिन है, बेसा ही वर्त्त- 
प्रान जगदुद॒ण्ा साधारण जीवकी इसके मूल प्रकृतिके 
स्वरूपका अनुभव कराना एक प्रकार दुःसाध्य है । 


कर हक 


प्रकृति और पुरुषका विषय रूपकभाव्में इस प्रकार 


बर्णित है, प्रकृतिको कुछकामिनी और संसारोी पुरुष- 


को स्वामी बतलाया गया है। प्रकृति अपने स्वामी -पुरुष- ' 
के निकट आत्मशरीर हमेशा आवुत रख कर हषशोकादि 
प्रकट करती है। पुरुष भो उस आवुताड़ीके बुथा आलि- 


हुनसे मुग्ध हो कर वुथा दृधशोकादि अनुभव करते हैं। 


प्रकृति 


श्रवणादि द्वारा धीरे धीरे चित्तप्रसाद उपस्थित होगा । 
चित्त जब भति सुप्रसन्न अर्थात्‌ निर्मेल होगा, तब प्रकृति- 
का आलिड्रन अर्थात्‌ विषयानुभवज्ञनित खुख अच्छा 
नहीं लगेगा । उस सप्रथ ये सब खुख खुख नहीं समके 
जाय॑गे, प्रत्युत किस प्रकार इसका परिहार हो, किस 
प्रकार इसके आक्रमणसे रक्षा मिले, इसी प्रकारकी चेए्टा 
उत्पन्न होंगी। जब णह देखा जाय, कि चित्त दुःखमिश्रित 
सांसारिक सुखसे अत्यन्त बिग्त हो गया है और में क्या 
हूं, इस प्रश्नका प्रत्युत्तर पानेके लिये ब्याकुछ ही रहा दे, 
तभी ज्ञानना चाहिये, कि प्रकृति देखनेका अधिकार हुआ 
हैे। उस समय प्रकरृतिकों देखनेको जो बेष्टा होगी, वह 
बिकल नहों ज्ञायगी । 

यहां यह कह देना आवश्यक है, कि प्रकृति इन्द्रिय- 
श्ानका गोचर नहीं है। प्रकृति दर्शनके लिये केवल 
तीन उपाय निर्द्धारिति हैं, श्रवण, मनन और निदिध्या- 
सन। प्रकृति परिज्ञानके निमित जो सब आपमयाकय 
हैं, उनका अथांवधारण करनेका नाम श्रवण, 
अवबद्रत अथंको अनुकूल-युक्ति द्वारा दृढ़ अर्थात्‌ 
अधियाल्य करनेका नाम मनन और उस दृढ़कूत 
अथका निरन्तर ध्यान करनेका नाम निदिध्यासन है। 
यह नदिध्यासन सांख्यमें तक्वाभ्यास नामसे ख्यात है। 
तस्बाभ्यास बारस्बार करते करते चित्तका जडत्व विनाश 
हो कर सक्तबोत्कप होता है और मनको प्रकाशशक्ति 
बढ़तो है । 

प्रसति-परिश्षानके लिये शासत्रमें थे सब आपमृवाक्य 
सन्निवेशित हैं --“नेदमसूलं भवति” “सन्मूलाः सौम्पेमाः 
प्रज्ञा: ।” (श्रुति) अर्थात्‌ जो जो बस्तु उत्पन्न होतो है, यहों 
बदही बसरूतु प्रज्ञा हे | जो जो वस्तु प्रजा हे, वही वही बस्तु 
जन्तवान्‌ है। जिसकी पैदाइश है, उसका मूल है। बह 
मूल क्या हे ? वही घूल प्रकृति है, प्रकृति मृलकारणकी 
संज्ञा हे ओर कुछ भी नहीं है । यह मूल सत्त्वादि तोनों 
दृब्योंका समाहार है। श्रुतिमें लिखा हे, 


इस अबस्थामें यदि कोई प्रकतिका स्वरूप जानना चाहे तो 
उनका यह अभिप्राय सहजमें पूण होगा ' 

. पहले अधिकारी होना पड़गा। अधिकारी होनेमें 
भ्रवण, मनन ओर निदिध्यासनकी आवश्यकता है। 


_“अज्ञामेकां लोहितशुक्र॒कृष्णां बह: प्रजा; खुज़मानां नमामः । 

' भज्ञा बे तां ज़ुषमानां भजन्ते जहत्येनां भुक्तमोगां,नुमस्तान॥” 
(श्रुति) 

'लोहित' रजः 'शुक्क' सरब और 'कृष्ण' तभः ये ही 


प्रकृति 


सम्पिलित तीन द्रव्य आदि तत्व वा मूल हैं। उसी 
मूलसे इस असंख्य विचित्र प्रजाकी उत्पत्ति हुई हे। जिस 
प्रकार पिता माताका अधिकांश गुण सन्‍तानोंमें रहता है, 
उसी प्रकार प्रझुत्युत्पनन जगतमें उसके गुण संक्रान्त 
हुए हैं । 

५रवरजस्तमप्तां साम्यावध्या प्रकृति सत्य, रज । 
और तभ नाभक तोनों द्रवव्योंकी साम्पावस्था है अर्थात्‌ 
उक्त तीनों द्रव्य जब समभावमें वा अनन्‍्यू 
नातिरिक भावमें रहते हैं, तब उन्हे प्रकृति कहते हैं । 
प्रकृति, प्रधान, अध्यक्त, जगद्थोनि, जगद्गीज थे सब एक 
पर्यायशरद हैं। जब उनकी न्यूनाधिकता घटती है अर्थात्‌ 
पक प्रयुद्ध हो कर दूसरेकी अ भिभूत करता है, तब थोड़ा 
थोड़ा करके उसक। नाना परिणात्र आरम्भ होता है। 
प्रकरतिके इस प्रद्कार परिणाम आरम्म होनेले प्रथम परि 
णाम महत्‌ , छितीय अहंकार और तृतीय इन्द्रिय तथा 
पश्चतन्मात्र कडलाता है । इस प्रकार प्रकृतिके परिणामसे 
जगसको उत्पत्ति हुई है। प्रकृति क्षणकालमाल भी परि- 
णत हुए बिना नहीं रह सकतो। “ना परिणम्प्रक्रणमप्य 
बति4ते' इसीसे वे सर्वेदा परिणता होती हैं। 

शास्त्रका तास्पय यह है, कि सरव, रज, और तमः इन 
तीन सम्मिलित द्र॒ष्यों वा तोन अवयवयुक्त एक अनश्वर 
द्रव्यका पारिभाषिक नाम प्रकृति है। ये अनादि ओर 
अनस्त हैं। प्रकृति गुणपदार्थ है. वा ठव्यपदार्थ ? इसके 
उत्तरमें शाख्मने कहा है, कि प्रकृति द्वब् प्रपदार्थ है। सच्त्च, 
रज; और तमः ये तीनों ही यदि दृश्य हों, तो इन्हें गुण क्यों 
कहते ? इसका कारण यह है, कि शासत्रकारगण उप- 
करणद्र॒त्यकों गुण और अड्रः कहा करते हैं । सच्त्चादि 
द्रष्य भी आत्माके खुख-दुःखके उपकरण हैं, इसी कारण 
थे गुण हैं। पशु रस्सीसे बांधे जाते हैं और रख्सीके 
नहीं रहने पर थे खुले रहते हैं, इस कारण रस्सी गुण 
है। पुरुष भी सस्वादिगुणले बद्ध और तदिच्छेदसे 
मुक्त होते हैं, उसीके अनुसार सक्त्यावि गुण हैं। पुरुष- 
रूप पशु इससे बांधे जाते हैं, इस कारण इसका ग्रुण नाम 
पड़ा है । 

जिस प्रकार सूक्ष्मतम बीजले फलपल्रादिसम्पन्न 
प्रकाएड युक्ष उत्पक्ष होता है, उसा प्रकार अगद्ीज 
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श्धर 


प्रकतिसे यह विशाल ब्रह्माएडरूपोी ब॒क्ष उत्पन्न हुआ है। 
प्रकतिके परिणाम अर्थात्‌ जगतीस्थ पदार्थों के कायें 
कारण प्रभावकी परीक्षा करनेसे उससे चार सत्य उप- 
लब्ध होते हैं। प्रथम कारणद्र॒ष्यका जो कुछ गुण है, 
वह कार्यद्रब्यमें संक्रमित होता है, -ज्ञिस प्रकार भद्ठीके 
समस्त गुण तद॒त्पन्न घटमें अनक्रान्त होते हैं | छितीय -- 
जो जब बिनए्ट होता है, वह उस समय स्वीय कारणमें 
ही विरलान हो जाता है। दीप बुक गया, परन्तु वह 
शिखाकार अग्निपिणड कहां गया ? मातम होता है, कि 
हवा लगने पर वा हवाके नहीं रहने पर वह बुर गया। 
बुभ जाने पर इस व्यापारके प्रति प्रणिधान करनेसे देखा 
जाता है, कि जो वायु प्रज्वलनका कारण है, दंप नामक 
अग्निपिण्ड उसी कारण वायुमें लीन हो गया है, इसके 
सिवा और कुछ भी नहीं है । अतपव जो जव विनष्ट होता 
है, वह उस समय अपने कारणमें ही बिलीन हो जाता 
है। कारणमें विलीन होना - कारणापन्न होना ही 
विनाश है | तृतीय -कार्यकी अपेक्षा कारणकी सूक्ष्मता 
है। न्यप्रोधयुक्षका कारणीभूत न्यप्रोध् वीज़ है, उसकी 
अवेक्षा वह बहुत ही सूक्ष्म है। चतुथ -कार्य अपने 
कारणकी आयत्त नहों कर सकता, किन्तु कारण कर 
सकता है। इन्हीं चारों नियमों से प्रकृतिशञानकी उपयुक्त 
युक्ति उत्पन्न होती है। प्रकृतिकी सूक्ष्मता, ध्यापकता, 
उसका अस्तित्व और स्थिति प्रकार जाननेके लिये योग- 


बल और उसका साधन आवश्यक है, अन्यथा पकरतिका 
स्वरूप किसी हालतसे जाना नहीं जा सकता। 


यहां तक शास्त्र ओर युक्ति द्वारा जो कुछ दिखलाया 
गया, उससे मालूम होता है, कि आत्मा ( पुरुष ) भिन्न 
आत्रद्म स्तम्ब पयन्‍त समस्त जगत्‌ पति है। मूल प्रकृति 
अति सूक्ष्म और आदिम है । उस आदिम पृछतलिने 
क्रमण। विकृृत हो कर ह्स असीम ब्रह्माए्डकी सृष्टि की 
है और अभी भी चे ब्रह्माएडाकारमें अवस्थान करते है । 
जगत्‌को मूल या अव्यक्त अवस्थाका नाम पूकृति और 
व्यक्तावस्था वा सबिकार अबस्थाक्रा नाम जगत्‌ है। 
पकृतिका अर्थ इसके सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता । 
प्रकतिके अवस्थागत भेदके अनसार प्रकृतिका धमं वा 


स्वभाव अत्यन्त पृथक है। उसको अब्यक्तायस्थामें 


४६६ प्रकृति 


किसी विशेष धर्मका षकाश नहीं रहता । जितने परिणाम | के साधर्म्य -तेगुण्य हैं. अर्थात्‌ गुणज्यक्षी अवस्थिति, 
होते हैं उतने ही भिन्न भिन्न धम प्रकट हुआ करते हैं। अवधिवषेकिता, विषय, सामान्य, प्रसव्धर्मी है। ये सब 
प्रकृति जाननेका एक झौर संकीण उपाय है। वह यों है,.-.. वाक्तावस्थामें भी हैं और अवप्रक्तावस्थामें भी । इन सब 


कुत्रिम और अकलिम जो कुछ दृश्य है उसका मूल स्थुल- 
भूत है । स्थृलभूतका मूल सूक्ष्मभूत, 
मूल अहंतच्च, अह'तस्वका मूल महत्तरव और जो मह- 
सरवका मूल है, वही प्रकृति है। 

प्रकतिका साधर्य और घेघम्य पहले ही कहा जा 


चुका है। जगत्‌॒की अव्यक्तायस्था प्रकृति और उसकी 
व्यक्ताघस्था जगत्‌ है । अव्यक्तावख्थाका धर्म व्यक्ता- 


वख्थाके घमसे पृथक है । लिगुणात्मिका प्रकुतिकी 
दो अवस्थाके समख्त धर्मोकों दो श्रेणी करके समभना 
होगा । एक श्रेणीमें साधारण धर्म जौर दूसरी णीमें 
असाधारण धर्म है। सांख्यशास्रक्का सथूल सिद्धान्त 
यह है, कि कितने धरम ऐसे हैं जो व्तावसुथामें रहत हैं, 
श्रवाक्तावख्थामें नहीं रहते और कितने धर्म ऐसे हैं. जो 
भवक्तावस्थामें ही रहते हैं, वाक्तावस्थामें नहीं रहते। 


| 
| 
! 
| 


सूक्ष्मभूतका 





फिर बहुतसे धर्म ऐसे भी हैं जो दोनों ही अवस्थामें रहते 


हैं। जो केवल अवक्तावस्थामें रहते हैं, वपक्तावस्थामें 
नहीं रहते, वे अवाक्तावख्थाके असाधारण धर्म हैं। इसी 
प्रकार वाक्तावरुथाके सम्बन्धमे जानना चाहिये। फिर 
जो सभी अवस्था्षॉमें रहते, वे प्रकृति भर घिकृति इन 
दोनों ही अवस्थामें रहते हैं ) वे प्रकृति और विकुति 
इन दोनों अवरुथाओंके साधारण धर्म हैं। यह भी 
रुूमरण रखना होगा, कि जो अवक्तावख्थाका साधसस्‍्ये 
है, वह वन्‍क्तायरुथाका वैधम्य और जो वाप््तावख्थाका 
साधम्य है, वह अवपक्तावरुथाका वैधस्य है । 
व्यक्तावस्थाका साधम्य- प्रत्येक व्यक्त सहेतुक, 
अनिस्य, अव्यापी, सक्रिस, अनेक भौर आश्रित अर्थात्‌ 
कारण द्रव्यका आश्रय किये हुए है; लिड्ढ, सावयव और 
परतस्ल अर्थात्‌ कारणके अधोन है। ये सब व्यक्तावरूथा- 
के साथम्य और अव्बक्तावस्थाके वैधम्य हैं |, 
जव्यक्तावस्थाका साधम्य - -भदेलुक, नित्य, व्यापक, 
मिष्किय, लताश्रित, भलिक्र, निरबयब और अपरतन्ल 
अर्थात्‌ कारणके अधीन नहीं है। ये सव अवगक्ताबख्थाके 
साधम्य और वाक्ताबख्थाके वैधर्य हैं। दोनों अवख्था- 


धर्मोके प्रकृतिकी स्वरूप शक्तिमें आरूढ़ रहनेके कारण 
इनके द्वारा केवल प्रकृसिका अवस्थाभेद और आत्माकी 
स्वतन्त्रता निर्णीत होती है। किन्तु जिससे आत्माकी 
भोगसिद्धि होती है, जगत॒का कार्य सुचारुरूपसे चलता 
है, वह धर्म उसकी अवयवशक्तिमें अवस्थित हे । 

अवयवशक्तिमें कौन कौन धम अवस्थित है, उसका 
विषय नोचे लिखा जाता है। प्रकतिके एक अवयवका नाम 
सत्त्व है। यह सक्त्व लघुप्रकाश भौर सुखशक्तिविशिष्ट 
है। प्रसश्नता, स्वच्छता, प्रीति, तितिक्षा और समब्तो- 
षादि अनेक भेद रहने पर भी उन्हें सामान्यतः खुखा- 
त्मक कहा गया। एक दूसरा अवयव रज है। यह रज़ 
गुरुलघुका समावेशसाधक, उपष्टम्भक, वाधा और बलका 
समावेशकारक, चलनशील और दुःखात्मक है। इसके 
भी शाकादि नाना भद हैं। तीसरे अ्वयवका नाम तम 
है। यह तम गुरु, आवरक अर्थात्‌ प्रकाशका पुतिबन्धक 
और मोहरूपी है । इस तमोगुणकी निद्रा, तन्द्रा, आलस:;, 
बुद्धिमान्य आदि अनेक भेद रहने पर भी संक्षेपमें इसे 
मोहात्मक कहा गया है। 

उक्त गुणान्वित तीनों द्रवा जब समभागमें रहते हैं, 
तब पूकृति पदाभिधेय और वणनातीत है। बेपन्‍्य वा 
विकृतसे आरम्भ होने पर पुछृतिमें वह धर्म उद्ध त वा 
पृथाक्त और वर्णनीय हुआ करता है। .इसीसे सच्त्वादि- 
द्रवाके क्रमानुयायो अन्य नाम शुक्त, रक्त ओर कृष्ण रखे 
गये हें । 

सांख्याचायोंका सिद्धान्त है, कि प्ृतिके तिगुणता- 
निवन्धन जगतकी पृत्येक वस्तु त्रिगुण है। पूर्योक्त 
धरंसमूह अर्थात्‌ खुख, दुःख, मोह, पृकाश, पृवुक्ति, 
नियमन, लघु, चल ओर गुरू ये सब धम 
जगतकी पृत्येक वस्तुमें हैं '। यहां तक, कि एक 
सामान्य तृणशरीरमें भी वे सब गुण थोड़ा बहुत 
करके जरूर हैं। ऐसे तारतम्यका कारण गुणसंयोगका 
तारतम्य है | जगतमें जो लेगुण्य देखा जाता है, पकृतिका 
लेगुण्य ही उसका कारण है। पकृति ही समस्त जगतका 


भेकृति ९:६७ 


कारण ओर जगत उसका काये है। कारणमें जो नहों उक्त दो प्रफारके परिणाम सर्वेकालके निमित्त-निय- 
रहता, कार्यमें उसका रहना विलकुल असम्भव है । ऊपर | मित हैं। अति दूर अतोतकालसे अनन्त भविष्यकालका 
कहे गये तीनों गुणोंके धर्मफे अतिरिक्त और भो अनेक | निमिक्ष-नियमित है। स्वाभाविक वा सहज ज्ञान कर 
विशेष धर्म हैं। उन्हीं धर्मोके रहनेसे जगतको ऐसी | जिसे अपरिणामी समभते हैं, वह भी यथार्थमें अपरि- 
विचित्ता है। यह धर्म अभिभावा और अभिभावक णामी नहीं है। चरद्र, सूर्य, झल, बायु भादि इनमेंसे कोई 
भाव है। जितने गुण हैं, सभी एक दूसरेकी अभिभूत | भी अपरिणामी नहीं है। पर हां, वे सब प्राकृतिक जड़ 
करते हैं और सभी आपसको वाघधा देनेकी चेष्टा करते | पदार्थके परिणाम हैं, अत्यम्त म्ुदु और सूच्म हैं । वस्तु- 
हैं--यहो भाव है। सक्त्वके पृषल होनेले यथासम्भव | का तीब परिणाम अति शीघ्र अनुभूत होता है । चन्द्र सूर्य 
रज और तम अभिभूत होता है। तम पृवछ हो कर सत््च | आदि पझदु परिणाममें आवद्ध रहनेके कारण उनका परि- 
और रज़को अभिभव करता है। इस पुकार एक दूसरेको | णाम अनुभवगोचरमें तो नहीं आता, पर युक्तिगोचरमें 
अभिभव करनेका नाम अभिभाष्य अभिभावक भाव है। | अवश्य आता है। सदु परिणामकी चरमसीमा ही सद्ृश 
सच्वादि तीनों गुण एक दूसरेके अभिभावा और अभि: | परिणाम जाननेका द्रष्टान्त है। तीव्र परिणामक्री इतनी 
भावक हैं अथच एक दूसरेके सहचर हैं। एक दूसरेकी . तीवता है, कि पूर्वक्षणमें समुत्पन्न वरूतुका परिणाम पर- 
छोड़ नहीं सकता । तम है, सच्त्व नहीं है, वा सर्च है, . क्षणमें ही अनुभूत होता है। फिर स्दु परिणामकोी इतनी 
तम नहीं है, ऐसा नहीं होता । तोन तीनोंके हो सहचर . मुदु॒ता है, फि कई शताब्दी तक उसकी कुछ भी उपलब्धि 











हैं। समख्त वस्तु त्रिगुण तो हैं, पर समलत्रिगुण नहीं | नहीं होती । 
हैं। समान तीन गुण जगद्वस्थामें नहीं रहता । न्यूना- ' प्रकतिके विशेष विशेष परिणामफ्रा नाम जन्म, रृत्यु, 
धिक भावमें रहनेसे ही जगतकी ऐसी विचित्रता है। जरा, उत्पत्ति, स्थिति, लय, वाल्य, यौवन, वांद्ध फ्य, 


प्रकृतिक' परिणम ।- पहले ही कहा जा चुका | जीणता,नबता, मध्यता और द्वढ़ता इत्यादि है। कल सूर्यको 
है, कि प्रक्ति परिणामिनी है प्रकृति परिणता | हमने जिस अवस्थामें देखा था, आज उसकी वह अवख्था 
हुए बिना क्षणकाल भी ठहर नहीं सकती । जब जगत | नहीं है, परिणाम हो गया है। आदिसर्गकालमें पृथियीके 
नहीं था, तब प्रकृतिकी वह अवस्था महाप्रलूय, अध्यक्त । प्राणीका जैसा स्वभावादि था, तथा कपिलके समय जैसा 
और प्रधान कहलाती थी । किन्तु उस अबवस्थामें | था, आज हम लोगॉके समय वैसा नहीं है, परिवर्तन हो 
भी प्ररृतिके परिणामका विराम नहीं था | परिणाम- . गया है। अधिक क्‍या कहा जाय, परिणामस्व॒भावा 
बादी कपिलका कहना है, कि परिणाम दो पुकारका है, . प्रकृतिके, तदुत्पन्न पृथिवी और तदाश्रित रुथावर जड़- 
सद्वशपरिणाम और बिसद्वृश परिणाम | परिणाम, परिवत्तन, | मात्मक चह्तुके अनिर्वाच्य परिणामकी कथाका मन ही 
अवस्थान्तर, स्वरूप -प्रध्युति ये सब एक हो अथर्में व्यव- मन विचार करना भी कठिन व्यापार है। 
हँत होते हैं। महाप्रलयकालमें जो परिणाम होता है यह सांख्यशाखका सिद्धान्त है, कि प्रकति जड़ा, अस्वा- 
सद्ृशपरिणाम है । सच्य सस्वरूपमें, रजः रजोरूपमें और घीना अथच जगतकी निर्माणक््रों है। इस सिद्धान्त पर 
तमः तमोरूपमें जो परिणत होता है, उसे सद्वशपरिणाम . विरुद्धवादियोंका कहना है, कि जड़वरुतु आप ही आप 
कहते हैं। जब विसद्गशा परिणाम आरम्भ होता है, तभी प्रवुत्त नहीं हीती । यद्यपि कोई जड़ कभी भी आप ही आप 
अगत्‌ रचनाका आरम्म है। जगत्‌ अवस्थाके आने पर प्रवुस नहीं होती, तो भी उसकी वह प्रवुत्ति अनियमित 
प्रति नये नये विसद्वश परिणाम प्रसव करतो है। | अर्थात्‌ श्रडुलाहीन है। शानशक्ति नहीं रहनेसे कोई भी 
विसद्वशपरिणामका विवरण यह है, कि महस्‌ तनन्‍्मात | कभी नियमित कार्य नहों कर सकता । इस प्रकार 
उत्पत्ति और उसोके रुथलभूत प्रभ्तिके फलसे विभिन्न | खुकौशलसम्परन जगत्‌का निर्माण क्या इच्छादि गुणशून्य 
बख्तु उत्पस्न होती है । जअड़स्व॒भावा प्रकृति द्वारा सम्भव है? श्ञानशन्या प्रकृतिके 


श्र८ 


इसकी कत्री होने पर अब तक वह विश्टड्डल हुआ रहता 


अथवा नियमितरूपसे चन 
सकते । मनृष्यका पुत्र मनुष्य और वुक्षका अंकुर वुक्ष न 
हो कर कुछ औरका और होता । अतपव जगसकी 
बिचितरता देख कर यह अनुमान करना होगा, कि इसके 
मूलमें अब्याहतेच्छ शानसम्पन्न सर्वेशक्तिमान्‌ कोई एक 
कन पुरुष अधिए्ाता वा नियामक हैं । वे ही प्रकऋ्ृतिके 
द्वारा सुनियमसे जगत्‌की सह्ति और स्थिति करते हैं। 
इस्त पर कपिल कहते हैं, सो नहीं -रथ एक अच्नेतन 
वस्तु है, चेतनावान्‌ पुरुष उसमें अधिषप्ठित रह कर उसे 
जिस पुकार स्वेच्छानुसार नियमितरूपसे गतिमान्‌ करने 
हैं अथवा सब गखएड एक जड़द्र॒त्य है, कोई कुशली 
स्वणकार उसका अधिए्ाता वा कर्ता हो कर उसे ज्ञिस 
प्रकार परिणामित करता है, प्रकृतिके सम्बन्धमें उस 
प्रकार परिमापक वा प्र रणकर्त्ता कोई नहीं हैं । वैसे 
अधिए्ाताका अनुमान निः्प्रयोजन है। प्रकृति जड़ हैं, 
इस कारण रथनियन्ता सारथिकी तरह उसका कोई 
स्वतन्त्र नियन्ता है, ऐसी कल्पना करना निःप्रयोजन है । 
प्रकति अस्वाधीन है, इस कारण उसे परिणामित करनेके 
लिये अन्य पृथक व्यक्तिका प्रयोजन नहीं होता । अनादि 
और अनन्त पुरुषगग ही उसके अधिष्ठाता हैं ओर निज 
शक्ति ही उसके परिणामकी प्रयोजञ्क है । 
इस्स पर कपिछ कहते हैं--तत्सनिधानाद पिष्ठ त्धस्व 
प्णिवत | 
जिस प्रकार सन्निधानवशतः इच्छादि गुणहीन जड़स्व- 
भावयुक्त अयस्कान्तप्रणि लोहेके सम्बन्धमें सचेतन अधि- 
पछ्ाताकी तरह कार्यकारी होता है, उसी प्रकार सान्निध्य- 
घशतः निगु ण निग्क्रिय आत्मा ही वैसी प्रकृतिके अधि- 
छाता वा प्रे रकका काये करती है। जिस प्रकार लौह और 
चुम्बक दोनों ही जडस्वभावफे, इच्छादि गुणशून्य और 
रुवयं प्रवत्तिरदित अथच परस्पर सन्निहित होते ही एक 
दसरेक्की विक्रिया उपस्थित करती है, उसी प्रकार आत्मा- 
फे निष्किय और निरिच्छ तथा प्रकतिके जड़ा और स्वतः 
प्रयुत्तिरहिता होने पर भी सन्निधानविशेषके बलसे 
प्रकतिशगीर में परिणामशक्तिका उदय हुआ करता है। 


सूर्यादि परिशप्रमण नहीं कर 


| 


प्रकृति 


जड़स्वभाव कह कर अनियमित परिणामकी आशा 


अलोक आशशडूग है। फ्योंकि, नियमितरूपसे परिणत 
होना ही प्रकतिका खभाव हैं । तदनुसार प्रत्येक वस्तु 
ही नियमित परिणामके अधीन है। दूधका दधि भिस्न 
कदम-परिणाम नहीं होता । 
सांख्याचाये ईश्वरकष्णने कहा है--“लिलवत्‌ प्रति 
प्रतिगुणाभ्र पं विशेषात्‌” मेघनिमु क्त सलिल एक है, डसका 
एक रूप है और एक रस है ; किन्तु यह एक और एक- 
रसात्मक जल पृथ्वी पर आ कर नाना प्रकारके पाथिय 
विकारोंके संयोगसे अथांत्‌ ताऊ और ताली आदि भिन्न 
भिन्‍न वीजभाबापन्‍न विकोरके साथ संयुक्त हो कर 
विभिन्‍न रूपमें विभिन्‍न रसमें परिणत हुआ करता है। 
तालवीज वा तालवबुक्षने जिसे आकृषण किया, वह एक 
रस हुआ और नारिकेलने जिसे आकर्षण किया, वह 
अन्य रस हुआ । अतएव एक ही जल जिस प्रकार कारण- 
विशेषके संसगंसे भिन्‍न भिन्‍न फल और भिन्‍न भिन्‍न 
बस्तुमें कट, तिक्त, कषाय, मधुर अंधेरे अम्ठम आदि रस 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार पुकुतिनिष्ठ गुणजयके पक 
पक गुणका अभिभव और एक एक गुणका समुद्धव हो 
जानेसे पृबलके सहयोगसे दुबल गुण विक॒त हो जाते 
हैं। अतपव पुछृतिके नियमित परिणामके लिपे पकृति- 
की स्वीय शक्ति वा रुवतःसिद्ध ख्वभाव ध्यतीत स्वतम्ख 
प्‌ रक रहना अकव्पनीय है । 
प्रकृतिका प्थप्त परिगाम ।--प्रकतिका पृथम विकाश 
महत्तत्त्व है। यह खश्िके पारम्भमें असंसारी और अशरीरो 
आत्माफे सन्निधिवशतः पृकृतिके मध्य प्रथम परूफुरित 
होता है। पहले गुणसमुदायके साम्यभड़से सबसे पहले 
रज़ोगुणने सत््वगुणकोी उद्रिक्त किया था अर्थात्‌ पहले 
लपुकलिसे सभी तस्व उत्पस्न हुए हैं। मूलपकति, मह 
त्तत्व, अहड्डार, शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धतन्मात 
थे पश्चतन्मात, पश्चकमन्द्रिय, पश्चलानेन्द्रिय और मन ये 
एकादश-इन्द्रिय ओर पश्चमहाभूत यही चौबीस तस्‍्च हैं। 
ये सब तरव पृक॒त्युत्पस्न हैं, सुतरां अड हैं। सांख्या चार्य- 
ने इन सब तस्‍्वोंको चार श्रेणियोंमें विभक्त किया है--- 
'मूलपृकृतिरविकुतिमहदाद्याः पुकुतिविकृतयः सप्त । 
षोड्शकस्तु विकारों न पुकतिन बिकृतिः पुरुषः 
( सांख्यका० ३ ) 


प्रकृति 


कुछ तत्त्व केवल ही प्रकृति हैं अर्थात्‌ किसीकी भी 
विकृति नहीं है। कुछ तस्व प्रकरृति-विकृति हैं अर्थात्‌ 
उम्रयाल्मक हैं, प्रकति भी है और विक्वृति भो है। कोई 
कोई तस्व केवल विक्ृृति है अथांत्‌ किसी भी तच्ष्यकी 
प्रकति नहीं है। प्रकृति शब्श्का अर्थ उपादान-कारण और 
विकृतिका अथ काये है। जिस मसूलप्रकृतिसि जगत्‌की 
उत्पसि हुई है, उसका कोई कारण नहीं है । क्योंकि, सूल- 
प्रक्ति कारणअन्य होने पर वह कारण भी कारणान्तर- 
जन्य है। फिर वह कारण भी अपरकारणजन्य है इत्यादि 
रूपसे अनवस्था-दोष हो जाता है। अतएव इस अनवख्था 
दोषका निवारण करनेके लिये मूल प्रकतिका कोई कारण 
नहीं है। अतः इस स्वतःसिद्धको अवश्य स्वीकार करना 
पड़गा । 

अतदुब केबल मूलप्रकृति ही प्रकुति है, किसीकी भी 
विक॒ति नहीं है । महत्तत्व, अहड्डार और पश्चतन्मातर 
ये सात प्रकृतिविकृति वा उभयरूप हैं अर्थास्‌ 
थे किसी तस्वकी प्रकृति और किसीकी विक॒ति 
है। महत्तत्वः मूलप्रकतिसे उत्पन्न हुआ हे, इस 
कारण वह मूलप्रकतिकी विक्ृति है । इस महत्तत्त्वसे 
अहडु।रकी उत्पत्ति हुई है। इसोसे महतत्त्व अहड्डारसच्व 
की प्रति है। उक्त प्रकारसे अहड़ुगरतक्त्व महत्तत्त्वकी 
बिकृति है और उससे वश्चतन्मात्र तथा एकादश इन्डियों- 
की उत्पत्ति हुई है, इस कारण अहड़ुगरतक्त्व, पश्चतन्मात्र 
और पकादश इन्द्रियकी प्रक्रति है। पश्चतन्मात्र भी उक्त: 
रूपसे अहड्भारतत्वकी विकृति है ओर उससे पश्चमहा- 
भूतकी उत्पत्ति हुई है । इस कारण पश्चमहाभूत और 
पकादश इन्द्रिय किसी भी तस्वास्तरको उपादान वा 
आरम्भक नहीं होती । खुतरां वे प्रकृति नहों हैं, केवल 
विरूति हैं। सांख्यके मतसे प्रकृति ज़गतका मूल है, यह 
पहले ही कहा जा चुका है । 

इस विषयमें वादियोंका विख्तर मतभेद देखा जाता 
है। प्रकतिसे ज़गत्‌की उत्पक्ति हुई है, यह सब कोई 
स्वीकार नहीं करते । 

बौद्ध लोग असहादी हैं । उनके मतानुसार अभावसे 
भावकी उत्पक्ति होती है । उनका कहना है,--बीजसे 
अ कुरकी उत्पत्ति नहीं होती ; किन्तु पाथिव उष्णता और 
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है 
जलादिके संथोगसे जब बीज विनएष्ट हो ज्ञाता हे, तब 
अकुरकी उत्पत्ति हुआ करती है। सखुतरां भावरूप बीज 
अकुरका कारण नहीं है। बीजका पृथ्वंसरूप अभाव हो 
अकुररूप भावपदार्थका कारण है। इस द्गष्टान्त द्वारा 
सर्वत्र अभाव हो भावोत्पसिका कारण है । बौद्ध- 
गण ऐसे सिद्धान्त पर पहुंचे हैं ; किन्तु इस पर 
सांख्यात्रायगणका कहना है, कि यह सिद्धान्त श्रमा- 
त्मक हे। बीजके पध्व॑ंसके बाद अ'कुरकी उत्पत्ति होती 
है, सही पर बीज़का निरन्धय विनाश नहीं होता; बीज 
विनए्ट तो होता है, पर विनष्ट बीजका अवयव नष्ट नहीं 
होता। वह भावभूत बीजावयब अ कुरका उत्पादक है 
बीजाभाव ( बीजका अभाव ) अकुरका उत्पादक नहीं 
है। अभाव यदि भावोत्पसिका कारण हो, तो सब जगह 
स्वभावोंकी उत्पत्ति हो सकती है। अतएव अभाव भावो- 
त्पक्तिका कारण नहीं है । भावपदाथ ही भावपदाथकी 
उस्पत्तिका कारण है। बोद्धोंके असद्ादकी तरह वैदान्तिक 
विवत्तवाद भी सांख्याचायोंके निकट आद्वत नहीं होता। 
प्छतिके परिणाम द्वारा हो जगतकी उत्पत्ति हुई है, 
सांख्याचायोंने यही पुतिपादन किया है। विवत्ते और 
विकारका लक्षण इस पुकार है : -- 
“सतसच्वतो 5न्यथा प्रथा विवत्त इत्युदीरितः । 
अतच्त्वतो 5न्यथा पृथा विकार इत्युदाह्तः ॥” 

वस्तुके साथ जो अन्यथा पुथा वा अन्यरूप ज्ञान है, 
यह विकार है ओर बस्तुके नहीं रहने पर भी जो अन्यरूप 
ज्ञान होता है. उसका नाम विवर्त्त है। इसका तास्पय यह 
कि परिणामवादियोंके मतानुसार कारण विक्तत वा 
अवस्थान्तर प्राप्त है अर्थात्‌ कायकारणमें परिणत होता है । 
खुतरां कायरूप वस्तु है । कायज्ञान निर्वस्तुक नहीं है। 
विवत्तंवादियोंके मतसे कारण अविकृत ही रहता है, अथच 
उसमें बस्तुगत्या काय नहीं रहने पर भी केवल कार्यकी 
प्रतीति होती है । जिस प्रकार दुग्धकी दध्रिभावोत्पश्ि 
प्रभति परिणामबादका द्रष्टान्त है और रज्ज़ुमें सपकी 
प्रतीति होती है, उसी प्रकार प्रपञ्च या जगत नहीं रहने पर 
भी ब्रह्ममें प्रपश्चकी प्रतीति होती है। रज्ज़ुसपंकी प्रतीति- 
का कारण जिस प्रकार इन्द्रियदोष है, उसो प्रकार प्रपश 
प्रतीतिका कारण अनादि अधिदय्यारूप दोष है। रज्जुमें 
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पृतीयमान सप जिस प्रकार रज्ज्ुका विवक्त है, ब्रह्ममें 
प्रतोयमान प्रकश्च भी उसी प्रकार ब्रह्मका विवत्तमात्र है । 
यथाथमे प्रपश्च नामकी कोई वस्तु ही नहीं है। रज्जुसप- 
की तरह प्रपश्च भी प्रतीयमान मात्र हे । 
सांख्याचाय का कहना है, कि रज्ज्ञुमें सपको प्रतोति 
होनेके बाद यदि प्रणिधानपृवंक इसकी विवेचना को 
जाय, तो यह सप नहीं है रज्ज़ु है, ऐसा वाधज्ञान उप- 
र्थित होगा । सुतरां रज्जुमें सपं-प्रतीति श्रमात्मक है, 
ऐसा कहा जा सकता है । इसी युक्तिके अनुसार सांख्या- 
चायने विवरत्तवादका निराकरण किया है। थोड़ा गौर 
कर देखनेसे मालूम पड़े गा, कि परिणामवादमें काये 
कारणसे भिन्‍न नहों हे, कारणका अवस्थान्तरमात्र है । 
दुग्ध दृधिरूपमें, सुचण कुणछल रूपमें, सत्तिका घटरूपमें 
और तन्‍तु पररूपमें परिणत होता है। अतपवर॒ दधि, 
कुणडल, घट और पट यथाक्रम दुग्ध, खुबण, मसिका 
और तन्‍्तुसे वस्तुगत्या भिन्‍न है, ऐसा नहीं कह सकते । 
काय यदि कारणसे भिन्‍न ही नहीं हुआ, तो ऐसा भी 
समभा जा सकता है, कि उत्पत्तिके पहले भी कार्य सूक्तम- 
रूपमें विद्यमान था । कारकबव्यापार अरथात्‌ जिन सब 
उपायोंसे कायकी उत्पत्ति होती है यथाथ्थमें वे सब उपाय 
वा कारकधष्यापार कार्यके उत्पादक नहीं है। फ्योंकि, 
उसके पहले भी कायें सूच्मरूपमें कारणमें विद्यमान था । 
अतएव कारफव्यापार कार्यका उत्पादक नहीं है, अभि- 
व्यज्ञक वा प्रकाशक अधथांत्‌ पूथमें सूच्म और अज्यक्तरूपमें 
काय विद्यमान था। कारकव्यापार द्वारा उसकी केवल 
सुथूलरूपमें अभिवाक्ति होती है। अभी यह माल्टूम होता 
है, कि सांख्याचार्यों ने परिणामबादका अवलम्बन करनेके 
कारण सत्कार्यधाद ही रिथिर किया है। वेदान्तदशेनके 
भाष्यमें शडुराचायने थे सब मत निराकरण किये हैं । 
विख्तार हो जानेके भयसे यहां ये सब बिषय नहों लिण्ये 
गये । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि सर्च, रजः और तमः 
यही तोनों गुण जगसके मूल कारण हैं । जिस प्रकार 
यक्ो ओर तेल प्रत्येक अनल विरोधी होने पर भी दोनों 
मिल कर अनलके साथ रुपप्रकाशरूप काय सम्पादन 
करता है तथा वात, पिश और इलेष्मा परख्पर विश्द 


प्रकृति 


स्वभावका होने पर भो जिस प्रकार तीनों मिल कर 
शरीरधारणरूप काये निर्वाह करते हैं, उसो प्रकार तीनों 
गुण यद्यपि परस्पर विरुद्धखभावके हैँ, तो भी तोनों 
मिल कर स्वकार्य सम्पादनमें सम्थ है। इन तीनों गुणों- 
मेंसे कोई भो रूप परिणाम भिन्न क्षणकाल भी नहीं रह 
सकता, जगतमें जो वेषम्य दिखाई देता है, परिणाम. 
वैषम्य उसका हेतु है । प्रकृतिसे ले कर चरम पयन्‍्त 
सभी जड़वर्ग ही संहत वा मिलित गुणत्रय खरूप है । 
सुतरां सुख दुःख मोहात्मक है। ये सब पदार्थ हैं अर्थात्‌ 
दूसरेका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये ही उत्पन्न हुए हैं । 
ग्रह, शय्या, आसनादि पदार्थ संघातरूप अथच पराथ हैं, 
यह प्रत्यक्षसिद्ध है । तदनुसार संघातमात्र ही पराथ है, 
यह स्थिर किया जा सकता है । ह 
प्रकतिसे ज़गत॒की सृष्टि हुई है। राष्टि दो प्रकारकी है, 
प्रत्ययसर्ग और तन्मात्रसग | प्रकृतिका प्रथम परिणाम 
महत्तत््व वा बुद्धितत्व है। उसकी असाधारणपवुत्ति 
वा व्यापार अध्यवसाय वा निश्चय है। बुद्धिके धर्म आठ 
हैं, धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐेश्वय, अधम, अज्ञान, अवराग्य 
और अनैःवय । इनमेंसे प्रथम चार सात्विक और 
परवत्ती चार तामस हैं । महत्तस्वका कार्य अह- 
ड्रारतत्त्व है। अभिमान उसकी थबुत्ति है। यह अहड्ढार- 
तीन प्रकारका है-वेकारिक वा साहिवक, तेजस 
वा राजस और भूतादि वा तामस है । एकादश इन्द्रिय 
सारक्चिवक अहड्ुगरसे और तन्मात्रपश्चक तामस अहड़ारसे 
उत्पन्न हुआ है । राजस अहड्र दोनों वर्गोंकी 
उत्पत्तिका साहाय्यकारीमात्र है । चक्छ, श्रोत्र, प्राण, 
रसन और स्वक्‌ ये पांच बुद्धीन्द्रिय वा झानेन्द्रिय, वाक्‌, 
पाणि, पाद, वायु और उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय 
हैं। मन लगा कर पकरादश इन्दिय और यह उभया- 
त्मक अरथांत्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय इन दोनोंमें क्‍या 
ज्ञानेन्द्रिय और फ्या कर्मेन्द्रिय कोई भी मनके अधि- 
छान भिन्‍न स्व स्व विषयमें प्रवुत्त नहों हो सकती | मम- 
की असाधारण वुस्ति सड्डुल्य है। रूप, शब्द, गन्ध, रस 
और रुपश ये पांच यथाक्रम चक्षरादि पांच बुद्धोन्द्रियकी 
वृत्ति वा व्यापार है । वचन या कथन, आदान वा प्रहण, 
विहरण वा गमन, उत्सग वा त्याग और आनन्द ये पांय 
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यथाक्रम बागांद पश्चकमान्द्रयका वास हू. । मन, सह 


डर 
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डुगर और बुद्धि ये तीन अन्तःकरण हैं. और चक्षुरोदि | जो प्रकति या खभावसे उत्पन्न हुआ हो। प्रकृति रूपेण 


दश वाह्यकरण हैं । अब तीनों अन्तःकरणकी असाधारण 
वुत्तिका विषय कहा जाता है। उनकी साधारणदवुत्ति 
पृ.णादि पश्चवायु हैं । 

सभी तन्‍्मात्र अति सूक्ष्म हैं, इसीसे वे अविरेष हैं। 
पश्चतन्मातसे पश्च महाभूतकी उत्पत्ति हुई है। इन पांच 
महाभूतोंमें कोई खुखकर और रूघु, कोई दुःखकर और 
चश्चल तथा कोई विषादकर वा गुरु हैं। अतएव थे 


विशेष नामोंसे पुकारे जाते हैं। समस्त विशेष भो तं(न 
श्रेणयोंमें विभक्त हैं, सूक््मणरीर, मातापितृज् वा स्थूल- 
शरीर और तदतिरिक्त महाभूत । 


महत्तत्व, अहड्डार, एकादश इन्द्रिय और पश्चतन्मात्र इन 
सबोंकी समष्टि ही सूक्ष्म शरीर है। समस्त इन्द्रियां श 
घोर और मूढ़ात्मक हैं। अतः ये सब विशेष हैं। सूक्ष्म- 
शरीर इन्ट्रियत्नटित है, इस कारण इसकी गिनती विशेष- 
में को गई है। प्रति पुरुषके लिये एक एक शरीर परि- 
कल्पित है। पुरुष एक एक शरीर प्रहण कर सुखदुःखादि- 
का भोग करते हैं । जब तक पुरुषकी विवेकख्याति 
नहीं होगी, तब तक प्रकृति पुरुषका साथ नहीं छोड़ गी । 
पुछृति पुरुषकी विवेकख्याति उत्पन्न करा कर आप ही 
अपसत हो जांयगी | 

पुरुप्का विशेष विवरण पूरुष $ब्द्में देखो । 

जो सब सश्टिकी कथाएं कही गई', वे पुछृतिके विरूप 
परि णामसे होती हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। जब 
तक पुकृतिका ऐसा विरूप परिणाप्र रहेगा, तब तक इस 
ज्ञगतकी स्थिति है। फिर जब स्वरूप-परिणामसे आरम्भ 
होगा, तब भी इस जगतका प्रलय होगा भोर जब प्ररूय 
होगा, तब इसी प्रणालीसे सभी पदार्थ कारणद्रष्यमें लीन 
हो जायंगे। जो तर्वसे उत्पन्‍न्त हुआ था, वह उसीमें 
लीन हो जायगा । पश्चमहाभूत अपने कारणसामप्री पश्च- 
तन्मालुमें, पश्चतन्मात्र भौर एकादश इन्द्रिय अहद्भगरतत्त्वमें 


जआयते जन-ड । २ प्रकतिस्वभावरूप सांख्यमत-सिद्ध 
सस्वादिगुण। | 

प्रकृतिध्रम ( सं० पु० ) प्रकृतेर्धर्म: । सांख्यमतसिद्ध प्रकृति- 
का धमेभेद्‌ । प्रकृति देखो । 

प्रकृतियुरुष ( सं० पु० ) प्रधान पुरुष । 

प्रकतिभाव ( सं० पु० ) १ ख्वभाव। २ सन्ध्रिका नियम 
जिसमें दो पर्दोंके मिलनेसे कोई विकार नहीं होता । 

प्रकतिमएडल ( सं० क्ली०) प्रकृतीनां मण्डल | १ गाज्याडु- 
स्वामी और अमात्यदि, राज्यके स्वामी, अमात्य, खुहृद्‌, 
कोष, राष्ट्र, दुर्ग ओर बल इन सातों अगोंका समूह। 
२ प्रजाफा समूह । 

प्रकतिमत्‌ ( सं० लि० ) प्रकृति-मतुप्‌। प्रकृतिविशिप्ट । 

प्रकतिवत्‌ ( सं० अधष्य० ) प्ररृत्या तुल्य॑ प्रकृति-बति । 
१ पकृतितुद्य, पछृतिके सद्बत। २ व्याफरणपुसिद्ध 
आदिश्यमान पृछृतिभूतका ख्थानियत्‌ काये। 

पुछृतियशित्व ( सं० पु० ) पुछतिको अधिकारमें लाने या 
रखनेकी शक्ति | 

पृछृतिशास्त्र ( सं० पु०) वह शास्त्र जिसमें पाकृतिक बातों- 
का बिचार किया जाय। 

पुछतिसिद्ध ( सं० लि० ) स्वाभाविक, प्राकृत, नैसगिक । 

प्रकतिख्थ ( सं० त्ि० ) प्रकृति-र्था-क | १ स्वोीय भावापन्न, 
जो अपनो प्राकृतिक भवस्थामें हो। २ स्वाभाविक 

प्रकतिख्थसूय्य ( सं० पु० ) उत्तरायण उल्लड्डन करके आया 
हुआ सूर्य । 


प्रकतिजी णे ( सं० पु० ) साधारण या स्वाभाविक अजीर्ण । 


प्रकत्यादि ( सं० पु० ) प्रकतिशब्द भादियरय । तृतीया- 
निमित्त शब्दगणभेद । गण बथा--प्रकृति, प्राय, गोल, 
सम, विषम, दिद्रोण, पश्चक, साइस | 

प्रकृष्ट ( सं० लि० ) प्रकृष्यते हति प्र-कष-क्त। १ प्रकर्ष- 


तथा अहड्भारतरव महत्तत्वमें और आखिर महत्‌ जब प्रकृति-. युक्त, प्रधान, खास । पर्याय--मुख्य, प्रमुख्य, प्रवहें, याय्ये, 


में लोन हो जायगा, तब केवल मूल प्रकृति बच जायगी । 
इस प्रकार प्रकतिके स्थरूप ओर बिरूप-परिमाणमें एक 


बार ज़गत॒की उत्पत्ति और दूसरी बार जगतका प्ररूय 
होता है। भरयार्य विधय सांस्पद्शन शब्दमें देखो । 


यरेण्य, प्रवर, पुरोग, भनुत्तर, प्राप्रहर, प्रवेक, प्रधान, भप्रे - 
सर, उत्तम, अम्न, प्रामणोी, भ्रप्रणी, अप्रिम, जात्य, भप्रयन, 
अनुत्तम, . अनचराद्ध, प्रष्ट, पराद्ध, पर। २ आक॒ष्ट, 
खिला रुआ | ह 
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प्रकुटता ( सं० ख्रो० ) डत्कुछता, उत्तमता, श्रेष्ठता । 

प्रकश्त्व ( सं० क्लो० ) प्रकश्गता, उत्कृश्टता । 

प्रकृष्ष (सं० लि० ) प्र-कृष-कर्मणिक्यप_ । खींचने 
लायक । 

प्रक्ठम ( सं० त्रि० ) प्र-क्लूप-क्त । १ रखचित। २ सम्भूत । 

प्रफ्कमि ( स'० ख्रो० ) प्र क्लप-भावे-क्तिन | विद्यमानता, 
मौजूदगी । 

प्रकेत ( सा लि० ) प्रकित-णिखच-अच । १ 
शापक । ( छी० ) २ प्रकृष्सुखसाधन अन्न | 

प्रकेतन ( स'० क्ी० ) १ अन्न। २ प्ररृष्टरूपसे शापन । 

प्रकोट ( सम ० पु० ) १ परकोटा । परिखा, शहरपनाह। 
२ धुस्स । 

प्रकोध ( स' ० पु० ) प्रकुथ-भायेघ्रभ् । १ प्रकष्ठपतन | 
५ स'शोपष । ३ पूतिभावापन्न | 

प्रकोप ( स'० पु० ) प्रकृप-घन्चष। १ अतिशय कोप। २ 
ज्यरादिकी उत्कटता, बीमारीका अधिक ओर तेज होना। 
३ क्षोभ | ४ चश्चलता, चयलता । ५ शरीरके वात, पिक्त 
आदि वा किसी कारणसे बिगड़ जाना जिससे रोग उत्प- 
न्‍न होता है । 

प्रकोपन ( सं ० क्ली० ) प्रकुप-दयुट। १ बन्धन । २ 
क्र द्धकरण, गुरुसा करना, माराज होता । ३ आत्यादिका 
उद्दीपन, आग खुलगाना । ४ क्षोभ | ५ चाश्चल्य । ६ वात- 
पिस आदिका कोप । वातादि स क्षोभके कारणको प्रकोप 
वा प्रकोपन कहते हैं। खुश्न॒तके मतानुसार निम्नोक्त 
कारणसे दोषका प्रकोप होता है। बलवानके साथ 
व्यायाम वा अतिरिक्त ध्यायाम, स्त्री संसग, अध्ययन, पतन, 
धावन, प्रपीड़न, अभिधात, लद्बृन, पवन, सनन्‍्तरण, रात्रि- 
ज्ञागरण, भारवहन, गज, अश्व, रथ आदि पर चढ़नेसे, 

. वैदल चलनेसे, कट, कषाय, तिक्त या रुक्षद्रष्य, लघु 
अथवा शीतल सेजःविशिष्ट द्रव्य, शुष्कशाक, शुष्कमांस, 
कोदों, मूं ग, मसूर, अरहर भौर उरद आदि अन्न खानेसे 
अनशन, विपरीत भोजन, अधिक भोजन करनेसे और 
बात, मृत, पुरीष, शुक्र, शर्दों, दिक्का, उत्तार ओर अश्रु 
भआादिका वेग रोकनेसे बायुका प्रकोप होता हैं। विशेषतः 
मेघाब्छसन दिनमें, शीतलवायुके प्रदईनकालमें, प्रतिदिन 
प्रभात भौर जपराहकालमें तथा अन्न परिपाक हो ज्ञामे 
पर वायुका प्रकोष होता दे । 


प्रकप रूपसे 


प्रकृहवा-+मक्रन्त 


क्रोध, शोक, भय, चिम्ता, उपवास, अग्निदाह, मैथुन, 
उपगमम, अथवा कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उब्ण, लघु, 
बिदाही, तिलतेल, पिण्याक, कुलथी, सरसों, चिकनाकी 
साग, गोधा, मछली, बकरे और भेड़ का मांस, दही, मद्ठा, 
छेना, कांती, शराब या शराबकी कोई विक्ृति और 
अप्तरसविशिष्ट फल, मद्ठा ओर रौदका उत्ताप, इन सब 
कारणोंसे पिक्तका प्रकोष होता है। विशेषतः उचश्णक्रियां 
करनेसे वा उच्णकालमें, मेघके अवसान पर, मध्याहकाल- 
में या दोपहर रांत्रिमें तथा भुक्तद्रष्प परिपाकके समय 
पित्तका प्रकोप होता हे । 
दिवानिद्रा, श्रमका अभाव, मचुररस, अप्तरस, छवण- 
रस, शीतल, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल, ठ्ववस्तु, हैमन्तिक, 
धान्य, यव, माप, गोधूम, तिल पिएक, द्धि, दुश्व, कुशर, 
पायस, इक्षविकार, मांस, झूणार, केशर, श्टटड्टायक, 
मधुररसविशिष्ट अलाबु और कुष्माएड आदि लताफलरू, 
सम्यकभोजन वा अतिरिक्त भोजन, इन सवसे एलेप्माका 
प्रकोप होता है। विशेषतः शीतक्रिया करनेसे, शीत और 
वसन्‍्त ऋतुमें तथा प्रतिदिन प्रातः और सायंकालमें एवं 
भोजन करते हो श्लेप्माका प्रकोप होता है। 
पृकोपनीय ( सं० लि० ) पु-कुप-णिच्‌-अनोयर्‌ | पृकोपनाहँ, 
पृकोपनके योग्य । 
प्रकोपित ( सं० लि० ) पु-कुप-णिच्‌ क्त, वा एकोपः तारका- 
दित्वादितच। प्रकोप या उत्तेजित किया हुआ | 
प्रकोपितू (खसं० लि० ) पृ-कुप-णिच्-तृण्‌ । प्रकोपक, 
गुस्सा करनेवालरा | 
प्रकोष्ठ ( स'० पु० ) प्रकुष्यते:नेमेति पू-कुष-निष्कर्षे ( उषि: 
कुषीति । उण २१३) इति र्थन्‌। १ कूप रके अधों- 
भागस्थित मणिवन्ध पर्यस्त बाहुभाग, कोहिनीके नोचेका 
हिस्सा । २ द्वारका अ'शविशेष, सदर फाटकके पासकी 
कोठरी । ३ बड़ा आंगन जिसके चारों ओर इमारत हो । 
प्रकोष्णा (स ० ख्रीौ० ) एक अप्सराका नाम । 
पृक्खर ( स'० पु० ) पुखर पृषोद्रादित्वात्‌ था पृ-क्षर-अच्‌ 


या। १ अधभ्वसन्नाह, घोड़की पाखर | २ कुपफकुर, 
कुत्ता । ३ अभ्वतर, खच्चर । (लि० ) ४ अत्यन्त तीव, 
तीक्षण, पुचण्ड । 


पुकनत्‌ (स'० लि०) प-क्रमत। उपक्रमकर्त्ता, 
कूरनेयाला । 


प्रक्रम--मच्चवेड़न 
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पक्रम (स' ० पु०) प्र-क्रम भावे ब्न्च्‌। १ क्रम, शिलशिला | ' प्रक्षर ( स ० पु० ) प्रकर्षण क्षरति सश्चलतीति प्र-क्षर अच । 


२ अवसर, मोक्रा। ३ अतिकम, उतलडुन । ४ परथमा- 


रम्त, वह उपाय ज्ञो किसो कार्यके आरस्ममें किया 
जाय । 


पृक्रमण ( स॒०कऊछा०) पूकपम-स्युट | 
घूमाना, खूब श्रमण करना | २ पार करना । 
कराना | 


१ अच्छा तरह 
३ आरम्भ 
४ आगे बढ़ना । 


प्रक्रममड़ः ( स'० पु० ) प्कमस्य भड्ढड:। साहित्यमें एक 


दोष | यह दोष उस समय होता है, जब किसी नियमके 


वणनमें आरम्भ क्रिये हुए क्रम आदिका ठीक ठीक 


पालन नहों होता। 


पूकरान्त ( स'० लि ) प्रक्र-क्त। १ पुकरणस्थ, प्करण- 


प्राप्त। २ आरब्ध । 

परक्रामणि भोजविद्या या भौतिकविद्याका प्रकरणविशेष । 

प्रक्रि ( स'> ख्रो० ) प्र कुश | १ प्रकरण । २ राजाओंका 
चंघर छत्र आदिका श्रारण। पर्याय अधिकार, अधी- 
कार, नियतविधि । ३ प्रकुष्टकाय, युक्ति, तराका । 

प्रक्रोड ( स'० पु० ) प्रकष्ठ कीड़न । 

प्रकोड़िन ( स॑० ति०) प्र-क्रो इ-णिनि । प्रकुष्टरूपसे क्रीड़ा- 
युक्त । न्‍ 

प्रकरोश ( स० पु० ) आक्रोश । 

प्रक्तिन ( स० ति० ) प्रछ्किद-क्त । 
रूपसे फ्लेदयुक्त, बहुक्लेदयुक्त । 

प्रक्तिनवत्तिन ( स'> पु० ) नेब्ररोगविरोेप । इसमें आँख- 
की पलकों बाहरसे सूज्ञ ज्ञाती हैं ओर पीड़ा ह्वोतो है 
तथा आंखोंमिं कीचड़ भर जाता है। 

प्रफ्लेद ( स ० पु० ) प्रक्िद-घत। आद्र ता, नमी, तरी । 

प्रकलेदून (स ० क्लो०) आाद्वीकरण, ग(छा करना, सिगोना । 

प्रफ्लेद्वत्‌ ( सं० जि० ) प्रप्लेद-अस्त्यर्थ मतुप्‌, मख्य व । 
प्रप्लेद्युक्त, प्रक्चिन्न । 

प्रप्लेदिन्‌ (स' ० लि०) प्रब्लेद-अध्त्य्वे-इनि । प्रफ्केश्युक्त । 
प्रकण (सं० पु० ) क्षण शब्दे, ( क्वणो ]+ 
पा३|३॥६५ इति-अपू। १ वोणाध्वनि | २ शब्द | 

प्रकाण ( स ० पु० ) प्र-क्षण-घन्न । प्रकरण । 

प्रज्षय ( स० पु० ) प्र-क्षिअप्‌। नाश, बरवादी । 

प्रशणण ( स० पु० ) विनाशन, नाश करणला, वरबाद 
करना | 


 तप्त। 


०-4 ॥ 


४०0], 5॥९ए ]9 


२ प्रकष्ठ- 


अचबसनन्‍ताह, अ यह यज्, घोड़ #ऋ” पाखर | 


' प्रज्षणण ( स'० क्लो० ) प्र श्तर-म्युद। प्रकश्रूपसे प्षरण, 


भरना, बहना । 
प्रझ्ञाल ( स० बि०) भधन्नालपांत क्षांल-अच। शोधक 
प्रथश्चिस | 


 प्रज्ञालन (सं ५ क्ला० ) प्रक्षालल््‌ ल्युट। माजन, जलसे 
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! 
| 


। 
| 


! 


साफ करनेकऊी किया | 
प्रझ्लादनोय ( स> जि० ) प्रश्चात्ि अनोयर्‌। प्रक्षाद्ननके 
यो'ब। साफ करने लायक | 
प्रश्चालित ' स०बत्रि० ) प्रक्षाल्लिक्त। 
हुआ। २ मा्ञजत, साफ किया हुआ । 


१ धोत, आया 


प्रज्ञाल्य ( स० ति० ) प्र क्षालियत। धस्‍श्चाउनोय, धोने 
या साफ करनेयोंग्य। 


प्रक्षित ( स> लि० ) प्र-क्षिप-क। १ निश्चित, फंका हुआ | 


२ विन्यस्त, पोछेसे मिझाया छुआ, ऊपरसे बढ़ाया हुआ | 
३ असनिबेशित, अन्द्र रखा हुआ | 

प्रक्षेप (स'० पु> ) प्र-क्षित प्रत। £ आपधादिमें क्लेप- 
णीय द्ववग्र, वह पदाथ जो ओोपध आदिमें ऊपरसे डाला 


जाय। २ विक्षेय, फेकता, डालना। ३ छितराना, 
विखराना । ४ मिलाना, बहाना । ५ वह सूलथन जो 


किसी व्रापारिक समाज या संख्थाका प्रत्येक सदसा 
लगा दे, दिरिलदारोंकों अलग अछग लगाई हुई पू'जो। 

प्रसेपण ( सं० क्ल।० ) प्रक्षिप-ट्युट्‌। १ निश्लेषण, फेंकना । 
२ ऊपरसे प्रिठाना। ३ जद्ाज आदिका चलछाना। ४ 
निश्चित करना। 

प्रश्लेपलिपि ( स' ० स्लो० ) अक्षर लिखनेका एक विशेष 
रीति। 

प्रसेपिन ( स० त्रि० ) प्रश्षेप-अस्त्यर्थ इसि। प्रश्नेपयुक्त । 

प्रशेत्ता ( स'० लि० ) प्र-क्षिफ्तवा। प्रश्रेषणीय, फेंकने 
लायक । 

प्रश्नेप्प ( स्य> लि० ) प्र-शक्षिप-पत्‌ । प्रश्षेपयोग्य | 

प्रक्षेमण ( स० क्ली० ) प्रकुएरूपसे क्षोभमण, घवराहर, 
बेचैनी । 

प्रध्येडन ( स' ० पु० ) प्रद्येड़यतीति प्र-श्विड़-अवरफ़्तशब्दै- 
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ल्यु। १ नाराच, लोहेका बाण। २ अवपक्त शब्द, शोर प्रगटना ( हिं० क्रि० ) प्रगट, होना, जाहिर होना । 
गुल । | प्रगटना ( हिं० क्रि० ) प्रकट करना, आहिर करना । 
प्रश्येदन ( स'० पु० ) प्रश्वेदतीति प्र-ध्षिवद-अवग्तशब्दे, | प्रगम ( स्॑० पु० ) प्र-गम अप । प्रगमन, भागे बढ़ना । 


दयु। नाराच, लोहेका तोर । 


बाखर | २ अध्वतर, मश्वर | ३ कुफकुर, कुला । 
४ तीक्ष्ण, प्रचण्ड। ५ धारदार, चोखा, पेना । 

प्रखरता ( स'० स््री० ) प्रखर होनेको क्रिया या भाव, 
तेजी । 

प्रखल ( स' ० लि० ) बहुत बड़ा दुए । 

प्रखाद ( स० लि० ) प्रकृष्टरूपसे खादिता, खादक, खाने- 
बाला । 

प्रस्य ( स० त्ि० ) प्रस्यातीति प्र-ख्या ख्यातों क । उत्तर- 
पादमें तुल्याथवालरक । 

प्र्या ( स ० ख््री० ) प्रख्या भाघे अडः। 
प्रसिद्धि । २ उपमा । ३ समता, बराबरी । 

प्रख्यात (स' ० लि० ) प्र-ख्यायुक्त। प्रसिद्ध, विख्यात, 
मशहूर । 

प्रल्यातवप्तक ( स ० पु० ) प्रख्यातो वप्ता ज़नयिता यरूय, 
'नट्टयत्श्येसि' कपू। विख्यातपितृक, वह जिसका पिता 
बहुत प्रसिद्ध हो । 

प्रश्याति (स ० सह्नी०) प्र-स्या-क्तिन। विख्याति, प्रसिद्धि । 

प्रख्यास ( स० पु० ) प्र-चक्ष-असि, 'बहुल' शिक्ष' इत्यु- 
क्तर्म शित्‌। प्रजापति। 

प्रगणड ( स'० पु० ) प्रत्यासन्नों गएण्डो प्रन्थियंस्य । फंधेसे 
ले कर कोहनी तफका भाव । 

प्रगएडी (स'० स्त्री०) प्रगएड गौरादित्वात डीष। १ 
यहिःप्राकार, दुर्ग भाद्िका प्राकार जिस पर बैठ कर दूर 
दूरको चीजे देखते हैं, बाहरी दीबार । 

प्रगतजञानु (स ० लि० ) प्रगते संस्डिष्टे जानुनों यख्य। 
असंहत जालुक, टेढ़ा या मुड़ा पाँचवाला। पर्याय-प्रश्न, , 
प्रश्, प्रगतजानुक । ह 

प्रगर्ध (से० पु०) प्रकृष्ी गन्धो5रूय | पप ठ, द्वन पापड़ा । 
२ प्रक॒इ गन्धयुक्त । 

प्रगट ( हिं० ख्ि० ) प्रकट टेखो | 

प्रगशन ( हिं० पु० ) प्रकटन देखो । 


( त्ि० ) 


१ विख्याति, 





| प्रगमन (खं० कृली०) प्र-गम-ट्युट । १ भागे बढ़ना । २ उन्नति, 
प्रखर (स ० पु०) प्रकृष्टः खरः। १ अध्यसज्ञा, घोड़की | 


तरकी । ३ लाई, कगड़ा । ४ वह भाषण जिसमें 
कोई अच्छा उच्चर दिया गया हो, भनूठा या माकूल 
जबाब । 

प्रगमनीय ( सं० लि० ) प्रगम-अनोयर । गमनक योग्य, 
भागे बढ़ने लायक। 

प्रगजन ( सं० क्लो० ) भतिगजन, भीषण शब्द । 

प्रगद्धिन ( स'० त्ि० ) प्रकृष्टरूपसे भभिकांक्षायुक्त । 

प्रतत्म ( स'० ति० ) पगव्भते इति पू-गल्भ-धाप्टेय पचा- 
यच। १ पत्युत्पन्नमति, सम्पन्न बुद्धिवाला । २ उद्धत, 
जिसमें नम्नता न हो । ३ निलेज्ञ, घ्ष्ट, बेहया । ४ दाम्मिक, 
अभिमानी । ५ चतुर, होशियार। ६ उत्साही, साहसी, 
हिम्मती । ७ समय पर ठीक उत्तर देनेवाला, हाजिर 
जवाब । ८ निभय, निडर। ६ षोलनैमें संफोच न रखने- 
वाला, बकवादी । १० गम्भीर, भरा पूरा ।११ प्रधान, 
मुख्य । १२ पुष्ठट । १३ समथ । 

प्रगटभ--कलिड्भराधिपति गड्भवंशीब एक राजा, वुषध्यञके 
पुल। फोई कोई इन्हें पृगर्भ भी कइते हैं । 

प्रगद्भ आचाये-- १ एक विख्यात नेयायिक । इनके पिता- 
का नाम मरपति ओर माताका माम ज्ञाहवी देवी था। 
ये शुभड्ूडर मामसे भी परिचित है । इन्होंने तत्वचिन्ता- 
मणिटीका, श्रीदूप णखएडस नामक खलणडलखादटीका, 
उपमानखरणड, न्‍्यायमतखणडन भर पुमाण श्एडल नामक 
कई पक ग्रन्थ बनाये हैं। 

२ विद्याणव मामक ग्रश्थके रथयिता । ये थिष्णुशर्मा- 

के शिष्य थे। 

प्रगल्‍्भता (स'० लि० ) प्रगल्‌ भर्य भावः ट्वतलौ भावे' 
इति तलू। १ प्रागर्भ्य, बुद्धिको सम्पन्नता । पर्याय-- 
उत्साह, अभियोग, ड््यम, प्रीढ़ि, उदधोग, कियदेतिका, 
अध्यवसाय, उज्। २ भौद्धत्य, डद्धलता । ३ निले- 
जाता, घृष्टता, बेहयाई । ४ दास्सिकता, अभिमान । ५ 
बुद्धिमशा, होशियारी । ६ उत्साह, साहस, हिम्मत । ७ 
चाकचातुरो, हाजिर जवाबी। ८ निभयता, सकूोश्का 


प्रंभलभवचना--मअग्रह णं 


ण्छ 


अभाव | ६ व्यर्थकी बातचीत, वकवांद। १० गस्भीरता | | प्रगुणिन्‌ ( सं० लि० ) प्रगुण अख्त्यर्थें इनि। प्रहृष्ट 


११ प्रधानता, मुख्यता। १२ पुष्ठता । १३ सामथ्य, शक्ति। 


| 
॥ 


गुणशालो, गुणवान । 


प्रगल्भेवचना ( सं० स््री० ) मध्या नायिकाके चार भेदोंमेंसे | प्रगुण्य ( स॑० त्रि० ) कार्यकुशल, होशियार । 


एक । यह नायिका बातों ही बातोंमें अपना दुःख और 
क्रोध प्रकट करती और उलहना देती है। साहित्य- 
दप णके मतानुसार कामान्धा, पूणयौवना, सब प्रकारके 


रतिविषयमें अभिशा, भाषोन्‍न्नता और अखव्पलज्ञायुक्ता । 
इत्यादि लक्षणोंकों नायिकाकों प्रगद्भानायिका कहते हैं। 

रसमअञरीमें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है--जो 
सब प्रकारके केलिकलाप विषयोंसे जानकार है, उसे 


प्रगटभा कहते हैं। इसको चेष्टा रतिप्रीति और आननन्‍्दके 
कारण आत्मसंमोह है। यहनायिका तीन प्रकारकी है, 
घीरा, अधीरा और धीराधीरा। 
विशेष विधरण नाथिका शब्दर्म इंखो। 
प्रगध्मा (सं० ख्ो०) प्रौढ्ा नायिका | प्रतत्भवचना दस्त्रो। 
प्रगहिभत ( स'० त्रि० ) प्रगत्भयुक्त । 
प्रगाढ़ ( सं० लि० ) प्रकर्षण गाह्यते स्मेति प्र-गाह-क्त 
( यस्य विभाष। । प ७२। १५ ) इति न इट्‌। १ अतिशय, 
अधिक । २ दृढ़, बहुत गाढ़ा या गहरा। ३ निविड़, 
घना, कठोर । 


प्रगात्‌ ( खं० लि० ) फ्रगै-तच । उत्तम गायक, अच्छा 


गानेयाला । 
प्रगाथ (सं० पु० प्र ग्रन्थ बाहु' आधारे घन््‌ू। १ वह अथ 
जहां बेदमें दो ऋक तोन किये जाते हैं,उसे प्रगाथ 
कहते हैं। सामसंहिता-भाष्यमें इसका विशेष विवरण 
लिखा हे। २ प्रगाथरूपमें ध्येय मन्त्र । 


प्रगाद्य ( सं० कृ्लो० ) प्र-गद-ण्यत्‌ । प्रकृण्रुपसे गदनोय 


अ्थांत्‌ कथनीय। 


। गम हु 
प्रगामिन ( सं० लि० ) प्र-गम-णिनि | प्रकृष्टरूपले गमन १५ अवलस्बन, आधार । १२ विष्णु । १३ खुबणं, सोना | 


शील, आनेयाला । 
प्रगायिन ( सं० ति० ) प्र-्गा-णिनि। गायक, गानेवाला। 


प्रगाइन (सं० कली ) प्र-्गाह व्युट। प्रहृष्टरूपसे अब- 
गाइन, मज़न, माॉंजना । 


ब्रगीति ( सं० स््री० ) प्रगा-क्तिन। पक प्रकारका छत्द्‌ । 
ध्रगुण ( सं० ति० ) प्रक्षण गुणो यत्र। १ ऋज्१ञ । २ प्रकृष् 


गुणयुक्त, गणवान । ३ अनुकूल | ४ का्यकुशल, दक्ष, 
दोशियार । 


प्रमहीत (सं० लि० ) प्र-प्रह-क्त । १ प्रकृष्टरूपमें ग्रहीत, जो 

अच्छी तरह ग्रहण किया गया हो । २ जिसका उद्यारण 

बिना सन्धिके नियमोंका ध्यान रखे किया ज्ञाय । 
प्रणह्य ( सं० लि० ) प्र गृहाते इति प्र-गृह-फ्यप ( पद,स्वे- 
त्विह्य पक्ष्येषु च । पा ३३१।११६ ) क्‍्यप्‌ ततः ( प्रदिज्येति । 
पा ६।१।१६९ ) सम्प्रसारणणम। १ जो बिना सम्धिके 
नियमॉंका ध्यान रखे उच्चारण करनेके योग्य हो। २ जो 
प्रहण करनेके योग्य हो । (पु०) ३ स्मट॒ति | ४ वाफ्य । 

प्रगे ( सं० अव्य० ) प्रकर्षण गीयते5ल्ेति प्र-गै-के । प्राल$, 
प्रभात । 

प्रगेतन ( सं० लि० ) प्रगे प्रातभाव इति प्रगे. ( सायछिचा- 
मिति। ४,३२३ ) इति रयु तुद च | प्रातर्गंव । इसका 
पर्याय--श्वस्तन है। 

प्रगनिशा ( सं० त्ि० ) प्रगे प्रातःकालो निशेष स्वापहेलु- 
यरुय। प्रातःकालशायी, जो सबेरे सोता हो । 

प्रगेशय ( सं० लि० ) प्रगे शेते शी-अच । प्रातःशायो, सबेरे 
सोनेबाला । 

प्रत्त ( स॑ं० पु० ) प्रग्रह्मते इति प्रगृह्मात्यनेनेति वा ( प्रहद्व* 
ह-निशिवंग व । १ ३ ३.४५ ) इति घज्न, भाव पक्षे अप । 
१ तुलासूल, तराजू आदिसमें बंधी हुई डोरी । २ अभ्वादि- 
की रश्मि, घोड़ आदि पशुओंकी लगाम । ३ बन्दी, कैदो । 
४ भुज, वाहु। ५ रश्मि, किरण । ६ धारण, प्रह्ण करने 
या पकड़नेका भाव या ढंग । ७ खुबर्णालु मद्दीरुह, एक 
प्रकारकका अमलतास । ८ कणिकाचुक्ष, कनियारी । ६ 
इन्द्रियादिका निम्नह, इन्ट्रियदूमन । १० नियमन, शासन । 











१४ मार्गदर्शक,नेता । १५ आदर, सत्कार। १६ सूर्यो अथवा 
चन्द्रभाके प्रहणका आरम्भ । 
उद्धतता । १६ बाग, लगाम । 
साथ रहनेवाला छोटा ग्रह । 


२१७ अनुप्रह, कृपा। १८ 
२० उपग्रह, किसी ग्रहके 


ः प्रश्रहण खं० पु०) १ ग्रहण करनेकी क्रिया या भाव, धारण | 


२ सूर्य आदिके प्रहणका आरम्भ । ३ घोड़े आदि पशुओं- 
को साधना | ४ तराजू आदिकी डोरी | ५ लगाम, बाग | 


४७८६ 


प्रगाह--पचरादेडव 


प्रगाह (सं० पु०) प्रगृहाते इति प्र-प्रह (प्रवणिजां। पा ' डविशदि। २ वरुणप्रधास, एक प्रकारका चातलुर्माख्य 


8३।३॥+२ | ५ इ्मोच । पा ३।३।५४ ) इतित्ा घन्न। 

प्रयद्द टरेों । 
प्रश्नोच ( सं० पु० छ्री० ) प्रक्रष्टा श्रीयाकृतिरख्य । १ ग्रहादि- 
में प्रान्तधार्या दाम्पंक्ति, किसी मकानफे चारों तरफका 
बह घेरा ज्ञो लए या बांस आदि गाड़ कर बनाथा जाता 
है। २ वातायन, करोखा, छोटी खिड़को । ३ खुखणशाला, 
आधभोदव-प्रमोद करनेका स्थान | ४ अश्वणाला, अख्तवत्द । 
५ ब्रुमशी्षणक, वुक्षका ऊपरी भाग। (ल्ि० ) ६ प्रकृष्ठ- 
ग्रीवान्त्रि, जिसका गछा सुन्दर हो । 
प्रधघटक ( सं० लि० ) १ घटनाकारी । (क्लीो०) २ सिद्धान्त । 
प्रधटाविद ( स'० जि० ) प्रधंं आइस्‍्वर वेत्तोति। शासरत्र- 
गणड, णास्प्राभिशज्ञ । 
प्रघटक ( स० पु०) प्र-घद्ठ-ण्युल | १ सिद्धान्त । २ सयो- 
जञक । 
प्रघण (स॑ पु० ) प्रविशद्धिज्नेः पादेः प्रकर्ष णहन्यते इति 


( 
हे 


प्रइन | सगार #श भ्रषण! प्रधान*च । 


५ ३।५।७६ ) 





| 





। 





कर्मणि अप , णत्वक्ष । १ वहिर्दधारिप्रको.्टक, वरामदा, 


अलिन्द | २ ताप्रकुम्स, तांबेका घड़ा । ३ लोहमुद्गर, लोदे.- 
का मुहर । ४ ग्रहाभ्यन्तरणय्यार्थ पिण्डिका, घरके 
भीतरकी वह पिणडी जिस पर सोसले हैं । 

प्रधघन ( स० पु० ) प्रकर्षणपन्यते इसि प्रहन-अप या 
णत्वं | पर" देस्तों | 

प्रंधस (स'० पु०) प्रकर्ेंण अत्तोति प्र अद अपू | व «ये 
व' २!५। ८ ) द्ति घसलादेश: ॥ है अखुर | २ देत्य । 
३ राक्षसभेद, एक राक्षस जो रावणकी सेनाका मुख्य 


सेनानायक था और जिसे हनुमानने प्रमदावन उजाइनेके 
समय मारा था । ४ कुपमरारानुचर-मातभेद, कात्तिकेयकी 


एक मातृकाका नाम । (जि०) ५ भक्षक, खानेवाला | 
प्रघाण (सं० पु०) प्रहन्यते इति प्र-हन-अप_ पक्ष वुद्धिश्च । 
(पा ३३३३६ ) प्रध्रण । 


प्रघाप ( स'० पु० ) प्रकर्षण हन्यते यत्रेति प्र-हन-घन्न। १ 


युद्ध, लड़ाई । २ मारण, मारना । 
प्रधान ( स० पु०) प्र-हन-अप वद्धश्व पक्ष न णत्व'। 
प्रधघरण । 
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| 


| 
| 
| 


प्रचणड ( स> ल्ि> ) प्रकर्षण चणडः | 


याग | 


प्रधासिन ( स० लि० ) प्रघासयुक्त मरुठ्रण, प्रधासयज्ञ- 


युक्त। 


प्रधास्य ( स० ल्ि० ) प्रकृषण््रुपसे भक्षणीय, अच्छी तरह 


खाने लायक | 


प्रधुण ( स'० पु०) प्र-घुण-क । अतिथि, मेहमान । 
० * 0 ९ 
प्रघूण (स० पु०) प्रवूणति श्रमतीति प्र-घृूण-अच । 


अतिथि, मेहमान । 


प्रधोर ( स॑० ति० ) अति कठिन, बहुत अधिक कठिन । 
प्रघोषक ( सं० पु० ) प्र घव भावे घन्नू, ततः कन्‌ । ध्वनि । 
प्रचक्र (स' ० क्ली०) प्रगतश्चक्रमिति प्रादिसमासः । प्रख्थित 


सेन्‍्य, वह सेना जिसने कूच घोल दिया। 


प्रचक्षस (सं० पु०) प्रकर्पण चक्षते वक्तीति प्र-चक्ष-असि, न 


ख्यादेशः । चृहरूपति । 

१ बहुत अधिक 
तीव्र, तंज्ञ, उम्र । २ प्रवल, वहुत अधिक वेगवान। ३ 
भयडुर । ४ कठिन, कठोर । ५ दुः्सह, असहा। ६ 
बड़ा, भारो । ७ पुए, वलछवान। ८ बहुत गरम । ६ 
प्रतापी । ( पु० ) प्रकर्षण. चण्डः उम्रगुणस्वास। १० 
श्वतकरवीर, सफेद कनेर। ११ वत्सप्री नामक राजाके 
खुनन्दागभजात एक पुत्र । ११५ शिवका एक गण । 


प्रचण्ड--राष््रकूटराज शय कृष्णके महासामन्त । ये ब्रह्म- 


वकबंशीय धवलप्पके पुत्र थे। पिताके बाहुबछूसे उपा- 
ज्ञित ७५० ग्रामोंका आधिपत्य इन्हीं पर सौंपा था। 
इनके अधीन चन्द्रगुप्त नामक एक दरणडनायक इस सूभाग- 
का शासन करते थे। ये ८३२ शकमें विद्यमान थे । 


प्रचणड वीद्धराज अजातशनत्रुके एक मन्ली | वेश्याशक्ति- 


प्रयुक्त इन्होंने राजासे अपमानित हो कर प्रवज्याका अब- 
लम्बन किया । 


प्रचणडता (सं० स्प्री०) ? प्रचण्ड होनेका भाव, तेजी, तीखा- 


पन । २ भयडुरता । 


प्रच्रण्डत्व ( सं० पु० ) अचण्डता दृग्तो । 


, प्रचण्डदेय -गौ डदेशाधिपति एक क्षत्रिय राजा । धामिक 


। 
| 
। 
] 


राजा अपनी कार्यकुशलताके लिये जनसाधारणके पूज्य 


प्रघधास ( स ० पु० ) प्रधघस -घञ््‌। १ प्रकुश्रूपसे भक्षणीय . थे। ये शाक्त और बीरबतोके उपासक थे। बोद्धपृभाव- 


प्रचरडमूर्नि--प्रचार 


फालमें इनके मनमें निवांणप्राप्तिकों आकांक्षा चलबती 
हुएईं। अतः अपने लड़के शक्तिदेवकों राजपद पर विडा 
कर आप साधुओंके साथ नाना देशोंमें पयेटनकोी निकल 
गये । नेपालराज्यमें पहुँच कर थे जग उके अपूध सौन्दर्य 
पर विमोहित हो पड़े । क्रमशः यहांके सभी तीथों और 
पीठ रुथानादिका पर्यवेक्षण कर इन्होंने त्िगत्न ओर स्वय- 
स्थुनाथकी पूजा शेष की । पीछे मंजुश्नीपबंत पर चढ़ फर | 
गुणाकरमिक्षसे वौद्धपम प्रहण किया। अब से शान्तश्री द 
नामसे प्रसिद्ध हुप। जो सब हिन्द्रमतावछस्वी इनके 
साथ नेपाल गये थे, थे सबके सव वोदध हो गधे और ' 
सक्लारापादिमें रह कर धमवर्चा ऋरने लगे । इन्होंने ही. 
स्वयस्भूनाथकी पवित्र वल्रिक्षाके छिये अपने गुरु गुणाकररे 
अनुरोध किया था । इनके प्रस्ताव पर मुग्घ हो ऋर गुणा- 
करजीने 'त्रयोदशाभिपेक' द्वारा शरीर पकिलिकर शान्ति- 
कर बश्ञाचार्य नाम रखा। इसी सपयसे नेपालमें गं।ड़- 
देश वासियोंका आना शुरू हुआ । 


स्व ५म्भूपु.णका 


भ ।/ लेज।। 
अचण्डमूत्ति ( स'० स्प्री० ) प्रचरुड सूत्तियेस्य । 
चुक्ष। २ उम्रमूत्ति, भयानक देहर्विशिणट । 

प्रचशडसेन- एक ताप्नलिम देशाधिपति | 
प्रचशछा ( स॒ ० स्थी० ) प्र 5पेंण चणडा। 
४ भगवतीकी सख्यीविशेष । ३ दुर्गा, अपनायिकाके 
अन्तगंत नायिकाचिशेपष । दबंभागवतमे ।छसा है, कि 
छगलरण्ड नामक पीठस्थानमें यह प्रच्नर्शादेवी विराजित . 
हैं। ४ श्वेतदूवां, सफेद दुब जिसके फूल सफेद 


। 
होते हैं । 


१ चरूण- 


? आंतकीपणा। 


प्रखता ( स ० अव० ) देवगण हारा यात्रमान । 
प्रचरय (स ० पु०) प्रच्मीयते इति प्र: चिभ्‌ चयने ( ए च 
३।३/५६ ) इत्यच। १ समूह, कुण्ड । २ राशि, ढेर । ३ 
बुद्धि, बढ़ती ४ वीजगणितमें एक प्रकारका संयोग | ५. 
यष्टि प्रभ्नति द्वारा पुष्प ओर फलछादि चयन, लकड़ी आदि 
की सहायतासे फूल या फल एकत्र करना । ६ वेदपाठ 


| 


जप 


विधिमें एक प्रकारका खर । इस स्थरके उच्चारणके विधा- 
नानुसार पाठककों अपना हाथ नाकके पास छे जानेकी 
आवश्यकता पड़ता है। 

भजयन ( स ० कृ्ली० ) वैदिक स्वसप्रामभेद । 

3 ) ५ ]20 


* 0)|, 


प्रचकायित ( स०9 लि ) प्रञ्रलाय-क्त । 


| प्रचाय ( स॒ ० पु० ) 
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 प्रचयस्थर ( स' ० पु० ) १ प्रचितिस्थर | २ सश्यय । 


पचर सर ० पु० 


१ झाग, राष्ता। 


प्रचसरत्यस्मिनिति प्र-चर-आधारे अप । 
२ प्रकृप्रूपसे गम्नन। 

प्रचरण ( सं> को ० ) चिचरण, चत्यना, फिरना । 

प्रचरहप ! स० कि० ) प्रचसरत्‌ प्रकाशमान' रूप खरूप' 
यर्य । १ वाक्तरुप। २ प्रयारविशिष्ट, प्रचलित । 

प्रचरित | सं० लि० ) प्रमल्ित, चलता हुआ। 

प्रचल ( सं० जि० ) प्रचछ-अच । १ प्रकृष्ठ चलनयुक्त, 
चश्चल । ( पु० ) २ मयूर, मोर । ३ सौम्यकीटविशेष । 

प्रखलक्र ( सं० पु० ) कीटभेद, सौम्य नामका कीड़ा । 

सा ०9० क्ली० ) प्रघसलन, खलन । 

प्रचछा ( स० स््री० ) ? वह निद्रा जो नैठे या खड़ हुप 
मनुष्यको आती है। २ वह पापकम जिसके डदयसे 
ऐसी निंदा आती है। ३ सरट, गिरगिट । 


प्रचलन ( 


प्रचताक ( स्|० पु० ) प्रकर्षेण खलतीति प्र-यल-आकन । 


१ शराघात २ शिखणड। ३ भ्रुजहुम | ४ मयूरपुच्छ | 
प्रचका किन । ( स'० पु० ) प्रचलाक-शिखण्डो 5स्राख्तीसि 
प्रचछाक इनि। १ मयूर, मोर | २ सप, सांप । 
निद्रादि द्वारा 
घरणित । 
प्रचलित (स ० लि०) प्र-चत्-क्त । 
२ प्रसिद्ध, मशहर । 
हुआ । 


९ प्रस्थित, हूढ़, सरिथिर । 
३ जिसका चलन हो, अलता 
( क्लो० ) ४ मसाद्योत्रण विशेष, हालका निकला 
हुआ फोड़ा । 
प्रच्रि-घज। १ हस्त हारा तब्यादि 
पुकल करना, हाथसे कोई च्रोज़ इकट्ठा करनां। २ राशि, 
ढेर। ३ बुद्धि, अधिकता । ४ उपचय, सश्चय । 
प्रचायक ( स० त्ि० ) १ इकट्ठा करनेयाला, ढेर लगाने- 
बाला । 
प्रचायिका ( स० स्त्री० ) पशच्चि-भावे ण्युल, टाप्‌ कापि 
अत इस्यं । १ प्रचयनकर्तों स्री, बैदिक गान करनेवाली 
२ परीपाटीपूवक पुष्पादि चयन, सिलसिसेसे फूछ 
तोड़ना । 
प्रचार ( स'० पु० ) प्रचरणमिति प्र-चय-साघे घन््‌। १ 
प्रचरण, चलन, रवाज । २ प्रकाश । ३ प्रसेद्धि। ४ 
व्यक्त । प्रचरत्यस्मिन्‌ प्र-चर-आधारे घत्र्‌। ५ गवादिका 
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चरणरूथाम, मवेशी आदि चरनेका मैदान, चरागाह। . प्रचुर (स' ७ लि० ) प्रचोरतोति प्र-चुर (श्ग॒ुत्पोशेति | था 
है भश्यका नेब्रोगविशेष, घो डोंकी आँखका एक रोग। ३।१।११३५ ) इति क ; वा प्रगतह्युराया इति प्रादिस« । 
इसमें आँखोंके आस पासका मांस बढ़ कर द्वष्टि रोक | १ अनेक। पर्याय--प्रभूत, प्राज्य, अदश्न, बहुल, बहू, 
लेता है । कृतविद्य अश्वच्विकित्सककों चाहिये, कि जिस | पुरुष, पुरु, भूयिष्ठ, र्फिर, भूय, भूरि। ( पु० ) २ और, 
प्रो को यह रोग हुआ है, उसे ज़मीन पर खुला कर उस | चोर। 
बढ़ हुए माँसकों काट डाले । परन्तु काटते समय जिस- | प्रथुरता ( सं० स्त्री० ! प्रचुरसा भाषः प्रचुर-सल-टापू। 
से चक्षःर्थित अक्षिगोलक पर किसी प्रकारकी पीड़ा न प्राचुये, अधिकता, ज्यादती । 
पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान रहे । पोछे मधु या सेन्थवसे | प्रचुरपुरुष ( स'० पु० । प्रयोरतीसि प्र-चुर-क प्रयुरश्यासौ 
दोनों आंख भर दे । कुछ समयके बाद उसे जलसे थो पुरुषश्चेति। १ चौर, चोर । २ बहुनर, अनेक लोग । 
कर शूूजा शिरायेध और कुष्ठ, वचन, चई, बिकटु, लवण | प्रच्रेतगढ़--महारा'द्रके अन्तगंत एक दुर्गं। शिवाजीने 
भौर खुराफे साथ प्रसिपान देना होता है। इस समय ' बड़ चातुरीसे इस दुर्ग पर अधिकार किया था : १८१८ 
घोड़ को वायुशून्य ख्थानमें ले जा कर दूव खिलानो . ई०के जूनमासमें यह अडरेजोंके दखलमें आया । 
चाहिये। ऐसी अवस्थामें मचुर भोजन वा गुरुभोत्न प्रचेतल स'० पु०) प्रचेततीति प्र-चित-अखुन । १ वरुण | 
लिषिड्ध है। ( अश्ववेदक ) | 2 मुनिविशेष | ३ प्रजापतिभेद । ४ एक मुनि और धम- 
प्रखारक ( सं० जि० ) प्रचारयतीति प्र-खारि-ण्युल | पका-. शाख्-प्रणेता । ५ पृथुके प्रपौक्ष और प्राचीमवहिके द्श 
शक, प्रचार करनेधाला, फेलानेवाला । पुत्र । विष्णुपुराणके मतसे इम्होंने दूश हजार वर्ष तक 
पृयारण ( स० क्लो०) पू-चारिव्युय। १ प्रकाशकरण, | समुदके भीतर घुस कर कठिन सपख्या की थो और 
पुचार करना । २ चलम, रिघाज । विणुसे प्रजासश्टिका वर पाया था। कण्डुकल्या मारिषा- 
एचारित ( स ० लि० ) पूचार, तारकादित्थादि तन्च वा पु-। के गर्भ और इन्हींके औरससे दक्षका जन्म बुआ था।६ 


चारिक्त। जिसका चार हुआ है, फैलाया इआ । . प्राचीनवहिराजपुन । ७ अलुबंशीय नृपभेद । ८ प्रास्मेम 
पृचारिन्‌ (स०ल्ि० ) पू-चर-णिमि। १ पुणारकारी, | बहिंकी सामुद्री भार्या-गर्भजात पुलभेद । (लि०) ६ प्रस्चाष्ट 
पथार करनेवाला । २ गमनशील, जानेबाला । हृदय, बुद्धिमान , होशियार, खतुर । 
पृचाल ( स॒ » पु० ) पुकुष्टः चालः;। १ वीणाका काष्ठ- | प्रचेघ्तसी ( स'० ख्री० ) प्रचेतयति मूछिछतमिसि प्र-खिल- 
मय अबयब । २ यूपका फटकभेद । णिच्‌ अतस्‌, गोरादित्वात डीष्‌ । १ कटफल, कायफलश | 
प्रदालित ( स० बि० ) प्र-यालि-क्त। जिसका प्रथलन | २ प्रश्येताकी कन्या । 
किया गया हो, जो खलाया गया हो । प्रचेता (स ० पु० ) प्रचेतव देखो । 
प्रशिकित ( स'० लि० ) विशिष्ट चैतन्थयुक्त । प्रयतुन ( स'० लि० ) प्रचित-उन्‌ | प्रकृष्ट शानखुतत 
प्रखिकीषु ( स' ० लि० ) प्रकसु मिच्छुः प्र-क-सन्‌, तत-उ । बुद्धिमान । 
प्रतिकारेच्छु, जो बदल। लेना चञाइता हो । , पचचेत (स'० पु०) प्रत्रेतति युद्धादि ख्थामे वीरान सब्िशे- 


प्रखित (स० लि० ) प्रश्चि-क्त। १ कृतचयन, जिसका. तीति प्र चिततच । सारथि। 
फल तोड़ लिया गया ह्वो। ९ प्रचयखरयुक्त । संख्यायां प्रश्ेय (स'० लि० ) १ जो चयन करने योग्य हो, जो जुमने 


कन्‌ । द द्रडकभेद । या संग्रह करने लायक हो । २ प्राह्य, जो ग्रहण सर्वे 
प्रथोषघल ( स ० क्ली० ) प्रचेयथ' बल॑ यत्र, पृषोव्रादित्वात्‌ योग्य हो । 
साथु! । वबोरण, खसकी जड़ | प्रयेल ( स' ० छक्ली० ) प्रयोतीति प्र-चलेल-अच | १ पी 


प्रयोर ( स्‌ ० पु० ) बर्सप्री राजाके खुनन्वागभजात एक | फाष्ठ, पीछा चन्दन | २ पीतमुद्द, पीली मूंग । 
पुलका नाम । प्रधेलक ( स ० पु० ) प्रकर्षण चेलति गच्छतोीति प्र-खेल- 
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ण्युल। १ अभ्य, घोड़ा। (लि० )१२ प्रकृष्ट गतियुक्त, | प्रच्छादन ( स० क्लीौ० ) प्रच्छायते:नेमैति प्र-च्छद-णिच 


बहुत अधिक चलनेयाला । 
प्रशेलक (स'० पु० ) १ पाचक । 
प्रयोद ( स'० पु० ) प्र-चुद-घन्म । प्र रणा, उत्तेजना । 
प्रखोदक ( स'० लि० ) प्रच्योदयति प्र रयतीति चुद-प्रे रणे 
ण्युल। प्रे रक, उच्चेज़ित करनेवाला । 
प्रयोदन ( स'० क्ली० ) प्र-चुद-ल्युट्‌ । १ प्रे रण, उत्तेजना । 
२ आशा, इुकुम । ३ नियम, कायदा, कानून । 
प्रयोदनी ( स'० स््री०) प्रच्ोद्यते अपमायेते रोगो5नया 
चुद-णिच-ल्युट-हीपू। १ कण्टकारिका, करैहनी। २ 
दुरालभा, अवासा । 


प्रचोदित ( सं० लि० ) प्र-खुद-क्त । प्र रित, ओशो उसेजित 
किया गया हो । 


२ मानभेद, एक माप। 


क्‍ 


प्रयोदिन ( सं० लि०) प्रे रणाकारी, उ्तेज्ित करनेवाला | | 


प्रसीदिना (सं० र्नो०) १ छताभेद, पक प्रफारकी बेल | २ 
करश॒टकारिका, कटेहरी । 


प्रच्छूक ( सं० लि० ) प्रश्ष करनेया हा, पूछनियाला । 

प्रच्छद ( सं० पु० ) प्रच्छायतेपनेनेति प्र-ज्छद-णिछ 
करणे घ ,छादे्ेंद्व्युपसगस्य | पा ६।४।६६) इति उपचायां 
हसः । १ आच्छादन व्रादि, लपेटनेका कपड़ा | २ 
कम्बल। ४ चोगा । 

प्रच्छद्‌ ( सं० की ) प्रच्छादयति प्र-हादि-क्षिप्‌ हखः। अन्न, 
अनाज । 

प्रच्छवृपट ( सं० पु० ) प्रस्छाद्यते+नेन स-चासो परश्चेति। 
भाव्छाइनपट, आवरणवस्तम | पर्याय -निद्ोल, निश्चुल, 
मिचोली । 

श्रर्ा्नना (स०स्नी०) प्रच्छ-बाइलकात्‌ युद्ध टाप। 
शिक्षासा, पूछना । 

प्रष्छर्त ( स० क्ली० ) प्र-छद-क्त। १ भन्तहांर, गुप्तद्वार । 
( लि० ) २ आच्छादित, ढका हुआ। ३ गोपित, छिपा 
हा । 

प्रथ्छद भ (स ० क्लो०) प्र-ज्छद-साये व्युय। १ बमन, के । 
२ सांसको यायुकों नाकके रास्ते बाहर निकालना । 
प्रर्छदिका (स ० स््री०) प्र-च्छद -धमने (रोगासख्यायां शुरू, 


बहुलऊम । पा ३।३।१०८) इति एथुटड स्त्रियां रापि लत इस्यं 


१ वमी, उल्दी, कै। २ पमनका रोग । (लि०) ३ बमन- 
कारक, जिससे बमन दो । 


ल्युट। १ उत्तरीष वस्म, ओढ़नेका वर्म, चाद्र । पर्याय-- 
प्रावरण, स ब्याम, उस्तरोयक | २ नेश्नच्छढ, भांजको 
पलक । भाघे ल्युट्‌ । ३ गोपन, छिंपानैका भाष । 

प्रच्छादित ( सं ० लि० ) प्र-च्छद्‌णिच-क्त। आच्छादित, 
ढका इुआ। 

प्रछ्छाम ( स ० क्ली० ) प्र-च्छो भावे व्युद । १ प्रकष्च्छेदन, 
अच्छी तरह काटना । २ सुथ्रुतोक्त शस्म्रषिस्नवाणभेद, 
सुश्रुतफ्ते भनुसार घाव चोरनेका एक प्रकार । 

प्रच्छाय ( स ० क्ली० ) प्रकुश्ा छाया ( यत्र ) प्रकप्ठ छाबा । 
उश्षम छाया, अच्छो छांह । 

प्रच्छिद ( स ० लि० ) प्र-छिद-क्षिप्‌ । प्रच्छेदकर्ता, छेदने 
या कारमैयाला । 

प्रच्छिल ( स' ० लि० ) प्रच्छ-बाहुलकात्‌ इलच । मिर्जन, 
शनशूल्य । 

प्रच्छेद ( स ० क्लो० ) प्र-छिद-घन््‌्‌ । प्रकृष् छेद, अच्छो 
तरह काटमा । 

प्रच्छेदल ( स ०» क्ो० ) खण्ड करना, छेदने या कादनेकी 
क्रिया । 

प्रच्छछेध ( स' ० लि० ) छेदनयोग्य, काटने लायक । 

प्रच्यध ( स ० पु० ) प्र-च्यु-अच्‌ | प्रक्षरण, भापसे आप 
बहा, भरना । 

प्रच्यचन (स ० कली ०) प्र-उयु-ल्युय । क्षरण, करना, बहना । 

प्रदयावन ( स'० कृ्ली० ) गतिपरिवर्शन, किसी आरब्यकर्म- 
से लौटा कर अन्य कममें प्रवश्श करना, क्षरण, भरना, 
बहना । 

प्रच्यातुक ( सं० क्लो० ) क्षणरुथायी, थोड़ी देर तक ठहरने- 
याला । 

प्रच्युत (स' ० जि०) गिरा हुआ, अपने रुथानसे हटा हुआ | 

प्रच्युति ( स ० लि० ) प्र-ब्यु-किन्‌ । क्षरण, अपने ख्थामसे 
गिरने या हटनेका भाव । 

प्रम ( स'० पु० ) प्रविश्य ज्ञायायां जायतले प्र-जन-ड । पति, 
स्वामी । पसि जायाके गभमें प्रधेश कर बार बार नया 
मम्म छेता है, इसीसे प्रज्॒ शब्दसे पतिका बोच होता है । 

प्रजग्मि ( स॑० जि० ) प्र-गम-हाने कि, हित्थ उपधालोपः | 
प्रशाशील । 
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प्रजड़ (लं० लि० ) प्रकुष्टा नहा यस्य । राक्षसभेद, राघण- 
को सेनाका पक मुख्य राक्षस जिसे अंगदने मारा था । 


प्रजन (स० पु०) प्रज्ञायनेष्नेनेति प्र-जन-करणे प्रश्न 
( जनिवष्पोश्व | पा ७३।है। ) इति न खुदिः। १ गर्भधारण 


करनेके लिये पशुओंका मेथन, जोड़ा खाना । २ पशुभोके 
गर्भधारण करनेका समय । ४ पुरुषेन्द्रिय, लछिड़। प्र 


अन-भावे घन । ४ पुलोत्यादन, सब्तान उत्यम्न करनेका 


काम । (लि०) ७५ जनयिता, जन्म देनेवाला। 


प्रतननन ( सं> क्ो० प्रज्ञायलेपजेनेति प्र-्जन-व्युय | £ 


योनि प्र-जन-भावे स्युट । २ जन्म । २ घावोकर्म, दाई- 
४ प्रगस, सन्‍्तान उत्सन्न करनेका काम | 


का काम । 
(लि०) ५ प्रशोत्पाइक, जन्म देनेनाला । 

प्रजनिका ( स'० स्थी० ) प्रजनयतीति प्रज्ञन-णिच्र्‌ ण्वुल, 
टापि अतहस्पष । माता | 

प्रजननयित ( स'|० पु ) सर्वसण्िकर्त्ता, क्रत्या । 

छजमिष्णु ( स० जि० ) प्रजनि-हप्पुल । जनन, जन्‍म 
देनेवाला । 

प्रजननुक ( स्‌ ० पु० ) प्रजन-वाहुलकात उक। प्रश्ननशील, 
वह जो सम्तान उत्पन्न करता हों । 


प्रजमनू ( स'० स्प्री० ) प्र-जन-यबाहुए ऊ। प्रजनन, सन्‍्तान 


उत्पन्न करनेका काम | 

प्रञय ( स' ० पु० ) प्रजि-अच । प्ररृएशय, उत्तम जीत । 

प्रजतज्प ( स ० पु० ) प्रजत्य-मावे घञ्न। 
व्यथंकी इधर उधरकी वात, गप ;, २ बह बाव ञो अपने 
फक्रियको प्रसन्‍न करनेके लिये की जाय । 

प्रजतब्पन ( स ० क्लो० ) कथोीपक्रथन, बासन्ोत । 

प्रमलिपित ( सं ० जि० ) * कथित कहा हुआ। २ व्यक्त 
प्रकट । 
दिया द्वो । 

प्रजल्पिता ( स॒ ० रत्री० ) १ वह बात ज्ञो कट्ठो ज्ञा चुकी 
हो। २ जठपसाकारिणी, गप लडानेबालो औरत । 

प्रजवज ( स॒ ० पु० ) प्रजवनमिति प्र-ज्ञु-भावे-अप्‌ । प्रहृष्ट- 
घेम, सेश बाल । 

प्रजयिन्‌ ( सख्त ०ल्ि० ) प्रज्मततीति फ्रल्लु ( १ऐोति/ण' . 
3.२॥१५६ ) इति इनि। प्रकश्बेगयुकर, बहुत अधिक 
शलभेषाला । 


१ 


३ वाफ्यारश्भी, जिसने कहना आरब्भ कर 


५ 


१ याक्‍यविशेष, 








प्रभड्ड--मन्ताता 


प्रजहित ( स'० पु० ) १ पुराण। २ गाहपल्‍य अग्नि । 
प्रजा (स ० स्थो०) प्रजायत इति प्र-ज़न उयनर्ग च॒ संह्वाया । 
प्‌ ३.६६  इति ढ स्त्रियां टाप्‌। १ सन्‍्तान, सन्‍नति। 
पिता और मालाके दोपानुसार वि।भब्न प्रकारकी प्रजा 
उत्पन्न होतो 2। २ यह जनसम्रह ओो किसी एक राजाके 
अधान सा एक रास्यके राजाके अधोन या एक राज्यफे 
3 उत्पत्ति, जनन। ४ शाज््यके 
| सात तीय गांबोंमें छोटी 
ज्ानियोंके ये लोग जो विद्या वैतन पाये ही काम करते 
है। छेसे छोगंकों कसी किसी उत्लय एर अथवा ब्याह 
शादों आदिम कुछ पुरस्कार दे दिवा जाता है। नाऊ, 
कुम्हार आदि पौनीकों गिनती प्रज्ञा। की गई है। 


अन्तगंत रहता हा। 


निवासी, गिआाया, गेयत । 


 प्रजाकर ( सा> पु० ) यह ललयार जिससे प्रज्ञाकी बुद्धि 


होती है। विकप्पमें लखयारका ही बोध हाता है, क्‍योंकि 
भुजबलसे ही | तलवार द्वारा ) प्रजायद्धि और देशजय 
होनेकी सम्मावना थे । 

प्रशाकाम (| सा लिए ) पुलाशिसायी, पुलकी इच्छा रखने- 
धाझा । 

प्रशाकार ( स० पु० ) सश्टिकर्ता, प्रजापति, ब्रह्मा । 

प्रशागर ( स'० पु० ) प्रजाग ( ऋदार, । १३।३।५० ) इसि 
भाषे अप । १ प्रकषरूपसे जागरण, जगमा, नींद न आामा । 
श्विण्णु। ३प्राण। ४ नोंद ने आनेका रोग | ( जि० ) 
७ पालक, गक्षाकर्सा, बचानेयाला । 

प्रजागरण ( स' ० क्ली० ) अत्यन्त ज्ञागरण, विलकुलछ मोंद 
न भाना। 

प्रजागरा ( स ० स्त्री० ) पक अप्सराक्ा नाम । 

प्रजाप़ (स् ० ल्रि०) प्रजां हन्‍तीति । प्रज्ानाशकारो, प्रज्ञाका 
नाश करनेवाला । 

प्रजाचन्द्र (स ० पु० ) काश्मीरके एक राजा | 

प्रज्ञात ( स० जि० ) प्रजन-क्त। १ प्रकृुएरूपसे ज्ञात । 
( पु० ) २ अश्वभेव्‌, पुक प्रकारका घोड़ा । 

प्रजातन्‍्तु ( स'० पु० ) प्रजायाः प्रजनस्य सब्तुरिष। १ 
सनन्‍तान, ओलाद । २ बंण, कुल | 

प्रज्ञाता ( स'० स्ञ्री० ) प्रज्ञातं प्रजनन” सुतादीनामुस्पसि- 
रिस्यर्थ, तदख्या अख्तोति अच्च, ससष्टाप । प्रसूता स्त्री, 
शिसको बालक उत्पन्न हुआ हो । 


प्रजाति- प्रभापति प्र. 


प्रजाति ( स ० र्ली० ) प्ररज़म-क्तिन। १ प्रजा। २ प्रत्न- | 
नम । ३ पौलोत्पकत्ति। 8४ राजपुलभेद । इमका दूसरा 
नाम प्रजानि है । 

प्रजातिमत्‌ ( स० ति० ) प्रज्ञाति सम्बन्धीय । 

प्रजापति देखो । | 

प्रजाद ( स ० स्त्री० ) प्रजां ददातीति। गर्भदा नामकी 

. ओषधि जिससे बांभपन दर होता है। 

प्रजादा ( सं० रह्मी० ) प्रजां गर्भदोषनिवारणेम सन्‍्तति 
दृदातीति दा-क टापू। १ गर्भदाल्री &प, गर्भ देनेघाली 
ओपषधि-लता । ( त्रि० ) २ प्रजादाता, सम्तान देनेवालोी | 

प्रजादान ( स ० क्ली० ) प्रजायाः दान । १ प्रज्ञाका दाम | 
२ प्रजाका आदान, प्रहण । प्रज्ञातः जम्मतः दान शुद्धि 
रध्य। ३ रज़त, चाँदी । 

प्रजाह्दार ( स ०» क्ली० ) १ प्रज्ञा या सन्तान उत्पन्न करने 
का साथन या उपाय। २ सूर्यका नामान्तर। 

प्रजाधर्म ( स': पु० ) प्रज्ञा या पुलका कर्सष्य कम | 

प्रजाध्यक्ष ( सं ० पु० ) प्रजाया; अध्यक्ष: । १ प्रजञापति। 
२दक्ष । ३ कर्दम। ४ सूये। 

प्रजानन्‍्ती ( स'० सत्री०) प्रजानातीति प्र-ज्ञा-शत्‌-डीप। 
परिडता, घिदुषबी । 

प्रजानाथ ( स' ० पु० ) प्रज्ञायाः नाथः। १ लोकनाथ, नृप, 
राजा। २त्रझआ। ३मनु। ४ वक्ष । * 

प्रजानिषेक ( स० पु० ) १ गर्भधारण। २ गर्भख्थप्रण, 
पुज । 

प्रजान्तक ( स ० पु० ) प्रजायाः अब्तक:। काल, यम्र । 

प्रजाप ( स'० पु० : प्रजाः पातोति-पा रक्षणे क । राजा । 

प्रजापति ( स' ० पु० ) प्रज्ञानां पतिः। १ ब्रह्मा । ब्रह्मापुत्र 
प्रजापतिसे विराट उत्पन्न हुए हैं। घि ।ट देखो । 

बेदों और उपनिषदोंसे ले कर पुराणों तकमें प्रजापति- 








के सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कथाएं प्रचलित हैं । तेशि 
राय ब्राह्मणमें लिखा है, कि भ्रह्माके पुल प्रजापति प्रज्ञा 
सृष्टि करनेके बाद मायाके बशमें हो कर भिन्‍म भसिन्‍म 
शरीरोंमें बंध गये थे। उन्हें इस अवरोधसे मुक्त करनेके 
लिपे देखताओंने एक अशभ्वमेथ-यश किया । इस पर शरीर 
पिश्चरसे मुक्त हो कर उन्होंने देवताभोंकोी पऐेश्व्यलाभका 
बर दिया था। पेतरेय-प्राह्मणमें खिला दे, कि प्रजापसिने 
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ऋष्यरूपमें रोहितरूपचधारिणी अपमी कन्या उषाके साथ 
सम्भोग किया था जिससे मगनक्षतकी उत्पसि हुई थी 
ओर ये स्वय' तथा उषा दोनों मिल कर रोहिणी नामक 
नक्षतके रूपमें परियशित हाँ गये भे। सामघेदीय 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्म ं लिखा है, कि देवराज इन्द्रने प्रज्ञा- 
पतिसे सूर्म आत्मशान तथा बैरोचनने स्थूल आत्मज्ञान 
प्राप्त किया था । पुराणोमें ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रज्मापतियों- 
का उल्लेख है । 

आहिफतस्यमें दश प्रजापतिका उल्लेख है, यथा -- 
मरीचि, असि, अड्भिरा, पुलख्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचैता 
यशिष्ठ, भ्गु भौर नारद । 

महाभारतमें मोक्षधममें दक्कीस प्रशापतियोंका उस्लेशम 
देखनेमें आता है, यथा--नत्रह्मा, रुथाणु, मनु, वक्ष, भंग, 
धमं, यम, मरीचि, अद्भिरा, अति, पुलख्त्य, पुलह, क्रतु, 


चशिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्बत्‌, सोम, कर्देम, क्रोध, अर्वाक्‌ 


भौर क्रीत। पुरुषमेधयशमें प्रजशापतिके आगे पुरुषको 
वली दी जाती है। पुरुषमेष देखो। 

पुराणादिमें इन सबके अलावा और भो प्रजापतिका 
उल्लेख है। यथा--शंयु । “थबुः प्रजापति; ४” ( श्रुति ) 

युक्तप्रदेशके कुम्हार अपने अपने चाकका प्रजापति 
रूपमें पूजन करते हैं । 

२ दक्षादि । ३ महीपाल, राजा | ४ इन्द्र । ५ जामाता, 
दमाव। < दिधाकर, सूर्य / ७ वहि, भाग | ८ स्वश्ा, 
विश्वकर्मा । ६ पिता। १० यश । ११५ मनु । १२ घरका 
मालिक या बड़ा, यह जो परियारका पालन-पोषण करता 
हो। १३पएक तारा। १४ साठ स पत्सरोंमेंसे पांचवां 
स'वत्सर । १५ भाठ प्रकारके थियाहोंमेंसे एक प्रकारका 
वियाह। प्रजापति देशो । १६ स्वनामस्यात कीटभेद्‌, 
(8॥/02८र्न)7 ) । इसका शरीर पतंगके जैसा 
तीन भागोंमें विभक है--मुखमण्डल, वक्ष और 
उदर तथा गुहादेश। शरीरके दोनों वगलमें दो 
पंख रहते हैं । पंजका अगला भाग बड़ा 
और पिछला कुछ छोटा होता है तथा यह कांचको तरह 
सफेद मालूम पड़ता है। इस जातिका कीड़ा रात दिन 
मधु-सश्षयमें लगा रहता है । थे निरीह खभावके होते 

और चुशपत्रादि गरित काप्ठ तथा जीबलोमपशमादि 
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प्रभापति - प्रन्नप्ती 


सा कर अपना गुजारा चलाते हैं। टिढ्रोकों तरह ये शरूय  प्रजायिनी ( स'० खत्री० ) माता | 


ब॒क्षादिके क्षयकारक नहीं है । 
पतकू शब्दमें विशेष विवरण देशो । 

वैशानिकोने श्स ज्ञातिके पतडूुका 7,९900|)0९'8 
नाम रखा है। इसके मध्य फिर तीन श्रेणी-बिभाग किये 
गये हैं, ।., )0708, ४०८०।घ४)७ ओर .. (276|प8८- 
जो प्रजापति दिवाकालमें बिहार करते थे वे 
])0779, जो सूर्याख्तका ल में बिहार करते, बे ४०९०४७७३४ 
और जो सबेरे, दो पहर तथा सन्ध्याकालमें विचरण 
करते थे 0४९]0065८प) १७ नामसे निदिष्ट ड्ुप, हैं । 
आकृतिके अनुसार इनकी भी पदसंख्याकी हास वुद्धि 
देखी जाती है। छोटे प्रजापतिके १० और बड़ के १६ पैर 
होते हैं। इनमेंसे ६ मुखमें, ८ उदरमें और २ गुद्यदेशमें 
अग्रख्धित हैं। भारतवर्षके हिमालय प्रदेंशमें तथा 
दाजिलिडू नामक ख्थानमें नाना बणोमें खितित विभिन्न 
ज्ञातीय प्रज्नापति देखे जाते हैं । 
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मनोहर होता, कि देखनेसे ही उन्हें पकड़नेकी इच्छा 


होती है। विशानबिदोंके यल्लसे सेकड़ों विभिन्‍न प्रकारके 
प्रजापति संग्रहीत हो कलकेके पशिपाटिक म्युजियम' 
नामक जादूघरमें रखे गये हैं। 

प्रतापति -हिमुलवासोी पएक्र हिन्द्साधु। उन्होंने श्रह्ममें 


प्रजावत- (सं० लि० ) राज़ा:स्ट्यख्य मतुप्‌ मस्य व । १ 
सन्तानयुक्त, जिसके सनन्‍्तानसन्तति हो | (पु०)२ 

पृछृतियुक्त नृप, योग्य राजा । 

प्रजावतो (सं० ख्री०) पृज्ञावत-डीप_। १ श्रातजञाया, भाई 
की र्री । २ बड़ भाईकों ख्री, भाभी, भौजाई। ३ पिय- 
व्रतपत्नी, प्रियश्तत राजाकी क्यीका नाम। ४ सन्‍्तान- 
विशिष्टा, बहत- से लड़कोंकी माता । ५ गर्भवती स्त्री । 

प्रजाबिदु ( सं० लि० ) प्रज्ां विन्दतीति क्रिप । प्रजालाभ- 
कारी । 

प्रमासनि ( सं० पु० ) प्रज्ञां सनोति ददाति सम-ईन्‌। 
प्रजोत्पादक | 

प्रजासूज ( ० पु+ ) सृश्िकर्त्ता, ब्रह्मा । 

प्रजाहित ( सं० ख्री० ) प्रजाये हितम्‌। 
( त्रि० ) २ प्रज्ञॉपकार, प्रज्ञाकी भलाई । 


१ ज्ञक, पानी । 


उनका गालबर्ण ऐसा 7 जिंत्‌ ( स'० लि० ) विजेता, विजय करनेवाला । 


प्रजिन ( स' ० पु०) प्रकर्षण जयतीति प्र-जि-बाहुलकात्‌ 
नक्‌ | वायु, हवा । 


 प्रजिहीषु (स'० ति०) प्रहस मिच्छुः। प्र-ह-सन्‌-उ । प्रहा- 


रेच्छू, जो भाघात करना चाहती । 


 ध्रज्ीवन ( सं० क्ली० ) जोबिका, रोजी । 


साकारत्वकी करपना करके शिष्यमण्डलीको शिक्षा दी। 
उनके मतसे परमात्मामें मानवात्माको लोनता ही देहका 


मोक्ष है । 
प्रजापतियुहीत ( सं० त्रि० ) धातसृष्ट, विधातासे रृष्ट । 


प्रजुष्ग (स'० ति० ) प्र-ज्ञुष-क्त। प्रसक्त, लगा इआ। 
प्रजेश ( सं० पु० ) प्रजानामीशः । प्रजापति । 
प्रजेभ्वर ( सं० पु० ) प्रजानामीश्वरः | राजा | 


' प्रजकरिका ( स॑० ख््री० ) प्राकृत छन्दोभेद । इसके प्रत्येक 


प्रजापतिदास--गम्थसंप्रह, पश्चस्वरा, पश्चलरनिगय और 


मेघमाला नामक संरूकृतप्रन्थके रखयिता। 
प्रआापतिपति ( स ० पु० ) दक्षप्रजापति | 
प्रजापतियश ( स ० पु०) प्रजापतेयेश्ः दृष्षयश । 
प्रभापतिोक ( स ० पु० ) प्रह्मलोक । 
प्रजापशिहदय ( स क्ली० ) सामभेद । 


गौतमबुदको पालनेबाली गोतमीका माम । 

प्रशापाल ( स ० पु० ) प्रज्ञां पालयतीति पाल-अण। प्रजा- 
पालक, प्रश्ञाका पाछन करनेबाला । 

प्रजापाल्य ( सं० छी० ) प्रभापालनयोम्य । 


चरणमें १६ मात्राए' होती है। इसे पद्धरी, पद्धटिका, 
प्रज्चलय और प्रस्यलिया भी कहते हैं । 

प्रज्ञ ( सं० जि० ) प्रकर्षण आनातीति प्र-शा। ( आतश्चोप- 
सर्ग। पा ३।१।१६३ ) इति क। विद्वान, जानकार । 


. प्रश्षता (सं० ख्री०) प्रशख्य भावः, तल-टाप | पारिडत्य, 


घिट्ला । 


प्रजापती ( स'० व्मी० ) शाक्यबुद्धकी पालयिली गोतमी, प्रश्न्॑ति ( सं० ख्री०) प्र-श्ञा-णिच_क्तिन | १ सं त, इशारा । 
तमी, 


२ शान, अक्व। ३ शापन, जतानेका भाव | ४ सूचना, 
खबर । ५ जिनबिद्यादेवीषिशेष | 
प्रशप्तिवादिन्‌ ( सं० ल्ि० ) शानवादौ | 


प्रश्नचतती ( सं० सत्रो० ) प्रशप्ति बाहु ५3 । जिमयिधादेसी- 
दे विशेष ; जैनोंकों एक विद्यादेयी । 


प्रह्ना - पद्ञो मद्दं है: 


प्रंशा ( सं० ख्रो०) प्रशा-क, टाप्‌ । १ बुद्धि शान। इसके प्रशादतर ( स'० पु० ) प्रशाया भादा युक्त । प्रशासम्पस्भ, 
ग्यारह बेदिक पर्याय हैं, यथा--केतु, केत, चेतस्‌, चित्त, . बुद्धियुक्त। 

फ्रतु, असु, थी, शी, माया, बयुन, अभिख्या। २ एका-  प्रशातर-मध्यभारतवासी एक बौंद्धाचाय। दाक्षिणात्य 
प्रता। ३ प्राशो, प्रकर्षण जानाति या। ४ सरस्वती | . जा कर इन्होंने घ्दांके शय राजपुत्र बोधिथर्मको (१) धर्मो- 
प्रशा --बौद्धशारूमें 'प्रज्ञा' का अर्थ शान वा बुद्धि बताया. पदेश दिया था। ४५७ ई६०में इनकी मृत्यु इई थी । 

है। गुणकारणडव्यूहमें लिखा है, कि जब॒ जगतमें कुछ / प्रशात ( स'० लि० ) प्रश्ञा-तुण । सर्वांभिश । 

भी न था, तब सखवयम्भू आदि बुद्ध रूपमें आविभू त हुए। , प्रशादि ( स'० पु० ) स्वार्थ अण प्रत्ययनिमित्त शब्द्भण- 
उन्हीं एक बुद्धने चार हाथोंकी कल्पना करके अपनी . भेद। ! प्र्ष आदि करके शब्द्गण। गण यथा--प्रश, 
इच्छासे प्रशाकी सृष्टि की। बुद्ध और प्रशाने पक साथ , बणिज्ञ, उशिज, उष्णिज्‌, प्रत्यक्ष, विद्ल, विदिन, पोड़न, 
मिल कर 'पज्ञा उपाय' नामधारण किया । अष्टासाह- . धिया, मनस , श्रोतर, शरीर, ज्ुद़्त्‌, कृष्णम्तुग, सिकोरष लत 
स््रिका प्रश्ञापारमित प्रन्थमें लिखा है, कि एकमात्र खुद चोर, शत्रु, योध, चक्षुस, बसु, एसन्‌, मरुत, ऋश्च, 
ही जगत्‌के गुरु और प्रज्ञा गुणोके आधार हैं। क्रशः सत्वत्‌, दशाई, वयस्‌, ध्याकृत, अखुर, रक्षस, पिशाच, 
पौसलिक प्रवाहमें पड़ कर 'प्रकृति! स्वरूपा प्रशादेवी देवता- अशनि, कर्षापण, देवता और वन्चु। २ अस्त्यथ में 
रूपमें आदत हुई थी। पूजाखणडमें थे जगन्माता, ण-प्रत्यय निमिस शब्द्गणभेद | गण यथा--प्रज्ञा 
निरूप, प्रज्ञारूप, प्रशापारमिता और प्रकृति इन सब नामों ' और श्रद्धा । 

से पूजित हुई हैं। प्रशादेवी ही जगत्‌प्रकृतिकी अनरूपा ; प्र्नादित्य (सं० पु०) काश्मीरके एक राजा | काश्मीर देखों ! 
( 0४9 )ै४४पा'७ ) और धर्म मानी गई हैं । बौद्ध क्‍ प्रशान ( सं० क्ी० ) प्रशायते:नेनेति प्र शा-ल्युय । १ बुद्धि, 
भ्रमेपुराणमें गौहाटीके कामेश्वरी-मन्दिरके योनिपीठ | ज्ञान। २ चिह, निशान । ३ चैतन्य, होश | ४ परिडत, 
त्रिको णाकार यन्त्रको अगन्माता बतलाया है | आदि प्रज्ञा क्‍ घिद्स्‍धान । 

वा धर्म हो प्रज्ादेवी हैं। जब सभो शुन्यमय था, तब | प्रशानन्द्‌--एक बौद्ध -परिडत। प्रश्ास्यरुपके शिष्य । इन्लेंमे 
एकमातज प्रज्ादेती ही आकाशसे | मूत्तिमें प्रकाशित हुई |. तसस्‍््वप्रकाशिका नामक तच्वालोकरीका और त्रिपुटी- 
थीं । योनिपोठरथ विकोणाकार यन्‍्लके बिन्दुसे वे... प्रकरणटीका नामक और भी एक प्रन्थ रखे हैं । 

अपनी दृच्छासे आदि प्रशारूपमें और उक्त त्रिकोणके ' प्रशञानाभ्रम -स्वात्मनिरूपणप्रकरण नामक प्रश्थकी टोकाफे 
पाश्य॑द्रडसे बुद्ध, धरम और सहूः उत्पन्न हुए । | रचयिता । 
प्रशाकर -पक मेधिछपरिडत । ये विद्याकरफे पुत्र और प्रशापारमिता (स'० स्थ्री०) बौद्ध-प्रस्थोंके अनुसार दश 
मिश्र आनचख्यकर खामोके पोज थे। इन्होंने खुबोधिनो . वारमिताओमेंसे एक जिसे गौतम-बुद्धने अपने मर्कट 


। 
| 
। 
। 


नामक नलोदयटोकाकी रचना की | अन्ममें प्राप्त किया था। 

प्रशाकाय ( सं० पु० ) प्रश्ा काय इब अरूष | वीडाचार्य | प्रशाप्त ( सं० लि० ) १ सम्ञित, सजाया हुआ । २ आदिष्ट, 
मष्ञुघोष । । हुकुम दिया हुआ। 

प्रशाकूट ( स॑० पु ) घोधिसस्वभेद । | प्रशाभदू--पएक बौद्धाचाय । चीनपरिश्राजक यूण्नचुबडूः 


प्रशाचक्षस्‌ ( सं० पु० ) प्रशा एव चक्षुय्स्‍्य । १ घृतराष्द्र। | जब तिलाढ़क सद्भूगराममें आये, उस समय ये यहां पुरो- 
( ल्ि०)२ प्रशाचस :युक्त, जिसके प्रशारूप सखक्ष ही | ३ हिताई करते. थे | यूणनचुवड़ने ६३७ १०में उनसे छ्ते- 
अंधा । , संक्रान्त कितने भ्रम मिटा लिये थे । 

प्रशाचस्द्र-एक बौद्धपुरोहित । चीमपरिधाजफ इस्सि |. .//+3.8प॥प॥््ऑपऑ॥ऑपऑ॥्््््््््३ऑः व 
जब नालन्दासे तीन योजन पश्चिम तिलाढ़क सद्भाराममें (१) ये बोघिधत ४२९ ई०में धर्मप्रयार करनेके लिये चीन 
पहुंचे, उस समय ये घहांके भायाय॑ थे | . | देश गये थे। | 





रद्द प्रशामय--परणयी 


९. (३ ५ 
पृशामय ( सं० लि० ) प्रज्ञा-स्वरूपे मयट्‌। प्रशास्वरूष, | पुणरख ( सं० पु०) प्रकुष्टः नरखः पूषपदात्‌ णत्वं। नखाप्र, 


बुद्धिमान । नाखूनका अगला भाग । 
प्रशाल ( सं० लि० ) प्रशाख्ट्यर्यथ सिध्मादित्वात्‌ ऊच। | पूणत  सं० लि० ) प्रनम-क्त । १ प्रणतिविशिष्ट, प्रणाम 
बुद्धियुक्त, पण्डित । फरता हुआ । २ बक्र, बहुत क॒का हुआ । (पु०) ३ प्रणाम 
प्रशावत्‌ ( सं० लि० ) प्रश्ा विधते<ख्य मतुप्‌ मख्य ब। | करनेबाला। ४ दास, सेवक । ५ भक्त, उपासक | 
प्रशायुक्त, बुद्धिमान । पृणतपाल ( सं० पु० ) दीनों, दासों या भक्तजनोंका पालन 


पशावर्मन्‌ -एफ बौद्ध-धमंशास्पवेत्ता । थे चीनराज्यके | करनेवाला, दोनरक्षक । 
भन्तर्गत कोरियाबिभागके सिको नामक स्थानमें रहते थे। पणति (सं० ख्यी०) प्रकुण नमन प्र-तम-भाषे-क्तिन । १ 
इनका चेनिक नाम हिइ्-लुन था। भारत पर थर्मप्रथार प्रणाम, प्रणिपात, दृए्डबत । २ नश्नता । ३ बिनती । 
करनेकी इच्छासे दम्होंने खराज्य छोड़ विया और अपना पृणइ्म ( सं० पु० ) प्र-सद्‌-भाबे व्युट णत्वं । प्रणद, बहुत 
समय बौद्ध-संन्यासियोंके साथ बितानेका सड्ूल्प किया । ओरसे होनेवाला शब्द । 
राहमें ये युयन-चौरके साथ मिल गये । १० बर्ष तक | पुणम॒ ( हिं० पु० ) प्रणाम देखो । 
ये अपरावत सड्डभूगराममें ठहरे थे । पीछे गन्बारसन्द्‌- | पुणमन ( सं० पु० ) १ भुकना। २ दणए्डवत या नमस्कार 
मन्दिरमें भा कर इन्होंने संस्कृत अध्ययममें भपना शेष | करना, प्रणाम करना । 


जीवन बिताया । | पुणम्य ( सं* त्ि० ) प्रणस्य, प्रणाम करने योग्य, बन्द्नोय । 
पृश्नाभपरहाय ( सं> पु० ) क्ञानो, बुद्धिमान । | पुणय ( सं० पु० ) प्रणयनं प्रणणो ( एच । था ३॥३।५६ ) 
प्रश्न ( सं० लि० ) प्रक्ाख्षयरुपेति इनि | परिडत । क्‍ इति अच्‌ | ! प्रतियुक्त प्राथेना। २पृम। ३ विश्वास, 
प्रशिद्ष | सं० त्रि० ) प्रशा-अस्त्यथें पिज्छादित्वातू इलच | भरोसा । ४ निवांण, मोक्ष । ५ भ्रद्धा । ६ प्रसव, ख्रीका 
पण्डित, बुद्धिमान । सन्‍्तान उत्पन्न करना । # प्रार्थना । 
प्रश ( सं० पु० ) प्रगते जानुना यख्य जाजुनों शः। प्रगत- | पुणयन ( सं० ह्लो० ) प्रणी-भावे-ल्युट णत्व' । १ रचना, 
आनुक, खज्पाद । बनाना, करना । २ होम आदिफे समय अग्निका एक 
प्रज्बलन ( सं० हक्ली० ) प्र-जल-स्युट । प्रकष्टज्वलन, अच्छी संख्कार । 
तरह जलनेकी क्रिया । पृणयनीय ( स'० लि० ) प्र-नी-कर्मणि-अनीयर्‌ । १ प्रकषे- 


पृश्वलित (सं त्रि०) प्र-जल-क्त । १ प्रकुषज्वलनयुक्त, वह- | रूपसे नेतव्य । २ स रूकाये वहिमेद । ३ अग्नि-स स्कार- 
कता हुआ, अ्धकता हुआ। २ अति स्वच्छ, बहुत साफ । | सम्बन्धी, इध्मकाध्बादि । 
प्र्बलिया ( हिं० पु० ) छम्दोविशेष, एक छन्द। इसके ४ तय, (से ० लि० ) प्रणय-भस्त्यर्थे मतुप्‌ मख्य ब। 


प्रत्येक चरणमें १६ मात्राए' होती हैं । प्रणययुक्त । ह 
प्रज्वार ( सं० पु० ) १ ड्यरका प्रदाह, खुखारकी गर्मी। २ केक , स्‌ ० क्रो० ) प्रणयरूय बिहदतिः। अस्वोकार, 


एक गन्धर्व॑का नाम । 
प्रज्वालन ( हिं० क्रि० ) जलाना, दृहकामा | 


प्रड्ीन ( सं० पु० ' प्रद्ीनभ गतो क्त। पक्षियोंकी गति- प्रणयिन्‌ ( स' ० पु० ) प्रणयो5स्थार्तीति प्रणय-इमि। १ 


जी ! े | स्वामी, पति, प्‌ मं करनेबाला । ( त्ि० ) २ प्रणययुक्त । 
पृण ( सं० ति० ) प्राचीन, पुराना । | | पुणयिनी (स ० स्थी०) १ पृ मिका, भ्रह जिसके साथ पं म 
पृण ( हिं० पु० ) किसो कामको करनेके लिये किया दुआ ' किया जाय | २ री, प्री ।- ' ह 
अजरल निश्चय, प्रतिशा । प्रणवोी ( स० पु० , | णयिन्‌ दइंक्षो | 


पृणयिता (स' ० ख््री०) प्रणयिनों भावः तरू-टांपू। प्रणयी- 
का भाव या धरम । 


प्रणेव--पणा+ जुव्प 


पुणब (स'० पु०) प्रकर्षण नूयते स्तूयते आत्मा स्व एदेवता | यशादिकालमें यदि कुछ न्पून, अतिरिक्त, छिद्रयुक्त या 
चानेनेतिप्र नु (ऋदोर प । पा ३३३।५७) इसि अप ततो णत्वं, , अयक्षिय हो, तो ओद्भर उच्चारण करनेसे वे सब अछिद्र 
अथबा शब्रह्मविष्णुमहेशरूपत्वात्‌ प्रणछते एति प्रमम , वा अबिकल हो जाते हैं अर्थात्‌ इससे सदोष भो निर्दोष 
कर्मणि-घञ््‌ स शापूर्व कत्यात्‌ बुदुध्य माष), 'पृषोदरादि- | हो जाता है। 
त्यात्‌ मख्य बा। १ भोड्भार | वैदपाठके पहले ओछ्ुुरका स॒त्युकालमें यदि कोई विष्णुका स्मरण कर “ऑ' इस 





उच्चारण होता है। अक्षरका उच्चारण करते हुए देह त्याग करे, तो वह परम- 
'लैगुण्यं लिगुणों श्रह्म सल्यो मन्लादिरिध्ययः । “आओ मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 


यः प्रयाति त्यज्ञन्‌ देह स॑ याति परमां गतिम्‌ ॥” 
( गीता ८।१५ ) 


ब्रह्ययीज॑ तितस्थश्र पश्चरश्मिखिदेवतः ॥” 
( बीजवर्णाभिधानतन्ल ) 
अ, उ और मं, इन तीन अक्षरोंकी सन्धि हो कर विशेष विवरण भोंधार शब्दमें दरेबो | 
ओडुूगर शब्द निः्पस्न हुआ है । इनमेंसे अ-कार शब्दसे २ सामावयवभेद । ३ परमेश्चर । 
विष्णु, उ-कारसे मदेश्वर और म-कारसे ब्रह्माका बोध होता | पी (हिं० क्रि०) प्रणाम या नमल्‍्कार करना, श्रद्धा और 


हे भथांत भोदुपर या प्रणव कहनेसे ये तीनों दी सम नपश्नतापूबंक किसीके सामने कुकना । 
जाते हैं। प्रणस (सं० त्रि०) प्रगता नासिका यरुय, नासिका शब्द्रुय 


“अकारो विणुरुद्ृष्टि उकारख्तु महेश्वरः । । नसादेशः, अच्‌ समासान्‍न्तः णत्वश्च । विगतनासिका, 


मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणणेण ल्यो मताः ।” जिसको ४ हो, नकटा । ु 
| ( महानिर्वाणतन्त्र ) प्रणाड़ी ( सं० स्थो० ) प्रणाली-लख्य-ड । १ प्रणालो देख । 


ह्वारमाल 
“ +# मनुमें लिखा दे, कि ब्राह्मणको ब्रेदपाठके पहले और लक , । 
स्ण बश्मा प्रणाद ( सं पु०) प्रणद्नमिति प्र-णद-घतञ्र । १ अनुरागज 
पोछे प्रणबका उद्यारण बेश्ना जाहिये। के 
हर न्‍ ९ शब्द, आननन्‍्दध्वनि । २ उच्चशब्द, बहुत जोरसे होनेयाली 
ब्राह्मण: प्रणव कुयांदादायन्से थे सयदा । करो श 
स्जि हि आवाज | ३ भेद, कानका एक रोग इसमें कानोंमें 
स्रवत्यनोडुः त॑ पूर्वपरस्ताश्य विशीर्यते ॥ ४ 
हु 0 तरइकी गूज खुनाई देसी हे । ४ चक्रवत्तों भेद । 


प्रणाम ( सं० पु० ) प्र-णम-भावे घन्न | प्रणति, प्रणिपात, 

पातअलव्॒शनमें प्रणवको ईश्वर-बाचक बतलाया है। कलश लटक को बे लक 
दर्डवतू र्का है, अभियादन, 
प्रणब जपादि द्वारा ईश्वरकी उपासना होली हे। वादन 


| अष्टाड़, पश्चाड़ु ओर करशिरःसंयोग ! 
प्रणब बेदफा आदि बा प्रथम है। “पदुभ्यां कराभ्यां आजुध्यामुरसा शिरसा ट्ूृशा । 
“आसीन्मद्दीक्षितामाद्यः प्रणबन्द्च्छसामिव ।” बचसा मनसा चैय प्रणामो5ष्टाड़ः ईरितः ॥” 
( रघुषं १० स०) ' ( कालिकापु० ; 
भोड्डार यर प्रणब यह प्राइलिक है। किसो भो कार्यके ल्‍ दोनों हाथ, दोनों पैर, ज्ञान, वक्षरुथल, मख्तक, इन 
पहले इसका उच्चारण करनेसे मडूल दोता दे। ओड्डार | आठ अड्जेंसे जो प्रणाम किया जाता द उसे अष्ठाडुः प्रणाम 
और अथ, ये दो शब्द ब्रह्माका कण्ठ छेद्‌ कर बाहर निकले कहते हैं । श्रीकृष्णके उद्द शसे जो अष्टाडुप्रणाम करता है, 


! 
“ओडुगरप्रणवस्तारों वेदादिवशुलो ध् यः। गतिको प्राप्त द्ोता हे । 
| 


थे, इसीसे ये दीनों शब्द मड़ुलजनक हैं। बह सहस्त्रअस्मार्जित पापसे मुक्त हो कर विष्णुलोक जाता 
“ओड्रारश्याथ शब्दश्य द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । है | इसके बाद पश्चाडु प्रणाम हे । 





“कराठ' भित्या विनियांतौ तेन माकुलिकाबुभो ॥” “बाइम्यां चेध जांजुभ्यां शिरसा बचचसा दशा । 
( सांख्यबचनभाष्य ) ' पश्चाड्रोईयं प्रणामः ख्यात्‌ पूजास्तु प्रधराविमी ॥” 
लिथितस्यमें रघुनन्दनने लिखा है, कि पाठ मा ' ( कालिकापु० ) 


१४0. &7., ॥2? 


एप्प प्रणांमिन--पंणीत॑ 


दोनों बाहु, दोनों आनु, मख्तक, वाफ्प और चक्षू इन | प्रणाश (स'० पु० ) प्र-नस-घरञ ततो णत्व' । १ झत्यु, 
पांच अड्ोसे जो प्रणाम किया जाता है, उसे पश्चाड़ . मौत। २ पलायन, भागना। ३ नाण, बरवादी । 
प्रणाम कहते हैं । देवमूसि और ब्राह्मणादि पर नज़र प्रणाशन ( स'० पु० ) प्रनश-णिच-वयु । सम्यकरूपसे 
पढलते ही उन्हें प्रणाम करना चाहिये। जो देवताके . नाशया ध्वंस। 
उद्द श्यसे कभी भी प्रणाम नहीं करते उनका शरीर शव प्रणाशी ( स॑० त्रि० ) नाशकारी, नाश करनेवाला | 
तुल्य है। अतः उसके साथ कभी भी बातचीत नहों | प्राणिसित (स० ति० ) प्र-निस-क्त णत्व॑। चुम्वित, 
करनी याहिये। । जिसका युम्बन लिया गया हो । 
“सकृद्ा न नमेनद्यर्तु विशणवे शमंकारिणे । प्रणिक्षण ( स'० क्ली० ) प्र-निक्ष-ल्युट णत्व' । उत्तमरूपसे 
शयोपम॑ घिज्ञानीयात्‌ कद/चिद्पि नालपेत॥”..| चुम्बन । 
( बुहन्तारदीयपु० )  प्रणिधान ( सं० पु० ) पृणिधायतेपनेनेति पू-णि-धा-ल्यू,ट_ 
कायिक, वाचिक और मानसिकके भेद्से यह तीन | णत्वं। १ रखा जाना। ३२ समाधि, मनकी एकाप्रता । 
प्रकारका है| ब्राह्मणको श॒द्र-पूजित देवताका प्रणाम नहीं . ३ ध्यान। ४ समाधि द्वारा दृष्टि । ५ अपण । ६ भक्ति- 
करना चाहिये। . विशेष। ७ कर्मफलत्याग । ८ पुयल्ष । ६ भति अधिक 
“यः शूरं णाचित लिड्र! विष्णं वा प्रणमेदयद्‌ । . उपासना । १० भावी जन्मके सम्बन्धमें किसी पुकारकी 
निःकृतिस्तस्य नारुत्येव प्रायश्चिसायुतैरपि ॥? . परार्थना। ११ पुचेश, गति । 
( कर्मलोचन ).. प्रणिधि ( खं> पु० ) पृणिधीयते पृ“नि-धा-कि, णत्वं। १ 
देवताके उद्दे श्यसे प्रणाम करनेसे अशेष मड्रल होता , चर, भेदिया, गोई दा । २ याचन, मांगना। ३ अबधान, 
है। अध्यान्य विवरण नम्रस्छार शब्दमें देखो । . मनोभाव, दिलका लगाव । ४ पार्थना, विनती । 
प्रणामिन ( सं० त्रि० ) प्रणामकारी, प्रणाम करनेवाला ;। प्रणिध्रेय ( सं० लि० ) प्रनि-धा-यत्‌ | प्रणिधानयोग्य । 
. प्रणायक्र (सं पु०) १ सेनानायक, सरदार ।२ पथ- प्रणिनाद (सं० पु०) प्रनि-नद-घनञ््‌ । वज्शब्दबत्‌ 
प्रद्शक, वह जो माग दिखिलाता हो । ,. गज न शब्द, सज़के जैसा गरजना | 
श्रणाय्य (सं० लि०) प्रणीयतले इति प्र-णी-ण्येत्‌ ॥ (अ्रणाय्यो5 | प्रणिततन ( ख॑० क्ली० ' प-नि-पत-ल्युट्‌ । प्रणिपात, 
प्रन्‍्मतों । पा ३१।१२८) इति साथुः। १ भसम्मत। २। प्रणाम। 
अभिलाय विव्जित, निस्पुह। ३ साधु, न्‍्यायवान। ४ . प्रणिहित ( सं० लि० ) प्र-नि-धा-क्त, था ओहि, णस्वं । १ 
प्रिय । स्थापित, जिसकी रुथापना की गई हो । २ पाप्त, पाया 
प्रणाल (सं० पु०) प्रणल्यते जञलादि निःसायतेउनेनेति प्र-णल'ः डैआ। ३ समाहित, रखा हुआ | ४ मिश्रित, मिला हुआ । 
घन्त | अलनिःसरणमागं, जल निकलनेका मागे, पनाला। ' प्रणी (सं० लि०) प्रणयति प्र-ती किप। १ कारक, करने 


प्रणालस ( स० १०) १ जीवशाक | २ वस्तुशाक । , बारा। (पु०) २ ईश्वर । 
प्रणालिका ( स'० खी०) १ परनाली, नाली । २ बन्दुककी प्रणीत ( सं० लि० ) प्र-णी-क्त | १ निर्मित, बनाया हुआ । 
मली । २ क्षिप्त, फेंका हुआ | ३ विहित, जिसका विधान किया 


प्रणाली (सं० खी०) प्रणाल-गौराद्त्वात्‌ डीध्‌ । १ जलनिः: | गया हो। ४ प्रयेशित, जिसका प्रवेश किया गया हो। 
सरणमाग, पानी निकलनेका राख्ता, माली। २ पर- . ५ पास पहुंचाया हुआ । ६ संशोधित, खुधारा हुआ । ७ 
स्परा। ३ श्रेणी । ४ रीति, चाल, परिपाटी | ५ पद्धति, . जिसका मस्लसे संस्कार किया गया हो। (पु०) ८ मन्त्र 
ढंग, तरीका । ६ हार, द्रबाजा। ७ जलभागभेव्‌, वह क्‍ संस्कृत जल, यह अल जिसका मन्‍्लतसे संस्कार किया 
छोटा जलमार्ग जो अलके दो बढ़ भागोंकों मिलाता गया हो। ६ मण्लसंस्कृत अग्नि, यश्षमें मन्‍्तसे संरुकृत- 


हो। ८ सु घनो देनेकोी नली। '. अग्नि। १० अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन | 


प्रणीता -प्रतान उप्प७ 


प्रणीता ( खं० ख्री०) प्रणीत-टाप । १ वह जल जो यशके . प्रतना (सं० स््री०) १ गोजिहा, गोजिया साग । २ वाटया- 
कायके लिये वेदमंत्रॉंकी पढ़ते हुए कुपएसे निकाला ' लक। ३ वीजकन्द । 
जाता है और मन्‍्लोज्चारण सहित छान कर रखा जाता है। प्रतनु ( स'० लि० ) प्रकएस्तनुः प्रादिस० । १ अतिअल्प, 
४ मंत्रसंस्कत जलाधार विशेष, बह पाल जिसमें उपयुक्त .. बहुत छोटा । २ अति सूक्ष्म, बहुत बारीक । ३३ क्षीण, 
जल रक्खा जाता | . दुबला। 
प्रणीय. ( सं० लि० ) प्रणों कर्मणि बेदे क्यप । वह ' प्रतपन ( स० की० ) १ नरकभेद, एक नरकका नाम । २ 
बैदिक मन्त जिससे किसी चोजका संस्कार किया ज्ञाय।. उत्ताप, गरमी। ३ प्रज्वलितकरण, तपाना । 
प्रणुत ( सं० लि० ) प्र-णु-रक। ख्तुत, प्रशंसित। ; प्रतम ( स'० लि० ) प्र-तप-क्त। १ उत्तत। २तापित। 
प्रणुद्‌ (सं० लि० प्र-न॒ुद-क्षिप । १ प्ररणकारी । शमु्थ। | कथित | ु 
३ विचलिस । ४ अनुरोध । ५ रोकनेवाला । ६ विताइन- प्रतमक ( स ० पु० ) श्वासरोगभेद, एक प्रकारका दमा । 
कारी, मार भागनेबाला । : प्रतमाम्‌ ( स॒ ० अव्य० ) प्र-तमप्‌ आमु | अत्यन्त प्रकष । 
प्रणश्न ( सं० लि? ) प्र-नुद-क्त। १ नियुक्त, लगाया हुआ । पृतमाली ( हि ख्री० ) कटोरी । 
२ प्रेरित, भेजा हुआ। ३ कम्पित, फंपाया हुआ।  प्रतर (स ० पु० ) पनत-भावे अप । १ पश्रूपसे तरण, 
४ बिताडित, भगाया हुआ। 2 तरह पार करना। २ प्तरणाधार, बेढ़ा । । 
प्रणेशन ( खं० क्ली० ) १ प्रक्षालन, धोनां, साफ करना। , पी ( स'० पु० ) पू-स्क अप्‌। १ संशय, संदेह । २ तक, 


( लि० ) २ प्रक्षाउनका रक, धोने या साफ करनेवाला। वादबिवाद 
े प्रतकण ( स' ० की० ) प-तक, भावे ल्युद। वितक, वाद- 
प्रणेता ( सं० त्रि० ) रचयिता, बनानेवाला। हे + हे 
आह के ही लक, शेता देखो . विवाद । पर्याय-तक, व्यूह, यह, ऊह, वितर्क॑ण, 
प्रगेत (स० ० 2 ही । ,. अध्याहारण, श्रध्याहार, ऊहण । 
और ६2 पे है * ए. ग्र । 
प्रणेय . सं० लि हे प्रकर्षण नेतु हक प्र-णी ( (कक । ' प्रत्य ( स*० लि० ) प्र-तक-यत्‌। अतर्कणीय । 
2 छ। अं । । ७ + ' 
3 अन | हक हि का पक बक हो अदा ईक  प्रतदन ( स'० क्ली० ) प्र-तद-साथे ल्युट। १ ताड़न, 
संस्कार, सके लोॉकिक सस्‍्कार हो चुक हा। ३ भाप- ताइना | ( पु० )२ दिवोदासपुलभेद, काणीराज दियो- 


णीय, पाने लायक । 
, दासके पुत्र। बोतहष्य नामक एक राजाने जब दिवो- 
| 
! 
। 


प्रणोदित ( स० ल्ि० ) प्र-न॒द-णिच क्त । १ प्ररित। २ ४ 
। 23052 2034 . दासका वंश नष्ट कर डाला, तब उन्होंने भगुकी सहायता- 


नियोजित । रु 
प्रतक्षन्‌ ( सं० पु० ) प्र-तक-गतौ बनियू। प्रकर्ष द्वारा गति |. कक पुलेष्टियश किया। इस यश्षसे उन्हें एक पुत्र 
प्राप्त हुआ जिसका प्रतदन नाम रखा गया। अब प्रतर्दन 


युक्त, बहुत अधिक चलनेवाला । कप । 
प्रतत ( स'० लि० ) प्रतन-क्त। विख्तृत, लंबा चौड़ा, पितृशत्रु वीतह॒ष्य द्वारा किये गये दुष्क्रमंका बदला लेनेको 


फैला हुआ । अग्रसर हो गये। वीतहच्यने डरके मारे भृगुसुनिकी 
प्रतति ( स'० स्री० ) प्र-तन-क्तिच। १ विस्तृति, बिख्तार, . शरण ली । ३ विष्णु। ४ ऋषिभेद । (लि०) ५ ताइ़क । 

फेलाव। २ बल्ली, लता ।  प्रलल ( सं» क्ली० ) प्रक४' तल' । १ पातालभेद, पाताल- 
प्रततो ( स'० खो० ) प्रतति-डीष | ग्रतती । . के सातवें भागका नाम । २ विस्त॒तांगुल्लि पाणि, हाथ- 
प्रतद्सु ( स'० पु० ) प्रतत्‌ प्राप्त वखु धनं येन। १ प्राप-.. की हथेली । 

बसुक, वह जिसने घन प्राप्त किया हो । २ बिस्तीणे | प्रतान ( स'० धु० ) प्र-तम-घनञ््‌ । १ ऋषिभेद, एक प्राचीन 

घन, काफो सम्पत्ति। ,. ऋषिका नाम। २ वायुरोगविशेष, अपतानक नामक 


रोग जिसमें वार वार मर्च्छा आती है । ३ बेल, लता । 
४ लग्सु, रेशा (ल्ि०) ५ विस्तृत, लम्बा जोडा। ६ 
तन्तुयुक, रेशेदार । 


प्रतन (सं ०लि०) प्र (नश्न पुतणेश्रोत्‌ू4. पा ५॥४|२४ ) 
धत्यस्प बाशिकोक्‍्त्या चकारात्‌ व्यू तुदू ख्‌ । पुरातन, 
पुराना । 


3-०० पेन >उनो- कमल नट न ननप सनम -क ५. ५.5 “न्‍लसकने 


क्रैपप्प्र 


प्रतानवत्‌ ( स'० लि० ) प्रतानमतुप्‌ मस्य ब। प्रतान- 
युक्त । 

प्रतानिन ( सं लि० ) प्रतन-णिनि | 
चोड़ा। 

प्रतानिनी ( स'० ख्री० ) प्रतानिन-ख्रियां डीष । १ प्रतान- 
वतो । २ विरुत॒त छतादि। 

प्रताप ( सा ० पु० ) प्रतप-घ्र । १ पौरुष, वीरता, मर- 
दानगी | २ बल, पराक्रम आदि महस्यका ऐसा प्रभाव 
जिसके कारण उपद्रवी या विरोधी शान्‍्त रहें, तेज, इक- 
बाल । ३ अकवश्न, मदारका पेड । ४ रामचन्द्रके एक 
सखाका नाम । ५ युवराजका छत्र। ६ ताप, गरमी | 

प्रताप--एक प्राच्चीन राजा । अवु द पर्वतकी शिलालिपिमें 
इनका परिचय मिलता है। 

प्रतापउज्जैनीय --विहारवासी एक राजा । इनके पिताका 


विख्ती णी, लम्बा 


| 
नाम दलूपत था। शाहजहानके शासनकालके श्म वष- 


में (१६६८ ६०में) ये डेढ़ हजारी मनसवदार थे। पश्चिम 
और सासेरामके उत्तर भोजपुरमें इनकी राजधानी थी। 


उक्त सप्तार॒के राज्यकालके १०वें वर्षमें जब प्रताप विद्रोही 
हुप, तव अवदुलाने भोजपुर पर दस्वल जमाया । प्रतापके . 
आत्मसमपण करने पर भो स्नाटने उन्हें यम्रपुर भेज 
ही दिया। उनकी स्मी वछपूवंक दसलाम-धर्ममें दीक्षित 
हुई और अववुल्लाके पौजके साथ ध्याही गई। 
प्रतापक्षितीन्द््‌ -एक् राजा । रोहतासगढ़की शिकालिपिसे . 
जाना जाता है, कि थे १२२५३ ई०में विधमान थे । 
प्रतापकु वरि बाई -मारबाड़फे महाराजा मानसिहको 
रानो । ये ज्ञाखंण गांव परगना जोधपुरके भाटो ठाकुर 
गोयंद्दासजीकी पुली थो । इनका बिवाह संवत्‌ १८८६- 
में इुआ था। इन्होंने कई मशद्िर बनवाये और ये बहुत 
दान-पुण्य किया करती थीं । ७० वर्षकी अबस्थामें 


संबत्‌ १६४३में इनका खगंवास हुआ। इन्होंने अपने 


पिताके यहां शिक्षा प्राप्त की थी और संबत्‌ १६००में 


| 
| 
| 
॥ 
। 
। 


। 


बिघवा हो जाने पर देवपूजन तथा काव्यकी ओर अधिक 


ध्यान लगाया । इनकी कथिता देवपक्षकी है, जो म्नो- 
हर है। इनके निम्नलिखित प्रन्थ हैं. - 


4 
॥; 


| 


शान सागर, शानप्रकाश, प्रतापपश्चीसी, प्रे मसागर, 


रामचन्द्रनाममहिमा, रामगुणसागर, रघुबरस्नेहलीला, 


। 
| 


इतानवत--भतावगढ़ 


रामप्‌ मसुखसागर, रामसुजसपथ्योसो, पत्रिका संबत्‌ 
१६२३ चैतयदी ११की, रघुनाथजोके कषिस्त और भजन- 
पद्हरञजस । इनको गणना मधुसूदनदासको भ्रेंणीमें है । 


' परतापगञ्ञ --अयोध्या प्रदेशके बड़वांकी जिलेकी एक 


तहसील | 


पुतापगढ़ --युक्तप्ररेशके फेजाबाद विभागका पक जिला। 


यह अक्षा० २७ ३४से २६ २५ उ० और देशा० ८१ १६ 
से ८२' २७ पू०के मध्म अवस्थित है। भूपरिमाण १४४२ 
वर्गमोल है । इसके उत्तरमें रायबरेली और खुलतानपुर ; 
पूर्व भौर पश्चिममें जौनपुर ; दक्षिणमें इलाहाबाद और 
पश्चिममें इलाहाबाद तथा रायबरेली है। इसके दक्षिण- 
पश्चिमसे दक्षिण-पूर्वमें गड़ानदी और पूवंसीमामें गोमती 
नदी बह गई है। १८६६ ई०में प्रासादपुर सलोन परगना 
राथबरेलीकी सीमाभुक्त हो जानेसे इसका आयतन घट 
गया है । 

सारा भूभाग जड़्रल और शस्यप्तेत्रसे परिपण है। 
विशेषतः दक्षिणका भाग और भागोंसे घना है। नदीके 
निकटवरत्ती भग्न ध्तरका-विशाल द्वश्य और क्रप्रोश्व निम्न- 
भूमिका श्यामल शस्यक्षेत्र तथा प्रामादिका आध्रकानन 
जिलेकी सुन्दरताको बढ़ाता है। गड्ढा और गोदावरीके 
अडाबा यहां से नामक एक और नदी बहती है । यपो- 
फालमें अधिक जल हो जानेसे नाव हमेशा आती जाती 
हैं। उस समय अनेक शाखा नदियां उसमें मिल ज्ञाती 
हैं। यहां वहुत-सी बड़ी बड़ी भीले' हैं ज्ञो वर्षाकालमें 
बिलकुल भर जातो हैं। किन्तु गहराई कम रहनेके कारण 
नावें नहों चलतों । यहांकी जमीनमें लवण, सोरा 
ओर कंकड़ पाया जाता है। सरकारने लवण और सोरे- 
का ब्यवसाय बन्द कर दिया है । अलावा इसके यहां 
सब प्रकारकी रबबी, खरीफ, अनाज ओर तरह तरहका 
धान उपज्ञता है। तमाकू, चीनो, घी, गुड़, भफीम, तेल, 
गाय, बकरे, सोंग, और चमड़े की रक़नी दूर दूर देशॉमें 
होती है। इस जिलेका इतिहास भार जिलेसे सम्बन्ध 
रखता है। भार देखो । इस जिलेमें ४ शहर और 
२१६७ ग्राम लगते हैं। जनसंख्या ६१२८४८ है। विद्या 
शिक्षामें यह ज्ञिका उतमा बढ़ा यढ़ा नहीं है। यहां कुल 


मिला कर १६० स्कूल हैं। सूकूलके अलावा १० अस्प- 
ताल भौर चिकित्सालय हैं। 


. प्रतापगढ़ 


यह जिला स्वास्थ्यप्रद होने पर भी यहांके अधिवासि 
गण विशेष सुखी नहीं हैं। शीतकालमें रोगकी प्रवलता 
देखी जाती है। १८६८-६६ ६०में विसूचिका और वसन्‍्तके 
साथ दुभिक्षने आ कर जिलेको विलकुल उनज्ाड-सा कर 
दिया था। 

२ उक्त जिलेकी तहसील । यह अक्षा० २५' ४३ से 
२६' ११ 3० तथा देशा० ८१ ३१ से ८२ ४ पू०के मध्य 
अवस्थित है। इस तहसीलूँमें ३ शहर और ६७५६ प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या करोव ३१६८० है । से नामकी 
नदी तहसोलके मध्य हो कर बह गई है। 

३ उक्त जिलेका पक प्रधाम शहर। यह अक्षा० २५ 
५४ उ: और देशा> ८१' ५७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
बेलासे यह शहर पांच मील दृक्षिण पढ़ता है। जनसंख्या 
पांच हजारसे ऊपर है। कहते हैं, कि १६१७-१८ ई०में 
राजा प्रतापसिंहने प्राचीन अलारिखपुर वा आरो नगरके 
ऊपर इस नगरकी बसाया। उनका बनाया हुआ दुरग 
आज भी वत्तमान है। करीब डेढ़ सी वर्ष पहले अयोध्या 
फे राजाने हसे अपने दखलमें कर लिया। अयोध्या 
अज्रेजेंके हाथ आनेके बाद्‌ यह स्थान प्राचीन राजवंशके 
अजितर्सिह नामक किसो व्यक्तिके हाथ बेच डाला गया। 
पहले यह नगर बहुत लम्बा चौड़ा था। १८०७ ई०के 
गद्रके बाद इसकी वाहरबवालो दीवार तोड़बया दी गई 
परन्तु भीतरकी दीवार और वगोचा आज़ भी विद्यमान 
है। यहां छार हिन्दू-देवमन्द्रि और ६ मसजिदें देखी 
ज्ञातो हैं। सकणों और से नदीके सड्भमसू्थल पर पश्च 
सिद्धा नामक दुर्गामन्दिर अवस्थित है। सनन्‍्दयणिडिक 
प्राममें चरिडकादेवीका जो मन्य्रि है वह एक विख्यात 
तीरथमें गिना जाता है। निकटवशोी गोणडडा प्राममें आज 
भी प्राचीन 5चंसावशेष द्वृश्टिगोखर होता है । प्रतापगढ़ 
नगरसे ७ कोस पश्चिम हिन्दौर नामक प्राम है । प्रवाद 
है, कि हन्द्वी नामक राक्षसने इस नगरकी प्रतिष्ठा की । 
यहांकी ध्वसायशिष्ट प्राचीन कीशिका निदर्शन आज 
भी देखनेमें आता है। यहां एक रूकूल औक भोषधालय 
है. जिसका लच साजाकी ओरसे दिया जाता है। 
प्रतापगढ़--१ राजपूतानेके अन्तर्गत एक सामस्त राज्य । 
अभ,(० २३ ३२ से २४ १८ 3० और दैशा० ७४ २६ से 
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ऑकिम- 


| 


। 


| 
॥ 
+ 


एप्प 


७५ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ८८६ वगमील 
है। इसके उत्तरमें उदयपुर, पश्चिममें बांसवारा, द्क्षिणमें 
रतलाम और पूयमें जौरा, मन्द्सार और नीमक है। 
उत्तर-पश्चिम विभाग परत और जड़ुलसे परिपूण है। 
यहां केवल भील जाति रहती है। देवल्ियाके. दक्षिण 
प्राचीन दुर्गसुरक्षित जूनागढ़, पचतके ऊपर बड़ी पुष्क- 
रिणो और कूप हैं। दकोर नामक स्थानमें पहले बहुतसे 
पत्थर मिलते थे । 

प्रतापगढ़के महारायल उपाधिधारी शिशोदीयचंशीय 
राजपूत हैं | ये लोग अपनेकों उदयपुर राजवंशकी कनिष्ठ 
शाखासे उत्पन्न वतलाते हैं । मालवराज्यमें मराठोंकी 
गोटी जम जानेसे वहांफे सरदार होलकरपतिको राज़कर 
देमे लगे थे। १८१८ ६०में यह रुथान भड्ड-रेज़्ोंके दखलमें 
आया। मन्देश्वरकी समन्धिके अनुसार बृरिश-सरकारने 
होलकरसे प्रतापगढ़का राजस्व प्राप्त किया ; किन्तु पीछे 
यह धृरटिशराजकोषसे हो लकरकों दिया गया। १८४४ ६०में 
दलपतिसिंह यहांके सिंहासन पर बैठे। १८६४ ६०में 
उनकी झुत्युके बाद उनके लड़के उदयसिहने राज्यभार 
प्राप्त किया। पीछे १८६० ई१०में रघुनाथसिंहद गद्दी पर 
बैठे। बुटिश-सरकारसे इन्हे १५ सलामो तोपे मिलतों 
हैं। इनके अधीन ५० जागीरदार हैं। 

इस राज्यमें १ शहर और ४१२ प्राम लगते हैं। जन- 
संख्या पचास हज्जारसे ऊपर है। दनमेंसे सेकड़ पीछे 
६१ हिन्दू, २१२ भील, ६ जैन और शेषमें भन्यान्य जातियां 
हैं। यहांका विचार और शासनादिकाय पकमात्र सर- 
दारके अधीन दै। ये हो प्रजाके दरडमुण्डके का हैं । 
उनके भधथीन १२ कमान, ४० बरकनम्दाज, २७५ भशभ्वारोही 
और ६५ पदारति सैन्य हैं। विद्याशिक्षामें यह राज्य बहुत 
पीछे पड़ा हुआ है। सेकड पीछे ४ पढ़ लिखे मनुष्य 
मिलसे हैं। अभी केवल तीन सर्कूल और एक पअ्रस्प- 
ताल है। 

२ शक्त राज्यका प्रधान मगर । यह अक्षा० २४ २ 
3० और देशा० ७४ ४७ पू० राजपूताना मालया रेलबे- 
के मम्देश्वर स्टेशनसे २० मील पश्चिममें अवस्थित है। 
१८वीं शताष्दीके प्रारम्भमें मद्ाराबल प्रतापसिहसे यह 
मगर ख्थापित हुआ । समुद्॒पृद्धसे यह १६६० फुट ऊ था 


० 


है। शहर चारों ओर प्रायीरसे घिरा हुआ है। सलीम 
सिंह ज़व १७५८ ६०में राजगद्दी पर बेठे, तब उन्होंने यह 
'प्राब्वोर बनवाया था। उस प्राचीरमें ८ प्रवेशढ्ार हैं । 
नगरके दक्षिण पश्चिममें जो छोटा दुर्ग है उसमें महा- 
गवलछके परिवार ग्हते हैं। अभी वक्तमान सरदारने 
अपने गहनेके लिये दूसरो जगह राजप्रासाद बनवाया है। 
इससे पूचबास परित्यक्त और जनहोन हो गया है। यहां 
3 यिष्िणुमन्दिर, ४ शिवमन्दिर और ४ जैनमन्दिर हैं। 
पन्‍ने वा सिनारके ऊपर सोनेके जदाऊ कामके लिये. 
प्रतापगढ वहुत कुछ विख्यात है। यह काम केवल दो 
हो घग्के छोंग अच्छी तरह कर सकते हैं। इस राज्यकी : 
प्राचीन राजधानी देशलछिया विलकुल्ट उज्जाह सी हो गई . 


है। यह स्थान प्रतापगढ़ले ४ कोस दक्षिणमें अवस्थित 
है। शहरमें एक टेलिग्राफ आफिस, छोटा जेल, एक 


एड़लो-वर्नाक्यूलर मिडिल रूकूल और अस्पताल है, 
जिसका नाम रघुनाथ होसपियल रखा गया है। 
पतापगढ़ -वम्वईप्रदेशके सातारा जिलान्तर्गत एक गिरि-_ 
- दुर्ग। यह अक्षा० १७ ७४ उ० और देशा० ७३ ३७ 
' पू७ पश्चिप्रधार परबेतके शिखरदेश पर महावालेभ्वरसे 
४ कोस दक्षिण-पश्चिम अवस्थित है। समुद्रपृष्ठसे 
इस दुर्गकी ऊंचाई ३५४३ फुट है । इसके उत्तर-पश्चिममें 
$ से ८ सौ फुट ऊंची पर्वत चूड़ा, पू्ष और दक्षिणमें 
| ३०-४० फुट गुम्बज ओर चूड़ादि उन्नत देखी जातो हैं। 
१६७५ ई०में महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीने जाबलोके राजा- 
को हत्या कर उनके अधिकृत रोहिलदुर्ग अपने दखलमें 
कर लिया और प्रतापगढ़-दुर्ग स्थापन किया। उनके 
विरुद्ध वोआपुरराज्ञ प्र रित मुसलमान सेनप्पति अफजुल 
खाँको नि'ठुर हत्या यहीं पर हुई थी। १८१८ ई०्में 
महाराष्ट्रयुद्धके समय प्रतापगढ़ अड्रेजोंके हाथ छगा। 
प्रतापगढ़ -- मध्यप्रदेशके छिन्द्वाडा जिलान्तर्गत एक 
भूसम्पत्ति। यह मोतुरके निकट अवस्थित है। भृूपरि- 
माण २८६ बर्गमील है। पहले यह हराई सरदारोंके 
अधिकारभुक्त थी । १६वीं शताष्दीके प्रारम्भमें जब यह 
शोनपुरसे अलग कर दी गई, तब हराई सरदारोंके भाईने 
इसका शासनभार प्रहण फिया। पगारा नामक प्रधान 
प्र.ममें सरदारोंका प्रासाद है । 


| 


प्रतापगट--प्रतापनाराघ श मिश्र 


प्रतापगिरि--मन्द्राज प्रदेशके गम जिलेकी एक जमों- 
दारी सम्पलि। किप्रेदी देखो। 


: प्रतापचन्द्र--कुमायुन्‌ प्रदेशके पक राजा । इनका शास॑- 


काल १३८३ शक माना जाता है । है 
प्रतापदिव--काश्मीरके एक राजा । आप तिथिनिणय: 
रचयिता सिद्धलद्मणके प्रतिपालक थे । 
प्रतापदेवराय - दाक्षिणात्यके अन्तगंत विजयनगरके एक 
राजा। शिलालिपि पढनेसे मालूम होता है, कि ये 
१३८६ शक सम्बतके वैशाखमासमें गताखु हुए थे | 


प्रतापध्वलदेध -जापिलाधिपति | महानायक इनकी उपाधि 


थी। दक्षिण-विहारफे सासेरामके निकटवत्तीं ताराचण्डी 
पर्वत पर १५५० शकमें उत्कीर्ण इनकी एक शिलालिपि 
मिलती है। ह 


 प्रतापन ( सं> क्ली० ) प्र-तप-णिच- भावरे ल्युट । १ पीइन, 


कष्ट पहुंचाना। ( पु० ) प्रतापयतोति-प्र-तप-णिश्र्‌ लय, । 
२ नरकबिशेष, एक नरकका नाम। इसका दूसरा नाम 
कुम्मीपाक है। ३ बिष्णु। (ल्ि० ) ४ फ्लेशदायक, 
कष्ट देमेवाला। 

प्रतापनगर - बड़गलके अन्तगत पक प्रसिद्ध वाणिज्य 
रुथान | यहां चावलका बहुत लम्बा चौड़ा कारखाना है। 


_ प्रतापनारायणमिश्र -कात्यायन गोत्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण । 


इनके पूवज बेजेगांवमें रहते थे । इनका जन्म १८७६ ६०- 
को आशिवन कृष्ण ध्मीमें हुआ था। इनके पिता 
सद्डुगाप्रसादजी पक अच्छे ज्योतिषो थे। वे अपने पुत्र- 
को भी ज्योतिष पढ़ाना चाहते थे, पर इनकी रुचि न 
होनेके कारण इनको अड्डरेज्ञी पढ़ाने लगे । १८७५ ई०में 
इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। इतने दिनोमें अ'ग्र ज्ो- 
भाषामें इनको कुछ अभिश्ता हो गई थो । सं€करूत भौर 
फारसोका भो इन्हें कुछ कुछ ज्ञान हो गया था। 
काष्यांकुर इनके हृदयमें पहले हो जम चुका था। थीरे- 
धीरे थे उक्तम कबि हो गये। १८८३ ई०में इन्होंने ब्राह्मण 
नामक एक पत्र निकाला जो दश वर्ष तक चलता रहा। 
संख्कत और फारसामें भी ये हिन्दीके समान कबिता कर 
सकते थे। कुछ दिनों तक ये कालांकांकरसे प्रकाशित 
“हिन्दोस्थान ” के सहकारों सम्पादक रहे। मिख्टर 
प्र इलाके भारत गमनके उपलक्षमें इन्होंने कविता की 
९ 


प्रतापपोल--पतापरद्र 
थी उससे इनकी वड़ी प्रशंसा हुई थी। कांग्र सके ये 


बड़ पश्चपाती थे | इनका मत यह था,- 
“चहहु जु सांचौ निज कल्यान । 
तो सब मिलि भारत सन्‍्तानं ॥ 
जपो निरन्तर एक जबान । 
हिन्दी, हिन्द, हिन्दुख्तान ॥" 
इनका स्वर्गवास सम्यत्‌ १६०१में ३८ वर्षकी अंब्रस्थामें 


हो गया। १२ पुस्तकोंका इन्होंने भाषानुवाद किया है. 
और २० पुस्तकें लिखी हैं। इनकी गणना तोष कविकी 


भ्रेणीमें है । 

प्रतापपाल करोलीके एक राजा । 

प्रतापनारायण सिंह राजेन्द्र इनका जन्म्स्थान हल्दी 
था। ये संचत्‌ १६३४ में पैदा हुण थे और इन्होंने 
'परवस-प्रताप' प्रन्थकी रचना की थी | 

प्रतापपुर ( सं० क्ली० ) जनपदमभेद । 

प्रतापभामु --प्रतापमार्सणडके रचयिता । 

प्रतापमल --१ नेपालके एक राजा। आप लद्मोनर्सिहके 


पुत्रथे। आपका दूसरा नाम था जयप्रतापमलदेव ।. 
२ बच्रेला (चालफ्य) वंशके एक राजा, हुणिगदेवके पुत्र |. 


प्रतापमुकुट ( सं० पु० ) राजपुलभेद | 


प्रतापराज--परशुरामप्रतापके प्रणता । इनका पूरा नाम 


साम्बाजी प्रतापराज है । 

२णएक राजा । ये न्यायसिद्धान्तदीपप्रभावके 
प्रणेता प्रसिद्ध नेयायिक शेषान्तके प्रतिपालक थे। 

प्रतापराय --हिमालयतटवरत्ती मानक्ोंटके एक 


सेनापति जैन खाँने कैद कर लिया। 


प्रतापरुद्र--१ बरड्रलके घिख्यात राजा । अपने बाहुबलसे 


ये दाक्षिणात्य जीत कर राजशिरोभूषण हुए थे । 


राजा । 
सफप्राट्‌ अकबरशाहके विरुद्ध खड़ होने पर इन्हें उनके 


काकतीय (') पृताप आन्ध्रराज्यकी राजधानोमें रहते थे। . 

(१० यद गाजवश काकती ( दुर्गा ) देखोरी उपासना द 
करता था, इस कारण इश्का काकतीय न/प्र पड़ा । प्रताप- ' 
चरिश्रतें पाण्डुयुत्न अर्ज़नसे इत बंशकी उत्पकि पानी राई है। 
किग्तु बरंगलरे काकती4गण अपनेको छू4व शोदूमव बतलाते | 
हैं। कांचीपुरके गणयतिब'शाबतश काकतीय व शके घशावली 
सम्बस्धमें बहुत ग्रोलमाल देखा जाता है | बरंगल देखो | 


७८१ 


इन्होंने अनेक देशों पर दखल जमाया था । सिघनेरीके 
यादवराज़ रामचन्द्र इनके डरसे गोदावरोके उस पार 
भाग गये थे । १२५६५ ई०से १३२५३ ६० तक इन्होंने राज्य 


. किया था। विचिनापलीके अस्ब॒ुकेध्वर-मन्द्रिके बाहर 


दोयारमें उनकी शिलालिपि उत्कीण है। 


२ उत्कलप्रदेशके एक राजा | इनकी वंशोपाधि गज्ञ- 
पति थो । इनके पिताका नाम पुरुषोत्तमदेव और माताका 
नाम पद्मावतो था। कपिलेश्वरदेव इनके पितामह थे। 
ये विद्वनह्ननप्रतिपालक और महाधामिक थे | पथ्यापथ्य- 
विनिश्चयके प्रणेता विश्वनाथसेन इनके सभा-पणिडत 
थे | कौतुकचिन्तामणि, निर्णयसंग्रह, पृतापमात्तरड और 
सरस्वतीविलास नामक ग्रन्थ इन्हींके बनाये हुए हैं। 


बचपनसे विद्याभ्यासमें रत रह कर इन्होंने नाना 
शास्त्रोंमें ब्युत्पक्ति लाभ की थोी। धरमशास्त्रमें इनका 
अच्छा शान था। दूर दूरके लोग धर्मशाखमें सलाह लेनेके 
लिये इनके पास आते थे। केवल शासख्रविद्या्ें हो नहों, 
युद्धविद्यामें भी पे विशेष नियुण थे । पिताकी सत्युके 
बाद १५०३ $०में ये राजगद्दों पर बेठे ओर पुत्रके समान 
पुज्ञाका पालन करने लगें। इनको राजनीतिक ख्याति और 
विजय-गौरव समग्र दक्षिण-भारतमें फेल गया था । पहले 
ये बोद्धपक्षपाती थे। पीछे अपनी स्मोके अनुरोधले तथा 
और कई कारणोंसे थे ब्राह्मण्यधमकी पृथधानता स्वीकार 
करनेकी वाध्य हुए । नदियाके महाप्रभु भ्रीचेतन्यदेव जब 
उत्कलक्षेत्र पहुंचे, तब इन्होंने उनसे वैष्णवधमंकी दीक्षा 
लो । इस समयसे ये बोद्धधर्म के विद्धं षो हो बोद्धप्नन्थोंको 
खोज खोज कर जलाने लगे। 


युद्धविद्यामें थे बड़ ही निपुण थे। इसीके फलसे 
इन्होंने रामेश्वर सेतुवन्ध तक अपना अधिकार फेल! 
लिया था। असंख्य दुगे और विज्यनगर-राज्य उनके 
कव्जेमें आ गये थे | इसी वीच बड़गालके पठानोंने उत्कल 
पर चढ़ाई कर दी | कटकके शासनकरत्ता अनन्तसिंद जो 
उन्हे' रोकने गये थे, जान ले कर भागे ओर कारटजूड़ीके 
दक्षिण तीरव्शी सारडूगढ़में आश्रय लिया | इस जीतसे 
उत्सादित हो म्लेच्छोंने| पुरीधाम पर आक्रमणं करनेका 
सद्डुढप किया । पंडा लोगोंने पवित्र देवमूशिको चिल्का 
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भीलंमें छिपा रखा। यह संवाद पाते ही प्रतापरुद्र दुलबलके 
साथ उत्कल पहुंचे और म्लेच्छोंको मार भगाया। किन्तु | 
इस युद्धमें इनका बल इतना क्षय हो गया था, कि आखिर 
इरहें यवनराजके साथ सन्धि करनी पड़ी थी | अब पठान 





प्रतापबर्भन--अत।पसिह ( राणा ) 


३ तञ्जोरफे एक राजा। ये महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीके 
भतीजे और शरभोजीके पुत्र थे । इनके भाई शाहजीने 
राजय्युत हो कर सेण्टडेमिडके किलेमें अड्भरेज्ोंकी शरण 
लो । अब अड्टरेज़ वणिकोने प्रतापसिंहके साथ युद्धघोषणा 
कर दी। इस पर ये डर गये ओर देवीकोटा नामक 


लोग उत्कलका परित्याग कर बड्भरालको लौटे । इक्कीस 
यर्ष राज्य करनेके बाद प्रतापरुद्र १५२४ ६०में परलोकको 
सिधारे। उनके ३२ पुत्र थे । सच पूछिये तो उनके राज्य- 
कालके बाद ही उड़ीसामें गड़राजबंशका अवसान हुआ। | 
आप उत्कलके बराहमन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा कर गये हैं । 
ब्रतापचमन -चन्द लवेशीय एक रोजां | 
प्रतापबललाल--बैलीगांवके अधिपति। गुणचन्द्राचार्य आप- 
के राजकार्यके परिद्शक थे । 
प्रतापव॒ुन्द छा “पक वुन्देला राजा । इन्होंने १०३१ ईबमें 
ओर्च्छा जञागीर स्थापन करके यहां बुन्द छाको बसाया । 
प्रतापचत्‌ (सं० त्ि० ) प्रतापः विचले5रखूय प्रताप-मतुप _- 
मरुय य। १ प्रतापयुक्त, इकबालमंद । ( पु० ) २ घ्कत्वा- 
सुचर गणभेद । ३ विष्णु । 
प्रतापवान्‌ ( हिं? थि० ) प्रतापवत देखी । 
प्रतापशोल -कन्नौजाधिपति, पुष्पमूतिके वंशधर । इनका 
नाम प्रभाकरवद्ध न था। प्रभाकरवर्द्धन देख । 


। दुगग उन्हें दे कर सन्धि कर ली। उनके बादसे तञ्जोर- 
राजबंश प्रतापसिंह'-को उपाधिसे भूषित हुआ । 
४ नेपालाधिपति गुर्खाराज प्रथ्व्रीनारायणके पुत्र । 
१७१५१ $०में इन्होंने राजसिहासन प्राप्त किया। 
प्रतापसिंह ( नारायण )--साताराके अधिपति। ये महा- 
राज श्य शाहुके पुत्र और राधोजी भोंसलेके पौत्र थे। 
पेशवा बाजीरावने इन्हें केद कर रखा था । जब अप्पा- 
साहबकी राज्यच्युति हुई, तब इन्होंने छुटकारा पा कर 
अड्गरज्ञोंकी सदायतासे राजसिंदासन पर द्खल जमाया । 
अड्टरेजोंके अजुप्रहसे वरणा और नीरा नदीके मध्यवसों 
भूभागसे ले कर पश्चिम सद्यादि और पूर्व परदरपुर तक- 
के रुथान इनके दखलमें आ गये थे | पूनाके कुछ अंश 
इन्होंने अपनी जागीरमें मिठा लिया। अटड्डरेजोंकी सहा- 
यतासे १८१८ ६०में इन्होंने पेशब्रा पर धावा कर दिया और 
शोलायपुर जा कर नगर और दुग पर अधिकार जमाया | 
१८१६ इ०में प्रतापकफे साथ अड्टरजोंकी जो सन्धि हुई 
उसमें इन्हें ओर भी प्रचुर सम्पसि हाथ लगी । परन्तु 
१८३६ इई०में सन्धिको शर्तें तोड़ देनेके कारण ये राज्य- 
उय्रुत किये गये । पोछे वाराणसीमें १८४७ ई६०कों इनका 
देहान्त हुआ | 
प्रतापसिह--प्रतापगढ़के प्रतिष्ठाता एक राजा | 
प्रतापगढ देखा | 





प्रतापशील--उज्जयिनोपति हथषेविक्रमादित्यफे पुल। 
प्रतापसहाय--एक कवि । ये पहले उदयपुरमें राणा राज- 
सिंहके यहां रहते थे | वहां गड़बड़ हो जानेसे यू दो चले 
गये जहां इनको जागीर तथा खिताब मिला। तभोीसे 
ये वहीं रहने लगे। इनकी कथिता साधारण श्रेणीकी है। 
. इन्होंने १७०० ई०में स्फुटकाष्य बनाया । 
प्रतापसिह --१ काश्मीरके एक महाराज । १८८५ ई०में 
पिता महाराज रणवीरसिंहको ख्॒त्युके बाद ये राजगद्दी ' प्रतापसिह--रामकर्णासुतके प्रणेता | 
पर बेठे । : प्रतापसिदृदेव --प्रतापकल्पद्‌ मे नामक खुविख्यात प्रन्थ- 
२ जयपुरके एक राजा । इन्होंने १७५८ रै०में पिता | रचयिता। 
मधु्सिहकी मुत्युके वाद राजसिंहासन सुशोमित किया। | प्रतापसिंह--एक प्र'थकार, राज्यंछाभस्तोत और राम- 
ये एक उदारनोतिक राजा थे । इनके शासनकालमें विज्ञापनस्तोत नामक दो प्रग्थ इनके बनाये हुए हैं। 
( १७:८८ ई०में ) कनल पोलियर बेदशाखकी खोजमें जय- प्रतापसिद (राणा)--राजपूतकुल-गौरव मेघारके एक राणा, 
पुर राजधानों आये थे । इन्होंने इम पेद्रो दि सिलभा | चिक्ोराधिपति राणा उदयर्सिहके पुत्र । ये पिताके जैसे 
नामक पक पुसंगोजकों अपने यहां राजवैथरूपमें नियुक्त . दु्बल हृद॒यके म थे । इन्होंने मुगलसप्राद अकवरशाहके 
किया था। प्रतिव्वन्द्री हो कर बीरताका ज्ञो परिचय दिया था,. वह 








प्रता+सिंह ( राणा ) 


आज भी भारतवासीकी सखू्पद्धां और गौरव-परिचायक है। 


प्रतापकोी उदारता, नोतिकुशरूता, दुःखकातरता, रण- | 
निपुणता और कश्टसहिष्णुता आदिका विचार कर देखने- 


से वे सभी भल्ौकिक जैसे मालूम पड़ते हैं । उनका 
अरण्यवास, हट्दीघाटका युद्ध, चित्तोरसिंहासन प्राप्ति 
भादि काये बड़े ही विस्मयकर तथा हिन्दूवीरताके अपू् 
टृष्टान्त हैं । 

१५६८ ई०में राजपूतशक्तिकी आवासभूमि भजेय 
चित्तोरपुरी उनके हाथसे जाती रही तथा तदस नददस भी 


कर डांली गई। मुगल-सेन्य प्रवाहसे मथित जचित्तोर 


नर-नारीके शोणितमें प्लावित और श्मशानमें परिणत 
हुआ था । अकबरके कठोर आदेशसे सभी देवालय 
भौर परासादमाला तथा राजनिद्शन मलियामेट कर 
डाले गये | राणा उद्यसिंहने दुःखसन्तप्त हृदयसे चित्तोर- 
का बरित्याग कर राजपिप्पलीके गुदिलोंका आश्रय प्रहण 
किया | इस शोचनीय दुर्धटनाके चार ही वर्ष बाद उनके 
प्राण पखेरू उछ्ठ गये। 

उदय सिंहकी म्त्युके बाद उनके कनिष्ठ पुत्र जयमल 


उदयपुरके नये सिंहासन पर बैठे । राणा उद्य्सिहकी ' 


अन्यतमा महिषी शोणिगुरू-राजकुमारीके गर्भसे पृतापने 
अन्मग्रहण किया। प्रतापको शिशोदिया राजसिहासन पर 
अभिषेक करनेकी कामनासे उनके मामा कलोरपति बहां 
जा पहुंचे । उन्हींको प्ररोचनासे मेवारके प्रधान राणा 
अन्द्राबत रूष्णने प्रतापका पक्ष लेनेका संकल्प किया | 
दोनों बीरोंने अयमलको गद्दीसे उतार कर निम्नासन पर 
बेडने कद्दा और प्रतापको देवीद्श खड़ गसे सजा कर तोन 
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बार भूमि रुपशेपूबक मेवारपति कह कर घोषणा कर दी । 
अनन्तर अन्यान्य राजपूत सरदारोंने सालुम्प्राके रायत , 


कृष्णका उदाहरण अनुसरण किया। अभिषेकोत्सच हो 
जानेके कुछ समय बाद ही नवीन भूपति प्रतापने सभीको 
पिलृपुरुषानुष्ठित प्राचीन 'अह्ेरिया' उत्सवमें योगदान 
करनेका अनुरोध किया । 

प्रताप सुभसिद्ध शिशोदीयकुलके समख्त राजोपाधश्षि 
भोीर मानसम्भ्रमके उत्तराधिकारी हुए तो सहो, पर उनके 
राज्य नहीं, राजधानी नहीं, उपाय नहों, और न कोई अव- 


। 


लम्बन ही था। जो थोड़े भात्मीय भौर स्वदेशोय सेना- | 


श्र ० ३ है, | फ ० 24 
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पति थे, वे मुसलमानोंके पापप्रलोभनमें पड़ कर राजपूत- 
गौरवकी उपेक्षा नहीं करते, विपदके उपयु परि कठोर 
कशाघातसे विपयेस्त हो वे लोग भी धीरे घोीरे निःरुपृह, 
निष्थभ, रूफूत्तिहोन और विम्दचित्त हो गये। किन्तु 
प्रतापका वीरहदय क्षणम्रात्रके लिये भो भयभीत और 
विषणण नहीं हुआ। स्वजातिके प्रनष्ठ गौरबका पुनरुद्धार 
करनेके लिये ये खवदेश० रिके विरुद्ध समरानल प्रज्बलित 
करनेको अप्रसर हुए । जब थे अपनेको अकेला, निःसहाय 
और निःसम्बल देखते तथा अपने चिर-वेरी अक्वरशाहको 
प्रथलप्रतापशाली और बिपुल सहायसम्पशन्न समभते 
थे, तब उनका क्षद्रह्द्य दूने आनन्द्से नाच उठता था। 
बचपनसे हो स्वदेशीय कवियोंका काश्यग्रन्थ पढ़नेसे 
प्रतापको अंपने पूर्वपुरुषोंकी अद्भ त बीरकीसिका बुत्तान्त 
मालूम हो गया था। उस समय उनका सुकुमारहदय 
दुअय वीरतासे परिपूर्ण होता जाता था। पूजपुरुषोंफा 
इतिचुत्त पढ़ कर उन्होंने प्रतिशा की थो, कि वे कभी भो 
मारवार, अम्बर, बोकानेर ओर बुन्दिपति अथवा अपने 
सहोद्र भाई सागरजीकी तरह मुगलोंके चरणमें आत्म- 
विक्रय कर मातृदुग्ध कलद्धित न फरेंगे। बहुतेरे राजपूत 
प्रवलप्रताप अकवरके हाथ अपनी कन्या या बहनको 
अपेण कर उनके प्र ममाजन हुए थे, किन्तु तेजस्वी प्रताप- 
ने अपनेको जोखिममें देख कर भी ऐसे घृणित पन्थीफा 
अवलम्बन कभी भी न किया। बरन बिपदके साथ 


साथ उनका साहस तथा उद्यमशीरूता और भो दूनी 
बढ़ती ही गह थी । उस््ती साहसके बल पच्चीस वषष तक 
दोह एड प्रताप मुगल सप्नताट अक्वरशाहके समबेत बल 
और उद्यमको ध्यर्थ करते रहे थे । 


प्रतापका अदृभुत वीरत्य और लोकविस्मयकर कीसि- 
कलाप आज भो मेवारकी प्रत्येक उपत्यकामें ज्वलन्त 
अक्षरोंमें कलक रहा है। यह फीशिकलाप आओज भो प्रत्येक 
राजपूतसे गाया जाता है । पापप्रछोभन वा भयसे डर 
कर राजपूतोंने ज्ञो प्रतापका परित्याग कर मुगलोंका पक्ष 
लिया था उससे थे जरा भी विचलित न हुए, वरन और 


भी दूने उत्साहसे डटे रहे । वीरवर जयमल ओर पुसके 
वंशधर पाणपणसे उनकी सहायता करते थे और देवल 

वाडाके सरदार आत्मोत्सग स्वीकार करके उनका दक्षिण- 
हस्तस्वरूप बन गये थे । 
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आत्मरक्षा करनेमें समर्थ हुए थे । सारे मेवारका जनख्थान 
विजनधिपिनमें परिणत हुआ। यहां तक, कि जब तक 
उस घोर महासमरका अवसान न हुआ, तव तक अर- 
वलो शैल्ममालाफा पूर्वी भाग वे-चिराग बना रहा । कहा 
जाता है, कि वीरवर प्रताप राज़ाशाका सम्यक्‌ प्रतिपालन 
होता है वा नहीं, इसको परीक्षा करनेके लिये वे पबेता- 
श्रमसे घोड़े पर सवार हो नोचे उतरतें थे । प्रतापके 
कठोर अनुशासनसे राजस्थानका कुसुम कानन थोड़े 
ही दिनेके अन्द्र उज्ञाठ सा हो गया। घनलोभी विज्वेता- 
ओंकी अब विजयसरपृहाकी सम्भावना न रही । मुगल- 
राजसरकारके साथ यूरोपमें जो वाणिज्य स्थापित हुआ 


मुगछसेन्यसे उत्सादित चित्तोरपुरीका भट्ट कविगण 
विभूषणा विधवा रमणी कह कर वर्णन कर गये हैं । 
प्रतापने जननो-जन्मभूमिके शोकसे विषादचिह्न ध्रारण 
कर सब प्रकारके भोग पुख ओर आमोद-प्रमोद पर लछात 
मारी। सोने और चांदीके बरतनोंको दूर फेंक कर वे 
उनके बदले 'पसंरा'#का व्यवहार करने लगे। वेवण- 
शय्या पर सोते थे तथा शोकबच्ििह्ृन स्वरूप लम्बे केश ओर 
दाढ़ी उन्होंने रख ली थी | चिक्तोरकी शोीचनीय अधःपतन- 
वारसा जतानेके लिग्रे तथा मेवारवासियोंकोी चित्तोरके 
उद्घारमें उत्साहित करनेके लिये उन्होंने नगारेको सेनाक़े 
आगे न बजा कर पीछेमें बजानेका हुकुम दे दिया। 


स्वदेशप्र मिक्र आयबीरके दंशधर आज भी उनकी चलाई 
हुई विधिका अनुष्ठान किया करने हैं। 

जन्मभूमिकी ऐसी दुरवस्था देख कर प्रताप प्रायः 
कहा करते थे, “मेरे और राणा सड्ढ ( प्रतापके पिता- 
मह )के बीच यदि कापुरुष उदयर्सिह अन्म्रग्रहण नहों 
करते, तो कोई भी तुक राजस्थानमें अपना शासन फैला 
नहीं सकता था।” 

राजनीतिश और वहुदर्शों सामन्तोंकी सहायतासे 
प्रतापने स्व॒राज्यके तत्कालोपयोंगी सभी विधि नियम 


बनाये | सामयिक कार्यमें सहायता पानेक्री आशासे उन्होंने 


नई नह भूमिवुत्ति निर्देश कर दी । प्रयोजन जान कर 
कमलमीरमें प्रधान राजपाट रुधापित हुआ । शत्रु जिससे 


नगरमें घुसने न पावे, उसकी पूरी व्यवस्था कर दं( गई। 


इसके साथ साथ गोलकुणडा और अन्यान्य गिरिदुग भो 
सुरक्षित किये गये । प्रतापने जब देखा, कि छोटेसे मेवार- 


के समतलक्षेत्रमें सेना रहनेका गुंजाइश नहीं है, तब उन्हों- 


ने पितृपुरुषोंके आचरणका अनुसरण करके अपनी प्रज्ञाको 


पहाड़ी देशमं आश्रय लेनेका हुकुप दिया और तमाम 
ढिढोरा पिटवा दिया, कि जो इस आदेशका प्रतिकुलछा- 


चरण करेगा उसे प्राणदणड मिलेगा। प्रतापके इस 


आदेशका पालन फरके राजपूत लोग मुसलमानोंके हाथसे 
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था उससे पण्यद्रष्य सौराद्धादि भारतोय बन्द॑रसे मेवार- 
प्रदेशके मध्य हो कर जाता था । प्रतापकोी आज्षासे 
उनकी सेना जो अरवली परवंतमालाके जंगली प्रदेशमें 
घूमा करती थी, नोचे उतर कर मुगलसेना पर आक्रमण 
करतो और उनका वाणिज्यद्रध्य छूट लेती थी । 
अकबर ने प्रतापको दण्ड देनेके लिये अपनो प्रधान 
सेना अजमेरमें रली और प्रकाश्यरूपसे उनके विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा कर दी। उस प्रकाणड समरवहिका प्रतिरोध 
करनेमें केवल इन्होंने ही अपना जीवन न्योछावर कर 
दिया था और सभी राजा बादशाहकी कृपाके भिक्ष क 
हो कर देशद्रोही हो गये थे । इस प्रकार राजस्थानके 
राजाओंने मुगल सप्राद्॒के हाथ अपनी स्वाधीनता तथा 
बंशमयांदा बेच दी, परन्तु प्रतापने अपनी स्वाधोनताके 
लिये जीवन न्‍्योछावर कर दिया है --चाहे कुछ हो जाय, 
प्रताप मुगल सम्राटकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगे। 
प्रतापकी शक्ति बहुत कुछ घट जाने पर भी वे जरा भी 
निरुत्साह नहुए। ख्वदेशवासियोंने मुगलोंके पाप- 
प्रशोभनसे स्वधमकी तिलाजलि दे कर स्वदेशके विरुद्ध 
मातृभूमिके विपक्ष अर्र धारण किया था। राणाने इन 
सब स्लेचछपदानत राजाओंके साथ सम्बन्ध तोड़ कर 
दिल्ली, पत्तन, मारवाड और धारायासी प्राचोन राजवंश- 
के साथ मित्रता कर लौ। प्रतापसिंहने प्रतिश्ना की 
थी, कि पतित राजपूतोंके साथ कभी भी आहार 
व्यवहार वा सख्यता नहीं करेंगे। थे वीरको तरह 
शिशोदियाकुलकी गौरव रक्षा करनेमें बिलकुल समर्था 
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थे। उपेक्षित राजपूतगण धोरे धोरे उनके शत्र हो 
उठे। सेकडों विपद्में पड़ कर भो वे अपने जोवन- 
को तुच्छ समभते थे। क्षण भरके लिये वे प्रतिशा 
पालनमें पराड मुख नहीं हुए । 


शोलापुरके समरक्षेत्रमें विजयी हो कर अम्बरराज- 
कुमार मानसि ह दिली लौटनेके पहले कमलमीर आये ' 
प्रतापने भी . 
विशेष सौजन्य पूबंक उदयसागरके किनागे पहुंच कर 
उसो सरोबरके ऊचे 


और प्रतापका आतिथ्य स्वीकार किया। 


उनका अच्छा सत्कार किया। 
तट पर अम्बरपतिके सम्मानाथ पक भारो भोजकों 
तेयारी को गईए। जब भोजनको सामग्री विलकु> प्रस्तुत 
हो गई, तब राजा खानेके लिये बुलाये गये। कुमार 
अमरसि ह उनका यथोचित आदर सत्कार करनेके लिये 
ख्ट थे। अलसेमें प्रतापषकों न देख कर मानसि हको 
स देह हो गया ओर उन्होंने उनकी अनुपस्थितिका कारण 
पूछा, उत्तरमें अप्रसि हने कहा, कि पिताजीके सिरमें 
पोड़ा होनेके कारण यहां पहुंच न सके। इस पर भी 
मानसिहका सन्देह दूर न हुआ। पीछे पुताप स्वयं 


उनके समीए पहुने ओर कड़क कर बोले, “जिस पग्रक्तिने 
तुर्कोंकि हाथ अपनी बहनको समपण कर दिया है और 


जो तुकके साथ बेठ कर खाता पीता है, सूथवंशीय 


राणा कभी भी उसके साथ बेठ कर भोजन नहीं कर 


सकते ।” कुप्तार मानसि'ह अपने कमंदोपले ही अप 


मानित हुए। प्रतापने उन्हे! निमन्त्रण नहीं किया था, 


जिससे वे इस असोजन्यके भागी होते। अब मान 


सिहके शानचक् खुल गषे। उन्दोंने अयनेको अप ' 


मानित समझ कर अन्न स्पश तक भो न किया और 


तुरत आसन परसे उठ खड़ हुए। परन्तु जो कुछ अन्न 


उन्होंने इशष्टदेबकों निवेदन किया था, उसको थे अपने 


साफेमें रख कर वहांसे सरल दिये । 


है | 
जाते समय वे इस 


अपमानका बदला चुकानेकरी पृतिज्ञा करते गये । 
मानसि'हके साथ समरक्षेत्रमें यदि उनकी मुलाकात हो | 
जाय तो वे बड़े हो पसन्न होंगे, इस प्रकार प्रतापने भी ' 


अपना अभिप्राय »कट किया था। 
जब यह स बाद वबादशाहक कानमें पहुचा, तब वे 
प्रदीमसि हकी तरह गरज उठे। उन्होंने मानसि हको 
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अवमाननासे अपनेको भी अपमानित सप्रका और क्रोध- 
की लहरे उनकी प्रमनियोमें दोह गह' । और भो राज- 
पूत राजा जो प्रतापक गौरवसे जला करते थे - मान- 
सिहके सहायक बने। सप्राटके पुत्र सलीम बड़ो 
सेनाके सेनापति हो कर अरवली प्रदेशमें आ कर उप: 
ख्थित हुए | प्रताप भो २९ हजार स्वदेशभक्त वीर 
गाजपूतोंकोीं ले कर अग्वतीकी पहाड़ी पर मुगल सेनाकी 
राह देख रहे थे | कमलभीरके दक्षिण पवत और बनाकीण 
४० मीलकी विस्तृत भूमि प्रतापकी सेनाकी केन्द्रभूमि 
बनो । इस भूमिकी चारो ओर पचतमाला है, ऊपर 
जानेका एक भी अच्छा रास्ता नहीं। इस प्रदेशकों 
हल्वीघाटी कहते हे। लीलाक्षेत्र हत्दीघारीके समर 
प्राड़णमें प्रतापने अक्षय नाम कम्राया था। जब तक 
केवल एक शिक्षोदिया मेबवारका शासनदणड परिचालित 
करेगा और पक भो राजपूत कबि जीवित रहेगा, तब तक 
हतवीघादीकी रूप्रति कोई भी बिस्घुत नहीं होगा । 

दोनों दलमें बिपुल संप्राम छिड़ :या। दोनों दलके 
योद्धा आपसमें लड़ रहे थे। मुसलमानी सेना अपना 
विक्रम दिखला रही थो। सख्वदेशभक्त मातभूमिके उद्धार: 
के लिये उन्मत्तसि हके समान शत्र सेनाका विनाश कर 
रहे थे। इसो समय प्रतापके सम्मुख हाथी पर चढ़ 
हुए सलोम आ घमके । उनका हाथी रक्षकोंसे घिरा 
हुआ था, तथापि प्रतापका विजयी घोड़ा 'लेतक' सेना- 
को चोरता फाइता आगेकी ओर बढ़ा। प्रतापके युद्ध- 
कौशलसे रक्षकसेना मारी गई'। सलीम हाथो पर बेटे 
हुए थे। प्रतापने उसे ताक कर भाला चलाया। प्रताप- 
का भाला होंदेमें लगा । हाथीवान मारा गया, होदा घ्यूर 
हो गया, सलीमके प्राण बच गये । उस हाथीको छोड़ 
कर सलीम दूसरे हाथी पर सवार हुए और रणरूथलसे 
नौ दो ग्यारह हो गये । प्रतापने मानसिहको बहुत हू ढ़ा, 
परम्तु वे नहीं मिले । कुछ ऐतिहासिकोंका कहना है, 
कि मानसिंह हल्दीघाटीके युद्धमें गये ही नहीं । परम्तु 
दूसरा पक्ष कहता है, कि मानसिंह भी युद्धमें गये थे, 
परन्तु थे डेरे पर ही बेठे रहे, युद्धमें नहीं गये थे । 

इधर प्रभुभक्त मुगलोंके राज़पुअकी रक्षाफे लिये 
भीषण प्रागपण था और उधर दुृद्धप्रतिश राजपृ्तोफे 


है 2 


राजपूतपतिकी सहायतामें भीषण उत्साह दिया। दोनों | 
दुलकी वीरताने पक केन्द्रीभूत हो कर दोनों दलकों 
विमु् कर दिया। मस्तदेहले वह ख्थान प्रावित हो 
गया। प्रताव सात बार आहत हो कर भो मध्याई- 
मात्तणडके सद्ृग रणक्षेत्रमें प्ररीछ्त थे। राजच्छत्र उस 
समय भी उनके सिर पर था। बेरी दलने उस चिहका 
लक्ष्य करके उन पर आक्रमण कर दियां। तीन बार 
प्रतापके जीवनका सन्देह उपस्थित हुआ, पर शबदलने 
उनका एक बाल भी बांका कर न सका। पोौछे प्रताप 
रणक्षेत्रमें अगण्य नरमुणडका ढेर देख अवसन्न और निरु- 
त्साह हो पड़े | इसी समय मसुगलेने बड़ी तेज्ीसे राणा 
पर आक्रमण कर दिया। राजभक्त भालापति मन्नाने | 


प्रतापके जीवनकों सड्डुटापन्न देख राजछत्र और मुकट 


उनके सिर परसे खींच कर अपने सिर पर धारण किया। 
मुगलोंने मन्नाकों ही प्रताप समा और उन पर आक्रमण , 
करके उन्हें मार डाला | उनके इस आत्मत्यागसे उनके क्‍ 
बंशधरगण उसी दिनसे मेवारका राजचिढ् वहन करते 
आ रहे हैं। भालापतिका यह आत्मदान जगतमें अतुल- 
नीय है। 

प्रताप घोड़ी पर सवार हो अकेले नदनदी पार करते ' 
हुए ज्ञान ले कर भागे। पीछे केबलमात्र हत्रीघाटीके 
अत्यन्त भद्भ त युद्रके स्पतिचिद्त स्वरूप सेनिकोंकी सृत 
देहराशि रह गईं। मुगलवाहिनीके सिव्रा बीस हजार क्‍ 
राजपूत सेनाओमेंसे केबल आठ हज़ार सेना युद्धभूमिमें 
बच रहीं। प्रतापको भागते देख दो मुगलवीरोंने उनका | 
पीछा किया। शत्रु पीछे आ रहा है, यह सोच कर क्‍ 
प्रतापने प्राणयणसे घोड़ा छोड़ा । महाराणा प्रतापके | 
भट्ट छिन्न भिन्न हो गये थे, चेतकके भी अ्ढीमें कितने 
ही श्राव लगे थे, तथापि वह प्रभ्ुभक्त घोड़ा अपने , 
प्रभुकी तरह क्षतविक्षताड़ होने पर भो तीरके 
समान छूटा। इसो समय प्रतापने खुना, कि पीछेसे 
मानो कोई उन्हें पुकार रहा है। घूृध कर उन्होंने 
देखा, कि पीछे ओर कोई भी नहीं है --उनका भाई 
शक्तसिंह है। प्रतापके साथ उनकी दुश्मनो थी, इस 
कारण उन्होंने भाईका पक्ष छोड़ कर मेवा इके घोर शत्रु 
हो अकवरशाहसे सहायता मांगी थी। वादशाही सेना- 


बतापसि है ( २७ ) 


के बीच रह कर ही शक्तिने देखा था,-नोले घोष पर 
सवार हो, उन्हींके खदेश और स्वजातिके मुख उउ्जल 
करनेवाले उनके भाई अकेले बड़ वेगसे भागे जा रहे 
हैं। ज्ञातीय-सम्मानकी रक्षामें वद्धपरिकर भाईकी बात 
याद कर उनका हृदय पिघल गया, क्रोध बिलकुल जाता 
रहा । प्रातस्तेहबिगलछित हृदयसे वे मुगलराजका साथ 
छोड भाईका आलिड्न करनेके लिये उन्मत्त हो गये थे। 
जिस मुसलमानी-सेनापतिने प्रतापका पांछा किया था, 
उसको हत्या कर भाईकी जीवनरक्षा करना ही शक्तका 
उद्दं श्य था। बहुत दूर तक उस मुसलमानवीरके साथ 
जा कर उन्होंने भालेसे उसके प्राण ले लिये ओर स्नेह- 
पूणे हृदयसे प्रतापषके समीप जा भ्रातृवत्सलताकी परा- 
काप्ठा दिखलाई । इसी रुथान पर ही श्रमकातर 'चैतक'की 
जीवनलीला शेष र॒ई। प्रतापने उस घोष्ठ के रुमरणाथ 
वहां एक छतरी बनवा दी। अब प्रताप शक्तके थोष्ट 
पर सवार हो बहांसे चल दिये। क्षणकालके लिये 
प्वात्सस्मिठन सुखभोग करके शक्त पूर्योक्त म्रुत खोरा- 
सनी सेनाके घोड पर सवार ही सलीमके पास उप- 
रख्थित हुए। सलीमने उन्हें अभयदान दे कर दस प्रकार 
घोड़े अदल बदल फरनेका कारण पूछा | सलोमने उन्हे 
आद्योपान्त कुल बाते सुना दी। पीछे थे भी आनन्द 
चित्तसे प्रतापसिहके साथ उदयपुरमें जा मिले। 

१६३२ सम्बत्‌ ७ श्रावण ( १५७६ ६० जुलाई )-को 
हल्वीघाट महायुद्धका अन्त हुआ । अब सप्नाट पुल सली+ 
शाह जयोलासित चित्तसे गिरिप्रदेशका परित्याग कर 
चले। वर्षाकालका समय था, चारों जोर अल ही जल 
नज़र आता था, इस कारण शत्र॒सेना आगे बढ़ न सकी | 
युद्ध कुछ कालके लिये बन्द रहा। बसमन्‍्तकाल आने पर 
मुगलोंने फिरसे लड़ाई ठान दी। प्रतापने इस वार भी 
हार खा कर कमलमीरफे गिरिदुगमें आश्रय लिया 
सलोमके अधीनरूथ कोका सेनापति शाहबाज़ खाँने बहु 
सो सेना ले कर कमलमीरमें घेरा डाला | प्रताप बर्ड 
बोरतासे लडु और शत्रुसेनाकों कुल चेष्टाए' व्यर्थ कर 
दी । परन्तु आवृपति देवरा-सरदारकी विश्वासघात 
कतासे उन्हे इस -रुथानका भी परित्याग करना पड़ा 
इस बार प्रतापमे चोनन्‍्द्‌ नामक व्थानमें आश्रय लिया । 


प्रतापसि है ( राणा ) 


कमलमीर ( कुम्ममेर )-का गिरिदुर्ग प्रतापके हाथसे | 
ज्ञाता रहा। खदेशवैरी राजपूतबीर मानसिंहने गोल- 
कुराडाके गिरिदुग पर आक्रमण क्षिया। महब्वत खाँने 
उदयपुर पर आधिकार कर लिया। अक्बरका अन्यतम 
सेनापति फरीद ख्राँ छप्पन प्रदेशकों जीतता हुआ चौनद 
तक आगे बढ़ा । प्रताप एकाएक प्रचगडविक्रमसे मुगल ' 
सेना पर टूट पड़ । इस बार शल्रुसेनाकी विशेष क्षति 
हुईं। उन्हें फिर प्रतापके विरुद्ध युद्ध करनेका साहस 
न हुआ। इस समय पुनः वर्षाऋतु भो पहुंच गई । युद्ध 
बन्द रहा। प्रतापको भी विधश्रामका अवसर मिला । 

इस प्रकार युद्ध करते करते वर्षों गुजर गये । सेनाकी 
बे-शुमार मृत्यु पर वे भी अपनेको विपक्ष समभने लगे। 
उनका परिवारवग उनकी उत्करठाका एक्रमात्र कारण 
हों उठा । एक समय कारानिवासो भोलेनि उनके पुत्र- 
कललादिकों जवराकी रांगेकी खानमें छिपा कर आसनन्‍्न 
विपदुसे रक्षा की थो। खय॑ दिल्लीश्वरने रणकी इस 
अद्भुत वीरताका गुणानुवाद किया था। जड़ुलपें भूख ' 
प्याससे सन्‍तान सनन्‍ततिकों कातर होते देख कर भी वे 
पैसे न डिगे। एक दिन क्षुघ्रातुर कन्यापुतका आत्ते- 
नाद सुन कर उनका प्रेय विव्यकुछ जाता रहा था। 


उन्होंने राज़ाके नाम पर लानत देते हुए बादशाहके निकट 
सन्धिका प्रस्ताव लिख भेज़ा। 
प्रतापकी इस प्रकार आशातीत नप्नता देख कर दिली- 

श्वर बडे प्सन्‍न हुए और राजधानीमें आनन्दोत्सव क्‍ 
करनेका हुकुम दिया। बाउशाहने बीकानेरके राजकुमार 
कब्रिवर पृथ्वीराजकों भी राणाका भेजा हुआ पत्र दिख- 
छाया। पृथ्थोरुज शः> | | 

पत्र पढ़ कर पृथ्यीराजने सप्नारसे कहा, कि प्रताप | 
कभी भी विजातीथके निकट शिर नहीं रुका सकते । तथा 


सन्नादकी अनुमति ले कर उन्होंने इस सम्बन्धमें प्रतापको | 
| 
| 


एक पत्र लिखना चाहा। पल्नमें उन्होंने प्रवापषकी अब- 
नतिके स्वीकारसम्बन्धमें कोई जिक्र नहीं किया, केवल 
ओजस्विनी भाषामें कुछ कबिता लिख कर पेसे हीन 
कायसे अलग रहनेका अचुरोध किया। पत्र पढ़ते हो 
प्रतापकी धमनियोमें स्वाधोनताकी आग धघधक उडी | वे ' 
पुनः १० हज़ार सेनासंग्रह फर युद्धके लिये तैयार हो गये । 


आईन-इ-अकवरी पढ़नेसे मालूम द्ोता है, कि सप्नाट | 
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अकवरशाहके राजत्वके २१वें ब्में मानसिह मुगलसेना- 
के नायक हो प्रतापके विरुद्ध अप्रसर हुए । मुगलसेना- 
के पराजित होने पर भी राजा विहारीमलके पुत्र जग- 
न्‍्नाथने मुगलोंकी गौरवरक्षा की थो। दूसरे घष अथांत्‌ 
१५७9 ई०में राजा भगवानदासने मुगलवाहिनों ले कर 
प्रतापके विरुद्ध युद्ध किया। उसो साल सप्रारने अज्ञ- 
मेरमें रहते समय सेनापति कुप्तार मानसिंहकों पांच हज्ञार 
सेनाके साथ प्रतापके घिरुद्ध गोलकुएडा और कमलमोर 
जीतनेके लिये भेजा । आसफ खाँ इस सेनादलके मीर 
बक्सी नियुक्त हुण। चित्तोर-युद्धके बाद प्रतापने हिन्दू- 
बाड़ाके पव तके मध्य गोगएडा*£ नगर बसाया और इस 
निभृत निवासमें रह कर वे सुगलसेनाके साथ युद्धकी 
तेयारी करने लगे। कुमार मानसिंह जब गोगुणग्डाके 
समीप पहुंचे, तब प्रतापने हत्दोघ्राट परवेतके बाहर आ 
कर शत्रुका सामना किया।'। दोनों पक्षके सेकड़ों राज- 
पूत मारे गये । इस युद्धमें प्रताप-पक्षके रामेश्वर गोलि- 
यारी और उनके पुत्र शालिवाहन तथा चित्तोरपति जय- 
मलके पुत्र रामदास खेत रहे। राणा प्रताप दिग्विदिक्‌ 
शझानशान्य हो कर घमसान युद्ध करने लगे। उनका सारा 
शरोर क्षतविक्षत हो गया । आखिर वे भी रणरुपरका 
परित्याग कर प्राणरक्षाके लिये भाग चले। पराजित 
राजपूतगण मुगलोंके हाथसे प्राण गंवाये । मानसिंहने 
अपनो विजयवातां बादशाहकों सुनाई और हल्दीघारट 
गिरिसछुट पार कर गोगुणएडा पर अधिकार जमाया 
( ६८५ हिजरी )| प्रताप और उनके अधरोनरुथ सामन्‍्तों 
ः बदानीने ६७ स्थान का नाम को#राहा लिंथ। हैं। 
]' भुगलपक्षके प्रानसिहके भधीन साम्भरपति राजा लोन- 
कश्ण, सगवानदापसके पुत्र मधुर्सिंद ओर राजा बिड्ढारी+हडे 
80६७), ॥7] 05, ४०], 
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पुत्र जगलनाथ भदिये। ( 
9, 2४97-:898 थ&॥पे॑ 8]0९0774॥78 /॥॥, 
४87 ) 

ग बद्ौनी इस युद्धमें स्वय' डपल्पित थे। उन्ोंने 
छिखा है, कि दोनों पक्षके राजपूत-योद इतने निऋदवर्त्ती दो 
कर लड़ते थे. कि उनका पत तनिव चन करना कठित है! 

( कपे#४परण्७ा, ००। !।, |५ 35]; तबर्तू--भ+परी 
5॥0६0, ९०), ९, १, 399 ) 
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उसपर प्रतापसि हु ( राणा ) 


पर क्र द्व हो सम्रायने १५७८-८० ६०में मोर बक्सो शाइ- . बहुत-सी मुगलसेना विनष्ट हुंईै। मुगलोंके आंत्मरक्षा- 
वाज़ खाँक़ी उनके विरुद्ध भेज्ञा । राजा भगवानदास, मान- का आयोजन करनेके पहले ही कप्रलमीर दूखल किया 
सिंह आदि राजपूत सरदार उनके साथ चले | शाहवाजने : गया। अबदुल्ला प्रतापकी प्रचण्डगति रोक न सके और 
कमलमीर दुर्भमें घेरा डाला और उसे जोत लिया | पोछे. दलबल समेत मारे गये । इस प्रकार धोरे घोरे बत्तोस दुर्ग 
गोगुणडा-दुर्ग और उदयपुर नगर भो उनके हाथ लगे *%। उनके हाथ लगे। विधर्मी मुसछमानसेना बड़ी कठोरतासे 
. राजपूतोंके हाथ मारे गये। इस प्रकार एक वर्षके 
अन्दर प्रतापने सारा मेवाड़ शत्रुके हाथसे अपने कब्जेमें 
कर लिया। केवल चिक्ोर, अज़मीर और मण्डलगढ़ 
वाक़ो रह गया। इतने पर भो उनके प्रतिजिघांसावुक्ति 
शान्त न हुई। खदेशद्रोही मानसिंहका दप चूण करनेके 
लिये उन्होंने मानसिंहके राज्य अम्बरप्रदेश पर भाक्र- 
मण कर दिया और उसी गाज्यके अन्तर्गत भालपुर 
गांवकी लूटा। 

तदन्तर उदयपुरको भी महाराणाने अपने अधिकारमें 
कर ल्िया। बादशाहने भी अब युद्ध बन्द करना उचिस 
सम्रका | प्रतायने उदयपुरको मेवाड़ राज्यकी राजधानों 
बताया । परन्तु चित्तोरका उद्धार वे कर न सके । समस्त 
जोवन युद्ध तथा और भी अनेक कष्टोंके कारण पृतापका 
शगीर शिथिल हो गया था। महाराणा प्रताप मृत्यु शब्या 
पर सो रहे हैं, बीर सामनन्‍त खड्ड हैं, पुत्र अमरसिंह सामने 
हाथ जोड़ खड़े है। महागाणाको चेष्टाओंसे मालूम होता 
है, कि वे कुछ कहना चाहते हैं | सात्टम्त्रा सरदारसे पूं छा, 
क्या आजा है। महाराणा बोले “अपरसिह मेरे सामने 
प्रतिशा करे, कि हम लोग बिलासमें लिप न होंगे और तुम 
भी प्रतिज्ञा करो, कि इनको भोग बविलासमें लिप्त न होने 
देंगे ओर चित्तोरके उद्धारमें इनकी सहायता करोगे।” 
दोनो ने उसी समय प्रतिज्ञा को । महाराणा प्रताप चित्तोर- 
का उद्धार न कर सके, इसका कष्ट उनको रहा ही । 
चिछ्चोरका उद्धार ओर ख्वजातिकी स्वाधीनता उनके जीबन- 
का उद्द श्य था। इनमेंसे उन्होंने एक स्रिद्ध किया था, 
पर दूसरा सिद्ध कर न सके । इसो कारण बे राजभबनमें 
नहीं रहते थे। कुटो ही उनका बासरुथान थी, अमर- 
सिह खमाब हो से विलासो थे, इसो कारण प्रतापसिह 
समभते थे, कि यह देशकी स्वाधीनताकी रक्षा करने योग्य 
नहीं है। सत्युके पहले उन्होंने कई बार अपना इस प्रकार- 
का अभिप्राँय प्रकाशित किया था । इस कारण प्रतापने 


लगातार युद्धसे प्रतापकी शक्ति बिलकुछ जाती 
गही । उन्होंने श्मशान तुदय मेवाडराज्य और चित्तोर- 
का परित्याग कर सिन्धुतीरके निकटवत्तों प्रान्नीन सग्दी 
राजधानोकों जाने और वहां शिशोदिया-कुछका गौरब- 
निकेतन वसानेका सद्भुदप किया । उनके जीवनके सह- 
चर सामन्‍्तगण, ज्ञो पराधीनताकों अपेक्षा निर्वासनकों 
अच्छा समभते थे, उनके साथ साथ जानेको दृढ़ प्रतिश्ञ 
हुए। सहुन्पसिद्धिकी प्रत्याशासे प्रताप साप्न्त और , 
आत्मीयगणसे परिवुत हो अरबलीका परित्याग कर 
ज्यों ही मरूदेश पार कर रहे थे, त्यों ही उनके प्रिय सचिव 
भामणाने पितपुरुषाजित काफी धनरत् ले कर उनके , 
चरणोंमें समपण किया | नितानत निरुपाय और सामथ्ये- 
होन प्रताप, असमग्रमें प्रचुर अथ पा कर मातुभूमि-परि- 
त्यागका जो सड़ुत्प था, उससे विग्त हो गये। उन्हेंने 
देखा कि वह धनर्ल ले कर पे और भी बारह वर्ष तक 
२० हज्ञार सेनासंग्रह कर स्वदेशकी गौग्वरक्षा कर 
सकेंगे । 
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इस प्रकार प्रताप काफी घनरल पा कर पुनः युद्धको 
तेयारी करने लगे। मुगलोंने उनकी तत्कालोन अवश्था- 
की विधेयना कर समभ्ता, कि वे मरुदेश पार कर भाग 
रहे हैं। किन्तु थोड़ ही दिनोके अच्दूर उनका यद्द खुख- 
स्वप्न टूट गया। प्रताप एकाणक क्रूद्ध केशरीकी तरह 
गरजते हुए शाहवाजकी सेना पर टूट पड़ । इस बार 


दे नरक 
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# आईन इ-जकबरीमे लिखा है, कि राण। संभ्यासीढड़े 
वेधमें भागे थे। अक्बरनामा ओर त१रत्‌ ह-अकबरीदप्रें 
लिए है, कि प्रताप गदरी रातको बांसवाड।फे पहाड़ी प्रदेशमें 
भाग गये थे । ( 790075 3 पी)॥॥॥7809॥ 7500॥7* 
9008, ४०१, ५, 0, 4]0 8॥0 २), ७, 38 ) 
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प्रतापसि ह ( राणा ) 


सत्युके समय प्रधान सामनन्‍्तोंसे तलवार छुला कर यह 


प्रतिशा कराई थी, कि हम छोग सर्वदा कुपार अमर सिह- 
के साथ रहेंगे और उनको बविलासोी न बनने देंगे । 


जिस विपुल मुगठवाहिनोके साथ प्रताप बीछ वष 
तक युद्धमें उछके हुण थे उसको संख्या प्रीकके विरुद्ध 
प्र रित पारख्यराज जरक्षेणक्री बड़ो फौज़को अपेक्षा कहीं 
अधिक थी। यदि मेवबारका प्रकृति इतिहास लिपिवद्ध 
रहता, यदि एक थुसिडाइडिस ( 7॥प८४००९४ ) वा 
ज्ञेनोफन ( 7०९४०.।०४) मेवारराज्यमें जन्म प्रहण करते, 
तो पिलोपनिलस (?2०]।०|)०॥॥७४॥७ )-का सम्राभिनय 


| 
। 


8 चल 


छै 
अथवा 'दश सहस्त्र' का प्रत्यावत्त न कभी भी प्रतापके ' 
जीवनके समतुल्य नहीं हो सकता था। इधर मुंगल- ' 
सेनाका जैसा असाधारण रणचातुर्य, दुदूम दुराकाडश्षा, | 


अपरिमेय उद्यवत और ज्वलन्त धरमोनुराग था, उधर वैसा 


ही प्रतापकी अदृमस्य बीगरता, प्रस्फुरित उच्चाकांक्षों, 
अनन्प साधारण खदेशानुराग, अलोकिक अध्यवसाय, : 
खुविज्ललेन्य परिचालना और धर्मप्रणोदित मनोवेग इन॑ 


सब गुणोंसे विभूषित हो वीरकेशरी प्रताप प्रवल बल- 
शाली सम्राट अकबरको वाहिनीकों विमुख कर सके थे । 


अरवलोका विशालक्षेत्र ही प्रतापको कार्यावलीका प्रमाण॑- 
स्थल है। उक्त अरवली पहाड़ पर ऐसा कोई भी रुथान क्‍ 
न॑ था जहां प्रतापको पवित्र वोरकीक्ति अनुष्ठित न हुई 
हो। सन्‌ १०६७ ई०में यह भारतका सूर्य राजपूतानेमें 


अख्त हुआ था । १७ पुत्र छोड़ कर प्रताप सुरधाम पधारे 
थे। उनमेंसे अप्ररसिह सबसे बड़े थे। 


२ मेवराइके महाराणा, जगत्‌सि हके पुत्र । लोग : 


इन्हें दूसरे प्रतापसिह कहा करते थे । 


१७०२ ई०में ये. 


मेबाड़के सिहासन पर बेठे। थे पहले प्रतापके समान न ' 
थे। गुणोंमें डोक उनके विपरीत थे। वे स्वजातिके मुखर 


उड्ज़ल करनेवाले थे ओर ये खजातिके मुखमें कालिमा 
इनके समयमें कोई ऐसी घटना न घटी _ 


पोतनेवाले थे । 
ओशो लिखने योग्य हो। इन्होंने केवल तीन वर्ष तक राज्य 
किया। इनके शासनकालमें मराठो ने तोन वार हन पर 


आक्रमण किया। मेवाड़ राज्यको लुटेरे मराठोंने तहस ' 


नहस कर बाला। अम्वरफे राजा ज्ञयसिहकी कन्याको 


इन्हों ने पब्याहा था | 
पुल उत्पन्न हुआ था। 

४ हा 

न्‍ 

कि मिल 
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। 


। 


उसके ग्भसे राजसिंह नामक एक 


हद 


३ अम्बर ( वत्त मान जयपुर )-के राजा, माधोसिहके 
पुत्र। माधोसिंहकी झ्त्युके बाद प्रतापसिहके वैमात्र 
भाई पृथ्वोसिह राजसिंहासन पर अभिषिक्त हुए | परन्तु 
पृथ्वीसिंह अक्नाल ही कराल कालके गालमें फंसे | पीछे 
प्रतापसिह अम्यरके राजा बनाये गये। उस समय राजा 
खुशहालीराम अम्बरके प्रधान मन्त्रो थे । राजनीतिमें 
वे बढ चतुर थे। इस कारण राजा खुशहालीराप्र 
फिरोजकी शक्ति नष्ट करनेकी कोशिश करने लगे। 
फिरोज्ञ माधो सिहकी विधवा रानीका उपपति था । राजा 
रुशहालीराम पहले माजेरीफे सामन्तकी अधोनतामें थे । 
परन्तु अम्बरके राजमन्ली हो कर भी खुशहालोगाम 
अपने पूवप्रभुको भूल नहीं गये थे । वे भोतर हो भीतर 
माचेरी सामनन्‍्तकों स्वाधोन बनानेका भो प्रयत्न करते 
जाते थे। अनेक छल वल करके फिरोज़कों खुशहालीराम- 
ने मरवा डाला । इस समय माचेरी सामन्‍त और खुश- 
हालीराम इन दोनोंमें स्वाथंका कगढा खड़ा हुआ । एक 
दलने लुटेरे मराठो का आश्रय प्रहण किया । लुटेरे 
मराठो को अच्छा अवसर हाथ लगा। थे प्रज्ञा पर मन- 
माना अत्यांचार करने लछगे। प्रतापसिह जब तक नवा- 
लिग थे तब तक अम्बरमें इसी प्रकार अशान्ति फैली रहो । 
जब महाराज प्रतापने अपने हाथमें राज्यकां भार ग्रहण 
किया, तब उन्हों ने समस्त विपत्तियों को दूर हटा दिया। 
मरोठोंका दमन करनेका भो उन्होंने दृढ़ संकटप कर लिया 

इसी समय लुटेरे मूज मराठोंने हर प्रान्तमें भयडुर 
लूट आरम्स कर दी थी। इनके भयसे सारा भारत कांप 
उठा। महाराज प्रतापसिहने यह निश्चित कर दिया, कि 
अब मरोठोंका दमन किये बिना राजपूतानेके राज्योका 
मडुल नहीं है। १७८७ ई०में मारवाड़के सिंहासन पर 
महाराज विजयसिंह सुशोमित थे। प्रतापसिहने मारवा ड- 
राजके पास दूतके हाथ एक पत्र भेजा जिसमें,लिखा था, 
“लुटेरे और हमलोगोंके दुश्मन मराठागण हद्यकी 
अस्याचारोंसे हमलोगोंक्ी तंग तंग कर रहे हैं । इस 
कारण उनका दमन करना हमारा फर्ज हैँ. समस्त राज- 
पूत-राजाओंकों चाहिये, क्ि- बे आपसमें मिल कर झुद़में 
अपने शल्रुको पराख्त करें और तब फिरसे मिश्चिन्त हो 
कर राज्य करे। मेंने ख़ुदसे रणप्राड्रणमें जा कर मराठों 

हू है 
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को दण्ड देनेका विचार कर लिया है। अतप॒व यदि आप 
अपनी राठोर-सेनाको मेरी सहायताके लिये भेज दें, तो 
मैं आसानीसे अपनी जातिके शत्रुओंका अहड्भार मट्दोमें द 
मिला द'।” यह पत्र पाते हो मारवाइपति विजयसिंह- 
ने सेनाको तैयार हो जानेका हुकुम दे दिया। इसके 
पहले ही बड़ी मुंसीवतमें पड़ कर अजमेरका अधिकार 
मराठोंका दे दिया गया था। इस समय प्रतापको विशेष 
उद्योगी देख कर पुनः अंजमेर पर अधिकार करनेको 
कामनासे वे अग्रसर हुए । बलवान राठोर सेनाके सेना- ' 
पति नियुक्त हुए जवानदास | 

तुड्डा नामक स्थानमें मराठोंके नेता सेंथिया और 
उनके शिक्षित फरासीसी सेनापति डिवाइनने बड़ो तेजी 
से मारवाइ और जयपुरकी संयुक्त सेना पर घावा बोल 
दिया। दोनों दलमें घमसान युद्ध होने लगा । अपनो ज्ञाति 
की रक्षाके लिये वीर राठोर और कछवाहे लड़ने लगे। 
संघिया भाग चला, उसकी सेना तितर वितर हो गई |. 
मराठीसेना युद्धके सामान छो ड़ कर चम्पत हुई । विजयी 
राठोर और कछवाहोंने उस घनकों आपसमें बांद लिया । 
इस युद्धके विजयोपलक्षमें प्रतापसिहने एक बहुत 
बड़ा उत्सव किया । इस उत्सवमें २० छाख रुपये दीन 
दुखियोंकों बाँटे गये । प्रतापसिंहकी वीरता और युद्ध- | 
कौशलसे मर।ठा लुगेरोंका अभिमान मद्ठीमें मिल गया । 
अब राजपूतानेमें पुनः शान्ति विराजने लगी । परन्तु गृह 
कलह और विजञातीय आक्रमणोंसे ज़ज़रित राजपूतानेके 
राजाओंमें इस विजयकी शान्ति बहुत दिनों तक न रह 
सकी | 

प्रतापसिहकी सछाहसे मारवा इराजने अपनी सेना 
तुड़ारके युद्धमों भेभ दी थोी। इस समय माधोज्ञी 
सेच्रिया मार्याड पर चढ़ आया। मारवाइ्राजने प्रताप- 
सिंहसे मदद मांगी । इस्होंने भी अपनी सेना भेज दी। 
एरन्‍्तु सेनाके पहुंचने पर राठोर भाटोंने कछवाहोंकी 
निलदा गाई', जिससे वे बढ़ विगई । उनका क्रोध इतना 
पढ़। कि वे इस बातकों भूल गये कि हमको क्या करना है। 
राठोर और महारात्र सेनामें लड़ाई चलने लगी। कक- . 
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प्रतापसि है ( राणा )--प्रतापादिय 


तो मराठोंका दप सर्वदाके लिये चूण हों ज्ञाता। यह 
वुक्तान्‍तन सुन कर प्रतापसिंहकोी बड़ा दुःख हुआ। 
१८०३ ई०में महाराज प्रताप इस लोकसे चल बसे । 

४ खण्ड लाके राजा राय इन्द््सिहके पुत्र। पिताकी 
म॒त्युके समय ये बिलकुल बालक थे। इनके मन्लियोनि 
मराठोंकों काफ्ठी धन दे कर इलकी रक्षा की। उस 
समय खण्डेलाके दो अधोःवर थे, प्रतापसिह और नर- 
सिंहदास | प्रतापसि हसे जब अम्बरके राजा कर मांगते 
थे, तब वे अपना निदिए कर दे दिया करते थे, परन्तु 
नरसिंहदास नहीं देते थे । इस कारण अम्बरराजके सेना- 
पति नन्दराम सेना ले कर हलदिया आये। प्रताप- 
सिहने अच्छा मौका देख कर अधप्यरराजकफे सेनापतिसे 
कहा, 'यदि खण्डेछाप्रदेश हमारे दख ठमें करा दिया जाय, 
तो में समस्त खण्डेलाफ़ा कर दूंगा ।' सेनापतिने इसे कबूल 
कर लिया । यहां तक कि, प्रतापसिहकों समस्त खण्डेला- 
राज्यका अधिकारपत्र दे दिया गया। प्रतापसिहने भी 
उस राज्य पर अपनी गोरी जमा छी।. नरसिंहदास 
गोविच्दगढ़में जा कर रहने लगे। प्रतापर्लिहने गोविन्द्गढ़ 
पर भी आक्रमण कर दिया। परन्तु नन्‍द्राम हलदियाने 
रिशवत ले कर नरसिहको पुनः राज्य दिला दिया। नन्द- 
राम हलछदियाके भाग जाने पर अम्बरराजका सेनापति 
आशाराम पुनः इस प्रदेशमें घुसा और धोखेसे प्रतापसिह 
तथा नरासह दोनोंकों कैद कर लिया। प्रतापसिंह बहुत 
दिनों तक कारागारमें रहे | जब मारवा डराज और अस्बर- 
राजमें युद्ध आरम्भ हुआ, तव प्रतापसिह और नरसिंह 
दोनों छोड़ दिये गये । नरसिहददास तो मारवा ड़के युद्धमें 
मारे गये, परन्तु प्रतापका पता नहों। 


_प्रतापस ( सं० बु० ) तपसि साधु! अण प्रकृष्टस्तापसः, 


प्रादिस० | १ प्रकृष्तापस, उत्तम तेजखी | २ शुह्कार्क 
वृक्ष, सफेद मंदार । 


: प्रतापादित्य -बड्रज कायरुथ-कुछतिलक गुहबंशीय यशो- 


हराधिपति। जिस समय ( १५६४ ई०मं॑ ) इनका जन्म 
हुआ, उस समय अफगान वा पठान जातोय मुसलमान- : 
राजा बड़ाल, बिहार और उड़ीसाका शासन करते थे। 
प्रतापके जन्मके कुछ पहले खुलेतान करानो बड़गल और 
विहारु जीत कर उड़ीसा जोतनेका जायोजन कर रहे थे । 


प्रतापा दिय॑ 


कालापहाड़ नामक एफ सरुघधमत्यागो हिन्दूने उड़ीसा पर 
दखल जमाया । इस समय प्रवल प्रताप अकवरशाह 


दिल्लीके सिहासन पर अधिष्ठित थे और सारे भारतवषमें 


उनकी तूतो बोल रही थी। खुलेमाननें वादशाहकों उपढ़ी 
कन भेज कर खुश कर रखा था। इस कारण अकबरने 


बड़ालजयकी ओर दृष्टिपात नहीं कित। इस समय 


गौड़नगरमें बड़गलकी राजधानी थी । 
गौडनगरमें प्रतापका जन्म हुआ था। इनके पिता 
श्रीहि और चाचा जानकीवलम नवाबके अधीन 


| 





कानूनगोका काम करते थे। दोनों भाई परम वैष्णव थे। : 


कहते हैं, कि जिस समय कालापहाइने उड़ीसा जीत कर 
ज्ञगक्षाथमूत्ति तोड़नेकी आज्ञा दी, उस समय शभ्रीहरिकी 
चैए्टासे पंडा लोगोंने जगन्नाथपूत्ति अन्यत्र छिपा रखा 


था, इस कारण मूत्तिको रक्षा करनेमें समर्थ हो श्रीहरिने | 


अपनेको छतार्थ समभा था। 
१६थीं शताब्दीके मध्यभागमें बड़ालका भाग्यच्रक 
बहुत कुछ परिवत्तन हो गया। किन्तु जब जो राजा 


सिंहासन पर बेठे, उन्होंने श्रीहरि और जानकीबलभके | 


गुणसे बशीभूत हो उन्हें अपने अपने पदसे च्युत नहीं 


किया । इस प्रकार दोनों भाई नवाबके यहां नोकरी कर- 


के थोड ही दिनोॉमें धनशालो हो गये थे । नवाब 
सुलेमानशाहने भ्रोहरिकों विक्रमादित्य और जानकी 
बल॒भ को 'वसन्‍्तराय'की उपाधि दी। तबसे ये दोनों 
भाई उपाधि नामसे ही प्रसिद्ध हुए । 

उस समयकी रीतिके अनुसार प्रताप पांच वषकी 
उमरमें रुकूलमें भत्तों हुणग। उस समय पारसी राजभाषा 
थी, जिन्हे राजसेवा वा प्रतिष्ठालाभकी इच्छा होतो, थे 
पारसी पढ़ते थे। जिनकी इच्छा होती, थे पारसो और 
अरबी दोनों ही भाषा सीखते थे। प्रतापकोी बचपनमें 
उक्त दोनों ही भाषा सीखनी पड़ी थी । 

आज़ जिस प्रकार देहातोंमें छोटे छोटे लड़के तीर 
धनुष ले कर खेलते देखे जाते हैं, उस समय भी उसी 
उसो प्रकार सबोको धनुविद्याका अभ्यास करना पड़ता 
था। चोर डइकेतोंसे आत्मरक्षा करनेके लिये उस समय 
धत्षुवांण ही प्रधान अख्र था। युद्धमें भी धनुर्वाणका 
व्यबह्दार होता था। इस कारण सब कोह बड़ खायसे 

प४व0), <77., 26 


| 








| 
ल्‍ 
| 


। 


२०१ 
यह विद्या सीखते थे। प्रताप भी तोर चलानेमें बढ़ 
सिद्धहख्त थे। उनका एक भी बार खाली नहीं जाता 
था। अन्यान्य अब्चन चलाना ओर अश्वारोहण शआादि 
कार्योंमें भी प्रताप बड़ दक्ष थे। 

१५७३ ई०में सुलेमानफे छोटे लडके दाऊद खाँ 
बड़ाल बिहार और उड़ीसाके नवाब हुए। सुलेमानने 
जिस प्रकार बादशाहकों उपद्ोकनादि भेज कर खुश रखा 
करते थे, उस प्रकार दाऊदने नहीं किया। वन ये 
अपनेकी अकबर शाहके मुकावलेका समभने लगा। 
उन्होंने देखा, कि उनका भडार धनरलादिसे परिपूर्ण है, 
दो लाख पठान सेना उनकी आज्ञाका पालन करनेको हर- 
वक्त तेयार हैं, काफी लड़ाईके सामान, हजारों 
तोप उनके अख्ागारमें मोजूद हैं, कालापहाडह आदि 
रणनिपुण सेना उनके लिये ज्ञान देनेको तेयार हैं। 

सुलेमानकी मत्युके दूसरे वर्ष मुगल सेनापति मुनीब 
खाने सम्नारका प्राय कर दाऊदसे मांग भेजा। तेज्ञ 
और उत्साहसे उद्दीम हो नवाबने सम्नाट -सेनापतिको 
कर भेजनेके वदले अवशासूचक उत्तर भेजा | इस कारण 
युद्ध अपरिहाय हो गया। यह देख कर विक्रमादित्यने 
यमुना और इच्छामती नदीके वियोग स्थान पर किला 
बनवा लिया। उनके वन्धु बान्धव जो पूव बड़ालमें 
रहा करते थे उनको भो वहों बुला लिया। यही वबक्त- 
मान यशोहर जिला है। यहां पहले चाँद खाँको ज्ञागीर 
थो। चाँद खाँके कोई उत्तराधिकारी न होनेके कारण 
वह स्थान जनशून्य ही गया । सिंह बाघ आदि हिस्र जन्तु- 
ओंकी वह निवासभूमि हो गया था । धनरल्रकी रक्षाके 
लिये विक्रमादित्यने उस ख्थानकोी पसन्द किया था। 
विक्रमादित्य. ओर बसन्‍तरायकी राजधानाोमें रहने 
लगे। नवाब उन दोनों पर आवश्यक कार्य भार सॉंप 
बिहारकी ओर अश्नसर हुए | वहां उन्होंने सम्तनाटके 
अधिका रख्थ पक छोटे दुर्ग पर आक्रमण कर दिया । 
यह संवाद पाते ही अकबरशाहने एक बड़ी सेना युद्धक्षेत्रमे 
भेजी । सम्नाट सेनापति मुनोम खाँ भोर राजा टोडर- 
मलने पठानसेनाको पराख्त कर दाऊदको मार भगाया | 
आखिर पटनेके हाजीपुरमें दोनोंमें बहुत दिनों तक युद्ध 
चलता रहा । अन्‍्तमें मुगलसेनाने हाजीपुरको ज्ञीत 
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लिया। हार खा कर दाऊद उड़ोसा भागे। गौड़के , 
घन ओर सम्प्रान्त व्यक्ति राजधानी छोड़ कर यशोहरक 
चले गये। विक्रमादित्य और वसन्‍्तराय छतद्म वेशमें 
रहने लगे । नवावने आवश्यकीय कागज पत्रकों जमीन 
में गाड रखा । कुछ समय बाद दाऊदने मुगलसेना- 
पतिको बड़ाल ओर विहार दे कर सन्धरि कर ली । 


सन्धि ख्थापनके बाद सेनापति मुनीम खाँने गौड़की , 
यात्रा कर दी। यहां महामारीका भारी प्रकोप था। , 
प्रतिदिन इतने मनुष्य मरते थे, कि लोग शचक्रा अच्छी 
तरह सत्कार नहीं कर सकते थे, केवव गड्डाजल छिड़क | 
कर उसे फेक देते थे । सेनापति मुनोम खाँ भो महामारी- | 
के शिकार बन गये | नागरिक लोग, जहां जिसकी इच्छा 
हुई, भाग गये । इस प्रकार गौड़नगर एमशान-सा दीख 
पड़ने लगा । जो स्थान हजारसे अधिक वर्ष तक अन्यतम 
प्रधान नगर समा जाता था, जहांके हिन्द्राजाओंने 
उत्तर-भारत पर भो एक दिन प्रधानता स्थापन की थी, . 
जहांके ध्यंसावशिए कीत्तिस्तम्म आज़ भी देश विदेशके 
दर्शकोंको तप्त करते हैं वह रुथान १५७५ ई०की महामारी- 
में, भारतके मानचित्रसे विलुप्त हो गया और उसके स्थान- 
में, सुदूर सुन्दरबनके जड़लप्रदेशमें एक अपरिच्ित स्थान- 
'यशोहर' नामसे प्रसिद्ध हो गया । 


विक्रमादित्यने जब॒मुगल-सेनापतिका मृत्युसंबाद 
बाऊदके पास भेजा, तव उनके आननन्‍्दका पारावार न॑ 
रहा | उन्होंने इसो समय सेना सज्ञानेका हुकुम दे दिया 
और प्रायः पचास हजार घुड्सवार ले कर वे बड़े धेगसे , 
बड़गलकी ओर चल दिये | उत्साहहीन मुगलसेना उनकी , 
गति रोक न सकी । दाऊद मुगलसेनाको हताहत करतें 
हुए राजमहल तक बढ़े । यहां सन्नारके सेनापति खाँजहान्‌ 
भोर राजा टोडरमलने उन्हे' रोका । मुगल-पठानमें पुनः ' 
तुमुल-संप्राम छिड़ गया। पठान लोग हथेली पर जान क्‍ 
ले कर लड़ने लगे । इस बार भी राजा टोडरमलफे उद्योग- 
से कालापहाड़ आदि पठान-सेनापतियोंकी चेष्टा व्यथ 
गई | इस युद्धमें दाऊद्के सेनापति कालापहाड़ और खबर 
दाऊद भी मारे गये । पठान-सेना छत्रभड़ हो भाग चली 
वाऊद्की सृत्युके साथ पठानसेनाकी ज्य-आशा पर : 


पानी फेर गया। अब प्लुगलग्रभुताका जड़ बडुलमें 
बहुत मजबूत हो गई । 
राजा टोडरमलने युद्धमें फतह पा कर तमाम घोषणा 


कर दी, कि जो कोई बड़ाल राजखविषयक कागजपल उन्हें 
समभ्ा देगा, उसे वे विशेषरूषसे पुरष्कार देंगे। नवाब 
दाऊदको मृत्यु हो जानेसे विक्रमादित्य और बसन्‍तराय- 
की आशा निराशामें पलट गई थी । अब दोनों भाईइयोंने 
स न्‍यासीका वेश छोड़ दिया और टोडरमलसे मुलाकात 
की। राजा टोडरमलने उनका अच्छा सत्कार किया 
ओर शक्ति भर उन्हें मदद देनेका वच्चनन दिया। उन्होंने 
भी राज्यके राजखविषयक कागजपत्र समझा दिये। इस 
पर टोडरमल उन पर बह पभ्रप्तन्न हुए और उनकी जागीर . 
कायम रखी । पीछे थे दोधीं भाई 'महाराजा' 'राजा' और ५ 
की उपाधिसे भूषित हुए । प्रवोष है,..क्रि धघिक्रमादित्य और 
वसस्तरोयके 'राजस्मविषयक करागजपत्रको भिजशिस्वरूप 


प्रहण कर टोडरमलने बड़ालमें राजस्व सम्बन्धीय बन्दों- 
वस्त किया था । 
जिस समय बड़ालमें भाग्यचुक्र परिवत्तित हो रहा 


था, उस समय प्रताप यशोहरमें रहते थे। वे नवाब 
दाऊदकी पराजय ओर म्॒त्यु-सम्बाद पर बड़ दुःखिल 
हुप । रगाजमहलके युद्ध के बाद विक्रमादित्य यशोहर 
आये । यहां चद्रद्वी पकी एक राजकुमारीक साथ प्रताप- 
का विवाह हुआ। कहते हैं, इस विवाहोत्सवमें लाखों 
रुपये खच्र हुए थे । इस समय इनकी अवस्था केबल 
चौदह वषकी थी। विक्रमादित्यके पिता भवानन्दने 
इनका 'धतायादित्य' नाम रखा था। युवक प्रताप शिकार 
खेलने वनमें जया करते थे। उस समय उनका साहस 
बुद्धि और कष्टसहिष्णुता आदि देख कर लोगोंकों आश्चर्य 
होता था । १५७५ ई०में जो महामारी हुई थी उससे गौड़ 
जनशून्य हो गया था, परन्तु यशोहरकी श्रोवुद्धि हुई । 
गोौड़का यश हरण करनेके कारण यशोहर नाम सार्थक 
हुआ था। क्रमशः प्रतापका खभाव उद्धत हो गया। 
वे बातचोतमें पिता और जाचाकी भाज्ञाका तिरसुकार 
कर दिया करते थे। विक्रमादित्य पुत्रके इस दु््य बहारसे 
बड़ चिन्तित हुण । प्राणसम भाई बसन्‍्तरायका प्रताप 


अपमान करेगा, विक्रमादिशयकों इसका भारी इर था। 
पीछे पुलफ कारण भाईसे किसी प्रकारका वियाद न हो 


प्रतापादिय 


इसलिये उन्होंने युक्तिसे पुत्रकां कहीं दूर हटा देनेका 
विचार किया । 
प्रतापको भेज दिया । 
था। 


उन्होंने अकबरकी राजधानी आगरेमें 
बसनन्‍्तरायका प्रतापमें बड़ा स्नेह . 
उन्होंने भाईसे प्रतापको आगरा न भेजनेके लिये : 
कहा था। परन्तु प्रतापने यह समझ लिया था, कि चाचा 


हीके कारण में निकाला ज्ञा रहा हूं। जो हो, आगरे 
जानेसे प्रतापका मन्लियोंके साथ परिचय हुआ ओर 
उनकी सहायतासे बादशाह अकबरके साथ भी उनकी ' 


ज्ञान पहचान हुई । प्रतापका भाग्य चमप्तका । धोरे धारे 
वे कुमार सलीम और टोडरमल आदिके मित्र हो गये। 


इसके बाद प्रताप वयोवुद्धोके साथ मुगछ-दरबाग्की 
अबसूथा और मुगलोंकी राजनीतिक गूढ़ रहख्यसे अवगत 
होने छगे, मुगलसेनाका समरकोशलर सीखने लगे। 


प्रखाद है, कि सम्राट्सभामें एक समस्याकी पूत्ति करके 
प्रताप सन्नाटके प्रे मभाजन हो गये थे। सच्नादने एक 
दिन अपने सभा-सदस्योंको पक्र कबिताका शेष चर्ण 
कह कर अपर तीन चरण पूरा करनेको कहा । 
चरण था “श्व त भुज ड्रिनो जात चलिहें" कोई भी उस 
समख्याकी सप्नाटके मन माफिक पूक्ति न कर सका। 
आखिर प्रतापने सप्राट्को अनुमति ले कर इस प्रकार 
पूक्ति की,-- 
“सो वरकामिनी नीर निहारति रीत भलिहें । 


चिर आंचरकों गठ पर वापिको धारहुं चल्‍ल चलिहं॥ 


बाय वेचारी आपन मनमें उपमा चहिहें। 
कैछन मरावति श्वेतभुजड़िनी जात चलिहें ॥” 


यह शेष _ 


हस प्रकार समस्यांकों पूत्ति करके प्रतापने सन्नाटका 


विशेष अनुप्रह लाभ किया था । 
इस समय बडुलमें जागीरदारोंने मिल कर विद्रोह 
खड़ा कर दिया था। इस कारण राज़ा टोडरमल पुनः 


उनका दमन करनेके लिये भेजे गये । राजधानाीसे 


टोडरमलफकी अनुपस्थिति देख प्रतापने एक चाल चली । 
यशोहरकी मालगुजारी बादशाहके खज़ानेमें जमा करनेफे 
लिये विक्रमादित्य प्रतापके यहां भेज दिया करते थे। 
प्रतापने जब देक्षा, कि में सप्नाट और उनके मन्ज्ियोंका 
विश्वासी हो गया हूं, तब उन्होंने म।लगुजारी दाखिल 
करना बन्द कर दिया। यशोहरसे यथासमय राजकोषमें 


2०१ 
दाखिल कफरनेके लिये रुपये भेजे जाते थे। परन्त 
वे दाखिल नहीं होने पाते थे। इस प्रकार 


मालगुजारी बाको पड़ जाने पर सप्तादने प्रताप- 
को बुला कर इसका कारण पूछा । प्रतापने उत्तर 
दिया, “हमारे पिता वद्ध हो गये हैं। इस कारण चाचा 
ही राज्यका प्रवन्ध करते हैं | मालूम पड़ता है, कि किसी 
कारणसे चाचा मालगुज़ारी नहीं भेजते और उनकी 
अयोग्यताके कारण राज्यमें भी सघंदा अराजकता फैली 
गहती है ।” यह खुन कर बादशाह बड़ बिगड़ और राज 
कर-देने पर प्रताप हीकी राजा बनानेको उन्होंने अपना 
अभिप्राय प्रकट किया । वहन शीघ्र ही प्रतापने बाकी 
राज्य कर दे दिया। बादशाहने उसमेंसे तीन लाख 
रुपये उनको उौटा दिये और उनको राजाके सनद-पत्र 
है कर उन्हें यशोहर भेज दिया। इस प्रकार प्रतापका 
पितृठीह फलोभूत हुआ। सम्रारसे २२ हजार सेना 
ले कर प्रताप वहांसे चल दिये | जब विक्रमादित्य और 
बसन्‍तरायने सुना, कि सप्राटकी आज्ञासे प्रताप राज्य 
लेने आ रहे हैं, तब बे व. प्रसन्न हुए। पुत्रकी राज्य 
देनेके लिये विक्रमादित्य बड़ हृपित हुए। दोनों भाई 
बड़ ह्षके साथ प्रतापको बाट जोह रहे थे। उनके 
आनेसे नगरवासी अत्यन्त प्रसन्न हुण। परन्तु यशोहर 
पदापण करते ही प्रतापने नगर घेर लिया और राज़कोष 
पर अधिकार जमाया। प्रतापकोी डर हुआ था कि 
वसन्‍्तराय उन्हें रोबगे। परन्तु यहां सो कुछ नहीं 
हुआ । पिता और चाचा प्रतापके व्यवहारसे दुःखित हुए 
और नगरवासी भी हफ्के बफ्के हो गये। विक्रमादित्य 
और बसन्‍्तराय उनके डेरेमें गये ओर उनकी दुष्टताकी 
कोई बात न कह कर तथा अनैक प्रकारके डपदेश दे कर 
राज्य प्रहण करनेके लिये उनसे कहा। प्रताप पिताके 
साथ राजमहलमें आये। प्रताप बड़ी धूमधामसे राज्या- 
भिषिक्त किये गये। राजसिंहासन पर बेठ . कर प्रतापने 
अपने राज्यका खुप्रवन्ध करके पुत्त गीज़ लुटेरोका दमन 
किया । प्रतापके पराक्रमकी चारों ओर प्रसिद्धि हो गई । 
इसी समय विक्रमादित्यका परछोकधास हुआ प्रतापन 
साचाके फहनेसे उत्कलसे उत्कलेश्बर नामक महादेव 
और गोबिन्ददेव नामक श्रीकृष्फी मूत्ति यशोहरमें 


५०४ 


स्थापित की, कई एक फिले वबनवाये और फकालीगजअके 
निकट एक नगर बसाया जिसका नाम 'प्रतापनगर' 


रखा । इच्छामतो नदीके किनारे रायपुर प्राममें खाई खोद . 
कर उन्होंने जहाज बनाने और उसकी मरम्मत करनेका एक 
कारणाना खोला, बड़ी बड़ी सड़क बनवाई ओर उनके 


दोनों किनारे श्रान्त पथिकोंकी आश्रय देनेके लिये वक्ष ' 


रोपे | 


दिल्लीसे प्रस्थान करते समय प्रताप कमलखोजा 
नामक पक हव्सी जातिके अध्वसेनानायककोी अपने साथ 


लाये थे, उसकी सहायतासे प्रतापने धीरे घोरे दश हजार, 


अध्वसेना सुशिक्षित कर रखी थो। पीछे उन्होंने यूरो- 


पीय ढंगसे गोलन्दाज सेनाकी तेयारी की और पुत्तगीजों- 


की सहायतासे कमान, गोले तथा वारूद तैयार करनेका 


कारखाना खोला । इस समय मगरो समुद्रके उपकूल 
भागमें 'हरमद' ( 87784# ) अर्थात्‌ जलदस्युगण भारी 


उपद्रव मचा रहे थे । लोग तंग तंग आ गये थे। उनका 


दमन करनेके लिये उन्होंने नोवलसेनाका संग्रह 
किया और पुत्त गोज़ोंकी सहायतासे जलवस्युकों बहुत 
दूर तक खदेर भगाया। इन्हें अथका अभाव नहीं था, 
खज़ाना धन रत्नसे परिपूर्ण था । 


१०८८ ई०के शेष भागमें राज़ा मानसिंहद बड्ाल, 
विहार और उड़ीसाके शासनकर्त्ता नियुक्त हुए। इस 
समय बड़ाल ओर विहारमें मुगलप्रभुता वद्धसूल होने पर 
भो उड़ीसाके पठान मुगलोंके विलकुछ पदानत नहीं हुए 


वे मौका पा कर वड़ाल पर आक्रमण करके ऊध्म मचा 
रहे थे। इन सब उपद्रवोंका निवारण और राजस्वयिब- 
यक बन्दोबसत खुनियमसे चलानेके लिये ही समन्नाटके 
प्रधान सेनापति राजपूतवीर मानसिंह काबुलसे भेजे गये 
थे। इस समय पठानोंने कतत्टूखांके नेतृत्वमें उ॒डीसा- 


को जीत कर वड़देशमें दामोदर नदी तक अपना अधि- 


कार फेला लिया था । राजा मानसिंहने दो छोटी छोटी 
लड़ाइयोंके बाद उन्हें परास्त किया। सम्नाटकों कर 
देना स्वोकार करके उन्होंने उड़ीसाका अधिकार प्राप्त 


| 
| 
| 
। 


किया । किन्तु ६५६२ ई०में पठानोंने उड़ीसाका जगश्नाथ- | 


मन्दिर लूटा और याल्रियोंके प्रति घोर अत्याचार किया। 
इस पर मानसखिंहने बड़ क्रुद्ध हो युद्धयात्रा कर दी। 


प्रतापा दय 


बड़गलके जमींदार सहायताके लिये बुलाये गये। 
प्रतापकी सहानुभूति पठानों पर रहने पर भी वै मान- 
सिंहका भआह्ान प्रत्याख्यान न कर सके। विशेषतः जग- 
झाथमन्दिरके हूटनेसे वे पठान-दरूपति पर पिशेब 
विरक्त हुए थे । कतल्ूूखां इस समय जीवित नहीं थे । 
प्रताप एक दल घुडसवार और एक दल पैदल सेना ले 
कर स्वयं मानसिंहकी सहायतामें गये | उड़ीसा जीतनेके 
बाद वे बहुत सी मूक्तियां संग्रह कर अपने घर लाये थे । 

मानसिंह प्रतापके ध्यवहार पर बढ़े प्रसन्‍न हुए और 
उन्होंने उनका यथेष्ठ आदर सत्कार किया । इसी समयसे 
वे प्रतापको स्नेहदृणिसे देखने लगे। प्रताप भी जहां तक 
हो सकता था सप्राट-सेनापतिको प्रसन्‍न रखनेकी कोशिश 
किया करते थे। उनमें एक ऐसा विलक्षण गुण था, 
कि जो कोई उन्हे देखते थे, थे उन्हें! श्रम किये विना 
नहीं रह सकते थे। इस कारण थोड़ हो समयके भी तर 
प्रताप लोकप्रिय हो गये। सप्तश्नाम बा हुगलीमें पक 
मुगल फोजदार रहते थे। राजा मानसिंहके शासनकालमें 
बड़लमें राजस्वविषयक बन्दोवरुत होता था। इस 
उपलक्षमें प्रज्ञाके प्रति जैसा भीषण अत्याचार किया 
ज्ञाता था, इतिहास पढ़नेसे वह मान्ट्म हो सकता है। 

इस समय सरकार सिलिमाबाद, सातगाँब, बाकला 
आदि सरकारोंमें यथेण्ण अत्याचार हो रहा था। प्रज्ञा 
अपनी जन्मभूमि छोड़ कर भाग रही थो। ऐसे निरा- 
भ्रय जितने मनुष्य प्रतापके निकट पहुंचे, सबोंको उन्होंने 
आश्रय दिया था। प्रतापने उन्हें रहने लायक ख्थान, 
खेतीकी उपयोगो भूमि ओर आवश्यकीय द्रब्यादि प्रदान 
किये थे। इस पर हुगलीके फौज़दार प्रताप पर बिग 
और इसकी खबर उन्होंने मानसिंहकों दी। इसका पूरा 
पता लगानेके लिये मानसिंहने अपने विश्वरुत कर्मचारी 
शडुर यक्रवक्तॉकों यहां भेजा । किग्तु मुसरूूमान कर्म- 
चारियोंके चक्रान्तसे शडुर कैद कर लिये गये। पीछे 
प्रतापको चेष्टासे शड्ु्‌रकोी छुटकारा मिला और मानसिंह, 
का भो क्रोध ठंढा हुआ। किन्तु हुगलीके फौजदारकी 
कुद्ृष्टि प्रताप परसे न हटी। मानसिंहके निकट उन्होंने 
कई बार चुगली खाई, पर कोई फल न निकला । 

इसी समय प्रतापने यशोदरेश्बरी शिलामयी प्रतिमा 


प्रक ।र्श्पि 


पाई। प्रवाद है तथा दक्षिण बड़ालके बड़ाज कायर्थोंका 


आज़ भी स्थिर विश्वास है, कि प्रतापके गुणसे मुग्ध हो 
भगवती भवानी शिझामयी रूपमें यशोहरमें आविभूत 
हुई थीं। इस घटनाके वलसे प्रतापका उत्साह और भी 
दूना बढ़ गया। सभी उन्हें इश्वरानुग्रहोत समभने लगे। 


प्रतापने भी भक्तिपूएं हृदयसे देवीका नाम यशोहरे/्वरी 
रख कर उनकी सेवाके लिये यशोहरका उपस्वत्व प्रदान 


किया । क्‍ 
इस घरनाके कुछ समय बाद प्रताप चर द्वीपक राज- 
कायमें हस्त#प करने ठगे । चनन्‍ःट्वीपके अधिपति राजा 


कन्दपंनारायणकी मृत्यु हुई । पीछे उनके नाबालिग 
उस समय 


लड़के रामचन्द्रराय राजस्िंहासन पर वेठे । 
रामचन्ट्की उमर ६ व्षसे अधिक नहीं होगी । शायद 
यह घटना १६६६ ई'्में घटा थी राज्यलाभ फरनेके 
कुछ समय बाद ही रामचन्द्रराय एक भारी सडुटमें पढ़ 
गये। उन्हे अपने तथा प्रजाके घनप्राणकी रक्षा करना 
कप्ठकर हो गया । 

इस समय जलदस्यु के भयसे दक्षिण बड़गल नितान्त 
उत्पीड़ित हो गया था। पुत्तगीज्ञोंके विवरणसे ज्ञाना 
जाता है, कि वे आराकन के राजा के अधिकारसू्थ वाणिज्य 
घ्यवसायियों पर अत्याचार करते थे। उनके नेता कार्वा 
लहो वाकला था चन्द्रद्वीपमें अड्डा करके मगों और बड़ग 5 
नोयात्रियो' का बड़ा नुकसान और अपमान करते थे। 
इस कारण आराकन राजने वाकलाके कुछ अंश पर अधि- 
कार कर लिया। चन्द्रद्दीपक वाल राजा दो अत्याचा- 
रियो'के प्रवल् प्रतापसे प्रायः हतसवस्व हो गये थे । इस 
अवस्थामें उन्हें प्रतापफी सहायताके सिव्रा और कोई 
रास्ता सूक नहों पढड़ा। दोनो राजवंशर्में शोणित 
सम्बन्ध भी था। प्रताप उन्हे मदद पहुंचानेको तैयार हो 
गये। उन्होंने अपने नौबछकों सजा कर मग और पुर्त॑- 
गीजोंका दमन करनेके लिये यात्रा कर दी। चन्‍्द्रद्वीपमें 
प्रतापकां आगमन सुन कर जलदसख्युगण शीघ्र ही वाकला- 
राज्यसे भाग चले। पीछे प्रतापने आराकनके राज़ासे 
मेल कर लिया। इस समय आराकनके राजा अस्यन्त 


बलशाली थे । सन्धिमें शर्त यह थी, कि दीमेंसे कोई भी 
शत्रओंकी आश्रय न दे गे। अब पुत्तंगीज-दरुयुगण यट- 
प्राम और सनन्‍्दीपकी ओर चम्पत हुए । 2 अदा 
0४८ 27 
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४०५४ 


१७५६८ इ०के प्रथम भागमें सप्ताट अकबरने राजा 
मानसिहकी दक्षिणापथके युद्धमें भेजा। मानसिहके 
जाने पर हुगलीके फौजदार प्रतापके साथ बदला चुकाने 
का अवसर ढूढ़ने लगे। अभी येनकेन प्रकारेण प्रताप- 
को अपमानित करना ही उनका लक्ष्व था। ओ नये 
शासनकत्ता हो कर आये, उन्होंने सहजमें फ्रौज़दारकी 
बात पर विश्वास कर लिया। प्रतापने शासनकत्तांको 
सन्‍्तुए रखनेकी कोशिश तो की थी, पर कोई फल न 
हुआ वें मुगल-सेनासे अपनेको मुक्त करनेका षड़यन्ल 
करने लगे । इस समय दक्षिण और पूर्व बड्भालमें इन- 
की क्षमता खूब चढ़ो बढ़ी थी । सवसाधारणके थे 
प्रिय भो थे। विशेषतः अपनेको देवबलसे वलिष्ट 
समभ् कर वे उत्साहित हो गये थे । उनके अधीन ५२ 
हजार ढाली, ५१ हजार धान॒ुकी, १० हजार अध्वारोही 
और १६ हजार हाथी युद्धके लिये हमेशा तैयार रहते थे। 
अलावा इसके 'मुहरप्रासहस्त” अर्थात्‌ अनियप्रित काफी 
सेना भी थी। यूरोपीय प्रथासे शिक्षित गोलन्दाज-सेना 
और तोपका भी अभाव नहीं था । उनका भंशार धन: 
रलादिसे भरा था और वे अपनेको नोवलसे विशेष बलिध्न 
समभते थे। मुगलोंसे अपमानित होनेके कारण उन्होंने 
अपनेको खूब घिक्वारा । इस समय टोडरमल जीवित नहीं 
थ्रे और न राजा मानसिंह ही दिल्लीमें थे। सलीम पिता- 
के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर उनके विरागभाजन हो गये 
थे। इस कारण प्रतापने सप्नाट-दरवारसे प्रतिकारकी 
कोई आशा न देशी । अब ये केवल अपनी तलवारके 
भरोसे रहे। किन्तु सहसा किसी कार्यकों कर बेठना 
उन्होंने अच्छा नहों समका। इस कारण चाचासे इस 
विषयमें सलाह ली । बसन्‍तराय दिल्लीश्वरकी विलक्षण 
क्षमतासे अच्छी तरह जानकार थे। बड़लका भाग्य- 
चक्र उन्होंने अनेक बार बदलते देखा था। नवाब दाऊद- 
का भाग्यपिपर्यय सघेदा उनके हृदयमें जागरित था। 
अभारेष अवस्थामें हरिनाम ले कर दिन का टनेफौ उनकी 
प्रव्ल इच्छा थी । अतः प्रतापके प्रर्तावको उन्होंने 


: ग्राह्म नहीं किया, वरन यह काय करनेसे उन्हें बार बार 


मना किया। परन्शु प्रतापने उनकी पक भी न खुभी | 
उन्होंने ख्थाधीन भावसे राज्य करनेका संकदप किया। 


९६ 


स्म्भवतः ५६६ ई०में प्रतापने अपनेकों स्वाधीन 
राजा कह कर घोषणा कर दी । ध्रमघाटमें वे महासमा- 
गोहसे सिहासन पर बैठे । इस उपलक्षमें वड़गलके प्रायः 
सभी राजे महाराजे उपस्थित हुए और प्रतापके कायमें 
विशेष सहानुभूति प्रकय की थी । 
प्रताप राज्याभिषेकके दिन कल्पतरू हुए थे अथांत्‌ 
सर्बोको मुह मांगा दान मिला था । प्रतापकी महिषों ' 
पुतापके साथ राज़ासन पर बैठ कर अभिषिक्त हुई थीं. 
उस दिन प्रताप ओर उनकी ख्मीने मुक्तहस्तसे दान 
किया था। हाथी, घोड़ , रथ, गो, भेंस, जमीन जिसने 
जा यस्तु मांगी, उसे वहो मिली । यह देख कर एक 
ब्राह्मणने उनकी दानशक्तिकी परीक्षा करनेके लिये एक . 
करीणल रचा | व्राह्मणने प्रतापसे कहा, “महाराज ! ' 
में महिपीके लिये प्राथना करता हूं ।” ब्राह्मणके मुखसे द 
यह निदारुण वात खुन कर सभाके सभी मनुष्य आग 
वपूले हो उठे । बे ब्राह्मणकों सभासे मार भगानेका ' 
उद्योग करने छगे। किन्तु प्रतावन सबोंको रोक दिया। 
उन्होंने महिपीसे ब्राह्मणके साथ जाने कहा और ब्राह्मण- 
की सेवार्मं शेष जीवन वितानेका अयुरोध किया। उन्होंने , 
सभास्थ स्यक्तियोंकी सम्बोधन करके कहा “मैंने प्रतिशा को 
है, कि मुभसे जआाज्ञ जो चाहेगा, उसे वही दान करूगा। 
अभी में अपना अद्धांड! दान करके सत्यका पालन 
 करूगा।”! प्रतापका द्वद़ता देव कर सभी चमत्कत हो 
गये । प्रताप-महिधी प्रतापकी अनुरूपा थों । वे ब्राह्मणके ' 
पास जा खड़ी हुई' और हाथ जोड़ कर ब्राह्मणके आदेश को 
अपेक्षा करने लगीं | ब्राह्मण भी यह विख्मयकर व्यापार | 
देख कर अवाक हो गये । अव उन्होंने कहा, “महाराजको , 
वानशक्ति जाननके लिये मेंने ऐसी असडूत प्राथना की 
है | महिषी मेरी कन्या स्वरूप है, में पुनः महारालैको दान 
करता हू । जब आप गजा हैं, तब शास््रानुसार मेरा 
दान लेनेकी आप याध्य हैं।" प्रतापन पहलेतो हसे 
स्वीकार नहों क्रिया, पर पीछे शासत्रके व्यवस्थानुसार 
महिपोकी तोलके बराबर अर्थ दे कर ब्राह्मण देवताकों | 
विदा किया और महिषीको पुनप्र हण किया। .यहां यह 
भो उठलेख कर देना उचित है, कि महिषीके बड़ लड़के- 
को उम्र उस समय १२ वर्षकी थो।. कन्या बिन्दूमती- 





| 


। 
॥।] 


प्रताधर्दिय 


को चयस भी ८ वष और शेष दो पुलॉकी उमर ४५ 
वधषसे कमी न थी । 

किसी समय दिलीसे एक भाट कवि प्रतापसे कुछ 
पानेकी आशासे आये। उस समय प्रताप राजधानीमें 
नहीं थे। आखेटकों बाहर गये हुए थे, भार कविने 
वहीं जाकर उनकी मुलाकात की । कथिके अबना 
अभिप्राय प्रकट करने पर राजाने उन्हें राजसभामें 
आने कहा । इस पर कविने गिड़गिड़ा कर कहा, “महा- 
राज ! मुझे आये बहुत दिन हो गये हैं, सौभाग्यवश आपके 
दर्शन हो गये। फिर न मालूम कब दशन होंगे। 
इस कारण आपकी जो इच्छा हो, अभी देनेको कृपा करें।” 
प्रतापने उसी समय उन्हें एक्र घोड़ा और सहस्न मुद्रा 
पारितोषिकम दी । भारने प्रतापकी दानशीलता देख कर 
कहा था, "में भारतके कोने कोने घुमा हूं, पर महाराज 
जैसे दानशोल राजाको कहीं भी न देखा ।” 

प्रतापकी दानशीलताने प्रतापकों सबंजनप्रिय बना 
दिया था । वसन्‍्तराय मितब्यथोी थे । दुष्शोका दमन करने- 
में उनका विशेष ध्यान था। इसी कारण अशेष गुण 
रहते हुए भी बे प्रतापके समान लोकप्रिय न हुए । प्रताप- 
को उदारता भी असाधारण थो। 

प्रतापने जिस समय स्वाधीनताका अवलम्धन किया, 
उस समय उनके गुरु श्रीकृष्ण तकॉलडुगर जीवित नहीं 
थे | इसके कुछ पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रतापने 
तर्कालड्डारके भाई चणडीवरको पौरोहित्य पद्‌ पर बरण 
किया । तकालडुगर यदि जीवित रहते, तो सम्भव था, दि 
वे प्रतापकी मतिको पलट सकते थे । पर 'नियतिः केन 
बाध्यते ।' 


, प्रतापने ख्वाधोनता लाभ करके अपने नाम पर सिक्का 
खकाया | अब हुगलीके फौजदार और मुगलशासनकत्ता 
दोनों ही प्रतापकी विभूतिसे अल उठे और उन्हें दमन: 
करनेके लिये दलबलके साथ भागे बढ़ । उधर प्रताप भी 
निश्चेष्ठ न थे। थे मुगलसेनापतिका जागमन सुन कर 
सम्मुख युद्ध करनेके लिये बाहर तो न सेना अनिय- 
मित युद्धका आयोजन करने लगे । मुगलसेनाकऔीछू पार 
करने पर प्रतापकी सेनाने उनको रसद्‌ लूट ली और 
उनके आने जानेका रास्ता चारों ओरसे बंद कर दिया ।.. 
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कि प्रतापने उसकी हत्या नहीं की थो। चारघाट नामक 
सुथानमें हरिसू डी नामका एक बनिया रहता था। उसे 
सात वाणिज्य जहाज थे । पुत्तगीज-जलदस्युने हरिको 


तथापि मुगलसैनापति अप्रसर होते ही गये । आधुनिक 
बसीतोरहाट नामक स्थानके निकट इच्छामतिफे किनारे . 
प्रतापकी सेनाने मु ।छसेनाकों रोका। संग्रामपुर प्राममें 


दोनोंमें युद्ध छिड़ गया। मुगलसेना पराख्त हु३। जो 


इच्छामती पार कर न सके, थे बड़ी मुश्किलसे प्राण ले 


। 
| 
। 
| 


कर भागे थे। इस वार मुगलोंकी बहुत सी सेना विनष्ट 
हुई थी। हुगलोके फौजदार और मुगलसेनापति भी प्राण : 


ले कर भागे थे । यह घटना १७६६ इ०में घटी थी । 


इस घटनाके बाद मुगलोंको प्रतापादित्य पर चढ़ाई- ' 


करनेका मौका न मिला । इस कारण उड़ीसाके पठानो ने 


पुनः विद्रोह खड्ढठा कर दिया। उस विद्रोहके दमन- 
में मुगलोंको १६०२६० तक उलभे रहना पड़ा था। इस 
कारण प्रतापको अपनी शक्ति वढ़ानेंका अच्छा अवसर 
मिल गया । 


3 + पड अऊ सरल ला कर आह 


प्रतापने स्वाधीन हो कर भी अधिकाररूथ मुसलमानोंके 


प्रति कभी अत्याचार नहीं किया। वरन मुसलमभानोंकी 


उपासनाके लिये अयनी राजधानी धूमघाटवें टेड्गा मस- 


जिद! नामकी एक खुत्दर मसजिद अपने खचसे बनप्रा दी 
थो। इसका कुछ अंश आज भी विद्यमान है । 
हैं, कि यहुतसे पठान प्रतापसे परास्त हो कर उनके यहां 


खुनते 


नौकरों करने लगे थे। प्रतापने पुर्ततगोज धर्मयाजकोंको 


अपने अधिकार में गिज्ां बनानेकी अनुमति दो थो । बहुत* 
से पुर्तंगीज उनका सेनिककाय करते थे जिनकी उपा- 
सनाके लिये प्रतापने अपने खच्चेसे गिरज़ां बनवा दियां 
था | आप कट्टर हिन्दू होने पर भी किसीके ध्रममें आशक्षेप 
नहों करते थे । 

पहले प्रताप बेष्णब थे, पीछे शिलामयोका अनुप्रह 
लाभ कर शाक्त हो गये थे । किन्तु जब तक तकालड्गर 
नीवित रहे, तव तक उनके शरीरमें कोई दो५ घुसने 
न॑ पाया । 

पुसशंगीज-छेखक डु जारिकने उल्लेख किया है, कि 
१६०२ ई०के शोष भागमें पुलंगीज छोग चाँद खनाँ-पतिका 
भाश्रय पानेके लिये अपने दलपति कार्वाल-होके अधीन 
यशोहर गये। प्रतापने उन्हें आश्रय तो दिया, पर 
आराकन -राजको प्रसन्न करनेके लिये दलूपति कार्चालहो- 
को हल्या कर डाली । फिर किसी लेखकका कहना है, 


| 


] 
! 
' 
। 
| 


| 


। 
। 
। 
| 


। 


बहुत तंग कर डाला था, उसके जहाज लूट लिये थे। 
इस पर वहांके लोग बह बिगड़ , फलतः जब कार्वालहो 
आदि पुत्तगोजगण यशोहर गये, तव बदला चुकानेके लिये 
एक उन्मत्त ज़नताने कार्वालहोकों मार डाला | उस समय 
प्रताप धूमघाटमें थे। दो पहर रातको उन्हें इस्र हत्याकी 
खबर लगी थी । 

इस समय मुगलोंका ध्यान पुनः बड्गालकी ओर 
आहृष्ट हुआ। परन्तु सम्नाट अकबर युवराज सलोमकी 
अवाध्यता और त॒तोय पुत्र दानियालकों सत्युसे बड़ 
दुःखित थे। तथापि उन्होंने मानसिहकों बड़ाल भेजने को 
कल्पना की । किन्तु यह कारयमें परिणत होनेके पहले हो 
१६५०५ इ०के अक्तूबर मासमें उनका देहान्त हो गया। 
अब युवराज सलीम जहांगोर नाम धारण कर राजसिहा- 
सन पर बेठे। बड्देशकी अपने शासनमें छानेके लिये उन्होंने 
राज़ा मानतिहको भेजना । मातसिहके साथ वाईस उसराव 
अपनो अंपनो सेना ले कर चडऊे। प्रायः डंढ़ लाख मुगढठ 
और राजपूत सेना बड़ाधिप प्रतापादित्यक्री बलपरांक्षाके 
लिये भेती गई । १६०६ ई०के प्रथम भागमें यात्रा करके 
मानसिंह काशो पहुंचे । यहां उन्हे एक वड़गछी ब्रह्मचारासे 
कुछ सहायता प्रिल गई जिससे उन्हें बहुत कुछ रह स्यों- 
का पता लग गया । 

इधर प्रताप भो निश्चिन्त नहीं बेठे थे । उन्होंने पहले- 
की तरह केवल यशोहरमें हो अपना डेरा नहों जमाया, 
बरन्‌ मानसिंहकी गति रोकनेक लिये चारों ओर सेना 
भेज दो । दक्षिण और पूबसे उन पर आक्रमण कोई न फर 
न सके, दसके लिये उन्होंने भ्रीपुरके अधिपति केदार- 
रायको सतक कर दिया था। गड्जातीरवत्तों और 
अधिकारस्थ अन्यान्य खुथानोंके दुग उन्होंने पहलेसे ही 
सल्लवित कर रखा था। मानसिंह वद्ध मान तक पहुंच 
गये, यह संवाद पा कर बे नौसेन्य, अधिकांश गोलन्दाज 
सैन्य और अपरसेच्य ले कर भागीरथीके किनारे जगदल 
नामक सख्थानमें उनकी बाट ओहने लगे । भागीरथी तीर- 
के उसय पाश्व॑स्थ प्रामोमे जितनी नाथें थो, उन्हें थे 
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रित करके सम्नाट-सेनापतिके आहारोय संप्रहका पथ 
बंद कर दिया। 

मानसिंहके वद्ध मान पहुंचने पर नदिया-राजवंशके 
पूर्यपुरुष भवानन्द मह्ठमदार उनसे मिलने गये । उस 
समय भवानस्व्‌ हुगलीके फौजदारके अधोन कानूनगोका 
काम करते थे । भवानसने मानसिंदसे हाथ जोड़ कर 
कहा, “प्रभो |! आपके आगमनसे इस देशके सभो भूम्य- 
धिकारी भाग गये हैं। हम कुछ ग्राम्याधिकारों आपके 
बृशेनलाभकी आशासे यहां पहुंचे हैं । यदि कोई 


एक्र जगह संग्रह कर रखा और प्रामवासिय्ोंको रुथानान्‍्त- 
॥ 
| 
| 
। 


कॉम करनेका इमें आदेश दें, तो अन्तःकरणसे उसका 
प्रतिपालन करनेकों प्रतत हैं।” मानसिहकों उस समय 
भागीरथी पार करना था । इस कारण उन्दोंने भवा- 
नरदकों नौका संप्रहका भार दिया । भवानन्द भो सन्नाद- 
सेनापतिका अनुप्रदभाजन होनेकी आशासे नौका संग्रह 
करने रंगे और थोड़े ही दिनों'के मध्य गाड़ीपर लछाद 
कर बहुत-सी नावें इकट्टी कर दी । अब मानसिंह भागोी- : 
रथी पार करनेका आयोजन करने लगे । 
इस समय मानसि'हके साथ करोब तीन लाख 
आदमी थे। राजमहलके पाकु इ-राजवंशके पूवपुरुषने दो 
तीन हजार धनुर्वाणघारोी अनियमित सेना ले कर | 
मानसि हका साथ दिया। मानसिंद एक दिनमें गड्म 
पार होना चाहते थे। चैत्र मासका दिन था। यदि गड्ा 
पार करते समय प्रतापकी नोसेना उन्हें बाधा देनेको 
अग्रसर हो जाय, तो वे भारो बिपदुमें पड़ जञायंगे, इस 
भाशडुसे मानसिह बहुत जल्द गड़ू। पार होनेका आधो- 
जन करने लगे | रातको वे सबके सब वद्ध मानसे रवाना 
हुए और चौदह कोसका राख्ता ते कर बहुत सघेरे भागी- 
रथोके किनारे पहुंचे । दिन भरमें सारी सेना गड्ग | 
पार हो गई और चापड़ा प्रामके निकट उन्होंने छावनो 
डाली । 
मानसिह सखतेन्‍्य गड्भा.पार कर गये हैं, यह सुन कर द 
प्रताप कुछ काल तक हतशान हो पड़े । उन्होने समता 
था, कि मुगलसेनापति आधुनिक कलकलेके निकट वा 
लिश्वेणीके निम्न भागरथी पार करेंगे, परन्तु सो नहीं 
हुआ थे भवानन्दकी सदायतासे नवद्वीपके निकट भांगी- 





रथा पार कर चुके थे । अब प्रताप क्रिकत्तत्यविप्ूढ् हो 
गये। तथापि उन्हों ने निराशकी अपने मनमें घुसने न 
दिया और घेयंधारण कर उनका मुकाबला करनेकों बिल 
कुल तैयार हो गये। उन्होंने मानसिह पर अतर्क्रित 
अवस्थामें आकमण करना ही युक्तियुक समभा । किन्तु 
प्रतिकूल देववशसे उनको एक भी युक्ति काममें न आई। 
जिस दिन प्रताप ससेन्‍्य अव्रपर होते, उसके एक दिन 
पहलेसे आकाश घनय्रटासे घिर आया। जोरसे तृफान 
बहने छगा, उसके साथ साथ मूसलधार वृष्टि और ओले 
भी पढ़ने छगे। तमाम जल ही जल दिखाई देने लगा । 
बुश्सि युद्धोपकरण भरे बेफाम हो गये, तथा घोड़े हाथो 
रसद ढोनवाले जन्तु आश्रयष्थान खोजने लगे। पक 
सप्ताह तक चुष्टि होती रही थी। इससे लछोगोंकों कितना 
कष्ट हुआ, वह वर्णनातीत है। सेनाके मध्य विश्टड्डुला 
डपप्थित और आहारीय सामग्रीका अभाव देख 
प्रतापको अग्रसर होनेका साहस न हुआ। सेनापतियों- 
की सलाह ले कर यशोहर छोगना ही उन्होंने अच्छा 
सम्का । मानसिहको बाधा देनेकी स्ययस्था करके 
प्रताप ससेन्‍्य यशोहर लौट गये । 

इस समय कालनोके दत्त प्रतापके अश्वोन फर- 
संग्राहक थे। अनियमित सेन्यरूंश्रह करना भी उनका 
काय था। उन्हें आवश्यकीय संयादादि संभ्रह करने और 
शत्रुशिविरमें रसदका अभाव करनेका भार दे कर तथा 
यमुना ओर भागोरथीके मध्यवत्तों रूथानमें मानसि'ह- 
को बाधा देनेके लिये उपयुक्त सेनावइल छोड़ प्रताप 
यशोहर लोटे। किन्तु याद थे जानते होते, कि उस 
समय शत्रुशिविरमें कैतो शोचनोय दशा गुजर रही है, 
तो शायद वे एक बार शलत्रुको बलपरोक्षा किये बिना 
कभी भी न लौटते । 

उस समय मुगलसेनामें विषम विश्रद्भुल्ा हो गई थी, 
मानसि हू स्वयं चापड़ाप्राममें अपनी वीस हज़ार 
राजपूत सेना ले कर छावनी डाले हुए थे | किन्तु अपरा 
पर सेनाकी दु््रशाक्रा पारावार न था। जो सफानके 
समय नदी पार कर रहे थे वे जलमें ड्रब मरे । जो तंबूमें 
रहते थे, उनका तंगू उड़ कर कहां चला गया, पता नहीं । 
वद्नपात और बुक्षपातसे सेकड़ो' मनुष्य पश्चत्वकों प्राप्त 
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हुएं। कमान और गाड़ो विलकुठ बर्बाद हो गई। | 


दिथों घोड़े आदि ज्ञो सब अन्तु नदीके चरमें थे वे बह 
गये और बहुतसे ट्ूब मरे । कहनेका तात्पय यह कि 
मुगलसेना दुर्देशाकी चरमसोधा तक पहुंच गई । 
मानसिह गाड़ी पर जो सब नावथें लाद कर लागे थे, 
उसी पर बेठ कर उन्होंने प्राणरक्षा 
वस्था देख कर थे बड़ कातर हुए । कया करना 
चाहिये, भविष्यमें क्या होगा, इत्ती ऊहापोहमें थे 
पड़े रहे। उनके हिन्दूयोद्धा और सेनापति भयभीत 


जो। सेनाको दुर- 
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मर्माहत हो पड । परन्तु कालिनोके दक्तकोी प्रभुभक्ति देख 
कर ये पुनः उत्साहित दुए। पोछे उन्होंने सभी किले- 
दारोंकी पवित्र जाहबीका जल छुआ कर देवी शिलामयो- 
के सामने उनसे प्रतिशा कराई, कि कोई भी देह-प्राण रहते 
शत्रके हाथ किला सम्रपण न करे। प्रतापने यशोहर- 
रक्षाका भार अपने भांजे गुमजयके हाथ सौंपा । गुप्ज्य 
दृढ़ चित्त, साहसो ओर विश्वासभाजन थे | इनमें सब 
गुण रहनेके कारण वे प्रतापके एकमात्र प्रिय हो गये थे | 
उनका शरीर सुख्यथ नहों था, इस कारण प्रतापने उसे 


( 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
क्‍ 
॥ 
! 
| 
। 
! 
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हो पड़ं। वे लोग प्रतापादित्यकी भवानीका वर 
पुत्र समझते थे। ये सब देवविड्ठम्बना प्रतापके प्रति | 
देवीकी प्रसन्नताका परिचय है, यही उन लोगोंको धारणा 
थी। मानसिह सेनाका मनोभाव समझ कर चिल्तित 
और विषण्ण हो पड | इसी समय भवानन्व्‌ मजूमदारने 
नाव पर रसद का कर मानसिहको उपदारमें दो । मान- 
सिंह भवासन्दकी ऐकान्तिक भ्रद्धा देख कर बई प्रसत्र 
हुए। भवाननन्‍्दने इस समय विश्रदम्तिष्ठाके लिये प्रचुर 
अन्न संग्रह किया था जिसे उन्होंने मुगलसेनाको दान कर 
दिया। भवानन्दसे यदि यह सहायता न मिलती, तो 
मुगलसेन'की दुगतिकी सोमों न रहतो । मानसिंह अभी 
विशेष उत्साहित हुए और यशोहर जानेका परामशे करने 
लगे। क्‍ 
पहले मुगलसेनापति बिना आगे पीछे देखे जिस प्रकार 
यशोहर जानेमें विपद्रुथ हुए थे, उस्र प्रकार मानसिह 
इस बार न हुए। बे प्रतापपक्षीय लोगेंके हरूतगत करने- ' 
को च्ेष्ठा करने ऊगे। कसवाके किलेदार भवेश्वररायने 
मानसिहकी बश्यता स्वोकार कर ली और अपनोी शक्ति 
भर उन्हे सहायता पहुंचानेका बचन|दिया। इसके बाद 
सेना भौर तोपश्रेणोके जाने की खुविधाके लिये मानसिह ' 
पथ प्रस्तुत करने लगे । उस पथका नाम गौड़बड़कका 
जंगल रखा गया। आज भी उस पथका कुछ कुछ अश गई। 
देखनेमें आता है। मानसिंहने सेनाके लिये आवश्यकीय 
आहारीय और भारवाही जन्‍तु संग्रह करके शुभदिनमें 
यशोहरकी यात्रा कर दी | , डाल कर उन्होंने शिष्टाचाराजुसार प्रतापके निकट दूत 
प्रशापने जब खुना, कि कसवा उनके हाथसे जाता... भेजा । दूत बेड़ी वा श्टछुल और तलवार ले कर गया था 
रहा और भछ्ेश्वर मामसिहको सहायता कर रहे हैं, तव थे. इस प्रकार जानेका तात्पय यह, कि बश्यता रुवोकार 
४०). <24६. ४8 


समराष्डनमें न भेज कर पुरोके रक्षा-कायमें नियुक्त किया । 
उनका विवाह नहीं हुआ था। प्रतिपालक मामाकी परा- 
जञयके बाद वे भवानीविषयक सड़्रीतकी रचना कर 
अपना समय बिताते थे । 

प्रतापने यशोहरके निकटवत्तों प्रामवासियोंकोी निरा- 
तड्ड' रखनेके लिये उन्हे दुर्गेसुरक्षित यशोहर भेज दिया 
था। यशोहरमें काफी रसद भी संग्रह की गई । पुरके 
बाहूर भाक्रपणयोग्य रूथान सुरक्षित किया गया । जमीनके 
अन्दर बारूद गाड़ कर रखी गई। दुर्ग और नदी तीररूथ 
स्थानोंमें तोपश्नणी सज्ञित थो और कतिपय रण- 
तरी इछामती तथा यमुनाके वियोगस्थान पर शत्रुको 
बाधा देनेके लिये डटी हुई थी । इस प्रकार सज धज 
कर प्रताप मानसि हके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। 

मुगलवाहिनी धीरे घोरे यशोहरकी ओर बढ़ने लगी । 
प्रतापने देखा, कि मानसिह जिस नियमसे अग्रसर होते 
आ रहे हैं, उससे उन पर अतक्तितभावमें आक्रमण करना 
कठिन है, अगर आक्रप्रण किया भो जाय, तो फलाफलको 
सम्भावना नहीं । इस करण उन्होंने ऐेसी हालतमें मान - 
खिंहू पर आक्रमण नहीं किया । यमुना पार करते समय 
उन्हें बाधा देना हो उन्होंने उचित समता । अजगर सपकी 
तरह मुगललेना अश्रसर हो यशोहरके दूसरे किनारे पहुंच 

उभ समय बेशाखका महीना शेष हो चला था । 

१६०६६०के वेशाखमासके शेषमें मानसिंह यशोहर 
वा ईश्वरीपुरके पश्चिम पहुंचे । यहां अपनी छावनी 





१५ 


करके बंदी होवें अथवा तलघार ले कर युद्ध करें।. 
प्रताप मानसिंहका पत्र पढ़ कर वह ऋद्ध हुए और 
अपने भाट केशवभद्टकों समुच्रित उत्तर देनेके लिये 
इशारा किया । केशवभइने दूतकों लक्ष्य करके कहा, 
'भ्त्रियगण तलवारक बलसे ही 'ज्यरक्षा करते हैं जो. 
क्षत्रिय म्॒त्युके भयसे शत्रुक आगे शिर भुकाता है, वह इह 


कालमें नरकभोग करता है । मुसल नोंके साथ सम्बन्ध 


रुथापन करक जड़बुद्धिवशतः मानसिह अपना जातीय : 


| 
] 
| 
| 
| 


। 
। 


ज् 7 कप + 0 । 
कत्तज्य भूल गये हैं। जो कुछ हो, इस समय उनके साथ 
युद्ध करना प्रतापका एकान्‍्त कत्तेव्य है।”" इतना कह 


कर भट्टने दृतके हाथसे तलबार ले प्रतापको दे दी । दूत 
बदासे छोटे और मानसि'हसे कुछ बातें उसने कद 


खुनाई । अब मानसिंह यशोइर पर आक्रमण करनेके ' 


लिये बिलकुल तैयार हो गये । 


इश्वरीवुर आक्रमण कफरनेमें कालित्दी' पार करना 


आवश्यक था । जहां पर मानसिंहकी सेना छावनी डाली 
हुई थी, वहांसे उक्त नदो पार फरनेकी उन्होंने सुबिधा 
न देखी । कारण, उसके दूसरे किनारे प्रतापको तोपश्रेणी 
सज्िित थी ओर पास ही उनकी रणतरी भी चक्र लगा 
रही थो । मानसिंह गुप्तचरोंके मुखसे यह संवाद पहले सुन 
चुके थे । इसी कारण उन्होंने उस रुथान पर कालिन्दी पार 
करना अच्छा नहीं समका। व से पंच कोस दक्षिण 
हट कर पक अरक्षित स्थानमें नदी पार करनेकी उनकी 
इच्छा थी। किन्तु काय्वशतः मानसिंह प्रतापको धोखा 
देनेके छिपे एसा दिखलाने लगे, मानो वे उसी रुथान पर 
नदी पार करेंगे। भागीरथी पार करते समय नाव नहां 
रहनेके कारण उन्हे बड़ी मुसीवर्ते उठानी पड़ी थों। 
इस कारण थे इस बार बहुतन्सी नावें गाढ़ो पर 
लादू कर अपने साथ छाथे थे। प्रतापको इसकी 
कुछ भी खबर न लगी, कि मुगलसेना किस सरुथान 
पर नदी पार फरेगी। मुगलेने प्रतापषकोी रणतराके 
ऊपर गोला बरसाना आरम्भ कर दिया और 
प्रतापके दुर्गका लक्ष्य करके थे तोप दागने लगे । प्रताप 
भो दस गोलावष णका जवाब देने लगे । उनके गोला- 
बच णके सामने वादशाही गोलन्दाज़ ठहर न सके । एक 
पहर तक गोलाबषण करके उनकी कमान भूमिसात्‌ 


| 
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प्रतापांदियं 


हो गई । धोरे धीरे रात हो चली, तिस पर भी मुगलोंने 
गोला बरसाना छोड़ा नहीं। इधर उनकी सेना अंधेरी 
रातमें द्क्षिकी ओर हट कर अभीष्ठ रुथान पर पहुंची 
ओर बड़ो तेञ्ञीसे नदी पार करने लगी । वहाँ पर प्रताप- 
की जो मुदट्री भर सेना थी, बह सहजमें पराख्त हुई। 
अत्यान्य सेनाओंके घटनास्थल पर पहुंचनेके पहले ही 
अधिकांश मुगलसेना नदी पार कर चुकी थी। इसकी 
खबर प्रतापको बड़ी देरोसे लगो । सबेरे जब बे उस 
रूथान पर पहुंचे, तब मुगलसेनाको नदीके इस पार 
देख हाथ मलते रह गये | 


अब प्रतापको चैन कहां, वे फौरन शत्रु पर आक्रमण 
करनेका आयोजम करने लगे। प्रधान सेनापति सूथ- 
कानत गुहको मुगलसेनाके मध्य भाग पर, सेनापति 
प्रतापसिंहको वाम प्राश्ये पर और गोलन्दाज़ सेनानायक 
रूड़ाको विपक्षब्यूहके पाश्वभाग पर आक्रमण कर देनेको 
हुकुम मिला । सामन्‍त मदनमलको ढ़ाली सेना ले कर 
गोलन्दाज़ सनाके पाश्व॑भागकी रक्षा करनेको कहा गया । 
सुखा नामक कूटयुद्रब्िशारद सेनापति ओर स्वयं प्रतापा- 
दित्य पावंतीयसेना ले कर युद्धकी गतिका पर्यवेक्षण 
करने लगे। मानसिंह अद्ध चन्द्राकारकृति ब्यूहरचना 
करके युद्धके लिये प्रस्तुत थे। प्रतापके आक्रमणका 
कीोशल देख वे विख्मित हो गये। तथापि उन्‍होंने अति 
शीघ्र सेन्‍्यचालना करके वड्ुसेनाकी गति रोक दी। 
किन्तु वड़्सेनाका प्रथम आक्रयणवेग मुगलसेना न सह 
सकोी। पहले हो जो दश मुगल उमराव अप्रसर हुए 
थे, वे गोलन्दाज़ सेनाका तथा सूयकास्तगुहका आक्रमण 
निधारण करनेमें समर्थ न हुण। दोनों आफ्रमण- 
के येगरसे ब जज र हो गये | दशो' उमराब मारे गये | अब 
सूयकान्त प्रतापसिंह और रुढ़ाने मिल कर मुगलसेनाकें 
वामभाग पर आक्रमण कर दिया । सेनाको विपदृमें देख 
कर स्वय' मानसिंह वड़सेनाकी गति रोकनेके लिये आगे 
बढ़ । किन्तु उनके पहुंचनेफे पहले दश हजार मुगलसेना 
निहत हो युकी थी। इधर रूढ़ाके गोलन्दाजसेनाके 
आक्रमणसे अनेक मुगलसेना थराशाय हो रहे थे। 
विपदुका भयदुर रूप देख कर मानसिंहने सूयकास्तगुद्दकी 
गति रोकनेके लिये बीस हज़ार सेना भेजो। अब 
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तुमुल संग्राम चलने लगा। दोनों पक्षक्ती सेना हताहत 
हुईें। किन्तु वडुसेनाकी कुछ अधिक क्षति हुई। प्रायः 
दश हजार सेना युद्धक्षेत्रमें खेत रही। इतना होने पर 
भी युद्ध चलता ही रहा | प्राणपणसे दोनों दलके योद्धा 
लड़ते रदे । सखूर्यकान्तगुहने असोध साहससे राजपूत- 
सेना-नायक गाजी उपाधिकरारों उमराबकोी आक्रमण करके 
मार डाला | सेनानायककी छुत्यु पर रज़पूत-बोर दूनी 
उत्साहसे लड़ने लगे। उनके विकरमसे वडुसेना दंग रह 
गई। खुयोग समर कर मानसिंहने वीस हजार तुकीं- 
सेना भेजी और प्रतापादित्यफके अधोनस्थ सेना पर 
चढ़ाई कर दी। वे सब सेना बन्दूकधारों थी। प्रायः 
पांच हजार वड़सेना उनकी गोलीके शिकार बन गई। , 
युद्धमें बलक्षय देख प्रतापसिंह स्थिर न रह सके। वे. 
पावतीय सेनाकों ले कर वज्ञपातकी तरह मानसिंहकों ' 
अधीनस्थ सेना पर टूट पड । आममांसाशी यह पावे- 
तीय सेना चर्म और असि ले कर छड़ती थीं। बे कभी 
कभी पृथक पृथक दलमें विभक्त हो कर, कभी विच्छििन्न 
भावमें, कभी एक साथ मिल कर शत्र पर आक्रमण 
फरने छगो । मलसयुद्धमें बन्‍्दूकधारी उन्हें पोड़े 
हटा न सके। उनमेंसे अनेक प्ंतीय सेनाके हाथ प्राण 
गंबाये। इसके बाद मदनमलके अधोनस्थ ढाली योद्धा- | 
ने मानसिंहके अधीनख्थ योद्धा पर शावा बोल दिया। 
जिस हाथी पर सवार हो मानसिंह छड रहे थे, ढालो- 
सेनाले उसे मार छाला। मानसि'ह तुरत जमीन पर कूद 
पहू और अदभुत शिक्षावलसे आक्रम्रणकारियोंकों 
खरड खााड कर हाला । मानसि हको विपदमें देख 
महमूद आदि मुसलमान सेनापतिगण उनकी सहायता- !' 
में आगे बढ़ । इस रुथान पर घम्सान युद्ध चलने लगा | 
किन्तु मानसि हक गहरी चोट खाने पर मुगलसेना लड्डाई 
छोड पीछेकी हट गई। पांच कोस तक पीछे हट कर 
उन्होंने छावनो डालो । श्रान्त क्लान्‍्त बड़सेना उन्हें. 
और अधिक दूर तक खदेर न सको । यह युद्ध सारा 
दिन चलता रहा था। मुगलसेनाकी महतो क्षति 
हुई थी | उनके प्रायः चतुर्थाश हताहत और अनेक -सेना- | 
पति निहत हुण थे । 

प्रतापादित्यके साथ प्रथम संघषमें मानसि ६ बड़ा 


| 
| 
! 


घिपका अदभुत समरकौशल देख विस्मित हो गये । आज 
तक वे जितने शत्रुओंके साथ लड़ थे, ऐसे शिक्षित और 
समरकुशल सेनापति उन्होंने कहों नहीं देखा था। 
काबुल, दक्षियापथ आदि देशों पर उन्होंने अधिकार किया 
था सही, पर प्रतापकी सेनाके सद्दण शिक्षित सेनासे उन्हें 
कभी मुठभेड़ नहीं हुई थी। ज्ञिन सव मुगल सेनापतियों- 
ने अकबरशाहके अधोन भारतके नाना स्थानों में युद्ध 
किया था, थे भी बड़ालीका रणकौशल देख आश्चर्यान्वित 
हुए। मानसिह पहलेसे ही प्रतापको चाहते थे । अभी 
उन के वीरत्व पर और भी मुग्ध हो गये । सेनाका क्षय देख 
कर उन्हों ने समझा था, कि अपरिमित सेनाका क्षय किये 
बिना वे प्रतापकों कापूमें न कर सकेगे। इधर वर्षाकाल- 
का भो समय आ पहुंचा । इन सव कारणों से मानसि ह 
प्रतापफे साथ स|ध्र करनेको इच्छुक हुए । उनकी इच्छा 
थो, कि वे प्रतापकों अपने साथ दिल्ली ले जांवगे और 
वहां सक्षार जहांगीरसे उनका मेल करा देंगे, ग्रह 
सम्याद ले कर उन्होंने प्रतापके निकट एक विश्वासी अनु- 
चर भेजा | कि तु प्रतापने मानसि'हकी बात पर विश्वास 
नहीं किया। वे समभते थे, कि सम्र।ट्से अब उन्हें 
मितता होनेकी आशा नहों, फ़्यों कि उन्होंने राजोपाधि 
प्रारण की है, अपने नाम पर सिक्का चलाया है, अचाको 
हत्या की है, अन्यान्य जमोंदारों का राज्य छीन लिया है। 
ऐसी हाडतमें सम्राट उनसे मित्रता करेंगे, यह कदापि 
सम्भव नहीं । विशेषतः भगवती भवानीकी हूपासे थे 
जयी हो सकेंगे, यह आशा उनके हृदयसे अब भो दूर नहीं 
हुई थी । उपस्थित युद्धमें उनका बलक्षय होने पर भो 
मुगलो को विशेष क्षति हुई थी । इन सब कारणों से 
उनके मन्‍्ती आदिने मानसि हक भेजे इुए प्रख्तावकों 
स्वीकार करनेकी सलाह न दी। प्रतापके आत्मीय, स्वजन, 
गुरु, पुरोहित सबो ने संधिका पक्ष समर्थन किया। 
किल्तु प्रतापने किसीकी वात न खुनी केबल मंत्रीकी ही 
बात पर थे डटे रहे। 

अनन्तर मानसिंहने यशोहरको घेरनेकी चेष्ठा को। 
जिन सब उपायोंका अवलम्धन करके प्रताप उनके शिविर- 
में रसद पहुंचने न देते थे, उन्हीं सब उपायोंका अवलम्धम 
करके थे प्रतापको राजधानीमें, जिससे खाद्य-सामप्रो पहुं- 


हि । ब्‌ 


चने न पाये, उसको नोए्टा करने लगे। 


हरमें बहुतसे छोगोंका वास था। पाश्यवत्तों अनेक 


इस समय यजशो- 


स्थानोंके लोग निरातहुः होनेकी आशासे यणोहर जा कर 


गहने छगे। प्रताप भो अनेक ग्रार्ोंकी जनशन्य करके 
बहांके वासियोंकी यशोहर छायग्रे थे | इन सब छोगो को 
खाद्य साप्रश्रीका बहुत कप्ट होने छगा । सेनाके लिये भी 
बडुत कप रसद बच गई थी | जिस जिस स्थानसे खाद्य- 


सामग्री संग्रहीत होती थी. उन सब स्थानों के लोगों ने 


सुगलोंका पक्ष अवलम्बन किया | एकमात्र कालनीके दत्त 


प्रतापके पक्षमें गट गये | थे जहां तक हो सका, खाद्यादि 


संप्रह करके यशोहर भेजने छगे। क्रितु इतनी सामग्रीसे ' 
क्या हो सकता था? थोड़ ही दिनो के मध्य यशोहरमें 
अन्का विट्कुल अभाव हो गया । प्रतापके लाख चेष्टा करने 


पर भो अन्न कष्ट दर नहों हुआ | उन्हों ने एक दिन फिर- 
से मुगलसेना पर आकप्रण कर दिया और विजय प्राप्त 
की । परंतु इस पर भी मुगठवाहिनीने यशोहरका परि- 
त्याग नहीं किया। थे अपने सुरक्षित शिविरमें ही रहने 
छगों | प्रतापने मानसिंहकों युद्धमें परास्त तो कर दिया, 
पर बे उन्हें यशोहरसे न भगा सके। 
प्रतापकी सेना बहुत कष्ट पाने लगी । 


रसद घट जानेसे 


पक दिन युक्वावसानके बाद प्रताप रातकों बन्धु 


और अप्रात्योंके साथ बैठ कर पाले खेल रहे थे। इसी 
सपय एक सिखारिनों वृढ़ी औरतने उनके पास आ कर 
अपना दुल्बड़ा रोया, बह एक तो बूढ़ी थो, दूसरे अन्नका 
कष्ट, इस कारण राजनोतिका अथ उसे कहां तक मात्यूम 


हो सकता था | वार बार अन्न सिक्षा करके उसने प्रताप- 
को तंग कर छाला। अर्भा प्रतापका स्वभाव पहलेके जैसा 


रहा नहीं, उन्होंने कठोर होना सोख लिया था । विशे- 
पतः ऐसे अन्नकष्टके समय वे कितनेका अभिलाष पूण 


कर सकते ? इस समय वे नशेमें चूर रहते थे। चबुद्धाकों 
कातरोक्तिसे उन्हें दया तो क्‍या आवेगी, क्रोधका उदय हो 
आया । उन्होंने उसे वध्यभूमिमें ले जा कर उसके दोनो' 


स्तन काट डालनका हुकुम दिया । घातकने फौरन 
हुकुम सामिल किया । शहद्दुर प्रभूति मन्शियो'ने भो 
राज़ाकों श्स काजसे नहीं रोका । 
किसीने एक बात भी न कही | 


राज़ाकशाके पिरुद्ध 


प्रतापा दत्य 


विजञातोय फ्रोधके वशवरत्तों हो कर प्रताप इस जधघन्‍्य 
कार्यका आदेश दे अन्तःपुर चले गये। महिषीके निकट 
जा कर उन्होंने मानसिक शान्तिलाभकी चेष्टा को । 
किन्तु ज्ञो काये करनेका उन्होंने आदेश दिया उससे 
उन्हे' शान्तिद्ाभकी सम्भावना कहां ? जीवनकी शान्ति 
अब फिर उन्हें! मिलनेको नहीं। 

प्रवाद है, कि प्रतापन उस रातकोी मानसिक क्लेश 
दूर कर- की आशासे खूब शराब पी ली । नशेकी उसेजना- 
से वे सभी वात भूल गये, बेचैन हो पड़ । महिषीके साथ 
क्रोड़ा कौोतुक करके रात वितान को चेष्टो करन लगे। 
इसी समय एक दिव्यव्र और दििश्यालडुगर पहनी 
सोलह वर्षकी दिव्याडुनान उनके केलिगृहमें प्रवेश किया 
और भिक्षाशत्नके लिये प्राथना की। उसे श्रष्टा खी सम 
कर राज़ाने राज़पुरोसे निकल जानंको कहा | जाते 
समय उस दिव्याड्रान भी कहा, “महाराज ! सत्यपाशसे 
मुक्त हो कर मैंने तुरे परित्याग किया । तमने सुर 
'ज्ञाओ' ऐसा कहा है, इस कारण तुम अब मेरा अनुग्रह- 
लाभ करने योग्य नहीं ।”? यह निश्चय है, कि मनुष्य जब 
तक इश्वरदत्त शक्तिका अपष्यवह्ार न करेगा, तब तक 
ई+वरकी उस पर कृपा बनो रहती है । क्षम्रताका अप- 
व्यवहार करनेसे ईश्घरके अनुप्रहदाभसे वश्चित होना 
पड़ता है | यही कारण है, कि भगवती भवानी उन्हें 
छोड़ देनेको वाध्य हुई' | प्रतापादित्यने जब तक कुमाग- 
में पांव नहों, उठाया तब तक सभी लोगो'की उन पर 
सहानुभूति बनी रही। ज्योही वे जनसाधारण- 
के प्रति असद॒ग्यवहार करने लगे स्योंही व अप्रिय हो उठे 
और देवानुग्रह भी उनसे हट गया। 

नगर भरमें वुद्धाका स्तनच्छेद-घुत्तान्त फैल गया । 
यह घटना सुन कर सवो के रोंगटे खड हो गये। प्रताप- 
को जो दिलसे चाहते थे, ये भी जानी दुश्मन हो गये। 
प्रताप पक्षके स्वजन, गुरु पुरोहित आदिने अभी प्रतापका 
पतन अयश्यम्भावों समा, सव्वोका मन अत्यन्त विषण्ण 
हो गया। प्रताप जनसाधारणकी सहानुभूति खो बेठे । 
फेव सेनाकी ही उन पर पूर्वकोी-सी अ्ंद्धा बनी रहो। 
इस घटनाका सम्बाद मुगल-शिविर तक पहुंच गया। 
मानसिद आदिके भामस्दका पाराबार न रहा। उन्होंने 


प्रतापादित्प 


विश्वासी चरकी गुप्तभावमें यशोहर भेजा और नगर- 


| 
| 


वासियों की अपने दलमें मिला लेनेकी क्रोशिश की। 


हरी बीचमें एक ओर घटना घटो जिससे लीग भोर भी 
विचलित हो गये । 


य्रशोहरेश्वरी शिलामयो प्रतिमा दक्षिणाख्या थों।. 
हडठात्‌ रात भरमें वे पश्चिमाख्या हो गई। सभी लोग 


कहने लगे, कि देवी प्रतापके प्रति विरक्त . विमुखो हो 
गई हैं। सर्वसाधारणका मन इस घटनासे नितान्‍्त 
विहल हो गया । उन्होंने समभा, कि प्रताप देबी 
भवानीसे परित्यक्त ही गये, 
पानेक्री ज़रा भो आणा न रही। सबो'के मनमें इस 
प्रकाकोा एक घारणा वद्धमूल हो गईहई। इधर 


उन्हें अब युद्धन जय , 





मानसि ह आदि भी अवसर समक कर सबो को और भी 


विभीषिका दिखलाने लगे । धोरे धीरे यशोहर-वा सियो'ने 
सपम्राटका साथ देना रूवीकार कर लिया और रातको 


चुपकेसे वे मुगल सेनाकी यशोहर छोड़ दे गे, ऐसा 
अड्डीकार किया । 


यशोदरके दुर्गरक्षक गुमजयकों यह संबाद पहले 
इस्य कारण वे उस प्रकार 


माउम न हो सका। 
प्रस्तुत भो न थे। उन्होंने यह भूठ कर भी नहों 
समा था, कि प्रताप गुरु पुरोहित ओर आत्मीय 
स्यजनगण मुगछोंका पक्ष अवल्मस्थन करके चुपकेसे 
शत्र के हाथ नगर समपण करेंगे। 





क्रितु दो. 


पहर रातको जब राज़पूनलेनाने - मगरमें प्रवेश कर 
सिहनाद किया, तब उन्हें समभनमें बेर न लछगी।! 
उन्होंने देखा, कि नगर पर अधिकार कर अपरिमेय मुगल 
सेना दुर्ग पर आक्रमण करने आ रहो हैं। अब थे साम- 
थ्यांनुसार दुर्गरक्षाको चेष्टा करते लगे। डनको सेना. 
अपने अपने रुथान पर इट गई और शल्लुके ऊपर अजस्र- 
धारसे अग्निवुष्टि करने लगी। इस प्रकार बहुत देर तक _ 
युद्ध होता रहा दुर्गरक्षी सेनाकी संख्या बहुत थोड़ी थी. 
तो भी उन्होंने प्राणपणसे युद्ध किया। उन्हें पूरी 


आशा थी, कि प्रताप इस समय आ कर उनकी सहा 

यता करेंगे, किंतु उस समय प्रताप धूमघाटमें ऐश कर 

रहे थे। वे समय पर युद्धरुथरूमें पहुंच न सके। 

दुर्गरक्षी-सेना अपनो शक्ति भर युद्ध करके ह्लान्त हो 
४0, 54१7, 29 
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४१ 
गई। बहुतसे शल्रुके शिकार बन गये । गुप्तजय दुग- 
रक्षा असम्भव देख राजपरिवारस्थ व्यक्तियों की तथा 
यथासम्भव आवश्यकीय द्रष्यादिकी ले कर नाव पर चढ़ 
और घृमघाटकी ओर चल दिये । दुर्ग शत्रुके हाथ छगा । 
मुगलपक्ष नितानत उत्साहित हुआ। प्रतापने यह दारुण 
सम्बाद पा कर भा वाह्यतः किसो प्रकारका विधादचिद्व 
पृकण न किया । 

यशोहरदु्ग शत्र॒ुके हाथ लगा, शिलामयी बविमुखी 
हुई, उनके गुरु, पुरोहित, आत्मोयस्वजन प्रतापका परि- 
त्याग कर शल॒के साथ मिल गये। इतना होने पर भी 
प्रतापका साहस और उत्साह घटा नहीं। उन्होंने युद्ध 
करना ही पण किया। उनका सड्डुल्प ओर प्रतिशा अटल 
रही । प्रतापने एक समय मानसिहको इन्द्र युद्धमें आह्वान 
करके यह युद्ध शेष करना चाहा था। परन्तु जयपुरणाज 
इस समय वुद्ध हो गये थे, इस कारण प्रतापके प्ररुताव- 
को स्वीकॉर नहीं किया। अब प्रताप अतर्कितभावसे 
मानसिंह पर आक्रमण करनेका अवसर हूढ़ने लगें। 
कितु मानसिहके शिविरमें प्रतापक्रा गुप्त रहरुप माल्म 
हो जाया करता था, इस कारण मुगलसेना प्रतापकी 
चेष्टा ध्यर्थ करनेके लिये हमेशा प्रस्तुत रहती थी। वोच 
बोचमें खण्डयुद्ध चलने छगा। 

एक दिन प्रताप थोड़ीसे अःवारोही सेना ले ऋर 
अतकित भावसे एक दल मुगछलसेना पर आक्रमण करनेके 
लिये बाहर निकले | प्रतापके साथ उनके प्रत्रान सेनापति 
ओर पुत्र भी थे। शायद यह संवाद मुगलोंकों पहले ही 
मालूम हो चुका था। मुगलसेनाके आक्रमण करने पर 
उन्होंने देखा, कि चारों भोरसे मुगछसेना उन्हे घेरनेकरी 
तैयारी कर रही है। अब उन्होंने लौट जाना ही अच्छा 
सम्रका। किंतु मानसिंह आदिने आ कर उनका राख्ता 
रोक दिया। अनंतर जय अथवा प्राणकी आशा नहीं 
है, यह देख कर प्रताप म्॒त्युका आलिडुन करनेको तेयार 
हो गये। ये थोडी-सी सेना ले कर वजञ्पातकी तरह 
मानसिंह पर टूट पड । किंतु थोड़ी देर तक युद्ध 
करनेके बाद प्रताप सम्राट-सेनापतिको शरीररक्षो सेना- 
का संहार कर मानसिहके साथ भिड गये। 
मानसिंहकी उमर इस समय ६० यषसे अधिक हो घुकी 
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थी। गत यद्धमें आहत हो कर उनका शरीर भी वैसा | 
खुरुथ न था। तो भी वे मानके डरसे युद्ध करनेको 
बाध्य हुए। अब दोनोंमें युद्ध चलने लगा। विचित्र - 
शिक्षा और अरूत कौशलसे वे प्रतापकी सभी नेष्टा , 
निपकल करने लगे। मानसिंहने जो अद्भुत निपुणता 
दिखा कर चढ़ती जयानोमें सप्नाट अक्बरकी जीबनरक्षा 
की थी, इस बुढ़ापा समयमें भी उस युद्धपटुताने उनका 
परित्याग नहों किया । कुछ समय लड़ते रहनेके बाद 
प्रतापने उनका कवच भिद्‌ डाला । अब मानसिंह असि- 
चर्म ले कर युद्ध करने लगे। दोनोंकी सेना दशेककी 
तरह टक्रटफ़ी लगाये देखने लगी । बहु काल तक युद्ध 
करते रहनेके बाद प्रतापने मानसिंहकों भूमिशायो कर 
दिया और खडग ले कर उनका संहार करनेके लिये 
अपना दाहिना हाथ उडाया। ठोक इसी समय पोछेते 
कचुरायने आ कर प्रतापका दाहिना हाथ अपने खड़गसे दो ' 
खण्ड कर डाला | प्रताप भो मूच्छित .हो कर जमोन ' 
पर गिर पड । मुगलोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। 
प्रतापकी म॒त्यु निश्चय हो गई है, यह समभ कर | 
उनकी सारी सेना तितर बितर हां गई । कुप्तार उदय, 
सेनापति सूयकान्त आदिने पराजयके बाद प्राण रखनेकी 
कोई आवश्यकता नहों, यह समभू कर सबोंकोीं छोटाया 
और मुगलसेना पर फिरसे आक्रमण कर दिया। अब : 
फिर तुमुल-युद्ध छिड़ गया। मुगलसेना कितनो निहत 
हुई, उसकी शुमार नहीं | इधर कुप्रार उदय भी कचूराय- 
के हाथसे यमपुर भेजे गये। सूयकान्त रूड़ा आदि सेना 
पतियोंने एक एक कर प्राणविसजन किया। इतने पर 
भी सुद्ठी भर बड़ूसेनाने युद्ध नहीं छोड़ा । प्रतापके साथ | 
उनका  सुशिक्षित सेन्यद्ल और सेनापतिगण मारे 
गये। मन्‍ली शड्भर भी कैद कर लिये गये । 
मानसिंह आहत प्रतापकों कैद कर उनकी शुश्रनषा 
करने लगे। कुछ दिन बाद प्रताप होशमें जाये, पर : 
उन्होंने किसीसे एक वात भी न कही। मानसिंहने 
उन्हें लोहेके पिजरेमें केद कर रखा। प्रतापकी खोने इस 
दुघटनाका संवाद पा कर यमुना नदीमें आत्मबिसर्जन 
किया। कचुराय 'यशोहरजित्‌'को उपाधि पा कर यशो- , 
हरके राजा हुए । प्रतापका जो पुत्र बन्दी हुआ था उसे ' 
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प्रतापादिय--मत रण 


सन्नाद जहांगोरने मुसलमानी धर्ममें दीक्षित कर पज्ञावमें 
बसाया | खुनते हैं, कि उनका खंश आज़ भी मौजूद 
है। कचुराय निःसन्तान थे। उनके भाई चन्ट्शेखर 
रायके व'श आज भी नूरनगर और खोड़ागाछोमें वास 
कर रहे हैं। 
मानसिंइने कचुरायकोी यशोहरमें अभिषिक्त कर 
दिलीकी यात्रा कर दो । यशोहरकी अधिष्ठाती शिला- 
मयो देवीप्रतिमाकों बे अपने साथ ले गये और राजधानी 
अम्बरमें उनकी प्रतिष्ठा की । पुरातन जयपुरमें आज़ भी 
वह प्रतिमा देखनेमें आती है। वहांके लोग उन्हें शिला- 
देवी कहते हैं। भम्बर देखो | 
दिल्ली लाते समय प्रतापका घाराणासीमें देहान्त 
हुआ | कोई कोई कहते हैं, कि उनकी म्ुतदेह दिल्‍्लो 
लाई गई थी, पर यह भूठ हैे। कहा जाता है, कि सप्तराट 
जहांगीरने प्रतापको मस्॒त्यु पर शोक प्रकट किया था। इस 
प्रकार प्रतापने अपने प्राणकी आइति दे कर मातृपूजारूप 
महायज्ञका उद्यापन किया था | 
प्रतापादित्य--१ गढ़ादेशाधिपति पक राज़ा। २ काश्मीर 
प्रदेशके एक राजा । राज़ा श्म युधिष्ठतिरकी राज्यच्युति- 
के बाद हष राजा हुए सही, पर तमाम अराजकता 
फैल गई । मन्ल्रियोने राज्यकी दुरबरूथा देख प्रतापादित्य 
नाभक किसो भिन्न देशीय राजपुत्रकों स्वदेशमें बुलाया 
ओर राजपद्‌ पर अभिषिक्त किया। ३ काश्मीरके कर्कोट 
बंशोय एक राजा, राजा दुल भवद्ध नके पुत्र । राजमहिषी 
नरेन्द्रप्रभाके गर्भसे इनके चन्द्रापीड़, मुक्तापीड़ और तारा 
पीड़ नामके तीन पुल्ल उत्पन्न हुए थे |# 
प्रतापी ( हिं० बि० ) ! प्रतापवान, श्कवालमंद । २ दुःख- 
दायी, सतानेबाला । ( पु० ) ३ रामचन्द्रके एक सखाका 
नाम | 
प्रतारक ( सं० लि० ) प्रतारयतीति प्र-तृ-णिच -ण्बुल। १ 
बश्चक, ठग । ४२ घूश्े, चालाक | 
प्रतारण ( सं० क्लीौ० ) प्र-त-णिच-भावे-ल्युय । वश्चन, 
ठगी। पर्याय--प्रसारणा, व्यलीक, अभिसन्धान । 
# चौनके इतिहासमें (+ ककोंट्येशीयब र!जपुतन्रोंके नाप 
मिश्ले हैं । 


प्ैतारगा--प्रेतिकुज्मर 


प्रंवारणा ( संनण खरी० ) प्रतारण-खियां टापू। अश्चना, 


! 


ठगी । 


बरैर 


पाथिवादिवल्‌ समासः । १ पूसाधन, यह कम जो किसी 
दूसरे कमके द्वारा प्रित हो। २ बेश, भेस। ३ पृति- 


प्रतारणीय ( सं० लि०) प्र-त-णि भनीयर । प्रतारणयोग्य, . कार, बदला। ४ अड्गसंख्कार, शरीरको संवाग्ना ! ५ 
ध्९ कि । 


ठगने लायक । 

प्रतारित ( सं० लि० ) प्र-त णिच-क्त | १ वश्चित, जो ठगा 
गया हो। २ पारप्रापित | 

प्रतिया ( हिं० ख््री० ) धनुषकी डोरी, ज्या, खिल्‍ला । 

प्रति ( सं० अध्य० ) प्रथते इति प्रथ-विख्याती बाहुलकात्‌ 
डुति। बोस उपसगॉमेंसे पांखवां उपसगे, एक उपसगे 
जो शब्दोंके भारस्ममें लगाया जाता है और नीचे लिखे 
अर्थ देता है। १ प्रतिनिधि। २ विपरीत। ३ प्रति 
कूल। ४ परिवत्त । ५ प्रत्येक | ६ पुनवार । ७ लक्ष्य । 
८ ऊपर। ६ लक्षण, चिह्ृ। १० आभिमुख्य। ११ 
वीप्सा | १२ व्यावुत्ति। १३ प्रशरित। १४ विरोध । 
१५ इत्थम्मूत कथन | १६ अक््पमाला । १७ अ श, भाग | 
१८ प्रतिदिन। १६ साद्ृश्य । २० निश्चय । २१ 
निन्‍न्दा। २२ खभाव। २३ ब्याप्ति। २४ समार्िं। 
२० ब्यावुत्ति। २६ प्रशस्ति | 

प्रति ( हिं० अध्य० ) १ सामने, मुकाबिलेमें । २ ओर, 
तरफ | ( ख्ली० ) ३ कापी, नकल | ४ एक ही प्रकार- 
को कई यस्तुओंमें प्रथक्‌ पृथक्‌ एक एक वस्तु, अदव । 


| 


विद्यमान गुणान्तराधान | 
प्रतिकर्ष ( सं० पु० ) प्रति-कष-भावे-घञ्च । समाकषण । 


: प्रतिकलय ( सं० लि० ) अतिकत्पनीय, सजाने लायक । 
' प्रतिकश ( सं० लि० ) प्रतिकश-गतिशासनयोः अच्‌ । १ 


| 
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प्रतिक ( सं० लि० ) कार्षापणेन क्रीतः ( काय्यापण हिठन, 


वक्तव्यः प्रति(देशब वा। पा ४॥११२४ वार्तिक ) इत्यरूय 


वाक्तिकोकक्‍त्या टिडन । १ कार्षापाणिक, जो १६ पण वा 
८५८० कौड़ियोंमें खरीदा गया हो । 

प्रतिक : युक ( सं० पु० ) विपक्ष, शल । 

प्रतिकरठ ( स॑० अन्य० ) करा करठरुूय समीपे वा वीपू- 
सायां सामीप्य वा अव्ययीभावः। १ करठ कण्ठमें । 
५ कण्ठसामीय। 

प्रंतिकर ( सं० पु०) प्रति-क-चिक्षेपे भावे अप | १ विस्ती- 
णंता | २ विश्लेष । 

प्रतिकत ( सं० लि० ) पुति-क-तल्‌ | पुतीकारकर्सा, बदला 
चुकानियाला । | 


पृतिकत्त ध्य ( सं० लि० ) पृति-कृ-तब्य । पृतिकरणीज, ' 


बदला थुकाने लायक । 


पुतिकम ( स्ल॑० क्ली० ) प॒त्यड्डु पुतिख्यात॑ या कमे, शाक- 
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सहाय, सहायता करनेवाला | २ पुरोग, पथदशक | ३ 
वार्ताहर । (पु० ) प्रतिगतः कशां प्रादिसमासः ।४ 
कशाघातप्राप्त अश्व, वह घोड़ा जिसे चाबुक लगा हो । 

प्रतिकष्ट ( सं० क्ली० ) प्रतिरूष' कष्ट । १ कमानुरूप कष्ट । 
२ उसका कारण | 

प्रतिकाडक्षिन्‌ ( सं० लि० ) आकाडम्क्षायुक्त । 

प्रतिकाम ( सं० अंब्य० ) काम॑ काम॑ प्रति अध्ययोभावः । 


प्रत्येक कॉम | 
प्रतिकामिनी ( सं> सख््री० ) सपल्नी, सौत । 


प्रतिकाय ( से० पु० ) प्रति-चि+घत्र, फ्रादेशः वा प्रतिगतः 
क्रायो यत्। १ एशरघ्य, लक्ष्य । २ तप्वीर, प्रतिरूप, 
प्रतिमा, मृशि । ३ प्रतिपक्ष, प्रतिवादी । 

प्रतिकार ( सं० पु० ) प्रति-कष्घन्न । प्रतोकार, बदला, 
किसीको बातका उचित उपाय। २ चिक्रित्सा, इलाज | 

प्रतिकारक (सं० पु० ) प्रतिकार फरनेवाला, बदला चुकाने- 
वाला | 

प्रतिकारिन्‌ ( सं० लि०) प्रति-कृणिनि | प्रतिकारक, बदला 
चुकानेवाला । 

प्रतिकाये (सं० त्रि>) जो प्रतीकार करनेके योग्य हो, जिसका 
प्रतिकार किया जा सके । 

प्रतिकाश ( सं० लि० ) प्रति-कश-घजञज्‌ | प्रतीकाश, तुल्य । 


; प्रतिकास ( सं० लि० ) प्रतिकास-धनञ््‌ । प्रतीकाश, एक- 


सा। 
प्रतिकितव ( सं० पु० ) प्रतिकूल: कितवः प्रादितत्पुरुषः । 
द्यतकारके प्रतिकूल द्य तकार, जुआरीके मुकाबलेमें ज्ञुभा 
सख्ेलनेवाला ज्ुआरी । | 
प्रतिकुश्चित ( सं० त्रि० ) प्रति-कुश्च-क्त। १ वक्र, टेड़ा 
२ बक्रोछुत, टैडा किया हुआ | हु 


प्रतिकुअर ( सं० १० ) प्रतिपक्ष कुअर, प्रतिपक्षीय हस्ती 


५१६ प्रतिकृष-अतिगृंश् . 


प्रतिकूप ( रू० पु० ) प्रतिरूपः कूपः:। परिखा, खाई। | प्रतिक्षण (स'० अव्य३ ) क्षगं क्षग प्रति। पौनःपुत्य, शिर 
प्रतिकूल ( सं3 त्रि० ) प्रतीप॑ कूलादिति । १ अनुकूल, जो | फिर। 
अनुकूल न हो, खिलाफ, उल्टा । ( क्रि०) २ विपरीता- | प्रतिक्षय ( सं० पु० प्रतिक्षिणो लि हिनख्ति विपक्षादीनिति 
चरण, प्रतिकूल आचरण, विपरीतता । ३ प्रतिपक्षी, वह प्रति क्षि-अच्‌। रक्षक, वचानेवाला । 
जो विरोध या प्रतिकूलता करे। प्रतिक्षिप्त ( स॑० त्रि० ) प्तिक्षि पते स्मेति प॒ति्षिप-क्त । 
| 





अतिकूलकारी ( सं> लि० ) प्रतिकूल-कूणिनि। पृतिकूल | १ पृषित, भेजा हुआ। २ अधिक्षिप्न फेका हुआ। ३ 
आचरणकारी, विपरोत आचरण करनेवाला। | निन्दित, तिरसख्कृत। ४ बारित, रोका हुआ । ५ आहय, 
प्रतिकूलकत ( सं० लि० ) पुतिकूल' करोति कृ-क्रिप_ तुकू | बुलाया हुआ । 
ले। पृतिकूठाचरणकारी, पुतिकूलठ आचरण करनेवाला। | प्रतिक्षेप ( स'० पु० प्रतिश्षिप-भावे्रञ्ञ । ! तिरस्कार। 
प्रतिकूडशनस (सं० अव्य०) पतिकुल-तसिल _। प्रतिकूलमें। २ फे'कना। ३ रोकना। 
प्रतिकूलता ( सं० स्त्री०) प्रतिकूलख्य भाव, तल-टापू। ' प्रतिक्षेषण (स'« क्ली०) पतिक्षिय-णिच-प्युय्‌। निराकरण । 
पुतिकुठत्व, पुतिकूछ आचरण | प्रतिर्वुर (सं० पु०' मूढ़गर्भभेर, वह मृढ़ग्भ जिसमें बालक 
प्रतिकूठप्रवतित्‌ ( स'० लि० ) पृतिकूले पवतेते प्र-चुत- हाथ पैर वाहुर निक्राछ कर अपने घड़ और सिरसे योनि- 
णिनि। ज्ो फ्रिसोके विरद्ध टाना गया हो | मार्गकों रोक देता है|. 
प्रतिकूलवबचन ( स'० क्लो० ) प्रतिकूल' यत्‌ बचन॑ | प्रति- ' प्रतिर्पाति (सं> स्पो०) पृति ख्या-भावे-क्तिन। १ वि्याति। 





ल्‍ 


वबाफ्प, विरुद्ध वाक्य । . ०२ अतिख्याति। ३ पुसिद्धि। 
प्रतिकूलबादिन (स'० लि०) प्रतिकूल' बदति प्रतिकूलन्यद- * प्रतिगज ( स'० पु० ) प्तियक्षीय हस्ती । 

गिनि। किसीके विरुद्ध बोलनेवाला । : प्रतिगत ( स'० क्ली० ) पतिमुखं गत॑ गधनं । १ पकश्षियोंकी 
प्रतिकृत ( स'० लि० ) १ जिसका बदला हो चुका हो । २ . गतिविशेष। २ पृत्यागत, जो बापस आया हो | 


जिसके विरुद्ध प्रयन्ल किया जा चुका हो । ' प्रतिगन्‍धा ( सं० ख्रो० ) सोमराज़ी । 
प्रतिकृति ( स'० ख्री० ) प्रकृष्ठा कृति: । १ प्रतिप्रा, प्रति- | प्रतिगर ( सं० पु० ) प्रतिगोयी प्रत्युचायते प्रति ग॒-भावे 
मूत्ति । २ प्रतिनिध्रि, तख्वोर, चित्र । ३ प्रतोकार, ददला । , अप्‌। वैदिक मन्त्रविशेषक्ता उच्चारणभेद। 
४ प्रतिविम्य, छाया। ५ पूजन, पूजा । प्रतिगरित ( सं3 त्रि० ) प्रति-श-तृत्च । प्रतिशव्दकारी | 
प्रतिकृत्य ( स'० लि० ) पृतीकारयोग्य, जो पृतोफार करने- | प्रतिगजन ( सं० क्लो० ) किसोके विरुद्ध गजन | 
के लायक हो । | प्रतिगिरि (खं> पु०) १ क्षद्र पंत, छोटा पहाड़। 
प्रतिकृष्ट ( स'२ लि० ) पृतिकृष्यते स्मेति पृति-कृष-क्त । १. २ पर्वत सद्बश, वह जो देखनेमें पहाड़के समान हो। 
निकृषठ, जो बहुत ही निन्दित या बुरा हो। (क्ली०) २ दो | प्रतियृह्‌ ( सं० अव्य० ) ग्रह गृह प्रतिगृहं। प्रत्येक घरमें, 
। 
| 


बारका जता हुआ खेत । घर घरमें । 
प्रतिकत ( स' ० पु? ) १ पत्यावरान, लौट आना । २ प्रति- | प्रतिगृहीत (सं७ त्रि० ) प्रति-त्रहक्त। ग्रहीत, जो ले 
कूल आचार । लिया गया हो। 


प्रतिकिया स० ख्रीौ०) १ प्तीकार, बदला । २ एक भोर 
कोई क्रिया होने पर परिणाप्ष खरूप दूसरों ओर होने- . पाणिग्रहण किया गया हो | 
बालो क्रिया। ३ सस्‍कार, सजावट। ४ शमन या . प्रतिग्रहीव॒ ( सं० त्ि3 ) प्रति अह-तृच। भ्रतिप्रहकारक, 
निवारणका उपाय | ह प्रतिप्रह करनेवाला । 

प्रतिक्॒ष्ट (२० बि० ) ! दरिद ',२नीरस | द _प्रतियद्र (सं० लि० ) प्रति-प्रह-फ्यप _। प्रतिप्रहणीय, 

प्रतिक्रोध ( स॑ पु० ) ऋद्ध ध्य क्तिके प्रतिरूप क्रोध । लेने लायक | 


प्रतिग़हीता (सं० ख्री०) धरमंपलाँ वह खत्री ज्ञिसका 


£# 


जी 


प्रतिगेह - प्रतिग्राम 


प्रतिगेह ( सं० अव्य० ) घर घरमें । 
प्रतित्रह (सं० पु०) प्रतिप्रहगमिति प्रतिज्रह ( गहबृद्द 


निरिवगमश्व। पा ॥श७८ ) इति साथे अप । शख्वरी- 
करण, स्वीकार, प्रदहण। २ सेन्यपृष्ठ, सेनाका पिछला 


भाग । ३ पतदुश्नह, पोकदान, उगालदान | ४ उस दान- 


का लेना जो ब्राह्मणकोी विधिपूर्वक दिया जाय। इस 


प्रकारका दान लेना ब्राह्मणके छः कम मेंसे एक है। क्‍ 


ब्राप्मण प्रतिग्रह द्वारा धन उपाजन कर सकने हैं । 
“प्रतिप्रहाजिता विप्र क्षत्रिये णर्ननिजिताः | 


यायाजिताएचा दि 
वेश्पे स्वायाजिताश्चाथांः श्र शुत्र पयाजि ताग॥! 


( गरुडु पु० २१५ अ० ) 


अथाचित भावमें यदि प्रतिग्रह लिया जाय तो उसमें 


कोई दोष नहों ' 
“अयाचितोपपन्न तु नाख्ति दोषः प्रतिग्रहे । 
अप्ततं त॑ विदु्वाख्तरुपा त्तन्तैव निनु देत ॥? 
(गरूड़ुपु& २१५ आ०) 


अयाच्ित भाव प्राप्त होनेसे वह प्रतिग्रह लिया 
व्राह्मणकों छह . 
कम करना विधेय है; --यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, 
दान ओर पतिग्रह। अतपव प्रतिश्रह ब्राह्मणका स्वध्रम 
होने पर भी तीर्थादिमें प्रतिग्रह न ले, लेनेसे तीर्थ जानेका 


जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं । 


कोई फल नहीं । अतपव ब्राह्मणकोी कभी मी तीथं वा 
पुण्यायतनमें ऐसा दान नहीं प्रहण करना चाहिणे। 
“स्ुबर्णमथ युक्तात्मा तथेवान्यप्रतिश्रहम। 
सू्थकार्य पित॒कायें वा देवताभ्यच्चनेषपि वा ॥ 
निःफल तस्य तक्तीथ यावत्तद्धनमश्नुते । 
3 तख्ती्थ' न ग्रहोयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च ॥" 
( कूमेपु० ३३ आ० ) 
राजादि, शूद्र, पतित भौर निन्दित व्यक्तियोंसे प्रति 
प्रह लेना विलकुल निषेध है । 
४ न राक्षः प्रतियुद्ञोधान्न शर॒पतितादपि | 
न चान्यरुमावृशक्तश्व निन्द्तान्‌ वजयग्रेदश्ुधः ॥” 


| 


| 
| 


रर७ 


फल नहों होता । व्राह्मणको गहित प्रतिग्रह अर्थात्‌ जो 
सत्र प्रतिप्रह शाख्रपें निन्दित बतलछाये गये हैं उन्हें 
कभो भो अ्रहण नहों करना चाहिये । 
किन्तु ज़ब भारीसे भारी विपद पहुंच ज्ञाय, तब 
गठित प्रतिग्रह छिया ज्ञा सकता है। दाता दान करके 
उसकी चिन्ता न करे तथा प्रतिग्राही दान ले कर ओर 
पानेके लिये ज्ञी न वढ़ावे । यदि मोहके वशोभूत हो कर 
ऐसा करे, तो दोनोंकों ही नरक होता है। 
ध“द्वाता च न स्परेदान प्रतिग्राहो न याचते | 
ताबुभौ नरक॑ यातो दाता चेव प्रतिग्रही।" 
(्‌ वुहत्पाराशर० ४ अ० ) 
प्रतिग्रहसमथ कोई ध्यक्ति यदि प्रतिग्रह न करे, तो 
दानशीलोंके लिये जो लोक विहित है, उसे भी उसो- 
लोककी प्राप्ति होती है । 
“्रतिग्रहसमर्थों हि नादत्ते यः प्रतिप्रहम। 
ये लोका दानशीलानां सताप्राप्नोति पुष्कलान ॥" 
( याशवलफ्य ) 
अपने भोगके लिये कभो भी प्रतिग्रहण ले, पर देवता 
और अतिथि पूजादिके लिये प्रतिश्रह विधेय है। 
प्रतिग्रहाजित अधद्वारा यज्ञ नहीं करना चाहिये, 
करनेसे चाणएडाल्योनिमें जन्म होता है । 
“जराणडालो जायते यज्षकरणाउकछुद्रभिक्षितात्‌ ।” 
( शुद्धितस्थ ) 
५ पृतिकूल प्रह । ६ प्रत्यभियोग, किसीके अभियोग 
लगाने पर उलगे उसो पर अभियोग रूुगाना। ७ अधि- 
कारमें लाना, पफड़ना । ८ पाणिग्रहण, बिवाह। ६ 
उपराग, श्रहण | १० अभ्यथना, स्खागत। ११ विरोध 
करना, मुकाबला करना। १२ उत्तर देना, जवाब देना । 


प्रतिग्रहण ( सं० क्लो० ) प्रति-प्रह-ल्युद । प्रतिग्रह लेना, 


विधिपूषक दिया हुआ दान लेना । 


प्रतिप्रहिन ( स'० त्रि० ) प्रति-श्रहणिनि। प्रतिग्रहकारक, 


प्रतिग्रह लेनेवांला, दान लेनेवाला । 


( कूमंपु० १५ अ० ) | प्रतिग्रहीतां ( हिं० वि० ) दान लेनेयाला | 

: प्रतिग्रहीतु (सं० लि० ) प्रैति-प्रह-तख | प्रंतिग्रहकर्सा, 
भूमि, तिल, गो प्रद्वति यदि अधिद्वान व्यक्ति प्रतिग्रह ले, क्‍ दान लेनेवाला । 

तो सभी भस्मीभूत हो जाते हैं तथा दाताकों भी कोई , प्रतिग्राम ( सं० अव्य० ) प्राम प्राथममें, प्रत्येक गांवमें । 


। 


विद्याहीन ब्राह्मण कभी भी प्रतिभ्रह न ले। सखुबवण, 
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५१८ प्रतिग्र ह--भत जिह। 


प्रातग्राह ( सं० पु०) प्रतिग्रह्याति निष्ठटीवनादिकमिति ; प्रतिचिकीर्षा ( खं०स्प्री० ) प्रतिकत्तमिष्छा पृति-हृ-सन- 
प्रति-प्रह ( विभाषा प्रह)*। पा ३॥१।१४३ ) इति ण। * : टापू। पुतोकार करनेकी इच्छा । 
पतदुश्रह, पोकदान। २ प्रतिश्रह, प्रहण करना, लेना । . पृतिलिति ( सं० लजि० ) ०त्येक सस्‍्सर। । 
प्रतिश्नाहक ( सं० पु० ) प्रतिप्रहकारक, प्रतिप्रह लेनेबाला | ; परतिचिन्तन ( सं० पु० ) पुनविचार, फिरसे सोचना । 
प्रतिश्नाहिन ( सं० त्रि० ) प्रतिग्रहणणिनि। प्रतिग्रहकारक, , प्रतिच्छन्द्‌ ( सं० क्ली० ) १ प्रतिरूप । २ अनुरोध । ३ प्रति- 
दाम लेनेवाला । . कृति । 
प्रतिश्राह्म ( सं० त्रि० ) प्रति-प्रह फ्यप्‌॒ ( प्रश्यपिभ्षां भद्दे: । : प्रतिच्छन्दक ( स'० लि० ) प्रति-च्छन्द-ण्वुल । प्रतिनिश्रि । 
पा ३।१।११८ ) प्रतिप्रहके योग्य, भ्रहण करने लायक । प्रतिच्छाया ( सं० स्त्रो० ) पतिगता छावामिति। १ पति- 
प्रतिध ( सं० पु० ) प्रतिहन्त्यनेनेति, प्रति-ह्न ड, न्यडका- कृति, मिट्टी पत्थर आदिकी बनी हुई मूसि। २ खिल, 
द्त्वात्‌ कुत्व4। १ क्रोक्, गुस्सा। २मारना। ३. तस्वीर। ३ पृतिविम्ब, परछाई' । ४ साद्ृश्य । 
मूच्छा, बेहीशी । ४ रुकावट डालनेवाला। ५ प्रति- प्रतिच्छेद ( सं० पु० ) पति-छिदु-घन् , पतिबन्ध, बाधा, 
कूल, विरुद्ध । रुकावट । 
प्रतिघात ( सं० पु० ) प्रति-दन णिच्‌ भावे अप्‌ । १ मारण, पतिछाँई ( हिं० खत्री० ) अ्रतिश्७छ या देखो। 
मारना । २ वह आधात जो एक आघात लगने पर | पृतिछाया ( हि ० स््री० ) पृतिबिंब, परछांही । 
आपसे आप उत्पन्न हो, कर । ३ प्रतिबन्ध, बाधा | ४  प्रतिकाँहों ( हिं० ख््री० ) प्रतिढछाया देख । 


निराश, निक्षेप । ' प्रतिजड्भडूग (स॑० खो० ) प्रतिगता जड्भां। अग्रजज्भुण, 
प्रतिघातक ( सं० लि० ) प्रतिघातकारी, प्रतिघ्रात करने- ,. जांघका अगला भाग | 

बाला । ' पतिजन ( स० अध्य० ) बीप्सायामव्ययोभावः । पत्पेक- 
प्रतिघातन ( सं० क्ली० ) प्रति-हन-णिच-ल्युट । १ हत्या, क्‍ फे पति | 

मारना। २ बाघा, रुकावट |  प्रतिजनादि ( सं० पु० ) पाणिन्युक्त शब्दगणभेद | गण 
प्रतिघातिका ( सं० ख्री० ) विप्चनकारिणी, बाधा डालने- |. यथा -प्रतिज्ञन, इृदँयुग, संयुग, समयुग, परयुग, परकुल, 
वाला । . परस्यकुल, अमुष्यकूछ, सबज्ञन, विश्वजन, महाजन, 


पञ्चजन । 

प्रतिजन्थ ( सं० क्ली० ) प्रतिकूल जन्‍्य॑ युद्ध यस्य, प्रतिजने 
विपक्षजनपदे भवः यत्‌ वा। १ प्रतिबल। २ प्रतिपक्ष- 
जनपदभव । 

प्रतिजवज्प ( स'० पु० ) प्रतिगतों ज़ल्प' । १ भाकयविशेष | 
२ सम्मतिपुदान, दूसरेके मतके साथ अपना मत मिलाना, 
सलाह । 

प्रतिजागर (स० पु०) प्रतिज्ञागरण मिति पतिजाग-घक्च । 
। जाप्रोडपीती । प ७।४८५ ) इति गुणः | १ पत्यवेक्षण । 
२ प्रत्यथेक्षा, खूब होशियारी रखना । ३ रक्षा । ४ रक्षाके 


प्रतिघातिन ( स॑० लि० ) १ प्रतिघातकारी, विरोध करने- 
वाला। २टक्कर मारनेवाला , ( पु०) ३ शलु, बैरी, : 
दुश्मन | 
। ! 

प्रतिघाती ( हि? पु० ) प्रतिषातिम्‌ देखो | | 
| सा 

प्रतिप्त ( सं० क्ली० ) प्रतिहन्त्यस्मिन्निति प्रति-हन धन्चथे 
क। अड्ू, शरीर, बदन | 
प्रतियक्र ( सं० क्ली० ) प्रतिरुषं चक्र' । १ प्रतिरूप राज- 
। 

| 

। 


मण्डल | २ प्रतिरूप चक्र । 


प्रतिचक्षण ( सं: क्लो० ) प्रति-चक्ष वुयुट । प्रतिनियतदर्शन, 
प्रतिदिन दर्शन । 


लिये नियोग | 
प्रतिक्ष्य ( सं० जि6 ) प्रति-चक्ष-फ्यत्‌ वा ख्यादेशाभावः । | प्रतिजिा ( स'० ख््री० ) पतिरूपा जिद्दा । तालुमूलस्थ 
प्रकषरूपमें दृश्य, जो साफ साफ दिखाई दे । जिहिका, गलेके अन्व्रकी घंटी; कौया। पर्याय-- 


प्रतिचन्द्र ( सं पु० ) प्रतिरूप चम्द्र, चन्द्रकी प्रतिकृति। प्रतिजिहिका, माध्यी, रसनकाझु, अलिजिहिका । 


प्रतिजिट्टिंका--प्रतिदुह 


घर 


प्रतिजिहिका (स'० ख्रो० ) पृतिजिहा खार्थे कन, टापि | प्रतितस्तसिद्धान्त (स'० पु०) गौतमसूतोक्त सिद्धास्तभेद, 


अत इत्बं। पतिजिह्ा, छोटो जीभ । 
प्रतिजीयन ( स॒० क्रो ७ 
होना | 


| 
। 
| 


पुनजींवनप्राप्ति, फिरसे जन्म _ 


। 


प्रतिशा ( स' ० स्मो० ) पतिशायते इति प्रति-शा (अतश्योर- 
धर्ग। पा ३।३।१०६) इति अन्न १ कत्तव्यप्रकारक ज्ञानानु- 


कूल व्यापार, कोई काम करने या न करने आदिके 
सम्बन्धमें दृढ़ निश्यय । २ न्‍्यायमें अनुमानके पांच 
खणडडों या अवयवोंमेंसे पहला अनव्रयव। नन्‍ौाथ देखो। 
२ शपथ, सौगंघ, कसम । ३ अभियोग, दावा : 
प्रतिशाकर मैथिल नलोंदबटोकाके रचयिता | ये प्रशाकर 
नामसे परि चत थे । 
प्रतिशात ( सं० त्रि० ) प्रतिशायते स्मेति प्रतिज्ञा-क्त । 


अड्डीकृत, स्वीकार किया हुआ । २ साध्य, करने या हो 


सकने योग्य | 

प्रतिश्ान ( स'० क्लो० ) प्रति-श्ा-ठ्युट । प्रतिशा । 

प्रतिन्नान्तर (सं० क्लो०) अन्या प्रतिज्ञा मयूरव्यंसका दित्वात्‌ 
समासः । गौतमसूलोक्त निम्नहस्थानभेद । प्रतिशात 
भथंका जहां निर्षेध होता है, वहां उस वाक्यकों स्थिर 
करनेके लिये अन्य जिस प्रतिशाका निर्देश किया जाता 
है, उसे प्रतिशास्तर कहते हैं । निम्नद्धत्यान देखे । 

प्रतिशापत्र (स'० कृली०) प्रतिशासूचक पत्रम, मध्यपदलोंपि- 
कमंधारयः ।  भाषापतविशेष, बह पत्र जिस पर कोई 
प्रतिक्षा लिखो हो, इकरारनामा । 


प्रतिशायिरोध ( सं० पु० ) गौतमसूतोक्त निम्रदर्ुथानभेद | . 


प्रतिशा और हेतु इन दोनोंका जो विरोध होता है, उसे 
प्रतिशाविरोध कहते हैं । निप्रदृश्यान देखो । 


प्रतिश्षास न्यास ( स+ छोी० ) गोतमसूलोक्त निम्रहरुथान- 
भेद । 


प्रतिशाहानि ( स» क्ली० ) गौतमसूत्ोक्त निम्रदरुथानभेद | 
प्रतिश्ष य, ( स'० पु० ) प्रतिजानात्यनेनैति प्रति-श्ञा-यत्‌ । १ 


सुतुतिपाठक । 
प्रतिशातव्य | 
प्रतितसत्र ( स'० कब्लो० ) प्रतिकूल तन्‍त्र' शास्त्र” प्रादि- | 
समासः।  सख्वम्रतयिसख्द्धशास्र, बह शास्त्र जिसके 
सिद्धान्त अपने शाखके सिद्धान्तोंके प्रतिकूल हों । 


२ प्रतिज्ञा करनेमें समर्थं। (ज्ि०)३ 


। 
|। 
१ 
ग 


वह सिद्धान्त जो कुछ शास्त्रोंमें ही और कुछ) न हो। 
जेसे, मीमांसामें 'शब्द' को नित्य माना है, पर न्यायमें वह 
अनित्य माना जाता है । 

प्रतितर ( स'० पु०) पृतितीयतेपनेन पृति-तु-करणे 
अप । नौकाचालन दण्डादि, नाव खेनेका बदला । 

पएतिताल ( स' ० पु० ) प्‌तिगतख्तालम्‌। तालविशेष, 
सड़ीतमें तालका एक प कार । इसमें कांतार, समराख्य, 
चेकुणठ और वाष्छित ये चारों ताल हैं । 


; प्रतिताली ( स'० स्त्र/० ) प्रतिगता तालमिति गोरादिस्वात्‌, 


॥ 
३ ०।॥ 


। 
। 
। 
| 
+ 
| 
|; 
ल्‍ 


| 


डीष | तालकोद्श्राटन यन्त्र, तालो | 

प्रतितृणी ( स' ० स्री० ) खुश्र॒तोक्त वातरोगभेद्‌ । इसमें 
गुदा अथवा मूलाशयसे पोड़ा उठ कर पेट तक पहुंचती 
है। यह गोग वायुके बिगड़नेसे होता है। 

प्रतिथि ( स'० पु० ) देवरथ नामक एक धर्मप्रवत्त क । 

प्रतिदणड ( स|० लि ) अवाध्य, दुद्धष । 

प्रतिदत्त ( स॑० लि० ) १ लोटाया हुआ, वापस किया 
हुआ। २ बदलेमें दिया हुआ | 

प्रतिदशन ( स'० फ्ली० ) परिदर्शन । 


 प्रतिदान ( स'० कठो० ) प्रतिकृत्व दान॑ प्रतिरूव॑ दान या। 


| 


। 
। 
| 


जज्छजाज-- पचधपना+5 “++:८<75 2 :ढ६-> के. 


१ विनिमय, परिवत्त न, बदला । २ न्यस्तापण, ली या 


रखी हुई चीजको लोटाना। 


प्रतिदारण ( स'० क्लो० ) प्रतिदायते5स्प्रिन्निति प्रति-द्- 
णिच-आधारे ट्युय । १ युद्ध, लड़ाई। भावरे ल्यूट। २ 
भेदन । 

प्रतिदिन ( स'० फ्ली० ) दिन॑ दिन प्रति। 
रोज । 

प्रतिदिवन ( स'* पु० ) प्रतिदीष्यतीति प्रति-द्व । छनिन 
युद्धषि तक्षिराजिधन्विय प्रतिदि | डइण ११५९ ) इति 
कणिन | १ सूर्य । २ प्रांतदिन । 

प्रतिदिवस ( स'० अव्य० ) प्रत्येक दिन, हर रोज । 


प्रत्यह, रोज 


प्रतिदीवन्‌ (स'० पु०) प्रतिदिवन पृषोद्रादित्वात्‌ साथुः । 
सूय । 

प्रतिदृददटू ( स ० पु० ) प्त्यह दोहनदुग्ध, हर रोजका दुद्दा 
हुआ दूध । ' 
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प्रतिदुत सं> पु० ) प्रतियक्षयें प्रगति दूत वा राजकम- 


सागो। 


प्रतिदेय ( सं० लि ) प्रति दा यत । १ क्रीनद्रव्यका दुष्कीत 


बुद्धि हागा दान, खरोदी हुई चीजकों वापस कर देना। 


२ प्रतिदान करने यो!य, जो बदलने यो छोटाने छायक हो। 


प्रतिदेवत ( सं॑> जि> ) प्रत्येक देवताके योग्य | 

प्रतिदेवता ( सं॑> ख््रो> ) प्रतिपक्ष-देवता | 

प्रतिदेवतप्‌ ( सं० अव्य० ) प्रत्येक देवताके उपयोगो। 

प्रतिद्ृशात्तसभ ( सं० पु० ) गोौतमसूतरोक्त जातिभेद, न्याय: 
में एक प्रकारकोी जाति । 

प्रतिदरुह ( सं लि? ) १ प्रत्युपकाग्साधनेचछु । ४२ प्रति- 
हिंसा अ्रहणमें समुत्सुक | 

प्रतिद्धन्ठ (सं> झी० ) प्रतिरुष' इन्दहा प्रादिसमासः । 
तुत्ययुद्ध, बराबर्वा छोंको छट्टाई । 

प्रति॒न्ठिता (सं० स्त्रो०) अपनेसे समान व्यक्तिका विगेध, 
वराबरवालेकी डाई । 

प्रतिदवन्द्रा ( सं पु० ) प्रतिद्रन्दर मसख्त्यस्य इनि। १ प्रति- 
पक्ष । ३ समकक्ष, मुकावलेका छडनेवाला | 

प्रतिद्विरद ( सं० पु० ) प्रतिद्न्द्दी हस्ती, प्रतिगज | 

प्रतिघत ( सं० ति० ) प्रति-श्रुतच । निराकारक। 

प्रतिधा ( सं० खत्रो० ) प्रति-धा भावे-किप । प्रतिविधान | 


ज[ति दसस्‍्त्र , 


२ शत्रु 


प्रतिधान ( सं छो० ) प्रति-धा भावे स्युट्‌। प्रतिविधान, 


निराकरण | 


प्रतिधावन ( सं० क्र9 ) प्रति घरावयुद । प्रतिमुख, पोछे 


की ओर दोड़ना। 
प्रतिधि ( सं* पु० ) प्रतिमुखं घीयते प्रति ध्रा-कर्मंणि-कि । 


रुतोजविशेष, सन्ध्याके सथय पढ़ा जानेबाला एक प्रकार- 


का वैदिक स्तोत्र । २ ईपाका तियक गतकाप्ठ । 

प्रतिचुर ( सं> पु० ) सल्लजित अश्बयुग्मका एक, दो सजे 
सजाये घोड़ोंमेंसे एक । 

प्रतिघ्रृष्य ( सं० त्रि० ) १ प्रतियुद्धमें शक्त । २ उपेक्षणीय । 


प्रतिध्वनि ( सं? पु० ) प्रतिरुषपो ध्वनिरिति । प्रतिशब्द, 


अपनो उत्पत्तिके स्थान पर फिरसे खुनाई पडनेवाला 
शब्द । पयांय -प्रतिनाद, प्रतिश्रुत, प्रतिष्चनि | 
वायुमें क्षोभ होनेके कारण लहरें उठती हैं । इन्‍्हों 


(कक १०|५५।८) 
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प्रतिदृत--भतिन प्त्‌ 


लहरोंसे शब्दकी उत्पसि होती है । जब इन लहरोंके 
रास्तेमें प्राच्यीर वा चट्टान आदि जैसे कोई बाधक पदार्थ 
आता है, तब ये लहरे' उससे टक़र खा कर लौरटती हैं । 
यही कारण है, कि वह शब्द पुनः उस रूथान पर खुनाई 
देता है जहांसे वह उत्पन्न हुआ था। यदि वायुकरी 
टहरोंकी गोकनेवाला पदाथ शब्द उत्पन्न होनेके स्थानके 
ठीक सामने होता है, तव तो प्रतिध्चनि शब्द उत्पन्न 
होनेके स्थान पर ही खुनाई पड़ती है। परन्तु यदि वह 
ठोक सामने न हो, तो प्रतिध्वनि भी इधर उधर सुनाई 
पड़ंगी। यदि लगातार बहुतसे शब्द किये जांय, तो 
शब्दों की प्रतिध्वनि साफ नहीं सुनाई पड़तो, पर शब्दों- 
की समाप्ति पर अन्तिम शप्दकी प्रतिध्यनि बहुत ही स्पष्ट 
कण गोचर होतो है । जैसे, यदि क्रिसी वहुत बड़े तालाब- 
के किनारे या किसी बह गुम्बदफे नीचे खड़े हो कर 
हाथी या घोड़ा' ऐसा कहा जाय, तो प्रतिध्वनिमें 'घोड़ा' 
बहुत साफ खुनाई देगा। साधारणतः प्रतिध्वनि उत्पन्न 
होनेमें पक सेकेंगड वा नवां अंश लगता है। इसलिये 
इम्पले कम अन्तर पर ज्ञो शब्द होंगे, उनकी प्रतिध्वनि 
स्पए नहीं होगी। शब्दकी गति प्रति सेकेए्ड करीब 
११२७५ फुट है। अतः जहां वाधक स्थान शब्द उत्पन्न 
होनेके स्थानसे (११२५५ का ३८ वा अंश ) ६२५ फुटसे 
कम अन्तर पर होगा, यहां प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी । 
सवसे अधिक स्पष्ट प्रतिध्वनि उसी शब्दकी होती है जो 
अकस्मात्‌ और उच्च स्वग्से कहा जाता है। प्रतिध्यनि 
सुनाई पडनेके ये सब स्थान हैं, कमरा, गुम्बर, तालाब, 
कूप, नगरके प्राचोर, वन, पंत और तराई। किसी 
किसी स्थान पर ऐसा भी होता है, कि शब्दको कई कई 
प्रतिध्चनियां होती हैं। 
२ णशब्दसे ध्याप्त होना, गृ जना । 
या विचारों आदिका दोहराया जाना । 
प्रतिध्ञान ( सं० क्ी० ) प्रतिध्वननमिति प्रति ध्यन-घनर्‌ । 
प्रतिध्चनि, प्रतिशब्द । 


३ दूसरोके भावों 


: प्रतिनन्दन ( खं० क्ली० ) प्रति-नन्‍्द भावे द्युट। आशीर्वाद 


' 
। 


पूथेंक अभिनन्‍दन, वह अभिननन्‍दन जो आशीर्याद देते हुए 
किया ज्ञाय । | 

प्रतिनप्त्‌ ( सं० पु० ) प्रतिरूपों नप्ता नप्त ः सद्दश इत्यर्थः । 
प्रपोत्र, परपोता | 


प्रतिनव--प्रतिनिधि 


प्रतिनव / सं० ति० ) प्रतिगत॑ नव॑ नवतामिति'। नूतन, ' 


नया | 


प्रतिनर्तक-- महाराज 9पर शिलादित्यके राजकर्मचारीकी “ 


उपाधिभेद । यह सम्भवतः भट्ट, कवि, राजदूत या 
घटकोंकी मान्पसूचक परदवो है । 

प्रतिना ( हि० स्प्री० ) पृतना देखो । 

प्रतिनाग ( सं० पु० ) प्रतिगज्; प्रतिद्वन्द्ी हूरूती । 
प्रतिनाड़ी ( सं० स्त्री० ) उपनाडिका, छोटी नाड़ी । 

नाई दे) । 
प्रतिनाद ( सं> पु० ) प्रति-नद-घत्र । प्रतिशब्द । 


प्रतिष्ध'न देखा | 


प्रतिनामन ( सं० लि० ) नामसम्बन्धीय । 


प्रतिनायक (सं० पु०) प्रतिकूल; नायकः । प्रतिकूलनायक, 


नाटकों और हाव्यों आदिमें नायक्रका प्रतिहन्द्री पात्र। 
जैसे राभायणमें गाधका प्रतिनायक रावण है । 

प्रतिनाह ( सं> पु० ) एक प्रकारका रोग । इसमें नाकके 
नथनोॉमें कफ रुकनेसे श्वासकां चलना यद हो जाता है . 
प्रतिनिधि ( सं० पु० ) प्रतिनिधीयते सद्ृशो क्रियते इति 
प्रतिनि प्रा 4१वें धा। कि! । | ० ३९२. इति कि। 


१ प्रतिमा, प्रतिमूत्ति। २ वह ध्यक्ति जो किसी दूसरेकी 


ओरसे कोई काम करनेके लिये नियुक्त हो । 


यदि आप कोई कार्य करनेमें असमथ हों, तो प्रति- 
। शास्त्रमें इस प्रति- 


निधिसे वह काम करा सकते 


। 

|] 
] 
+ 
॥ 
। 
॥। 
| 
5 
| 
+ 


+ 


| 


निधिका विषय लिखा है। कहां पर प्रतिनिधिकी आवश्य- 
कता दें ओर कहां नहीं, इसका विपय कात्यायनश्रोत- 


सूत्रमें बतलाया गया है । रघुनन्दनने कात्यायनमता- 
सुयायी पक्रादशीत रवमें इस पुकार छिखा है। 
पुकान्त असप्र्थ होने पर विनयी पुज, बहन वा भाई 
पुतिनिधि बनाये जा सकते हैं। यदि इनका अभाव हो 
तो ब्राह्मण पुतिनिधि हो सकते हैं । 
“पुल वा बिनयोपेत॑ भगिनों श्रातरं तथा । 
प्यामभाव पवान्य॑ श्राह्मणं विनियोजयेत ॥” 
( पकादशीतस्थ ) 
काम्यकममें पुतिनिधिकी जरूरत नहीं, पर नित्य 
और नैमिस्तिक कम में पुतिनिधि दे सकते हैं। काम्यकम 
< स्वयं करसव्य है। 


| 


! 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


| 
। 
। 


| 


श्र 


“कास्यों पतिनिधिनास्ति नित्यनैमित्तिके हि सः | 
काम्येप॒यक्रमादूद्ध मनन्‍्धे प्रतिनिधि बिंदु: ॥ 
( पकादशोतक्त्वध्रत कालमाध्त्र ) 
माधवाचार्यने इसका तात्पय इस पकार लिखा है, -- 
नित्य और नेमित्तिक कमंका आग्म्म खय॑ करे। पीछे 
पतिनिधि द्वारा करा सकते हैं। का पध्यकर्म, जहां तक हो 
सके, अपने हाथसे करे, पर यदि आरप्म कराके वोनमें हो 
असमर्थ हो जाय, तो प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। 
यह जिस काम्यक्रमंकी कथा कही गई, वह श्रौतका म्य- 
पर है। किन्तु कास्य रूमात्तकमंके खय॑ उपक्रम करके 
पीछे प्रतिनिधि द्वारा करा सकते हैं। 
इसी नियमसे पृतिनिधि करना विधेय है । दैवादि 
कार्यामें जिन सब द्वव्योंका विधान है, वे सब दृव्य यदि 
संग्रहीत न हों, तो उसके वदलेमें अन्य उव्य दिया जा 
सकता है। जैसे मधुके अभावमें गुड । 
आयुर्वेदके मतसे . ओपधादि पुरुतुत करनेमें जो 
ओपध्रियां कही गई हैं, उनमेंसे एक द्रष्य यदि दुष्पाप्य 
ही, तो उसका एतिनिधि प्रहण कर ओषध परुतुत करना 
विधेय है । शाख्रमें प्रतिनिधि द्र॒स्‍्यक्रा विषय इस 
पुकार लिखा है -पुराने गुृड़के अभावमें नग्रे मृड़कों चार 
पहर तक धृपमें खुखा ले | सौराप्ट्र मद्दोके अभावमें पड़ु- 
पपटी, लोहेके अभावमें छोह-कोट, श्येत सप पके अभाव 
में साधारण सप प, चई और गजपिप्पछठीके अभावमें 
पिपराम छ, कु कुमके अमावमें हरिद्रा, मुक्ताके अभावमें 
शुक्तिकचू ण, हीरकके अभावमें वेक्रान्त अथवा कौड़ीकी 
भस्म, स्वण और रौयके अभावमें लौहभरुप, पुष्करमूलके 
अभात्रमें कुट, रास्नाके अभावषमें परगाछा, रसाअनके 
अभावमें दारुहररिद्राका काथ, फुपके बदलेमें कच्चा फल, 
मेदाके अभावमें अश्वगन्धा, महामेदके अभावमें अनन्त- 
मूल, जीवकके बदलेमें गुल, ऋषभकके वदलेमें भूपि- 
कुष्माणड, ऋद्धिके बदलेमें बिजबन्द, वुद्धिके वदलेमें 
गोरंेक्ष, काकोली और क्षीरकाकोलीके अभावमें शतमूलो, 
इसी प्रकार अन्यान्य दुग्धके अभावमें गद्य दुग्ध प्रहण 
करना चाहिये । उपरि उक्त द्रष्योके अलावा यदि भव्य 
किसी द्रव्यका अभाव हो, तो उस द्रव्यके समान गुण- 
वाले किसी अन्य दृश्यका प्रयोग किया ज्ञा सकता दै। 


५२२ प्रतिनिधि-प्रतिनिदश्य 


प्रतिनिधि -महाराष्ट्रदेशरूप एक प्रसिद्ध ब्राक्षणवंश। 

१६६० ई०में जुलफकर खाँके आक्रमणसे अपनेको बचाने- 

के लिये राजाराम जिश्ञीकी भाग आये। प्रह्माद नीराजी 

नामक किसी महाराष्ट्रवीरके परामशसे उन्होंने आत्म- १७९१-१७६५ 
के ञ्जी ह | 

रक्षा को थी। राजकाय चड़ानेके लिये जिश्ञीमें एक. परशुराम पन्‍्त 


नूतन सभा बुलाई गई। उक्त राज़सभामें अष्ट प्रधानकी 


| ! 
श्रोनियास ज्फ भगवन्तराव 
भगवयानराव १७६९५-१३७७५ 


अपेक्षा सम्मानसूचक 'प्रतिनिधि' उपाधिसे प्रहाद .११३ १८४८ 
| 
नीराज़ी भूषित हुए थे । द्त्तक 
कोरेगांव तात्युकके अधीन किनहई-प्रामवासी ब्राह्मण दी मी ( इनके पुत्र पैतक -सम्पक्तिके दखोल- 
कार हैं। 


लिम्बक कृष्ण कुछकरणीक पुत्र परशुराम पन्‍त १६६८ ई०में 
राजाराभ द्वारा प्रतिनि:ध्र-पद पर नियुक्त हुए । १७०० ई०में प्रतिनिधिगण अपनी अवनों उपभोग्य सम्पत्तिसे सेन्‍्य 
राजारामकी विधवा पल्नो ताराबाईने उन्हे! फिरसे प्रति-. रक्षा करते थे। पेशवा बालाजो वाजीरावके शासनकाल:में 
निधिके पद पर प्रतिष्ठित किया । इस समयके युद्धथिश्नह- .. १७४० ई०फो भ्रीपत्राव रघु्जा भोसलेके साथ कर्णायक 
में उन्‍होंने. प्रधान सेनापतिका कार्य किया था। पर आक्रप्रण करनेके लिये अप्रसर हुए । अनन्तर वहांसे 
१७०७ ई>में वे शाहुसे घ्रत ओर कारारुद्ध हुण। इस लौट कर उन दोनो'ने लिचोनपलीकी यात्रा कर दी | 
अउसरमें प्रहाद नारा यणके पुत्र गदाधर प्रह्दने प्रतिनिधि १७४१ ई०कोौ २६वों मार्चक्रों तञ्जीरके राजाने महाराष्ट्र # 
का पद प्राप्त किया । १७१० ई०में गदाधरकी छत्यु हुई । / हाथ आत्मसभर्पण किया। १७३० ईम्में श्रोपतराचने 
पीछे परशुराम पन्‍त फिरले प्रतिनिधिके पद पर आरूढ़ हुए | कोय्हापुरके राजाकों जीता। महाराष्ट्र-अवननिक 
किन्तु दूसरे ही वष उन्हें पदच्युत करके नारायण प्रहाद | साथ साथ क्रमशः प्रतिनिधियवोंका भी प्रताप हास होता 
उस पद पर नियुक्त किये गये । अनन्तर १७१३-१४ ई०- , आया । फिलहाल अइ्ुरेजी शासनमैं प्रतिनिश्चिगण 
में परशुरामने फिरसे प्रतिनिध्िका पद पाया। पीछे वह प्रभुत्व और प्रतिपक्तिहीन हो गये हैं। 
पद उनके वशाधोन हो गया। बिल्तुत विय(ण महारःप्ट्र शब्दम दस्तो । 

न्‍ : प्रतिनिधित्व ( सं० पु० ) प्रतिनिधि होनेकी क्रिया या 

डर 8.8 गम ,. भाषा, प्रतिनिधि होनेका काम । 





१६६० ६० ' ५ 
+ ई प्रतिनिनद ( स॑० पु० ) प्रतिध्यनि, प्रतिशब्द । 
अल री, मा आल मत ' प्रतिनिषात ( सं० पु० ) १ निश्षेप । २ प्रतिघातसे निहत । 
प्रहाद नारायण गदाधर श्रह्मद ' प्रतिनियम ( सं० पु० ) प्रत्येक नियमः | ब्यवरूथा, हर एक- 
१७१२-१७१४ १७०७ ८ 


श्य वंश -परशुरामपन्त | ४००४ क 20 
कक प्रतिमिज्ित ( स॑० लि० ) १ पराजित, हराया हुआ । २ 
। .. चिताडित, भगाया हुआ | 
; प्रतिनिर्देश (सं० पु०) पूर्वनिर्देश, वह जिसका पहले 


| 


“० पर छऊ वा -ए "७ अर) + मर ०++००-++ आ+++-पमथ० - ##ब लकी उसे ४०: 


| ली ह 
कृष्णाज्ञीपन्त श्रीनिवास उफ॑ जगजीबनराय उफ 





उल्लेख किया जा झुका हो । 
( कोल्हापुरके श्रीपतराव दादा ॥ >लृबीर मा 
प्रतिनिध्रि ) १७१८-१७४६ १७४६-१७५१ प्रतिनिर्देशक ( सं० लि० ) दिए, जो पहले कहा 
। ा | गया हो। 
| प्रतिनिर्देश्य ( स'० लि० ) प्रति निर-विश करमंणि ण्यल्‌ । 


गड़ाधरराव लिम्बकराव सका 
| | . निर्देश करने योग्य । 


पतिनियांतन--प्र/तपदँ 


प्रतिनियातन ( सं० क्ली० ) प्रति-गिर-यात-ढ्युट्‌ | वह अप- 
कार जो किसो अपकारके बदलेमें किया जाय । २ प्त्य' 
पंण। ३ प्रतिहिसा-साधन । 

प्रतिनिवत्तेन ( सं० क्ली० ) प्रति-मिर-घुत भावेल्युद्‌। १ 
अभीष्ट बख्तुसे निवुत्ति। ५ निवारण । 


प्रतिनिधारण (स'० क्ली०) प्रति-नि-धुणिचर ल्युट । 


प्रतिषेध, प्रतिवारण । 
प्रतिनिधासन ( स'०झक्ली० ) बौद्ध भिक्षुओ के पहननेका 
पक वस्त्र । 





| 





प्रतिनिवुत्त ( स० लि० ) प्रति-नि-ु-क्त । प्रत्यागल, 


लोटा हुआ । 

प्रतिनिश ( स'० अश्य० ) निशायां निशायां प्रतत। प्रति- 
निशामें । 

प्रतिनोद ( स ० पु० ) प्रति-न॒ुद-घन्च। प्रतिप्र रण । 

प्रतिन्‍्यरूत ( स'० बि० ) १ प्रतिगच्छित । २ रुथगिद । 

प्रतिन्‍्याय ( सं अश्य० ) प्रति-नि-अय वा इघन्न्‌ । २ यथा- 
गत प्रत्यागमन । 

प्रतिन्‍्युडु ( स॑० पु०) ओड्ुगर स्वरके प्रतियोग्य न्युडू 
शब्दका प्रयोग । 

प्रतिपष. सं० पु० ) प्रति पाति पालय॑ंतीति प्रतिपा-क । 
राज़ा शान्तनुके पिताका नाम । 


न न >कान०+«+-_+नन> केक ++ १6५ फ-- अर 





प्रतिपक्ष ( स० पु० ) प्रतिकूछः पक्ष: दति प्रादिस०। ६ 


शत्रु, दुश्मन । २ प्रतिवादी, उत्तर देनेवाला । ३ सादुश्य, 
समानता, वराबरी | ४ विरोधी पक्ष, विरुद्ध दल | ५ 
विरुद्ध पक्ष, दूसरे फरीककी बात | 

प्रतिपक्षता ( स'० खो० ) प्रतिपक्षर्य मावः तलू-टाप्‌। 
प्रतिपक्षका भाघ, विरोध । 

प्रतिपक्षित ( स'० पु० ) प्रतिपक्ष/ जातोइरूय तारकादि- 
ट्वादितच। हेत्वाभासभेद्‌, पांच प्रकारके हेत्वाभासमें- 
से चौथा प्रकार । 

प्रतिपक्षी ( सं० पु० ) विपक्षो, विरोधी शत्रु । 

प्रतिपच्छ ( हिं० पु० ) प्रतिपक्ष दैवो । 

प्रतिपच्छी ( हिं० पु० ) प्रतिपक्षी द सो । 

प्रतिषण ( सं० पु० ) प्रतिरुषः पण:। परिमाण-कल्पन । 

प्रतिषण्य ( स'० क्ली० ) वह दब्य ओ किसी द्रब्यके बदलेमें 
लिया जाता है। 


>जन सनक न9० कर लक“. जन जकन- स्‍रत++-लत नस "जय. 
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प्रतिपत्‌ ( हिं० आो०) प्रतिपद टेखो | 

प्रतिपलि ( सं० स्रो० ) प्रतिषदनमिति प्रतिवद-क्तिन। १ 
प्रयुशि । २ प्राप्ति पाना। रेज्ञान। ४ अनुप्तान। ५ 
दान देना । ६ काय रूपमें लाना । ७ प्रतिपादन, निरू- 
पण । ८ प्रमाणपूर्यक प्रद्शोन, जीमें बैठाना । ६ रुवीकऋति, 


मानमा । १० पद्प्राप्ति, प्रतिष्ठा, धाक । ११ आदर, 
सत्कार। १५ निश्चय, द्ढ़ विचार । ३ परिणाम । 
१४ गौरव । 


| प्रतिपक्तिकर्म ( हिं० पु० ) श्राद्ध आदिमें बह कर्म जो सब- 


के अन्तमें किया जाय, सबके पीछे किया जानेवाला कम । 

प्रतिपत्तिपटह ( सै० पु० ) प्रतिपतये पटह' । वाद्यविशेष, 
वह ढोल जिसे बजवानेका अधिकार केबल अभिजञान 
बर्गके लोगोंकोी था। इसका पर्याय लम्बापयह है । 

प्रतिपत्तिमसत्‌ ( स० लि० ) प्रतिपत्तिः विद्यतेषरुय मतुप्‌ | 
प्रांतपत्तियुक्त । 

प्रतिपतय ( स'० क्ली० ) प्रतिपदे संविदे तूय। वाद्यभेद, 
एक प्रकारका बड़ा|ढोल । 

प्रतिप.्षफला ( स॑० स्री० ) प्रतिय्न फर्ल यरपा: । क्षद्र- 
कारवेल, छोटो करेली । 

प्रतिपथ ( सं० अध्य० ) पथिमध्य, राहमें । 

प्रतिषथगति ( सं० लि० ) १ प्रतिपथातिवाहनकारी । 
विफ्थगामी । 

प्रतिपथिक ( सं० जलि० ) प्रतिपथमेति प्रतिपथ -( प्रतिप*- 
मेति ढ'अ | पा ४७४२ ) इति ढन्‌। प्रत्येक पथमें गमन- 
कारो। 

प्रतिपदद्‌ ( सं० सत्री० ) प्रतिपथते उपक्रम्यते:नपयेति प्रति-पद्‌- 
करणे-क्षिप । १ दगड़वाद्य, प्राचीनकालका एक प्रकारका 
बड़ा ढोल। २ माग, राख्ता। ३ आरसम्म। ४ बुद्धि, 
समभा। ५ श्रेणी, पक्ति। ६ अग्निकी जन्मतिथि । ७ 
तिथिविशेष, पक्षकी पहली तिथि। चन्द्रकलाका हास 
होनेसे कृष्णपक्षकी और वुद्धि होनेसे शुक्कपक्षकों प्रतिपद्‌ 
होगो। शुक्वाप्रतिपद्‌ कहनेसे १ अड्ः; और कृष्णा कहनेसे 
१७ अड्डका बोध होता है। यदि यह तिथि दो दिन तक 
रहे, तो इसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है--कृष्णाप्रति- 
पदु द्वितीयायुक्त और शुक्काप्रतिपव्‌ु अमायस्यायुक्त प्राह्म 
है। इसमें तिथि युग्माद्र गहीं होगा ; परस्तु उपवास- 


न 


भर४ प्रतिदं-प्रतिपादित 


विषयमें क्ृष्णाप्रतियद्‌ द्वितीयायुक होनेले वह प्रहणीय ' और सूर्यविम्बकी तरह अपने कुछरूप कमलकोा प्रकाश 
नहीं होगी | । करनेवाला होता है। ( +ष्टी५० ) 

कात्तिकमासमें शुक्कप्रतिपदृके दिन बलिके उद्द श्यसे | प्रतिपद्‌ ( सं० अध्य० ) पदे पदे प्रतिपद्मित्यव्ययोभावः । 
धूपदीपादि द्वारा पूजा करनी होतो है । इस प्रतिपदुकी , १ पद्‌ पदमें। २ स्थान रुथानमें। ( छी० ) ३ उपाडूः- 





वलिप्रतिपद्‌ कहते हैं। मन्त्र यथा-- भेद । 
“वलिराज ! नमसख्तुभ्य विरोचनसुत प्रभो।.. | प्रतिपदा ( सं० खत्री०) किसी पक्षकी पहली तिथि, प्रति- 
भविष्येन्द्र खुराराते पूजेय' प्रतिग्रह्मयताम्‌॥” परिवा । 
( तिथितत्त्व ) | पतिपन्न ( स' ब्रि० प्रतिपश्वते स्मेति प्रतिपद-क्त। १ 


इस प्रतिपदर्मं स्नानदानादि करनेसे शतग्रुण फल अवगत, जाना हुआ। २ अड्डक्रत, अपनाया हुआ । ३ 
प्राप्त होता है । | प्रचएड। ४ प्रमाणित# साबित, निश्चित । ५ परिपूर्ण, 
“महापुण्या तिथिरिय' बलिराज्यप्रवद्धिनी । भरा पूरा । ६ शरणागत । ७ सम्प्रानित, जिसकी 
स्तान' दान महापुण्य' कात्तिकेषस्यां तिथी भवेत्‌ ॥ प्रतिष्ठा की गई हो। ८ प्राप्त, जो मिला हो। ६ गदोत, 
अप्रह्यायगमासकी छृणाप्रतिपदके दिन रोहिणी जो लिया हुआ हो । १० अनुमत, अभियुक्त । 
नक्षत्रका योग होनेसे यदि उस दिन गड्ारूतानादि किया प्रतिपन्‍नक (स'० पु०) बौद्धशास््रोक्त चार प्रकारके आचाय- 
जाय, तो शतसूयग्रहगकाकोन गड्ारूनानादिके समान 
फल प्राप्त होता हैं । 


सम्प्रदाय । - 
प्रतिषणंशिफा ( स'० स्त्रौ०) द्ववन्तो युक्ष, मूसाकानी |. 
“रौहिण्या प्रतिपदुयुक्ता मार्गे मासि सितेतरा। | प्रतिषाण ( स' 6 पु० ) प्रति-पण-घन्र्‌ । प्रतिरूप छ तकोड़ा, 
गड़ुगयां यदि लबभ्य्रेत सूर्यपश्रहशतिः समा ॥” ज़ुपमें प्रतिपक्षीका रखा हुआ दांव । २ विनिपम्रयमें रक्षित 
( तिथितत्त्व ) पण, बदलेमें लगाई हुई बाजी ।! 

प्रतिपात ( स॑० अव्य० ! पाले पाते प्रतिपात्रमित्यव्ययी- 





पतिपद्‌ तिथिका नाम नन्‍दा है, -- 


“प्रतिपदे एकादशी पष्छी नन्‍्दा शे या मनीषिशि! ।” | भीवेः। प्रत्यक मनुष्य । 
( ज्योतिस्तत्व ) प्रतिपादक ( स'० लि० ) प्रतिपाइयतीति प्रतिपद-णिच- 


इस नन्‍दा अर्थात्‌ प्रतिपद्द आदि तिथियोंमें तेल नहीं | 'बुल्‌। १ प्रतिपत्तिजनक, अच्छी तरह समभाने या 
लगाना चाहिये । कहनेवाला । ४२ प्रतिपन्‍नकारक, प्रतिपन्‍न करनेवाला । 
३ निर्वाहक, निर्वाह करनेवाला । ४ उत्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला । 
प्रतिपादन (स ० क्लो०) प्रतिपर णिच्‌ भावे ज्युय । १द्‌ न । 
२ प्रतिपक्ति, अच्छी तरह समक्ताना । ३ निष्पादन, 
| निरूपण। ४ प्रमाण, सवूत। ५ उत्पत्ति, पैराइश । 
। ६ पुरस्कार, इनाम । 
| प्रतिपादनीय ( सं० ति० ) प्रति पद-णिच्च अनीयर | दान 


“नन्दासु नाभ्यड्रमुपाचरेच क्षोरश्व रिक्तासु जयासु मांसम्‌ 
पूर्णास.ु योपित्‌ परिवज्ञनीया भद्गासु सर्वाणि समानरेच्य” 
प्रतिपद्‌ तिथिमें कुष्माएड ( कुम्हडा ) न खाना 
साहिये, खानेसे अथेक्री हानि होती है। शास्ममें दस 
तिथिको क्षौरकाय भी निषिद्र बतलाया है। 
“झौर' विशासवा प्रतिपदुस वज्य' ।” ( तिथितक्त्व ) 
ताथ शांब्द दे ला | 


. करनेके योग्य | 
प्रतिपद्‌ तिथि अग्निकी जन्मतिथि है। बराहपुराणके प्रतिपादयित्र (स'० ल्ि०) प्रति-पद-णिच्‌ तृच्‌ | प्रतिपादक, 
महातपापाख्यानमें दइसंका विस्तृत विवरण लिखा है । ! प्रतिपादन करनेवाला। इ 


प्रतिपदृतिथिमें जो जन्म लेता है, वह मणिकनक- | प्रतिपादित ( स'० लि० ) प्रति-पद-णिच-क्त | नि्पादित 
विभूत णसे स युक्त, मनोहर कान्तिविशिष्ट, प्रतापशाली | जिसका प्रतिपादन हो चुका हो । २ वत्त, जो दिया गया 


प्रतिपाध--प्र तिष्लव॑ ने 


हो। ३ स्थिरीकृत, जिसका निश्चय हो चुका हो । ४ 
शोधित, जो सुधारा जा चुका हो | 

प्रतिपाद्य (खं० लि० ) प्रति-पद-णिछ-कमंणि यत्‌ । १ 
बोधनीय, निरूपण करनेके योग्य। २ अभिषेय | 
दातव्य, देनेके योग्य । 

प्रतिषपान (सं० क्ली० ) प्रति-पा-व्युय । पानीयजछ, पीने 
लायक जल | 

प्रतिपाप ( स'० पु० ) १ अनाचारका प्र.तेदान । २ पापी 


के प्रति तुल्यरूप निष्ठुर ध्यवहार, वह कठोर और पाप- 


रूप व्यवहार जो किसी पापोके साथ किया जाय । 
प्रतिपाल (सं० पु०) वह जो पालन करे, रक्षक, पोषक । 


प्रतिपालक ( सं० लि० ) प्रतिपाल +तोति प्रति-पा-णिच_ 


ण्वुल। १ पालनकरत्ता, पालन-पोषण करनेवाला | 
अपेक्षाकारी । 
प्रतिपालन ( सं० क्लो० ) प्रतिपा-णिच्‌ भावे व्युय। १ 
रक्षण, रक्षा करनेकी क्रिया या भाव। २ पोषण, पालन 
करनेकी क्रिया या भाव । ३ निवाह, तामील । 


प्रतिपालनीय ( स ० त्ि० ) प्रति-पा-णिच््‌ अनीयर | प्रति- , 


पाल्य, प्रतिपालनके योग्य । 

प्रतिपालित (स'० लि० ) १ पालन: किया हुआ। २ 
रक्षित । 

प्रतिपावय ( स'० लि० ) प्रति-पा-णिक्‌ कमणि यत्‌। १ 
प्रतिपालनोय, एालन करनेके योग्य। २ रक्षा करनेके 
योग्य । 

प्रतिपित्सा ( सं० ख्री० ) प्रतिपलमिच्छा, प्रतिपद्‌-सन्‌ 
अडः, टापू। १ प्रतिपत्तिकी इच्छा । २ पानेकी इच्छा । 

प्रतिपीड़न ( सं० कली० ) प्रति-पीड़-ल्युट | प्रतिरूप पीड़न, 
अनुरूप पोड़न । 

प्रतिपुरुष ( सं० अब्य० ) पुरुषे पुरुषे प्रतिपुरुषमित्यध्ययी- 
भावः। १ प्रत्येक पुरुष। (पु०) २ प्रतिनिधि, वह 
पुरुष जो किसी दूसरे पुरुषके रूथान पर हो कर काम 
करे । ३ वह पुतला जो प्राचीन कालके चोर लोग घुसने- 
फे पहले घरमें फेंका करते थे। जब इस प्रतिपुरुषके 
फॉकने पर घरके लोग किसी प्रकारका शोर नहीं करते 
थे, तब चोर घरमें घुसते थे। ४ सड़ी, साथी। ५ 
सहकारी, वह जो साथमें काम करे । 
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' प्रतिपुष्ष ( सं० क्ौ० ) प्रतिबार चन्‍्द्रमाका पुष्पानक्षत्रमें 
. प्रबेश । 

प्रतिपुस्तक ( सं क्ो० ) प्रतिरुप लिखित ग्रन्थ, किसो 

कितावकी नकल । 

_ प्रतिपूजक ( स॒० लि० ) प्रति-पूज-ण्वुल् । प्रतिरूप पूजा- 

._कारी, अभिवादनकरनेवाला । 

| प्रतिपूजन ( स० पु० ) प्रतिपद' पूजन प्रादिस०। १ 

' दूसरेको पूजा करते देख उसोके अनुसार पूजा करना । 
२ आभिमुख्य द्वारा पूजन, अभिवादन, साहब सलामत | 

प्रतिपूजा ( सं० स््री० ) प्रतिरुप पूजा, अभिवादन | 

' प्रतिप्रशूत ( स० ति० ) प्रतिप्रसूते स्मेति प्रति प्र सू-क्त। 
१ प्रतिप्रसवविशिष्ट, ज्ञिसके विषयमें प्रतिप्रसव हो | २ 

पुनः सम्भावित | 

: प्रतिप्रख्थाता ( हि पु० ) पतिप्रध्थात्‌ देखे । 

प्रतिप्रस्थात्‌ ( स० पु० ) प्रति-प्र-सथा-तच्‌ । सोमयागीय 

'. ऋत्विगभेद, सोभयाजी १६ ऋत्विजॉमेंसे . छठां 
ऋत्विज । 

प्रतिप्रस्थान ( स'० क्ड़ी० ) प्रतिकूल प्रस्थान प्रादिसं। १ 

क्‍ विरुद्धपक्षाभ्रपण । ( ति० ) २ प्रतिकूल प्रस्थानयुक्त । 
। ३ निश्राह्म । 

प्रतिप्िरहार ( स' ० पु० ) प्रतिरूपः प्रहारः प्रादिस०। शो 


ल्‍ क्ृतप्रहारके अनुरूप प्रहार, मार पर मार। २ प्रतिघात- 
भेद । 


| प्रतिप्रकार ( स'० पु० ) प्रतिरूपः प्राकारः। १ तुल्यरूप 
| प्राचीर। ४२ दुगके वहिद्किस्थ प्राचीर, दुगंके बाहरकी 
| दीबार । 

प्रतिप्राभत ( स'० क्‍्ली० ) उपढोकन प्रत्यप ण, रिशवत 
। वापिस करना | 

प्रतिप्राश्‌ ( स॑० लि० ) दूसरेका भोजन खा लेना । 


प्रतिप्रात्थानिक (स॑० लि०) १ प्रतिप्रस्थाताके कमे- 
सम्बन्धोीय। २ प्रतिप्रस्थाताका काय। 


 प्रतिप्रिय ( खं० फ्लो० ) प्रत्युपकार, वह उपकार जो किसी 
उपकारके बदले किया ज्ञाय । 


प्रतिप्रेष ( स' ० १० ) प्रतिरूपः प्र ष: प्रादिस० । नियोजित 
कत्‌ क नियोक्ताके प्रति पुनः प्र रण । 


प्रतिप्रवन ( स॑० कहो० ) पश्चादुलहम्फन, पोछेकी ओर 
। कूदना | 
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५२६ प्रतिफल--प्रतिब ध क॑ 


प्रतिफल ( सं० कली? ) प्रतिफछतीति प्रतिफल-अच_। १ ' प्रतिबाधन (स'० क्लो०) प्रति-वाध-ल्‍्य <। १ विध्न, बाधा । 
प्रतिविम्व, छाया । २ परिणाम, नतीज्ञा। ३ चवहवात २ पीड़ा, कष्ठ । 
जो किसी बातका बदला देने या लेनेके लिये को जाय। ' प्रतिवाह ( स'० पु: ) प्रतिगतो बाहुं। १ बाँहका अगला 
8 प्रत्युपकार। भाग । २ पुराणानुसार श्वफल्‍्कके एक पुत्र और अक्र रके 
प्रतिफलन ( खं० क्लो० ) प्रति फल-व्युट। १ प्रतिविम्ब,, भाईका नाम | 
परिछांही । २ साद्वश्य, समानता । | प्रतिबिस्व ( स' ० पु०) प्रतिरूप॑ विम्व' प्रादिस० । १ प्रतिमा, 


प्रतिफला ( स'० स्त्री० ) बकुची, बावचो । . मूत्ति | २ प्रतिच्छाया, परछाई, छाया । ३ दूप ण, शीशा । 

प्रतिफलित ( स'० लजि० ) प्रति-फल-क्त। प्रतिविम्बित । | ४ चित्र, तस्वीर । 

प्रतिफुलक ( स' ७ त्रि० ) प्रतिफुलति विक्रसतीति प्रति- . प्रतिबिम्बक ( स'० पु० ) परछांईके समान पीछे पीछे 
फुल-ण्चुल्‌ू। १ प्रफूल। २ पुष्पयुक्त .. चलनेवाला । 


प्रतिबद्ध ( सं० त्रि० ) प्रति-वन्ध-क्त । १ प्रतिवन्धविशिष्ट, ' प्रतिविभ्वन (स'० क्ली०) प्रतिबिस्त नामधातु भावे लय < । 
जिसमें किसी प्रकारका प्रतिवन्‍्ध हो, जिसमें कोई रूका- अनुकरण | खच्छपदार्थ में अनुरूप आकृति पतन । 
वर हो । २ जिसमें कोई बाधा डाली गई हो। ३ प्रतिविस्ववाद ( स'» पु०) प्रतिविम्बरूय वादः &तत। 


नियंत्रित | . चेदान्तका वह सिद्धान्त जिसके अनुसार यह माना जाता 
प्रतिबन्‍्ध ( स'० पु० ) प्रति-वन्ध-घनञ्न । १ काये प्रतिघात, . है, कि ज्ञीव वास्तवमें ईश्वरका प्रतिबिम्ब मात्र है । 

बाधा, विध्न । २ रोक, रुकावट, अय्काव | ३ प्रवन्ध, वेदाभ्तदश न और ब्रह्म शभ्द देख।। 

बंदोवस्त । प्रतिविम्बित (स'० त्ि० ) १ जिसकः' प्रतिबिम्व पड़ता हो, 


प्रतिबन्धक ( सं० पु ) प्रतिवध्नातोति प्रति-वन्ध ण्युल्ल। . जिसकी परछाँही पड़ती हो । २ वह जो परछाँही पड़नेके 
१ विटप, वुक्ष। (ल्ि०) * रोकनेवाला। 3वाधा ' कारण दिखाई पड़ता हों । ३जो कुछ अरूपए्ट रूपसे 
डालनैवाला । ु ध्यक्त होता हो, जिसका आभास मिलता हो। 
प्रतिबन्धकता ( स'० स््रो० ) १ रुकावट, रोक, अड्चन। प्रतिवीज ( स'» क्ली० ) नष्ट बीज, जिसका वीज नष्ट हो 
२ विघध्न, बाधा । र ४ 
प्रतिबन्धि (सं यु») तिवध्यात्यनेनेलिं अतिवन्थ रन. हा हो। जिसको उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई 
 हो। 


अनिष्टान्तर प्रसजञ्ञक वाक्य, प्रतिबन्ध | & 
रु | प्रतियुद्ध ( स'० ल्ि० ) प्रति-बुध-कत्तरि क्त। १ जागरित 
प्रतिबन्धिका ( स'० ख्रो० ) प्रतिवन्‍्धक खिियां टाप , कापि बुद्ध न हि मु 
जागा हुआ | २ ज्ञात, जो जाना गया हो । ३ आलोचित, 


अत-हत्वं । प्रतिवनन्‍्धक । 
प्रतिबन्धु ( स'० पु० ) प्रतिरूपो बन्धु) प्रादिसमासः। . मिंसेक्री आलोचना की गई हों। ४ उन्नत, जिसकी 
बन्धु तुल्य दोहितादि, वह जो बन्धुके समान हो । . उन्नति हुई हो । 
प्रतिबध्य (स०» लि० ) प्रति-वन्ध यत्‌ | प्रतिवस्धनीय । प्रतिबुद्धि (स ० सलो०) प्रति-बुध 'क्तिच्‌ । घिपरीत बुद्धि, 
प्रतिबल्ल ( स'० लि० ) प्रतिगत बलमरुप। १ समर्थ, उलटी सममत । 
शक्त। २ शक्तिमें समान, बराबरकी ताकतबाला।.._| तिबोध ( स'० पु? ) प्रतिबुध भावे घ््‌। १ जागरण, 
प्रतिबला ( स'० खरो० ) अतिवला, ककही नामका पौधा । जागना । २ ज्ञान । ( ति० ) ३ जागरित, जागा हुआ। 
प्रतिबाणी ( स'० ख्त्री० ) प्रतिरूपा बाणी। १ प्रत्युक्ति, | शाता, जाननेवाला । 
प्रत्युकत। २ अनुपयुक्त । ३ अखुबिधाजनक। ४. प्रतिवोधक ( स'० ब्रि० ) प्रति-बोधयतीति प्रति-बुध-णिच- 
अप्ननोमत । ण्दुल। १ तिरख्कारकारक, निन्‍दा करनेवाला । २ शिक्षक, 


प्रतिबाधक (स'० लि०) १ बाधा करनेबाला, रोकनेवाला | शिक्षा देनेवाला । ३ प्रतिवोध करानेवाला | ४ जागरण- 
२ कष्ट पहुंचानेवाला । ! छकारी, जागनेबाला | ५ ज्ञान उत्पन्न करनेवाला | 


रा छ। और. अबकी ब्फ् 


प्रतिबोधन--प्रतिभू 


२३७ 


प्रतिबोधन (स ० क्ली३) १ प्रवोधन, शान उत्पन्न कराना। ' प्रतिभावत्‌ ( स० लि० ) प्रतिमा विद्यतेररुष मतुप्‌ मस्य 


( क्ली० ) २ जागरण, जगाना | 


॥ 
| 


पतिबोधवत्‌ ( स'० लि० : पृति-बोधः असख्त्यर्थे मतुप्‌, मख्य _ 
 प्रतिभावान्‌ ( हि'० बि० ) प्रतिभावव देखो। 


व । प्रतिबोधयुक्त । 
प्रतिबोधित्‌ ( स'० लि० ) प्रति-ब्रुध-भविष्यति-णिनि। १ 
भावि प्रतिबोधयुक्त । २ शास्त्र-प्रतिबोधी । 
प्रतिवोधिपुत्र ( स'० पु० ) एक वौद्धाचाय । 


प्रतिभद ( स'० पु०) प्रतिकूलो भटः प्रादि समासः | 
२ प्रतियोध, वरावरका योद्धा। २ वह जिससे युद्ध 
होता हो, मुकाबला करनेवाला । ३ शत्र, वैरी, दुश्मन । 


बतिमटता ( स'० स््री० ) शत ता, दुश्ममी, बेर । 
ध्रतिभय ( सा ० लि० ) प्रतिगत॑ भय॑ यत्र । 
( क्ली० ) २ प्रतिगत भय॑ प्रादिस० । २ भथ, डर | 
प्रतिभत्ति ( स'० स्त्री ) पिता माताका भरणवोषण। 
प्रतिभा (स' ० खो०) प्रति-माति शोभते (एति प्रति-भा-कप _ 


टाप । !१ बुद्धि, सम | २ 


ब। /? प्रतिभानिवित, प्रतिभाशालो । २ दीघपिमान, 


चमकदार | 


प्रतिभाशाली स० त्रि० ) प्रतिभावांला, जिसमें प्रतिभा 
हो । 


: प्रतिभाषा (स' ० स््री०) १ उत्तर, जवाब | २ वह जो किसी 


१ भयडुर। 


उत्तरके उत्तरमें कहा जाय, प्रत्युत्तर । ३ बादीका कथन, 
मुदरदका बयान । 

प्रतिभास ( स० पु० ) प्रति भास-भावेघनञ्न । १ प्रकाश, 
चमक । २ आकृति । ३ श्रम, धोखा । कत्तरि अच । 
४ प्रकाशमान । 


 प्रतिभासन ( स० क्ली० ) प्रति-भास-व्युट। प्रकाशन । 


प्रत्युत्पन्नमतित्य, वह 
| 


असाधारण मानसिक शक्ति जिसकी सहायतासे मनुप्य : 
 प्रतिभू ( सा ० पु० ) प्रतिरूपः प्रतिनिधियां भबतीति प्रति- 


आपसे आप, विशेष प्रयत्न किये बिना हैं। किसी काममें 


बहुत अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता और दूसरोंसे आगे 


बढ़ जाता है | ३ दीमि, चमक | साद्श्य, समानता । 
प्रतिभाकूट ( स' ० पु० ) पक वोधधिसत्वका नाम । 


प्रतिभाग ( स'० क्ली० ) " वह फल जो प्रत्येक मनुष्य 


राजाके ध्यवहारके लिये उन्हें देता है। २ प्रत्येक भाग । 

प्रतिभागशस्‌ ( स० अध्य० ) प्रत्येक भाग । 

प्रतिभात ( स'० ब्ि० ) प्रतिभा कत्तरिक्त। १ 
बहता हुआ। २ प्रदीम्तियुक्त जगमगाता हुआ | 

प्रतिभान ( स' ० क्ली० ) प्रति-भा लय <। १ बुद्धि, समर । 
२ प्रभा, चमक । 

प्रतिभानवत्‌ ( स'० लि० ) प्रतिभान अध्त्यर्थे मतुप_ मख्य 
व धतिभानयुक्त । 

प्रतिभानु (स'० पु०) सत्यभामाके गभसे उत्पन्न श्रीकृष्ण- 
के एक पुलका नाम । 

प्रतिभान्वित _स'० लि० ) प्रतिभया अन्वितः । १ प्रगव्भ, 
प्रतिभाशाली । २ प्रत्युत्पन्नमतियुक्त । ( पु०) ३ श्रीकृष्ण- 
के ६४ प्रकारके मुख्य गुणोमेंसे एक गुण । 

प्रतिसामुख ( स'० लि०) प्रतिभान्वित मुखमस्य । 
प्रगहभ, प्रतिभाशाली । 


शानमें 


प्रतिभासम्पन्न ( स'० बि० ) प्रतिभाशाली, जिसमें प्रतिभा 
ही । 

प्रतिमाहानि ( स० पु० ) प्रतिभायाः हानि: | बुद्धिनाश । 

प्रतिभिन्‍्न ( स० लि० ) विभक्त, जो अलग हो गया हो । 


भू ( भुत्ः सज्ञा-्तरया:। पा ३४२।१३६ ) इति क्षिप | रूग्नक, 
व्यवहार-शासत्रमें बह व्यक्ति जा ऋण देनेवाले (उत्तमर्ण): 
फे सामने ऋण लेनेचाले ( अधरप्र७" )की जमानत करे, 
जामिन । 
याशवल्क्पसंहितामें प्रतिभूका विषय इस प्रकार 
लिखा है -- 
“दशने प्रत्यये दाने प्रतिभाष्य विधोयते। 
आयो त॒ बितथे दाया वितरख्य खुता अपि॥” 
( याज्ञ० २।५४ ) 
दशन, प्रत्यय और दान इन तीन कार्योमें जामिनकी 
जरूरत पड़ती है। अथोन्‌ विचारपतिके निकट आप 
इस छोड दें, जरूरत पड़ने पर में इसे हाजिर कर दू'गा! 
ऐसे दर्शनका तथा किसो महाजनकों कहे, 'आप इसे 
ऋण दें, यह आपको धोखा नहीं देगा, बड़ा विधभ्वासी 
है! ऐसे विश्वासका एवं 'वह यदि नहों देगा, तो में 
दू'गा' ऐसे दानका यही तीन प्रफारका प्रतिभूत्व विहित 
हुआ है। इनमेंसे दशन और विश्वास सम्बन्धीय प्रतिभू- 
की बात यदि ठीक न हो अरथांत ये दोनों यवि पीछे 


भ््श्प्र 


हट ज्ञांय, तो महाजनका रुपया इन्हीं दोनोंकी देना 


पड़ुंगा। परन्तु यदि इसी बीच उनकी म्॒त्यु हो जाय, 


प्रतिभिद--प्र तिमा 


 प्रतिमन्‍त्रण ( स'० क्लो० ) उत्तर देना, जवाब देना । 
: प्रतिमर्श ( स'० पु० ) शिरोबस्तिभेद, एक प्रकारकी शिरो 


तो उनके पुत्र उस ऋणके दायी नहीं हो सकते | जिसके. 
लिये प्रतिभू हुए थे, वह यदि ऋण परिशोत्र न करे, तो 


उन्हें! ही उत्तमणंका ऋण परिशोधर 'कर ना होगा उनकी 
सत्यु होने पर उनके छड़के ऋणशोध करेंगे। दशन 


और प्रत्ययके प्रतिभुओंकी घत्यु पर उनके लड़के यदि 
जामिनके अनुरूप काय न कर सके, तो उन्हें कोई पाप 


नहीं होगा। परन्तु दानके प्रतिभूका पुत्र यदि ऋण 
परिणीघ्र न करें, तो वह अवश्य पापभागी होता है। 
यदि बहुतसे आदती अशका निर्देशन करके किसी 
पकके प्रतिभू हों, तो उसो प्रकार विशेष अंशका निर्देश न 


करके सभो मिल कर अशमणंके अभिप्रायानुसार ऋण: : 


शोध करनेको बाध्य हैं। प्रतिभूके सामने उत्तमण 
जो कुड देगा, अधमर्ण प्रतिभूकी उसका दूना छगा कर 


देना होगा । परन्तु ख्री-पशुका अधमण स्त्री-पशुप्रदान- 
कारी प्रतिभूकी सब॒त्म स्त्रीपश देवे । इसी प्रकार धान्‍्य- 


के अधम्र्णकोी उसे ( प्रतिभूकी ) तिगुना धान, वस्प्रके 


अधमणेको चौगुना वस्त्र और रसके अधमणको अड- 


गुना रस देता चाहिये। (वाहवल्क््य8० २ अ? | 
इसका विस्तृत विवण मनुके अधव अध्तपमें देख । 
प्रतिभेद ( सं पु० ) प्रति भिद घन । 
फक। २ आविष्कार । 
प्रतिभेदन ( सं> क्लो० ) प्रतिभिद-भावे व्युट। १ नेबादि- 
का उत्पाटन, भंख आदिका निकालना । २५ विभाग 
करना । ३ भेद उत्पन्न करना, खोलना । 


प्रतिभोग ( सं> पु० ) प्रति-भुज़ घन्। उपभोग। 


? प्रभेद, अन्तर, 


प्रतिम ( सं ० लि० ) प्रतितातीति प्रतिपप्राक ( आतइचा - 


सरगें। पा ३।९५।१५६ ) साद्दश, समान। इस 
घ्यवहार फेवल योगिकमे, शब्दके अन्तमें होता है। जैसे, 
मेघप्रतिम अर्थात्‌ मेघके समान | 

प्रतिमएडक ( स'० पु० ) शालक रागका एक भेद । 


बाब्दका ' 


वस्ति जो नस्पके पांच भेदोंके अन्तर्गत हैं। खुथुतमें 
लिखा है, औपध अथवा ओषधके साथ पढकाये हुए 
पीको नाकके नथनों द्वारा ऊपर चढ़ानेका नाम नख्य 
है।य. नख्य दो प्रकारका है, शिरोविरेच्नन और सरुनेहन | 
इन दोनोंके भी फिर पांच भाग किये गये हैं, यथा नसख्य, 
शिरोविरैचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ ओर प्रधमन | इस्त प्रति- 
मर्शका चौदह समयमें प्रयोग किया जा सकता है। यथा 
प्रातःकाल सो कर उठनेके समय दतुबन करनेके बाद, 
घरसे वाहर निकलनेके समय, मलमूत्र परित्यागके बाद, 
कवलस्रहण और अश्जनप्रयोगके बाद, ब्यायाम, ध्यवसाय 
वा पथपश्रमणके बाद, अभुक्तकालमें, वमन और दिवा- 
निद्राके उपरान्त और सायकाठमें। ये चौदह प्रतिमशे- 
के उपयुक्त समय माने गये हैं। इनमेंसे प्राःकाल सो 
कर उठनेके समय इसका सेवन करनेसे नाकका मल 
निक्रल जाता है और मन प्रफुल रहता है। दतुवन करने- 
के बाद सेवन करनेसे दांत मज़बत होते और मुहकी 
दुर्गन्‍्ध नए होती है। घरसे बाहर निकलनेके समय 
सेवन करनेले घूली ओर धुआं आदि नाकमें घुस नहीं 
सकते। मलमूत्र त्यागके बाद सेवन करनेसे आंखोंकी 
ज्योति बढ़ती है)! अभुक्तकालमें सेवन करनेसे श्रोतपथ- 
की विशुद्धिता ओर छघुता ; वमनके वाद सेवन करनेसे 
सोतपथसंलग्न एलेप्सा परिष्कृत हों कर अन्‍्नर्मे रुचि ; 
दिवानिद्राके बाद सेवन करनेसे निद्राजन्य गुरुत्व और 
मलनाणश तथा चित्तकी पकराग्नता; सायंकालमें सेवन 
करनेसे सुखसे निद्रा और उत्तम प्रबोध होता है। भिन्‍न 
भिन्‍न समयके प्रतिमशंका शिन्‍न भिन्‍न परिणाम बत- 
लाया गया है । 


_प्रतिमल्ल ( स० पु० ) प्रतिकूलों मलः प्रादिसमासः | प्रति- 


प्रतिमएडल (स'० लि०) प्रतिरूपं मण्डल', प्रादिसमासः। 
सूयोदि मएडलकी परिधि, सूथ आदि चअमकते हुए अ्रहोंका 


घेरा । ' 
प्रतिमत्ख्य ( स० पु० ) जाति तथा तन्नामक देशवासी । 


योघ, शत्रुता, विरोध । 

प्रतिमा ( स'० स्प्री० ) प्रतिमीयत इति भति-मा-अडः, तत- 
प्राप्‌ू। १ अनुकृति, किसोकी वास्तविक अथवा कल्पित 
आहतिके अनुसार बनाई हुई मूसि या चित्र। २ गज़- 
दन्‍्तवन्ध, हाथियोंके दांत परका पीतल या तांबे आदिका 
वन्‍्धन । ३ पृतिविम्ब, छाया। ४ मद्ठी, पत्थर या 


प्रतिया 


धातु आदिको बनी हुई देवताओंफी सूि। प्याय-- 
पतिमान, प्रतियातना, पृतिबिम्ब, पृतिच्छाया, अज्यों, 
पृतिकृति, पृतिच्छन्द, पतिनिधि, पृतिकाय, प्रतिरूप । 
“गिरिपृष्ठे तु सा तस्मिन स्थिता खसितलोचना । 
विध्राजमाना शुशुभे प्रतिमेव हिरण्मयी ॥” 
( महाभारत १।१७॥२७ ) 
शास्त्रीय परमाणके अनुसार सझशिका, शिला और 
स्वर्णादि द्वारा देवताकी पुतिमूलि बनानी चाहिये। यह 
पृतिमा व्यक्त और स्थापितके भेदसे दो पकारका है। जो 
स्वयमुत्पन्न है, वही व्यक्त है और जिसे मद्दी आदि द्वारा 
बना कर मन्त्र हारा प्रतिष्ठित करते हैं, उसका नाम 
स्थापित प्रतिमा है। 
किस देवताको कैसी आकृति और उसके अडृप्नत्य- 
छादिका कैसा परिभाण होना चाहिये, इसका विरुतृत 


विवरण मस्ख्यपुराणके प्रतिमालक्षण मामक २३२, २३३ 
और २३४ अध्यायमें लिखा है। विख्तार हो जानेके 


भयसे यहां नहों दिया गया। 

देवोपुराणके मतसे,--एक दिन देवराज इन्द्ने ब्रह्मासे 
प्रतिमाकी भाराधनाके बिषयमें कुछ प्रश्ष किये। इस 
पर ब्रह्मा, प्रधान प्रधान देवताओंने प्राचीनकालमें जिस 
जिस देवताकी आराधना करके जैस। जैसा वेभव प्राप्त 
किया था, उसके सम्षन्‍धमें इस प्रकार कहने लगे,-- 
'है देवेश ! पहले शब्भुने भक्षमाला धारण करके मन्त- 
शक्तिमयी देवीको आराधना को। इसीसे वे सबॉके 


ईश्वर हुए हैं। में शेलमयी देवीकी पूजा करता हूं, इस | 


कारण यह सुदुलेभ ब्रह्मत्व मु प्राप्त हुआ है । विष्णु 
हमेशा इन्द्रनोलमयो देंवीकी अचना करते हैं, अतः उन्होंने 
सनातन त्रह्मत्व प्राप्त किया । इसी प्रकार विश्वदेवगणने 
रोप्यमयी देवीकी, वायुने पिसलमयोकी, वरुगणने कांसख्य- 


मयीकी, श्दने मुक्तामयीकी, पस्नगगणलने प्रवालमयीकी, 

असुरगण णोर राक्षसयं णने रृष्णछौहमयीकी, पिशाचगणने 

पिचचल ओर सीसकमयोक्ती तथा मातृकागणने वजद्जलोह 

मयी देवोकी भक्तिपूषक आराधना करके परम वैभव 

प्राप्त किया था | अतपब है इन्द्र ! यदि तुम भी परम गति 
रण, &727., 383 








। 





मयीकोी, दोनों भश्विनीकुमारने पाथिवमयीकी, बरुणने 
रुूफटिकमयीकी, अम्निने अन्नेमयीकी, विवाकरने ताज्न- 





भ२रू 


पाना चाही, तो मणिमयी प्रतिमाका निर्माण करके शिवा- 


देखीकी आराधना करो । इससे तुम्हारे सभी अभीष्ठ 
सिद्ध हो सकते हैं । 


. उक्त सभी प्रतिमाकी सब प्रकारके प्रस्तर, शुभमय 
काएग्ह ओर वलभीयुक्त मण्डपमें रुथापन करना हो 
प्रशख्त है। प्रतिमाकों स्थापित करते समय पहले गन्घ, 
पुष्प, धूप, दीप और माल्य आभरणादि द्वारा पहले उनका 
अधिवास करके पीछे नाना प्रकारकी बेदध्यनि, वादिल 
और ख्रोकरठध्वमिके साथ स्थापन करना होता है। इस 
प्रकार कहे गये उपकरणादि द्वारा ज्ञों व्यक्ति प्रतिमाको 
र्यथापना करते हैं, वे परलोकमें भजरत खुख लाभ 
करते हैं । 

अग्निपुराणके मतसे,--भगवानने कहा है, कि में 
क्रियावानोंकी अग्निमें, मनीषियोंके हृदयमें, स्वत्पबुद्धि- 
वालोंकी प्रतिमामें और जश्ञानियोमें सब जगह पघिराजमान 
हूं। अर्थात्‌ क्रियानिष्ठ व्यक्ति अग्निमें, मनीषो हृदयमें 
और ज्ञानिगण सभी जगह मेरे भस्तित्वको कल्पना कर- 
के दशेन पाते हैं। 
“अग्नो क्रियावतामस्मि हृदि चाहं मनीषिणाम्‌। 
प्रतिमास्वल्पघुद्धोनां शानिनामस्मि सघतः ॥” 
( अग्निपु० ) 
खसुबण, रजत, ताम्न, रख, प्रख्तर, काष्ठ, लौह और 
सीसक साधारणतः इन्हीं सब धातुओंकी सुन्दर प्रतिमा 
बना कर पूजा करना प्रशस्त है| 
लक्षणान्वित ममोहर प्रतिमा बना कर मानव यदि 
पूजा करे, तो उसे अक्षय विष्णुलोकमें रूथान मिलता है। 
“प्रतिमां लक्षणबतों यः कुर्याल्वैय मामवः | 
केशवस्य परं लोकमक्षयं प्रतिषथयते ॥” ( अग्निषु ० ) 


प्रतिमाकों गढ़ कर उनकी पूजा करमेका कारण तन्‍्ल- 
मैं इस प्रकार लिखा है--- 


“सखिन्मयख्याप्रमेबख्य निश्कलस्थाशरीरिणः | 
साथकानां हिताथाय ब्रह्मणो रूपकल्पमा ॥” 
साधकोंकी सुविधाके लिये ही उस चिम्मय, अप्रमेय, 
नमिष्केल और अशरोरो प्रह्मका रूप कल्पित होता है। 
५ तौलनेका वाट, बटखरा। ६ साहित्वका एक 


अलड्भार।. इसमें किसो मनुष्य पदार्थ या व्यक्तिकी 
ख्थापनाका भर्णन होता दे । 


शैर९ 


परतिमान ( स० क्ली० ) प्रतिमीयते5मेनेति पति-मा-ल्यु<्‌ । | 
१ पृतिविस्व, परछांही। २ हाथीके दोनों बड़े दांतोंके | 
बोचका रुथान । ३ साद्वए”, समागता, वरावरी । ४ हख्ती | 
का ललारटदेश, हाथीका मस्तक । ५ द्वष्नान्त, उदाहरण | 
€ पृतिनिधि । 
पृतिमाया ( सं० क्ली० ) पठ्यमान कवितावली | स्मरण- 
शक्तिका परिचय देनेके लिये जो सब कविताएं पढ़ो 
जाती हैं उन्हे प्रतिमाया कहते हैं । २ प्रतिरूप माया। 
पृतिमार्गक ( सं० पु० ) प्रतिदिश मार्गों गमनपन्‍था यख्य | | 
१ पुरविशेष । २ प्रत्येक मार्ग । ल्‍ 
प्रतिमाला ( सं० स्रो०) स्मरणशक्तिका परिचय देनेके 
ल्‍ 

। 





लिये दो आदमियोंका एक दूसरेके पीछे लगातार स्छोक 
वा कविता पढ़ना | कभी कभी एकके झ्छोकका अल्तिम 
अश्नर ले कर दूसरा उसी अक्षरसे आरम्भ करनेवालां | 
अ़छोफ पढ़ता है। इसे अ त्याक्षरी कहते हैं। जो आगे 
नठीं कह सकता, उसकी हार समभी जाती है। 

पृतिपास ( सं० अब,० ) मासे मासे प्रतिमासमित्यवरयी - 
भाव: । प्रत्येक मास, हर माह । 

प्रतिमास्य ( सं० पु०) जनपद और तज्जनपद्वासी जाति- 
विशेष । 

प्रतिमित्र ( सं० पु० ) नृपभेद । २ प्रत्येक मित्र । 

प्रतिमुकुल ( सं० अध्य० ) प्रत्येक मुकुल या कली । 

प्रतिमुक्त ( सं० ति० ) प्रतिमुच्यते स्मेति प्रति-मुच-क्त । १ 
परिहित वस्त्रादि, पहना हुआ कपड़ा। २ परित्यक्त, : 
जिसका त्याग कर दिया गया हो | ३ वद्ध, जो बंधा हुआ + 
हो । ४ प्रतिनिवुत्त, जो रोक दिया गया हो। ५ विच्युत, 
ओ भलग कर दिया गया हो । ६ प्रत्यपित, ज्ञो फिरसे 
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प्रतिमुख ( स'० क्ली० ) साहित्यद्पणोक्त नायकाड़ः सन्धि- 
भेद, नाटककी पांच अड्डःसंधियोमेंसे एक । 
“मुखं प्रतिमुख गर्भा विमषं उपसंह्तिः । 
इति पश्च,रूय भेदाः रुयुः क्रमाहक्षणमुच्यते ॥” 
( साहित्यद० ६ अ० ) 
मुख, प्रतिमुख्न, गभ , विमर्ष और ज्पसंहृति यही पांच 


| 
। 
दिया गया हो । 
। 
। 


प्रतिमान--१तियान 


पयु पासन, पुष्प, वज्ञष, उपन्यास और वर्णसंहार ये सब 
प्रतिमुखके अड हैं. अर्थात्‌ जहां प्रतिमुख यणित होगा 
वहां इन सव विषयोंकी घणना करनो होगी । रति- 
भोगाथ इच्छाका नाम विलास है। 

“समीहा रंतिभोगार्था विलास इति कथ्यते ।" 


( साहित्यव॒० ) 
इसका उदाहरण-- 
“काम प्रिया न खुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाध्वासि ।” 
( शकुन्तला ) 


प्रिया खुलभा नहीं है, तिस पर भी मन उसे देखनेका 
नितान्त अभिलाषी है। यहां रतिभोगार्थ इृच्छाका 
वर्णन हुआ है, इसीसे यह घिलास हुआ | 
२ पश्चाद्भधाग, किसी योजका पीछला भाग । 


| प्रतिमुद्रा ( स० ख््री० ) नामाड्ित मोहरकौ छाप । 
प्रतिमुहर्स ( स'० अव्य० ) प्रत्येक मुह त्त, अनवरत, छगा- 
तार । 


प्रतिमूक्ति (स ० स्प्नी०) प्रतिरुपा मृक्तिः प्रादिस० । दैवादि- 


मूत्ति, आकृति, छवि । 


प्रतितृषिका (स० स्त्री) इन्दुरचिशेष, पक प्रकारका 


चूहा । 


प्रतिमोक्ष ( ख' ० पु० ) मोक्षप्राप्ति । 
प्रतिमोक्षण ( सं० कली० ) १ मोक्षप्राप्ति। २ मोचन । 


प्रतिमोचन ( स० कली० ) प्रति-मुच-ल्युटथ। १ बन्धन- 


मोचन, वन्धनसे मुक्त करना । २ नियांतन । ३ परिधान । 


प्रतियल्ल (स० पु०) प्रतियत्यते इति प्रति-यत्‌ प्रबल 


(१जयाच यतरिच्छप्रच्छपक्षो,नढ_। पा ३१३६०) इति नडः । 
१ लिप्सा, लालच । २ उपप्रह । ३ निप्नरह्ाव्‌ । ४ बन्दी, 
कैदी । ५ संश्कार । ६ गुणान्तराधानरूप संस्कार | $ 
प्रहणादि । ८ रचना ( लि० ) ६ प्रयलयुक्त । 


| प्रसियातन ( स॒० कली० ) प्रति-यात-ल्युट्‌ । बेरनिर्यातन । 
प्रतियातना ( स० रुद्दी० ) प्रतियास्यले५मया इति प्रति-बत- 


णिच्‌ (स्यासभनश्मोयुत | पा ३११०७ । इति युस््‌ ततशापू। 
१ प्रतिमा, मूशि । २ तुल्यरूप बातना । 


नाटककी अड्भूसन्धि है। नाटकके प्रतिमुखमें लास, | प्रतियान ( स'० ह्ली ) प्रति-या-ल्युद । प्रतिगमन, लौरभा, 


परिसप,, विध्वत, तापन, नर्म, नर्मथ्‌ ति, प्रगमन, विरोध, 


वापिस आना | 


प्रतियापिन--प्रतिल्लम्ि 


प्रतियायिन ( स'० लि० ) प्रति-या-भविष्यति गम्यादित्वात्‌ 
णिनि। भावियानयुक्त, भविष्यत्‌ यानयुक्त । 

प्रतियुद्ध / स ० क्ली० ) प्रतिरुषं युद्ध प्रादिसमासः । 
अनुरूपयुद्ध, वराबरीकी लड़ाई । 

प्रतियूथप ( स'» पु० ) तुल्यरूप यूथपति। 

ब्रशियोग ( स० पु० ) प्रति युज्यते इति प्रति-युत्-भावे 
घञ्र । १ विरोधविपक्षता, शबुता, दुश्मनी | २ विरुद्ध 
सम्बन्ध, विरोधी पदार्थोका संयोग। ३ पुनरुथोग, 
बह उद्योग जो फिरसे किया ज्ञाय । ४ मारक, वह 
जिससे किसी पदार्थका परिणाम नष्ट हो जाय | 
प्रतियोगिक ( स'० लि० ) १ प्रतियोगयुक। २ निकट 
सम्वन्धयक्त | 

प्रतियोगिता ( स' ० स्त्री० ) प्रतियोगिनः भावः, प्रतियोगि- 
भाषे- तलू-खियां टाप्‌ | १ प्रतिहन्द्रिता, चढ़ा-ऊपरो। २ 
बिरोध, शत्रुता । 

प्रतियोगितावचछेदक ( स'० लि०) प्रतियीगितावच्छिन्न 
धर्म, जिसमें प्रतियोगिता हो, पेसा भरमम । 

प्रतियोगिन ( स'० पु० ) प्रतिरुष॑ युज्यते इति प्रति-युज- 
घिनुण। १ बिरोधी, चेरी । २ दिस्सेद।र, शरीक । ३ 
सहायक, मददगार । ४ साथी | ५ बराबरयाला, जोड़का। 
( लि० ) ६ मुकाबलेका, वराबरीका | ७ मुकाबला करने- 
बाला, सामना करनेबाला । 

प्रतियोद्धा ( हिं० पु०) १ शत, विरोधो। २ मुकाबलेका 
लड़नेवाला । 

प्रतियोड, (स० लि० ) प्रति-युध-तच । प्रतिरूप योद्धा । 

प्रतियोद्वा देखो । 

प्रतियोध ( सं० पु० ) प्रति-युध-घत्र। प्रतिभट, प्रतिरूप- 
योद्धा । 

प्रतियोनि ( सं० अब्य० ) १ प्रत्येक योनि। २ उत्पक्तिके 
अज॒रूप । | 

प्रतिर ( स'० जि० ) अटठरमें चिरकाक्ायरुथान, जो सदाके 
छिपे पेटमें रंदता दे । 

प्रतिरक्षण ( स' ० पु० ) रक्षा,हिफाजत । 

प्रतिरथ ( स० पु० ) प्रतिकूलो रथों बख्य, प्रादिसमासः | 
१ प्रतियोध, बरावरीका लड़नेबाला । २ पुराणानुसार 
यदुधंशी मजजाभ्वके पुलका नाम | 


बंक 
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शेर 


प्रतिरम्भ ( स'० पु० ) प्रतिलम्भ, छाभ । 

प्रतिरव ( स ० कृली० ) प्रतिरुवन्ति प्रति-झ-कत्तरि अच । १ 
प्राण। २ प्रतिकूल शब्द । 

प्रतिराज ( स० पु० ) प्रतिपक्ष नृपति, विपक्ष राजा। 

प्रतिराजन्‌ ( स' ० पु० ) विपक्ष राजा। 

प्रतिरात्न ( स॑० अव्य० ) प्रत्येक रात । 

प्रतिराध ( स ० पु० ) १ बाधा, विध्न । 

प्रतिरद्ध / स० लि०) प्रति-रुघ-क्त । १ अवरुद्ध, रुका 
हुआ। २ निवारित, अटका हुआ। 

प्रतिरूप ( स'० क्ली० ) प्रतिगत॑ प्रतिक्ृतं वा रूपमिति प्रादि 
समासः । १ प्रतिमा, मूत्ति । २ महाभारतके अनुसार एक 
दानवका नाम | ३ खित्र, तखीर । ४ मेरुसावणिकी 
दुह्िता । (लि०) प्रतिगतं रूपमरुय | ५ अनुरूप, पएक-सा । 

प्रतिरूपक ( स ० हक्ली० ) प्रतिरुप-ख्यार्थे-कन। प्रतिबिम्य | 

प्रतिरूप्प ( स'० क्लौ० ) समरूपता, तुल्यरूपता । 

प्रतिरोद्धा ( हिं० वि० ) १ विरोधी, शत्रुता करनेवाला । 
२ बाधा डालनेवाला, रोकनेवाला । 

प्रतिरोद्द, ( स'० लि० ) प्रति-रुघ तुण। प्रतिगेद्धा द॑ स्त्री 

प्रतिरोध ( स० पु० ) प्रतिरध्यते; नेनेति प्रति-्ध-करणे 
घञ्म। १ तिरस्कार | २ निरोध। ३ प्रतिविस्थ । 
प्रति-रुघ-कश्षेरि अच। ४ सत्प्रतिपक्ष । 

प्रतिरोधक ( सं० पु० ) प्रतिरुणद्धि प्रतिरुष्य चोर” करो- 
तीति प्रति-रध ण्वुल। १ प्रतिबन्धक, रोकने या बाधा- 
डालनेयाला । २ हटचोर, चोर, ठग, डाकू आदि | 

प्रतिरोधन ( स'० क्ली० ) प्रति-रुध-ल्युय । प्रतिरोध, 
प्रतिरोध करनेको क्रिया या भाव । 

प्रतिरोधित ( स 9 ति० ) प्रति-रध-णिच-क्त। १ निवा- 
रिति, ओ रोका गया हो । २ व्याहत, जिसमें बाधा डाली 
गई ही । 

प्रतिरोध्नि ( स'० पु० ) प्रतिरुणद्धीति प्रति-रुभ-णिनि | 
१ प्रतिबन्धक, रोकने या बाधा डालनेवाला। २ चोर, 
डकेत आदि । 

प्रतिलक्षण ( स'० क्ो० ) चिह्न, सबूत । 

प्रतिलभ्य ( स'० पु० ) प्रति-लभ-यत्‌ । प्राप्तियोग्म, वह 
जो पाने लायक हो । ह ८ 

प्रतिलम्भ (स० पु०) प्रति-लम्म-भाषे-घञ्‌ | राम, प्राप्ति । 
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प्रतिलाभ ( स०' पु० ) प्रति-लभ-घत् । १ लाभ, प्राप्ति । 
२ शालक रागकों एक मेद । 

प्रतिलिझः ( स॑० अन्य ) प्रत्येक लि । 

प्रतिलिपि ( स'० ख्री० ) लेखकी नकल, किसी लिखो हुई 
चीजकी नफल | 

प्रतिकोम ( स'० ति० ) प्रतिगत' लोम आनुकुल्यं। अब 
प्रत #व पूर्त ता: ठम्र।। पा ४ ४-५ दति समासास्तो5 
सर प्रत्ययः॥ १ विपरीत, प्रतिकूल। २ विलोम, जो 
नीचेसे ऊपरको ओर गया हो, जो सीधा न हो । ३ 
नीच | 

प्रतिलोमक ( स० पु० ) प्रतिलोम ख्वार्थे कन्‌ । १ विपरीत, 
प्रतिकूल । २ लोमका विपरीत । 

प्रतिलोमज़ (स'० लि०) प्रतिकोमात्‌ जायते इति प्रतिलोम- 
जन-ड । १ नीचयणके पुरुष और उद्च वर्णकी कन्यासे 
उत्पन्न सन्‍्तान । यह ज्ञाति अति निकृष्ट होती है । 

“संकीर्णयोनयों ये हु प्रतिलोमानुलोमजाः | 
अन्योन्यध्यतिषकाश्च तान प्रवक्ष्याम्यशेषत ।।” 
( मनु १० आ० ) 
मनुमें लिखा है, कि पररुपरकी आसक्तियशतः सदर 

ज्ञातिकी उत्पत्ति होती है। यह सडडुर जाति अनलोमज 
और प्रतिकोमज है। इस स्डुर जातिमें चएडाल, सूत, 
वे देह, आयोगव, मागध और क्षत्ता ये छः प्रतिकोमज 
सह्डरवण हैं। सूत क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी मातासे, 
बैदेहिक वैश्य पिता और ब्राह्मणी मातासे, चाण्डाल 
शूद पिता और ब्राह्मणी मातासे, मागध बवेश्य पिता 
और क्षत्रिया मातासे, क्षत्ता शुरु पिता और क्षत्रिया 
मातासे तथा आयोगबव जाति शूद्र पिता और अशेश्या 
मातासे उत्पन्न हुई है। इन लोगोंकोी पितृकार्यका अधि- 
कार नहीं है। पे सभी जातियां नराधम हैं | (मत्र १० भ० 


प्रतिलाम--प्रतिवस्तपमा 


ही यणडालॉफा विशेषत्य है। ( विष्णु ० १६ अ0७ ) 
प्रतिकोमतस्‌ ( सं० अध्य० ) प्रतिकोम-तस्‌। प्रतिलोम- 
क्रमसे, प्रतिलो मरुपसे । 

प्रतिकोमविवाह ( सं० पु०) वह विवाह जिसमें पुरुष 
नीच वणका ओर खो उच्च वर्णकी हो । 

प्रतिवक्तब्य ( स'० लि० ) प्रति-वच-तब्य । प्रत्युत्तर योग्य, 
जयाब देने लायक । 

प्रतिवन्नन ( स० क्ली० ) प्रतिरूपं वचन प्रादिसमास:। 
१ प्रतिवाक्य । २ उस्तर। ३ विरुद्धवाक्य । ४ प्रति- 
निर्देश । 

प्रतिवबचल ( स० क्ली० ) प्रतिरूप वचः। प्रत्युत्तर, 
जवाब । 

प्रतिवत्‌ (सं० लि० ) प्रति अस्त्यर्थ मतुप्‌ मख्य व। 
प्रतिशब्दयुक्त । 

प्रतिबत्सर ( स'० अब्य० ) प्रति बष, हर साल। 


प्रतिवन ( सं० अध्य० ) प्रत्येक वनमें | 
प्रतिवर्णिक ( स'० लि० ) १ अनुरूप यणसम्बन्धी। २ 


तुल्यवणयुक्त । 

प्रतिवर्तन ( सं० हक्ली० ) प्रति-बुत-व्युद 
लौटना, वापिस आना । न्‍ 

प्रतिघत्मंन ( सं० ति० ) भिन्‍न पथावलम्बी, प्रतिकूल- 
प्रथानुचारी । 

प्रतिबद्धिन्‌ ( स'० त्रि० ) प्रति-वुध-णिनि । तुल्यबलशाली, 
अपने जोड़का । | 

प्रतिबसति ( स० अब्य० ) प्रत्येक गरृहमें, घर घरमें । 

प्रतिवबसथ ( स ० पु० ) प्राम, गांव । 

प्रतिवस्तु ( स० खत्री० ) प्रतिरूप॑ बख्तु प्रादिसमासः। 


प्रत्यागमन, 


तुल्यरूप बसख्तु, एक-सा पदाथ । 


किष्णुसंदितामें लिखा है, प्रतिलोमा ख्रीसे उत्पन्न | श्रतिवस्तूपमा ( स'० ख्था० ) अर्थालड्वारमेद, वह कावग्रा- 


पुत्र आयेस माजवें निन्िदित हैं। इन सब आतियॉमेंसे 
आयोगवोंकी घुत्ति रड्रावतरण, पुक्कसों (क्षत्ता)की व्याधत्व, 
मागधोंकी स्तवपाठ, चण्डालोंकी वध्यवध अर्थात 
अव्लादका कार्य, वेदेहिकोंकी स्रोरक्षा और स्त्रीजोबन 
तथा खूतोंकी वुत्ति अश्वसारथ्य निर्धारित हुई है। 
प्रामके वहिभांगमें बास और म्गृतब्यक्तिका बखत पहनना 


लड्डर जिसमें उपमेय और डपमानके साधारण धमममका 
वर्णन अलग अलग याफ्योंमें किया ज्ञाय। इसका 
लक्षण-- 
“प्रतिबख्तूपमा सा स्याह्ाषपयोगस्यसास्ययों: । 
पएको5पि धमः सामास्यो यत्र निविश्यते पृथक्‌ ॥” 
(साइित्पर्‌० १०१६३) 


प्रतिवहन--प्रतिविन्ध्य ५१३१ 


उदाहरण---“धन्यासि बैद्भि गुणैरुदारेयंया समाक- | चूर्णादि पृक्षेप। चुकझ्नप्ूलादिका क्राथ बनानेके वाद 
र्यत नैषधो5पि इतः ख्तुतिः काखलु चन्द्रिकाया यदब्धि- उसमें जो द्र॒ष्य डाला जाता है, उसे प्रतिवाप 
मप्युत्ततलोकरोति ॥/_ ( साहित्यद० १० प० ) । कहते हैं। २ कल्क, चू० । ३ धातुभस्मीकरण, धातुको 
हे घेदर्भि! सलुम धन्य हो, क्योंकि उदार गुण- ,. भस्म करनेका काम। ४ पानोय ओऔषधविरेष । 
समूह द्वारा तुमने नलकोी भी आकृष्ट किया है। चन्द्रिका एतियार ( स० पु० ) प्रति-वुघञ्च्‌। निवारण, रोकना | 
यदि समुद्रकों तरडः कुला कर डाले, तो इसमें उसकी | पृतिबारण ( स'० ल० ) परांत-वारि-कत्तरि लय । १ निया- 
तारीफ ही कया ! अथांत्‌ तुम्हारे गुणसे नल राजा आकृष्ट | रक, रोकनेवाला । (पु०)२ दैत्यभेद, एक अखुरका 
होंगे, इसमें और आश्चय ही क्‍या! यहां पर उत्तरलो- | नाम। ३ मत्त हरुती, मतवाला हाथी। भाकेल्य द। 
करण और समाकर्षण दोनों हो एक है; परन्तु भिन्न | 8 निवारण, रोकना, मना करना । 
वाक्य द्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण प्रतिवस्तूपमा झलड्भार | प्रतिवार्सा ( स'० स्त्री० ) प्रतिरूपा वार्त्ता। प्रत्युत्तर 
हुआ। यह अलडुूर मालाकार है, अर्थात्‌ दो वाक्य न स्थानीय-युत्तान्तभेद । 
हो कर यदि विभिन्न शब्द द्वारा अनेक वाक्यगत पएकी- | प्रतिवाय (स'० लि० ) प्रति-बु-ण्यतू। निवारणीय। 
कारण हो, तो भी प्रतिषस्तूपमा अलड्भार होगा । ' प्रतिवाश ( स'० छी० ) प्तिवाद, बाकूबितण्डा । 
प्रतिवदन ( स'* क्ली० ) प्रति-षह-ल्यू:। बविय्डविशाममें | पुतिवास ( स'० स््री० ) १ खुगन्धि, खुबास, खुशबू।२ 
जाना, उलटी भोर के जाना। 


पड़ोस, समीपका निवास । 
प्रतिवाकष्प (स ० क्ली०) १ प्रतिरूप वाक्य | २ प्रतिध्वनि। | पतिबासर ( स'० पु० ) पृतिगतों बासरं | पतिदिन, हर 
३ उत्तर प्रत्युसर । ' रोज । 


हर | 
प्रतिबाच्‌ ( स ७ स्नी० ) प्रतिरूपा वाकू । उत्तर, जवाब। पृतिवासिता ( खं० स्री० ) पड़ोसका निवास, पतिबासका 
प्रतिबाणि ( स ० ख््री० ) प्रतिरूपा बाणिः प्रादिस०। १। भाष। 
उसर, जवाय । २ प्रतिकूल बाक्य | ३ समानारथ वाक्य । प्रतिवासी ( स० पु० ) पड़ोसमें रहनेवाला, पड़ोसी । 
४ प्रतिध्वनि । | प्रतिवाखुदेव ( स'० पु० ) जेनियोंके अनुसार विष्णु या 
प्रतिवात ( स'० लि० ) हक वातो कक प्रादि- बासुदेवके नौ शत्र जो नरकमें गये थे। उनके नाम 
समासः। १ जिस ओरसे वायु आती हो। २ | ये हैं--अश्वप्रीव, तारक, मोदक, मधु, निशुम्भ, बलि, 


बुक्ष, बेलका पेड़। । प्रह्वाद, रावण और जरासन्ध | 


प्रतिबाद ( स'० पु०) प्रतिन्‍यदू-भावे-घन्र। १ वह बात प्रतिवाह कलम स'० पु» ) पुराणानुसार अक्ररके भाई, 
जो किसी दूसरी बात अथवा सिद्धान्तका विरोध करने- ७ जो 
के लिये कही ज्ञाय, विरोध, खण्डन | २ विवाद, वहस | | प्रुतिविधान (स ० की० ) पृति-वि-धा-ल्यू:। १ पृति- 
३ उत्तर, अवाब । कार । २ पृकृतिके उपपादनके लिये उपायका अवलस्बन । 
प्रतिबादक ( सं० पु० ) प्रतिबाद करनेवाला, वह ओ प्रति- पृतिविधि ( स'० पु० ) विधीयते वि-धा-कि। पुतीकार । 














बाद करे। ै 
| हे पुतिषिधित्सा (स'० स्त्री०) पृतिविधातुमिच्छा पृति-विधा- 
प्रतियादिता ( स० खी० ) १ पृतिवादोंका धमे। २ प्रति- सन, स्त्रियां टाप्‌ । पृतिकारको इच्छा । 
घादका भांव । । 4 


पतिबादी ( स'० पु० ) १ वह ज्ञो पृतियाद करे। प्रतिवाद्‌ प्रतिविधेय ( सं० लि० ) पतिवि-धा-यत्‌। पुतिबिधानके 
या सणइन करनेवाला। २ यद्द जो किसी बातमें तक | योग्य, पृतिकार करने लायक | 
करे। ३ यह जो यादीको बातका उत्तर दे । पृतिविन्ध्य ( स'० पु० ) द्रीपदीके गर्भले उत्पस्न युति- 
पतिवाप ( स'० पु० ) पति-धप-घम्र । १ कपाय भौषधमें | पछ्िरके पुलका नाम । 
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५१४ . प्रतिविभाग--प्रतिश्ञासन 


प्रतिविभाग ( स'० पु० ) प॒ति-बि-भज-घ्ञ्च्‌। पृत्थेक ! त्रेति आधारे घजञ््‌ वा। १ प्रतिवासि ग्रह, घरके सामने 


बिभाग । , या पासका घर, पड़ोसका मकान। २ पड़ोस । (लि०) 
पृतिबिरक्ति (स'० लि० ) पृति-वि-र्म-क्तिन | १ व॑ राग्य,_ ४ आसन्नवत्तों, नजदीकका । 

पत्येक वस्तुके पति विरक्ति। २ विराम । : प्रतिबिशवासिन्‌ (स'० लि०) प्रतिवेशं वसतीति बस-णिनि। 
पृतिबिरुद्ध ( स'० लि० ) विद्रोहभावापन्न, विरुद्धाचारो। . प्रतिबासी । 
प्रतिविशेष ( स' ० पु० ) विशेष घटना ।  प्रतिवेशिन्‌ ( स'० लि० ) प्रतिषेश आसनन्‍्नवज्िग्रहमख्या- 
प्रतिविशिष्ट (स'० लि० ) प्रतिवि-शास-क्त | उत्कृष्ट ॥। |। स्तीति इनि। प्रतिवासो, पड़ोसमें रहनेवाला । 
प्रतिविश्व ( स॑० पु०) विश्वका प्रत्येक पदार्थ । ' प्रतिवेश्मन्‌ ( स'* क्ली० ) प्रतिवासोका घर, पड़ोसका 


प्रतिविषय . स' ० पु० ) शब्दादि प्रत्येक विषय अर्थात्‌ ' मकान । 
रूपश, रूप, रस और गन्ध | | प्रतिबेश्य ( स'० पु० ) पतिवासी, पड़ोसमें रहनेवाला । 
प्रतिविधा ( स' ० स््नी० ) प्रतीप' विष यख्याः। अतिविषा, प्रतिबेर ( स'० क्ली० । प्रतिहिसा, अपकारका प्रत्युपकार । 
अतीस । | प्रतिवोढव्य (स'० त्ि०) पृति-घह-तब्य । पृतियहनीय, प्रति- 
प्रतिविष्णु ( सं० क्लो० ) वि५्ण विष्णु प्रति। १ प्रत्येक | चहनयोग्य । क्‍ 
विष्णुके प्रति। ( पु०) २ विष्णुके प्रतिद्वन्द्दी राजा मुचु- पृतिब्यूह ( स'० पु०) प्रतिरुपः वुप्हः प्रादिस०। सैन्य- 
कुन्द्का एक नाम ! ! बिन्यासका प्रतिरूप वूत्रह । 
प्रतिविष्णुक (सं० पु०) प्रतिगतो विष्णु यस्मिश्निति, प्रति- | प्रतिब्योम ( स'० पु० ) राजपुलभेद । 
किष्णुमु चुकुन्दों नृषतिः तन्नाम्ना कायति प्रकाशते इति कै - प्रतिशडडग ( स ० स्त्री ) वह शड्भा जो बरावर बनी रहे । 
क। १ मुचुकु ऋू नामक फूलका पौधा । २ क्षोरिणीभेद, | प्रतिशलु ( स० पु० ) पृतिपक्ष शत्रु । 
पक प्रकारकी खिरनो । | प्रतिशब्द ( स० पु० ) पृतिरुपः शब्दः प्रादिस० । १ प्रति- 
प्रतिवीक्षणीय ( सं> त्रि० ) प्रति-वि ईश्ष-अनीयर । प्रति | ध्वनि, गूज। २ शब्दानुरूप । 
वीक्षणके योग्य, देखने लायक | | प्रतिशब्द्ग ( स'० लि० ) शब्दानुसार गमनकारी । 
प्रतिवीज़ ( सं० क्ली० ) तारनागाश्र हेमकूत पारदनिवन्धन पृतिशम ( स० पु० ) १ नाश। २ मुक्ति । 
द्र्ब्य । | पुतिशमय्य (स ० पु० ) यथानियुक्त, वह जो खुपथर्में खुथा- 
प्रतिवीर ( सं० पु० ) १ समकक्षवीर, जोड़का योद्धा । २ | पन करने योग्य हो । | 
तुल्यशबु, जोड़का दुश्मन । प्रतिशयन ( स ० क्लो० ) पृति-शौ-भाबे-ल्युट_। प्रतिस्वाप, 
प्रतिबीय ( सं० लि० ) प्रतिरोध करनेका उपयुक्त शक्ति- किसी कामनाकी सिद्धिकी इच्छासे देवताके रूथान पर 
सम्पन्न, जिसमें विरोध करनेके लिये यथेष्ट बल हो।._| खाना पीना छोड़ कर पड़ा रहना, धरना देना । 
प्रतिवुत्ति ( स'० अव्य० ) शब्दकी हस्वदीघ्रमाल्ा | प्रतिशयित (स ० लि० ) प्रति-शी-क्त। प्र।तशयनकारी, 
प्रतियुष ( स'० पु० ) उन्मत्त बुष, मतवाला साँढ़ । . धरना देनेवाला। 
प्रतिवेद (स ० भअव्य०) प्रत्येक बेदमें ज्ञो है | प्रतिशर ( स० पु० ) खए्ड खण्ड करना, चूर यूर करना। 
प्रतिबेदक -एक श्रेणीके राजकर्मचारियोंकी उपाधि। | प्रतिशरण | स० पु० ) स्थकममें विश्वासर्थापन। 
सप्राट्‌ अशोकने राज्यके सभी स'बाद जाननेके लिये इन्हें | प्रतिशशिन्‌ ( स० पु० ) चन्द्रमाका प्रतिविम्ष । 


नियुक्त किया था । प्रतिशाल ( स' ० अब्य० ) बेदको प्रत्येक शाखामें । 
प्रतियेदशाख ( स'० अव्य० ) बैदकी प्रत्येक शाखामें । प्रतिशाप ( स० पु० ) प्रस्यभिसम्पात, फिरसे शाप देना । 
प्रतियेल ( स'० अब्य० ) प्रत्येक मुहत्तमें, क्षण क्षणमें । प्रतिशासन ( स'० कृ्लो०) प्रतिशास भावे-ल्युद । बुला 
प्रतिबेश ( स० पु० ) प्रत्यागतो बेशों निधेशः प्रतिबिशत्य- | कर नोकर आदिको किसी कार्यमें लगाना । 





प्रतिशिष्य--प्रतिश्याय 


प्रतिशिष्य ( स' ० पु० ) शिष्यानुशिष्य, शिष्यका शिष्य | 


प्रतिशिष्ट (स' ० त्रि०) प्रतिशास -क्त । प्र षित, भेजा हुआ । 


२ प्रत्याख्यात, लौटा हुआ । 
प्रतिशीवन ( स'० की० ) विरामस्थल, ठहरनेकी जगह । 
प्रतिशक्क ( स ० अब्य० ) शुक्रप्रहदकी ओर । 
प्रतिशोध ( हिं० पु० ) वह काम जो किसी बातका बदला 
खुकानेके लिये किया जाय | 


| 


। 


प्रतिश्या (स ० स्त्री० ) प्रतिश्यायते इति प्रति-श्चैडः-गती क्‍ 


(भातश्चोपश्चग । पा ३॥१।१३६ ) इति क-टाप | प्रति- 
श्याय, पोनस रोग | 

ब्रतिश्याय ( सं० पु० ) प्रतिक्षण' श्यायते प्रति-श्प-( श्यादू- 
पधास्र्‌ संब्रतीणति | पा ३१।१४७१ ) इति ण। नाखारोग 
विशेष । इसका लक्षण सुश्रुतमें इस प्रक्रार लिखा 


है -मलमृत्रादिका बेगधारण, अजीणं, नासारन्प्रमें 


धूल या धूमप्रवेश, अधिकवाक्यकथन, क्रोध, 
ऋतुविपय्याय, राजिज्ञागरण, दिवानिद्रा, शीतल 
जलका आधक ब्यवहार, शेत्यक्रिया, अभिक मेथुन 


ओऔर रोदन आदि कारणोंसे मख्तकमें कफ घना हो 


जाता है जिससे वायु कुपित हो कर सद्यः प्रतिश्याय रोग 
उत्पादन करती है। फिर वायु, पित्त, कफ और रक्तके 
पृथक्‌ पृथक वा मिलित भावमें क्रमशः मख्तकमें सश्वित 


एव' अपने अपने कारणसे कुपित होनेसे प्रतिश्याय रोग 


उत्पन्न होता है । 


इस रोगका पूर्व लक्षण- -प्रतिश्याय होनेके पहले हिक्का, क्‍ 


सिरका भारी होना, ख्तब्धता, अड्डूमदन, रोमाश्च, 
नासिकासे धूम निकल नेके जैसा अनुभव, तालुज्वाला 
और नाक मुख हो कर जलस्माब, सबंदा छोमहर्षण आदि 
लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह रोग वायु, पिस, कफ और 
ब्रिदोषज हुआ करता है। 

प्रतिश्याय रोग वायुजन्य होनेसे नासारन्ध्र सख्तब्ध, 
अवरुद्ध और अल्पस्नायविशिष्ट तथा गला, ताल और आष्ठ 
सूख जाता है। पिशजन्य होनेसे नाक हो कर कुछ पीला 
और गरम राह निकलतो तथा शरीरमें दर्द मालूम पड़ता 
है । रोगी रूश, पाण्डुब्ण और ठषातुर होता है तथा धूम- 
संयुक्त अग्निकी तरह वमन करता है। कफज होनेसे 
नाक हो कर सफेद और शीतल कफ बार बार टपकता 
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रहता है, दोनों आंखें सफेद भौर फूल जाती हैं, सिर 
और मुंह भारी मात्यूम पढ़ता है। विदोषज होनेसे रोग 
पुनः पुनः उत्पन्न हो कर चाहे पका हो वा न हो, आप ही 
आप छूट जाता है। इसमें अपोनस रोगके सभी लक्षण 
दिखाई देते हैं। रक्तजन्य होनेसे रक्तस्नाव, चक्ष ताम्रवण 
ओर वक्षःस्थलमें आहत होनेकी तरह वेदना होती है। 
निःश्वास ओर मुखसे दुर्गन्ध निकलती है तथा प्राणशक्ति 
बिलकुल जाती रहती है। 

साध्थासाध्य लक्षण और परिणाम- जिस फिसी प्रति- 
श्यायमें निःश्वाससे दुगन्ध निकलती है, प्राणशशक्तिका लॉप 
होता है। तथा नाक कभो ठंढी ओर कभी सूखी रहती ?, 
कभी बंद और कभी विव॒त हो ज्ञाती है, उस प्रतिश्यायको 
दुए और कष्टसाथ्य समझना चाहिये । यथाकालमें 
चिकित्सा नहों होनेसे वह प्रतिश्याय ओर भी भीषण रूप 
धारण करता है । पीछे उसमें छोटे छोटे सफेद कीड़े 
उत्पन्न होते हैं । कीड के उत्पन्न होनेसे क्मिज शिरोरोगकेंः 
सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं । प्रतिश्यायके गाढ़ा 
होने पर क्रमशः वाधिय, नेत्रहीनता या नाना प्रफारफे 
उत्कट नेवरोग, प्राणनाश, शोथ, अग्निमान्ध, कास और 
पीनस रोग उत्पन्न होते हैं । 

चिकित्सा --सद्योजात वा अभिनव प्रतिश्याय छोड़ कर 
और सभी प्रकारके प्रतिश्याय रोगोंमें घृतपान, चियिध 
प्रकारका स्‍्वैद और वमन तथा अधिक दिनका होनेसे 
अवपीडनका प्रयोग हितकर है । प्रतिश्याय यदि पक 
न गया हो, तो उसे पकानेके लिये स्वेद-प्रयोग, अम्लके 
साथ भोजन अथवा दुग्ध और आद्र क, इक्षविकार 
( गुड आदि )के साथ सेवन करना कत्तव्रा है । प्रति- 
श्याय पक कर यदि घना वा अवलूम्बित हो गया हो, तो 
उसे शिरोविरेचन द्वारा बाहर निकाले । सहंध दोष 
और अवसख्थाकी विवेचना करके विरेचन, आरुथापन, 
धूमपान और कबलश्रहणका प्रयोग करे । प्रतिश्याय- 
रोगमें वायुशन्य ख्थानमें शयन, उपचैशन, अड्भब्ालनादि 
क्रिया, मख्तक पर गुरु ओर उच्ण घस्रवनन्‍्धन, रुक्ष पलाश्न 
और सिद्धिका सेवन उपकारजनक है। शीतल जलपान, 
ख्ीसडू, चिन्ता, भतिशय रुक्ष्ण अन्नसेबन, ब्रेगधारण 
ओर नूतन मद्यसेबन प्रतिश्याय रोगोके लिये बिशेष 


५२६ प्रतिश्याय--अतिभ्रति 


अपकारक है। बमन, भड़का अवसाद, ज्वर, अरुचि, . उस घोीमें सर्वंगन्धा, अनन्तमूल, शकरा, यपष्टिमचु वा 
अरति और अतीसार इन सब उपद्रवोंका लड़ुन, पाचन, , रक्तचन्द्नका कल्क डॉल कर पुनः दश गुण दुग्धमें उसे 
अग्निदीपन भादि क्रिया द्वारा चिक्रित्सा करे। ओऔषध पाक करे। इसका नस्यमें प्रयोग करनेसे सभी प्रकारके 
ओर आहारके नियम द्वारा सभी उपद्रवोंका प्रतिकार | प्रतिश्याय अप्रोग्य हो जाते हैं । ( सुभ त उत्तरत० २४५०) 
करना विधेय है । क्‍ अन्यान्य वेचद्यक प्रन्थोंमें लिखा है--प्रतिश्याय-रोगमें 

बांतिकजन्य प्रतिश्याय होनेलसे विदाय्यांदि गणके साथ. पिपरा, सोहिजनका वीज, विड़डू और मिर्च इनके चूर्ण- 
घृत पाक फरके उसमें पश्चकवण मिला दे, पीछे उस ' का नख्य लेने तथा कचूर, भुद' आंवला और लिकटु इनके 
घृतका नख्य, पान और धूम आदिमें प्रयोग करे । यह चूर्णकी घो और पुराने गुड़के साथ सेयन करनेसे यह 
पित्त वा रक्त जन्य होनेसे काफोल्यादि गणके साथ घृत ' रोग अति शीघ्र दूर हो ज्ञाता है । पुयपाक् जयन्तोपल, 
पका कर सेवन अथवा शीतल परिषेचन और प्रदेका . तैल और सैन्धव लवणके साथ इसका प्रतिदिन सेवन 
प्रयोग हितकर है । सज्जरस, रक्तचम्दन, प्रियंगु, मधु, विधेय है । चित्रकहरोतकी और लच्मीविलासरस 
शकरा, ठाक्षा, सॉफ, गाम्भारों और यश्रिमचु ये सब द्रव्य आदि ओऔषध इस रोगमें बिशेष उपकारक है। 


बी (+>-+ 


बेरके चूरके साथ मधुरगण विरेचनाके साथ पयोज्य हैं। पथ्यापथ्य--- प्रतिश्याय आदि नासारोगोॉमें कफ - 
धवच॒क्षका त्वक, त्रिफला, श्यामालता, लोभ, यथ्टिमथु | शान्तिकर पथ्य वग्वस्थेय है। कफका अधिक उपद्वव 
और गाम्भारी इन सब द्र॒व्योंका कल्क तथा दश गुण दुग्ध । रहनेसे रोटी वा उससे भी अधिक रूखे अथच लघु पथ्य- 
के साथ पाक किये हुए तेलका उपयुक्त का लमें अथांत्‌ की आवश्यकता है। इस रोगमें ज़्चर यदि खूब चढ़ आया- 
पक्कावस्थामें नल्यके साथ प्रयोग करे। हो, तो अन्न बंद कर दे, लघु पथ्यका सेवन करावे। 

यह रोग कफज होनेसे पहले तिल और उरदके योगसे भावप्रकाश, चरक, चक्रदत्त आदि वेश्क प्रम्थोंमें 
पाक किये हुए घृत द्वारा उसे सिनिश्थ करें, पीछे यवागु- इस रोगके निदान और चिकित्सादिका विषय भी लिखा 
के संयोगले वमन करावे । इसके वाद कफनाशक है। विस्तार हो जानेफे भयसे यहां उसका उल्लेख नहीं 
विधिका अवलम्बन विधेय है । श्वेत ओर पीत बला, | किया गया। 
बहती, करण्टकारी, विडडू, मनसा, श्वैतासूल, श्यामालता, | प्रतिथ्रम ( सं० पु० ) परिश्रम, मेहनत । 
भद्रा, पुनणवा इन सब द्व॒ष्योंके साथ पाक किये हुए प्रतिभ्रय ( सं० पु० ) प्रतिश्रीयते असख्मिन्निति, प्रति-श्रि- 
तेलका नस्यमें प्योग करें । देवदारु, अपामाग, सरल- आधारे अचू। १ यश्षशाला, वह रुथान जहां यज्ञ होता 
काछ, दनतो और ६ई'गुदी इन सब द्रवप्रोंकी बत्ती वना कर . है। १सभा। ३ ख्थान। ४ नियास | 
धूम पयोग करनेसे यह रोग बहुत जल्द जाता रहता है। | प्रतिश्रवथ (सं० छो० ) प्रति-श्रु ( कदरोरप्‌ । पा ३३॥५७ ) 
सक्निपात होनेसे कद, तिक्त, तोकण, धूम और कटु औषध | इति अप्‌। अड्जीकार, स्वोकार । 
पुयोज्य है। रसाजञन, अतोस, मोथा भोर देबदारु इन्हे प्रतिश्रवण ( सं० छली० ) प्रति-भु-भाथरे व्युट । १ अक्लीकार 
एक साथ मिलावे | पीछे उसका तेल पाक करके नख्यमें स्वीकृति, मंजूरी । २ भ्रवणानुगत । 
प्रयोग करे । मोथा, गजपिप्पलछी, सेन्धव, चीता, तुत्थ, | प्रतिश्रवस ( स'० पु० ) १ गोम्प्रभर-ऋषिभेद । २ परि- 


| 
करसबोज, लवण ओर देवदारू इनका प्ररुतुत कषाय तथा 


. क्षिस-पुतर भीमसेनात्मज । 

पाक किया हुआ तेल शिरोविरचनमें प्रयोज्य है । प्रतिश्रुत्‌ ( स'० ख्री० ) प्रतिरूष' श्रयते इति प्रति-श्र 
अद्ध भाग जलसंयुक्त दुग्धमें र्ग वा पक्षीका मांस | सम्पदादित्वात्‌ किप_। प्रतिध्बनि, यूज । 

तथा जलज्ञात वातन्न भोषधका पुयपाक करें। जब पानी प्रतिभुत ( स'० लि० ) प्रतिश्रयते स्मेति प्रति-श्रु-क्त । 

का अंश कुछ भो न रहे, केवल दूध रद्द जाय, तब उसे अक्लीकृत, स्वीकार किया हुआ | 


उतार कर ठंढा होने दे। बादमें ऊपरसे घी डाल दे। | प्रतिश्रुति ( स'० ख््री० ) प्रति-भु-साे-किन । १ भजूगकार, 





प्रतिश्र रका- भतिष्ठा 
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मंजूरी, रजाम दी । २ प्रतिध्वनि, ग्रूज। ३ प्रतिज्ना, | प्रतिष्कक ( स० पु०) प्रतिकशतीति प्रति-कश-अच, 


इकरार । ४ वसुदेवके एक पुजका नाम । 


प्रतिभुत्का ( स'० खत्री० ) ३बताभेद, एक वैदिक देवताका 


नाम | 

प्रतिश्रोता ( स'० पु० ) अनुमति देनेवाला, मजूर करने- 
बाला । 

प्रति-्छोक ( स० अधख्य० ) प्रत्येक स्छोकमें 

प्रतिषिद्ध ( स'० लि० ) प्रति-सिघ-क्त । १ प्रतिषेध विपय, 
निषिद्ध, निवोरित । 

प्रतिषिथ ( स० पु० ) १ निषध, मनाही । २ खण्डन | ३ 
एक प्रकारका अर्थालड्रार। इसमें किसी प्रसिद्ध निषेध 
या अन्तरका इस प्रकार उल्लं ख किया जाता है जिससे 
डसका कुछ विशेष अर्थ निकले। 'तेषेआपम! देस्यो । 

प्रतिपेघक ( स'० तलि० ) प्रतिषेधतीति प्रति-सिध-ण्वुल । 
प्रतिषेधघकत्ता, भना करनेवाला, रोकनेवाला | 

प्रतिषिधन ( स'० क्ली० ) प्रति-सिघ-ल्‍य < । 
निषेध | 

प्रतिषेधनोय ( स० बि० ) प्रति-सिध-अतीयर। प्रतिषेध 
योग्य, मना करने लायक । 

प्रतिषेधोक्ति ( स० स्मी० ) प्रतिषेधवाफ्यफथन । 


प्रतिषेध 


प्रतिघिधोपमा (स'० खत्री०) उपमा अलड्भारभेद । जहां उप- | 


मान उपमेयके मध्य साद्श्य प्रतिषेध ढ्ारा अधिक 
वैचित्रा वर्ण्ति हो, वहां यह अजड्रगर होता है। 

“न जातु शक्तिरिन्दोरुते मुखेन प्रतिगजितु' । 
कलड्ड्िनो जड़ख्येति प्रतिषेधोपमेव सा ॥” 

( काव्याद्श ) 

कलड्री और जड़ चन्द्रमाके साथ तुम्हारे उस 

मुखकी तुझना कभी भो नहों हो सकती | यहां पर 

चन्द्रमा ओर मुखके साथ उपमा ओर उपमेय भाव है। 


| 
| 
| 


वाहुलकात्‌ सुट । १ सहाय, मदद्‌। २ वारत्ताहर, 
दूत। ३ चमड़े की बद्धी, चाबुक। 

प्रतिषषष ( स० पु०) प्रति कष्यते5नेनेति प्रति-कष- 
हिंसायां अच, वाहुलकात्‌ सुट । चम रज्जू, चमर्ड की 


बद्धी । 


' प्रतिष्कस ( स० पु०-) चर, दूत । 


प्रतिष"्ठध ( स' ० ति० ) बाधाप्राप्त, ज्ञोरका यया हो । 


| प्रतिष्टम्भ ( स'० पु० ) प्रतिष्ठम्भनमिति प्रति-स्तनम भाषे- 


। 
! 


। 


घञ्न, पत्व । प्रतिबन्ध । 


प्रतिष्ठ ति ( स'० स्त्री० ) प्रति-र्तु-क्तिन्‌ । प्रतिलध्त्य करके 


स्तुति । 


 ब्रतिप्रोत ( स'० लि० ) ख्तुतिकायमें विशेष दक्ष | 
| प्रतिष्ठ ( स'० पु० ) प्रतिष्ठा अख्याख्तीति अचू। १ जेन- 





| 
| 


| 


चन्दमा कलडुी और जड़ हैं तथा तुम्हारा मुख निष्कलडु 


और सचल है, यह वैचित्र।रूपमभ वणित हुआ है। इस 
प्रकार यन्द्रमाफे साथ तुम्हारे मुखकी तुलना असम्भव क्‍ 


है। सादृश्य द्वारा इस प्रकार प्रतिषेध द्वोनेके कारण 
यह अलड्ढगर हुआ । 
प्रतिक ( स'० पु० ) प्रतिषकन्‍्दति प्रतिगच्छतीति प्रति 
रुूकतइ-बाहुलकातू ड । दूत। 
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भेद, जेनियोंके अनुसार सुपाध्व नामक वेत्ताहंतके 
पिताका नाम। ( जलि० ) + प्रतिष्ठायुक्त, प्रसिद्ध, 
मशहूर । 

प्रतिष्ठा ( स' ० सत्री० ) प्रति तिष्ठतीति प्रति-रथा ( अः१३नो- 
पर्त्ग | पा ३३।१०६ ) इति अड,, टाप । १ गौरव, सान- 
मयादा । २ क्षिति, पृथ्वी । ३ स्थान, जगह । ४ आश्रय, 
ठिकाना । ५ यागनिष्पत्ति, यक्षको समाप्ति। ६ चतुरक्षर 
पद्य, चार वर्णोंका वृत्त। ७ स्थिति, ठहराव। ८ 
शरोर | ६ स्थापना, रखा जाना । १० प्रख्याति, प्रसिद्धि। 
१५ यश, कोत्ति। १३ आदर, सत्कार। १३ व्रतका : 
उद्यापन । १४ एक प्रकारका छनन्‍्द्‌ । १५ देवताको प्रतिमा- 
की रुथापना । 


देवताओंकी मूलसि बना कर उसकी प्रतिष्ठा करनी 
होती है। बिना प्रतिष्ठाके पूजादि कुछ भी नहीं ड्ोती। 
रघुनन्दनने दैवप्रतिष्ठातर्वमें प्रतिष्ठाकी जो वप्रवरुथा की 
है, वह इस प्रकार है,--सुबर्णादि निर्मित प्रतिमा प्रस्तुत 
करके पीछे उसकी प्रतिष्ठा करनो होगी। प्रशिष्ठाकर्म में 
फाल्गुन, चैत्र, घेशाख और ज्यैष्ठमास प्रशख्त है; उत्त- 
रायण अतीत होने पर शुभ शुझ्लपक्षमें, पशञ्चमी, द्वितीया, 
तृतीया, सपघभी, दशमी, पौणमासी और त्योदशीमें. जो 
प्रतिष्ठा की जाती है, वह शभफलदा दे । 


पश्प 


“जञैत्रे वा फाव्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । 
समयः सबं देवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ 
प्राय पक्ष शुभ शुहमतीते श्रोत्तरायणे । 
पञ्चमी च द्वितीया चर ततोया सप्तमी तथा ॥ 
द्शमी पौणमासी च तथा श्रेष्ठा लयोद्शी । 
तासु प्रतिष्ठा विधिवत्‌ कृता बहुफला भवेत्‌ ॥” 
( देवप्रतिष्ठातस्य ) 


सभी देवताकी विशेषतः केशवकी प्रतिष्ठा उत्तरायण- | 
में शुक्रपक्ष और शुभद्निमें कत्तेवत्र है। यदि रृष्णपक्षमें क्‍ 
करनेकी इच्छा हो, तो पश्चमी और अष्टमी तिथिमें कर 
सकते हैं। भुजबलभीममें लिखा है--युगादि, अयन, 
विषुवद्य, सन्द्र और सूर्यश्रहण वा पर्वदिन तथा जिस , 
देवताकी जो तिथि है, उसो तिथिमें प्रतिष्ठा करनी 
खाहिये । 


प्रतिष्ठाविधिय तिथि यथा -- धनदकी प्रतिपद्‌, लक्ष्मीकी 
द्वितीया, भवानीकी ततीया, उनके पुलकी चतुर्थी, सोम- | 
राजकी पश्चमो, ग॒ृहकी पष्ठो, भास्करकी सप्तमी, दुर्गाकी क्‍ 
अष्टमी, माठ्गण (गौरो, पद्मा आदि षोड़श मातृकाको)को | 
नवमी, बासुकीको दशमी, ऋषियोंकी एकादशी; चक्र- 
पाणिकी ढादशी -और नारायणकी पौणंमासी तिथि ' 
प्रतिष्ठाविषयमें शुभ है। माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाल, ! 
ज्येघ्च और आषाढ़ इन सब महीनोंमें प्रतिप्ठाकाये शुभ- | 
जनक बतलाया गया हे | 
“माघे वा फाट्गुने बापि चैलवेशाखयोरपि। 
स्यैष्ठाषाढ़कयोवापि प्रतिष्ठा शुभदा भचेत्‌ ॥” 
( देवप्रतिष्ठातस्व घ्वत प्रतिष्ठासमुश्चय ) 


भविष्यपुराणमें लिखा है--सोम, बृहस्पति, शुक्र और 
बुधवारमें प्रतिष्ठा करनी होती है। मत्ख्यपुराणके मतसे 
पूर्वाषाद़ा और उत्तराषाढ़ा, मूला, उत्तरफाल्गुनी, रुक्तर- 
भाद्पद, स्पेष्ठा, श्रवणा, रोहिणी, पूर्वभाद॒पद, हस्ता, 
अश्विनो, रेबतो, पुष्या, म्गशिरा, अनुराधा, और 
स्वातिनक्षतमें प्रतिष्ठा प्रशख्त हैे। दीपिकाके मतसे-- | 
रोहिणी, ज्येष्ठा, हख्ता, पुनवंसु, अश्विनी, रेवती, 
सुगशिरा, उत्तरफल्गुनी, उश्तरापाढ्ा और उत्तरभाद्रपद 
मक्षत्र्में तथा कमकर्साकों चन्द्र और तारा विशुद्धिमें 





प्रतिष्ठा 


बृहस्पतिके केन्द्रगत होनेसे शुभतिथिमें विधिपूर्षक 
प्रतिष्ठाकायं करना चाहिये । 

देवादिकी प्रतिष्ठा करनेमें उपयुक्त वेदविद्‌ प्राह्मणोको 
आचाये बना कर उन्हींसे प्रतिष्ठाकाय कराना चाहिये | 
जिन सब देवताओंकी प्रतिष्ठा करनो होगो, उन सब 
देवताओंका ख््री, अज्ुपनीतद्विज और शाद्र व्यक्ति स्पश न 
करे। यदि थे अज्ञानवशतः स्पर्श कर ले, तो उस दैेध- 
प्रतिमाका अभिषेक या पुनःप्रतिष्ता करना आवश्यक है। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य और शूद्र थे चारों बण देव- 
प्रतिष्ठा कर सकते हैं। किन्तु क्षत्रियादि तीन वर्णोंको 
ब्राह्मण हारा प्रतिष्ठा करानी चाहिये। देवताकी प्रतिष्ठा 
हो जाने पर ही उसमें देवत्व होता है । किसी भी 
देवताकी मूत्ति बना कर उसकी पूजा तब तक नहीं करनी 
चाहिये, जब तक उसकी प्रतिष्ठा न हो ले । 

देवताकी पूजापद्धतिके अनुसार अड्ड-देवताकी 
पूज़ादि करके पीछे प्राणप्रतिष्ठा करनो होतो है। 

प्राणप्रतिष्ठाफे मनल--“भां ही को 4 रत १' श' ५' 

से हों हों सः अमुष्य प्रणों इइ प्रागाः आभित्यादि अमुष्य भीष 
इृदरियत, भाभित्यादि भमुष्य सर्वेध्दियाणि, अभित्यादि अशुष्य 
बादू मनश्चक्षुशोत्रप्राणप्राणा शदागत्यः छुसख चिर' तिष्ठश्तु 
त्वाद। भत्ये प्राणा; प्रतिष्टतु भर्ये प्राणा: क्षरन्तु च। भल्‍गे 
देवश्वढ्संय।ये स्वाहा ते यजुरीरयन ॥7 

हसी मम्त्रसे देवताकी प्राणप्रतिष्ठा करनी होती 
है । जिस देवताकी प्राणप्रतिष्ठा करनी होगी उस 
देवताका नाम बषष्ठी विभफ्त्यन्त करके निर्देश करना 
होता है। देवताके हृदय पर हाथ रख कर प्राणस्थापन 
और मन्‍्लमें जिन सब ख्थानोंकी कथा लिखी गई है 
उन सब खुथानों पर हाथ रख कर तक्तत्‌ अद्भूपत्यड्रादि- 
का उज्जीयन करना होगा । इस नियमसे प्राणप्रतिष्ठा 
हो जाने पर उसमें देवत्य भा जाता है। 

देवप्रतिष्ठा करनेमें कर्मकर्ताको वुद्धिभाद्ध करना 
होता है। पुलजनन, पुलका अन्नप्रदान, चूड़ा, पुसवन, 
व्रत, पाणिप्रहण, देवादिको प्रतिष्ठा और नयगृहमें प्रबेश 

थे सब ग्रृहसु्थोंके वुद्धिकर हैं। इसीसे इन सब कार्यों- 

में वुद्धिभाद करना आवश्यक है। यथाविधि देवप्रतिष्ठा 
करनेसे इद भौर परलोकमें अशेष पुष्य प्राप्त होता है। 


प्रतिष्ठा 


अपने विभवालुसार देवप्रतिष्ठा करना सबॉोका कक्तवा है । 
बुक दिनमें यदि देवप्रतिष्ठा, वास््तुयाग और ग्रहोत्सरों 
ये तीनों काये करने हों तो, एक चूद्धि करनेलसे हो सब 
काम चल आयगा, प्ृथक्‌ पृथक्‌ कार्यके लिये बुद्धि- 
श्राद्ध करना नहीं पडुंगा । ( इस प्रतिष्ठाका विषय 
गरुड॒पुराणके ४८वें अध्यायमें तथा मत्स्यपुराणमें सवि- 
ख्तार लिखा है | ) 

जअलाशभ्रयप्रतिष्ठा, देवग्रहप्रतिष्ठा, मठभप्रतिष्ठा आदि 
स्थानोंमें भी पूर्वोक्त वा्घरुथा जाननो चाहिये। 

यदि कोई देवताका ग्रह निर्माण करके उस गृहमें 
देवमूशि प्रतिष्ठित तथा उस ग्रहको वियिध चित्र द्वारा , 
शोमित करे, तो प्रतिष्ठाता देवलोकको प्राप्त होता है। 
देवग्रंहके लिये यदि कोई भूमिदान करे, उसे भी देवकोंक- 
को प्राप्ति होती है। ग्हसनिर्मित देवग्रदकी प्रतिष्ठा करने- ' 
में जो फल होता है, काष्ठनिमित ग्रहमें उससे कोटि गण . 
अधिक फल, इश्कालयमें उससे दूना और प्रसख्तरनिर्मित | 
बेवग्रहकी प्रतिष्ठा करनेमें द्विपराद गुण फल प्राप्त ' 
होता है। इसमें थनी भौर व्रिद्रमें विशेषता यह है, 
कि धनी व्यक्ति प्रस्तरनि्ित ग्रहमें जो फललाभ करते 
हैं, दरिद्र ब्यक्ति सतनिमित ग्रहमें भी घही फल पाते 
हैं। यथाविथि प्रतिष्ठादि करके ब्राक्षणभोजन कराना 
डचख्ित है। ब्राह्मणोंकी संख्या हजार या एक सौ आठ ' 
या पचास अथवा बीससे कम नहीं होनो चाहिये । | 
यदि बोस ब्राह्मणको भी भोजन करानेमें असमर्थ हो, 
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तो यथाशक्ति भोजन करा सकते हैं । 
“ततः साहस्र' बिप्राणामथवाष्टोस्तर शतम | 
भोजयेज्च यथाशकक्‍्त्या पश्माशद्ाथ विशतिम॥” 

( मठप्रतिष्ठातर्च ) ' 

जो सब वेवमूर्सि प्रतिष्ठित होंगी, प्रतिदिन यथा- 
विधान उनकी पूजा अवश्य कशब्य है। इन प्रतिष्ठित 
मूर्सिकी यदि एक दिन पूजा न की ज्ञाय, तो उनकी 
द्विगुण अच ना करमी होगी। यदि एक मास वा उससे 
भी अधिक दिन तक उनकी पूजान हुई हो, तो पुनः : 
प्रतिष्ठा करनो द्वोतोी है। किसी फिसीका यह भी कहना है, 
कि प्रतिष्ठा न करके अभिषेक करनेसे काम चरू सकता । 
है। परस्तु पुनः प्रतिष्ठा करमा ही मुख्य कत्पे हे। 
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अरुपृश्यसे रुपृष्ट होनेसे अर्थात्‌ जिनका रुपशे नहीं करना 
चाहिये, घे यदि मूत्तिको छू लें, तो पुनवांर प्रतिष्ठा करे । 
प्रतिष्ठित मूत्ति खण्डित, सुफुटित, दुग्ध, भ्रष्ट, स्थान- 
बजितं, यागहीन, पशुसुपृष्ट, दुष्भूमि पर पतित, अपर 
देवताके मन्त्र द्वारा पूजित और पतितरूपश दूषित ये 
दश प्रकारके दोषयुक्त होनेसे उस मूत्तिमें देवत्व नहीं 
रहता । 
जलाशय प्रभृतिकी प्रतिष्ठा उसी उसी पद्धतिके 
अनुसार कस व्य है। पहले प्रतिष्ठाका जो काल 
बतलाया गया है, सभी प्रकारकी प्रतिष्ठा उस कालमें 
विधेय है। केवल ब्रतप्रतिष्ठाकी जगह जो ब्रत जिस 
वर्षमें साध्य है, उस वर्षके शेषमें प्रतिष्ठा करनी होगी । 
इसमें प्रतिष्ठा करनेसे अकाल और मलमास आदिका 
दोष नहीं लगता। यदि वह प्रतिष्ठा किसी बिप्नवशतः 
न की जाय, तो अकाल अथवा मलमासमें नहों कर 
सकते । जिस वर्षमें कालशुद्धि रहेगी, उसी व प्रतिष्ठा 
विधेय है। १६ स्थेयंभेद । 
“अहिसा प्रतिष्ठायां ततसन्निधौ बेरत्यागः ।” 
( पास २३५ ) 
अहिसा प्रतिष्ठा होनेसे उसकी ओर किसोके साथ 
शलुता नहीं रहती अथांत्‌ चित्त यदि हिसाशून्य प॒य॑ 
अहिसाधर्म प्रवल वा पराकाष्ठाको प्राप्त हो, तो उसके 
निकट हिस्त्र जन्‍्तु भहिंसत्र हो ज़ायगा। व्यात्र, भब्लूक, 
और सपाद्पूर्ण गिरिगहर वा निविड़ अरण्य कहों भी 
अहिसाप्रतिष्ठ वा्॒क्तिकी समाधिमें विधप्च नहीं पहुंच 
सकता | कोई हिस्त्रजस्तु भी उसकी हिंसा नहों कर 
सकता। बग्रा्नादि जो मनुष्योंकी हिसा “करते हैं, बह 
केवल उनका दोष नहीं हे, मनुष्योंका भी दोष है। तुम 
हिंसा करते हो, इस कारण बे भी तुम्हारी दिसा करते 
हैं। तुम्दारा मन हिसाकी आशद्भा करता है, इस कारण 
थ्रेभी तुम्दे शलर, जान कर तुम्हारी हिसा करतेहें। 
मनुष्यको देखते ही उन्हे जो हिंसा वुश्षिफका उदय द्वोता 
है, यह मजुष्यके दोषसे ही होता दे । चित्त यदि अब्विंसा 
प्रतिष्ठित द्वो अर्थात्‌ हिंसाको यदि जन्मको तरह भूल 
ज्ञाय, तो पक अपूव श्रो उत्पन्न होती । उस श्रीको 
देखनेसे सभी प्राणी उसके समीप द्विसास्वभाषका 
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परित्याग करता है। कोई भो उसकी हिंसा नहीं कर प्रतिष्ठाकाम (सं० त्रि०0) १ यशःप्रार्थी। २ ग्रहादिकी प्रतिष्टा 
सकता । | करनेमें इच्छुफ। ३ स्थितिकाम । 
“सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।” | प्रतिष्ठात्‌ ( स॑० पु० ) प्रति ख्था-तण्‌ू। ऋत्विकमेद । 
( पातञजलद० २।३६ ) | भतिष्ठात्व ( सं० क्लो० ) प्रतिष्ठात्व। प्रतिष्ठाकरा भाव ' 
प्रतिष्ठान ( सं० क्ली०) प्रतितिष्ठत्यत्रेति प्रति-स्था-अधि 
करणे युट। १ जनपदमेद, पुरूरवाफ्तो राजधानी । हरि 
वंशमें इस नगरको गड्ढाके किनारे अवस्थित बतलछाया है। 
यहां ऐलकी राजधानी थी । .[*'.: +॥5.-४ ! 
प्रति सथा भावे-ल्युट । २ बतादिकी समाप्ति पर 
। कत्तेष्य कर्मभेद, वह छृत्य जो ब्त आदिको समाप्ति पर 
वह उसो समय सिद्ध होगा। 'खग्ग जाओ! कहनेसे किया जाय। ३ स्थापित या प्रतिष्टित करनेकी क्रिया, 
खगगमें वा 'नरफ जाओ' कहनेले नरकमें जायगा । उसका |. गीं) बेठाना । ४ देवमूत्तिकी स्थापना । ५ जड़, सूल। 
बाफ्प कभी भी टलनेकों नहीँ। ६ उपाधि, पदवी । 9 रुथान, जगह । ८ जिख्याति, प्रसिद्धि, 
नामघरी | 
प्रतिष्ठानपुर --चन्द्रवंशीय प्रथमराज़ पुरूरवाकी राजधानों । 
यह नगर गड्ढा यमुनाके सड़ाम पर वत्तेमान कूसी नामक 
स्थानके आस पास था : यहां सम [गुप्त और हषगुप्तने 
पक किछा बनवाया था जिसका गिरा पड़ा अंश अब तक 
वत्त मान है। कुछ वर्ष हुए यहां कुमारगुप्तके २४ सिक्क 
“बल्यचरयप्रतिप्ठायां बीयलाभ है । ६३ जमीनमेंसे निकाठे गगे हें । 
५ पातअलद॒० ३२॥३८ ) २ गोदावरी तीरवत्तों मेहारा:्रकी प्राचीन राजधानो। 
ब्रह्मचयेको प्रतिष्ठा होनेसि वीयलाभ होता है। ब्रह्म- | अभी यह निजाम राज्यके अन्तभू क्त हो गया है। यहां 
चय प्रतिष्ठा अर्थात्‌ वोयनिरोध विषयमें खुसिद्ध होनेसे | शालिवाहन राजाकी राजधानो थी। टलेमीने लिखा है, 
वीये अर्थात्‌ निरतिशय सामथ्य उत्पन्न होतो है। यदि | कि अन्धरबंशीय महाराज श्रोपुछोमायी यहांका शासन 
वीय वा चरमधातुका फणमात्र भो विकृत वा घिचलित | करते थे। पढान दे 4। 
न हो, भूलसे भी यदि कमी मनमें कामोद्य न | प्रतिष्ठापन (सं० कली० ) प्रति-स्था णिच््‌ व्युट । देवमूत्तिकी 
हो, तो चित्तमें एक ऐसो अद्भुत सामथ्यं पेदा होगो | स्थापना । 
जिसके बलसे चित्त हमेशा अध्याहत रहेगा अर्थात्‌ | प्रतिष्ठापयितृ ( सं० लि० ) प्रति-स्था-णिच-तच्‌ । प्रतिष्ठा- 
कभी भी विचलित न होगा। त्रह्मचर्यप्रतिष्ठ ध्यक्तिके | पनकर्त्ता, मूत्तिकी ख्थापना करनेवाला । 
हृदयमें एक ऐसी अद्भ त क्षमता उत्पन्न होती है, कि वे | प्रतिष्ठापत्र (सं० पु० ) वह पत्र जो किसीकी श्रतिष्ठाका 
जिस वक्त जिसे जो उपदेश दे गे, उसी बक्त यह सिद्ध हो | सूचक हो, सम्मानपत्र । 
जायगा । उस समय उन्हें अणिमादिशक्ति उपस्थित | प्रतिष्ठापयितष्य ( स'० लि० ) प्रति-र्था-णिच्-तब्य रु्था 
होगी । अणिमादि अष्ट ऐश्वयंके उनके अधिगत हो । पन योग्य | 
जानेसे वे जब जी चाहेंगे तभी कर डाले गे। योगीमात्र- | प्रतिष्ठावत्‌ स*० लि० ) प्रतिष्ठा विद्यते रय मतुप॒ मख्य 
को ही अहिसादि प्रतिष्ठाविषयमें यत्नवान्‌ होना चाहिये । | व। प्रतिष्ठायुक्त, इज्जतवार । 


( पातश्चलद्‌० श्पा० ) | प्रतिष्ठाबान ( हिं० धि० ) जिसको प्रतिष्ठा हो, इज्जतदार । 


सत्यप्रतिष्ठ होनेसे धर्मांधमरूप क्रियाफलके | 
खाघोन हो जाता है। मिथ्याकों यदि एक बार भल 
जाय, चिस यदि किसी प्रकारके मिथ्यासम्पकसे कल 
षित न हो वे केवलमात्र सत्य ही यदि हृदयमें स्फुरित 
होता रहे, तो कार्यका फल भी उसके अधीन होता है 
अथांत्‌ सत्यप्रतिष्ठ व॒क्ति जिस वाकग्रका प्रयोग करेगा, 


“अस्तेयप्रतिष्ठायां स्वेरत्नोपस्थानं ।” 
( पातअलद ० २॥३७ ) 
अस्तेय प्रतिष्ठा होनेसे अर्थात्‌ अचौय यदि इृढ़मूल 
हो जाय, तो उसके समीप सभी रत्न भाप ही भाप | 
पहुँच ज्ञायगा । 
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प्रतिष्ठि ( स'० स्री० ) प्रतिष्ठाश्रय, स्वोकी प्रतिष्ठा । | पतिसंख्यानिरोधः सनन्‍्तमिममसन्‍्त करोमीत्येवमकारता 
प्रतिष्ठित ( स० च बुद्ध भांवप्रतीपत्वम । 
त्वादितच्‌ । १ प्रतिष्ठायुक्त, इज्जतदार | २ गौरवान्वित । तुम जिसे सत्य कहते हो उसे में बुद्धूएषक असत्‌ 
३ विख्यात, प्रशंसत। ४ स'रुकृत। ५ अधिगत। ६. करू गा, इसका नाम प्रतिसंख्यानिरोध । अबुद्धिपूषक विनाश 
जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो । (पु० ) ७ विष्णु । । का नाम अप्रतिसंख्यानिरोध ओर आवरणाभावका नाम 
प्रतिष्ठिति ( स'० खो ) प्रतिष्ठान, ख्थावित करनेका भाव | आकाश है। वेनाशिक छोग जो प्रतिसंख्यानिरोध और 


प्रतिष्णात (स'० लि०) प्रति-सना-क्त पत्व' । १ प्रतिस्नात, . म्मव है। कारण, उनके मतसे भी विच्छेदका अभाव 
विशुद्ध । २ पूत, पवित्र । नहीं है। अब विचारनेकी वात है, कि यह प्रतिसंख्या- 
प्रतिष्णिका (स' ० स्त्री०) प्रति-स्ना-खार्थे क, कापि अत-इत्वं. निरोध ओर अप्रतिसंख्यानिरोध किसका है ? सन्‍्तानका 
५ | 
खसुषमादित्वात्‌ पत्व'। प्रतिख्नानकारिणी स्त्री । वा सन्‍्तानीका ? 
क्‍ 
| 


या काये। अप्रतिसंख्यानिरोधकी बात कहते हैं वह बिलकुल अस- 
| 
| 


प्रतिस क्रम ( स'० पु० ) प्रतिरूष: स क्रमः प्रादिसमासः । 
१ प्रतिच्छाया। २ सश्चार। ( त्ि० ) ३ प्रतिस क्रान्त । गत पदार्थ है। इसका दूसरा नाम भाव वा वस्तु है। 
प्रतिस छया (स'० ख्री०) प्रति-सम्‌-ख्या-भावे अड्‌। प्रस- | जेसे तरड़् और जल ; स्रोत: और जल । जिस प्रकार 
ख्यान, सांख्यके अनुसार शानका एक भेद । - चेतना |. ए॒८/ तरड्र, दूसरी तरडुको उत्पादन कर आप नष्ट हो 
प्रतिस ख्यानिरोध (स'० पु०) प्रतिस ख्यापूव को निरोधः। | जाती है और फिर वह तरड्ः भी अन्य तरड् पेदा करनेके 
बुद्धिपूव क भावपदाथके नाशरूप बौधमतसिद्ध पदा्थ- | बाद नजर नहीं आती, उसी प्रकार एक 'भाव अन्य भाव- 
भेद्‌ । . को पैदा कर नष्ट हो ज्ञाता है ओर दूसरे भावके भी नष्ट 
| 
बौद्ध दाशनिकोने प्रतिस ख्यानिरोध, अप्रतिस ख्या | होते न होते उससे एक नया भाव निकल भाता है। 
निरोध और आकाश इन तीन पदार्थोकी स्वरूपशन्य, इस प्रकार जन्मविनाशका स्त्रोत सवंदा बहता रहता है। 
तुच्छ और अभावमात्र बताया है। महामति शह्ड्ररा अविदया सरुकारको और संरूकारविज्ञानको पैदा कर 
चाय ने वेदान्तरशंनके भाष्यमें इस मतका खणएडन इसस मए होता है, अतप॒व वे भी कारण-कायके स्रोत गिने 
प्रकार किया है,--- ! जाते हैं। 
“प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिरविच्छेदात्‌ ॥” ऊपर जो कहा गया, कि यह निरोध किसका है, सन्‍्तानका 
( वैदान्तसूत २।२॥२२ ) या सन्‍्तानीका ? इसके उत्तरमें यही कहना है, कि सन्‍्तानका 
वेनाशिकोंका कहना है, कि तोन छोड़ कर सभी | निरोध असम्भव है। क्योंकि, सन्‍तानी सन्‍्तानोके मध्य 
| 
। 
| 
। 
| 


सनन्‍्तानका अथ प्रवाह और सन्‍्तानीका अर्थ प्रवाहान्त- 








संस्कृत अथांत्‌ उत्पाद्य, क्षणिक ( क्षणकालरुथायी ) और | पररूुपर कारण-कार्यरूपमें अनुभूत रहती है । इस कारण 
बुद्धिवोध्य अर्थात्‌ बुद्धिप्रकाश्य हैं। थे तीन पदार्थ थे | सनन्‍्तानका विच्छेद असम्भव होता है। सन्‍्तानीका निरोध 
हैं--प्रतिसंख्यानिरोध , अप्रतिसंख्यानिरोध और आकाश। | भी असम्भव है । इसका भी कारण यह है, कि किसी 
निरोध शब्व॒का अथ है विनाश। कितनी वस्तु ऐसी हैं |, भी भाव ( पदार्थ ,-का निरन्‍्वय और निरुपाख्य विनाश 
जो शानपूर्वफ निरुद्ध वा विनष्टठ होती हैं और कितनी आप | नहीं होता । वस्तुमात्र हो किसी भी अवस्थामें क्यों न 
ही आप निरुद्ध होती हैं। बौद्ध लोग इन तीनोंकों खरूपशान्य | प्राप्त हो, प्रत्यभिशाके बलसे उसका अविच्छेद ही देखा 
तुच्छ और अभावमात्र समभते हैं। बुद्धिपूष क अर्थात्‌ | जाता है। अमुक वरुतु अभी ऐसी हुई है, यह प्रत्यभिशा 
जान बूक कर यह नष्ट करता हूं, ऐसे बिनाशका नाम शान उस वस्तुका निरन्वय विनाशका नहीं होना ही 
प्रतिसंख्या-निरोध है | भामतीने इस सूतके व्याख्यास्थलमें | साक्ष्य देता है। किसी किसी अवस्थामें स्पष्ट प्रत्यभिशा 
लिखा है, 'भावप्रतीपा संख्याबुद्धिः प्रतिसंख्या, तया निरोध | सचमुच नहीं होती । नहीं होने पर भी कचिद॒ दृष्ट अन्यय- 
ए० जाए, 436 
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प्रतिस योद्ध --प्रतिसर 


के विच्छेदाभाववलसे उस बस्तुका अन्वय या अविच्छेद : प्रतिसद्भिन्‌ ( सं० पु० ) प्रतिसड्ू-इनि । प्रतिसडुं, युद्ध । 
: प्रतिसश्चर ( सं> पु० ) प्रति सश्लरन्ति क्रियाशन्य विली- 


अनुमित हो सकता है। इस प्रकार सुगतोंका दो प्रकार- 


नि हु 
का विनाश अयुक्त हे अथांत्‌ परस्पर संलग्न कारणकाये- 


धाराका विच्छ द नहीं होनेके कारण सोौगत मतसे सिद्ध 


प्रतिसंख्यानिरोंध और अप्रतिसंख्यानिरोध दोनों ही 


असम्भव होता है । 

इस पर बौद्धोंका कहना है, कि अविद्यादिके निरोध- 
में मोक्ष है। अविद्यादिका निरोध उक्त दोनों निरोधोंका 
अन्तःपाती है। यदि ऐसा ही हो, तो हमारा पूछना यही 
है, कि अविद्यादिका निरोध फ्या ससहाय है, ( यमनिय 


मादि अड्जॉंके साथ ) फ्या यह सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा होता है 


वा आप ही आप ? यदि ससहाय सम्यकशानसे होता 
पेसा कहा जाय, तो 'क्षणिकवाद' सभी पदाथ खभावत 
क्षणविनाशो हैं, इस प्रतिशाका त्याग करना होगा | यदि 


कहा जाय, कि आप ही होता है, तो अविद्यादि निरोध- 
प्रतिसनन्‍्धान ( सं० क्ली० ) प्रति-सम-धा-भावषे-द्युट । अजु- 


का उपदेश निरथथक हो जाता है। खुतरां दोनों हो पक्षमें 
दोष है । 
तथा अप्रतिसंख्यानिरोधविषयमें दोनोंमें ही दोष हें। 
अतपव वौद्धोंका मत नितानत अपौक्तिक प्रतोत होता है । 
(वेदान्तद ० 

प्रतिसंयोद्ध, ( सं० लि० ) प्रति-सम-युध-तच । प्रतियोद्धा, 
ओडका । 

प्रतिसंछयन ( सं० क्ली० ) प्रति-सम-लो-ल्युट । सम्पूण- 
रूपसे लीन होना । 

प्रतिस'बत्सर ( सं० अध्य० ) प्रत्येक वष, हर साल । 

प्रतिस विद्‌ ( सं० स््री० ) प्रत्येक वस्तुका यथाथ ज्ञान । 

प्रतिस विदृप्रापत ( स० पु० ) बोधिसच्त्वभेद । 

प्रतिस बेदक ( स'० लि० ) पूर्णतत्त्वश | 

प्रतिस वेदिन ( स ० ज्ि० ) सुखभोगी । 


अवख्थान, प्रवेश । 

प्रतिस हार ( स० पु० ) प्रतिःस हृध्रणभ । १ 
निधारण | २ प्रत्याकर्षण, सक्कोचच । 

प्रतिस हत ( स० ति० ) प्रति-स-ह-क्त । १ सकुचित। 
२ निवकशित । ३ अनुरुद्ध । 

प्रतिसडृक्षिका ( स ० ख्रो० ) बौद्धभिक्षुकोंका वह कपड़ा 
जिसे थे धूलीसे बचनेके लिये पहनते हैं । 


निवतसन, 


अतएव अविद्यादिके प्रतिसंख्यानिरोध | 
 प्रतिसन्धानिक ( सं० पु० ) राजाओं आदिकी स्तुति करने- 


२।२।२२-२३ ) बोददशेन देखो | | 


ल्‍ 
| 


| 


यन्ते5सयां प्रति सम-चर-आधारे अप्‌ | १ प्रलयभेद । 
“यदा तु प्रकती याति लय॑ विश्वमिद जगत । 
तदोचयते प्राकृतो५य बिव्द्धिः प्रतिसश्चरः ॥” 
. (मार्के०पु० ४६ आ० ) 
जिस समय यह विश्व प्ररृतिमें लोन हो जायगा, 
तभी प्रतिसश्चर होगा | २ प्रलयमात्र । 
प्रतिसजिहीषु ( सं० त्ि० ) प्रतिसंहत्तुमिच्छुः प्रति-सम्‌ ह- 
सन, तत उ। प्रतिसंहार करनेमें इच्छुक । 
प्रतिसद्ृक्ष ( स० लि० ) समानदर्शों, एक-सा देखनेवाला । 
प्रतिसद्रण ( सं० लि० ) प्रत्येकके प्रति समानदर्शों, सबको 
एकसा देखनेवाला । 
प्रतिसन्देश ( सं० पु० ) प्रतिरूपः सन्देशः प्रादिसमासः । 
सन्देशानुसार प्रत्युत्तररूप बाच्िक वुत्तान्तभेद । 


सन्धान, हू ढना, खोजना । 


वाला मागध | 

प्रतिसन्धि ( सं० घु० ) प्रतीप: सन्धिः प्रादिसमासः। १ 
वियोग, विछोह । २ अनुसन्धान, दू ढ़ना । ३ पुनजेन्म । 
४ उपरम । 

प्रतिसन्थेय ( सं० ति० ) प्रति-सम-धा-कर्मणि यत्‌ | प्रती- 
कारयोग्य । 

प्रतिसम ( सं० लि० ) प्रतिकूल; समः। विसद्वश, जो 
देखनेमें समान न हो । 


| प्रतिसमन्त ( सं० लि ) प्रतिगत॑ समनन्‍्तात्‌ पेन प्रादिबहुं 


पृषोद्रादित्वात्‌ साधथुः । प्रापत्तममन्ताद्भधाव । 


|  प्रतिसमाधान (खसं० कली० ) प्रति-सम-आ-धा-ल्युट । 
प्रतिसंख्यान ( स० क्ली० ) प्रति-सम-स्था-ब्युट्‌ । मध्यमें 


प्रतिकार । 

प्रतिसमाधय ( स॑० लि० ) प्रति-सम-आ-धा-यत्‌। प्रती- 
काये, प्रतीकारके लायक । 

प्रतिसमासन ( सं० क्लो० ) प्रति-सम-आ-अस भाषे द्युट । 
निरसन, निवारण । 

प्रतिसर ( सं० पु० ) प्रतिसरतीति प्रशि-स-अच । १ मस्ल- 
भेद, जादृका मसल । २ माल्य, माला। ३ कद्कूण, एक प्रकार 


प्रतिसरण--प्रतिसन्ध 


का गहना | 8४ च्याहमें पपननेका ककण । ५ प्रात:काल, ल्‍ 
सवेरा | ६ प्रणशुद्धि, जख्यका भर आना। ७ चम्रप्रष्ठ, 
सेनाका पिछला भाग। ८ मादा-हाथी, हथनी। ६. 
मण्डल । १० भ्ृत्य, नौकर । (लि०) ११ नियोज्य । 
प्रतिसरण ( सं० क्ली० ) किस चीजके वल टेक कर रहना। | 
प्रतिसर्ग ( सं० पु० ) प्रतिरूपः सगे; । ब्रह्माकी सशिके बाद ' 
दक्षादिकी सृष्टि, वे सब सृष्टियां जो इन्द्र, विराट पुरुष, 
मनु, यक्ष और मरीचि आदि ब्रह्माके मानस-पुल्रोंने उत्पन्न 
की थों। 

कालिकापुराणमें प्रतिसगंका विषय इस प्रकार लिखा 
है--रुठ़, विराटपुरुष, मनु, दक्ष और मरीचि आदि ब्रह्माके 
मानस पुलॉमेंसे प्रत्येकने ज्ो जो सपश्टि की है, उसका 
नाम प्रतिसरग है। विरायपुत्र मनुने अन्य छः मनुओंकी 
सृष्टि करके बहुतों प्रजाकी सृष्टि की | क्रमशः उस मनुको 
सनन्‍ततिसखा सारे संसारमें फेल गई। खायम्भुव मनुने 
प्रजा-सृष्टि करनेक्ी कामनासे पहले जिन छः पुलोंको 
उत्पादन किया, वे सभी मनु थे। उनके नाम थे स्वारो- 
चिष, औत्तम, तामस, रेवत, चाक्षष और विवस्वान । 

यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, गन्धर्व, किन्नर, विद्या- 
धर, अप्सरा, सिद्ध, भूत, विद्य त्‌, मेघ, लता, गुल्म, तण, 
मत्स्य, पशु, कीट और अन्यान्य जलज सख्थलूज प्राणी ' 
आदिकी स्वायम्भुव मजुने अपने पुलोंके साथ मिल कर 
सृष्टि की, इसोसे इसको उनका प्रतिसग्ग कहते हैं । 
स्वायरभुवपुत छःम नुओंने भी अपने अपने अधिकारमें प्रति- 
सग करके चराचर व्याप्त किया । उन्होंने बराहयज्ञ, यूपादि | 
यह्ोय द्रव्य, धममे, अधर्म और यावतीय गुणोंकी सृष्टि 
की। इसीसे उन्हे वाराह प्रतिसग कहते हैं। दक्षने 
अनेक प्रधान प्रधान देवषिं, महषि और सोमप आदि 
पितरोंकों उत्पादन करके सृष्टि प्रवत्तित की। यही दक्षका 
प्रतिसगग है। ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, | 

। 
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ऊरुसे चेश्य और पद्तलसे शुद्र और चारों मुखसे चार 
बेद्‌ उत्पन्न हुए । ब्रह्माक्रा प्रतिसर्ग होनेके कारण यह 
ब्राह्ासग कहलाया । मरीचिसे कश्यप और कश्यपसे 
समस्त जगत्‌, देव, देत्य, दानव आदिकी सष्टि हुई | इस- 
का नाम मारीच प्रतिसग रखा गया । अकिके नेतसे 
ल्ट्रमा भोर चअरामासे जगशवयापक्र चम्दर्बंश उत्परन 





है ४ १ 


हुए, यही सोमसर्ग वा अतिका प्रतिसर्ग है। पुलस्त्यके 
पुत्र आज्यप नामक पितरों और राक्षसोंका प्रतिसर्ग 
पुलस्त्य कहलाता है | हस्ती, अश्व आदिको पुलहने सृष्टि 
की, इस फारण इसे पुलहका प्रतिसग कहते हैं । सूय- 
सन्निभ ८८ हजार वालखिल्यगण क्रतुके पुत्र हैं, अतः ये 
क्रतुके प्रतिसग कहलाये । ८६ हजार प्राचेतसगण प्रचैताके 
पुत्र थे, यह प्रच्तेताका प्रतिसग कहलाता है। खुकालीन 
पित॒गण और अरुन्धतीगर्भसम्भत अन्य ५० योगी बशिषप्ठके 
पुत्र थे, इसका नाम वासिप्र प्रतिसग है। भृगुसे भार्ग- 
वॉकी उत्पत्ति हुई । थे सभी देत्योंके पुरोहित, कथषि 
और महाप्राज्ञ थे तथा सारे संसारमें उनका प्रसार था, 
यही भागव प्रतिसर्ग नामसे प्रसिद्ध है। नारदसे नाना 
प्रकारके नक्षत्र, विमान, प्रश्न, उत्तर, नृत्य, गीत और 
कौतुक उत्पन्न हुए, हस कारण इसका नाम नारद 
प्रतिसग पड़ा। इन्हीं दक्षमरीचि आदि ऋषियोंने अनेक 
पुत्र उत्पादन किये और उन सबका बवियाह कर खर्गं और 
मत्णेको परिपूर्ण कर दिया । उनके पुत्रपौत्रादिकी सनन्‍्तान- 
सनन्‍तति आज भी भुवनमण्डल पर वसेमान है और उत्पन्न 
हो रही हैं। विष्णुके नयनसे खूये, मनसे चन्द्र, कणसे 
बखु ओर दशदिक्‌ तथा मुखसे अग्नि उत्पन्न हुई थे, 
हस कारण यह किद्णुका प्रतिसगे कहलाया। पीछे 
चन्द्रमा अतिके नेतसे और सूय कश्यपपत्नी अदितिसे 
पूजित हो कर कश्यपके ओरस ओर अदि्तिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए। रुद्से चार प्रकारके भूतोंकी उत्पत्ति हुई, 
शला कुषकुर, वराह और उष्ट्रूपधारो, श्रा शटड्राल भीर 
बानर रूपधारी, ३रा भव्लुकानन और विडालानन रुप- 
धारी और 8४था वप्राप्रमुखी तथा सिंहमुखी । ये सभी 
नाना शख््रधारी, कामरूपी ओर महावल पराक्रान्त थे। 
यह रुद्रका प्रतिसर्ग है। कल्पके शेषमें इन सब प्रति- 
सर्गोंका लय हुआ करता है। ( कालिश्ा पु० २६ अ*« ) 
२ प्रढय । ( अव० ) ३ सग सममें, प्रति सर्गमें । 


प्रतिसय ( स'० पु० ) प्रतिसरे भवः यत्‌। रुद्रभेद, एक 


रुद्का नाम । २ विवाहोचित हस्तसूलभवमात्र, विवाह- 
के समय हाथमें बांधा जानेवाला कंगन । 


प्रतिसव्य ( स'० लि० ) प्रतिगत' सच्य' वाममिति। प्रति- 


कूछ, विपरीत । 


५५४ | प्रतिसन्धानिक--प्र तिसो या 


प्रतिसन्‍्धानिक ( स' ० पु० ) प्रतिसन्धान' प्रयोजनमख्येति | प्रतिसारिन्‌ ( स॑० लि० ) प्रतोप' सरति स-णिच-णिनि। 
प्रतिसन्‍्धान ठक्‌। मागध, स्तुतिपाठक । ,. १ प्रतीपगामी । २ नीचगामी । 


| 


प्रतिसाम ( स'० लि० ) साम्तरि सामस्तरि वीप्सायामधस्ययी- 
भावः अच समासान्तः। प्रत्येक साममें, हरएक साम- 
मन्त्रमें । द 
प्रतिसामतत ( स' ० पु० ) विपक्ष, शत्रु । ' प्रतिसीरा ( ख॑ं० ख्री० ) प्रतिसिनोति प्रतिवध्नातीति 
प्रति-सि (शसिचिभिमां दी । उण २ २५) क्र न्‌ दीघेश्च, 
ततष्टाप । यबनिका, परदा । 


 प्रतिसिद्ध -दाक्षिणात्यमें प्रचलित ( राजा सय जयसिहके 
समसामयिक ) राज़कर विशेष । 


प्रतिसायम्‌ ( सं० अबा० ) प्रति सन्ध्याकालमें । 


प्रतिसारण ( सं> त्रि० ) प्रतिसारयति प्रति-स-णिच-ल्यु । 
१ अपसारक, हटानेबाला । २ दूरीकारक, दूर करनेवाला | प्रतिसूर्य ( सं० पु० ) प्रतिरूपः सूर्य! प्रादिस०। १ छूक- 
( पु० ) ३ दूरोकरण, दूर हटाना, अछग करना | ४ सुश्र-. छास, गिरगिट। २ आकाणशमें होनेवाला एक प्रकारक। 
तोक्त अग्निकायभेद । यह अग्निकाय चार प्रकारका है, | उत्पात जिसमें सूय निकला हुआ हिखाई देता है। ३ 
बलय, विन्दू, विडेखन और प्रतिसारण। इसमें गरम सूर्यापरिवेश, सूर्यका मण्डल या घेरा। वुहसूसंहितामें 
प्री या तेल आदिकी सहायतासे कोई ख्थान जलाया क्‍ लिखा है, कि जिस ऋतुमें सूयका जैसा वर्ण होता है, उस 
जाता है। बवासीर, भगनन्‍्दर, अबु द आदि रोगोंमें यह . ऋतुमें यदि प्रतिसूयका बणे भो वेसा हो हो अथवा वैदूय- 
विधेय है। ५ व्रणबचिकित्साडु। ६ दन्तप्रषणमेद, . सद्ृश, खच्छ और शुक्लवण युक्त हो, तो वह वर्ष क्षेत्र और 
मंजन । किसी प्रकारके चूणंया अवलेह आदि द्वारा | सुभिक्षकर होगा, ऐसा समभना चाहिये । पीतवण होने- 
दांत, जीभ और मुहकी उगलीसे धोरे धोरे घिसनेका से व्ाधि, अशोकपुष्पकी तरह होनेसे शास्त्रप्रकोप अर्थात्‌ 
नाम प्रसारण है । प्रतिदिन नियमित रुपसे प्रतिसारण युद्धादि उपस्थित होता है , प्रतिसूर्यके उदय होनेसे 
करनेसे मुखकी विरसता, दुगनन्‍ध, मुखशोष, तपष्णा, अरुचि _ दस्युभय, आतदु और नृपविनाश होता है। उत्तरमें 
और दन्‍्तपीड़ा जाती रहती हे । . प्रतिसूय होनेसे अधिक जल, दक्षिणमें होनेसे प्रचल वायु, 

दोनों दिक्‌ू होनेसे सलिलभय, ऊपरमें होनेसे राज़भय 

ओर नीचे होनेसे महामारीका भय बना रहता है । 


प्रतिसारगणीय ( स्ं० त्रि० ) प्रति-खणिच कर्मणि अनी- 
यर । १ रुथानान्तर नयनोय, हटा कर दूसरे रुथान पर ले 
जानेके योग्य । (पु०) २ खुशुतके अनुसार एक प्रकारकी ( हदतूस० ३9 अ« ) 
क्षार-पाक विधि। यह कुए, भगनन्‍दर, दाद, कुष्ठवण,  प्रतिसूर्णक ( सं० पु० ) प्रतिसूर्ण खार्थें कन्‌। कृकलास, 
मांई, मुहासे और बवासीर आदिमें अधिक उपयोगी . गिरगिट। ४२ सूर्यका परिवेश । प्रतिस देखो । 


ती हे | । ० €्‌ 
हा ' प्रतिसूग्रेशयानक ( सं० पु० ) सूर्ोके उत्तापमें सोनेवाला 
प्रतिसारा (स'० ख्री०) पश्चचुद्ध-शक्तिभेद, बौद्ध तान्लिकों-  कुम्भीर, सरट आदि। 
के हमर अड फ्क हे" णक्ति सं मनन्‍त्र धारण प्रतिसण्ग ( स'० त्ि० ) प्रति-खज़-कर्मणि-क्त । १ प्र षिल, 
कि क्‍ 
करनेसे सब प्रकारकों विप्न वाधाओंका दूर होना माना . श्ेज़ा हुआ। २ प्रत्याख्यात, छौटा हुआ । 
जाता है।  - 





प्रतिसारित ( सं० लि० ) प्रति-ख-णिच्‌-क्त। १ परिचालित, | “तिसेना ( सं० स्त्री० ) विपक्षियोंकी सेना, दुश्मनकरो 
चलाया हुआ, हटाया हुआ। २ प्रवक्तित, बदला हुआ | फौज 
३ दूरोकृत, अछग किया हुआ। ४ संशोधित, शोधा | प्रतिसोमा (सं० स््री०) प्रतिरूपः सोमः सोमवलली यख्याः । 
हुआ । मदिषवली, छिरेटा नामकी बेल । 
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प्रतिस्कल्थ ( सं० पु०) १ कुमाराछुचरभेद । २ नियम- | प्रतिहन्त्‌ ( स० ति० ) प्रतिहन-तच । प्रतिइन्ता देखो । 
सन्ध्यड्मेद । प्रतिहन्तव्य (स ० ति०) प्रति-हन-तव्य । प्रतिहननके योग्य, 

प्रतिस्ती ( स० ख्रो० ) प्रतिरूपा स्त्री प्रादिसमासः। १ | मारनेके लायक । 
परनारी, पंराया औरत। आशभिमुख्ये अध्ययीभावः। प्रतिहरण ( स'० क्ली० ) प्रति-ह-ट्युट । विनाश, बरबादी । 
( अष्य ० ) २स्रीफे अभिमुख | प्रतिहर्ता ( हि० पु० ) १ सोलह ऋत्तविज्ञॉमेंसे बारहवां 

प्रतिख्थान ( सं० अध्य० ) प्रत्येक रुथानमें, हर जगह । ऋत्विज | २ वह जो विनाश करे | ३ भरतवंशीम प्रतीह- 

प्रतिस्‍्नेह ( सं० पु० ) प्रति स्नेह-घन्न्‌। प्रतिरूप स्नेह । राज़ांके एक पुत्रका नाम । 

प्रतिस्पद्दों ( सं० ख्री ) प्रति-स्पद्ध -भावे-अड्‌। प्रतिरुपा- | प्रतिह ( स'० लि० ) प्रति-ह-तन्‌ | प्रतिदर् देखो | 
स्पर्दा, किसी काममें दूसरेसे बढ़ ज्ञानेकी इच्छा या है 
उद्योग, लागडाँय, चढ़ा ऊपरी । २ विवाद, भगड़ा । 

प्रतिस्पद्धिन्‌ ( ₹० लि० ) १ विद्रोही, उद्दण्ड । २ प्रतिस्पर्दा- 
युक्त, मुकावला या वरावरी करनेवाला । 

प्रतिस्पश ( खं० पु० ) प्रतिरूपः रूपशः। १ प्रतिदूत। २ प्रतिहरूूत ( स० पु० ) प्रतिरूुपः हस्तो 5यलम्बनरूपों यरूय | 


प्रतिहषण ( स'० कृ्ली० ) प्रतिरूप॑ हर्षणं प्रादिसमासः । १ 
हर्षानुरूप हष । हष-णिच -ल्युट। २ प्रतिरूप सनन्‍्तोष 
सम्पादन । | 


आगमनप्रतीक्षा, किसीकी वाट जोहना । प्रतिनिधि । 
प्रतिस्पाशन ( सं० लि० ) प्रतिरूपश, बाधक । प्रतिहार ( सं० पु० ) प्रति विषयं प्रत्येक॑ वा हरति स्वाम्ति- 
प्रतिस्फलन ( सं० पु० ) विस्तार, फेलाव । समीपमानयतीति प्रति-ह-अण। १ द्वारपाल, 5 


प्रतिस्मृति ( सं० ख्रो० ) प्रतिरूपा रुूमृतिः प्रादिसमासः । | ड्योढीदार। २ हार, दरवाजा, ड्योढ़ी । ३ मायाकार, 
प्रतिरूप स्मुतिशास्त्र । ऐन्द्रजालिक, बाजीगर । ४ परमेष्ठीके पुतर। ५ सामका 
प्रतिस्याय ( सं० पु० ) प्रतिश्याय देखी । अवयवशेद, सामचेद-गानका एक अंग । ६ राजकमंचारी- 
प्रतिस्माव ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोग । इसमें नाकमेंसे | श्वेद्‌, प्राचीनकालके एक राजकर्मचारी जो सदा शजाओंके 
पीला या सफेद रंगका बहुत गाढ़ा कफ निकलता है। पास रहा करते थे और ज्ञो राभाओंको सब प्रकारके 
मंतिस्नोतस्‌ ( सं० क्ली० ) प्रतोष॑ स्रोत प्रादिस०। स्ोतके | समाचार आदि खुनाया करते थे । अकसर पढ़ लिखे 
प्रतिकूल गमन, विरुद्ध धारमें जाना । ब्राह्मण या राजयंशके लोग इस पद पर नियुक्त किये जाते 
प्रतिस्‍्वर ( स ० पु० ) प्रति-ख-शब्दोपतापयोः, भावे आधारे | थश्वे। ७ चोबदार, नकीव। ८ एक प्रकारकी सन्धि। ६ 
वा अप्‌ । प्रतिशब्द, यूज । २ उपतापाधार, सूर्यकिरण- दाक्षिणात्यवासी राजबंशभेद्‌ । उत्तर-भारतके परिह्ारगण 
सम्पकस्थान । पहले दक्षिणमें प्रतिहार कहलाते थे । परिद्ार देखो । 
प्रतिहत ( सं० ति० ) प्रतिहन्यते रुमेति प्रति-.हन-क्त । १ प्रतिद्वारक ( सं० पु० ) प्रतिरुष हरतीति ह-ण्वुल । १ पेन्द्र- 


निरख्त, हटाया हुआ। २ जज मना किया हुआ। ३ जालिक, बाजोगर । २ वह ज्ञो प्रतिहार सामगान करता 
आहत, चोट खाया हुआ। ४ प्र रित, उसकाया हुआ | ५ हो । 


बी बेब आक। >अकनकक कु  लिराश, | “तिदारण ( सं० झी० ) प्रति-ह-णिच _स्युद। १ प्रवेशब्ार 
जिले आग ले बे मे अमल म ' ! | दरवाजा । २ प्रवेशन, द्वार आदिमें प्रयेश करनेकी आज्ञा । 
प्रतिहति ( स ०'रह्नी० ) प्रति-हम-भावे-क्तिन्‌ । १ प्रतिघात, प्रतिद्वारतर (स ० पु०) पुराणाचुसार एक प्रकारका अखा। 
बह आघात जो किसीके आधात करने पर किया जञाय । २ बे दब ॥ चलाए हुए अ्खोको निष्फल 
क्रोध, गुस्सा । ३ रोकने या हटानेकी चेष्रा । ४ टक्कर । जी शक शी 
प्रतिह्स्ता ( स ० पु०)१ रोकनेवाला, बाधक । २ मुकावले- प्रतिहारत्यथ ( स ० पु० ) प्रतिहार या द्वारपालका काम या 
में खड़ा हो कर मारनेवाला | पद | 
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ह &- 


प्रतिह्ारिन ( स० पु० ) प्रति-ह-णिनि । द्वारपाल, ड्योढ़ी- 
दार । 

प्रतिहारो ( हि. ० पु० ) प्रतिह्वारिन्‌ देखो । 

प्रतिहाय ( स॑> लि० ) प्रति-ह-ण्यत्‌ ॥ परिहाये, छोड़ने 
लायक । 


॥ 


| 


प्रतिहास ( स'० पु० ) प्रतिरूपः हासः प्रादिस०। १ उप- , 
हासकारीके प्रति हास्य, हंसी करनेवालोंके साथ हंसी। 


२ करवोरवुक्ष, कनेर। ३ शुक्ककरवोर, सफेद कनेर। 
प्रतिहिसा ( स'० स्म्रो० ) प्रतिहिंस अड-टाप। १ बैर- 
नियांतन, वैर चुकाना, बदला लेना । २ वह हिंसा जो 
किसो हिंसाका बदला चुकानेके लिये की जाय ! 
प्रतिहिति ( स'० पु० ) शरयोजना, चिल्ला चढ़ाना। 
प्रसिष्दय ( स|० अव० ) प्रत्येक हृदयमें । 
प्रतिहर ( स॑० पु० ) प्रति हू -आधारे अपू। समीप, 
नजदीक । 


प्रतोक ( स'० पु० ) प्रति-कन्‌ निपातनात्‌ दीघेः। १ अब- 


यवर, अड़ः। २ पता, चिह्, निशान । ३ किसी पद्य 
वा गद्यके आदि या अन्‍्तके कुछ शब्द लिख कर या पढ़ 
कर उस पूरे वाक्यका पता बतलाना । 8 मुख, मुह। 
५ आकृति, रूप, सूरत । ६ प्रतिरूप, स्थानापन्न वस्तु । ७ 


प्रतिमा, मूत्ति । ८ वसुके पुत्र ओर ओघमानके पिताका . 


नाम। ६ मरुके पुत्रका नाम , १० पटोल, परवल। 


११ उपासनाभेद | श्रुतिमें प्रतीकोपासनाका विधान 
लिखा है। छान्दोग्य उपनिषद््में कई अगह दस उपा- : 


सनाका उल्ल ख देखनेमें आता है। वेदान्तशन और 


उसके भाष्यमें प्रतोकका जो विषय लिखा है, वह इस 


प्रकार है; -“न प्रतोके नहिमः" (बेदान्त ४।१॥३ ) 
मनत्रह्म, आदित्यम्रह्म, नामब्रह्म इत्यादि शास्त्रेमिं 
विहित हुए हैं। अतएव इनकी उपासना अवश्य करनी 


चाहिये। मन, आदित्य और नाम ( आओ, तत्‌, सत्‌ 


हरिविष्णु इत्यादि ) ये सब प्रतोक हैं। इन सबॉसे 
ब्रह्मबुद्धि उत्थापित करमी होगी। इस प्रकार उपासना 
करनेका नाम प्रतीकोपासना है। ब्रह्म और उपासक 
जीव अभिन्‍न है, यह भाव सरिथिर रखकर 'में ही नाम हूं', 
'में ही आदित्य हूं', ऐसा समभोगे या श्रह्मको ही मन, 
आदित्य और नाम वबतलाओगे ?! इसके उसरमें 


| 
। 
| 
। 
| 
| 


| 


। 


| 





| 
| 


प्रतिहरिनू--प्रतीक 


शडभराचायने कहा है --प्रतोकमें अहंशान न्‍्यस्त मत करों । 
कारण, प्रतीकोपासक प्रतीककों अहं अर्थात्‌ आत्मा नहीं 
मानते | इसी कारण प्रतीकमें 'अहंप्रह”' उपासना सिद्ध 
नहों होती | “न प्रतीके नहि «४ इस सूलभांष्यमें शह्भूरा- 
चायने ऐसा लिखा है - मन ब्रह्म है। मनकी ऐसी उपा: 
सनाका नाम अध्यात्म-उपासना है, आकाश ब्रह्म है-- 
ऐसी उपासनाका नाप अधिदेव-उपासना और नामरूप- 
में त्रह्मोपासना ही नामत्रह्मया उपासना है। अध्यात्म, 
अधिदेव, और नामतन्रह्म इत्यादिर्प उपासनाका नाम 
प्रतीकोपासना दे । 

अध्यात्मादि रुपमें अनेक प्रकारकी प्रतीकोपासना 
बतलाई गई है | इसमें संशय यह है, कि इन सब प्रतीकोंमें 
अहंशानका उत्पादन करना होगा वा नहीं ? पूवपक्षमें 
यह मिल्ता है, कि इन सब प्रतीकोंमे आत्ममति (अहंशान) 
करना ही युक्तिसिद्ध है । कारण, श्रुतिमें ब्रह्मकी आत्मा 
बतलाया है। इस विपषयका तात्पय यह, कि कोई भी 
पधतीक क्‍यों न हो, सभी जब ब्रह्मचिकार हैं, तव निश्चय 
ही वे सब ब्रह्म हैं । जो ब्रह्म है, वही आत्मा हे । इसके 
उत्तरमें शड्डराचायने ऐसा कहा है. न प्रतीकेष्वात्मभर्ति 
वष्नीयात्‌, नद्यु पासक;, श्रतीकानि व्यक्ष्तान्यात्मत्वेना%ुलयेव! 
( वेदान्तर० भ।३५) 

प्रतोकमें आत्ममति अथांत्‌ अद्दशान प्रवाहित न 
करे | कारण, प्रतोकोपासक किसो भो प्रतीककोी आत्म- 
भावमें नहीं देखते अथांत्‌ आत्माके जेसा नहीं मानते। 
प्रतीक ब्रह्मका विकार होनेके कारण ब्रह्म है। अतपएव 
ब्रह्म ही आत्मा हैं, ऐसा जो कहते हैं उनको भारी भूल 
है। क्‍योंकि, उससे प्रतीकका प्रतीकत्व विलोप हो 
सकता हे। नाम प्रभ्ति प्रतीक ( उपासनाका अवल- 
म्वन ) ब्रह्मके विकार तो हैं, पर उनमें ब्रह्मद्ष्टि प्रवादित 
करनेमें विकारभाव डपमदि त होगा ओर वे सब ब्रह्म- 
भावका आश्रय लेगे। यदि नामादिका खरूप बिल्दुप्त 
हुआ, तो प्रतीक रहा कहां [| अहंज्ञान प्रवाहित होगा 
किसमें ! 

ब्रह्म ही आत्मा है, यह भाव स्थिर रखनेमें ब्रह्मद्नष्टिके 
उपदेशसे आत्मज्ञान सिद्ध तो हो सकता, पर उससे इष्ट- 
सिद्धि नहों होगी । कारण, उस प्रकारके दर्शनसे कस - 
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प्रतीक 


ट्यादि संसारधम निराकृत नहीं होता। श्रद्म हो आत्मा 
है-यही दशन कत्त त्वादि सर्वेसंसारधमं निराकरण 
पृथक उदित होता है। उसकी अनिराकरण अवख्यामें ही 
उन सब उपासनाओंका विधान है। कहनेका तात्पय यह 
है, कि उक्त प्रकारकी कत्पनासे उपासक प्रतीकके साथ 
समान होनेकी चेष्टा तो करता है, पर उससे अहंशान उत्पन्न 
नहीं होता | जीव और प्रतीकका स्वरुूपगतभेद तथा विधि , 
श्रवण नहों रहनेके कारण प्रतीकर्में अहंप्रहउ॒पासनाकी 
बिलकुल सम्भावना नहीं । जो रुचक है वही स्वस्तिक है। 
रुचक ओर स्त्रस्तिक पूवंकाछका अलड्ृगरविशेष है। : 
अलड्भाररूपमें इन दोनोंकी एकता नहीं है ; किन्तु सुब णे- 
रूपमें एकता है। अतएव खुबणत्व प्रकारमें अभेद रहने । 
पर भी उन दोनों (स्वख्तिक ओर रुचक)के खरूपमें यथेष्ट 
प्रभेद है। सवर्णत्य प्रकारमें रुचक स्वस्तिककी एकता- 
की तरह ब्रह्मात्ममावकी एकता प्रहण करनेमें प्रतीकाभाव- 
की प्राप्ति होतो है। इसोसे प्रतीकमें अहंश्ञान नहीं किया 
जो सकता अथांत्‌ प्रतीकोपासनासे अहंशान लाभ नहीं ' 
होता । 
पूर्वोक्त वाफ्यमें अयांत्‌ मनश्रह्म इत्यादिकी उपासना- 
| 


में और भी अनेक स शय हैं। ब्रह्ममें आदित्यादि बुद्धि 
न्यस्त करनी होगी या आदित्यादिमें ब्रह्मचुद्धि ? इसका 

विषय लिखा गया। अब प्रतीकोपासनाविध्रायक वाफक्‍्य- | 
निचयमें ब्रह्म शब्दके साथ आदित्यादि शब्दका समा 
नाधिकरण देखा जाता है। यथा -'भादित्यब्रह्म' 'प्राण- 
ब्रह्म' 'विद्य तूब्रह्म' इत्यादि । इन सब वाफक्योंतें समान | 
विभक्तिका प्रयोग होनेसे पकराथेता ही प्रतीत होती है। 
आदित्य शब्द ओर ब्रह्म शब्दका वास्तविक सामानाध्ि- 

करण्य ( पकाथता ) असम्भव है। कारण, उक्त दोनों 

शब्द विभिन्नाथवाचो हैं। जिस प्रकार गो, अश्व प्रभ्नति 
शब्दोंका यथार्थ सामनाधिकरण नहीं है, उसी प्रकार | 
उन सब विभिन्नार्थंवाचरी शब्दोंका भी सामानाधिकरण्य 
नहीं है । यदि कह जाय, कि ब्रह्मादित्यके प्रकतिविकृति- | 
भाव है--प्रह्म प्रसति और आदित्य विकृति है -तदनुसार 
ब्रह्मादित्यके भी ब्रह्माकाश प्रभ्नतिके मुद्घटादिकी तरह 
सामानाधिकरण्य सम्मष है अथांसत सद॒विकार घटकों 

सुलिका कहनेकी प्रथा है, तदनुसार बहाविकार आदि- | 
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व्यादिफो ब्रह्म कहना सड्डत तो है, पर इसके द्वारा सामा- 
नाधिकरण्य सम्भंव नहीं । कारण, प्रकृति ब्रह्मके साथ 
आदित्यादि विकारका अभेद साधनेमें विकारका विलय 
साधित होता है और उससे प्रतोक ( उपासनाके आल - 
म्बन )-का अभाव उपस्थित होता है। 
श्रति-प्रमाणानुसार यह जाना ज्ञाता है, कि एकादत- 

बोधकालमें कौन किसका उपारूष होता है ? कोई भी नहों 
होता - यह अभिप्राय अकाट्य होने पर सचमुच श्रुतिका 
परिमितविकारम्रहण व्यर्थ होगा | यदि ऐसा हो, तो फ्यों 
वे ( श्रति ) आदित्यादि विकारका उल्लेख करने हैं? 
क्‍यों वे ब्रह्मशानाथ प्रतीक निर्देश करते हैं। इसका उत्तर 
यही है, कि जिस प्रकार ब्राह्मण ही अग्नि है अर्थात्‌ अग्नि 
तुल्य इत्यादि रुथलमें ब्राह्मणमें अग्निवुद्धिका आरोप हे 
उसी प्रकार वहां भी ब्रह्ममें आदित्यादि बुद्धिका अथवा 
आदित्यादिमें ब्रह्ममुद्धका आरोप है, यही मालूम होता 
हैं। किन्तु किसमें कोन बुद्धि आरोपित करनी होगी ? 
यही संशय है, आदित्यादिमें ब्रह्मब॒ुद्धिकों या ब्रहमें 
आदित्यादि बुद्धिको ? ब्रह्ममें है! आदित्यादि बुद्धि उत्पा- 
दन करनो होगो, यदि उन ( श्रुति )-की सम्मति है। 
क्योंकि ब्रह्म ही उपाख्य हैं । ब्रह्मको आदित्य जान कर 
उनका ध्यान करनेसे ब्रह्मका ध्यान वा उ॥सना सिद्ध 
हो कर फलघप्रद होती है। यही शास्त्प्रमाणसिद्ध है। 
पूवपक्षकी प्राप्ति होनेसे, आदित्यादिमें दी ब्रह्मद्शन करें, 
ऐसा सिद्धान्त हुआ है। उसका प्रतिकारण उत्कृष्टता है, 
ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट हैं। उनकी द्वष्टिसे द्वष्ठ होने पर अर्थात्‌ 
ब्रह्ममावयमे भाषित होने पर वे उत्कृष्ट हो कर' यथोक्त फल 
देते हैं । 

तह्य व्यादेशः', ब्रह्म त्युपासीत', ब्रह्म त्युपास्पते' 
इत्यादि श्रुति द्वारा सबल ब्रह्म शब्दका और शुद्ध आदि- 
त्यादि शब्दका उच्चारण इआ । इस पर यह निर्णोतत 
होता है, कि शुक्तिकों रज़तके जैसा समभते हैं, इत्यादि 
रुथलमें शुक्ति शब्द जिस प्रकार शुक्तिकाबाची है, उसमें 
जो 'रज्ञत' शब्दका प्रयोग है, वह केवल रज़्तशानका उप- 
लक्षक है; अर्थात्‌ वह रजतकी तरह केवल प्रतीत हो 
होती है, यथार्थमें वह रजत है नहीं । 'आदित्यो ब्रह्म ति' 
इत्यादि सुथलमें भी उसी प्रकार आनना चाहिये । फलतः 


 & | 


पहले आदित्यादि प्रतीकमें श्रह्ममुद्धयी अध्यर्त करे । 
“८ स॒य पएतदेव॑ विद्वान आदित्य' ब्रह्म उत्युपाख्ते ।” 
( छानन्‍्दोग्य ० उप० ३॥१६ ) 

कोई उपासक या शानी प्रदर्शित प्रकारसे आदित्यकी 
ब्रह्मभावमें उपासना करते हैं, कोई उपासक “वाक्य हो 
ब्रह्म है! इस वाफ्यकी उपासना करते हैं, इस प्रकार 
प्रतीतकोपासनासे फललाभ तो होता है, पर आत्मशान 
नहीं होता । अतिथि उपासना ( सेवा )-से जिस प्रकार 
फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार आदित्यादि प्रतोकोपा- 
सनासे भी फल मिलता है। उस फलके देनेवाले त्रह्म हैं । 
जिस प्रकार प्रतिमादिमें विष्णुदशन हैं उसी प्रकार 
आदित्यादिमें भी ब्रह्मदर्शन । जिस प्रकार प्रतिमामें विष्णु- 
की उपासना है, उसी प्रकार भआावित्यादिमें भी श्रह्मकी 
उपासना | ( वेदाश्तभाष्य ४१५ छु० ) 

(जि० ) ११ प्रतिकूल, विरुछ। १२५ बिलोम, जो 
नीचेसे ऊपरकी ओर गया हो । 





प्रतीकवत--प्रतीत 


प्रतीक्षण ( स'० क्ली० ) प्रति-ईक्ष-ल्युयट। १ प्रतीक्षाकरण, 
आसरा देवना। २ कृपाद्ृष्टि, मेहरवानोकी नज़र । 

प्रतीक्षणीय ( स'० त्ि० ) प्रति-ईक्ष-अनोयर | प्रतीक्षण- 
योग्य । 

प्रतीक्षा ( स'० ख्री०) प्रति+क्ष-अद | १ प्रतीक्षण, आसरा, 
इंतजार। २ प्रतिपालन, किसीका भरण पोषण करना। 
३ पूजा । 

प्रतीक्षिग ८ स'० बि०) प्रति-ईक्षणिनि। १ प्रतीक्षा- 
कारक, प्रतीक्षा करनेवाला । २ पूजञाकारक, पूजा करने- 
वाला । 

प्रतोष्ष्य (स'० लि०) प्रतीक्षते इति प्रति-ईक्ष-ण्यत्‌ । १ पूज्य, 
पूजा करने लायक | २ प्रतीक्षणीय, प्रतीक्षा करने योग्य । 

प्रतीघात (स ० पु०) प्रति-न-भावे घञ्र बाइलकात्‌ दीघः । 
१ प्रतिघात, यह आघात जो किसीके आधात करने पर 
हो । २ यह आघात जो पक आधात लगने पर आपसे 
आप उत्पन्न हो, टक्कर । ३ रुकावट, बाधा । ४ निराश । 


प्रतीकवत्‌ ( स'० त्ि० ) प्रतीक-भरूत्थे मतुप्‌ मख्य ब। १५ ५ निश्षेप । 
प्रतीकयुक्त । २ मुखयुक्त । (पु० ) ३ भग्निका नामभेद्‌ | | प्रतिघातिन ( स'० लि० ) प्रति-ह_न-णिनि । प्रतिघातयुक्त । 
प्रतीकार ( स'० पु० ) प्रतिकरणमिति प्रति-क-घनञ््‌ उपसगे- | न ( स'० ख्री० ) प्रतिदिनान्त' प्रतिविनान्ते इत्यर्थ 


स्पेति पक्षे दीध:॥ १ कृतापकारका प्रत्यपकार, वह , 
काम जो किसीके किये हुए अपकारका बदला चुकाने 
अथवा उसे निषफफल करनेके लिये किया ज्ञाय। २ 
चिकित्सा, इलाज | ३ प्रतिधान । 
प्रतीकार्य (स'० लि० ) प्रतिकारयोग्य, बदला चुकाने 


अश्जति सूर्यमिति अध्चु- -गतिपूजनयोंः (ऋत्विक्‌ दक्ष ख्रग्‌ 
दिगुष्तिणगडठू-चुषु जिकुधाथ । पा ३।३।५९) इति किन अनलोपो 
दीघश्च, 'उगितश्येति' इति डीप्‌ | पश्चिमद्क, पश्चिम 
दिशा। २ पश्चिमाभिमुखी । ३ प्रतिनिवुश्तमुखो । 


प्रतीचीन ( स० त्रि० ) प्रतीचिभवं प्रत्यच्‌ ( घिम!१।ह-चे- 
रदिक ल्ियांप! | ४।:) इति ख, अलोपो दो्धश्च | १ प्रत्यक, 
| पश्चिम दिशाका, पछाहों। < पराडुमुख, जिसने मुह 


लायक । 
प्रतीकाश ( स० पु०) प्रतिकाशते इति प्रति काश-घन्न, 
उपसगंस्य दीघेः । उपमा, प्रतिकाश । के जिया 
प्रतीकाश्व ( स'० पु०) भानुवत्‌ राजाके एक पुजका नाम ।. किलर की 
प्रतीकास ( स० १० ) प्रति-कस-घञ्न । प्रतोकाश । ड्‌ ( स ० को० ) सामभेद । 
प्रतीकोपासना (स'० स््री० किसी विशेष पदार्थमें व्यापक | प्रतीचोश ( स० पु० ) पश्चिम दिशाके स्वामी, यरुंण | 
प्रह्यकी भावना करके उसे पूजना ओर यह मानना कि प्रतीच्छक ( स० ति० ) प्रतिगता इच्छा यस्य प्रादिसस० 





हम उसी ब्रक्मकी पूजा करते हैं । ततः कप्‌। प्राहक, लेनेवाला। 
प्रतीक्ष ( स'० लि० ) प्रति-इक्ष-अच्‌। प्रतीक्षाकारी, बाद प्रतीच्य (सर ० लि०) प्रतीच्यां भव), प्रतीची-यत्‌ । पश्चिम- 
जोहनेबाला । | दिगज़ात। पश्चिमदिशामें होनेबाला । 


प्रतीक्षक ( स ० लि० ) प्रति-इक्ष-ण्युल । १ प्रतीक्षाकारक, 
आसरा देखनेवाला। २ पूजक, पूजा करनेवाला । 


प्रतीत ( स० त्ि० ) प्रतीयते रूम प्रस्पेकमगादुघेति, प्रसि- 
इण्‌ कमंणि, कर्सरि वा क्त। १ ल्यात, प्रसिद्, मशहर । 





प्रतीवसेन--प्रतीबसमुत्पाद 


२ प्रसन्न, खुश । ३ ज्ञात, विद्ति, आना हुआ । ( पु० ) 
४ विश्वदेवका अन्यतम । 

प्रतीतसेन ( स'० पु० ) राजपुत्रभेद । 

प्रतीताक्षरा ( स ० रत््री० ) प्रतीतः अक्षर: यत्र । विश्वास- 
योग्य वाफ्यसम्बलित । 

प्रतीतार्थ ( स'० लि० ) स्वीकृतार्थ, अनुमोदिता्थ । 
प्रतीति स'० ख्री० ) प्रतिइन-भावे क्तिन। १ ज्ञान, 
जानकारी । २ हृढ़ निश्चय, विश्वास, यकीन । ३ प्रसिद्धि, 
रूयपाति। ४ आनन्द, प्रसन्नता । ५ आदर । 

प्रतीतोद ( सं ० पु० ) वैदमन्लादिका पदविशेष । 
प्रतीत्यसमुत्पाद (सं० पु०) बोद्धशास््रोक्त निदानतस्वभेद । 
जिन सब कारण-परम्परासे जीवकी जाति, उत्पत्ति 


निर्णोत हुई है, वे प्रत्ययनिवन्धन ही दुःखके कारण हैं। | 


कलेशब्याधि-प्रपी डित मनुष्योंके दुःखसे कातर हो शाफ्य- 
कुमार सिद्धार्थने वोधिहुमके नीचे घुद्धत्व लाभके समय 


जओीवनध्याधिके कारण रु्यरूप हाद्श निदानका आंविष्कार 


किया था। उक्त द्वादश निदानतस्थका नाम प्रतोत्य- 
समुत्पाद है। 


ललित-विख्तरमें लिखा द्व--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, 


नामरूप, षड़ायतन, स्पशं, वेदना, तष्णा, उपांदान, भव, 
जाति ओर दुःख ये बारह जोवोत्पक्तिके निदान हैं। 
अविधद्यासे संख्कार, संस्कारसे विशान, विज्ञानसे नामरूप 
इस प्रकार अम्यान्य सम्बन्धविशिष्ट हो कर जातिसे 
जरा, मरण, शोक, दुःख, परिदेव, दौमेन्य और उपायास 
आदि उत्पन्न हुए हैं। मानवजीवनका डत्पशिकारण 
निर्देश करनेमें पहले म्व॒त्युकारणका निर्देश करना आय- 
श्यक है। ज्ञाति वा जन्म नहीं रहने से मुत्यु नहीं हो 
सकती । झृत्युका उत्पक्तिकारण यदि जाति हो, तो यह 
अवश्य सत्र कार करना पड़े गा, कि कोई एक विषय जाति- 
का उत्पकशिनिदाम है । इस प्रकार मानव दुःखके 
कारणभूत द्वादृश परस्पर सम्बन्धविशिष्ट निदान आवि- 
कृत हुए हैं। 

इस निदानतक्त्व वा धमंसूत्रका प्रक्त अथ ले कर 
बहुत मतभेद्‌ चल रहा है। वौद्धाचायोने इसकी भिन्‍न 
मिसन दयाझ्या को है । हीनयानमतावलम्बियोंके साथ 
मद्दापानसम्पवदायकी पकता देखी जाती है। बौद्ध भिन्‍न 
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अन्यान्य दाशोनिकोने भी इसको भिन्‍न भिन्‍न रूपसे 
व्याख्या को है। वौद्धशार्में प्रतीत्यसमुत्पादके मूल- 
स्वरूप द्वादश निदानमें जो पारिभाषिक खंशा व्यवष्नत 
हुई है. उसका सम्पूर्ण अथप्रह नहीं होने पर भी यथा 
सम्भव उन सब शब्दोंका अथ नीचे लिखा जाता है-- 

अविद्या --अज्ञान वा शानका अभाव -जगतल्‌ और 
जागतिक पदार्थोंका नित्य और सत्य शान ( यथाथर्में 
जगत्‌ असत्‌ )। 

संस्कार --अविद्याज्ञात ध्रान्तिशान निवन्‍्धन मान- 
सिक व्रापारभेद । रूप रस गन्धर शब्द्‌ रुपशे- -अर्थात्‌ 
शीत ग्रीष्पम ज्वाला यातना खुख दुःख रुठ्ृति अनुभूति 
भय हप॑ लज्ञा च्रेण्ठा आदि सभी संस्कार हैं। संस्कार के 
योगसे मनःशरोर संगठित हुआ है । विना संघ्कारके 
कुछ भो नहीं हो सकता । सभी संस्कारके एकत्र होने- 
से मैं पूण, ज्ञाम्रत, नाना उपाधिभूषित, महैश्वयमय भौर 
'अह'' रूपमें दरएडायमान होता हूं, किन्तु वह बिज्लानादि- 
का सहायसापेक्ष है । 

खिशान--शान, यह छः प्रकारका हे--१ चाक्षय, २ 
श्रावण, ३ घराणज, ४ रासन, ५ त्वाच ओर ६ मानस । 

नामरूप-प्रत्यक्ष-जगत्‌, 'नाम'का अथ अन्तर वा 
मनोजगत्‌ और “रूप'का अथ वाह्य वा जड़जगत्‌ दे। 
नामरुपसे सारे संसारका बोध होता है । बौद्धदशेनमें 
नामरूप पदार्थको पश्चस्कन्धको समष्टि बतलाया ह। 

वेदना, संशा, संस्कार ओर विशानस्कर्थ, इन 
चारोंके योगले नामकी तथा क्षिति, अप, तेज भोर 
मरुत्‌ इन चारोंके योगसे रूप' नामक पश्चम रुकन्ध- 
की उत्पत्ति हुई है। बंदना, संशा ओर संस्कार कहनेसे 
समस्त चिसवुत्तियोंका ही उल्लेख किया गया । उसमें 
विशानयुक्त होनेसे हो अन्तःशरीर वा मनोजगत्‌ निर्मित 
होता है । वह प्रकाएड मनोम्रयज़गत्‌ पक नामभात्र 
है। फिर 'पुहुल' पुरुष पकेश्वर में ही--एक नाम और 
पक रूपकी समष्टिमात्र हूं । 

घबड़ायतन--जड़॒शरीर, चक्ष, कण, नासिका, जिह्ा, 
शरीर और मन इन छः इन्द्रियोंका आभ्रयरूषरुूप दम 
लोगोंका शरोर है । 

रुपश---अड़॒शरीरके साथ जड़ज्गतका सम्बन्ध | 
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बेदना -स्पशजात रूपरसगन्धादिको अनुभूति । 

तृष्णा---आकांक्षा वा प्रयुत्ति, वाह्जगत॒के साथ 
अन्तज गत॒का सम्बन्ध रखनेकी इच्छा । मतान्तरसे 
सुखकर विपयक्री लाभेच्छा ओर कप्टज्ननक विषयकरो 
वजनेच्छा । 

उपादान-उपकर ण, स्त्रोफे प्रति ख्वामोका अनुराग 
वा प्रव्ठल आसक्तिका भाव । 

भव -सत्ता वा अख्तित्व ( 8९००फपांगड़ ० डिडध॑- 
&(९॥0८ ) 

जाति - जन्म वा उत्पसति। 

ज़रामरण--जन्मजन्य दुश्खादि । 


| 
| 


ते 
के 
। 
। 


| 
| 
ी 
। 
| 


पूर्वोक्त द्वादश पदार्थ इतरेतर सम्बन्धविशिष्ट है। 
ब्रह्मसूत्र-टोकाकार गोविन्दनाथने इस निदान-श्टछुलाकों | 


मनुष्पजोवनका इतिदास बतलाया है । मातृगभमें 
श्रणके मध्य मनुप्य-जोबनका आरम्भ दे। वहां पहले पहल 
बहुत संस्कार बा सामान्य चित्तवुत्तिका विकाश होता 
है, साथ साथ सुखदुःखादिकी अनुभूतिका सश्चार 
हुआ करता है। इस प्रभेदानुभूतिका सूल अविद्या, 
अज्ञान वा श्रान्ति है। संख्कारके क्रमशः परिरूफुट होनेसे 
विज्ञानका उदय होता है। उससे श्रण मानो बहुत कुछ 
खसुखदुःखादिका अनुभव करना साख लेता हे। क्रमशः 
नामरूपका विकाश है --वह बहुत कुछ सूक्ष्मशरीर भाव- 
का -विशान ओर संसु्कारका आश्रयभूत है । इसके बाद 
घडायतन वा भवयवादिसम्पन्न जड़शरोर बहुत कुछ 
पू्णांकार धारण करता है । अभासे इन्द्रियादिका 
कार्य शुरू होता दै । क्रमशः वाह्यजगत्‌के साथ उस 
रुथुलशरीरका स्पशे हो जाता है। अभो मान लेना 
खाहिये, कि श्र ण मातृगभसे भृमिष्ठ नहीं हुआ है । मातृ- 
गर्भ ही उसका बाह्यजगत्‌ हैे। उस जगतके साथ रुपशे- 
जनन्‍्य उसे वेदनादिका अनुभव हांता दे। वेदनासे 'तृष्णा' 
अथांत्‌ आराम उपभोग ओर दुःखपरिहारको आकांक्षा ; 
उससे 'उपादान' वा सुखलाभ ओर दुःखपरिहारकी विशेष 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


चैष्टा होती हैं । ऐसी अबस्थामें पहुंचनेसे 'भव' अर्थात्‌ 


गर्भस्थ भ्रणने पूर्णरूपसे मनुष्यसस्ता प्राप्त की है, ऐसा 


समभा जाता है। इसी समय मालूम होता है, कि यह 
मातृगर्भले बाहर निकल कर 'जाति' वा मजुष्यजन्म 
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प्रतीयसमुत्पाद 


लाभ करता है। उस बेचारके जातिलाभका फल ही 
जरामरणकी अभिवत्क्ति ( 2४०४४०४ ) है। वोधियुक्ष- 
के नीचे भगवानने ज्ञिस मीमांसाका आवि(कार किया, 
वह मानों एक्क फिजिओलाजीतत्व ( शरीरविद्या )-के 
जैसा हे । 
हिन्दूशास्रमें मानवकी १० दशाओंका उल्लेख है। 
बौद्धोंका प्रतीत्यसमुत्पाद व्रापार भो मानवजीबनका 
इतिहासमात्र है । उस इतिहासकी १२५ दशशाओमें 
अभिवाक्ति हुई है। बुद्धरेवने क्रिस प्रकार यह धर्म- 
तच्व प्राम किया और कबसे यह बौद्ध-समाजमें प्रचलित 
तथा आद्वत हुआ, बौद्धशाखसे उसका पता चलता है। 
महावंशके २ अध्यायमें लिखा है, कि शाक्यकुमार 
सिद्धा्थने २६वषकी उपरमें ग्रहाश्रमका परित्याग किया । 
वे गयाके निकटवरत्तों नैरजश्षना नदीके किनारे छः व्ष तक 
बोधिवुक्षके नीचे ध्यानमग्न रहे। उसके तपके प्रभावसे 
डर कर 'मार' दझबलू समेत भाग चले। ३७५ ब्षको 
उमरमें उन्होने बुद्ध्वलाभ किया था। बुद्धत्यप्राप्तिके 
साथ साथ उन्होंने प्रतीत्यसमुत्पाद रूप धघर्मशानप्राप्त 
किया । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि परस्पर कायकारण- 
भावापन्न यह प्रतीत्यसमुत्पादतत््व बौद्धधघधमका एक 
प्रधान अड़ है । कारण-परम्परा द्वारा अविद्यासंएका- 
राद्सि जो कार्य उत्पन्न होता है, वह ःडूलायुक्त नहीं 
होने पर भी निरपेक्ष प्रवुत्त हो कर कार्योन्मुख हुआ 
करता है । कारणसमवायका नाम प्रत्यय ( तल्कृला- 
१९०८ ) है। माध्यमिकसूतमें चार प्रकारके प्रत्ययकी 
बातें लिखी हैं-- 
“चत्वारः प्रत्यया हेतुश्यालम्बनमनन्तरम | 
तथेवाधिपतेय' यत्‌ प्रत्ययो नाख्ति पश्चमः ॥” 
( माध्यमिकसूल्न १॥३ ) 
हेतु, आलम्बन, अनन्तर ओर आधिपतेयके सिया 
और पश्चम सम्बन्ध नहीं हैं। प्रतीत्यसमुत्पाद्तस्वमें 
जो द्वाइश निदानका उद्लेख है, वह परस्पर हेतृूपनिवन्ध 
नहीं होने पर भो किसो किसो अन्‍्योन्यसम्बन्धमें निचद्ध 
है। अविया ओर संस्कारमें हेतुसम्बन्ध वत्तमान है, 
किन्तु संस्कार भोर विज्ञानका सम्यन्ध अन्यरूप है। हम 


प्रतोयस मुत्पाद 


लोगोंकी निगाह पर जब कोई चित्र पड़ता है, तब पहले 


पहल हम लोग उसका विशेषत्व उपलब्ध नहीं कर सकते | 


अवियांसे ही थीरे घीरे हम लोग उस मूत्तिका विशेषत्व 
निरूषण कर लेते हैं। इस प्रकार संस्कार वा भनुभूति 
द्वारा हम छोग चाक्षप ज्ञानकी साथकता करते हैं। 
यह मेरी माता है, इत्यादि श्रान्तशान अविद्याजनित हे । 
श्रान्तशानवशत: मनमें जो बग्रापारादि संघटित होता हे, 
वह संस्कारसे उत्पन्त है। इस कारण संस्कार और 
अविद्या परस्पर उत्पादक शक्तिविशिश्के जैसा कठिपत 
है। इसी प्रकार विज्ञान, नामरूप, षपड़ायतन आदि एक 
दूसरेके साथ अवच्छिन्न भावमें सम्बन्धयुक्त हुआ है। 
जाति! वा जन्म नहीं हो नेसे दुःखका आख्थान नहीं रहता, 
इसीसे जरामरणकट्प जडणशरीरको ही जन्मसे उत्पन्न 
दुःखका मूलस्वरूप बतलाया है । 

शडूर-पदानुखत पूज्यपाद आनन्दगिरिने अपने वेदान्त- 
भाष्य (२२॥१६)-के ऊपर जो टीका टिप्पणी की है, उसमें 





जनम्मादि पूर्वापर विषय अविद्याजनित है । मतान्तर- 


से अविद्यादि भी जन्मादिके साथ पररुपर सम्बन्ध 
विशिष्ट कही गई है। इस प्रकार यह पक द्वादश प्रन्थियुक्त 
शडुलविशिष्ट हो कर जलयन्त्र (घटीयन्ल)-के जैसा लगा- 
तार घूमता है । 

हिन्दू दाशनिक वाचस्पतिमिश्रने उक्त सूतकी टीका- 
में बुद्धधमेमूलक प्रतीत्यसमुत्पादतस्वकी एक संक्षेप 
व्याख्या दी है,--“बुद्धदेवने रूक्षेपमें कहा है, कि प्रतीत्य- 
समुत्पादलक्षण प्रत्ययफल मात्र है। इसके दो कारण हैं, 
हेतूपनिवन्ध और प्रत्ययोपनिवन्ध । वाद्य और आध्या- 
त्मिकभेदसे इसको और भी दो भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है । वाहाहेतृपनिवन्ध इस प्रकार है, -चीज- 
से अकुर, अक्रसे पत्र, पत्नसे काणड, काण्डसे नाल, 
नालसे गर्भ, गभसे शक, शूकसे पुष्प और फुपसे फल 
उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वीजसे निलिप्तभावमें फल- 
पुष्पादिका उछ्ूब होता है । परन्तु बीज यह नहीं जानता, 
कि यह अ'कुरका कर्शा है. अथवा अकुर भी समभू नहीं 
सकता, कि वीज ही उसका उत्पादक है। इसो प्रकार 
फल और पुष्पके मध्य नियर्सक और निर्घत्तित सम्बन्ध 
रहने पर भी किसोको उत्पादक और उत्पाद्चत्यका शान 
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नहीं उत्पन्न होता । वीजादिका चैतन्य असिद्ध तथा अन्य 
अधिष्ठाताका अभाव होने पर भी कार्यकारणभावनियम 
उपलब्ध होता है। प्रत्ययोपनिधन्धके विषयमें उन्होंने 
लिखा है, कि हेतु समवायका नाम प्रत्यय है । पड़ घातुका 
मेल होनेसे वीजहेतु अकुर उत्पन्न हो सकता है। पृथिवी 
वीजका संग्रहकाय समाप्त करके अ'कुरको दृढ़ करती है। 
जल द्वारा वीज स्नेहयुक्त होता है। तेज द्वारा बीज़का 
परिपाक होता, बायुके योगसे वीज़ अभिनिह् त हो कर 
अंकुरोत्पादन करता और आकाश वीजको आवरण शन्य 
करता तथा ऋतु द्वारा बीज परिणतिको प्राप्त होता है । 
इससे यह साबित हुआ, कि इन सब अविकृत धातुओंके 
मेलसे वीजसे अ कुर उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता । 
पृथिवी यह नहीं जानती, कि वह वीज्ञका संग्रह काय 
करती है अथवा वोज़ भो नहीं कह स+ता, कि वह उस- 
का ( अकुरका ) परिणामसाधन करता है। 

आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पादके भी इसो प्रकार दो 
कारण निर्दिष्ट हुए हैं। अविद्या संस्कारसे ले कर जाति 
जरामरणादि पयनत आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पादका 
हेतृपनिबन्ध है । यहां पर अविद्याकों भी मात्य्म नहीं, कि 
वह संस्कारका निवर्त्तनकर्त्ता है अथबा संस्कार भी यह 
नहों कह सकता, कि वह अविद्याका निवेत्षिता है। इस 
प्रकार जात्यादि भी पक दूसरेके निवत्तक और निर्बत्तित 
भावको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहों। अविद्यादि खय॑ 
अयेतन होने पर भी उसमें चेतनान्तरका अधिष्ठान हुआ 
है। खुतरां अच्वेतन वीजादि पदार्थके अकुरादिकी 
उत्पत्तिकी तरह संस्कारादिका अन्य चेतनाधिप्वान प्रतीय- 
मान होता है । 

पृथ्यी, अप, तेज, वायु, आकाश ओर चिशानधातुकी 
समणिसे कांयकी उत्पत्ति हुई है। यही प्रत्ययोपनिवन्ध 
आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पादकी अभिव्यक्ति है। पृथिवी- 
से कायकी कठिनता, जलसे स्नेहता, तेजसे अशितपीत- 
रूपता, वायुसे श्वास प्रश्वासादि और आकाशसे काया 
सुषिरभावापन्न होती है। पश्चविज्ञानक्रायलंयुक्त विज्ञान- 
धातु ही नामरूप अकुरका सम्पादक है। आध्यात्मिका 
अविकला पृथिष्यादि धातुके एकत्र समावेशसे कायाकी 
उत्पत्ति है; किस्तु प्रथिवी भी नदों ज्ञानती, कि डसीसे 


शैरर 


कायाकी कठिनता हुई है अथवा कायाको भी यह ज्ञान | 


नहीं, फि उसकी उत्पत्तिका हेतु प्रथिवी है | यही प्रत्यक्ष- द 
द्रृष्ट प्रतोत्यसमुत्पाद है। दाशेनिकप्रवर वाचसूपतिमिश्रने 


बीद्मतका खण्डन करने हुए प्रतोत्यसमुत्पाद-धमंतच्च- 
का जो अर्थ किया है वही यहां पर उद्ध त हुआ । इसका 
मूलांश ऐसा दुर्वोध्य है, कि उसका कोई परिरुफुट भाव 
भाषामें लिपिवद्ध नहीं किया जा सकता । 


रद | व्रयासायने ६] 
सवद्शनस प्रहकार माध भी वौद्धरशन- 
भागमें प्रतीत्यसमुत्यादतत्त्वक्री पूर्वोक्तरूपसे विव॒ुति को 
है। अभ्यघोषने निज कृत बुद्धचरितमें अविद्याको ही ' 


जगत्रूप युक्ष और दुःखका मसूलकारण बतलाया है। 
माध्यमिकसूतलके टीकाकार चन्द्रकीत्तका कहना है, कि 
इतरेतर सम्बन्धविशिए्ट द्रादश निदानतच्व ही प्रतीत्य- 


प्रतोयसमुत्याद--पती प 


ने घिशुद्धिमागूग नामक पालिश्रन्थमें संस्कार या कमंको ही 
मनुष्यके जातितस्वका मूलकारण बतलाया है। उक्त 
प्रन्थमें कई जगह तत्‌ कत्त क उक्त द्वादशतर्वका ऐसा 
अथ लिखा है--चार सत्यकी अज्ञानतां ही अविश्वा है, 
संस्कार- शारीरिक, वाचनिक वा मानसिक सदसस्‌ 
कर्मांदि, प्रत्यक्षशान ही विज्ञान है ; वेदना, संशा, संस्कार 
और रूपस्कन्धके सहयोगसे नामरूप ; चक्षक् नासिका 
जिह्ला त्वक और मन ये छः षड़ायतन हैं ; सुखदुःखादि- 
की अजुभूतिमात्र हो वेदना है, रूपरसादिकी वलवती 
इच्छाका नाम तष्णा है ; उपादान--आसक्ति, ; भव- - 
कमसत्ता ; जाति--जन्म और ज़रामरणादि--दुःख- 
कारण | 


: प्रतीदर्श (सं० पु०) शतपथब्राह्मणोक्त एक व्यक्तिका नाम । 


समुत्याद है। यह क्षणरुथाप्री नहीं ओर न चिररूुथायी क्‍ 


ही है, शाता नहीं है और न शय ही है। इसका नाश 
नहीं है और न यह किसीको नष्ट ही करता हे | 


केवल 


नदीस्नोतको तरह निरन्तर वह रहा है। शालिस्तम्मसूत्रमें 


आध्यात्मिक प्रतोत्यसमुत्पाद-तत्त्व दो भागोमें विभक्त 
हुआ है, हेतृूपनिबन्ध ओर प्रत्ययोपनिवन्ध । हेतृूपनिवन्ध 
में अविद्यादि कारणपरम्परा एक दूसरेका उत्पक्तिसाधक 


हुई है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और विज्ञान 
इन छः पदार्थो'के मेलसे प्रत्ययोपनिवन्‍्ध निष्पादित 
हुआ है। क्षितिसे देह, जलसे उसकी परिवुष्टि, अग्निसे 
पाककाये, बायुसे श्वासक्रिया और आकाशसे कायका 


सुषिर भाव हुआ करता है, तथा विज्ञान द्वारा ही शरीर 
इन्द्रियसायुज्यको प्राप्त होता है। इन छह धातुओंके पर- 
रुपर मेलसे पूणदेहविशिष्ट हो कर जीव 'नाम' पाता है। 
भथच पृथिष्यादि कोई भी नहीं कह सकता, कि में ही 
परवलीका निष्पादक हूं अथवा परव्सों भी अपनेको 
पूथंका निष्पन्न नहीं कह सकतो | 
वेदान्तसश्रकी व्याब्या देख। । 

मायालक्षण-स्वभाव-विशिष्ट पदार्थ भाव ही अस्वामिक 

है। हेतु ओर प्रत्ययके अधिफलत्व हेतु थ निरन्तर काय- 





| 


कारी हुए हैं। यह स्वयंकृत नहीं है, अथवा यह न पर- 
कृत है न ईश्वरक्तत, न कालपरिणामित ही है, न प्रकृतिसम्भूत 


न एकेककारणाधीन दे ओर न अद्देतुसमुत्पस्न दी | घुद्धघोष- 


प्रतोनाह ( सं० पु०) प्रति-नह-घञ। बाहई दोघ। १ 
बाधा देना । २ कणरोगमेद्‌ । ३ पताका | 
प्रतीन्‍्चक ( सं० पु० ) विदेहराजाके एक पुजका नाम । 
प्रतोप ( स० तलि० ) प्रतिकूला आपो यस्मिन । ( ऋक 
पूरन्धूः पथामानत्ते । पा ५॥४।७४) इति अप्रत्यय ( दृष्यन्त 
दरगेग्योडप हैतू । णे ६।३॥६३ ) इति ६! । १ प्रति 
कूल, उलटा । (पु०) २ चन्द्रवंशीय एक राज़ाका -नाम। 
३ अर्थालड्वारभेद । इसमें उपमेयको उपमानके समान न 
कह कर उलटा उपमानको उपमेयके समान कहते हैं अथवा 
उपमेय द्वारा उपमानका तिरख्कार वर्णन करते हैं। उदा- 
हरण-- 
“यस्वन्नेब्समानकान्ति सलिले मग्न' तविन्दीवरं 
मेप्नेरन्तरितः प्रिये तब मुखच्छायानुकारों शशी | 
येदपि त्वदृगमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गतः 
त्वत्सादृश्यविनोद्मातमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥” 
हे प्रिये! तुम्हारे नयनके समाम जिसकी कान्ति थी, 
यह इन्दीयर अभी अलमें डूब गया है। जो शशी तुम्दारे 
मुखकी शोभा धारण करता था, वह भी अभो मेघसे ढक 
गया है। फिर जो तुम्हारी चालका अनुकरण करते थे , 
ये राजहंस भी अभी मानससरोवरको चले गये .हैं। अत- 
पथ हे प्रिये ! में जो तुम्हारी सट्बशता देख कर भी 
कुछ शान्सिलाभ करता, प्रतिकूल देवकों यह भी अच्छा 
नलगा। 


प्रतीपक--भ्रतीह ५५१ 


यहां पर इन्दीवर, शशी और राजहंस ये सब प्रसिद्ध | प्रतीपवचन ( स ० क्लो० ) प्रतीपं बचन॑ | प्रतिकूलवाष्य, 
उपमान होने पर भी उन्हें उत्मेयमें वणन किया गया है। '. खणडन । 
द्वितीय उदाहरण यथा - - प्रतीपाश्व ( स' ० पु०) राजभेद । 

“बद्धच्त्रं यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्य्य ति- | प्रतीपिन (स० लि०) प्रतीपः विद्यतेड रूप ( खुखाशि- 
स्तश्चक्षयदि हारित' कुबलग्रेस्तच्चेत्‌ स्मितः का सुधा। भ्यश्व । ५४२।१११ ) इति इनि। प्रतीपयुक्त, जो कार्यके 
धिक कनन्‍्द पधनुश्रु वो यदि चा ते किंवा वहु ब्रमहे, प्रतिकूल हों । 
यत्‌्सत्यं पुनक्तवस्तुविमुखः सर्गक्रमों वैधसः ।”... प्रतीपोक्ति ( स० ख््रो० ) किसीके कथनके विरुद्ध कहना, 

( साहित्यद्पण १० परि ) खरणडन । 

उसके मुखके साथ चन्द्रमाकी तुलना नहीं होती, न आय] 
कान्तिके सामने खुबर्ण छज़ा जाता है, दोनों चक्षुके निकट. ज्ञान । २ सतकतां। ३ प्रतिक्षण बुध्यमान । 
कुबलयदल हार मानता है। एक बारकी थोड़ी मुसकराहट | प्रतीयमान ( सं० लि० ) १ ज्ञान पड़ता हुमा। २ ध्व्रमि 
खुधाकी भी तुच्छ वतलाती है। दोनों श्र मदनके कुसुम- | 
घनुकों भी मात करता है। अधिक क्‍या कहा जाय, 
विधाताने सचमुच सारी सुन्दरता इसोकी पोत गा: लोग का मातो की! लंड किनारी। 
दी है। इसके समान और दूसंरो वस्तु है ही नहीं। | प्रतीराध ( स'० पु० ) प्रति-राध-घन्न वाहुं दीर्घः । 

यहां पर मुख और चन्द्र, कान्ति और खुबर्णदति, 
चक्ष और कुबलय, हाख्य ( मुसकराहट ) और खुधा, 
श्रू और धनु ये सब उपमान और उपमेय भावषमें चिर- 
प्रसिद्ध ख इतना सुन्द्र है, कि चन्द्रमाके साथ 
इसको हे क्‍ हो सकती, शक के का कथन ५७0४ कक हू ते ५ बी तिजिल्यते: 
निष्फल है। इस निष्फलताके अभिधानके कारण यहां 3स्मिश्िति प्रति-बप-निषेकादों घञ्म, बाहुं दीघेः। १ 
पर प्रतीप अलड्भार हुआ । ५ प्नाहित्यद८ १०७४२ गलित स्वर्णादिका द्व॒व्यान्तर द्वारा अवचूर्णन, सोने आदि 

छ्वार हुआ। १०७४ 

४ चन्द्रवंशीय ऋक्षराजपुत्र, शान्तनुराजके पिता। | गा प कक आय आओ मामा 

बंतोपिक लेक दल बल के सवा मे कतेजी, पी व 5 । निशक्षेपण, फेकनेकी क्रिया। ३ देवो उपद्रब | ४ औषध 


या ध्य ग्य द्वारा प्रकट होता हुआ | 
प्रतीर (स'० क्लो०) प्रतीरयति जलगतिकमेसमाप्ति नयतीति 


प्रतिर।ध दश्यों | 
प्रतीवर्त ( स'० लि० ) प्रति-षत्‌-घञ्न-बाहुं दोघः । गोला- 
कार । 


२ हर्यश्व-राजपुत्र यदुके एक पुलका नाम । जो पीनेके लिये काढे आदिमें मिलाया जाय । 

प्रतीपग ( सं० लि० ) प्रतीप॑ गच्छति गम-ड । प्रतिकूल- | प्रतीवी ( सं० त्रि० ) प्रति-घी-किप वेदे साथुः । प्रति- 
गामी, उलटा भाचरण करनेवाला । गमनशील । 

प्रतोपगति ( स'० त्ि० ) प्रतिकूलगति | प्रतोषेश ( सं० पु० ) प्रतिबिश्यते इति प्रति-बिश्‌ घञ, रुप- 


प्रतीपगमन ( खं० क्लो ) प्रतीप॑ गमन॑ । प्रतिकूलगमन। | उर्मस्य बाहु० दौधेः । प्रतिवेश, पड़ोस । 
प्रतीपगामिन्‌ ( सं० लि० ) प्रतीपं गच्छति गम-णिनि। | प्रतीब्रेशिन ( सं० लि० ) प्रतोधेशो5ख्याख्तीति प्रतिवेश 


प्रतिकूल-गमनकारी । " हक 
हलक ( सं० क्ली० ) जलसत्रोतके विपरीत ओर नाथ जहा सम । / शण्ति इनि। ! 
प्रतीपद्शिन ( स'० लि० ) प्रतीप॑ वाम॑ पश्यति द्ृश-णिनि । प्रतीवैश्य ( तप पु० ) पुराण/चुसार एक देशका नाम । 

१ प्रतिकूलदर्शक । स्त्रियां डीष्‌। २ स््रीमाल । प्रतोशा ( खसं० खसत्री० ) सम्मानना, श्रद्धा । 
प्रतोपदर्शिनो (स'० स््रोौ० ) देखते ही मुंह फेर लेनेवाली प्रतीह ( सं० पु० ) भरतव शीय छुवर्चछाके गर्भसे उत्पन्न 


नई स्त्री । परमेष्ठीके एक पुलका गाम । 
४०, <7%., 389 


शरद 


प्रतीहार ( सं० पु० ) प्रति-ह-घञ्म बाहु० दीघ:। १ द्वार, | 
दरवाजा । २ द्वारपाल | इसका लक्षण- - द 
“इड्धिताकारतत्त्वशों बलवान प्रियदर्शनः । 

अप्रमादी सदा दृक्षः प्रतिहारः स उच्चते ॥” 

( जाणक्यस प्रह ) 

जो ईड्रित और आकारसे अभिश्ञ ( ईड्भित शब्दका द 

भर्थ है हृदयगत भाव और आकारका भड़चिह्ादि इस- 

के तत्वसे जो अवगत हैं ) तथा बलवान, प्रियद्शन, . 

प्रमादशुन्य, और सब कांमोंमें दक्ष हैं, उन्हींकों प्रतिहार 

कहते हैं। मत्स्यपुराणमें इसका लक्षण इस प्रकार है- 

"प्रांशुः खुरूपो दक्षश्व॒ प्रियवादी न चोद्धतः । 

त्ित्तप्राहश्च सर्वेषां प्रतीहारों विधीयते ॥” 

( मत्स्यपु० १६८ अ० ) 

पांशु, खुरूप, कायदक्ष, प्रियवादी, अनुद्धत और सबों- | 

के चित्तत्राहक आदि गुणसम्पन्न थ्यक्ति प्रतीहार हो ' 

सकते हैं । 

३ सन्धिका एक भेद । वह मेल या सन्धि जो कोई 

यह कह कर करता है, कि पहले में तुम्हारा काम कर देता 

हूँ पीछे तुम मेरा करना । क्‍ 


अतीहार «अतोली 


रूक्ष, फलाहारी, बायुकर, पित्त और शलेप्मानाशक, 
शीतल, मूलरोधक तथा अल्पतेजस्कर । 

( इश्चततसूत्र० 8४६भ० )॥ 

चरकके मतसे शनतपत्र, भड़राज, कोयपी, जोवज्ञीवक, 

कैरात, कोकिल, अत्यूह, गोपापत्र, प्रियात्मज, लट्रा, लदाषक 
वश्नु, बटहा, तिरिडमानक, जटो, दुन्दुभि, वाक़ाबलोह, 
पृष्ठकु, लिडुक, कपोत, शुक्कृशारड्, चिरिटीक, कुयश्िक, 
शारिका, कलबिडु, चटक, अड्डारचूइक, पारावत और 
पाण्डविक ये सब प्रतुदज्ञातीय पक्षी हैं । 

(च कसुश्न" २७ अ») 


' ब्रतुष्टि ( सं० स्व्री०) प्र-तुष-क्तिन्‌। १ अतिश्स सन्‍्तोष | २ 


उपादेय । 


प्रतूणी ( सं० स्त्री० ) स्मायुकी दुवछतासे होनेवाला एक 


प्रकारका रोग । इसमें गुदासे पीड़ा उत्पन्न हो कर अंत 
ड़ियों तक पहुंचती है । 


प्रतूद ( सं० पु० ) एक वैदिक ऋषिका नाम जिनका उल्लेख 


ऋग्वेदमें हे । 


प्रतूर्स ( सं० लि० । प्र-तूर रोंगे क्त । १ प्रकृष्टाबेंगान्वित । 


भावे क्त । (क्ली०) २ प्रकृष्ट चेग । 


प्रतीहारिन्‌ (स'० ति० ) प्रतिहरति स्वाभिसमीपे स्वेविषय- 
मिति प्रति-ह-णिनि उपसगरूय दीघः वा प्रतीहारः रक्षणी- 
यत्घैनासख्यास्तीति इनि । द्वारी, दाग्रक्षक, ड्योढ़ीदार। 


! 
। 
। 


प्रतोहारी (स'० ख्री०) प्रतोह्ारो रूपा भख्तोति -भच, गौरा- 


द्त्वासत्‌ डीघष | द्वारख्थिता, द्वारपालिका। 

प्रतोहास (स'० पु०) प्रतिरूपो हासो5रूय उपसगरुय दीघः । 
करवीर, कमेर | 

प्रतुणडक ( सं० पु० ) जीवकशाक, जीवक नामका साग । 


प्रतुद ( लं० पु० ) प्रतुदतीति प्र-तुद्दक । ये पक्षी जो अपना 


भक्ष्य चॉंचसे तोड़ कर खाते हैं। यथा--गोध, श्येन, 
कंक, काक, दोणकाक, उल्लू और मयूर। इनके मांसका 


: प्रतोद ( स॑० पु० ) प्रतुद्यते इनेनेति प्र-तुद-करणे घ्। १ 


| 


प्रतत्तक (सं० लि०) प्रतृत्तमख्त्यर्थे बुन्‌ .गोवदादिभ्यों बुग्‌ । 
प! ५।२।६२ ) प्रकृष्टबेगयुक्त । 

प्रतूसि ( सं० स्त्री० ) प्रकएवेगयुक्त, वह जिसकी चाल तेज 
ही । 


प्रतूलिका ( सं० स्त्री० ) प्रकष्ट' तूलमत् कप_कापि इत्वं । 


शय्याभेद, तोशक । 


अभ्वादिताड़नद्‌णड, चाबुक, कोड़ा। पयोय--प्राजन, प्रव- 
यन, तोल, तोदन । २ सामभेद्‌, एक प्रकारकफा सामगान। 


३ बैना, औगी । 


द प्रतोदिन ( सं० लि० ) १ वेधकारो, छेद करनेवाला । २ 


गुण--लघु, शीत, मचुर, कषाय और मानवका हितकर। . 
सुभुतमें लिखा है---कपोत, पाराबत, भृक्लराज, परभृतक, 
यश्िि, कुलिडू, ग्रहकुलिड्र, गोक्षीड़ुक, डिस्डिमानक, शतव- . 
लक,मातृनिन्दक भेद्शी, शुक, साश्किा, बलगुली, गिरिशाल 
हाल, दृषक, सुगृही, खज़रोरक, हारीश और द्ध्ट्यूह भादि : 
पक्षी प्रतुद जातिके हैं। इनके क्रांधका झुणश---कक्ाय, मधुर , 


चाबुक मारनेवाला । 


: प्रतोली ( सं० ख्ी० ) प्रतुल्यते पर्मीयते इति प्र-लुल परि- 


माणे घञ्, गौराद्त्वात्‌ डीष्‌ । १ रथ्या, राख्ता | २ अम्य- 
न्तरमाग, गढो, कूचा । ३ दुगका वह द्वार जओ नगरफी 
भोर हो। ४ फोड़ों भादि पर पट्टी बांधनेका पक ढंग। 
इस ढंगकी पट्टो ठोड़ो आदि पर बांधी जाती है। 


+2 


प्रतोक--अयत्त ५५५ 


५ इस ढ़ गकी बाँधी हुई पट्टी । ६ सोपानश्रेणीशोभित -. सिद्ध पुरुष, योगके अनुसार यह पुरुष जिसकी चित्तयु्ति 
नगरद्वार, नगरका यह व्रधाजा जिसमें सीढ़िया लगी हों । बिलकुंल निर्मेल हो जुकी हो, जिसे आत्मश्ञान हो चुका 
प्रतोष ( सं० पु० ) प्र-तुष भावे घर । १ सस्तोष, तुष्टि। हो और जो प्रणव जादिका जय करके अपना स्वरूप पह- 
२ पुराणासुसार स्वायम्भु व मजुके एक पुतका नाम | (लि०) | चाननेमें समथ हो चुका हो । 
३ सन्तोषयुक्त, जिसे सन्‍्तोष हो । ,.._योगसूलमें लिखा है, कि चित्त जब नितास्त निर्मेल 
प्रस ( सं० लि० ) प्रदीयते स्मेति प्रद्ा क्। (अब उपसगात होता, किसी प्रकारका शुणाधिकार नहीं रहता, तब 
त;। पा 3४४७ ) इति तादेशः। दत्त, जिसे दिया प्रत्यकर्चेतन्‍न्यका ज्ञान अरथांत्‌ शरीरान्तगत आत्मा सम्ब- 
गया हो । न्थीय ज्ञान उत्पन्न होता है। इस शानके उत्पन्न होनेसे 
प्रसि ( सं० सत्री ) प्रदा-क्ति। दान | ' किसी प्रकारका ब्रिप्न नही रहता। विधेकर्यातियुक्त' 
प्रत्तिपातु -मदाज़ प्ररेशके कृष्णाजिलान्तगत गुण्टुर तालुक .. पुरुष ही प्रत्यकयेतन्य कहलाते हैं । 
का एक प्राच्चीन ख्थान। यह अक्षा० १६ २२ : उ० रजोजन्य अख्थिरता वा चलअ्ित्तता आदि समाधि- 
और देशा० ८०२४ पू०के मध्य अवस्थित है । यह | के प्रवल विध्न है। पुरुष जब प्रणबादि जप द्वारा 
गुण्टुर नगरसे ५ कोस दूर पड़ता है। यहांके दण्डेश्वर | अपना स्वरूथ जान लेते हैं, तब फिर कोई विफार रहने 
स्थामीके शिवमन्दिरमें सात शिलालिपियां हैं। इनमेंसे | नहीं पाता। 
११४४ शक-सम्बतमें चोलराजके समय उत्कीणे शिला- २ अन्तरात्मा ! ३ परमेश्वर । 
लिपि ही सबसे पुरानी है । प्रयाद है, कि यह मन्दिर | प्रत्यफत्व ( स० क्ली० ) १ पश्चादिकमें पीछेको ओर।२ 
१०२३ शकमें किसी चोलराजसे रुथापित हुआ है। खूथा- नजदीक, अपनी और । 
| 





नीय वेणुगोपाल-ख्वामीका विः्णुमन्दिर रेड्ढी सरदारोंसे , प्रत्यकृषर्णी ( स'० ख्री० ) प्रत्यश्वि पर्णानि अरूया:, पाक- 
बनाया गया दे । कर्णोति डीषब। रफक्तापामा्ग, चिचरड़ा। २ द्ववन्ती, 
प्रल ( सं० लि० ) प्र-निश्च-पुराणे प्रात्‌' इति चकारात्‌ | मूसाकानी । 

लप्‌ । प्राचीन, पुराना । प्रत्यकपुष्पी ( स० स््री० ) प्रत्यश्चि फुपाणि यख्याः। 
प्रलतस्व ( स'० क्ली० ) पुरातस्थ, वह विद्या जिसमें | अभपामाग, चिचड़ा । 

प्राचीन कालकी बातोंका विवेचन हो । | प्रत्यकवोधि --बौद्ध यतियोंकी एक अवस्था । 
प्रलतस्वविद्‌ ( सं० पु० ) प्रलस्य तत्त्यं बेति विदू-किप्‌ । | प्रत्यक्शिरस ( स० लि० ) पीछेकी ओर मख्तकयुक्त, 
प्रत्नतरवज्ञ, वह जो प्राच्चोीत तरवोंसे अवगत हों, इति- | जिसका सिर पीछेको ओर घुमा हो। 


हैँ 





हासयेसा । प्रत्यकरश्रेंणी ( स० खी० ) प्रतीची श्रेणी यख्या: समासान्त- 
प्रस्यथा ( स'० अध्य० ) प्रत्त इवाथ थाच्‌ । प्राचीनके ' विधेरनित्यस्थात्‌ कप्‌। दस्तीवुक्ष मूसाकानी। 

जैसा । प्रत्यक्र्बरूप--प्रत्यक्तश्यदीपिकाटीकाके प्रणेता, प्रत्यक्‌ 
प्रत्मथत्‌ ( स'० अव्य० ) प्रत्न-वार्थे बति। पुरातनके | प्रकाशके शिष्य । 

समान । | प्रत्यक्ष ( सं० लिं० ) प्रतिगतमक्षि इन्द्रियं यत्र, समासे 
प्रत्यंश ( स'० क्ली० ) प्रत्येक अश वा विभाग | . अच, था प्रत्यक्षमख्त्यस्येति अशे आदित्थादच । १ इन्द्रिय 
प्रत्यंश ( स'० लि०) प्रतिगतो'5शु अत्या०-स०। १ प्राप्तां- : प्राह्य, जिसका ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा हो सके । २ 
शुक । २ प्रतिगतांशुक । | ' इन्द्रियगोचर, जो आंखोंके सामने हो । ( क्ली० ) ३ निर्वा- 
प्रत्यक ( हि' ७ क्रि० वि० ) १ पीछे । २ पश्चिम । चन, भेदशान । ४ इग्ट्रियसनिकर्षअन्थ शान, चार प्रकार- 


प्रत्यक्च्नेतन ( स'० पु० ) प्रतीप॑ विपरीतमञश्ञति जानति | के प्रमाणोमेंसे एक प्रमाण ज्ञो सबसे श्रेष्ठ माना जाता 
प्रति-अश्ञ-क्रिप्‌, ततः प्रत्यक्‌ चेतनः कर्मथा ० । सांख्यमत- | है, प्रत्यक्ष प्रमाण। भक्ति शब्दका अर्थ चक्षु हे, अतएय 
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इस चक्षसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते 
हैं। अधक्षि शब्दसे इन्द्रियमात्रका ही बोध होता है। 
यह शान छः प्रकारका है | 
आस्तिक वा नाख्तिक आदि सभी दाशंनिक परिडतों- 
ने प्रत्यक्षकों प्रमाण सख्वीकारा है, इसमें किसोका भी 
मतभेद नहीं है । अति संक्षिप्त भावमें इस प्रत्यक्ष 
प्रमाणका विषय लिखा जाता है । 
गौतमसूलमें छिखा हे--- 
“प्रत्यक्षानुमानो पमानशब्दाः प्रमाणानि ।” 
( गौतमसू० १।३ अ० ) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण 
हैं। इनमेंसे प्रत्यक्ष प्रभाण सब श्रेष्ठ माना जाता है। 
फ्योंकि इसमें किसीका मतभेद नही' है। प्रत्यक्ष प्रमाण- 
का लक्षण इस प्रकार है। इनिियाथसब्निकर्षोत्पन्नं 
शानम यपदेश्यमठ्यभिचारिव्ययसायात्मक॑ प्रत्यक्ष ।” 
( गौतभस ० १।४ ) 
चक्ष. ट्वक्‌ भौर नासिका आदि वाह्य इन्द्रिय अथवा 
आभ्यन्तरिक इन्द्रिय मन विषय आदिफो प्राप्त कर जो 
अव्यभिचारी अर्थात्‌ व्यभिचार नहीं होता -यथार्थ 
ज्ञानका जनक होता है, वेसे शानका नाम प्रत्यक्ष-प्रमाण 
है। चक्ष ओर जिह्लादि इन्द्रिय द्वार रूपरसादिका जो 
साक्षात्कार होता है वही साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। यहां पर यह आशडुग हो सकती है, कि जब चक्ष 
वाह्यवस्तुका प्रत्यक्ष उत्पादन करता है, उस समय नचञश्ष 
शरोरमें ही रहता है, शरोरसे निकलता नहीं । घटादि- 
में संयुक्त ही कर किस प्रकार उसका प्रत्यक्ष सम्पादन 
करता है, थोडा गौर कर देखनेसे हो यह शद्भा दूर हो 
सकती है। दोपके जिस प्रकार घरके एक कोनेमें रहने 
पर भी उसकी प्रभा घर भरमें फेल जाती है, उसी 
प्रकार चक्षपद्‌:थ तैजस अर्थात्‌ तेजःस्वरूप दे । खुतरां 
ततलूप्रयुक्त उसको सूक्ष्म प्रभा निकलती है। उक्त सूक्ष्म 
प्रभा अम्रवत्तों पदाथकों पा कर 'यह मनुष्य है! यह गौ है' 
इत्यादि ज्ञान उत्पन्न करा दैतो है । 


पत्यक्ष 


रिद्रिय द्वारा केवल रूपका प्रत्यक्ष नहीं होता। रूप भिन्‍न 
नयन द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है, त्वक द्वारा भो उस- 
का प्रत्यक्ष अवश्यम्भावी है। रसनेन्द्रिय रसयुक्त पदार्थको 
पा कर उसके माधुयांदि गुणकों साक्षात्कार करती है। 
इसी प्रकार नासिका गन्धकों और कर्णन्द्रिय शब्दको 
प्रहण कर तथा मन ज्ञान ओर खुखादि रूप आमभ्यन्तरिक 
पदा्थकों अनुभव कर प्रत्यक्ष गोचर करता है । 

रक्तवस्तु समीपस्थित रुफटिकादिमें जो रक्तता 
प्रत्यक्ष करती है, वही प्रत्यक्ष श्रमात्मक है । क्योंकि 
रूफटिक शुक्॒वर्ण है, उसमें रक्ततण शान अयधाथ दे । 
इसीसे प्रत्यक्षलक्षणमें 'अव्यभिचारि' पद अथांतू श्रम 

भिन्‍न यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 

इन्द्रिय ओर विषय इन दोनोके मध्य जिस सम्बन्ध- 
के रहनेसे प्रत्यक्ष होता हे, उसी सम्बन्धका नाप्त सब्नि- 
कष है | यह सब्निकर्ष छः प्रकारका है। यथा--संयोग, 
संयुक्त, समवाय, सयुक्तसमवैतसमवाय, समवायसम- 
बेत,समवाय और विशेषणता । 

इनमेंसे प्रथमतः इन्द्रिय द्ब्यमें युक्त होतो है। इसी- 
से दव्यके प्रत्यक्षमें जो सन्तिकर्ष हे, वही स'योग गुण 
ओर क्रिया है। द्रव्यमें जो जाति रहती है, उसके प्रत्यक्ष: 
में जो सन्निकप हैं, उसे स'युक्तसमवाय कहते हैं | गुण 
और क्रियामें ज्ञो जाति रहती है, उसके प्रत्यक्षमें स युक्त- 
समवेतसमवाय है। शब्द प्रत्यक्षमँ समवायसन्निकप 
है। फ्योंकि, कर्णन्द्रिय गगनखरूप हैं । उसके साथ शम्द्‌- 
का समवाय सम्बन्ध हो है | शब्दत्व ज्ञाति प्रत्यक्षमें 
समवंतसमवाय है। अभावप्रत्यक्षमें बिशेषणता सन्नि- 
कष है । यह प्रत्यक्ष दो भागोंमें विभक्त है। जिनमेंसे 
पहला अठ्वपद एय वा निविक्पक है । यह ज्ञान प्रथम 
इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न होता है ओर गोत्वघमं तथा गोधपि 
प्रभतिकों पृथकरूपमें विषय करता है, गोत्वादि गवादि 
सम्बन्धको नहों करता | दूसरा प्रत्यक्ष व्यवसायात्मक 
है। इसे सविकलप भी कहते हैं। यह प्रत्यक्ष गवादिमें 
गोत्वादिके सम्बन्धको विषय करता हे। इसीसे गोरव- 


क्‍ 


क्‍ विशिष्ट गो ऐसे प्रत्यक्षका आकर हो जाती है। इस 
प्रमाणका विषय पूर्चोक्त खूलके भाष्यमें उक्त प्रकारका ही 


सूत्राथ कल्पित हुआ है । 


त्वगिन्ठ्रिय सारे शरीरमें व्याप्त हे। अतएव हस्त- 
पदादि किसी अवयवके साथ शीत उष्णादि किसी भी 
वस्तुका स्पश होनेसे ही उसका प्रत्यक्ष होता है। त्वगि- 


पल्थत्त रैर४ 


गौतमसूतमें 'प्रत्यक्ष' यह रूवतस्ल प्रमाण है वा नहीं, 
इसको परोक्षाका विषय इस प्रकार लिखा है । 
कोई कोई आशझु कर सकते हैं, कि प्रत्यक्ष नामक 
एक स्वतन्त्र प्रमाण रहनेसे उसकी परोक्षा आवश्यक है। 
प्रत्यक्ष प्रमाणकों यदि ख्वतन्त्र प्रमाण न माना जाय, तो 
क्या दोष होता है सो गोतमने इस प्रकार कहा है - 
“प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशश्रहणादुपल5धेः ।” 
( गौ० २।२॥२८ ) 
चक्षरादि इन्द्रिय वुक्षके सन्निकषले उत्पन्न पक 
वुक्ष हैं, ऐसे शानको प्रत्यक्ष-शान वा प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। इस प्रत्यक्षरूपमें अभिमत उक्त शान अनुमित्यात्मक | 
मात्र हे अथात्‌ यह प्रत्यक्षशान अनुमितिका प्रकार भेद्‌ 
मात्र है। क्‍योंकि कोई एक अड्डु ग्रहण करनेसे सम्पूर्ण 
वुक्षका ज्ञान होता है। अतएय उक्त शान अनुमित्यात्मक 
है, यहरू बीकार करना ही पड़ गा। जिस प्रकार धूम 
प्रहण (शान) द्वारा अप्रत्यक्षीभुत चहिका शान होता है-- 
इस कारण उक्त वहिशानको जिस प्रकार अनुमित्यात्मक 
रुघीकार करते हो--उसी प्रकार एकदेशशान द्वारा 
अप्रत्यक्षीभूत अपरांशका जो ज्ञान होता है, उसे भी 
अजुमित्यात्मक मानना कक्तव्य है। खुतरां प्रत्यक्ष अनु- | 
मानसे स्वतनत्र और कोई प्रभाण नहीं है। वादियोंको , 
यह आशड्ु दूर करनेके लिये निम्नलिखित सूत्र दिया 
गया है- - 
“न प्रत्यक्षेण यावत्तावद्ष्युपलम्भात्‌ |” 
( गौतमस्‌० २।२॥२६ ) 
अनुमिति भिन्‍न प्रत्यक्ष नामक प्रमाण नहों है, यह 
कभी भो रुवीकार नहों किया जा सकता । कारण, मूल 
बा शाखाद्रिप फकिसो एकदेशका प्रत्यक्ष उत्पन्न करता 
है। अतएव प्रत्यक्षमात्रका उच्छ द हो ही नहीं सकता। 
यह देखा जाता है, कि भन्नुमान प्रत्यक्षवूलक है अर्थात्‌ 
इसके मूलमें प्रत्यक्ष है। नाना ख्थानोंमें धूप धूमहेतु 
वहिका एकत्र स्थितिद्शेन और वह्ि शून्य देशमें धूमका 
अभायष देख कर हम लोग यह निश्चय करते हैं, कि जहां 
जहां धूम है वहां वद्दां वहि भो है, यद्द एक व्यापतिन्नान 
मात्र है। फिर कहीं कहीं धूम देखनेसे अप्रत्यक्षोभूत 
यहिका भनुमान होता है। अतयव अनुमिति वा अनु- 
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मान प्रत्यक्षपतूलक है । इस कारण प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं 
रहनेसे पहले अनुमान ही सिद्ध नहीं हों सकता ओर 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सन्निहित वरुतुकी अवधारणा 
उत्पन्न होतो है । अनुमान प्रमाण द्वारा अप्रत्यक्षभूत 
वस्तुका ज्ञान होता है। अतणव प्रत्यक्ष अनुमानका 
काय जब विभिन्‍न है, तव अनुमानसे प्रत्यक्ष एक 
स्वतन्त्र प्रभाण है, यह अवश्य स्वीकार करना पड़गा। 
वक्षादि सावयव पदाथके प्रतपक्षकी जगह उक्त आपत्ति 
भले हो ग्राह्य हो सकती है, पर निरवयव शब्द ओर 
गन्धादिका प्रताक्ष अवश्य स्वीकार करना पढगा। 
कारण, उक्त शब्द और गन्धादि निरवयव होनेके कारण 
उनका एकदेश श्रहण करनेसे अपरदेशकी अनुमिति नहीं 
उत्पन्न हो. सकती। सुतरां प्रतप्रक्ष प्रमाण अवश्य 
सवीकाय है। 

प्रत्यक्षमावका उच्छेद नहीं होने पर भी उक्त वक्षादि 
सावयव चस्तुका ज्ञान अनुमित्यात्मक है, यह स्थोकार 
करनेमें कोई दोष नहीं होगा। गोतमसूलमें यह आपसि 
भी निराकृत हुई है,--''न चचदेशोपलब्धिरवयविसद्धावात्‌ ।! 
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उक्त वुक्षके प्रत्यक्षर्थलमें प्कदेशमात्रकी उपलब्धि 
हुआ करती है, यह स्वीकार नहों किया जा सकता। 
कारण, ऐसा होनेसे पृथक अवयवीकों सत्ता स्वोकार 
करनी पड गी। खुतरां अवयव प्रत्यक्षकालमें अबयवीका 
भी प्रत्यक्ष उत्पन्न कर देता है। यदि इसके उत्तरमें यह 
कद्दा जाय, कि सभी अवयबोंके साथ जब चक्षरादिका 
सम्बन्ध नहीं है, तब अवयवीका प्रत्यक्ष क्रिस प्रकार हो 
सकता ? यह सड्भत नहीं है, यथाथेमें अवयवीका ही 
प्रत्यक्ष होता है। सभी अवयवोंके साथ इन्द्रियका 
सम्बन्ध अपेक्षा नहों करता । किसी व्यक्तिके हस्त वा 
पदादि किसो एक अवयवका रुपशं करनेसे उक्त व्यक्तिका 
रुपशे किया जाता है, यह अवश्य स्वोकाय है। यदि सभी 
अवयवोंका सुपश होनेसे ही उक्त व्यक्तिका छपशं होगा, 
ऐसा कहा जाय, तो कभी भी उक्त व्यक्तिका रुपशे करने- 
की सम्भावना नहों रहती । सूच्म सूक्म अवयब अवयवा- 
न्तर द्वारा व्यवहित है, इस कारण एक ही समयमें सभी 
अवययोंका स्पर नितान्त असम्भव है । अतपय उक्त 
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अवयबी व्यक्तिके कभी भी स्पाशनिक प्रत्यक्ष उत्पन्त नहीं 
कर सकता । 


हुआ करता है। अवयवके प्रत्यक्षकालमें अवयवीका भी 
प्रत्यक्ष होता है। उसीको तरह अवयवीके चारक्षषादि 
प्रत्यक्ष हुआ करता है, यह वाध्य हो केर रुवीकार करना 
पड़े गा। सुतरां वक्षादि प्रत्यक्षकी ओर कुछ भो अनुप- 
पसि न रही । 
इन सब तकयुक्ति द्वारा यह र्थिर हुआ, कि प्रत्यक्ष 
पक स्थतन्त्र प्रमाण है। जो प्रत्यक्षकों अनुमित्यात्मक 
कहते, वे भारी भूल करते हैं। ( न्यायदशन ) 
गौतमसूलानु सार प्रत्यक्षके लक्षण और प्रत्यक्ष ख्वतन्त्र 
प्रमाण है वा नहीं, इस -विषयको आलोचना हो चुकी । 
अब यह देखना चाहिये, कि किस प्रकार प्रत्यक्ष होता है। 
सबॉने यह प्रमाण रुवीकार किया है या नहीं, उसका 
विषय अति संक्षिप्रभावमें लिखा जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण 


अत्त्वशं 


। 


अतः यह कहना पड़े गा, कि किसी एक 
अवयवबके साथ स्परा होनेसे हो अवयवोके साथ स्पश 


सर्ववादिसम्मत है इसमें किसीकी भो आपत्ति नहीं देखी ' 


जातो। प्रमाणब्िन्तक्रोंका कहना है, कि प्रत्यक्षप्रमाण 
प्रभाणान्तरका जीबनस्वरूप है। प्रत्यक्षप्रमाणका यथाथ्थ 
रूपमें निणंय होनेसे अन्यान्य सभी प्रमाण सहज हो जाते 
हैं । इन्द्रियभेदके अनुसार प्रत्यक्षभेद स्वीकृत होता है । 
“प्रत्यक्षमेक॑ चार्वाकाः कणादखुगतो पुनः । 
अनुमानश्च तथ्याएि सांख्यः शब्दश्व ते उभे ॥” 
( बेदान्तका० ) 
स्रावांकने एक मात्र प्रत्यक्षकों ही प्रमाण बतलाया 
है । उनके मतसे अनुमानादि प्रमाण नहों है । इस मतका 
बौद्धताशनिकोंने भो अनुमोदन फिया है। 
तस्वकौमुदीमें लिखा है, “अनुमान प्रमाण नहीं है, 
प्रताक्ष ही एकमात्र प्रमाण हे” जो ऐसा कहते हैं. 
वायरुपतिमिश्र आदिने तक और युक्ति द्वारा उनके 


! 


। 


इस मतका खणडन किया है, केवल खण्डन ही नहीं 
किया है, वरन इसे अति अभ्रद्धय और अयथौक्तिक ' 


भी बतलाया है। 
अभी इस प्रमाणके विषयकी आलोचना की जाती है। 


नयनादि इन्द्रिय द्वारा यथाथ रूपमें सभी वस्तुओंका 
जो क्षान होता है, उसे प्रत्यक्षप्रमाण कहते हैं । यह. 


छः प्रकारका है, चाक्षव, घ्राणज, रासन, त्वाच , आंवण 
और मानस | चक्ष, घाण, रसना, त्वक्‌, श्रोज और 
मन इन छह इन्ट्रिय द्वारा यथाक्रम उलिखित छह प्रकारके 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं। गन्‍्ध, तद॒गत सुरभित्थ और 
असुरभित्वादि ज्ञातिका प्राणज प्रत्यक्ष; मचुरादि रस 
और तद्गत मधुरत्वादि जआतिका रासन प्रत्यक्ष; नील- 
पीतादि रूप तत्तत्‌ रूपविशिष्ट द्रव्य और नील्य पीतत्व 
आदि जाति एवं उन सब रूपविशष्ट द्रव्पोंकी क्रिया तथा 
योग्यवुशिसमवायादिका चारक्षुष्प्रत्यक्ष; उद्धत शोत 
ऊषणादि स्पश और तादूश स्पर्शविशिष्ट दृव्यादिका ट्यास 
प्रत्यक्ष; शब्द और तद्॒त वर्णत्व और ध्वनित्वादिं जाति- 
का श्रावण प्रत्यक्ष और सुख दुःखादि आत्मंवत्ति गुण- 
की आत्मा तथा सुखत्वादि जातिका मानस प्रत्यक्ष हीता 
हे । उक्त पड़िन्द्रिय द्वारा इसो प्रकार छः तरहके प्रताक्ष 
हुआ करते हैं । इन छः तरहके प्रमार्णमेंसे याध्ष 
प्रत्यक्ष ही प्रधान है। नीचे चाक्षष प्रत्यक्ष पर ही थोडा 
विचार किया जाता हे । 
चच्चुरिन्द्रिय ओर चाक्षुत्र ज्ञान वा चाक्षुष प्रध्यउ । 
चक्षरिन्द्रिय कया है ? किस प्रकार चक्ष, द्वारा वख्तुका 
के होता है ? इस विषयमें भिन्‍न भिन्‍न मत देखे जातें 
। 
किसी बौद्धका कहना है, कि चक्ष के केन्द्रस्थानमें 
जो सफेद काला गोल अंश दिखाई देता है, उसे तारा 
वा मणि कहते हैं। उसका दूसरा नाम कृष्णसार भी 
हैे। चाक्तूष शान वा चाक्षष प्रत्यश्नके प्रति वह कृष्ण- 
सारयन्त्र ही मूख्यकारण है । क्योंकि, कृष्णसार यन्तके 
अविकृत रहनेसे ही बस्तुप्रह होता है, अन्यथा नहीं 
होता । इस कारण यह कहना उचित है, कि कृष्णसार- 
यन्त्र हो इन्द्रिय है । कृष्णसारके अलाबा और कोई 
चक्षरिन्दिय ही नहीं है । 
इस पर सांख्यशास्र कहते हैं, कि रृष्णसारकी इंण्दिय 
कहना सम्पूण श्रम है। 
“अतीन्दियमिन्दिय॑ भ्राम्तानामधिष्ठान॑ ॥” 
जो वाख्तथिक इन्द्य है, यही अतीन्द्रिय है। कभौ भी 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। द्ृश्यमान कृष्णेसार उसका 
अधिष्ठानमात्र है। अधिष्ठान ( आश्रय )-की अधिषधित 
अर्थात्‌ इन्द्रिय कददना नितान्त म्रम हे । 
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थोड़ा गौर कर देखनेसे मालूम होगा, कि विषय और | 


इन्द्रिय इन दोनींका संयोग नहों होनेसे वस्तुप्रह नहीं हो 
सकता। ससम्निकष व्यतीत दोनों वस्तुकी संयोग-घटना 
हो ही नहों सकती । विषय भर इन्द्रिय इन दोनोंका 


| 
| 


अत्यन्त असन्निकृष्ठ तानिवन्धन संयोग नहीं हो सकता । ल्‍ 
संयोग होनेसे भी उपलब्धि नहीं होती । यदि 
बिना संयोगके केबल कृष्णसारके अस्तित्वसे ही 


वस्सुशाय होता, तो इस जगतमें कोई भी वस्तु 
अज्ञात नही रह सकती थी | जब तक शरीर रहता है, 
तब तक कृष्णसार भी रहता है । 
समय विद्यमान है और वहत भी सब जगह निपतित है, 


जब कृष्णसार सभी 







। 


तब तक्तावतका ज्ञान जो नहीं होता, सो क्यों ? व्यश्रहित 


यख्छु ही फिर अज्ञात क्‍यों रहती ? फिर भी जगतमें 


जितने प्रकाशक पदाथ देखे जाते हैं, सभी प्रकाश्य वरुतुके 


साथ स'युक्त हो कर ही प्रकाश देते हैं । दीप एक 
प्रकाशक चस्तु है । वह जिस वस्तुके साथ स युक्त होता 
है उसो वस्तुको प्रकाश देता है । जिस वस्तुके 


साथ वह संयुक्त होने नहीं पाता, उस वस्तुकों वह , 
प्रकाश नही दे सकता । यदि बेैसा द्वोता, तो ग्रहान्तरोय | 


दीप गृहाग्तरीय घख्तुकों प्रकाश कर सकता था। अत 
पथ दूरस्थित वच्तुके साथ चक्षरिन्द्रियका संयोग सिद्ध 
करनेके लिये पक ऐसे पदार्थकों इन्द्रिय कहना उचित है 


जो यज्षगोलफमेंं अधिष्ठित रह कर गोलकसे अविच्छिन्न 


। 


| 
| 
। 
| 
| 


| 


रूपमें प्रसपित हो दूरस्थित वस्तुके साथ संयुक्त हो क्‍ 


सकता है। 


वह पदाथ फ्या है ?. इसफे उत्तरमें नेयायिकोंका 


कहना है, कि वह पदार्थ भौतिक अथांत्‌ तेजोविशेष है। 
परन्तु साख्यकार कहते हैं, कि वह वस्तु आहड्ारिक 


अर्थात्‌ अहंतस्वका परिणामविरोष है | चक्ष और चाक्षष 
प्रत्यक्षके सम्बन्धमें नेयायिकोंका मत है, कि ऐसे कृष्णसार 


यभ्लजे एक प्रकारको रश्मि हे। वही रश्मि चक्षरिन्द्रिय 
कहलाती हैं। ब्रह्द शश्मि समसूत्रपातकी तरह धारा- 
काश और अविल्छिन्ष भावमें कच्चासारसे विनिःरूत हो 
सामनेकी वस्तुके साथ संयुक्त होती हे। संयुक्त होते 
ही आरमामें यह अमुक पस्तु' दत्याकार ज्ञान पैदा 
करतको है। दीपाकोक जिस प्रकार चक्ष प्मान्‌ शक्तिके 
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सम्वस्धमें वस्तुको प्रकाशित करता है, अचक्षु ध्यक्तिफे 
साथ नहीं करता, उसी प्रकार रश्मिमय चक्षरिन्द्रिय भी 
मनःसंयुक्त हो कर रूपविशिष्ट बस्तुको प्रकाशित करता 
है। रूपहीन बख्तु वा अमनोयोग चक्ष चाक्षष प्रत्यक्ष 
उत्पन्न नहीं करता। प्रत्यक्षके प्रति मनःसंयोग ही 
प्रधान कारण है बिना मनःसंयोगके किसी प्रकारका 
प्रत्यक्ष नहीं होता। यह मत नेयायिकोंका है; परन्तु 
सांख्यका मत कुछ ओर है। उनके मतानुसार सभी 
इन्द्रियां भौतिक नहीं हैं। वे आहड्भरारिक अर्थात्‌ अहड्भार 
तच्वके परिणामसे उत्पन्न हुई हैं। कारण, चक्ष अपनी 
अपेक्षा न्यूनवस्तुको, फिर वुहत्‌ वस्तुकों भी प्रहण करता 
है। चक्षरिन्द्रिय यदि भीतिक होती, तो वह कभी भो 
वुहत्‌ बख्तुकी ग्रहण नद्दों कर सकती थी। क्योंकि, 
किसी छोटी वस्तुमें बड़ी वस्तु व्यापित हो सकती हो, 
ऐसा आज तक नहीं देखा गया है। विशेषतः भूत पदार्थ 
की ऐसी कोई भी शक्ति नहों ज़िससे वह बिना विभागके 
दूरस्थ वस्तुके साथ सम्मिलित हो सके। यदि मान 
लो, कि तेजमें बेसी शक्ति है, तो फिर हम लोग क्यों 
नहीं सबेदा देख सकते, कि छोटे छोटे दोप प्रभा रुपमें 
बहुत दूर जा रहा है ओर अपनो अपेक्षा अधिक परिमाण- 
युक्त वस्तुकोी साथ लिये हुए है । 
इतप्रादि अनेक प्रकारकी युक्ति द्वारा चक्षरादि इन्द्रिय- 
का नेयायिक-कल्पित भौतिकत्व खणगिडित हुआ है। 
विख्तार हो जानेके भयसे वे सब तक ओर युक्ति यहां 
पर नहीं दिखलाई गई । 
चाक्षष प्रत्यक्षकी प्रक्रिया वा प्रणालीके सम्बन्धमें 
कपिलका अभिप्राय क्‍या है, सो ठोक ठीक माल्दूम नहीं । 
हस विषयमें सांख्याचायों का भा मतभेद देखा जाता है। 
कोई आचार्य शक्तिवादी है और कोई शक्ति सहकृत 
वुत्तिवादी । शक्तिवादी आचायोंका कहना है, कि कृष्ण- 
सारमें एक प्रकारकी विषयश्राहिणी शक्ति है जो चढ - 
रिन्द्रिय शब्दकी वाच्य है । हम लोग जो देखते हैं, यह 
टृश्यमान वस्तुका प्रतिविस्वमात्र हे। कृष्णसार जब 
अपनी शक्तिसे अपने स्वच्छांशमें वसख्तुका प्रतिथिम्य 


प्रहण करता है, तव उस वरुतुका पहले अधिकल्पित ज्ञान 
होता है। पोछे मनकी सहायतासे यह अमुक यख्तु इस 
आकारका है, ऐसा शान स्थिर हो जाता हे। क्‍ 


५६० । 


चराक्षप प्रताक्षमें आलोककी सहायता रहना आवब- 


श्यक है। वस्तुमें व्यक्त, रूप ओर वुहच्वके रहने तथा 
कांच आदि स्वच्छ पदाथ भिन्‍न अन्य किसी मल्टिन 
पदार्थकों व्यवधान नहीं रहनेसे प्रयोजनीय वस्तुका 
समूचा शरीर प्रतपक्षका गोचर नहीं होता। सम्मुखका 
अद्ध ही प्रताक्षका विषय होता है। अपराद्ध अनुमेय 


है। यह अनुमान साथ ही साथ हुआ करता है। चक्ते- 


गोलक दो होने पर भी इन्द्रिय एक है । 


अतिदूर और 


अतिसामीय प्रद्धति नवविध प्रतिवन्धक रहनेसे चाक्षप 


नहीं होगा । 


पक्षीके बहुत दूर चले जानेसे वह द्वष्टिबहिभूत हो : 


ज्ञाता है । 
बहुत समीपमें है उसे भी हम लोग नहीं देख सकते । 


फिर आँखका काजल ओर नाककी जड़जों 


| 


गोलक वा इन्द्रियमें किसा अ्रकारका श्याघ्रात पहुं- 


चनेसे शानका भी आधात हाता हे । विमना 
और उन्मना होनेसे भी द्वष्ट दृश्यका ज्ञान नहीं 
रहता । परमाणु अति सूक्ष्म होनेके कारण चह्‌ दिखाई 


नहीं देता | सौरालांकमें अभिमूत रहनेके कारण दिनको 
नक्षत्रादिके दर्शन नहीं होते । ख्वजातीय दो बस्तुके पकत 


| 


॥। 
| 


होनेसे उनमैंसे प्रतेत्ष दिखाई नहीं देता। जैसे, काठमें 


अग्नि हे, दूधमें दही है, घो भो है, किन्तु जब तक बह 
मानवीय व्यवहारमें अभिव्यक्त नहीं होता, तव तक चह 
प्रतयक्ष विपयमें नहीं आता । 
चायनि कहा है, कि अतिदूरत्व, अतिसामीप्य, इद्रियका 
नाश, अमनोयोग, अतिसक्ष्मता, अभिभव, ख्वजातीयके 
साथ सम्मिलन, अतभिव्यक्तता, ये सब चारक्षपप्रत्यक्षके 
प्रतिबन्ध हैं | थे सब प्रतिवन्‍धक केवल प्रताक्षके निवुत्ति- 
जनक हैं सो नहों, रु्थलविशेषमें कोई कोई विपर्ययबोध- 
का भी कारण होता है। 

शास्त्रके नाना स्थानोंमें नाना प्रकारके चाक्षपषप्रत्यक्षका 
विषय बणित हुआ है । कांच आदि खच्छ पदर्थका 
यप्रवधान रहनेसे देखा जाता है, पर मलिन पदाथ 
रहनेसे नहीं देखा जाता, इसका क्‍या कारण ? आईनेमें क्‍ 
आातप्रप्रतिविस्ब॒ विपरीत क्यों दिखाई देता है ? बायाँ 
भाग दाहिने ओर दाहिना भाग बाएँमें अवस्थित दिखाई 
देता है, नदी किनारेका वुक्ष अधःशिर, आकाशके चनद्र- | 


| 
ध | 
यह स्व देख कर स्ाख्या- | 


पल्थत्त 


सूर्यादिका प्रतिविम्व जलके ऊपर बहता हुआ न दिखाई 
दे कर मध्य निमग्न अर्थात्‌ डूब रहनेके जेसा दिखाई देता 
है। इस प्रकार ये सब जो विपरीत भावमें दिखाई 
देते हें, उसका कारण क्या ? 

कितनो दूर, कितनी सामीप्य, कितनी सूक्ष्म ओर 
क्रिस्तो स्थूल वस्तुका दशेन होता है और नहीं होता है ? 
तथा कहांसे द्वष्टिवातिक्रम आरब्ध होता हे ? ये सब 
विषय नाना शाल्म्रोंमें नाना प्रकारसे वर्णित हुए हैं। 

उक्त प्रश्नोके उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा, 
कि श्रमवशतः थे सब हुआ करते हैं। दाश्शनिकोंने इसकी 
अध्यास, आरोप और अविवेक आदि नाना आख्या प्रदान 
की हे। 

दशनशास्त्रमें श्रमकी उत्पत्ति और निवृत्तिकारण 
वर्णित है तथा अवान्तरप्रभेद भी नि्णीत हुआ है। सांख्य 
और वेदान्त-मतसे शभ्रमशान स्वयं मिथ्या है ; किन्तु उनका 
फल सत्य है। रज्ज्ुसर्ण देखनेले प्रकृत सर्पदंशनको 
तरह भय ओर कम्प दोनों ही होता है। श्रममात्र हो 
असमद्वस्तु-अवगाही है, तथापि उसके कोई न कोई फल 
अवश्य है अर्थात्‌ उसके द्वारा जीवकी प्रवुशि निवृत्ति 
उत्पन्न होती हे। अनुसन्धान करनेसे देखा जाता हे, 
कि प्रमके भिन्‍न भिन्‍न प्रभाव और फलनेद है। यही 
सब <ख कर श्रमशानकरी श्रेणीभेद कल्पित हुआ हे। 
पहले सोपाधिक ओर निरुपाधिक ये दो भेद, पीछे 
सम्बादो, विसम्बादी, आहाये और भोपाधिक आहाय॑े थे 
चार भेद वा श्रेणी कठिपत हुई हैं। प्रन्न देखो । 

श्रमोत्पत्तिके प्रधानतः तीन कारण हैं--दोष, सम्प्र- 
योग और संस्कार । इनमेंसे दोषके कई भेद्‌ हे, यथा--- 
निमिसगत, कालगत और देशगत। निमित्तगत दोष 
यह है, किजो इन्द्रिय जिस प्रत्यक्षदी जनक है, बह 
इन्द्रिय दोष-दुष्ट हीना । चारक्षषप्रत्यक्षका जनक चक्ष है 
वह चक्ष, यदि पित्तरोषसे विकृत हो गया हो, तो अति 
श्वेत वरुतु भी हरिद्रावर्णकी दिखाई देती है। सन्ध्यादि 
कालका मन्दान्धकार प्रभ्ति दोष, कालदोष और अति- 
दूरत्व, अतिसामिप्य आदि देशगत दोष हैं । 

सम्प्रयोग --सम्प्रयोग शब्दका अथं है--जिस बस्तुमें 
श्रम उत्पन्न होता है, उस वस्तुके सर्वा शकी रुफ़ूलि नहीं 


होना, अर्थात्‌ किसी एक सामान्‍्यांशमें प्रकाशित होना । 

संस्कार --संस्कार शब्दसे यहां सद्ृण वरुतुका स्मरण 
समभा जायगा। कोई कोई संह्कारके बदलेमें सादहुश्यको 
ही भमोत्पसिका कारण वतलाते हैं । उस मतका अभि 
प्राय है, कि वर्तुके किसी एक अ'शर्मे साद्ृश्य नहीं रहने- 
से भम उत्पन्न नहीं होता । रज्ञजुमें ही सप भम होता 
है, चतुष्को गक्षेत्रमें सपंभम नहीं होता । अतपव किसी 
साद्रश्यमान पदार्थमें ही दोष वा सम्प्रयोगवशतः भम 
हुआ करता है। श्रम और प्रतिबन्धक रहित हो कर चक्ष 
के साथ विषयका सश्निकष होनेसे चाक्ष प प्रताक्ष उत्पन्न 
होता हे । 

श्र (णेन्द्रिय ओर श्राबगरट[न वा जाबणप्रतवक्ष | 
चक्ष केवल रूपमें हो संसक्त है, चक्ष द्वारा रूप वा 

रूपविशिष्ट पदार्थ दिखाई देता है। उसके द्वारा शब्द 
स्परशादिकरा शान नहों होता । शब्दादि शानके लिये और 
भी चार इन्द्रियां हैं । उनमेंसे शब्द प्रहणकारी श्रवणेन्द्रिय 
और उसके द्वारा श्रावण प्रत्यक्षका विषय कहा गया है। 

चक्षरिन्द्यकी तरह भ्रवणेन्डिय भी प्रत्यक्षकी अगोचर 
है । केवल अनुमिति द्वारा ही अनुभव करना पड़ता है। 
भ्रवणेन्दि यका आश्रय अथांत्‌ गोलक कर्णान्तःप्रदेश है । 
कैणेशंकुलिके अभ्यन्तर प्रदेशमें जो अवकाश (अस्तर) है 
उसका नाम श्रोत्राकाश है। श्रवणेन्द्‌य शंकुलि स्थानमें 
अधिष्टित रह कर शब्दश्रहणकार्य निर्वाह करती है | शास्त्र 
में शब्दप्रहणकी दो प्रकारकी प्रणालो वर्णित हैं। इनमेंसे 
पक प्रणाली बीचितरडुन्यायानसारिणों हे और दूसरी 
कद्म्बगोलकन्यायान सारणी 

किसी एक स्थिरम्नलवाले ज़लाशयमें अभिधात पहुं 

चानेसे अभिधातकोी जगह वैग उत्पन्न होता है। बह घेग 
जलको तरड्रायित करता है। जिस प्रकार प्रथमोस्पन्‍्न 
उस बेगसे बेगान्तर उत्पस्न होता है, उसी प्रकार तरडुसे 


भी तरड्जगन्तर उत्पन्न होता है। तरकुसे तरड्गन्तर होते होते 


वह धीरे धीरे छोटी लहरीकी तरह हो जातो है। मध्यमें 

यदि कहीं भी वेगनिरोधक वस्तु मिल जाय, तो यहों पर 

वह पतित हो कर नष्ट हो जाती है, नहीं तो कुछ दूर ज्ञा 

कर यिलछोन हो जायगी। इसी प्रकार पहले आकाशमें 

ज्यनि उत्पस्त हुई, वह उबनि तरदूगयमान वायुमें आरो- 
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भर 


हण करके इन्दि 'ख्थान कर्णशंकुलिमें पहुंच गई । इन्दिय 
ने उस ध्वनिको ग्रहण कर आत्माके पास पहुंचा दिया। 
इसका तात्पय यह, कि शब्द कणंशंकुलीस्थित शब्दबाही 
स्तायुका अवलम्बन करके मनके निकट गमन करता है। 
निकटरूथ आत्मा उसे प्रकाश करती है अर्थात अनुभव 
करती है । इसोका ही दूसरा नाम सुनना या श्रवण है। 
निकटमें यदि श्रवणेन्द्य न रहे, तो वह ध्यर्थ होता है । 
सुतरां भाकाशोल्पन्न शब्द आकाशमें ही बविलीन हो 
जाता है | 

स्थिरञजलयाले जलाशयमें माघात करनेसे जो तरंग 
उत्पस्न होती है, वह तो कभी किनारे छूती और कभी 
नहीं भी छूती है। उसका कारण आ्राघातका बल है 
अर्थात्‌ भाघातसे उटपन्‍न वेंगका तारतम्य है। बेंगकी 
अधिकता रहनेसे तरड्की दूरगति और अल्पता रहनेसे 
अदरगति होती है | शब्दको गतिकों भी ठीक उसी प्रकार 
जाना चाहिये। बग जिस परिमाणमें उपस्थित होगा, 
शब्दकी गति भी उसी परिमांणमें होगी। दाशेनिफ 
परिडतॉने ऐसी बीचितरडुके दृष्टान्तमें भ्रवणेन्द्यिको 
शब्दप्रहण-प्रणालीका वर्णन किया है और निम्नलिखित 
घटनाओंकोीं सोपपशिक बतलाया हे । 

शब्दबहनकारी वायुकी यिपरीत गतिके प्रवल रहनेसे 
निकटोत्पस्न शब्द भी यथावत्‌ ग्रहीत नहीं होता । सामने - 
में रहनेसे दूरोत्पन्न शब्द भी नजदोकके जैसा खुनाई देता 
है। भ्रवणेन्द्रिय और आधातस्थान इन दोनोंमें वायुफी 
वेगरोधक वख्तुका व्यवधान रहनेसे सुनाई नहीं देता, 
अगर खुनाई भी देता है, तो बहुल कम । पाथिव प्रदेशका 
द्रत्य जिस परिमाणमें शब्द्शानका प्रतिबन्‍्धक है, जलमय 
प्रदेशमें उससे कम परिमाणमें प्रतिबंधक होता है । 

घीचितरइस्थायवादी और कद्म्बगोलकन्यायबादीका 
मत प्रायः एक-सा है। केवल हतना ही प्रभेद है, कि वीचि- 
तरडुथादीके मतसे एक हो शब्द उत्पन्न होता है, पर 
कव्म्बगोलकरन्यायवादीके मतसे कबद्स्वकेशरकी तरह 
उसके ऊपर नाना शब्द होते हैं | कद्म्वकुसुमका किआअर्का- 
रोहणरूथान व्तंल है। उस वत्तंल अं शके चारों ओर एक 
थाकर्मे अमेक केशर उत्पन्न होते हैं । उन सब केशरोंके 
ऊपर दृस्‍्करा गुस्छा रहता है। शब्द भी उसी प्रकार आघात 


५६२ 
स्थलसे एक समयमें दशों ओर दश संख्यामें डल्पत्तिताभ 
करता है । उन दश शब्दोंसे अन्य दश शब्द निकलते हैं। 
क्रमशः अन्य दश शब्द इसी प्रकार इन्द्रियर्थानको प्राप्त | 
होते हैं । 
दोनोंके मतसे शब्द अभिघात स्थानसे डत्पन्न होता 
और इन्द्रियख्थानमें जा कर प्रकाशलाभ करता है। 
किसी किसीका कहना है, कि शब्द आघात रूथलसे 
उत्पन्न नहीं होता, आधातस्थलूमें केवल बेग उत्पन्न 
होता है। वह शब्द कानमें १हुंचनेसे वहां अनुरूप शत 
उत्पन्न करता है और चही श्रवणेन्द्रियसे ग्रहीत होता है। 
'जब्दस्तु श्रोतोत्पन्नः श्रवणेन्द्रिये गह्मते ।' इस प्रकार 
भ्रावणप्रत्वश्ष हुआ करता है। 
स्पष्नप्रत्यक्ष वा स्पश वा स्पश भ्राहरू व्वगिर्द्रिय | । 
इस इन्द्रिय द्वारा शीत, उष्ण, खर, तीत्र आदि नाना 
जातीय स्पशज्ञान होता है । द्रव्य वा द्र॒व्यनिष्ठ छिसी 
गुणोंके त्वक्‌ संयुक्त होते ही इन्द्रियात्मक त्थक्‌ द्रष्यगत 
शीतलत्वादि गुणकों श्रहण कर ज्ञान गोचर कराता है 
अर्थात्‌ मनकी सहायतासे आत्मामें उन सबका ज्ञान पैदा | 
करता है। त्वकमें द्रव्यसंयोग होनेसे ही त्वक्‌ द्रब्प्रगत | 
सभी गुणोंको ग्रहण करते हैं। किन्तु फोमलत्व और 
कठिनत्य इन दो गुणोंकों ग्रहण करनेमें उसे कुछ विशेष 
संयोगकी अपेक्षा करनी पड़ती हे । सामान्य संयोग द्वारा 
कोमलत्व कठिनत्वका प्रहण नहीं! होता । दृढतर 
संयोग ही दोनों ज्ञानका प्रधान कारण है। 
त्वगिन्द्रियका आश्रयर्थान त्वक्‌ अर्थात्‌ चमंविशेष 
है। द्वश्यमान धाह्यचम इन्द्रिय नरी' हे। यदि द्वश्य- 
मान चसमे इन्द्रिय होता, तो केब्रल बाह्य शीतलत्वादिका 
अनुभव हो सकता था, वेदनादि अनन्तरस्पशंका नही' । 
अतएव त्वगिन्द्रिय केवल वाह्मचमंव्यापक है, सो नहीं, 
प्रत्युत वह आपादतलमख्तक अन्तर्वाहा पांरण्याप्त है। यह 
इन्द्रिय समख्त शरीरब्यापी है, इस कारण वाहयस्पर्शकी 
तरह अन्तरस्पश भो यथायथ अनुभूत हुआ करता है। 
इन्द्रियात्मक त्वक बाहर और भीतर सब जगत्‌ थिरा- 
जित रहने पर भी अगुलिके अग्रभागमें उसका उत्कष 
है । यही कारण हे, कि हस्तांगुलि और पदांगुलिके अम्र- 
भागसे मनुष्य अत्यन्त सूक्ष्म स्पर्शादिका अनुभव कर 
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भत्पत्त 


झैकते हैं । . न्‍्यायके मतानुसार यह इन्द्रिय वायबीय है 


और सांख्यसे आहड्भारिक । इसी त्वगिन्द्रिय द्वारा त्वाच 
वा स्पशेन प्रत्यक्ष होता दे । 
रासन प्राश्यक्ष, रसन वा राखनश्वान | । 
यह इन्द्रिय कट, तिक्त, कषाय आादि रसानुभवका 
द्वारस्वरूप है । रसनाके द्वारा कटुतिक्तादि रसका प्रत्यक्ष 
होता है। रसशान ओर रासनप्रत्यक्ष पर्यायक शब्द है। 
रासनप्रत्यक्ष द्रृव्याश्रित रसके साथ रसनाका संयोग 
होनेके वाद उत्पन्न होता हे । रसनेन्द्रियका गोलक 
अर्थात्‌ आश्रय जिह्बा है । न्यायके मतसे यह इन्दिय 
जलीय है और सांख्यसे आहड्डुगरिक । उक्त रूपसे रसना 
द्वारा रासन-प्रत्यक्ष हुआ करता है। 
प्रामण प्रत्यक्त श्राणेन्द्रिय वा गश्धाक्नान | 
यह इन्द्रिय भिन्‍न भिन्‍न गन्धज्ञानका हेतु दे। इसका 
रुथान नासादरस्डका अभ्यन्तरमूल बतकाया गया है। 
वायुसे लाई हुई गन्ध इन्द्रिय ख्थानमें संयुक्त होती दे, 
उसके वाद उसका प्रत्यक्ष अर्थात्‌ ज्ञान होता है। यह 
इन्द्रिय न्‍्यायके मतसे पाथिव ओऔर सांख्यके मतसे 
अहड़रोत्पन्न है । 
प्रानष्न प्रत्यक्ष वा मानक । 
मन पक इन्द्रिय है । दस इन्द्रिय द्वारा जो प्रत्यक्ष 
या शान होता है, उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । कोई 
कोई मनको इन्द्रिय नहीं मानत, पर सांख्यके मतसे मन 
इन्ट्रिय बताया गया दे । जो मनका इन्द्रियत्थ 
स्वीकार नहीं करते, उनके उत्तरमें यहो कहा जा सकता 
है, कि शब्द, स्परों, रूप, रस आदि वाह्य वसख्तुओंका धर्म 
पांच प्रकारके याह्यकरणों द्वारा ग्रहीत होता है, पर सुख, 
दुःख, यल्र आदि आन्तर धर्मोका ग्रहीता कौन है ? वाह्य 
पदार्थ साक्षातकारके निमिश जिस प्रकार वाह्यकरण या 
बहिरिन्द्रियका रहना भावश्यक हद, उसी प्रकार अन्तः 
पदार्थ साक्षातकारके निमिक्त |अन्तःकरणका, रहना 
आवश्यक है। शानकरणत्वस्बरूप हइन्द्रियलक्षण चक्ष- 
रादिके जैसे मनके भो हैं । मन हो सुर दुःखादि 
शानका अद्वितीयकरण है अर्थात्‌ मनसे ही खुखठ॒ःखादि- 
का प्रत्यक्ष होता है। खुख दुःख साक्षातकार हमेशा 
ही हुआ करता है, इस कारग उसका अपलाप बिलकुल 
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असम्भव है । सुख दुःखादिका साक्षासकार चक्ष, 
कण, नासिफका, त्वक्‌ इन्हीं सब द्वारा सुसम्पन्न होता है, 
ऐसा नहीं कह सकते । मन ही पएक्रमात्र खुखदुःख 
साक्षातकारका द्वार है, यह ख्यवतः ही स्वीकार करना 
पड़े गा। अतपव मन द्वारा हो खुख दुःखादिका मानस 
प्रत्यक्ष हुआ करता है । 
इस मानस त्रत्यक्षका घिषय मनस शब्दर्म देखो । 
हु: प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाणोंका विषय लिखा गया । 
न्‍्यायशाखमें विशेषतः नव्यन्यायमें इसका विषय पुडुनु- 
पुड्ुरूपमें आलोचित हुआ है । ( नब्यन्याय आर 
खण्डॉमेंसे पहला प्रत्यक्षबएड है । इसी प्रत्यक्षखण्डमें 
प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय विशेषरुपसे बणित दुआ है। ) 
(अव्य०) अक्षि अक्षि प्रतीति वीप्सायां, भक्ष्नोराभि- 
मुख्यमित्यथ, ( कक्षण नाभिप्रति भाभिमुख्ये पा। २३१।१४ ) 
इत्यव्ययीभावः ततष्ठाच्च । २ इन्द्रियछक्षण, अपरोक्ष । 
“फलन्त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां वीजिनानतथा । 
प्रताक्ष ्लेत्रिणामर्थों वीजाद॒योनिर्गरॉयसी ॥” 

( मनु ६५२ ) 
प्रत्यक्षममा ( स॑ं० अव्य७ ) प्रत्यक्ष-तमप-जभामु | प्रत्यक्ष 
प्रमाणरूपमें । नि 

प्रत्यक्षतस ( स० अव्य० ) त्रत्यक्ष तसिल। प्रत्यक्षरूपमें, 
साक्षात्‌ सम्यन्धमें । 

प्रत्यक्षता ( सं० स्त्री० ) प्रत्यक्षरूय भावः तलू-टाप्‌ । प्रत्यक्ष- 
त्व, प्रत्यक्ष होनेका भाव । 
प्रत्यक्षद्शन ( सं० त्रि० ) प्रत्यक्ष पश्यतीति प्रत्यक्ष-द्वश- 
ट्यु, प्रत्यक्ष द्शान' यस्येति बा | १ साक्षी, जिसने अपनी 
भांखोंसे सब देखो हों । ( क्लो० ) २ प्रत्यक्ष रूपसे दशन, 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें देखना | 

च्रत्यक्षतशिन ( सं० ति० ) प्रत्यक्ष" पश्यति द्वश-णिनि । 
साक्षी, जिसने रूपसे कोइह घटना देखी हो | 
प्रत्यक्षद्रश ( सं० त्ि० ) प्रत्यक्ष पश्यति द्श-क्षिप । खूबय॑ 
द्ृष्टा, प्रत्यक्षदर्शों । 








फैधरे 


| प्रत्यक्षप्रमा ( सं० ख्री० ) यथाथ ज्ञान । 

' ध्रत्यक्षभक्ष (स'० पु०) प्रत्यक्षरुपसे मक्षण । 

प्रत्यक्षलषचण ( स' ० क्ली०) प्रत्यक्ष पृथकतया उपलब्य- 

| मान लवणं। पाकनिष्पसिके बाद व्यज्ञनादिमें दीयमान 

| लवण, वह नमक जो भोजन पक चुकनेके वाद उसमें ओर 

,. जाला गया हो। शास्त्रोमें श्राद्ध आदि अवसरों पर इस 

प्रकार नमक देनेका निषेध हे । पाकके समय यदि 

| भूलसे नमक न डाला गया हो, तो पीछेसे उसमें नमक 

न देना चाहिये। 

| प्रत्यक्षयादिन्‌ ( स'० पु०) पताक्ष-मेव प्रमाणत्वेन वद्तीति 

बदणिनि। १ बौझू। थे लोग प्रताक्ष भिन्‍न अन्य 

किसी प्रमाणको रुवीकार नहीं करते, इसोसे इन्हे 

। प्रताक्षवादी कहते हैं। चाबांक भी प्रत्यक्षवादी हैं। 
( त्रि० ) २ प्रत्यक्षबादिमात्र । 

प्रत्यक्षवुस्ति ( स'० ति० ) प्रतक्ष रूपसे दशेनयोग्य । 

 प्रत्यक्षी ( स॑० ल्ि०) प्रताक्षमख्तयस्येति प्रताक्ष-इनि। 

। बक्त-दृष्टर्थ, साक्षात्‌ द्रष्टचय । 

| प्रत्यक्षीकरण ( स० झो०) अपताक्षप्रताक्षरणं अभूत- 

! 

| 


तक्लावे बिच । अप्रताक्षका प्रताक्षररण, इन्दिय द्वारा 
ज्ञान करा देना, सामने ला कर प्रताक्ष करा देना | 

प्रत्यक्षीभूत ( स० ति०) जिसका ज्ञान इन्दियों द्वारा हुआ 
हो, जो प्रताक्ष हुआ हो । 

प्रत्यगक्ष ( स ० क्ली० ) समक्ष, मुकावला । 

प्रत्यगात्मन्‌ ( स' ० पु० ) प्रतीचों ज़ीवरुय आत्मा ख्वरूपं । 

१ परमेश्बर, ब्रह्मजेतन्य । 

प्रतागानन्द (स*० लि०) १ मनही मन आनन्दयुक्त | (पु०) 
२ ब्रह्म । 

प्रत्यगाशापति ( स॑० पु० ) प्रतागगाशायाः पश्चिमख्या 
दिशः अधिपति।। पश्चिम दिशाके अधिपति, वरुण । 

प्रत्यगुद्च ( स ० ख्री० ) प्रतीया उदीच्याश्च अन्तराला 
दिक्‌। पश्चिम और उत्तर दिशाका कोना, वायुकोन । 

प्रत्यम्नि ( स ० अव० ) प्रतेवक अग्निमें । 


प्रत्यक्षद्श्य ( स'* लि० ) प्रत्यक्षेण दृश्यः । प्रत्यक्षरुपसे | प्रत्यप्र (सं० त्रि०) प्रतिगतमग्न श्रेष्ठ प्रथम दशेन यख्येति । 


दशनीय, साफ साफ दिखाई देने लायक । 
प्रत्यक्षद्वृ८ ( स'० त्रि० ) प्रत्यक्षेण द्ृष्टः | प्रत्यक्षरुपसे जो 
देखा गया हो । द 


१ नूतन, नया, ताजा । २ शोधित, सोधा दुआ । ( पु० ) 


३ पुराणानुसार उपरिचर वसखुफे एक पुलका नाम । 


प्रत्यप्रगस्धा ( स'० खो० ) स्वणयूथिका, सोनजूदी । 
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प्रत्यप्रथ ( स'० पु० ) अदिच्छलादेश, दक्षिण पांचाल । 
प्रत्यम्रह ( स'० पु० ) चेद्देशके एक राजाका नाम । 
प्रत्यड़ ( सं० क्लो० ) प्रतिगतमड्भमिति । १ अवयबविशेष । 
खुश्नतमें लिखा है,--मख्तक, उद्र, पृष्ठ, नाभि, ललाट, 
नासा, चिव्रुक, वख्ति और ग्रीवा एक पक है । कण, नेत्र, 
नासा, श्र, शह्डू, अंश, गण्ड, कक्ष, स्तन, मुष्क, पाश्व, 
नितम्व, जाजु, वाहु और ऊरु दो दो हैं। उंगली बीस 
हैं। अलावा इसके त्वक, कला, धातु, मल, दोष, यकृत, 
फ्रीहा, फुसफुस, हृदय, आशय, अन्त, दो बुफ्व, स्रोत, 
कण्डरा, जाल, रज्ज्ु, सेवनी, सड्ूगत, सीमन्‍्त, अस्थि, 
सन्धि, रुनायु, पेशी, मर्म, शिरा, धमनो और योगवह- 
स्नोतत समूचा शरोर इन्ही' सब अड्गेमें विभक्त है। 
इनमेंसे त्वकू, कला, भाशय और धातु प्रतेतष सास सात 
हैं, शिरा १०७, पेशी ५००, रूुनायु ६००, अखि्थि ३००, | 
सन्धि २१०, मर्म १२७, धमनी २४, दोष और मन तोन 
तीम तथा शरीरके द्वार ६ हैं। 








( सुखश्जुत शरीरसथा ५ अ० ) 
२ अप्रधान, जो प्रसिद्ध नही । ३ प्रत्येक अड्डके | 
प्रति। ( पु० ) ४ नृषविशेष, पक राज़ाका नाम। 
प्रत्यड्रिरस ( स'० पु० ) चाक्षष मन्वन्तर आड्रिरस अथांत्‌ 
अड्डिरोत्पन्न ऋषिभेद । 
प्रत्यदड्धिरा ( स'० ख्रो० ) १ देवोविशेष, तान्तविकोंकी पक 
देवी । मन्लमहौबधिके ८म तरड्में इसके प्रयोगादिका 
विषथ लिखा है। २ कण्टकशिरोषवुक्ष, सिरसका पेड़। 
३ विसखोपरा । 
प्रत्यडमुख (सं० लि०) प्रताडमुखं यस्य | पश्चिमाभिमुख | 
प्रतताच (स'० लि०) प्रताश्चतीति प्रति-अश्च-क्किन | १ 
पश्चिमदिशा । २ पश्चिमदेश । ३ पश्चिमकाल | ४ 
प्रतित। ५ अभिमुख। ६ अन्‍्तयांमी, ख्वात्मा | 
प्रत्यज्चा ( हि० सत्री० ) धनुषकी डोरी जिसमें लगा कर क्‍ 
| 


|| 
] 
। 
|| 


बाण छोड़ा जाता है । 

प्रत्यश्चित ( स॑० लि०) प्रति-भ्रश्च-क्त। प्रतिपूजित, 
सम्मानित । 

प्रत्यजेन ( स० की० ) प्रतिरुपमनुरूपमअन' प्रादिस०। 
१ अनुरूपाज़न । २ अज्ञन हारा नेलप्रसादन, आंखमें ' 
अजन लगा कर उसे अच्छा करना | 


प्रसग्रथ--प्रत्पभिधा रण 


प्रत्यदन ( स० क्लो० ) प्रति-अदु-ल्युय। भोजन, जाय, 
खाना । 
प्रत्यथमान ( स० पु० पक प्रकारका वातरोग। 


प्रत्यनीक ( सं० पु०) प्रतिगत अनीक युद्धमिति | १ शत्रु । 
२ प्रतिपक्ष । ३ विरोधी । ४ विध्न, बाधा । ५ प्रतिवादी । 
६ प्रतिपक्ष सेना। ७ अर्थालड्रारभेद, कविताका बह 
अरथांलड्डार जिसमें किसोके पकश्षमें रहनेवाले या संबंधोके 
प्रति किसी हित या अहितका किया जाना बणन किया 
जाय | पथा-- त॑ विनिजितमनो सवकूप: सा खुन्दर ! भवत्यनु- 
३का। पश्चमियुगपदेव शप्त्तांतापयत्यनुशयादिव कामः ॥! 

( काब्यप्र ७ ) 
हे सुन्दर | रूपमें तुमने कन्दपको ज्ञीत लिया है। यह 

स्त्री भी तुम्दारे ही ऊपर विशेष अनुरक्ता है। इस कारण 
कन्द्प तुम्दारे प्रति &ष करके ही युगपत्‌ पश्चशर द्वारा 
उसे कष्ट दे रहा है । यहां पर कब्दृपे जिसके रूपसे विजित 
हुआ, उसका वह किसो प्रकार प्रतीकार न कर सका | 
परन्तु जो र्नरी उसको प्रिय थो, उसोको वह कष्ट देने 
लगा तथा यह कष्ट रिपुका ही उत्कष जनक होनेके कारण 
यहां प्रत्यनोक अलड्भगर हुआ । 

प्रत्यनुमान ( सं> क्लो० ) प्रतिरुपमनुमान प्रादि-तत्‌। अजु- 
मानके विरुद्ध अनुमान, तकंमें वह अनुमान जो किसी 
दूसरेके अनुमानका खंडन करते इुए किया ज्ञाय । 

प्रत्यन्त (सं० तु०) प्रतिगतो$न्‍त मिति, 'अत्यादयः क्रान्ता- 
दर्थें!' इति समासः । १ म्लेच्छदेश । २ प्रान्तदुगे । (लि०) 
३ तदइ् शजात। ४ सन्निकृष्ट । 

प्रत्यन्तप्वेत ( सं० पु० ) प्रत्यन्तः सन्निकृष्टः पथतः । महा- 
परबेतसमीपतवत्तों क्षद्र पर्यत, वह छोटा पहाड़ जो बड़े 
पहाड़के समीप हो । 


प्रत्यन्तर ( सं० त्रि० ) प्रति-प्राप्तमनन्तरं अत्यां स॑ | प्रत्या- 
सन्‍न, समोप, नजदीक । 


' प्रत्यपकार ( सं० पु० ) प्रति-अप-कृ-घञ्‌ । अपकारका प्रति- 


शोध, वह अपकार ज्ो किसी अपकारके बदलेमें किया 
जञाय । 
प्रत्यब्द ( सं० अब्य० ) प्रत्येक वत्सर, हर साल । 
प्रत्यभिघारण ( सं० क्ली० ) फिरसे जल सींचना। 


प्रत्यभिचरश--पत्यभिन्नादर्शन 


प्रस्यभियरण ( सं० पु०) निवारण, रोकने या हटानेको 
क्रिया । 
प्रत्यभिशा (सं० ख्री०) प्रतिगता अभिज्ञा अत्या० स० । १ 
वह शान जो किसी देखो हुई चीजको अथवा उसके ' 
समान किसो भर चीजको फिरसे देखने पर हो । २ वह _ 
अभेदशान जिसके अनुसार ईश्वर और जोवात्मा दोनों 
पक ही माने जाते हैं । 
प्रत्यभिन्ादर्शन ( सं० क्ली० ) प्रत्यभिशायाः द्शनं शारूत्र । 
माहेश्वरशाखभेद्‌ । मांधवाचाययने स्वदशनसंप्रहमें इस 
दर्शनका मत संप्रह किया है। बहुत संक्षेपमें उनके दशे- | 
नोक्त विषयकी यहां पर आलोचना की जातो है। 
इस दशनके मतसे भक्तवत्सल महेशभ्वर ही परमेश्वर 
माने गये हैं। इस द्शनके मतावलस्बी तुरी तन्‍्तु आदि 
ज्ञड्ात्मक वस्तुओंकी पटादि कार्यका कारण न बतला 
कर एकमाल महेश्वरको ही जगत्‌कायका कारण बतलाते ' 
हैं। जिस प्रकार तपःप्रभावशाली तापसगण बिना इष्टक 
भौर चूण प्रभ्तिके निविड़ अरण्यमें इच्छानुसार बड़ी बड़ी 
अद्वालिकाये' बनाते और बिना स्मोप्रसड्के हो मानस- 
पुलादि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जगदोश्वर महादेव- 
ने जगश्मिमाण विषयमें जड़ात्मक जगदनतगंत किसी 
वस्तुकी अपेक्षा किये बिना स्पेच्छावशतः इस जगत्‌का 
निर्माण किया है। परमेभ्वरके सिवा और कोई भी किसो , 
कायका कारण नही है। यदि पटादिकार्यकी तुरीतन्तु 
आदि जड़वख्तु कारण होतो, तो तुरीतन्तु आदिके नही 
रहने पर कभी भो केवल योगियोंकी इच्छा द्वारा पटादि | 
काये नहीं हो सकता था। फ्योंकि बिना कारणके कोई 
भी काये नहीं द्वोता, यह नियम सब जगह देखा जाता | 
हैँ । अतपुव जब तुरोी ओर तस्तुके नहों रहने पर भी 
योगियोंको इज्छा वशतः पटादि कार्या सम्पन्न होता है, 
तब पटादि कार्णके प्रति तुरी प्रभ्तति जो वास्तबिक कारण | 
नहीं है, इसमें और कइनेकी जरूरत ही क्‍या ? परमेश्वर 
महादेव फिसोसे भी नियोजित हो कर इस जगतका | 
मिर्माण नहीं करते तथा किसी बसरूुतुसे सहायता लेनेकी 
भी उन्हे (जरूरत नहीं पड़ती । इसीसे उन्हे खतंत्र कहा 
गया है । जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें शरीरादिका प्रति- 


विम्ब पड़नेले शरीरादि हृष्टिगोचर द्ोता है, उसी प्रकार | 
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अगदोशध्वरमें सभी वख्त॒ओंका प्रतिबविम्ब पड़नेसे शरो- 
रादि दृष्टिगोचर होता है । इस कारण परमेश्वर महादेव- 
को यदि जगदशेनद्पण भी कहे, तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
जिस प्रकार वहुरूपो व्यक्ति अपने इच्छानुसार कभी राजा, 
कभी भिक्ष्‌क, कभी स्त्री, कभ्ो कुमार और कभी वृद्ध 
आदिका रूप धारण करता हैँ, उसी प्रकार भ गवान 
महेश्वर भी रुथावर जड़मादि नाना रूपोंमें रहनेकी इच्छा 
करते हुए स्थावर और जड़ूमात्मक जगतका निर्माण 
करते हैं तथा उन सब रूपोमें रहते भी हैं। अतः यह 
जगत इश्वरात्मक है, इसमें और कोई सनन्‍्द ह रहने नहीं 
पाया । परमेश्वर आनन्द्ख्वरूप और प्रमाता हैं अर्थात्‌ 
ज्ञाता और ज्ञानखरूप है । खुतरां अख्मदादिका घट 
परटादि विषयक जो जो ज्ञान होता है, वह सभी परमेश्वर 
स्थरूप हे । 

इस पर वादिगण आपत्ति करते हैं, कि यदि सभी 
वस्तुविषयक सभी ज्ञान एकमात्र ईश्वरस्वरूप हों, तो घट- 
ज्ञानके साथ पटशानका कोई भेद नहीं रहता, यह आर्पास 
थोड़ा गौर कर देखनेसे उठ ही नहीं सकती है। 
यथार्थमें सभी वस्त॒विषयक ज्ञानका भेद नहीं रहने पर 
घटपटादि विषयका भेद ले कर घटनश्नानसे पटशान भिन्‍न 
है, ऐसा कहनेमें उञ्च क्या ! कुणएडल और कटकादि रुपमें 
परिणत सुव णेका वास्तविक भेद नहीं रहने पर भी 
कुएगडल और कटकादि रूप उपाधिके भेद्से कुणडलसे कर- 
कालझ्भर भिन्‍न हैँ, ऐसा सच कोई कहते हैं। उपाधिके 
भेदसे ही विभिन्‍न प्रकारका शान हुआ करता हैं । 

इस दशनके मतसे मुक्तिस्मरूप परापर सिद्धिका 
उपाय बकमाल प्रत्यभिशा हैँ । अन्यमतकी तरह इस 
मतमें भी पूजा, ध्यान, जप, याग ओर योगादिके अज्॒ु- 
छानकौ जरूरत नही | प्रत्यभिज्ञा द्वारा ही सभी काय 
सिद्ध हो सकते हैं। 'तं एवेशरो5द” यही परमेश्वर में हूं । 
पैसे परमेश्वरके साथ जीवात्माके अभेद्शानको प्रत्यभिज्ञा 
कहते हैं । जिस प्रकार खर्वाकृति व्यक्तिको वामन कहते 
है, उसी प्रकार पहले उपदिष्ट ध्यक्तिको खवांकृति दृष्टि- 
गोचर होनेसे 'जो5य' बामना:' घह यही वामन है, हस 
प्रकार जो ज्ञान हांता है उसे नेयायिक लोग प्रत्यभिश्ना 


कहते दें । 


4 


प्रत्यभिशञालाभ होनेसे हो मुक्ति होती है। इसी ' 


( (१ 
कारण दस दर्शनका प्रतत्रभिशादशन नाम रखा गया है। 


श्रुति, स्मृति, पुराण, तन्‍त्र और अनुमानादि द्वारा ईश्वर- 
का स्वरूप और शक्ति जान कर, बह शक्ति भी जीवात्मा- 


में है, इस प्रकार शानलाभ करनेमें “स एवेश्वरोपह" वही 
ईश्वर में ह', ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे एतन्मताव- 
लम्बी व्यक्तियोंका प्रता्रभिज्ञा शब्द द्वारा निदंश करना 
नितान्त अमूलक वा स्वकपोलकश्पित नहीं हे। इस 
प्रकार प्रताभिशा शासत्रान्तर द्वारा समुत्पन्न होनेकी 
विलकुल सम्भावना नहीं। यही कारण हैं, कि इस 
शासत्रकों दूसरे दूसरे शारत्रोंको अपेक्षा विशेष आदरणीय 
और श्रेयस्कर बतलाया गया हे । 

इस दशेनके मतसे जीवात्माके साथ परमात्माका 
भेद नहीं हे भथांत जोवात्मा ही परमात्मा हैं ओर पर- 
भात्मा ही जीवात्मा। पर हां, एक दुसरेके साथ जो 
भेदक्षान हुआ करता है, वह भूममात्र हे । जोवात्माके 
साथ परमात्माका जो अभेद हे, वह अनुमानसिद्ध है । 
जिस व्यक्तिके ज्ञान और क्रियाशक्ति नहीं है, वह परमे- 
श्वर नहीं है, जैसे ग़ृहादि । अब देखना चाहिये, कि जब 


जीबात्मांको वे सब शक्तियां देखो जाती हैं, तब जीवात्मा 


जो ईश्वरसे भिन्‍न नहीं है, इसमें ओर कोई सनन्‍द ८ रह 
नही गया। 

यहाँ पर कोह कोई यह आपत्ति करते हैं, कि यदि 
जीवमें इश्वरता ही रहे, तो उस इंश्वरतास्रूप 
शिवत्बप्राप्तिकेि निमित्त आत्मप्रत्रभिनज्ञाका प्रयोजन ही 
क्या ? जिस प्रकार मट्टोमें गिरा हुआ बीज, चाहे जान 
वुझ कर गिराया गया हो, वा अनज्ञान, जलसंयोगादि 
इोनेसे दी भ कुरोत्पादन करता है, उसी प्रकार ज्लात हो, 
बा अज्ञात, जीवमें यदि सचमुच इश्वरता रहे, तो ईश्वर 
की तरह जोब ज़गन्निर्माणादि जो नहों कर सकता हैं, 
सो क्यों! इस प्रकारकी भापत्ति आपाततः उठ तो | 
सफती है, पर थोड़ा गौर कर देखनेसे वह आपक्ि बिल- 
कुल छिन्‍्नमूल हो जायेगी । देखो, कहीं कहीं कारण 
रहनेसे और कहीं कहीं कारण ज्ञात होनेसे हो काये ' 
हुआ करता दे। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, 


तब तक उस कारण द्वारा कार्य हो ही नहीं सकता। | 





| 
| 
| 
| 
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प्रयभिन्नादर्शन 


जैसे,--दस घरमें पिशाच्र है, जब तक यह मालूम नहों 
होता, तब तक उस घरके पिशाचसे भीरु व्यक्ति किसी 
प्रकारका भय नहीं खाता | कितु उस पिशाचका ज्ञान हो 
जानेसे हो भीरु व्यक्ति भय खाने लगता है । इसी प्रकार 
जीवमें इश्वरता रहने पर भी उसे बिना जाने ईश्वरकी 
तरह वह कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार 
अपरिमित धन रहने पर भो किसी व्यक्तिकोीं अज्ञाना- 
वस्थामें प्रीति नहीं होती, परन्तु जब उसका ज्ञान 
हो जाता है, तव आनन्दका ठिकाना नहीं रहता, उसी 
प्रकार में ही ईश्वर ह', इस प्रकार जीवमें इश्वरता-लान 
होनेसे एक असाधारण प्रीति उत्पन्न होतो है । इस 
कारण आत्मप्रता्रभिशा अवश्य कर्तव्य है, इसमें कोई 
सनन्‍्द ह नहीं। जिससे भाव्मप्रत्रभिजशा हो, बैसा करना 
प्रतेतकका अवश्य कर्त्तव्य हे । 

इस दर्शनके मतसे परमात्मा स्वतःप्रकाशमान हे 
अर्थात परमात्मा आप ही प्रकाश पाते हैं। जिस प्रकार 
आलोकका संयोग नही होनेसे ग्रृहख्थित घटपटादि 
बस्तुओंका प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्नरका 
प्रकाश किसी कारणकी अपेक्षा नहीं' करता । थे संत 
सबदा प्रकाशमान हैं। यहां पर कोई कोई यह आपक्ति 
करते हैं, कि जीवात्मा ओर परमात्मामें परस्पर अभेद हे 
तथा परमात्मा परमात्मरूपमें सवंदा और सब जगह 
प्रकाशमान हैं, यह अवश्य स्वीकार करना पड़े गा, नहीं 
तो जोवात्मा और परमात्मामें जो परस्पर अभेद है, सो 
नहीं रह सकता। कारण, जिस वस्तुका अभेद जिस 
वख्तुर्में रहता है, उस चरुतुके प्रकाशकालमें अवश्य ही 
उस बस्जुका प्रकाश होता हे, ऐसा ही नियम हैं । 
परन्तु परमात्मारूपमें जोवात्माका जो सवंदा प्रकाश 
होता हूं, यह स्वीकार नही किया जा सकता । कारण, 
स्वोकार करनेसे जीवात्माके बेसे प्रकाशके निमिक्त प्रता- 
भिज्ञा द्शनकों आवश्यकता ही क्या रह जायगी। 
जीवात्माका बसा प्रकाश तो सिद्ध हो है। सिद्धविषय 
साधनमें कभी भी किसी वप्रक्तिकी धवुत्ति नहीं द्ोती। 
इस प्रकारको आपत्ति उठाने पर केबल इतना ही कहना 
प्रयांपत होगा, कि जिस प्रकार किसो कामिनीकों यह 
मालूम हो जाय, कि अमुक घरमें एक सुरसिक मायक 


प्रत्यभिन्नान--प्रस्षय 


है, उसका रुवर अति मधुर है, अनूपम रूपलायण्य है 


ओर सहारुय बदन है; अब वह जिस प्रकार उस नायकके 


पास जाती है ओर बार बार उसे देखतो है, पर 
जब तक उस नायकके गुण उसके द्वश्टिगोचर नहीं होते, 
तब तक वह आह्ादित नहों होती और न उसके शरीरके 
सम्पूण सांत्विक भावका आविभांव ही होता है, उसी 
प्रकार परमात्मरूपमें जीवका प्रकाश होने पर भी तब 
तक पूणभाव पानेकी सम्भावना नहों, जब तक ईश्वरके 
ईैेश्जरतादि गुण उसमें भी है, ऐसा उसे माछूम न हो 
ज्ञाय। परन्तु जब गुरुवाक्य सुन कर स्वेक्षत्थादिरूप 
ईश्वरका धर्म मुझमें भी है, ऐसे जञानका उदय हो जाय, 








शै६७ 


प्रत्यभिवाद ( स'० पु० ) प्रति-अभि-वद्‌-णिच भावे घन | 


अभिवादकके तत्‌ृप्रतिरूप आशीव॑त्तनादि, वह आशीवाद 
जो किसी पूज्य या बढ़ का अभिवादन करने पर मिले। 
ब्राह्मणादि गुरुअनोंकी यदि कोई अभिवादन करे, ती 
उन्हें प्रताभिवादन करना चाहिये। 

मनुस हितामें लिखा है-लोकिक ज्ञान, वैदिकक्षान 
या आध्यात्मिक शान जिनसे प्राप्त किया जाय, उन्हें तथा 
सद्ब्राह्मण ओर गुरुजनकों देखनेसे ही अभिवादन करना 
कस्तव्य है। अभिवादनके बाद उन्हे प्रताभिवादन करना 
चाहिये । जो अभिवादन करते हैं उनको आयु, यश और 
बलको बुद्धि होती है। श्रेष्ठननकोी अभिवादन करनेके 


! 
बाद 'अश्िवादये अमुझुन/महम्रस्मीत! में अमुक ध्यक्ति हूं, 
। आपको अभिवादन करता हूं, ऐसा कह कर अपना 
नाम उच्चारण करना चाहिये | यदि वह संस्क्रत न 
जानता हो, तो अभिवादनफे बाद 'में' ऐसा कहना 
चाहिये। सभी स््रियोंकी भी इसी प्रकार अभिवादन 
करना कत्तवा है। अभिवादन करने पर ब्राह्मणको 'आशु- 
€पान भ३ सोम्ब” ऐसा वाक्य कहना चाहिये । जो ब्राह्मण 
प्रताभिवादन करना "न जानते हों, विद्वान वपाक्तिको 
चाहिये कि उन्हें अभिवादन न करे | श॒द्र जिस प्रकार 
अनभियाद हैं, उन्हे भो उसो प्रकार समभना चाहियें। 

( प्रनु २ेभ० ) 


तब पूणभावका आविभांव हो सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं | अतएव उस पूर्णतालाभके लिये प्रतााभिज्ञाद्शनकी | 
विशेष आवश्यकता है, यह अवश्य स्वीकार करना पड़े गा। 
( सर्वेदश नस० ) 
पदार्थनि गेयविषयमें प्रताभिशञाक्शेन और रसेश्वर- ' 
दर्शनका मत प्रायः एक सा है। । 
२ ( सवदश नसंग्रहधुतप्रत्यभिन्ठाद ० ) 
प्रत्यभिज्ञान ( स' क्ली० ) प्रति-अभि-ज्ञा-स्युट। अभिशान, 
सद्बश वस्तुकों देख कर किसी पहले देखी हुई वस्तुका 
स्मरण | 
प्रत्यभिनन्दिन ( स'० जि० ) प्रति-अभि-नन्‍्द्‌-हनि | प्रतव- 
भिनन्दनकारक, आह्ाानकारक | ह प्रत्यभिवादक ( स'० लि० ) प्रति-अभि-वद- णिर -ण्बुल | 
प्रत्यभिभाषिन्‌ ( स'० स्त्री० ) प्रति-अभि-भाष-णिनि। । प्रतात्रभिवादनकारी, प्रतानभिवादन करनेवाला । 
अभिनन्दनकारक, अभिनन्दन करनेवाला । प्रत्यभिवादन ( स'० क्ली० ) प्रति-अभि- वद्‌-णिच-ल्युट | 
प्रत्यभिमर्श ( स'० पु० ) प्रति-अभि-सृश-घत्र । १ पर्षण, ' प्रतयभिवाद, बद्द आशोवांद जो किसी पूज्य या बड़ का 
रगड़ । २ स्पर्शन, छूना । अभिवादन करने पर मिले | प्रत्यथभिवाद देखो । 
प्र्यभिमशन ( स'० क्ली० ) प्रति-अभि-स्श-ल्युट । भमि-  प्रत्यभिवादयित्‌ ( स'० लि० ) प्रति-अभि-वद्‌-णिच्‌ तच्‌ । 
मशेन । प्रततभियादक । 
प्रत्यभिमेथन ( स'० की० ) घृणासूचक प्रतुतत्तर । प्रस्यभिस्कन्दन ( स॑० क्लो० ) प्रति-अभि-स्कन्द-भावे- 
प्रत्यभियोग ( स'० पु० ) प्रतिरूपो एभियोगः | प्रतापराध, | व्युट्‌। प्रता्रभियोग । 
बह अभियोग जो अभियुक्त अपने वादी अथवा अभि- | प्रत्यभ्यजुशा (स'० ख्री०) प्रति-अभि अजु-कश्ञा-अडः। प्रततरा- 
योग लगामेवाले पर लगाये । व्यवहारणास््रके अनु- | देश, अनुशा, हुकुम । 
सार ऐसा करना वजित है । अभियुक्त जब तक अपने , प्रत्यमित्र ( स'० पु० ) शल , दुश्मन । 
आपको निर्दोष न प्रमाणित कर ले, तब तक उसे यादों | प्रत्यय ( स'० पु०) प्रति-.्ण भावकरणादी यथायथ्थं अच्‌ । 
पर कोई अभियोग लगानेझा अधिकार नहों है । १ अधीन, मातहत | २ शपथ, सीगंध । ३ ज्ञान, बुद्धि । 
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४ विश्वास, एतवार । ५ प्रामाण्यरूप निश्चय, सबूत । ६ 
हेतु, कारण । ७ छिद्र, छेद | ८ शब्दभेद | ६ आचार । १० 
ख्याति, प्रसेद्धि। ११ निश्चय | १२ स्वाद, ज़ायका। 
१३ सहकारिका गण, मददगार । १४ विचार, ख्याल । ' 
१४ ध्याख्या, शरह । १६ आवश्यकता, जरूरत । १७ ' 
चिह्न, लक्षण | १८ निणय, फेसला । १६ सम्मति, राय । 
२० विष्णुका एक नाम। २१ वह रीति जिसके हारा छंदों- 
के भेद और उनकी स'ख्या जानी जाय । छन्दोशारूतमें 
६ प्रताय हैं, यथा प्रस्तर, सूची, पाताल, उदिए्णग, नष्ट, क्‍ 
मेरु, खण्डमेर, पताका और मफ्कटो । २२ वायाकरणमें 
वह अक्षर या मूलशब्दके अन्तमें उसके अथमें कोई विश 
पता उत्पन्न करनेके उद्द श्यसे लगाया जाय। 
प्रत्ययकरारिन ( सा ० जि० ) प्रताय करोतीति कूणिनि | १ 
विश्वासकारक, विश्वास दिलातेवाला | स्टथ्रियां डीघ । 
२ प्रतायकारिणों मुद्रा, मोहर , मोहरकी छाप रहनेसे , 
लोगोंके प्रत्यय होता है, इसोसे इसको प्रताथयकारिणो क्‍ 
कहते हैं । 
प्रत्ययत्व (सं क्ली०) प्रत्यसूय भावः, त्व। प्रत्यययका भाव 
वा धर्म । 
प्रत्ययनस्त्व ( स॑० क्ली० ) पुनःप्राप्, वह जो फिरसे मिला 
हो । 
प्रत्ययसर्ग ( सं० पु० ) महत्तत्त्व या बुद्धिसे उत्पन्न सृष्टि । 
प्रत्यथिक ( सं० लि० ) प्रत्यययुक्त । 
प्रत्यायित (सं> ल्ि) प्रत्ययो विश्वासः सजश्नरो5स्परेति प्रत्यये 
( तद€५ स्रद्ूजात तारकादिभ्य इतच_। पा ४९३६ ) इति 
इतच्‌। १ आम, प्रापत | २ विश्वरुत, जिसका विश्वास 
किया जाय । ३ प्रतिगत, लौटा हुआ | 
प्रत्ययिन्‌ ( सं3 लि० ) प्रत्यय-इनि | प्रत्यययुक्त, विश्वख्त । 
प्रत्यरा (सं० ख्रो०) प्रतिनिहिताः अराः प्रादिस० । लूकड़ी- 
को चौड़ी पटरी जो पहिएकी गड़ारी और पुद्ठीके बीचमें 
उसे मजबूत रखनेके लिये जड़ी रहती है। 
प्रत्यरि (सं> पु०) प्रति ऋइन्‌ | १ शत्रु, दुश्मन । २ जस्म- | 
तांरासे पांचवा, चौदहवां और लेईसवां तारा । यह तारा 
शुभकाय मात्रमें निनदनीय है। चन्द्र भौर ताराशुद्धिमें 
सभी काय करने होते हैं, विशेषतः कृष्णपक्षमें ताराशुद्धि 
नहीं होनेसे कोई भो काय नहीं करना खाहिये। प्रस्यरि- 


! 


प्रययकारिन--प्रत्यवमर्घण 


तारामें लवण दान करके शुभकाय किये ज्ञा सकते हैं। 
प्रत्यरो लवण द्यात' ( क्यो तिश्तर्व ) 

प्रत्यक ( सं० पु० ) प्रतिसूय, सूर्यमएडलभेद । 

प्रत्यचन ( सं० क्ली० ) प्रति-अच-दयुय । प्रतिनमस्कार, 
प्रतिपूजझा । 

प्रत्यथ ( सं> पु० ) एक प्रकारका प्रतिसूय । 

प्रत्यथंक ( सं० पु० ) शत्रु, दुश्मन । 

प्रत्यथिक ( सं० पु० ) विपक्ष, शत्रु । 

प्रत्यर्थी ( सं० पु० ) प्रतिशोधं प्रतिकूल बा अथयते इति 
प्रतिकूलं॑ वा अथयते इति प्रति-अर्थणिनि। १ शबल्रु, 
दुश्मन । २ प्रतिवादी, मुद्दालेह । 

प्रत्यपंण ( सं० क्लो० ) प्रति-ऋ-णिच-ल्‍्युट पुकागमः | 
प्रतिदान, दानमें पाया हुआ धन फिर दान करना । 

प्रत्यपणोय (खं० ति०) प्रति-ऋ-णिच_ अनीयर्‌ | प्रत्यपेण- 
के योग्य । 

प्रत्यपित ( सं० बि० ) प्रति-ऋणिच्च-क्त । प्रतिदत्त, जो 
फिरसे लौटा दिया गया हो। 

प्रत्यष ( सं० पु० ) १ ढालवां प्रदेश | २ पाश्वेदेश । 


| प्रत्यह ( सं० अध्य० ) प्रतिपूजाके योग्य, सम्माननीय | 


प्रत्यवकशन (सं> लि०) प्रति-अभब-कशि-ल्यूट। कृशत्यकर, 
निवत्तक । 

प्रत्यवनेजन ( सं० क्लो० ) प्रतिरुपमवनेजनं प्रादि-स०। 
श्राद्धाड़, प्रथम जलादि दानके अनुरूप पिण्डके ऊपर 
क्रियमाण पुनरवनेजन, भ्राद्धमें पिण्डदानको बेदी पर 
विकछाए हुए कुशों पर जल सींचनेका संस्कार | 

प्रत्ययमश ( सं० पु० ) प्रति-अव-सश-क्षान्तो भावे घर । १ 
अनुसन्धान, पता रूगाना। २ विवेक, अच्छे बुरेका 
बिदयार करना । 


 प्रत्यवमशेन ( सं० क्ली० ) प्रति-अव-म्रश-ल्युट । १ णजु- 


सन्धान । २ युक्तायुक्त विचार | 


' प्रत्यवमर्शवल्‌ ( खं० लि० ) प्रस्थथमशः विद्यतेषरख्य, मलुप्‌ 


मख्य व। १ प्रत्यवमशेयुक। २ चिस्तान्वित । 
प्रत्ययम्॑ ( सं० पु० ) प्रति-अव-मुष-क्षान्तौ-भावे-धन्न्‌ । 
सहन, सहा करना । 
प्रत्यवमर्षण ( खं० हक्ली० ) प्रति-अव-मुष-भावे-ल्युद। * 
सहन । २ युक्तायुक्त विचार । 


प्रत्यवर--म॒त्य३ प८् 


प्रत्यवर (सं० त्रि०) प्रतिरूपे अवरः प्रादिस०। अतिनिरूृष्ट, | प्रत्यवख्थात्‌ (सं० त्ि०) प्रतिपक्षतयया अवतिष्ठते प्रति-अव- 


जो सबसे अधिक निकृष्ट हो । स्था-त्च। शलु, दुश्मन | 
“प्रतिग्रहात्‌ याजनादा तथेवाध्यापनाद्पि । ' प्रत्यवस्थान सं० क्ली० ) प्रति-अव-स्था-ल्युट। विपक्ष 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्र त्य विप्रस्य गहितः ॥” रूपसे अवस्थान, शलुतारूपमें रहना । 


प्रत्यवहार ( सं० पु०) प्रति-अब-ह-भावे-घञ | १ स हार, 
मार डालना । २ लड़नेके लिये तेयार, सनिकोंकों लडनेसे 
रोकना । 

प्रत्यवाय ( सं० पु० ) प्रतावाय्यते इति-प्रति-अबव-अय गतौ 
घञ् | १ पाप या दोष जो शास्त्रोंमें बतलाये हुए नितप्रकमे- 
फे न करनेसे होता है। २ भारी परिवत्तन, उलयफेर | ३ 


ज्ञो नहीं हे उसका न उत्पन्न होना या जो है उसका न 
रह जाना | 


प्रत्यवेक्षण ( सं० क्ली० ) प्रति-अब ईक्ष भावे-ल्युट। १ 
पूर्वापर आलोचना, किसी बातकों बहुत अच्छी तरह 
देखना, समभना या जाँचना । २ अनुसन्धान, खोज । 


( मनु १०१०६ ) 
ब्राह्मणोंके निन्दिताध्यापन, याजन और प्रतिग्रह श्न 

तोनोमेंसे प्रांतग्रह प्रत्यवर है अर्थात्‌ अति निछृष्ट है । 

प्रत्यवरूढ़ि ( सं० त्रि० ) अभिमुखमें अवतरण, सामनेमें 
उतरना | 

प्रत्यवरोधन ( सं० क्ली० ) प्रति-अब-रुध-णिच-ल्युट । १ 
अवरोधन । २ विप्नोत्पाद करना, बधा देना । 

प्रत्यवरोह ( सं० पु० ) प्रति-अव-रुह-घञअ। १ अवरोह, | 
उत्रना। २ सोपान, सोढ़ी । ३ अप्रह्ययणमासमें गह्म 
उत्सवविशेष, बेदिक कालका एक प्रकारका गृदह्य उत्सव 


जो अगहन मासमें होता था। ३ विचार । ४ प्रतिजागर, खूब होशियारी रखना । 
प्रत्यवरोहण ( सं छो० ) प्रति-अव-रुह ल्युटू। १ निम्न . प्रत्यवेक्षा ( सं० ख्री०) प्रति-अवर्दक्ष-भावे-अ । प्रतपरवेक्षण, 

अवतरण, नोचे उतरना। २ अग्रहायणमासमें ग्रह्म उत्सव- | तत्वावधान । 

विशेष । प्रत्यवेक्ष्य (सं० त्रि० ) प्रति-अबव-ईशक्ष-यत्‌ । १ प्रतावेक्षण- 
प्रत्यवरोहणीय ( सं० लि० ) प्रति-अब रुह-णिच्‌-अनीयर | | योग्य, देखरेख करने लायक । २ अनुसन्धेय, खोज करने 

१ अवरोहणके योग्य । २ वाजयेययशकोी एकाह साध्य | योग्य। ३ विचाये, विचारने योग्य । 

यलि। प्रत्यश्म ( सं० पु० ) प्रतिरूपः अश्मा । गेरिक, गेरू | 
प्रत्यवरोहिन्‌ ( सं० लि० ) प्रति-अब-रुह-णिनि। नोचे उत- | प्रत्यष्ठीला (ईसं० ख््री० ) सुथ्रुतोक्त अष्ठीला तुल्य रोगभेव, 


रनेवाला । सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका वातरोग। इसमें नाभिके 
प्रत्यवसान (सं० हलो० ) प्रति-अव-सो-ब्युटथ । भोजन, | नीचे पेट्टमें एक गुठली-सो हो जाती है जिसमें पीड़ा 
खाना । होती है | यदि गुठलीमें पीड़ा न हो उसे 'वातष्ठीला' कहते 





प्रत्यवसित ( सं० लि० ) प्रति-अब-सो-क्त | भक्षित, खाया | हैं। गुठली मलमूलके द्वारफों रोक देतों है जिसके 





हुआ | कारण रोगी मलमसूतरका तप्राग नहीं कर सकता । 
(सं ) प्रति लुधिय बा-व्याधि 88३ देखो । 
प्रत्यवस्कल्द ( सं० पु० ) प्रतिन्‍्भव-स्क्द-घधञ । चतुविध | 
हे हा प्रत्यख्तगमन ( स'० क्ली० ) सूर्यका अख्तगमन, सूयका 


उत्तरके अन्तगेत उत्तरबिशेष, ध्यवहारशास्त्रके अनुसार 
प्रतिघादीका वह उत्तर जो वादीके कथनका शक्षणडन 
करनेके लिये दिया जाय, अवाब-दावा । 


डुबना । 
प्रत्यस्तमय ( सं० पु० ) १ अख्तगमन, हृवना । २ विराम, 
टहराब | ३ ध्यंस, वरवादी | 


प्रत्यवस्कन्दन ( सं० क्ली० ) प्रति-अव-स्कन्द-ल्युट । प्रत्यख्र ( सं० क्ली०) प्रतिरूपं अस्ल॑ | प्रतिरुप अख, तुल्य- 
प्रश्यवस्कश्द देखो । | रूप अख्र, एक-सा हथियार । 
प्रत्यवस्था ( सं० खी०) प्रति-अब-ख्था-भाषे अडः। प्रति- | प्रत्यह (सं० अव्य०) अह्दः अहः प्रति (नपु'तद्दश्यतरस्थाम_। 
पक्षरूपसे अवसुथान । पा ५४१०९ ) इति टय। प्रतिदिन, रोजरोज | 
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प्रत्याकार ( सं> पु० ) प्रतिरूपः खड़ गेन सद्वशः आकारो । 
यरूय । खड़ गकोष, म्यान । 
प्रत्याक्षेष्त सं० ति० ) उपहासकारो, है सी उड़ानेवाला । 
प्रत्याख्यात (सं० त्रि०) प्रति आ-ख्या-क्त । १ दूरीकृत, हटाया 
हुआ, दूर क्रिया हुआ। पयोग -प्रतादिष्ठ, निरस्त, ' 
निराकृत, निकृत, विप्रकृत । २ अस्वीकृत, नामंजूर किया 


हुआ | ३ निरुत्साहहीकृत, उत्साहहीन किया हुआ। 
प्रत्याख्यात ( सं ति०) प्रति-आ ख्या-तच_। प्रत्याख्यान- 
कारक, प्रतराख्यान करनेवाला । 
प्रत्याख्यान ( स॑० क्लो० )प्रतिआ-ख्या भावे ल्युण ।१ | 
निराकरण, दूर करना। २ खरणडन । 
प्रत्याख्यायिन (स'० त्ि०) प्रति-आ-ख्या-णिन, युकागमः । 
प्रतयाख्याता, प्रतग्राख्यान करनेवाला । 
प्रत्याख्येय (सं ० ति०) प्रति-आ-ख्या-यत्‌ । 
योग्य, निराकरणीय । 
प्र्यागत ( स'० त्रि> ) प्रति-आ-गम-क्त । १ प्रतिनिवुत्त, 
जो लौट आया हो, वापस आया हुआ | ( पु० ) २ पैतरे- 
का एक प्रकार । ३ कुश्तीका पक पेंच । 
प्रत्यागति ( स'० स्त्री० ) प्रति-आ-गम भावे क्तिन | प्रतवरा- 
गमन, दोबारा आना। 


प्रतताख्यानके 


जा +ा + +णमज-+ +- जीजआ-ा »+-+७ जज ब+>->०+-न> -+ 
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प्रत्यागम ( स० पु०) प्रत्यागमनमिति, प्रति-आ-गम-अप। 
प्रत्यागमन, लोट आना । 

प्रत्यागमन ( स ० की० ) प्रति-आ-गम-ठयुदय । १ प्रता- 
गम, लोट आना, वापसी । २ दोबारा आना। 

प्र्याघात ( स० पु० )१ चोटके बदलेकी चोट, वह 
आधघात जो किसी आधघातके बदलेमें हो । २ टक्कर । 

प्रट्याचार ( स० पु० ) प्रति-आ-चर-घञ्च । सदाचार- 
सम्पन्न, अच्छा आचरणयाला | 

प्रत्याताप ( स० पु० ) प्रति-आ-तप-घन्न । रौद्रयुक्त ख्थान, 
वह जगह जहां धूप हो। 

प्रत्यात्मन्‌ ( स० त्रि० ) १ प्रतेवक, हरएक + २ पकाकी, 
अकेला । 

प्रत्यात्मक ( स' ० ति० ) किसी एक व्यक्तिका अधिकृत | 
प्रत्यात्मा ( स ० की० ) प्रतिबिम्ब, छाया। 

प्रत्यादश ( स'० पु० ) प्रतिरूप चित्र । 
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पित्थकार--मल्थाय 


प्रत्यादान ( स'० क्लो० ) प्रति-आ-दा-ल्युट । पुनमप्र हण, 
फिरसे लेना । | 

प्रत्यादिता ( स'० पु० ) प्रतिसूर्य | प्रतिसय देखो । 

प्रत्यादिष्ठ ( स'० बि० ) प्रतताविश्येतेरूमेति प्रति-आ-दिश- 
क्त | १ प्रतरादेशविशिष्ठ । पर्याय “निरस्त, प्रतारा- 
ख्यात, निराकृत, निकृत, विप्रकृत । २ त्क्त, छोड़ा हुआ । 
३ ज्ञापित, ज़ताया हुआ। 

प्रत्यादेश (स'० पु०) प्रत्रादेशनमिति प्रति-आ-दिश-घन्र्‌ । 
१ निराकरण, प्रतगाख्यान । २ खण्डन। ३ भक्तोंके प्रति 
देवताओंका आभादेश, आकाशवाणी | 

प्रत्याधान ( सं० क्ली० ) प्रतिपक्ष्या धोयने प्रति-आ-धा-कमं- 
णि-ल्युय। १ मस्तक, सिर । २ द्वितोयाधान । 

प्रत्याध्मान ( सं> पु० ) प्रतिगतमाध्यानमीषत्‌ शब्दों यत्र । 
वातध्याधिरोगविशेष । 

इसकी लक्षण वायुके रुक जानेसे जब शब्द और 

यातनाके साथ उदर शीघ्र आध्मात हो ज्ञाता है, तब उसे 
आध्मातरोग कहते हैं। यह पाश्व॑ ओर हृदयदेशसे 
निःसृत हों कर आमाशयमें आध्मानरोग उत्पन्न करता 
है, इसोका नाम प्रत्राध्मान है | इस रोगमें बमन, लड्जुन, 
दीपन और वस्तिकम आवश्यक है । 

प्रत्यानयन ( सं० क्ली० ) प्रति-आ नी-व्युट। पुनरुद्धार, 
फिरसे लाना । 


| प्रत्यानीत ( सं० ति० ) प्रति-आ-नी-क्त । जो फिरसे लाया 


गया हो, जिसका पुनरुद्धार हुआ हो। 

प्रत्यानेय ( स० तलि० ) १ फिरसे लाने योग्य । २ सत्पथर्में 
लाने योग्य । 

प्रत्यापत्ति ( सं० खो० ) प्रति-आ भावे क्तिन | १ वैराग्य। २ 
पुनरागमन । 

प्रत्यापीड़ ( सं० पु० ) छन्दोंभेव । 

भत्याप्ऩवन ( सं० क्वी० ) प्रति-भा-प्लुब्युय। आछ्ठाषित 
होना, उछलना, कूदना । 

प्रत्।ज्लान ( सं० लि० ) प्रतिरूष तथा आमख्ायते प्रति-आ- 
म्ना-कर्मंणि ल्युट्‌ । प्रतिनिधि । 

प्रत्याज्नाय ( सं० पु० ) प्रतिरुप-तथा आज्नायते प्रति-भा-प्ला- 
कमणि-घप्न्‌ । प्रतिनिधिरूपमें विधीयप्तान । 

प्रत्याय ( सं० पु०) राजस्व, कर । 


परेधायक--मरयाशर रैज१ 


प्रत्यायक ( सं० लि०) प्रति--ण्युल । १ विभश्वासकारक । २ प्रत्यासक्ति ( स'० सत्री० ) प्रति-आ-सद भावे क्तिन। १ 
बोधक । . नैकट्य, निकटता । २ नैयायिक मतसिद्ध अलौकिक प्रताश्ष 
प्रत्यायन ( सं० क्ली० ) प्रति-आ-इ-णिच 'नौगमिरबोधने!'.. जनक सम्बन्धमात्र | आसस्ति देखो । 
इति न गमादेशः भावे त्युट । १ बोधन। २ विश्वास- | प्रत्यासन्न ( सं० ति० ) प्रति-आ-सद्‌-क्त । निक्टवत्तों, 


जनन | नजदीकका । 

प्रस्यायित (सं० त्रि०) १ विश्वस्त। (पु०) २ विश्वस्त कम- . प्रत्यासर ( सं० पु० ) प्रतराख्ियते इति प्रति-आख ( ऋँो- 
चारी। रप_। पा ३३५७ ) इतप्रप । सैन्‍्यपृष्ठ, सेनाका पिछला 
प्रत्यायितब्य ( से० त्रि० ) विश्वासके उपयुक्त, विश्वास भाग । 
करने लायक । | प्रत्यासार (सं० पु०) प्रतरास्तियते प्रति-आ-स-घत्म्‌ । सैन्य- 


| 


प्रत्यारम्भ ( सं० पु० ) प्रतिरुपः आरप्मः प्रादिख । पश्चात | पृष्ठ, सेनाका पिछला भाग | 
आरम्भ | पहले आरम्भ करके पीछे आरम्म करनेका नाम | प्रत्यास्वर ( सं० पु० ) प्रतराखरति “प्रति-आ-पू-अच | २ 
प्रतारम्भ है । प्रत्यागत । २ सू्ये। सूर्य अरूत हो कर फिर उदित 
प्रत्यालीढ ( सं० क्ी० ) प्रति-आ-लिह-क्त । १ धन्वीगणके . होते हैं, इसोसे इनका सूर्य नाम पड़ा है। 
पादसंख्थान विशेष, धनुष चलानेवालोंके बैठनेका एक प्रत्याहरण ( सं० क्ली० ) प्रति-आ-ह भाव व्युट। १ प्रता- 
प्रकार । इसमें वे धनुष चलानेके समय वायां पैर आगे | हार। २ प्रतत्राबत्तेन । 


है 
बढ़ा देते हैं और दहिना पैर पीछे खींच लेसे हैं। (ल्रि०) | प्रत्याहार (सं० पु०) प्रति-आ-ह भावे घन्मू। १ अपने अपने 


२ आस्वादित, चलना हुआ | ३ अशित, खाया हुआ। | विषयसे इन्दियका आकर्षण । २ योगाड़ू विशेष, योगके 
:भ्रत्यावसन ( सं० क्ली० ) प्रति-आ-बुत-णिच्च, वा भावे ' आठ अज्जमेंसे एक अड्ड जिसमें इन्डियोंकी उनके विषयों- 
ल्युट । १ प्रतिनिव॒ुत्ति । २ प्रतिनिवारण । से हटा कर चित्तका अनुसरण किया जाता है । 
प्रत्यावुत्त ( खं० लि० ) प्रति-आ-बुत क्त। ! प्रतव्रागत, “प्रत्याहारश्च तकंश्च प्राणायामस्तृतोयकः | 
लौटा हुआ । २ पुनराबुत्त, दोहराया हुआ । समाधिर्धारणं ध्यानं पड़ड्ो योगसंग्रहः ॥” 
प्रत्याशा ( स० सरत्री० ) ह॒ प्रति-किश्वित्‌ बख्तु लक्षीकृतय ( भरत ) 
आ समनन्‍तात्‌ अछनुते व्याप्तोतोति प्रति-आ-अश-अच, प्रत्याहार, तक, प्राणायाम, समाधि, धारण और 
ततष्टाप्‌ । १ आकांज्ञा, भरोसा । २ प्रतायय । ध्यान यहो छः योगके अड्ः हैं। पातअलद्शेनमें यम 
प्रत्याश्रय ( सं० पु०) प्रति-आ-भ्रि-अच्‌ । आश्रयग्ृह, पनाह | नियम आदि आठ योगाडु कहे गये हैं। इनमेंले प्रतग्राहार 
लेनेकी जगह । पश्चम योगाड़ है । यम, नियम, आसन और प्राणायाम 


प्रत्याधाव ( सं० पु०) पति-आ-श्रुणिच, भावे अचू। १ | नामक योगाडुके अनुष्ठान द्वारा शरोर और मनके परि- 
उद्देश करके श्रावण | करमंणि अचू। २ 'अस्तु ओषड़,' | कृत वा खुसंरुकृत होनेके बाद प्रतग्राहार नामक योगाडु- 
ऐसा शब्द । का अभ्यास करना पड़ता है। पूर्वोक्त चारके सिद्ध होनेसे 
प्रत्याश्रावण ( सै० क्ली० ) प्रति-आ-श्रु-णिच , भावे व्युट। | इसका अभ्यास सहज हो जाता है। यदि चक्ष्‌ रादि इन्दियां 
. अग्नीध्र कतू क अध्वयु के प्रति मन्‍्तविशेषका आश्रयण। किसी खुन्दर रूप पर बुरे भावसे जा पड़, तो उन्हे वहां- 
प्रत्याध्वास (सं० पु०) प्रति-आ-भ्बस-घन््‌। पुनर्वार | से हटा कर अपने चित्तको शान्त करनेका नाम प्रततराद्ार 


आश्वास | है। खक्ष जिससे बुरी राह पर न दौड़, कण जिससे अप- 
प्रत्याध्वासन ( सं० क्ली० ) प्रति-आ-भ्यस-णिच्च -व्युट। | शब्दका श्रवण न करे, नासिका जिससे बुरी गंध न ले, 
सान्त्वनाथ भआाशभ्वासन | ऐसा ही उपाय करना चाहिये । प्रत्येक इन्दिय जिससे 


प्रत्यासड ( सं० पु० ) १ सश्रव। २ सयोग। अपने अपने गुद्दीततव्य विषयका तप्राग कर अविकृत 


५७२ प्रयाहार्य - प्रत्युतपन्न 


अवस्थामें चित्तकी भजुगत रहे, वही करना चाहिये | इसी| प्रस्युजीचन ( स'० क्लो० ) प्रति-उद्‌-जीव भाये ल्युट । 
अभ्यासका नाम प्रत्राहार है। यह प्रत्राहार नामक | धुनजींवन, मरे हुए व्यक्तिका फिरसे जो उठना। 


योगाड् जब अभ्यस्त हो जाता है, तव जानना चाहिये, कि ' "रसविच्छेद्देतुत्वात्‌ मरणं नैय वण्यते । 
सभी इन्द्रियां वशीभूत हो चुकी हैं। मनोहर रूप देखने- वण्यते5पि यदि प्रत्युज्जीवन स्याददूरतः॥! 
से चक्ष खवभावतः ही उस ओर आकृष्ट होता है। किन्तु द ( साहित्यद्‌० ) 


कैसा ही मनोहर रूप क्यों न हो, इस योगके अभ्यस्त रसविच्छेदके कारण काव्य और नाटकादिमें म्॒त्यु- 
हो जानेसे चक्ष, जरा भो उस पर आसक्त नहीं होगा। का वर्णन नहीं करना चाहिये। यदि सझ्त्युका वर्णन 
जब सभो इन्द्रियां इसी राह पर आ जाँय, तब समभना |, किया भी जाय, तो शीघ्र ही उसका प्रताज्जीवन वर्णन 
चाहिये, कि प्रतग्राहार नामक योगाडूः सिद्ध हो चुका। | करना भी आवश्यक हो । जिस प्रकार कविने कादम्वरी- 
इन्द्रियां जब इच्छानुरूप वशोभूत होती हैं, तब समाधि | में पहले म्तुशअ॒का वर्णन करके पीछे जोवनप्राप्तिका भी 
भासानीसे करतलगत हो जाती है । वर्णन किया है । 
प्रतराहार योगाडुका अभ्यास बड़ा ही कठिन है। यदि | प्रत्युक्त (स'० अव्य०) प्रति उक्तच इति दन्दः | १ बैप- 
कोई अस्मधारी राजा अपने नौकरके हाथ चपनो भर तेल | सैत्य, इसके विरुद्ध, बल्कि, वरन। २ किसी दूसरेके 
देकर कहे, कि शीघ्र जाओ, दौड़ हुए जाओ, पर देखना, तेल | पक्षका खंडन या अपने पक्षका मंडन करनेके लिये बिप- 
गिरने न पाये, अगर पक बुन्द भी गिरेगा, तो इसो अखसे | रेत भायष, विपरीतता । 
सिर काट लिया जायगा, ऐसी अवस्थामें भृल्यकों जिस प्रत्युत्कषं ( स'० पु० ' मूल्याधिक्य । 
प्रकार द्ृढ़चित्त रखना आवश्यक है, जिस प्रकार भड्- | प्रत्युत्कम ( स'० पु० ) प्रत्युत्कममिति प्रति-उत्‌-कम-घज । 
संयमकी आवश्यकता है- प्रतग्राहार अभ्यासकालमें भी ६ प्रकट थोंगे, युदके लिये वैधारी ।.. २ प्रधान व जिला, 
उसो प्रकार इृढ़चित्त और अड्डूसंयमकी आवश्यकता पड़तो | जुकूछ प्रयोजनाजुष्ठान, वह उच्योग जो कोई कार्य आरम्भ 
है । कुछ दिन वाद जब वह अभ्यर्त वा खवायत्त हो जायगा, | करनेके लिये किया जाय । ३ युद्धका प्रथम आक्रमण, 
0 चित्तको जिधर चाहो, घुमा गत हो । अब चश्ष रादि जो चंद के सपय सबसे पहलीहों। 
इंद्विया भी उसका अनुवत्त॑न करेंगी ; किसी भी प्रकारका आम न आम 
रूप चक्ष को और कोई भी शब्द कर्णको आकर्षण नहीं कर कर पे 30 0 है कह अक 
सकता। जव यह प्रत्राहदार सम्पूणरूपसे आयत्त हो 4५0 अंक 3 52400 22 
जायगा, तब धारणा, ध्यान वा समाधि उसके लिये कुछ कल हम क । कर 
भी कठिन मालूम नही पड़ गा। यम, नियम, आसन और मु लक के जम अल 
प्राणायाम ये चार योगाडु' जब तक अच्छी तरह अभ्यस्त 
नहीं हो जाँयगे, तब तक इसकी सिद्धि नहों हो सकती | क्‍ 2 कह मु 
( प्ातइजलद॒० क्षाघनपा० ) क्‍ प्रत्युत्थान ( सं० क्ली० ) प्रत्युत्थोयते इति प्रति-उत्-रुथा- 
३ संज्ञाविशेष, एक प्रकारकी संशा। '. द्युट। १ अभ्युत्थान, किसी बड़ या पृज्यके आने पर 
प्रत्याहाय ( स'० त्ि० ) प्रततराहारके योग्य । . उनके खागत और आद्रके लिये आसन छोड़ कर उठ 





प्रत्युतत ( स० कृली० ) प्रतिरुपमुत्तर । उत्तरका उत्तर, 





प्रत्युक्त ( स'० लि० ) प्रति-वच्च कमंणि क्त। १ उत्तरित, . खड़ा होना । 

जिसे जवाब दिया गया हो। २ प्रतिवाक्य द्वारा निराकृत | प्रत्युत्थायिन्‌ (स'० लि०) प्रति 'उत्‌ रुथा-णिनि युकागमः । 
प्रत्युक्ति (स' ० स्री० ) प्रतिबचचनमिति प्रति-बच भाव. प्रत्युत्थान कारक, अभ्युट्थान करनेवाला । 

क्तिन, प्रतिरूपा उक्तिरिति वा। प्रत्युचर, जवाब । प्रत्युत्थेय ( स० लि* ) प्रत्युत्थानके उपयुक्त । 
प्रत्युध्वारण (स ० छली०) पुनर्वार उद्यारण, फिरसे कहना । , प्रत्युत्पन्न (स'० लि०) प्रति-उत-पद्‌-क । १ उत्पत्ति- 


॥| 


पत्युत्पन्न॒मति--प्रत्युष ५७३ 


विशिष्ट, जो फिरसे उत्पन्न हुआ हो । २ जो ठोक समय . प्रत्युपक्रिया ( स० ख्री० ) प्रतिरूपा उपक्रिया प्रादिस० । 
पर उत्पन्न हुआ हो। ३ सत्यर, हठात्‌। मत्युपकार । 

प्रत्युत्पन्नमति ( स० लि० ) प्रत्युत्पन्ना तत्कालोचिता | प्रत्युपदेश (सं० पु०) प्रति-उप-दिश-घजञ््‌ वा प्रतिरूपः उप- 
मतियस्मय । १ उपस्थित विषयमें जिसकी बुद्धिका रूफूरण देश प्रादिस० । १ उपदेशानुरूप शिक्षाप्रदान। २ उप- 
हो, ठीक समय पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय | की अब हिताचरण । 

२ सूक्ष्मबुद्धिम्रक्त। पर्याय--कुशाप्रीयबुद्धि, सक्ष्मदर्शों, पत्युपभोग ( कर ० पु० ) प्रति-उप-भुज-घञ््‌ | खुखभोग । 
ततकालधी, प्रतिभान्वित । "अल्कमान ६ से 5 जो? /उततगानका व परत 


बंलिकलेमेदेहिरे | प्रत्युपपेश ( स ० पु० ) बलपूयक राजी कराना । 
34 कक को० ) प्रतिकूलमुदाहरणं प्रादिस९ । प्रत्युपस्थान ( सं० क्ली०) निकय्वत्तीं स्थान, आसपासकी 
उदाहरणके वपरीत्य द्वारा उदाहरण । 


न्‍ 
! 
| 
प्रत्युदूगति ( स'० खी० ) प्रति-उत्‌गम | प्रत्युदम । | 
। 


जगह । 
प्रत्युपस्पशन ( स'० क्ली०) जल द्वारा धौतकारण, पानीसे 
प्रत्युदूगम ( स'० क्ली० ) प्रति-उत्‌-गम-अप । १ प्रत्युत्थान, | ज्वाफ करना | 


किसीके आने पर उसका ख्वागत करनेके लिये उठ कर 


प्रत्युपह्म ( स ० पु० ) देवताओंका आवाहन-मन्लपाठ | 
खड़ा हो जाना। २ प्रतिगमन । 


प्रत्युपहार ( स० पु० ) प्रतिरुपः उपहारः प्रादिस० । अनु- 

प्रत्युद्मन ( स'० क्ली० ) प्रति-उत-गम-ल्युट । प्रत्युत्थान । , रूप उपहार, भे'ट देनेयोग्य दवय । 

प्रत्युद्मनीय ( स० त्रि० ) प्रति-उत-गम-अनीयर । १ | प्रत्युपाकरण ( स'० क्ली० ) पुनः वेदपाठारम्भ । 
प्रत्युतगमनके उपयुक्त, सम्मान करने योग्य । ( क्ली० ) | प्रत्युपेय (स'० लि०) १ प्रतिदानके योग्य, दानदेने लायक । 
२ धौतवखयुग्म, एक प्रकारका वस्त्र जो प्राचीन कालके | २आलोच्ननोय, विचारने लायक । 


यशॉमें या भोजनके समय पहना जाता था। प्रत्युत ( स'० लि० ) प्रति-षप्‌-क्त । १ जो धौतुकमें दिया 
प्रत्युद्वार ( स० पु०) वायुजन्य रोगभेद, पक प्रकारका |. गया हो। २ सजित, सजाया हुआ । ३ खचित, 
वायुरोग । जड़ा हुआ। ४ विचितित, खींचा हुआ | 
प्रत्युधम (स'० पु०) १ तुल्यपरिमाण । (ल्रि०)२ | प्रत्युरस ( स'० अब7० ) उरसि विभक्तार्थे व्ययीभावः । 
प्रत्युधमयुक्त +। ३ तुल्य परिमाणविशिष्ट । (प्रेंतेदरस; सप्तमीश्याव पा ५।७८२ ) वक्षःस्थल पर, छाती 


प्रत्युथमिन ( स'० लि० ) प्रति-उत-यम-अख्तार्थे इनि । के 
१ तुल्य परिमाणविशिष्ट। २ अद्म्य । ३ तल्य बलशाली | | “खुद्क ( स'० पु० ) प्रतिकूल उल्दकस्य प्रादिस०। १ 
प्रत्युधात (स'० लि० ) प्रति-उद्द-या-त्थ_ । विरुद्धमें | रे, कौवा । प्रतिरूपः उलुकी यख्य कप्‌। २ उल्लूकी 
गमनकारी, शबु पर आक्रमण करनेवाला । आकृतिका एक पक्षी । 
प्रत्युवामिन्‌ ( स'० ति० ) प्रति-डत-यम-णिनि। १ तुल्य प्रत्युष ( स ० पु० ) प्रतोषति विनाशयति अस्यकारमिति 
| 





उष्‌- ति तिक 
परिमाणविशिष्ठ । २ अदम्य । ३ समकक्ष | प्रति-उष दाह ( इ्पुषशत। पा ३।१।१३९ ) ईऐति क। 


। । . प्रत्यूष, प्रभात, तड़का । 
प्रत्यु्नमन ( स'० क्लो० ) प्रतिकूलमुन्नमनं प्रादिस० । फिर- प्रत्युषल ( स' ० क्ली० ) प्रत्योषति नाशयतप्रन्धकारमिति 


जज दया | प्रति-उष्‌ ( उप: कित। उण्‌ ४|२६४ ) इति असि,स च 
प्रंत्यूयकार ( स्‌ ० पु० ) प्रतिरूपः उपकारः प्रादिस० । | कित्‌। प्रत्यूष, प्रातःकाल। 

उपकारानुरूप हितानुष्ठान, वह उपकार जो किसी प्रत्यूद्धू (स'० अव्य) ऊद्ध्वेदिक, ऊपरकी ओर । 
उपकारके बदलेमें किया जाय ।  प्रत्यूष ( स'० पु० ) प्रत्यूषति रुज्ञति कांमुकानिति प्रति- 
प्रत्युयवकारिन (स'० त्ि०) प्रति-उप-हकृष्णिनि | प्रत्युपकार, ऊष रोगे क। १ प्रभात, तड़का । २ सूय । ३ बसुभेद्‌, 
उपकारका बद्ला देनेवाला । | एक बच्चुका नाम । 
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५७४ प्रत्यूपस --प्रथमागा पिन 


प्रत्यूबल ( स'० क्लो० ) प्रति-उष-असि | प्रभात, तड़का । | प्रथमज़ ( स'० लि० ) प्रथम' जायते जन-ड । १ पूथेजात, 


प्रत्यूष्य ( स० लि० ) दहनोय, दाह करनेके योग्य । . जो पहले उत्पन्न हुआ हो । २ प्रथम गर्भजात, जो सबसे 
प्रत्यूह ( स'० पु० ) प्रयूत्हनमिति प्रति-ऊह-घप्रश्‌ । बिन्न, | पहले गभसे उत्पन्न हुआ हो । ३ अग्रज, ज्येष्ठ । 
बाधा । प्रथमजञात ( स० ब्ि० ) प्रथमे ज्ञातत। अप्रज, बड़ा । 
प्रत्यच्च (स'० अव्य०) ऋच' ऋच' प्रति वीप्सायामव्ययी- | प्रथमतः ( स'० अव्य०) प्रथम-सप्तम्यर्थ तसिल्‌। पहलेसे, 
भावः अच समासानतः। एक एक ऋकमें । सबसे पहले । 
प्रत्येक ( स'० त्रि० ) समूह अथवा वहुतोंमेंसे हरएक, | प्रथमपुरुष ( स'० पु०) १ आदिपुरुष, पुराने जमानेका 
अलग अलग । आदमी । २ ब्याकरणोक्त आख्यात विभक्तिका स ज्ञा- 
प्रत्येकत्व ( स'० पु० ) प्रत्येकका भाव या धर्म । बोधक शब्द, व्याकरणमें वह सर्वनाम जो बोलनेवाले 


प्रत्येकबुद्ध ( स'० पु० ) १ एकबुद्धका नाम । २ मानवकी | पुरुषकों खूचित करता है। ३ मैेत्रायणीसूतके प्रणेता, 
बुद्धत्वप्राप्तिका क्रमेद ।. श्म प्रत्येक, श्य श्रावक और प्रथमप्रकाशके शिष्य । 
शेय महायानिक, ये तोनों मिल कर 'वि-यान' कहलाते | प्रथयभाज ( स'० स्वि० ) प्रथम-सज-ण्वि | १ प्रथम भाग 
हैं। बौद्धशाखमें सेकड़ों बुद्धका उल्ल ख है । ' अ्रहण करनेबाला । २ उत्पत्तिकालविभागकारी । 

प्रत्येक्शस (स'० अश्य०) एक एक कर । प्रथमयज्ञ ( स'० पु० ) यज्ञका प्रथम उत्सग | 

प्रत्येतव्य ( स॑० लि० ) स्वीकृत, मंजर किया हुआ | प्रथमरात्र ( स'० पु० ) रालिका प्रथम भाग । 

प्रत्येनस ( स' ० पु ) १ विचारक। २ उत्तराधिकारी, जो | प्रथमवयसिन ( स० लि० ) प्रथमवयो:स्त्यस्य बाहु० 
मरे आदमीके ऋणका दायी हो । इनि सान्तत्वात न पदत्व । प्रथमवयोयुक्त । 

प्रजास ( सर ० पु० ) प्र-तसु-घरम | १ भय, डर । २ कम्प, ' प्रथमवारूप ( स० लि० ) पूवपरिहित । 
कंपकंपी ।  ग्रथमवित्ता ( स० जि० ) प्रथम' वित्ता बिन्‍ना लब्धा। 

क्‍ प्रथमपरिणीता स्त्री, पहलेकी घ्याही औरत । 
प्रथमश्रवस ( स'० ति+ ) अतिशय ख्यातियुक्त, जिसे धन 
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प्रथन ( स ० क्ली० ) प्रथ लय र | १ प्रकाशकरण, प्रकाशमें 
लानेकी क्रिया या भाव । २ बिख्तार। ३ गुब्मभेद 


पक प्रकारकी लता वा यशकी ख्याति हो । 
प्रथम (स ० लि०) प्रथते प्रसिद्धों भवतीति प्रथ .प्रथेर्मच_। | प्रथमसड्डम (स» पु० ) प्रथम सम्मेलन, पहली वार 
छण ५६८ ) इति-अमच । १ प्रधान, मुख्य । २ आदिम, | मुलाकात | 


अग्रिम, प्राक । ३ सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा | ( क्रि० वि०)  हारशाख्रके अनुसार एक प्रकारका साहसदए्ड। इस 
४ पहले, पेश्तर, भागे । दण्डमें २५० पण तक ज़ुरमाना होता था। यह दण्ड- 
प्रथमक ( स ० लि० ) प्रथम-स्वार्थ कन । प्रथमशब्दाथ। . साधारण अपराधोंके लिये होता था। 
प्रथणकल्पित ( स० लि० ) पहले जिसकी कल्पना की प्रथमस्थान ( स'० क्ली० ) वेदमन्ल् उच्चारण करनेके समय 


॥ 
| 
। 
पहला, आदिका | पर्याय - आदि, पूर्व, पौरख्ताय, आद्य प्रथमसाहस ( स'० पु० ) साहस दण्डभेद, प्राचीन व्यव- 


गई हो | . ध्रीमा या नीचा सर | 
प्रथमकारक ( स'० पु० ) श्याकरणमें कर्त्ताकारक। प्रथमरूवर ( स'० क्ली० ) सामभेद, एक प्रकारका साम- 
प्रथमकुसखुम ( स ? पु० ) शुक्लमरुषकयुक्ष, सफेद फूलके | शान | द 

अगस्तका वुक्ष । | प्रथमा ( स'० खी० ) १ मद्य, मदिरा। २ व्याकरणका 


प्रथमगर्भ ( सं० प्र० ) प्रथम बारका गर्भ | । . कर्त्ताकारक । 
प्रथमच्छद (स ० ति०) १ प्रथमका आच्छादन | २ अग्नि- | प्रथमागामिन्‌ ( स'० तलि०) प्रथमोक्त, जो पहले कहा 
का आाच्छादयिता | गया हो। 
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प्रथमाड़ लि--परदक्षिण 


शै२ 


प्रथमराड़ लि ( स'० पु० खा० ) प्रथा अगुलिः कर्मघा? । | प्रदक्षिण ( सं० पु० क्लो० ) प्रगत॑ दक्षिणमिति ( तिध्ददूगु 


बुद्धांगुष्ठ । 

प्रथमादेश ( स'० पु० ) क्रिसी पदके पहले आदेश । 

प्रथमाद ( स'० पु० क्ली०) पूर्वांद्द, पहलेका आधा भाग 

प्रथमाश्रम ( स ० पु० क्लो० ) प्रथमः 
चअर्याश्रम । 


प्रथमेतर (स० लि०) प्रथमादितरः | प्रथम भिन्‍न, दूसरा | 
प्रथयत ( स० लि० ) प्रथ-णिच -तण विख्यातिकारक | १ 
२ घोषणाकारो, घोषणा 


विख्तृतिकारक, फेलानेबाला । 
करनेवाला | 

प्रथल्‌ ( स॒० लि० ) प्रबुद्ध, खूब बढ़ा हुआ । 

प्रथतम्वत ( स० लि० ) विस्तारयुक्त, खूब लम्बा चौड़ा । 


प्रथा (स ० ख्री०) प्रथ-(पिदूमिद विभ्यो इढ। पा ३३१०४) 


इत्यक ततष्ठाप। १ ख्याति, प्रसिद्धि। २ रीति, रिवाज, 
नियम । 
प्रथित ( स> जलि० ) प्रथक्त। १ ख्यात, मशहूर । ( पु० ) 


२ पुराणानुसार ख्वारोचिष मनुके पुतका नाम। 


प्रथितत्व ( स० क्ली० ) प्रथितरू्य भावः त्व । प्रधितका 


भाव या धरम । 


प्रथिति ( स० स्त्री० ) ख्योति, प्रसिद्धि । 


प्रथिमन्‌ ( स'० पु० ) पृथोभावः ( छथ्वादिक्यदमनिज्वा । पा 
प्रथादेशः । १ प्रथुका भाव, 
( लि० ) अतिशयेन प्रथुः इमनिच । 


५११५२ ) इति इमनिच , 
पृथुट्य, बहुतायत । 
२ अतिशय प्रथुत्वयुक्त, खूब लम्बा चोड़ा । 


प्रधमिनी ( स'० ख््री० ) प्रथिमास्त्यस्या इति प्रथिमन 
इति इनि | प्रथिम्र- 


( सहल्ायां मन्‍माभवां। पा ७)२।॥१३७ ) 
युक्त स्त्री | 


प्रथिवो ( स० स्री० ) पृथियी प्रषोदरादित्वात साधुः। 


पृथिवोी । 


प्रथिष्ठ ( सं० त्रि० ) अतिशयेन प्रथुः पृथु-इष्ठन, प्रथादेशः । 


अतिशय चबुह॒त्‌, खूब लम्बा चौड़ा । 


पृथु ( सं० पु० ) प्रथते प्रथ-उण | १ विष्णु । २ पथ देखो । 


पृथुक ( स० पु०) प्रथ-बाहुं उक्‌ | पृथुक, चिड़वा। 


प्रद ( सं० त्ि०) प्रददातीति दा-क | दाता, देनेवाला । इस 
शब्दका प्रयोग सदा योगिक शब्दोंके अन्तमें होता है, 


जैसे सुखप्रद, मोक्षप्रद । 


आश्रमः कम ० | ब्रह्म- 


प्रशतीनिच । पा २। ।१७ ) इति समासः । देवपूजन 
आदिके समय देवसूतक्ति आदिको दाहिनी ओर कर भक्ति- 
पूवंक उसके चारों ओर घूमना, परिक्रमा । 
“पुक्क देष्यां रवी सप्त त्रीणि कृ्यांद्िनायके । 
चत्वारि केशवे कृर्यात्‌ शिव चाद्ध प्रदक्षिणम्‌ ॥” 
( कमेलोचन ) 
स्त्रीकोी देवताके उद्द शसे एक बार, रधिके साल बार, 
विनायकके तोन वार, केशवके चार वार और महादेवके 
अद्ध बार प्रदक्षिण करना चाहिये । 


कालिकापुराणमें प्रदक्षिणदा विषय इस प्रकार 
लिखा है,--दाहिने हाथको फेला कर तथा सिर भकुका कर 
देवताकी दाहिनी ओर कर एक या तीन वार उनकी जो 
परिक्रमा की जाती है, उसे प्रदक्षिण कहते हैं। यह प्रद- 
क्षिण सब प्रकारके देवताओंका तुष्टिप्रद है। जो मनुष्य 
देवीका एक सौ आठ वार प्रदक्षिण करता है उसकी सब 
प्रकारकी कामना सिद्ध होती और आखिर उसे मोक्ष- 
लाभ होता है। 
तन्त्रसारमें लिखा है -- 
“दक्षिणाद्यायवों गत्वा दिश्श तस्याश्च शाम्भवीम | 
तनश्च दक्षिणां गत्वा नमस्कारस्थ्रिकोणवत्‌ ॥ 
अद्ध चन्द्र! महिशस्य पृष्ठतश्च समीरितम। 
शिवप्रदक्षिणे मन्‍त्रो अद्भ चन्द्रक्रमेण तु ॥ 
सव्यासध्यक्रमेणेव सोमसूत्र न लड़येत्‌ ।” 
'सोमसूल जलनिःसरणस्थानं' 
“पुसाय दृक्षिणं हरूतं रुवयं नप्नशिराः पुनः । 
दर्शयेत्‌ दक्षिण पाएवं मनसापि चर दक्षिणः । 
विधा च वेश्येत्‌ सम्यक देवतायाः प्रदक्षिणं ॥” 
प्रदक्षिणकालमें पहले दक्षिणसे वायुकोण, पीछे 
शाम्भवी दिक्‌ और तदन्तर दक्षिणदिक्‌ जा कर लिकोण- 
बत्‌ नमस्कार करे। पृष्ठद्किसे अद्ध चन्द्राकारमें शियका 
प्रदक्षिण करना कत्तव्य है। दाहिनां हाथ फेला कर और 
सिर भुका कर दाहिनी ओरसे प्रदक्षिण करना चाहिये। 
हरिभक्तिविलासमें लिखा है, कि भक्तिपूथंक देव- 
प्रदक्षिण करनेसे यम्॒पुरका दशन करना नहीं पड़ता । तीन 


पज्ट्‌ प्रद्तिए-प्रदर 


बार प्रदृक्षिण और साष्टाड़ः प्रणाम करनेसे दश अश्वमेध्र ' प्रददि (सं० लि०) प्रकृष्ट दानयुक्त । 


करनेका फल होता है । | प्दर (सं० पु० ) प्रद्गनविदारणे ऋरोरप ।पा ३॥३४७ ) 
“प्रदक्षिणां ये कुबन्ति भक्तियक्त न चेतसा । . इति अपू। १ भड्ड, फोडने या तोड़नेका भाव। २ 
न ते यमपुरं यान्ति यान्ति पुण्यक्रतां गतिम्‌॥ ,. दारणसाधन यबाण, भिदनेवाला तीर । ३ विदार, फाडना | 
यरित्रिःप्रदक्षिणं कुयांत्‌ साष्टाडुकप्रणामकम । ४ स्रीरोगभेद, स्त्रीका एक रोग । (7707 ४]0५७) यह रोग 
दृशाध्वमेधस्य फल प्राप्त यान्नात्र संशयः ॥" . दो प्रकारका है पक जिसमेंसे स्लाव छाल रंगका होता 


( हरिसक्तिवि० ) है, उसे रक्तप्रद्र वा मेनोरेज्िया और जिसमें स्लाव सफेद 

भक्तिपूवक विष्णुके विमानका एक बार प्रदक्षिण . रंगका होता है, उसे श्वेतप्रदर वा व्युकोरिया कहते हैं। 
करनेसे सौ अशभ्वमेधयज्ञ करनेका फल होता है। जो , इसका दूसरा नाम अखकदर है। क्षीरमत्स्यादि संयोग- 
भगवान्‌ विष्णुका प्रदक्षिण करता है, वह हंसयुक्त विमान. विरुद्ध द्रष्यभोजन, मधपान, पहलेंका आहार ज्ञीण होने 
पर चढ़ कर स्वर्गलोक जाता है। किष्णुका एक बार | पर भी पुनर्वार भोजन, अपफ्व द्रव्यभोजन, गर्भपात, 


प्रदक्षिण नहीं करना चाहिये । . अतिरिक्त मैथुन, पथपर्यटन, अधिक यानारोहण, शोक, 
“पुकहस्तप्रणामए्च पका चेव प्रदक्षिणा । उपवास, भारवहन, अभिघात, और दिनमें अतिनिद्रा 
भकाले दर्शन विश्णोहंन्ति पुण्य पुराकृतम्‌॥” आदि कारणॉंसे प्रद्र रोग उत्पन्न होता है। गर्भाशयसे 


भकाले भोजनादि समये' ( हरिभक्तिवि> ८वि०) सफेद या लाल रंगका रूसीदार पानोसा बहना और 

पक हाथसे प्रणाम, एक बार प्रदक्षिण वा अकालमें. ओर उससे कभी कभी दुगनन्‍्ध निकलना ही इस रोगका 
विष्णुद्शन करनेसे पुराक्ृत सभो पुण्य नष्ट होते हैं। साधारण लक्षण है। जिस प्रदरमें अपक रसयुक्त, पिच्छिल, 
अतपव देवताका एक बार भूल कर भी प्रदक्षिण नहीं. पाण्ड्वण और धघोण हुए मांसके ज़रूकी तरह स्राव निक- 
करना चाहिये। ( हरिभक्तिवि० ८वि० ) .. लता है, उसे कफज्ञ ; जिसमें पीत, नील, कृष्ण वा रक्त- 
(लि०) २ समथथ, योग्य । वर्ण उ्स्त्राव दाह और वैदनाके साथ प्रवलवेगमें निक- 
प्रदृक्षिणा (सं० ख््री०) १ प्रदक्षिण देखो । २ प्रदक्षिण स्थान। लता है, उसे पित्तज ; जिसमें रूक्ष, अरुणव्ण, फेनदार 
प्रदक्षिणक्रिया ( सं० स्त्री० ) प्रदक्षिण-का्य, प्रदक्षिण और धोये हुए मांसके जलकी तरह स्राव बहुत दद करके 


करना । . निकलता है, उसे वातज कहते हैं। सन्निपातज प्रद्र- 
प्रदृक्षिणपद्विका ( सं० स्री० ) प्राडुणभूमि, आंगन | . रोगमें मधु, घृत वा हरिताल रंगका स्राव निकलता है 
प्रदृक्षिणाउचेस, (स'० लि०) जिस भग्निकी शिखा और उसमेंसे मुर्देकी सी गन्ध निकलती है। यह बहुत 
दाहिनी ओर पृज्वलित हो | . कठिन रोग है। चिकित्सा करने पर भी दूर नहीं होता । 


प्रदृक्षिणावर्त (सं० लि० ) ९ प्रदक्षिणात्रिस। २ दृक्षिणा- ' प्रद्ररोगिणीके रक्त और बलका क्षोण होनेसे स्राव हमेशा 
बत्त, दक्षिण ओर पाकयुक्त । '. निकलता रहता है तथा तृष्णा, दाह ओर ज्वरादि उप- 
प्रदक्षिणावुतक ( सं० लि० ) दक्षिणकी ओर नन्‍्यख्त, जो ' द्ववके उपस्थित होनेसे रोग असाध्य द्वो जाता है । 


वाहिनी ओर स्थित हो । बाधक नामक रोग भी प्रदररोगके अन्तर्गत है। प्रायः 
प्रदृक्षणित्‌ (सं० अव्य ०) प्रदक्षिणं पृषोद्रादित्वात्‌ साधु! । .. सभी बाधकोंमें कभी कभी योनिद्वारसे अल्पपरिमाणमें 
प्रदक्षिण । | श्वेत स्राव निकलता है । करियमें, दोनों ख्तनमें अथवा 
प्रदग्घव ( सं० त्रि० ) प्रदतह-तव्य । दहनयोग्य, दाह करने | सारे शरोरमें दारुण बेदना होती है। वाध , देखो । 


प्रद्श ( सं० त्रि० ) प्रदा-क्त। १ अपित, जो दिया जा | आने भर, तथा रृष्णजोरा, यप्टिमछु और नीलोत्पछ-- 


| 
लायक । | वातजप्रद्ररोगमें दधि ६ तोला, सचल लवण »] 
* 
चुका हो । ( पु० ) २ गन्धवभेद्‌, एक गन्धवंका नामभ । । प्रत्येक ।०) आने भर तथा मचु आध तोला सबको एक 


प्रदाादि लोह-- पदण्य 


साथ मिला दे। दो दो घंटेके बाद २ तोला मात्रामें 
रोगीको सेवन करावे । पिक्तजप्रदरमें अड्डसके रस 


अथवा गुलअके रसको चीनीके साथ मिला कर सेवन : 
रक्तप्रररमं श्वासका उपद्रव रहनेले उक्त ओषध- 
फे साथ कज्िका और सोंठ मिलाना उचित है । यज्ञ- ' 


कर । 


इमरके रसका लाक्षाके जलके साथ सेंघन करनेसे प्रदर- 
रोगका रक्तस्माव अतिशाघ्र बंद हो जाता है। २ तोला 
अशोककी छालकीो आध सेर जलमें सिद्ध कर जब पाव 
भर जल रह जाय, तब उसमें सेर भर दूध डाल दे। 
बाद उसे फिर आंच पर चढ़ावे । जब देखे, कि केवल 
दूधका भाग बच गया है, तब उसे उतार ले। रोगिणीके 


अग्निवलकी विवैचना कर उपयुक्त माल्रामें उसे सेवन 
करनेसे रक्तप्रदर निवारित होता है । दृष्यांदि क्ाथ, ' 


उत्पठादि कत्क, चन्दनादि चूण, पुष्यानुगचूणं, 
प्रदरादियोह, प्रदरान्‍तकलोंह, अशोकघृत, सितकस्याण 
घ्रत, अशोकारिए और पत्राड्गसव आदि यावतीय औषध- 
का रोगोका अवस्था दे+ कर प्रयोग करे। अज्ञीण, 
अग्निमान्ध और ज्वर आदि उपद्रव रहनेसे घीका सेवन 


६ बिलकुल निषध है । वायका उपद्रव अथवा पेरमें 
वेदना रहनेसे परियड़ बादि वा परमेहमिहिरतेल मदन करे 
इससे भारी उपकार दे नेमें आयेगा । 


प्रदर आदि रोगॉमें पुराना बारोफ चावर, मूंग, 


मखसूर ओर चनेको दाल, कच्चे केले, करेली, इ्रमर, पटोल, 


पुराने कुम्हड़ को घ्रतपफ्व तरकारी रोगोका दिनका 
पथ्य है। यदि पच्चा सके, तो बीच बीचमें बकरेके मांस- 


का जूस भी दे सकते हैं । रातको क्षधानुसार रोटो 
आदि खाना आवश्यक है। 
गरम जलसे सरुनान कराना हितकर हे। 


प्रदरादि लोह ( सं० कछीो० ओषधमभेद । प्रस्तुत प्रणाली 
कूटजकी छाल १२५॥० सेर, पाकार्थ जल ६४ सेर, शेष ८ 
सेर। इस फ्वाथफों छान कर फिरसे पाक करे। गाढ़ा 
होने पर उसमें वराक्रान्ता, मोचरस, आकनादि, बेलसॉठ' 





की भस्म प्रत्येक्का एक पल चूणें डाल दे । इसकी 
मात्रा ।०) चबन्नोसे ले कर १ तोला तक है । कुशमूल 


सूण मिश्रित जल इसका अनुमान बतलाया गया है। 
इसमें पुष्टिकर ओर बलवद्ध क गुण है । 
ए०, जाप, 446 


तीन चार दिनके अन्तर 
| 
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|. प्रदरात्तकरस ( स०9 क्लो० ) ओषधविशेष । प्रष्तुत 
प्रणालो - पारद, गन्धक, रांगा, रूपा, खपड़ा ओर को ड़ी- 
की भस्म, प्रत्येक दृष्प आधा तोला ओर लोहा तीन तोला, 
इन स्वोकों घृतकुमारीके रसमें पीस कर रक्ती भरक्ी 
गोलो बनावे । उपयुक्त अनुपानके साथ इसका सेवन . 
करनेसे सब प्रकारके प्रदग्रोग जाते रहते हैं । 

प्रद्रान्‍तकलोह ( सं० को ० ) भौषधभेद । प्रस्तुत प्रणाद्षी-- 
लोहा, ताँबा, हरिताल, राँगा, अवरक, कौड़ो, सोंठ, पीपर , 
मि्ें, हरितकोी, आमलको, बहेड़ा, चितामूल. विडड, 
पश्चछवण, चई, पीपल, शड्रभस्म, वच, हबुषाफल, कुड़, 
कचूर, आकनादि, देवदारु, इलायची, वीज़ताडकका बीज, 
इन सब द्वव्योंके बरावर बराबर भाग चूणकों मु और 
चीनीमें डाल कर घोंट ले। बाद उसे घीके साथ भावना 
दे कर गोली बनाये | | गसरत्नाकर ) 

रसेन्द्रसारसंप्रहमें लिखा है, कि पूर्वोक्त सभी समान 

भागके चूणकों एक साथ मिला कर गोली बनाथे। 
पोछे घृत, मधु और चीनीके साथ उसका सेवन फरनेसे 
रक्त, भश्वत, नील ओर पीतादि कठिन प्रद्र दूर हो 
जाते हैं । 

प्रदर्श ( सं० पु० ) प्र-द्ृश-घञ्र्‌ । १ द्शेन, भेंट, मुलाकात । 
२ आदेश, हुकुम । 

प्रद्शक ( सं० लि० प्र-दशि-ण्वुल्‌। १ प्रद्शनकारी, द्खि- 

. छानेवाला , द्शंक, देखनेवाला । (पु०) ३ द्रष्टा, गुरु । 

 प्रदश्न ( स'० क्ली० ) प्रलद्वश-णिच-ब्युय,. १ उल्लेख, 
जिक्र। २ दिखलानेका क,म | ३ प्रदर्शनो । 

प्रदर्शनी (स' ० र्री०) वह जगह जहां हर तरहकी बख्तुप' 
लोगोंकों दिखलानेके लिये रखी ज्ञाय । नुमाइश । 

| प्रदर्शित ( स'० लि० ) जो दिखलाया गया हो, द्खिलाया 

आ। 
प्रदर्शों ( स'० लि० ) वृशन, देखनेवाला । 


ल्‍ प्रदूल ( स'० पु० ) प्रकर्षण दलति दालयतीत्यथः वा-प्र- 
दुल-अच । वाण, तीर । 
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इसि 
अनुपसर्ग इत्युक्त नण। १ प्रकृष्तापक । भावे अप्‌। 
२ प्ररृष्ट ताप । 


| प्रदष्य ( स'० पु० ) प्रदवाय हि6त॑ बाहु० यत्‌। दावाग्नि 


| जडुरूको आग। हे 








प्र प्रददन-मदाह 


प्रदृहन ( स ० क्ली० ) प्र-दह-व्युट ।  प्रकृष्ट रूपसे दहन, | फिसो यन्त्र वा विधानके आहत नहों होनेसे पदाह नहीं 





अच्छी तरह जलना | हो सकता । फिर कोई कहते हैं, कि विधान वा उसकी 
प्रदा ( स' ० स््री०) प्र-दा-साव्रे अडः | १ प्रकष्ठदान | (लि०) | रक्त नालियोंके एक समय विनष्ट होने पर भी पदाह 

२ प्रकृष्टटायक । ' नहों हो सकता। सुविज्न चिक्रित्सकोने उसके जो अनेक 
प्रदाता ( हि ० लि० ) प्रदातृ देखो । एकारके आनुमाणिक कारण बतलाये हैं उनमेंसे कुश् 
प्रदात ( स ० लि० ) प्रददातीति प्रदा-तण | १ प्रकृष्टटान- | नीचे दिये जाते है । 


कारक, दाता ( पु० )२ बह जो खूब दान देता हो, डा० सरडरसन ( छः. 8प्रात00 उठप्रतैशा507 ) -के 


बहुत बड़ा दानी । ३ इन्द्र | ४ विश्वदेषके अन्तगंत एक | मतसे इसका प्रधान कारण आधात है जो विधान अथवा 
देवताका नाम | यन्त्रके मध्य किसी न किसी प्रकारसे उपस्थित हो 
प्रदातव्य ( स्‍्त्र्० लि० ) प्र-दा-तव्य | दानके योग्य | सकता है । जजा० लिश््रि ( ])0%. 7.50८[ )का कहना हे कि 
प्रदान ( स'० क्ली० ) प्रदा-भावे ल्यूट। १ दान, देनेको स्नायुमए्डल या किसी विशेष स्नायुमें उत्तजनाके कारण 
क्रिया। २ प्रकृष्ट दान, वखशिण | ३ विवाह, शादो । | भासोमोटर नामक सस्‍्नायु विगड़ कर प्रदाह उत्पन्न करता 
४ अ'कुश । | है। डा० भिर्कों (97 धाला०७ )-के मतसे सभी 
प्रदानक ( स'० क्ली० ) प्रदान-स्वार्ध-कन्‌ । अदान देखो । । विधानोंके परिषोषणका व्यात्रात होनेसे प्रदाह होता है । 
प्रदानरचि ( स'० लि० ) प्रदाने रुचिय्स्थ। जिसे दान- | फिर कोई कोई कहते हैं, कि सृक्तम उद्धिज्ञादि (0 777) 
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कायमें रुचि हो । द्वारा ही प्रदाह हुआ करता है। 
प्रदानवत्‌ ( स'० त्रि० ) प्रदान अस्त्यर्थे मतुप. मस्य व । प्रदाहके दो कारण बतलाये जा सकते हैं १ पृष॑- 

दानयुक्त, दानशील, दानी । वत्तों और २ उद्दीपक | पूर्ववत्तों कारण दो प्रकारका है, 
प्रदानशुर ( स० पु० ) १दानवीर, वहुत बड़ा दानो। २। साधारण और ख्थानिक। 

एक बीधिसत्वका नाम । अति भोजन द्वारा रक्ताधिक्य वा अनाहार और 
प्रदानिक ( स'० लि० ) प्रदान-सम्बन्धीय । पीड़ाके द्वारा रक्तकी होनता, विविधमादक द्वव्यके सेवन- 
प्रदान्‍्त ( सस|० पु० ) सम्प्रदायभेद । से शारोरिक क्षीणता, रुफोटकयुक्त ज्वर, वातरोग, उप- 
प्रदापयित्‌ (स० लि० ) फ्र-ददा-णिच्‌ तृच्‌ । दानकारो, | द'श और बहुसूलादि व्याधिमें रक्तका विषाक्त होना 

दान करनेवाला | अथवा मूवयन्त्र बा चमेकी क्रियाका सुचारुरूपसे निर्याह 
प्रदायक ( स'० लि० ) प्रदानकारो, देनेवाला । न होना, शरीरके मध्य अनिष्टकर पदार्थोका उत्पादन 


प्रदायिन ( स० लि० ) प्रदा-णिनि | प्रदानकारी, जो दे। . निबन्धन और शिशु, वुद्ध वा रक्तप्रधान धातुविशिष्ट 
प्रदाव ( स० लि० ) दावाग्नि, जड़लकी आग | व्यक्तियोंका शारीरिक प्रदाह थे सब साधारण कारण 
पृदाह ( स ० पु० ) पूदह घञ््‌। दाह। व्याधिप्रस्त जीब- | है। विधान बा रक्तनालोकी अपकृष्टता बा अप्रवल 
शरोरमें ज्वराधिफ्य अथवा दारुण बेदनाके समय जो : रक्ताधिक्य और स्पशेशक्तिकी हीनता अर्थात्‌ उत्ताप वा 
उत्ताप मालूम होता है, उसे चिकित्साशाख्में प्रदाह | उस्ेजक द्रष्यका स'योगज्ञान नहीं रहना हो सुथानिक 
( ॥ीक्षषा780 ॥ ) कहा है । वाह्य वा स्थानिक पृदाह प्रदाहका कारण है । 
होनेसे वह स्थान लाल और रुफीत देखा जाता है तथा उद्दीपक कारण तीन अशॉमें विभक्त है--१ साथा 
रोगी उस स्थानमें वेदना ओर उत्ताप अनुभव करता है। .._ रण उद्दौरक कारण, २ रुथानिक उद्दीपक कारण और ३ 
भाभ्यन्तरिक होनेसे खेदना और ज्वर आदि लक्षण द्वारा. आजुसड्भिक ( 8८००११५7७ ) उद्दोपक कारण । 
इसका कारण माल्दूम किया जाता है। | साधारण उद्दोपक कारण-- शरोरके मध्य वायु द्वारा 
बहुतसे चिकित्सकोंका कहना है, कि देहाभ्यन्तररुप . विषाक्त पदा्थंका प्रवेश अथवा आप ही आप विषफी 





प्रदाह--मदिव 


उत्पत्ति, जैसे वातरोगमें विष कस क पेरिकाडाइटिसको 


उत्पक्ति। घमांवस्थामें शरीरमें शीतल वायु लगनेसे , 


।धाभ्यन्तरिफ सभी यन्लोंमें प्रदाह उत्पन्न होता है । इसके 
द्वारा त्वकस्थ रक्तनालियोंका सड्गुगेंचन होता हैं । अधिक 
रक्त आभ्यन्तरिक यन्लके मध्य प्रवाहित होनेसे अथवा 


धमनिवोरण होनेके वाद अनिष्टकर पदार्थ बाहर निकलने | 


नहीं पाते जिससे यन्त्रके मध्य प्रदाह मात्दूम पड़ता है। 
सहसा धाचीन चमंरोगके आरोग्य होनेके बाद अथवा 
किसी पर्यायिक अपर्रावके बन्द हो जानेसे आभ्यन्तरिक 
यन्त्रम रक्त अधिक जमा हो जाता है जिससे प्रदाह होमे 
लगता है । 

आधात अथवा शरीरके मध्य किसो कृमि, क्षतास्थि, 
अबु द, पथरी आदिका अवसान, त्वकसंलग्नमें क्षत वा 
फोस्कादिका कारण ( अग्नि अथवा क्रोटन आपल आरि- 
का संस्पश ), थिषाल जन्तुका दंशन, आर्सेनिक सेवन 
अथवा अधिक शीत वा उत्तापका अवस्थान ही ख्थानिक 
उद्दोपनका कारण है । 

निकय्वत्तों स्थानसे प्रदाहकी विरुवति, यान्त्रिक 
: क्रियात्रिक्य ओर सूतायकी उत्तेजना हो आजुसड्धिऋ 
कारण है | बेंग अथवा बादुरके डेनेको सुईसे विद्ध करने- 
से उत्तज़नाके बाद छोटी छोटो धमनियां पहले संकु- 
चज्वित हो कर पीछे प्रसारित होने लगती हैं । धमनी- 
प्रसारणके कुछ बाद शिरा ओर कफैशिकासमूहका प्रसा- 
रण होता हैं। प्रदाह होनेसे सूद्म रक्तनालियां दिखाई 
देतो हैं। उस समय रक्तस्नोत बड़ी तेजीसे बहता है। 
घोरे धोरे शोणित शिथिलभावमें सश्चालित हो कर अवबव- 
रुद्धताकों प्राप्त होती हे। प्रदाहित रुथानके चारों वगल 
रक्त प्रबलरुपमें सश्चालित होता है। पीड़िताड़ुमें उसको 
सश्चालन-क्रिया चोगुनो बढ़ जाती है। प्रदाहित रुथान- 
के कोर्षोमें विशेष परिवत्तन देखा जाता है । कहीं कहीं 
नूतन कोषकी भी उत्पत्ति देखी जाती है। मूलयन्त्के 
प्रदाहमें युरिनारी रिउरके मध्य मेघराकरूति अस्वच्छ इपिथि- 
लियम ( ५0705४ 5७०।॥४४ )-की तरह बह अर्यच्छ 
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पर 


लता है। कारण, ख्थानविशेषमें यह निःख्त पदा्थ 
नाना प्रकारका हो जाता है। तरल होनेले उसे सिम 
और गाढ़ा होनेसे लिम्फ कहते हैं । श्लैष्पिक मिलोके 
प्रदाहजनित लिम्फका नाम स्पुसिन्‌ ( >धलं॥ ) है। 


प्रदाहके दीघकाल तक ख्थायो होनेसे उससे तत्तत्‌ 
अड्डका रुपान्तर हुआ करता है। १ शोषण, २ पूथ, 
३ क्षत, ४ कोमलता, ५ विगलन ओर ६ द्ूढ़ता आदि 
प्रदाहके परिणाम हैं । प्रदाह अनेक प्रकारका है --१ 
प्रबल और ऐफ्यूट ( 3०५६८ ), अप्रबल वा सबसे ऐक्यूट, 
प्राचीन वा क्रणिक, बलवत्‌ वा ख्थेनिक ( ४४०४८ ), 
दुर्बल बा प्रधेनिक ( 0500॥0 ), विख्तृत वा डिफ्यूज़ 
( 00७८ ) सीमाबद्ध वा सकम्पसक्राइब्ड ( (५८एापर८- 
८77८१ ) स्वोत्पन्न वा प्राइमरों ( 7८0४797४ ) और अन्ु- 
सड़्िक वा सेकेण्डरी । प्रदाहनिवारणके लिये घर्मकारक, 
मूत्रकारक, विरेचक और अवसादक ओऔषधादिका प्रयोग 
आवश्यक है। रोगी यदि दुबल हो, तों उसे बलकारक 
आहार और सुरा देखे। निद्रा ओर चैदनानिवारणके 
लिये अफीम मिली हुई ओषध।दिका प्रयोग करे । मूल- 
यन्त्र, मस्तिष्क ओर फुसफुसके प्रदाहमें अक्रीमका सेवन 
बड़ी होशियारीसे करे | 


प्रदि ( स० त्ि०) प्र-दा-उपसगे घोः कि! इति-कि। 


ब्रदानकत्तो, दानी । 


प्रदिग्ध ( स'० क्लो० ) प्र-दिह-कमंणि क्त। १ मांसधघ्यज्जन- 


भेद, विशेष प्रकारसे पका हुआ मांस। अधिक घतमें 
पहले मांसकों अच्छी तरह भून ले। पीछे उसे उष्णजल- 
में उत्तम रूपसे सिद्ध कर जोरा गोलमिच मसाला आदि 
डाल दे। बाद नीचे उतार कर घृत, तक और तिजा- 
तक ( दारुथ्वीनी, इलायची, तेजपत्र )-से बघार ले | इसी- 
को प्रदिग्धमांस कहते हैं | इसमें बलकर, मांसकर, अग्नि- 
बरू क और कफपिसनाशक गुण माना गया है। (त्रि०) 
२ स्निग्ध किया हुआ, तेल या घीसे चिकना किया 
छुआ । 


औ: रुफीत देखा जाता है। प्रदाहके बढ़नेसे वे नये | प्रदिव ( सं० लि० ) प्रकर्षण दोीध्यति प्र-दियक्विए । १ 


कीष गलने लगते हैं । 


प्रदाहित ख्थानसे पक प्रदारका तरलरू पदार्थ निक- 


प्रकषरूपमें चोतमान, जो खूब चमकता हो ।. ( ख्री० ) 
५ पुरातन, पुराना । ३ प्रकृष्ट दिन । ४ पूव दिन । 


८० प्र दिश --मरदीपक 


प्रदिश्‌ (सं० ख्री०) प्रगता व्गिभ्पः। १ विदिक्‌ दो मुख्य / बक्तियुक्त प्रदोष विशेष लक्ष्मीपृद हैं। पृदोष यदि वृक्ष 
दिशाओंके बीचका कोना | २ प्रहृष्ट दिक्‌। पर स्थित हो और उसका पात्र स्नेह द्वारा परिपूरित रहे 
प्रदिशा ( हि० ख्री० ) +दश देध्ना! | . तथा बत्ती यदि दक्षिणावत्त में रह कर उज्ज्वलभावसे जले, 
प्रदीप ( स'० पु०) प्रकर्षण दीपयति प्रकाशयति प्रदोप्यते. तो बही प्रदीप सर्वोत्ता और सब देवताओंका तुश्टिपद 
इति वा, प्रदीप णिच्‌ वा-क । दीप, दीआ, चिराग । |, माना गया है। यदि वह दीप वुक्ष पर न रहे, तो मध्यम 
पर्याय -स्नेहादीपक, कज्ललथध्वज, शिखा-तरु, ग्रहमणि, और यदि प्रदीपपात्में तेल न हो, तो उसे अधम कहते 
ज्योत्ख्नावुश्ष, दशेन्धन, दोपातिलक, दोषाख्य, नयनों- क्‍ हैं। साधक शणसूत्र वा वुक्षके त्वक_ अथवा जीण 
त्सव । और मलिन वस्त्रकी वत्ती काममें न लावे। श्रीवुद्धिके 
“न कारणात्‌ ख्याद्धिभिदे कुमारः लिये सवेदा रुईकी वत्तोका प्रयोग करे। फोषज़ वा 
प्रयक्तितों दोप इव प्रदीपात्‌ ।" ( रघु ५॥३७ ) . रोमज़ सूत्र बत्तीके लिये बिलकुल निषिद्ध है । घृत और 
देवपूजामें दीपदान अवश्य करना चाहिये। दीपदान | तेल दोनोंकों एक सार्था ला कर प्रदीप न वाले, बालनेसे 
विशेष पुण्यज़नक है । तामिस्र नामक नरक होता है। प्राणीक्री चर्बो, मज्जा 
कालिकापुराणमें इस प्रदीपका विषय इस प्रकार | और अख्थिनियांस प्रदोपमें न डाले, डालनेसे नरक 
लिखा है--प्रदीप सात प्रकारका है, घृतप्रदीप, तिहतिल- | भुगना पड़ता है। अखि्थिनिर्मित पात्र अथवा दुर्गन्धादि- 
युक्त-प्रदीप, सार्षपतैलयुक्त प्रदीप, निर्यासजात-पुदीप, . युक्त पालमें प्रवीपर्थापन न करे। देवताके निमिस्त 
राजिकाजात प्रदीप, वधिजात और अन्नजात कल्पित पुदीप कभी भो न बुताबवे। जान कर अथवा 
प्रदीष । बिना प्रदीपके किसी भी प्रकारका दैवकायं नहीं . लछोभादिके वशोभूत हो कदापि पुरीपका हरण न करे, 
करना चाहिये। देव वा पैत् कोई भी काये करना हो, | क्योंकि दोपहारक अंधा और निर्वापक व्यक्ति बहूरा 
पहले प्रदीप बालना आवश्यक है। उक्त सात प्रकारके . होता है। ( ७जिकायु० ६८ ) कात्तिकमासमें आकाशमें 
प्ररोपो्में पांच प्रकारकी बत्तोका व्यवहार किया जा सकता. अवश्य दीप जलाना चाहिये, इससे अक्षयफल लाभ 
है। पद्ममव सूत्र, दर्भगभसूत्र, शणज, बादर और कोषो-. होता है । 


हवसूत्र इन पांच प्रकारके खूत्रोंसे प्रदीषकी जो वत्तो “कात्तिके मासि यो दघ्यात्‌ प्रदीप सर्पिरादिना । 
बनाई जाती हैं वे विशेष प्रशस्त हैं। तेजस, दारुमय, आकाशे मणडछे वापि स चाक्षयफल लभेत्‌ ॥” 
लौहनिमित,  मण्मय वा नारिकेलज्ञात दोपोंका | ( करमेलो० ) 


आधार बनावे और इन होमेंसे किसी आधार | अग्निपुराण आदिमें भी इस प्ररोपका विवरण लिखा 
पर दीप रखे । भूल कर भी जमीन पर न रखे । वसु- है, पर विख्तार हो जानेके भयसे यहां नहों दिया गया । 
मती सब कुछ सहन कर सकतो है केवल दो चीज नहीं... कार्तिकी कृष्णाचतुदंशी में प्रदीपदान विशेष मडुलज़नक 
अकायके निमित्त पदाघ्रात और प्रदीपका ताप | अत- क्‍ है। दाप शब्द दखो | 

पव जिससे पृथ्वी पर ताप ल ने न पावे, वैसा ही उपाय | २ प्रकाश, रोशनो । ३ वह जिससे प्रकाश हो | ४ 
करना चाहिए। यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार ताप लग सम्पूण जातिका एक राग | इसके गानेका समय तीसरा 
जाय, तो ऐसा प्रदीप देनेसे ताम्नताप नामक नरक होता . पहर है । कोई कोई इसे दीपक रागका एक पुल बत- 
है । देखताओंकों जो दोप दान करना होता है, उसका लाते हैं। 

ताप यदि चार उ गली दूरसे पाया जाय, तो उसे पाप- प्रदोषक ( सं० पु० ) १ प्रकाशक, प्रकाशमें लानेवाला । 
बहि कहते हैं। ऐसा प्रदीपदान पिशेष अनिषज्ननक है। | २ नो प्रकारके बिषोमेंसे एक प्रकारका भयंकर ख्थावर 
नेब्रादिके . आह्ादकर, शोभनादियुक्त, भ्रूमितापवर्जित, | विष। इसके सू घने मात्रसे मनुष्य मर जाता है। यह 
सुशिख, शष्द्शून्य, निधू म, अनति हस्व भौर दृक्षिणाघत्त- | विष एक पौधेको जड़ है जिसके पत्ते खज़ूरके-ले होते हैं 


प्रदीपन--मदोष 
और जो समुदके किनारे बहुतायतसे पैदा होता है। इसे 


प्रदीपन भी कहते हैं । क्‍ 
प्रदीपन ( सं० कु ० ) प्रदीप-दयुट । ९१ प्रकाशन, प्रकाश 
करनेका काम। २ उद्दौपन, उज्ज्वल करना, चमकाना। 


( पु० ) प्ररीपयतोति प्र-दीप-णिच्‌-ल्यू । ३ स्थावर-विय- . 


भेद । प्रदीधक देखो । 
प्रदीषशरणध्यज्ञ ( स'० पु० ) महोरगराजभेद । 
प्रदीपणाह ( स'० पु० ) राजपुलभेद । 


शप् 


३ सज्ञा, नाम। ४ तन्बयुक्तिविशेष, सुश्रुतक्षे अनुसार 
पुक प्रकारको तन्त्-युक्ति। ५ बुद्धांगुप्ठके आगेसे तज़नी 
के अग्र प्यन्त परिमाण, अगूठेके अगले सिरेले ले कर 
तजनीके अगले सिरे तककी दूरी, छोटा बित्ता या 
बालिश्त । ६ अड्ड, अवयबव। ७ भित्ति, दोबार। 
८ पद । 


प्रदेशकारिन ( स० ति० ) प्रदेशं करोति ऊणिनि। १ एक 


देशकारो । ( पु० ) २ योगियोंका एक सम्प्रदाय । 


प्रदीपसिंह -गद्यचिन्तामणि और चित्रचूड़ामणिके रच- प्रदेशन ( स'० क्लौ० ) प्रदिश्यते अनेनेति प्र-दिश-करणे 


यिता। 

प्रयोपिका (स ० स्लो ०) १ छोटो लालटेन | २ एक रागिणी 
जिसे कोई कोई दीपकरागकी ख्री बतलाते हैं । 

प्रदीपोय ( स'० लि० ) प्रदीपाय हितः अपूपादित्वात्‌ छ । 
प्रदीपहित । 

प्रदीक्त (स'० तलि० ) प्रदीप-कत्तरि क्त | १ उज्ज्वल, चमक- 
दार । २ प्रकाशवान, ज़गमगाता इुआ | 

प्रदीक्तवर्मा-सिंहपुर-राजवंशके एक राजा । आप जाल- 
न्धरमें राज्य करते थे । 

प्रदीमि (सं० स्री०) १ प्रकाश, रोशनो । २ आभा, चमक । 

प्रदीर्ध ( स'० त्रि० ) अतिशय दीघ, खूब चौड़ा । 

प्रदुह ( स'० लि०) प्र-दुह-सत्सूदिषेत्यादिना क्षिप्‌ | प्रकष- 
रूपसे दोग्धा, जो अच्छी तरह दूही गई हो । 

प्रदृषक ( स० लि० ) नण्ठकारी, बरबाद करनेवाला । 

प्रदृूध्ति (स ० ख्री० ) प्र-द्रप-क्ति]त । द्वप्तियक्त, अत्यन्त 
अहडुगरी । 

प्रदषण (स० लि० ) १ नष्टकारो, चोपट करनेवाला। 
(कछ्ो०) २ नष्ट, बरबाद । 

प्रदेय ( सं० ति० ) प्र-दा-यत्‌। १ दानके उपयुक्त, वियाह 
करनेके योग्य । २ दान करने योग्य, जो देनेके लायक 
हो। (१० ) ३ उपहार, भेंट, नजर । 

प्रदेश ( स'० पु० ) प्रदिश्यते इति प्र-द्श (दृकश्च | पा ३।३। 
(५१ इति घन, (डपसगश्य घडधममुष्ये बहुल । (३१२२) 
इति पाक्षिकों दीर्धाभावः।। १ किसी देशका यह बड़ा 
विभाग जिसकी भाषा, रीति, व्यवहार, जलवायु, शासन 
पद्धति आदि उसी बवैशके अन्य विभागोंकी इन सब 
बातोंसे भिन्न हों। प्रा्त, सूवा । २ र्थान, जगह, मुकाम । 
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ल्युट। वह जो किसी बड़े या राजाकों उपहारके रूपमें 
दिया ज्ञाय, भेंट, नज़र। पर्याय -प्राभृत, उपायन, 
उपप्राह्म, उपहार, उपदा । 


प्रदेशनी ( स'० ख््री० ) प्रदेशन-डीष । तजुेनी, अ' गूठेके 


पासकी उ गलो । 


' प्रदेशवल्‌ ' स'० ति० ) प्रदेशः अरुत्यथें मतुप_ मख्य व । 


प्रदेशयुक्त । 


 प्रदेशिनों ( स० स्त्री० ) प्रदिशतोति प्र-द्श-णिनि, डीप्‌। 


१ तजनी, अ'गूठेके पासकी उ गली । २ शाश्लविशेष, एक 
शास्ब्रका नाम । 


प्रदेशी ( स'० लि० ) प्रदेश सम्बन्धी, प्रदेशका । 
प्रदेष्ट (सं ० पु०) धर्माघिकरणिक, विचारक। 
प्रदेह ( स' ० पु०) प्रदिद्यते इति प्र-दिह लेपने-घअ्। १ 


प्रढेप, वह औषध या लेप आदि जो फोड़ पर उसे दबाने- 
के लिये लगाया जाय। २ खुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका 
प्यज्जन । 


प्रदोष ( स'० पु० ) दोषा रालिः, प्रारम्भी दोषाया इति 


प्रादिस० । १ रजनोमुख । राकिके प्रथम चार दण्डका 
नाम प्रदोष है। “अदोषोइस्तवयादुद७!: घटिकाइयभिष्यते |” 
'धटिका दणड द्रय” ( तिथितस्व ) सूथके अख्त होनेफे बाद 
दो घटिका समयको प्रदोषकाल कहते हैं। सूर्यास्तके 
बाद चार दणडकाल ही प्रदोष है। कोज़ागरी लक्ष्मीपूमा 
आदि प्रदोषकालमें करनी होतो है । 

रातिके प्रथमभाग-अथांत्‌ प्रथम प्रहरकों भी प्रदोष 
कहते हैं। त्रयोदशी, चतुर्थी, सप्तमी और द्वादशी 
तिथिके प्रदोषमें अध्ययन नहीं करना चाहिये। इन सब 
प्रदोषोका नाम यथाक्रम सारखत, गाणपत, सौर और 


५८२ भदोषक--प्रथ सन 


वैष्णव प्रदोष है। यहां पर प्रदोष शब्दका अर्थ है, रालिके प्रय स्न ( सं० पु० ) प्रकृष्ट दर मते वर्ल यरूय। १ कन्द्‌", 


बाद। अर्थात्‌ अयोदशी प्रभ्भतिक्रो रात्रिमें अध्ययन न | 
करे । प्रदोषत्रत रुधलके प्रदोष शब्दमें राजिका प्रथम एक ' 
प्रहर ऐसा अर्थ स्थिर करना होगा। फोजागरी लक्ष्मी- 
पूजा आदि स्थलमें प्रदोष शब्दका अथ सूयास्तसे 6 दण्ड 
काल समभना चाहिये। इस हिसावसे स्थान विशेषमें 
प्रदोष शब्दका अर्थ ४ दण्ड, १ प्रहर और सारी रात होता 
है। प्रदोष)्गनतका विषय हेमाद्रिके वतखणडमें सबिस्तार 
लिखा है, शास्त्रमें कई जगह प्रदोषकालमें क्रियानुप्ठान- 
का विधान है । किन्तु प्रदोष शब्दका अथे यदि ४ दणड, 
१ पहर और सारी रात हो, तो किस समय केसा अर्थ 
प्रहण करना होगा ? इसके उत्तरमें केवल इतना हो कहा 
जा सकता है, कि कमंविशेषमें शास्प्रकी उक्ति देख कर 
उसे स्थिर करना हो विधेय है। फलतः प्रायः अधिकांश 
जगह सूर्याख्तके बाद प्रथम चार दए्डको हो गप्रदोषकाल 
बतलाया है। सरूथानविशेषमें प्रदोष शब्दका अर्थ एक 
पहुर वा सारी रात होने पर भो वह कम बिशेपमें विशे- | 
षोक्ति द्वारा ही पृथक रूपमें समा जायगा। “प्रदोधो 
रजनीमुख” (अहर) रजनोके मुखभागका नाम प्रदोष है । 
इस उक्ति द्वारा भी प्रदोष शब्दसे रातिका प्रथम चार 
वण्डकाल ही समभा जाता है। 





| 
"वबद प्रदाषे €फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाथ कल्पते .. 
( कुप।र ५॥४४ ) 


२ बड़ा दोष, भारी अपराघध। ३वयह अधेरा जो 
संध्या समय होता है। ४ त्रयोदशीका व्रत । दिन भर 
उपवास करके संध्या समय शिवका पूजन करनेके बाद 
भोजन करना होता है । यह घत प्राय; पुन्रकी कामनासे 
ही किया जाता है । ( बि० ) ५ दुष्ट, पाजी । 

प्रदोषक ( स० लि० ) प्रदोषे भवः कालात्‌ ठज्मवंधित्वा | 
पूबाह् व्यादिना बुन्‌ । प्रदोषकालभव, प्रदोषकालमें 
होनेचाला । 


प्रदोह (स० पु० ) प्रदुह-यनञ्च । दोहन, दृहना। 


प्रद्धरंका ( स ० स्म्री० ) पज्मटिका दृख्तो। 
प्रथ. ( स# क्ली० ) प्रकृष्टा द्योः स्वगों यस्मात्‌ तत्‌। पुण्य । 


कामदेव । २ रुफ्मिणीगर्भजात श्रीकृष्णके पुत्र। थे भग- 
वान वासुदेवके चतुर्थाश थे। 
“गकदेवं चतुष्पादं चतुर्धा पुनरच्यतः । 
विभेद वासुदेवो5सो प्रथ जो हरिरव्ययः ॥ 7 
तथा -“अनिरुद्धः खयं ब्रह्मा प्रच ज्नः काम एव च । 
बलदेवः स्वयं शेषः क्रष्णश्च प्रकसेः पर: ॥” 
(ब्रह्मवैवत्तंपु० श्रीकृष्णजन्म ११६ अ०) 
पुराणमें लिखा है, कि कामदेव जब महादेवके 
कोपाग्निमें भस्म हो गये, तब पतिवियोग-विच्ुरा रति- 
देवी महादेवके पास जा कर बहुत बिलाप करने लगों | 
पीछे उनकी स्तुति करके स्वामिलाभके लिये प्रार्थना की । 
रतिको कातरोक्तिसे शिवज्ञीका क्रोध शान्त हुआ। उन्हों- 
ने रतिसे कहा, 'श्रीकृष्णके औरस और रुफ्मिणीके गभरे 
मदन जन्मप्रहण करेगा, सो तुम दुःख शोकादिका 
परित्याग कर अपना घर चली ज्ञा ।!' यथासमय लक्ष्मी- 
रूपा रुक्मिणीके ग्भसे कन्दपरूपधारो प्रद्यु श्नने जन्म- 
ग्रहण किया। जन्‍म होनेके सातवां दिन श्रीकृष्णके प्रबल 
शत्रु शम्बराखुरने उसे हर लिया । यह बात श्रीकृष्णको 
मातम तो हो गई, पर उन्होंने इसका कुछ भी प्रतिविधान 
न किया | देत्यपति शम्बरकों रानोका नाम मायावती 
था। मायावतोके कोई पुत्र न था; अतएव शम्बरने 
प्रथ स्लको मायावतीके हाथ सॉप दिया । मायावती भी 
पुलकित अन्तःकरणसे बालकका मुखचन्द्र निरोक्षण कर- 
के आनन्द-सागरमें गोता खाने लगी । धोरे धीरे उसे 
अपने पूवजन्मके वुत्तान्त स्मरण होने लगे । अब उसे 
पक्की धारणा हो गई कि, 'देवादिदेव शूलपाणिने क्र द्ध हो 
कर इन्होंकों अनड्र किया था। ये ही मेरे पूर्यजन्मके 
स्वामी हैं! अब शिशुको अपना पति जान उसने लालन 
पालन खय॑ करना उचित न समभ धायके हाथ लगा 
दिया। रसायनके प्रयोगसे प्रथस्न थोड़ ही दिनोके 
मध्य जवान हो गये । इस प्रकार परिवद्धित हो उन्होंने 
मायावतीके निकट दानवीमायाकी शिक्षा दो । 
अब मायावती भी उनसे ख्रीके समान भाव प्रकट 
करने लगी । यह देख प्रध स्नने एक दिन मायावतीसे पूछा, 
'तुम मेरे प्रति पुल्भाव छोड़ कर इस प्रकारका विपरीत- 


प्र स्‍्न-प्रथ्‌ स्नमिश्र 


भाव क्यों प्रकाशित करती हो ? इस पर मायावती 
प्रथ स्लको एकान्‍्तमें ले जा कर कहने लगी, 'तुम हमारे 
पुत्र नहीं हो, शम्बरभी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा 

जन्म वुष्णिवंशमें हुआ है । तुम्हारी माता रुक्मिणी और 


पिता श्रीकृष्ण ढें। तुम्हारे जन्मके सातवें दिन सौर घर- | 


से शम्बरने तुम्हें चुरा लाया है। में तुम्हारे रूप पर मोहित 


हुई हूं, तुम शम्बरकों मारो और मेरा मनोरथ पूर्ण करो ।' 
यह खुन कर प्रद्य म्न शम्बर पर बड़ बिगड़ ओर उसका 
क्रोध बढ़ानेकी कोशिश करने लगे। वहुत देर तक ऊहा- 
पोहके बाद उन्होंने भलास््र द्वारा सिंहद्वारके ऊपरका रल- 
ध्वज कार डाला | इसकी खबर लगते ही शम्बरने क्रीधसे 
अघीर हो अपने पुलोंको बुलाया और प्रद्य श्लकी हत्या 
करनेमें प्रोत्साहित किया । अनन्तर चितसेनादि उनके 


शै८रे 


पायतीकों मन हो मन प्रणाम कर उनकी स्तुति करने 
लगे। देवीके वरसे दैत्यनिश्िप्त मुहर कन्दपके गलेमें पद्म- 
मालाफे जैसा जा लटका । इसके बाद वैष्णवासत्र द्वारा 
उन्होंने शम्बरराज़कों पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार 
देत्यपति शम्बरके निहत होने पर प्रद्य मन श्रीछाभपूथक 
समरक्कान्ति दूर करनेके लिये अन्तःपुरमें रतिदेवीके साथ 
ज्ञा मिले । इसके बाद ऋक्षवन्‍त नगरका परित्याग कर वे 
दोनों द्वारकापुरी चल दिये। थोड़ ही समयके अन्दर थे 
द्वारकापुरी पहुंच गये । अन्तःपुरचारी केशव-महिषीगण 
ऐसे कन्द्प वपुका अवलोकन कर युगपत्‌ विस्मित, हृष्ट 
ओऔर भयभीत ही गई थों | श्रीकृष्ण इसके पहले ही नारद- 
के मुखसे शम्बरनिधनवार्त्ता सुन चुके थे। अब वे हठात्‌ 
अन्तःपुर घुसे और पुत्र तथा पुलबचुकों देख कर फूले न 


समाये। पीछे उन्होंने रुक््मिणीकी सम्बोधन कर कहा, 

यह तुम्हारा ज्येष्टयुत्र प्रय मन है. और यह साधुशोला 

कामिनो तुम्हारे पुत्ररो भार्या है।' अनन्तर श्रीकृष्णके 

आदेशसे रुफक्मिणीदेवीने पुत्र और पुलबधूकों रख्नेहपूर्य क 
आलिड़न करतो हुई ग्रहमें प्रवेश किया | 

( हरिवेश १६२-१६५ भ० ) 

३ वैष्णवोंके अ गमोक्त चतु व्युहात्मक विष्णुका अंश- 


सी पुत्र अख्रशखसे परिवृत्त हो रुक्मिणीनन्दन प्रथ॒ म्लके | 
साथ युद्ध करनेमें तेयार हो गये। प्रद्य श्नके शरजालसे | 
विद्ध हो. एक एक कर शम्बरके सभी पुत्र यमपुरकों | 
सिधारे। पीछे पुनः समराकांक्षासे उद्दोप्त हो प्रथ स्त 
केशरीकी तरह संग्रामस्थलमें विच्चरण करने लगे । शम्बर 
पुल्ॉंकी झत्यु पर हतचेतन हो कर भोी द्वप्त शत्रुके प्रभाव 
से क्ष ब्ध हो गये और रणसज्ञाकी तैयारी करने लगे। | 
रथ पर सवार हो दलवलके सांथ वे रणक्षेत्रमें कूद पड़ । 
दोनोमें घमसान युद्ध चलने छगा। पीछे दुधर, केतुमाली 
शत्र॒हन्ता और प्रमरदन प्रभ्तति देत्यवीरगण घोरतर युद्धके 
बाद मेदानमें ढेर हो गये । अब देत्यसेनागण समराड्गरण- 
का परित्याग कर आत्मरक्षाका उपाय देखने रूगी । 


भेद । वाखुदेव, संकपण, प्रध मय और अनिरुद्ध ये चार 
| संजाकान्तव्यूह हैं | ( रामाउजद० ) ४ सनतकुमार भश 
| ज्ञात । ५ नडलाके गभसे उत्पन्न मनुके एक पुत्रका 
नाम। (त्रि हे ) ६ अत्यन्त बत्ती, बहुत बड़ा बीर । 

प्रद्यु म्त- -१ एक प्राचीन ज्योतिषिद । ब्रह्मगुप्तने खरचित 


हे ब्रह्मसिद्धान्त नामक प्रन्थमें उनका नामोंव्लेख किया दे। 
अनन्तर  देत्यराज़ शम्बर व्यथित हृदयसे प्रद्यस्नके 
3... २ पक कवि। ३ चन्द्रगच्छके अन्तगत एक जैनसूरि, 


सामने हुए । उनकी हृदयनिहित प्रतिजिघासांवुत्ति कुछ | बोधिसागरके शिष्य और देवचन्द्रके गुरु । 
भी घटी न थी। अब दोनोंमें मुठभेड़ हुई । बाहुयुद्धके | प्रथ म्नआचार्य --संख्छतके पक बड़ विद्वान । इनका 


वाद मायायुद्ध आरम्भ हुआ । कृष्णतनय प्रद्यज्नने पहले- दूसरा नाम वेदान्ततोर्थ भी है। १५७६ ई०में इनको सत्य 
से ही मायावतीसे यह विद्या सीख रखी थी। शम्बरने . हुई। 
| 


जब देखा कि शत्रुकी पराख्त करनेका कोई उपाय नहीं है, , प्रथ स्तमिश्न--१ चैतन्यमहाप्रभुके सहचर एक बेष्णब । 
तब उन्होंने पार्ब तीप्रदत्त हेममुहर चलाना चाहा । इसी | - 'कृष्णचैतन्योद्यावली' नामक प्रन्थ इन्हींका बनाया हुआ 
समय खर्गसे देवराजने नारदके हाथ वैष्णवासत्र और | है।२ नोलाचलवासी, जगन्नाथके सेवकोंमेंसे एक । महा- 





अभेद्य कवच प्रथ ज्ञके निकट भेज दिया। नारद भी यथा | 


निवेदन करके इन्द्रके समीप लोटे । शम्बरने महाक द्ध हो 
हेपपुद्दर भवते हाथवें लिपा।। प्रय मत रथ परसे उतरे और 





/ 


प्रभु जब दक्षिणदेश भ्रमण करते हुए आये, तब सावभौम- 
ने अपरापर भक्तोंके साथ इन्हे' भी श्रीमहाप्रभुके दशेन 
करा दिये थे । 


9. प्रथ म्नदास--प्रधर्षित 


प्रध म्ददास एक प्रन्थरचयिता । ये नागीडुराजा दलेल- 
सिंहके यहां रहते थे । इन्होंने १७२७ ई०में काध्यम जरी- 
ग्रन्थकी रचना की थो। 

प्रध स्नपीठ काश्मोरके श्रोनगरके अन्तगंत हरिपवंतस्थ 
पवित्र तीथक्षेत्र । 

प्रध म्नपुर (सं० क्ली०) प्रथ म्नकी राजधानी जो चन्द्रभागा- 
तोर पर अवस्थित थी । 

प्रध म्नसूरि १ राजगच्छके अन्तगत एक जैन परिडत, 
अभयदेवके गुरु। तकशाखमें उनका यिशेष पारिडत्य था । 


इन्होंने दिगम्वरोंको पराख्त कर उनका नाम विलकुल 
प्रिया दिया था। ८४ प्रन्थोंकी इन्होंने रचना की। सपा- 


दलक्ष, लिभुवनगिरि आदि जनपदों के राजा इनकी कविता 
पढ़ कर बड़ प्रसन्‍न हुए थे । 
२ चन्द्रगच्छभुक्त स्वंदेवके शिष्य । 


३ आस प्रणोत विवेक-मश्नरोके भाष्यकार बालचन्द्र- . 
के सहकारी। उक्त टीका १३५२ सम्बसके कांत्तिक मासमें 
समाप्त हुई। इन्होंने धर्म कुमार साधुकी शालिभद्रचरित्र- 
रचनाकालमें ( १३३४ सम्बतमें ) विशेष सहायता पहुंचाई 


थी। ये कनकप्रभासूरिके शिष्य थे । 

४ विचारसारप्रकरणके प्रणेता देवप्रभाके शिष्य । 

५ चन्द्रगच्छके अन्‍्तभु क्त एक जैनाचाय । आप यशो- 
देवके शिष्य और मानवदेवके गुरु थे। तपागच्छकी पद्टा- 
बलीमें आपका नाम वत्तोस पर्यायोंमें उलिखित हुआ है । 

प्रयोत (सं० पु०) प्रकृष्तो द्योतः:। १ रश्मि, किरण | २ यक्ष- 
भेद, एक यक्षका नाम । ३ दीप्ति, चमक | 

प्रद्योतन ( सं० पु० ) प्रधोतते इति प्र-द्यु तू ( भनुदासतश्- 
हलादेः । पा ३२१४६ इति यु । १ सूथ। (को०) २ 
दीघपि,चमक । ३ द्योतनशील, वह जो खूब ज्ञगमगाता हो । 

प्रयोतन भद्टाचाय -एक राजकवि, वलभद्रके पुल । इन्होंने 
बुन्द लाराज वीरभद्रदेवके आदेशसे शरदागमचन्द्रालोक- 
प्रकाशकी रचना की | प्रायश्चित्त और समयालोककाव्य 
नामक इनके बनाये हुए दो प्रन्थ और भी देखनेमें 
आतले हैं । 

प्रधोतनसूरि -खरतरगच्छके अन्तर्गत पक जैनसूरि। ये 
बुद्धदेवके शिष्य और मानदेवके गुरु थे । 


: प्रधोतिन्‌ ( सं० 'लि० ) प्रधोतते प्र-द्य तसणिनि। आलोक- 
युक्त, जिसमें प्रकाश हो । 
: प्रद्व (सं० पु०) प्रकृष्टो ठ्वः प्रादिस ० । पछायन, भागना । 
प्रदाणक ( सं० त्ि० ) प्र-द्रा-कुत्सितायां गतो क्त, स्वार्थे 
कन | कुत्सित गतिप्राप्त, नीच जातिका | 
प्रद्ाव ( सं० पु० ) प्र-द्ु ( अरईस्तुल्य/ | पा ॥३।२७ ) इसि 
घञ्मष । पलायन, भागना। 


: प्रद्राविन्‌ (सं> लि०) प्र-द्रु-ताच्छिल्थे णिनि | पछायनशील, 


भागनेवाला । 

प्रद्ार ( स'० क्ली० ) प्रगतं द्वार प्रादिसं। द्वारप्रान्सभाग, 
द्रवाजेका अगला हिस्सा । 

प्रद्धिष ( स'० जि० ) प्रद्धिष-क्षिप्‌ | घृणायुक्त । 


प्रद्देष ( स'० पु० ) प्रद्धिप्घलज। १ द्वेष, डाह। २ 
घृणा। ३ शत्र्‌ ता, बेर, दुश्मनी । 
प्रहषण (स० छली० ) प्रद्धिप-ट्युय। हिसा, घृणा, 


हद्पष। 

प्रद्पो ( स'० स्री० ) महाभारतके अनुसार दोघतमा 
ऋषिकी स्प्रीका नाम । 

प्रधन ( स ० छ्ी० ) प्रदध्यतीति प्र-धा ( इ"ब्जिमन्दिनि- 
घाड्गज- क्यु+॥ 37 २।८१ ) इति बाहुलकात्‌ क्‍्युः आतो 
लोपश्च । १ युद्ध, लड़ाई । प्रकष्ट' धन' यरुय । (त्रि० ) 
२ प्रभूत धनविशिष्ठ, जिसके पास काफी सम्पसि हो । 

प्रधन्य ( स॑० लि० ) प्रभूतवननि मित्त गो । 

प्रधमन ( स ० क्लो० ) प्र-धम-ध्वाने भावे ल्युट | १ मुख- 
मारुतव्यापारभेद्‌, वेद्यकर्में वह क्रिया जिसमें कोई ओषध 
या चूण आदि नाकके रास्ते जोरसे खुधाँ कर ऊपर 
चढ़ाया जाय। २ नख्यविशेष, व द्यकर्मे एक प्रकारकी 
खु घनी । 

प्रधष ( स'० पु० ) प्र-धूष-घञ्म | घबंण, आक्रमण । 

प्रध्षक ( स|० ति०) प्रधषंणकारोी, आक्रमण करनेवाला | 


ए 


 प्रधयंण ( स'० क्लो०) प्र-धूष-ल्युट। १ आक्रमण, चढ़ाई। 


२ अपमान, अनाद्र । ३ बलपूर्यक किसी स्रीका सतीत्व 
' भंग करना, बलाल्कार। 


| प्रधधंणीय ( स'० लि० ) प्रघ्ृष-अनीयर । प्रधषंणके 


योग्य । 


| 
| प्रधषित (स'० लि०) १ जिस पर आक्रमण किया गया हो | 


प्रधा--भषान 


२ जिसका अपमान किया गया हो | ३ यह स्त्री जिसके 
साथ बलात्कार किया गया हो । 
प्रधा ( स॑० ति० ) प्र-धा-भावे-अड । १ निधान। २ दक्ष 
प्रजापतिकी कन्या जिसका विवाह कश्यपके साथ हुआ 
था। 
प्रधान ( स'० छक्ली० ) प्रधते सर्वमात्मनोति-प्र-धा-युच । 
१ प्रक्ति, स॑सारका उपादान कारण। प्ररृतिके प्रथम 
ज्ञो परिणाम है, उसी बुद्धितस्वकों प्रधान कहने हैं। 
जगनतके सथष्टिविषयर्में यहो प्रधान मूल है। कारण, इसी 
प्रधानले सत्रोंकी उत्यपक्ति छुई है। फिर जब जगतका 
तिरोभातव होगा, तब इसी प्रधानमें जगत्‌ लीन हो 
जायगा | प्रकृति टेग्च' | 

२ महापात्र, सेनाध्यक्ष । ३ परमात्मा, ईश्वर । ४ 
बुछि, समक ।_ ५ सचिव, मन्बी। ६ राजषिभेद, एक 
राजबिका नाम | ७9 सरदार, नेता । ( जि० ) ८ सर्वोच्च, 
श्रेष्ठ । पर्याय -प्रमुख, प्रवेक, अनुत्तम, उत्तम, मुख्य, 
वर्य्य, वरेण्य, प्रउय्य, अनचराद्ध ), पराद्ध ], अग्न, प्राग्नहर, 
प्रग्य, अप्रा, अग्रीय, अप्रिम । ६ मुख्य, खास । 
: प्रधान--महाराष्ट्राज्यके राजकर्मचारियोंकी उपाधिविशेष । 
महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीने राजकायकी परिचालना करने- 
के लिये एक शासन-सभा स गठित की । आठ प्रकारके 
कार्यनिवाहके लिये आठ पदोंकी सृष्टि हुः। तेजस्वी 
बुद्धिमान आठ व्यक्ति उक्त आठ पदों पर निवांचित होते 
थे। वे आठ पद ये सब थं,-- 


१ पेशवा -प्रधानमन्जी वा कार्याध्यक्ष मोरेश्वरपिडुले । 


२ मजुमदार--आयव्ययके परिद्शक और घन 
रक्षक--आवाजी सोमदेव कल्याणीके सूचेदार । 
३ सरनीस --राजकीय्‌ कागज 


पत्रादिके रक्षक और पत्र तथा | --भन्‍्नाजी दत्त । 


दानपलादिके परिदर्शक 

४ बुनीस--गोपनीय कागज- 
पत्रादिके रक्षक और पुररक्षी सेना | -दत्ताजी-पन्थ । 
इलके व्यवस्थापक 

५ सरनोवत्‌-- 





। 


रा 


६ व्वोर ( वजीर ) परराष्ट्रसचिव--सोमनाथ पन्‍्थ | 
७ न्यायाधोश--विचारबविभागाध्यक्ष-- नीराजी रावजी 
और गुमाजी-नायफ | 
८ न्यायशास्त्री हिन्दूशासत्रश् कर्म-विधि, दण्डबिधि और 


ज्योतिषादि विज्ञान 
( शम्भु उपाध्याय भौर पीछे 


रघुनाथ पन्थ । 


तस्वका संप्रह करना 
ही इनका कार्य था। 
पूर्वोक्त व्यक्तिरण कायनिवाहक समितिके उक्त अष्टपद्‌ 
पद पर नियुक्त हुए थे। न्यायाधोश और न्यायशास्त्री 
को छोड कर शेष छह व्यक्तियोंकोी सेन्यपरिचालना करनी 
होती थी । इस कारण उन लोगोंको अपना अपना 
काम करनेका अवकाश नहीं मिलता था । उनके सह- 
कारी हारा ही काम काज चलाया ज्ञाता था। 
राजसिंहासन पर अधिष्ठित हो कर शिवाजोने पूर्योक्त 
पदाभिषिक्त कमंचारियोंका पारसो नामके बदलेमें संस्कृत 


नाम रखा। नीचे उक्त आठ मंत्रियोंके नाम दिये जाते 
हैं-.."/ 

नाम पूर्वपाधि संख्कृताभिधान । 
मोरोपन्त पिडुले.. पेशवा मुख्यप्रधान 
रामचन्द पन्‍्त मजूमदार पन्‍त अमात्य 
अन्नाजी दत्त सरनोस पन्‍त सचिव 
दक्ताज़ी पन्‍त वडुनोस मन्त्री 
हम्बीररावमोहिते. सरनोवत्‌ सेनापति 
जनादेनपन्‍्त हनुवस्त दवोर सामनन्‍्त 
बालाजी पन्‍त न्यायाधीश न्यायाधीश 
रघुनाथ पन्‍त न्यायशास्त्रो परिडत राव । 


ये सब पद्‌ जब स रुकृत नामोमें परिवत्तित इुप 
उसके बावसे उक्त मन्लिदुल “अष्टप्रधान' कहलाने लगे। 
यही आठ व्यक्ति राजाकों हर विषयमें सलाह देते थे। 
जब कभी लड़ाई छिड़ जाती थो, तब इन्हे दलबेलके 
साथ रणक्षेत्रमें शत्र का सामना करना पड़ता था। पहले 
पदालि और अशध्यारोही सेनाके दो विभिन्‍न नायक रहते 
थे, पर अभी दोनोंका काम पक ही सेनापतिने प्रहण 
किया। इसके बाद भिन्‍न भिन्‍न महाराष्ट्र-राजाओंके 


अभ्वारोही सेन्य--प्रतापराव यूजर , सप्नयमें भो इसी प्रकार अष्टप्रधान सभा बुलाई आती 


पदातिक सैल्य-पेशजी कडु । 
४०, #7ए0, 4«७7 


थी। प्रधान लोग राजाके सर्वेसर्या थे। महाराष्ट्र देखो । 
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प्रधानक ( स ० क्ली० ) प्रधान-स्वार्थ कन्‌ । सांख्यफे 
अनुसार बुद्धि-तच्त्व । 
प्रधानकरम (सं० क्ली०) प्रधान कम । प्रधान काय । खुश्र॒तमें 


लिखा है, कि कम तोन प्रकारका है, पू्ेकम, प्रधानकर्म 


और पश्चातकम । इनमेंसे रोगकी उत्पत्ति होने पर जो _ 


कर्म किया जाता है, उसे प्रधान कम कहते हैं । 
( सुश्रत सूत्र ०५ अ० ) 
प्रधानकवि - एक भाषाके कवि । इनका जन्म-संवत्‌ १७०५ 
में हुआ था । इनके ऋवित्त अति मनोहर होते थे । 
प्रधान केशवराय एक भाषा-कवि। इन्होंने शालिहोत्र 
नामक अश्वबच्िकित्सायिषयक प्रन्थ भाषामें बनाया हे । 


प्रधानता (| स ० स्त्री० ) प्रधानस्य भावः प्रधान-तल टाप्‌ । 
प्रधानत्व, प्रधान होनेका भाव, धरम, काय या पद । 

प्रधानधातु ( स'० पु० ) प्रधान घातु कमंधा० । 
धातु, शरीरके सब घातुओमेंले प्रधान शुक्ष और वीये । 


प्रः ० ० रे भज् -णि ९ ््ि हे हे 
प्रधानभाज्‌ ( स० त्ि० ) प्रधानं भजते भज_णि। प्रधान: ' प्रयंसन ( स॑० लि०)१ 


भोज्ञो, जो प्रधान भाग पाते हों । 

प्रधानात्मन्‌ ( स'० पु० ) विष्णु, परमात्मा । 

प्रधारण ( सं० लि० ) प्र-धारि-व्युट । प्रकष्टरूपसे धारण । 

प्रधावन ( स० क्ली० ) प्र-धाव-व्युट। १ प्रकृष्टरूपसे 
धावन, खूब तेजीसे दोडना। 
अच्छी तरह साफ करना। ( पु० )३ वायु, हवा । 

प्रधि (स० पु० ) प्रधीयतेषनेनेति प्र-धा ( डपर्थर्गे घो; 
कि । शा ३ ।६२ ) इति कि। नेमि, पहियेका धुरा। 

प्रधी ( स'० लि० ) प्रकृष्ठा घोयस्य । १ प्रकृष्ट-बुद्धियुक्त, 
खुब समकदार । २ प्रकृष्ठ ध्यानकरक | (स्प्री० ) 
प्रकष्ठा-तो; प्रादिस०। ३ उत्कृष्ठा बुद्धि, अच्छी समर । 

प्रधूषित ( सं> लि० ) प्र-धप-क्त वा प्रकर्षण धूपितः। १ 
तप्त, तपाया हुआ। २ दोभ, चमकता हुआ । ३ सन्‍्ता- 
पित, जिसे सन्‍्ताप या दुःख हुआ हो । 

प्रधूयिता ( स'० स्त्री० ) न्‍्योतिषोक्त सूथ्गन्तव्यादिक, वह 
दिशा ज़िधर सूर्य बढ़ रहा हो । 

प्रशष्टि ( स० खस््रो० ) प्र-धृष-क्तिन। 
द्लन । 


दमन, धर्षण, 


प्रधृष्य ( स'० लि० ) प्र-घृष-क्यप्‌ । प्रधषणयोग्य, दमन : 


करने लायक । 


 क्र्यान ( सं० क्ली० ) प्र-ध्ये 


प्रधानक-म्रतायक 


प्रध्मा ( स॑० लि० ) जोरसे बहना । 

प्रध्मात ( स'० लि० ) प्र-ध्मा-क्त । 
२ सन्धुक्षित । 

प्रध्मापन ( स० कली ) प्र-ध्मापि-स्युट। अवरुद्धवायु- 
नालीकी श्वासक्रिया सम्पादन करनेके लिग्रे एक प्रकार - 
को प्रक्रिया । 

प्रध्मापित ( स'० त्ि० ) प्र-ध्मा-स्वार्थे णिच-क्त। ध्वनित, 
शब्दित । 


१ णजब्दित, ध्वनित। 


ल्यूटू । प्रकृष्ठरूपसे ध्यान, 


गभीर ध्यान । 


_ अ्ध्यंस (स'० पु०) प्र-ध्यंस भावे घर । ? नाश, विनाश । 
प्रधानतस्‌ ( स'? अठ्य० ) प्रधान-तसिल | प्रधान रूपसे । 


चरम- 


२ सांख्यके मतसे किसी बघ्तुकी अतोत अचरूथा | सांख्य 
मतवाले यह नहीं मानते, कि किसी वस्तुका नाश होता 
हे। इसीलिये वे “किसी पदाथकी अतोत अवस्थाकों 
ही प्रध्वंस कहते हैं । 


: प्रध्यंसक ( स'० जि० ) विनाशक, नाश करनेवाला। 


_ प्रध्यंसिन ( स० लि० ) प्र-ध्यंस-णिनि 
२ उत्तमरूपसे घौतकरण, 


ध्वसक, नाश करनेवाला | 
( क्ली० ) २ ध्वंस, वरवबादो । 

प्रध्यंसाभाव ( स'० पु० ) न्यायके अनुसार पांच प्रकारके 
अभावोमेंसे एक प्रकारका अभाव | 

प्रष्वंसशील, 
नाश करनेवाला । ; 

प्रधवस्त स० लि० ) प्र-ध्यंस-क्त। १ जिसका प्रथ्व॑ंस 
हो चुका हो, जो नष्ट हो गया हो । २ अतीत, जो बीत 
गया हो | ( पु० ) ३ तान्लिकोंके अनुसार ५क प्रकार- 
का मन्त्र ' 

प्रमम, , स ० पु० ) प्रगती नप्तारं जनकतया अत्यांस०। 
पोतके पुत्र, परपोता । 

प्रनदेक स'० लि० ) प्रनद्‌-ण्वुल ; णोप शत्वाभावात्‌ न 
णत्वं । भ्रकषेरूपसे न्दंनकारक । 

प्रनष्ट ( स'० लि० ) प्रनश-क्त । प्रकषरूपसे नाशयुक्त । 

प्रनामी ( हिं० ख््री० ) वह धन या दक्षिणा जो गुरु, ब्राह्मण 
या गोग्यामी आदिको शिष्य या भक्त लोग प्रणाम करने- 
के समय देते हैं। 


प्रनायक ( सं० लि० ) प्रकृष्टो नायको5स्य प्रशब्दस्य नयतिं 
प्रति उपसगेत्वाभावात्‌ न णत्वं। प्रकृष्टनायकयुक्त । 


प्रनोलक--प्रपारडु 


८२७ 


प्रनालक  सं० पु०) १ वस्तुक शाक। २ जीवशाक | | पृपथ्या ( स० खत्री० ) हरीतकी, हड । 


पनाशन ( हि० पु० ) पणा[श्न दक्वो । 

प्रनाशिन ( सं> खि> ) 
प्रणाशशणील, नाश करनेवाला | 

प्रनिसित ( स'० बत्ि० ) प्रणिस-क्त । चुम्बित, जिसका 
चुम्बन किया गया हो। 

प्रनिघ्रातन (स ० क्ली० ) प्र-णि-हन-णिच भावे घन्म विकल्पे 
णरबाभावः।  प्रणिघातन, वध । * 

प्रनिन्दन ( र॑० क्ली० ) प्र निन्‍द-ल्यय । प्रकृष्टरूपसे निन्‍दा । 


: पद ( स० कछ्ली० ) पारब्ध॑ पगत॑ 
प-नश-णिनि, ततः णत्वं। 


प्रनोड़ (स० ति० ) पगतो नीडात्‌ । नीड़त्यागी, ' 
( वह पक्षी ) जिसने अपना घोंसला छोड दिया हो। 


पनृत्य ( स० कली ) पकृष्टरुपसे नृत्य, नाच । 

पृषफ्च ( स० लि० ) पृपच-क्त । पृकृष्टरूपसे पफ्व, जो 
भलीभांति पक गया हो । 

प्रपक्ष ( स ० पु० ) पगतः पक्ष अत्यां सं। पक्षाम्र, पंखका 
अगला हिस्सा । 

पपश्च (स'० पु०) पृपञ्च्यते इति प्र-पत्ति व्यक्तीकरणे घत्र्‌। 
१ विपयोस, उछट पलट, इधरका उधर । २ विख्तार, 
फैलाब । 
अनेऊ भेदोंमें विस्तार, संसार, भवज्ञाल | 
व्यवहारोंका विख्तार, दुनियांका जंजाल। ६ 
भमेल । ७ धांखा, ढोंग, आउम्बर । 

प्रपश्चक ( सं> ति० ) पपश्च कन। १ विख्तारक, फेलाने- 
बाला। (क्लो० ) २ विख्तृतिकरण, फ लाना | 

पपश्चन ( स० क्ली० ) विस्तृतिकरण, विख्तार बढ़ाना। 

पृपश्चित ( स॑० ति० ) पुप्चयते खरूमेति पृपद्चि-क्त | १ 
खिसतृत । २ भश्रमय॒क्त । ३ प्रतारित, जो ठगा गया हो। 


पृपश्चो (स॑०ति०) ? प्रपश्च करनेवाला। २ छली, 
कपटी । ३ भगडालू, व्खेड़िया । 


पृषण ( स ० पु० ) विनिमय, बदला । 


वा पदमिति 
प्रादिस०। पादात्र, पैरताँ अगछा भाग। 

पृषदन ( से ० क्ो० ) पृ पद-स्युथ प्वैश । 

पपदीन ( स० लि० ) पद व्याप्नोति ख। पादाग्र- 
व्यापक | 

प्रपन्न ( स'० लि० ) प्रपद्यते स्मेति प्र-पद-क्त । १ प्राभ, 
आया हुआ | २ शरणागत, शरणमें आया हुआ । 

प्रपन्नाड ( स० पु० ) प्रपन्नमलति भूषयतीति प्रपन्न-अछल 
(ऋभण्यण | पा २२९१ इत्यण डलयोरेक्य । १ अ्रपुन्नाड, 
चक्रमदक, चकवंड । २ दद मर्दन । 

प्रपर्ण (स'० क्ली० ) पतित पत्र, गिरा हुआ पत्ता । 


: प्रपलायण ( स'« क्ली० ) फ्र-प-लय-ट्युट। प्रकृण्रूपसे 


प्रपण ( स० कछली० ) प्रपूल्युट । 


पलायन । 
१ पवित्रीकरण, 


पवित्र करना । २ परिष्कृतकरण, साफ करना । 


: प्रपषणीय ( स० त्रि०) प्र-पू-अनीयर । प्रवणयोग्य । 


३ सश्षय, जमा । 8 पांच तसवोंका उत्तरोत्तर 
५ सांसारिक 
बखेड़ा, 


पृपतन (स ० क्लो०) पृपतत्यस्यात्‌ पु-पत-ल्य ८ । १ पतना- ' 


पादान वुक्षादि । भावे ल्युट। २ पुकर्षरूपसे पतन। 
( लि० ३ पृपतनोय । 


पृपथ (स'० लि० ) पकृष्ठः पन्‍था यत्र। शिथिल, थका- 


माँदा । 


प्रषा ( स० स्त्री०) प्रकर्षण पिवन्त्यस्यामिति, फ्रपा 
(आवश्चोप- में । पा -२१०२६ इत्यड, घ्रश्रर्थे को वा। १ 
पानीय-शालिका, वह सझरूथान जहां प्यासोंकी पानी 
पिलाया जाता है । हेमादिके दानखण्डमें लिखा है, कि 
चैत, वेशाख, ज्येप्ठ और आषाढ़ इन चार महिनोंमें प्रपा 
या पनसाल तैयार करके प्यासोंकी पानी पिलाधै | जिस 
दिन इसका आरभम्भ किया जाय, उस दिन ब्राह्मणः 
भोजन ओर शेष दिन ब्राह्मण, जाति तथा कुटुम्बादिको 
भोजन करा कर इसका उद्यापन करे | जो 
पनसाल देते हैं, उन्हें अश्षयस्वगकी प्राप्ति होती है। 
पानीय्ालिफा देखो । २ यशशाला । 


 प्रषाक ( स॒० पु० ) प्र-पच -घञ्र । पषक्‍्वताकरण, 
. पकानेकी क्रिया । 


प्रपाठक ( स० पु० ) प्रकृष्ठ; पाॉठोइल कप्‌। १ बेदके 
अध्यायोंका एक अश। २ श्रौतग्रन्थका एक अंश । 
प्रपाणि (स'० पु० ) प्रकृष्ठ; पाणिः प्रादिसमासः । पाणि- 
तल, हथेली । 


पृपथ्य (स'० त्रि०) पृछष्ट॑ पश्यं प्राविस० । १ अत्यन्तहित। | #पाण्डु ( स'० ति० ) प्रकृष्ठ पाण्डुः । अतिशय पाण्डु- 


२ वहुसेवित मार्गभव | 


वर्ण । 


 श्् 


प्रपाण्डुर ( स'० लि० ) अतिशय श्वेत, बिलकुल सफेद । 
प्रपात ( स'० पु० ) प्रपतत्यस्मादिति प्र-पत ( अकत्तैरि 
सकारके संज्ष'या । पा ३३१६ इति घञ्। १ निरवलस्वन 
पर्वतादिका पाश्व, पहाड़ या चट्टानका ऐसा किनारा 
जिसके नोचे कोई रोक न हो । २ निरर, भरना । ३ 
उड्डीनगतिविशेष, एक प्रकारकी उड़ान। ४ फूल, किनारा । 
५ प्रषातन, एकबारगी नीचे गिरना। 

प्रयातन ( स'० कृ्ली० ) पातन, नीचे गिरना | 

प्रपातिन ( स० क्ली० ) प्रपातः अख्त्यर्थ इनि। प्रपात- 
युक्त पवत । 

प्रपाथ ( स ० पु० ) पन्था, राख्ता। 

प्रपाद (स'० पु०) १ असमयमें प्रसव । २ असमयमें दान । 
प्रपादिक ( स'० पु० ) मयूर, मोर । 

प्रपादुक ( स'० क्लो० ) १ गमन, जाना। २ प्रत्याग प्रन, 
लौटना । 

प्रपान ( स'० की० ) पानीयशाला, पौसला । 

प्रधानक (स० क्ली०) प्रकष्ट पान-मसख्य कप्‌। एक 
प्रकारकी पीनेकी वस्तु जो फलोंके ग्रेदे रस आदिको 
पानीमें घोल कर नमक, मिर्यो चोनो आदि डाल कर 
बनाई जाती है । 

प्रपाप्रण ( स० कृली० ) प्रपायः पूरणं। जल द्वारा प्रपा 
पू्णकरण, हीदकों पानीसे भरना । 

प्रपाप्रणीय ( स'० त्रि० ) प्रपापूरणप्रयोगनमरू्य, छ। 
प्रपापूरणप्रयोजमक । 

प्रपायिन्‌ ( स॑० लि०) प पिवतीति प्र-पाणिनि। १ 
पानकर्त्ता, पीनेवाला । २ रक्षणकर्त्ता, बचानेवाला । 

प्रपालन ( स० क्ली० ) प्र-पाल-व्युट । प्रकश्रुपसे पालन, 
अच्छी तरह रक्षा करना । 


प्रपालिन ( स० पु० ) १ बलदेवका एक नाम। 
२ पालक । 


(ल्ि० ) 


प्रपावन ( स० कृलो० ) प्रपेव कामपूरक बनं वा प्रक्ष ण 
पावयतीति पू णिच-कत्तरि व्यु । वनभेद, कामारण्य | 
प्रपितामह ( स० पु० ) प्रकर्षण पितामहः, पितामह- 
स्यापि पिता । १ ब्रह्मा । २ परब्रह्म । ब्रह्मासे इस 
जगतकी उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा परत्रह्मसे उत्पन्न हुए 


प्रपाणदुर--प्रपूर त 


हैं, इसोसे उनका प्रपितामह नाम पड़ा है। ३ पितामहके 
पिता, दादाका बाप, परदादा । 

प्रपितृष्य ( स० पु० ) प्रपितामहका श्राता, परदादाका 
भाई । 

प्रपित्व ( स'० .०) १ प्रक्र, सिलसिला। २ स प्राम, 
युद्ध। ३ समीप, नजदोक। (लि० ) ४ प्राप्त, पाया 
हुआ। ५ सन्निहित, नजदीकका । 
प्रपित्सु ( सं० त्रि० ) प्रपद- सन, उ। पानेका अभि- 
लाषी । 

प्रपीड़न (सं० क्ृ ०) प्र-पीड़-ल्युट । १ प्रकृष्ट रुपसे 
पीड़न, अच्छी तरह सताना। २ धारक ओषध । 


प्रषुटडरीक ( सं० क्ली० ) प्रपोणडरीक, पुंडरिया | 


जज... ->+ जनक ----+ जअननिलओ-+«>++-«्ण न 


) 


प्रपुज (सं० पु०) पीतल, पोता । 

प्रपुनाड (सं० पु०) पुमांसं नाडयतोीति नड़-श्रंशे अण प्रकृष्ट 
पुम्नाइः प्रादिस० प्रृषोद्रादित्वात्‌ साथु!। प्रपुस्नाड़, 
चकवंड । इसके सागका गुण--क्रफनाशक, रुक्ष, लघु, 
शीत और बात तथा पित्तप्रकोपक । 

प्रपुन्नड़ ( सं० पु० ) भरपुन्नाड पृषोद्रादित्वात्‌ू साथुः। 
प्रचुन्नाड़, चकवे ड । 

प्रपुन्नाट ( सं० पु० ) पुमांसः नाट्यति नट-णिच्र -अण। 
चक्रमद, चकवड़ । 

प्रपुन्नाटच्छद ( सं> प्र० ) चणफवुक्ष। २ चक्रमद पत्र | 

प्रपुन्नाड़ ( सं० पु० ) प्रपुन्नाट, चक्रमद । 

प्रपुन्नाल ( सं० पु० ) प्रपुन्ना ड, रख्य लत्व॑ | प्रपुन्नाड । 

प्रपुराणघृत ( सं० क्लीो० ) बहुत पुराना घी । 

प्रपुराणधान्य ( सं० क्लौ० ) बहुत पुराना धान । 

प्रपुष्पित ( स ० लि० ) प्रकृष्ट रूपसे पुष्पित, फ़ूलसे लदा 
हुआ | 

प्रपूरक ( सं० जि० ) १ पूरणकारो, पूरा करनेबाला । २ 
आनन्ददायक, खुश करनेवाला । 

प्रप्रण ( सं० क्लो० ) प्र-पूर-दयुट। प्रकृष्रूपसे पूरंण । 

प्रपूरिका ( सं० लि० ) प्रपूर्यते करटकैरिति प्र-पूर-कर्मणि- 
घतन्न वा प्रपूरयतोति प्र-पूर-ण्वुल कापि अतइत्वं। कर- 
कारी, भटकटेया । 

प्रपूरित ( सं० लि० ) प्र-पूर-क्त । जो परिपूर्ण किया गया 
द्दी । 


प्रबू्नंग--अबन्ध 


पद्र 


प्रपूर्वंन ( सं० पु०) प्रकृष्ट/ पूचगः पूथव्तीं प्रादिस०। ' प्रफुल्त ( सं० त्ि० ) भ्रफुष देखो | 


सूश्िके प्राग्वत्तों परमेश्वर । सष्टिके पहले एकमाल परमे 
शवर हो थे, इसीसे उनका प्रपूर्थ नाम पड़ा है। 

प्रपृथक ( सं० अव्य० ) पृथकरुपमें । 

प्रपष्ठ (सं> लि०) उन्‍नतपृष्ठ, जिसकी पीठ ऊची हो। 

प्रपोण्डरीक ( सं० क्ली० ) पुण्डरोक-स्वाथ अञ्ञ, प्रकृष्ट 
पौण्डरीक रुपेव पुष्पं यख्य । हर्ती और मनुष्यके चक्षका 
हितकर क्षद्रविर॒प, पुण्डरीका पौधा | कहते हैं, कि इसका 
रस आँखनमें लगानेसे आंखके रोग दूर होते हैं। इसकी | 
पत्तियां शाल्पर्णीकी पत्तियोंकी-सी होती हैं। संख्छत 
पर्याय -चक्षष्य, शीत, श्रीपुष्प, पुरडरी, पुरडरीयक, पौएड- | 
रीय, खुपुष्प, सानुज, अनुज । गुण--चक्ष का हितकर, 
मधुर, तिक्त, शीतल, पित्त रक्त, वण, ज्वचर, दांह ओर 
तष्णानाशक । भावप्रकाशके मतसे इसका गुण-मधुर, 
तिक्त, कषाय, शुक्रवद्ध क, चक्ष का ह्वितकर, पाकमें भधुर, 
कान्तिप्रद, पिस, कफ और रक्तदोषनाशक । 

प्रपोत्र ( सं० पु० ) प्रकर्षण पौत्रः पौलख्यापि पुलत्वात्‌ 
तथात्व॑ं । पौत्रका पुत्र, पातेका छड़का, पड़पोता । इसका 
पर्याय प्रतिनप्ता है । 

न्‍ 














प्रपौती ( सं० स््री० ) पौजकी कन्या, पोतेकी लडकी । 

प्रयायन ( सं० क्ली० ) प्र-प्याय-ल्युट । वुद्धि, ख्थूलता | | 

प्रयायनीय ( सं०> लि० ) प्रप्याय-अनीयर्‌ । वद्धिके योग्य । 

प्रयायत्‌ ( खं० लि० ) प्र-प्पाय-तृच्‌ । वुद्धियुक्त, जो स्थूल | 
हो गया हो । 

प्रप्रोथ ( सं० पु० क्ली० ) गुल्मभेद । 

प्र्नावन . सं० क्ली० ) प्र-प्लु-णिच ल्युद | १ जलप्छावन | 
२ जल द्वारा अग्न्यादि निवापण, षानोसे आग बुताना । 

प्रफरवी (सं० स््रो०) प्रकृष्टः प्वे नितम्वस्थानं यख्या रि्रियाँ 
डीप्‌, प्रषोद्रादित्वात्‌ साथुः। १ प्रशख्त नितम्बा स्त्री । 
( त्रि० ) २ प्रकृष्ठगतियक्त, तेजोसे चलनेवाला । 

| 





 प्रफुड़ना ( हिं० क्रि० : “फुलत देखो । 

प्रफूलना ( हिं० क्रि० ) फूलना । 

प्रफुला ( हि० र्री० ) १ कुमुदिनी कई । २ कमलिनि 
फमल | 


प्रफूलित ( हिं० बि० ) १ कुसुमित, खिला हुआ। २ 
| प्रवन्‍्ध ( सं० पु० ) प्रबध्यते इति प्र-बन्ध-घन्न | ! प्रकृष् 


प्रफुल, आनन्दित । 
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 प्रफुल् (लं> त्ि०) फलतीति फलाबिसरणे क्त । (आदथेति। 


। ७।३२११६ ) इति इदुभावः (तिच। पा ७]४।«६ ) 
इति उत्‌ ( अनुपसगौत फुछ क्षिवेति । पा 4।२॥५५ ) इति 
निष्ठातर्य ल), ततः प्रादिस० वा प्रफुलतीति फुलविकशने 

अच्‌ । १ विकाशयक्त, खिला हुआ । पयोय --उत्कुल, 
संफुल, धष्यकोष, विकच, रुफुट, फुल, विकसित, पुड़, 
जुम्म, स्मित, उन्मिद्दित, दर्द्धित, स्फुटित, उच्छुसित, 
बिजुम्मित, रुमेर, बिनिद्र, उन्निद्र, विमुद्र, हस्त | २ कुखु- 
मित, फूला हुआ, | ३ खुला हुआ, जो मुदा हुआ न हो । 

४ प्रसन्न, आनन्दित | 

प्रफुलचन्द्र बन्दीपाध्याय -एक ख्यातनामा बड्भीय ग्रन्थकार । 
इनके पिताका नाम:शिवचन्द्र वन्दोपाध्याय ओर माताका 
शारदासुन्द्रोदेवी था। इनका जन्म १५५६ सालफकी १श१वों 
आश्विनको हुआ था। इन्होंने अपना साराजीवन साहित्य 
चर्चामें बिताया था। . ₹न्‍्हें केबल बंगलामें ही नहीं, 
उड़िया, हिन्दी, तेलड़, लाटिन और प्रीक भाषामें भी 
अच्छा ज्ञान था। बाल्मीकि और तत्सामयिक वुत्तान्तको 
प्रकाशित करनेके पहले ही प्रफुल बाबूने श्रेक और हिन्दू 
नामक एक और प्रन्थ लिखना आरम्भ कर दिया। आठ 
नो व श्रीक और संस्कृत भाषामें रचित प्रन्थकों एकाग्र- 
चित्तसे पढ़ कर इन्होंने उक्त श्रन्थकी रचना की थो । उस 
प्रन्थके प्रति पत्रमें ज़रिल भाषामें प्रन्थकारको चिन्ता- 
शीलता, बहुद्शिता, पारिडित्य और उद्धावनो शक्ति प्रसशू्फू- 
टित हुई है.। उक्त ग्रन्थके अलावा इन्होंने दो ओर बड़े 
यड़ प्रन्थोंमें हाथ लगाया था, (ला बड़ला भाषामें एक 
सविख्तार मनोविज्ञान ५७॥५४। [॥|७६४७|७॥५ )-प्रकाश 
और ररा राढ़ीय ब्राह्मण-समाजका इतिहास-सड्ुलन | 
आपको साहित्यसेयासे मुग्ध हो बड़ीय साहित्य- 
परिषदुने आपको १३०५ सांलमें सहकारी सभापतिका पद 
दे कर सम्मानित किया । बुटिश-गवर्मे्टने आपकी कार्ये- 
दक्षतासे प्रसन्न हो १६०० ई०में आपको पूर्बबड़के रुथायी 
डेपुटी पोष्टभास्टर-जनरलके पद्‌ पर नियुक्त किया। उसी 
सालफी ३१वीं अगस्तकोी आप इस धराधामफों छोड़ 
परलोकको सिधार गये। 
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बन्धन, वांधनेकी डोरी आदि। २ कई बसरूतुओं या बवार्तों- 
का एकर्मे ग्रथन, योजना । ३ एक दूसरेसे सबद्ध वाक्य- 
रचनाका विस्तार, लेख या अनेक संवद्ध पत्मोंवें पूरा होने- 


प्रबन्धकरपना--प्रवोध नी 


' ग्रवीन (सा ० लि० ) प्रवीण देग्ती | 


बाला काख्य | ४ आयोजन, उपाय । ५ पूर्वांपरस'गति, 
यंधा हुआ सिलसि ठा। ६ घ्यवस्था, बंदोचस्त, इन्तजञाम । 


प्रवन्धकल्पना ( स ० स्थ्रो० ) प्रवन्धरूप कप्पना रचना | २ 
से दर्भ रचना, प्रवन्ध रचना ।। २ बहुनृता स्तोकसत्या- 
कथा, ऐसा प्रबन्ध जिसमें थो ड़ी-सी सत्य कथामें बहुत 
सी बात ऊपरसे मिलाई गई हो । 

प्रवह ( स'० त्रि० ) प्र-चह रुतुती वृद्धो वा अच । प्रधान, 
श्रष्ट | 


प्रबल्ल ( स'० पु० ) प्रकरण बलतोति प्र-बल्ठ प्राणने अच 
१ पलव, कॉपल । २ पसारिणीछता । (त्रि०) प्रकृष्ठ बल 
यस्य । ३ प्रकृष्यलयुक्त, वलवान, प्रचणड | ४ तु'द, उम्र, 


जोरका । 
प्रबका (सं ० स्री० ) परप्ट वलमस्या: । 


ओषधि | त्रि०) २ प्रकृष्ठ बछवती, बहुत बछवतो । 
प्रचण्ड । 


प्रबलाकिन ( स'० पु० ) सप, सांप । 
प्रवाल ( सं० पु० ) अवाल दखो। 
प्रवालक | स० पु० ) यक्षभेद्‌ । 
प्रयालकीर -प्रताककीर दे -वत्रो | 
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परवालपद्म ( स ० क्लो० ) रक्तोीपछ, छाल कमल । 

पृबालफल ( स॒ ० क्लो० ) पृवालवद्रक्त फर्ल यरूय। रक्त- 
चन्दन, लालचदन । 

पृबालब॒त्‌ ( स० लि० ) पुबालअरुत्थें मतुप्‌, मस्य वः । 
प्रचालयुक्त । 

प्रवालाश्मन्तक स' 5 पु० ) प्रवाल इब अश्मन्तकः रक्त 
त्वात्‌ । रक्ताश्मन्तक वुक्ष । 


१ प्रसारिणी 


! 


प्रयालिक ( स ० पु० ) प्रवालो5स्त्यसख्य वाहुल्येनेति प्रवाल 


( अत इनिठनों ।पा ५।२।: १४ ' इति ठन। जोवशाक । 
प्रवास ( स ० पु० ) प्रव* देखो । 
प्रयाह ( सं पु० ) प्रवाह देखो । 


प्रवाहु ( स'० पु० ) प्रगतों बाहु-मिति। कूपरका अधों-. 


भाग, हाथका अगला भाग, पहुंचा । 


प्रयाहुक ( स ० अध्य० ) प्रकृष्टो बाहुरत कप्‌। १ सोधमें, क्‍ 


पक लाइनमें । २ समतलमें, सतहके बराबर । 


प्रचुद्ध ( स० लि० ) प्र-बचुध-क्त। १ प्रवोधयक्त, जागा 
हुआ । २ परणिडत, शानी | ३ विकसित, खिला हुआ | 
४ होशमें आया हुआ, जिसे चेत हुआ हो। (पु०)५ 
नव योगे/वरोंमेंसे एक योगेश्वर । ६ ऋषण्भदेवके एक पुत्र 
जो भागवतके अनुसार परम भागवत थे । 

प्रयुद्धता ( स ० ख्तरो० ) प्रबुद्धाछध/ भाव), तल टाप | प्रकृष्ठ 
बोध, प्रकृष्ट ज्ञान । 

प्रयुध ( स०त्रि०) प्र बुध-क्षिप । प्रबुद्ध। 

प्रबुध ( सं पु० ) प्र-बुध-क । बोध, शान । 

प्रवोध ( स० पु० ) प्रयुध अप गमे भावे घञ््‌। १ प्रकृष्ट- 
ज्ञान, यथाथ ज्ञान | २ बिकाण, खिलना । ३ सान्त्वना, 
आ।श्वासन, ढाढस । ४ चेतावनी । ५ महाबुद्धकी एक 
अवस्था । ६ जागना, नोंदका हटना । 

प्रवोधक ( स'० ति० ) १ जगानेवाला । २ चेतानेवाला । 
३ समभानेवाला। ४ सान्त्वना देनेवाला, ढाढ़स बंधाने- 
बाला । 


प्रवोधन (स०ऊक्ली०) प्रबुध-ल्युणथ। १ यथाथ शान, 


चेत | 
उठाना । 


२ जागरण, जागना | ३ जागरित करण, नींदसे 
४8 विफराश, खिलना । _ ५ सानन्‍्त्वना, आश्वा- 

सन | ६ ज्ञापन, जताना। ७ न्यूनपूवंगन्ध चन्दनादि- 
का प्रयल्नविशेष द्वारा पुनर्वार सौगन्धोत्पादन, चन्दन 
आदि जिसको खुगन्ध चलो गई हो, उसे फिर खुगन्धित 
करना । 

प्रवोधना ( हि०> क्रि० ) १ जगाना, नोंदसे उठाना । 
सचेत करना, होशियार करना । ३ ढाठस देना, तसली 
देना । ४ मनमें वात बिठाना, समकाना बुभाना। ५ 
पट्टो पढ़ाना, सिखाना । 

प्रवोधनो ( स० ख््री० ) प्रवोध्यतेषनयति प्र-बुध-णिच 
ल्यूट, डीप । १ दुरालभा, धमासा। प्रबुध्यते हरि- 
रतेति। २ कात्तिक शुकृतपक्षकी एकादशी, देवोत्थान 
पक्रादशी । इस दिन भगवान्‌ प्रबुद्ध होते अथांत्‌ सो कर 
उठते हैं, इसीसे इस एकादशीका प्रयोधनी नाम पड़ा 
है। आपाढ़ शुक्का एकादशोके दिन भगवान्‌ सोते और 
कात्तिकमासकी शुक्का एकादशोको उठते हैं, इसीसे इसका 
दूसरा नाम उत्थान एकादशी भी है । 
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प्रवोधनी - प्रबोधानन्द्सरस्वती ५१ 


“विष्णु शेते सदाषाढ़े प्रबुध्यते च कात्तिके।”.. प्राप्ता तव द्वादशी कौमुदाख्या जागृप्व जागृष्व च लोकनाथ ॥ 
( तिथितस्व ) ; मैेघ्रां गता निर्मलपू गंचन्द्र: शारद्यपृष्पाणि च छोकनाथ ।” 
एकादशी करना हर ध्यक्तिका कत्तेठय है। विशेषतः ( हरि० १६ ) 
उत्थान पकादशी तो स्वोकों अवश्य हो करनो चाहिये। प्रवोधानन्द्सरखतो -एक खंन्यासी । इनका पूथ नाम 
हरिभक्तिविलासमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है, --.. #काशानन्द था । काबेरोनदीके तोरबत्तों रडडक्लेतररूथ 


धंधे अप तित्यन वप्य लरेणो पा जिते लेक) वेनकुणड नामक स्थानमें ये रहते थ । संन्यासावस्थामें 
है ५ ही ये प्रकाशानन्द नामसे प्रसिद्ध हए। 
व॒था भर्वात ततूसवें न कृत्वा वोधवासरम्‌॥” हे ब् हि न्यासियों 
4 (लशिकित आर बिल चार सो वष पहले प्रकाशानन्द भारतके संन्यासियों - 
के मध्य विद्यागीरवमें बढ़ चढ़े थे । ये पृथक इईश्वरका 
अस्तित्व अथवा अवतार सरूवीकार नहों करते थे। भक्ति 
नामका एक पदार्थ है, इस ओर उनका जरा भी ध्यान 
नथा। इन्हींके समय श्र,चेतन्य-महाप्रभु भक्तिधर्मका 
प्रचार कर रहे थे, इस कारण प्रकाशानन्दका उनके साथ 
विवाद खड़ा हुआ। केवल इतना हो नहों, प्रकाशानन्द- 
को खुननेमे आया, कि चैतन्यमहाप्रभु उनके आश्रममें ज्ञा 
कर उनके अति स्नेहके शिष्य गोपाछकों भक्तिपथ पर 
लाये हैं। इस पर चैतन्यदेवके ऊपर ये बड़े बिगड़ । 
किन्तु दोनोंका आश्रम पृथक पृथक्‌ था। प्रकाशानन्व- 
की इच्छा थो, कि यवि वे समोपमे रहते तो देखते कि वे 
कैसे हैं और उनका भक्तिधम कैसा है। किन्तु अपनी 
आशा पूण करनेका इन्होंने काई उपाय नहीं देखा । क्रमशः 
जिन्हे! यह एकादशी करनी हो, बे इसके पूथ दिन प्रकाशानन्द्‌--जो समुद्रके जेसे गम्भोर थे, बे भी अश्रैये 
संयम कर दूसरे दिन उपवास करे। इस दिन जलाशय- हो उठे। पोछे उन्हांने एक यात्राके साथ निन्न छोक 
के समीप जा भगवान्‌ विष्णुका विधिपूवंक पूजन करै। लिख कर चैतन्यके पास भेज दिया । यथा-- 


जन्मके बादसे ही जो पुण्यानुप्टान किये गये हैं, वे 
सभी इस उत्थान एकादशीके नहों करनेसे निष्फल होते 
हैं। अतएव प्रत्येक ध्यक्तिकों यह एकादशी करना 
कर्तव्य है। इस पुफादशीके दिन उपयास करके विष्णु- 
के उ्द शरसे नाना प्रकारके उत्सव करने होते हैं। इस _ 
दिन किणुका माहात्म्य खुननेसे पापक्षय और पुण्य 
वद्धित तथा अन्तमें मुक्तिछाभ होता है। जो यह प्रबो- 
घनो एकादशी करते है, उनके कुछ तक भी उद्धार पाते 
हैं ओर उन्हे अश्वमेध आदि यज्ञ करनेका फल होता है। . 
इस दिन विष्णुके उद्द शसे स्नान, दान, तप ओर होम 
आदि इनमेंसे ज्ञिस किसीका अनुष्ठान किया ज्ञाय, वह द 
अक्षय होता है । 


अनन्तर विष्णुकी मूत्तिको जलाशयमें ले जा कर सकुल्प. “यत्रास्ते मणिकणिकामरूसरः स्वद्दोधिका दीध्रिका, 

करनेके बाद उनका प्रवोधन करे। प्रवोधनके समय रलन्तारकमोक्षदं तनुभ्ते शम्भुः रूवय' यच्छति। 

निश्लनलिखित मन्‍लपाठ करना होता है। यथा -- .._तस्मिन्नवुभुतधामांन रुमररिपोनियांणनागें स्थिते, 
“ब्रह्म न्द्ररुद्राग्निकुवेर सूर्यसो मादिभिर्वन्द्तिषःदपद्मः |... सेढ़ोउन्यूल मरोचिकाखु पशुवत्‌ प्रत्याशया धावति ॥” 
बुध्यस्व देवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेन खुखेन देव ॥ अथांन्‌ प्रकाशानन्दने भ्रांगौराड़को एक तरहसे 'मूढ़' 
इयस्तु द्वादशी चैव प्रवोधार्थ विनिर्धिता । . कह कर गाछा दी। जो हो, गौराड़ने प्रकाशानन्दको 
व्वयैय सर्वलोकानां हिताथं शेषशायिना ॥ . सम्मानरक्षाके लिये नोचेका उसके उत्तरमें भेजा,--- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगतपते । “घर्मास्भोमणिकर्णिका भगवतः पादाम्बुभागीरथी, 
त्वयि सुप्ते जगतरुप्तमुत्यिते चोत्थितं भवैत्‌ ॥ | काशीनां पतिरद्ध मेव भजते श्रीविश्वनाथः स्वयं । 
गता मेघा वियच्चैव निर्मल निमंला दिशः । क्‍ एतस्येव हि नाम शभ्भुनगरे निस्तारक तारक, 


शारदानि थे पुष्पाणि गृहाण मम केशव 0 भस्मात्‌ कृष्णपदाम्बुजं भजसखे श्रीपादनिर्वाणदं ॥” 


ब्रह्म न्द्रद्र रवितक्‍्यभावों भवानृषिवेन्दितवन्‍्द्नीय। जो प्रकाशानन्द संन्यासियोंके राजा हैं, उन्हें उपदेश ! 


पर प्बोधानन्द्सरस्वती-प्रभञ्जन 


इस बार प्रकाशानन्दने खुलमखुला गाली गलौज देते इसी समय महाप्रभु प्रसन्न वदनसे हरिकीत्तन करत हुए 
हुए एक और सछोक लिख भेजा, जो इस प्रकार है, - अबने भक्तोंके साथ उस सहस्लन संन्यासिसमन्वित सभा- 


स्लेपपि स्त्रीमुखपड़ज सुललितं दृष्ट व मोह गताः। | नहीं था, पर उनके भक्त लोग बड़े ब्याकुल थे, कि न 
शाल्यान्न' सघृतं पयोद्धियुतं ये भुजते मानवा- जाने आज क्या घटना घटेगी ? 
स्तेषामिन्द्रियनिप्रहों यदि,भवेह्िन्ध्यस्तरेत्‌ सागर ॥” महाप्रभुने सलजित भावमें पहले संन्यासोी सभाको 
श्रीगौराड़प्रभु महाप्रसादका त्याग नहीं करते थे ओर | नमस्कार किया। पीछे पादप्रकश्षाउनकी जगह जा कर 
भक्तोंके आग्रहसे कभी कभी उत्तम वरूतु भो पब्रहण कर | पेर धो लिये और उसी जगह बेठ गये । 
लेते थे। इसीका उल्लेख करते हुए प्रकाशानन्दने उक्त प्रकाशानत्द सदाशय व्यक्ति थे, चिरणत्र होने पर 
अडोक भेजा था। उन्हें' अपबित्र सथान पर क्‍यों बेठने देते ! अतः 
महाप्रभु इसका उत्तर और क्‍या देते ? उनके किसी | उन्होंने आग्रहपू्वक उन्हें सभामें ला कर बिठाया। 
भक्तने पक कछोक लिख कर उसका उत्तर दिया था। बस्तुतः प्रभुके विनयनप्न वाक्प्र पर, उनके विनीत थ्यव- 
इसके बाद प्रकाशानन्दकों सुननेमें आया, कि नीला- | हार पर और उनके मधुर सूक्तिदशन पर प्रकराशानन्द 
चलके वासुदेव सावभौम उन चैतन्यके फंदेमें पड़ कर | मोहित हो गये | पीछे कुछ देर तक तक वितर्क करनेके 
वैष्णय हो गये हैं। सावभौम भी प्रकाशानन्दकी तरह | बाद प्रकाशानन्दका गत्र जाता रहा, उनके हृदयमें भक्तिका 
क्षमताशाली भारत-प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सावभौमका यह सज्ञार हो आया । अब उन्होंने हजारों शिष्पके सामने 
संवाद सुन कर चेतन्यके प्रति प्रकाशानन्दकी भक्ति तो | श्री चैतन्यको ईश्वर बतला कर उनके प्रति भक्ति प्रदर्शन 
क्या होगी ओर भी द्वंप बढ़ गया। उन्होंने सम्रका, | की। अब काशीपुरोमें हरिनामकी मानों पाढ़ उमड़ आई। 
कि चैतन्य अवश्य ही ऐन्द्रजालिक होगा। इस कारण | जब कभो चेतन्य बाहर निकलते थे, लोगोंकी अपार भीड़ 
अपने शिब्योंकोी बुला कर उन्होंने कह दिया, “चैतन्य ऐन्द्र. | हो जाती थी, प्रकाशनन्द भी अपने शिष्योंके साथ उनके 
जालिक है। जो उसके पास जायगा, मोहिनीवशसे वह पीछे पोछे चलते थे । 


“पिश्वामित्रपराशरप्रभ्नतयोवाता म्बुपर्णाशना, में उपस्थित हुए । उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव 


उसे मुग्ध कर देगा। अतः तुममेंसे कोई भी उस प्रता- , प्रवोधित (स'० ति०) १ जो जगाया गया हो, जागा हुआ । 

रकके पास न जाना । इस काशीपुरीमें उसकी एक भी | २ जिसका प्रवोध किया गया हो | ३ ज्ञानप्राप्त | 

चाल न चलेगी । डरके मारे वह हमसे भेंट भो नहीं | प्रबोधिता ( स'० स्री० ) एक वर्णवुत्ति । इसके प्रत्येक 

करता है।” चरणमें र॒गण ज़गण फिर सगण जगण और अन्‍्तमें गुरु 
इसके बाद एक महाराष्ट्रीय विप्रने काशीवासी सभी | होता है। इसे सुनन्दिनी और मज्जुभाषिणों भी कहते 

संन्यासियोंकों निमन्‍लरण किया । गौराड् संन्यासियोंके | हैं । 

साथ नहीं मिलते थे । किन्तु आज विप्रके आमप्रहसे | प्रबोधिन्‌ ( स'० ति० ) प्रबोधर्यात प्र-बुध 'णिच-णिनि। 

उन्होंने विप्रका निमन्‍त्रण स्वीकार किया।  आज्ञ उनसे | प्रवोधकारक, जगानेवाला । 

प्रकाशानन्दकी मुलाकात होगी । प्रवोधिनी ( स' ० सत्री० ) प्रवोधयति हरिमिति प्रवोधन- 
प्रकाशानन्द निर्भोक थे, इस भारतमें ऐसा कीई भी | डीघा १ उत्थान पकादशी | + धनी देख्बों। २ दुरा- 

परिडित नहीं, जो उनसे तक वितर्क कर सकते। अभी | लभा, धमांसा । 

वे हजारों शिप्योंसे परिवेष्टित हो सभामें बैठे हुए हैं। | प्रभड़ ( स'० लि० ) प्र-भञ्ञ-घञ्। भग्न, ट्टा फूटा । 

उनके मनका भाव यह था, कि चैतन्यके आने पर वे | प्रभड्भ र ( स'० लि० ) प्रकृष्टरूपसे भंगुर, नाशशील। 

उनसे केबल दो बात करेंगे। दो हो बातमें उन्हे' निर्वांक | प्रभज्नन ( स'० पु० ) प्रक्षण भणक्ति चुक्षादीनिति प्र- 

कर दे गे । भनज -युच्‌ । १ वायु, हवा । २ प्रचए्ड बायु, आंधी। 


प्रभण्जन--प्रभाकर 


३ नाश, तोड़, उखाड़ पवाड़ | ( जि० ) ४ भजनकारक, ' 
तोड़ने फोड़नेबाला । 


| 
प्रभक्षन -मणिपुरके एक राजा, महाराज देवाढयके पुत्र । 
ये राजषि सुशर्मा व शके थे । 
प्रभद ( स० पु०) प्रक्रश भद्॑ यख्मात्‌ । १ निम्ब, नोम! . 
प्रभद्र ( स'० पु० ) प्रकरष्ट' भद' यस्मात | १ निम्ब, नीम | 
प्रकष्टो भद्र इति प्रादिस० | ( त्ि० )२ श्रेष्ठ । 
प्रभधक ( स० क्ली० )१ छन्दोभेद। पन्टह अक्षरोंका 
एक वर्णवुत्त । २ पारिभद्रवृक्ष, फरहवका पेड़ । ३ प्रसा- 
रणी, गन्धप्रसारिणी नामकी छता। 
प्रभठा ( स ० ख््री० ) प्रकष्ट मदर यस्मात्‌, टाप। प्रसा- 
रिणी लता। 
प्रभत्त (स'० ल्ि० प्र-ध्ूतच_। १ सम्यक्‌ रूपसे प्रभरण । 
२ नज़दोकमे लाना | । 
प्रभम्मन्‌ ( स'० पु०) भृ-भाचे कर्तरि वा मणिन, प्रकृष्ट' . 
भम्मे भरएं, प्रढृष्ठ; भम्मा भत्ती ऋत्विक्‌वा यस्मिन। 
१ यजक्ष । (कृली० ) २ प्रकपष रूपसे भरण, सम्पादन 
प्रभव (सं पु०) प्रभवत्यस्मादिति प्र-भू 'अकत्तरि चर कारके! 
इत्यधिकारात ( ऋषारप_। ५ ३॥३५७ ) इति अप्‌। १ 
जन्महेतु, उत्पत्तिका कारण । २ जलमूल, जलका निगम- 
स्थान । ३ मुनिभेद, एक मुनिका नाम । ४ पराक्रम । 
७५ जन्म, उत्पतक्ति। ६ सृष्टि, संसार। ७विष्णु। ८ 
जैन स्थविरभेद | ६ साध्यभेद । १० ज्योतिषोक्त साठ संव- 
त्सरोंमें एक संवत्सर। इस संवत्सरमें वृष्टि अधिक 
होती है ओर प्रज्ञा नीरोग तथा खुखी रहती है। 
यहत्संदितामें लिखा है -बृहस्पति जिस समय 
धनिष्ठानक्षत्रका प्रथमांश प्राप्त कर माघमासमें उदय होते 
हैं, उस वर्ष प्रभव नामक संवत्सर होता है। यह संच 
त्सर प्राणियोंके लिये हितप्रद है। इस वष यदि कहीं 
वुष्टि न हो, वायु या अग्निकरा फोप हो, ईतिका भय हो, 
तो भो प्राणियोंका विशेष अनिष्ट नहीं होता । ( त्रि० ) 
। 


। 





| 





११ प्रभूत, बहुत ज्यादा । 
प्रभभन ( स'० क्लो० ) प्र-भू-ट्युथ | १ उत्पक्ति। २ मूल । 
३ आकार । ४ अधिष्टान । ( लि० ) ५ उत्पन्न । 
प्रभवप्रभु ( सं० पु० ) जैनोंकी षष्ठ भ्र॒तफेवली । 
प्रभवादि ( सं०6 पु० ) प्रभव आदियेंषां । प्रभभ आदि षष्टि- 
संवत्सर | पश्टिसंव/क्षर देखो | 
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प्रमचित॒ ( सं० त्रि० ) प्र-भू-तच । प्रभावशाली | 

प्रभविष्णु (सं० लि०) प्रभवितु' शीलमस्येति प्र-भू- 
( भुवश्ष । पा ३२१३८ ) इति रुूणणुच्च । १ प्रभावशील । २ 
प्रकषरूपसे भवनशील । ( पु० ) ३ किष्णु । ४ प्रभु । 


 प्रभविष्णुता ( सं० स्त्री० ) प्रभविष्णु-भावे तल न्‍टाप्‌। 


प्रभुता, प्रभु विष्णुका भाव । 


; प्रभव्य ( स' ० ति० ) प्रभु-यत्‌। प्रभवनीय | 


प्रभा ( स ० ख्री० ) प्रकर्षण भातीति प्र-भा ( आनश्चोप* में 
पा ३१०६ ) इति अडः। १ कुबेरपुरी | भा-भावे अडः । 
२ दीमि, चमक | पर्याय -रोजिसद्य ति, शोच्चिस, त्विषा, 
ओजस , भास, रूचि, विभा, आल्गोक, प्रकाश, तेजस, 
रुच्‌ । ३ दुर्गा । ४ खभानुको कन्याभेद, नहुपक्री माता। 
५ गोपीविशेष । ६ एक अप्सराका नाम | ७ पक द्वादशा- 
क्षरा चुत्ति जिसे मन्दाकिनी भो कहते हैं। ८ सूर्यका 
विम्व । ६ सूर्यक्री पत्नो । युकप्रदेशवासो काँजर जातिके 
लोग इनकी उपासना करते हैं। उनका कहना है, कि 
आलोकमयी प्रभादेवो ही गोमेषादिकों सुरूथ रखती हैं। 
अहीर लोग भी इनको पूजा करते हैं। 

प्रभाकर ( स'० पु० ) प्रभां करोतोति कू ( दिवाविभानिशा- 
१० | पः 7२११ ) इतिट । १ सूर्य । २ अग्नि। ३ 
चन्द्र । ४ अकवुक्ष, मदारका वुक्ष। ५ समुद । ६ अष्टम- 
मन्वन्तरीय देवगणभेद, माककण्ड यपुराणके अनुसार 
आठवें मन्वन्तरके देवताओंके देवता । ७ अतिवंशोय 
मुनिविशेष । ८ नागभेद, एक नागका नाम । ६ मीमां- 
सकभेद । दशेनशास्त्र आदविमें इनका मत 'प्रभाकर 
मत' कहलाता है। ये गुरुरूयमें प्रसिद्ध थे। १० कुश- 
ठीपस्थितवर्ष भेद, मत्स्यपुराणके अनुसार कुशद्ीपके 
पक वषका नाम । 

प्रभाकर--१ दाक्षिणात्यप्रदेशके पक सामनन्‍त राजा । इनके 
पृथिवीमूल नामक एक पुल था | प्रथिबीमूल देखो । 

२ तन्सप्रन्थके प्रणेता। ३ काशीतसस्‍वद्दी पिका और 
गयापद्धतिदीपिकाके रचयिता । ४ कृष्णविलासकाय्यके 
रचयिता । ५ धमंसारके प्रणता । ६ भूधरके पुत्र । इन्होंने 
१६१७ ई०में गीतराघवधकी रचना की। ७ अलझ्भगर- 
रहस्यके प्रणेता, माधवके पुल | ८ माधवभटके पुज और 
रामेश्वर भ्के पौज । ये विश्वनाथ ओर रघुनाथके 


प्र डे 


प्रभाकर गुरु-प्रभात 


श्राता तथा उनके छात्र थे | पकावलीप्रकाश कुप्तार धमंमतकी पक्षपातिनी थों | प्रभाकरकी सत्युके बाद उन 


सम्मवटीका, च्ूणिका नामक वासवदत्ताटीका, रास- 
 प्रभाकरमित्र - पक कवि। 


प्रदीप ( १५८३ ), लघुसम्णनिका ख्तव (१६२६) विवाह 
पटल ओर शाख्रदीपिका नाम ग्रन्थ इन्हींके बनाये हुए 
हैं । १५६४ ई०में इनका जन्म हुआ । 

प्रभाकरगुरु - बुहतीमीमांसासूत्रभाष्यके रचयिता, शाल्विक- 
नाथके गुरु । विदग्धमुखमण्डनमें इनका नाम भाया हे । 

प्रभाकरदत्त एक संख्छत कवि । 

प्रभाकरदेव १ एक संस्छत कवि। २ एक अभिधानके 
प्रणता । 

प्रभाकर देवश गोलप्रवर और वाकपुप्पमाला नामक 
केणवकरूत गोनतप्रवरनिगंयके टोका रचखयिता । 

प्रभाकरनन्दन -एक संख्कृत कवि । 

प्रभाकरभट्ू -१ ख्यातनामा परिडत। 
प्रकारके रखयिता बासुदेवके पिता । ३ ओवित्यविचार- 


के व लड़के राज्यवद्ध न गद्दी पर बेठे। 


प्रभाकरी -बोधिसक्ष्योंकी ठततीयावस्था | *ली अवस्थाका 
नाम प्रमुदिता, ररीका विमलछा और 5रीका प्रभाकरी है। 
इसी तीसरो अवस्थामें मानवहृदयकी वत्तियों दृढ़ वद्ध ही 
कर विश्वास वा भक्ति उत्पन्न करती है । 

प्रभाकोट ( स॒० पु० ) प्रभान्वितः कीटः मध्यपदलोपि- 
कमंधा०। खद्योत, जुगन । 

प्रभाग ( सं० पु० ) प्र-भज-घञ्‌।_ १ विभागका विभाग | 
२ भग्नांशका भग्नांश, भिन्‍नका भिन्‍न । 

प्रभाचन्ठ एक विख्यात पणिडित । जैनेनः ब्याकरणमें इनका 
उब्लेख है । 


 प्रभाचन्द्र - १ एक जैनधम प्रवत्तक ।  दिगम्वर-पद्टा चली में 


-_ ए ! 
२ पयोग्रहसमथन 


च्चांके क्षेमेन्ट-उद्ध त एक कवि । 8४ न्यायविवेक नामक 


मीमांसा ग्रन्थके प्रणता | " प्रमाकराहिकप्रणेता । 


प्रभारुसग्वद्ष न कन्नोजके वे श्यवंशीय एक राजा । थाने- 


ध्यर्में इनकी राजधानी थी। इनके पिताका नाम आदित्य- 
वद्ध न और माताका महासेनगुप्ता था। चीनपरिब्राजक 


यूपनचुवंगके ब्णनसे मालूम होता है, कि ये हर्षवद्ध न 
और राज्यवद्ध नके पिता थे । 
वाणभट्ने हषचरितमें लिखा है, कि श्रीकण्टराज्यके पुष्प- 
भूति ( पफुष्यभूति ) नामक एक अधिवासी इनके पूव्- 


महाराज हपषके सभाकवि 


पुरुष थे । इनका दूसरा नाम था प्रतापशील । गन्धार, हण, 


सिन्धु, गुजर, छाट और मालव आदि राज्य इनके अधि- 


कारभुक्त थे । इन्होंने यशोमतीका पाणिग्रहण किया, ' 


जिनके गभसे उक्त दो पुत्र और महादेवी ( राज्यश्री ) 


नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रभाकरने भण्डो नामक 


उद्यपरख्थ कमेचारीके ऊपर दोनोंका शिक्षाभार सौंपा । 
मोखरिराज अवन्तिवर्माके पुत्र श्रहवर्माके साथ राज्यश्री- 


का विवाह हुआ। आजमगढ़ जिलेके मधुवन ग्रामसे जो : 


शिलालिपि पाई गई है उससे जाना जाता है, ऊि प्रबल 


पराक्रमशाली राजा-प्रभाकर सू्यंके उपासक थे। किन्तु 


उनको स्त्री यशोमती सुगतकी भक्त ओर उनके चलाये हुए क्‍ 


इन्हें नेमिचन्दके गुरु और लोकेन्द्र के शिष्य बतलाया है । 
२ पृथिवीचन्टके शिष्य । १३६० सम्बतमें इन्होंने हरि. 
भद्रकूत ज्ञम्शभद्वीप-संग्रहिणीकी टीका लिखों है। थे कृष्ण- 
गच्छके अन्तभु क्त थे और १३६१ संवतमें इन्होंने धर्म शिक्षा 
देना आरम्भ किया । 
प्रभाचन्द्रदेव - दिगम्बर पद्ावडली वरणित रल्कीत्तिके 
शिप्य ओर पद्मनन्दिके गुरु। इन्होंने पूज्यपादीय शास्त्रको 
एक टीका रची है। १३१० संबतमें ये विद्यमान थे। 
प्रभाचन्दुसूरि -प्रभावकचरित्रके रचयिता | १३३४ सम्बत्‌- 
में इनकी लिखो हुई धमकुमारसाधुके शालिभद्गरचरित्रको 
पक पुख्तक पाई गई है। 
प्रभाज (स'० पु० ) प्र भज-ण्वि । विभागकारी । 
प्रभाज़न ( सं० पु०) शोभाजन, सहजनका पेड़ । 
प्रभात (स' ० क्ली०) प्रकर्पेण भातु प्रवुत्तमिति प्र-भा आदि 
कमणि क्त, वा प्रकृष्ट भातं दीप्तिस्लेति । १ प्रातःकाल, 
सबेरा । पर्याय प्रत्यूष, अहमु ख, कल्य, उषा, प्रत्यूषा, 
दिनादि, निशान्त, ब्युष्ट, प्रगे, प्राह, गोल, गोसड्ग, उषस, 
उपक, ऊपा, विभात | 
शाक्तका मत है, कि प्रभातकाल यदि प्रतिदिन दुर्गा- 
का स्मरण किया जाय, तो जिस प्रकार सूर्यके उदय होने- 
से अन्धकार दूर होता है, उसी प्रकार आपद्‌ जाती रहती 
है। प्रभातकालमें आत्महितेच्छु व्यक्तियोंको बैच, पुरोहित, 
मन्ली ओर देवक्षके दर्शन करने चाहिये । 


प्रभाती--प्रभास 


“दैद्यः पुरोहितों मन्‍त्री दैवशोंद्थ चतुथकः । 
प्रभातकाले द्रष्टव्यों मित्य' स्वश्रियमिच्छता ॥ 
( राजवलभ ) 
प्रातःकझत्य शब्द देखो । 


२ एक देवता जो सूर्य और प्रभासे उत्पन्न माना ' 


गया है| 


प्रभातो (स'० ख्री०) १ प्रत्यूष और प्रभास नामक 
२ एक प्रकारका गीत ज्ञों प्रातःकाल 


वसुओंकी माता । 
गाया जाता है । ३ दनन्‍्तधावन, दातुन। 
प्रभातीर्थ ( स'० क्ी० ) शिवपुराणोक्त तीथभेद । 
प्रभान ( सं० क्ली० ) प्र-भा-दयुद। ज्योति, दीघि। 
प्रभानन्‍्द्सूरि -चन्द्रगच्छके एक जैनगुरु, देवभदके शिष्य 
और चन्द्रसूरि तथा विमलसूरिके गुरु । 
प्रभानोय ( स'० लि० ) प्र-मा-अनोयर्‌ । दीमि । 
प्रभापन ( स० क्ली० ) दोधिसम्पादन, उजाला करना। 
प्रभापनीय ( स॑ं० लि> ) प्रभापनयोग्य । 
प्रभापाल ( सं० पु० ) बोधिसस्वभेद, एक वोधिसच्त्व । 
प्रभापरोह ( सं० पु० ) आलोकरशिम । 


प्रभामएडल ( सं० क्ली० ) १ गोलाकार-रश्मि । 
पुज । 
प्रभामय ( सं० लि० ) दीमिपय । 
प्रभामित्र--एक बौद्ध-सन्यासी । ये जातिके क्षत्रिय थे। 


मध्यभारत इनका जन्मस्थान था। ६२७ ई०में थे चीन- 
राज्य गये थे और ६३३ ई०को ६६ व्षकी अवस्थामें 
पश्चत्वको प्राप्त हुए । 

प्रभारक ( खं० पु० ) नागभेद, एक नाग | 

प्रभाव ( सं० पु० ) प्रभूघज । १ तेज़, प्रताप, रोबदाव । 
२ सामथ्य, शक्ति। ३ विक्रम, महिमा। ४ शान्ति। 
५ उद्धव, प्रादुभांव । ८६ इतना मान या अधिकार कि जो 
बात चाहे कर या करा सके, साख या दबाव | ७ अन्तः- 
करणको किसी ओर प्रवृुश करनेका गुण। ८ प्रवसि 
पर होनेवाला फल या परिणाम, असर । ६ स्वारोचिष- 
मनुके एक पुत्र जो कलाबतोके गर्भसे उत्पन्न हुए ये । १९ 


प्रभाके ग्भसे उत्पन्न सू्येके एक पुल । ११ खुम्रीबके : 


एक मम्वीका नाम । 
प्रभावक ( सं० त्ि० ) प्रभावशालो । 


५ 
हक 
| 
) 
॥। 
) 


। 
| 
। 
| 
॥ 
। 
| 


२ दीमि- 


। 


| 


|| 
॥।॒ 
॥ 
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रच 


प्रभावज ( सं० त्रि० ) प्रभावात्‌ जायते इति-जन-ड। १ 
शक्तिविशेष, एक प्रकारकी राजशक्ति जो कोष और दणड- 
के रूपमें व्यक्त होती है। २ पक प्रकारका रोग जो 
देवता, ऋषि, वुद्धादिके शाप वा ग्रहादिके हेरफेरसे 
उत्पन्न होता हे । (ल्ि० )३ प्रभावज्ञात, प्रभावसे 
उत्पन्न। 

प्रभावता (स० स्त्री० ) प्रमावख्य भावः तल टाप। 
प्रभावका भाव | 

प्रभावत्‌ ( स'० लि० ) प्रभा-अस्यस्येति प्रभा-मतुप्‌ मस्य 
व। ॒प्रभायुक्त । 

प्रभावती । स'० स्त्री० ) प्रभावत्‌-डीप्‌ | १ प्रभावविशिष्ठा, 
वह स्री जिसका खूब रोवदाब हो । २ कुमारके एक 
अनुचर मातृगणका नाम | ३ भारतके अनुसार अड्डू 
देशके राजा चित्ररथकी रानी | ४ भारतके अनुसार सूय्य- 
की पत्लीका नाम । ५ तेरह अक्षरोंका एक छन्द जिसे 
रुचिरा कहते हैं । ६ शिवके एक गणको वीणाका नाम । 
७ प्रभाती नामका एक राग वा गीत | ( ति० ) ८ प्रभाव- 
शील। 

प्रभावती- -१ जनपदभेद । २ नेदीविशेष । इस प्रभावतो 
ओर बाडमतीके सड़मस्थल पर जयतीथ अवस्थित है। 

प्रभावतीगुप्ता -वाकाटकवंशीया एक महाराक्षी, पहाराज़ा- 
धिराज़ देवगुप की कन्या । इनका वियाह राजा श्य रुद्र 
सेनसे हुआ था। इनके प्रवरसेन नामक ५क पुत्र था । 

प्रभावन ( सं० लि० ) क्षमताशालोी, प्रभावशाली । 
प्रभावना ( सं० स्रो० ) उद्धावना, प्रकाश ॥ 


 प्रभाव्यूह ( स० पु० ) बीद्वशास्पोक्त देवताभेद्‌ ॥ 


। 


| 
॥ 
। 
| 
| 


| 


प्रभापष ( स ० पु० ) प्रभाषते यः सः प्र-्भाष-अच्‌ । बसु- 
भेद, एक बखुका नाम | 

प्रभाषण ( स ० कृली० ) प्र-भाष-णिनि | प्ररुष्टरूपसे भाषण, 

अच्छी तरह कहना । 

प्रभाषिन्‌ ( स० लि० ) प्र-भाष-णिनि | प्रकृष्टरूपसे कथन- 
शील, अच्छी तरह कहनेवाला । 

प्रभास ( स'० पु० ) प्रभासते शोभत इति प्र-भास-अच । 
१ सोमतीर्थ । यह तोथ अतिशय श्रेष्ठ है। इस तीथरगों 
सतान फरनेसे अग्निष्टोम और अतिरात्र यक्षका फल द्वोता 
है। (रत ३।८२।५६-५७ ) स्कन्दपुराणके प्रभासखणएड- 


भच्ध 


में इस स्षेत्रमाहात्न्यका चिस्तत विवरण लिखा है। ' 


प्रभासन--प्रभेद 


यहां पर नायकके विदेश जानेके प्रति किसी प्रकारका 


गुजरातमें सोमनाथका मन्दिर इसी तोर्थंके अन्तर्गत ' विध्नजनक हेतु नहों रहने पर भो उस बविषयमें केवल 
थां। अभी इसे सोमनाथ कहते हैं । सोभनाथ टेखंी । . नायिकाके प्रभुत्वसे ही नायक्रका जाना रुक सकता है, इस 


२ बसुभेद, एक बस॒का नाम | ३ कुमारका पक्र अनुचर । 
४ अएम मन्वन्तरका पक्र देवगण । 
६ जैनगणाधिपभेद । ( लि० ) ७ पूर्णप्रभायुक्त । 

प्रभासन ( स० रक्ली० ) दीपि, ज्योति । 

प्रभास्वर ( स'० ति० ) दीघिशाली । 

प्रभिद (स'० लि० ) प्र-भिदूक्विप्‌। प्रकृष्टरूपसे भेद- 
कारक । 

प्रभिन्न (सं० पु) प्रभिदू-क्त। १ मदमत्त हर्ती, मतवाला 
हाथी। पर्याय -गरज्जञित, मत्त, श्रान्त, मदकल | ( लि० ) 
२ पूर्ण भेद्युक्त । 

प्रभु (स'० पु०) प्रभवतीति प्र-भुडु । १ विष्णु । १ शिव । 
३ पारद, पारा । ४ शब्द, आवाज | ५ अधिपति, नायक । 
जो अलुग्रह या निम्रह करनेमें समर्थ हो उन्हे प्रथु कहते 
हैं। पर्याय “स्वामी, ईश्वर, पति, इशित, अधिभू, नायक, 
नेता, परिवुढ़, अधिप, पाक । ६ बम्बईप्रान्तके कायसथों- 
की उपाधि ॥ कायहस्थ ओर पत्तनी:भु लखो। ७ स्थामी, 
मालिक । ८ अष्टम मन्वन्तरीय देवगणभेद | ( लि० ) ६ 

नित्य । १० शक्त। ११ श्रेष्ठ । 

प्रभुता ( स'> ख्री० ) प्रभोर्भावः तलू-टाप्‌ । 
बड़ाई। २ शासनाधिकार, हुकूमत । 
मालिकपन, साहिवी । 

प्रभुत्व ( स० पु० ) ५भुता देखो । 

प्रभुत्वाक्षेप ( स'० पु० ) अथांलड्ञारभेद | इसका लक्षण -- 
यदि कोई स्वाधीनपतिका नायिका नायकके विदेश आदि 
जानेके विपयमें कोह विध्नजनक घिशिषप्ठ कारण न दिखा- 
कर केवल अपने प्रभुत्वामिमानसे हो नायकको रुद्ध कर 
रखे अथांत्‌ नायककों जो जानेसे रोके, तो वहां यह अल- 
जुगर होता है। जेसे कोई नायिका अपने नायकसे कहती 
है है प्रिय! सचमुच विदेश जानेसे तुम काफी घन 


१ महत्व, 
३ बभव। ४ 


उपाज़न कर सकोगे । 
न होगा । इधर मुझ पर भी कोई विपदु पड़नेकी 


हूं, कि विदेश मत जाओो ।! 


। 
| 


५ दोीधपि, ज्योति । | 


कारण यह अलड्भार हुआ । 

प्रभुदेय ( स'० पु० ) योगशाखत्रके प्रवत्तक ऋषिभेद । 

प्रभुभक्त ( स० पु० ) प्रभोभक्त । १ उत्तम घोटक, बढ़िया 
घोड़ा। ( लि० ) २ प्रभुभाक्तपरायण, नमकहलाल । ३ 
कुछीन | 

प्रभूत ( स'> लि० ) प्र-भू-क्त । १ प्रयुर, बहुत अधिक। 
२ उद्बत, निकला हुआ । ३ भूत, जो अच्छी तरह हो चुका 
हो। ४ उन्नत, बढ़ा हुआ। ( पु० ) ५ पश्चमृत, तत्त्व । 
प्रभूतकत ( स०लि० ) प्रभूतः विद्यतेषस्य प्रभूत- 

मत्वर्थे (गोषदादिभ्दों बुन्‌। एप ५१२।६२ इति बुन्‌ | प्रभूत- 

युक्त, बलवान | 

प्रभतत्व ( स» कृली० ) प्रभूतरूष भावः त्व । प्रचुरता, प्रभू 
तता । 

प्रभूतती दुणदूग्धा ( स'० ख्री० ) राजिका, लाल सरसों । 

प्रभूतरत्न ( स० पु० ) १ बुद् भेद । (लि० )२ वहुधन- 
युक्त । 


 प्रभूति (स'० ति०) प्रभु भावे क्तिन। १ उत्पत्ति । २ शक्ति । 


5. रह की आल २ अली शड चनी मम तह पल ५७२८० फ पं वपस 


ज्ञाते समय राहमें कोह कष्ट भी ' 


३ प्रचुरता, अधिकता | 

प्रभूदयाल कायरुथ--अजयगढ़ के रहनेवाले एक साधारण 
प्रन्थकार । इनका जन्म संवत्‌ १६१५में हुआ था । इन्होंने 
“ज्ञान प्रकाश” नामक प्रस्थकी रचना की थी। 

प्रभूषननू ( स'० लि० ) प्र-भूफ्वनिप्‌ । सामथ्ययुक्त, 
बलवान । 

प्रभुबखु ( स'० लि० ) प्रभूधनशाली इन्दू । 

प्रभू णु (सं० त्ि०) प्रभवतीति प्र-भू (्ल,जिश्थश्च गध्नु । पा 
३ १।(३८० ) इति गसरूुनु । २ क्षम, समर्थ । २ शक्त, योग्य । 
३ प्रभाशील | 

प्रभति ( स० अध्य० ) प्र-ध्ू-क्तिव । १ इत्यादि, आदि । 
वंगेरह ।  ( स्त्रो० ) २ प्रकृष्ठ आयोजन | 

प्रभूथ (स+ जि० ) प्रभ-बाहुं थक । प्रहृष्टभरण । 


 प्रभेद ( स० पु०) प्र-भिद-घण | १ भेद, विभिन्‍नता। 
सम्भावना नहीं, पर हे प्राणनाथ ! में अनुरोध करती 


पर्याय--प्रकार, विशेष, भिदा, अन्तर | २ रुफोटन, फोड़ 
कर निकलना । 


प्रशेदक--प्रमय 


प्रभेदेक ( स'० लि० ) १ प्रकृष्टरूपसे भेदक। २ विभाग- 
कारी | 
प्रभटेन ( स॑० क्ली० ) १ प्रकृएरूपले भेदन। ( तलि० ) 


२ प्रभेदक । 

प्रभेदनी ( सं० सत्री० ) वह अख्य जिससे छेद किया जाय । 

प्रभेदिका (सं० खत्री०) १ वैधन अस्वविशेषर, बेधने या छेदने- 
का अन्च्र ! २ भेदकारिणो, छेद करनेवाली । 

प्रभेश्वर ( स'० पु० ) शिवपुराणोक्त तीथविशेष । 

प्रश्रंश (स' ० पु० ) प्र-श्रंशभच । भष्ट होना, विच्छिन्न 
होना । 

प्रभश्रंशयु ( स० पु० ) खुश्ुतोक्त नासागत रोगभेद, पौनस 
रोग | अधिक तीकूण और चरपरे पदार्थ सू घने, खूयकी 
ओर देखने ओर नाकमें अधिक वक्ती आदि ट्र सनेसे 
उसके भीतरका ममस्थान दूषित हो ज्ञाता है और अधिक 
छी में आने छगती हैं। इसफो शक्षवथु कहते ईँ । पीछे 
जब मूद्धि ण सश्चित, गाढा, विदग्ध छव॒णविशिष्ट कफ 
पित्तसे तापित हो कर नाक हो कर गिरता है, तब उसे 
प्रप्र शथु रोग कहते हैं । ( सुश्न॒ त निदानस्थान ३२ भ७० ) 

प्रत्ंशिन ( स० लि० ) प्रश्नश अस्त्यथ्थ इनि। प्रश्नंशथु । 

प्रथ् शुक ( स० लि० ) प्रश्न शशील, गिराने या अलग 
करनेवाला । 

प्रश्रण्ट /(स० ति० ) प्रश्ननश-क्त । १ प्रंशयुक्त, गिरा हुआ | 
२ टूटा हुआ। 

प्रश्रष्ठए ( स ० पु० ) शिक्नावलम्बिनी माला, सिरसे लट- 
कत। हुई माला । 

प्रमंहिप्लोय ( स ० क्ली० ) सामभेद । 

प्रमगन्‍द ( सं० पु० ) १ बाद्ू षिक, खूदखोर । २ राजभेद, 
एक वेदोक्त राज़ाका नाम | 

प्रमड्गून ( स ० छी० ) अग्नगामी, अगुआ । 


प्रमणस्‌ ( स'० लि० ) प्रकृष्टं मनो यस्य, संज्ञात्वें णत्वं | 


अन्यत्र अणत्वं। १ हृषयुक्त, प्रसन्‍न । २ सावधान, 
दो शियार | ३ वयालु, मेहरवान । 
प्रमणडल ( स ० पु० क्ली० ) चक्रनेमि, पहियेका धघुरा ) 
प्रमतक ( स'० पु० ) प्राचीन ऋषिभेद । 
प्रमति ( स'० त्रि० ) प्रकृष्टा मतियंख्य । १ प्रकृष्टमति युक्त, 
उत्तम बुद्धिवाला। २ प्रतीचीश्वर सुनय राज़ाके पुरो- 
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हिल कश्यपवंशीय ऋषिभेद । ३ उयवन ऋषिके एक पुत्र- 
का नाम। ४ ग्ृत्समदऋषिवंशीय वागिन्द्‌ ऋषिके पुत्र 
ऋषिभेद । ५ नृगके एक पुलका नाभ। ६ उसी वंशके 
वत्सप्रीके एक पुत्रका नाम । 
प्रभत ( स० लि० ) प्रमाश्नति स्मेति प्र मद-गत्यथें क्त। 
तस्य णत्वा-भावः। १ उन्मन्त, मतवाला । २ विक्षिप्त, 
पागठल। ३ जिसको बुद्धि ठिकाने न हो, जो सावधान 
या सचेत न हो । 8४ सन्ध्याविहीन, जो सन्ध्यादि नहीं 
करता हो। ( पु० ) ५ भास पक्षों । ६ काकविशेष, एक 
प्रकारका कोचा। ७ लाडूलीवचुक्ष । 
प्रमत्तगीत (स'० क्ली० प्रमत्तेनं गोतं। प्रमत्त कत्त क 
गीत, वह गान जिसे पगला आदमी गाता हो। 
प्रमत्तता ( स० सत्री० ) २? मख्ती । २ पागलपन। 
प्रमशवत्‌ ( स'० लि० ) पूमत्त-असरूत्यर्थ मतुप्‌ मस्य वः। 
पुमादयुक्त, बावला । 
प्रमथ ( स ० पु० ) प्रमथतीति प्र-मथ-अच । १९१ घोटक, 
घोड़ा। २ शिवके पारियद्‌ । इनको रंख्या ३६ करोड़ 
बताई गई है। 
“बट्‌लिंशत्त सहस््नाणि प्रमथा द्विजसक्तमाः । 
तलेकत्र सहस्लाणि भागे घोड़श संस्थिता ॥” इत्यादि 
._( कालिफापु० २६ अ०) 
कालिकापुराणमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
महादेवके मुखके फेनसे प्रमर्थोंकी उत्पत्ति हुई है। जब 
ब्रह्मा, वि"णु और महेश्वर ये तीनों मल कर फिरसे जगत्‌- 
रखष्टि विषय पर विचार कर रहे थे, उसी समय चार 
भागोंमे विभक्त छह करोड़ प्रमभथगण आ कर महादेवकी 
अचना करने लगे । इनमेंसे एक भागमें नानारूपधारी जरा 
और अद्धभ चन्द्रविशिष्ट १३ हजार प्रमथ थे। थे सबके 
सब भोगविमुख, ध्यानपरायण, योगी और मदमात्सयांदि 
रहित थे। कभो भी किसीसे कुछ मांगते न थे। 
सकचन्दनादि उपभोग्य विपयमें उनका अनुराग नहीं था । 
स्त्रीपुतादि संसारी खुखकोी उन्हें जरा भी चाह न थी। 
योगशिक्षाके लिये सबंदा ध्यानपरायण हो थे महादेवफों 
चारों ओरसे घेरे रहते थे। 
एतद्धिन्न प्रथथगण कामुक और महादेवको क्रीड़ा- 
विषयमें सहायता करते हैं। ये सब प्रमभथगण विचित्र 


५रईप प्रमोक--अमंदा 


आभरणोंसे अलंक़ृत, जटाजूट और अद्ध चन्ट्रविशिष्ट, | प्रभथन ( सं० सत्री० ) प्रमथ भावे त्युट । १ बध, हत्या । २ 
शिवकी तरह शुभवर्ण चुषारूढ़, उमाकी तरह खुन्दरी घलेशन, यन्‍लत्रणा देना । ३ विलोडुन, मथना | ४ उन्मूलन, 
कामी निर्योसे सेवित, विचित्रमाल्य द्वारा विभूषित हैं, इस .. जड़से उखाइना । ५ मठन, रॉदना । ६ त्याग, छोड़ना । 
प्रकार नाना प्रकारके मनोहर वेशोंमें प्रभधगण उमाके साथ , ७ परिभव, अपमान, तिरप्कार | ( ब्रि० ) ८ प्रमाथक । 

क्रीद्धापपायण महादेवका अनुगमन करते हैं। ये सब . प्रमथनाथ ( सं० पु० ) महादेव, शिव । 

महादेवकी तरह अर्दा अड्डमें गौरीका रूप धारण किये | प्रमथा ( सं० ख््री० ) प्रभथति लिदोपानिति-प्र-मथ-अच _। 
हुए हैं । महादेव पावंतीके साथ जब सुखविलाासादि करते , १ हरीतकी, हड़। यह लिदोष-नाशक है, इसीसे इसका 
हैं, उस समय ये महादेवके द्वार देशकी रक्षा करते हैं। | नाम प्रमथा पड़ा। २ पीड़ा, तकलीफ । 

प्रतिदिन जिस समय महादेव आकाशपथसे विचरण करते | प्रमभथाधिप (स्ं० पु०) प्रमथानां अधिपः । महादेक; शिव । 
है, उक्त प्रभथगण उस समय उनके पीछे पीछे चलते हैं | प्रमधालय ( सं० पु० ) नरकभेद । 


तथा जिस समय वे ध्यानमें रहते हैं उस का ये उनकी प्रमधित ( सं० क्ली० ) प्रकर्षण मधितं। १ निजल तक्र, 
पर्चियां करने हैं। ये प्रमभथगण मायायरी हैं । 


कुछ प्रमथगण युद्ूस्थानमें जा कर शत्रका संहार 
करते हैं, ऐसे प्रमर्थोको संख्यां ६£ करोड है। गायक प्रमथ- 
गण खुदड़ः पणव आदि वाद्योंके साथ मधुरस्वरसे गान 
करके महादेवके समीप नृत्य करते हैं । तीन कोटि प्रमथ 
नाना रूप धारण कर महादेवके पोछे पीछे चलते हैं। 
सवशास्त्राथंविद्‌ बलवान्‌ प्रमथगण मायाबलसे सभी कार्य 
कर सकते हैं। अधिक क्या, अणिमादि ऐेअ्वय्शाव्टी 
प्रभथगण मुहृत्त भरमें तीनों लोकका परिक्रमण कर आते हे 
| में सप्तषिके मध्य एक थे । ५मत्तता, मतवालापन 
हैं| रुद्र नामक अन्य प्रमथगण जया ओर अद्ध चन्द्र द्वारा 
। (त्रि०)६ मत्त, मतबाला | 
| 
। 
| 


मंद्रा जिसमें ऊपरसे पानी न मिला हो। २ नवनीत, 
मक्खन | ( लि० २ प्रकषरूपसे मथित, गूब मथा 
| हुआ। 
 प्रमदु ( सं० स्त्री० ) १ ज्योति | २ इच्छा, प्रवुसि । 
प्रमद (स ० पु०) प्रमद-( प्रमदतश्यदों दषे । था ३३।६८ ) 
इति अप । १ हे, आनन्द । प्रमाय्त्यनेनेति प्रमद करणे 
| अपू। २ धस्त्रफल, धत्रेका फल, फूल । दानव- ु 
। विशेष | ४ बशिष्ठके एक पुलका नाम । ये उत्तम मन्वन्तर 


भूपित हो सुरेन्द्रके आदेशसे हमेशा खगंमें रहते हैं । एक | कल 
__ ६ ॒ष प्रमदक ( सं० पु०) १ परलोकसत्तावादी ऋभेद । 
कोर्ट प्रबलपराक्रम प्रमथ निरन्तर महादेवको सेवा किया ' हे ले दस कद मी करते 
हर वेयोंको '. जो सब नासख्तिक परलोककी सत्ता स्वीकार नहों कर 
करते हैं, जो सब प्रमथ पा अपनी महिमासे विस्मया- | 


३ । उनका कहना है, कि इहलोकके अलावा ओर कोई लोक 
न्वित करके धामिकोंका प्रतिपालन और उनका विस्मय | है हो नहीं हि क हु 
के के भर नहीं । प्र द्‌ स्वार्थ कन्‌ । २ प्रमद देख 
दूर करते, वे बराहगणको निधन ओर महादेवकी सेवा करने | हि कफ गा । | 
प्रदरकानन ( सं० क्ली० ) प्रमदानां काननं ( ड्यवो, 


के लिये उत्पन्न हुए थे। महादेवने!वराह नरसिंह और हरि- ॥ 
छश्दसोघेदुलम । पा ९॥३६९३ ) इति हस्वः वा प्रमदाय 


को देख कुछ काल तक चिन्ता करके जो शब्द किया था, ु हक रक 
सीसे ५ ८ हषाय यत्‌ क ४ 
उसीसे इन सबोंकी उत्पत्ति हुई थी | इसी कारण ये बहु. |. | समदावन, राजाओआक अन्त पुरोचित 
उद्यान । 


रूपी हुए। महावलवान्‌ प्रमथगण यद्यपि क्र र काये नहीं कप , शर्थित 
है े प्रमदवन (स ० क्ली०) प्रमदानां बनं, ड्यापो ! 
करते, तो भी उनकी आकृति ही ऐसी भयडुर है, कि सब आर ् हम कम 
प्रमोदकानम, आनन्दकानन । 


कर बिक हें । ७ 
कोई भय खात हैं। पव्तप्रान्त पर ज्ञो फल, फल, पत्र लिये हर 
हल 8 प्रमदा (स ० र््री०) प्रमद्यति पुरुपमिति प्र- मद-हर्षे-णिच- 


जल आदि चढ़ाये जाते, बही इनका खाद्य है। कभी कभी कर हो कक 
_ अच-वा प्रम ख्त्यस्या ; पु 
ये सब महादेवका भोजन भी खा लिया करते हैं। प्रभथ- + दी हैँ ईति अच_टाप । १ उक्तमा 


गण चेत्रमासकी चतंद्शी भिन्न सभो तिथियोंमें आमिष लो, सुन्द्री ली । प्रियंग, मालक गनी। ३ चतुदशा- 
भोजन करते हैं। ( कल्कि! पु० ३९ भ०) . क्षरपादक वुसिविशेष । इसके भ्रत्थेक चरणमें १४ अक्षर 
३ घृतराष्ट्रक्त एक पुत्रका नाम । ! रहते हैं । 


ञ अननन---न +ननमन -3++-२०-ननन सनक ---कमकेन-*+>ननन 


प्रभदी कानन--ममा गा 


प्रमदाकानन ( सं० क्ली० ) प्रमदानां कानन । प्रमदवन । 

प्रमदायन ( स ० कृ्ली० ) प्रमदानां वनं | प्रमरवन । 

प्रमदितब्य ( स'० क्ली० ) प्र-मद-तव्य । उपेक्षायोग्य । 

प्रमद्शा (स' खत्री०) शुनककी माता, रुझकी भाया। 
गन्धवराज विश्वावसु और मेनका अप्सरासे इसका 
अन्म हुआ था।  सख्थूलकेश मुनि इसका छालन पालन 
करते थे। मुनिने प्रमति मुनिके पुत्र रूके साथ इसका 
विवाह कर दिया । ( भारत »।५ अ० ) 

प्रमनस (सं० ति०) प्रकृप्ट मनो यस्य । हषयुक्त, प्रसन्न । 

प्रमना ( हि० वि० ) प्रअनस दखो। 


प्रस्थ (स० पु०) अन्‍न्युत्पादक काएभेद । किसी 
किसी पुराविदका विश्वास है, कि यहो शब्द रूपकभावमें 
प्रीकलोगोंके निकट (70 *.(॥९०४७ नामसे वणित हुआ _ 
है। अग्न दैनों । 

प्रमन्‍थु (स० पु० ) प्रियत्रतवंशीय बोरब्रतके एक पुल, 
मन्यूके कनिष्ठ श्राता । ( मा!७बत '।१५।९५ ) 

प्रमन्‍्द्‌ ( स० पु० ) खुगन्धयुक्त वक्षभेद। 

प्रमन्‍दनी ( स ० स्त्री० ) खुगन्धयुक्त वृक्षभेद | । 


| 


॥ 


प्रमन्‍्यु ( स० लि० ) प्रकष्ट' मनुयसख्य । १ अतिशय क्रोध- | 
युक्त, बहुत गुस्सावर । पु०) २ अति क्रोध, वहुत गुस्सा ! 
प्रमय ( स'० पु० ) प्रमी-वधे भावे-अच । बच, हिंसा।.. 
प्रभमयु ( स ० त्रि० ) प्र-मी-बधे कत्तरि उन्‌ । हिंसक, मारने- क्‍ 
बाला । 
प्रमर (स ० पु० ) प्रकष्टरूपसे मारयिता, वह जो उत्तमरूप- क्‍ 
से शत्रुका दमन करता हो , 


प्रमरण ( स॒ ० क्लो० ) प्रकष्टरूपसे मदंन, अच्छी तरह दमन 
करना । 

प्रमदंक ( स'० लि० ) प्र-मदु-ण्युल । प्रकरूपसे मर्दक । 

प्रमदेन ( स'० ति० ) प्रह्द्गाति प्र-सुद-व्यु । १ प्रकृष्टरूपसे 
मर्दक, खूब मदेन करनेवाला । (पु०) २ देत्यविशेष, पक 
अखुरका नाम । ३ विष्णु समस्त जगतका मदन करते हैं, 
इसीसे उन्हें प्रमदंन कहते हैं। ३ प्रकृष्टरूपसे मदन 
भच्छो तरह मलना दलना । ४ खूब कुचलना, रॉदना | ५ 
दमन करना, नए करना । 

प्रमदितु ( स'० जि० ) प्रमर्दनकर्सा, मर्देन करनेवाला । 


५<ूई 


 प्रमदिन्‌ ( स'० लि० * पकुणरूपसे मर्दनशील, अच्छी तरह 


दलन करनेवाला । 


क्‍ प्रमतस ( स ० त्ि०) परकृष्ट महः तेजः यख्य । पृकृष्ठ 


तेजस्वी, परभावशाली । 


 प्रमा ६ सं० स्त्रो० ) प्रमोयते इति प-माडः माने ( आतश्चोप 


सर्गे । पा ३३१०६ ) इति अहू टाप | १ यथाथशान, 
शुद्धबोघ । 

नेयायिकोंके मतसे अथविज्ञानका नाम प्रमा है। 'प्रत्‌ 
नधक्ञन' । भ्रप्मा! ( वात्भायन ) जिससे अथका विज्ञान 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ बोध हो, उसे प्रमा कहते हैं । जिसमें जो 
है, उसमें उसके अनुभवका नाम प्रमा है । 'यत्र यदन्ति 
तलत्र तख्यानुभवः' ( बाहस। ) 
जहां औसी बात है, वहां उस प्रकारके ज्ञानका नाम प्रमा 
है। इन सब वचनोंका स्थूल तात्पर्य यह है, कि श्रम 
भिन्न ज्ञानका नाम प्रमा है। जिस ज्ञानमें किसी पकरारका 
श्रमप्रमाद नहीं है, वही प्रमापदवाच्य है। श्रमप्रमादादि 
दोष दिखाई देनेसे अप्रमा ओर श्रमशन्य होनेसे ही प्रमा 
होगी । 

जिसमें जो गुण ओर दोष है, उसे उसी गुण अर 
दोषका जाननेका नाम यथाथ ज्ञान वा प्रमा है। जैसे 
शानी व्यक्तिकों पणडत और अन्धेकी अन्धा जानना। 
जिसमें जो गुण ओर दोष नहों है, उसे उसो गुण या 
दोषका जाननेका अयथाथे ब्लान वा अप्रमा कहत हैं । 
जैसे परिडतकों मूल ओर रज्जूकोी सपके जैसा ज्ञानना । 
विशेष विवण्ण प्रप्ताण शब्यमें देखो । २ नोंचब । ३ माप । 


गति तत्प्रक्रारका हा । 


प्रमाण ( सं० क्लो० ) प्रमीयते विभ्वमनेनेति प्र-मा-ल्युय । १ 


विष्णु । २ नित्य। ३ मर्यादा, थाप, साख। ४ 
शास्त्र । ५ पक अलड्ूगर | इसमें आठ प्रमाणोंमेंसे किसी 
प्कका कथन होता है। ६ सत्यता, सचाई । ७ निश्चय, 
यकीन । ८ प्रामाणिक बात या वसरुतु, आदरकी चोज | 
६ इयकत्ता, हद। १० सूल्धन। ११ प्रमाणपत्र, आदेश- 
पत्र । १२ वह कारण वा मुख्य हेतु जिससे शान हो, वह 
बात जिससे कोई दूसरो बात सिद्ध हो, प्रमा, सबूत । 
सभी द्शंनशाख्रमें प्रमाणका विषय आलोचित हुआ 
॥ अति संक्षिम्रभावमें उसका थिषय यहां लिखा जाता 


हे 
हे । 


र् ०95 


सांख्यदर्शनमें कपिलने जो प्रमाणका सूत्र लिखा है, 


वह यों है -“दृयोरेकतररूय वाप्य सन्निकृष्टाथपरिच्छितें: 
प्रमा ततसाधक' तत्लिविध्र प्रमाणम्‌।” वरूुतु ज़ब तक 


समभूमें नहों आती हे, तव तक वह असन्निक्रृष्ट या 
असम्यन्ध रहती है। असन्निऋृष्ट वस्तु इन्द्रियादि ढारा 


प्रधा।। 


सन्निकृष्ट अर्थात्‌ बुद्धारूढ़ होनेसे जो उस वस्तुका परि- 


रुलेद, इयतताका धारण या स्वरूपनिश्चय होता है, वही 


परिच्छेद, वा अवधारण प्रमा कहलाता है। प्रमा- 


प्रमातपुरुष अथवा बुद्धिका धर्म है। जो उस वख्तुनिश्चय- 


कारिणी प्रमाका साक्षातकारक अथांत्‌ जनक है, उसीको 


प्रमाण कहने हैं । 


वस्त जब तक इन्द्रियके साथ संयुक्त नहीं होतो, तव . 


तक वह असन्निकृष्ट रहती है। पीछे वह असन्निकृष्ट 


वस्तु सन्निकृष्ट अर्थात्‌ इन्द्रियसंयुक्त हो कर अथवा 
पुरुषके निकट परिच्छेद पाती हे; अर्थात्‌ वह पत्र प 
और अमुक इत्याकारमें अवध्नत होती है । वह अध्य- , 


हे । 


उक्त प्रकारका प्रमा-ज्ञान साक्षात्‌ सम्बन्धमें जिसके 
द्वारा उत्पन्त होता है, उसका नाम प्रमाण है। अधिक ' 
कहना क्‍या, प्रमाण द्वारा ही वस्तुकी परीक्षा सिद्ध 
अब प्रश्न हो सकता है, कि प्रमाण कितने 


होती है । 
प्रकारका है, एक है वा अनेक ? इसके उत्तरमें यही कहा 
जा सकता है, फि जब वष्तु नाना प्रकारकी हे ओर 


उनकी अवरूथा भी अनेक है -अतोतावरूुथा, अनागता- 


वस्था ओर वत्तमानावरुथा, तब ख्थूल, सूक्ष्म, द्वश्याद्वृश्य 
पदार्थ परिपृण बहुगुणयुक्त जगनकी परीक्षाके लिये जो 
एकमात्र प्रमाण रहेगा सो असम्भव है । जगत॒को कोई भी 
वस्तु अखण्ड दण्डायमान नहीं है, परीक्षासाधक पदाथ 


पक होनेसे जिस समयमें परोक्षितव्य वत्तमान है, उस 


समयमें परोक्षासाधक सामग्री रह भी सकती है या नहीं 


भी रह सकतो है ओर जिस समयमें परि.ासाधक प्रमाण 
विद्यमान है, उस समय परीक्षितव्य बख्तु नहीं भी रह . 


सकती है । इस प्रकार होनेसे परोक्षा अप्रतिष्ठित होती है। 


अप्रतिष्ठितत्व. दोषपरिहारके लिये पक्र ऐसा पदाथ 


वसाय वा बुद्धिका विकाश विशेष प्रमा नामसे प्रसिद्ध 


स्वोकाय है, जो तोनोकालवें अवरुथायो है। प्रमाणके एक 


होनेले तेकालिक परीक्षा सिद्ध नहीं होती । खुतरां 
वत्तमान परोक्षाके लिये जिस प्रकार सर्वसम्मत प्रत्यक्ष 
उपस्थित है, उसी प्रकार अतीत और अनागत 
परोक्षाके लिये प्रगाणान्तरका रहना आवश्यक है । परीक्षा- 
कार्यकों जगदन्तःपातों स्वीकार करना होगा, नहीं करनेसे 
जगतकी असम्पूर्णताकी आपत्ति होती है । अतः यह 
क्‌.ना या खवीकार करना उचित है, कि जगत॒की अवस्था 
और पदार्थ जिस प्रकार अनेक है, उसी प्रकार तद॒ग्राहक 
प्रमाण भी अनेक है । 
प्रमाणकी संख्या कितनी है, इसमें बहुतोंका मतभेद 
देखा जाता है। कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई 
चार, कोई पांच और कोई छः प्रमाण स्वीकार करते हैं। 
बेदान्तकारिकामें इस प्रमाणके मतभेदविषयमें ऐसा 
लिखा है - 
“प्रत्यक्षमेक च्रावाकाः कणादसुगतो पुनः । 
अनुमानश्च तश्चापि स्वांख्या: शब्दञ्च ते उभे ॥ 
न्यायैकदेशिनो प्येवमुपमानञ्ञ केघलम। 
अर्थापत््या सहैतानि चत्वाय्याहुः प्रभाकराः ॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भद्दावेदान्तिनस्तथा । 
सम्भबेतिहायुक्तानि इति पौराणिका जगुः ॥" 
(बेदान्तका ०) 
न्यायदशनमें प्रमाणका विषय सविस्तार लिखा है। 
महपि गौतमने स्वप्रणोत गौतमसूत्रमें जो सोलह पदार्थोका 
स्वीकार किया है, उसके आरम्ममें ही प्रमाण शब्दका 
उठ्टेख देखा जाता है। कारण, प्रमाण द्वारा सभी 
पदाथ स्थिर किये जाते हैं | यही कारण है, कि उन्होंने 
पहले अमाण शब्दका ही उल्लेख किया है । 
महधि गीतमने चार प्रकारका प्रमाण माना है। ' प्रत्यः 
क्षानुम!नोपमानशब्ज३ प्रभाणानि” (नौउम्स» १॥१।,) प्रमाण 
शब्द प्र+मा+ ल्युट_ प्र-उपसग, मा-धातु और व्युट॒ 
प्रत्यय हारा निषश्न हुआ है । प्र-उपसर्गके साथ मा- 
घातुका अथ यथाथज्ञान और व्युट_प्रत्ययका अर्थ करण 
है। तीनों मिल कर प्रमितिके कारणका बोध करता है, 
इसीसे इसको प्रमाण कहते हैं । 
कार्यमात्र ही कर्ता है और वह करणकी अपेक्षा करता 
है। कर्ता और करणके नहीं रहने ते कोई भो कार्य नहीं 


क्र 


क्या 
हो सकता | वख्थादि कायका कर्सा तन्तुवाय हैं भोर तुरी । 


आदि उसका करण है। इसो प्रकार शान भी अब एक 
काय है, तव उसके कर्ता और करण अवश्य है। जिसके 


यज्ञसे काय होता है, उसे कर्सा कहते हैं | जिसके ध्यापार- 


के बाद ही कार्य उत्पन्न होता है, उसका नाम करण है। 
आत्माके यलसे ज्ञान पैदा होता है, इसीखे शानका कर्ता 
आत्मा है। इन्द्रिय और व्याधिज्ञानादि आदिके व्यापारके 
धाद्‌ शान उत्पन्न होता है, इसीसे इनम्द्रिय और व्यापि- 
शानादि शानके करण हैं। उस ज्ञानका करण ही प्रमाण 
है | यह प्रमाण चार प्रकारका है,-प्रत्यक्ष, अनुमान, उप- 
मान भौर शब्द । प्रत्यक्ष शब्रसे ज्ञानविशेषका और 
शानथिशेषसे करणका भी बोध होता है। 
प्रत्यक्ष प्रभाण5ः विषय प्रत्यक्ष शब्द देखो । 

अनुमान शब्द अनुमिति-करणका बोधक है। इस 
कारण अनुमितिका करण ही अनुमान प्रमाण है। अनु 
पश्चात्‌, मान अथांत्‌ ज्ञान, पश्चादु शाब ही अनु- 
मान है। व्याप्य पदार्थ (धूमादि)-के दृशनान्‍तर व्यापक 
पदार्थ ( वहि प्रश्धति )-के निश्वयकों अनुमिति कहते 
हैं। जब किसी मकानमेंसे दूरले धूआाँ निकलते दिखाई 
देता है, तव उस मकानमें वहि है, ऐसा खबोंकों प्रतीत 
होता है। नदोमें जलवुद्धि या वेगको अधिकता देखनेसे 
किसी देशमें अवश्य युष्टि हुई है, ऐसा अद्भमान किया 
आता है। यहां पर उक्त बहि और वुश्टिका निश्यय किसी 
इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, पर व्याप्य धूमादि वा 
नदीघुद्धि ओर वेग देख कर ही यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
इसीसे उक्त निश्चयकों अनुमान कहते हैं। यहां पर धूम 
वहिका ध्याप्य और वहि धूमका व्यापक है। मदीवुद्धि और 
येग वुश्टिका व्याप्य तथा वुरष्टि नद्नीघुद्धि ओर बेगको 
व्यावक है । भिस पदार्थके कहीं रहनेसे जिस घस्तुका 
वा रहता है, उस पदाथकी ध्याय्य उक्त वस्तु होशी है। 
जैसे, चूहिके नहीं रहनेले धूम कभी भी नहों रह सकता 
अतलदघ पृष्ठ वह्षि एदाथका ध्याप्य छोर धूप्कका व्यापक है। 
वुष्ि नहीं होनेसे नदीकी थुद्धि या जलका केश कभी शहों 
हो सकता, अतपव नदीषुद्धि बृश्टिक्रों ध्याप्य ओर बुष्टि 
इसकी व्यापक है । 

को ज्ञान जिस फ्दायके बाद उत्कलत होता है, वही 
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पदार्थ उस ज्ञाभका करण होता है। अमुक स्थानमें वहि 
है, यह शान धूम देखनेके बाद उत्पन्न होता है तथा 
नदीकी दद्धि देखनेके बाद वुष्टि हुई है, ऐसा अजुमान 
किया जाता है । अतएव धूमदर्शनादि बह्यादिकी अजु- 
मितिका करण हुआ है। इसी प्रकार उपमितिका करण 
उपमान और शब्दबोघका करण शब्द्त्रमाण स्थिर फरूका 
होगा। 
गौतमखलमें अनुमानका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट 
हुआ है,-- 
“अथ तत्पूथक तिविधमनुमानं पूृथवल शेषबस साभा- 
न्यतो दृष्छ” ( गैतम्स० ११५ ) 
किसो बव्याप्य पदार्थकों देख ऋर अन्य किसी व्यापक- 
का जो निश्चय होता है, उसे अनुमिति कहते हैं। अनु॒- 
मितिस्थलमें पहले लिडुदशन, पीछे लिड्शलिडी भर्थांत्‌ 
हेतुसाध्यका सम्बन्धज्ञान वा व्याछिज्ञान, अस्तमें अप्रत्यक्ष 
अर्थ ( साथ्य )-का छान होता है। इसी साथ्यका शान 
अनुमिति है। व्याधिशान वा लिडुलिड्रीका सम्बन्धदर्शन 
हो करण है, परामश अर्थात्‌ साध्यव्याप्तियुक्त देशुका पक्ष- 
वुत्तित्वशान ही व्यापार है । लिडुलिड्रीका सम्बन्ध 
अथांत्‌ ध्याप्तिन्ान करण होनेके कारण अमुमान है। क्योंकि, 
पहले लिझुदशन, पीछे ध्यातिका शान था स्मरण हुआा 
करता है । भन्न॒ अथांत्‌ पश्चात्‌ था लिझुद्शेनके 
बाद मान अर्थात्‌ छिडडुलिड्रोफे सम्बस्ध-शान होनेका 
नाम ही जजुमाव हे। यह अनुमान प्रमाण प्रत्यक्षपूर्यवक 
है। क्योंकि, किहुका प्रत्यक्ष गहों होनेले लिडु्णलिड्डपिका 
सम्बन्ध स्मरण नहीं हो सकता । लिड्ृलिज्रीका सम्वध्य 
भी पहले प्रत्यक्ष हुस्त है। कारण, अनसुभूत विषयका 
रूमरणज गहों हो खकता । जिस घष्यक्तिने मद्ानस (र्खोई- 
छर )-में चहि भौर सखट्थार अरथांत्‌ सहायस्थान प्रत्यक्ष 
किया है, क्मशः पयत पर धूब दिखाई देभेसे उसीको 
यहिधूमफे सम्वश्ध या ध्याप्तिका स्मरण हो सकता है। 
जिस ध्यक्तिते वक्षि भोर धूमफे सामानाधिकरण्थका कभी 
भी अशुभध नहों किया, डसके छिये बहिधूमको व्यशिका 
स्मरण विलकुल असम्भव हे। कहनेका ताश्पब यह, कि 
अव्यवदित भाषमें हो चाहे व्यवहतित भाषमें, अलुमानके 
सूलमें आयश्स दी प्रल्पक्त रहेका । 


६०२ 


पहले ही कहा जा चुका है, कि श्याप्य पदाथकों 
देख कर अन्य किसी व्यापकका णों निश्चय होता है, 


वही अनुमिति है। किसी पदाथकों देखनेले हो अन्य 


| 


पदार्थका निश्चय होता है, सो नहीों। यदि ऐसा होता, 
तो गाय देखनेलसे घोड़े का और घट देखनेसे पटका 
निश्चय हो सकता था । 


प्रयाग 





इस कारण व्याप्य देखनेसे ही 


ध्यापकका निश्चय होता है, यही अवधारण करना होगा। 


जैसे--धूम देखनेसे पर्वतका, ग्रहादिमें अग्नि तथा नदी- , 
बुद्धि देखनेसे वुष्टिका और पत्र देखनेसे लेखकका निर्णय 


होता है। यहां पर धूम वहिका व्याप्य है। कारण, 
व्याप्तिविशिष्ट होनेके कारण हो उसका नाम ब्याय्य पड़ा 


| 
। 
) 


। 





नाम पू्व वत है। यथा-मेघकी उन्नति देख कर शीघ्र 
वुष्टि होगी, इस प्रकार अनुमान तथा रोगविशेष देर 
कर सत्यु सन्निकट है, ऐसा अनुमान है। यहां पर वुष्टि- 
का कारण मेघकी उन्‍नति और झत्युका कारण रोगविशेष 
है। ये दोनों हेतुशपक होनेके कारण वह भनुमिति 
कारणलिड्रक अजु॒मान हुई है । 

कायहेतुक अन्लुमान अर्थात्‌ कार्यको हेतु करके कारण- 
की जो अनुमिति होती है, उसके कारणकों शेषबत्‌ 
भनुमान कहते हैं। यथा --धूमादि देख कर अग्नि आदि- 
की अलुमिति और नदीका बेगाधिफ्य देख कर अतीतदुष्धि 
भनुमिति। 


ल्‍ 
जहां कार्य और कारण-भिन्‍्नहेंतुक जो अनुमान द्दोता 
है, उसे सामान्यतोद्रए अनुमान कहते हैं। यथा--जनन्‍्यत्व 
देख कर विनाशित्वकी अनुमिति इत्यादि । 

नव्य नैयायिकॉने, केवलान्वयि अनुमानफा नाम 
पूथंचत अनुमान, केवलव्यतिरेकी अनुमानका नाम शेष- 
बत्‌ अनुमान और अन्वयव्यतिरैकी अनुमानका सामा- 
न्यतोद्ृष्ट अनुमान नाम स्थिर किया है। 


है। साध्यशन्यदेशमें अर्थात्‌ साध्य जिस ख्थान पर रहता. 
है, उस ख्थानमें नहीं रहनेको व्याप्ति कहते हैं।  साध्य 
शब्द जिसकी अनुमिति होता है, उसका नाम पक्ष है। ' 
यहां पर वहिवष्टि प्रभतिकी अनुमिति होती है, इसीसे 
वहि और वुष्ट्यादि साध्य है। वहिएून्यदेशमें कमी धूप . 
नहीं रहता अर्थात्‌ वहि नहीं है, बहां धूमका असरूवताव क्‍ 
है। इस कारण धूम वहिका व्यायहै। चुष्टि नहीं 
होनेसे नदी किसो तरह बढ़ नहीं सकती। जहां अधिक ' जहां वातिरेक व्रापि न रह कर केवल भन्‍्वय- 
यु्रि होती है, वहीं नदीकी वुद्धि है। इस कारण चुष्टिका . व्राप्तिशान रहता दे और उससे जो अनुमिति उत्पन्न 
ब्याप्य नदीवुद्धि है, ऐसा जानना होगा। पव तादि पर ' होती है, उसके कारणको केबलान्वयी कहते हैं । भन्वय- 
यहिव्याप्य धूमादिका दर्शन हो कर पीछे वहिव्याप्य धूम- | वप्रापिशान न रह कर वप्ततिरेक वाप्िज्ञानके लिये जो 
विशिष्ट पव तादि और वुश्टवव्याय्य नदी चुद्धिविशिष्ट | अनुमिति होती है, उसका कारण केवलवप्रतिरेकी है। 
देशादिका निश्चय होता है । पीछे घह्िमान्‌ पव तादि | दोनों वग्राप्तिज्षानसे जो अनुमिति उत्पन्न होती है उसका 
और नदीवुद्धिविशिष्ट देशादिरूप अनुमिति उत्पन्न होती | कारण अन्वयवप्रतिरेकी है। व्राप्ति दो प्रकारकी है, 

अन्वयवप्राप्ति और वप्गरतिरेकव्राप्ति । नव नेयायिकॉरने 


है। इस प्रकार जिस वह्नि आदिका अनुमान होता है, ' 
उसका कारण जिस पदाथका प्रत्यक्ष होता है, उसके साथ | थे सव विषय ले कर इतने सूक्ष्ममावमें विचार किया है, 


. इन्द्रियका संयोग हुए बिना नहीं होता । यहां पथ तादि 
पर जो बहिका निणेय अथवा देशादिमें वुश्रिका निर्णय 
है, उसमें दन्द्रियका सम्बन्ध नहीं है तथा किसी वाफ्य 
द्वारा भो उसका जक्षान नहीं होता। इस कारण उसे 
शब्दप्रमाण भी नहों कह सकते । अतः साध्यव्याप्य देतु- 
विशिष्ट पक्ष पर्वंतादिरूप शान हो कर जो शान उत्पन्न 
होता है, उसोका नाम अनुमिति है। 

यह अनुमान तीन प्रकारका है, पूव वत्‌, शेषवत्‌ 
ओर सामान्वतोट्ूर। इनप्रेंले कारणदेतुक. अनुमानका 


कि उसका समभना बहुत फठिन है। 

पूथेबद अनुमान--कारण और कार्यके मध्य पहले 
कारणकी ससा रहती दे। पीछे अर्थात्‌ उत्तरकालमें 
उससे कायकी उत्पक्ति होती ह। दस लिये 
पूर्व शब्द्का अर्थ कारण और शेष शब्दका अथ काये है। 
अतपष जहां कारण द्वारा कायका अनुमान होता है, 
उसीका नाम पूवयत्‌ है । यथा-मेघकी उन्नति देख 
कर युष्टिका अनुमान । पूवयत्‌ शब्द मत्वर्थप्रत्यय और 
वतिप्रत्यय दोनों प्रकारसे सिद्ध हो सकता है। मत्वर्थ- 


प्रबवाण 


प्रत्यय द्वारा सिद्ध होनेसे पूर्थयत्‌ शब्दका अथ पूथ्युक्त 
है। पूर्व शब्दका अर्थ कारण है। कारणयुक्त अनु- 


मानका उदाहरण पहले ही द्खिलाया ज्ञा चुका है। पू्- 
बत्‌ शब्द बतिप्रत्यय करके निष्पन्न होनेसे इसका अर्थ 


पुृवैतुल्य होता है। तदनुसार दूसरी तरहसे अनुमानका 
लेविध्य लिखा जाता है। जहां सम्बन्ध प्रहणकालमें 


अथांतू व्याप्तिक्षानकालमें लिड्रलिड्री घा साध्यसाधनका 
प्रत्यक्ष होता है, पीछे प्रत्यक्षपरिद्वष्ट साधन द्वारा प्रत्यक्ष- , 


द्शनयोग्य साध्यका अनुमान होता है, वहां पूछंदृष्के 
तुब्यरूप साध्यका अनुमान होनेके कारण उसका पूव- 
यत्‌ नाम पड़ा है। पाकशालामें धूम और वहिका सम्बन्ध 


$ 
। 
4 
| 
ह 
| 


। 


| 
|| 


। 
। 


॥] 


$ 


। 


वा व्याप्ति गहीत हुई है । फालान्तरमें तथाविध अर्थात्‌ . 


महानसद्ृष्ट धूमके समान धूम देख कर पव॑तादि पर ' 
तथाविध वह्िका अनुमान होता है। जहां व्याप्तिश्नदण- 


कालमें साथध्य और साधन दोनोंका प्रत्यक्ष होता है, वहां 
तथाविध साधन द्वारा तथाविध साध्यका अनुमान ऐने- 
से पूृथंचत अनुमान हुआ करता है। इस अलुमानमें 
प्रत्यक्ष साधन द्वारा प्रत्यक्षयोग्य साधथ्यका अनुमान होता 


| 
। 


| 
| 


है अर्थात्‌ पहले प्रत्यक्षद्व” नियत सम्बन्ध पदार्थडयका 


एक पदार्थ देख कर अपर पदा्थंका अनुमान होता है। 
यही पूथंबत अनुमान है। 

शेषबत्‌ भनुमान--कार्य द्वारा कारणके अनुमानका 
नाम शेषवत्‌ अजनुमान है अर्थास्‌ काय देख कर जहां 
कारणका अनुमान किया जाता है वहां शेषषत अनुमान 
होता है। नदीकी परिपूर्णा और स्लोतकी प्रखरता 
देख कर जो अतीतयुश्कि अनुमान,होता है, उसका नाम 
शेषवत अनुमान है। कारण, नदोका पूर्णत्व और स्लोत- 
का प्रखरत्वविशेष वुष्टिका काये है। बृष्टिके जलने ही 
वह काम सम्पादन किया है । सुतरां यहां काय देख कर 


कारणका अनुमान हुआ हे । इस प्रकार कारये देख कर [ 


जहां जहां कारणकी अनुमति होगी, वहां यह अनुमान 
होगा । श्सका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है,-- 
शब्दकी उत्पत्ति और बिनाश प्रत्यक्षसिद्ध हे । इस कारण 
शब्द सामान्य वा विशेषादि हो ही नहीं सकता । क्योंकि, 
सामान्यादि पदाथकी उत्पक्ति और विनाश नहीं है। 
द्ृब्य, गुण और कर्म ये तीन पदार्थ अनित्य हैं । शब्द भी 
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अनित्य है, अतएय शब्द द्रव्य, गुण वा कमंपदाथके अन्त- 
भूत हे । यदि इस प्रकारका संदेह उपस्थित हो और 
यदि विशेषरूपसे विवेचना कर देखा जाय, तो यह अवश्य 
कहना पड़ गा, कि शब्द द्रव्यपदार्थ नहों हो सकता। 
कारण, उत्पन्न द्रव्यमात्र ही अनेक द्रव्यवुत्तियुक्त है। कोई 
उत्पन्न द्रष्य एकमात्र द्रव्यमें नहों रहता, अनेक द्रब्यमें 
ही रहता है। कपाल भोर कपालिका ये दोनों द्ब्य घरट- 
के अधिफरण हैं । जिन सब तन्‍तुभों ढ्वारा पार 
वा वस्तु प्रस्तुत हुआ है, वे सब तन्तु पटके अधिकरण 
हैं। अबयवद॒ष्यके परस्पर संयोगसे अवयविदृव्यकी 
उत्पत्ति होती दे । अतएव अवयबद्बब्य अवयविद्रब्यका 
आश्रय वा अधिकरण हे । अवयवद्रज्य अनेक है, इस 
कारण अवयदविद्व॒व्य भी अनेकांश्रित वा अनेकव॒त्तियुक्त हैं । 
वह एक द्वव्यवुत्ति हो ही नहीं सकता | परन्तु शब्द एक- 
दृव्यवुत्ति है। आकाश शब्दका अधिकरण है। आकाश 
केवल पक है, अनेक नहों। जन्‍्यद्रव्यमात्र ही अनेक 
द्रष्यधुत्ति है, शब्द जन्य है, अथच्र पक द्रव्यवुस्ति हे । इस 
कारण शब्द द्रव्यपदार्थ ह्वो ही नहीं सकता। शब्दको 
कमपदार्थ कहना भी उचित नहीं । क्योंकि, कमे कर्मा- 
न्तरका जनक नहीं होता । किन्तु शब्द शब्दान्तरका 
जनक हो सकता है। अभिघात द्वारा जो शब्द उत्पन्न 
होता है, दूरख्थित व्यक्ति उसे खुनने नहों पाता। वह 
प्रखरोत्पन्न शब्द दूसरे शब्दकों उत्पन्न करता है। इस 
प्रकार बीचितरजडुक़ी तरह शब्दपरम्परासे उत्पन्न होते 
होते दूररुथ भ्रोताके कानमें उस शब्दफी उत्पक्ति होती 
है ; दुरख्थ भ्रोता केवल वही शब्द खुनता है। निकटरुथ 
ध्यक्तिको तोब, दूरस्थ ध्यक्तिको मन्द, दुरतरसख्थ ध्यक्तिको 
मन्द्त ५ शब्द खुनाई देता है। यदि सभी एक तरहका 
शब्द सुने, तो उसका तीवमन्द्साव नहीं हो सकता। 
अतपएव यह ख्थिर हुआ, कि उक्त रुथलमें भिन्न भिन्‍न 
व्यक्ति भिन्‍न भिन्‍न शब्द सुनते हैं । पूर्व पूर्व शब्द पर 
शब्दका जनक है। अतएय शब्द कम नहीं है । क्योंकि, 
कमे दूसरे कमंका जनक नहीं होता। उक्त प्रकारसे 
शब्दका द्रव्यल्व और कमत्व प्रतिषिद्ध हुआ। शब्दमें 
सामान्यत्वादिकी प्रसक्ति वा सम्भावना नहों है। कारण, 
शब्द अनित्य है और सामान्यादि नित्य है। खुतरां 


दंड 


सभ्माधितके मध्य जो अवर्शित् रहा, शब्द यही पदार्थ 


है। इसी प्रकार शब्दका गुणर्प स्थिर होता है। इसीका 


नाम शेषधत्‌ अनुमान है । 


साम्ास्यतोरष्ट अनुप्रान--पूर्वंबस और शेषकत अनु- 


मानका नाम सामाशथ्यतोदृष्ट हे । देशाम्तरद्गष्ट बस्तुका 
दैशास्तरमें दशेन, यह वस्तु गतिपूथक देखनेमें आतो है । 
गृहमें दृए व्यक्तिका रध्यामें द्शन, उसका गतिपूथंक 
सब्देह नहीं है। आदित्य भी देशान्तरमें हुए हो कर 
दैशान्तरमें दृए होते हैं। अतएथ अप्रत्यक्ष होने पर भी 
आदित्यक्ी गतिका अनुमान किया जा सकता है। यही 
अनुभान सामान्यतोद्ृण् है। क्‍योंकि, सामान्यतः देखा 
गया. है, कि अस्यल् दृएका अन्न दशेन गतिपू्वेक है। 
तथ्मुसार आद्त्पयिकी गतिका अनुमान किया जाता है। 

जो लिख्ली या साध्य कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, 
अथक्ष प्रत्यक्ष साथ्य भौर साधनके अनुसार सामानप्रतः 
व्याधतिन्ञानके बलसे अश्लुमित होता है, बेसे नित्य-परोक्ष- 
साथ्यका अनुमान सामन्‍्यतोहए असुमान है। क्योंकि, 
सामान्रतः फिसी विषयकों देख कर अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षके अयोग्य घिषयका अनुमान होता है। रूपादिकी 
उपलष्ध्रि वा शग्न द्वारा चक्षूरादि इन्द्रियका अनुमान 
है। छेद्ादि क्रिया परशु पर्चति करणसाध्य अथांत्‌ परशु- 
करण द्वारा छेदक्रिया सम्पन्न होती है। इसी प्रकार 
पाकादिक्रिया काफ्तादिस्प करणसाध्य है, विशेष २ क्रिया 
चिशेष विशेष करणसाध्य देख कर क्रियामात्र ही करण- 
साध्य है। अतएयत्र रूपादिकी उपलब्धि और क्रिया भी 
करणम्माध्य है। इस प्रकार रूपादि उपलब्धिका कारण 
अप्लुमित होता है। जो रूपादिक्री उपछब्धिका काशण- 
झूपमें अनुमित है, वही चक्षरादिकी इन्द्रिय है। खभी 
इस्त्रियां अतीन्द्रिय हैं, थे कभी भी प्रत्यक्ष गही' होतों। 
लोग अकसर जिन सब सस्थानको जक्षरादि इब्द्रिय 
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कहते हैं, वे यथारथमें यक्षराति इस्द्रिय नहीं हैं । थे इन्ड्रियके 


अधिष्लान वा स्थानमात्र हैं । इनके दो भेद हैं, रुपा्थ 
ओर पदार्थ । स्वयं समभनेके लिये जो भनुमाण किया 


। 
। 
। 
| 


आता है, लिडुदशन और व्यासिस्मरणसे ही बह पर्ययलित 


होता है।.. पराथ अनुमान अर्थात्‌ दूसरेको समकानेका 
जो भनुमाव होता है, जद नपरायसाथ्य है । पशलकपव्युक्त 


| 
| 


ह 
॥ 
रे 


पक 


याक्धधिशपषका नाभ न्याय है। इस प5च अव्यवयुक्त श्याज» 
का घिषय ग्यायदशेनमें देखो । 

प्रत्यक्ष प्रमाण ब्रायः वत्तमान विषयप्रहणमें ही पय- 
वसित हुआ करता है। परन्तु अनुमान वेसा नहीं है । 
अनुमानका कायक्षेत्र क्तमानकी तरह अतीत और अना- 
गतविषयग्रहण करमेमें मी समर्थ है। धूम वेखनेसे वक्त- 
मान अग्निका, नदीफी बुद्धि देखनेले अतीत वुष्चिका और 
मेघोन्‍नति देखनेसे अनागत वा भविष्य चुष्टिका अनुमान 
होता है। 

अनुमांनका लक्षण तो कहा गया, अब उपमान- 
प्रमाणका विषय लिखा जाता है। महृषि गौतमने. उप- 
मानका लक्षण इस प्रकार बतलाया है,-- 

“प्रसिद्ध साधम्मांत्‌ साधप्रसाधनमुपमानं ।” ु 

( गौतमस्‌ ११६ ) 


“प्रश्नासेन सामान्यात्‌ प्रशापनीयस्य प्रशापनमुपतानमिसि" 


( वाश्सा० ) 

जिस ब्यक्तिनि नोलगाय कभी नहीं देखी 

हे तथा उसके खरूपसे वह कुछ भी जान- 
कार नहीं है डस उ्यक्तिकों यदि कहा जाय, कि 
गोसद्वश नीलगाय होती है औ. यदि वह पीछे ज्ञ'गल 
जाय तो वहां नीलगाय देख कर यही अनुमान करेमा, 
कि यह पशु गायके सट्टश है । अनम्तर बह गोसद्वश 
पशु गधयपद्याच्य है, इस पू्ववाफ्याथका स्मरण करके 
यह पशु गव ;पद्याच्य है, ऐला स्थिर करता है। इस 
प्रकार स्थिर करनेका नाम उपमिति है। गोसद्वश गवय, 
इस वाक्याथांका जो स्मस्ण होता है, वही व्यापार है । 
पीछे यह पशु गोशदृश है, इस,प्कारफा ओ प्रत्यक्ष उत्पन्न 
होता है, उसका नाम उपमान है | सूलस्थितव प्रसिद्ध शब्द्‌ 
प्रसिद्ध मबादिका बोधक है, उसके साधम्प अर्थात्‌ 
गयादिका साद्ृश्य जक्षाम हैं । एस प्रकारफा 
साध्यलाधन ही उपमान शब्दाथ है। नैयाथिक 
लोग वैधस्पशानकोी, भी उपमान कहा करते हैं। 
यथा--भतिदीघ मलछविशिष्ट ध्लैर कठिन कर्टकमक्षण- 
कारो, अति चश्ललः अधर और ओछ्शाली. जो पशु होता 
हे, बह करभपद्वाउय. है । इस प्रकार उपदेशमाप्त हो कर 
यावे कोई व्यक्ति ऊय देख ले, तो यह अरूए अनुमान 


प्रवास 


करेया, कि इस पशुक्ता गला लम्बा उलेर अधर ओछ अति 


| 


चश्चल है तथा यह कठिन कश्टकभोजी है, अतः यही | 


जम्तु करभपद्वाच्य है। दस प्रकारका निरच्क्य ही उप- 


मिति है। यहां इस पशुमें बततमान जो अति दीघे गल 
देशादि है, वह अन्य पशुका चैधम्य है अथांत्‌ अन्य पशुमें 
ये सब घम नहों हैं। यह पशु तड्चिशिष्ट है, यही शान उप- 
मान कहरूाता है. तथा उस प्रकारका दीघ गलादि धमे- 
विशिष्ट पशु ही करभपदवाच्य है, इत्यादि उपदेश 
भाक्ष्यार्थका ओ छान है उसे वप्रापार कहते हैं । इसका 
रूथूछ तात्पय. यह, कि प्रसिद्ध पदाथके साद्वएय दारा 
अप्रासिद्ध पदाथके साधन वा ज्ञानका नाम उपमान है। 
संशा और संजश्ञाका सम्बन्ध शान है अर्थात्‌ इस पदार्थका 
यह नाम है, ्वा यह वरूतु इस शब्दका अर्थ है, पेले उप- 
मानका फल---गोसदह्वशगयय है, पहले ही इसका उदा- 
हरण दिया जा चुका है। कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहनेसे ही 
इस उपमान प्रभमाणका विषय सहजवोध्य हो जायगा। 
गयय ( नीर गाय ) मामक एक प्रकारका जंगलो पशु है । 
गवय कैसा पशु हे, यह नगरवासी नहीं ज्ञानते, कथा- 
प्रसड़में नगरवासीके प्रश्मालुसार जंगली आदमीने कहा, 
कि गवय पशु देखनेमें गायके जैसा होता है। संयोगवश 
यह नगरवासी आखेटकों जंगल गया और वहां दैवात्‌ 
एक गयय पशु उसकी निगाहमें पड़ा । वह नमस्यासो 
उस अद्ठृष्ट पूर्क पशुको देश कर जंगली आदमीके पूर्चे- 
कधनानुसार समझ गया, कि इसी अद्ृष्टपूत पशुक्रा नाम 
गधय है अथवा इसी जातिका पशु गवय शब्दका अथ है। 
यहां प्रसिद्ध गोपशुके साहुश्य द्वारा अप्रसिद्ध गवय पशु- 
का साधन वा प्रशापन हुआ है | फ्योंकि, अद्वृष्ट पू्थे पशुमें 
गोपशुका स्पद्वश्य देख कर हो इसका नाम गवय है वा 
इस जातिका' पशु गघयथ शब्दका अर्थ है, द्रणकों ऐसा 
शान हो गया है। यहां अट्टश्पूछ ज॑ गली पशुमें गो- 
साहुश्य क्शोन करण है, अगले आदमीका वाक्य या 
उसके अर्थकां स्मरण व्यापार है भर इस. आतिका पशु 
गयब, शबर॒का अर्थ है, यह शानफल है । इ सी प्रकार उप- 
घिति हुआ करती है।. 

महर्षि मौससमे शब्दामश्णका रक्षण इस प्रकार 
वल्लाका है-- 
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। 
| 


छण्पे 


“आघप्तोपदेशः झष्द इति । 
स ठिविधो द्वष्टादृष्टाथंत्वात ॥” 

( गोतमरू्‌० ११७-८ ) 
आप्तोपदेशका नाम शब्दप्रमाण है । शब्द प्रतिपाद्य 
अथंविषयमें जो अप्वान्त हैं, जिनके प्रतारणादिरूप दूषित 
अभिसन्धि नहों है, जिन्होंने जिसे यथार्थ समभ लिया है, 
उसे दूसरेफी सममाना हो जिसका उद्द श्य है, वे उस 

विकयमें आप्त हैं । उनका उपदेश शब्दरूपश्रमाण 
आप्तोपदेश या आम ध्यक्तिका उपदेश अथातल वक्तव्य 
विषयमें यथार्थे शानशालोी ओर प्रतारणादि शून्य वक्ता, 
उसका उपदेश, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पये- 
युक्त वाक्य हो प्रमाण होगा । यथा--'पुत्र ! तुम विद्या- 
भ्यास करो और सत्य वाक्य बोलो | जो विद्वान नहीं है 
ओर जो भूठ बोलता है, उसका कोई सम्मान नहीं 
करता ।' इस प्रकार पिता प्रभ्ृतिका वाफ्य । बाल्ुकामय 
भूमि पर खूय फी किरण पड़नेसे वहां जिसे ज़लभम हुआ 
है, यह ज्यक्ति भुमबश उस स्थानमें जल है, यदि ऐसा 
याक्‍कय कहे, तो वह वाक्य वख्तुतः जलका बोधक नहीं 
होता, इसोसे वह प्रमाण नहीं है। खल और बणिकगण 
प्रतारक होते हैं, इस कारण उनका वाक्य भी प्रामाणिक 
नहीं है। इन सब वाफ्योंमें भतिव्याप्तिकरण-जन्य सूलमें 
आघत ऐसा विशेषण दिया गया है। आप्तवाफ्यथ भमप्रमा- 
दादि दोषशून्य है, अथांत्‌ इसमें कुछ भी दोषभूम नहीं हे। 
जिस वाक्यका पद कर्त्ता, कम और करण आविका 
बोधक खर है अथवा हल्वणरूप चिहययुक्त है, उसे साकांक्ष 
थाफ्य कहते हैं । जो वाक्य इन चिद्वोंसि रहित है, उसका 
नाम निराकांक्ष वाक्य है | यथा--शिष्य गुरुको पूछता हे, 
यहां शिष्य पदोत्तर कस बोधक 'अ' और गुरुपदोशह करमे- 
बोधक 'को' इन दो वर्णोके रहनेसे शिष्य गुझसे कोई 
विषय पूछता है, ऐसा अथ होता हे। यहां पर यदि शिक्ष्य- 
पदोक्तर 'अ' न रह कर 'में' भोर गुरुपदोत्तर 'को! न रह 
कर 'का' रहता, तो इस प्रकार जे वाफ्य बना उससे 
शिष्य गुरुसे पूछता है, ऐसा अथ कभी भी नहों हो सकता 
था | इसीले यह वाक्य: निराकाइनक्ष है। जिन दो पदार्थों 
का परस्पर समस्यन्ध. नहीं रहता, उस! पदालके वोधजनक 
बाक्यका भामः अग्रोम्मवाक्य है। यथा वहिशीतरू सम्रुद्र 
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लड़ुन करता है, यहां वहि और सैत्यगुणका तथा समुद- | प्रमाण प्रमाणपद्वाच्य नहीं हैं, संक्षिप्तप्रभावमें इसका 
लडुनका परस्पर सम्बन्ध नहीं रहनेके कारण उस वाफ्प- विषय नीचे लिखा जाता है। 

को अयोग्य वाक्य कहा जायगा। जो पद दो परस्पर , १ ऐतिशह्य प्रभण--जिसका प्रथम प्रथरक कौन है, इसका 
अथबोधक हो गा, यदि उसके मध्य अन्य पदका व्यवधान . ठोक पता नहीं, अथच बहुकालसे प्रवादमात्र चला आ 
न रहे, तो उसे आसक्ति कहते हैं । यथा- -सू्थ उदय... रहा है, उसे ऐतिहायप्रभाण कहते हैं । “इतेदोचुवुद्धा३ हस्ये- 
होते हैं, यहां पर सूर्यपद्‌ और उदयपदके मध्य अन्य. तिक् इ्द बटे यक्तः प्रतित्नतीति” बुद्ध छोग कहते है, कि इस 
पदका व्यवधान नहों हैं, इस कारण उसे आसक्तियुक्त.. वय्वु”क्ष पर यक्ष वास करता है। ऐसे प्रमाणका नाम 
पद्‌ कहे गे । “गाय आतो हैं, सूथ अख्त होते हैं, वषके ऐतिह्ाप्रमाण है । 

साथ' यहां पर गाय और वर्षके साथ पद' इन दोनोंके |. ४| भर्यापत्ति प्रभाण---अर्थाघीन आ पक्तिका नाम अर्था- 
मध्य सूर्य आदि पदका ध्यवधान रहनेके कारण वे दोनों . पत्ति है। जहां किसी एक पदार्थकों संख्थापन करनेमें 
पद आसक्ति रहित हुए हैं । उसके द्वारा वबंके साथ गाय , किसी दूसरे पदार्थका अर्थाय्त होता है, वहां उसे अर्था- 
भाती हैं, ऐसा समभा जायगा। पदके साथ अर्थका क्‍ पत्ति कहते हैं। जैसे, मेघ नहीं होनेसे वुष्टि नहीं होती, 
सम्बन्धशान हो कर अथंका स्मरण होनेसे शब्द्वोध होता . यह सिद्ध करनेमें मेघसे ही वुष्टि होती है, यह अर्थाचीन 
है। वेसे सम्बन्धका नाम शक्ति और लक्षणा है। इनमेंसे सिद्ध होता है। अतपव अर्थापत्ति भी खतन्‍त्र एक 
पद और पदाथके साक्षात्‌ सम्बन्धका नाम शक्ति और . प्रमाण है । 

पैसे सम्बन्धयुक्त जो अर्थ होगा उसका नाम शफ्य है। ३। सभ्भव प्रमाण -जिसके द्वारा व्यापक किसी 
उस्तर शक्यका जो सम्बन्ध है, उसका नाम लक्षणा हे । द पद/थंका सत्ताभ्रहणाथ्रीन व्याप्य किसी पदार्थकी सत्ता 
शब्दप्रमाणके प्रति तात्पयशान भी कारण है। इस वाक्य ब्रहण की जाती है| जेंसे व्यापक सहस्नशानाधोन 
द्वारा ऐसा अर्थवोध होवे, इस प्रकार वक्ताकी इच्छा ही थ्याप्य शतका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ सहस्त् वरूुत॒ुका ज्ञान 


तात्पर्य पदाथ है । हासिल करनेमें शतवरुतुका ज्ञान हो कर पोछे सहस्त् 
इस शब्दप्रमाणके फिर दो भेद हैं-द्वशाथंक और  वस्तुका ज्ञान होता है । 
अद्ृष्टार्थक । इस जगतमें प्रसिद्ध जो पदार्थ है, उसके ४। अभाष प्रमाण--जिससे विरोधो किसो वस्तुका 


बोधजनक वाफ्यका नाम द्वष्टार्थक है। यथा-- पुत्र कामना. अभाव देखनेसे तदह्विरोधो पदाथकी कल्पना की जाती है, 
करके पुलेश्टि नामक याग करे ओर शरीरको पुष्टिके लिये . उसे अभावप्रमाण कहते हैं। ज॑ से, नकुलाभाव देखनेसे 
घृत भोजन करे इत्यादि वाक्य प्रसिद्ध पुत्र ओर याग तहिरोधी सपेकी कल्पना को जाती है, इसलिये नकुला- 
तथा शरीरषुष्टि आदिका बोध कराता है, इस कारण ये. भाव पक अभाव नामक प्रमाण है। 
सब वाक्य दूष्टार्थक हैं। परलोकप्रसिद्ध पदार्थका बोधक गौतमने इन चारों प्रमाणके सम्बन्धमें तक और 
ओ वाक्य है उसका नाम अट्टृष्ाथंक है । यथा--“खर्गका-. युक्ति दिखा कर भिन्‍न प्रमाण कह कर और कुछ भी 
मो5५्वमेघेन यजेत” खरगकी कामना करके अभ्वमेघय ग करे. स्वीकार नहीं किया । उनका कहना है--“शब्द ऐविशा 
ओर ह॒न्द्रत्वकी इच्छा करके अग्निष्टोम य.ग करे, इत्यादि , नयेन्तरभावादनुमानेडथेपक्िसम्भवासावानायहत भव चुचा- 
घाफ्य परलोक मात्र प्रसिद्ध जो खर्गादि है, उसके बोधक , प्रतिषेष;॥” ( गौतपस ० ५।१॥२ ) उक्त ऐतिहा नामक 
हैं। इस कारण यह अद्ृष्टार्थक हुआ । प्रमाण अतिरिक्त नहीं है, घह शब्दप्रमाणान्तभू त 
नेयायिकोक्त प्रमाणका विषय एक तरहसे कहा गया। | है । जिस प्रकार शब्द्‌ प्रमाण-ख्थलमें प्रमाण- 
मीमांसकगण उक्त चार प्रकारके प्रमाणके अतिरिक्त ऐेतिह्य, योग्य शब्दाधीन अथवोध हुआ करता हद, उसी 
अर्थापत्ति, सम्भव भोर अभांव नामक और भी चार प्रकार ऐतिहास्थरूमें भी बेसा ही शब्दाधोन अथ प्रह 
प्रमाण स्वीकार किये हैं। गौतमका कहमा है, कि ये सब क्‍ होता है। खछुतरां उसे शब्दप्रमाणान्तभू त रुवीकार 


प्रमाण 


करना अवश्य कर्त्तव्य है| इसी प्रकार अथापत्ति, सम्भव 


| 


और अभाव भतिरिक्त प्रमाण नहीं हे | किन्तु यह अनु- 


माणप्रमांणके अन्तर्भू त है। कारण, प्रत्यक्षीभूत पदाथ- 
दर्शनके लिये अप्रत्यक्षीभूत पदाथ के ज्ञानकरणको अनु- 
मान कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्यक्षीभूत धूमद्शन अप्र- 
त्यक्षीभूत वहिशानकी अनुमित्यात्मक स्वीकार करता 
है, उसी प्रकार अर्थापत्ति, सम्भव भौर अभाव स्थलमें 


भी प्रत्यक्षीभूत बख्तु ज्ञानाधीन अप्रत्यक्षीभूत वस्तुका 


शान उत्पन्न होता है। खुतरां उन्हें अनुमानके अन्तभू त 
रुवीकार फरना कत्तंथ्य है | 

सच पूछिये, तो अथापत्ति प्रभ्नति ख्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं है। कारण, उपपाद्न्नान द्वारा उपपादक कट्पनाकों 
अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे हम लोग यदि सबल सुख्थ 
अथच स्थूलकाय एवं दिनके अभोजी किसी व्यक्तिको 
देखें, तो उस समय हमें अवश्य शान होगा, कि यह व्यक्ति 
निश्चय ही रातकी भोजन करता है, फ़्योंकि दिनका 
अभोज्ञी व्यक्ति यदि रातकों भोजन न करे, तो उसका 
सथुलत्व कभी भी नहों रह सकता । अतएणव यह रातको 
भोजन करता है, ऐसा निश्चय होता हे। जिस वस्तुके 
नहीं रहनेसे जो बखर्तु अनुपपनन होती है, चह वस्तु 
उपपाधद है। यथाथ में बिना रालिभोजनके दिनके अभुक्त 
व्यक्तिका स्थूलत्व अनुपपनन है । इस कारण स्थूलत्व 
उपवाद्य और जिसका अभाव होनेसे जिसकी अनु॒पपत्ति 
होती हे उसे उपपादक कहते हैं । जैसे, रात्रिभोजनका 
अभाष हदोनेसे स्थूलत्वकी अनुपपत्ति होतो है, इसीसे 
रालिभोजन उपपादक है । अतपव यहां पर ख्थूलत्व 
द्वारा उपपादक रात्रिभोजन कटठिपत हुआ हे, इसीसे 
अर्थापत्ति हुई। यह अथांपत्ति खतन्त्र प्रमाण हो हो 
नही सकती । 

अब प्रश्न उठता है, कि किसी भी वस्तुकी उत्पादक 
कोई भी वस्तु हो सकती है वा नहीं ? इसके उतस्तरमें 
यही कहना है कि किसी वस्तुकी उत्पादक उसी सम्बन्ध- 
की यरूतु हो सकतो है, दूसरी नहीं। कारण घटका उत्पा- 
दक पट नहीं हो सकता ; किन्तु रसथूलत्वका उपपादक 
भोजन अवश्य है। अतएव यह कहना होगा, कि उप- 
पारक और ढपपादका परस्पर व्यायब्याययकभाव सम्बन्ध 


६०७ 


है। व्ाय्य उपपाय द्वारा व्रापक्र उपपादक कछिपत 
होता है। यह अवश्य स्वीकार करने योग्य है। अवग्रा- 
पक कभी भी आपाद तथा अव्राप: आपादक नहीं हो 
सकता । अतणव आपाद्ा और आपादकका परस्पर 
व्राप्यवत्रापक सम्बन्ध अवश्य स्वीकाये है। अतः जिस 
प्रकार व्रायधूम द्वारा व॒ग्रापक वहिज्ञानकों अनुमित्या- 
त्मक स्वीकार करना होगा उसी प्रकार उक्त ज्ञानको 
अनुमित्यात्मक स्वीकार करना विधेय है। 

मेघ नहीं होनेले वुष्टि नहीं होती । मेघ होनेसे ही 
वुष्टि होगी, इस प्रकारकी अर्थांधीन आपत्ति ही अर्थापत्ति 
है। उस अर्थापसिको कभी भी खतन्‍्त्र प्रमाणरूपमें 
मान नहीं सकते । कारण, मेघ होने चर भी कदाचित्‌ 
जब वृष्टि नहीं होती हे, तब अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। 
बिना मेघके वुष्टि होती ही नहीं, इसके द्वारा मेघ होनेसे 
ही वुष्टि होती है इस प्रकारका उदाहरण अर्थापस्ति नहीं 
हे। किन्तु मेघ नहीं होनेसे वुष्टि नहीं होती, इसका 
तात्पय यह, कि चुष्टि होनेमें मेघकी आवश्यकता है । जहां 
कायसच्तवा द्वारा कारणसच्त्वा अर्थाघधीन होता है, वहां 
अथांपसिका उदाहरण जानना होगा। हत्यादि प्रकारमें 
अर्थापत्तिका प्रमाण नहीं है। यह अनुमान प्रमाणके 
मध्य हो निविष्ट है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। 

अभाव प्रमाण हे वा नहीं ? इसके उत्तरमें यही 
कहा जा सकता है, कि अभाव नामका कोई प्रमाण नदों 
है, कारण वह प्रमेय नहीं है। जो प्रमाश्ञान ( यथार्थ 
शानका )-का विषय नहों है, उसका अस्तित्व नहीं है । 
अभाव प्रमाशानका विषय नहीं है, सुतरां अलीकका 
प्रमाणत्व सिद्ध नहीं हो सकता । इस पर अभाववादी 
कहते हैं, कि अभाव पदार्थ अवश्य खीकाये है। कारण, 
अभाव ज्ञान द्वारा वावहार निष्पन्न होता है। जिसको 
ज्ञान द्वारा वारयहार सिद्ध होता है, उसका अस्तित्व 
अवश्य अड्रोकार करने योग्य है। 'नील घट ले आबो' 
इस प्रकार यदि किसीकों कहा जाय, तो उसे नोलत्वका 
कश्ान रहनेके कारण वह साधारण घटमेंसे नील्घटको ले 
आता है। फिर 'अनीरूघट ले आयो' इस प्रकार भादेए 
करने पर भी वह साधारण घटमैंसे नीलाभावविश्प्ट 
घटकों पृथक कर लाता है। अभावज्ञान नहीं होनेस 


दी कप्र मैमागा 


कभी भी वैसे व्यवहारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | अत- : ७ | सांख्यके मतसे तीन प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान 


एवं प्रतिपक्तिसाधकू अभाव पदार्थंकों अवश्य स्वीकार | और आगम | 
करना पड़े गा। इस पर आपत्ति यह उठ सकती है, कि ८ । पासअ्॒लके मलसे प्रत्यक्ष, अछुमान और आागम 
अनीलघरट लाओ, इस वाफप द्वारा नीलाभावका ज्ञान हो . यही तीन प्रमाण हैं । 


कर अनीलश्चटका शान होता है। किन्तु इस तरह नीला- सांख्य, वेदान्‍्त और मीमांसाकारका कहना है, कि 


भावका शान किस प्रकार होगा ? यदि उक्त घटमें नीलो- 
त्पक्ति हो, तो नीलाभाव नहीं है और यदि उसमें नील- 


गुण न रहे, तो अभावज्ञान नहीं हो सकता । फारशण, 
अभाव ज्ञान प्रतियोगो ज्ञानसापेक्ष हे। जो वस्तु नहीं है 
उसका अभावधिषयक शान नहीं हो सकता। सखुतरां 
नीलगुण घटमें नहीं रहनेसे नीलाभाव श्ञान किस प्रकार 
होगा ? ऐसी आशडुग पर इतना ही कहना पर्यात्त हे, 
कि प्रतियोग्यधिकरणीभूत देशान्तरमें ध्रतियोगिससारूप 
लक्षण द्वारा अभावकी उत्पश्ि हो सकती है; किन्तु 
आअभाषाधिकरणमें प्रतियोगिससा अपेक्षित नही' है। 
किसी भी देशमें प्रतियोगिसत्ता द्वारा अनधिकरण देशमें 
अभावकी सिद्धि हो सकती है ? 

इत्यादि रूपसे उसका वाद-प्रतियाद प्रदर्शित हुआ 
है | विस्तार हो जानेके भयले उसका पूरा विवरण नहीं 


७ 
दिया गया । स्थूलतात्पय, यह कि अभावादिका प्रामाण्य 


किसी तरह सरुवीकार नहीं किया जा सकता | 
( न्थागदशन ) 
किसो किसी दर्शनने कई प्रकारके प्रमाण स्वीकार 
किये हैं जिनका विषय संक्षेपमें नीचे दिया ज्ञाता है। 
१ | चा्वाकदर्शनमें एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाणकों हो 


स्वोकार किया हे। ये लोग प्रत्यक्ष भिन्‍न अन्य प्रमाणको 
स्वीकार नहों करते । 
२। वौद्धताशनिकके मतसे प्रत्क्षक्ष और अनुमान यही 

दो प्रमाण हैं । 

३। रामाजुजने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम यही 
तोन प्रकारका प्रमाण बतलाया है। 

8 । पूणप्रशके मतसे प्रमाण तीन है, प्रत्यक्ष, अज्ञुमान 
ओर भारगम । 

५ । वेशेपिकके मतसे प्रत्यक्ष और अनुमान यही दा 
प्रमाण है । 

६। न्यायके मतसे प्रमाण चार है, प्रत्यक्ष, अनुधान, 
उपमान ओर शब्द । 


) 
॥| 
| 
8 


| 


यक्ष जिस प्रकार स्थतःप्रमाण है, प्रमाणनिचयके 
( आगम ) आप्तवाक्य भी उसी प्रकार रुषतः प्रमाण है । 
चक्ष प्रमाण है बा नहीं; चक्ष ने ठीक देखा या नहीं; इसमें 
किसी प्रकारका संशय नहीं होता । जो प्रत्यक्षशान है, 
उसकी ज़िस प्रकार परीक्षा नहीं की जाती, उसी प्रकार 
आप्तवाफ्यप्रसूत शानको भी परीक्षा निर्षध है । वाफ्य- 
प्रमाण परिनिष्ठित शानका प्रमाण्य आप ही आप स्थिरता 
को प्राप्त होता है, उसमें अन्य प्रमाणको जरूरत नहीं 
पड़ती । 

इसीसे मीमांसा-परिशोधित वा घिचारित चेद्ार्थ- 
विज्ञान स्वतःप्रमाण है। विचारित बचेदवाक्य जो शान 
उत्पन्न करता है वह शान अश्रान्त है अथांत्‌ यथार्थ 
लौकिक वाक्यमें भी विचारयोगकी आबश्यकलता है। 
विचारित लौकिक वाक्य भी यथाथ ज्ञानका जनक है । 
प्रभेद हतना ही है, कि लोकिक वाफ्य ऐहिक पदार्थों 
और बेदिक वाक्य ऐहिक पारलिक दोनों प्रकारके पद्मा्थ- 
को प्रतिपादन करते हैं। 

बजपनसे शब्द श्रवण, कार्य दशेन, व्ययहार पद्धति- 
का पर्यवेक्षण और मनन करते करते मनुष्य आगे खल 
शब्द राशिको विचित्र शक्तिसे अबगत हो सकता है । 
शब्द जो विचित्र अथ प्रत्ययक सामथ्य है, उसका शात 
होनेका नाम व्युत्पत्ति है । व्युत्पक्तिमान्‌ पुरुष हो 
विचारका अधिकारी है । भम, प्रमांद, विप्रलप्सा, आदि 
दोषरहित अयुत्पन्न पुरुष विचारपूवंक जो कहते हैं, घह 
सत्य है। सांख्यके मतसे बिचारित बेद्वाफ्य और योगी 
पुरुषका वाक्य दोनों ही सत्यशान उत्पन्न करले हैं 
बेसा ही वाफ्य आधघप्तवाक्य कहलाता है। उस प्रकांर- 
फा आस याक्य-समुत्थ उपबदेशिक कान सब प्रकारको 
अनथनिशुक्तियोंका उपाय है । इसमें प्रम, प्रमाद, संशय 
आदि किस्ती प्रकारका दोष नहों है । सरंल्यके प्रकृधि- 
बुरुषफे विख्ेकऋल्स बार बेहम्तिकोंके अयक्माककों आस 


प्रभाणक--प्रभाथ 


वाफ्पके ऊपर निर्भर देख कर ऋषिगण विचारित वबेद- 
वाक्यको चक्षकी अपेक्षा गुमतर प्रमाण समभते हैं। 


हे 


इसी कारण ऋषियोंके निकट बेदका इतना आदर है। 


योगियों और ऋषियोंका वाक्य भी वेदार्थानुयायी है। 
इस कारण उनका वाक्य भी प्रमाण है। यही सांख्य 
और घेदान्तोक आंगम प्रमाण है। 

( लि० ) १५ सत्यवादी, सच बोलनेवाला । १३ 
प्रमाणित, चरितार्थ | १४ मान्य,स्वीकारयोग्य | ( अब्य० ) 
१५ अवधि या सोमासूचक शब्द, पयन्त, तक । 

प्रमाणक ( सं० त्रि० ) प्रमाण-र्वार्थ कन्‌ | १ अमाण शब्द 
देखो । २ बेड, घेरा। 
प्रमाणकुशल / स'० पु० ) अच्छा तके करनेवाला । 


प्रमांणकोटि ( स० तल्वि०) प्रमाण मानो जानेवाली बातों 
या वस्तुओंका घेरा । 


प्रमाणता ( स० ख्री०) प्रमाणस्य भावः तल-राए। 
प्रामाण्य, प्रमाणका भाव वा धर्म । 

प्रमाणपत्र (स० पु०) वह लिखा हुआ कागज जिस 
परका लेख किसी बातका प्रमाण हो, सरिफिकेट । 

प्रमाणपुरुष ( स'० पु०) जिसके निणयको माननेके लिये 
दोनों पक्षके लोग तेयार हों, पंच । 

प्रमाणलक्षण ( स॑० फ्ली० ) प्रमाणस्य लक्षणं ६-तत्‌। 
प्रमाणका लक्षण, यह लक्षण जिससे प्रमाण साबित हो । 

प्रमाणबत्‌ ( स'० ति० ) प्रमाणं विद्यतेषरूष, मतुप, मख्य 
व। प्रमाणयुक्त, जिसमें प्रमाण हो । 

प्रभाणवाफ्य ( सं० कृली० ) प्रमाणं प्रामाण्यरूपं यस्‌ वाफ्यं | 
प्रोमाण्यस्थरूप वाफ्य, वेदवाफ्य, आप्तवाफ्य, ये सब 
प्रमाणरूपमें व्यवंद्दत होते हैं, हसोसे इन्हें प्रमाणवाफ्य 
कहते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध हो लेकिन बह यदि 
वेद्यिरुद्ध हो, तो उसे प्रमाणवाक्य नहीं कहेंगे । 

प्रमाणवाधिता्थंक ( स'० पु० ) प्रमाणेन बाधितः अर्थों 
यरूय, ततः कप्‌। तकविशेष। यह दो प्रकारका है, व्याप्ति- 
प्राहक ओर विशेष परिशोधक । धूम यदि वहिध्याभि- 
चारी हो, तो वह प्रमाण जनन्‍्य नहीं हो सकता, दइसीको 
ध्याप्तिप्राहत्त और पवत यदि नियहि हो, तो निर्धु म होगा। 
इसे विषयपरिशोधक कहते हैं। ( तकेजागदीशी ) 


प्रमाणान्तरता (सं० ख््री०) अन्यत्‌ प्रमाणं, तर्य भावः तल- 
टापू। अन्‍य प्रकारका उपाय | 
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प्रमाणिक ( स'० त्रि० ) प्रमाणं सिद्धिहेतुतया5स्त्यस्य 
ठन। १ प्रमाणसिद्ध, जो प्रत्यक्ष भादि भमाणों हारा 
सिद्ध हो । २ परिमाणभेदयुक्त, मध्यमांगुल और कूपरा- 
स्तरमित परिमाणयुक्त हस्त । 

प्रमाणिका ( स० ख््री० ) प्रमाण-स्त्रयां टाप । अष्टा- 
क्षरपादक छन्दोभेद । इस छन्‍्वके प्रत्पेक चरणमें एक 
जगण, एक रगण, पक लघु ओर एक गुरु होते हैं। 
इसका दूसरा नाम “नगस्वरूपिणी' भी है। 

प्रमाणित ( स'० लि० ) प्रमाण द्वारा सिद्ध, सत्य ठहराया 
हुआ | 

प्रमाणी ( स० खत्री० ) प्रमाणिका वा नगख्वरूपिणी छन्द- 
का नाम । 

प्रमाणीकृत ( स० ति० ) अप्रमाणं प्रमाणं कृत॑ प्रमाण 


 अभूततद्भावे च्वि, ततः कक्त । प्रमाणरुपसे निश्चित, 


प्रमाणरूपसे जिसका स्वीकार किया गया हो । 

प्रमातव्य ( सं० त्रि० ) प्रमथनयोग्य, वध्य, मारने लायक । 

प्रमाता (स० पु०) प्रमाह् दे तो ! 

प्रमातामह (स ० पु०) प्रकष्टो मातामहर्तरूुयापि ज्ञनकस्वा- 
दिति प्रादिस०। मातामहका पिता, परनाना । 

प्रमातामही ( स० स्री० ) प्रमातामहकी पल्ली, परनानी | 

प्रमात (स० लि० ) प्रमिनोति फ्रमि-तृव_। १ प्रमा- 
शानकत्तों, प्रमाणों द्वारा प्रमेयक ज्ञानफो प्रांप्र करनेवाला | 
नेयायिकोंके मतसे आत्मा और सांख्यके मतसे 
शुद्धधेतन पुरुष बुद्धिसाक्षो हैं । वेदान्तके मतसे 
अन्तःकरणवुत्तिप्रतिविम्बित वा तद्वच्छिन्न चैतन्य हो 
प्रमाता है। २ शानफा कर्त्ता आत्मा या चेतन पुरुष । 
३ विषयसे भिन्‍न धिषयी, द्रष्ठा, साक्षी । 

प्रमाल ( स'० पु० ख्रो० ) निविष्ट संख्या । 

प्रमात्य ( सं० क्लो० ) प्रमायाः भावः त्व। 
या भाव । 

प्रमाथ ( सं० पु० ) प्र-मथ भाधे-घञ््‌ । १ प्रमथन, मथन | 
२ बलपूर्चक हरण, छीन खसोट। ३ निपातन करके 
भूमि पर पेषण, प्रतिदवन्दीफो भूमि पर पटक कर उस पर 
चढ़ बैठना और घस्सा देना। ४ मर्देन, माश करना । 
५ पीड़न, दुःख देना । ६ वध, हत्या करता । ७ शिव- 
पारिषदु प्रमथगण, शिवके एक गणका नाम । ८ सकन्‍्दके 


प्रमाका धम 


£ १७ प्रमथिन--प्रमीत 


अनुसरका नाम |! ६ महाभारतके अनुसार धतराष्ट्रके | प्रमादिनी ( स'० स््री० ) हिंडोल रागकी एक सहचरोका 
पक पुलका नाम । १० किसी ख्लरीसे उसकी इच्छाके | नाम । 
विरुद्ध संभोग । प्रभादी ( स'० त्रि० ) प्रमादिन देखो । 
प्रमाधिन. ( खं० लि० ) प्रमथ-णिनि। १ पीड़नकर्त्ता, | ँ)ैरमापण (स'०छो०) प्र 'मी-हिसायां खार्थ णिच, भावे- 
पीडित करनेवाला। २ मारणकर्शा, मारनेवाला। ३ | जुद। मारण, नाश। 
प्रमभथशील, कव्ध करनेवाला। ४ पीड़ादायक, दुःख- | प्रमापयिता ( स'० त्रि० ) प्रतापयितृ दद्धो। 
दायी। (पु ०) ५ राक्षसविशेष, रामाय णके अनुसार एक प्रमापयित्‌ ह ( स० तलि० ) १ प्रमभथनयोग्य। ३ अनिष्टकर, 
राक्षसका नाम । यह खरका साथी था। ६ रामचन्द्रजीकी | दीनि पहु चानेवाला । २ धातक, नाश करनेवाला । 
सेनाका एक यूथपति बन्द्र। ७ वुहत्संहिताके अनु- | समायु ( स'० लि० ) विनाशयोग्य, नाशशील। 
सार वुहस्पतिके ऐन्दू नामक तीसरे युगका दूसरा संब- | /माजुक ( स'० लि०) प्र-मी ताच्छील्ये उकझ्‌ू। मरणशील, 
ट्सर । ८ वह आओऔषध जो मुठ, आंख, कान आदि छिठ्ठों- क्षर, ध्व सशील । 





से कफादिके सश्चयकों दूर कर दे। ६ ध्रतराष्ट्रके एक | प्रमार (स० पु०)१ प्रहृश्रूपसे झ॒त्यु। २ राजपूत 
पुलका नाम । १० अप्सराभेद्‌ू, एक अप्सराका नाम | श्रेणीभेद । परमार देखो । ह 

प्रमाथी ( स'० लि० ) भ्रमायिन्‌ देख। । प्रमाजेक ( स'० त्रि०) १ साफ करनेवाला। २ प्रमाजन- 
कारक, हटानेवाला । 

प्रमाजन ( स'० क्ी० ) १ परिष्कार करना, साफ करना । 
४ पोछना, काड़ना । ३ हटाना, दूर करना। 

प्रमित ( स'० लि० ) प्र-मि-क्त, वा प्र-मा-क्त ( धविश्यति 
मास्थेति। पा ७।४।४० ) इतीत्व' । १ ज्ञात, विदित, अब- 
गत। २ निश्चित। ३ परिमित। ४ अब्प, थोड़ा। 
'५ जिसका यथार्थ शान हुआ हो, प्रमाणों द्वारा जिसे 
प्रमा नामक ज्ञान प्राप्त हुआ हो । ५ अवधारित, प्रमा- 

 णित। ६ अन्यूनातिरिक्त, न अधिक न कम | . 

मख्य बः। प्रमादयुक्त, प्रमत्त | पर्याय--जन्म, असमीक्षिय: | प्रमिताक्षरा ( सं० सत्री० ) प्रमितानि परिमितानि भ्रक्षराणि 

कारी, खट्टारूढ़ ! ' यस्‍यां। १ सिद्धान्तशिरोमणिष्याख्यानरूपा टीका। २ 


| 

प्रमांद ( स० पु० ) प्रमद-घञ्म। १ अनवधानता, असाव- ' 
धानता | ३ श्रम, भान्ति। ३ अन्तःक्रणकी दुबलता। 
प्रमाद तमीगुणका धरम है। तमोगुणकी अधिकेता होनेसे . 
हमेशा प्रमाद होता है । ४ योगशाख्रानसार समाधिके 
साधनोंकी भावना न करना वा उन्हें ठीक न समझना | : 
यह नौ प्रकारके अन्तगायोमें चौथा है। इससे साधक- 
को चित्तविक्षेप होता है । 


प्रमादवत्‌ ( स० ति० ) प्रमादो ५स्त्यस्येति प्रमाद- मतुप्‌ 


प्रमादिक ( स'० लि०) प्रमादशील, भूल यूक फरनेवाला । , मुहृत्त चिन्तामणिटीकामेद । ३ द्वादशाक्षरपादक छन्‍्दों- 
प्रमादिका ( सं० ख्री० ) प्रमाणोषनवधानता (रूत्यस्या इति, भेद । दसके प्रत्येक चरणमें सगण जगण भओ,ओर अन्‍्तमें 
प्रमाद-ठन, टाप्‌ | दूषिता कन्या, वह कन्या जिसे किसीने | दो सगण होते हैं। 
दूषित कर दिया हो । पर्याय--स बेदा, दूषिता, धष- प्रमिताशन ( स॑० क्ली० ) प्रमितमशनं । अद्पमात्र भोजन, 
कारिणी | बहुत थोड़ा खाना । 
प्रमादिन्‌ ( स'० ति० ) प्रमादो5ख्त्यस्येति प्रमाद-रनि। १ | प्रमिति ( सं० सत्री० ) प्र-मा-क्तिन, वा मि-क्तिन्‌ । प्रमा, 
प्रमावविशिष्ट, असावधान रहनेबाला । ( पु० ) २ बुचद- वह यथार्थ शान जो प्रमाण द्वारा प्राप्त हो । 
स्पतिके शक्रागम्नि दैवत नामक दशमयुगका दूसरा संब- | प्रमीढ़ (सं० लि० ) प्र-मिहसेचने क्त । १ घन, गाढ़ा। २ 
त्सर । इसमें लोग आलसी रहते हैं, क्रान्तियां होती हैं | मूत्रित, मूतसे निकला हुआ। 
और लाल फूलके पेड़ोंके बीज नष्ट हो ज्ञाते हैं । ३ पागल, | प्रमीत (सं० लि०) प्री-मी-हिंसायां-क्त | १ म्रत, मरा हुआ । 
बाबला । ( पु० ) २ यज्ञार्थ हतपशु, यक्षके लिये मारा हुआ पशु । 





प्रयीति-प्रपेय 


| प्रम्त ( सं० छी० ) प्रकृष्ट' मत प्राणिहिसितं यत् । मनूक्त 


प्रमीति ( सं० स्त्री० ) हनन, बध। २ म्ुट्यु, मरण | 
प्रमीलक (सं० पु०) १ तनद्रा, उघाई । २ शरीरका 
आलख्य, शरीरकी दुबलता । 

प्रमीलन ( सं० क्ली० ) प्रमील-ल्युट । निमीलन, मर दना । क्‍ 

प्रमोला ( सं० स्री>) प्रमीलनमिति प्र-मील-संमीलने । 
(गुरोश्व इल;। पा ३३१०३) इति अ, ततष्टाप्‌। १ तब्दा, 
उ'घाई | २ मुद्रण, सू दना । ३ तन्‍ली । ४ अवसाद, थका- 
बट । " रावणपुत्र इन्दजितकी पत्नी । 

प्रमीलिन (सं० त्रि०) १ मुद्रणकारी, आँख मूदनेवाला | 
( पु० ) २ एक देत्य । 

प्रमीलो ( सं लि०) प्रमौलिन्‌ देखो । 

प्रमुक्ति ( सं० रत्री० ) प्रमुच -क्ति। मोक्ष । 

प्रमुख ( सं० की० ) प्रक्‌ष' मुखमारम्भ'। १ ततकाल, 
उस समय | २ सम्मुख, सामने । (पु०) ३ आदि, 
आरम्म । 8४ समूह, ढेर। ५ पुन्नागवुक्ष। (त्ि०) ६ ' 
प्रथम, पहला । ७ मुख्य, प्रधान । ८ मान्य, प्रतिषप्ठित। 
(अध्य०) ६ इससे आरम्भ करके, और और, इत्यादि, वगै- | 
रह । । 

प्रमुखतस ( सं> अव्य० ) प्रमुख-तसिल । प्रमुखमें, | 
सामनेमें । 

प्रमुच ( सं० पु० ) १ ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम । (लि०) | 

२ मोक्ता, मुक्त देनेवाला । 

प्रमुचु (सं० पु०) ऋषिभेद एक ऋषिका नाम । 

प्रमुद्‌ ( सं० लि० ) प्रकृष्ठा मुत्पीतियरुष | १ हए, आन- 
न्द्ति । (ख्री० ) प्रकष्टा मुत्‌ कमंधा । २ प्रकृष्ठ आनन्द |. 
प्रमुदित (सं० लि०) प्र-मुद्‌-क्त (*दुषपधादिति | पा ११२।२१ ) क्‍ 
इति कित। हृष्ट, प्रसन्‍न, आनन्दित । 

प्रमुदितवदना ( सं० रत्री० ) द्वादशाक्षरपादक छन्‍्दोभेद, 
बारह अक्षरोंकी एक वर्णवुत्ति जिसे मन्दाकिनी भो 
कहते हैं। मन्द|किना देखो । 

प्रमूषित ( सं० त्रि० ) चोरित, अपहृत । 

प्रस्ग ( सं० अव्य० ) प्रकृष्टा मगा यत्र, तिष्ठद्‌ग्वादित्वाद- 
ब्ययीभाषः । बहुमुगयुक्त रुथान। 

प्रसुग्य ( सं० लि०) प्रद्गग-यत्‌ | प्रकृष्टरूपसे अन्वेषणीय, 
जिसकी अच्छी तरह तलाश की ज्ञाय। ! 

प्र (सं० श्प०) प्रक्रूपसे हिंसक, हिंसा करनेवाला। | 
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कषपणरूप जीवनोपायभेद, मनुके अनुसार हल जोत कर 


जीविका करनेका नाम । हल चलनेसे मद्टीमें रहनेघाले 
बहुतसे ज्ञीव मर जाते हैं, इसीसे उसे मस्त कहते हैं । 


प्रद्लतक ( सं० लि०) प्रस्गत स्वार्थ कन। प्रम्मत देखो | 


| प्र्रुण ( सं० लि०) प्रस्रशति स्श इगुपधेति-क । परिडत, 


विद्वान । 
प्रसृष्ट ( सं० लि० ) प्र-स्ज -क्त । १ निरख्त | २ माजित । 
प्रसृष्य ( सं० लि० ) प्रमषणयोग्य । 
प्रमेष (स' ० ति०) १ जो प्रमाणका विषय हो सके, जिसका 
बोध करा सके । २ जिसका मान बतलाया जा सके, 
ज्ञिसका अंदाज करा सके। ३ अवधाये, जिसका 
निर्धारण कर सके । ( पु० ) ४ वह जो प्रमा या यथा्थ 
ज्ञानका विषय दो, वह जिसका बोघ प्रमाण द्वारा करा 
सके । न्‍्यायदशनमें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है 
“आत्मशरीरेन्दियाथ बुद्धिमन;अरद्नत्तिदो पंप्रेत्यम।ब फलबु!खा- 
पृ स्वु प्रमेयम ॥” (९ गोतमस «» १।१९) 
प्रमेय शब्दका अथ हे प्रमाजश्ञान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानका 
विषय । खूलमें आत्मा शरीर इत्यादि शब्द द्वारा केबल 
लक्ष्य निदिष्ट हुआ हैं । . अर्थात्‌ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, 
अर्थ, मन, प्रवत्ति, दोष, प्रे त्यमाव, फल, खुख, अपवग्ग ये 
बारह तथा तु शब्दबोध्यद्र॒व्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, 
समवाय ओर अभाव ये सात लक्ष्य निर्देश करानेमें 
पदार्थ मात्र ही प्रमेयपदवाज्य है। इनमेंसे आत्माशरीर 


प्रभति द्ादशका शान होनेसे दुःलमय संसारमें विराग 
और आत्मतस्वज्ञान हो कर शीघ्र मोक्षल्वाभ होता है। 


पूर्वोक्त सूलमें मदषि गोतमने 'आत्मादि अपवर्गान्त 
बारहको प्रमेय कह कर निर्देश किया है। इनमेंसे कणा- 
दोक्त आत्मा आंशिकभावमें भ्रूतपश्चक, रूप, रस, गन्ध, 
रुपशं और शब्द, बुद्धि, मन प्रवृत्ति, इच्छा, ढंष पे सब 
निर्दिष्ट तो हुए हैं, पर काल और दिक्‌ नामक द्रव्य, 
संयोजादिगुण, कमे, सामान्य, विशेष और समवाय 
निदिष्ट नहीं हुए हैं । खुतरां कणादोक्त पदार्थोकों प्रमेय 
पदार्थके अन्तर्गत नहों कह सकते । यह आपत्ति सभी- 
चीन तो है, परन्तु भाष्यकारकी उक्तिके प्रति लक्ष्य करने- 


से उक्त आपत्ति सहजमें दूर हो सकती दे। उक्त सूलमें 
भाष्यकारने जो लिखा है वह इस प्रकार है,--. 
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हुब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 
तथा उनके अवान्तरभेद्से अपरिसंश य अन्य प्रमेय भी 
हैं। परन्तु आत्मादि अपवगान्त प्रमेयका ततक्त्वशान अप- 
बर्गका साधन और उनका मिथ्याज्ञान संसारका हेत है । 
इसीसे आत्मादि अपवर्गान्त प्रमेय विशेषरूपसे उपदिष्ट 
हुए हैं। इसके तात्पय टीकाकारका कहना है, कि जिनके 
तस्वश्लानसे अपवग और जिनके अतच््वशानसे संसार 
होता है ब्रैसा प्रमेय आंत्मादि अपवचर्गान्त बारह है। 
इससे कम नहों है और न अधिक ही हे । दस पर 
वात्तिककारने कहा है, कि अन्य भी प्रमेय है, परन्तु 
जिनके तक्त्वज्नानस मुक्ति होती हँ बेसा प्रमेय यही 
सब हैं। 

महर्षि गौतमने स्वकृत सूलमें 'तु' शब्दफा निर्देश करके 

यही स्थिर किया हैँ, कि भात्मादि अपबगगान्त :प्रमेय 
मोक्षो पयागिरुपमें मुमुक्षके प्रति उपदिष्ट हुआ हैँ । उससे 
अन्य प्रमेषका निराकरण नहीं होता । सुतरां कणादोक्त 
पदार्थ भो गौतमके प्रमेय पदा्थके अन्तर्गत हैं, यह 
निःसन्देह कहा जा सकता है । सूतवकारका अभिप्राय 
आननेके और भी कारण हैं-- 

'प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत्‌” (गौतम्सु० . इस सूलके 
प्रति लक्ष्य करनेसे यह और भी विस्तार हो जाता है । 

जिस द्रव्य द्वारा दुव्यान्तरके गुरुत्वका इयत्तापरिशान 
होता है, उसका नाम तुला हे । यह तुला द्रब्यप्रमाण, 
सुबर्णादि गुरुद्रव्य प्रमेय है । किन्तु तुला द्रव्य जिस 
भ्रकार प्रमाण होता हैँ, उसी प्रकार प्रमेय भी हो सकता 
है । ज्ञब तुला द्रव्यके परिमाण परिक्षानके लिये खुब- 
णांदि द्रव्य द्वारा तुलाठ्॒व्यका इयत्तापरिच्छ द किया 
आता हो, तब परिच्छे दक खुवर्णादि द्रवपप्रमाण और 
परिच्छ थ तुला द्वपप्र प्रमेय होगा | इस पर वात्तिफकार 
कहते हैं, कि तुलादवग जब तक भपर द्रवत्रकों इयत्ताके 
परिच्छ दका हेतु होता हैँ, तभी तक यह प्रमाण हूँ । 
जब तक अपर द्रवा द्वारा तुलादवाकी इयक्ताका परि- 
च्छे द्‌ किया जाता है, तब तक वह परिच्छ दक द्वारका 
प्रमाण और परिच्छेश्मान तुला-द्रवय प्रमेय होगा | यथा- 
थमें निमित्तके भेद्से एक पदाथ में अनेक परददोंका प्रयोग 


प्रपेय 


परिहाये है । जिस अवस्थामें कोई वस्तु प्रमाका साधन | 


होती हो उस अवस्थामें वह प्रमाण हैं । फिर जिस 
अवस्थांमें यह वस्तु प्रमाका विषय होती हे. उस 
अवस्थामें वह प्रमंय है, इसे अवश्य स्वीकार करना 
पड़े गा। सूल्ोक्त यदि केवल बारह ही प्रमेय हों, तो 
तुला प्रमेय” सूतकारकी यह उक्ति नितान्त असड्भत हो 
जातो है. । यद्यपि सूलनिदि ए बारह पदार्थोंके मध्य 
तुलाका पाठ नहीं आता, तो भी तुलाको प्रमेय कहा 
जाता है | अतएय यह जानना होगा, कि जिसका तस्‍्त्वन्नाम 
अपवर्गका और अतस्वजश्ञान स'सारका हेतु हूँ. वद्दी 
प्रमेयसूलमें अभिहित इआ है । सूलकार अन्य 
प्रकारका भी प्रमेय बतलाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, 
तो पूबापर सड्भति नहीं हो सकतो। अतपव कणादोक्त 
पदार्थ गौतमके प्रमेष पदाथ के अन्तर्गत हैं, इसमें जरा 
भी सनन्‍्देह नहीं। 

अब प्रश्न उठता है, कि प्रमेय पदार्थ में यदि समस्त 
पदार्थो'का अन्तर्भाव होता, तो एक पदार्थ कहनैसे ही 
काम चल सकता था, तब फिर गौतमने जो सोलह पदार्थ 
ओर बारह प्रमेय बतऊाये हैं, सो क्यों? इसके उत्तरमें 
भाष्यकारने कहा है, कि प्रस्थानभेद रक्षाके लिये संश- 
यादि पदार्थ कहे गये हैं। यदि बेसा नही' होता, तो 
आन्वीक्षिकी अथांत्‌ न्यायविद्या भी अध्यात्मविद्या -त्रमें 
पयवसित होती । 

इस पर वाचस्पतिमिश्र कहते हैं, कि यदि ऐसा 
स्वीकार न किया जाता, तो आन्वीक्षिफकी भी तबयीके 
अन्तगंत हो ज्ञाती । त्रयी, वार्त्ता, दश्डनीति और आनन्‍्यी- 
क्षिकी थे चार विद्या प्राणियोंके उपकारके लिये उपदिष्ट हुई 
हैं। इनमेंसे त्रयीका प्रस्थान अग्निहोलहवनादि, वार्साका 
प्रस्थान हलशकटादि, दणडनीतिका प्रस्थान, स्वामी, 
अमात्य प्रभृति और आन्वीक्षिकीका प्रस्थान, संशयादि 
है। प्रस्थान शब्दका अर्थ है असाधारण प्रतिपाद्रविषय | 
प्रस्थानभेदसे ही विद्याभद हुआ करता है | फलतः न्याय- 
के साथ जिन सब पदार्थोंका रूस्नरव है, गौतमने उन्हे ही 
पदार्थ बतलाया हो। खुतरां संशयादिका कीत्तन निर- 
थक है, ऐसा किसी हालतसे नही' कह सकता। प्रमाण 
पदार्थ प्रमेय प्रदार्थेके अन्तर्गत है, इसमें संदेह करनेका 
कोई कारण नहीों। क्‍योंकि, यक्ष रादि इन्द्रिय मत्यक्षप्रमाण 


प्रयेयतव--प्रभेह 


है। उनकी गिनती साक्षात्‌ प्रमेय पदाथमें को गई है। | 
व्याप्तिशान अनुमान और सादश्यशान उपमान है, ये दोनों 


६११ 
देह स्निग्ध, पिच्छिल और भार, मूत्र शुकृवण और मधुर, 


तन्द्रा, अवसाद, पिपासा, निश्वासमें दुगनन्‍्ध, ताल, गल- 


बुद्धिरुप प्रमेयके तथा शब्दरूप प्रमाण अर्थरूप प्रमेषके . देश, जिहा और दन्तमें मलकी उत्पत्ति, केशका जटिल 


अन्तर्गत हैं। किन्तु चक्षरादि पदार्थ प्रमाकी साधन 
अवस्थामेँ प्रमाण माना जाता है और प्रमाकी विषय- 
अवस्थामें वही फिर प्रमेषपदवाच्य होता है। उलिखित 


कारणोंसे प्रमाण पदार्थ प्रमेष पदार्थके अब्तगंत होने पर 


भी प्ृरथक्भावमें कहा गया है। ( न्‍्यायदर्शन ) 
आस्म दे द्वादश प्रमेशक! विषय उम्हीं सब शब्दाँप देखो । 
बेदान्तके मतसे शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही एकमात्र 
प्रमेय हैं। 
प्रमेयत्व ( स' ० क्ली० ) प्रमेयरू्य भावः त्व | प्रमेयका भाव 
या घम। 
प्रमेह ( स'० पु० ) प्रकर्षण मेहति क्षरति बीर्यादिरनेनेति 
प्र-मिह क्षरणे करणे घञ्र। स्वनामख्यात रोगबिशेष, मेह- 
रोगविशेष | (# परांगिध्ाए ४री०९४०७, 8 8९९६, 80770 
77]028 ) पर्याय--मेह, सूलदोष, बहुसूलता । इस रोग- 
का लक्षण-- 
“आख्या सुख स्वप्तसखुखं द्धीनि प्रा म्योदका- 
नूपरसाः पयांसि। 


नवान्नपान गुड़वैकतश्च प्रमेहहेतुः फफरुश्च सर्वम॥” | 


( माधवनि० ) 

सवंदा उपयवेशन या शयन, द्धि, प्राम्यमांस, औदक- 
मांस और आनूपमांस, दुग्ध तथा नूतन तण्डुलका अन्न- 
भक्षण, नूतन जल, चीनी और मिठाई आदि अतिशय 
मिष्ठभमोजन तथा कफजनक द्रव्य खानेसे प्रमेहरोग उत्पन्न 
होता है । 

सुभुतमें लिखा है--दिवास्थप्त, अपरिश्रमी और 
आलख्य प्रसक्त होनेसे तथा शीतल, स्निग्ध, मधुर द्रव 
भस्न-भक्षण करनेसे निश्चय ही प्रमेहरोग होता है। इस 
प्रकार अहिताचारी पुरुषकी वातपिसएलेष्मा बिना परि- 
पाक हुए हीं मेद्धातुके साथ मिल जाती भोर मूतवाहिनी 
नाड़ीके मध्य प्रवेश कर अधोभागमें चली ज्ञाती है। वहां 
वस्तिमुखका आश्रय करके भेदकरणकी तरह यन्त्रणा 
उत्पन्न करती है । थे सब लक्षण होनेले प्रमेह हुआ 


है, बेसा जानना चाहिये । करतल भौर पद्तलमें दाह, 
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भाव तथा नखवुद्धि ये सब प्रमेहरोगके पूवलक्षण माने 
गये हैं। सभी प्रकारके प्रमेहमें मूत्र अधिक उतरता 
है। इस रोगमें दोषसम्भूत पोड़का उत्पन्न होती है। जन- 
नेन्द्रियके ऊपर ज्ञो फोड़ा निकलता है उसे पीड़का कहते 
हैं। प्रमेहरोग २० प्रकारके हैं उनमेंसे उदकमेह, इक्षमेह, 
सान्द्रमेह, सुरामेह, पिश्मेह, शुक्रमेह, सिकतामेह, शीतमेह, 
शनैमह और लालामेह थे दश प्रकार कफज : क्षारमेष्ठ, 
नीलमेह, कालमेह, हरिद्रामेह, माजिप्ठमेह और रक्तमेह ये 
छः प्रकार पित्तज और रसामेह, मज्नामेह, क्षोद्रमेह और 
हस्तिमेह ये चार प्रकार वातज प्रमेह हैं । 

थे सब प्रमेहरोग होनेके पहले दन्‍्त, चक्षु भर फर्णादि- 
में अधिक मलसअ्य, हरुत और पदादिमें ज्वाला, देहकी 
चिक्कणता, तृष्णा ओर मुखकी मचुरता होती है । अधिक 
परिमाणमें मूत्र और मूतकी आविलता ( मैलापन ) ये दो 
प्रमेहके साधारण लक्षण हैं । उदकप्रमेहमें मूत्र मेला, 
कभी स्वच्छ, पिच्छिल, परिमाणमें अधिक श्येतवण, जल- 
बत्‌ और गन्धहीन होता है। शइक्षमेहमें मूत इक्ष रसके 
जैसा मिठास होता है सान्द्रमेहमें पेशाचकी अधिक 
काल तक रखनेसे वह घना हो जाता है। सुरामेहमें 
सुराके समान तथा ऊपरी भागमें रूवच्छ भोर निचले 
भागमें घना मूत्र दिखाई देता है। पिष्टमेहमें मूलत्याग 
करते समय रोगीके रोंगटे खड़े हो जाते तथा जलकी 
तरह सफेद और अधिक पेशाव उतरता है। शुकमेहमें 
मूत्र शुक्रकी तरह वा शुक्रमिश्रित द्वोता है। सिकतामेहमें 
मूतके साथ वालुकाकणाकी तरह कठिन पदार्थ निक- 
लता है | शीतमेहमें मूत्र अतिशय शीतल, मचुरुवाद भोर 
परिमाणमें अधिक होता है। शनैमेंहमें बहुत धीरे धीरे 
अल्प मूल निकलता है । लालामेहमें लालायुक्त तन्तु- 
विशिष्ठ और पिच्छि 5 पेशाब उतरता है । क्षारमेहमें मूल 
क्षारजलको तरह गन्ध, वर्ण, आरुवाद और स्परशंविशिष्ट 
होता है। हरिद्वांमेहमें हरिद्रावर्ण भर कदुरसयुक्त तथा 
मूलत्यागकालमें लिड्डमें जलन मालूम होतो है। मजिष्ठा- 
मेहमें मजिप्ठाजलके समान रक्तवर्ण भोर मछलीफी तरह 
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गन्धयुक्त मूत्र निकलता है। रक्तमेहमें मछलीकी तरह 
गन्धविशिष्ट, उच्ण और खारा पेशाव उतरता है। वसा- 
मेहमें चर्वोके समान अथवा चर्बोमिश्रित मूत्र वार वार 
निकलता है । कोई कोई वसामेहकों सर्पिमेंह भी कहते 


प्रमेह 


] 


हैं। मजमेहमें मज्ञतुल्य वा मज्मिश्रित मूत्र निकलता _ 


3 
हे 


का वेग उपस्थित नहीं होता । कभी कभी तो मूत्रोध 
होते भी देखा ज्ञाता है | 

प्रमेहरोगका उपद्रव -दश प्रकारके कफज महोंमें 
अज्ञीण, अरुच्रि, वमि, निदाधिक्य, खांसीके साथ कफ- 
निष्ठीवन और पीनस : छः प्रकारफे पित्तज मेहोंमें वस्ति 
और लिडूनालमें सुई चुभनेकी सी वेंदना, लिड्भनालमें 
पाक, ज्वर, दाह, तृष्णा, अम्लोह्वार, मूच्छा और मलभेद्‌ 
तथा चार प्रकारके वातज मेहोंमें उदावत्त, कम्प, हृद्यमें 
घेदना, सब प्रकारके आहारमें लोभ, शूल, अनिदा, शोष, 
कांस और श्वास ये सब उपद्व उठ सकते हैं। उपदुव- 
युक्त सभी प्रकारका प्रमेह प्रायः कएसाध्य है. । 

पिक्तजञ प्रमेहमें दोनों वुषणका अवदारण ( लम्बा 
होना ), वस्तिभेद, मेढतोद, हृदिशिल, अप्लिकाज्वर, अति- 
सार, अरुचि, वमन, गात्रका उद्धाव, दाह, मूच्छां, 
पिपासा, निद्रानाश, पाण्ड्रोग, विष्ठा और मृत्रकी पीत- 
बणता थे सब उपद्रव होते हैं । 

ये सब प्रमृह उपस्थित होनेसे यदि उपयुक्त चिकित्सा 

न फी जाय, तो रोगीकी गया गुजरा ही समभूना 
चाहिये! शरीरमें चबीं और मंदके अधिक रहनेसे तथा 
समस्त धातुओंके ब्िदोष द्वारा दूषित होनेसे प्रमेहरोगीके 
शरीरमें दश प्रकारकी पीड़का उत्पन्न होती है। इन सब 
पीड़कारके नाम हैं शराविका, सपपिका, कच्छपिका, 
जालिनो, विनता, पुलिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका 
और विद्रधिका। इनका लक्षण--शरावके जैसा परि- 
माण और उसका मध्यरूथल निम्न होनेसे शराबिका ; 
श्वेतसभेपके समान तथा उसीकी तरह णशरीरमें स्थित 
होनेसे सपपी ; दाहयुक्त और कूर्मकी तरह संस्थित 
होनेसे कच्छपिका ; तोवदाहयुक्त और पीड़काके नील- 
बण तथा उन्नत होनेसे घिनता, संकुलित और उस्नत 


हस्तिमेहमें रोगी मतवाले हाथीकी तरह हमेशा 
पेशाव फरता हे और पेशाव करनेके पहले किसी प्रकार- 


| 


| 
| 


॥ 
+ 
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हॉनेसे पुतिणी, मसूरके जैसा संख्थित होनेसे मस्तरिका, 
रक्त ओर श्वेतवण कठिन रुफोययुक्त होनेसे अलजी, 
भूमिकृप्माणडकी तरह गोल और कठिन होनेसे विदा- 
रिका तथा विद्रध्िके छक्षणविशिष्ट होनेसे भी विद्रश्चिका 
समभी ज्ञाती है। दुबल अवस्थामें यदि रोगीके मल- 
द्वार, हृदय, मस्तक, अणदेण, एए ओर मर्मस्थानमें 
उपद्रवविशिष्ट पीड़का हों, तो उसे असाध्य जानना 
चाहिये। समूचे शरीरकों निष्पीड़न करके यदि मेंद, 
मजा और वसायुक्त आस्राव वायुकत्त क अधोभागमें 
निःरखत हो, तो इसमें भी रोगीकी जान पर खतरा है, 
ऐसा समभना चाहिये। प्रमेहके पूव॑ लक्षणका भाव 
द्ए होने तथा मूतके अधिक परिमाणमें निकलनेसे ही 
जानना चाहिये, कि उसे प्रमेहरोग हुआ है। पीड़कामें 
अतिशय पीड़ित और उपद्रवविशिष्ट होनेसे मधुमेह होता 
हे। यह मधुमेह दुःसाध्य हैँ । 

सभी प्रकारके प्रमेहरोग पच्िकित्ख्यभावमें अधिक 
दिन रहनेसे मधुमेहरूपमें परिणत होते हैं। इसमें मूत्र 
मधुके समान घना, पिच्छिल, पिड्ुलवर्ण और मिठास 
होता है| मधुमेह अवस्थामें जिस जिस दोषकी अधिकता 
रहती है, उस उस दोपसे उत्पन्न प्रमेह-लक्षण दिखाई 
देते हैं। ( सुखझुत निदान ० ६३ भ० ) 

प्रमेहरोंग स्वभावतः कष्टसाध्य हे। अतः यह रोग 
होते ही उसकी विशेषरूपसे चिकित्सा करना आवश्यक 
है। सुभतके मतसे प्रमेहरोग दो प्रफारका है सहज और 
कुपथ्यजन्य । पितामाताके वीजदोषसे जो रोग उत्पन्न होता 
है उसे सहज ओर जो कुपथ्य द्वारा होता है उसे कुपथ्य- 
जन्य कहते हैं। दोनों ही प्रकारके प्रमेहमें पहले शरीरकी 
कृशता, रुक्षता, अब्प भाहार, पिपासा आदि उपद्रव होते 
हैं। पीछे देहकी स्थूलता, स्निग्थता, अधिक आहार, 
शय्याधप्रियता, आसनप्रियता या निद्राशीलता भादि 
लक्षण दोख पड़ते हैं। रूश होनेसे अन्तपानके नियम 
द्वारा भोर ख्थूल होनेसे उपवासादि कार्शकर क्रिया द्वारा 
चिकित्सा विधेय है । 

प्रमेहरोगियोंके लिये सोवीरक ( कांजी ), वृषोद्क, 
शुक्त, खुरा, आसब, दुग्ध, जल, तैल, घृत, इक्षबरिकार, 


दधि, पिष्टान्न, अम्लुपानक, पश्राम्य वा अनूपदेशज्ञात पशुका 
मांस थे सब विशेष निषिद्ध हैं । 


शालि, पष्टि, यव, गोधूम, कोद्रव और उद्दालक ये 


सब यवि पुराने हों, तो प्रमेहरोंगी खा सकते हैं। चना, ' 


अरहर, कुलथी और मू्‌गको जमालगोटेके तेलमें पाक 
कर, तीता और कसेला शाक, पेशाव रोकनेवाला जड़ली 
मांस और जिन खब द्रव्योंसे मेद शुष्क होता है, उन्हें 
तेलमें पका कर प्रमेहरोगी भोजन कर सकते हैं। अप्ठ- 
भोजन बिलकुल निषिद्ध हे, स्नान कर सकते हैं। परन्तु 
प्रमेहदो। यदि अधिकता हो तो स्नान नहीं करना ही 
अच्छा है । 

प्रमेहरोगीकों पहले स्निग्ध कर पूर्वोक्त किसी प्रकारके 
तेल द्वारा वा प्रियंगु आदि सिद्ध घृत द्वारा वमन ओर 
विरेचन करावे। विरेचनके बाद सुरसादिकषाय द्वारा 
आस्थापन करे। शरीरमें यदि जलन देती हो, तो रूनेह- 
वर्जित न्यश्रोधादिके कषायमें सॉठ, भददारु और मोथा 
डाल कर मधु तथा सेन्धवके साथ पान करे । इसके द्वारा 
देह विशुद्ध होनेसे हरिदा, आमलकीका रस, मधुके साथ 
पान अथवा तलिफला, देवदारु और मोथा इन्ह हरिदायुक्त 
आमलकीके रस में पोस कर मधुके साथ पाक करे। 
- क्वूटज, कपित्थ, रोहित, विभीतक और सप्तपणपुष्प इनका 
कल्क अथवा निम्ब, आरमग्वध, सप्तपण, सूर्वा, कूटज, 
खोमबुक्ष वा पछाश इन सब वुक्षोंका त्वक्‌. पत्र, मूल, 
फल और पुष्प इन सवका कषाय प्रस्तुत करके सेवन 
करनेसे घिशेष उपकार होता है। 


भम्रेह 


| 
|! 


| 


| 
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उदकमेहमें पारिजातकषाय, इक्षुमेहमें जयन्तोकषाय, , 


खुरामेहमें .लिड्रकपाय, सिकतामेंहमें चित्रककषाय, शने- 
मेहमें खद्रिक्रषाय, लवणप्रमेहमें पाठा ओर अगुरुका 
कषाय, पिष्टमेहमें हरिदा ओर दारुहरिदाका कषाय, 
सान्दुमेहमें सप्तपणकपाय, शुक्रमेहमें दुर्वा, शेवालल, प्लब, 
हठ, करञ और कसेरूका कषाय, फेनमेहमें त्रिफला, 
आरग्वध और दाक्षाका कषाय,: इन्हें! मधुके साथ 
पान करे। कफजप्रमेहमें शेषोक्त दो प्रकारका अधिक 
परिमाणमें मधुके साथ सेवन करनेसे विशेष उपकार 
होता है। पित्तज नोलप्रमेहमें शालसारादि कषाय वा 
अभ्वत्थकषाय, हरिदामेहमें राजवुक्षकषाय, अम्मेहमें मधु- 
प्रिश्रित न्यपग्रोधादि कषाय, क्षारमेहमें तिफलाकषाय, 
मजिछामेहमें मजिष्ठा ओर चन्द्नका कषाय, शोणितमेहमें 
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गुड़ची, तिन्दुकास्थि, खजू र और गाम्भारीका कपाय, इन्हें 
मधुके साथ पान करनेसे विशेष फायदा देखा जाता है। 

जो सब प्रमेह असाध्य वतलाये गये हैं, वे अच्छी 
तरह चिकित्सित होनेसे यापय होते हैं। इस कारण 
असाध्य प्रमेहकी भी चिकित्सा विधेय हे। असाध्य 
प्रमेहके मध्य स्पिमेहमें कुष्ठ, कूटज, सोनापाठा, हिंगु और 
कटकी इनके कल्कका गुड़ चो और चित्रकके कपायके 
साथ सेवन करे; वसामेहमें अग्निमन्‍्थका कषाय, क्षौद- 
मेहमें खदिर या गुवाककपाय, वस्तिमेहमें तिन्दूक, कपित्थ, 
शिरीष, पलाश, सोनापाठा, मूवा ओर दुरालभा इनके 
कषायको मचुके साथ सेवन करनेसे वे सब असाध्य 
प्रमेह याप्य रहते हैं | इन सब प्रमेहोंमें हाथी, प्रोड़, सूअर, 
गधे -ओऔर ऊ'टकी हड्डीका क्षार सेवन करनेसे भी विशेष 
उपकार होता हे । प्रमेहमें यदि ज्वाला रहे, तो जलीयकन्द 
और दूधके साथ यवागु प्रस्तुत करके मधुके साथ सेवन 
करे | 

प्रियंग, अनन्ता, यूथिका, पद्मा, लोहितिका, अस्थष्टा, 
दाड़िमित्दक, शालपणीं, पुन्नाग, नागकेशर, धातुकी, 
धातकी, बकुल, शाद्मली और मोचरस इनका अरिए वा 
आसव प्रस्तुत करे । इसके सेवनसे प्रमेहरोग ज्ञाता रहता 
हे । श्टड्राटक, गिलोड्यविष, स्णाल, कशेरुक, यष्टिमचु, 
आम्र, जम्बू, असन, अज्ञु न, रोध,, भल्लातक, चर्म वृक्ष, 
गिरिकर्णिका, शेलज्ञ, निचुल, दाड़िम, अजकर्ण, हरिवुक्ष, 
राजादन, गोपघंटा और विकड्डुत इनका अरिष्ट, अवलेह 
वा आसव प्रस्तुत करके सेवन करनेसे प्रमेहरोग प्रशामित 
होता हे । 

प्रमेहरोगकी वुद्धि होनेले व्रायाम, युद्ध, कीड़ा 
गज, तुरड्र ओर रथादिमें श्रमण तथा अखसश्वालन 
करनेसे विशेष उपकार होता है । रोगी यदि निर्धन 
और निःसहाय हो, तो पादुका ओर छत्रका परित्याग 
कर भिक्षाहार तथा संयतचिससे सो योजनसे अधिक 
श्रमण करे। श्यामाक, नीवार, आमलूक, कपित्थ, तिन्दुक 
और अश्मन्तक फल खा कर वन बममें भ्रमण, सचेदा 
गो और ब्राह्मणका अनुगामी हो गोमूत्र तथा गोमय 
भक्षण करे। इससे प्रमेहरोगकी शान्ति होतो हे | 
प्रमेहरोगकोी पीड़का होनेसे उसकी भी चिकित्सा विशेय 
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हैँ । प्रमेहरोगीका सूत्र पिच्छिलता और आविलताशून्य, 
निर्मल, तिक्त और कटुरसबिशिष्ट होनेसे रोग भआरोग्य 
हुआ है, ऐसा जआनना चाहिये | 
( सृश्र त चिकित्सा १२-१३ अ? ) 
प्रमेहरोगके वहुतसे मुश्योग हैं- प्रमेहरोग खभा- 
वतः ही कष्टसाध्य हैँ । इस रोगका आक्रमण होते ही | 
विशेष सावधानीसे रहना उचित हैँ । गुलअ्का रस, 
आमलकोका रस, कच्च सेमरका रस प्रमेहरोगका उत्कृष्ट 
मुश्योग है । लिफला, देवदारु, दारुहरिदा और मोथा 


इनके काथका मचुके साथ पान करनेसे सभी प्रकारके 
प्रमेह प्रशमित होते हैं । मु और हरिदयुक्त आमलकी- 
का रस भी उसी प्रकार उपकारी हैँ । शुक्रमेहमें दुग्धके 
साथ शतमूलीका रस अथवा प्रतिदिन सबेरे आध पाव 
कझ्य दूधमें उतना ही पानो मिला कर पी जानेसे विशेष ' 
उपकार होता है | पलाशफूल एक तोला और चीनी आध क्‍ 
तोला इन्हे' ठंढे जलके साथ सेवन करनेसे सभो प्रकार- 
के प्रमेह निवारित होते हैं। रांगेकी भस्म प्रमेहरोगकी 
एक उत्कृष्ट औषध हो । सेमरफूलके रस, मधु और 
हरिदायूणके साथ २ रत्तो भर रांगेकी भस्मका सेवन 
करनेसे प्रमेहरोग अतिशीघ्र जाता रहता हें । 


प्रपेह 





प्रमेहरोगमें मूलरोध होनेसे ककड़ीका बीज, सैन्धव- 
लवण और त्रिफला इनके चवन्‍नी भर चूर्णको गरम 
जलके साथ सेवन करै। कुशायलेह ओर मूलकूच्छ- 
रोगकी अन्यान्य औषधोंका भी सेवन करनेसे विशेष उप- 
कार होता है । 

इलायचीका चूण, मेहकुलान्तकरस, मेहमुद्ररवटिका, 


घृत आदि ओषधका तथा प्रमेंहमिहिर आदि तेलका 
रोगकी अवस्थाका विचार करके सभी प्रकारके प्रमेह 
रोगोमें श्यघहार किया जाता हूं । 

प्रमेह-पीड़कामें यशइमरका दूध लगाबे अथवा 
सोमराजीके बीजकों पीस कर प्रलेष दे। अनन्तमूल, 
श्मामालता, द्ाक्षा, निसोथ, कटकी, हरीतकी, अ्डसको 
छाल, नीमकी छाल, हरिद्रा, दारुहरिद्रा और गोक्षरवोजञ, 
इन सव द्रवयोंका काथ सेवन करनेसे प्रमेहपीड़का प्रश- 
मित होती है। शारिवादि लौह, शारिवादिभासव और 


बड़े श्वर, वुहतहरिशडुररस, चन्दुनासव और दाड़िमाद्य- 


मकरध्वज़ञका रस इस अवस्थाकी उपयुक्त भौषध है। 
प्रमेहरोगकी अन्यास्य औषधोंका भी हसमें विवेखनापूवक 
प्रयोग किया ज्ञा सकता है। अधिक दूध, मिषठद्वत, अधिक 
मत्स्य, लालमिचरे, शाक, अम्ल द्रवाग, उरदकी दाल, द्धि, 
गुड, लौकी, ताइकी गरी और अन्यान्य कफवद्ध क द्रवय- 
भोजन, मद्यपान, मेथन, दिवानिद्रा, रालिजागरण, आतप- 
सेवन, सूलका वेगधारण और अधिक धूमपान ये सब 
प्रमेहरोगमें विशेष अनिष्टकारक हैं। भावप्रकाशमें लिखा 
है, कि स्त्रियोंके प्रमेहरोग नहीं होता । 
“रजः प्रवस्ते यस्मात्‌ मासि मासि विशोधपेत। 
सवांन शरीरदोषांश्च न प्रमेहन्त्यतः ख््रियः ॥" 
( भायप्र० ) 
स्त्रियोंके प्रति मासमें रजोरक्त स्राथ हो कर शारीरिक 
समस्त दोष विशोधित होते हैं, इस कारण वे प्रमहरोगा- 
क्रान्ता नहों होतीं। किन्तु कहीं कहीं अनार्त्त वा स्त्रियोंके 
यह रोग होते देखा गया है। प्रमेहरोगीमें कोई बलवान 
होता है और कोई दुबेल । इनमेंसे कृश वग्क्तिके लिये 
बल और मांसवुद्धिशर औषध तथा अधिक दोष और 
बलसम्पन्न वाक्तिके लिये संशोधन अर्था + विरेचनादिका 
प्रयोग विशेष हितकर है | जब वमन और विरेचन हारा 
सभी दोष ऊद्ध्वाधः निःसत हो जाय, तब सनन्‍्तपंणक्रिया 
कत्तवा है। जिस प्रमेहरोगीकी संशोधनका सेवन 
करना निषिद्ध है, उनके लिये संशमन औषधबरिशेष उप- 
कारजनफ हूँ । विणिकिर ( ह'स, मयूर और कुफ्कुटादि ), 
प्रतुद (कपोतादि) पक्षी तथा छागादि जंगली पशुके मांस- 
का यूष, अत्प परिमाणमें कपाय रस, चूण अवलेह, मसूर 
और म'ग आदिका लघु आहार प्रमेह रोगमें हितकर है। 
श्यामाक कामिनोधान्य, गोधूम, चना, अरहर, कुलथी और 
उड़द ये सब दवा यदि साल भरसे ऊपरके हों, तो उन- 
का सेवन करनेसे विशेष लाभ होता है। मधु और हरिदा 
संयुक्त आमलकीका रस, त्िफला, देवदारु और मोथेका 
क्वाथ पान करनेसे प्रमेह प्रशमित होता है। लत्रिफला, 
लौह, शिलाजतु वा हरोतकी चूणका मचुके साथ अबलेह 
करनेसे वा गुलश्वके रसको मधुके साथ पान करनेसे 
सभी प्रकारके प्रमेह्” जाते रहते हैं । थोड़ी सी फिटकरीके 
श्यूरको नारियलके बीखमें भर कर उसे रात भर कफीचडमें 
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गाड़ रखे । सवेरे उसे निकाल कर उस चूर्ण और जलकों , प्रमोक्षण ( स'० क्लो० ) प्रकृष्टरूपसे मुक्ति। 
एक साथ पान करनेसे बहुत दिनोंका प्रमेह नष्ट हो जाता | प्रमोचन ( स० लि० ) प्रकर्षण मुच्यतेःनेन प्र-मुच ल्युट्‌ । 
है । अलावा इसके कुशाचलेह, शिलाजतु, सालसारादि- | १ भप्रकृष्ट मोचनकर्ता, अच्छी तरह प्रमोचन करनेवाला । 
लेह, दाडिमाद्यघृत, टहद॒दाड़िमा्घृत, महादाड़िमाद्य | ( क्ो० ) २ प्रकष्टरूपसे मोचन, अच्छी तरह छुड़ाना। ६ 
घृत, विडड्भादि लोह, पश्चाननरस, मेहकुलान्तकरस, मेहा- प्रमोचनसाधन, खूब हरण करना। स्त्रियाँ डीप । 
नलरस, चन्द्रकला, तारकेश्वर, सोमेभ्वररस, सर्वेश्वररस, | 85 गवाक्षी । ५ गोडृम्बा, एक प्रकारकी ककड़ी, गोमा 
वेदविद्यावरी, बढ़ भ्वर, चुहठड़ भ्वर, बड़ाष्ूक, वसन्‍्त- ककड़ी । 
कुसुमाकर रस, चन्द्रप्रभादे वटिका, मेहमिहिरतैल, प्रमेह- प्रमोद (सं० पु०) प्र-मुद्‌ हर्ष भाये घम। १६७, आनन्द । २ 
मिहिरतेल, इन्द्रवटी, मेहमुहरवटिका, सोमनाथरस ओर । आमोद, खुख | ३ नागभेद्‌, एक नागका नाम । ४ कुमारा- 
देवदावरिष्ट इन सब घत और तेलका सेवन करनेसे लुचरभेद, कुमारके एक अनुचरका नाम। ५ मुख्य सिद्धि- 
प्रमेहरोग प्रशमित होता है। चिकित्सककों चाहिये, कि भेद, एक सिद्धिका नाम । मुख्यसिद्धि तीन प्रकारकी है, 
वे रोगीका धातु और बलाबल देख कर औषधका प्रयोग | *गीदे, सुदित, और मोदमान। सर्वोत्कर्षसे जब आध्या- 
करे | (भेषज्यरत्ना० प्रमेदरोगा०) . त्मिक दुखको निवुत्ति होती है, तब यह सिद्धि होती है। 
भावप्रकाश, चरक, चक्रदत्त आदिमें इस रोगका | ६ बहसुपतिके पहले युगके चौथे बंका नाम। (लि०) 


विशेष विवरण लिखा है, पर विख्तार हो जानेके भयसे हक, जप, दरषेयुक्त । 

यहां नहीं लिखा गया। ' प्रमोदक पे पु०) १ षष्टिकधान्य, साठी धान । २ शालि: 
यह रोग महापातकज़ है। अतएव इसमें प्रायश्चित्त पान्यविशेष एक प्रकारका जड़॒हद्‌ । 

करना अवश्य कत्त व्य है। मे रोग देखो । | प्रमोदन ( सं० लि० ) प्रमोदयति प्र-मुद-णिच-ल्यु । १ 


एे 
90०. । न ह्ृ्ष - 
प्रमेहमिहिरते८ल (स'० क्ली०) तेलोषधभेद । इसकी प्रस्तुत ही एु०) ९ विष्णु । ( कौ ० ) ३ हर्षसम्पादन। 
हे प्रमो दमान ( सं० क्ली० ) सांख्यवर्णित अष्टससद्धिमैंसे एक । 
प्रणाली -तिल तेल ४ सेर, कन्काथ लाक्षा ८ सेर, जल 
कर प्रमोद्सइक (सं० क्लो०) रृताननभेद, एक प्रकारकी ओषध | 
६४ सेर, शेष १६ सेर, सतमूलीका रस ४ सेर, दुग्ध ४ कट में मिड 
सेर $ सोयां यह गाढ़ दद्दी ओर चीनोमें मिच, पीपल, लॉग, और कपूर 
, दृधिका जल १६ सेर, कल्काथ , देवदारु, मोथा, 
हक अवेगेरयो इलेल जल्द मल कर उसमें अनारके पके दाने डाल कर बनती हे। 
0 कस कि | “देन, | इससे दीपन होता है. तथा थकावट और प्यास दूर 
रक्तचन्दन, रेणक, करकी, यप्टिमधु, रास्ना, गुड़त्वक्‌, | होती है । 
इलायची, बरड्री, चई, धनिया, वला, गोरक्षमु डो, पिठ- 
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। 





प्रमोदा ( सलं० सत्री० ) सांख्यके अनुसार आठ प्रकारकी 
वन, मजिप्ठा, सरलकाष्ठ, पद्मकाष्ठ, लोध, सोफ, वच, 


जीरा, खसकी जड़, जायफल, अ्टसकी छालहू, तगरपादुका 
प्रत्येक दो तोला। यथानियम इस तेलकों पाक करे। 
शरीरमें इसकी मालिस करनेसे दाह, पिपासा और मुख- 
शोषादि उपठवोके साथ सभी प्रकारके प्रमेह रोग जाते 
रहते हैं। भषज्यरत्मा० प्रमेदरोगा 
प्रमेहिन ( स'० पु० ) प्र-मिह-णिनि । १ प्रमेहरोगी । २ 
नन्दिवुक्ष । 
प्रमोक्तय्ा ( स० लि० ) प्र-मुच-तव्य । मुक्तिके योग्य । 
प्रमोक्ष (स'० पु० ) १ विमुक्ति, छुटकारा । २ निर्वाण, 
मोक्ष । ३ त्याग, छोड़ना। 
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सिद्धियॉमेंसे एक । यह आभाधिदेविक दुःखोंके नष्ट होने 
पर प्राप्त होती हैं । 


प्रमोदित ( सं० लि० ) प्र-मुद-हर्ष-क्त ( €दुपधादिति। पा 


१।२/ २१) इति किद्भाव; प्रमोदो5रस्य ज्ञात इति तारका- 
द्त्वादि तख्र वा। १ भ्रमोदयुक्त, आन्रन्दित, दृ्षित। 
( पु० ) २ कुबेर । 


प्रमोदिन्‌ ( झ्न'० लि० ) प्रमोदयतीति प्र-मुद-णिच_णिनि। 


१ प्रकृष्ट ह॒थयुक्त । २ हृषजनक । 


प्रमोदिनी ( स० ख्री० ) ज़िड्डिनो वृक्ष, जिगिनका पेड़ । 
प्रमोद (स० पु० ) प्र-मुदघ5 ।१ प्ररुषछप मोह । २ 


प्रमोहक, सूच्छा । 


दर 


प्रमोहन ( स'० क्लो०) प्रमुहातेपनेन प्रमुह-फरणे-ल्युट 
ग़मोपयति प्र मुहणिच -ल्यु वा। 
अश्य जिसके प्रयोगसे शत्र॒दलमें प्रमोहकी उत्पत्ति हो । २ 
मोहित करना । (बि० ) ३ प्रमोदकारकमात्र । 


१ प्रमोहसाधन, वह : 


प्रमोहिन (स० लि० ) प्रमोहयतीति प्र- मुह-णिनि । मोह- द 


जमक । 

प्रम्लोचन्ती ( स० स्त्री० ै) अप्सराभेद । 

प्रम्णोचा ( स० सत्री० ) प्रम्लोचति तापसादोन प्रतिगच्छ- 
तीति प्रम्लुच-गतो अच -टाप्‌ू । अप्सराविशेष, एक 
अप्सरा । 

प्रयक्ष (स ० पु० ) प्रयक्ष-पूजायां अच_ । पूज्य । 

प्रयज्‌ | स'> स्री० ) बलि, उत्सग । 

प्रयज्यु ( स'० ल्रि० ) प्रयज्ञ 'यजिसनिशुद्धिमसिदनिभ्यो 


युच् ,इति युच््‌ निरनुनासिकत्वात्‌ अनादेशों न। अध्वर्यु । 


प्रयत ( स'० ल्ि० ) प्र-यम-क्त वा प्रयते धर्मांद्रथमिति प्र- 
यत अच_। १ पवित्र, संयत। २ नक्न, दीन। ३ प्रयल- 
शील। ४ दत्त, दिया हुआ । 

प्रयतात्मा ( स'० त्ि० ) १ स'यत आत्मावाला, जितेन्द्रिय, 
संयमो। (पु० ) २ शिव । 

प्रयति ( स० स्त्री० ) प्रयम-क्तिन । प्रथम स यम । 

प्रयतितव्य ( सं० लि० ) प्र-यत-तथ्य । प्रयत्नके योग्य। 

प्रयत्तदव ( सं> ल० ) प्रयलेयोग्य । 

प्रयल (सं> पु०) प्र यत यत्ने ( जया जयतबिच्क॒प्रच्ठवक्षा नह | 
पा ३॥०। ० ) इति नडः। प्रकृष्टपत्न, चेष्टा, कोशिश । 

नेयायिकोंके मतसे प्रयत्न तीन प्रकारका है, प्रवृत्ति, 

निवुत्ति और जीवनयोनि । इष्टसाधनता ज्ञान, चिकीषां 
(यह हमारा कर्तव्य है, ऐसी इच्छा), कृतिसाध्यत्व ज्ञान 
ओर उपादानप्रत्यक्ष ये सब प्रवृत्तिके कारण हैं । जो काम 


करनेकी इच्छा नहों होती उसे करनेके लिये कोई भो प्रवृत्त | 
नहों होता । इच्छा होने पर भी यदि समभा जाय, कि 
यह काम मेरी शक्तिके बाहर है, तो वह काम करनेकी 
प्रवृत्ति नहों होती | असाध्य विषयमें प्रथ त्त होना भसम्भव 


है। इतना होने पर भी जिस उपादानसे कार्यसम्पादन 


करना होगा, उस उपादानका प्रत्यक्ष नहीं होने पर वह काये 


नही किया ज्ञा सकता। जिस प्रकार मद्टीके नही' रहने 
से घड़े आदि नहों बन सकते तथा चावलके नहीं रहनेसे 


प्रमोहन - प्रमत्नशे थिलय 


रसोई नहीं बन सकती, उसी प्रकार बिना उपादानके कोई 
कार्य नहीं किया जा सकता। शरोरमें प्राणवायुका सश्च- 
रण अर्थात्‌ निश्वास प्रध्वासादि जिस प्रयलभावसे होते 
हैं, उसका नाम जीवनयोनि प्रयल है। २ फलाथ्ियोंके 
प्रारब्ध क्मोकी पाँच अवस्थामेंसे एक । ३ वर्णों के उच्चा- 
रणमें होनेवाली क्रिया | उच्चारण प्रयत्न दो प्रकारका होता 
है, आभ्यन्तर और वाह्य । ध्वनि निकलनेके पहले वागि- 
न्द्रियकी क्रियाको आभ्यम्तर प्रयत्न और धवनिके अन्तकी 
क्रियाको वाह्म प्रयल कहते हैं। आशभ्यन्तर प्रयल्लके अनु 
सार वर्णोके चार भेद हैं. विद्युत, स्पृष्ठ, ईपत्‌ विवत और 
ईघत्‌ स्पृष्ठ।/ जिनके उच्चारणमें वागिन्द्रिय खुली रहती 
हैं, उसे बिव॒ुत, जैसे, खर ; जिनके उद्यारणमें वागिन्द्रिय- 
का द्वार बंद रहता है, उसे स्पष्ट, जैसे 'क' 'से' 'म' तक 
१५ ध्यज्ञन ; जिनके उच्चारणमें वागिन्द्रिय कुछ खुली 
रहती है, उसे ईपत्‌ विचुत, जैसे, वर छ व और शष स 
ह को ईंषत्‌ स्पष्ट कहते हैं। वाह्य प्रयल्नके अनुसार दो भेद 
हैं, अघोष और घोष । अधघोष वर्णोंके उच्चारणमें सिर्फ 
भ्यासका उपयोग होता है, कोई नाद नहीं होता, यथा--- 
क ख चछटठतथपफणश प ओर स। घोष वर्णांके 
अच्चारणमें केवल नादका उपयोग होता है, यथा-श्प 
व्यज्ञन और सब खर। 


प्रयत्नवत्‌ ( सं० ति० ) प्रयलो5स्यास्ति प्रयत्न-मतुप्‌-मस्य- 
व। प्रयत्नयुक्त । 


| प्रयलवान्‌ ( हि० वि० ) प्रयत्नमें लगा हुआ । 
' प्रद्लशेथिल्य ( सं० क्ली० ) स्वाभाविक प्रयत्नके उपरम- 
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पूवक प्रयत्नमेद । यह योगाड़ू आसनसिद्धिके निमित्त 
आवश्यक है। पातञ्जलद्शनमें लिखा है--+यत्न॥, थि- 
( पातझ्ज 5द० २॥४७). चल*- 
स्वात_स्थे+ेविच तकस्थ स्वाभाविक श्रयत्नध्य ३ विलय उप्ररे/! 
( भोजबु पति ) भासन जय करनेमें शासत्रविहित प्रयत्नकी 
आवश्यकता है। आसन जय करनेके लिये स्वाभावक 
प्रयत्न नहीं करना चाहिये | अथात्‌ अयोगी मनुप्य हमेशा 
जैसे प्रयत्नसे उपवेशन करते हैं, बेसे प्रथत्नका परित्याग 
कर योगशासत्रोक्त प्रयल्ल शिक्षा करे। पीछे उसो प्रयत्नको 


काममें ला कर आसन जय करना होता हे। स्वाभाविक 
प्रयत्नका उपरम होनेसे योगशाद्लोक्त यो प्रयत्नविशेष है, 
उसीको प्रयस्नशेथिल्य कहते हैं । 


ल्वानश्तत्ूमापत्तिभुयां 


प्रयन्तृ--प्रयाग 


प्रयन्त ( सं० लि० ) प्र-यम-तथ । १ प्रकर्षेरूपसे यस्ता | २ 
दाता । 
प्रयस (सं० क्ली०) प्रयरुपतेपय प्र-यस -आधारे-किप । अन्न । 
प्रयसा ( स॑० ख्ो० ) एक राक्षसी जिसे रावणने सीताको 
सममक्कनेके लिये नियत किया था। 
प्रयरूत ( स'० त्रि० ) फ्र-यस शअयत्ने-क्त। १ प्रयास द्वारा 
कृत | २ सुसंस्कत । ( क्ली० ) ३ घृतचतु्जांतकादि द्वारा 
प्रयत्न संख्कत ठपञ्ञन । 
प्रयख्वत्‌ ( स॑० त्रि० ) हविलेक्षणास्नयुक्त । 
प्रया ( सं० स््री०) प्रकषरूपसे शलुके प्रति अभियायी 
बल । वह ताकत जो शलुके प्रति अच्छी तरह लगाई 
गई हो। 
प्रयाग (सं० पु०) प्रकष्टो यागी यागफल यस्‍्य यस्मांत्‌ वा। 
१ एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा यमुनाके सड़म पर है। 
प्रयाग तीथंका विषय प्रायः सभी पुराणोंमें आया 
है। यहां भति संक्षिप्त भावमें उसके माहात्म्यका बिषय 
लिखा जाता है । कहते हैं, कि पापी सभी प्रकारके 
पापानुष्ठान करके यदि प्रयाग तीथमें मस्तक मुड़ावै, तो 
उसके सब पाप जाते रहते हैं । मत्ख्यपुराणमें प्रयाग- 
तीथके माहात्म्यका विषय १०२ अध्यायसे ले कर १०७ 
अध्याय तक विस्तृतभावमें लिखा है, यहां उसका संक्षिप्त 
विवरण दिया जाता है,-- 
"“कतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्र त्रिषु लोकेषु विश्र॒तम्‌। 
न शक्यं कथितं राजन त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥” इत्यादि । 
( मत्स्यपु० १०२ आ० ) 
प्रयागतीर्थ प्रजापतिका क्षेत्र-है और लिलोकबिस्यात 
है। इसका माहात्म्य सो व७ तक कहने पर भी शेष 
नहीं हो सकता। इस तीर्थमें ल्ोतरूवती गंगा और 
यमुना विद्यमान हैं । साठ -हजार बीरपुरुष गड्भाकी 
और ख्वयं सूर्यदेव यमुनाकी रक्षा कर रहे हैं । यहां एक 
चट-दुक्ष है जिसके रक्षक स्वयं शूलपाणि हैं। सभी 
देवता मिल कर इस पापनाशक सथानको रक्षा करते हैं । 
यहांका माहात्म्य ऐसा है, कि केवल नाम लेनेसे ही पाप- 
का क्षय होता भर द्शेनसे सभी पाप जाते रहते हैं। 
इस तीर्थमें पांच कुण्ड हैं. ज्ञिनके मध्य जाहबी देवी 
अवस्थित हैं। प्रयागतीथ में प्रवेश करते ही सभी पाप 
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ध्यंस हो आते हैं और मन ही मन जो कामना को जाती 
हे वह पूरी होती है। इस तीथ में स्नानदानादि और 
पितरोंका तपण करके यदि देहावसान हो जाय, तो वह 
दीप्तकाश्चन सद्दत और सूयतुल्य तेजस्क विमान पर चढ़ 
कर स्वर्गंगतिकों प्राप्त होता हे । वहां पहुंच कर वह 
गन्धव और अप्सराओंके मध्य घास करता है। देश, 
विदेश, ग्रह वा अरण्य जहां कही' भी मुत्युकालमें प्रयाग- 
का स्मरण किया जाय, झुत्युके बाद उसे ब्रह्मोऋकी 
प्राप्रि होती है । जब उसका पुण्यक्षप हो जाता है, तब 
वह ख्वगंलोकसे परिश्रष्ट हो जम्वूद्वीपका अधिपति हो 
कर जन्मग्रहण करता हे । 
प्रयागतीथमें यदि सिफे एक पयस्िनी गाभी भ्रोतिय 
ब्राह्मणकोी दान दी जाय, तो उसे पांच करोड़ गुण 
अधिक फललाभ होता है। इस तीथमें किसी सवारी- 
से जाना विलकुछ मना है। यदि कोई धनगवंसे उन्मत्त 
दो सवारी द्वारा इस तीथंमें ज्ञाय, तो उसे तीथमें जाने- 
का कोई फल नही । 
“पेशवयलोभमोहाद्वा गच्छेत्‌ यानेन यो नरः । 
निष्फल तस्य तत्ताथ तस्मात्‌ यानश्च वज्जयेत्‌॥” 
( मत्स्यपु० ) 
इस तीथमें जिसे जैसा विभव है उसे तदनुसार दान 
करना चाहिये। इस तीथमें जो अक्षयवट हो उसके 
नीचे यदि किसीकी झत्यु हो जाय, तो उसे झदुलोफकी 
प्राप्ति होती हे । 
“चय्मूलं समासाय यरुत प्राणान्‌ परित्यजेत । 
सवलोकानतिक्रम्य रढ॒लोक॑ स गच्छति ॥" 
( मत्ख्यपु० ) 
यह तीर्थ गड्डा और यमुनाके सड़मस्थर पर अव- 
स्थित है, इसीसे यहां देवता, दानव, गन्धर्व और ऋषि 
हमेशा विद्यमान रहते हैं। माघमासमें इस तोथमें सभी 
तोरथोंका समागम होता है, इसीसे उक्त मासमें यह तोथ॑ 
करनेसे सब तीर्थोंका फललाभ होता है । 
“भाधे मासि गमिष्यन्ति गड्मायामुनसडुमं । 
गवां शतसहस्मस्य सनन्‍्यकद्शस्य यत्फल । 
प्रयागे माघमासे ये जप्रह' ख्नातस्य तत्फलम॥” 


( मत्ख्यपु० ) 
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याधपूचक हजाश गाय दान करमम आ फल ह, 
माघमासमें प्रयागतीर्थमें तीन दिन ख्तान करनेसे वही 
फलप्राप्त होता है। माघमासमें प्रयाग स्नान ही सर्वा- 
पेक्षा प्रशस्त है । 

गड़ुग और यमुनाके मध्य जो अम्निमें आत्म-विसर्जन 
करते हैं वे शरीरस्थित रोमपरिमित वर्ण पर्यास्त खूवर्ग- 
लोकमें वास करते हैं । प्रयागतीर्थामें समख्त मस्तक 
मुण्डन करनेसे केशपरिमित बर्ण तक स्वगंलोककी गति 
होती है। यहां पर केशमुणडकों ही सबपेक्षा प्रशस्त 
बतलाया हो । सियोंके केशच्छेदकी साधारण यह 
विधि हो, कि वे सिर्फ फेशके अप्रभागसे दो अगुल 
परिमित केश कटाजे, परन्तु प्रयागमें उन्हें सस्तूचा मस्तक 
मुण्डवाना होता है। फकेशमूलका आश्रय करके शरीरमें पाप 
अवस्थित रहते हैं, इसी क रण सभी केश मुंडा डालने 
होते हैं। यदि कोई मोहचश केश न सु डयावे, तो उसे 
कोटिकुलके साथ कप पयन्त गौरव नरककी हवा खानो 
पड़तो है। अतः प्रयागमें फेश छेदन अवश्य क्तेध्य हे । 

पद्मपुराण-भूमिखण्डके १२३वथें अध्यायमें तथा कूम 
पुराणके ३३वें अध्यायमें प्रयागतीर्थके माहात्म्यादिका 
विषय विस्त॒त भावमें लिखा है । बिख्तार हो जानेके 
भयसे यहां कुल नहीं लिखा गया। केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त ह, कि यह तीथ आजसे नहीं बहुत प्राच्चीन 
कालसे प्रसिद्ध है ओर यहांके ही जलसे प्राचोन राजाओं- 
का अभिषेक होता था। इस बातका उल्लेख वाल्मीकि 
रामायणमें हैं । बन जाते समय श्रीरामचन्दु प्रयागमें 
भरहाज ऋषिके आश्रम पर होते हुए गये थे। प्रयाग 
बहुत दिनीं तक फोशल-राज्यके अन्तगेंत था। अशोक 
आदि बौद्धोंके अनेक मठ और विहार थे। अशोकका 
रुतम्भ अब तक किलेके भीतर खड़ा है. ज्ञिसमें समुद- 
शुप्तकी प्रशस्ति खुदी हुई है । फाहियान नामक चीनी 
यात्री ४१४ ई६०में यहां आये थे। उस समय प्रयाग 
कोशल राज्यमें ही लगता था। प्रयागके उस पारही ' 
प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध दुर्ग था जिसे समुदुगुप्तने बहुत 
दृढ़ किया था | ( विद्देष विवरण इलाहाबाद शडढदमें रो । | 

२ वहुससे यशोंका स्थान । 
प्रयागदश्त--धिशानन्दकरी नामक ब्रेधंजीधभरटीकाके 
रचयिता । 


प्रयाग->प्रधातव्य 


प्रयागदास--प्मकांश नामक आंभधानक प्रणता | 

प्रयागभय ( सं० पु० ) प्रकष्ट यागकारिजञनात्‌ विभेति स्व- 
पद्परिप्रहशकुयेति भो-अच । इन्द्र । 

प्रयागवाल ( हिं० पु० ) प्रयाग तोथका पंडा। 

प्रयाचक (सं० लि०) प्रार्थनाकारी, मांगने या चाहनेवाला । 

प्रयाचन ( स'० कृ्ली० ) याचतआ, प्राथना। 

प्रयाज (स० पु०) प्र-यज-घत्र यज्ञाडूत्वात्‌ू न कुत्थ। 
द्शपौणमासाच्डुया भेद, दर्शपोर्णमास यशके अस्तर्गत 
एक अड्ढ यश । यह यश पांच प्रकारका है । 

प्रयाजवत्‌ ( सं० पु० ) प्रयाज अस्त्यर्थ मतुप मख्य यः। 
प्रयाजरूप कमभेदपश्चकयुक्त प्रधान याग दर्शादि। 

प्रयाण ( स० क्ली० ) प्र-यो-ट्युट, णत्वं। १ गमन, जाना, 
कूय, रघानगी। संस्कृत पर्याय-- प्रस्थान, गमन, हज्या, 
अभिनियांण, प्रयाणक । २ युद्धयात्रा, चढ़ाई । राजाओकफे 
युद्धादि प्रमाणमें ये सब बणनीय हैं । यथा--भेरीनिस्वन, 
भूकम्प, बलधूलि, करभ, घुष, ध्वज, छत, वणिक, शकट 
ओर रथ । ( ऋविकल्पलता ) ३ भारम्भ, किसी फकामका 
छिड़ना । 

प्रयाणक ( स' ० क्ली० ) प्रयाण-स्थार्थ कन्‌ | प्र |ण देव! । 

प्रयाणगकाल (स ० प०) १ जानेका समय, यात्राका समय | 
२ इस लोकसे प्रस्थानका समय, मृत्युका समय । 

प्रयाणभड़ः ( स ० पु० ) यात्राभड़ । ु 

प्रयाणपुरी ( स'० खत्री० ) द्क्षिणमें कावेरो मदीफे तट पर 
एक प्राचीन तीथ । इसका माहात्म्य स्कन्द्पुराणमें वरणित 
है। यहां बहुत पुराना एक शिवलिड्ः प्रतिष्ठित हे । 

प्रयाणीय ( स'० लि० ) प्र-या-अनोयर्‌, णत्वं । गम्प, अग्र- 
सर होने योग्य । 

प्रयात ( स'० पु० ) प्रकर्षण यातः या प्र-या-कत्तरिक्त । १ 
भूगु, ऊचा फिनारा जिस परसे गिरनेसे कोई वस्तु एक 
द्म नीचे चली जाय । २ सौप्तिक, मिदाके समय चढ्ाई 
कर देना । (लि०) ३ प्रकषरूपसे गनन्‍्ता, खूब चलने या आने 
घाला । ४ गत, गया हुआ | ५ मृत, मरा हुआ ६ ख़ुप्त, 
सोया हुआ । कर्मणि-क्त । ७ प्रयांण द्वारा प्राप्त, जो युद्धमें 
मिला हो : (क्ली० ) भावे-क्त । ८ गमन, जाना । 

प्रयातव्य (स० लि० ) प्र-या-तव्य । ९ प्रगस्तज्य, जाने 
छायक। २ आक़म्प, चढ़ाई करने छायफ । 


प्रया१९--मणोगातिशन 


ग्रंखापज ( स ० की० ) ? अप्रगमणथ, भागे श्राना | २ विता- 
खुल, लणगाजा, चलला करना | 

प्रकाषणोय ( ० तलि० ) १ अभ्रगामी । २ प्र श्णीय । 

प्रयाम (स० १०) ध-यम-धञ्। १ दुआप्यता, महँगी। 
२ आदर, कदर। ३४ देश या कालसम्बन्धी दोधैता, 
लण्बाई ] 8 संयम, बंधा हुआ आचरण । 

अयामन ( सा ० लि० ) प्रयाण, गमन | 

अयायिन्‌ (स'०त्ि० ) पनया-णिनि, आदश्तातू-युकस | 
मनन्‍्ता, आनेवाला | 

अ्ंयास ( स ० यु० ) ध्र-यस प्रयत्नीघण । १ प्रयत्न, उद्योग, 
कोशिश । पंयोय--श्रम्त, कम, कलश, परिश्रम, आयास, 
चप्रायाम । ६ श्रम, मेहनत । ३ इच्छा । 


अ्रयियु ( (१० लि० ) भ्र-या बाइलकात हु,' ठित्खे अभ्या- 
सख्य अत इत्वं । प्रयाणयुक्त । 


प्रयुक्त (स'०लि०) प्र-युज-क्त। १ प्रफषरुपमें युक्त, 
अच्छी तरह ज्ञोडा हुआ। २ प्रेरित, जो फिसी काममें 
लगाया गया हो । ३ प्रयोज्य, जिसका खूब प्रयोग किया 
गया दो । ४ प्रकृषः स'योगविशिष्ठट, अच्छी तरह मिला 
छुआ ५ प्रकृष्ट निनदायुक्त +। ६ प्रकृष्ट संयमविशिष्ट । 


प्रयुक्ति ( स'० खो० ) प्र-युज-भावे-क्तिन । १ प्रयोजन | 
२ प्रयोग । 

प्रयुग ( सं० क्ली० ) प्रठग, पूववत्तों युग । 

प्रयुज (स'० लि०) प्रयुज॒ सस्सूद्धिषेत्यादिना-क्षिप_। 

प्रयुज---चातुर्माख्यके अन्तगंत फ्रियाभेद । च तुर्मा-य देखो । 

कं: अंक ( स्तर० लि०) प्र-युज-शानच्‌ | जिसका प्रयोग 

गया ही । 

प्रयुज्ञान ( सं० लि० ) पु-युज़-शानच्‌। प्रयीगकारी । 

प्रयुत ( स'० ह्ली० ) प्रकर्षण युत॑ | दू्श लाखकी संख्या । 
(लि० ) २ दृश लेॉखि। ३ सहिंत, समेत । ४ अंस्पष्ट, 
गड़वंड। ५ प्रंकुषरूपंसे स'युत, खूब मिला हुआ । 

प्रंयुति (स० ख्ी० ) प्र-यु-भावै-क्तिभ। १ प्रकषरूपरसे 
सींग । २ प्रेधोग । 

प्रयुतेश्वर (स'० क्ली० ) स्कन्द्पुराणोक्त तीर्थभेद । 


प्रयुट्खु (स ० पु० ) १ यौदा, वीर । २ मैष, भेड़ा | ३ 
सेन्यांसी । ४ वायु । ५ हम । 

अथुद्ध (सं ० हो०) भ्रष्ट” युद्ध प्रांदिस । 

सुख 


प्र०,., ह[ए, 456 


&2रै 


। प्रयुदा्थ ( स्‌ ० पु० ) प्रयुद्धः शर्थों यख्य सः। प्रट्युत्कम | 


अखुल ९ ० ।ल० ) अन्‍युध-क्‍क्वप | 


वीर ) 


अकहृश्ट यारा, भारा 


| प्रयोक्ता ( स॒ ० पु० ) प्रयोक्‍त देश्बो । 


प्रयोषत्‌ ( सं० त्रि० ) प्रयुणक्तीति प्र-युज-त । १ प्रयोग- 
करत्ती, ध्यवहार करनेवाला । २ अनुष्ठाता, अनुष्ठान करने- 
याला। ३ नियोगकर्ता, नियोजित करनेवाला । ( पु० ) 
४ उत्तमण, ऋण देनेवाला, महाजन । ०५ प्रधान अभि- 
नय करनेवाला, सूलधार । 

प्रयोक्तत्य (स> लि०) प्र-युज-तब्य। १ प्रयोगयोग्य, 
उच्चारण लायक । 


प्रयोग ( स० पु०) प्र-युज-भावकर्मोदी यथाय्थं घन््‌ 
ततो कुत्व । १ अनुष्ठान, आयोजन, साधन । २ शब्दा- 
दिका उच्चारणभेद । ३ अलुमानाऊूः पश्चावयव वाफ्यो- 
ध्यारण, अनुमानके पाचों अवयवॉका उच्चारण। ४ अभि- 
नय नाटकका खेल । ५ वयन्‍ावहार, इस्तेमाल, बरता ज्ञाना । 
६ प्रक्रिया, क्रियाका साधन, विधान ! ७ तान्त्रिक उप- 
चार या साधन जो बारह कहे जाते हैं। मारण, मोहन, 
उच्चाटन, कीलन, विद षण, कामनाशन, स्तम्भन, वशी- 
करण, आकषण, वन्दिमोचन, कामपूरण और वाकप्रसा- 
रण। ८ निद्शन, द्ृष्टानवन । ६ घोटक, घोड़ा। १० 
रोगोके दोषों तथा देश, काल और अम्निका विचार कर 
ओऔषधकी वप्रवख्था, उपचार। ११ यज्ञादि कर्मों के 
अनुष्ठानका बोध करानेवाली विधि, पद्धति । १२ धनको 
वुद्धिके लिये ऋणदान, रुपया बढ़ानेके लिये सूद पर 
दिया ज्ञाना। १३ सामद्णड आदि उपायोंका अवलम्बन | 
१४ शख्राविमीचन । १५ नायक॑ और नायिकाकी मिलन- 
रूप क्रियाभेद । 

प्रयोगवस्ति (स'० पु०) रसायन जौर बाजोकरणमें प्रयोज्य 
वसख्ति । यह वस्ति ८ प्रकारकी है, पहले १ स्नेहवस्पति, 
पोछे ३ निरूहवस्ति और उसके बाद ४ स्नेहयस्ति । 

प्रयोगविधि ( स ० घु० ) प्रयोगशापको थिधि!ः मध्यपद- 
छोपी कमधा० ।* प्रयोगकी अविलम्बल्लापक ब्रिथि। 


अत्यत्त | प्रयोगातिशय (स० एु० ) साहित्यदपणोक्त भाथ्काह- 


प्रख्तावनाभेद । इसका छलक्षण--- 


६२२ 


“यदि प्रयोग एकस्मिन प्रयोगों 5न्‍्यः प्रयुज्यते। 
तेन पालवैशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयपघ्तदा ॥” 
( साहित्यद ० ६ अ० ) 
यदि एक प्रयोगमें अन्य प्रयोग प्रयुक्त हो ओर उसे 
उपलक्ष्य कर पात्रका प्रवेश हो, तो प्रयोगातिशय प्रस्ता- 
यना होती है । जैसे, कुन्दमाला नामके स'रूक्षत नाटकमें 
सूबधारने नृत्यके लिये अपनी भायाको बुलानेके प्रयोग 
द्वारा सीता और लक्ष्मणका प्रयोग सूचित किया ओर उस 
प्रयोगका अवलम्बन करके सीता और हछक्ष्मण प्रविष्ट 
हुए । 
प्रयोगार्थ ( स'० पु० ) प्रयोगरुपाय' 'अर्थन सह नित्य- 
समासः विभक्तालोपश्च' इति वात्तिकोक्ता प्रयोगो5थ- 
प्रयोजनमस्य वा। प्रत्युत्कम, प्रधान प्रयोगके अनुकूल 
प्रयोजनानुष्ठान । 
प्रयोगिन ( स'० लि० ) प्रयोगो5सूत्यस्पेति प्रयोग ( अत 
इनिठनौ । पा ५१२। ११५ ) इति इनि। प्रयोगयुक्त, प्रयोग 
करनेवाला । 
प्रयोगी ( स० पु० ) प्रयोगिन देखो । 
प्रयोगीय (स'० लि० बावखस्धेय, औषधमें जिसका प्रयोग | 
किया जाय । 
प्रयोग्य (स ० लि०) प्रयुज्यते प्र-युज्-कमंणि-ण्यत्‌, कुत्वं । 
प्रयोज्य अशभ्व । 
प्रयोजक ( सं० लि० ) प्रयुनक्ति प्रे रयति कार्यादौ,भ्ृत्यादी- 
निति, प्र-युज-ण्युल। १ प्रयोगकर्ता, अनुष्ठान करनेवाला | 
२ प्र रक, काममें लगानेवाला। ३ नि३नन्‍्ता, इन्तजाम द 
करनेवाला । 
प्रयोजन ( स ० क्लो० ) प्रयुश्यते इति पू-युज-द्युट। १ 
काये, काम । २ हेतु, कारण। ३ उद्दे श्य, अभिपराय, 
मतलब । द 
“सबस्येव हि शाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावत्‌ पृयोजन नोक्त' ताबत्‌ केन प्रयुज्यते ॥” 
( पाश्च ) 
कोई विषय कहनेके पहले उसका पृयोजन कह देना 
आवश्यक है। कारण, बिना पयोजनके फिसीकी भी ' 
किसी विषयमें पृचुत्ति नहीं होती । . यह प्रयोजन दो | 
पुकारका है; मुख्य और गौण। 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 














। 
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प्रयोगार्थ--प्रयोनन 


जिस उद्द श्यसे जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसका नाम 

प्रयोजन है। मनुष्य जो कोई काम करते हैं उसका चरम 
लक्ष्य है सुखप्राप्ति वा दःखपरिहार । अतप॒व सुख और 
दुःखाभाव मुख्य प्रयोजन है । अलावा इसके सबोंकी 
गौण प्रयोजनमें गिनती की गई है । 

गौतमने सोलह पदाथ वतलाये हैं, उनमेंसे प्रयोजन 
चौथा है । जिस वस्तुका अमिलाष करके कार्यमें प्रवुत्ति 
उत्यन्न होती है, वही वरुतु प्रयोजनका पदार्थ है। खुख 
अथवा परिश्रमादिके लिये दुःख निवुत्तिकी इच्छा करके 
भोजन ओर शयनादि किये जाते हैं, इसोसे सुख भौर 
दुःखनिव॒ति इसका प्रयोजन है। भोजनादिकी इच्छाके पाक 
आदि कार्य सम्पादन होते हैं । इस कारण भोजनादि भी 
प्रयोजन हैं। पाक आदिके उद्द श्यसे काप्ठ और अग्नि- 
संप्रह किया जाता है, अतः ये दोनों भी प्रयोजन हैं । 
अभी यही प्रतिपन्न हुआ, कि कार्यमात्र ही किसो कार्यका 
प्रयोजन है। इससे इच्छाविषयत्व ही प्रयोजन सामान्‍्य- 
का लक्षण हुआ; किन्तु भोजन करनेसे खुख अथवा दुःख- 
की निवुत्ति होगी, ऐसा उद्दं श्य करके ही भोजन करने में 
लोगोंकी प्रवृत्ति होती है। परन्तु भोजन करनेसे खुख 
अथवा दुःखकी नियृत्ति नही होगी, यदि ऐसा निश्चय 
रहे, तो कभी भी भोजनादि करनेमें किसोकी इच्छा न 
हो सकती। अतपव भोजनादि विषयमें इच्छा ही खुख 
अथवा दुःखनिवुत्तिविषयक इच्छाके अधोन है। इस 
कारण भोजनादि गौण प्रयोजन है। खुखदुःखनिवुत्ति 
विषयमें इच्छा खभावतः ही हुआ करतो है, अर्थात्‌ खुख 
अथवा दुःखनिवुत्ति 'होनेसे अन्य फल होगा, पऐेसो इच्छा 
करके सुख अथवा दुःख निवुत्तियिषयक इच्छा उत्पन्न नहीं 
होती । इसीसे खुख और दुःखनिवुत्ति मुख्य प्रयोजन 
है। भोजन और पाक आदि गौण प्रयोजन हैं । कोई 
कोई सुखसाक्षात्कारकों भो मुख्य प्रयोजन कहते हैं । 
इनमेसे खुल, दुःखाभाव ओर सुखसाक्षात॒कार ये तोनों 
ही मुख्य प्रयोजन हैं । 

मनीषिगण आत्यन्तिक दुःखनिव॒ुत्तिको ही एकमाल 
नुख्य प्रयोजन कह गये हैं । मुख्य भौर गीण प्रयो 
जनके दो लक्षण इस प्रकार हैं--अन्ये ४|नथीनेच्छा- 
विषपपत्व. मुश्यप्रयोजनत्व अन्येच्णीघीनेरकाधिषयत्व' 
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गौगप्रयोजनत्व ” (मुक्तिवादमें गद'धर) जहां दूसरेकी इच्छा- | प्रराध्य (स'० लि०) प्र राध-यत्‌। प्रहृष्टरूपसे ख्तुत्य, प्रशंसा 
के अनधीन इच्छाविषयत्व होगा, वहां मुख्यप्रयोजन ओर | लायक । 

जहां अन्येच्छाके अधीन इृच्छाविषयत्व होगा, वहां गौण | प्ररिकन (स'० लि०) प्र-रिच-डुनिप्‌ । प्रकृष्टरूपसे विरेचन- 
प्रयोजन होता है । अन्धेच्छाके अधीन और अनधीन यही |. कर्ता। 


गौण मुख्यका प्रभेद है। ( न्‍न्यायदशन ) प्रसञ (स ० लि०) प्र-रुज-क । १ प्रकृष्रोगकारक । (पु०) २ 
! प्रयोजनवत्‌ ( सं० त्रि० ) प्रयोजन बिद्यतेपस्य मतुप्‌ मसख्य . देवसेन्याधिपभेद्‌ । ३ राक्षसभेद । 
व। प्रयोजनयुक्त । | प्रदद्ध (स० लि०) प्र-रुह-क | प्ररोहणकारी, ऊपरको बढ़ने- 


प्रयोजनवतीलक्षणा ( सं० सत्री० ) वह लक्षणा ज्ञो प्रयोजन . वाला, जैसे अंकुर, कला, पौधा । 
द्वारा वाच्याथंसे भिन्‍न अर्थ प्रकट करे | लक्षणके दो भंद _प्ररृढ़ (स'० लि०) प्र-रह-क्त। १ प्ररोहणकर्शा, ऊपरको 
हैं, प्रयोजनवतो और रुढ़ि। 'युद्धक्षेत्रमें बहुत-सी तलवारे' . बढ़नेबाला। २ बद्धमूल । ३ जात, उत्पन्न । ४ प्रयुद्ध, 
आ गईं |! इस वाकयमें यदि तलवारका अर्थ तलवार ही खूब बढ़ा हुआ । (पु०) ५ जठर । कहीं कहां 'जरठ' ऐेसा 
किया जाय, तो अथमें बाधा पड़ती हैं। इससे प्रयोजन- . पाठ भी देखनेमें आता है | ६ सजञ्ञात वृक्षादि । 
वश तलवारका अर्थ तलवारबंद सिपाही लेना पड़ता है। प्ररुढ़ि (स'० ख्री०) प्र-रुह-क्तिन | वुद्धि, उन्नति, बढ़ती । 
अतः जिस लक्षण द्वारा यह अर्थे लिया गया बह प्रयोजन- | प्ररेक ( स ० पु० ) प्ररेचन, दान | 
वती हुईं। परन्तु कुछ लक्ष्याथ रूढ़ हो गये हैं। जैसे, , प्ररेचन (सं० क्ली०) प्र-रिचिर्‌विरेचने भावे व्युट्‌ । १ रुचि- 
कार्यमें कुशल' कुशछका अथ कुश इकट्ठा करनेवाला होता. सम्पादन, रुचि दिलाना, चाह पैदा करना! २ मोहित 
है, पर यह शब्द दक्ष या निपुणके अथमें रूढ़ हो गया है। ' करना । ३ उत्तेज्ञित करना । 
इस प्रकारका अथ रूढ़िलक्षणा द्वारा प्रकट होता है।._, प्ररोचना (सं० स््रो०) प्र रुच णिच-युच् -टाप। १ उत्ते- 
प्रयोजनवत्‌ ( सं० त्रि० ) प्रयोजन विद्यतेररू्य मतुप मख्य | जना, बढ़ावा। २ रुचिसम्पादन, चाह या रुचि उत्पन्न 
व | प्रयोजनयुक्त, मतलब रखनेवाला । । करनेकी क्रिया । ३ प्रस्तावनाका अड्म्ेद, नाटकके अभि- 
प्रयोजनवान्‌ ( हिं० वि० ) उथजनवत दे वो | नयमें प्रस्तावनाके वीच सूलधार, नट, नटी आदिका 
प्रयोजनीय (सं ० लि०) कामका, मतलबका । नाटक और नाटककारकी प्रशंसामें कुछ कहना जिससे 
प्रयोज्य (स'० ल्ि०) प्र-युज -ण्यत्‌। ( श्रयोज नियोज्यां , दशकोंकों रुचि उत्पन्त हों। ४ अभिनयक्ते बोच आगे 
शकक्‍्वार्थ | पा 33३।९८ ) इति निपातनात्‌ साथुः।। १ आनेवाली बातका रुचिकर रूपमें कथन | 
प्रयोगके योग्य, काममें लाने लायक । २ कत्तंव्य, आचरण- प्ररोधन (सं० क्ली०) प्ररुध व्युण । आरोहण, ऊपर उठाना। 
योग्य । ३ प्रेरित करने योग्य, काममें गाए जाने लायक | | प्ररोह (स ० पु०) प्ररोहतीति प्र-रूह-अच । १ अकुर, 
'पु०) ४ प्रंष्यभृत्य, नौकर ५ मूलधन। ६ णिज्न्त अखुआ, कला । २ नन्दीवक्ष, तुनका पेड़। ३ भारोह, 
धातुका प्रहुत्यर्थ कर्ता । ७ प्रयोज्यत्वस्वरूप सम्बन्धभेद ।  चढ़ाव। ४ उत्पत्ति, पैदाइश । ५ प्ररोहण, ऊपरकी ओर 
प्रयोत ( स'० लि० ) प्र-यु-तच। प्रकर्षरुपसे मिश्रयिता, | निकलना । 


भच्छी तरह मिलानेवाला। प्ररोहण (स' ० क्ली०) प्र-रह-भाषे-ल्युट। १ उत्पक्ति, पैदा- 
प्रय्यमेध (स'० पु०) प्रियमेघका पुं अपत्य । इश । २ आरोह, चढ़ाव । ३ भूमिसे निकलना, उगना । 
प्ररक्ष (स' ० लि०) प्रहृषण्रूपसे रक्षाकारी, रक्षक । प्ररोहभूमि (सं० स्रो०) उबरा भूमि, उपजाऊ अमीन | 


प्ररक्षण (स'० क्ली०) संरक्षण, अच्छी तरह रक्षा करना । प्ररोहशाखी (सं० पु०) थे वक्ष जिनको कलम लगानेसे लग 
प्ररथ (स'० अब्य०) प्रगतों रथोी यत्र तिष्ठदुग्वादित्वाद- | जाय । 

व्ययोभावः । प्रगतरथयुक्त देश । प्रलपन (स'० क्ली०) प-लप-भावे-ल्युय। १ प्रलाप, कहना, 
प्रराधलू (स ० पु०) अड्भिरसवंशोय ऋषिभेद । बकना। २ अनर्थक वाक्य, बकवाद करना । 
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प्रलधित (स'० लि०) प-लप-क्त । १ कथित, कहा हुआ । २ | प्रलूम्बभितदु ( सं० पु० ) प्रलम्ध॑ भिमष्तीति भिर-फिक्य। 
बूथा उक्त, अनर्थक कथित | (की०) भावे-क्त । ३ प्रलाप । | कक्‍लराम । 

प्रलब्धष्य (सं० त्ि०) ए-लभ-तथ्य । १पकष्टरूपसे लब्धन्य, | प्रलस्वान्त ( खं० पु० ) प्रलम्बो लस्वमानः अम्तो यरुय | 
पाने योग्य । २ पवश्चनाह , ठगने लायक । .. दीर्घान्पफोषविशिष्ट, लण्बमान कोक | 

प्रलम्ब (स' ० पु०) पलम्बते इति प-लम्ब-अच_। अतिदीर्घ- ' प्रलम्बित ( सं० लि० ) प्र-लम्ब क्त। प्रकर्णरूपसे लम्बित 
त्वादेव तथात्वं। १ दैत्यमेद । यहदँदनुका पुतरथा और | खूब नीजे तक लटकाया इध्स । 
मजुष्यले मारा गया था। २ एक दानव जिसे बलरामने | प्रछम्बिन्‌ ( संं० लि० ) प्रलम्ब-अस्त्यर्थ इलि। १ प्रलम्व- 
मारा था। भागवतमें इसका विषय इस प्रकार लिखा युक्त, दूर तक लटकनेयाला। ४ आश्रयो, सहारा छेभे- 
है--पक वार कृष्ण बलराम गोपोंके साथ वुन्दावनमें | बाला। 
खेल रहे थे | इसी समय प्रलूग्बासर भी गोपवेशमें उनके | प्रलूम्बी ( सं० ज़ि०) प्रबम्बिन द (ो । 
साथ मिल कर खेलने लगा । भगवान कृष्ण उस दुष्टकी प्रलम्भ ( सं० पु० ) प्र-छभ-घन्न, मुमास्रमः। प्रकर्भरूपले 
अभिसन्धि ताड़ गये । बे गोप-बालकोंके साथ कृत्रिम लाभ । 
मल्लयुद्ध करने लगे। इस कृत्रिम युद्धमें यह ठहराव , प्रलम्भन ( सं० क्ली० ) प्र-लभ-भावेनल्युट । १ प्रकन्तरुपसे 
हुआ, कि जो हार जायगा बह जोतनेवालेकों कंध्रे पर | लाभ, प्राप्ति होना । २ छल, धोखा । 
विठा कर निर्देश्ख्थान तक ले जाय। गोप-बेशधारो प्रलय ( सं० पु० ) प्रछ्लीयते"रिमिस्मिलि प्र-ली-आधारे खअश्ष्‌ 
पुलम्ब हारा और वलरामकी कंधे पर ले कर भागने (एसच_। पा ३।२।५६) निम्चिल भूतादिका लयाधार काछ- 
लगा। उन्हें दूर देश ले कर मार डालना ही पलम्बका | भेद, जगतके तामा रुपोंका प्रकृतिमें लीज़ दो कर मिद- 
पुकमात्र उद्दे श्य था। किग्तु बलराम उसके कंधे पर चढ़ ' ज्ञाना । पर्याय--संवत्त, कद्प, क्षय, कल्पाल्त, लग, 
कर ऐसे भारी हो गये, कि दुष्ट दानव उन्हें ढो नहीं सका। | संक्षय, बिलय, प्रतिसर्ग, प्रतिसश्चर | पुराणोंमें संसारके 
अन्तमें प्रलम्ब अपनी मूलि घारण करके वलरामकी | नाशका वर्णन कई प्रकारसे भाया है। कूर्मपुराणके 
ओर बढ़ा, किन्तु शीघ्र ही युद्धमें बलराम द्वारा मारा गया। | अनुसार प्ररूय चार प्रकारका होता हू, नित्य, नेमित्तिक 
इसकी रूत्यु पर देवताओंके आननन्‍्दका पारावार न रहा। | प्राकृत और आत्यन्तिक | यथा-- 
(मागबत १०११८ अ०) ३ लपुष, खीरा | ४ पयोधर, रतन । “नित्य नेमिशिक जैव प्राकृतात्यन्सिकौ तथा। 
५ लताकुर, टुनगा। ६ शाखा, डाल। ७ हारभेद, नित्यं संकीस्यते नाज्ञां मुनिभिः प्रतिसश्षर |” 
पक प्रकारका हार। ८ प्ररूम्बन, लटकाव | ६ रामाय- ( कूगंपु० ४४ भ्र० ) 
णोक्त जनपद्विशेष | १० अंकुर, अंखुआ। ११ बड़, लोकमें जो बरावर क्षय हुआ करता है बह निलय 
रांगा। १२ तालाकु'र । १३ तालखएड | १४ त्रपुषवीज, | प्रलय है। कब्पके अन्तमें तीमीं लोकोंका जो क्षय धोता 
स्वीरेका बीया। १५ व्यर्थका विलम्ब, काममें शिथिछता हैं यह नेमिशिक वा ब्रह्म प्रढदय कहलाता है । जिस 
या टालटूल। ( लि० ) १६ लम्बमान, नीचेकी ओर दूर | समय प्ररृतिके महृदादि विशेष तक घचिलोम हो जाते हैं 
तक लटकता हुमआ। १६ छम्बा । १७ टंगा हुआ टिका | उस समय प्राकृतिक प्रलय होता हैँ । ज्ञानकी पूर्णा- 
हुआ । १८ निकला हुआ, किसी ओरका वढ़ा हुआ । १६ . वस्था प्राप्त होने प्रर ब्रह्म यथा बितमें क्रीम हो जानेका 
शिथिल, सुस्त । नाम आत्यन्तिक प्रलूय है । 

प्रलम्बक ( स'० पु० ) सुग़न्धतण, खुगन्धित घास । नेमिशिक प्रतलयक्रे सम्बन्धमें कूमपुराणमें इस प्रकार 

प्रलम्बध्न ( सं० पु० ) प्रलम्बं हन्तीति हन-क । बलराम । | लिखा है--एक हजार चतुय्चु गके अस्तमें जो प्रछण उप- 

प्रलम्बन ( सं० क्लो० ) १ श्रकृष्टठछपसे ल्ूम्बन, लटफाव, | स्थित होता है उस प्ररूयमें भगवान प्रजापति प्रजामणको 
भुलठावय । २ अवलम्बन, सहारा छेना । अपनेमें रललेको इफ्छा करते हैं। इस समन समात 
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प्रलय 


भूतल पर सौ वर्ष तक दारुण अनावुष्टि रहती है धीरे | 


धोरे भयड्भूर अनावुष्टि होनेले चरांचरका नाश होने 
लगता हैँ । शख्य असार हो मदट्टीमें परिणत हो जाते 
हैं। सप्तरश्मि दिवाकर गगनमें उड़ कर उत्तप्त किरण 
जाल द्वारा महाणंवक्री जलराशि चूसने लगते हैं । 
क्रमशः प्रदीप्त रश्मि सप्सूयरूपमें चारों ओर उदित हो 
कर अग्निकी तरह इस लोककों दग्ध करती हे । पीछे 
वह अग्नितुल्य किरणराशि ऊद्घ्वे और अधोलोक तक 
फेल जाती हैं । इस प्रकार जलप्रदोम्त बहु सहस्त्र शिखा- 
समाकुछ सप्तसूर्थ सारी वसुन्धराकों दग्ध कर गगन- 
तलमें अवस्थान करते हैं । 


तापसे सूख कर बिल्कुल स्नेहहीन हो जाते हैं। इस 


समय ज्वालामालासमाकुलछ प्रदोप्तपावक भी अपने तेज _ 


द्वारा चारों लोकोंको दग्ध करनेमें प्रवत्त होता है । इसके 
बाद स्थावर जड़म सभी पदार्थो'के विलीन हो जानेसे 
प्रथ्वी पर एक भी तरुलतांदि दृष्टिगोचर नहीं होती है। 


क्रमशः दह्यमान वसुन्धरा 
परके यावतीय नद, नदी, द्वीप और पढेत आदि सूर्णके 








एकमाल भूमि ही कूर्मपृष्ठ पर विराजती देखी जाती हो । 


नभोमएडलर अग्निशिखासे जाज्यल्यमान हो जाता हैं । 
समुद्र वा पातालगत जो सब तीथी हैं, वे सभी अपने 
अपने स्थान पर भूमिरूपमें परिणत हो जाते हैं । सप्तधा 
विभिन्न हृव्यवाहन इस प्रकार द्वीप, पर्वत, वर्ण और 
महोद्धिकी भस्मसात्‌ करके नदी आदिके जलपानसे 
प्रदीत्त रीने लगता है तथा एकमात्र पृथ्वीकी आश्रय कर 
जलता है। अनन्तर घोर बड़वानलका प्रकोप होता है। 
उसके प्रकोपसे पृथ्यी परके सभी पवत और बच्चे खुचचे 
प्राणी जल कर भरुम हो जाते हैं। उनकी शिखा हजारों 
योजन तक फेली रहती है इस कालाग्निके प्रभावसे 
गन्धवे, पिशाच, यक्ष, ऊरग और राक्षस तथा भूलोंक, 
भुवरलोक, ख्वलोक और महलोंक तक भी दग्ध होने 
लगता है। 

इधर नोल, पीत, हरित, धम्न आदि नाना वर्णोके 
भयडुर जलदजाल गगनतलमें उठ कर दिगदिगन्तको 
समाच्छन्न कर डालते हैं। पीछे भ्रवणकठोर अति भेरव 
निनादसे नभरुथलको गुजाते हुए मूषल धारमें निरम्तर 
यर्षा वरसासे हैं। बहुत देर तक इस प्रकार वर्षा होनेसे 
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वह सप्तथा विभिन्‍न विश्वप्रासी विभवसु शान्त हो जाता 
है तथा सबंत्र जलपूर्ण होनेके कारण होनतेजा अग्नि भी 
जलमें घुस जाती है। अग्निके बुर जानेसे द्वीपशेल- 
समन्विता वसुन्धरा ओर सप्तसागर जलपूर्ण हो जाते 
हैं। वर्षाजलके प्रवाहसे सारी च्रसुन्धरा प्लोवित रहती है। 
साथ साथ पव॑तादि बचे खुर्चे पदार्थ सभी जल्प्रवाहमें 
विलीन हो जाते हैं। उस एकाणवीमूत जल्प्रयाहमें 
पकमात्र प्रजापति ही योगनिद्राकी गोदमें सो रहते हैं । 
प्राकृतिक प्रलयके सम्वन्धमें कूमपुराणमें इस प्रकार 
लिखा है, - दो अपराद्ध काल बीत जाने पर छोकस हारक ... 
कालाग्नि इस निखिल जगतकों भस्मसात्‌ करज्ेक की इच्छा, 
से आत्माकों आत्मामें समावेश करातो है । पीछे महेश्वर- 
रूपमें सुर, असुर ओर मनुष्योंके साथ समस्त ब्रह्माण्ड- 
को दग्घ करतो है। भगवान महादेव भी अग्निरूपमें अति 
भयडुरभावसे लोगोंका स'हार करने लग जाते हैं | इस 
प्रकार समस्त प्राणियोंकी दग्ध कर वे श्रह्मशिरा नामक 
एक महामन्त्र देवताओंके शरीर पर फेकते हैं। उस 
मन्त्रके प्रभावसे ज़ब देवताओंका भी देह भस्मीभूत हो 
जाते हैं, तब एकमात्र हिमशेलनन्दिनो भगवती ही साक्षी- 
रूपी भगवान्‌ शम्म्‌की समीपवत्तिनी हो अवस्थांन करतो 
हे। उस समय शम्म चन्द्रसूयांदि ज्योतिष्क पदार्थों से 
गगनमण्डलकोी आच्छादित कर देवताओंके मस्तक और 
कपासकी माला बनाते और उसीसे अपनेको सज़ाते हैं। 
उनके सहस्त्र नयन, सहर््र देह, सहर्न हस्त, सहस्न चरण 
और शरीरमें सहस्त्र प्रभा विद्यमान रहती है। उनके 
बदनमएडल . भयडुर और नयन लाल छाल 
दिखाई देते हैं। उनके हाथमें लिशल, परिधानमें 
वध्याप्रचर्म है। उस समय वे ऐश्वरिक योगका अवलम्बन 
करके परमानन्दप्रयूर आत्माम्ट्त पान करते हैं और देवी 
गिरिजाके प्रति द्ृष्टिपात करके नाचते हैं। पीछे महुल- 
मयी भवानी भी भर्ताका ताण्डवास्तत पान करके योगा- 
वलम्बनसे उनके शरोरमें प्रवेश करती हैं। भगवान 
पिनाकपाणि ताए्डवरसका परित्याग कर ब्रह्माएडमएडल 
दग्ध करनेके बाद निज इच्छासे पुनः प्रकतिस्थ होते हैं। 
धीरे धीरे सारी पृथ्यी अलूमें घिलीन हो जातो है । अग्नि 
उस जलतस्वको भप्रास करती है। इस प्रकार सगुण तेज 


दर्द 


वायुमें, सगुण वायु आकाशमें, सगुण आकाश भूतादिमें 


ओर इन्टिय नेजसमें विलीन हो जाती हे। 


िईप 
वकारिक 


अवस्थामें देवताओंका भी रूय हुआ करता है। वेकारिक, 


तेजस और भूतादि ये तोनों अहड्भार महतमें विलीन 
होते हैं। महत्‌ भी तीनों अद्डुगरके साथ सहार 
होता हे। 

इस प्रकार महेश्वर यावतीय भूत ओर तच्त्चका संहार 
करके प्रधान और परम पुरुषको भी परस्पर स'हार 


करनेमें लियोग करते हैं। प्रधान तथा पुरुष ये दोनों 


जन्ममर णहीन हैं । 
किन्तु इस समय महेश्वरकी इच्छासे उनका भी संहार 


उनका कभी भी विल्य नहीं है। 


पक हे | _। + 
होता है। प्रधानसे ले कर रुठ्र पयन्त सभीका रुठ्र २ हार 


करते हैं। उन्होंकी संहारिणो शक्ति नित्य है। जिनका 
मन सदा परमज्ञानमें निविष्ट है, शड्भुर उन योगियों- 
का भी आत्यन्तिक लय फरते हैं। 


वि'णुपुराणमें प्रलथयका विषय इस प्रकार लिखा है -. 
ने मित्तिक, आत्यन्तिक और प्राकृतिक भेदसे प्रलय _ 
तीन प्रकारका है । कल्पान्त कालमें जो ब्राह्म प्रछय होता 


है! उसे नेमित्तिक प्रलढय कहते हैं। 


मोक्षरूप प्रल- 


५ क्‍ 
यका नाम आत्यन्तिक और द्विपराद्ध क प्रलछयका नाम 


प्रात प्रिय है । 


ब्राह्मय नेमित्तिक प्ररूय 


अति भयानक है। 


चतुयुग सहस्रके बाद महीतलके क्षीण होने पर 
सो व तक चुष्टि नहीं होती । इससे अल्पसार यावतोय 
पाथिव जीच क्षयको प्राप्त होते हैं। इसके बाद भगवान 


विष्णु रुद्ररूपमें समरूत प्रजाकों अपनेमें विलीन करते 


ओर सूयकी सप्तथिध रश्मिमें अवर्थान करके सभी जल- ' 


को पी जाते हैं। केषल यही नहीं, जलज जीव और भूमि- 


गत जलको अच्छी तरह चूस कर शेल, प्रस्रवण और पाताल 


आदि इस ब्रह्माण्डमें जितना जल है सभी शोषण करते 
हैं। भगवान्‌ बविष्णुने इस प्रकार जलपान द्वारा पुष्ठ हो 
सूयथकी जिन सात रश्मियोंका अवलम्बन करके जलशोषण 
किया था, थे सब सूर्यरश्मि उस समय सूयरूपमें प्रका- 
शित होती हैं । प्रदीध्त थे सात भास्कर ऊद्ध और अधः- 
स्थित समस्त भ्रुवनको अच्छी तरह दग्ध कर डालत हैं । 
इस प्रकार लिभुवन सूयतापसे दग्ध हो कर नितान्‍्त परि- 
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प्रलय 


शुष्फ हो गये। इस समय विभुवनस्थित सभी वुक्षादि 
सूख कर विलीन हो जाते हैं, केवल वखुधा कूमपृष्ठ के 
आकार में दिखाई देती है। अनन्तर भगवान रुद्ररूपो 
विष्णु अपनी निःश्वाससम्भूत ऑग्निसे पातालकों भस्म 
करते हैं | पीछे वह कालानल समस्त पातालखणडको दग्ध 
कर ऊद्ध गामी हो पृथ्वीतल, भुवलेंक और स्वल्ठोकको 
भी भस्मसात्‌ कर डालता है। प्रखर कालानलके तेजसे 
विनए समस्त चराचर विभुवन उस समय एक बड़ी 
कड़ाहीके सद्ृूण दीख पड़ता है। इस समय दोनों लछोकके 
निवासी प्रचणद अनल्तापसे पीड़ित हो महर्ु!/क्में 
आश्रय लेने हैं | किन्तु वहां भी चेन न पा कर थे जनलोक 
चले जाते हें । इसके बाद भगवान बविष्णुके मुखनिःश्वास 
ठारा नाना वणके मेघोंकी सष्ठि होतो है । वे स्व मेघ तमाम 
आकाणमें फेल जाते और सो बंप तक मपलधारमें वृष्टि 
करते हैं। इस प्रकार लगातार चुप्रिसे प्रचणड अनल बुर 
जाता है। पीछे मेघर जगत॒कों बष्टि ढ्वारा तराबोर करके 
धीरे घीरे भुवलोंक और स्वर्गठोककों प्रावित कर डालता 
है। इस समय समस्त छोक अन्धकारमय और स्थावर 
जड़म सभी एदाथ विनर हो जाते हैं। जब सप्तपियोंका 
स्थान तक भी जलमग्न हो जाता है, तव अखिल्य ब्रह्माण्ड 
एक महासमुद्रके जैसा मालूम पड़ता है। पीछे भगवान्‌ 
किण्णुके निःश्वाससे प्रवछ वायुकोी उत्पत्ति होती है । यह 
वायु सौ वष तक प्रचणड बेगसे वहती है. जिससे सभी 
मेघ ध्वंसप्रम हो जाते हैं। अनन्तर भगव न्‌ विष्णु उस 
बायुको ध्वंस कर अनन्त सपुद्रमें शेषशय्या पर सो 
जाते हैं। 

इस समय केवल शनकरादि ऋषि भगवानका वरावर 
स्तव किया करते हें। अनन्त जलराशिके सिवा इस 
समय ओर कुछ भी नजर नहीं आता है। ३६० दिनका 
मनुष्योंका एक व और इस एक वर्षको देवताओंकी एक 
दिनरात होती है। इस प्रकार ३६० व्षका देवताओंका 
एक व्ष ओर ऐसे १ हजार वर्षका मनुष्ियोंका चार युग 
होता है। इस प्रकार एक हजार चतुयु गका ब्रह्माका एक 


दिन और उतने ही की एक रात होती है। दसी रातमें 
वह प्रढय होता है। फिर जब उतना समय बीत जायगा 
अथांत्‌ ब्रह्माका दिन आयेगा, तब इस जगत्‌की फिरसे 
सृष्टि होगी । यही नेमित्तिक प्ररूय है । 


प्राकृतिक प्रलय[ पूर्वोक्त रूपमें अना३ष्टि और अन- 
लके सम्पकसे जब पाताल आदि सभो लोक निःस्नेह हो ' 
| 
| 


जाते हैं, तब महत्तत्वादि प्रृथ्यी पर्यन्त विकारसमूहकों | 


ध्यंस करनेके लिये प्रद्थयथाल उपस्थित होता 


है। प्राकृतिक प्रत्यमें पहले जल पृथ्बीके गन्धगुणकों 
प्रास करता है। जब प्रथ्वोसे समस्त गन्ध जल द्वारा 


आकृष्ट हो ज्ञाती है, तव यह प्रथ्वी लयको प्राप्त होती हे। 
गन्धके विनष्ट हो जानेके वाद पृथ्ची जलके साथ मिल 
जाती है। रससे जलकी उत्पत्ति हुई है, इस कारण जल 
भी रसात्मक है। इस समय जल अत्यन्त वर्धित हो कर 
महाशब्द करता तथा समस्त भ्रुवनको डुबोता हुआ 


बड़ बेगसे काुता है। पीछे जलकर गुण जो रस है उसे 
अग्नि शोषण करना शुरू कर देती है। कालक्रमसे अग्नि 


हारा शोपित हो कर जब रस्ततन्मात्र अग्निर्में बिलीन हो 


जाता है, तब वह ग्सहीन जल तेजके मध्य प्रवेश करता 


हे । 


पोछे यह तेज़ क्रमणः अल्पन्त प्रवछरुप कारण कर 


सारे भुवनमें फेल जाता है। यह अग्नि स्पारे भुवनके 


सार भागकों शोपण कर व्यगातार तापप्रदान करती है । 
ऊर्'क अधः सभी प्रदेश जब अग्नि द्वारा द*्ण हो जाते हैं, 


तब वायु समस्त तजके आधार जो प्रभाकर है उन्हे ही 


ग्रास कर डालती हे। तेज़के विनप्ठ हो जानेसे समस्त 
भुवन वायुमय हो जाते हैं ओर तेज पूर्वाक्त प्रकारसे हृत- 
रूप हो कर प्रशान्त होता है, उस््‌त समय केवल प्रवलछ् 
वायु ही चारों ओर प्रवाहित होती है। तेजके वायुमें 
प्रबेश करनेसे समस्त भुवन अन्धकारमय हो जात हें। 
पीछे वह प्रचएड वायु अपने उत्पत्तिवीज आकाशका अव- 
लम्बन करके दशों दिशाओंमें बहती है ॥ क्रमशः वायुका 
गुण जो स्पर्श है, उसे आकाश पग्रास कर डालता है। उस 
समय वायु शान्त हो जातो है और रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पशे ये सभो मूत्तिहीन आकाशमें विलीन हो जाते हैं। 
अभी केवल शब्द्‌ ही अवस्थित रहता है। पीछे अहड़ुगर- 
तरव ओर भौतिक इन्द्रियोंको ग्रास करता है । इस समय 
शब्दादि कुछ भी नहीं रहता । यह अहड़गरतत्व भी अपने 
प्रकृति महतत्वमें लीन हो जाती है। पीछे महतत्व भी 
प्रकतिमें लोन हो जाता हे। इस प्रकार स्थूलसे ले कर 
सूच्यम तक समस्त जगत्‌के अपनी अपनी प्रकृतिमें लोन 
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हो जानेसे केवल प्रकृति हो अवशिष्ट रह जाती है । यह 
प्रढति लिगुणमयी है। यह व्यक्त ओर अव्यक्त उभय- 
स्वरूपिणो है। इसके अतिरिक्त सबोंके अधिष्ठाता-रूपमें 
एक पुरुष हैं। वे पुरुष केवल ज्ञानस्वरूप हैं । वे परघ्रह्म 
परमात्माके अंश हैं। पीछे यह व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी 
प्रझ्ति और परमात्माके अ'शखरूंप पुरुष ये दोनों ही 
परमात्मामें लीन हो जांयगे। इस समय पक ब्र॒ह्माके 
सिवा और कुछ भी नहों रहेगा। विश्वप्रह्माएड तव व्रह्म- 
मय हो जायगा । यही प्राकृतिक प्ररय है | ठिपराड परि- 
मितकाल तक यह प्राकृतिक प्रलय होता है। यद्यपि उस 
नित्य परपात्माके दिन-रात कुछ भी नहों है, तो भी 
सवापेक्षा उनकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये पूर्चोक्त परिमित- 
काछझ हो और उनका दिवा और राति कटिएत हुई है । 
आत्यन्तिक प्रछयय -जीवका मोक्षरूप जो प्रठुय है 
उसे आत्यनि्तिक प्रठछय कहते हैं। विद्वान ठोग आध्या- 
त्मिकादि तापत्रयकोीं जान कर ज्ञान और वेराग्य द्वारा 
आत्पन्तिक लयप्राप्त होते हैं। वे पहले देग्वते हैं, कि 
यह जगत्‌ दुःखमय है, यहां कुछ भो खुख नहों है । सबदा 
आध्यात्मिकादि तापत्रय जोबॉकी सता रहा है । अतणव 
इस लापत्रयका जिससे आत्यन्तिक छय हो उसका उपाय 
करना एकमात्र कत्त व्य है। इस प्रकार मनीषिणण 
बिचार करके ज्ञान ओर वेराग्य द्वारा मोक्षलाम करतें 
हैं। मोक्ष प्राप्त हो जानेसे उनका आत्यन्तिक छय होता 
है। आध्यात्मिकादि दुःखका विषय पहले ही कहा जा 
चुका है। वह आध्यात्मिक ताप दो प्रकारका है, शारीर 
और मानस । वायु, पित्त और एलेष्मानिवन्धन नाना 
प्रकारकोी ध्याधि शारीर तथा काम, क्रोध आदि रिपु 
जनित मानस दुःख है। म्छुग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच प्रभृति 
द्वारा जो दुःख होता है, उसे आधिभोतिक एवं शोत, 
उद्ण, वायु, वर्षा आदि द्वारा जो दुःख होता है उसे आधि- 
देविक दुःख कहते हैं। इन सब ठुखोंसे तथा बार बार- 
की जन्मसृत्युसे क्लेशकी सीमा नहीं रहती । स्त्री, पुत्र, 
भूत्य, ग्रह, ल्ेत्र ओर 'धनादि द्वारा मनुप्यकां जितना 
घलेश हाता है, उसकी अपेक्षा खुखका हक 
कम है। यह संसार दुःखमय है। बिना मशकीिए 
भी खुख नही है। इसोसे विद्वान लोग सब दा भगवत्‌: 


नदी 
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प्रापिके लिये यल करते हैं। कम और ज्ञान ये दोनों 
भगवत्प्राप्तिके हेतु हैं । ज्ञान दो प्रकारका है, आगम 
ओर विवेकज | शब्दब्रह्म आगम द्वारा और परमत्रह्म 
विवेक द्वारा जाना जाता है। 


ब्रह्म जान लेनेसे सभी : अज्ञान दूर हो जात हैं। किन्तु 
परत्रह्म केवल विवेक द्वांरा ही जाना जाता है। सूथके 
उदय होनेसे अन्धकारराशिकी तरह अकज्ञानान्धथकार बिल- 
कुल तिरोहित हो जाता है। उस समय वे वस्तुके 
स्वरूपसे अवगत हो कर सब प्रकारके दुःखोंसे निष्क्ृति- 


लाभ करते हैं अर्थात्‌ उस समय वे मुक्त हो जाते हैं। 
जो मुक्त हुए हैं, उन्हें आत्यन्तिक प्रलय हुआ है । इससे. 
जीवगण शाश्वत ब्रह्मखरूप आत्यन्तिक रूपमें लय हो 
जाते हैं। इसका आत्यन्तिक प्रलढय नाम पड़नेका यही 


कारण है। ( विष्णुवु: ६१॥७ अ० ) 

विष्णुपुराणके मतसे प्राकृत प्रलय ही महाप्रलय है । 

कालिकापुराणमें लिखा है, जब कल्पका अवसान 
होता है, तब दैनन्दिन प्रलढय हुआ करता है। इन सब 
प्रलयको मन्वन्तर कहा जा सकता है। मन्त्रन्तर शब्दका 
अथ मनुका अधिकारकाल है । एक एक मनु जब तक 
प्रजाका शासन करते हैं, तब तक अनेक नामसे मन्वन्तर 
प्रचलित होता है। चोदह मन्वन्तरका एक एक कट्प 
और यही एक कव्प विधाताका दिन हैँ । ब्रह्मके एक 


दिन बोत जाने पर जगत्में उत्पात शुरू होता हैँ । इस 


पितामह ब्रह्मा भी अमिततेज्ञा विष्णुके नाभिकमलमें 
प्रविष्टठ हो कर सुखसे सोत हैं। अनन्तर विष्णु स्वयं 
लेलोफ्य संहर्ता रुद्ररूपी हो पहलेकी तरह समस्त भुवन- 
मण्डलको विनष्ट करते हैं। वे जिस प्रकार झ्वाप्रलय- 
कालमें वायु और वहिकी सहायतासे सभीको. दग्ध करते 
हैं, उसी प्रकार देनन्दिन प्रलूयमें भी वे त्रिलोकका दाह 
किया करते हैं  त्रेलोक्॒यदाहकालमें कृश।नुतापपीड़ित 
महलोॉक वासिगण तापात्त हो जनलोकमें आश्रय लेते हैं । 
अनन्तर रुदू बाना वणके मेघसमूह द्वारा वुष्टि करके 
भू वलोक पयेन्त ध्यापी जलराशिसे भुवनमणडलको परि- 
पूण कर डालते हैं। इस समय परमेश्वर लेलोफ्यको 


जिस प्रकार प्रदीप अन्ध- 
कारकों नष्ट करता है, उसी प्रकार आगम्रद्वारा शब्द- 


मलय 





| 
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| 
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| 
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| 


+े 


| 
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समय महामाया योगनिद्रा ब्रह्माका आश्रय लेती है। लोक- 
न्‍ 


अपने जठराभ्यन्तरमें रख कर नागपयेडुः पर शयन करते 
हैं। इस समय ब्रह्मा उनके नाभिकमलमें और लक्त्मी 
उनके समीप अवस्थान करती हैं। जब कालानलसे 
समस्त भुवनमण्डल दग्ध हो जाता है ओर त्रेलोफ्यग्रास- 
से परितृप्त परमेश्वर योगनिद्राके वशीभूत होते हैं, तब 
अनन्त प्ृथिवीका त्याग कर किष्णके निकट चले जात 
हैं। अनन्तके पृथ्ची त्याग करनेसे पृथिवी क्षण भरमें 
अधोगत होते होते कूमप्ृष्ठ पर पतित हो खणडविखण्ड 
हो जाती है। इस समय कूम पद्निकर द्वारा जलके ऊपर 
बहती हुई प्ृथ्वीकों धारण करता हूं । क्षोरोदसमुदमें 
जहां भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मेके साथ निदाभिलाषी हैं। 
अनन्त वहां जा कर त्र लोफ्यग्रासतप्त उस परमेश्वरकों 
मध्यम फण द्वारा धारण करता हैँ । उसका पूवफण 
ऊपरकी ओर कढ़ा, दक्षिण फण उपाधान और उत्तर- 
फण पादोपाधानरूपमें रहता है । पश्चिमफण तालवुन्त- 
का काम करता हैं । विष्णुके शड़्ू, चक्र, गदा और पद्मको 
रक्षा अनन्तके आग्नेय फणसे होती हे । इस प्रकार 
अनन्त अपने शरीरको नारायणकी शब्या बना कर तथा 
जलमग्ना पृथ्वीके ऊपर अधोदेह स्थापन कर लक्ष्मी- 
सहचर नारायणकों मस्तक पर धारण करता हैँ । उस 
समय नारायणके नाभिकमलमें ब्रह्मा और जठराभ्यन्तरमें 
त्रेलोफ्य ।वराजित रहता हैं नारायण ब्रह्माका एक दिन 
तक इस प्रकार शयन करते हैं। 

यह प्रलय ब्रह्माके प्रतिदिनके अन्तमें ही होता है, 
इसीसे पुराविदृगण इसे देनन्दिन प्रलढय कहते हैं। रांत 
बीत जाने पर फिरसे सृष्टि होती है। इस प्रकार ब्रह्माके 
दिनमें सृष्टि ओर रातमें प्रलय होता है। 

( कालिकापु० २७अ० ) 

नेयायिकोंने दो प्रकारका प्रुय बतलाया है, खण्ड 
प्रलय ओर महाप्रलय । किन्तु नव्य नैयायिकगण महा- 
प्रलय स्वीकार नहीं करते। उनके मतसे खण्ड और 
महाप्रलयका लक्षण इस प्रकार है-- 

“जन्यद्रब्यानधिकरण धालत्व' खुयहप्रलपत्व' 
जन्यभावानविकरणकाल६१' मद्दाप्रलदयत्व' |? 

जन्यद्रब्यकता अनधिकरणकालत्ध ही खरडप्रलुयत्य 

है अथांत्‌ जब जन्यद्रव्यके अधिकरण मात्रका ही अभाव 


प्रलयता--प्रलापक 


होगा, तब खणडप्रठलय और जन्यभावके अनधिकरणकाल- 
में ही महाप्रलूय होता है। नव्य नैयायिकोने वहुतो' तक 
और युक्ति द्वारा महाप्रलयको अप्रामाण्यता स्थिर की है। 
विशेष विबरण मद प्रलय शब्र 4 देखो। 

सांख्याचायोंके मतसे प्रवुत्तिकि परिणामसे जगतूकी 
सृष्तरि और छय हुआ करता है । प्रक्रतिके सचंदा परि- 
माण होता है| यह परिणाम दो प्रकारका है, स्वरूपपरि- 
णाम और विरूपपरिणाम। जब खरूपपरिणाम होता 
है, तब ही प्रलय हुआ करता है । फिर विरूपपरिणाम- 
से ज़गतकी सृशथ्टि होती है । प्रकृति सच्च, रजः और 
तमोगणांत्मिका है । इस प्रकृतिका सच्च सच्वरूपमें, 
रजः रज़ोरूपमें और तमः तमोरूपमें जब परिणाम होता 
है, तब ही प्रछुय होता है । प्रकतिके कभी खरूपपरिणाम 


और कभी विरूपपरिणाम होगा, पर उसे जाननेका कोई 
जिस प्रकार पोौराणिकोंके मतसे ब्रह्माके , 
इसके किसी 
परिणाम होते होते जब 


उपाय नहों। 
रातिकालमें प्रठढय होता है, उस प्रकार 
समयकी स्थिरता नहीं है । 
स्वरूप परिणोम होगा, तब प्रलथय ओर खखरूपपरिणाप्ष 


होते होते जब विरूप परिणामका आरम्भ होता, तब 


| 
॥ 


| 


जगतूकी सृष्टि होती है। जब प्रकृतिके स्वरूपपरिणामसे 


आरम्भ होता है, तब पहले महाभूत पश्चतन्मात्रमें, पश्च- 


तनन्‍्मात्र और एकादश इन्द्रिय अहड़ुगरतत्त्वमें, अह तत्त्व . 


स्वीयकारण महतच्व और महत्त्व प्रकृतिमें लीन होगा । द 


इस समय केवल प्रथिवी ही रहेगी और कुछ भी नहों। 
यही सांख्योक्त प्रलुय है । 
ओर एथिवी शब्दमे देख । 
२ वेष्णबोंके मतसे नायिकॉके आठ प्रकारके सात्विक 

भावषोंमेंसे अष्टम सात्विकभाव । प्ररूय सात्विकभाव 
ख़ुख ओर दुःख दोनोंही अवख्थामें अनुभूत होता है। 
भूविपतन आदि इसका अनुभव है। ३ साहित्यदपणोक्त 
सात्विक भावभेद । ४ मूच्छों, बेहोशी । ५ रूयको 
प्राप्त होना, विलीन होना, न रह जाना | 

प्रलझयता ( स० रह्मी० ) प्रलयश्य भावः, तल, टापू। प्रल- 
यत्व, प्रलयका भाव या धर्म । 

प्रलडयन ( स ० कृली० ) उत्पत्तिस्थान । 

प्रलयलाट ( सं० लि० ) प्रकृष्ा ललाटो5ख्य ( उपवर्गातृ- 

४0), >&7५0४., 458 


इसका पय साख्धद्शन, प्रकृति 
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ध्वाँग ध्‌ बमपशु। पा ९॥२१७७ ) इति अन्‍्तोदात्तत्त्वं । 
प्रकष्ट ललाटयुक्त, सुन्दर कपालवाला । 

प्रलच ( स० पु०) फ्रल्भावेअप्‌ । १ प्रकर्परुपसे 
छेदन, अच्छी तरह काटना। २ खण्डभेद, टुकड़ा, धज्जी । 
३ लेश । 

प्रढबन ( सं ० क्ली० ) फ्रस्लू-ल्युट । प्रकर्षरूपसे छेदन, 
अच्छी तरह कारना । 

प्रलवित ( स० लि० ) प्रल्ूू-तण | प्रकर्णरुपके छेदनका री, 
अच्छी तरह कारनेवाला । 

प्रलचित्र ( सं० क्लो० ) प्रदूयते अनेन प्र-लू-करणे इहत। 
लेदनसाधन अखादि, काटनेका हथियार । 

प्रलाप (सं० पु०) प्रलपनमिति प्र-लप-भावे घञ । १ प्रला- 
पन, वकना, कहना । २ अनथंकवाक्य, व्यर्थकी वकवाद । 
३ निष्प्रयोजन उन्मत्तादि वचन, अनाप शनाप बात, 
पागलोॉकी-सी बड़ बड़। ४ आलाप, बातचीत । ५ रोग- 
का उपसग भेद । ज्वरादि रोगका वेग अधिक रहने पर 
रोगी प्रलाप करता है। इसका लक्षण -- 

“खवदेहकुषपिताद्वातादसम्बन्ध॑ निरथक | 
वचन यन्‍नरो ब्रते स प्रल्ापः प्रकोत्तितः ॥? 
( वेद्यकनि० 
मनुष्य ख्वदेहमें कुपित वायु द्वारा निरथंक जो सब 

वाक्य कहते हैं, उसे प्रताप कहते हैं। वायु कुपित होने- 
से ही प्रछाप होता है, यह प्रद्याय जिस रोगके कारण 
हुआ करता है, उस रोगको शान्ति करनेसे प्रढापकी 
शान्ति होती है। 

प्रलतापक ( सं० पु० ) सन्निपातज्वरभेद । इसका लक्षण-- 
जिस सन्निपात ज्वरमें धम, श्रम, गालवेदना, कफम्प, 
सन्‍्ताप, वमि, कर्ठवेदना ओर शरोर अत्यन्त गुरु होता 
है, उसीको प्रलापक वा प्रलापि-सन्निषात कहते हैं । 
इसकी चिकित्सा--तगरपादुका, पित्तपापड़ा, अमरूतास, 
मोथा, कटकी, लामज़क, अभावमें खसखसकी जड़, 
अश्वगन्धा, ब्राह्मी, द्वाक्षा, चन्दन, दशमूल और शर्डूपुष्पी 
इनके समान भागको एक साथ मिला काढ़ा बनावे। 
उसका प्रति दिन सेवन .करनेसे प्रलापक सन्निपात अति 
शीघ्र जाता रहता है । सान्त्वनावाफ्य, अज्ञन, तीऋण नख्य 
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और तिमिरका सेचन करनेसे मन प्रकृतिस्थ होता है। 


मनके प्रकृतिस्थ होनेसे प्रद्धापकी शान्ति होती है। 
प्रतापन ( स० क्लो० ) प्र लपणिच -ल्युट । 
सभापण | २ बकना, कहना । 
प्रतापवत (सं> लि०। प्रठापः विद्यतेपस्य, सतुप्‌ मख्य व । 
प्रछापयुक्त, अनाप शनाप बकनेवाला । 

प्रलापहा ( सं० पु०) प्रछाप॑ हन्तीति हन-क्षिप । कुछत्था- 
जन, एक प्रकारका अ ज़न । 

प्रद्ापिता (सं० स्त्री०) प्रतापिनों भावः तत्य टाप्‌ | £ प्रला- 
पिल्य, प्रद्पीका भाव या धम । २ प्‌ मालाप। 

पुलापिन्‌ ( स० ति० ) फूलप ( प्र लपस्प्रधवद व: । पा 
३२१४९: ) इति ताउछोदढये घिनुन । १ पुलपनणील, पुलाप 
करनेचाला, अड बंद वकनेवाला । २ सलिपात ज्वर- 
भेद । प्रलापक देस्तो। 

पूलीन ( स० त्ि०। पूली कत्तरि क्त । १ पूलयपाप्त, 
समाया हुआ । २ चेष्टाशन्य, जड़वत । 

पुलीचता ( स्‌ ० ख्री० । पलीनस्य निश्चेप्स्य भावः तलू- 
टाप । १ प्रिय, नाण। २ नचेप्शानाण, जड़त्व । 

पद्दन (सं० पु० १ कोटभेद, एक परकारका कीड़ा। (लि०) 
पृद्-क्त। २ छिन्‍न, कटा हुआ । 

पुलेप | सा ० यु० ) प्रलिष्‌ माबे यन। बजादि शोषणाथ 
दष्पविशेष द्वारा खेपनांचशेष, पुज्टिस । खुथुतमें लिखा 
है, कि सब प्रकारक थूजनमें पहले प्रत्नेष दो प्रकारका 
होता हैं, सामान्य और विशेष । फिर इसके भी तोन भेद 
किये जा सकते हैं, यथा प्रलेप, प्रदेश और आलेप। 
जिस रोगमें वा जिस अवस्थामें जिस प्रकारका 
प्रछेप विधेय है, वह उन्हों सब रोगप्रकूग्णोंमें बणित 
हुआ है । 

प्रलेप जब खूख जाय, तब उसे शरीर पर नहीं रखना 

चाहिये । शुष्क पलेप कोई काम नहीं करता, थरन्‌ शरी- 


२ आलापन, 


कि 3 आम न, 2 अल आजम शक मन कल अ असल ४ 


रमें पोड़ा देता हैं। इन तीन प्रकारके प्रलेपोमेंसे शुष्क या 


अशुष्क, शीतल -ओऑर अब्प होनेसे उसे प्रलेप कहते हैं ; 
उषप्ण अथवा शीतल, अनेक अथवा अठ्प होनेसे उसे प्रदेह 


ओर दोनों प्रकारके मध्यवों होनेसे उसे आलंप कहते 
हैं। रक्तपिनलज रागमें आलेप निभेस है । वालतएटवय तन्‍्य 
रोग होनेसे अथवा भग्न अख्थिका स'योग करनेमें वा 


| 
( 


प्रलापन--प्रले प 


बणके शोधन ओर पूरण करनेमें प्रदेह विधेय है । क्षत वा 
अक्षत दोनों हालतमें *प्रदेहका व्यवहार किया जाता है। 
जिसका क्षतसख्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे कऋद्क 
अथवा निरुद्धालेपन कहते हैं। इससे बणका स्त्राव 
( अथांत्‌ रसरक्तादिका निकलना ) रुक जाता और त्रण 
कोमल होता है। 

जो सूजन क्षारसे द्ग्ध नहों होती उसके लिये आले- 
पन हितकर है। जो द्रव्य भक्षण वा पान करनेसे शरीरके 
अभ्यन्तरस्थ दोषोंकी शान्ति होती है, उस द्रष्यका प्रलेप 
देनेसे वे दोप जाते रहते हैं | शरीरके मर्मस्थानमें अथवा 
गुहास्थानमें जो सब रोग होते हैं, उनके सणोधनके 
लिये आलेपन विधेय है। आलेपन प्रस्तुत करनेमें पित्त- 
जन्य रोगोंमें समस्त आलेपन मिला कर वह जितना होगा 
उसके सोलह भागंमिंसे छः भाग स्नेहदव्य अर्थात्‌ घृत, 
तेल और वसा आदिमेंसे कोई पक्र उसमें मिला दे । 
वायुजन्य रोग * चार भाग और श्लेष्मजरोगमें आधा 
भाग स्नेहद्रस्य मिल्ाना होगा । इसका बहुत घना करके 
प्रछेप देना उच्चित है। ज़ब तक उससे उरणता निकलती 
रहे, तव तक उसमें शीतल आलेपनका प्रयोग न करे, 
केवल उष्ण आलेपन देते रहना चाहिये । 

शरीरमें यदि प्रदेहका लेपन करना हो, तो दिनमें 
लेपन करना ही विधेय है । विशेषतः पित्तजन्य और 
रक्तज अभिघ्रात अर्थात्‌ शरीरमें किसी आघात जन्‍्य 
अथवा विपजन्य होनेसे दिवाभागमें ही लेपन करना 
कत्तव्य है । जो प्रलेप पूवेदिनका प्रस्तुत किया हुआ हो 
उसका प्रयाग कदापि न करे । कष्योंकि, वह प्रलेप गाढ़ 
हो जाता है ओर उसका प्रयोग करनेसे उदर्णता, बैदना 
ओर जलन होती है। प्रेपके ऊपर प्रलेप भूल कर भी 
न देवे, अथवा जो प्रलेप शरोरसे एक बार अछा कर 
दिया गया हो उसका ऐफिरसे शरीरमें प्रयोग करना 
कत्तठय नहीं, करनेसे हानिके सिच्रा लाभ नहीं है । 

बहुतसे रुथानों पर प्रलेप दे कर उसे बांध देना होता 
है ; नहीं तो वह गिर पडता है । इस बन्धनके सम्बन्धमें 
इस प्रकार लिखा है -प्रलेप बन्‍्धन करनेमें वक्षका त्वक्‌- 
निर्मित नस्प्र, करार्पास वस्प्र, कम्बल, पट्यख्र, चमें, युक्ष- 
को अभ्यन्तरस्थित छाल, कद्द का खण्ड, शहतूतका फल 


प्रलेपषक- प्रतो प 


ये लब द्रव्य प्रलेपके ऊपर दे कर उसके बाद बांध रखे, 


तथा रोग ओर कालकी विवेचना कर भिषक्‌ बन्धन 


द्रव्प स्थिर करे | ब'धन करनेमें प्रथमतः घना प्रलेप दे। 


उसके ऊपरो भाग पर सरल और असंकुचित भावमें 


कोमल ण्ट्रवसत्र द्वारा बन्धचन करे । व्रणके ऊपरी भाग 
पर यदि मजबूत गांठ दो जाय, तो प्रलेपफो ओषध 


विच्छिन्न हो जाती है। विपरीत भावमें वनन्‍्धन होनेसे 


अधथांत्‌ जहां जैसा वन्धन देना उचित है, यहां बेसा न 
देनेले व्रणका मुह घिस जाता है । दणके आयतानुसार 
यह वन्धन तीन प्रकारका होता है दृढ़, सम ओर 


शिथिठ । वन्चनमें कण वोध हं 


वोध होनेसे उसे दृढ़वन्ध, 


बन्धनमध्य वायुके गमनागमन करनेसे शिधिलवन्ध और 
दोनोंफे मध्यवत्तों होनेसे उसे समबन्ध कहने हैं । नितम्ब, 


उदर, बगल, काछ, छाती और मस्तक इन सब स्थानों 


में दृढ़ बन्धन, हाथ, पांच, मु ह, कान, कण्ठ, मेंढ़, पीठ, 
; क्‍ 
पाएवे और उदरमें सम्रवन्धन तथा चक्ष के सन्धिस्थानमें 


केवल शिथिल बंधन करना होता है । 


( सुद्चुत स॒ प्रस्था० १८ अ० ) 


प्रलेप द्वारा दुःसा ध्य वणादि आरोग्य होने देग्ने गये 
हैं। चरक और सुश्चुतादि वेद्यकग्रन्थोंमें इसका विशेष 
विवरण ल्खा हैे। 
नहों लिखा गया। 
प्रलेपक ( सं> लि० ) प्र-लिप -ण्वुल । 
करनेबाला । ( पु०) २ जीणज्वरभेद, एक प्रकारका 
पुराना बुखार। यह ज्वर वात कफसे उत्पन्न होता है। 
इसमें पसीनेके संसगसे चमड़ा लिपा हुआ अथांत्‌ भीगा 
सा रहता है ओर उज्वर बहुत थोंडा थोड़ा रहता है। यह 
ज्वर अत्यन्त कष्टसाध्य है । 

विशेष घिवरण ज्बर शव्दा देखो। 

स्प्रियां दाप , कापि अत इत्वं, प्रलेपिका तस्या धर्म 

मदिष्यावित्वादण । ३ प्रल्ेपिकाका धर्म । 


बिख्तार हो ज्ञानेके भथसे यहां 


१ प्रलेपकत्ता, लेप _ 


| 
! 
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इस प्रकार लिखा है पहले मांसके छोटे छोटे स्वण्ड 
काट कर तेल या घीमें तल ले। पीछे उसमें तम्त लव॒ण- 
युक्त गन्‍न्ध डाल दे । जब तक उसमेंस पट पट णब्द निक- 
लता रहे, तब तक उसे आंच परसे न उतारे, सिद्ध होने 
दे 


दै। अनन्तर उम्र अनारका पानी डाल कर कुछ काल 


तक और पाक करता रहे । जब अच्छा तरह सिक्ू हो 
जाय, तव उसमे सोड ओर जोरा छाड़ दै। पीछे आंच 
परसे उतार कर प्रांसकों शोरवारें अल्य रग्वबे। अब 
शोरबेकी कपड़े से हक कर हांग और घुतयुक्त सपसे 
धृपित करे, वादमे उसे एक दस्परे बग्लनर्भ ग्खदे। 
इस्पीका नाम प्रेह हे। 
 गीडदेशीय प्रल्ेह प्रबक्ति श्रकार्श मासकों पाक कर 
इलायची और छयण डाल 
हे । 
ओर वायुगोंगनाशक, ग्राहक, पित्तवद्भ क और आध्मान- 
नाशक गुण माना गया है | 
पूए प्रझेथ. मांसप्रणके योग्यानुसार कोष्टाकार कर- 
के घृतमें मांसकों भुन छे। पीछे प्रलेहको विधिके अनु- 
सार पाक करे, इसीका नाम पूर्णप्रलेह है । इसका गुण -- 
वातनाशक, एलेप्मा और मुस्बबस्स्थताशक तथा गुरू है। 
शुक्रवण प्रछेह पूर्चक्त प्रकारसे माॉसकों पाक कर 
धनिये, हींग, दि और छत 


उसमें होंग, अदग्क, वीजपुर, 


देनेसे गोडदेशीय प्रलेह बनता यह रूचिकर, वच्य, 


अड्ड पक्कायस्थामं स्विन्न- 
मांसकों शा दे । पीछे उसे आँच परसे उतार लेने पर 
शुक्रवण प्रल्लेट वनता है । 

पीतचण प्रलेह शुक्कवर्ण पलेहके सेसा मांसका पाक 
कर हरिद्रा और कंकुममिश्रित करनेसे यह प्रलेह 
होता है। अलाबा इसके रक्तवण पूलेह, हरिद्वण प्रलेह 
ओर बयकप्रलेह आदि नाना प्रकारके प्रलेहोंका प्रस्तुत 
विवरण लिखा है। मांसकी तरह मछलीका भी प्रलेह 
पुरुतुत किया जाता है। 


मत्ध्य पलेह--मछलीके प्रलेहकी भी मांसकी तरह 


प्रलेपन ( सं> पु० ) लेप करनेकी क्रिया, पोतनेका काम । 

प्रलेष्य ( सं० लि० ) १ प्रलेपयोग्य, छेपने लायक । (पु०) | सिर्फ इतना हो प॒भेद है, कि इसे तेलमें भुनना पड़ता है। 
२ कुश्वित केशदाम, घुघराले बाल। पुलेहन (सं० क्ी० ) पू-लिह-ल्युट । चाटना | 

प्रलेह ( सं० पु० ) प्रलिह्यते इति प्र-लिह-घण्‌। व्यञ्ञन- | पुलोप (स ० पु०) पूलप-घन््‌्‌ । परकृष्टरूपसे छोप, ध्य॑स, 
विशेष । पाकराजेश्वरमें इसकी प्रस्तुत प्रणालीका विषय | नाश । 


पाक करना होता है। इसकी और सब विधि पूववन है, 
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प्रसोभ--अवपन 


पलोभ (स' ० पु०) प-लुभ-घञ्, वा पुछृष्ठः लोभः। पृकृष्ट प्रवण ( सं० ति० ) प्रवते-पल्ेति प्र, अधिकरणे ब्युट। १ 


लोभ, लालच । 
पुलोभक (स'० पु०) प्लोभनकारी, लालच देनेवाला । 
लीन (सं० त्रि०) १ प्रवश्चक, लालच देनेवाला | (क्ली०) 
२ लोभ दिखाना, लालच दिखाना । 
प्रलोभनि ( सं० स्त्री० ) वाल॒का, वाल । 


प्रलोभिन्‌ [सं० लि०) प्र-ल्ुभ णिनि । प्रछोभयुक्त, प्रलोभमें 


फंसानेवाला । 


प्रलतोभित ( सं० लि० ) प्रतोभमें आया हुआ, छलचाया 


हुआ । 
प्रलोभ्य ( सं० त्ि० ) १ प्रलोभतयोग्य । २ 
३ अभिलापयोग्य । 

प्रलोल्रप ( सं० त्रि० ) प्रक्रषए; लो लुपः प्रादिस० । १ अति- 
शय लोलुप । ( पु० ) २ गरुडबंशीय कुन्तिपुत्र पश्षिभेद । 

प्रव ( सं० क्ली० ) गति, गमन । 

प्रवक ( सं॑> बि० ) प्र-गतों साधुकारित्वे द्योत्ये बुन्‌ । १ 
भूयोगतियुक्त । २ उसमें साथधुकारी । 

प्रवक्‍त ( सं० लि० ) प्रकर्षण वक्ति यड, प्रवचच -तव | १ 
वैदादिवाचक, उपदेश देनेवाला | २ सद्गक्ता, अच्छी तरह 
समभा कर कहनेवाला । 

प्रवक्तव्य ( सं० त्रि० ) प्र-चच् तव्य । प्रकृष्टरूपसे बचनीय, 
अच्चो तरह कहने लायक । 

प्रवक्‍त॒त्व ( सं० क्ली० ) प्रवत्त भांवः प्रफ्त-त्व । प्रवक्ताका 
भाव वा भ्रम । 

प्रवग ( सं० पु० ख्री० ) प्ठवग-लख्य र:। खग, पक्षी | 

प्रचड़ ( सं० पु० स्त्री० ) प्लबड्र-लख्य-रः । प्लवड़ू, पक्षों । 

प्रवच्चन (सं० क्लो०) प्रकर्षण उच्यते इति प्र-वच्च -ल्युट । १ 
अर्थानुसन्धान पूर्वक कथन, अर्थ खोल कर बताना। २ 
वेदाड़। ३ प्रकृणवाक्य, व्याख्या । 

मवचनोय ( सं० स्त्री० ) प्र-क्तीति प्र-चच ( भव्यगेयप्रवच- 
नीयति । पा ३।४।६८) इति कत्तरि अनीयर । १ प्रवक्ता, 
अच्छी तरह समभा कर कहनेवाला । प्रोच्यते इति प्र- 
वच-कर्मणि अनीयर । २ प्रवाच्य, बताने या समझा कर 
कहने योग्य । | 

प्रवज्यावसित ( सं० पु० ) हासके १५ भेदोमेंसे एक । 
प्रवट ( सं० पु० ) प्र -अट-स्वार्थ-अण । गोधूम, गेह । 


| 
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जो क्रमशः नीचा होता गया हो, ढालुवाँ । २ नत, 
भूका हुआ। ३ प्रवत्त, रत । ४ नप्न । ५ अनुकूल, 
मुबाफिक्‌। ८ निपुण, दक्ष । ७ विनीत। ८ उन्मुख, 
उद्धार । ६ स्निग्ध । १० प्लत, तराबोर। ११ आसक्त । 
१२ क्षीण । १३ व्यवहारमें खण । १४ भायत, लबा। 
१५ उदार। . पु० ) १६ उदर, पेट । १७ क्षण। १८ 
आहुति । १६ क्रमशः नीची होती हुई भूमि, ढांल, उतार । 
२० चतुष्पथ, चौराहा । २१ पहाडका किनारा । 

पृवणता (स ० ख्त्री०) पवणारूष भाव: तल-टाप_। पवणका 
भाव या धरम । 

प्रवणवत्‌ (स'० त्रि०) पवण अस्त्यर्थे मतुप_ मख्य व। 
प्वणयुक्त । 

पृथत्‌ (स'० ख््री०) पृवणे बाति वा डति । १ पृवण अर्थात्‌ 
निम्न स्थानमें जानेवाली | २ पध्रतका ढालुदेश, पहाडका 
किनारा । 

पृव॒त्वत्‌ (स॑० लि०) एवत्‌ अस्त्यर्थ मतुप -मसुय व ; 
तान्तत्वात्‌ न पदत्वं । अत्यन्त विस्तारयुक्त, खूब लम्बा 
चोड़ा। 

पवत्स्यत्‌ृपतिका (सं० स्मो०) पृवत्स्थन्‌ पृवासं गमिप्यन्‌ पति- 
यर्या:। नायिकाभेद, वह नायिका जिसका पति विदेश 
जानेवाला हो | इस नायिकाकोी चेण्टा --काकुवचन, कातर 
पुं क्षण, गमनविप्लोपद्शन, निर्वेद, सनन्‍्ताप, सन्मोह, 
निःश्वास और वाष्पादि । रसमश्नरीमें मुग्धा, मध्या, 
पौढ़ा, परकीया आदि भेदोंसे इसके भी कई भेद बतलाये 
गये हैं । 

पवत्ख्यत्पु यसी (स० ख्रो०) प्रवत्ख्यत्पतिका । 

प्रवद्‌ (स ० त्रि०) प्रकृष्टरूपसे वाद्य । 

प्रवदन (स ० क्ली०) घोषणा । 

प्रवदित ( सं० ज्ि० ) घोषक, घोषणा करनेवाला | 

प्रवद्यामन्‌ (स ० लि०) या भावे बाहुलकात्‌ मणिन्‌ ; प्रवत्‌ 
प्रकृष्टगतियुक्तः याम्रा गतियरूय । प्रकृष्ट गमनकारा, तेजी- 
से चलनेवाला । 

प्रवप (स ० लि०) अतिशय स्थुल, अत्यन्त मेदोयुक्त । 


प्रवषन (स ० क्लो०) प्रकृष्टरूपसे वपन | २ म्‌ छ दाढ़ी मुड़- 


वबाना। 


प्रबभन --अपवरसेन ६३३ 


प्रययन (स ० क्ली०) प्रवीयले5नेनेसि प्र-मज़-गतौ क्षेपणे चर प्रवरसेन---१ गोनन्‍्द-बंशीय एक कांश्मीरराज। इनका 


ल्युट। ( वाया । ५१ २४।५७ ) इति वी, ( कत्यचः | पा | 
८।४॥२६ ) इति णत्वं । १ प्रतोद, पैना। प्र-बय-गतौ-भावे 
ट्युट । २ प्रकषरू “से गमन, तेजीसे चलना । 
प्रवयनीय ( स' ० लि० ) प्र-अज अनीयर, अजे-वीं । प्रव 
यनयोग्य । 
प्रवयस्‌ ( स ० लि० ) प्रगतं वयो यख्य। १ बुद्ध, बूढ़ा । ल्‍ 
२ पुरातन, पुराना | 
प्रवय्या ( स० ख्री० ) प्रषि-यत्‌ 'भय्य प्रवय्ये छन्द्सि' 
इति निपातनात्‌ सिद्ध । प्रकबरूपसे गतियुक्ता ख्री, 
तेजोीसे चलनेवाली ओरत । 
प्रवर ( स'० क्ली० ) प्रत्रियत इति प्रवु-अपू । १ अगुर 
चन्दन, अगरकी लकड़ी। २१गोत्र। ३ सन्‍तति। ४ 
गोलग्रवत्तक मुनि । जैसे, जमदग्नि गोलके प्रवत्तक 
ऋषि जमदग्नि, औव और वशिष्ठ ; गर्ग गोलके गाग्व, 
कोस्तुभ और माणडव्य इत्यादि। विशेष विवाण गेन्न | 
गब्दर्त द खो। ५ झ्नुही बुक्ष । ६ रृष्णमुद्ठ, काली सू ग। 
(लि०) ७ श्रेष्ठ, बड़ा, मुख्य । 
प्रवरगिरि ( स॑० पु० ) मगध देशके एक पथ तका प्रा्चीन 
नाम। इसे आज्ञ कल बराबर पहाड़ कहते हैं। गयासे 
७ कोस «उत्तर-पूष पड़ता है। 
प्रवरण ( स'० क्ली० ) १ देवताओंका आवाहन | २ वी 
ऋतुफे शेषमें होनेवाला बोद्धका एक उत्सव । 
प्रवरदा स--चैतन्यप्रकरणके प्रणेता । इनकी उपाधि ब्रह्म 
विद है । क्‍ 
प्रवरधातु ( खं० पु० ) मूल्यवान धातुविशेष । 
प्रवरपुर--१ काश्मीरसख्थ नगरभेद । राजा प्रवरसनने इस 
नगरको वसाया। २ मध्यप्रदेशरुथ प्रवरसेन प्रतिष्ठित 
एक प्राम । 
प्रधरभूपति ( सं० पु० ) राजभेद | प्रवरन देखो । 
प्रवरललित ( सं० क्ली० ) षोड़शाक्षरपादक छन्दोभेद । इस 
छन्दके प्रति चरणमें १६ अक्षर रहते हैं। इसके १ला, 
७वां, ८वां, ध्वां, १०वां, ११वां और १४कां अक्षर लूघु 
ि 





और शेष गुरु होते हैं। 
प्रवरबाहन ( खं० पु० ) प्रवर॑ वाहनंय यो: । अश्विनोकुमार- 


झ्ब। 
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दूसरा नाम था भ्रष्ठलेन । लोग इन्हे तज्ञीन भी कहा 
करते थे । ये बड़ वीर थे। इन्होंने प्रवरेश्वर नामक 
शिव और मातचक्रको स्थापना की थो। अलावा इसके 
इन्होंने और भी कितने पुराने मन्दिरोंका संस्कार कराया । 
प्रवरेश्वर शिवको इन्होंने त्रिग्त देश दिया था। ६० बष 
राज्य करके थे सुरधामको सिधार गये । 

२ ये द्वितीय प्रवरसेनके नामसे प्रसिद्ध हैं। श्नके 
पिताका नाम तोरमान था। शम प्रवरसेनके थे पोज 
थे । उनकी झुत्युके वाद उनके ज्येप्ठ पुत्र हिरण्य काश्मीर- 
की राजगद्दी पर बेठे। तोरमान छोटे होनेके कारण 
युवराजके पद पर अभिषिक्त हुप। युवराज तोरमानने 
अपने नाम पर सोनेका सिक्का चलाया। इस पर राजा 
बड़ बिगड़ और तोरमानकों कैद कर लिया । उस समय 
तोरमानकी स्त्री अज्ञना गभंवती थी। पतिक्की आश्ञासे 
वह पक कुम्हारके यहां रहने लगी। वहीं इस प्रचरसेन- 
का जन्‍म हुआ । प्रवरसेनकी बाल्यावस्थांके खेलोंसे 
सर्बोकी मालूम हो गया था, कि थे उच्चवंशी और भावी 
आजा हैं। ये अपने साथियोंके साथ खेलमें राजा बनते 
और सबका शासन करते थे। पक समय इनके मामा 
जयेन्द्रने इन्हे' देख पाया । आकृति आदि देखनेस उन्हे 
सन्देह हुआ। ये उस बालकके पीछे पीछे गये । वहां 
अजनाको देख कर अयेन्द्रका कुल सन्देह जाता रहा। 
जब जयेन्द्रले प्रवरसेनको सब बातोंकी खबर लगी, तब 
ये आगबबूला हो गये । परन्तु मामाके अनुरोधसे इन्होंने 
क्रोध शान्त किया और उसो समय तीर्थयात्राको निकल 
पड । 

हिरण्यगुप्तके मरने पर काश्मीरका राजसिंहासन कुछ 
दिनों तक खाली हो था। पीछे उज्ञयिमीपति विक्रमा- 
दित्यकी आशाले मातृमुप्त काश्मीरके राजा हुए | 

प्रवरसेन तोथपर्यटन करते करते क्रीपर्वत पर पहुंचे । 
यहां उन्होंने अपने राज्यकी दुदेशा और पिताकी झ्त्युकी 
बात खुनी। इस पर थे वड़ दुःस्तित हुए। इसके प्रति- 
कारका उपाय सोच ही रहे थे, कि अभ्वपाद नामक 
सिद्ध यहां पहुंच गया। उससे प्रवरसेनसे प्रार्थना को, 
“आप मेरे प्रहलेके गुरु हैं। सेंले भाप हीसे सिद्धि पाई 


€३? 
है। उस समय जब मेंने आपसे निवेदन किया था, कि ' 


आप फ्या चाहते हैं, तव आपने कहा था, मुरे राज्य 
चाहिये। मैंने आपका मनोरथ पूरा करनेके लिये भग- 
वान चन्द्रशेखरसे प्राथना की है। उन्होंने कहा, प्रवरसेन 
मेरा अनुचर है, में उसका अभीष्ठ पूरा करूगा।” इतनी 
वात कह कर वह सिद्ध चला गया। प्रवरसेन भी ' 
तपस्यामें छग गये । शिवजी यथासमय पधारे और 
प्रवरसेनको वर दे कर चले गये । 
कुछ समय प्रवरलेन काश्मीरके समीप पहुंचे | राज- ' 
मनलीको जब मालूम हुआ, कि प्रवरसेन काश्मीरके|निकट 
पहुंच गये हैं, तब ये उनके पास गये और मातंगुप्तके 
विरुद्ध युद्ध करनेके विषयमें सलाह करने लगे। प्रवर- 
सेनने जवाब दिया, कि मेरी हृदय-आँखे' विक्रमादित्यका । 
खून देखनेके लिये छालायित हैं। मातृगुप्तके साथ मेरा ' 
कुछ विरोध नहीं है। जो फ्छेशका सहन कर सकते : 
हैं, यदि वे शत्रु भी हैं, तो उनको कष्ट देनेसे फ्या फायदा 
है। जो छोटे छोटोंकों पराजय कर जगतमें घीरके नामसे 
प्रसिद्ध हैं, उनका नाश करनेवाले ही सच्चे वीर कह- 
लाते हैं। इतना कह कर प्रवरसेन मन्लत्रियोंके साथ 
किक्रमादित्यसे लड़ाई करनेके लिये रवाना हो गये | राह- 
में ही खबर लगी, कि विक्रमादित्य पश्चत्वफों प्राप्त हुए। 
उससे प्रवरसेनकोी बड़ा दुःख हुआ !| इसी समय इन्हे 
संवाद आया, कि काश्मोरराज विक्रमादित्य राज्यका 
परित्थाग कर कहों जा रहे हैं। प्रवरसेनने समझा, कि 
शायद मेरे पक्षचालोंने उन्हें' राज़च्युत कर दिया हो। 
इसका निणय करनेके लिये वे स्वयं मातृगुपके निकट 
गये और बड़े विनोत-ख्वरसे राज्य-त्यागका कारण 
उनसे पूछा । मातृगुप्ते फहा राजन! जिसने मुझे 
राजा बनाया था, वह इस संसारसे ज्ञाता रहा। अतः 
अब मेरा भी राज्यभोग करना अन्याय और छृतप्नता है।' 
प्रवरसेनने मातृगुप्तको बहुत समभकाया, कि आप राज्यका 
परित्याग न करे । परन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और 
वे काशी जा कर संन्‍स्यासी हो गये। अब प्रवरसेन 
काश्मीरके सिंहासन पर तो बेठे, पर राज्यकी ओ कुछ 
आय थी, उसे थे माठगुप्तके पास काशी भेज्ञ दिया करते 


थे। दश वे बाद मातृगुप्त खुरधामको सिधार गये | 


प्रवरसेन- प्रवरा 


प्रवरसेन काश्मीरका शासन करने लगे , उनकी 
सेनाओंने भारतके अन्‍्यान्य प्रान्तोंकी भी अपने कब्जेमें 
कर लिया था। विक्रमादित्यके पुत्र शिलादित्यकों 
शत्रुओने राज्यसे मार भगाया था। भव प्रवरसेनने शिला- 
द्त्यकोीं उसका पितराज्य दिला दिया। काश्मीरका जो 
सिंहासन विक्रमादित्य ले गये थे उसे ये लौटा लाये। 
इनके यलसे वितरूता नदी पर नौकाओंका पुल बंध गया 
था। प्रवरसेनने अपने नाम पर पक नगर भी बसाया 
था। अलाया इसके और भी कितने ही महान राजो- 
चित कार्य इन्होंने किपि। ६० वष तक इन्होंने राज्य 
किया था। 

३ सेतुबन्धकाव्यके प्रणेता काश्मीरराज। इनकी 
कविता -शक्तिका उल्लेख क्षेमेन्द्र भर वाणभट्ट कविने 
श्रीहषे चरितकी अनुक्रमणिकामें किया है। प्राकृतभाषामें 
जितने काव्य इनके रखे हुए हैं, उनमेंसे 'सेतुबन्ध' सबसे 
भ्रष्ठ हे । 

४ वाकाटक-वंशीय महाराज । ये श्य प्रवरसेनके 
अतिवुद्ध प्रपितामह और राजा श्म रुद्रसेनके पितामह 
थे। इनका विष्णुवुद्धगोत था। शिलालिपि पढ़नेसे 
मात्यूम होता है, कि इन्होंने अग्निष्टोम, अप्तोर्याम, उकरथ्य, 
पोडशिन, अतिरात, वाजपेय, बृहस्पतिसव और चार 
अभ्वमेध्र आदि यज्ञोंका अनुष्ठान किया। इनको उपाधि 
'घराहदेव' थी। 

अजरटाके गुहामन्दिरमें जो शिलालिपि पाई गई है, 
उसमें इनका 'प्रवरसेन वराहदेब' नाम देखनेमें आता है । 

५ वाकाटक-वंशीय पक महाराज प्रवरपुरमें इनकी 
राजधानी थी। राजा श्य रुद्रसेनके औरस और प्रभा- 
यती गुप्ताके गर्भसे इनका जन्म हुआ था। शिलालिपिमें 
इनकी दानशीलताका प्रकृष्ट परिचय मिलता है। 

प्रवरा ( सं० स्त्री० ) १ अगुरुकाष्ठ, अगरकी लकड़ी। २ 
पलाशवुक्ष । 

प्रवरा--दाक्षिणात्यके अहमदनगर जिलेमें प्रवाहित एक 
नदी। इसका प्राचीन नाम पयोधरा है । मूला, महद्दा- 
लुड़ी भौर अडूला इनकी शाखानदी हैं। प्रायः १०० 
मोल रास्ता ते कर यह तोकनगरके निकट गोदावरीमें 
मिलती है। राज्जुर, अकोल, सडुमेर, राहुरी, नेवास, 


पका. नयी कु 


प्रवरासदृभ--प्रवलाकिन्‌ 


। 


तोक और प्रबरासड्ूम नामक नगर इसके किमारे अव- | काना। ४ कार्यसअआलन, कामको चलाना। ५ प्रचार 


र्थित है। इसका जल स्वास्थ्यकर है । 
प्रवरासड्रम--अहमदनगर जिलेके अन्तगंत पक नगर। 


प्रवरानदीके दाहिने किनारे गोदायरी-सडुमतद पर यह 


बसा हुआ है। नदीके दूसरे किनारे तोकनगर अवस्थित 


है। दोनों नगर ही ब्राह्मण-प्रसिद्ध हैं। पहले यहां बहुत- : 


से हिन्दू-मन्दिर थे। १७६१ ई०में पानीपत-लडाईके वाद 


निजामअलछोने बहुतों मन्द्रि तहस नहस कर डाले। यह 


स्थान जनसाधारणमें पवित्र तीर्थंके जैसा गण्य है। 
यहांका सिद्ध श्वर महादेवका मन्दिर किसी ब्राह्मणसे 
प्रतिष्ठित हुआ है। कहते हैं, कि मन्द्रिके बनानेमें लाख- 
से अधिक रुपये खच्र हुए थे। प्रति वर्ष महाशिवराति- 
व्रतके उपलक्षमें यहां एक मेला लगता है। 

प्रवरेश्वर ( सं० पु०) प्रवरसेन राजा । 

प्रवग ( सं० पु० ) प्रयुज्यते निःक्षिप्यते हविरादिकमस्मि- 
ज्षिति प्र-व॒ ज-अधिकरणे घ्नञ्न। 
की अग्नि। प्रय ज्यतेष्सों घञ््‌। - २ प्रवर्गयशमें अजु- 
प्ठेय होम । 

प्रवग्य ( सं० पु० ) प्रववज-कर्णि ण्यत्‌, कुत्व'। प्रयर्ग- 
यज्षमें अनुष्ठेय होम । 

प्रवग्यवत्‌ ( सं० लि० ) प्रवग्य-अस्त्यर्थे मतुप्‌ मख्य य। 
१ प्रवगयुक्त । (पु० ) २ यशभेद । 

प्रवत्त ( स'० पु० ) १ कार्यारम्भ, ठानना। २ गोलांकार 


अलछड़ुर भेद, गोल आकारका एक आभूषण । ३ एक 
प्रकारके मेघ । 


१ होमाग्नि, हवन फरने- 


० अल रह मील लन ब्बुल अंडे बनने >+««ने>नप >> ० (सकने « >मनीत+ 


। 
॥ 


प्रवर्सक ( स'० लि० ) प्रवत्त यतीति प्र-चुत-णिच “ण्घुल। | 


१ प्रवत्त नकारी, किसी कामको चलानेवाला । २ भारम्भ 
करनेवाला, चलानेवाला । ३ प्रवुत्त करनेवाला, काममें 
लगानेबाला । ४ न्याय करनेवाला । ५ गति देनेबाला । 
६ उभारनेवाला, उसकानेवाला, विचारक रनेयाला। 
७ निकालनेयाला, ईजाद करनेवाला । (हक्ली०) ८ 
नाटकमें प्रस्तावनाका पक भेद्‌ । इसमें सूतरधार वत्त मान 
समयका वर्णन करता है और उसीका सम्बन्ध लिये 
पाल्रका प्रवेश होता है। 
प्रचसेन ( स'० छ्लो० ) प्रचुत-णिय-ल्युट। १ प्रचुक्ति।२ 
कार्य भारम्भ करमा, ठानना । ३ उत्त जना, प्र रणा, उस- 


करना । 

प्रवर्तना (स ० ख््री०) प्र-बुत्‌णिच्‌-युचछ, टाप्‌ | प्रवुत्तिदान, 
प्रवुत्त करनेकी क्रिया, उत्तेजना। २ आरम्भ, ठानना। 
३ उत्तज़ना, उभारना | ४ प्रे रणा, उसकाना | ५ नियो- 
जन, किसी काममें लगाने या नियुक्त करनेको क्रिया । 


_ प्रवत्तनीय ( स० त्ि० ) प्र-वुत-णिच-भनोयर । प्रवत्तन- 


योग्य | 
प्रवत्तमान ( स० तलि० ) प्रचुत-णिच_शानच_। 
काममें प्रयुत्त होना । 
प्रवत्तमानक (सं० लि०) प्रवत्तमान खार्धे कन | प्रवत्तमान | 
प्रवत्तयित्‌ (स'० लि०) प्र-चुत-णिच्‌-तुण। १ प्रवत्तेक । 
२ अनिवत्तक, अविच्छे दकारी । ३ स'स्थापक। 
प्रवत्तित (स'० लि०) प्रबुत-णिच्र -क्त। ६१ चाढित, 
चलाया हुआ । २ उत्पादित, पेदा किया हुआ | ३ आरब्च, 


ठाना हुआ | 8 प्रत्यावत्तित, लौटाया हुआ । ५ उसेज़ित, 
उभारा हुआ | 


प्रवत्तितष्य (स० लि० ) प्र-च्ुत-णिच _-तप्य । १ प्रवत्तन- 
योग्य। २ अनुष्ठेय । 

प्रवत्तित्‌ ( स'० लि० ) प्र-चुत्‌-तृण्‌। प्रवत्तनकारी । 

प्रवत्तिन्‌ ( स'० त्रि० ) प्रवुत-णिनि। १ प्रवर्त्तयुक्त, प्रव- 
संक । २ अग्रगामी । ३ प्रवाहशील । ४ उत्पत्तिशील । 


क्िसो 


' प्रवत्य ( स॑० त्रि० ) किसी कायमें प्रवुत्त या उक्त जन 


ग्ेग्य | 


| प्रदद्धक (स० लि० ) प्र-बुध-णिच _-ण्युल। प्रयद्ध नकारी, 


बुद्धि करनेवाला । 

प्रदद्धन (स'० क्ली० ) फ्रषुध-भावे-ल्युय। १ विवद्ध न, 
बढ़ती । ( लि० ) < बुद्धिकारक, बढ़ानेवाला । 

प्रवर्ण ( स'० पु० ) १ प्रकषरूपसे वर्षण, अतिबुष्टि । २ 
युष्टि । 

प्रवर्षण ( स' ० क्ली० ) १ प्रकृषरुूपसे वर्षण, बारिश । २ 
किप्किन्धाके समीपका एक पर्वत जिस पर श्रीराम ओर 

लक्ष्मणने निवास किया था। 

प्रवद ( स० लि० ) प्रवद्दति प्रवद्ध ते प्र-चुह-अख _। प्रधान 
भ्रष्ठ । 

प्रधलाकिन (स ० पु० ) १ थुजजड्भ, सांप । २ चित्रमेजलक 
मयूर, मोर 
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प्रवस्टह ( स'० पु० ) प्रडेलिका, पहेली। 
प्रतव्टहिका / स'० स्म्री० ) प्रहेलिका, पहेली | 
प्रवसथ | स'> क्ली० ) १ प्रस्थान । २ प्रवास | 


प्रयसन ( स'० क्ली० ) १ प्रवासयात्रा, विदेश गमन। २ 


वहिंगमन, बाहर जाना | 
प्रसखु ( स ० पु० ) इलिनूपपुत्र दुष्मन्तत्राता नृपभेद । 


प्रय्तव्य ( स० लि० ) प्र-यस-तव्य । प्रस्थानयोग्य, बाहर .. ल्युट, डीप्‌ निपातनात्‌ डीपो हुख्यः। 


निकलने लायक | 
प्रवट ( स ० पु० ) प्रवह-भावे अच । 
वबहिगमन, घर नगर आदिसे बाहर निकलना । 


१ गृह नगरादिसे 
२ वायु, 


सात वायुओऑमेंसे एक वायु । यह वायु आयह वायुके 
ऊपर अवख्थित है। इसो वायुका आश्रय करके स्योतिष्क- 


मण्डल आकाशतलमेँ अवस्थित है। ३ मेघचिशेष 
एक प्रकारके बादल । ४ खब बहाव । ५ कुण्ड जिसमें 
नाली द्वारा जल जाय । 

प्रवहन ( स'० क्लो० ) प्रोहयनेपनेनेति प्र-यह्द-करणे व्यूट । 
१ कर्णोरथ, डोली । २ यान, सवारी । द पोत, नाव । 
४ छोटा परदेदार रथ, बहली । ५ के जाना | ६ कन्याकोी 
विवाह देना । 

प्रथड़ि ' मर ० स्त्री० ) प्रवहुतें आच्छादयतीति प्र-वह-इन । 
प्रचडिका, पहेली । 

प्रयक्किका (स ० स्त्री०) प्र-वह-ण्युल-टाप, अत-इ॒त्वं । प्रहे 
ल्िका, पहेली । 

प्रन्‍: ( स्० पु० ) प्रकर्षण वाति गच्छति वा क्विप्‌। अन्न 

वात 

प्रतावः . स॑० पु० ) घोषण करनेवाला । 

प्रशाच ( स'० ति० ) प्रकष्ा वाग यख्य । १ युक्तियुक्त 
5८क्यवक्ता, उच्चित बोलनेवाला । २ बहुत बोलनेयाला, 
इधर उधरकी हॉकनेवाजा । ३ युक्तिपटु, अच्छा बहस 


करतेताला। ( खत्री० ) ४ प्रकृष्ता वागिति प्रादिस०।५ 


प्रकष्तचाफ्य, उचित वचन | 
प्रयाचक (स० लि०) प्रकृषए' वक्तीति प्र-बच-ण्वुल। 
प्ररएवक्ता, अच्छा बोलनेवाला । 


प्रयाचन ( स० फ्ली० ) प्र-वच-णिच -ल्युट । प्रकृष्टरूपसे . 


कथन, अच्छी तरह कहना । 
प्रवाच्य ( सं ० लि० ) प्र-चन-ए्यलत्‌ ( 4जयाजदत॒यभबचझ्च | 


प्रवेहह--प्रकार 


पा ७।३।६६ ) इति कुल्याभावः। १ सम्यक्‌ वक्तख्य, 
अच्छी तरह कहने योग्य । २ निन्य, निन्‍दा करने योग्य । 
प्रयाड़ ( स० पु० ) प्रवाल लख्य डत्वं । प्रवाल, मर गा। 
प्रचाइुसागर ( स० पु० ) बुद्ध । 
प्रवाण ( स'० कछ्लीौ० ) कपड़े का किनारा बनाना । 
प्रवाणि ( स'० स्प्री० ) प्रकर्षेण ऊयतेएनयेति प्र-वे करणे- 
तब्लशलाका, 
। ज्लुलाहोका एक औज़ार, ढरकी, नाल । 
| प्राणी ( स'० स््री० ) प्र-वे-ल्युद्‌ डीप_॥ तन्त्रशलाका, 
नाल, ढरकी । 
प्रवात ( स'० तलि० ) प्रकर्षण याति प्र-वा-शत्‌। २ प्रहृष्ठ 
गतियुक्त, तेज चलनेवाला । २ हवबासे हिलता हुआ 
फभोंके खाता हुआ । (पु० ) ३ प्रबल वायु, तेज हवा । 





सुखसेध्य वातयुक्त दैशादि, वह रुथान जहां खूब हवा 
५ प्रवण, ढाल, उतार ! 
प्रवातसार ( स ० पु० ) बुच्ध । 
प्रचातेज ( स० लि० ) प्रवाते जायते जन-ड, अलुकूस० | 
निम्नप्रदेशमें होनेवाला । 
प्रवाद ( स ० पु० ) प्रकृष्टो बादः प्र-चद-घ् वा। १ जन- 
| रब, अनश्रुति । २ परस्पर वाक्य, वातचीत। : अपवाद, 
भूठी बदनामी । 8 जनसमाजमें प्रसिद्ध वाफ्य । ५ पर- 
। रुपर कथोपक्थन। 
| 


प्रधादक ( स० ति० ) प्रक्रष्टो टादकः प्रादिस०। 
रूपसे वादक, वाद्यकारो । 

प्रधादिन ( स'० लि० ) प्र-बद्‌ ताउछील्ये णिनि। परस्पर 
कथन कारक । 

परवाद्य ( स० त्ि० ) प्र-वद-ण्यत्‌। १ कथनयोग्य, कहने 
लायक । २ घोषणाह, पुकाशित करने योब्य । 

पृवापयित्‌ (स० लि० ) पू-बप-णिच -तण। रोपयिता, 

रोपनेवाला । 

, प्रवापिन्‌ ( स'० लि० ) पु-बप-णिनि। वपनकारी, बोने- 

. बाला। 

: प्रयाष्य ( स'० क्ली० ) क्षिप्रता, तेजी । 

प्रवार ( स ० पु० ) प्र-बुणोत्यनेनेति प्र-चु-करणे घञ्र्‌। १ 

प्रवर। २ वस्त्र, आचऋ्छादन | ३ उत्तरीय बख्र, सादर 

| 


या दुपइ्टा । 


भ्रकृष्ट 


| 
! 
| 


प्रवाररं--प्रधाल 


प्रधारण ( स'० क्ली० ) प्र-चु-णिच त्युट। १ काम्यदान, 
वह दान औओ किसी कामनासे किया जाय । २ निर्षध | ३ 
वर्षा मतु बीतने पर होनेत्राला वौद्धोंका एक उत्सव । 
प्रवाय (स'० लि०) प्र-वु-ण्यत्‌ । सन्‍्तोषयोग्य, तृप्ति 
लायक । 
प्रवाल (स ० पु० कली ०) प्रवछतीति प्र-वल-प्राणने ( ज्वलि- 
तिकरुस्तेभ्यो णग। पा ३३९।१४० वा प्रबल णिच अच । १ 
रक्तवण व्तलाकार रत्नविशेष, मूंगा । पर्याय -विद्गम, 
भड्भारकमणि, अम्भोधिवलभ, भौमरत्न, रक्ताड़,, रक्ताकार, . 
लतामणि । 
इस प्रवालका चलित नाम मूंगा है। इसके अधि: 
छात्री देवता मड़ल हैं। ज्योतिषके मतानुसार मड़ुल- 
ग्रहके विरुद्ध होनेसे यदि प्रवालदान और प्रवाल धारण | 
किया जाय, तो शुभ होता है। मड़लप्रहके विरुद्ध होनेसे 
यदि शरीरमें फोर्ड आदि हो जांय तो प्रवालदान, धारण 
भीर घिस कर प्रतिदिन भोजन करनेसे विशेष उपकार 
होता है । 
जिन सब प्रवालोंका बणे, शशकके रक्तके जेसा होता 
है, वही प्रवाल प्रथम और प्रधान है। जिसका वर्ण गुजा | 
सिन्दूर वा दाड़िम्बपुष्पके जेसा लाल होता है, वह 
डितीय श्रेणीका प्रवाल है। जो ढाक वा पाटलीपुप्पके 
जैसा होता है, वही तृतोय श्रेणीका विद्र म है ओर जो ' 
प्रवाल कोकनद॒के जे सा वण धारण करता है, वह सबसे 
निरृष्ट प्रयाल माना गया हेै। 
प्रसन्नता अर्थात्‌ परिष्कार कान्तियुक्त, कोमल अथांत्‌ | 
सुखबेध्य, ख्निग्ध वा देखनेमें घ्रत तेलादिके जेसा और 
सुराग अर्थात्‌ ;नोश वर्णविशिष्ट विद्वम ही सर्वोत्कृष्ट | 
है | इसे घारण करनेसे धनधान्यादिकी वुद्धि होती और 
विषभय जाता रहता है। अन्यान्य रलोंकी तरह प्रवालके 
भी यार वर्ण निर्दारित हुए हैं। पूर्वोक्त चार श्रेणीके 
प्रधाल भी व्राह्मणादि चार जातिके तथा विभिन्न 
गुणशाली माने गये हैं । खुराग, खुस्निग्ध 
सुलयेध्य,. बहु-कालख्थायी, लकायण्य और उखुन्दर 
वर्ण ही प्रयालका पान गुण है । ऐसे प्रवालके 
धारणसे धनधान्यकी बुद्धि होती है। हिमालयप्रदेशमें एक 








प्रकारका लाल प्रवाल मिलता है । राजमिभ्र.रुटमें लिखा |. 


ए0., 7४, 460 


| 
| 
। 
| 
| 
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है, कि विशुद्ध अर्थात्‌ श्यामिकादि दोषरहित, दृढ़, धन, 
सुगोल, स्निग्ध, सर्वांडसुन्दर और सुन्दर वणविशिष्ट, 
समान, वजनमें भारी ओर शिराशून्य प्रवाल्धारणसे 
शुभफल प्राप्त होता है। बिवण और खर वा खसखस ये 
दो प्रवालके प्रधान दोष हैं। पएतद्धिन्न रेखा आदि और 
भी इसके अनेक दोप बतलाये गये हैं । रेखायुक्त प्रयालका 
धारण करनेसे यश ओर लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती । आवस 
रहनेसे वंशनाण होता है । पहलदोष नाना रोगोंके 
उत्पादक, विन्दु धनविनाशक, ब्रासदोष भयोत्पादक 
ओर नीलिकादोष म्॒त्युकारक है। अलावा इसके राज- 
निध्रएटकार और भी कहते हैं, कि गौरवण, रंग तथा 
जलभावापन्न, वक्र, सूश्मकोटर अर्थात्‌ छिद्रप्राय चिहयुक्त, 
रुक्ष, छृष्णवण, हल्का और श्वेतविन्दुयुक्त प्रचाल अशुभ- 
जनक हैं । 
शुक्राचायंका कहना है, कि मुक्ता और प्रवाल कभी 
कभी जीणताको प्राप्त होता है। शुक्रनीतिके मतसे ! 
तोला उत्कृष्ट प्रवाल आध तोले सोनेके समान है;# किन्तु 
युक्तिकल्पतरुके मतसे --“मूट्यं शुद्धप्रवालख्य रौप्यद्धिगुण- 
मुच्यते ।” --निरदोष ओर परीक्षित प्रवाल चांदीसे दूना 
मूल्यवान्‌ है अर्था ! दो तोले शुद्ध चांदीका जो मूल्य होगा, 
१ तोले प्रवालका भी वही मूल्य है। 
बहुत पहलेसे हो पृथ्वोके सभी जनपदोंसे प्रवाल 
रलका अलड्भाररूपमें व्यवहार होता आ रहा है। थिउ- 
फ्राटसने प्रवाछका विशेष उल्लेख किया है । प्राचीन 
गलज़ाति भी प्रवालका अलड्डर पहना करती थी । वर्त्त- 
मान कालमें अलड्भारके लिये जो सब प्रवाल ष्यव्टत 
होते हैं, वेःभूमध्य ओर लोहितसागरसे निकाले जाते हैं । 
यह माणिरल भारतवासी अड्ूमें धारण करते हैं। भारते- 
वबषके अधिवासी मात्र ही पछाकाटीकी माला पहनते हैं । 
आज भी युक्तप्रदेशवासी और सनन्‍्थाल्॑परगनेकी कोल 
भील आदि आदिम जातियोंमें इसका विशेष आदर देखा 
जाता है। ज्योतिःशास्रमें लिखा है, कि यह रल मजुल 
प्रहका अतिप्रिय है। इसे धारण करनेसे सब प्रकारके 
आवक 
जाता है। “प्रवाल' तोछकमित स्वणाद्ध' मूल्यम्द ति।” 
( शुक्रनीति ) 


€रेप्ड 


पाप जाते रहते हैं तथा अलक्ष्मीकी द्वष्टि नहों रहती । 
इसीसे इसका दूसरा नाम भौमरल्ल रखा गया है। वेद्यक- 
शासत्रके मतसे विद्ृमका साधारण ग्रुण सारक, कपाय, 
स्वाद और शीतल है। राजनिधेण्टकारकेमतसे प्रवाल- 
का गुण--मधथुर, अप्टरसयुक्त, कफपित्तादि दोषनाशक, 
बलकारी और कान्तिप्रद । यदि स्त्रियां इसे धारण करे, 
तो विशेष मड्ुललाभ होता है। इससे नाना प्रकारकी 
ओऔषध भी प्ररुतुत होती हैं । राजबल्लभके मतसे इसका 
गण -सारक, शीतवीयं, क्रषाय, स्वादुपाक, वमिकारक, 


और चक्षका हितजनक | पक्क केलेमें पलाखएड भर कर 
उसका सेवन करनेसे रक्तदोषज्ञन्य गात्रक्षत € स्फोट- 
कादि ) आरोग्य होता है । शुक्रनोतिमें इसे खत्परल 
बसलाया हे, 'पेच गे।मेदलिद्‌ ६: ! | 


॥| 
। 


गरुड़पुराणमें लिखा है, कि प्रवाल सनीसक, देवक 


और रोमक आदि स्थानोंमें उत्पन्न होता हे। 
अन्यान्य ख्थानोंमें भी प्रवाल पाये जाते हैं, पर 
वे उतने उत्कृष्ट नहीं होते । प्रवालमणिके उत्पत्ति- 
सम्बन्धमें लिखा है, कि श्वेत-समुद्रके मध्य विद्र मा 
नामक एक प्रकारकी लता उगती है। उस लतासे वज्न- 
सद्बश गुणविशिष्ट अति दुलंभ विद्गुमरत्न पाया जाता है। 
रखतस्थविदोंका कहना है, कि पत्थरकी तरह कठिन होना 
इसका स्वाभाविक गुण नहों है । यलपूर्वेक जलके 
साथ अग्निमें सिद्ध करनेसे वह पत्थरके समान कड़ा हो 
जाता है, नचेत्‌ प्रथमावख्थामें यह घनीभूत मांसनिय।स- 
की तरह दिखाई देता है। शुक्रनीतिमें लिखा है, कि 
यह विद्र मरत्न लोहशालका द्वारा विद्ध किया जा सकता 
है । इसकी वर्णपरीक्षाके सम्बन्धमें उक्त प्रन्थकारने कहा 
है -“ध्वरातरक्तव-क_भामाप्रिय' बिद्‌ ममुत्त+' ।? अल्य पोत- 
मिश्रित रक्तकान्ति विद्र म हो उत्तम है और वही सबोका 
प्रिय, है । गरुड़पुराणमें प्रवालकोी पाप और अलक्ध्मी- 
माशक बतलाया है। 


२ किसलय, कॉपल, कोमल पत्ता । ३ बीणादणड, 
सितारा या तेबूरेकी लकड़ी । 


प्रवालकीट --स्वनामप्र सिद्ध समुद्रज क्षद्राकार कोटयोनि- 
विशेष ( .$०६७॥०5०8 )॥ जीवतस्थविदोंने इस्हे ((८- 
[लाए भरें णीभ्ुक्त किया हे ॥ पूरुभुज शब्देमें ज्ञो 
सब !'०४७०७ नामक कीटजातिका उल्लेख किया गया है, 
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प्रवाशकीट 


ये उसीके अन्यतम हैं । देहवल्लीनलाकार, चोषक नल 
के जैसा और शीषदेश चिप्‌टा है। उस चिपटेके मस्तक 
भागमें बहुत बारोक तथा गोलाकार रोंगटे होते हैं। 
मख्तकभागके मध्यस्थलूमें मुह रहता है। हां करनेसे 
उद्रभाग बाहर निकल आता है । पाकसथलीके चारों 
ओर छोटे छोटे गह्वर होते हैं। वे गहर फिर लम्वित- 
भावमें विभक्त हैं। इस प्रकार इस क्षद्र कीट जातिफे 
शरीरमें असंख्य गत्त रहते हैं। इसके वहिभांगका शारी- 
र्कि आच्छादन दो हे, [0 एए०६0(॥७४७ ८0 (॥९ ९2॥0०0- 
१९४४ । उन सब गहरोंके मुखमें पुष्पाकृति डिम्बकोष 
( 00०79 ) रहता है। उस पुष्पसश्थानके उपयंपरि 
प्रर्फुटनसे द्वितोय जीवकी उत्पत्ति हुआ करती है। इस 
प्रकार समुद्रगभेके एक पक स्थानमें भिन्न भिन्न जातिके 
असंख्य प्रवाल उत्पन्न होते हैं। पूृरुभुजकी तरह ये भी 
पृथक पृथक्‌ नहीं रहते, एक दूसरेमें से रहते हैं। जो 
सब प्रवाल पक दूसरेसे सट कर रहते हैं, उनको आकृति 
पएक-सो है। ०६८०००७॥०० श्रेणीको छोड़ कर अपर 
१०५४०५०४ जातिके ख्तायुमएण्डली अथवा गर्भकोष 
नहीं हे। इनके शरीरकी दोनो' घेश्नी मांसल होने पर 
भी उनमें खड़ीके समान चूर्णपदार्थ सश्चित हुआ करता 
है। धोरे धोरे वही पदार्थ अस्थिके समान कठिन हो 
कर शम्बकादिके खोलकी तरह अन्तर वा वहिर्भागका 
आवरणस्वरूप हो जाता है। खड़ीकी तरह आवरणयुक्त 
होनेके कारण प्रवालका अद्भरेज़ी नाभ ००7०! रखा गया 
है। विज्ञानविदो ने प्रधालकोीटको तीन भागो' में विभक्त 
किया है--( कठिन आवरणयुक्त स्वतन्लकीट, २ वाह्या- 
वरणयुक्त जीव और ३ अन्तरावरणयुक्त जीय । वाणि- 
ज्याथ जो सब प्रवाल इकटठ किये जाते हैं, वे प्रायः 
शेषोक्त दो श्र णियोंके अन्तगत हैं । समुद्रगर्भमें जो सब 
प्रवालमण्डित परत ( ०००| ८८ ) वा द्वीपमाला 
( ०69] 88॥0 ) निकले हैं, उनके उल्पसखि-निर्णयमें 
पुकमाल यही कहा जा सकता है, कि अभ्यन्तरमें आवय- 
रणात्मक कीटके मांसयुक्त ख्थानमें पुनः पुनः पुष्पप्ररुफु- 
टनसे द्वितीय जीवको अवतारणा और उस भावरणात्मक 
जीवसहझूको इूढ़ता दी ऐसे खड़ीके समान प्रवाल-पर्चत- 
को उत्पश्िका कारण है। 


प्रवालकीट--प्रवास 


सीवतस्वविदो ने ५ ०(॥020० श्र णीकी /0870॥8- 


॥0, :५९०७०7070, रिए2&059 और ((+९॥0.9॥0०79 इन्हीं 
चार भागों में विभक्त किया है। पेलियोजिक ( 9०0८- 
०८०० ) पर्वतमालाके मध्य आज भी !२०४०६5४ जातीय 
प्रवालका प्रख्तरीभूत कड्डाल देखनेमें आता है । तेरनेवाले 
((०॥०.०॥०:० के शरीरमें खड़ीके समान कठिनावरण 
("त०470०४५ »:००८००) उत्पन्न नहों होता । भार्वयष में 
जो सब प्रवाल वब्यवहत दोते हैं वे ै»०५०॥४7५ और 
20०7८979 से उत्पन्न हैं। शेषोक्त दोनों ही जातिका 
गात्र मांसल है | /.५॥7078 श्र णोमें भी दो स्वतन्त्र 
भाग है 
इनकी देहकी अन्‍्तर्वेष्टनी ( ॥00000९- )-से कार्चनेट 
आवब लाइम नामक एक प्रकारका पदार्थ निकलता है। 
यथार्थमें इस जातिके ओवबोका अभ्यन्तरभाग कठिन 
होने पर भी वहिभांगमें मांस रहनेके कारण वह वहुत 
कोमल होता है। इस मांसके शरीरमें प्रस्फुटित होनेसे 
बहुतसे स्वतनत्र कीट अपनी माताके शरीरमें संयुक्त हो 
जाते हैं ज्ञिससे अनेक जीवोंका समावेश हुआ करता है। 
इसके शरीरसे अकसर चूणवत्‌ पदार्थ निकला करता 
है। पीछे वह पदार्थ आपसमें संलग्न हो कर समुद्र- 
गर्भके मध्य पव॑ंताकारमें परिणत हो जाता है। ४०।८७)३०- 
४858८६ और > ॥प०ताबा।त आतिके कौटसडूकी रूपा- 
न्तर प्राप्तिसे अलड्भार-व्यवहाय रक्तवर्ण प्रवाल उत्पन्न 
होते हैं। भारत-महासागरमें विभिन्‍न श्र णीके प्रवालसे 
कुछ पर्वेतश्णड्रोंकी उत्पत्ति देबो जातो है। लाक्षाद्वीप, 
मालठ्वीप और निकोवर द्वीपपुञ्ञ प्रवालमण्डित हैं। 
पारख्य-उपसागर ओर लोहितसागरके सुगभीर तलमें 
प्रवाल पाया जाता है।  सिन्धुप्रदेशसे ले कर मलवार 
उपकूल और तिन्नेबेली तकके प्रदेशमें अनेक प्रवालोंकी 
हढ़ियां देखी जातो हैं । ये सब हड्डियां मकान बनाते 
समय पत्थर या चूनेके रुपमें व्यवह्वत होती हैं । 
तेशानिकोने परीक्षा करके यह ख्थिर किया है, कि 
विधुवरेखाके दोनों बगलमें रिथित प्रायः £ सी कोस परि- 
मित स्थानकों प्रवालबन्ध ( (०7४) 207८ ) कहते हैं । 
मोरे साहब :४+:, ]. 'ंपा।४५ ) -ने अटलाणिटिक ओर 
प्रशाग्स महासागरमें प्रवाल देखा था | वही सब प्रवाल 





2. 8४०।९07000(९।॥5(5 और ८. 90]९।0) 507 ॥ 


| 
। 
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मौखुम वायु द्वारा स्लोतमें परिचालित हो कर विभिन्न 
रूथानोंमें चले गये हैं। जिस प्रवालसे अलड्ारादि 
प्रस्तुत होते हैं, वह समुठके बहुत नीचे २०से १२० 
हाथके मध्य पाया जाता है। थोड़ी सी भी गर्मी रंगनेसे 
थे मर जाते हैं। इसी कारण करुणामय जगदीश्वरने 
उन्हें अन्धचक्रारतम सागरगभमें रहनेका रुथान बना 


दिया है । 


प्रवास (सं० पु०) प्रवसन्त्यस्मिश्षिति प्र-वस ( इलख | ण 


६।३।१२१ ) इति घञ्ष । १ विदेश। २ अपना घर या 
देश छोड़ कर दूसरे देशमें रहना । यदि कोई व्यक्ति घर 
छोड कर बारह वष तक विदेशमें रहे और उसकी यदि 
कीई खोज खबर न लगे, तो उसका प्र तावधारण करना 
होता है अर्थात्‌ उसकी खु॒त्य निश्चय जान कर 
ओद्ध्व॑देहिक क्रियादि विधेय है । बारह वषके 
मध्य यदि किसी तरहका प्रमाणजनक संबाद 
मिल जाय, तो उसका प्र तापधारण नहीं होगा। 
प्रवासके द्निसे बारह वर्ष के बाद अर्थात्‌ तेरहवें वर्षके 
आरम्ममें प्रवासीका प्रंतावधारण विधेय है । जिस 
मास तथा जिस दिनमें वह घरसे निकला था, उसी मास 
तथा उसी दिनमें प्र तक्रिया कर्तंड्ष है | मखत्य होने 
पर जो सब क्रियाएं की जगती है, वही क्रियाए' इसमें 
भी करनी होती हैं। केवल इतना हो प्रभेद है, कि इसमें 
उसको कुशपुत्तलिका करके चान्द्रायण ओर पीछे कुश- 
पुत्तलिकाका दाह करना पड़ता है। विदेशगत व्पक्तिका 
प्रथम गमन दिन यदि माल्म न रहे, तो उस मासको 
कृष्णा एमी वा अमावस्याके दिन प्र तकाये करना होगा । 
दिन और मास दोनों ही मात्यम न रहने पर आधाढ़- 
मासकी अमावस्याके दिन प्र तक़त्य किया जा सकता 
है। मदनरलमें लिखा है, कि पितृविषयमें प्रन्द्रह वर्ष 
प्रवासके बाद प्र तावधारण होगा । बारह वषमें जो कहा 
गया है, सो पिठ भिन्न ओर सभी व्यक्तियोंके प्रति । 
प्रह्यकारिकामें लिखा है, कि पूणे वयस्क व्यक्ति यदि 
प्रवासी हो और २० वर्ष तक यदि उसका कोई सम्बाद 
न मिले, तो उसका प्र तावधारण विधेय है। इसी प्रकार 
मध्यम वयस्क व्यक्तियोंका पन्द्रह वर्ष और बुद्ध व्यक्ति- 
योंका वारह व के बाद अआाद्धकर्म करनेको लिखा है । 
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“गतस्य न भवेत्‌ बासा यावत्‌ द्ादशवापिकी । 
प्र तावधारणं तस्य कक्त व्यं सुतवान्धवे: ॥ 
यन्मासि यदहषातख्तन्मासि तदहः क्रिया । 
दिनाज्ञाने कुहस्तख्य आपादस्याथ वा कुहठः ॥ 
निर्णयसिन्धुध्रत वृद्धमनुः -- 
प्रोषितरुय तथा कालो मतश्नेदृद्वाद्शाब्दिकः । 
प्राप्त त्रयोदशे वर्ष प्र तकायाणि कारयेत्‌ ॥ 
बृहस्पति-- 
यस्य न श्रूयते वासां यावद्‌ ढादशवत्सरान । 
कुशपुलकदाहेन तस्य स्यादबधारणा ॥ 
भविष्यके मतसे - - 
पितरि प्रोषिते यर्य न वात्ता नेव चागम: । 
उद्ध पश्चदशाद्र्षात्‌ कृत्वा तत्‌ प्रतिरुषकम्‌ ॥ 
कुर्य्यात्तस्य तु संस्कार यथोक्तविधिना ततः। 
तदादोन्येव सर्वाणि प्रं तकर्माण कारयेत्‌ ।” 
ह्ादशाब्दप्रतीक्षा -पितृभिन्नविषयेति मदनरत्ने उक्त', 
ग्रद्यका रिकायान्‍तु - 
तरूय पूणवयस्कस्य विशत्यब्दोद्ध तः क्रिया । 
द्ादशाद्रतसरादूद्ध मुत्तरे वयसि स्थिता ॥” 
( तिथितत्व ) 


प्रवासी व्यक्तिकों प्रवाससे लौट कर अपनेसे श्रेष्ठ 


व्यक्तियोंकी पादवन्दना करनी चाहिये । 


प्रधासन (सं० पु०) १ देश या पुरसे बाहर निकालना, देश- 


निकाला । २ बध। 
प्रवासित ( सं० ति० ) १ देशले निकाला हुआ। २ हत, 
मारा हुआ | 


प्रवासी ( सं० लि० ) विदेशमें निवास करनेवाला, परदेश- 
में रहनेवाला । 

प्रयास्य ( सं० लि०) प्र-बस्‌- ण्यत्‌। प्रवासयोग्य, जो देश- 
से निकाले जाने योग्य हो। 

प्रवाह ( सं० पु: ) प्र-वह-भावे घत्न। १ प्रचत्ति, कुकाव । 
२ जलस्ोत, पानीकी गति । ३ घ्यबहार, चलता हुआ 
काम । ४ प्रकृष्टा श्व, अच्छा बाहम या घोड़ा । ५ पुरीषादि- 
का निर्गम, मलसूतत्याग । ६ धारा, बहता हुआ पानी । 


प्रवासन--प्रविचय 


८ चलता हुआ क्रम, तार, सिलसिला। ६ प्रसार, 
बिस्तार । 
_ प्रवाहक ( सं० पु० ) प्रवहतोति प्र-वह-ण्युल । १ राक्षस । 
(त्ि०) २ प्रकृष्बहनकरत्ता, अच्छी तरह बहन करनेवाला। 
प्रचाहण ( सं० पु०) १ ऋषिभेद, पक ऋषिका नाम। २ 
ढोया जाना | ३ बहाया जाना | (लज्ि०) प्रवाहयति प्र-वह- 
णिच-ल्य । ४ प्रवहणकारी, ढोनेवाला । 
क्‍ प्रवाहण जैबलि --पश्चाल प्रदेश के प्रक राजा | 
प्रवाहणी ( सं० खत्री० ) मलद्वारमें सबसे ऊपरको कंडली 
जो मलको बाहर फँकती है। 
प्रवाहिका ( सं० स्त्री० ) प्रवहति मुहुमहुः प्रवत्तते इति 
प्रवह-ण्बुल, टापू, अत इत्वं। १ प्रहणी रोग | २ अती- 
सार, आमाशयरोग, इसका लक्षण--मन्द्भोजी व्यक्तिकी 
वायुके प्रवुद्ध होनेसि ज़ब सश्थित मल थोड़ा थोड़ा करके 
प्रवाहरूपमें अनेक बार निकलता है, तब प्रवाहिकारोगकी 
उत्पत्ति होती है । यह वातक्त होनेसे अतिशय शूल, 
पिन्तषकुत होनेसे पेट ज्धाला और कफज होनेसे कफके 
साथ मल निकलता है। अन्यान्य लक्षण और चिकित्सा 
अतीसार और ग्रहणीरोगकी तरह करनी होतो है। 
विशेष विवरण प्रदणी ओर अतीख्रार शब्दमें ट्खो । 
अतीसाररोगमें वायु कत॒ क रक्त और पुरीष स्रुत 
' होनेसे जब फेनकी तरह दस्त उतरता है, तब उसे प्रवा- 
. हिका कहते हैं। 
प्रवाहित (स ० लि०) १ ज्ञो बहाया गया हो । २ जो ढोया 
गया हो । 
प्रवाहिन्‌ (स'० लि०) प्र-यह-णिनि। १ प्रदाहयुत, बहने- 
|. घाला। २ तरल, द्रव । ३ बहानेवाला । 
प्रवाही (स ० स््री०) प्रोह्मते इति प्र-चह-घछझ, गौरादि्त्वात्‌ 
डगीष । बाछुका, वालू । 
| प्रबाहु (सं० पु०) १ कूरपरका ऊदृध्य भाग । २ प्रयवाहिका। 
' प्रवाहोत्था (सं० लि०) बालुका, बालू । 
' प्रवाद्य (सं० लि०) प्रवाह भबः यत्‌। प्रवाहभय, स्लोतोभव । 
प्रविस्‍्याति (स ० स्त्री०) प्र-वि-ख्या-क्तिन | अति प्रसिद्धि । 
पर्याय--विश्वाव । 
प्रविप्रह (स' ० पु०) सन्धिभड़ । 


| 








७ कार्यका बराबर चला चलना, कॉमक्रा आरी रहना। , प्रवियय (स'० पु०) १ अनुसन्धान, खोज । २ परीक्षा । 


पर्रिचार--प्रवीर £४१ 


प्रविचार (स'० पु०) उत्तमरूपसे विचार, सुविचार | प्रविष्क (सं० की ०) १ रहमश्षमें प्रवेश । २ ग्रहमें प्रवेश कारी, 
प्रविच्चिस्तक (स'० लि०) भविष्यत्‌दर्शी, जो भविष्यत्‌ सोच . घरमें घुसनेवाला । 

कर काम करता हो । प्रयिख्तर (स'० पु०) प्रवि-स्त-अच । बिख्तार, चौड़ाई | 
प्रविच्ेतन (स ० क्ली०) प्रकृष्टरुपसे चेतन, शान | प्रविस्तार (स ० पु०) प्रकष्रूपसे विस्तृति, काफी च्ोड़ाई। 
प्रविजय ( स' ० पु० ) जनपदमभेद, उस देशके लोग । प्रवीण (स ० ति०) प्रकृष्ठा संसाधिता वोणाएसख्य, वा 


प्रविद (स'० स्त्री०) प्र-यिदू-क्षिप । प्रवेदन । ।. प्रवीणयति वीणया गायकरूय नेपुण्यसिद्ध स्तलुत्य 

प्रविदार (स'० पु०) पफपिद्द-घ् । अवदारण, विदीणे नेपुण्यात्‌ तथात्वं । १ निपुण, होशियार | पर्याय निषुण, 
होना । . अभिन्न, विश, निष्णात्‌, शिक्षित, वैज्ञानिक, कृतमुख्, 

प्रविदारण (स ० क्ली०) प्रविदारयन्त्यत्रेति प्र-विद्द-णच , , कृती, कुशछ। २ अच्छा गाने बजाने या बोलनेवालठा । 
आधारे व्युट। १ युद्ध, लड़ाई। प्रवि-द्व णिच भावे । (पु०)२ भोत्य मनुके एक पुलका नाम । 

ट्युट। २ अवदारण, पूर्णरूपसे विदारण। ३ आकी ण। प्रवीण कविराय -हिन्दीके एक कवि। इनका जन्म सं बत्‌ 


(जि०) प्र-वि द्वू-णिच_-कत्तरि ल्युट्‌ | ४ प्रविदारक, विदा- | १६६४२में हुआ था। थे नीति और शान्तग्सके '*चछे कवि 


रण करनेवाला । |! थे। हजारामें इनके बनाये कवित्तापाये जाते हैं । 
| | ९ 
प्रचिपल (स ० पु० ) कांलपरिमा णभेद, विपलके ६० भाग- . प्रवीण ठाकुरप्रसाद --एक कवि । संबत १६२४ में इन्होंने 
भाग । + मु 
आओ, | जन्म प्रहण किया था। शाहगंज निकटवत्तीं पलिया गांव- 
प्रवि भाग (सं? पु०) प्र वि-भज्ञ-घञ | १ प्रकृष्टरूपसे विभाग । | में इनका घर था। थे महाराज मानसिहके दरवारमें रहते 
«< आअधश। | 


थे। इनको कविता सुन्दर होतो थी । 

 प्रवीणता (स० स््री०) निपुणता, कुशलता, चतुराई। 

प्रवोणराय पातुरि--बुन्देलखएड ओरछाकी रहनेवाली एक 
कवि । इसकी उत्पत्ति सम्बत्‌ १६४०में हुई थी। केशव - 
दासजोने कविप्रिया नामक ग्रन्थमें इसकी वड़ी प्रशंसा 
की है। जिससे साफ रूलकता है, कि यह एक उत्तम 
कवि थी। यह राजा इन्द्रजिसके द्रबारमें रहतो थो । 
राजा इन्द्रज़ित्‌ कि थे अतएव इनमें प्र भम हो गया था। 


प्रविर (स'« पु०) पीतकाए, एक प्रकारका चन्दन । 

प्रचिर्ठ (स० ति०) १ अत्यठप, बहुत थोड़ा । २ अति 
दुप्रा <, बहुत कठिन । 

प्रविलम्बिन्‌ (सं० लि०) प्र-वि-लम्ब-णिनि | विलस्बयुक्त । 

प्रविदवव (स' ० पु०) प्रवि-ली-घञ्र । १ सम्पू०रूपसे ध्वंस 
२ बिलकुल गायब हो जाना । 


! 

। 

! 

| 
प्रधिव्सेन ( स'० पु०) पुराणोक्त अन्ध्रवंशीय एक राजाका 
नाम | 
| 

! 


प्रचिर्ापिन (स'० ति०) प्र-वि-लप-णिनि । १ विलापकारी। .  वावशाहने इसे अपने द्रवारमे बुलवाया था; 
१ दुःख । किन्तु राजा इन्द्रज़ितने इसे जाने नहीं दिया। लेकिन 


प्रविवाद (स' ० पु०) प्रकष्टो बिवादः प्रादिस० । प्रकृष्टरुपसे यवनराजने जब अपनी त्योरी बदली तो प्रवीणरायने जाना 
विवाद, तकवितक करना । ही अच्छा समझा, ध्यथ एक प्रवल बादशाहसे विरोध 


प्रविविक्त (स'० लि०) प्र-विश-सन्‌उ। प्रवेश करनेमें | दढीना अच्छा नहीं। वहां जा वादशाहकोी अच्छी २ 


इच्छुक । कवितासे प्रसन्न कर पुनः राजा इन्द्रजितके यहां लोट 
प्रविश्लेष (स'० पु० ) प्रकृष्टों विश्लेष यस्य | प्रकृष्ठ विश्लेष । | आई। 
पर्याय -विच्ुर । प्रयीर (स'० लि०) प्रकृष्/ बीर:। १ खुभट, भारी योद्धा, 


प्रविषा (स'० ख्री०) प्रहलं विषमनया । अतिविषा, अतीस। | वहादुर। (पु०) २ भौत्यमलुके एक पुतर। इनका दूसरा 

प्रयिष्ट (स'० लि०) प्र-विश-कत्तेिरि क्त। १ प्रवेशविशिष्ट, . नाम प्रवोण भी है । ३ पुरुवंशीय प्रचिन्बलके पुत्र । ४ 

वैठा हुआ, घुसा हुआ। खि्रयां टाप । २ पैप्पलादि | उपदानवी-गर्भज्ञात धरमनेत्रके एक पुत्र ॥ ५ चरण्डाल 

कौशिककी माता । ( दरिव'श १९१ अ० ) | पुरुषविशेष। दे माहिष्मतीके राजा नोलध्यजके पुत्र जो 
ए०. जाए. 367 । 


&४२ 


ज्यालाके गभसे उत्पन्न थे। महाभारतमें इस प्रयोर ' 
अथवा ज्यालाका नाम कहीं भी नहीं आया है। परन्तु 
इनकी कथा जैमिनी-भारतमें इस प्रकार हे--जव युध्रिष्ठिर 
को अध्वमेघरका घोड़ा माहिष्मतीमें पहुंचा, तब राजकुमार 
प्रवीर रमणीय प्रमोदकाननमें बहुत-सी खस्तरियौँके साथ , 
_क्रीडा कर रहे थे। उनको प्र यसी मद्नमज़री भी वहां 
थी 8 सुन्दर घोड़ को देख कर मदनमज़रीने कहा, “नाथ ! 
यह बड़ा ही विचित्र घोड़ा है, उसे पकड़ कर छा दें और 
उसके छलाटमें जो पत्र बंधा है उसे पढ़ कर मुझे सुनाने- | 
को कृपा करें।' प्रे यसोके कहनेसे राजकुमार धोड़कों 
पकड़ छापे और पत्र खोल कर प्रियतमाको सुनाया । 
उस पत्रमें इस प्रकार लिखा था, 'राजा युधिष्ठिरने अभ्व- 
लिये घोड़ा छोड़ा है। अज्गञु न इसको रक्षामें 
दे. खंड हैं। जिसमें सामथ्य हो, वह इस घोड़ को 
पर्केडआं१ प्रवीरने भज्ञु नमो तणके समान ज्ञान कर 
घोड़े को वांध रखा भौर युद्धके लिये तैयार हो गये । 
.. इ्धरजठ “जः चुषकेतु, अनुशाल्व, पृथ्‌ मन और योव- 
नाश्वके साथ वहां पर । पहले वुषकेतुके साथ 
आशिफेतु पराजित हुण। परन्तु 
ठहर न सके, अचेत हो पड़ 











इसी समय है नीलघ्वजने आ कर अज्जु न पर 
चढ़ाई कर दी । हा स्वाहके साथ सूर्यका 
विवाह हुआ था । बिदकि दिनों तक घर-जमाई थे। 
ध्वशुरकों प्रसन्न करनेके लियेडेन्होंने भी अज्ञ नकी बहुत- 
स्त्रो द्ग्घ कर अं ठा। आखिर उन्होंने अपनी 
 चत्तमान अवस्थाकर करके अपनेकों घिककारा। 
उनके परामशेसे नीलध्वजने अज्जु नका घोड़ा लौटा देना 
चाहा। किस्तु घीररमप्कछुचाला अपने पतिको घिक्का- 
रती हुई बोली, 'आप वोर हैं, क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुए 
हैं, तब फिर क्‍यों घोड़े को लौटा देना चाहत हैं !' उन्होंने 
अपने पुलको भी रणस्थलमें भेज दिया। अब पल्लीकी 
उत्तजनासे श्रीलथ्यज पुनः युद्ध करनेको वाध्य हुप। 
क्रमशः उनके पुत्र भाई सबके सब युद्धक्षेत्रमें खेत रहे। 
आप भी एक दिल तक रणरूथलमें बेहोश थे। 
दूसरे दिन सबेरे नोलध्यजने ज़्यालाकां वड़ी निन्‍दा 


प्रवीर-अवुश्श 


की और अज्ु नको घोड़ लोटा कर उनसे मेल कर 
लिया । 

पुत्र युद्धमें मारे गये, पतिने भी डनका परित्याग कर 
दिया, दतने पर भी बीरसमणीका हृदय शान्त न हुआ। 
वे उसी समय मेकेकी चली गई और अपने भाई उल्मूक- 
को अर्जनसे युद्ध करनेके लिये उभारने लगी | उल्म्रूक वेसे 
पात्र थे नहीं, उन्होंने बहनकी पक भी बात न खुनी और 
उन्हें अपने घरसे निकल जानेको कहा । 


इस प्रकार भाईसे तिरस्कृत ज्वाला नाथ पर चढ़ कर 

गड्जा पार कर रही थी। गड्जादैवीका जल उनके पेरमें 
छू गया जिससे उन्होंने अपनेको पापश्रख्त समका | इस 
पर गड्ा सहसा आविभू त हुई और इसका कारण पूछा । 
ज्वालाने उन्‍हें बहुत फटकारा, कि तुमने अपने सात 
पुत्रोंकी डुबा दिया और आठवे' पुत्र भीष्मकी यह गति 
हुई, कि अज्जु नने शिखण्डीको सामने रख कर उसे मार 
डाला । इस पर गड्जादेवीने क्र द् हो कर शाप दिया, 
कि आजसे छह महीनेके भीतर अज्ञु नका सिर कट कर 
गिर पड़गा। यह खुन कर ज्वाला प्रसन्न हो आगमें_ 
कूद पड़ी और अज्ञु नके बधकी इच्छासे तीक्षणयाण हो 
कर बवश्रुवाहनके तूणीरमें जा विराज़ी । ( जमिनिभागत ) 
७ उत्तम, बढ़िया । 

प्रवीरवर ( सं० पु० ) अखुरभेद । 

प्रवीरवाहु ( सं० पु० ) राक्षसभेद्‌ । 

प्रचुज्य ( सं० लि० ) प्रवग्ये । 

प्रवृज्ञन ( सं० क्ली० ) प्रवर्जन, मनाही । 

प्रवक्षनीय (सं० लि०) प्र-युज्न-करमंणि-अनीयर्‌। १ प्रवर्ग्य । 
२ प्रवर्गयागके ध्यवहारयोग्य । 

प्रवृत्‌ ( सं० छी० ) प्रदुणोति भूतांन प्र-ू-क्रिप। अन्न, 
अनाज | 

प्रवृतहोम ( सं० पु० ) होमभेद्‌, एक प्रकारका होम । 

प्रवृताहुति ( सं० सत्री० ) ऋत्विक्‌ नियोगकालमें अनुष्ठेय 
होमभेद । 

प्रतरस ( सं० लि० ) प्रवत्तेते स्मेति प्र-नत-क्त १ प्रयृत्ति- 
विशिष्ट, किसी बातकी ओर भुका हुआ | २ आरम्म, 
ठानना | ३ प्रकृष्ट वर्शनविशिष्ट। ४ रत । ५ उत्पन्न | 


की 


प्रत्शक--प्रह(क्त 


६ चलित। ७ नियुक्त । ८ ( क्ली० ) प्रबु्िलक्षण भर्मे- 
विशेष । ६ प्रबृसि। 
प्रवृूसक ( सं० क्ो० ) बेतालीय प्रधरणीय मात्राइृतभेद । 
प्रवृतचक्र ( सं० पु० ) प्रवृरंं ख्वाशानुसारेण चक्र राष्रादि 
यर्यप । राष्ट्रादिमें अप्रतिहताश । 
प्रदत्ति ( सं० स्थी० ) प्रवत्तेते इति प्र- चुत-क्तिन | १ प्रवाह, 
बहाव। २ वार्त्ता, वुत्तान्त। प्रवत्त नमिति प्र-व॒त 
क्तिन। ३ प्रवत्त न, कामका चलना। प्रयत्तते व्याप्नोति 
प्रसिद्धत्वेन प्र-चुत-क्तिय्‌ । ४ यशादिष्यापार । ५ अवन्ति- 
प्रभति देश । ६८ हस्तिमद, हाथीका मद। ७ मनका 
किसी विषयकी ओर लगाव, भुकाव। ८ उत्पत्ति, 
आरमस्म। ६ सांसारिक विषयोंका प्रहण, दुनियांके 
धंधोंमें लीन होना । १० नेयायिकोके मतसे यत्नविशेष | 
इसका कारण चिकीषां, करृतिसाध्यताज्ञान, दृष्टसाधनता- 
शान ओर उपादान प्रत्यक्ष है। मप /२० ) 
इण्साधनताज्ञान प्रशुत्तिका और दिष्टसाधनता ज्ञान 
निवुत्तिका कारण है। परिश्रम करनेसे कष्ट वा दुःख 
होता है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है। दुःख स्वभावतः ही द्विष्ट- 
है अर्थात्‌ हें षीका विषय है । कोई भी दुःखको पसन्द 
नहीं करता, सभो उससे द्वघ करते हैं। अतएव द्ख 
द्विष्ट हे। परिश्रम दुःखजजनक है। अतः यह दविष्ट- 
साधन है। इससे ऐसा प्रतिपन्‍न हुआ, कि दिप्ट- 
साधनताज्ञलान ही निव,तक्तिका कारण है। अतएव परि 
भश्रमसे प्रव शि न हो कर निव त्ति ही हो सकती । इस पर 
यह आशड्ुग हो सकती है, कि द्विष्टआधनताज्ञान भी जिस 
प्रकार निषुक्तिका कारण है, इृष्टसाधनताशान भी उसी 
प्रक्तार प्र सिका कारण है। इष्ट-इच्छाका विषय अर्थात्‌ 
जिसे पामेफो इच्छा होती है, उसका साधन है अर्थात्‌ 
जिससे अभिलषित वस्तु पाई जाती है, उसे दइृष्टसाधन 
कहते हैं। परिश्रम द्वारा अभिलषित वस्तु मिल सकती 
है, सुतरां परिश्रम इष्टसाधन है। क्योंकि, सुख और 


दुशलाभाव ही इच्छाका विषय हुआ करता है। परिश्रम 


3 और 
है 4 | 
हे 


अत अन्‍्नभोजसमें भी प्रदुक्ति न हो सकती । 





द्वारा सुख ओर दुःखाभाव-सम्पस्न होता है, 
श्रमके विष्रलाथनता होमीेके कारण जिस प्रकार उस 
विषयमें नियत्ति है सकतो*छ, इच्टसाधनता होनेके 
कारण: उसी प्रकार 









,सि भी हो सकतो हैं। इसके / 
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उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि प्रबुत्ति और 
निव,त्ति परस्पर विरुद्ध पदार्थ हें । एक विपयमें 
एक कालमें एक पुरुषकी परस्पर विरुद्ध प्रवुक्ति ओर 
निगवत्ति होना विककुल असम्भव है । केवल इृष्टसाधनता 
ज्ञान प्रवुशिका ओर दविश्साधनताज्ञान निवृत्तिका फारण 
होनेसे प्रव,त्ति और निवृक्षि दोनोंका ही विषय दुलभ हो 
जाता है। कारण, ऐसा विषय नहीं, जो निरवच्द्िन्न खुख 
वा निरवच्छिस्त दुःख सम्पादन करे। सभी विषय थोड़े 
वहुत सखुखदुःखका साधन है। सुखसम्पादनमें प्रधुत्ति प्राणि- 
मात्रको ही ख्वाभाविक है। अभिलषित शब्दादि विषयमें- 
इन्ट्रियका सम्बन्ध होनेसे सुखकी उत्पत्ति हुआ करती 
है । अभिमत विषयमें इन्द्रियका सम्बन्ध इन्द्रियपरिचालना- 
सापेक्ष है। कई जगह अभिमत विषयके साथ इन्ट्रियका 
सम्बन्ध-सम्पादन चेष्टासापेक्ष है। निविष्टचित्तसे चिन्ता 
करनेसे सभी समभ सके गे, कि प्रत्येक सुखसाधनके साथ 


अन्‍्ततः कुछ दुःख अपरिहाये रह गया है । निश्चेष्टभाव- 


में रह कर कभी भी विषय प्रहण नहों किया जा सकता । 
अन्ततः शारीरिक शक्तियोंकी परिचालनां आवश्यक है । 
हृएसाधनता-ज्ञानमात्र प्रवूसिका और दि ल्टसाधनता- 
शानमात्र निवृत्तिका कारण होनेसे प्रवृलि ओर नियुस 
एक प्रकारसे असम्भव हो ज्ञाती है। इसीसे आचायंनि 
ऐसा सिद्धाव्त किया है, कि दृष्टसाधनताज्ञान प्रव॒त्ति- 
का कारण तो है, पर बलवबद्द्विषश्साधनताशान उसका 
प्रतिबन्धक है। जिस विषयमें उत्कर वा अतिशय द्वष 
होता है, उसका नाम बलयबदद्धिश है। मधु ओर विष- 


. मिश्रित अन्न खानेमें किसोको प्रव॒ुत्ति नहीं होती । मधु- 


मिश्रित अन्न खाद होता है। उसका भोजन दृष्टसाधन 
होने पर भी विषमिश्चित अन्नका भोजन बलवब्ह्विए्ट- 
साधन है. फ्योंकि विषमिश्रित अन्नभोजनसे झ्त्यु 
हो सकती हैं, ग्॒त्य बलयद॒द्विष्ट है। यही कारण है, कि 
मधुमिश्रित क्ृ्न-भोजनमें किसीको प्रधुक्ति नहीं होती । 


 इृष्टसाधनताज्ञानेमात प्रदृसिके प्रति कारण होनेसे मचुविष - 


ण्स्न्तु 
जान 
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विषयमें उत्कर वा अधिशय अभिलाष उत्पन्न होता है उसे 
व्यद्द्विए कहते हैं। बलबद्‌द्विष्टसाधनताशान निवुत्तिका 

प्रतिवन्‍्धक नहीं होनेसे पाकादिमें प्र4॒ सि नहीं हो सकती, 
बरन्‌ निव॒त्ति होना ही सड्भुत है। कारण, पाक करनेमें 
कण होता है, अतः पाककी दिशए्साधनता है। किन्तु 
पाकमें बलवदह्धिए्टसाथनता है, इस कारण पाक विषयमें 
निवृत्ति नहीं होती, बरन्‌ प्रवुत्ति ही हुआ करती है। | 
पक प्रोंकि, पाक करके भोजन करनेसे जो तृप्ति वा खुख ' 
होता हे वहो वठ्वद॒दिष है। इृए और द्विष्टत वल- | 
बत्व स्वभावतः व्यवस्थित नहीं है। अवस्थाभेद और 
रुचिभेदसे यह विवेचित हुआ करता है। एक अवस्थामें 

जो बलबद॒छ्धिए समभा जाता है, दूसरी अवस्थामें उसकी 
अन्यथा होती है | इससे यह प्रतिपन्न हुआ, कि बलवह्द्विष्ट- 
साधनताशान नहीं होनेसे किसी विषयकी प्रवृत्ति नहों 
होती | यह बलवद॒हिण्साधनताज्ञान रुचि ओर अवस्थाके 
| 





भेदसे विभिन्न प्रकारका हुआ करता है, जो एक व्यक्तिका 
अभिलपित है. वह दूसरेका अभिलषित नहीं भी हो 
सकता है। इसीसे रुचि ओर अवश्थाभेद्से इसे भिन्न 
भिन्न बतलाया गया है। कहनेका तात्पय यह, कि बल- 
वद्द्धिएसाधनताकज्ञान होनेसे कार्यमें प्रवुत्ति और बल- 
वद॒द्विप्टठ साधनताज्ञान होनेसे निवुत्ति होगी 

महर्षि गौतमने प्रवुत्तिका लक्षण और विभाग करते 
हुए कहा है--/अवृ स्तर गबुद्धि शरी र रम्मइति” (गोतमछू० | 
११४७ १७ + 'धवु त्तिहेनुत्वं प्रवत्तनाक्षातारं हि. रागादयः 
प्रवसेयन्ति पुण्ये पापे वा! (बात्स्यायन) जगतूमें प्राणिमात्र- 
को ही तीन प्रकारके काय कहने होते हैं। जब अन्य 
व्यक्तिको कोई विषय जाननेंकी इच्छा होती है, तब वाक्य 
प्रयोग करना होता है, वह वाफ्य एक काये और जब तक 
यह कार्य कक्तव्य है या अकत्तंष्य इत्यादिका निरणेय 
करना होता है, तब तक मानसिक चिन्ता और यस्तु- 
दशनादिको भी आवश्यकता होती है। इस कारण मान- 
सिक चिन्ता और वस्तुदशनादि भी काय है तथा किसी 
की जब उत्पादन वा ग्रहण रक्षण आदिको जरूरत पड़ती 





प्रहक्ति--प्रहद्ध 


पक काय है। उक्त तीन कार्योमेंसे जो काये करनेकी जब 
इच्छा होती है, तब आत्मामें एक प्रवृत्ति ( यल्ल / उत्पन्न 
होती है। उस प्रवृत्ति वा यल्फे होनेसे ही सभी काय 
सम्पन्न होते हैं। जव तक वह प्रव॒ुत्ति उत्पन्न नहीं होती, 
तब तक कोई भो काय नहीं हो सकता है। वाफ्यका 
उच्चारण करनेमें पहले आत्मामें यल्न होता है। पीछे उस 
यत्न द्वारा कण्ठ और तालू आदि स्थानोंकी चालना होतो 
है, अनन्तर वाक्य उच्चारित होता है। फिर मानसिक 
चिन्ता और यस्तुदशनादि कार्य जब उत्पन्न होता है, 
तब जिस जिस विययमें चिन्ता आदि कत्तथ्य है, उस 
विषयमें मनका अभिनिवेश और आत्माके साथ मनका 
संयोग हुओ करता है। वह अभिनिवेश या मनका 
संयोग आत्मामें नहों होनेसि कभी भी दशनादि क्रिया 
नहों हो सकती। इस कारण मानसिक चिन्ता आदि 
भी प्रवत्तिसाध्य है, इसमें सन्देह नहीं। अर्थात्‌ जो कोई 
कारये क्‍यों न हो, आत्मामें यत्न नहीं होनेसे वह काय हो 
ही नहीं सकता है। उसी यलका नाम प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति 
और यत्न एक ही पदार्थ हे। महि गौतमने प्रवक्तिको 
समभानेके लिये उक्त तीन कार्योकी अनुकूलि अर्थात्‌ 
जनकरूपमें परिचय दे कर पूर्वाक्तरूपसे विभक्त किया है। 
सूतरुथ वाकशब्द ही वाक्यका नाम है और बुद्धि शब्द 
मानसिक चिन्ताका बोधक तथा आरम्भ शब्दसे अनुकूल 
समभा जाता है अर्थात्‌ वाफ्यानुकूल और चिन्ता 
आदिका अनुकूल तथा चेप्टानुकूल यही तोन प्रकारकी 
प्रवृत्ति हैं, ऐसा सूत्रके अथ से समझा जाता है। फिर 
सभी प्रवृत्ति दो प्रकारको है, शुभरूपा और अशुभरूपा । 
हितकर काय करनेमें जो प्रचुक्ति होती है, उसे शुभरूपा 
और अहितकर कायमें जो प्रयुत्ति होती है, उसे अशुभ- 
रूपा कहते हैं। ( न्‍्यायदश न ) 
११ शब्दकी अथवाधनशक्तिभेद । चैखरो, मध्यमा, 
पश्यन्ती और सूद्मा यही चार प्रकारकी शब्दप्रवुत्ति हैं । 
प्रवृसियज्ञ ( सं० पु० ) प्रवृक्षि वत्तान्त' जानातीति ज्ञा-क । 
चरविशेष । पर्याय--वात्तिक, पार्खायन | 


है, तब शरीरके ध्यापारकी अपेक्षा -करता है। शरीरकी  प्रवृत्तिनिमित्त (सं० क्री ०) अभिधेय शेफ्यतावच्छेव॒क धर्म । 
चालना नहीं होनेसे वस्तुके उत्पाक्न भादि . कायका .प्रवृशिविशान ( सं० पु० ) वाह्य पदार्थोसे प्राक्रुंशान । 
सम्पादन नहीं होता । इस कारण शरीरका ध्यापार भी ' प्रवृद्ध (सं० त्रि०) प्रवद्ध ते स्मेति प्र-वृध-क्त | १ बुद्धियक्त 


प्रहद्धादि--भरवेष्ठ व्य €४प 


स्ूब बढ़ा हुआ । पर्याय--एथित, प्रोढ़। २ प्रसारित, 
खूब फैला हुआ। ३ प्रौढ़, खूब पक्का । (१०) तलथारके 
३२ हाथोंमेंसे पक जिसे प्रर्त भो कहते हैं। इसमें 
तलवारकी नोकसे शत्र॒का शरोर हृह भर जाता हैं। ० 


प्रवैषन ( सं० पु० ) १ दैत्यभेद । 


आन्दोलन । 
प्रधेषनिन ( सं० त्रि० ) शत्रुकों कंपानेधाला | 
प्रवेषनोय ( सं० त्रि० ) प्र-बेप-अनीयर्‌। कम्पनाह, काँपने 


( क्ली० ) २ कम्पन। ३ 


अयोध्याके राजा रघुके पक पुल । ये गुरुके शापसे १२| योग्य । 

बच के लिये राक्षस हो गये थे । प्रचेरित ( सं० लि० ) इतस्ततः पातित, इधर उधर पड़ा 
प्रददादि ( सं० क्वी०) उत्तरपदके अन्तोदासता निमित्त | हुआ। 

पाणिनि-उक्त शब्ब॒गणभेद । यथा - प्रवद्ध, प्रयुत, अव- | प्रबेल ( सं० पु० ) प्र-चेल-अच | 


पीतम॒ठ, पोली म्ग। 
हिल, अनवहित, खट़ारूढ़, कविशख्त । प्रयेश ( सं० पु० ) प्रविश ( हलख्व | णग ३।३।१२१ ) इलि 


प्रवृद्धि (सं० ख्री०) १ अतिशय पंद्धि। २ उन्नति । भावे घञ्म । १ अन्तर्बिगाइन, सोतर जाना, घुसना । २ 
प्रथेक ( सं० लि० ) प्रविच्यते प्रथक क्रियते इति प्र-बिच- गति, पहुंच । ३ किसी विषयका जानकारी । 
कर्मणि घ्। १ उत्तम, वढिया। २ प्रधान, मुख्य। | प्रवेशक ( सं० पु० ) १ प्रवेश करनेवाला। २ माटकके 
प्रयेग ( सं० पु० ) प्रकृष्टो घेगः प्रादिस० । १ प्रवल बेग। | अभिनयमें वह स्थल जहां कोई पात्र दो अकोंके बीचकी 
( लि० ) २ येगविशिष्ट । | घटनाका परिचय अपने वार्ततालाप द्वारा देता है। 
प्रथेगित ( सं० जि० ) प्रयेगडतच । प्रवेगयुक्त । | प्रधेशन (सं० क्लो०) प्रविश्यते*नेनेति प्र-चिश-करणे ल्युट । 
प्रधेट ( सं० पु० ) यव, जो | । १३ सिंहद्वार। प्र-विश-भाषे-ल्युय । २ प्रयेश, भीतर 
प्रधेण ( सं० प्र० ) एक प्रकारका बकरा । जाना । 
प्रयैेणि ( सं० ख्री० ) व्याप्नोतीति प्र-च्ेण-गतो-न | १ 
..._ कुथ, कथरी । २ बेणी, फेशविन्यास | 
प्रथेणी (सं० ख्रो०) प्रवेणि-क्रदिकारादिति पाक्षिको-डगीष । 
१ घेणी, केशविन्यास । २ गजपृष्ठस्िथित विचित्र कम्बल, 
हाथीकी पीठ परका रंगविरंगा भूल | ३ नदीधिशेष, एक 


प्रवेशनोय (सं० लि०) प्रवेशनं प्रयोजन यख्यं अनुप्रवचना- 
दित्वात्‌ छ। प्रवेशसाधन, घुसनेलायक । 
प्रवेशयितव्य ( सं० लि० ) प्रवेश करने योग्य । 

| प्रवेशिका (सं० सत्री०) १२ प्रवेश।ार्थ देय अथ, प्रधेशके लिये 

दिया जानेवाला धन । २ यह पत्र, चिट्ठी या चिह्न जिसे 


मदोका नाम । दिखा कर कहों प्रवेश करने पाए । 
प्रथेता ( सं० पु० ) प्रवेत द्ेखो। प्रयेशित ( सं० लि० ) प-बिश-णिच्च-क्त | जिसमें पर्वेश 
प्रयेत ( सं० पु० ) प्र-अजञ-तन , अजे-बाँ। सारथो, रथ- | कराया गया हो । 


परवेशिन ( स॑० लि० ) प्रविश-इनि। १ प्रधेशकारी । २ 
प्रयेद ( सं० पु० ) प्र-विद-घञ, वा प्रकृष्टो बेदः प्रादिस०। | परवेशयुक्त । (क्ली० ) ३ प्रवेश । 

प्रकटशान, अच्छी समभ | पथ्ेश्य (स' ० लि०) प्र-घिश-ण्यत्‌। पवशाह, घुसने योग्य । 
प्रथेदकत ( सं० त्रि० ) प्रवेद-क-क्षिप । शापक, जताने- | परवेष्ट (स ० पु० ) प्रयेष्टते इति वेष्ट ब्रेष्ने-अच। १ बाहु । 

बाला । , २ बाहुनीयभाग, बाहुका निचला भाग। ३ हस्तिदन्त- 
प्रबेदन ( सं० क्ली०) प्र-विद-णिच -रूयुट । शापन, घोषणा । मांस, हाथीके दाँत परका मांस । ४ गज़प्ृष्ठाख्तरण, हाथी- 
प्रकेध ( सं० लि० ) प्र-विद-णिच-यस्‌ । प्रथेदनयोग्य ।.._ की पीठका मांसल भाग,जिस पर सवार चढ़ते हैं। 
प्रधेष ( सं० पु० ) प्र-येप-घन्च । अतिशय कम्प, कंपकंपी । | प्रयेश्क (स ० पु०) प्रवेष्ट-स्वार्थे-प्राशख्त्येक । दक्षिण बाहु, 


क्‍ 
थान | 


प्रयेषक (सं० पु०) प्र-वेप-ण्वुल । ६ कम्पन, कंपकंपी । (लि०) | दहिना हाथ | 
२ कम्पक, जिसे कंपकपी होती हो ॥ प्रयेशषष्य ( स'० लि० ) प्र-विष-णिच्‌-तब्य । प्रयेशाह, घुसने 
प्रवेषधु ( सं० पु० ) प्र-येप-अथुच्‌ । कम्पन, काँपना । लायक । 
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पे परवेश--प्रश्याक्षत 


| 


प्रवेश ( सं० पु० ) प्रवेष्ट देखो । क्‍ 
प्रधेष्दर (स० ति० ) प्र-विश-तृण। प्रवेशकारी, घुसने 
या पैठनेवाला । 

प्रयोद ( स'० त्ि० ) प्र-वह-तुच प्रवर्णस्योकारः । १ प्रव- 
हनकारो, ढोनेवाला । (क्री०) २ वहन करना, ढोना। 
प्रवोध (सं ० कह्टी० १ ज्ञान, समझ | २ महाबचुद्धकी 
अवस्थाभेद । 

प्रध्यक्त ( स० लि० ) प्रव्यज्यतेग्मेलि प्र-थि अनज-क्त, वा 
प्रकर्षण ध्यक्तः प्रादिस० | सरूफुट, रूपए । 

प्रव्यक्ति स० स्त्री० ) प्रकाश । 

प्रष्याध ( सं० पु० ) प्रदृष्टी ध्याधो यत्र । खूब जोर लगा कर 
फेका हुआ तीर जहां पर जा कर गिरे वहां तकका 
रूथान | 

प्रतवजन ( स० र्ु० ) प्रास्यग्रृहादि व्जनं। संन्यास, 
ग्रहरुथाभ्रम ओर पुजादिका परित्याग कर प्रत्नज्या अब- 
लम्बन | 


| 
| 
| 
| 
। 


्?ि«७ओ७3ीा जा 








| 


प्रवजित (प्र० पु०! प्र-ब्ज-क्त । बुद्धभिक्षशिष्य | पर्याय-- | 


चेलुक, श्रामणेर, महापाशक, गोमी।  खछ्ि० )४ प्रव- 
ज्याश्रमविशिष्ट, ग्रहत्यागी । 
प्रवजिता ( स ० खत्रो० ) प्रवजितस्य लिदुमिव जटादिक- 
मस्त्यरू्या इति अच , टाप्‌। १ मांसी, जटामांसी | २ 
मुण्डोीरी । ३ गोरखमु डी | ४ तापसी | 


इति भावे-क्यप्‌ । १ संन्यास, सिक्षाश्रम । प्रह्मचय, गाहरुथ 
ओर वानप्ररुथके बाद प्रवज्याका अवलम्बन करना होता 
है | पू्वाधमधमका परित्याग कर प्रत्॒ज्याका अवल्ठम्बन 
करना मना है। 
“वुथा सड्डुरजातानां प्रत॒ज्यासु ख॒ तिष्ठतां । 
आत्मनस्स्यागिनाओं व नियश तोदकक्रिया ॥” 
( मनु ५४८६ ) 
जो बुथा प्रवज्याश्रमका अवलम्बन करते बे पाप- 
भागी होते हैं । ( क्ली० ) २ प्रशज्ञन । 
प्रवज्यावसित (स ० पु०) प्रब्॒ज्याया अवसितो विच्युतः । 
संस्यासप्रष्ट, जो सनन्‍्यास प्रहण करके उससे च्युत हो 
गया हो । 


प्रघज्या (सं० सत्री०) प्र ब्रञ्ञ (3 «भव क4पू | ५। ५१२६८) 





“प्रब्॒ज्यावसितो यत्र त्रथो वर्णा ह्विल्लोत्तमाः । 
निर्वास कारयेद्धिप' दासत्व॑ क्षत्रवेश्ययों! ॥” 
 ( कात्यायन ) 
प्रवज्या भ्रष्ट व्यक्तिको प्रायश्चित्त करना होता हे । 

परन्तु प्रायश्विस करने पर भो उसके साथ खान पानका 
व्यवहार नहीं रखना चाहिये। मोहप्रयुक्त यदि कोई 
उसके साथ खान पान करे, तो उसे भी चान्द्रायणश्रल 
करना होता है । 


प्रचज्यावत-- नैपाली बोड्ोंका कमोनुठ्ानभेद्‌ । जो व्यक्ति 


'बाँढ़ा' होना चाहता है, उसे पहले यह ब्रत करना होता 
है। नेपाल देखो। 

पहले गुरुके निकट जा कर बह अपना अभिपराय 
पृकट करता है। पीछे उसके मड्गलफे लिये गुरु कलसी- 
पूजा करते हैं। अनन्तर कलसीका अभिषेक होता है | 
इस समय गुरु ढारा प्रार्थोंके मख्तक पर जल छिडकनेके 
बाद नायक बाँढा आ कर उसके हाथमें एक अंगूठी 
पहना देते हैं। पोछे वह नायक “वज्ञरक्षा' समाप्त करके 
गुरुमण्डलकी पूजा करनेके वाद दूसरे दिनका काय शेष 
कर डालते हैं। ब्रतकियाके इस कायका नाम 'दुसलछ' 
है।. तीसरे दिन प्रब्॒ज्यावत अनुष्ठित होता है। उस 
दिन सबेरे पक न्त्य सूत्ति, त्रिरत्नप्रूत्ति, प्रक्लापारमिता 
आदि विविध शाह्रन्थ, एक कलस, द्धिपात्र, दूसरे 
चार जलपूण कुम्म, चीवर, निवास, पिण्डवात्र, काष्ठ 
पांदुका, पत्र, गन्धपात्र, सुबण और रोप्य क्षर तथा 
भोज्यादि सज्िित पात्रादि सामने रख. कर. वह व्यक्ति- 
स्वख्तिक आसन पर बेठते हैं । पीछे गुरुमणडल, 
चेत्य, ब्रिरत्न तथा प्रश्नापारमिता शास्त्रको उपासना करते 
हैं। अनन्तर वह बाँढामें अपनी गिनती करानेके लिये 
गुरुसे प्राथना करता है। इस पर गुरुदेव उस व्यक्तिकां 
बिरल, पञ्अशिक्षा और उपवासादि करनेकी तीन बार 
प्रतिशा कराते हैं। प्रतिशा कर चुकने पर गुरु उसे 
बाँढ़ा बनानेमें राजी होते हैं। इसके बाद मुण्डन और 
पश्चाभिषेक क्रिया को ज्ञाती है। इस समय गुरु और 
दूसरे जार नायक आ कर उसके मस्तक पर जल छिडक 
कर दीक्षा देते हैं और उसके कह्याणके लिये रलसम्मव 
बुद्धसे प्रार्थना भी करते हैं | पीछे गुरु उसे नूतन छोयरः 


पि्रत्रधन-- प्रश्चस्त 


और निवास तथा कानका स्व्णाभरण देते हैं। 
समय उसके पूर्व नामफे वदलेमें बौद्ध यतियोंके ज॑सा 
-मूतन नाम रखा जाता है। लिरलकी पूजादि हो जानेके 
बाद नाना बुद्ध और वोधिसस्थोंको प्रणाम कर वह 
प्रत्रज्या ,ह्ण करता हे और गुरुके सामने शीलस्कन्ध, 
समाधिस्कन्ध, प्रज्नास्कन्ध और विमुक्तिस्कन्धका प्रति- 
पालन करनेकी प्रतिज्ञा करता है। अनन्तर पश्चोपचार. 
पूजा, अधिवासन, महावलि आदि बहुतसे धर्माचारोंका 
अनुष्ठान करना होता है। यह सरूकार हिन्दुओंके यज्ञो- 
पवीतके ढंग पर होता हैं । 

प्रत्रए्चन ( सर ० पु० 
कुट्हाड़ी । 

प्रधरक ( स'० पु० ) कत्तन, काटना। 

प्रवाज ( स० पु० ) १ नदोगर्भ । २ नवदीका अत्यन्त निम्न 
देश । 

प्रतवाज (स० पु०) प्रं्तज-आधारे घत्र। 
निम्नदेश, बहुत नीखी जमीन | २ स न्यास । 

प्रवाजन ( सं'० क्लो० ) प्रःत्र॒ज-णिच-ल्युट । निर्वासन। 

प्रयाजित (स>०द्लवि०) प्र-व्ज्-णिच्‌-क्त। निर्वांसित, 
देशनिकाला । 

प्रयाजिन ( स० पु० ) प्रत्राज । 

प्रवणय ( स० पु० ) निमज्ञन । 


काए च्छ दनाखभेद, कुठार, 


१ अत्यस्त 


प्रशंसा ( हि'० बि० ) प्रशंसाफे योग्य, तारीफके लायक | 


प्रशंसक ( सा ० त्रि० ) ? प्रशंसाकारो, ख्तुति करनेवाला । 
२ तोषामोद, रुशासदो । 


प्रशंसन (स'० क्ो०) प्र-शनस-भाषे व्युट। १ गरुणकीश्तन 
द्वारा स्तुति, ग़ुणोंका वणन करते हुए रुतुति करना। 
२ धन्यवाद, साधुवाद । 


प्रशंघनीय (स ० बि०) प्र-शंस-अनोयर । प्रशंसाके योग्य, 
तारोफके लायक । 


प्रशंसा ( स'० स्प्रो० ) प्र-शन्स-भावे-अ, स्त्रियां टाप। १ 
प्रशंसन, बड़ाई, तारोफ । पर्याय--वर्णना, ईडा, ख्तव, 


स्तोत्र, स्तुति, नुति, श्लाघा, अर्थवाद | किसीको अपनी 


प्रशंसा नहीं करनी चारबये। 
“न चात्मान प्रशंसेद्दा परनिन्‍्दाञ वर्जपेत्‌। 
बेद्निन्दां देवनिन्‍्दां प्रथल्लेन विबर्ज॑येत्‌॥” 
ि ( कमंपु० उप० १५) 


इस प्रशंसित ( स'० लि० ) प्रशनस-क्त । 


! 


६ढे 


१ प्रशंसायुक्त, 

जिसकी तारीफ हुई हो, सराहा हुआ। (क्ली०)२ 
प्रशंसा, तारीफ । 

प्रशंसिन ( स'० लि० ) प्र-शनस-णिनि | जिसको प्रशंसा 
हुई हो । 

प्रशंसो पमा (सं० ख्री०) काध्यादर्शोक्त अर्थालड्रगरभेद । जहाँ 
उपमेयकी अधिक प्रशंसा करके उपमानको प्रशंसा दघोसित 
की जाती है, वहां यह अलड़र होता है। इसका उदा- 
हरण - 

“ब्रह्मणो प्युद्धयः पप्मश्चन्द्रशम्भूशिरो ध्रतः । 
तो तुल्यों व्वस्सुखेनेति सा प्रशंसोपमोच्यते ॥” 
प्रह्मासे जिस पद्मकी उत्पत्ति हुई है और सखय॑ महादेव 

जिस चन्द्रमाकों अपने मस्तक पर धारण किये हुप हैं, 
हे सुखवरि | येसा पद्म और चन्द्र तुम्हारे मुखके साथ 
तुलनीय है। यहां पर पहले पक्म और चनद्रकी प्रशंसा 
हुई है और उस प्रशंसित उपमेय द्वारा उसके मुखफे 
साथ तुलना होनेका कारण उस मुखका सौन्‍्दर्यातिशय 
वरणित हुआ है। इसीसे यहां पर यह अलड्भार हुआ। 

प्रशंस्‍स्य ( स'० त्रि० ) प्र-शन्स-यत्‌। प्रकषेरूपसे स्थुत्य, 
प्रशंसनीय । 

प्रशत्वन्‌ ( स० पु० ) प्र-सद-कनिप -तु2 च। १ समुद्र । 
स्व्रियां डगेप_ 'बनोरच' इति र। < प्रशत्वरी नदी । 

प्रशम (स ० १०) प्रशमनमिति प्र-शम-भावे-घन्न्‌ ' १ शमता, 
उपशम, शान्ति। २ भागवतके अनुसार रन्तिदेवके पुत्रका 
नाम | 

प्रशमन (स ० क्लो०) प्र-शम-णिच-ल्युय । १ मारण, बच । 
२ शमता, शान्ति। ३ प्रतिपादन | ४ स्थिरीकरण, स्थिर 
करना, वशमें लाना । ५ नाशन, ध्वंस करना । ६ सला 
जितके भाईका नाम । ७ अस्प्प्रहार । (लि०, ८ शान्तिकर, 
शान्ति करनेवाला । 

प्रशर्भ (सं०.लि०) प्रकषरुपसे अभिभवकारी | 

प्रशस (सं० स्री०) १ प्रशस्त । २ प्रशस्त छेदन । ३ कुठार । 

प्रशस्त (सं० लि०) प्रशस्यते रूमेति प्र-शन्स-क्त । १ प्रशंस- 
नीय, सुन्दर । २ अतिश्रेष्ठ, उत्तम, बहुत बढ़िया । (क्ली०) 
है करज्योड़ि पाषाणभेद्‌, करजोड़ी नोमकी जुड़ी । ४ क्षेम, 
कुशल | 


है षप्र प्रशस्त--प्रशिधिल 


प्रशसश्त - एक कवि । ये परिडत प्रशख्तक नामसे मशहूर थे। : प्रशाखिका (सं० सत्री०) क्षद्र क्षद्र शाखा, छोटी टहनी । 
प्रशख्तकर (स ० पु०) प्रन्थकारभेद्‌ । प्रशध्त3।६ देखो ।... प्रशान्‌ (स'० लि० ) प्रकर्षण शाम्यति यः प्र 'शम-क्लिप 
प्रशख्तपाद (स ० पु०) एक नेयायिक। इन्होंने प्रशस्तपाद- ( अनुनासिकस्य क्विल्लली।/क डिति। था है।8/१४) इति 
भाष्य नामक वेशेबिकसूलकी एक टोका लिखी हे । वह. दोधेः | शान्त, निश्चलबृत्तिवाला | 
प्रन्थ द्रव्यभाष्य, पदार्थोद श वा पदार्थधरमंसंग्रह नामसे | प्रशान्त (सं० लि०) प्रकर्षण शास्तः। १ प्रकष्टशमताबिशिष्ट, 
भी प्रसिद्ध है। शड्भूरमिश्रने इनका प्रशख्त वाचार्य नामसे | चाश्वल्यरहित, रूथिर । २ शान्‍्त, निश्चल वुत्तिवाला । 
उल्लेख किया है। इनके बनाये हुए भाष्यके व्योमशिवा- ( पु० ) ३ एक महासागर जो एशियाके पूर्व एशिया और 
चाये कृत ध्योमवती, श्रीधरक्ृत न्यायकन्दलो, उदयनकृत | अमेरिकाके बीचमें है । 
किरणावली, श्रीवत्सकृत लीलाबतो, जगदीशकृत पदार्थ- . प्रशान्तचारित्रमति (स'० पु०) बोधिसत्वभेद । 
तरवनिणय, मह्लिनाथकृत निष्करिटका और शालिखा- प्रशान्तचारिन्‌ ( सं० लि० ) १ स्थिरभावमें प्रमणकारी। 
नाथकृत कुछ टीकाप आज्ञ भी मिलती हैं । , पु० ) २ देवताभेद । 
स्‍्याय ओर वेशेषिक देखो। | अ्रशान्तचेष्ट ( सं० लि० ) प्रशान्ता चेष्टा यरुय | १ व्यापार- 
प्रशस्तव्य ( स ० बि० ) प्रशंसाके योग्य । शल्य । २ स्थिर । 
प्रशस्तादि ( स० पु० ) १ वुहतसंहितोक्त मध्यदेशस्थित | प्रशान्तता (सं० ख्री० ) प्रशान्तरुय भावः तल-टाप। 
पर्यतभेद | २ एक देशका नाम । बृहत्संहिताके मतसे यह | प्रशान्तका भाव या धर्म । 
देश ज्येष्ठा, पूचे मूल ओर शतभिषके अधिकारमें है । प्रशान्‍्तराग --गरुजरवंशीय राजा श्य दददके विरुद्‌ । 
प्रशख्ति (सं० स््रो०) प्रःशन्स-भाषे-क्तिन । १ प्रशंसा, ख्तुति। र।ष्टूकूट देखो । 
२ प्रशंसासूचक अनुशासन, वह प्रशंसासचक वाक्य जो | प्रशान्तात्मन्‌ ( सं० पु० ) १ महादेव। २ प्रशान्तस्वभाव । 
किसीको पत्र लिखते समय पत्रके आदिमें लिखा जाता प्रशान्ति ( सं० सत्री० ) प्रकषण्ठ शान्ति । 
है, सरनामा। ३ राजकीय अनुशापतविशेष, राज़ाकी ! प्रशासन ( सं० क्लो० ) प्रशास-भ वि-ब्युय । १ कत्तव्यको 
भोरसे एक प्रकारके आाशापत्र जो पत्थरोंकी चट्टानों वा . शिक्षा जो शिष्प आदिकों दी जाय । २ शासन । 
ताश्नपजादि पर खोदे जाते थे ओर जिनमें राजवंश तथा | प्रशासित ( सं० ति० ) १ जिसका अच्छा शासन किया 
कीसि आदिका वर्णन होता था । ४ प्राचीन पुस्तकोंके. गया हो | २ शिक्षित । 
आदि और अन्तकी कुछ पंक्तिया जिनसे पुरूतकके कर्ता, . प्रशासिता ( सं० त्रि० ) शासनक्ता, शासक । 
विषय और कालादिफा परिचय मिलता हो । प्रशाख्ता ( सं० पु० ) १ होताका सहकारी, एक ऋत्थिक्‌ 
प्रशख्तिकृत (स ० त्रि०) प्रशस्ति स्तवं करोतीति प्रशस्ति- जिसे मेत्रावरुण भो कहते हैं। २ ऋत्विक | ३ मित्र । ४ 











क क्षिप तुकूच। ख्तुतिकर, प्रशंसा करनेवाला । शासनकरत्ता । 
प्रशस्य (स ० लि०) प्र-शन्स-कर्मणि फ्यप_। १ प्रशंसनीय, | प्रशासित्‌ (स'० त्रि० ) प्रशास-तृण। शासनकारी, 
: प्रशंसाके योग्य । २ श्रेष्ठ, उत्तम । ( क्लो० ) ३ प्रशंसन, . नियन्‍्ता । 
प्रशंसा, तारोफ । प्रशास्त्‌ ( सं० पु० ) प्रशाध्ता देखो | 
प्रशख्यता (स ० ख्री०) प्रशस्यरुय भाव: तलू-टाप_। उत्क- | प्रशास्त्र (स'० लि०) प्र-शास्तुरिद' अण्‌, संज्ञापूर्यकविजेर- 
छता, अ्रष्ठात । नित्यत्वात्‌ न बुद्धि: । १ शास्लरूप शंसनकक्तु सम्बन्धी । 
प्रशाव ( स'० त्ि० ) १ विस्तृत शाखायुक्त । (क्लौ०)२ | (पु० ) २ एक यागका नाम । ३ प्रशख्ताका कर्म। ४ 
श्र णगगठनकी पश्चमायरुथा | प्रशस्ताके सोमपान करनेका पात्र । 


प्रशाखा (स० सत्री०) प्रगता शाखां अत्यां समास:। अप्र- | प्रशिथितत ( स० लि० ) प्रकषः शिथिलः प्रादिस० । अलि- 
शास्त्र, शाखाकी शाखा, टहनी । # शय शिथिल। 


प्रशिष्टि--प्रश्रवस 


प्रशिष्टि ( स'० ख्री० ) १ आदेश, आशा, । २ अनुशासन, 
शिक्षा, उपदेश । 

प्रशिष्य (स० पु०) प्रगतः शिष्यमध्यापकत्थेन अत्या० सं । 
१ शिष्यका शिष्य । २ परम्परागत शिष्य । 

प्रशिस ( सं० खत्री० ) प्रशास-क्षिप_। प्रशासन, आज्ञा । 

प्रशुक्रीय ( सं० ति० ) ऋकसंहिता-बणित 'प्र शुक्रा' इति 
मन्तसम्बन्धीय । 

प्रशुद्धि ( सं० सत्री० ) विशुद्धि । 

प्रशुभक (सं० पु०) मेरुदेशका राजभेद, वात्मीकीय रामा- 
यणके अनुसाग मे रुदेशके एक राजाका नाम । 

प्रशोचन ( सं० क्ली० ) वेध्वककी पक क्रियाका नाम ज़िसमें 
रोगोके ध्रणादिकों जला देता है, दागना । 

प्रशोष ( सं० पु० ) शुष्क हो ना, सोखना । 

प्रशोषण (सं० पु०) १ उपदेवभेद । २ सोखना, सुखाना । ३ 
पक राक्षस जो वच्चोंमें सुखंडी रोग फैलाता है । 

प्रश्ष ( सं० पु० ) प्रच्छनमिति प्रच्छ- यजयाचभतंति | प। 
३।३।६० ) इति नड,, च्छ वो; पूडिति। पा ६४१९ ) 
इति श, (प्रश्नचेति । पा ३१२।११७ ) इति न सम्प्रसारणं। 
१ जिज्ञासा, सवाल। २ वह वाक्य जिससे कोई बात 
आाननेकी इच्छा प्रकट ही, पूछनेकी बात । ३ विचारणीय 
विषय । ४ एक उपनिपद्‌ । इस उपनिषद्‌में ६ प्रश्न हैं 
और प्रत्येर्क प्रश्नके सातसे सोलह तक मन्त्र हैं। कुल 
मिला कर ६७ पन्‍्ल हैं । यह उपनिषद्‌ अथवयेदीय उप- 
निषद्‌ मानी जाती है । इसमें प्रजापतिने सष्टिका उत्पत्ति- 
विषय अलड्जारोंमें बताया है। कात्यायनजीका प्रथम 
प्रश्न है, कि प्रज्ञा कहांसे उत्पन्न हुई, इसका उत्तर विख्तार- 
से दिया गया है । दूसरा प्रश्न भागव घेद्मि करते 
हैं, कि कौन देवता प्रज्ाका पालन करते हैं ओर कोन 
अपना बल दिखाते हैं। इसके उत्तरमें प्राण नामका 
देवता बड़ा बतलाया गया है। क्योंकि, उसीके बलसे 
इन्द्रियां अपना अपना काप्त करती हैं। तीसरा प्रश्न आश्व- 
लायनजीका है, कि प्राण किस प्रकार वड़ा है और फिस 
प्रकार उसका सम्बन्ध वाह्य और अन्‍्तरात्मासे है। चोथा 
प्रश्न सौयांयणी गाग्यने किया.है, कि,पुरुषो्में कौन सोता 
है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन खुल भोगता 
है। उत्तरमें पुरुषको तीनो' अवरुथाएँ दिखा कर आत्मा 
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सिद्ध की गई है। पांचवां प्रश्न जो शैब सत्यकामाने 
किया है, यह ऑकारके अर्थ और उपासना सम्बन्धमें । 
छठा प्रश्न सुकेश भरद्वाजजी करते हैं, कि सोलह कलाओं- 
वाला पुरुष कौन है ९ 

प्रश्नदूती ( सं० स्त्री० ) प्रश्नस्यथ दुतीव । प्रहेलिका, पहेली, 
बुकोयल । 

प्रशनवियाक (सं० पु०) रूतान प्रश्नान्‌ विवक्ति, उत्तरयति- 
वि-वच-कच्तरि संशायां घ्र। १ शुक्त यज॒वेंद्रु हिता- 
के अनुसार प्राचीनकालके विद्वानोंका एक्र भेद जो भावी 
घटनाओंके विषयमें प्रश्नोंका उसर दिया करने थे। २ 
पश्च, सरपंच । 

प्रश्नविवाद ( सं० पु० ) तक॑बितक, बितणडा । 

प्रश्नव्याकरण ( सं० पु० ) प्रश्नान्‌ शिष्यक्षतप्रश्नान ध्याक- 
रोति उत्तरयति, वि-आ-कू-व्यु, प्रश्सख्य व्याकरण: । जैन- 
शाख््रभेद, जैनियोंके एक शाखका नाम। भावेन्‍त्युद | 
( क्ली० ) २ पृष्टा्थे उत्तरशापन । 

प्रश्नि . सं० पु० ) १ ऋषिभेद, एक ऋषि | २ जलकुस्मी | 
३ पृश्निपणि, पिठवन । 

प्रश्निन्‌ ( सं० लि० ) प्रश्नयुक्त, प्रश्नककारी । 

प्रश्नी (स० स््री०) पृश्नि, एपोद्रादित्वात्‌ र, बाहु० डीष । 
कुस्मिका, ज़लकुम्भी । 

प्रश्नोत्तर ( सं० क्लो० ) १ प्रशनकका उसर, सवाल जवाब । 
२ तकंवितषों, पूछताछ । ३ शब्दालड्भरभेद, वह काव्या- 
लड्भगर जिसमें प्रश्न और उत्तर रहते हैं । 

प्रश्नोपनिषद्‌ ( सं० ख्री० ) प्रश्नाधिकारेण प्रवुसा उप- 
निषदु। आशथवॉपनिषवुभेद्‌ । पांच प्रश्नोंका अधिकार 
करके यह उपनिषद्‌ हुईं है, इसीसे इसका प्रश्नोपनिषदु 
नाम पड़ा है। 

प्रश्रय ( सं० पु० ) प्रश्रयणमिति प्र-श्रि-भावे-अच । १ 
प्रणय, विनय । २ आश्रयस्थान । ३ टेक, सहारा । ४ 
धर्म और ह्लीसे उत्पन्न एक देवता । 

प्रशयण (सं० कह्ली०) सौजन्य, शिकष्ाचरण, विनय । 

प्रश्यिन्‌ ( सं० त्रि० ) १ शिष्ठ, सुज़्न | २ शानन्‍्त, नप्त, 
बिनीत | 

प्रश्रवण ( सं० पु० ) रामायणके अनुसार एक पर्वत । 

प्रभवस ( सं० लि० ) ध्रकृष्ठ अन्न । 
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प्रश्रित (सं० लि० ) प्रश्रिक्त। विनीत। | ज्ञान, सत्यशान। २ भात्मानुसन्धान, ध्यान । ( लि० ) 

प्रर्रथ ( से० त्रि० ) प्रकृष्टः 'छथः प्रादिस०। शिथिक । | ३ प्रकृष्टरूपसे स ख्यायुक्त। ४ सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त । 

प्रश्ठित ( सं० पु० ) वैदिकसन्ध्याडुभेद । इसमें हस्व- | प्रसक्त (स'० लि०) प्रसनज-क्त। १ नित्य। २ आसक्त, 
वर्णके पहले अणकी जगह ओ होता है। संबद्ध । ३ संड्िष्ट, लगा हुआ। 8४ प्रस्तावित । ५जो 

प्रस्णिष्ट ( सं० त्ि० ) प्र-श्छिष-क्त । १ सुसम्बन्ध, मिला- | बराबर लगा रहे, न छोड़नेवाला । ( कली० ) २ प्रसड़ 
ज्ुला। २ सम्धिप्राप्त विषय । 

प्रश्लेष ( सं० पु० ) १ घनिष्ट सम्बन्ध। २ सम्धि होनेमें | प्रसक्ति ( सं० स्री० ) पूसनज-भावे-क्तित। १ पसड्ड, 


रूव रोंका परस्पर मिल जाना । सम्पक । २ अजुमिति। ३ आपत्ति। ४ व्याप्ति। 
पृश्वसितव्य ( सं० लि० ) पश्वास निकालने योग्य । | प्रसड्ः ( स'० पु० ) प्रससनज-घञ््‌। १ प्रकृष्ठ सड़, घनिष्ट: 
एश्वास (सं० पु०) प्र-श्वस-भावे-घञ््‌। फोष्ठवायुका सम्बन्ध, मेल । २ व्यापरिरूप सम्बन्ध । ३ वातोंका पर- 

वहिनिःसारण, वह वायु जो नथनेसे बाहर निकलतो है। | झुपर सम्बन्ध, विषयका लगाव। ४ अनुरक्ति, लगन | 

प्राभायाम देखो । २ वायुके नथनेसे वाहर निकलनेकी | | ७ स्त्री पुरुष सयोग। ६ विषयानुक्रम, प्रस्ताव । ७ 

क्रिया । अवसर | १० हेतु, कारण । 
प्रश्व्य ( सं० त्ि० ) १ पूछने लायक । २ जिसे पूछना हो।  प्रसड्बत्‌ (स'० त्रि० ) प्रसड्र-अस्त्थें मतुप॒ मख्य व । १ 
पष्टा ( सं० लि० ) पुश्नकां, पूछनेवाला । प्रसद़युक्त। २ आकस्मिक,-हटठात्‌ | 
पृष्टि ( सं० पु० ) पच्छ फरारि बाहुलकातृ ति। १ वाहन- | प्रसड्भरविध्यंस ( स'० पु० ) मानमोचनके छः उपा 'मेंसे 

लयमध्यव्तों युगविशेष, वह घोड़ा या बैल जो तोन | धक। 

घोडोंफे रथ या तीन येलोंकी गाड़ोमें आगे जोता जाता प्रसड्विध्र सन ( स० पु०) मानमोचनके छः उपायोमें 

है। २ दाहिने भोरका घोड़ा या बैल। ३तिपाई। | अन्तिम । 

( जि० ) ४ पाश्येख्थ, पास खड़ा हुआ। प्रसड्गसम ( स'० पु० ) न्यायमें जातिके अन्तगंत एक 
प्रष्टिमत्‌ (सं० लि०) प्रष्टि मतुप्‌ । युग पाश्यवाहनविशिष्ट । | प्रकारका प्रतिषेघध। यह प्रतिवादीकी ओरसे होता है। 
प्रष्टगाहन (स'० लि०) जो तीन घाहनसे ढोआ जाय ।. इसमें प्रतिवादी कहता है, कि साधनका भी साधन कहो 
प्रश्विहिन्‌ (स ० पु०) रथ । और इस प्रकार वादीकों उलभनमें डालना "चाहता हे। 
प्रष्ट (स'० लि०) प्रस्छ-तृथ््‌ । पष्टा ८खो। प्रसड़ृ; (स' ० पु०) १ वहुस ख्या, अनेकत्व । २ श्रेणीवद्ध । 
प्रष्ठ (स ० लि०) १ शप्रगामी, अगुवा । २ प्रधान, मुख्य । ३ | प्रसज्य ( स'० पु० ) प्रसज्यप्रतिषेधस्य भीमो भीमसेन- 

उत्तम, बढ़िया। । बतू अन्त्यलोप:। प्रसज्यप्रतिषध, अत्यन्ताभाव । 
प्रवाह (स'० पु०) प्रष्ठः अप्रगामी सन्‌ वहतोति प्रष्ठ-वह | प्रसज्यप्रतिषंध स'० पु०. प्रसज्य प्रसक्ति' सम्पाथ आरो- 

(बद्थ । प. ३२६४) इति ण्वि। युगपाश्वंग प्रथभयोजित | प्यंति यावत्‌ प्रतिषेधः । अत्यन्ताभाव “असक्त' डि +ति- 

दम्य गवादि, वह बछड़ा जो पहले पहले हलमें लगाया | षि यते' प्रसक्त ही प्रतिसिद्ध होता है । इस न्यायके अनु- 

जाय | सार वायुके रूप नहीं हे । यहां पर पहले रूप आरो- 
प्रष्ठी (सं० स्त्री०) प्र्-कीष । प्रछ्ठभार्या, अप्रगामीकी पत्नी । | पित हुआ था, पीछे स्थिर हुआ, कि याथुके रूप नहीं है । 
प्रष्ोही (स'० ख्ली०) प्रष्ठवाह (बाह:। पा ४।१।६१ ) इति | इस प्रकारका निषेध या अभाव ही प्रसज्यम्रतिषंध हो 














डीष । प्रथम गर्भवती गामि, पहलौठी गाय । कर उसका निषेध होनेसे प्रसज्यप्रतिषंध होता है॥ २ 
पुसंख्या ( सं० ख्रो० ) १ पुृकुष्ट सख्या, मीजान, टोटल। | नञभेद। जहां विधिकी अप्रधानता और निषधकी 
३ चिल्ता, “यान । प्रधानता होतो है तथा क्रियामें नम अर्थात्‌ अन्वय हुआ 


प्रस ख्यान (स ० की ०) पू-सम-ख्या-भावे ल्युट। १ सम्यफ्‌ | करता हे, वहां प्रतिषेध नर होता है। इसका उदाहरण, 


प्रसशि--असेभ्रा 


'नातिरात षोड़शिन ग्रह्याति' अतिरात्र शब्दका अथ 
अतिरात्र यज्ञ और षोड़शी शब्दका अथें सोमलतारस- 
पूर्ण पात्र हे। अतिरात्र यक्षमें षोड़शि-प्रहण नहीं करना 
चाहिये . यहां पर विधेय कम षोडशिप्रहण है। इस- 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें विध्यथंवाचकर लटके साथ अन्यय 
नहीं हुआ, इसीसे यहां प्रसज्यप्रतिषध नजञ्म हुआ है। 
“पौषे चेले कृष्णयक्षे नवान्न नाचरेद् घः । 
भवेज्ञन्मान्तरे रोगी पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 
“अत्र रोगीति निन्दाभ्रवणात्‌ प्रसज्यता ।” 
( मारमासतच्ष्च ) 
पौष, चेत्र और कृष्णपक्षमें नवान्न नहीं करना चाहिये, 
करनेसे जन ,न्‍्तरमें रोगी होना पड़ता हे। यह निषेध 
भी प्रसज्यप्रतिषध है। नव्ण टेग्बो। 
प्रसक्ति (स'० सख्री3) प्र-सद-क्तिन्‌ | १ प्रसन्नता । २ निमे- 
लता, शुद्धि । 
प्रसत्वन ( स' ० पु०) प्रसोदतीति प्रसद-कनिप्‌ | १ धर्म । 
२ प्रजापति । 
प्रसत्वरी ( स ० स्व्री० ) प्रसत्वन ( वनो'च पा ४।/।७ ) 
इति डीप रश्च | प्रतिपत्ति, प्राप्ति। 
प्रसन्‍्धान ( स॒ ० क्ली० ) क्रमपाटोक्त सन्धि, योग । 
प्रसन्धि ( स'० पु० ) मनु॒पुलभेद । 
प्रसन्न ( स'० लि० ) प्रसीदतीति प्र-सद-गत्यथेंति क्त। 
१ निम्मेल, स्वच्छ । २ सन्तुष्ट, तुष्फ । ३ प्रफुल, खुश । 
४ अनुकूल । ( पु० ) ५ महादेव । 
प्रसन्‍नकुप्रार चट्टोपाध्याय -ब्रड़ालके एक भावुक कवि। 
सड्रीतरचनामें उनकी असाधारण क्षमता और गीतविद्या: 
में विशेष पारदर्शिता भो देखी जाती थी। इनका वड़ला 
१५७०७ साल १७ माघ्रमें ज़न्म हुआ था। बधपनसे ही 
ये सड्भीतानुरागी थे । १३ वा १४ व्षकी उमरसे 
ही वे अच्छी अच्छो गीतरचना कर सकते थे। उनके 
सभी गीतोंका मूलमन्‍त् एक था । ऐहिक खुख दुः्ख 
सम्पद्‌ विपद्‌ अनित्य है, अस्थायी है; मुग्ध मानव 
यदि व्यर्थ वागवितए्डा न करके पएकाग्रचिस्तसे मा काली- 
के चरणोंमें शरण ले, तो उसके उद्धारका पथ मुक्त हो 
सकता है, यही एक महामन्त्र उनके सड्भरीतसमूहका प्राण 
था। महम्मद, नानक, चेतन्य आदि सबोंके प्रति वे विशेष 





८६५१ 


भक्तिमान थे | खय॑ निष्ठावान पवित्र दिग्दू होने पर भी 
अहिन्दूके प्रति उन्हें ज़रा भो घृणा हष न था ! 

प्रसन्नकुआ॥र ठाकुर--कलकत्तके विव्यात ठाकुरवंशोय पक 
व्यक्ति। १८०३ ई०में इनका जन्म हुआ था । वचपनसे 
ही ये न्‍्यायके पक्षपाती थे। थोड़े ही समयके अन्द्र 
इन्होंने वकालत पास कर लो | सदर अदालतमें उप्नसि 
और खुनामको पृतिष्ठा करके ये सरकारी वकील हो गये । 
लाडे डलहोसीके शासनकालमें इन्होंने उदारता और 
सहृदयता दिखा कर हिन्दुकालेज्ञका सरव शिक्षापिभाग- 
के हाथ समपंण किया । लाई डलहीसीने इस स्वार्थ 
त्याग पर इनकी भूरि भूरि पृशंसा की थी। वुद्धावसुधामें 
इन्होंने 'अनुवादक' नामक बड़ूला और 'रिफामेर' नामक 
अ गरेज़ी पत्रिकाकी परिचालनाका भार प्रहण कर तटका- 
लिक राजकीय ओर सामाजिक आन्दोलनमें हाथ बटांया । 

लाड डलहोसीके शासनकालमें ये व्यवस्थापक सभा 

(,८27990ए८ ०००शवत! )की सहकारितामें नियुक्त हुए । 
पेनेलकीड नामक फौजदारीद्रडविधिके संशोधनकालमें 
इन्होंने सर वणिस पीकाक ( ४४ छेत्ावा९$ ['द्ाएए०८६ ) 
की विशेष सहायता की थी । १८६६ ई०की ३०वों अप्रिल 
को ड्ल्हे ०. 3. ). की उपाधि मिलि । १८६८ श्ण्की ३०वों 
को ये इस धराधामकों छोड़ सुरधामको सिधारे। 

प्रसन्नचन्द्रसूरि --एक जैन परिडत, अभयदेखके छात ओर 
खुमतिके गुरु। इन्होंने जेनोंके नो अड्भोंकी टीका लिखो 
हे । 

प्रसन्नता (स ० ख्री० ) प्रसन्‍तरुय भावः तल्टापू। १ 
अनुप्रह, कृपा, प्रसाद । २ हु, आनन्द । ३ प्रफुछता । 
४ खच्छता, निमंठता । ५ उज्यलता | 

प्रसन्‍नत्व ( स ० छक्ली० ) प्रसन्‍तरूुप भावः त्व | प्रसग्नता, 
निर्मलता । 

प्रसश्नमुख ( स० ब्ि० ) जिसका मुश्र प्रसन्‍न हो, जिसकी 
आकृतिसे प्रसन्‍नता टपकती हो । ह 

प्रससनवेडुटेध्वर--एक प्राचीन बेब तोर्थ। भ्रोरडके 
पश्चिम काघेरी नदोके किनारे यह बिग्णुमूलि रुथापित 
है । भविष्योत्तरवुराणके प्रसस्नयेहुरेश्करमाहात्म्यमें 
इसका विशेष विवरण लिखा है। 

प्रसन्ना (सं० र्रोौ०) प्रसस्न-राप | १ मथविशेष, एक प्रकार- 


€२२ प्रसन्नात्पन--प्रसर्षण 


की शराब। बैद्यकमें इसे गुल्म, वात, अर्श, शुल्ल और  वोषके विगड़नेसे वे सभी दोष सख्व॒तन्‍त अथवा दो या 
कफनाशक माना है। (त्रि०) २ प्रसादविशिष्टा । . सभी एक साथ अथवा शोणितके साथ मिल कर नाना 
प्रसन्‍नात्मन्‌ ( स'० लि० ) प्रसन्‍नो निर्मलः आत्मा यरुय । . प्रकारमें प्रसारित होते हैं। सभी दोर्षोके मिलने अथवा 
१ प्रसन्नान्तःकरण, जो सदा प्रसन्‍न रहे । (पु०)२ ..खतन्‍्ल होनेसे ये पन्द्ह प्रकारमें प्रसारित होते हैं | यथा -- 
घिष्णु। यात, पित्त, एलेप्मा, शोणित, वातपित्त, वातश्लेष्मा, वात- 
प्रसन्‍नान्‍ध ( स० पु० ) अभ्वका नेत्ररोगविशेष। दइ्समें | शोणित, वातपित्तश्लेष्मा और वातपित्तशोणित । इसीका 
उसकी आँख देखनेमें तो ज्यॉफा त्यों रहती हैं पर उसे | नाम प्रसर है। 
दिखाई नहीं पड़तला। यह असाध्यरोग है ओर अच्छा क्‍ जिस प्रकार आकाशके जिस स्थान पर मेघका 
नहीं होता सश्जार होता है, उसी रुथान पर वुष्टि होती है, उसी 
प्रसन्‍नेरा ( स'० स्री० ) प्रसन्‍ना निमला इरा जलमिव। | प्रकार कुपित दोष जहां जहां प्रसारित होता है, उसी 
पक प्रकारकी मदिरा । रूुथान पर विकृति उत्पन्न होती हे। 
प्रसभ (सं० लि०) प्रगता सभा समाधिकारो5स्मात्‌ प्रादि० ( छुख्ुत स्‌ श्रस्था० २९अ० ) 
बहुद्री० । १ बलात्कार। १२ हठात्‌। ( लि० ) १५ विसपणकत्ता, गमनशील । 
प्रसभहरण ( सं० क्ली० ) बलपूर्वंक हरण, डकैतो । प्रसरण ( स० क्ली० ) प्र-स-भावे-व्युट। १ सेनाओंकी 
प्रसयन (सं० क्ली०) प्र-सि-बन्धने करणे ल्युय। १ सवतोव्याप्ति, सेनाका लूट पाटके लिये इधर उधर 
बन्धनसाधन तन्‍्तु, जाल । फेलना । पर्याय--प्रसरणी, प्रसरणि, प्रसारणी । २ 








प्रसर (सं० पु०) प्र-स-भावाधारादा यथायर्थ अप। | सेनाका तृणकाप्ठके लिये इधर उधर जान।। ३ आगे 
१ विख्तार, आगे बढ़ना । २ प्रसार, फैलाव । ३ द्ृष्टिका | बढ़ना, खिसकना । ४ विरूतति, फेलाव । ५ व्याप्ति। 
फैलाव, आँखकी पहुंच। ४ घेग, तेजी । ५ समूह, | ६ उत्पत्ति | ७ विख्तार। ८ ख्ार्थ-प्रवुत्ति। 
राशि। ६ व्याप्ति । ७ प्रकष, प्रधानता प्रभाव | ८ | प्रसरणी (स'० स्त्री०) प्र-स'असिसध्रित्यानिः' हति अनि । 
युद्ध, लड़ाई । ६ नाराच नामक अख््र। १० वीरता, प्रसरण, फैलाव,पसार । 
साहस । ११ उत्पत्ति । १३ प्रणय, प्र म। १३ एक प्रकार- | प्रसरा (स'० स्री०) पसारणी छता, गंघाली, पसरन | 
का पौधा जो भूमिके ऊपर फेलता है । १४ बातपित्तादि | प्रसरित ( स'० त्रि०) १ फैला इस चलेश: हंओ एप य 
प्रकतियोंका सञ्जार या घटाव बढ़ाव | सुश्रुतके अनुसार | चिस्तत | ३ आगेको बढ़ा हुआ, स्थानसे'आगेकों खसका 
कुपित दोष किस प्रकार शरीरमें फल जाता है, उसका हुआ | 
विषय यों है- -सुरा प्रस्तुतकालमें जिस प्रकार किन्धो- 
दक (. मसालेका पानो ) ओर पिछ्ठतण्डुलको एक साथ 
पीसनेसे वह बढ़ जाता है, उसो प्रकार सभी दोपषोंके 
कुपित होनेसे वे वरद्धित हो कर गतिविशिष्ट ह्वोते हैं । 
बायुक्री गतिशक्ति द्वारा ही इनकी गति हुआ करती है। 
घायुके अचेतन पदार्थ होने पर भी उसमें रजोगुण 
अधिक परिमाणमें है। रजोगुण सभी भावोंक्का प्रवत्तेक प्रसपक (सं० पु०) १ यज्द्शक, वह दर्शक जो यशमें बिना 
हे । जिस प्रकार किसी पुलके एक भोर अधिक जलराशि बुलाए आया हो। २ ऋत्विकका सहकारीभेद्‌, सहकारी 
। 





प्रसग ( स० पु०) प्रखज-घञ् । १ वर्षण, बरसाना। 
२ निक्षेपण, किसी चीजको ऊपरसे छोड़ना, गिराना | 

प्रसजन ( स॑० त्रि० ) निक्षेपण, गिराना, डालना । 

प्रसपे ( सं० पु० ) प्र-खपघञ्‌ । १ गमन। (क्ली०)२ 
सामभेद्‌, एक प्रकारका सामगान । 


ज्ञमा रहनेसे वह जलराशि पुलकी तोड़ तो हुई दूसरी | ऋत्विज। ३ अनिमन्लित व्यक्ति । 
ओरमें रिथस जलके साथ मिलती और चारों आंर फैल क्‍ प्रसपेण ( सं० क्ली० ) प्र-सप-ल्युट। १ गमन, जाना । 
जाती है, ८; सी प्रफार सभो प्रकारके दोषोंमेंसे किसी एक , ४२ प्रसरण, फैलाब . ३ सेनाका इधर उधर फैलना 


प्रसपिनू-पसबन 


४ खिसकना। ७५ घुसना, पैठना। ६ गति, चलनेका 
भाव या काये। 


प्रसपिन्‌ (सं० लि० ) प्रः्सप-णिनि। १ वक्रगतिशील, 
श्गनेचला । २ गतिशील। ३ यज्ञकी सभामें जाने- 
बाला । 
प्रसल ( सं० पु० ) हेमन्त ऋतु । 
प्रसव ( सं० पु० ) प्र-स्‌ (ऋदोरप_॥ पा ३॥३॥५७ ) इत्यप्‌ । 
२ गर्भभोचन, बच्चा जननेकी क्रिया । पयाय प्रसूति । २ 
गभ ग्रहण, जन्म, उत्पत्ति। ४ अपत्य, सन्‍्तान | ५ फल। 
६ फूल। ७ आज्ञा । 
प्रसवका विषय भाव-प्रकाशमें इस प्रकार लिखा है-- 
गर्भावतों खत्री नवम, दशम, एकादश यथा हादश मासमें 
सनन्‍्तान प्रसव करती है । इसकी अन्यथा होनेसे अथांत्‌ 
मवम मासके मध्य अथवा द्वादश मासके बाद प्रसव होने- 
से उसे अस्वाभाविक जानना चाहिये । भावप्रकाशके 
मतसे एकादश या द्वादश मास प्रसवका काल बतलाये 
ज्ञाने पर भी साधारणतः नवम दशम मासमें ही प्रसव 
हुआ करता है। इसके अतिरिक्त समयमें प्रसव होनेसे 
उसे अस्वाभाविक कहते हैं। 
ज्योतिख्तरवमें लिखा है, कि यदि गर्भवती स्त्री 
प्रसववंदनासे छटपरटा रही हो, तो वरपत्र पर खुख- 
प्रसघमन्जचक्र लिख कर उसके मस्तक पर रख देनैसे 
सुखसे प्रसव होता है । 
सुखप्रसवमन्त्र -- 
“अस्ति गोदावरी तीर अम्मा नाम राक्षसी । 
तख्याः रूमरणमाल्रेण विशल्या गभिणी भवेत्‌ ।” 
सुखप्रसवचक्र-- 
“पश्चरेखा: समुलिख्य तियंग्रद्ध क्रोण हि। 
पदानि षड़ वशापाद्य त्वेकमाद्य सुनो तयम्‌॥ 
नयमे सप्त द्यास वाणं पश्चदश तथा । 
द्वितीयेषष्टावष्टमे षट्‌ दिशि हो षोड़शे भ्रतिः ॥ 
फएकादिना सम॑ शे यमिच्छाडद्ध लिकोणके | 
तदा द्वालिशदादिः ख्या अतुष्कोष्ठेषु सबतः ॥ 
दृशनाद्धारणाक्तासां शुभ स्यादेषु कमेसु । 


द्ारलिशत्‌ प्रसव नार्याश्चतुर्स्रिशद्वमे नृणाम ॥ 
ए०., हाए, 64 


। 





६५१ 


भूताथिष्ट षु॒पश्चाशन्म॒तापत्यासु थे शतम। 
द्ासप्ततिस्तु वन्ध्यायां चतुः षष्टीरणाध्यनि ॥” 

















( ज्योतिख्तस्य ) 
कप हल 
डरे रे ८ ६ | १४ . ३२ खुखपदवचक्र 
३२ ११ |१२५| ३ ६ रे इसे बोलखालमें 
३२ 9| + १५ क्‍ & २४ बत्तोसा घर 
गा 
5 १३ | १० ९५ ४ ३२ पूरण कहते हैँ । 


जिस कायद्वारा जरासे श्रुण ततूसंलग्नफूल 
( 7]90९7(9 ) ओर आच्छावनी मिली ( 770९६] गाशा- 
7०7९ )-के साथ भूमिष्ठ हो कर निरपेक्षभावमें जोवनको 
रक्षा करनेमें प्रयुत्त होता है, उसे प्रसव कहते हैं । 

हसका विशेष विवरण धाश्रीविश्व दढदमें दूसो । 

वुहत्संहितामें लिखा है, कि ख््रियोंके प्रसवविकार 
होनेसे वा दो तीन अथधा चार सम्तान एक बार ज॑न्‍्म 
लेनेसे अथवा होनातिरिक्त कालमें प्रसव होनेसे देश और 
कुलका क्षय होता हे। घोड़ी, ऊटनी, भेस, गाय और 
हथनीके यमज उत्पन्न होनेसे वे बचतोी नहों है | छः मास 
बीत जाने पर प्रसव वेकृतका फल हुआ करता है। इसी- 
से इसकी शान्ति करना कस ध्य है | शान्तिविषयमें गर्गने 
कहा है,--उस स्त्रीका त्याग ओर ब्राह्मणोंफी कामना- 
नुरूप दान तथा चतुष्पाद जन्तुओोंकी परभूभिमें छोड़ 
देना चाहिये । ऐसा नहीं करनेसे नगरस्वामी और 
अपने दलका अनिष्ट होता हूं. । 

बुहल्लातक आदि स्पोतिप्र न्थोंमें प्रस्तीकों कछ 


| प्रसब वा सुखप्रसव आदिका विख्तुत विचरण लिखा है । 
प्ूसवक ( सं० पु० ) पूसव न पुष्पादिना कायति शोभते 


इति कै-क । पियारफा वुक्ष, चिरोजीका पेड़ । 


प्रसवन (स'० क्ली०)१५ आनयन, छामा | २ बच्चा जनना । 


३ गर्भ धारण । 


हर प्रसववन्धन--अंसाद 


पसववन्धन ( स'० क्लो० ) प्रसवानां पुष्पफलानां वन्धनं प्रसहन्‌ ( सं० लि० ) पू-सह-बनिप_। पूसहनकर्त्ता । 
यत्र । बह पतला सींका जिसके सिरे पर पत्ता या फ़ूस , प्रसातिका (सं० स्रो०) सो-नाशे-भावे-क्तिन, पूगता साति- 
लगता है, नाल । । , नाशों यर्याः कप_। अलुत्रीहि, सावां। इस धानके 
प्रसववेदना ( सं० ख्री० ) पुसवजन्यवेदना, वह दर्द जो | तण्डुल द्वारा श्राद्धादि करनेसे पितगण परितम होते हैं। 
बच्या जननेके समय होता है। “इयामाकराजश्यामाकौ तद॒च्चैब एसातिकाः । 
प्रसवस्थली ( सं० ख््री०) पूसवस्य स्थलोव । १ उत्पत्ति- ' नीवाराः पौष्कलाश्चैव धान्यानां पितृतप्तये ॥'" 
रुथान, माता । २ नाटक । ( मारकुपु ० ३२।६ ) 
प्रसविता ( सं० त्रि० ) १ जन्म देनेवाला उत्पादक। २ द प्रसाद (सं० पु०) प्र-सद-घन्न। ? प्रसन्नता, खुशी । २ नेम लय, 
अनुशाकर्त्ता, हुकुम देनेवाला । ( पु० ) ३ पिता, वापष।  खच्छता । ३ अनुग्रह, क्रपा । ४ खवास्थ्य, तंदुरुश्तो । ५ 
प्रसयित ( सं० पु० ) प्रथणिता देखो । | गुरुजनभुक्तावशिष्ट, गुझज्नन आदिको देने पर बची हुई 
प्रसवित्री (सं० खत्री०) प्रसचित-ख्रियां ढीप_। १ जन्म देने- वस्तु ज्ञो काममें छाई जाय । ६ वह पदार्थ जिसे देवता 
वाली । २ माता । . या बड़ लोग प्रसन्न हो कर अपने भक्तों या सेवकोंको 
प्रसविन्‌ ( सं० ख्री०) पसू शीलार्थे इनि | १ प्रसवशील ।  दें। ७ भोजन। ८ शब्दालड्डारके अन्तर्गत एक वृत्ति, 
२ उत्पादक, जन्मदाता । कोमलवबुत्ति । ६ काध्यका गुणभेद, रसका घमभेद । रस 
प्रसविनी ( खं० त्रि० ) उत्पन्न करनेवाली, जननेवाली । .. हो काब्यका प्राण है। जहां पाठमात्रसे ही अथंबोध होता 
प्रसवोत्थान ( सं० क्ली० ) यजुर्वेदका सपवश परिशिष्ट। | है अथच वर्णित विपयके सम्बन्धमें चित्तमें रुथायिभाव 
प्रसव्य ( सं० लि० ) पूगल सव्यादिति। १ पूतिकूल। २ , अड्डित होता है तथा श्राम्य वा जटिल शब्दोंका प्रयोग 
पूसवनीय । (१० ) ३ बाई ओरसे परिक्रमा करना । नहीं रहूता, वहां प्रसाद-गुण होता है । 
प्रसदद ( सं० पु० ) पसहसीति-प-सह-अच्‌ । बे पक्षी.जी सूती लकड़ीमें आग लगानेसे वह जिस प्रकार तुरत 
कभपाटा मार कर अपना भक्षा या शिकार पकड़ते हें | खुलग ज्ञाती है, उसी प्रकार जिस रचनाके सुनते ही चित्त 
जैसे, कौआ, गीध, बाज, उल्लू, चौल, कक एत्तदि। ओआकृष्ट हो जाता है, वही प्रसादगुण है। इसमें जो सब 
वैद्यकमें इन पक्षियोंका मांस उष्णवीय माना गया है। शब्द प्रयुक्त होंगे उनका अर्थवोध खुनते ही हो जायगा। 
जा इनका मांस खाते है, स शोब, भर्मक ओर शुक्र... प्रहाकवि कालिदासकी रचना प्रायः प्रसादगुणविशिष्ट है। 
क्षय रोग हो जाता है। । मी मम कट १० धघर्मकी पत्नी मूत्तिसे उत्पन्न एक पुल। ११ 
प्रसहन ( सं० पु० ) पृगत॑ सहदन॑ सहागुणो कक | | दैबनेयेदय, वह वस्तु जो देवताकी चढ़ाई जाय । देवताके 
हिंलपशु, हिंसक पशु। २ आलिजजन । प्र-सद-भावे-स्युद्‌ कक ' | उद्दे शसे जो उत्सग किया जाता है, वही पीछे भक्तोंके 
& अ ' ४ क्षमा। ( लि० ) ५ प्रसहनयुक्त, - | निकट प्रसाद समभ्त जाता है। हिन्दू, बौद्ध लुष्टन, 
प्रसद्दा ( सं० स््री०) प्र-सद-अच-टाप्‌ , बृदतिका, कटाई । मुसलमान आदि सभी जातियोंफे निकट उपास्य देवका 
प्रसत्य ( स'० अव्य० ) पृकर्षेण षोढ़ा इति पर-सह-क्ताचो- | प्रसाद बड़ ही आद्रकी वस्तु है। श्रीक्षेत्रके जगन्नाथ- 
ल्यप। १ हृठात्‌ बलाल्कार। ( लि० ) पूसोह' शफ्य का प्रसादान्न महाप्रसाद्‌ कद्दा जाता हे। अन्य ख्थानोंमें 


इति पूसह-यत्‌ । २ जो अच्छी तरह सहन कर सके। | देवका प्रसादान्‌ यदि ब्राह्मण भिनु अन्य जाति 
प्रसह्याचोर ( सं० पु० ) पसह्या बलात्कारेण चौरः। हठात्‌ | * ले, तो वह अपविल हो जाता है ; परन्तु इस महा- 
चौयेकारी, अवरद्स्ती माल छोननेयाला । प्रसादमें बेसा दोष नहीं समका जाता। सूखा हो, या 
प्रसद्यदरण (सं० कली ०) पूसह्य वलात्कारेण हरणं । १ बल- बासी हो या किसी ज्ञातिसे स्पृष्ठ भी क्‍यों न हा, वह 
पूथ क दरण, जबरद्र्ती दर ले जाना । जैसे क्षत्रिय | मेहाप्रसाद पवित्र भोर वैश्णबोंके निकट दुर्लभ सामग्री 
कन्याओंको दरण करते थे । है । 


प्रसारदेक--प्रसाध्य 


हश५ 


बौद्धलकोग भी बुद्धके उद्द शसे सभी जगह अनुका भोग | प्रसादपद्ट ( स० पु० ) सम्मानसूचक पद्भेद | दो उंगली 
चढाते हैं। प्रोमके सुय-सनदो बुद्धमन्द्रिके निकट जो | चिख्तृत पद्टका नाम प्रसादपट्ट है। यह प्रसादपट्ट सेना- 


पहाड़ है उस पर प्रसादान ढेरके ढेरमें पड़ा हुआ देखा 
जाता है । हिन्दू लोग प्रसाद की कभी भी अवहेला नहीं 
करते। प्रसाद पाते ही वे उसे सिर पर चढ़ाते हैं। 
देवताके प्रति कृतशता और भक्तिप्रद्शेनसे ही प्रसाद- 
को सप्रि है। बाइवेलमें भी देस्खा जाता है, कि आवेल 
देवप्रसादूलाभके लिये होम और उत्सर्ग करते हैं। बाइ- 
वेलमें एक जगह लिखा है, कि मांसबिक्रय-स्थानमें जो 
स्थानमें जो प्रसादी मांस रहता है उसे अच्छे बुरेका 
बिचार किये ही श्रहण करना चाहिये ( (00सरध॥9., 
४.53 ) फिर एक जगह ऐसा भी लिखा है, कि प्रतिमाके 
सामने जी उत्सण्णट होगा, उसे कभी ग्रहण न करे | 
( 8८८ ४९, 29 / अभी कोई भी खुष्टान प्रतिमाफे सामने 
कोई द्रव्य उत्सर्ग नहीं करते । परन्तु हित्र और मुसल- 
मान लोग अपने अपने इष्देवके उद्द श्यसे कुरान निदिष्ट 
पशुका मांस निवेदन करके उसे ग्रहण करते हैं । यही 
मुसलमानोंका 'हलाल करना! हे। आज भी यूरोपमें 
जहां हिघर लोगोंका वास है, वहां व्यवहाय पशु चिह्नित 
किया रहता है। निषिद्ध पशुका मांस जिससे किसीको 
न मिले, इसके लिये पशुवधकालमें एक हिवूयाजक वहां 
खड़ा रहता है। यह याजक निहत पशुके मांसे पर चिह् 
दे कर 'कोआर' अर्थात्‌ शास्त्रके मतसे व्यवहा।ये, ऐसा 
लिख देता है । जहां इस प्रकारका प्रसादी मांस पकाया 
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पतिको लिये शुभजनक माना गया है। 

प्रसादपुर -- अयोध्या प्रदेशके रायबरेली विभागके अन्तगत 
पक उपविभाग । यह रुई नदीके उत्तर अवध्थित है। 
यहां बहुबेगमकी राजधानी थी | १७८३ ई०में यह स्वतन्स 
परगनारूपमें गिना जाता था| 

२ उक्त विभागका सदर। इसके समीप प्राचीन 

भग्नावशेष देखनेमें आता है । इनमेंसे इन्दूव्यक्तिय 
राज़ाओंकी प्रचलित छझुद्रा और ध्व॑ंसावशेष दुर्गांदि 
उदलेखयोग्य है । 

प्रसादवत्‌ ' स'० ति० ) प्रसाद-असख्त्यर्थ मतुप मख्य व। 
१ प्रसादयुक्त, अनुग्रहविशिष्ट । २ प्रसन्‍न | स्त्रियां डीपू। 
३ समाधिभेद । 


प्रसादान्‍्न ( स७ क्लो० ) देवताके प्रसादस्वरूप भन्‍न | 
प्रसादिन ( स'० ल्वि० ) ! प्रीतिकर। 


२ शान्तिकर । ३ 
शान्त । ४ अनुम्रह करनेवाला, कृपा करनेवाला। ५ 
निमल, ख्वच्छ । ( स््री० ) ६ देवताओंकों चढ़ाया हुआ 
पदार्थ । ७ नेवेद्य । ८ वह पदार्थ जो पूज्य और बड़ लोग 


छोटोंको दे, बड़ोंकी देनी । ६ देवताकी वलि चढ़ाए 
हुए पशुका मांस । 


प्रसादर ( स'० लि० ) प्रसादनयोग्य | 


प्रसाधक ( स० लि० ) प्रसाधयति प्र-साधि-ण्बुल। १ 
भूषक, अलकत करनेवाला । २ सम्पादक, सम्पादन करने 
वाला । ३ राजाओंकी वस्त्र आभूषणादि पहनानेवाला । 


जाता है, वहां अच्छी सफाई रहतो है| शाक्त और बवेष्णव 
ग्रेग भी प्रसादान्नफे रन्धनख्थानमें किसीको भी घसने 

नहों देते । 

प्रसादक ( स० लि० ) १ अनुप्रदकारक | २ निमेल । ३ 
प्रसन्न करनेवाला । ४ प्रीतिकर । ( पु० ) ५ प्रसाद । ६ 
वाख्तुक, वधुएका साग। ७ देवधान्य, देवधान। 

प्रसादन ( स० छक्लो० ) प्रसादयतीति प्र-सद्‌ू-णिच -ब्युट । 
१ अन्न, अत्ाज। २ प्रसन्‍न करना । ( लि० ) ३ प्रसन्‍न 
करनेवाला, प्रसन्‍नता देनेवाला । 


प्रसाधन ( स ० क्लीो० ) प्रसाध्यतेषनेनेति प्र-साध-ल्य ८। 
१ बैश। २ कडकुतिका, कंघी | ३ अलड्भगर, शएड्रार । ४ 
सम्पादन । ५ महावला लता । ( त्ि० ) ६ प्रसाधयिता । 

प्रसाधनी ( स० ख्त्री० ) प्रसाध्यते*नयेति प्र-साध लय < 
डगीप_। १ सिद्धि। २ कड्डूतिका, कंघी । 

प्रसाधिका ( स०ख्री० ) प्रसाध्यति निष्पादयति प्र-साध- 
ए्युल, टापि अतइत्यं। १ नीवारधान्य, निवार धोन। २ 
अग्रधीहि, सावाँ। ३ वेशकारिणी स्त्री । 

प्रसादना ( स'० ख््री० ) प्र-सद-णिच यु -टाप्‌। परि- | प्रसाधित (स० लि०) प्र-्साधि-्त। १ अलंकझत, 
चर्या, सेवा । सजाया हुआ | २ प्रकृष्ट निष्पन्न | ३ निष्पादित । 

प्रसादनीय ( स'० लि०) प्र-सद्‌-णिच -अनीयर्‌ । प्रसादन- | प्रसाध्य (स'० लि० ) प्र-साधि-यत्‌ | १ प्रसाधनयोग्य। 
योग्य, प्रसन्‍न करने लायक । | (क्ली० ) २ परांजय | 


। 
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प्रसार ( स० पु० ) प्र-स-घञ् । १ बिख्तार, फेलाब । २ 
तृणकाष्ठादिका प्रवेश । ३ इतख्ततः गमन, इधर उधर 
जाना। ४ गमन, जाना | निगम, निकास। ६ सश्चार । 

प्रसारण ( स० क्ली० ) प्रस-णिच-ल्युट। पांच प्रकारके 
कमंमिंसे एक । भाषापरिच्छदम पांच प्रकारके कमे 
बतणये गये हैं--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुश्चन, प्रसारण 
ओभऔर गमन । २ परिवद्ध न, बढाना । ३ विख्तारकरण, 
पसारना । 

प्रसारणी ( सं० स्त्री० ) प्रसायेते इति प्र-सारि ल्युट-डीप्‌ । 
१ छताविशेष, गंध्रप्रसारो । इसे महाराष्र्रमें चाँदवेली, 
कलिड्डमें हेसरणे और तैलड़में गोन्तेम गोरचेट्ट , सवि- 
रेलचेटट कहते हैं। इसका गुण गुरु, वृष्य, वल और 
सन्धानकर, घीयवचद्ध क, उष्ण, बातनाशक, तिक्त, वात, 


रक्त और कफनाशक है। राजनिघण्टुके मतसे इसका गुण-- 


गुरु, उच्ण, तिक्त, वात, अशे और श्वयथुनाशक तथा मल- 
विष्टम्सहारक । संरुकृत पर्याय-- सुप्रसरा, सारिणी, 
प्रसरा, चारुपर्णी, राजबला, भद्गपर्णी, प्रतानिका, प्रवला, 
राजपर्णी, भद्रवला, चन्द्रवल्ली, प्रभद्रा । २ सेनाका ल्ूट- 
पाटके लिये इधर उधर जाना ! 

प्रसारित (स'० लि०) विस्तृत, फेलाया हुआ । 

प्रसाये ( सं० त्ि० ) प्र-स-ण्यत्‌। प्रसारणयोग्य, फेलाने 
लायक । 

प्रसारिणी (सं० ख्री०) १ गन्धप्रसारिणी लता। २ लज्जाल 
लता, लाजवंती । २ देवधान्य, देवधान । 

प्रसारिन ( सं० ति० ) प्रसरतोति प्र-स्‌-णिनि । १ प्रसरण- 
शील, फैलनेवाला। पर्याय -विस्त्वर, विख्मर, विसारी | 

प्रसाह स' १०) १ पराजय । २ आत्मशासन । 

प्रसित ( सं० क्ली० ) प्रसो-त्त। १ पूय, पीव, मवांद। 
(लि०) २ आसक्त । 

प्रसिति ( सं० ख्री० ) प्रसिनोति वध्नात्यनयेति, प्र-सि- 
करणे-क्तिन | १ बन्‍्यनसाधन रज्ज़ु निगड़ादि, रस्सी । २ 
ज्वाला, रपट । ३ प्रवन्धन। ४ रश्मि । 

प्रसिद्ध (सं० त्रि०) प्रसिध्यतीति प्र-सिध-गस्यर्थ पति क्त । १ 
भूषित, अलंकृत । २ विख्यात, मशहूर । ३ डम्नत । 

प्रसिडक (सं० पु०) १ जनकयंशीय राजभेद, मरुके पुल 
और कीक्तिरथके पिता। २ भश्रसिद्ध देखो । 


प्रतार- प्रसूति 


प्रसिद्धता (सं० ख्री०) प्रसिद्ध-तल-टाप्‌। ख्याति, प्रसिद्धकां 
भाव या धम । 

प्रसिद्धि (सं० सत्री०) प्र-सिध-क्तिन | १ ख्याति। २ भृषा, 
सिगार | 

प्रसिद्धिमत्‌ (सं० ति०) प्रसिद्धि अख्त्यर्थ मतुप। प्रसिद्धि« 
युक्त । 

प्रसुत्‌ (सं० त्रि०) प्रवाहशील । 

प्रसुत (सं० लि०) १ उत्पन्न । २ दवा कर निचोड़ा हुआ । 
(क्ली ०) ३ संख्याभेद । 

प्रस॒ुप्‌ ( सं० लि० ) शत्रुओंका निद्राकारक । 

प्रसुम ( सं० त्रि० ) प्र-खप-क्त । निद्वित, खूब सोया हुआ । 

प्रसुप्ति , सं० खत्री० ) प्रकृष्टा सुप्तिः वा प्र-खुप-क्तिन । उत्तम 
निद्रा, गाढ़ी नोंद । 

प्रसुव ( सं॑० पु० ) लिर्यासन । 

प्रखभ्॒त (सं० पु०) मरुराजका पुलभद । 

प्रसू ( सं० स््री० ) प्रसूते इति फ्र-सू- (7्तशद्षिषेति। था 
३।२।६१ ) इति किपू। १ माता, जननी। २ घोटकी, 
घोड़ी । ३ कदली, केला । ४ वीरुत्‌ लता । ५ नरम घास । 
६ कुश । (ज्रि०) प्रसवकत्रीं, उत्पन्न करनेवाली । 


प्रसूका ( सं० स्त्रो० ) प्रसरेव प्रसू-स्वार्थकन्‌ । १ वाजिनो, 
घोड़ी । २ अध्वगन्धा, असगन्ध । 

प्रसूत ( सं० ज्ि० ) प्र-सू कत्तरि-क्त । १ सज्ञात, उत्पन्न । 
२ उत्पादक | (पु०) ३ चाक्षष मन्वन्तरमें देवगणभेद | ४ 
कुसुम, फूल । ५ एक रोगका नाम जो स्तरियोंकों प्रसवके 
पीछे होता है। इसमें प्रसूताकों ज्वर होता,है ओर द्ख्त 
आते हैं। 

प्रसूत ( हिं० पु० ) एक रोगका नाम जिसमें रोगीके हाथ॑ 
और पैरसे पसीना छूटा करता है। 

प्रसूता ( सं० ख्री० ) प्रसूतेस्म इति प-सू-कत्तेरिक्त । १ 
जञातसन्ताना, वह स्त्री जिसे बच्चा जना हो । पर्याय-- 
जातापत्या, पजाता, पुसूतिका । २ घोटकी, घोड़ी । 

प्रसूति ( सं० ख्री० ) पू-खूयते इति पूसू-क्तिन। १ पसष, 
ज़नन | प-सू-भावेक्तिन। २ डूब । ३ तनय, बेटा । ४ 
दुह्ता, बेटी । ५ सन्‍्तति, अपत्य । ६ कारण, प्रकृति । $ 
उत्पशिस्थान । ८ जातपुसया ख्री, यह स्रो जिसने पसण 
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किया हो । ६ दक्ष प्रजापतिको ख्रीका नाम जिनसे सती- क्‍ 
का जन्म हुआ था । 


रस रस कर टपके, पसेव । ६ चरकके अनुसार मु हसे 
पानी छूटना ओर नाकसे श्लेष्मा गिरना । 


पुसूतिका ( सं० र्री० ) पसूतः सूतो5रु्या अख्तीति ठन्‌। | प्रसेकता ( स ० र््री० ) प्रसेकस्य भावः तल -टाप । १ 


पूसूता, यह सत्री जिसे बच्चा हुआ हो | हा 
पूसतिज ( सं० क्ली० ) पुसूतेरुक्षवमारभ्येत्यर्थः ज्ञायते इति 
जन-ड । १ दुःख । (जि०) २ प्सवजातमात्र । 
प्रसून ( सं० क्ली० ) पूसूते स्मेति पू-सू-क्त, ओदित्यात्‌ निष्ठा 
तस्य नत्व॑ । १ पुष्प, फूल । २ फल । ३ अर्कवुक्ष, मवार | 
8४ घोड़ का मुखका पक्र रोग | ( लि० ) ५ ज्ञात, उत्पन्न । 
प्रसूनक (सं० क्लोौ०) १ प्रसून, फूल । २ मुकुल, कली । 
प्रसूनवाण ( सं० पु० ) कामदेव । 
प्रसूनरससंम्भवा ( सं० ख्री० ) पुष्पशकरा । 
प्रसूनेषु ( सं० पु० ) प्रसून पुष्प' इषुर्धाणो यख्य । काम- 
देव । " 
प्रसूमत्‌ ( सं० त्ि० ) फुपविशिष्ट । 
प्रसूबन ( सं० लि० ) फलयुक्त । 
प्रसत ( स० लि० ) प्र-सू-क्त। १ प्रचुद्भ, बढ़ा हुआ। २ 
प्रस रत, फेला हुआ। ३ बिनीत, नजक्नष ) ४ नियुरू, 
तत्पर। ५प्ररित, भेजा हुआ। ६८६ प्रचलित। ७ 
इन्ठियलोलुप, लंपट। ८ गत, गया हुआ। (पु०) ६ 
| 


| 


। 


| 
अद्धा ज्षल्ी, गहरी की हुई हथेलो । १० हथेली भरका 
भान, पसर । 
प्रख्तज ( सं० पु० ) महाभारतके अनुसार एक प्रकारका 
पुत्र जो व्यभिचारसे उत्पन्न हो, जैसे, कुएड और 
गोलक । 
प्रसुता ( सं० स्त्री० ) प्र-स-क्त, टाप्‌। जकू, जांघ। 
प्रसति , स'० ख्री० ) प्रख-क्तिन्‌। १ विस्तार, फैलाब । 
२ सन्‍्तति, स'तान। ३ अद्धांजलि, गहरो की हुई 
हथेली । ४ सोऊह तोलेके बराबरका मान। 
प्रसष्ट (सं० लि० ) प्र-स॒ज़-क्त । १ प्रकषंरुपसे सृष्ट, 
उत्पन्त । २ व्यक्त, परित्यक्त । ३ फलेशित, दुःखित। 
( रत्री० )'४ प्रसता अगुलि, फेली हुई उ गलो । 
प्रसष्ठा (सं० खत्री० ) युद्का एक दांव । 
प्रसेक ( स॒ ० पु० ) प्रसेचनमिति प्र-सिख -घन्म | १ सेचन, 


९4क्‍ 


। 


प्रसेकका भाव या धर्म ।| २ बमनादि समयमें श्लेप्मा 
गिरना । 


प्रसेकिन ( स० पु० ) प्रसिच-बाहु५ घिणुन। १ प्रसे- 


चनणशीलठ। २ प्रसेक्युक्त। ३ वणभेद । ४ अस्पाध्य- 
गोगभेद । 


 प्रसेदिका ( स० स्त्नी० ) क्षुद्राराम, छोटा उपचन। 
; प्रसेदिवल्‌ ( स० लि० ) प्र-सद-कत्तरि-क्सु । प्रसव । 
' प्रसेध /स'> पु०) अनमित्रके पौत् क्षत्रियराज् सत्राजितके 


पक भाईका नाम । सत्राज़ितके पास एक प्रणि था। 
उस मणिका मुकाक्ला करनेवाला उस समय और कहीं 
भी न था। पक दिन प्रसेंन उसे पहन कर शिकार 
खेटने गये। पहां एक सिंह उन्हें! मार मणि ले कर 
चला । अपनी गुफामें वह घुसना हो चाहता था, कि 
उसी समय ज़ाम्बवान्‌ वहां पहुंचा और उसे मार कर 
माण छीन छी। उस मणिको जाम्वबानने अपने लड़के- 
को खेलनेके लिये दे दिया। सलराजितने प्रलेनजितके 
न आने पर कृष्णचन्द्र पर यह अपवबाद लगाया, कि 
उन्होंने प्रसेनको मणिके लोभसे मार ला है। रृष्ण- 
चन्८ इस अपवादको मिटानेके लिये जड़लमें गये । उन्हों- 
ने भागमें प्रसेन और उसके घोड़े को मरा पाया । आगे 
चलने पर सिह भी मरा हुआ मिला । _ इस पर वे औ: 
भ। आश्चयान्वित हुप। हू ढ़ते हुए वे आगे बढ़े और 
एक गुफामें उन्हे जास्ववान मिला। ऋत्षराजने उन्हें 
अभा एदेव ज्ञान कर भपनी कन्या जाम्ववतीकां मणिके 
साथ अपित किया । कृष्णचन्द्र मणि और जाम्बदतीकों 


ले कर आए और उन्होंने सबाजित॒कों मणि दे कर अपना 


कलड्ड: मिटाया । ( “।गबत १०५६ अ० ) यदि कोई न्ठ- 
चन्ट्रके दिन हठास्‌ चन्द्रद्शन करे, तो दूसरे दिन सबेरे 
इस भणिहरण-बुशाब्तका पाठ कर लेनेसे उसका पाप 
जाता रहता है। भागवतके १०५६ अध्याय भौर हरि- 
वंशमें इसका विख्तुत विवरण लिखा है । 


सोंचना। २ निचोड़, निसोध। ३ छिड़काथ। ४ | प्रसेनजिस्‌ (स० पु०) १ नृपभेव्‌। प्रऐेन देखो । २ 


रजसाध्यरोग, जिरियान । ५ द्रव पदाथका यह अंश जो 
४०, #&7५, 65 


कोशलाधशिपति दृष्वाकुबंशोय एक राजा । इनके पिता- 
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का माम सुगन्धि था। इन्होंने भी भजातशलु बुद्धको ' 
देखा था। ३ जैनधर्मप्रवर्सक पाश्वंनाथद््‌वके »वशुर एक 


राजा । ४ श्रावख्तिके अधिपति | 

प्रसेष ( स'० पु० ) प्रसीन्यसेस्मेति प्र.सिच (अकत्तिरि चेति। 
प ३।३१६ ) इति घञ्च। १ वीणाकु, वीनकी तुबो। २ 
कपड़ की थेली, थैला । ३ प्रकहृष्ट सेबन | ( लि० ) ४ 
रुयूत, सोया हुआ | ५ प्रथित, प्रसिद्ध । 

प्रसेषक ( स'० पु०) प्र-सिव-ण्बुल वा प्रसेव एव स्वार्थे 
कन्‌। १ वीणाप्राम्ससक्रकाष्ठ, वीनकी तूबी। इसका 


पर्याय ककुभ है। २ सूतकी थेली, थेला। ३ थेली 
बनानेयाला पुरुष । 


प्रस्कण्य ( सं० पु० ) प्रगतं कण्य॑ पाप॑ यरूमादिति (१६+०व- 
हरिथा वि। पा ९॥१।१५३ ) इति खुद । ऋषिविशेष | ये 


वैदिक सन्ध्याके अन्तर्गत सूर्थोपस्थानमस्लफे ऋषि थे। 


प्रएकन्दन (सं० क्ली०) प्रस्फन्‍दट्युट। १ विरेचन, ज़ुलाव । 
२ महादेव । ३ अतीसार रोग । ४ भास्कचन। ४ आस्क: 
स्दनका अपादान । 

प्रस्कत्दिका ( सं० पु० ) संधहप्रहणी रोग । 

प्रस्कन्न ( सं० जि० ) प्रकर्षण स्कन्नः, प्रादिस० | पतित, 


समाजका नियम भड्ड करनेवाला । २ गिरा हुआ | (पु०) 


३ अश्रश्वरोगयिशेष, घोड़का एक रोग । इस रोगमें 
घोड़ की छाती भारी हो जाती और शरीर स्तब्ध हो 


क्‍ 
। 


जाता है, तथा जब यह चलता है, तब कुबड को तरह 


हाथ पैर बटोर कर लता है। 


प्रस्कुन्द ( स'० पु० ) प्रगतः कुन्द' चक्र, अत्यादिस', पार- : 


सस्‍्करावित्वात्‌ सुट। कुन्दाख्य चक्राकार वेदिका । 
प्रस्तकलन ( स ० कृ्ली० ) प्रकृष्टरूपसे स्खलन, पतन । 
प्रस्सर ( स ०» पु० ) प्रस्तुणाति आच्छादयति य,, प्र-रूतृ. 
पचाद्यच। शिला, पतथर। पर्याय -प्रावन, पाषाण, 


उपल, अश्मन, हृशतल्‌ , दूषत्‌ , पादारुक, पारटीट, मन्मरु, ' 


काचक, शिला । 

थोड़ से पत्थर अण्डोंके एक जगह रहनेसे गण्डशेलकी 
ओर बहुतसे पत्थरॉके एक अगह रहनेसे परयंतादिकी 
उत्पत्ति है । मह्ठोफा स्तर किस प्रकार जलवायुके 
प्रभावसे कठिन हो कर प्रख्तराकारमें रुूपास्तरित होता 


है, उसका विषरण पर्धत शब्दममं सबिख्तार लिखा है। 
पथेत दे. । 


। 


॥ 
| 


प्रसेव--प्रस्तर 


वर्षाके अविरत जलस्लोतसे तथा सामयिक भीषण 
तूफानसे शिलाखणड पवत परसे घधौत या विच्युत हो 
कर नीचे गिर पड़ता है। इस प्रकार बरहुवषव्यापी 
संक्रष णसे खण्ड खण्डाकारमें विद्यूणं पबंतका ही पत्थर 
अभिधान हुआ करता है। समय समय पर पवंतफों 
काट कर हम लोग आयश्यकतानुसार जो शिलाखण्ड 
प्रहण करते हैं उसे ही अकसर पस्थर कहते हैं। 

पत्थरके प्रधानतः दो भेद हैं --१ सच्छिद्र ([70/४40प9) 
अर्थास्‌ जिसमेंसे जल निकलता है और २ छिद्रहीन 
( [770ए0प8 ) अथात्‌ जिसके भीतर जल घुसने नहों 
पाता ( जैसे कर्दम आदि )। उक्त दोनों श्रेणियोंके मध्य 
अवस्थान्तरभेदसे पत्थरके नानारुप विभाग और नाम- 
संज्ञा हुई है, आग्नेयगिरि-निःसत उत्तम और गलित 
स्रावादि शीतल हो कर प्रस्तराकारमें एरिणत होता है, 
उसे आग्नेयप्रस्तर ([87९०५$ 7००८४) कहते हैं | जलमध्य- 
र्थित परमाणुसमष्टि अपनी शक्तिसे अम कर कठिन हो 
जाती है। जलगभ में उत्पन्न होमेके कारण इस पत्थर- 
का जलज वा पलि-य ( 3५४घ९०प४ था 38९०॥7707097४ ) 
नाम पड़ा है। वह पलिमय भूखएड दृढ़ीभूत हो कर 
पीछे प्रस्तर-स्तर ( 50०८९९ 7००५७ )-में रूपाम्तरित 
होता है, 

पूर्वोक्त स्तरके मध्य निहित ज़ीवदेहके प्रस्तरोभूत 
कडुगलकों उस जोबकी 'प्रस्तराख्थि' (70595, कहते हैं । 
कोई कोई पत्थर विशिष्ट जलवायुके गुणसे परियवत्तित 
हो कर रूफाटक ( कांचकी तरह )-का आकार धारण 
करता है । इसीका नाम 7८570! है। १) 

भारतवष के नाना स्थानोंमें लाल, नीछा, जे आदि 
विभिन्‍न वर्णोका पत्थर पाया जाता है । घर बनाने, प्रति- 
मूक्ति गढ़ने और अलकझ्भागरादि प्रस्तुत करनेमें ये सब पत्थर; 
विशेष उपयोगो हैं | दिलीके समीपदेशवक्तों लाल पत्थर, 
नमेदा, गोदावरी और कृष्णा तीरवत्तीं श्छेट, रेतीला और 
मर्मर पत्थर, हिन्दूमम्व्रादिका बेसह्टिक प्रीनष्टीन, ध्रह्म- 
का मर्मर (बुद्धमूस्ति बनानेके लिये प्रशस्त), हृब्या पबेत- 
का ममेरके समान श्वेत पत्थर, जयपुरका बरतन वनाने 
का सफेद्‌ पत्थर और कैमुर गिरिश्रेणोका पत्थर तथा 


( १ ) इसौसे प्रसिद्ध पत्थ रका चश्मा बनता है। 


प्रस्तर 


चैनपुर, सासेरम, तिलोह और अकबरपुरके निकट्वत्तों 
प्रदेशोंका पत्थर कलके जाांता, नदीके पुल, घर, देवदेवी 
की मूसि आर जयस्तम्भादि बनानेमें व्यवह्मत होता है। 
भारत, अमेरिका वा यूरोपवासियोंने जब धातनिमित 
अख्रशसत्रका व्यवहार करना नहीं सीखा था, उस समय 
आदिम जातिके लोग एकमात्र पत्थरके अख्रसे ही अपने 
सभी आवश्यकीय काय चलाते थे। उन सब पत्थरोंके 
बने हुए कुल्हाड़ी, छरी और तीरके फलकका निदशन | 
जगत के नाना सर्थानोंमें पाया गया है ।“२) 
प्राचीनकालके राजगण प्रस्तरफलकमें राजकीय विशेष 
कार्यवली लिपिवद्ध करते थे । राज्यजय, प्रामदान, 
मन्दिर उत्सगे और साधारण दानकी पत्रलिपि (सनद) : 
स्थरूप यह प्रचलित था ! 
प्राच्नीनतम राज़ाओंके कौशिक 5प, उनके प्रवक्तित 
अनुशासन ओर विभिनु घटनाओंका उल्लेख करते हुए 
जो उत्कीर्ण प्रस्तरफलक देखे जाते हैं, उन सभी शिला- 
फलकोंमें तत्सामयिक घटना वा उन सब राज़ाओंका 
बंशानुचरित भी कीत्तित रहता है। मौजेसने एक प्रस्तर- 
फलकमें इश्वरकी १० अनुशा ( 7शा ९0078 7तग्राध्या5 
लिपिवद्ध की थी। पिकिन महानगरीके कनफुची-मन्दिर- 
में १० ढक़ाकृति प्रस्तरखण्डके ऊपर कबिता लिखी है। 








प्रवाद है, कि सान ओर योके समयमें वे सब फलक प्रति 
छित हुए थे । बौद्ध सम्ना: अशोक अपनो कीक्तिकी 
प्रतिष्ठाके लिये तथा अपने धर्मानुशासनका प्रचार करनेके | 
लिये पर्वतगाल पर अनुशासनसमूह (8070५) उल्कीर्ण 
कर गये हैं | विस्तृत विबरण शिक्षालिपि ओर प्रियदर्शा प्रम्रति 
शब्दों" देखो। रेतोले पत्थर ले कर हो पर्वतकी सृष्टि 
हैं सो नहीं। हिमालय पेत जिस पधंतराशिसे गठित 
है, वन्ध्यागिरिमं यह नहों है, उसका उपादान 
एकदम खतन्‍्ज है । जिस प्रकार मह्ठी फठिन हो फर 
ब कालक्रमसे और 








पत्थरमें परिणत होती है, उसी कै 
जलवायुके गुणसे तथा पाश्यरुथ रू 
के कारण साधारण पत्थर रुपात्तरित हो कर मूल्यवान्‌ 
(२) भि० ब्लानकोर्ड, ढेफ्टे गुटने स्बिनी साजेन पिप्तरोज 
सर अलेकसब्दर; कार्नेहम भादि महोदयोंने श्वप्रणीत प्रन्यमें 


इसका यथेष्ट प्रमाण हिया है| 


६४६ 


हीरक और वैदयांदि पमणिरल ( ?#2९०0प४ $(()व0७४ में 
परिणत होता है । 


ज्ञब हीरकादि मूल्यवान्‌ मणि अथवा अपेक्षाकृत 
अन्पमूल्यके प्रस्तरादि स्वाभाविक अवस्थामें रहते हैं 
अर्थात्‌ पव तगहरस्थ खानमें था पर्यातगालमें निवद्ध 
रहते हैं, तब वे मनुष्यके किसी काममें नहीं आते | उन्हें" 
काममें लानेके लिये आवश्यकतानुसार काटना होता है। 
श्वेत, रेतीले या दानेदार पत्थरकों ग्ृह-निर्माणके उप- 
योगी बनानेके लिये गोलाकार, लम्बे, तिकोण वा चतु- 
रस भावोंमें कारते हैं। जल और बालूके योगसे करात- 
यन्त्र द्वारा एक वुहत्‌ प्रस्तरखण्डकों सो तह करके काम- 
में लाते हैं। कटोरे, गिलास, आदि पात्र छेनी यन्त्॒की 
सहायतासे दृच्छानुसार खोदे जा सकते हैं । मन्दिरिगात्र- 
में संन्यस्त प्रस्तरफलक <५।/५))-के ऊपर उत्कीण शिल्प- 
काय और चारुचित्र समूह तथा भिन्‍न भिन्न देवदेवियों- 
की सूक्ति और मनुष्यकी प्रतिकृति भोस्करविद्याका प्रकृष्ट 
निदशन है। भाष्करथिय। देखो । 

खोंदित शिव्पके द्वारा जिस प्रकार मोटे पत्थरकी 
भ्रोवुद्धि होती है, उसी प्रकार हीरकादि मणिके पलको 
काट कर उसे उड्ज्वल बनाते हैं। हीरक, च्यूण, पन्‍ना, 
मरकत, नील, गाणंट आदि मणियोंको पल काटनेसे 
औज्ज्वल्य और मूल्य बुद्धि होती है। उन्हें आावश्यकता- 
नुसार कायनेके लिये दो तीन प्रकारकी कले आविष्कृत 
हुई है। द्वीर - देखो | 

स्परमणि ( 00॥0॥750'$8 5८0॥८ ) नामक पक और 
प्रकारके पत्थरकी बात खुनी जाती है । उसका गुण है 
अपरापर धातुओंकों खुबर्णमें परिणत करना; किन्‍्त यह 

पत्थर है वा नहीं, इस विषयमें लोगोंको अब तक 
सम्देह हे । 
चुम्बक ( .090-8/000 ) नामक एक ओर प्रकारका 

पत्थर है ज्ञो अपने गुणसे द्रख्थित लौहादिको आकष ण 
करता है । येजश्ानिकोने उस शक्तिको वेथ तिफ बत 


“ छोया है। समुद्रगर्भमें तथा अन्याय स्थानोंमें यह पत्थर 


पाया जाता है। लीहेमें इस पत्थरको घिसूनेफु उस लोहं 


में भी चुम्बककों शक्ति आ जाती है। 


अवतके सभ्य और असमभ्य लांतियोंके मध्य शिल्का- 
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प्रस्तर 


बूसाकी विधि प्रचलित थी । खुसभ्य यूरोपखण्डम पहले ' 


प्रस्तरपूजाका जैसा समादर था, 
स्थानोंमें भी उसो प्रकार पूजाबाहुरय द्वृश्टिगोचर होता £ । 
भारतमें पौत्तलिकताका स्त्रोत प्रवल्ल होनेसे नाना प्रकार- 
की देवमूक्तिगठन और विन्लनाशके लिये नाना देवताआकी 
कव्पनाका प्रयोजन होता है। इस कारण भारतम जगह 
जगह खुसभ्य जातिमें भी खोद्ति प्रतिमूसि और अग्यो 
दित सिल लोढेकी पूजा ग्राम्य देवतारूपमें प्रचत्यित है । 


गणडकोशिला ले कर शालगप्रामरुपमें नारायणकी पृत्रा, वट 


अध्वत्थ आदि वृक्षोंके नोचे लोड रख फर उसमें स्िन्द 
ओर चन्दनलेपन पृथक शिव पश्चानन्द आदि देवताओंकी 
पूजा, मनसावृक्षके नीचे लोढ़ रख कर मनसादेवाकी 
पूजा, षष्ठी पूजा आदि होती है। यह लोढ़ा पत्थर 
नदीमेंसे निकाछा जाता है अथवा प्रस्तर खण्डसे प्रस्तुत 
होता है। अलावा इसके खोद्तिप्रस्तर पर शिव, ब्रह्मा 
विणु, दुर्गा, कालो, तारा आदि शक्ति मूसि, लक्ष्मो, सर- 
स्वतो, इन्द्र, यम, राम, कृष्ण और बुद्धमत्तिको भी पूजा 
देखी ज्ञाती है। 

भारतीय आर्योके सिथा अनार्योंमें भो इस 
प्रकार शिलामयी प्रतिमापूजाका निद्शेभ पाया जाता 
है ।३ हित्र धरमप्रस्थमें भी शिलामूत्तिका उल्ले ख है । फिनि- 
कीयगण एक अखणड पत्थर पर किसी एक देवपन्तिकी 
पूजा करते थे | धर्मप्रवत्तक महम्प्रदके आविर्भावके सप्तय 
तक अरबी छोग पएक्र खण्ड काले पत्थरकी पूजा करते आा 
रहे थे, पोछे यह पत्थर कब्रकी दोवारमें गाड दिया गया । 
जूनानगरमें भी इस प्रकारका एक ओर पवित्र पत्थर हे । 
यहांके अधिवासिगण धर्मके अनुरोधसे सूयंकी ओर 
पत्थरको घमाते हैं | हिद्राइडिसमें एक कृष्णव गका पर* 
है जिसे वहांके लोग जाग्रत्‌ बतलाते हैं। समय समय 
पर यह पत्थर आकाशवांणी द्वारा जनसाधारणका सभी 
विषय जताते हैं । 

मुगलसम्राट वावरने लिखा है, कि ज्ञामयुद्धके अभि 
नयमें पारसिकोंके मध्य आटमविवाद खड़ा करनेके लिये 


का ऑन जज+न+त-++७०००+००-- 


3न्‍ के २>०->»>-म-बी ३०. « 


(३ ) पार्वतीय भादिम अनार्य जातिकी प्रश्तर-पूजा कोल, 
गोंह आदि शब्दोंमें वि्वत हुई है 





नया सतयाम 


। 
| 


| 


| 
भारतके नाना | 


। 
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ऐन्द्रआालिकॉने अपने अपने पत्थर .( 7988० ४८०४८ ) 
लेकर काय आरम्भ किया था (४) भाज भो मध्यपशिया- 
की श्रमणशील जातिमें उस पत्थरकी गुणावलिका आद्र 
है। तुफमानोंका रजिया सरदार भौर कोरघीज घरन्ती 
सरदार आज भी इस पत्थरकी अपने साथ लिये फिरते 
हैं। विषाक्त सप चा बिच्छ ( 5००7४०४७ )के काटनेसे 
यह कुरानके फतिहा-मन्त्रकी अपेक्षा विशेष उपकारो है, 
ऐसा उन लोगोंका विश्वास हैं । 

इडले एडदेशोय वृत्ताकार न्यस्त प्रस्तरावलाको प्लोन- 
हेज़ ( 95076९-]९7४2८ ) कहते हैं । वह पक प्रासीन 
कीसिका निवर्शन है। दक्षिणभारतमें कृष्णातीरवर्ती अम- 
रावती नगरके वृत्ताकारमें प्रोथित छम्धमान प्रस्तर बौद्ध- 
शिल्पका निद्शन होने पर भी पक दूसरेके अनुरूप है। 
वक्तमान प्रथासे खोदित और शिल्पयुक्त 'फ्राश' निहित- 
प्रस्तरस्तम्भके बदले पहले समाधिस्तम्भरूपमें शवदेहफे 
ऊपर जो पत्थर सजाया जाता था, उसे क्र/लेक' 
( (7077८00८ ) कहते थे। जिस भाग्य-प्रस्तर ( ४६०7९ 
0 7८5धंगए )ले आयलेरण्डके राज्यगण राज्याभिषिक्त 


होते थे, वह अभी वेष्टमिनिशरके प्राचोन राज़तख्तके नोच्े 
जड़ा हुआ है । 


पहले यूरोपखरडमें राजाओंकों पत्थर पर बिठा कर 
जैसो बड़ी धूमधामसे अभिषेक करानेकी प्रथा थी, 
राजपूत राजाओंमें भी वैसा हो राज्याभिषेक देखा जाता 
है। इस प्रकारका पख्तरसिहासनाभिषेक कानान जञातिके 
मध्य ((८॥०8॥७|८७॥ ० ०77870) प्रचलित था। स्वीडन 
ओर दिनेमारके राजगण गोलाकार पत्थर पर अभिषिक्त 


होते । हैं अविभेलेकराज (/(7/ ४ ।४८)८८॥) साचेमके स्तम्भ 


पर( [0]॥29 ० 58९27) और जैहोयस ( _2098508 ) 
प्रस्तरस्तस्भ पर बेठ कर राज़ा होते हैं। गायल (0०2) 
जिस पत्थर पर बेठा करते थे, वह पवित्र और ऐशी- 
शक्तिविशिष्र समझा आता है। जैक केड ([००८ ८४०१०१- 
ने लण्डननगरका प्रस्तर छुला कर ही मरटिमरकों लण्डन- 
का राजा बतलासे हुए घोषणा कर दी थी | आइरिस सर- 
दारगण सम्पदुप्राप्तिकालमें प्रस्तर पर बैठते थे। हिरो- 


दोतसने पत्थर पर वीरोंके पदचिह्ृका विषय उल्ले' 


! 
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प्रस्तर ..--भपरस्तावना 


किया है। गयामें विष्णुपद, वुन्दावनमें कृष्णपद और ' 
सिंहलमें बौद्धपदचिह्न-सम्रूह प्रस्तर पर अज्;ित है । 

कोल और खस लोगोंफे मध्य स्मरणार्थ प्रख्तरखण्ड ' 
( ५]०॥०॥५॥५ ) रखा जाता है। हिमालय-पबतवासी 
कुनावरोंके मध्य शस्यरक्षाके लिये खेतमें प्रस्तरपूजा- 
विधि प्रचलित है। वह जमीन अधिक शख्यशालिनी 


होवे, ऐसा कह कर वे एक खण्ड पत्थर पर चूना और 


मार कर पूजा करते हैं। दाक्षिणात्यके उद्यानमें अथवा 
मेदानके किनारे वुक्षके नीचे सिन्दूर लगे हुए बहुतसे क्‍ 
प्रख्तरखण्ड देखे जाते हैं। महिसुरवासोी असग लोग ' 
भी शिला ले कर भूमिदेवताकी पूज़ा करते हैं। रेवासे 
ले कर वर्ता तकके विस्तत स्थानमें सभ्य और असभ्यों- 
के मध्य प्रस्तरपूजा देखी जाती ? । दाक्षिणात्यके बक- 
दर और बेतदार नामक निरऊृष्ठ जातिके लोग अपने अपने 
घरमें प्रसतरखएड पर भूतदेवकी पुजा करते हैं। वहांके 
अन्यान्य स्थानोंमें कृषक लोग शस्यक्षेत्रादिमें पांच खण्ड | 

पत्थर सिन्दूरसे पोत कर रख देते हैं । जिन्हें वे लोग 
शसपरक्षेत्रका रक्षाकत्ता और पश्चपाण्डु कहते हैं। लम्पत्‌ 
राज्यके बे कुनई नगरवासी एक खण्ड शायित पत्थरकी | 
छातो पर एक शिलाकों खड़ा करके धमरूपमें कर 
उसकी पूजा करते हैं। उनका विश्वास है, कि इस देवता- 
के समीप अभक्तिपूचक जानेसे उसकी भाग्यलस्तमी 
अप्रसन्न हो जाती है| 

भारतमें जिस प्रकार हिन्दू-देत्देवियोंकी प्रख्तरमूत्ति- 
का विशेष आदर है, प्रोसदेशमें भी पहले उसी प्रकार 
जुपिटर, भिनस आदि शिलामूशियोंकी पूजा प्रचलित 
थी। आज भी वे सब देवमूसियां देखनेमें आती हैं । 

२ मणि। ३ वभेमसुष्टि, डाभ या कुशका पूला। ४ 
पत्त आदिका विछावन । ५ विछायन। ६ चमड़ की 
थैली । ७ चोड़ी सतह, समतल | ८ प्रस्तार। ६ एक 
तालका नाम । 
प्रस्तरण (स०झो० 
बिछाना, फेलाना । 
प्रस्तरणी ( स'० ख्री० ) प्रसुतरस्तदाकारो5स्त्यस्या इति 
प्रख्तर इमि, डीपू। १ गोलोनिका, श्वेतदूवां । २ गोजिह्ा । 
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१ आश्तरण, विछावन। २ 


| प्रस्तार (स० पु० ) प्र-ख्तू-घञ | 


धर 


प्रस्तरभेद ( स ० पु० ) पाषाणनेद, पखानभेद । 

प्रस्तरख्वेद ( सं० पु० ) वातादिरोगमें रुघेदविशेष । 

प्रस्तरेछ , स० पु० ) प्रसख्तरे तिष्ठति रु्था-क, अलुक्‌ 
समासः, ततः षत्वं | प्रख्तररुथायी विश्वदेवभेद । 

प्रध्तरोदभूत ( स० क्ली० ) प्रस्तरजल । 

प्रस्तरोपल ( स० पु० ) चन्द्रकान्तमणि। 

प्रस्तव ( स० पु० ' १ स्त॒ृति, प्रशंसा । २ प्रभाव, शुभ 
मुहत्त । 

प्रख्तानन ( स॒ ० क्लो० ) पुरातन तंडुल, पुराना चाचल। 

१ तुणवन, घासका 
जगल | पर्याय--तृणाटवी, ऋष्‌। २ पलवादि रचित 
शयनीय, घास या पत्तियोंका विछौना। ३ शबय्यामात्र, 
विछोना । ४ विख्तार, फेैलाव। ५ आधिफ्य, बुद्धि । 
६ परत, पटल । ७ सोपान, सीढ़ी । ८ समतल, चोडी 
सतह।  छन्‍्दोशाखके अनुसार नो प्रत्ययोमें पहला। 
इससे छन्दोंके भेदको संख्या ओर रूपोंका ज्ञान होता है । 
इसके दो भेद हैं, वर्ण प्रस्तार और माल्राप्रस्तार । 

प्रस्तारपहुक्ति( स० ख्री० ) छन्दोभेद । यह पंक्ति छन्‍्दका 
पक भेद है। इसके पहले ओर दूसरे चरणोंमें बारह 
बारह अक्षर और चौथेमें आठ अक्षर होते हैं। 

प्रस्तारिन ( सं० लि० ) प्रस्तारो ख्यास्तीति इनि | प्रख्तार- 
युक्त, लम्बा चौड़ा । 

प्रख्तायमंन्‌ ( सं० क्ली० ) नेबरोगभेद, आँखका एक रोग | 
इसमें आँखके डेले पर चारों ओर लाल या काले रंगका 
मांस बढ़ आता है। वेद्यकके अनुसार इसक्की उत्पस्ति 
सन्निपातके प्रकोपसे मानी गई है । 

प्रस्ताव ( सं० पु० ) प्र-स्तु ( प्रध्युद् त्र्‌ व! | पा ६।३॥२७ ) 
इति प्रम। १ अवबसर। २ प्रसड्भ, छिड़ी हुई बात । ३ 
प्रकरण, विषय । ४ अवसर पर कही हुई बात, जिक्र, चर्चा । 
५ सभाके सामने उपब्थित मश्तष्य, सभा समाजमें उठाई 
हुई बात । ६ सामबेदका एक अंश जो प्रस्तोता नामक 
ऋत्बिक द्वारा पहले गाया जाता है। ७ प्राफकथन, विषथ- 
परिचय । । 

प्रस्तावन (सं० पु०) १ प्रस्ताव करनेकी क्रिया । २ प्रस्ताव 
करनेका भाव । 


प्रस्तावला ( स'० र्री० ) प्रस्ताय्यति थिक्षापयति कार्या- 


दर, 


दिकिमिति प्र-स्तुणिच-टाप । १ आरसम्भ। २ नाटकाद 
प्रन्थमें अभिनयारम्भ विषयक कथा, नायकमें आख्यान या | 
वरुतुके अभिनयके पूृथे विषयका परिचय देने, इतिवृत्त 
सूचित करने आदिके लिये उठाया हुआ प्रसड्र | सूतधार, 
नट, नटी, विदूषक, पारिपाश्विकके परस्पर कथोपकथन- 
के रूपमें प्रस्तावना होतो है। इसमें कभी कभी कविका 
परिचय, सभाकी प्रशंसा आदि भी रहती है | भरतमुनिने 
इस प्रस्तावनाके पांच भेद बतलाये हैं, उद्धात्यक, कथो- 
द्वात, प्रयोगातिशय, प्रवत्तक और अबलगित । 
( साहित्यद० ६॥२८८ ) 
प्रस्तायित ( सं० लि० ) जिसके लिये प्रस्ताव किया गया . 
हो, जिसके लिये प्रख्ताव हुआ हो । 
प्रस्ताव्य ( सं॑० लि० ) प्रस्तावनाके योग्य, प्रस्ताव करने 
लायक । 
प्रस्तिर ( सं० पु० ) प्रख्तर निपातनात्‌ इत्वं । पबलवादि- 
रचित शय्या | घास प्ले आदिका विछावन | 
प्रख्तीत ( सं० लि०) प्र-ख्तेक्त ( अत्योइनन्‍वरस्याम | १ 
८०३९३ ) इतिनिष्ठा ततत्र मो बा। १ संहत। २ ध्वनित । 
प्रस्तुत ( सं० लि० ) प्रख्तूयते ख्मेति प्र-स्तु-क्त । १ प्रकरण- 
प्रात, जो कहा गया हो । २ प्रासद्धिक, जिसकी बात उठाई 
गई हो । ३ निष्पन्न, जो किया गया हो। ४ प्रकषरूतुति- 
युक्त, जिसकी अच्छी तरह ख्तुति या प्रशंसा की गई हो | 
। 





५ उपस्थित, जो सामने हो । ६ प्रतिपन्‍न, प्राप्त । ७ उप- 
युक्त, योग्य । ८ प्रशंसित, जिसकी तारीफ को गई हो । ६ 
उचद्यत, तेयार । १० प्राकरणिक, प्रकरणयुक्त । 

प्रख्तुतालकुर ( सं० पु० ) एक प्रकारका अलडूगर इसमें 
पक प्रस्‍्तुतके संवस्धमें कोई बात कह कर उसका अभि- 
प्राय दूसरे प्रस्तुतके प्रति घटाया जाता है । 

प्रस्तुति ( सं० ख्रो० ) १ प्रख्तावना । २ प्रशंसा, ख्म्ति | 
३ उपस्थिति । ४ निष्पत्ति, तेयारी । 

प्रख्तूत ( सं० पु० ) खाक्षष मन्वन्तरमें देवभेद । 

प्रख्तत ( सं० लि० ) प्र-रुत-क्त । १ अग्तरित । २ प्रकर्ष- 
रूपसे विख्तारित । 

प्रस्तोक ( सं० पु०) १ सञ्जयके पुतका नाम । २ एक 
प्रकारका सामगान । 

प्रख्तोता ( सं० पु० ) एक सामबेदी ऋटरिवक जो यह्ञॉमें 


! 


प्रस्ता।वत--प्रस्थापन 


पहले सामगानका आरम्म करता है। (लि०) २ प्रकषे- 
रूपसे ख्तोता । 


प्रस्तोतु ( सं० पु० ) पस्तोता देख | 
प्रख्तोभ (स' ० पु०) प्र-स्तुभ-घन्न । १ निवृत्िमार्ग, प्रोत्सा- 


हन । २ सामभेद । 


प्रख्थ (सं० पु० क्ली०) प्रकर्षण तिष्ठतीति प्र-सथा ( अ तश्रो प- 


पर्गे । पा १!१।११६ ! इति-क ; वा प्रतिष्ठले (स्मिन अनेन 
घेति घञ्म्थे क । १ परिमाणविशेष, प्राद्ोन कालका एक 
मान। यह मान दो प्रकारका होता है, पक तौलनेका, 
दूसरा मापनेका | कोई चार कुड॒बका ओर कोई दो शराब :- 
का कुड॒व मानते हैं। बहुतोंके मतसे एक प्रस्थ एक अढक 
का चतुर्थाश माना गया है। वमन, विरेचन ओर शोणित 
मोक्षणमें साढ़े तेरह पलका प्ररुथ माना जाता है। कुछ 
लोग इसे छः पलका ओर कुछ लोग द्रोणका षोड़शांश 


मानते हैं। २ पहाडोंका ऊ'चा किनारा। ३ वह भाग जो 
ऊपर बहुत उठा हो। ४ विख्तार । 


प्रस्थकुसुम ( सं० पु० ) मरुतवक वृक्ष, मरुवा । 
प्रसख्थपुष्प ( सं० पु० ) १ मरुवेका पीधा । २ छोटे पक्षोंको 


तुलसी । ३ जम्बीरो नीबू। 


प्रस्तम्पच ( स० त्ि० ) प्रस्थ-पचनशील | 
प्रस्थल (सं० पु०) महाभारतके अनुसार पंजावके निकरट- 


का एक देश जो उस समय सुशमा नामक राजाके अधि- 
कारमें था । 


प्रस्थान (सं० क्ली० ) प्र-रु्था-टयुट । १ अभियान, विजयके 
लिये सेना या राज़ाकी यात्रा । २ गमन, रवानगी । ३ माग। 


४ उपदेशकी पद्धति या उपाय । ५ बैखरोी वाणीके भेद जो 
अठारह हैं, यथा ४ वेद, ४ उपयेद, ६ वेदाडू, पुराण, 
न्याय, मीमांसा और धमंशासत्र | ६ पहननेके कपडे आदि 
जिसे लोग यात्राके मुद्त्त पर घरसे निकाल कर यात्राकी 


दिशामें कहीं पर रखवा देते हैं | जब कोई ठोक मुहत्त पर 
यात्रा नहीं कर सकता, तब ऐसा किया जाता है। 


प्रस्थानविप्न (सं० पु०) प्रस्थानख्य विन्नः । गमन-व्याघात, 


जानेमें रुकावट । 


प्रस्थानी ( हिं० वि० ) प्रस्थान करनेबाला, जानंबाला । 
प्रस्थानीय ( सं० लि० ) प्रसश्था-अनीयर्‌ | प्रस्थान योग्य । 
प्रस्थापन ( सं० क्ली० ) प्र-रुथा-णिच्‌ ल्‍्युय । प्ररुथान 


कराना, भेजना । २ प्र रण । ३ रुथापन । 


५ 


प्रस्थापित--प्रस्न ति ६6३ 


प्रसख्यापित ( सं० जि० ; प्र-स्था-णिच्‌ क्त । १ प्रेषित, भेजा 
हुआ । २ प्रकषरूपसे स्थापित । 

प्रस्थाप्य ( सं० लि० ) १ प्रसश्थानयोग्य । २ प्र रणायोग्य । 

प्रस्थायी ( स'० वि० ) प्र-र्था 'भविष्वति गमिगाम्याद्यः 


क्षरण, अच्छी तरह करना। (लि० ) २ प्रक्षरणकर्त्ता, 
बहानेवाला । 


प्रस्यन्दन ( स ० क्ली० ) प्र-स्यन्द-ल्युट । १ प्रफषरूषसे 


ध्षरण । ४२ क्षरण, निःसरण। 


| ध्ति णिनि | भाधिगमनकर्त्ता, ओ भविष्यमें प्रस्थान करने- | प्रख्यन्दिन्‌ (सं० ल्ि०) प्र-सान्द-अस्त्यर्थ इनि। १ प्रसप्रम्द- 


वाला हो । 

प्रश्यावत्‌ ( स'० त्ि० ) प्रयाणसमर्थ, जो प्रयाण कर 
सकता हो। 

प्रस्थिका ( स० सत्रीट ) प्रस्थसख्तदाकारों सारा इति प्रसख्थ- 
उन । १ अम्बष्ठा, आमड़ा । २ साचिका, पुदोना | 

प्रस्थित ( स'० बि० ) प्रस्था-क्त। १ गमनोद्यत, जो जाने- 


को तैयार हो । २ स्थिर, ठटहरा हुआ । ३ द्वढ़, मजबूत । ४ 


गत, जो गया हां। (पु०) ५ सोमपालभेद । 

प्रस्थिति ( स० त्ि० ) प्रस्थान, यात्रा । 

प्रस्थेय ( स'० तजि० ) प्रसश्थानयोग्य । 

पुर्न ( स ० पु० ) स्तानपत्र । 

पुर्तव ( स'० पु० ) प्र रुनु अप । ₹ क्षीराभिष्यन्द, दूधका 
बहना । २ क्षरण, टपकना । 

. प्रस्तात्‌ ( सं० लि० ) ख्नानकारो, स्नान करनेवाला । 

प्रस्ना विन ( सं० त्रि० ) क्षरणशील । 

प्रस्निग्ध ( सं० त्ि० ) १ तेलाक्त । २ स्नेहलिप्त। ३ प्रिय- 
बन्धु 

प्रस्नुधा (सं> स्री०) स्नूषायां स्नूपा पृरषोदरादि" साथुः । 
पतोहू, पोतेकी रह्नी । 

प्रस्नेय ( सं० लि० ) प्रस्तातुमहेति प्र-स्ना-अहांर्थे यत्‌ । 
सनानाहू जलादि, स्नान करने योग्य जल आदि । 

प्रस्पदन ( सं० क्ली० ) प्र-स्पन्द्‌ भाथे-व्युट । प्रक्षरूपसे 
स्पन्द्न । 

प्रंस्फुट ( सं० त्ि० ) प्रस्फुटति थिकशतीति प्र-रूफुक | १ 
प्रफूुल, खिला हुआ । २ प्रकाशित, साफ, प्रकट । 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
। 


| 


क्‍ 


प्रस्फोथ्न ( सं० क्ली०) प्रस्फोटयते 5नेनेति प्र-स्फुटणिच, 


करणे ह्युट। १ सर्प, सूप । २ ताड़ग, पीटना। ३ विका- 
शन, विकसित होना या करना । ४ फटकना । ५ किसी 
अस्तुका इस प्रकार एफवारगी ख़ुलना या फूटना कि 
उसके भीतरके पदार्थ घेगलसे बाहर निकल पड़े । 


युक्त। २ क्षरणशील । 


प्रस्त स ( स' ० पु०) गर्भका पतन, भ्रंश | 
| प्रस्न सिन ( स० लि० ) १ पतनशील, गिरनेवाला। २ 


अकालप्रसवशील, अकालमें गिरनेवाला । 


प्रसव ( स ० पु० ) प्र्न -अप्‌ | क्षरण, भरना, वहना। 
प्रस्वण ( स ० पु० ) प्रस्रपति जलमस्मादिति प्र-स्र-अपा- 


दाने ल्युट। १ माल्यवत्‌ पर्वत । २ स्त्रद, घर्म, पसीना । 
३ किसी सख्थानसे गिर कर बहता हुआ पानो, प्रपात, 
भरना, निकेर। संस्कृत पर्याय --उन्स, जलप्रस्माव। 
प्रसवणजलका गुण --खच्छ, लघु, मधुर, रोचन और 
दीपक / ४ जल भादि द्रव पदार्थोका टपक टपक 
कर या गिर गिर कर बहना । ५ किसी रुथानसे निकल . 
कर बहूता हुआ पानो, सोता । ६ दुग्ध, दूध । ७ मूल, 
पेशाब । 


प्रस्नवणी ( स'० ख्री० ) वैधकके अनुसार बीस प्रकारको 


योनियोमेंसे एक । इसका दूसरा नाम दुष्प्रजाविनी है। 
इसमेंसे पानी-सा निकलता रहता है । इस योनिवाली 
सत्रीकी सन्तान होनेमें बड़ा कष्ट होता हे । 


प्रस्नाव ( स० पु० ) प्रसूयते इति प्रस्त्र (श्र स्हुख्यु .: . 7 


३३२७ ) इति घन्न्‌। १ प्रकषरूपसे क्षरण, अच्छी तरह 
बहना । २ मूत्र, पेशाब | बिशेष विवरण मूत्र श दमें देखो । 
३ गोमूल, गायका मृत । गोमूज अति पवित्र है। रोहिणी- 
नक्षतमें गोसूलले यदि मानव स््ाम करे, तो उसके सब 
प्रकारके दोष जाते रहते हैं । 

“प्रद्नाधेण तु यः स्नायात्‌ रोहिण्यात्‌ मानवो द्विजः । 

सर्व पापकृतान्‌ दोषान दृहत्याशु न स शयः ॥” 

( यराहपु० ) 
४ प्रस्नयण, भरना । 


प्रस्तुत (स' ० लि० ) प्र-स्र्‌-क्त । क्षरित, भड़ा हुआ, गिरा 


हुआ । 


प्रख्यन्द्‌ ( स'० पु० ) प्र-ख्यन्द-साये-घ्च। १ प्रकर्षपसे . प्रस्रुति (स'० ररी० ) क्षरण, रिःसरण | 


प्रस्नन ( सं० पु० ) प्र-खन-भावे अप । उच्चैःशब्द, ऊंचा 
स्वर । 


प्रराद ( स० लि० ) प्र-खद-णिच्‌अभखुन्‌ । प्रकषरूपसे 


स्वाद्यिता, भच्छा स्वाद देनेवाला । 


प्रखान ( स'० पु० ) प्र-स्थन-घञ्‌। उच्येःशब्द्‌ जोरका 


शब्द । 


प्रस्याप (स'० पु०) प्रस्वा यते शल्लुरनेन प्र-ख्खप-णिच-करणे- 
एक अख्र 
 प्रहरणकलिका ( स'० ख्रो० ) चतुदंशाक्षरपादक छन्‍्दोंभेद, 


अच्‌। १ शलको प्रस्वापनसाधन अखभेद, 
जिसके प्रयोगसे शत्र॒कों युद्धस्थलभे निद्रा आ जाती है । 
२ वह वस्तु जिसके प्रयोगसे निद्रा भावे। 


प्रस्मापन ( स'० क्ली०) प्र-स्वप णिच-करणे ल्युट। १ शत्रुके 


निद्राकारक अस्त्रभेद । ( ति० ) २ निद्राजनक । 

प्र्खापिनों ( स० स््री०) हरिव शफे अनुसार कृष्णचन्द्रकी 
पक्क ख्रीका नाम । 

प्रस्य द ( स० पु० ) प्र खिद-घञ्न। अतिशय घमं, पसीना । 

प्रस्तय दिन. स० लि० ) प्रसव द- अरुत्यर्थ इनि। प्रसव द्‌- 
युक्त, घर्मयुक्त । 

प्रहणन ( स' ० क्ली० ) प्र-हन-ल्युद्‌ ( इस्तेरत्‌ पृव स्थ | ५, 
«4।७।२२ ) इति णत्ब। प्रकृष्टरूपसे हनन, अच्छी 
तरह मारना । 

प्रहत ( स॑० लि० ) प्रहन्यते स्मेति प्र-हन-क्त । १ हत, 
मारा हुआ। २ प्रताड़ित, पीटा हुआ । ३ प्रसारित, 
फेलाया हुआ । ( पु०) ४ पासे आदिका फेकना। 
५ प्रहार, वार, ठोकर। 

प्रहनेमि ( स'० ,० ) प्रह्णां नेमिरिव, निपातनात्‌ ग्रसा 
ध्र। चन्द्र, चन्द्रमा । 

प्रहन्तव्य ( स ० लि० ) प्र-हन-तथच्य । 
योग्य । 

प्रहन्तु (स० लि० ) प्र-हन-सच। हन्ता, मारनेबाला । 


प्रहणनयोग्य, वध 


प्रहर ( स'० पु०) प्रहियते ढक्कादिरस्मिन्निति प्र-ह-घनञ् 


अप वा। द्निके ओठ सम भागोमेंसे एक भाग, प्रहर | 
दिया ओर राजति मान समान नहीं रहता, इसीसे दिवा- 
द्रड़के चार भागमेंसे एक भागकों 'द्वाप्रहर' ओर 
रालिमानके चार भागमेंसे एक भागको 'रालिप्रहर' कहते 
हैं। याम शब्द देखो। 


प्रहरक ( स० पु: ) १ प्रहरो, वह मनुष्य जो पहरे : पर हो. 


और घटा बजाता हो । २ प्रहरिता, प्रहरोका काम । 


प्रहष ( स० पु० ) प्र-दष उअ। 
 प्रहबंण ( स'० पु० ) प्रहषयतीति प्रह्वष-णिच्‌ ब्यु ! +* 





प्रस्खन--महसन 


प्रहरकुटुवी ( सं० स्त्री० ) प्रहरसप्र कुटुवी कुटुम्बिसी व । 
कुटुम्बिनी कषप, अकंपुष्पी । 

प्रहरण ( स० छ्लो० ) प्रहियते:नेनेति प्र-ह-करणे व्युट । 
१ अख्र, हथियार । २ युद्ध, लड़ाई। ३ प्रहार, यार । ४ 
ह्रण करना, छीनना । ५ मारना, आघात पहुंचाना | ६ 
फे'कना, हटाना । ७ स्त्रियोंकी सवारीके लिये एक प्रकार- 
का परदेवाला रथ, बहली । ८ खदड़के वारह प्रवन्धमेंले 
फ्क । । 


चोदह अक्षरोंकी एक वर्णवृश्ि । इसके प्रत्येक चरणमें 
दो नगन, एक भगण, फिर एक नगण ओर अन्‍्तमें लेखु 
गुरु होते हैं । 

प्रहरणीय ( स'०लि० ) प्रह-अनोयर । प्रहरणके योग्य । 

प्रहही ( स'० पु० ) प्रहरोपधिकारकालत्वैनाख्त्यस्य इनि। 
१ यामिक, पहर पहर पर घटा बजानिवाला, घड़ियालो। 
२ प्रहरकालाधिकृत से यउभेद, पहरा देनेवाल्ा, सौटगो- 
दार | 

प्रदत्त व्य (स'० जि०) प्र :-तव्य । प्रहरणोय, प्रहारयोग्य ॥ 

प्रहर्ता ( स'० लि० ) १ प्रहार करनेबाला। २ योद्धा । 

प्रदत्त (स« लि० ) पद द खो। 

आनन्द, हे । 


बुधश्रह । २ आनन्द । ३ एक अलड्भार। इसमें बिना 
उद्योगके अनायास किसीके बांछित पदाथ्थकी प्राप्तिका .. 
वर्णन है। ( लि० ) २ हृषविशिष्ट हषकारक । 

प्रहर्षणी (स'० स्त्री०) प्रहषयतीति प्र-हृष-णिच, ल्यु, डीष । 
१ हरिद्वा, हल्दी। २ छन्‍्दोभेद, एक प्रकारकी वण्वुक्ति | 
इसके प्रत्येक चरणमें मगण, फिर नगण, फिर जगण, 
रगण और अन्‍्तमें एक गुरु होता है। तीसरे और दशये 
वर्ण पर यति होती है। 


प्रह घुल स ० पु० ) बुध नामक भ्रह | 


प्रहस ( स ० पु० ) राक्षसभेद, एक अखुरका नाम | 

प्रहसन (स० ह्ली० ) प्र-हस-भावे-ल्युटर। १ प्रहास 
भ्रद्वहास, जोरकी हसी । २ परिहास, हंसी, दिलगी । 
३ रुपकभेद । ४ हासख्यरसप्रधान नायटकाडुभेद । इसमें 
दाख्यरस ही रहता है । पहलेके प्रहसनाँमें एक ही अंक 


प्रहसम्ती- महुंत 


होता था, पर भब लोग कई कई अ््लॉका प्रहसन लिखते 
हैं। समाजका कुरीतिस शोधन और रहसाजनक विव- 
रशणका घणन करना ही इसका मुख्य उद्ँ श्य है। इस 


खेलमें नायक कोई राजा, धनी, ब्राह्मण या धूसे होता है 
ओर अमेक पाल रहते हैं। इनमेंसे नीय जातिके पुरुष 
स्रियॉंकी तरह प्राकृतभाषामें कथोपकथन करता है। 
'हासाार्णव', 'कौतुकसबस्थ' और '“धूर्तसमागम!' आदि 
प्रसिद्ध प्रहसन हैं । 
साहित्यद्पणके मतसे प्रहसनमें 'भाण'-के जैसा 

सन्धिका अड्भसमूह, छास। ओर अड्भाड्रादि रहेंगे। इस- 
में वृत अर्थात्‌ नाटकीय विषय कविकछष्पित होना विधेय 
है। प्रहसनमें हासारस अड् है। तपरूवी और ब्राह्मण 
आदि नायक होते हैं। खेल भरमें हासारस प्रधान रहता 
है। नाटक देखो । ४ ध्यड्रंगेक्ति, चुदल, खिलल्‍ली । 

प्रहसन्ती (स ० ख्री४) प्रहसति प्रकर्षण विकशतीति 
प्र-ह"स-शत्‌ डीप. १ यूथी, जूही । २वासस्ती ' ३ 
प्रकष् अद्ञभारधानी, अच्छी अ गेठी । 

प्रहसित ( स'० पु० ) बुद्धभेद, एक बुद्धका नाम । 

प्रहरुत ( स० पु० ) प्रततः प्रस्तो वा हख्तों यत्र॥ १ 
विख्तृतांगुलि पाणि, चपत, थप्पड़ । २ रामायणके भनु- 
सार एक सेनापतिका नाम । 

प्रहा ( स० रन्रनी० ) प्रहन्ता, प्रहणनकारी । 

 प्रहाण ( स ० क्री: १ परित्याग । २ चिसकी एकाग्रता, 
ध्यान । 

प्रहाणि ( स'० र्त्री० ) प्र हा-नि, ततो णत्व॑ । 
हामसि, घाटा । २ परित्याग | ३ हानि, नाश | 

प्रहार ( स० पु० ) प्रहरणमिति प्र-ह-घञ््‌। १ आघात, 
चोट । २ निभ्रह, युद्ध । 

प्रहारक ( सं० पु० ) प्रहारकारी, मारनेवाला । 

प्रहारण (स'« ह्ली० ) प्र-ह-णिच-ल्युट। 
मनचाहा दान क्‍ 

प्रहारना (हिं० क्रि०) १ भाघात पहुंचाना, मारना । २ मारने- 
के लिये चलाना, फे कना । 

प्रहारथमंन्‌ ( सं० पु० ) मिथिलाके एक राजा । 

प्रहारचली ( स० ख्री० ) मांसरोहिणी लता । 


१ अपचय, 


काम्यदान, 


. प्रह्यार्िनि ( स'० लि० ) प्र-ह-णिनि। १ प्रह्रकर्शा, मारने- । 
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बाला। २ खलानेबवाला, फे कनमेवाला । ३ नष्ट करने- 
बाला, दूर करमेवाला। (पु०) ४ राक्षसभेद, एक 
राक्षसका नाम | 

प्रहादक ( स० लि० ) वलपूर्यक हरणकारी, जबरदस्ती 
छोननेवाला । 

प्रहाये ( स'० जि० ) १ प्रहारयोग्य, मारने योग्य । २ हरण- 
योग्य | 

प्रहावलू (स० जि० ) प्रह्यमतुप मसराच। प्रहरण- 
युक्त । 

प्रहास ( स ० पु० ) प्रकष्टो हासो यस्र वा प्र-हस-घण्‌। 
१ शिव । २ काशिकेयका एक अनुचर । ३ नागविशेष । 
प्रकष्टो हासो यस्मात। ४ मटद। ५ अट्टहास, जोरकी 
हू'सी, ठहाका । ६ सोमतीर्थंका पक नाम | यह प्रभास- 
का प्राकृत रूप जान पडता है। 

प्रहासिक (स'० पु०) हासाजनक, लोगोंकों है सानेवाला । 

प्रहासी ( स० जि० ) प्रकृषट' हासयति हसति च यश, प्र- 
हस-णिय्‌ वा णिनि। १ हासकारक, ह सानेबाला। 
पर्याय--धासम्तिक, केलिकिल, थेहासिक, विदृषक, 
प्रीतिद । २ हासकारी, ह सनेयाला। 

प्रहि ( स ० पु० ) प्रकर्षण हियतले5त्ेति प्र-ह ( प्रदरतेः कूपे । 
3" । »।१२४ ) इति इण, सच डित्‌ | कूप, कुआँ | 

प्रहित ( स' ० कृली० ) प्रधीयते स्मेति-प्र-धा-क्त । १ प्रेरित, 
उसकाया हुआ । २ क्षिप्त, फेंका हुआ । ३ फटका हुआ | 
(क्ली ०) ४ सूर्प, सूप । ५ सामभेद्‌, एक प्रकारका साम । 

प्रहिसड़म ( स'० लि० ) किसो कमोई शसे गम्नकारी, 
किसी कामसे जानेवाला । 

प्रहिता (स ० ख्री०) प्रसारणी नामकी लता, गन्धप्रसारो | 

प्रहीण (स०लि०) प्र-हा-त्यागे क्त (घु 'स्थगेति। प। 
३।७।६६९ ) इति आत ईत्‌ू, (आदितथ | । ५१५ ) इति 
निष्ठा तस्य न, ततो णस्थ | परित्यक्त, छोड़ा हुआ । 

प्रीरजा ( स'० रत्री० ) कुटुम्बिनी क्षप । 

प्रहुत (स ० ह्ली०) प्रहयते स्मेति प्र-हु-क । भूतयज्ञ, वलि- 
येध्यदेव । क्‍ 

“अहुतञ्ञ दुतश्यैथ तथा प्रहुतमेच थे । 
प्राह्म धुत प्राशित्ष पश्चयह्षान्‌ प्रयक्षते ॥ 


कॉल 


६६६ 


अपो5हुतो छुती होमः प्रडुतो भौतिकी वलिः । 
ब्राह्मय' हुत॑ द्विज्ञाप्रार्था प्राशितं पिततपेणम्‌ ॥” 
( मनु ३-३ ) 
अहुत, छुत, प्रहुत, ब्रह्माहुत और प्राशित ये पांच यज्ञ 


प्रहुति--भह्वाद 


: प्रहोष ( स'० पु० ) प्रकर्षरूपसे होम करनेमें असमथ । 
 प्रहोषिन्‌ ( स'० लि० ) प्रहु-वाहं इनि, सुगागमश्च । प्रकषे- 


] 
+ 


4 
। 


प्रहत्ति ( स' स्त्री० ) प्र-हाद-क्तिन हख्वः । 


रूपसे होमकत्ता, अच्छी तरह होम करनेयाला। 
प्रीति । 


पश्चमहायज्ञ हैं। इनमेंसे जपका नाम अहत, होमका नाम प्रह्दाद (स ० पु० ) प्रहलादते इति प्र ह्ाद णब्दे अच बा 
हुत और भूतयश्ञका नाम प्रहुत है। भूतयश शब्दसे ! प्रह्मदयति प्र-हाद-णिच अच , रलयोग्फ्यं। १ प्रह्मल । 
अतिथि-सेवाका ही बोध होता है। यह भूतयज्ञ वा प्रहुत 


प्रत्येक ब्यक्तिको करना चाहिये | 


प्रहुति (सं> स््री०) प्रकृष्टो हुतिः प्रादिस० । प्रकष्ता आहु॒ति। 


४ नागभंद ॥ ३४ शब्द | 


प्रहास स० पु० ) क्षय, नाश । 
प्रहादि स' ० पु० ) प्रहादका अनुच्र । 


० (0 ९ सु 
प्रहत ( स ० जि० ) प्र-ह-कमंणि-क्त | २ छतप्रहार, भारा प्रहलतनन (स्तृ०७ लि०) प्र-ह्लाद-क्त (6 दा निष्ठा 4 | प। ६ |3।६५) 


हुआ। २ प्रक्षिप्त, फेंका हुआ । ३ पीटा हुआ, टठोंका हुआ । 
(पु०) ४ प्रहार, चोट, आधात । ५ एक गोलकार ऋषिका 
नाम । 

प्रहए (स'० लि०) प्र-हुष क्त। अतिशय भाह्ादित, अत्यन्त 
प्रसस्न । 

प्रहण्टक ( स'० पु० ) काक, कोवा ; 

प्रहेणक ( सं ० कृली० ) प्रहेलक॑ पृषोद्रादित्वात्‌ लसाय ण । 
पिश्कथिशेष, लपसी । पर्याय -- वाचन, श्॒तोपायन, प्रहे- 
छक, वाचनक | द 

प्रहलक ( स' ० क्लरी०) प्रहिलति खादादिना अभिप्राय' 
सूचयतीति प्र-हिल-भावेसेचने ण्वुल वा । १ प्रहेणक, 
छूपसी । २ पहेली | 

ब्रहेलिका ( स० सत्री० ) प्रहिलति अभिप्रायय सूच्रयतीति 
प्र-.हिल अभिप्रायसूचने फ्चुन्‌ टापि अत-इत्वं | दुविशानाथ 
प्रश्न, कूरार्थंभाषिता कथा, पहेली । पयोय -प्रवश्हिका, 
प्रवह्िका, प्रवह्टि, प्रवही, प्रहेली, प्रश्नदृती, प्रहोका । प्रहे- 
लिकाके अनेक भेद देखे ज्ञाते , यथा--समागता प्रहेलिका, 


वश्चिता, घ्युतक्ास्ता, प्रमुषिता, परुषा, संख्याता, प्रकव्पिता 


नामाम्तरिता, निभृता, सम्मूढा, परिहारिका, एकच्छन्ना, 
उभयच्छल्ना और सड्ढडीणां। सरखतीकण्ठा भरणमें 
थे सब भेद और उदाहरण लिखे हैं। इसके फिर दुष्ट और 


निर्देशभावसे भी अनेक भेद कल्पित हुए हैं। इनमेंसे उल्लि 





खित निद॒ ए प्रहेलिकाफे अम्तगंत है। साहित्यदपणकार 


इसकी गिनती अलडूगरमें नहीं करते । क्‍योंकि, उनके सतसे 


प्रहेलिका रसकी परिपन्थी हुआ करती है। 
विशेष वब ण पहजे शब्दमें द खो। 





| 
। 


इसि धसूवः | प्रोत । 


प्रहाद (सं> पु०। ५हादयतीति पृ-हाद-णिच्‌-भच | 


पुराणप्रसिद्ध देत्यपति हिग्ण्यकाशिपुके पुत्र ओर एक 
प्रधान विष्णुभक्त । 

देत्यपाति हिरण्यकशिपुने ब्रह्माके वरसे लेलोफ्यके 
आधिपत्य, सवदेवत्व और सब यज्ञभागोंका अधिकार 
पाया था। सिद्ध ऋषिगण उनका स्तव गाया करते थे । 
धोरे घोरे देत्यराज ऐश्वयमद्स मत्त ओर मदिरासक्ता हो 
गये । उन्हें प्रह्दाद नामका एक पुत्र था जिसकी विष्णु: 
भक्ति वाल्यावस्थासे ही पृकाशित हो गई थो । दैत्यराजने 
पुरोहित पएड आर अधकको प्रह्मदकों शिक्षा देनके लिये 
नियुक्त किया। प्रह्मादके गुरु किष्णुका नाम न लेनेके 
लिये सबदा प्रह्मदकोी उपदेश दिया करते थे, पर उसका 
कुछ भी फल न हुआ। प्रह्दको संगतसे अन्य देत्य- 
बालक भी विष्णुभक्त हो गये | इससे अनथ हानेकी सम्भा 
बना देख कर षरण्डामाकने देत्यराजसे कह दिया। एक 
दिन नशेकी द्वालतमें देत्यराजने प्रह्मद्स कहा, कि आज 
तक तुमने जो कुछ पढ़ा है, सो खुनाओ। गुरू भी उसो 
जगह खड़ थे। पिताके उक्तरमें प्रह्मादने इस प्रकार कहा,-- 

“अनादिमध्यान्तमजमवुद्धिक्षयमच्युतम्‌ ! 
प्रणतो5स्मि महात्मानं सचवकारणकारणम्‌ ॥” 

यह खुन कर हिरिण्यकशियु आग बबूला हो गया और 
लाल लाल आँखें कर गुरुसे कद्दा, “तुमने मेरी अवज्ञा कर 
बालकको मेरे ही शत्रुकी रूतुति सिखलाई है ।” गुरुजी तो 
डरके मारे कुछ नहीं बोले, पर प्रह्मदने जवाब दिया, “कौन 
किसको सिखा सकता है ? हृदयके थे परमात्मा विष्णु ही 


प्रहाद 


अनुशासनकर्ता हैं। जिनके योगिध्येय परमपद शब्द - 

गोचरमें नहीं है, जिनसे इस विश्वकी सृष्टि हुई है, जो 

स्वयं विश्व हैं वही परमेश्वर यिष्णु हैं ।” 
हिरण्यकशिपुने क्रोध भरी बातोंसे कहा, 


मेरे रहते ल्‍ 
दूसरा कोन परमेश्वर है? छया तुम अपनो हथेलो पर जान 


रख कर ऐसा कहते हो ?' प्रह्मादने उत्तर दिया, 'वे ही 


सबोके परमेश्वर हैं, केवल मेरे हृदयमें ही नहीं, स्मवोंके 
हुदयमें वे अधिकार किये हुए हैं।' देत्यपति क्रोधसे 


आधीर हो बोला, दर हो जा दुए् ! किसने तुम्हें ऐसा 


उपदेश दिया है?! 


प्रहाद फिरसे गुरुग॒हमें पढ़नेके लिये भेजे गये । गुरुने | 


बहुत कुछ सममूया बुकाया, पर प्रह्ादने एक भी न सुनो । 
कुछ दिन बाद दैत्यराजने पुनः प्रह्मदकों बुला मंगाया 


और पाठ विषय खुनानेकों कहा । प्रह्मादके मुखसे पुनः 
अब दैत्यगाजके फ्रोधका पारा और 


तही कथा निकछो। 
भी वढ़ चला । उन्होंने प्रह्नदकों मरवा डालनेके लिये 


अनेक उपाय किये, परन्तु भगवानकी छपासे प्रह्लादकी 


कुछ भी हानी न हुई। देत्वराजने अपने उपायोको 


निःफल होते देख फिरसे पुलतरका समझा कर कहा, 
पनरव!ध्र ! अब भो अभय देता हूं, मेरो बात खुन ले, उस 
प़रलुका स्तव करना भूछ जा । प्रह्ादने भी निर्भय हो कर 


उत्तर दिया, 'समख्त भयहारी उस अनन्तके हृदयमें रहते , 


हुए मुझे डर किस वात का ? पिताजी ! यदि अपनी 
भरला& चाहते हों, तो आप भी उन्‍्होंका स्मरण किया 
करे'।। उनका स्मरण करनेसे ही सभ। भय दूर हो 
जाते हैं ।' 
अब हिग्ण्यकशिपुने अपना क्रोध रोक न सका । उसने 
पहादकों सहस्त विषधरसे ड्साया ओर पीछे दिगगज़के 
पैरोंसे कुचलबायां, पर प्रह्मदका बाल बाँका न हुआ। 
प्रज्वलित अग्निकुण्डमें फंक देने पर भी प्रह्मद 'राम राम' 
करता बाहर निकल आया। 
अनन्तर  देत्यपुरोहित भागेवात्मज ( षण्ड और 
अमक )-ने प्रह्मदको विष्णका नाम भूल जानेके ल्थे 
बहुत कुछ उपदेश दिया, पर प्रह्मद कब -माननेवाले थे। 


थे अन्यान्य दानव पुलोंकोीं भी बुला कर कहा करते थे, 


तुम लोग सभी देखते हो, कि इस देहसे जन्म होते ही 


। 
| 














| 
। 


ह््ध्छ 


दुःख भोग कर रहे हो, सुख कुछ भी नहीं है। जिसे जो 
जितना अधिक पसन्द करता है, उसीके लिये उत्तना हो 
अधिक कष्ट होता है। धन कहो साहे अन कही, सभी 
शोकदुःखका कारण है । इस कारण फिसी पर अनु- 
राग करना उचित नहीं । हम बालकगण समभकते हैं, 
कि युवाघस्था आने पर अपने कत्तध्यका पालन करेंगे, 
युवक समभकते हैं, कि बुढ्ापा आनेसे करसेव्य कर्म किया 
जायगा और चुद्ध समभते हैं, कि 'मेरी शक्ति सामथ्य 
जाती रही, समय रहते अपना कस्तेध्य तो किया नहीं, अब 
क्या हो सकता है।' इस प्रकार चिर जीवन ही घुथा कट 
जाता है, आत्माका काम होने नहीं पाता। समस्त जगत्‌ 
इसी प्रकार दुःखमय है । इस अति दुःखमय भवार्णवमें 
एकमात्र विष्ण ही आश्रय हैं। यदि मेरो बातोंको भ्ठी 
न समभेो, तो उसी विष्णुका स्मरण किया करो । उनके 
प्रसन्न होनेसे जगतमें कुछ भी दुलेभ नहीं है । सर्वत्र सम- 
दर्शो बनो, समभाव ही विष्णुकी आराधना है। भभेद 
बुद्धि होनेसे हम लोग असुरभावका त्याग कर निषुति 
लाभ कर सकते हैं । 

जब देत्यराजकों माल्ू्छ हुआ कि प्रह्द दूसरे 
दुसरे छड़कोंकोी भी बहका रहा है, तव उसने पाचककों 
घखुलाया ओर अश्नके साथ हलाहलरू विष मिलानेका हुकुम 
दिया। प्रह्माद सहजमें उस हलाहल घिषको जोण कर 
गये। अब हिण्यकशिपुने पुरोहितोंकोीं घुलाया और 
अन्य उपायसे उसके प्राणनाश करमेको फर्माया। पुरो- 
हितोंने प्रह्मदकों समभा कर कहा, 'पिता परम होते हैं। 
उनकी बातका लड्भुन करना कदापि उचित नहीं ?' इस 
पर प्रह्मदने जवाब दिया था, 'पिता सबोफे गुर हैं, 
इसमें सनन्‍्द ह नहीं। घे मेरे पूजनोय हैं, यह भी में 
कबूल करता हूं। परन्तु चतुर्धंग जिससे लाभ हो, उसे 
कौन नहीं चाहता ? तुम लोग हत्या द्वारा मेरा नाश 
चाहते हो, पर कौन किसका नाश कर सकता है ? आत्मा 
हो आत्माका विनाश और रक्षा करती है ;' 

दैत्यपुरो हितोंने जन देखा, कि प्रह्मद बिछकुल अटल 
है, लाख च्रेष्ठा करने पर भी वह टल नहों सकता, तब 
उन्होंने भीषण आग्नेय कृत्याकी सृष्टि की। अग्निमय 
भराल प्र्मादके पक्षमें लग कर चूर चूर हो गया । प्रीछे उस 
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छृत्यासे पुरोहित छोग ही द्ग्ध होने लगे । 'कृष्ण रक्षा करो, 
कृष्ण रक्षा करो' ऐसा कहते हुए प्रह्मद उन्हें बचानेको 
दौड़ पड़े । प्रह्मदके स्पशसे ही याजको ने रक्षा पाई । 

हिरण्यकशिपुने इस अपूय प्रभावकी कथा खुन कर 
प्रहादको बुलाया और इसका कारण पूछा । प्रहादने 
जवाब दिया, 'यह मम्लादिकृत वा मेरा नैसगिक नहीं 
है। जिसके हृदयमें अच्युत वास करते हैं, यह उन्हींका 
सामान्य प्रभाव है। जो दूसरो'का अनिष्ट नहीं करता है, 
जो स्वोकी भलाई चाहता है, उसीका ऐसा प्रभाव है। 
पिताजी ! कायमनोवाकक्‍यसे जो दूसरेफा अनिष्ट करता है, 
आगे चल कर उसीका अमडुल होता है।' 

अब हिरण्यकशिपु क्षण भर भी स्थिर न रह सका। 
उसने प्रहादकों समुच्च प्रासादचूड़ासे गिरिपृष्ठ पर फंक 
देनेकी कहा । अनुचरो ने राजाका आदेश पालन किया । 
किन्तु प्रह्माद वाल बाल बच गया । अब देत्यपतिने शम्बर- 
से कहा, 'शम्बर ! तुम माया जानते हो, सो माया द्वारा 
प्रह्यदका नाश करो ।' 

शम्बर्कों देख कर प्रह्मदने मचुसूदनका स्मरण किया । 

भक्तके लिये भगवानने खुद्शेनकों भेजा । उस चक्र द्वारा 
शम्बरकी हजारों माया विनष्ट हुई। प्रह्माद प्रसक्ष चिशसे 
गुरुके घर लोटे । गुरुने उन्हे शुक्रनोतिकी शिक्षा दो । 

कुछ दिन बाद दैत्यपतिने प्रह्मद्कों बुला कर नीति- 
शाखत्रका प्रसड़ः पूछा । प्रह्दने भी कहा, मैंने यह नीति- 
शारत्र पढ़ा है, पर यह शास्त्र अच्छा नहों है। . इसमें 
मित्रादिका साधन उपाय बतलाया गया है। पिताजी ! 
साध्यके अभाव में साधनफा प्रयोजन ही क्‍या ? उस पर- 
मात्मा गोविन्द्मं मिलामिजकी कथा रह नहीं सकती । थे 
मुभमें हैं, आपमें हैं और सभी जगह हैं। इसलिये कहता 
हूं, कि स्थायरजडुम जगतको आत्मतुल्य देखना उचित 
है। ऐसा जाननेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। उनके 
प्रसन्न होनेसे सभी क्लेश दूर होते हैं । अनलसे, अनिलसे, 
सलिलसे, हलाहलसे किसीसे भी कोई अपकार नहीं कर 
सकता ।' 

यह खुन कर देत्यपति सिंहासन परसे उठे ओर 
प्रह्ददके छाती पर एक लात मारी। उनके आदेशसे 
देत्योंने प्रहादका हाथ पाँच बांध कर समुद्रमें फंक दिया । 
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इस प्रकार बहुत समय बीत गया । उसी अवस्थामें प्रहांई 
पुकास्त चिक्तससे भगवानको पुकारने लगे ओर उनमें बिल 
कुल लीन हो गये । अब योगके प्रभावसे प्रह्माद विष्णु- 
मय देखते हैं ओर आप भो विष्णुमय हो गये हैं। उनके 
हाथ पांवयका बनन्‍्धन ढीला हो गया। इसी समय उन्‍हें 
पीताम्बरधारी विष्णुके दर्शन हुए । 
जब ह्॒रिण्यकशिपुने देखा, कि किसीसे इसकी मौत 
नहीं होतो, तब खयं॑ तलवार ले कर बाहर आया ओऔर 
प्रहादका हाथ खंभेसे बांध कहा, 'अरे मूख ! तेरा झृत्यु- 
काल पहुंच गया, अब अपने इश्वरकोी बुलाओ । यदि तेरा 
ई»वर सब स्थानोंमें वत्तमान है, तब इस खंभेमें क्यों नहीं 
है।' प्रहादने उस खंभकी ओर देखा और प्रणाम किया । 
तद्नन्‍्तर थे बोले--यही तो हरि देखे जा रहे हैं । हिरण्य- 
कशिपुको वहां कुछ भी नहीं दीख पड़ता था। उसने 
प्रह्मदको बहुत भला बुरा कह कर उस खंभ पर पक 
लात मारी । लातके लगते ही उस ख भेमें भयडुर शब्द 
हुआ। प्रह्मदने खंभेमें नृसिंह भगवानको देखा, परन्तु 
अब भी हिरण्यकशिपुको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। 
अतपव वह भौचक्का हो कर चारो' ओर देखने लगा, कि 
वह भयडुर शब्द कहां हुआ ? उसी समय खंभेसे भयडुर 
नृसिंह उत्पन्न हुप। हिरण्यकशिपु गदा ले कर उस ओर 
दौड़ा । नृसिहने उसे उठा कर अपनी जड्डुग पर रख लिया 
तथा नखोंसे उसका पेट फाड़ कर उसे मार डाहा । अन- 
न्तर अन्यान्य दानव ज्ञों शस्त्र ले कर हिरण्यकशिपुके 
उद्धारके लिये प्रख्तुत थे, उन्हें भी मार डाला | हरिवंश- 
में लिखा है, कि हिरण्यकशिपु और नृसिहमें हजारों व 
तक युद्ध चलता रहा था। अन्‍्तमें नृसिंहने उसे पराख्त 
कर मार डाला । 
अनन्तर देव गन्धरव आदि क्रोधशान्तिके लिये नृसिंह- 
की स्तुति करने लगे। श्रह्माके कहनेसे प्रहादने नृसिहके 
कोपकी शांतिके लिये स्तव किया। प्रह्मादकी स्तुतिसे 
प्रसन्‍म हो कर भगवान बोले, 'भद्र प्रहद ! तुम्हारा मडुल 
हो, में तुम पर प्रस न हुआ हूं, वर मांगों ।' प्रहादने हाथ 
जोड़ कर कहा, 'भगवान्‌ ! में खभावसे हो कामासक्त हूं । 
अतः इस बरों का लोभ आप न दिखलावे । यदि आप मुर्के 
घर देगा खाहते हो हैं, तो यही दीजिये, कि मेरे हृदयमें 
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कामका अंकुर कभी उत्पस्न न हो।' भणवानके कहनेसे. हरिको जान कर भी तूने उसे अप्राह्म किया ? इस महा- 
प्रहादने दूसरा वर यह मांगा, कि हमारे पिताने जो पापसे तेरा ख्वगराज्य ज्ञाता रहेगा, तुझे पातालमें बास 
आपका खरूय न ज्ञान कर आपको निन्‍दा को है, उसके . करना पड़े गा ।' यथाथमें पहा दके अभिशापसे ही. बलि 
पापसे वे मुक्त हों । भगयान बोले, 'केवल तुम्हारे पिताका. पातालवासी हुए थे। (बामनपु० ७-१० अध्याय ॥ ४५- 
हो उद्धार नहीं हुआ, किंतु उसके २१ पूवजोंका भी उद्धार | ४७ अ० )। अन्तमें पृष्ठादने तपस्या द्वारा निवाणमुक्ति 
हो गया। फ्योंकि, उसके वंशमें तुम्हारा जर्म हुआ ।' . प्राप्त की। ( विष्णु पु० १२२ अध्याय ) 
अब प्रह्नद राजा हुए। यथा समय उनके विरेचना- | २ जनपदविशेष, एक देशका नाम । ३ पमोद, आनन्द । 
भाव पुत्र और वलि नामक एक पौतने जन्म शहण किया | ४ शब्द, आवाज | ५ नागविशेष, एक नागका नाम । 
पह्ाद वलि पर राज्यभार सौंप कर तोथंकों निकल | प्रह|द--१ प्रवोधचन्द्रोदयहरुतामलक नामक प्रन्थके 
पड । जब वे बद्रिकाश्रन पहु ले, तब उन्होंने वहां प्रणेता। ६ नरसिंहरुतुति और हयश्टक नामक दो प्रन्थके 
नर-नारायणको भणड तपस्थो समझ कर उनके साथ घोर- रचयिता। ३ चौहानव शीय एक राजा, राजा वालहनके 
तर युद्ध किया। सेकड़ों वषष तक दोनोंमें युद्ध चलता ल्‍ पुल । 
रहा, पर प्रह्मद नरनारायणको जीत न सके। | प्रह्मदक ( स'० लि० ) आहादजनक, सनन्‍तोषजनक । 
नैमिषारण्य आ कर ये विष्णुकी तपस्या करने लगे। प्रह्दायन (स० कह्लो०) प्र-हांद-ल्यट । आहादकरण, 
किष्णुके द्शन होने पर उन्हे' समभनेमें देर न लगी, कि | आनन्दकरण, प्रसन्न करना | 
नरनारायण हो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, बलसे वा कौशलसे | प्रह्मदनदेब--मालवके एक युवराज । ये अनहिलवाड़के 
उन्हे' पराजय करना किसोका भी साध्य नहीं है। इसके |. चालुफ्यराज्यके अधोनरुथ सामन्तराज धारावषेदेवके 
बाद वे फिरसे बद्रिकाश्रम छौटे और नरनारायणके | छोटे भाई थे। सकलकलाबिदु पड़द्शेनाश्रमी और जन 
चरणों पर गिर पड । नारायणने कहा, 'वत्स ! तुमने | साधारण इनका विशेष सम्मान करते थे । 
भक्तिके गुणसे मुर्क परास्त किया । प्रह्दाद नीराजि--एक महाराष्प्रसच्षिव | इन्होंने कई एक 
इस समय बलि स्वर्गराज्य पर अधिकार कर बैठे । | महाराष्ट्रयुद्वोंमे विशेष साहस और बुद्धिकोशलका परि- 
प्रहाद रुवग जा कर अपने पौतसे"मिले। वलिने उस्हें | चय दिया था । प्रतिनिधि देखो । 
स्थग राज्य छोड़ देना चाहा था, पर प्रह्दने विष्णुध्यान- | प्रह्मदिन ( स० लि० ) प्रह्मद-इनि | प्रह्मदयुक्त, प्रसन्‍न। 
में ही अपना समय वितानेकी इच्छा प्रकट की। इस | प्रह्मदिनी ( सं० र्नरी० ) रक्त लज्नालुका, लाल लाजघंती । 
कारण स्वग राज्यकों तुच्छ समभ कर उन्होंने प्रहण नहीं | प्रह (स'० त्रि० ) प्रहयते इति प्र-हं -(सबनिश्ृत्थरिष्येति 3ण_ 
किया । १११५१ ) इति वन, आलोपश्य । १ नम्न। २ विनोत। 
देवताओंकों स्थग में प्रतिष्ठित और वलिफो छलनेके | ३ आसक्त । ४ प्रवण | ५ आवजित | 
लिये वामन अवतीण हुए । उनके आविभभांवसे देत्योंका | प्रहत्ण (स'० क्ली०) प्रकृष्टरूपसे आह्ान, बुलाना । 
बल घरने लगा । वलिने पक दिन प्रहादसे घीयडास | प्रहलोका ( स ० सख्री०) प्रवक्षिका पृषोद्राद्त्वात्‌ साथुः । 
होनेका कारण पूछा । किन्तु प्रह्मदके मुखसे जब उन्होंने | प्रहेलिका, पहेली । ह 
खुना, कि वामन ही इसका कारण है, तव वलिने सगय | प्रहाजलि (स० लि० ) कृताअलिपुय्से मसख्तकानतभायमें 
कहा था, “हरि कौन है ? उसके समान मेरे पास सेकड़ों | दण्डायमान, जो हाथ जोड़ सिर भुकाए खड़ा हो । 
बोर पुरुष मौजूद हैं । किसी भो देवताकी सामर्थ्य नहीं, | प्रहार (स० पु० ) १! आयाहन। २ ख्तव। 
जो मेरे एक वीरको पराख्त कर सके ।” वलिकी गर्षोक्ति | प्राइमर (अ ० पु०) १ किसी भाषाकी यद्द प्रारस्सिक पुख्तक 
खुन कर प्रह्मदने कहा था, 'अरे सूख ! तुझे थिकार है, | जिसमें उस भाषाकी वर्णमाला आदि दी गईहो। २ 


तूने बेकुएठनाथकी निन्‍्दा की! मेरे प्राणसे प्रियलम | फिसी बिषयकी वह प्रारस्मिक पुस्तक जिसमें उस विषय- 
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का ज्ञान प्राम करनेबालोंके लिये साधारण मोटी मोटी 
बाते दी गई हैं। 
प्राइवेट ( अं> वि०) १ जो सावेजनिक न हो, वल्कि निजके 
सम्बन्धका हो । २ जो सर्वसाधारणसे छिपा कर रखा 
जाय, गुम । ४ ध्यक्तिगत, निञ्ञका | 
प्राइवेटसेक्र टरो (अ'० पु०) किसी बढ़ आदमीका निजका 
मनन्‍्त्री या सहायक, खास-नवीस, खास कलम। 
प्रांश ( स० लि० ) प्रकृष्टा अंशवोषरूय | १ उच्च, उन्नत । 
( पु० ) २ बेवस्वत मनुके एक पुलका नाम । ३ वत्मप्रो 
राजाके सुदृक्षिणा-गर्भसे उत्पन्न एक पुत्रका नाम | ४ | 
विष्ण | । 
प्रांशुता (स'० स््री०) प्रांशोभावः तल-टाप्‌। प्रांशुका भाव 
वा धर्म, उच्चतः। 
प्राकर ( स० पु० ) दर तिमान्‌ नृपके एक पुजका नाम । 





प्राकरणिक ( स० ल्ि०) प्रकरणन प्राप्त ठक्। प्रकरण 
प्राप्त । 
प्राकष ( स ० को० ) सामभेद, एक प्रकारका साम। 
प्राकषिक ( स'० लि० ) प्रकष नित्यमहति छेदादित्वात्‌ 
ठञ्। १ नित्य प्रकर्षाह । २ उत्कषंयोग्य । 
प्राकषिक ( सं> पु० ) प्र-आ- क्ष-किरन्‌ । १ ख्तयोंका 
नसंक । खियोंके वीचभे नाचनेवाला पुरुष। २ परदा- 
रोपजीबी, दूसरोंकी स्थियोंसे जोविकानियाह करनेवाला 
पुरुष, दलाल । 
प्राकाम्य (स ० क्लो ०) प्रकामसख्य भावः ष्यज । आठ प्रकार- 
के ऐश्वयं या सिद्धियोमेंसे एक । कहा ज्ञाता है, कि 
इस ऐश्वयके प्राप्त हो जाने पर मनुष्यकी इच्छाका ष्याघात 
नहीं होता। वह जिस वस्तुक्रो इच्छा करता हे वह 
उसे शीघ्र मिल जाती है । यदि वह इच्छा करे, तो जमीनमें 
समा सकता है या आसमानमें उड़ सकता है । 
प्राकार ( स'० पु० ) प्रक्रियते इति प्र-कू-घन्न, उपसगख्य 
घ्रश्नीति दीघः। प्राचीर, चहारदीवारी। पर्याय--शाल, 
साल, वरण, वप्र । प्राकारका परिमाण-- 
“ऊर्दध विशतिहस्तेभ्यः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ ॥” 
( ब्रह्मवेवरापु० ४।१३ भ० ) 
१६ हाथ ऊँचा घर भौर २० हाथसे ज्यादा ऊँचा. 
प्राचोर नद्दीं बनाना चाहिये, बनानेसे घरवालोंका अनिष्ठ 





! 
। 
| 
| 


प्राइघेट--प्राकृत 


होता है । 
तीन हाथ ऊँचा बनाना चाहिये। 
चारों ओर फेला हुआ । 

प्राकारमदिन्‌ ( स्त|० ल्ि० ) प॒कारं खद्गाति खुद णिनि, 
६-तत्‌ । प्राकारभेदक, दोवार काटनेवाला । 


प्राचीर वा घरका हार दो हाथ चौड़ा और 
२ सवंतोधिस्तार, 


पराकारीय ( स० लि० ) पूकारायां छ | १ प्राकार पकृति, 


ईट आदि। २ सम्भवतपाकार देश, जहां दोवांर खड़ी को 
जाय । 
प्राकाषक ( स० पु ) प्राकषिक देगी । 
प्राकाश (स० पु०) पक्मशद देवों । 
प्राकास्य (सं० पु०) १ सबके सामने प्रकाशन | २ ख्याति, 
प्रसिद्धि । 
प्रात ( स० स्त्री० ) प्रसएमकूतमकाये यस्य। १ नीच । 
२ प्रकृति-सम्वन्धी, प्रकतिसे उत्पन्न। ३ स्वाभाविक, 
सहज्न । ४ साधारण, मामूली । ५ छौकिक, संसारी । 
( स्वी० ) ६ दोलचालफी भाषा जिसका प्रचार किसी 
समय किसो प्रान्तमें हो अथवा रहा हो। ७ एक प्राचीन 
भाषा जिसका प्रचार प्राच्नोनकालमें भारतमें था। क्या 
बदुला, क्‍या उड़िया, क्या हिन्दी, क्‍या महाराप्री भारतमें 
जितनी देशी भाषाएँ प्रचलित हैं, वे सनी एक समय 
प्राकत कहलाती थो ओर प्राच्चोन प्राकृत भाषासे ही 
प्रचलित देशी भाषाओंकी उत्पत्ति बुई हे । 
हेमचन्ड्रने अपने प्राकृत व्याकरणमें लिखा है, कि 
संस्कृत हो प्रकृति वा मूल है। उससे जो उत्पन्न हुआ 
है या होता आ रहा है यही प्राकृत हे । 
क््णपण्डितकी प्रारृतचान्ठ्रकामें भी लिखा है,--- 
“प्रकृति संख्कृत तत्र भवत्वात्‌ प्राक्ृतं॑ ख्घृतम । 
तद्भवं तत्सम देशात्पेवमेतलिधा मतं ॥” ( १।४ ) 
संस्कृत प्रकृति है, उससे उत्पन्न होनेके कारण इसका 
प्राकृत नाम पड़ा है। इसके फिर तीन भेद हैं, संस्कत- 
भव, संस्कृतसम ओर देशी । 
उपरोक्त प्रमाणके अनुसार इस देशके सभा परिडत 
कहते हैं, कि संख्कृत ही प्राकतभाषाकी जननी है। 
किन्तु बेबर प्रभ्भति प्राश्चात्य जमंन परिडत इस सतका 
अनुमोदन नहीं करते | 
अध्यापक वेवर ( ४४८०८०) का कहना हे, कि संख्कत 


प्राकृत €७१ 


वेदिकमन्लमें प्राकृतका विकृत रूप तो देखा जाता है, एर 
प्राकृतभाषामें टूटा फूटा रूप होनेमें अनेक समय लगे हैं। 


भाषा समस्त आये आतिका बोलचालकी भाषा है, ऐसा 
नहीं कह सकते | यह केवल थिद्दानकी भाषा है। वैदिक 


भाषासे ही एक ओर खुगठित ओर सुप्रणालीवद्ध हो कर 
संस्कृतभाषाकी उत्पत्ति और दूसरी ओर मानवके प्रऋुति- 
सिद्ध तथा अनियत बेगसे प्राकृतभाषाका चलन है। 


प्राचीन वैदिक भाषा ही क्रमणः भ्रष्ट हो कर जनसाधारण- 
की प्राकृत भाषा हो गई है। फिर वही वैदिक भाषा वैया- 


करणेके हाथसे सुगठित और परिडतोंके हाथसे माजित 





इस कारण संस्कृत और प्राकृतको उत्पक्ति एक समयमें 
स्वीकार नहों कर सकते । हिन्दू आयोके भारतमें फेलनेके 
बाद प्राकृतकी उत्पत्ति हुई है। परन्तु स्थान विशेषके 
संख्कृतसे प्राकृतका उद्धव हुआ है, यह भी स्वीकार नहीं 
किया ज्ञा सकता । कारण, स्थानभेदसे संरुक्तभाषाका 
भेद अब तक भी निर्णोत नहीं हुआ। अशोकके समय 


प्राकृतभाषा लिखितभाषारूपमें व्यवह्ृत हुई थी । इस समय 
पूवबभारत, गृज़रात और काबुलका पूर्वाश इन तोन 
सू्थानोंमें स्थानीय प्रारृतका प्रचार था। 


यमितरूप संरूक्ृत-भाषपामें नहों है, किन्तु वैदिक भाषामें 
पाया ज्ञाता है। जैसे, कुट - कृत (ऋक १/५६।४) काट - 
कत्ते, यावत्सः -- यावच्च), ककलछास + क्कदासु, खुलक - ' 
क्षुद्क, भूज़ -भ्रुज इत्यादि। यहां तक, कि रामायण 
भारतादि क व्यो'में भी ऐसो बहुत सी कथाएँ हैं जो उस 
समयकी प्रचलित प्रारतभाषा ग्रहीत हुई है, जैसे, 'गोपेन्द्र' 
की जगह 'गोविन्द ।' 
अध्यापक ओऔफ़ कट साहबके मतसे - अध्यापक 
वबेबरने कहा है, क्रि प्राकृत भाषा वेदिक भाषाक्री सम- | 
कालीन है, यह समीचीन नहीं है । ऋगवेदकी भाषा कभी 
भी सारे भारतमें प्रचलित न थो | आयोके आदि निवास 
केचल पञ्ञावर्मं ही उसका प्रचार था। आयंके चारों 
तरफ वहूु संख्यक्र अनाय जातिका वास था, वे विज्ञेता- . 


् श् थ़रों गे जि सु 
की भापा ग्रहण करनेकी वाध्य हुई थीं। उन्हींके मुखसे 


हो कर संरुक्ृतरूपमें परिणत हुई है । प्राकृत भाषाका ॥ ३ 
| 


खुतरां मूल 
प्राृतभाषाकी उत्पत्ति इसके भी पहले हुई है। फरारण 
बुद्धकी उक्ति संख्कृत ओर प्राकृत दोनों हो भाषामें लिपि- 
वद्ध हुई थी। 

अध्यापक बेनफाई (।3८०४॥८४ )-के मतसे --'अशोकके 
समय दो प्रकारकी देशी भाषा प्रचलित थी, एक गुजरात- 
में ओर दूसरी भगधमें । इन दो भाषाओंकी गठन देखनेसे 
मालूम होता है, कि उक्त दो प्रदेशोंमें स'स्क तभाषाके 
साथ पएकलत्र प्राकृत भाषा नहीं थी | पक समय वहां जिस 
स सक तभाषाका प्रचार था, वही क्रमशः प्राकृतभाषामें 
परिणत हो गई है। अतए॒व अशोकके अभ्युदयके बहुत 
पहले स'स्‍्कतभाषा झुत हो चुकी थी ओर प्राकृत- 
भाषाका सूलपात हुआ था। बोौद्धधरमंकी पवित्र भाषा 





आयभाषा बिकृत होती थी। फिर आय्सन्तान भी शूद्र : 
कन्या -प्रहणमें वाध्य हुई थी तथा उनके संभ्रवस आयग्ृह- 
में अनायभाषा प्रचलित हुईं | अन्तमं राजनीतिक विप्ल॒व्मे 


पाली है। प्रथम बौद्धगनण यह निर्देश कर गये है, कि 
उन्होंने स'स्कत भाषामें अपने भमंग्रन्थकी रचना नहों की, 
किन्तु अपनी कथित भाषामें लिपिवद्ध की है। यह भाषा 


अनाये जातिने हो राज्यशासन लाभ किया और उन लोगों- | मगधको प्रचलित भाषाके साथ स स्‍क तका जो सम्बन्ध 
के प्रभावसे उनकी भाषा जनसाधारणमें प्रचलित हुई। . है, सस्‍्क तके साथ उक्त भाषाका भी वही सम्बन्ध देखा 
सचमुच रामायण महाभारतादिम अथवा घमशाखमें यहां . जाता है। अधिक सम्भव है. कि स्वष्ट-पूव ६ठों शताब्दोमें 
तक, कि घेदको ब्राक्षण भाषा परिषद्‌ वा परणिडित मणएडली क्‍ जिस समय वोद्धधरंका अभ्युदय हुआ, उस समय जन- 
छोड़ कर जनसाधारणमें कभी भो कथित भाषारुपमें | साधारण संरूकृत भाषामें बोलचार नहीं करते थे। 
प्रचलित न रही ॥! अन्ततः इसके भी तोन सो बष पहले यदि संस्क तको 
अध्यापक लासेनके मतसे --बैेदिकभाषा एक समय | जनसाधारणकी भाषा मान लें, तो अत्युक्ति नहीं ।! 
कथितभाषा होने घर भो पाणिनिके समय 'भाषा' कहनेसे इसी प्रकार यूरोपीय भाषा-तत्त्वविदोंने प्राकृतभाषा- 
तत्काल. प्रचलितस स्क्रभाषा समभो जाती थी, | की उत्पत्ति निणय की है। उक्त परिडतोंमेंसे प्रत्येककी 
पाणिनिकी उक्तिसे ऐसा जाना जाता है। किसो किसी क्‍ बातमें कुछ न कुछ सत्यता अवश्य है, इसमें सन्‍्देह नहों। 


क्‍ 





६७२ प्रांहते 
यथार्थमें आयज्ञातिकी आदि भाषा बेदमें है। उस थेदिक- 
भाषारूप स्रोतखवतीसे संस्क त और प्राकृत दोनों ही धारा 
निकली है। जिस समयसे भाषाका लिपियद्ध होना 
आरम्भ हुआ, उसो समयसे लिखित और कथित भाषा 
धोरे धीरे पृथक होने लगी । किन्तु वेद हिताके प्रचार- 
कालमें लिपिपद्धति नहीं थी, खुतरां उस समय आये जन- 
साधारण जिस भाषामें बोलचाल करते थे, वही भाषा ' 
सेदमें पाई जाती है अर्थात्‌ वेदसंहिताकी भाषा ही वेदिक- 
युगकी कथित भाषा है। पश्चनद और सरस्बतोप्रधाहित 
कुरुक्षेत्रमें एक समय इसो भाषाका प्रचार था। आयोके 
भारतवषमें आधिपत्य फैलानेके साथ साथ उस भाषामें 
अपर प्रादेशिक भाषाका धोरे धीरे प्रधेश होने लगा | एत : 
द्विन्न कालके प्रभावसे कथितभाषा भी सामान्य रूपान्त- | 
रित होती गई | यही कारण है, कि हमलोग वेद्संहिताको 
और उपनिषद्की भाषामें बहुत कम अन्तर देखते हैं । परन्तु 
प्रादेशिक भाषाने भारतीय आयोकी भाषा पर ज्ञों अपना | 
प्रभाव डाला है, उसका निदशन प्राच्नीनतम संस्कृतभाषा- 
में अति विरल है । प्राचीनतम संस्कत भाषामें जितने श्रन्थ ' 
मिलते हैं, वे सभो प्रायः उच्तरमारतवासी मुनि ऋषियोंके 
बनाये हैं | सुतरां उन सब प्रन्थोंक्रा तमाम भारतमें प्रचार | 
होने पर भी पूथ-भारत, पश्चिम-भारत अथवा दाक्षिणात्य' 
की प्रादेशिक भाषाका कुछ भी निदशेन नहीं है। पाणिनि 
और निरुक्तकार यास्‍सकके समय वेदिक और लछौकिक 
संस्कृत भाषा बहुत कुछ पाथक्य हो गई थो, वह भी 
प्रादेशिक भावमें नहों। वह बह सहस््रवर्षष्यापो काल- 
प्रभावका फल है। इस समय संख्कृत भाषा 'लौकिक' वा 
अजनसाधारणकी कथित भाषा समभो जाने पर भी स्थान- 
भेदले तत्कालप्रचलित संस्क्षतत भाषामें भी थोड़ो बहुत 
पृथकता देखी ज्ञाती थी । 
यास्कने लिखा है--“अथापि भाषिकेभ्यों घातभ्यों 
नैगमाः कृतो भाष्यन्ते दसूनाः क्षेत्रसाधा इति। अथापि 
नैग्मेम्यो भाषिका उत्ण' घृतमिति | अथापि प्रकृतय पएवे- 
केषु भाष्यन्ते बिकुतय एकेषु । शबतिगतिकर्मा कम्ब्रोजेष्पेब 
भाष्यते विकारमस्य आर्येषु भाष्यस्ते शब इति। दातिले- 
बनार्थे प्राच्येचु दालमुदोच्येचु ।” ( निरुक्त २३२ ) क्‍ 
वेदिक अनेक विशेष्यपद ( जैसे दसूमा, क्षेब्रसाधा ) 





भाषामें प्रचलित धातुसे उत्पन्न हुण हैं. फिर भाषाके 
अनेक पद जैसे 'उद्ण॑' 'वृत॑' वेदिक धातुसे निकले हैं। 
फिर एक जगह इसे प्रकृति ( धातु -) और दूसरी जग 
विक॒ति कहा गया है। जैसे 'शवति' धातु द्वारा कम्बोज- 
वेश में 'गतिकर्म' समभा जाता है और आर्योके मध्य 
इसीका विकार 'शब' ( अर्थात्‌ सतदेह) शब्दका व्यवहार 
है। पूवदेशके लोग कत्त नका अथ 'दाति' पर उत्तरदेशके 
लोग दाल' ( दा ) लगाते है । 

यास्ककी उक्तिसे जाना जाता है, कि एक समय कम्योजँं 
देशमें भी संख्कृत भाषा प्रचलित थी और देशभेदसे इसे 
भाषाप्रयोगका तारतम्थ हुआ था । जब देशभेद और 
कालमभेदसे संसुकृत भाषामें अवपाधिक पाथफक्य और अर्थ: 
व्यत्यय हो र ॥ था, ठीक उसी समय पाणिनि, यास्क आदि 
शादिको ने व्याकरणादि प्रणयन क्वरा संस्कृत भाषाकी 
सीमावद्ध कर डाला । इसो समय लिपि प्रच्नलित हुई है। 
अतः परिडतोंकी चेष्टासे उस समयसे व्याकरणके पथ 
प्रदशित हो कर ज्ो सब प्रन्थ लिपिवद्ध हुए, चलित 
भाषाके साथ उनका धोरे धीरे पार्थंक्य होता गया । उस 
कथित भाषासे ही पीछे आदि प्राकृत भाषाकी उत्पत्ति _ 
हुई। प्राचीनतम आयमभाषासे किस प्रकार प्राकृत भाषा- 
फी उत्पत्ति हुई है नीनो उसकी एक तालिका दीं 
ज्ञाती है - 

पुलिड् एकबचन । 
कारक । संख्छत। आषेप्राकृत। पालि | प्राकृत। 
कर्ता अग्निः अग्गि अग्गि अग्गी 
कम अग्नि अग्गि अग्गि. अग्गि 
करण . अग्निना अग्गिणा अग्निना अग्गिणा 
अग्नेः अग्गिणी अग्गिख्मा अग्गिणों 
किलर अधियो अग्गिना अग्गोहितों 
अग्गितो अग्गित्त 
स० अग्ने:ः अग्गिणो,अग्गिष्स,अग्गिनो,-रूस भग्गिणो,-स्ख 
अधि०  अग्नौ अग्गिस्मि अभ्गिमहि-सख्मि अगगिस्मि 
स० अभगने अण्गि शअग्गि अग्गि 
पुलिडु वहुबसन 

क० अग्नयः अगगयो अग्गयों भग्गोयो 
कम अग्नीनू. अगर्गयो. अग्गयो. अग्गीऊ 


अपा ० 


कम 


कर ० 
भपा ० 
सर 
सम्ब० 


पाकृत ६७१३ 
अग्निभिः अग्गि, हिं. अग्गिमि,हि. अग्गीहि._ क० अश्माभिः अमहेहि-हि अमहेभि,-हि, अमहेहि,अमहाहि 





अग्निभ्यः अग्गिहिंतो अग्गिभि,-हि. अग्गोह'भो  अपहेहितो अपदेहिंतो, 
अग्नीनां अगगीण,-णं अगगोनं अग्गीणं,-ण अपा० अस्मल्‌ । वहा हित अमहेभि,-हि ) सुतो 
अग्निषु अगगिसु,सं अगगिसु अगगोसु,-सं जम ममाहितों 
स्रीलिडु_एकबचन अस्माक॑ अप्हाणं, अम्हाह अमहाक॑ अम्हाण 
। बु | 3 | न्‌ नो नो अमहाह 
बुद्धि बुद्धि बुद्धि द्दी . णो, ण, ममराण 
बुद्धि : द्धि । हे 
0 09932 अमहेख, अमहेखु 
बुद्धया | अ० अश्मासु अमहेसु,सु अमहेसु + ममेस, ममखु 
उरत्या । | बुद्धीए बुद्धिया, बुद्धियं बुद्धीण, बुद्धोइ महेसु, मज्कसु 
; युख्मद शब्दका एकवचन | 


बुद्ध बुद्धि बुद्धि बुद्धि वा चुद्धी | क०  ल्‍थे त्वंतुम॑ त्व॑ंतुबं॑ त॑, तुमं, त॒ब॑ 





ख्रोलिडू बहुबचन । मील 0 
2 त्वां, तां, हम, _. .... , तु, तुम 
क० बुद्धयः बुद्धी, बुद्धीओ बुद्धी, घुद्धियों बुद्धीओ, बुद्धीउ फर्म त्वां । तुए 37, त॑, तुब | बह तुण, तुम 
कम बुद्धीः बुद्धी बुद्धी बुद्धी |, अंक | तप, तई तया [ तप, तई, ते 
कर० बुद्धिभिः बुद्धिहि,हि बुद्धिभि,हि बुद्धीहि,-हि त॑, तुमे, तुमण्, तुमइ, तुमे 
भ० बुद्धिभ्यः बुड्धिहितोी बुद्धिभि,हि. बुड्धिहितों तदत्तों, तुमोतो तइत्तो, तुमस्तो, 
स० बुद्धीनां बुद्धीएं, हे बुद्धीन॑ बुद्धीणं,ण | अपा» स्वत्‌ तुमाहि | पट तुमाहि, 
अ० घुद्धिषु बुद्धिसु, सु बुद्धीसु बुद्धीसु,सखु कल तया | तुमाहितो, तुवश्ो 
लिड़ तुमा तुबाव, तुमह्तां 
क्लीवलिडः एकवचन । । तुमहात इत्यादि 
कत्ता दि दहि.दृहि दृधि दहि, दहि 3 
ठं, तव त॑ं, तब ( तें, ०, इ, तुम॑, तुम, 
बहुवचनमें । क्‍ । तह लुह लिखे 
ध्रं दध्ि द्धी, द४ *.).. आ9 ते, तव तुह, तुज्कछ तुमह ; 
कर्त्ता दधीनि दहीनि, दशध्ि दधी, दधीनि दहोणि, दहीइ उज्भ, उमह, उषह, 
अख्मद शब्दका पकवचन | तुमह तुषह ] तुथभ, ड, बभ 
कत्ता भहं अहं अहं अहं, अमहि, अस्मि है है 
क० मां मां मं, मम मं, मम॑, मिम तइ, तुम्मि 
कर० मया मए, मे मया मण, मइ, मे, ममए _' श्रथ्चि० त्वयि त्वयि, तयि स्वयि, तयि के ४४" 
भ० मत मइत्तोी मया महइत्तो, ममादो, मज्कत्तो | कक 
तुज्कस्मि 
स० मे, मम मे, मम, अम्हं मे, मम में, मम अमह | | के का 
मयि मयि यि मइ, ममस्मि, अमहस्मि दुमहा गम, 
अधि० मयि म म * ! अमः | तुव॒भस्मि 
अख्मद्‌ शब्दका बहुवचन | 
कस व 8 ! के 5933%909392%७9 
कक वय अप ।" अम! अम तमह, ! 
हो तमहे, तुमह 
ह के हैं तस्मे' लंमहे तुमहे उमहे, 
ही अस्मान | अमहे .( अमहे । 'अमहे यूय. तुमहे, तुज्मो, तय 


अम। 
अमही तबभ 


श्र 


नः नो । गो 
४०), ज]0. व69 


तमहे, तबभे | 
तुब॒भ, तयहे 
हे, तुज़्क, चे । 
तुम्हेहि, उम्हेंहि 
तुब्भेहि, तुयहेंह्ि | 
तुज्केहि 
उयहेहि 
। तुमहेहिते 
तुमहेस तो, 
तमहाहितो, 
तुमहास॒ तो 
| तबभेहितो, 
/ तबभाहितो 
तुयहेहितो 
तुमहाहितो 
तुज्कहितो 
इत्यादि 


तुमहे 
वो | 


युष्मान्‌ समहे, 
तम्मे 
वो 
तुमहेहि, तुमहेभि 
कर० युष्माभिः | तुमहेंहि तमहेहि 


| शय भेद्दि 


घः 


! 
| 





भपा० युबष्मत्‌ तुमहेहितो है 
समहेहि 





महा तुमह, तुझक 
लुमहाण तुमहाक / तुमहाणं, तुमहरा 
प्मार्क ; तुमहाह सुमहं 
'सम्य० | जे बः । बहा के तुमहाह , तुहाण 
वो तुवाणं 


। 

| तुमाणं 
तुबभाण]तुजभाण | 
/ 

। 

; 

| 

। 


तुमहे ल्‍ 


तुमहाच,.... 
तमेसु, तमासु, | 
तबंसु, तबख, 
तहेख, तहख, 
तबभेख, 


अधि युपष्मासु तमंहेस, सु तुमहेस 


तबभसु, 
। तुश्कसु; 
3 
| तुखु इत्यादि 
भडुरूख्या । 
दो, दुबे, ये ०५ दुबे दो दुबे वे बेण्णि 
ति तिरि ति 
अक्तारो चत्तारो चत्तारों 


थतुरो चतुरो चउरो 


चत्वार 
चतुरः 


पाकछत 


चतस््रः चतससो चखत्ससोी चतससो 
चत्वारि चत्तारि चत्तारि चसारि 
षट्‌ छ्छ छछ 2] 
पष्ठ छय्ठो छट॒ठो सटठो,. छय्टों 
द्श द्ह द्स दस दह 
लत्रयोदश तेरह तेलह, तेरह त्रह 
षोडश सोलस सोलस सोलह 
विंशति बीसा बीसरति, बीस वीसा 
लिंशत्‌ तीसा तिसति, तीस तंसा 
पश्चाशत्‌ पन्ना पत्रञ्ञास पण्णासा 
पश्चपश्चाशत्‌ पणपण्णस पश्चपश्रजास पणवण्णा 
क्रियापद । 
वत्तेमान काल एकवचन । 
पुरुष ।  खंल्कत। आषप्रा। पाछि। प्राक्ृत। 
श्म भणति भणनि भणति भणई 
मध्यम भणसि भणसि भणसि भणसि 
उत्तम भणामि भणामि भणामि भणामि 
भणमि 
वत्तमान काल बहुवचन | 
श्म भणन्ति भणति भणन्ति भणति 
मध्य० भणथ भणथ . भणथ . भणह, भणित्थ 
भणामो, 
उत्त> भणामः भणामी भणाम |) 
भणाम, 
| सणम 
अनुशा | 
प्कव० भण भण भण भण 
भणतु भणतु भणतु भणड 
बहुचब० भणत भणथ भणथ भणह 
भणन्तु भणतु भणतु भणतु 
| लट॒ कमवाच्य 
. भण्णप, 
पकव॒० श्म भण्यते गम, 0 गड>.. ीगगह 
भणीयते भणिज्ञले.. णीअप 
भणिज्ञप्‌ 


' माहृत 


ल्ण णिकछ | 


'भाणेति भांणेद 
पक ब० श्म भाणयतोी -भीणेति | 
भणापेति भणाबेंई 


उपरोक्त तालिकाकी अच्छी तरह आलोचना करनेसे 
जाना जाता है, कि आये परिडतोंके मुखसे विशुद्ध उच्चा- 
रण द्वारा जो भाषा स रूकुतरूपमें गिनो जातो थो, वही 
जनसाधारणके मुखसे कुछ विक्रत हो कर प्राकुतरूपमें 
परिणत हुई है। वेदसंहिताके प्रवलनस्थान पश्चनद 
अथवा ब्रह्मावत्तभूमिमें पहले संस्कृतमापा विकुत हो कर 
प्राकृतरूपमें प्रचलित हुई थी वा नहीं, इसका ठीक ठीक 
पता नहीं चलता । इस अजश्चलमें वबहुकाल तक संरुकृत- 
भाषा ही कथित भाषारूपमें प्रचलित थी । ललितविस्तर- 
में जो प्राचीन गाथा' नामक भाषाका प्रयोग है अधिक 
सम्भव है, कि वही यहांकी प्रचलित संस्कृत भाषाकी पर : 
बत्तीं कथितरूप है । यही भाषा आगे चल कर पालिभाषा- 
में परिणत हो गई है । किन्‍्त आदि प्राकृतभाषा पहले 


किस ख्थानमें प्रचलित थी, उसे जाननेका कोई उपाय 


नहीं । बहुतोंका विश्वास है, छि महारा प्रदेश हो प्राक्रत 
भाषाका आदि स्थान है। इसीसे लक्ष्मीधरने चन्द्रिकामें 
लिखा है, “प्राकृतं महाराष्ट्रोकरृवम” अर्थात्‌ महाराष्ट्रसे 
हो प्राकृत भाषाकी उत्पत्ति है । चण्डदेवकी प्राकृत- 
दीपिकामें लिखा है, - 

“पुतदपि लोकानुसारातू नाटकादी महाप्रयोग- 
द्शनात्‌ प्राकृतं महाराष्रदेशोयं प्रकुष्भाषणम्‌ । तथाच 
देणशडी - 


“महाराष्ट्राभ्रयां भाषां प्रकुष्ट' धाकृतं विदुः।? 


लोक ष्यवहारके अनुसार तथा नायटकादि और महा- 


कवियोंके प्रयोगानुसार महाराष्रदेशोय प्राकृत ही उत्कृष्ट 
भाषा समभी जाती है । दण्डीने भी यही लिखा है, 
कि महाराष्ट्रदेशमें जो प्राकृतभाषा प्रचलित थी वही 
श्रेष्ठ है । 


क्‍ 


ल्‍ 


| 
ल्‍ 


। 
| 


+ 


| 
| 





रामतकंवागीशने अपने प्राकृत-कतठ्पतरुके ग्रारम्भमें 


। 
2 


ही लिखा है, - 


“सर्वासु भाषासिह हेतुभूतां भाषां महाराष्ररभवां पुरख्तात्‌ 
निरूपयिष्यामि यथोपदेशं भ्रीरामशर्माहमिमां प्रयल्ात्‌ 


| 
| 
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महाराष्री-भाषा ही सभी प्राकृत भाषाकी सार है 
अथांत्‌ दूसरे रूथानकी प्राकृत भाषाए' भी महाराष्ट्रीसे ही 
निकली हैं। इस प्रकार रामशर्माने बतलाया है, 'शौर- 
सेनी महाराष्ट्रोसे और महाराष्ट्री तथा शौरसेनीसे मागधी 
भाषाकी उत्पत्ति है ।' 

तव क्या महाराष्ट्रदेश ही प्राकृतभाषाका प्रचार हुआ 
था ? इस सम्बन्धमें सम्देह करनेके अमेक कारण हैं। 
आप संस्कत या संस्कृत भाषाका प्राचीनतमरूप जिस 
प्रकार बेदिक भाषामें है, उसी प्रकार प्राकृतभाषाका भी 
आदिरूप आघपप्रकृतिमें विद्यमान है। प्राचीन आर्यज्ञाति 
जिस संघ्कृत-भाषाका ष्यवहार कर गई हैं भथच पाणि- 
न्यादि शाशिदिकोंके समय तलकालप्रयथलित व्याकरणके 
नियमानुसार जो साध्य नहीं थी, वह जिस प्रकार आधषे 
समभी जाती थी, उसे प्रकार जब प्राकृतव्याकरण रचा 
जाता था, अथच वह तस्कालगप्रचलित प्राकृतके साथ जिस 
प्रा्योन प्राकृत भाषाका किसी फिसी विषयमें पाथफ्य 
देखा जञाता था, वही 'आष' या 'पुरातन प्राकृत' समभी 
जाती हैं । 

अभी आप॑-प्राकृतकी आलोचना करना आवश्यक 
है । इस आर्षप्राकृतकका भादिरूप और गठनादि निर्णीत 
हो जानेस ही हम लोग प्राकृतभाषाके उत्पक्िख्थानका 
बहुत कुछ पता लगा सकते हैं । 

फिसी किसी बौद्ध और जैन परिडतोंका मत है, कि 
पाणिनिन ही पहले पहल आर्ष प्राकृतके लक्षण निरुपण 
किये हें। केदारभइने लिखा है,-- 
“पारण्णिानभगवान्‌ प्राकृतलक्षणमपि व्यक्ति संस्क्ृतादन्यत्‌ | 
दीर्घाक्षरक्ष कुलचिदेकां मात्राम॒ुपैतीति ॥” 

'भगवान्‌ पाणिनिने संख्छत भिन्न प्राकृतके लक्षण भी 
प्रकाशित किये हैं, कि दीघांकार कहीं कहीं एकमाल्रा- 
युक्त अर्थात्‌ हस्व दुआ करता है ।! 

सूयप्रज्ञप्तिटीकामें मलयगिरिने भी लिखा है,-- 
“जत्तारि इति च सूत्रे नपुंसकत्वनिर्देशः प्राकृतत्यात्‌ । 
प्राकृत हि लिड्र' व्यभिचारि यदाहू पाणिनिः खप्राकृत 

लक्षणे, लिड़ः ब्यभिच्रायपीति ॥” 
इस सूलमें प्राकृत भाषा कह कर हो 'चत्तारि' नपु: 
सकरुपमें निदिष्ट हुई है। प्राकृतभाषामें लिडूका 


;ं 
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व्यभिचार देखा जाता है। पाणिनिने स्वरखित प्राकत- 


लक्षणमें कहा है, . 'लिड्र भी व्यभिचारी अर्थात्‌ परि- 
बत्तनीय है।' 


हम लोग अभी पाणिनि-रचित कोई भी प्राकृत 
मलयगिरिफे मतसे पाणिनिने 


औओ प्राकृत-व्याकरण लिखा था, उसका नाम है 'प्राकुत- 


प्याकरण नहीं पाते हैं । 


लक्षण' । अभी चण्डरचित 'प्राकुतलक्षण' नामक एक 


आधंप्राक तका व्याकरण प्रकाशित हुआ है। इस चण्डके 
प्रन्थमें ' हृत्व' ख'योगे” (२।४) इस सूतमें केदारभट्की उक्त 
ओर 'क्वचिद्व्यय्ययः ।/ (१४) इस खूलमें मलयगिरिकफी 
उक्ति तो समधि त हुई है, पर पाणिनिका दोहाई दे कर 
जो सूत्र उद्ध्‌ त हुआ है, ठीक थही खूत चरडके प्राकुत . 
लक्षणमें नहीं हे, इस प्रकार यह कहा आज सकता है, कि 


पाणिनि-नामधेय किसी व्यक्तिने 'प्राकृतलक्षण' नामक एक 
खतन्‍त्र व्याकरण लिखा था। यह पाणिनि और अष्टा- 
ध्यायिके रचयिता पाणिनि थे दोनों क्‍या एके ध्यक्ति थे ? 
अष्टाध्यायीमें पाणिनिने जिसे प्रचलित 'भाषा' बतलाया 
है वही तत्काल प्रचलित संस्कृत भाषा है। खुतरां 
उनके समयमें ऐसी प्राकुत भाषा पृचलित थी था नहीं 


तथा उसका ष्याकरण लिखनेका प्रयाजन हुआ था वा 


नहां, इस विषयमें सन्‍्देह है। हमारा विश्वास है, 'कि 
अष्ठाध्यायी नामक संरुकृत व्याकरणके रचयिता पाणिनि 


और प्राऊंतलक्षणके पणेता पाणिनि दोनों ही भिन्न 


व्यति हैं । 
जो कुछ हो, चणडरचित आपष प्राकृत-लक्षणमें हम लोग 
सुप्राच्रीन प्राकृत भाषाका बहुत कुछ परिचय पाते हैं । 
चण्डने प्राकृत, अपप्रंश (३३७), पैशाचिकी (३३८) 
और मागधी ( ३॥३६ ) इन चार प्रकारके प्राक तोंका 
उल्लेख किया है। इन चार पुकारके पक॒तोंका भेद 
इस प्रकार निदिष्ट हुआ है - | 
“न छोपो८पश्रंशेष्धों रेफस्य ।7 , ३॥३७ ) 
अपप्र शर्में अथों 'र' अर्थात्‌ रफलाका लोप नहीं 
होता । जैसे -व्यप्र, घ्रसि । 
। “पैशाचिक्यां रणयोर लनौ |” ( ३॥३८ ) 
पैशानिकीमें 'र'की जगह 'र' और 'ण'-की जगह 
'न' होता है। जैसे -अरे - अले, प्रणमत >पनमत | 


पीछत 


“म्रागधिकायां रसयोर लशों |” ( ३॥३६ ) 

मागधी-भाषामें 'र-की जगह 'छ' और 'स'-को 
जगह 'श' होता है। जैसे -चन्द्रकरनिकर > चन्दकल 
निकल, हंस हंश । | 

उक्त प्राकत-लक्षणके टीकाकारने संस्कृत, परक्त. 
अपश्व श, पैशाचिकी, मागधी ओर शोरसेनी इन छः 
भाषाओंका उलख किया है। किन्तु उन्होंने भी महा- 
राष्ट्री-भाषाका कहीं उल्लेख नहों किया । 

वररुचिने ही अपने पाक॒तप्रकाशमें सबसे पहले 
महाराष्री प्राक तकी विस्तृतभावमें आलोचन की है। 
उनके मतसे महाराप्री, पैशानी, मागधी और शौरसेनी 
यही चार पाक, त भाषा हैं । 

हेमचन्द्रने ह ( मूल ) प्राक त, शौरसेनी, पैशाचो, 
चुलिका पैशायी ओर अपश्रेश इन छः प्रकारके प्राकृतों- 
का उल्लेख किया है। हेमचन्द्रने जिसे केबल प्राकत 
बतलाया है, उसके साथ जैनशास््रमें व्यवह्वत अद्ध - 
मागधिका सादहुश्य अधिक है और वररुचिकथित महा- 
राष्ट्रीके साथ विलकुल नहीं है। अतपव हेमचन्द्र-वरणित 
मूल प्राकृतकों किस प्रकार महाराष्ट्री कह सकते | फिर 
चणडने आषप्राकृतके वणनाकालमें मल प्राकतका जो 
लक्षण निर्देश किया है, उसके साथ बररुत्रि वणित मूल 
प्राकत या महाराद्रीकी कई जगह एकता नहीं है। 
खुतरां चण्डने जब महाराष्ट्री नामक किसो प्राक तका 
उल्लेख नही' किया, अथच्व बररुचि निर्देशित मलप्राक त 
वा महाराष्ट्रीके साथ जगह जगह पर पृथक ता देखो 
जाती है, तब किस प्रकार कहा जायगा, क्रि आर्षप्राकृत- 
के उत्पत्तिकालमें महाराष्ट्रीकी उत्पत्ति हुई थी? इस 
हिसावसे महाराप्ट्रीकी आदि प्राकृत और उससे भपर 
प्राकुत समूहकी उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकार को जा 
सकती है ? अधिक सम्भव है, कि वररुचिके महा- 
राष्ट्रोफो भित्ति करके प्राकुत व्याकरण प्रकाशित करनेसे 
तत्परवक्तों दो एक आलड्भगरिक और आधुनिक बैया- 
करणोंने महाराष्ट्रीोको ही आदि प्राकृत बतलाया है। 
किन्तु महाराष्ट्रीभाषा आदि प्राकत भाषा है, ऐसा किसी 
भी पाचोन वेयाकरणने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । 

फिर बौद्ध लोग मागधीको घूल भाषा समभते हैं। 


पाहत 


उन्होंने कश्चायन ( कात्यायन )-को 'पयोग सिद्ध“से जो 
चचन उद्धृत किया है, वह इस पुकार है-- 
“सा मागधी मूलभाषा नरा य्रेयादिकप्पिका । 
ब्रह्मानों चु ससुतालापा सम्बुद्धा चापि भासरे ॥” 


जो मूल भाषा सब भाषाओंकोी आदिकल्पक है, जिस 


अश्रुतपूर्व भाषामें मजुष्य और ब्रह्म, यहां तक, कि सम्यक्‌ 


बौद्ध लोग भी बातचीत करते हैं, वही भाषा मागधी है। 


जैन लोग अद्ध मागधो भाषाकों हो आदि भाषा जानते 
हैं। हस सम्बन्धमें उन्होंने 'पश्चचना-सूतरसे जो प्रमाण 


उद्घ्रत किया है, वह इस प्रकार है,-- 

“से कि त॑ भाषारिया ? जेन॑ अद्धमगहाए भाषाएं 
भासेन्ति ज़त्थयनं बम्भीोलिधि पवतर।” अर्थात्‌ किस 
भायामें उसका प्रयोग है? अद्ध मागधी-भाषा जिससे 
प्रकाशित किया जाता'*है, वहो ब्राह्मीलिपि है । 

लिपिसश्टिफे बाद जितने प्रकारकी लिपिमालाप' 
निकलो हैं उनमें ब्राह्मेलिपि हो भारतवासीको आदि- 
लिपि है । पहले ही कहा जा चुका है, कि आयोको 
श्रुति जब प्रचलित हुई, उस समय भी लिपिपद्धति नहीं 
थी। अधिक सम्भत्र है, कि देशप्रचलित भाषामें मनों- 
भाव प्रकाशित करनेके लिये सबसे पहले ब्राह्मीलिपि हो 
व्यवहत हुई थी । 

बीद्धों और जैनोंके आदि ध्रमंग्रन्थ मागधो ( पालि ) 
और अद्ब मागधी भाषामें रचित हैं । जैनतीथ्थडुरोंकी 
उपदेशावली भी इसी अद्ध मागधी भाषामें लिखो हुई हैं । 
अैनोंके भगवतीसूतमें चातु्याम-घरमंप्रकरणमें २४वें 
तीथेडूर पाश्वनाथकी उक्ति पाई जाती है। 9७9७ $०सनके 
पहले पाए्वंनाथका समेतशिखर पर निर्वाण हुआ । 
उनका लीलाक्षेत्र काशी और मगध था। भअतएव उस 
समय इस प्रदेशमें जो भाषा प्रचलित थी उसी भाषामें 
निश्चय है. कि उन्होंने अपना अभिमत प्रकाशित किया 
था। पाश्थनाथका मत जो भगवतीसूलमें है, यह अद्ध - 
मागधी भाषामें देखा ज्ञाता हे । 

पाश्यनाथ, महावीर और शाफ्यबुद्ध इन्होंने जो 
मागश्री भाषामें धर्म प्रचार किया था, उसका बहुत कुछ 
निदशन प्रियदर्शोंकी मागधोय अनुशासन-लिपिमें तथा 


चणडको आर्षप्राक त भाषामें विद्यमान हे । 
.. ए०., जाए, 70 


। 
| 
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प्रियदशी को गुज़रातसे आविष्कृत अनुशासनमें ज 
भाषा ड्यवहत हुई है, सम्मभवतः वही भाषा बहुत कुछ 
रूपान्तरित हो कर दाक्षिणात्यमें महाराष्रो कहलाने छगी 
थी। फिर पूर्व -भारतसे प्रियदर्शीकी ज्ञो सब अनुशासन- 
लिपियां आविष्कृत हुई हैं वही मागधी नामसे 
ख्यात थीं । 

अध्यापक लासनके मतसे, 'वररुचि-वणित महाराष्द्री, 
शौरसेनी, मागधी और पैशान्री इन चार प्रकारके प्राकृतों- 
मेंसे शौरसेनी और मागधी ये दोनो ही यथाथ्थेमें 
सथानीय लक्षणाक्रान्त हैं | इन दानोंमें शोरसेनी पक सप्रय 
पश्च्माअ्चलके विरूत॒त प्रदेशमें कथित भाषारूपमें गिनो 
जातो थी ओर मागधी अशोककी शिलालिपिमें व्यवद्नत 
हुई है तथा पूर्व भारतमें यही भाषा एक समय प्रचलित 
थो। महाराष्ट्र नाम रहने पर भी यह महाराष्ट्रप्रदे शकी 
भाषा नही समभी ज्ञाती | पैशाची नाम भी काल्पनिक 
समभा जाता है ।' 

जो कुछ हो, अतिपूर्बकालमें भारतमें सब जगह प्रायः 
एक तरहसे प्राकृतभाषाका ही प्रचार था। अभी जिस 
प्रकार महाराष्ट्रोके साथ मागधी वा बिहारो भाषाका 
प्रभेद देखा आता है, पहले उस प्रकार नहीं देखा जाता 
था। वररुचिका प्राकृतप्रकाश और भारतवषके नाना 
स्थानोंसे आविष्कृत प्रियदर्शॉकी अनुशासनलिपिकी 
आलोचना करनेसे देखा ज्ञाता है, कि दो या ढाई हज़ार 
बष पहले भारतीय आरय॑ैज्ञातिके मध्य जो कथित वा 
प्राकृतभाषा प्रयथलित थी, वह सभी जगह प्रायः एक-सी 
थो, अति सामान्य इतरविशेष था। जैसे खण्ड अथवा 
वररुखिके रू्थानभेदम्म चार प्रकारकी प्राकृत-भाषाओंका 
उल्लेख करने पर भी यदि उन सब भाषाओंके मूल ओर 
गठनकी आलोचना की जाय, तो बहुत प्रभेद देखा जाता 
है । इसोसे वररुचिके १म ६ परिच्छेद में महाराष्ट्री भाषा- 
की ४२४ सूलोंमें आलोचना करने पर भी उन्होंने १४ 
सूलोंमें पैशाची, १७ सूलोंमें मागधी और ३१ खूलोंमें शौर- 
सेनीका विशेषत्थ दि्खिलाते हुए 'शेष॑ महाराष्ट्रीयत' ऐसा 
कह कर उपसंहार किया है। 

चणड और धररुखि दोनोंने ही प्राकृतमायषाके लियिथ 
रूप स्वीकार किये हैं; यथा संरूकृतयोनि, संस्कृतसम 


६्््प्प 


ओर देशी, जो संख्कृतयोनि है वह संस्कृतसे उत्पन्न है । 
यथा -संस्कृतमांत्रा - प्राकृतमत्ता ; नित्य -- निश्च । 


प्राकृत 


त 
$ 


जिसका रूप विख्वत नहों होता, ठीक संरूकृतका मत क्‍ 


॥ 


हो रहता है, वही संख्छतसम है। यथा - सूरो, सोमों, 


जाल कन्दल । 
संस्कृतके साथ जिसका कुछ भी मेल नहों है, अथच 
भिन्न भिन्‍न देशोंमें जिसका बोलचालमें प्यवहार हैं, वही 
देशी है। यथा -महाराष्द्रदेशमें भातु, भेटु ; अन्भदेशमें 
बण्टकमु कृड ; कणोटदेशमें कुछ : द्राविड्धमें चोर । 
जिन्होंने प्राकृरभाषाकीं सस्क्त भाषाकी दुृहिता बत- 
छाया है, प्राकृतके उक्त लिविधरूपकी आलोचना करनेसे 
उनकी बातोंका समर्थन नहीं किया जा सकता । प्राकृत- 
भाषाका अनेकांश संख्कृतभव होने पर भी जो देशी है 
जिसका भारतवासी बहुत दिनोंसे व्यवहार करते आ रहे 
हैं, उसे हम लोग कभी भी संस्कत नहीं कह सकते । 
प्राकृतका यही अँजझ भारतवासोका निजस्व है। इसी अश- 
के प्रभावसे देशभेद, कालभेद और लोगोंके उच्चारणभेद- 
से प्राकृतभाषाने नाना मूक्ति ध्रारण की है तथा भारतके 
पक प्रान्तकी भाषा दूसरे प्रान्तमें अबोध्य हो गई हे । 
दाक्षिणात्यसे ही हस देशीय भाषाका प्रभाव विख्तृत 
हुआ है। इस सम्बन्धमें कृष्ण परिडतने अपनी प्राकृत- 
चन्द्रिकाममं इस्र प्रकार लिखा हे, 
“अपश्रंणस्तु थो भेद: षष्ठः सोएतर न लक्ष्यते । 
देशभाषादितुल्यत्वान्नाटकादावदशनात्‌ ॥ 
अनत्यन्तोपयोगाश्वातिप्रसड्रभयादषि । 
एयमन्ये५पि ये भेदा लक्षिताः पूर्व सूरिभिः ॥ 
नेहोक्ताः कितु नाम्नेते कीच्येन्से स्पष्टचुद्धये । 
महाराप्री तथावन्ती शौरसेन्यद्ध मागधी । 
याहीकी मागधो चेव षड़े ता दाक्षिणात्यजाः ॥ 
शकाराभीरचणडाल-शणरद्राविड़ोडजाः । 
होना वनेचराणाश्व विभाषा नाटकाश्रयाः ॥ 
धाचरणडो लाटवेदभांथुपनांगरनागरो । 
वाबरावन्त्यपाश्चालटाक्रमालवकैकया:ः ॥ 
गौड़ोड्दैवपाश्चात्यपाण्ड्यकौन्तलसे हलाः । 
कालिडुश्राच्यकर्णाट-कापच्यठा वि डगौज्ज रा: ॥ 
आंभोरोमध्यदेशोयः सूद्मभेदज्यवस्थिताः । 


। 


। 
। 
॥| 
| 


+ 
| 
| 
+ 


। 


सप्तविशत्यपश्च॒ शा वैडालादिपिभेदतः ॥ 
काञश्चीदेशीयपाण्ड्य च पाश्चाल' गोड़भागधं । 
व्राचण्डदाक्षिणात्यश्न शोरसेन' चर केकय॑ ॥ 
शावर द्राविड चेव एकादश पिशाचजाः । 
एवमार्षमनाषश्च सड्जीर्ण चांपजायते ॥” 

'प्राकृतका षष्टभेद अपश्र॒ श है, देश प्रचलित जो सब 
भाषा है, वह उसोीके समान हैे। नाटकादिमें उसका 
प्रयोग नहीं खा जाता । पूव परिडतोंने और भी जिन 
सब भेदोंकी कल्पना की , वाहुल्य ओर अति प्रसड़ूुके 
भयसे उसका जिक्र नहों किया गया । किन्तु अच्छी तरह 
जाननेके लिये उनका केवल नाप दिया जाता है। महा- 
राष्ट्री, अवन्ती, शोरसेनी, अद्ध मागधी, वाहीफी और 
मागधी ये छः भाषा दाक्षिणात्यमें प्रचलित हैं। शकार, 
आभीर, चरण्डाल, शबर, द्वाविड़ और उद्धदेशमें जो सब 
भाषा व्यवह्त होता हैं वे तथा वनचरोंकी व्यवहत होन 
भाषाएं नाटकाविमें प्रयुक्त होतो हैं। ब्राचएड, लाट 
बेदरभ, उपनागर, नागर, वाबर, आवम्त्य, पश्चाल, दाक, 
मालव, केकय, गौड़, उड्ड, देव, पाश्चात्य, पाण्डू, कोन्तल, 
गुज्जर, आभीर और मध्यदेशीय वेड़ालादिभेदसे ये सता- 
इस भाषाएं अपन्रण समभी जाती हैं तथा उन सब भाषा- 
ऑमें एक दूसरेके साथ अति सामान्य प्रभेद है। इनमेंसे 
ब्राचएड, काशी, पाएडय, पाश्चाठ, गोड़, मागध, दाक्षि- 
णात्य, शोरसेन, कैकय, शम्बर ओर द्राविड ये ग्यारह 
पे, च-भाषा हैं। अलाया इसके ये सब भाषाएँ पुनः आप, 
अनाष और सड्भीण भेदसे भी तोन प्रकारकी हुआ 
करती हें । 

अभी बड़ुला, उड़िया, गुजराती, मराठी आदि देशीय 
वा अपश्रंश भाषाके कितने प्रभेद्‌ हैं। किन्तु प्राचीन- 
कालमें इ्स प्रकारका प्रभेद नहों था, कृष्णपरिडतके 
उद्धृत वचनसे यह साफ साफ जाना जाता है । यह 
बहुत दिनोंकी बात है । यहां तक, कि पांच सौ वर्ष 
पहले बड़ाल, मिथिला, उड़िया और महाराष्ट्र में ज्ञो भाषा 
प्रचलित थों, सब मिला कर देखा गया, कि उस समय 
भी इन सब भाषाओंके ध्रातु, प्रकृति, ग्राम्य पावर ओर 
रूढ़ शब्द बहुत कुछ मिलते जुछते थे। बड़ ही दुःखका 
विषय है, कि जितने हो दिन बोततें जाते हैं, जितना ही 


पीश्त 


भारतीय विभिन्‍न भाषामें सेकड़ों प्रन्‍्थ रचित हो कर 
भाषाको श्रीवद्धि कर रहे हैं, उतनी ही विभिन्‍न देशोंकी 
विभिन्‍न भाषा विभिन्‍न मृत्ति घारण करती जा रही है। 
जिनके साथ पहले हम लोग एक थे, अभी कालफे प्रयाव- 
से भिन्‍न ओर संस्तवशन्य हो गये । 

प्राकृत भाषाके उच्चारणमें संस्कृतसे प्रभेद होने पर 
भी प्राकृत भाषाका व्याकरण सस्कृतानुसारी है| परन्तु 
प्राकृतोद्धव होने पर भो अभी भारगतकी प्रचलित भाषाके 
व्याकरणके नियमादि विछकुल खतन्‍तर हैं। बड़भाषा, 
मद्ाराष्ट आर मैथिल शब्दमें विध्दत विवरण देखो 


पराऊतभाषाका विशेषत्व । 





संस्क्रतभाषामें कुछ ६४ वण हैं, परन्तु प्राक्ृत भाषामें 
सिफ ३६ हैं। यथा अ, आ, इ, $, उ, ऊ, ए, ओ यही 
८ सख्वर और क ख ग प्र, च छ ज क, ट 25 8 ढ ण, त थ 
द्‌ थे, पफवब म, य रर छ व स ह यही २८ व्यज्ञन । परन्तु | 
पेशाचिकी भाषामें 'न' और भागधो भाषा में 'श कारका | 
प्रयोग देखा जाता है । इन दोनोंकों भी लेनेसे प्राकृत 
भाषामें .८ बण होते हैं। अर्थात्‌ साधारण प्राकृत भाषामें 
प्लुत वर्ण और णे औ ऋ ऋ लू छ आअः, झु ञअ न ण तथा 
प ये सब अक्षर नहों हें। 


क्रष्णवगिडितके उठते वचनसे जाना गया है, कि 
प्राकृतके प्रधानतः तीन भेद हैं -आप, अना७षं ओर , 
सड्डीण । 





हे ही ह ु 
आप प्राक्रतमें प्रथमाको जगह द्वितीवा और सप्तमी- 


की जगह तृतीया विभक्ति देखी जाती है। यथा --चतु- 
विंशतिरपि जिनवराः >चौवीस वि जिणवरा । तस्मिन्‌ | 


कक लक ; 
काले तस्मिन्‌ समये >तेणं कालेणं तेणं समत्रणं । । 





अनाष था साधारण प्राकृतमें संख्कृतको तरह लिडुः 
ओर विभक्ति रहने पर भा कई जगह विपय्यय देखा जाता 
हैं। यथा संस्क्ृतमें विद्युत्‌ ख्रोलिड है, पर प्राकृतमें 
बिज्जूकों पुलिड्र बतलाया है । 

इसी प्रकार द्विविचनकी जगह वहुबचन होता है। 
यथा--संस्कृत देवो, श्राह्मणा पादों इत्यादिकी जगह | 
प्राकृत भाषामें यथाक्रम देवा, पम्भणा, पाया देखा 
जाता है । 


&५< 


चतुर्थोंका प्रयोग बहुत कुछ षष्टीके ज सा है | यथा 
नमः जिनाय ८ नमो जिनसस | 

हेमचन्द्रके मतसे ऋषिकथित प्रारृत ही आष वा 
पुरातन प्राकृत है। ४।५८७ , उन्होंने लिखा है, कि 
आषेप्राकृतका बहुरूप हुआ करता है, अर्थात्‌ इसमें कोई 
खास नियम नहों है। इसकी सभी विधियाँ विकल्पमें 
प्रयुक्त हुआ करती हैं। 

जे नोंके प्राच्नीन अड्रादि अद्ध मागधी भापामें रचित 
हैं। इसीसे माट्य होता है. कि हेमचन्द्रने भद्ध मागधीकोी 
ही आप वा पुरातन प्राकृत बतलाया है| उनके मतसे-- 
कत्त के एकवचनमें पदके अन्तमें 'अआ' रहनेसे मागधी- 
भाषामें 'अ-की जगह 'ए' होता है। किन्तु महाराष्ट्रीय 
भाषामें ऐसी विधि नहीं है। प्ागधो और अद्ध मागधी 
भाषामें जहां 'र' और 'स' होता है, मागधी भाषामें वहां 
यथाक्रम 'ल' ओर 'श' होता है। इस सामान्य प्रभेदको 
छोड कर दोनों भाषामें ओर कोई पृथऋता नहीं है । 

इसके पहले * कहा जा चुका है, कि चणडने प्राक॒त, 
मागधो, पैशानी और अपश्वंण इन चार प्रकारके प्रारृतों- 
का उठलेख किया है । परन्तु उन्होंने महाराष्ट्री और शौर- 
सेनीका उल्लेख नहीं किया । शायद इन दो श्रेणियोंकी 
प्राकृत भाषा उनके समयमें प्रन्थनिवद्ध नहीं हुई होगी । 
चण्डने सूल प्राकत कह ऋर जिस भाषाकी चिख्त॒त 
आलोचना की है, उसके साथ मागधी भाषाकी बहुत कुप्छ 
एकता है। इस हिसावसे चण्डका मूल वा आष प्राक॒त 
ही अद्ध मागधीका पुरातनरूप समभा जाता है। किन्तु 
उनके समयमें भी अद्ध मागधी, महाराष्ट्री और शौरसेनी- 
का पृथक नाम नहों हुआ । 

हिमालयसे कुमारिका और गड्जासागरसे सिन्धु इस 
विख्तृत जनपदसे सम्नाट प्रियदर्शीके जो सब अनुशासन 
आविष्कुत हुए हैं उनमें हम छोग पालि वा प्राकुत भाषा- 
का लिविधरूप पाते हैं :--पञ्ञाबी वा युक्तप्रदेशीय, 
उज्लयिनी वा मध्यप्रदेशीय भौर मागधी वा प्राच्यदेशीय । 
युक्तप्रदेशीय भाषामें सभी जगह 'र' व्ययह्नत हुआ है और 
खरड़ने 'अपश्रंश' कह कर ज्ञिस भाषाका लक्षण बतलाया 
है, उसके साथ इसका मेल देखा जाता है | मध्यप्रदेशीय वा 
आवन्त्य भाषा ही चएड वण्णित मूल प्राक्त है। इसका 
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मात 


एक समय उज्यिनी, गुजरात, महाराष्ट्र और कलिड्ु 


अश्चलमें प्रचार था। प्राच्यदेशीय भाषामें सभी जगह २' 


को जगह 'ल' है। खालसी, मीरट, लौरिया, सहसराम, 





बराबर, रामगढ़ ओर धोलोसे प्राप्त प्रियदर्शीको लिपिमें 


सभी जगह इसी प्रकार 'रल'-का प्रयोग देखा जाता हे। 
यही चणड-वर्णित मागधी है । 
स्वर-विधान | 

पहले ही कहा जा चुका है, कि प्राकृत भाषामें ऋ, 
ऋ, लू, छू, ऐ, ओ ये छः स्वर नहीं हैं । 

ऋ की जगह रि अथवा स्थानविशेषमें अइ उ ए ओ 
हुआ करता है। चणड २।७५, वररुचि २।२७ ३१ ) यथा - 
ऋणं - रिणं, घुत॑, घत॑, ऋषि - इसि, वृद्धः - बुड़ढो, वृन्से - 
बट, उत्करष्ट -- उक्कोसं । 

ऐप की जगह ए, अइ और कचित्‌ $ वा ई हुआ करता 
है। (चणड २।६ ७, वररुचि १।३५३६) यथा-तैलं - तेल, 
शैल >सेलो, सेन्धवं - सेन्धवं, सिन्धवं, ऐश्वर्य - अइई- 
सरियं, भेरवः - भइरवों ; थ्रेयें - घोर । 

आ, हई, ऊ इन सब दीघ स्वरोंके बाद संयुक्ताक्षर 
रहनेसे दीधघ स्वर हस्व होता है, ( चण्ड २॥३ ) यथा - 
कार्य - कज्ज', तोक्षणं - तिफ्खं, ऊद्ध - उड़ढ, उद्ध । 
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फिर हस्त खरके बाद युक्त व्यज्षन रहनेसे हस्व खर 


दीघ्र होता है तथा एक व्यज्ञनक्रा लोप होता है।.._ +णयड 


२२ यथा घनाढ : ->धनड्ढो, देव इन्द्र वा देवेन्द्र 
देविन्दी । 
प्यज्न-विधान | 
प्राकृत भाषामें मूद् ण्य ५ था तालघ्य श नहों होता । 

शा और प की जगह स होता है। ( व१रुचि २॥४३ ) यथा 
निशा ८ निसा, पण्दः - सण्ढी, कषाय -कसाय । इस 
प्रकार ८ के स्थान पर ड और ड- के स्थान पर ल होता 
है। (वग्रुकचिचि २२२०-२३) यथा नता, विटप - बिड़वो ; 
दाडिम॑ - दालिम॑ । 

प्राकृत भाषामें दन्‍्त्य 'न' नहीं है। इस कारण सभी 
जगह 'ण' होता है। उधर पैशाची भाषामें 'ण' नहीं है । 
( चणगड ३॥३८ ) 

शब्दके अन्त्यस्थल हलका लोप होता है। .( ध१रुचि 
६१३ ) यथा -यशस - जसो, नभस - णहो, कर्मन्‌-- 
कर्मों, याबत्‌ -जाव । 
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ख्रीलिडुमें शब्दकफे अन्त्यस्थ हलकी जगह आकार 
होता है। यथा--सरित्- सरिया, प्रतिपद्‌> पड़िवा ; 
कितु विद्यु तू, शरदु और प्रादट शब्द्की जगह नहीं होता । 
इन तीन शब्दोंकी जगह यथाक्रम विज्जू, सरदो, पाउसो 
हुआ करता है। ( वररुचि ४॥६-११ ) शब्दके आदिम य-को 
जगह ज होता है। ( चयड ३१४५) यथा--योवन +> 
जुबुर्ण, सूयंः “ खुज्लो ; किन्तु युप्मदुके 'यकार'-की जयक् 
तकार होता है । ( चणड ३॥१७ ) यथा -युप्मामिः 


तुमहेहि। फिर यकारके मध्यमें रहनेस पूर्वरूप रहता 
है | यथ... प्रयागजर्ू - पयागजल । 

क, ग, था, जञ, त, द, प बगींय व, अन्त्यरूथ व, दर 
इन सबका अकसर लोप हुआ करता है । ( घबररुचि २।२ ) 
यथा --मुकुल - मठली, सागर ८ साअरो, वचन - बअणं, 
रजतं > रअदं, वितानं॑ विआएं, गदा> गआ, विपुलं कक 
विउलू', बायुना 5 वाउणा, जोवं - जोअं । 

किन्तु कहीं कहीं भ्रुतिमचुर होनेके लिये लोप नहीं 
हाता । यथा -कुसुमं, पिअगम्ण, ( अपजलं --) अक« 
जल, अतुलं, आदरो शणरो, ( अयशस ८) अजली 

ख, थ, ध, ओर भ की जगह ह होता है ( बरश्ति 
२॥२० ) यथा -मुखं -मुहं, मेघ्रः ८ मेही, गाथा -गाहा, 
राधा ८ राहा, सभा - सहा | 

फिर सरुथानविशेषमें लोप भी नही होता। यथा--- 
प्रखलः - प्रखला, प्ररुंघन > प्ररंघणो, अधीरो, उपलब्ध- 
भाव > उपलब्धभावा । ( भामदह २२७ )। किन्तु शोर- 
सेनो भाषाके त-को जगह र ओर थन्की जगह थ्र होता 
है। ( चण्ड ३॥३९ टीका, बररुचि (५३ , रका कभी 
कभी ल होता है। किन्‍्त मागधी और अपश्र शममें सभी 
जगह ऐसा ही हुआ करता है। यथा--हरिद्रा >हलिद्दा, 
चरणों >चलणो, युधिष्ठटिर >जुहिठठिलो, अंगुरो # 
अ गुलि, किरात - किलादो, परिखा -फलिहा । 

ण, मे, ल, म और ह इन पांच वर्णोका परियत्तन 
नहीं होता है । (बररुचि २।१४ ) यथा --दश - दह, प॒का- 
द्श << पएगारह, ह्ादश >बारह, त्रयोदश -तेरह । 

फिर कहीं पंर श की जगह ह और स दोनों ही होते 
हैं । यथा --दशवल -द्हवलों, द्सवलो | 

प्राकृत भाषामें संयुक्तव्यअननका यथेष्ठ परिवत्तेन देखा 
जाता है। 


मारुत 


क, ग, डः, त, दे, प, ५, स॒ इन आठ वर्णोंका किसी 
वर्णके साथ युक्त होनेसे लोप होता है। यथा--भक्त 5 
भत्त, सिक्ूथक 5: सित्थओ, स्निग्ध - सिनिद्धो, खड्ग 5 
खग्गों, उत्पले -- उप्पल, मुद्गर -- मुग्गरो, खुप्त - खुत्तो, 
गोष्ठी >गोट़ी, रूललित > खलिआ' | (बररूबि ३।१ ) 


] 
॥। 
॥ 


मं, न और यकार यदि किसी वणके साथ अधोयुक्त हों 


तो उनका लोप होता है। यथा--रश्मि > रख्सो, युग्म॑ +- 
युग्गं, नग्न - णग्गो, सौम्य -- सोम्मी । ( बररुचि ३॥२ ) 

ल, व और रकारका फिसी वर्णके साथ ऊपर वा 
साले युक्त होनेसे भी लोप द्वोता है। ( बरबवि ३॥३ )। 
यथा--उल्का 5: उक्का, वद्कलं -- बक्कलं, लुब्धक -; लोद्धभो, 
पक्क 5- पिफ्क॑, अक -5 अको, शक्र -- सक्ो। 

किसी किसी जगह युक्तवर्णके मध्य फिर स्वरागम 
हुआ करता है। (वररुवि ३६२ ) यथा, श्री-- सिरी, 
ही 55 हिरी, क्रीत 5 किरीतो, क्लान्त 5 किलंतो, कलेश -- 
किलेसो । 

स स्कृतका युक्तवर्ण प्राकृत भाषामें कैसा आाकार 
धारण करता है, नीचे उसकी एक तालिका दी गई है।--- 
प्राकृत ससख्छत 

क > तक, पक, क्त, क्‍्य, क्र, क, क्॒, लक, क | 
कख 55 तख पूख, ख्य, क्ष, प्क, रुक, रथ, घर, :ख | 
गग 5। दग, दुग, ग्न, ग्य, 9, गें, छग, | 
गधघ > डतघ, दुच्, मर, मे, थे । 
द्व अत 
ज्त्र>च्य, त्य, च, चे। 
च्छ- थ्य, छे, छ, क्ष, तक्ष, तक्ष, तस, तस्य, प्स, श्च । 
जूज़ ८ष्ज, श, ज्ञ, जे, जब, घ, ये, य्य । 
जमनन्‍ल्‍ूध्य, हा। 
ऋजञ -क्त, न्‍य, ए्य, श | 
ट्टून्य त, च्त। 
हु छ, छू, खत, रूथ । 
दृतन्त, द॑। 
डढ़ >द्य, थे । 
एट, एड डच्त, नये । 
एण >ग्न, क्ष, ज्ञ, भ, ण्य, न्‍य, ए. ण्व, नव । 
णह - एन, श्न, "ण, सन, है, के, । 
प७), +.0, 273 
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प्र 


ल--क्त, त, ल, त्म, तर, त्न, त | 
त्थ -कथ, पथ, त्र, थ, स्त, प्ह रुथ । 
हू >ग्द, ब्द, गा, द, द, द्व । 
छू >-ग्थ, ब्च, भें, ध्व। 
न्द्‌-न्त। ( शोरसेनीमें ) 
न्भ-ह। 
प्प “कप, तप, प्य, प्र, पं, दप, छु, क्त, त्न । 
पू्‌फ >कफ, तफ, षक, रुफ, ःफ, प्प, स्प । 
नव >>ग्व, इप, द्व, व॑, ब्र । 
ब्भ ->गभ, इभ, हू, भय, श्र, *, ह । 
स्व “प्र | 
म्म >डप्म, ण्म, नम, मय, मं, दम, मल । 
मह -प्म, दम, सम, दम । 
ज्य --य, जे । 
रज्ट ये | 
रि>य ( कचित्‌ पैशाचीमें ), द्र ( कचित्‌ )। 
रिस, रिह्द न्ज्श, घ, हू | 
ल॒ लय, ले, रब, ये । 
लइन-ह। 
ब्य --5, ब्य, तर, च | 
' स--शो, भ्र, श्व, स्तर । 
सस -श्म, श्य, प्म, ख्य, श्र, शे, शव, ष, प्य, सत्र, स्व । 
शब्दका रूप । 
प्राकत भाषामें द्विवचचन भौर,सम्प्रदान ,कारक नहीं 
होता। सम्पमदानको जगह पष्ठी विभक्ति होती है। अपा- 
दान शब्दुके अन्तमें हिस्तों ओर सुन्तो विभक्ति आती है। 
प्राकत भाषामें प्रधानतः ५ प्रकारके शब्दोंका रूप 
देखा आता है-- (ला कितने अ वा आकारान्त, श्रा 
कितने हस्व ६ वा दीघ ईकरान्त, ३रा कितने डउ वा उका- 
रानत, ४था जो पहले ऋकारान्त था, ऐसे कितने शब्द 
और ५ वां पहले जो ब्यञ्जनानत था, पेसे कितने शब्द । 
शेषोक्त दो रुपो में ऋऋ्र की जगह प्रायः इ उ अथवा अर 
वा भार होता दे | सम्बन्ध पदमें भी इसी प्रकार होता है 
मातृ शब्दकी अगदद माआ तथा आकारान्त स्रीलिज्ुकी 
तरह शब्दरूप होता है। ब्यभ्नानत शब्दका शेष वर्ग लोप 
तथा प्रथम ३ प्रकारमेंसे किसी एककी तरह रूप होता 


६८२ 


है। यथा-सरसकी जगह सर ( पुलिड्रयदुरूप ), अशिस- | 
को जगह आसिसा ( ख्लीलिड्ररूप )। परन्तु हलरून्त 
प्राकृतका रूप साधारण संस्कृतवत्‌ होता है। यथा-- 
भवदा ( भवत्‌ शब्दकी तृतीया ), आउसा >“आयुषा | 
(आयुस्‌ शब्दको शेया)। | 

नीचे अकारान्त और आकारान्त शब्दका रूप दिख- 


लाया गया है :--- 
पुलिड सर >सरस क्रोबलिजड्र वण व्य्वनं 
एकवचरन वबहुवचन 
श्मा । सरो ( वर्ण ) सरा ॥ ( बणाइ', वणाणि ) 
श्था | सर सरे, सरा। 
धया। सरेण सरेहि, सरेहि। 
रादोी, सराद 


। सराहितो, सरहितो 
| सरासंतो, सरेख॑तों 


सराणं, सराण । 
सरेसु, सरेस॑ | 
सरा | (वणाइ, वणाइ) 


९१ | ) सराहि, सरा। 
६० । सरसस | 

. ७प्नी । सरे, सरसिय । 
सम्बो० । सर ( घण ) 





ख्रीलिड्र भाआ >मात्‌ । 
प्कवचन बहुवचन | 
श्मा | माआ माआओ, माआउ, माआ। 
प्या । माअ माआओ, मौआउ | 
"मी । माआदों,-दु-हि । भाओललो 
श्या | माआएं, माआण 
ब्छो । । मामाइ, माआए | | ५ 
क्ष्मो । माआखु, माआसुं। 
सम्बो० | माए माआओ, माआउ | 
स्रीलिड णई द््ड नदी | 
१्मा । णई णहओ, णईउ । 
श्या । णई' णइओ, णईउ । 
"मी । णईदो, दु-दि णईहिंतो, णईसंतो । 
श्या । । णईअआ, णईभा णरृहिं, णईहि | 
ध्ऐ्ठी | णईणं, णईण। 
$वो । ) णईइ, णई५ णईसु, णईरु 
सम्बो ० | णई णईओो, णईउ। 
सबनाम । 


प्राकृत भाषामें सर्वनाम शब्दका कुछ विशेष्त्व है। 
जैसे, किम यदू तवुकी जगह यथाक्रत्र 'क' 'अ'! भौर 'त! ; 
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प्रौकृत 


बतदुकी जनह 'पढ' वा 'ए' ; इृदमको जगह 'इम्र', अद्स 
को जगह 'अमु' कभी कभी 'अह'” भी होता है । 

किम, यद्‌ और तदुकी जनह ख्थरूविशेषमें 'कि' 'जि' 'ति' 
ऐसा देखा जाता है। 


त जूतद्‌ (पुलिड् ) 
एकबचन बहुवचन । 
श्मा। तो (क्लीबलिडुमें ठ॑ ते) ( क्ली० ताइ, ताइ' ) 
श्या। से ते। 
स्था। लेण, तिणो तेहि । 
प्मी | | तत्तो, तसु, ( ताहितो 
.. तदो, तदु । ताखु तो 
ध्ष्टी । | तरुस, तास, से । ताणं ताण 
लेसि । 
हि तससि-ख्सि ३, 
छपी! । तस्मिं-तस्मि तेस, तेंस । 
सहिं, तचत्थ। 
स्रीलिड् । 
एकवचन | बहुवचन । 
श्मा। ता । ताओ ताउ। 
श्या। त॑ । तीओ, तीउ। 
७५मी । तादो, तावु । ताहितो, तीहितो, 
सुतो । 
श्या | तिणा ताए, ताइ, ताहि, तीहिं। 
तीए, तीद, तांसा 
६ष्टी। तससा, ताखे,से तेसि, तासि, ताणं। 
तिससा, तीसे औएणं, तीण, तोसि । 
जि | तीअ, तीआ 
3मी । ताहे, तश्भा । तासु, ताखु(तोसु: तीस । 
क्रियापद | 


प्राकृतशब्दकें क्रियापदममें भी द्विविचन नहों हीता। 
इस धातुका रूप दिया ज्ञाता है। 
बतेमान काल । 
एकव्यन । बहुधलन । 
प्रथम । हसदि, हसइ। हसंति । 
मध्यम । दसमि । दसह, दसघं-ज, दहसित्थां, हसत्थ | 


उत्तम । दसामि, दसमि,. दसाभों,-मु,म, दसिमो- 
हसमहि । सु-म, इसम-दसमह । 
अमुशा । 
१्म | दसदू, इस | 


हसंतु । 


हाहिस 


मध्यम । हसखु, हसाहि, हससस | हंसह, हसच, व । 
हउसतम | हसमु। दस्तामो-म, हसमो-म, रसमह | 
पदान्‍्तमें 'अ' की जगह 'ए'के इऋछानुसार ब्यवहार 
होते देखा जाता है। यथा--हसेमि, दसेवु । 


भविष्यतकालमें प्राकृतके कई रुच होते हैं। यथा-- 


पकबचन- १ससं, ससामि । २ सखसि | ३६ ससदि। 
बहुवसन --१ ससामों । २ ससध, ससह। ३ ससंति। 


किर ख्थानबिशेषमें इकारका आगम भी देखा ज्ञाता 


दैप३ 


| ऋरता है और अलोग्रकी जगद अनोय था अणिज्ञ 





। 


है। यथा --हसिससम्‌, कहीं सविष्यतकालमें 'सस'-की . 


जगह 'च्छ' होता है। जैसे, 
सोच्छिससम , बच घातले वोच्छम्‌ वा ब्रोज्छिससम्‌ । 
फिर कहीं ससकी जगह हि होते देखा जाता है। यथा-- 
हसिहिमि । 

प्राकृतमें कमंवाउंयमें कस वाच्यकी विभक्ति व्यवद्नत 
होती है। ( संख्छृत 'प-की जगह ईअ या ईज़् आदेश 
होता है) यथा--पठ्यते > पढ़ीअइ, पड़िज्लइ। कही 
कही' य का लोप नही होने पर भी चद पू्वशों हलका 
रूप धारण करता है। यथा--गम्यते >शम्भद, गमिक्ञई । 
णिंच प्रत्ययका संख्कतमें अय-क्री जगह प होता है। 
यथा,--कारयति - कारेइ, हासयति - हासेह । 

फिर णिचम्न 'आवे' ऐसा आदेश भी हुआ करता है। 
यथा --कराबेह, हससाखेद । ( ब(इणि ७५२७ ) 

हलके बाद तुम ओर खरके बाद दुम्‌ होमेसे वह पूर्व 
पणके साथ युक्त होता है। प्रथा--बच-तुम्‌ बकक्‍्तु' +- 
घसम्‌। 'णि--दुम - णेत्म्‌ (संख्कृत मेल ) । 

व्था-की जगह तूण था ऋण होशा है | यथा--हृत्या+- 

काझूण । प्राकत गद्यमें कहीं स्वा-की जमंह दुअ भो 
होता है। यथा--गदुअ >गलर्या । ब्रश सानमें शत और 


धाशुसे सोच्छम्‌ वा 


। 


! 


शानचकी जगह अन्त था एल और माण आदेश द्वोता 


है। यथा पढ़न्त, पढ़ें मत, पढ़माण | खोलिज्ञमें 
शत्‌ शानचके वाद ई और आकार आदेश होता हे। 
यथा--हसई, हस्स॑सी, हसमाणा | 


कमंवाच्यके 


अतीतक्रालमें प्रायः संस्कृत ऋप ही | 


रहता हो, परस्तु प्राक तके शिक्षममें बर्णप्रत्थथ होता है। | 


यथा-- श्रुत > खुद, छुआ । 


कर्म वाज्फके भविकतक़ालमें 'व' पूछे हलका रूप चारण 


होखा है । 
अव्यय | 

प्राक,तका अवव्य-विधान भर बहुत कुछ संस्क ठ 
सा हे। विशेषता इतनो ही है, कि 'इति'-की जगह त्ति 
होता है। यह यदि पूव शब्दके साथ युक्त द्वो, तो पूथ- 
बणका आ, ६ और ऊकार हस होता है। खल॒की जगह 
हसन स्वर वा अनुस्वारफे परव्तों ए उकारके बाद कूरु 
और दीघेस्वरके बाद ख्रु होता है। इसी प्रकार अपि की 
जगह थि, इव को जगह बिए या ब्य, एव की जगह ज्जेय् 
वा जेब्ब होते देखा जाता हे । 

जिस साधारण प्राक, तका विषय आलोचित हुआ, 
डाकर होरणली साहबके मतानुसार ८वाँ शताब्दी तक 
प्राकृतका यही रूप विद्यमान रहा | पोछे प्राक्‌ त भाषाका 
बिलकुल परिक्रतन हो गया । आजकलको प्रयझित 
भाषामें वहा परिवततेन देखा जाता है। 

बहुतां संस्क त नाटकमें भी विभिन्‍न प्राकृत भाषाका 
प्रयोग देखा ज्ञाता है । जिस प्रकार वहुत समय हुप, 
संख्क त भाषा झुत होने पर भी उसका पण्डितोंके निकट 
पूववत्‌ भाद्र होता आ रहा है, उसी प्रकार प्राचीन 
माटक वा सेतुचस्थादि प्राचीन प्राक तकाव्य-बर्णित 
प्राकृत भाषाका बहुत दिनोंका लोप होने पर भी संरफ,त 
अलड्र ओर छन्‍्दोशाखमें उसफा प्रयोग आज भी देखा 
जाता है । 

अभी संस्क त नाटक लिखनेमें किसको किस प्रकार- 
को श्राकृत भाषाका ष्यवहार क़रना होगा, इस संबन्धमें 
आल्ड्टारिकोंने ऐसा निर्देश किया है,-- 

प्राकुशखचन्द्रिकाकार क व्णपण्डितने लिखा है,-- 
ड्रेयगण, .राजगण, मन्लिगण ओर अमात्य तथा 
धमणिकोंकी भाषा संख्कत होगी। कोई कोई संस्कृतमें, 
कोई प्राकृतमें, कोई साधारण भाषामें और कोई व्यक्ति 
सलेचछ भाषामरें बातयीत करेगा । यागयदल्ञादिमं स्लेच्छ 
अआधचाका और रियो को प्राकृत भिन्न अम्य भांषाका 
व्यधदार नहीं करना थाहिये। कुलोन व्यक्तिको सड्भीण 
भाषाक़ा और शामनद्दीन श्यक्तिको स॑ कृत भाषाका प्रयोग 
करना निपफ्ठि है। किन्तु जो प्ररिष्राजक, मुलि अथपा 


हंप्प्डे 


ब्राह्मण हैं, थे संस्क्रस भिन्‍न अन्य भाषाका ब्ययहार न 
करें| प्रधान व्यक्तिकों प्रायः संख्कत भाषाका व्यवहार 
करना चाहिये | परन्तु उन लोगोंके मध्य भाषान्तरका 
श्यचहांर भी कभी कभी देखा जाता है। वालक, स्त्री, 
पृद्ध, बेश्य और अप्सरागण इन्हे! संस्कृतसाबाका प्रयोग 
करना विलकुल मना है। पर हां, विचितताके लिये 
यदि बीच बीचमें संख्कत भाषाका प्रयोग किया जाय, तो 


कोई असडूुत नहों है। उत्तम ब्यक्ति यदि ऐश्वर्यादि द्वारा 


प्रात 


' 
| 
। 
। 
| 
। 
। 


। 
। 


| 


प्रमत्त अथवा दारिद्रयसे उपहत हों, तो प्राकृत भाषाका 
उच्चारण करना उनके लिये दोषावह नहों होगा | राजा 


था ब्राह्मण ये क्रीडाके लिये प्राकृतमाषाफा ब्यवहार 
कर सकते हैं। भाषा-विषयमें स्वयं भरत इन सब 
बिपयो का उल्लेख कर गये हैं, ०तः इन्हे निःसन्देह ख्वी- 
कार करना पडगा | 


इस भाषाके विषयमें भारद्ाजने कुछ और तरहसे 
कहा है, -उनके मतसे गाथामाल ही महारष्रभाषामें 


लिवन्ध होगी | 
सम्बन्धमें प्रयोग किया जा सफता है । 


तहछ्निन्न अन्यास्थ सभी भाषाका नाट्य 


जी बालक, : 


खी, वृद्ध, सिक्षक, श्रावक अथवा कपरटदरणडी तथा प्रहा- 


भिभूत, मत्त वा बणउरूपी हैं, उन्हें प्राकृतत भाषाका हो 
ब्यवहार करना चाहिये । 


अलावा इसके नायिका या _ 


ससखियोंके लिये शौरसेनी, विदूषकादिके लिये प्राच्य, क्‍ 
धूतोकिे लिये अवन्तिका, राक्षसोंके लिये मागधी और 
अन्तःपुरवासी चेट, राजपुत्र और श्रेष्टियोंके लिये अद्ध - . 
मागधो भाषाका प्रयोग बतलाया है। शकार, विज्यभावी : 
योध ओर भागरिण आदिके मध्य'यथाक्रम शकारो, वाहिकी . 
ओर शावरी भाषा ही प्रशस्त है । द्वाविड़ादिकी द्राविडी, द 


खनक ओर राक्षसोंकी ओडी तथा काब्याडूमें बेता- 


लिकोंकी बेतालादि भाषा ही प्रसिद्ध है। किरात और 
बधर आदि जातियोंकी किसी प्रकारकी भाषा वा उसका 


छश्षण नहीं है । 


साहित्यद्पेणमें लिखा है--हृतात्मा उत्तम पुरुषोंके ' 


संस्कतमाषाका और योपिदोंको शौरसेनीभाषाका प्रयोग 


कक 


करना चाहिये, किन्तु इन योविदोंकी जो सब गाथा रहेगी, 
डसमें महाराष्ट्र-भाषा ही प्रयुक्त होगी। णतर्धिन्न जो 
राज्ञाओंके अन्तःपुरचारी हैं उन्हे! मागधीका तथा खेट, 


राजपुत्र और श्रेष्ठीकी अड्ध मागथी भाषाका व्यवहार 
करना होगा । विदृषक प्रभ्नतिके लिये प्राच्य, घूतोंके लिये 
अवन्तिका, योधनागरिकॉके लिये दाक्षिणात्य, शकार 
ओर शककोंके लिये शाकारी, दिब्योंके लिये वाह्लीकी, 
दरबिड़के लिये द्राविड़ी, आभीरोंके लिये आभोर, पुकरसों- 
के लिये चाएडाली और काष्ठ तथा पत्रादि द्वारा जो 
जीविका निर्वाह करते हैं, उनके लिये शावरीभाषा 
प्रशख्त है | इसो प्रकार अड्भारकारोंके लिये पैशाच्री, उत्तम 
ओरटियोंके लिये शौरसेनी तथा बालक, बगड, प्रहविचारक, 
उन्‍्मल या आतुरोंके लिये शौरसेनी भाषा ही प्रसिद्ध है । 
परन्तु कभी कभी संरुकृतभाषा भी ब्यवह्वत होती है। 
ऐश्वर्यगवित, दारिद्ययुक्त और भिक्ष आदिकी भाषा प्राकृत 
तथा उत्तमपरिब्राजिका ब्रह्मचारिणीको भाषा संस्कृत 
होगी। इसके अतिरिक्त देवी, मन्‍्त्री, कन्या और चेश्या 
इन ल्येगोंके लिये भी सख्कृत भाषा बतलाई गई है। 
कार्यवशतः उत्तमादिकी भाषा विपर्यय की जा सकती है, 
किन्तु योवित्‌, सखी, बालक, वेश्या, धूत्ते और अप्सरा 
बैचित्रगयको भाषा सतत रूढत ही होनो जाहिये। 
प्राकृत वैयाकरण । 

प्राकृतभाषाकी शिक्षा देनेके लिये बहुतसे परणिडतोंने 
प्राकृत ब्याकरणकी रचना की हे । इनमेंसे चरण्ड, 
शाकल्य, भरत, कोहल, यररुचि और भामह ये सर्वा- 
पेक्षा प्रधान ओर प्राचोन हैं। माकंण्ड य कवीन्द्रने अपने 
प्राकृतसव स्थमें इनका नामोब्लेख किया है । पतद्िन्न 
प्राकृतसञजी वनी के रचयिता वसनन्‍्तराज्ञका नाम भीचषे 
उल्ल ख कर गये हैं। अलाबा इसके लड्डं श्वररचित प्राकृत- 
कामधेनु या प्राकृतलडु श्वर, समन्तभद्रकृत प्राकृतब्या- 
करण, हेमचन्द्रकत प्राकृत शब्दानुशासन, तिविक्रमदेवकूत 
प्राकृतब्याकरणवक्ति, उद्यसौभाग्यगणिक्ृत प्राऊतप्रक्रिया 
पृक्ति नामक उसकी टोका, नरचन्द्रकत प्राकृतप्रबोध 
नामक हेमप्राकृताध्यायटीका, ऋ्रमदीभ्वरकृत संक्षिप्तसार- 
प्राकृतपाद और नारायणकूत उसकी टीका, रामतके- 
बागीशकृत प्राकृतकल्पतरु, प्राकृतकौमुदो, कृष्णपरिडत- 
कृत प्राकृतचन्द्रिका,  यामनावधायकरजओ कविसायंभौम- 
रचित प्राकृतयन्द्रिका, जण्डीबरशमं-विरचित प्राकृत- 
दीपिका मामक स क्षिप्ततारकी प्राकृतपपादटीका, प्रारृत- 


शाकृतइतिह॒क्ष--प्राकृतिकभूगोल 


रहसंत्र वा पढ़ भाषावात्तिक, लक्मीधरको बड़भाषा- ' 
| 

चन्द्रिका, कात्यायनकृत प्राकृतमज्जरी, बसनन्‍्तराजरचित 
0 ७ ७ । 

प्राकृतसञ्जीवनी, माक रड ये कवीन्द्रका प्राकृतसवस्व, 
याल्मीकि-रचित प्राकृतसूल, 
प्रक्तानन्द, नरसिह-रखित प्राकृतप्रदीपिका, चितन्नवोन्म 


) 
भूपाल-र,चत प्राकृतमणिदीपिका प्रभ्ति बहुतसे ख्याकरण | 
। 


रघुनाथ-शम -विरचित : 


पाये गये हैं । 

प्रायोनभाषामें एक समय अनेक काब्यग्रन्थ रखे गये ' 
थे। अभी जो सब प्राकृत काब्य पाये जाते हैं उनमें 
महाराज सातवाहन-रचित समणतो, राजा प्रवरसेन-रचित 


सेतुबन्ध और बाकपति-रचित गौड़बधकाव्य विशेष 
उल्लेख योगा हैं | 


८ प्रदयविशेष । ६ पराशर मुनिके मतसे बुधग्रहकी 
सात प्रकारकों गतियोमें पहली भौर उस समयकी गति 
जब वह खाती, भरणी और कछृत्तिकामें रहता है। यह 


खालीस दिनकी होती है ओर इसमें आरोगय, पृषश्टि, क्‍ 
धान्यकी पएृद्धि तथा मंगल होता है । 


प्राकृतइतियुत्त ( '९४६४:४ प्रांड६०7+ )-प्राकृति विषयक 
बत्तान्त । पृथ्वी और तदुत्पन्न वस्ुतुओंका बिवरण । जैसे 
जन्तुविद्या, धातुविद्या, उद्धिदविद्या इत्यादि । 
प्राकृतज्वर ( स'० पु०) प्राकृतः प्रकृतिसस्बन्धी ज्वरः। : 
बैद्यकके अनुसार वह ज्वर जो वर्षा, शरद या हेमन्त ' 
ऋतुमें ऋतुके प्रभावसे होता है। कहते हैं, कि बषों, 
शरद और हेमनत ऋतुओमिं क्रमशः वात, पित्त ओर कफ- 
की प्रधानता होती है ओर उसी समय्र मनुष्य पर 
बातादिकी प्रधानतांसे ऐसा ज्वर आक्रमण करता है। 


प्राकृतत्व ( स ० क्ली० ) प्राकृतरुष भावः त्व । प्राकृतका 
भाव या धमम। 


प्राकृतदोष ( स'० पु० ) प्राकृतों दोष:। बर्षा, शरत्‌ और 
वबसन्‍त ऋतुमें यथाक्रम कुपित वात, पित्त ओर कफ- 
प्रकृतिसम्पन्न बातादि दोष । वर्षा और शिशिरकालमें ' 
बायुका कोप, प्रीष्म और शरतकालमें पिक्तका प्रकोप, | 
हेमस्‍त और वसनन्‍तकालमें क्रफ प्रकोप, ये सब प्राकृत : 


2५: रेल | अन>+ कजज- 3 ++++“+्5+ 


दोष हैं। ( चरक दूश्रस्थान १० भ० ) 
प्रारृततत्वयिधेक ( २४६८पाधो!ं 40९0008५ ) वह शास्त्र । 
जिसके हारा खुष्ट पदाथदर्शनज़नित तस्वज्ञान उत्पन्न 
ही । 


ए०॥,. &£९४, 47५2 


 प्राकृतशल्ु ( स० पु० ) 


प्राकृतिक इतिदृत्त ( 'रेधप्प्राशं [5:07५४ ) 


् 
९ ६-५ 


प्राकततनत्र (00070079०9) प्रज्ञातन्‍्त्र, प्रज्ाके हख्तगत 
राज्यशासन । 


 प्राकृतमानुष (सं० पु०) प्राकृतः सामान्यः मानुषः। 


साप्रान्य मनुष्य । 
प्राकृतमित्र (सं० क्ली०) प्राकृमत र्वाभाविक मित्र | रुवभाव- 
सिद्ध मित्र जिसके साथ स्वाभाविक मित्रता हो । 
“सखा गरीयान्‌ शल॒श्च॒ कृत्रिमस्तों हि फायतः। 
स्याताममित्री मित्रे त्न सहजप्राकृतावषि |” 
( माघ्र २३६ ) 
प्राकृत मित्र भी व्यवहार द्वारा प्राकृत शत्र के जैसा 
होता है। ह 
प्राक तः खवाभाविकः शत्रु; । १ 
स्वाभाविक शल्ु। २ खदेशाब्ययहित द शायस्थित 
राजादि, विषयानस्तरवक्ञों नृप । 
प्राकतसमाज ( [005८ ० (९०॥07088 )- इडले०डदेशके 
राज़कोय सभासंक्रान्त साधारण लोकका समाज । 
प्राइतिक ( स्ल॑० त्रि० ) प्रकति ठहञ्न। १ प्रक तिबिकार | 
२ज़ो प्रकुतिसे उत्पन्न हुआ हो । ३ प्रकृति-सम्बन्धी, 
प्रक॒ तिका । ४ स्वाभाविक, सहज | ५ साधारण, 
मामूलो । ६ भीोतिक । ७ सांसारिक, लोकिफक | ८ 
नीच | ( पु० ) प्रांक तप्रय । 
- वह शास्त्र 
जिससे सश्पपदार्थके स्वरूप और अवस्थाका ज्ञान हो। 
प्राकतिककांय ( सं० क्ली० ) रूश्पदार्थ, बह पदाथ लो 
केवल इन्द्रियके प्राद्म हो। जैसे, आलोक, शब्द और ताप 
प्रभृति । 
प्रारतिकभूगोल (सं० पु० ) भ्रूगोलबिद्याका बह अडू 
जिसमें भोगोलिफ तस्वोंका तुलनात्मक ट्वष्टिसे विचार 
होता है। भूगभ शा््र और इसमें प्रभेद इतन ही दे कि, 
भूगभी शास्त्र पृथ्वीकी वनावटके प्राचीन इतिहाससे 
सम्बन्ध रखता है और इस शास्त्रमें उसको बत्तमान स्थिति 
तथा भिन्‍न भिन्‍न प्राक तिक अबखस्थाओंका बर्णन होता 


| है। दस विद्यामें यह बतलाया जाता है, कि पदयेत, 


समुद्र, नदियां, द्वीप और महाद्वी: आदि किस प्रकार 
बनते हैं। पहाड़ोंकी ऊचाई झोर समुद्रोंकी गहराई 
कितनी है । समुद्रमें ज़्वारभारा किस प्रकार आता हैं 


ध्प्ष्द् 

और नदियों तथा भोछों आदिको सृष्टि किस प्रकार होती | 

है, श्त्यादि | । 
प्राऊतिक विशान ( ए4८पधातों $ठैट0० )--बह शास्त्र 


जिससे प्राक तिक काय विषयक्र ज्ञान लाभ हो । क्‍ 

प्राक्‌ ( स'० त्रि० ) १ पहलेका, अगछा | ( पु० ) २ पूर्व, 
हे ््ि 
प्राक कर्म ( स'० क्ली०) प्राकन-कर्म । १ पू्वेकम । २ अद्ृष्ट, ' 
भाग्य । 

प्राककत्प ( स'० पु० ) पुराकदुप, पूवकल्प । 

प्राकूकूल (स'० लि०) प्रागप्रदस, वह कुश जिसका अगला 
भाग पूर्व ओर किया गया हो । 
प्राककेवल ( स'० त्ि० ) जो पहलेसे ही भिग्नरूपमें प्रकट 
रहा हो । 

प्राकचरणा ( स'० स््री० ) १ जननेन्द्रिय, योनि, भग। २ 
योनिका एक रोग । 

प्राकुच्चिर (स'० अध्य०) विलूम्ब होनेके पहले, यथाकालमें । 
प्राकछाय (स'० क्ली० प्राक पूवबत्तिमी छाया यत्र दिने। 
पूवदिकवर्सी छायायुक्त काल, जिस समय छाया पूर्ण ओर 
पड़ती हो, अपराहृकाल । 

प्राक तन ( स'> पु० ) १ वह कम जो पहले किया जा 
चुका हो और आगे जिसका शुभ और अशुभ फल 
भोगना पड़ । भारय देखो । २ प्राचीन, पुराना । 

प्राक तनय ( स'० पु० ) पूवशिष्य । 

प्राक पद्‌ ( स'० पु० ) प्राक रूपः पदः कर्मधा०। पू्े- 
वत्तों पद । 

प्राक पुष्पा ( स० स्त्री०) प्रोक पुष्प यख्या: अजावित्वात्‌ 
टाप्‌। प्राक वत्ति-पुष्पान्वित लता । 

प्राक फल ( स ० पु० ) प्राक फल यख्य | पनस, फरटहर । 
इसमें बिना फ़ूलके ही फल लगते हैं, इसीसे इसका प्राक - 
फल नाम पड़ा है। 

प्राक फल्गुनी ( स'० ख््री० ) प्राची फल्गुनी, पू फल्गुमी- 
मक्षत्र 

प्राक फल्गुनीभव (स ० पु०) प्राक फल्गुस्यां भव उत्पस्ति- 
यख्य। १ वुहस्पति । (लि० ) २ पूर्वफल्गुनी नक्षत्रमें | 
जञातमात्र, जो पूर्थफल्गुनी नक्षत्रमें वैदा हुआ हो । 

आफ फाल्गुन ( स ० पु० ) प्राक_ फल्गुम्यां भवः अण। 
बृहस्पति । 





| प्राकसवन ( स० कछी० ) प्राक कालिक' सवन 





भांकतिक विशज्ञान--आगमभाषे 


ध्राक फाल्गुनी ( स'० स््री० ) पूर्थ फा्गुनों नक्षत्र । 

प्राक फाल्गुनेय ( सं० पु० ) प्राक_फठएुन्यां भव इति प्राक _ 
फल्गुन-ठञ् । बृहस्पति । 

प्राक शिर्स्‌ ( स'० लि० ) प्राक शिरश यरूय। पूर्षकी 


्च्छ 


ओर या अग्रभागमें मख्तकयुक्त 


प्राक शिरस्क ( स'० लि० ) प्राक शिरल । 

' प्राक आड्रवत्‌ ( स'० पु० ) ऋषिभेद । 

। है ९ 
 ब्राक सन्‍्ध्या ( स'० स्त्री० ) प्राच्चीसन्ध्या कर्मचा० । पूव- 


सन्ध्या, सूयोद्यके समयका सन्धिकाल, सबेरा | 

यशिय 
प्रथम सवन | 

प्राक्सी (अ० ख्री० ) १ वह लेख जिसके द्वारा किसी 
स ख्याका कोई सदस्य फिसी दूसरे सदस्य आदिको 
अपना प्रतिनिधि नियत करके उसे अपनी ओरसे उप- 
स्थित हो कर सम्मति प्रदान करनेका अधिकार देता हे, 
प्रतिनेधिका पत्र २ यह वा्गजक्ति ओ किसी दूसरे वयक्ति- 
के स्थान पर उसका कर्तव्य पालन करे, प्रतिनिधि |. 

प्राक सोमिक ( स'० पु० ) सोमात्‌ सीमयागात्‌ प्राक_ 
अब्ययोभाव), प्राक सोम' तत्र भवः ठञ्ू, उत्तरपददडद्धिः । 
१ सोमयोगके पहले करांब्य अग्निहोत्र, वह कर्ाव्य जो 
यज़मानकों सोमयागके पू्े कर लेना चाहिये । जैसे, 
अग्निहोत्र, दर्शपोर्णमास, पशुयाग । २ यज्ञ । 

प्राक स्ोतस ( स'० स्त्री० ) प्राफ यहिः स्रोतो रूयाः । नदी, 
द्रया । 

प्राखय ( स'० की० ) प्रखरखूय, भाषः प्रखर-प्यज्‌। प्रख- 
रत्व, तीक्ष्णता, तेजी । 

प्रागप्न ( स'० लि० ) प्राक अप्र' यर्य। पूर्याभिमुख, 
पूवंकी ओर । 

प्रागद्य , स॑० लि० ) प्रगदिनो5द्रदेशादि चतुरथ्यांद्त्वात्‌ 
आय । प्रगदीके समीप | 

प्रागभाव ( स'० पु० ) प्रागवत्तों अभावः। अभावविशेष | 
अभाव तीन प्रकारका है, प्रागभाव, ध्वंसाभाव और 
अत्यन्ताभाव । जो अभाव अपना प्रतियोगो उत्पन्न 
करता है, उसका नाम प्रागभाव है। जिसका अभाव है, 
उसे उसका प्रतियोगी कहते हैं। जैसे, इस वोज़से बुक्ष 
उत्पन्न होगा । अभी वृक्ष नहों है, भविष्यतमें होगा। 


प्राग्ट्भ्य- मासक्योतिष 


अधथांत्‌ अभी प्रक्षका अभाव है, पीछे वृक्ष होगा। यह 


€ष्पक 


प्रागजस्म ( स'० क्ली० ) पूर्व जन्म । 


अभाव प्रतियोगोको उत्पन्न कर नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ ' प्रागजाति ( सं० ख्रो० ) पूषजाति । 
वीजसे बृक्ष हो आने पर फिर प्रागभाव नहीं रहता । जिस | प्रागज्योतिष (स'० पु०। प्राक्‌ ज्योतिष' नक्षत्र यत्र | काम- 


बख्तुर्से जो जो वस्तु उत्पन्न हो सकती है उसमें उसका 
प्रागाभव है। बृक्षकों खड़ा कर वीज नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार वरस्तुके उत्पन्न होनेसे प्रागभाव खय जाता 
रहता है। प्रागभावके नाश है, उत्पत्ति नहीं । 

प्रागलभ्य ( स ० क्ली० ) प्रगल्मस्य भावः व्यज। १ प्रग- 
दमभता, थीरता। २ स््रियोंका अयलज भावविशेष । 
स्त्रियोंके चेष्टा नहीं करने पर भी प्रगह्भता उनका स्वॉभा- 
विक गुण है। ३साहस। ४निमयता। ५ घमंड | 
६ चतुरता । ७ प्रधानता, प्रबलता। 

प्रागटभ्यवत्‌ ( सं० त्ि० ) प्रागल भ्य-अष्त्यर्थ मतुप्‌ मख्य 
थ। १ प्रागलभ्ययुक्त, प्रगलभताविशिष्ट । २ विश्वासी | 
३ वुथावाफ्पयुक्त । 

प्रागवरुथा ( सं० स्री० ) प्राची अवस्था कर्मश्रा० । पूर्वा- 
वरुथा | 

प्रागहि ( सं० पु० ) शाखाप्रवर्सक आचायभेद । 

प्रागाथ ( सं० लि० । १ प्रगाथ सम्बन्धीय । (पु०) २ कलि, 
भर्ग और हयैतका पुं अपत्य । 

प्रागाथिक ( सं० लि० ) प्रगाथ वा ऋग्येदका अश्ममणडल- 
सम्बन्धोय । 

प्रागायत ( सं० त्ि० ) पूचकी ओर आयत था विख्तृत । 

प्रागार ( स ० पु० क्ली० ) प्रासादग्रह । 

प्रागाहिक ( स'० लि० ) पौवांहिक, पूर्वाह्रभव । 

प्रागुक्ति (सं० स्म्री०) प्रायी उक्तिः कमंधा० । पूर्वोक्ति, पू्य- 
का कथन | 

प्रागुत्तरा ( सं० ख्री० ) प्राची उश्षरा दिक । पूर्वोत्तर दिक , 
पूर्थ और उत्तरके वीखकी दिशा, ईशान कोण | 

प्रागुदीयी ( स'० ख्री० ) प्रादी उदीची दिगिति कर्मंधा०। 
पू्वरोशर दिक , ईशान कोण | 

प्रागगप्नवर्स्‌ (स ० लि०) प्राकूगमन-मत॒प्‌ मख्य थ। प्राक- 
गमनयुक्त, पूथेगामी । 

प्रागगामिन्‌ ( स० लि० ) पूयंगामी, अप्रगामी । 

प्रागप्नोघ (सं० जि०) पूर्धकी ओर भ्रीवा न्यख्त, पूर्वंकी ओर 
सिर किएा हुआ। 
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रूप देश, काभाख्या प्रदेश । 
“अलैब हि स्थितो ब्रह्मा प्राड़ नक्षत्ंं ससज च । 
ततः प्रागज्योतिषाख्येयं पुरो शक्रपुरोसमा ॥” 
( कालिकापु० ३७ ) 

“भगवान्‌ नरकाखुरसे कहते हैं--हे पुल! जिस 
रुथानमें करतोया नामकी गड्भग नदी सवेदां प्रवाहित हो 
रही हैं और जहां ललितकान्ता देवी विराजती हैं, वहां 
तक तुम्हारी पुरी होगी। इसी रुथान पर जगत्‌प्रसविनी 
योगनिठ्रा महामाया देवी कामाख्यारूप धारण कर सवंदा 
विराजती हैं | इसी स्थान पर खय॑ महादेव, द्रह्मा और में 
रहता हूं। चन्द्र सूथ भी यहां ही रहते हैं। यह स्थान 
रहरूयमय हैं। अतः क्रोडाथ सभी देवता यहां आये हैं । 
यहां सवंतोभद्रा नामकी लद्ी विद्यमान हैं। पहले इस 
नगरमें ब्रद्माने एक नक्षत्र रखा था। इसासे इन्द्रपुरोके 
समान इस पुरीका नाम प्रागज्योतिष पड़ा है। तुम विवाह 
करके अमात्योंके साथ यहां राज्य करो, मेंने तुम्दारा 
अभिषेक किया। _ (कालिकापु० ३० भ०) कामरूप देक्षो | 

यद्यपि सूल्श्रन्थ और संहिता्भोमें इस राज्यका 
उल्लेख नहीं आया है, तो भी रामायण, महाभारत, पुराण 
ओर तन्त्रके प्रन्थोंमें इसका वर्णन देखनेमें आता है । मनु 
संहितामें प्राग॒ज्योतिषका नाम नहीं लिखा है, किन्त वहां 
भी फिरातनिषेद्धित पक प्राज्य राज्यका उदलेख है। महा- 
भारतमें प्रागज्योतिषकों किरातोंकी निवासभूमि लिखा 
है। अतपव ऐसा माल्म होता है, कि मनुका किरात- 
निषेधित राज्य और महाभारतका प्रागज्योतिष दोनों एक 
ही हैं। किन्तु मनुने प्रागज्योतिषका मामोल्लेख क्‍यों नहों 
किया, इस प्रश्षका उत्तर देना इस समय कठिन है । मनु- 
ने किरात देशवासियोंको क्षत्रिय बतलाया है | प.न्‍्तु उन- 
का उपनयन आदि सरकार न होनेके कारण थे शदबत्‌ 
हो गये हैं । 

रामायणमें लिखा है,--कुशके पुल अमूत्तरजसने 
पश्थिमस्थित 'प्रागश्योतिषपुर'-को बसाया। केतायुगममें 
रायणने सीताकों हर लिया था। उचहें' दुढ़नेके लिये 
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सेनापति सुप्रीवने बानरोंकों चारों ओर भेजा था। | 
सुषंण मारोच आदि वानरोंकी पश्चिमकी भोर भेजते 
समय सुग्रीब कहते हैं - - । 
“योजनानि चतुःषष्टिवराहों नाम पवतः । क्‍ 
सुवण»डरः खुमहानगाथे वरुणालये ॥ 
तत्र प्रागज्योतिषं नाम जातरूपमय पुरम्‌। 
तस्मिन्‌ वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥” | 
अगाध समुद्रसे ६४७ योजन विरुतृत सुवर्णशशिखर- 
विशिष्ट वराह नामक एक महापवत है। उस पब्रत पर 
सुवर्णनिमित प्रागज्योतिष नामकी एक पुरी अवस्थित है। 
उस पुरीमें नरक नामका एक दुरॉत्मा दानव रहता है। 
रामायणवर्णित यह प्राग ज्योतिषपुरी इस समय कहां | 
है, उसका कुछ चिह्न है वा नहीं आदि बाते बतलाना 
बहुत ही कठिन है। इस समय प्राग ज्योतिष नामसे जो | 
प्रदेश या नगर समका जाता है, वह भारतका 
आसाम प्रदेश है। आसाम प्रदेशोंमें बड़ बड़े पंत तो 
है, पर उसके समुद्रमध्यमें होनेके प्रमाण नहीं मिलते | | 
त्रेतायुगसे आज तक बहुत समय बीत गये, इसमें कितने 
नगर बने और कितने पुराने नगर नष्ट हुए, कितने जलमय 
प्रदेश स्थल और कितने स्थलमय प्रदेश जलमय हो गये । , 
अतः सम्भव है, कि त्रेतायुगमें श्रीरामचन्द्रके अवतार 
प्रहूण करनेके समय प्राग ज्योतिषका भारतभूमिसे ' 
सम्बन्ध न हो ओर वह समुद्रके बीचमें रहा हो। वही ' 
अलमभय प्रदेश क्रमशः आज सरूथलस्वरुपमें परिणत हो गया 
द्दी। 
महाभारत ( सभापव २३ अ० )-में लिखा है-. 
युघिष्ठटिरके राजसूय यक्षके समय जब अजन द्ग्विजयकों 
निकले, तव उनसे प्रागज्योतिषके राजा भगद्सने किरात, 
सीन तथा सागरतीरण्थ अन्यान्य अनूपदेशवासियोंकी बड़ी 
सेना ले कर युद्ध किया था। कुरुक्षेत्रके युद्धमें भो भग- 
दत्तने किरात, चीन भादि सेनाओं द्वारा दुर्योधनकों सहा- 
यता की थी। युधिप्ठिरके अभ्वमेध यज्ञके समय भी | 
प्रागज्यो तिघाधिपति भगवत्तके पुत्र बच्जद्ने युधिष्ठिरका 
यज्षाध्व बांध रखा था। पुनः अजुनसे युद्धमें पराख्त हो 


कर यह उनका करद राज्य हो गया। महाभारतमें सअय- : . 


कथित जनपदो में प्रागज्योतिषका नाम नहीं है । वहां 


प्रागज्थोतिपष 


फिरातदेशका उल्लेख हुआ है ।. मत्सख्यपुराणमें प्राग- 
ज्योतिष प्राच्य जनपदोंमें लिखा गया है। वायुपुराण, 
ब्रह्माएडपुराण, वामनपुराण और ब्रह्मपुराण आदि पुराणों- 
में प्राग ज्योतिषको भारतवषके पू्वभागमें अवस्थित बत- 
लाया है। बविष्णुपुराणमें प्रागज्योतिषका नाम नहीं 
लिखा है। वहां उसके स्थानमें करामरूप राज्यका उल्लेख 
पाया जाता है। वहां भारतके नवनदियोंका नाम तथा 
सथान निर्देश करते हुए महत्रि पराशर मेत्तेयसे कहते हैं, 
कि कामरूपनियासो ओर दक्षिण देशनिवासी इन नदियों- 
का जल पोते हैं। इससे मालूम पड़ता है, कि प्राचीन 
कालमें पूर्वदेशी राज्यो' में कामरूप राज्य हो प्रसिद्ध था 
और पोछे वही प्रागज्योतिषके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
वराहमिहिरके भारतोय विभागवर्णनमें कामरूषका 

नाम नहीं है। वहां प्रागज्बोतिषका ही नाम लिखा गया 
है। परन्तु कालिदासके रघुव शमें दोनो का नाम पाया 
आता है। यथा - 

“चजकम्पे तीर्ण लौहित्पे तस्मिन प्रागज्योतिषेश्बरः । 

तद्॒जालानतां प्राप्त: सह कालागुरुद्र में: ॥ 

न प्रसेहे स रुद्ाक मसारावष दुदिनिम्‌ । 

रथयत्म रजो5प्यस्य कुत एवं पताकिनीम | 

तमोीणशः कामरूपाणामत्याखणए्डल विक्रमम्‌ । 

भेजे भिन्नकटैनांगेरन्यानुपरुरोध ये: । 

कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधि 'देवताम्‌ । 

ग्लपुष्पोपह्ाारेण छायामानच पादयों: ॥” 

रघुके लोहित्यनदी पार करने पर सेनाके हाशियों- 

के बांधनेसे जिस प्रकार कृष्णागुरुवृक्ष कांपते थे, प्राग - 
ज्योतिषके राजा उसी प्रकार काँपने लगे। रघुके रथ 
घोड़ तथा हाथीसे जो धूल उड़नी थी उससे बिना 
मेघके भी आकाश आच्छन्न हो जाता था | रघुकी सेनाका 
आक्रमण तो दूर रहा, प्राग ज्योषाधिपति उस धूलको भी, 
नहों सह सके। प्रागज्योतिषाधिपति जिन मद्स्मावो 
मातड्रसे दूसरों पर आक्रमण करते थे, ये ही मातड़, 
उन्हों ने इन्दुले भी अधिक बलशालो:; रघुको उपद्दारमें 
दिये । रघु खुबणपीठ पर बैठते थे, उनकी चरणप्रभासे 
वह पीठ शोभा पा रहा था, कामरुपेश्वरने आ छर रत्न- 
रूपी पुष्पोपद्दारसे उनके चरणोंको पूजा को ।” इस वर्णनसे 


प्रागक्योतिषघुर--माड़ ह्प्फ्ड 


मालूम पड़ता है, कि कामरूप राज्य, कितने दिनोंसे बस-  प्राग्भार ( सं० पु० ) प्रकष्ो भारो यत्र॥ १ पयताप्रभाग । 
मान है तथा वह कभी कामरूप नामसे और कभी प्राग- २ उत्कष। ३ परभाग | 

ज्योतिष नामसे प्रसिद्ध था। किन्तु कालिकापुराणके | प्राप्नसर ( सं० लि० ) १ अग्रग, पहला। २ श्रेष्ठ । 

एक श्लोकसे विदित द्वोता है, कि प्रागज्योतिष कामरूप- प्राप्रहर ( स'० ति० ) प्राप्न प्रकृष्ठाप्र दियतेब्सौं ह-भप्‌ । 
का पक भाग था। कामरूप पक देश था भौर उसकी . श्रेष्ठ, मुख्य । 

राजधानी प्रागज्योतिष थी / कामरूप नामके सम्बन्ध- : प्राम्नाट ( सं» क्ली० ) प्राप्न॑ अटतीति अट-अच_। अघन- 
में कालिकापुराणमें लिखा है, कि महादेवकी कोपाग्निमें ' दूधि, पतला दही । 

जल कर कामदेवने यही रूप प्राप्त किया था, तभीसे इस ; प्राप्रय ( सं० लि० ) प्रकर्षणान्न भव इति प्राप्र-यत्‌ । भ्रष्ठ, 
पीठका नाम ' कामरूप' हुमा। ब्रह्माने पहले यहां एक . 

नक्षत्रकोी सृष्टि को थी, इस कारण इसका नाम प्राग-  #गबंश (स« पु०) प्राश्वतीति प्र-अश्च-किन्‌ प्राकषंशः 
ज्योतिष है। कामरूप और होचविहारमें अस्पास्थ विवरण . सेपलीकयजमानादि समूहो5त। १ हविश हसे पूर्वभाग- 
टेरबो . रिथित यजमानादिकी स्थितिके ग्रह, यक्शशालामें वह धर 
ध्रागज्योतिषपुर (सं० पु०) प्रागज्योतिष देशकी राजधाना । . जिसमें यज़मानादि रहते हैं। २ विष्णु । 

इसे अभी गौहाटी कहते हैं। रामायणके असुसार यह , प्राग्वचन ( सं० क्ली० ) प्रागुक्त'ः वचनं। मनन्‍्वादि कतृ क 
नगर कुशके पुत्र अमूत्तराज द्वारा बसाया गया था। पू्बोक्त बचन, महाभारतके अनुसार मन्यादि महर्षियोंके 
प्रागदक्षिण ( सं० त्रि० ) पूषदक्षिण । बच्चन । 
प्रागद्क्षिणा ( सं० ख्री० ) वह दक्षिणा ओ पहले दी जाय । | प्राग्वत्‌ ( सं० अब्य० ) पूर्वेतुल्य या कालतुल्य, पहलेके 
प्रागदरड, ( सं० ति० ) पूधकी ओर दरण्डयुक्त । , जैसा । 
ध्रागदिश (सं० स्री० ) पूवदिक , पूर्व दिशा । प्राग्याट ( सं० की० ) शिलालिपि-वर्णित एक विस्तृत जन- 
प्रागदिशीय ( सं० लि० ) पूथ दिकूभव, पूष ओर होने... पव, प्राच्ीनकालके एक नगरका नाम ओ यमुना और 
बाला । ' गगाके बीचमें था । भरतजी केकयसे अयोध्या भाते 
प्रागदेश ( सं० पु० ) पूव देश, पूर्वाशल । समय इस नगरमेंसे हो कर आये थे। मेत्र।ड देखो । 
प्रागद्वार ( सं० सर्री० ) पूव दिकरूथ द्वार, पूरद भोरका द्र- | प्राग्पेश ( सं० पु० ) पूथदेश । 
बाजा | | प्राधमंसद्‌ ( सं० लि० ) प्रकर्षरुपसे,दीघतस्थानमें वत्तमान । 
प्रागवोधि ( सं० क्ली० ) प्च तभेद, एक पर्वतका नाम । प्राघात (सं० पु०) प्रकृष्ट आघातो5स्मिन, वा प्राहन्यते5र्ि- 
| 
| 


प्रागभक्त ( सं० क्ली० ) सुश्नुतोक्त अन्नभक्षणके प्राककाल- | ल्निति, प्र-आ-इन आधारे घञ्। विशेषरूपसे आधात, 
रूप ओऔषध-सेवन-कालभेद, दया खानेके लिये भोजन | कड़ी चोट। 
करनेसे पहलेका समय । सुथ्रुतमें भौषथ सेवनके दश | प्राघार (खं० थु० ) प्राधरणमिति प्र-घू-प्रस्तवणे धष्मू, 
काल बतलाये गये हैं। यथा--नि्क्त, प्रागभक्त, अधो- | ( उपश्वग स्यघरूच्य मनुष्ये बहुऊ' । पा ९।१।१२५ ) हस्यु- 
भक्त और मध्यभक्त प्रभ्ति। इनमेंसे खानेके पहले |. 'सर्गख्य दोघः । घुतादि क्षरण । 
ओऔषध सेवन करनेका नाम प्राग़भक्त है। इस प्रकार | भाधुण ( स० पु० ) प्राधोणते श्वाम्यतीति प्र-आ-च्चुण-क। 
ओऔषधका सेवन करनेसे यह कैफे रास्ते बाहर नहों मिक अतिथि, मेहमान ।, 
लता, खाया हुआ अन्न बहुत अच्छी तरह पाता और प्रापुणिक ( स० पु० ) प्राघुण-स्वार्थेंठक_। अतिथि । 
बल बढ़ाता है। बुद्ध, शिशु, भीर भौर ख्मोके लिये ऐसे प्राघूर्णिक (स'० पु० ) प्रआ-घूर्ण-भावे धन्न प्राघूर्ों श्रम 
ही समय दया खानेका विधान है। तल साधु इति ठप्ज्‌। अतिथि, मेहमान । 

प्रागभरा ( सं० स्त्री० ) जैन मतानुसार सिद्धशिक्राका एक | /रें से ९ ३९ ) प्रहतः प्रकृष्टः बाज़मस्य प्रादि बहु०। १ 
मास । ....._| वणववाद्, छोटा नगाड़ा। २ प्रहृष्ट देहयुक्त । 
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&<० प्राक्षएण--मचीनवर्श्सि है 


प्राण ( सं० को० ) प्रकृषमड्रनमड़” यर्य। १ पणव- | इत्यं । बनमसखिका/ डांसकोी जातिकों एक प्रकारकी 

वाद्य, एक प्रकारका ढोल। प्रकर्षण अड्डन॑ं गमनं यत्र ज गली मक्‍स्ो । | 

णत्वं । २ गृहभूमि, आंगन | पर्याय --अज़िर, लत्वर, प्राचिन्व॒त्‌ ( सं० पु० ) राजभेद, एक राज़ाका नाम । 

अड्भन । प्रायो ( सं० ख्री० ) प्रथमं अश्वति सूथ प्राप्नोतीति प्र-अश्च- 
“प्रदोषसमये ख््रीमिः पूज्यों जीमृतवाहनः । क्विन्‌ ( इधितण | था 8१॥६ ) इति डीप । १ पूर्वदिक, 
पुष्फरिणीं विधायाथ प्राड़णे चतुरस्तिकाम्‌॥” पूवंदिशा । २ वह दिशः जो देवताके या अपने आगेकी 





( भविष्योत्त ) | ओर हो । ३ जलआंवला । ( लि०) ४ पूज्य, श्रेष्ठ । 
शास्रानुसार प्राड़ण सू०विद्ध होनेसे अशुभकर होता | प्रायोग ( खसं० लि० ) प्रागेयेति प्राक ( व्रिभाषाझवेरदिक_ 

है। घरको नीय॑ इस प्रकार डालनी चाहिये जिससे वह | स्थत्रियां। पा ४७८ ) इति ख, खस्थेनादेशः । १ पू्वेदिक - 

पूर्व-पश्चिम आयत न हो कर उत्तर-दक्षिण आयत हो । देशकारूभव, जो पूवदेश या कालमें उत्पन्न हुआ हो । 
पूत्र पश्चिम आयत होनेसे सूर्यविद्ध और दक्षिणोत्तर ३ पूषर, पहले । ३ पूर्वकालीन, पुराना, पिछले जमानेका । 
| 





आयत होनेसे चन्द्रविद्ध होता है ; फिन्तु वह चन्द्रविद्ध | ४ वृद्ध, बुडढा । ५ प्रागप्न, अग्रज़ । ६ प्रकृष्ट गन्ता, अप- 
प्राडुएण मनुयके लिये शुभकर माना गया है। ' राड्मुख | ( पु० ) ७ प्रांचीर | पर्याय--आधेष्टक, यूति । 
प्राट न्याय (सं> पु०) प्राक्‌ न्‍्यायः । व्यबहारविषयमें उत्तर- | प्रायोनक्राव्यमिश्र ( स० पु० ; वह द्वश्यकाव्य जिसकी 
भेद, व्यवह्ारशाखके अनुसार अभियोगका एक प्रक्रार- | रचना शाचीनकालमें हुई हो ओर जिसका अभिनय भी 
का उत्तर । इसके उपस्थित होने पर यह विवाद नहीं | प्राचीनकालमें होता रहा हो । इसके पांच भेद हैं-१ 
चल सकता। यह उत्तर उसी समय दिया जा सकता | नाख्य, २ नृत्य, ३ नृत्त, ४ ताएडव ओर ५ लाख्य । 
है जब कि उपस्थित विवादके सम्बन्धमें पहले ही न्‍्याया- | प्राचीनकूल ( स'० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम। 
छयमें निशय हो चुका हो। इसका दूसरा नाम अपान्तरतम और प्राचीनगर्भ भी है। 
सं० लि० ) प्राक्‌ पूर्धदिक्स्थं मुखं यख्य | पृष - | प्राचोनगर्भ (स'० पु०) पक प्राचीन ऋषिका नाम। 
दिशआुख, जिसका मु'ह पूर्व दिशाकी ओर दो । पूथकी इन्हें प्राचीनकुल और आपान्तरतम भी कहते हैं । 
ओर भुद कर प्रातःसन्ध्यादि करनी होतो है। धर्मशास्त्रमें | प्राचोनगौड़ ( स० पु० ) गौड़दं शीय एक प्राचीन प्रन्थ- 
लिएा है, कि जहां किसी दिशाका जिक्र नहीं किया गया | कार। इन्होंने संवत्सरप्रदोपषको रचना को | 
है, यहां प्राउमुख जानना चाहिये । | प्राच्ीनप्रीय ( स'० लि* ) जिसका गला आगे या पूर्बकी 
प्राच्‌ ( स+॑० लि०) प्र-अनच किप्‌। पू्वदेश, पूत्रेकाल ओर हो। 
ओर पूउदिक्‌ । ५ अख्य० ) प्राच्लिसप्तम्यथे असि तख्य प्रायीनता ( स ० र्म्री० ) प्राचीन होनेका भाव, पुराना- 
| 
| 
। 
| 





लए । पूथकी ओर। पन । 
प्राय (स० पु०) प्र-आ-चल-भृतों बाहुलकात्‌ ड॒। १ प्रकर्ष- | प्राचीरतिरूक ( स्न० पु० ) चन्द्रमा । 
रूपसे रक्षक, वह जो अच्छी तरह रक्षा करता हो । २ , ध्राचीनत्य ( स ० पु० ) प्राज्ोन होनेका भाव, पुरानापव | 


प्रकए गन । , प्रा्योनपक्ष ( स० लि० ) अप्रभागमें पक्षविशिष्ट । 
प्रचा।मह (सं० लि०) प्रोफ-देशख्यित जिह्वास्थानीय प्रा्नीनपनस (सं० पु०) प्राचोनः पयसः करमंधा० । बिल्व- 
ज्याल । क्‍ ' थृक्ष, बेलका पेड़ । 

प्राचार ( स'० पु० ) कीटमेद । ' प्रादोनबदिस_( स्॑० पु० ) ६ इन्द्र । २ पक प्राचोन 


परिडत । हथिधांनके पुल थे भोर प्रजापति कहलाते थे । प्रलेता- 


. प्रायाय ( सं० पु० ) १ आयाये, गुरु, शिक्षक । २ विद्वान , |. राजाका नाम । अग्निपुराणातुसार ये अग्निगोत्रोय राजा 
प्राचिका ( सं० र्रो० ) प्राक्षतीति प्र-सश्धक न्‌ टापि अत ._गण इनके पुत्र थे) 


प्राचोनसेम--प्राणक €<१ 


प्राथीनयोग ( स'० पु० ) प्रासीनो योगोइरूय | ऋषिभेद, | राजदरडकी तरह उद्नत होने चाहिये। प्राचीरमें चारों 
पक प्राचोन गोत्र-प्रवत क ऋषिका नाम । ओर गुप्त द्वार रखना अवश्य कसंध्य है। 

प्रायीनयोगीपुलर ( स'० पु० ) यज्ञःशाखास्थ ऋषिभेद। | प्रायुर्य ( सं० छो० ) प्रयुरख्य भाव: ध्यण। प्रधुरता, 

प्राखोनरश्मि ( स'० लि० ) देवताभिमुख, देवताकी ओर | | आधिफ्य, बहुतायत । 

प्राचीनवंश ( स'० लि० ) प्राग्यंश, जिसका अवल्स्थन- | प्राच्ेतस्‌ (स'० पु० ) प्रवेतसो5पत्यमिति प्रचेतस- अण। 


वंशवण्ड सामने या पूषेकी ओर हो । १ वाल्मीकि मुनिका नाम । २ प्रचेतागण जो प्राज्जीनव्हिंके 
प्रायीनशाल ( स'० पु० ) १ पूवरदिगरुथ ग्रह, पूर्वद्िशाका | पुत्र थे और जिनकी संख्या दश थी । ३ विष्णु। ४ दक्ष । 
घर। २ पुरातन गृह, पुराना घर । | ५ वरुणके पुल्रका नाम । ६ प्रचेताके अपत्य या वंशञ्ञ ! 


प्राचीना ( स'० ख्रो० ) प्रांचीन-टाप_। १ वनतिक्तिका, | प्राचैस (स'० अध्य० ) प्रआ-चि-बाहु, छेसो। प्राचीन, 
अकवन आदि। २राख्ना। ३ेप८टा। ७४ प्राकभया, | पुराना। 

युद्धा । | प्राष्य ( स'० पु०) प्राचि भवः, प्राच्‌ (शप्रागपागृदर 
प्रायीनाकरक ( स० पु० ) मधुर जम्बीरवक्ष । | प्रतीची यत्‌ । पा ४४२।१०/) इति यत्‌ । १ शरायती नदीके 
प्राद्चननामलक ( स' ० क्लो० ) पानीयामरूक. जलभँवला । पूथका देश । (लि०) २ पूवंदिकूभच, पूच देश या दिशामें 
इसका पयाय वारिवदर है। यह लिदोष और थघिषनाशक । उत्पन्न । माकंण्डेयपुराणके मतसे अड्भरारक, खुदकर, 
माना गया है । . अस्तगिरि, बहिगिरि, प्रवहु, बड़ा, मालद, मालयत्तिक, 
प्राचीनाबीत ( स'० क्ली० ) प्राचीन प्रदक्षिणं आयीयते | श्रह्मोत्तर, प्रविजय, भागंव, मल्लक, प्रागज्योतिष, भद्र, 
रुमेति आ-बी-गत्यादौ-क्त, वा प्राचीन आबेतीति गत्यर्थेति-. विदेह, ताश्नलिप्तक, मल, मगध और गोनठ ये सब प्राउ्य- 
क्त । यशोपबीत धारण करनेका एक प्रकार। इसमें वाम | जनपद हैं। ३ पूर्वसम्बन्धी, पूवीय। ४ पूर्वकालका, 
हस्त यशोपयोतसे बाहर ओर यज्ञोपवीत दक्षिण स्कन्‍्च | पुराना । 

पर रहता है। इस प्रकारका यशोपवोत पितृफायेमें धारण | प्राच्यक ( सं० ति० ) प्राच्य-स्थार्थ कन्‌। गच्य देखो । 
किया आता है। पर्याय--पित्सब्य, सब्य ।  प्राच्यकसेरु ( स'० पु० ) कु कुम, केशर । 
प्राचीनावीती (सं० पु०) प्राचोनावीतमस्त्यस्थेति प्रायोना- | प्राच्यपद्वृलि ( स'० ख््री० ) वेदिक ब्याकरणोक्त पदवुत्ति- 
बीत-इनि। प्राचीनाथीतविशिष्ट, वह जो प्राचीनाबोत. भेद । 

यह्लोपवीत धारण किये हों, सब्य । | प्रा्यवाट ( सं० क्ली० ) प्राच्यो वादों यस्य । प्राक देशस्थ। 
प्राचीनोपचीत ( स'० लि० ) प्राचीनावीत देखो । प्राच्यवृत्ति (स० सत्रो०) पृत्तरल्लाकरोक्त छन्दोभेद, 
प्राचीपति (स'० पु०) प्राच्याः पूवस्या द्शः पतिः इन्द्र । बेतालो बृक्तिके एक भेदका नाम। इसके समपादोंमें 
प्राचीबल (सं० पु०) १ काकतंडी, कौआटोंटी । २ काकजंघा, . चौथी और पांचवी मात्रा मिल कर गुर हो जाती हैं । 
चकसेनी । ३ गणएडवूया | प्राष्यसप्तमम ( स० लि० ) सप्तसमाः प्रमाणमस्य मात्रच, 
प्रायोर ( सं० क्लोौ० ) प्रायीयते इति प्र-आ-चिण चयने तख्य दिगुस्घासू लुक । प्राचीन सप्तसम । 

(घुसिविमिथ् कदीर्ध्ष | डण_ २२५) इति ऋन, दीघेश्क । नगर प्राच्याध्यय्यु ( स० पु० ) प्राच्य अध्वयु । 

था किले आदिके चारों ओर उसकी रक्षाके उद्दे श्यसे _ प्राय्यायन ( स० पु० ख्री० ) पूर्वके ऋषियोंके गोतमें 
बनाई हुई दीवार, चहार-दीवारी, शहरपनाह, परकोटा । | उत्पन्न पुरुष । 

बाहरी आदमी जिससे घरमें प्रवेश न कर सके इसके | प्राच्छ्‌ (स'० लि० ) प्ृच्छति प्रच्छ-क्षिप्‌ निपातनात्‌ 

लिये सबोंको प्राचीर वनामा चाहिये। युक्तिकल्पतरमें | दीघेश्य । ( 5ण, २५४७ ) १ जिशासक, पूछनेघाला। २ 
लिखा है--राजगण औओ प्राख्वीर बनायेंगे, वह हाथीके | प्राड़ विवाक, न्यवरायाधोश । द 
अमेद्य और मलुष्यके अलजूनीय हो । राजाओंके प्राखीर | प्राजक ( सं० पु० ) प्राजयति प्रकर्षण गमयति घोटकादी- 





चर 


निसि प्र-अज-णिच्‌-एचुट_। सारथि, रथ चलानेवाला । 

धाजन (स'० क्लो०) प्रवीयतेईनेनेति प्र-अज-ल्युट । 
(बायो । पा २।४।५७) इति पक्षे ब्यभावः। तोदन, चाबुक, 
कोड़ा । 

प्राजहित ( स' ० पु० ) गाहेपत्य अग्नि । 

प्राजापत सा० लि० ) प्रजापतेः धर्म महिष्यादित्वादण | 
प्रज्ापतिका भ्रम । 

धाजापत्य ( स' ० क्ली० ) प्रजापतिदेवतास्येति प्रजापति 
( विश्थदित्यादित्यपस्युत्तरपदाव्‌ "य; । पा 3॥१।८५ ) इति | 
त्य। १ दादशाहसाथ्य छतविशेष, एक ब्रतका नाम जो 
बारह दिनका होता है। इस व्रतके पहले तीन दिन तक ' 
सायंकाल २२ प्रास, फिर तीन दिन तक प्रातःकाल २६ 
भ्रास, फिर तोन दिन तक भआपाचित अन्न २४ प्रास खा 
कर असतके दिन तीन दिन उपचास करना पड़ता है । 
अगम्यागमन, मद्य और गोमांस आदि खनेके प्रायश्यिस- 
में यह त्रत किया जाता है । ( गरदपु० २२६ अ० ) 

२ रोहिणीनक्षत्र । ३ आठ प्रकारके विवाहोंमें चौथा । ' 

इसमें कन्याका पिता चर और कन्याकों एकल कर उनसे 
यह प्रतिज्ञा कराता है, कि हम दोनों मिल कर गाइंसख्थ 
श्रमंका पालन करे गे । पोछे वह दोनोंकी पूजा करके वर- ' 
को अलडुगरयुक्त कन्याका दान करता है। ऐसे विवाहको : 
काम भी कहते हैं। विशेष विवरण विवाद शब्दप्रें देखो । 


कस + "मम यक 4 पक “पवन कक... फ>- 3 च्ड 


४ प्रजापतिके पुलर। ५ प्रयाग । ६ जैनराजभेद | इसका , 
प्रजापतिसम्बन्धी । ! 


पयांय लिपृष्ठ है। ७ यश | (लि०) ८ 
६ प्रजापतिसे उत्पन्न । ु 
पाजापत्या ( सं० ख्री० ) प्रजापतलिर्देवताख्या प्रजापति-ण्य, ' 
रिधरयां टाप । १ पक इशिका नाम । यह प्रथज्याश्रम था 
झंस्यासाध्रम प्रहणके समय की जाती है। इस यश्ञमें 
सघंख वृक्षिणामें दे दिया जाता है। इसके देवता प्रजा- | 
चलि हैं। । 
“प्राजापत्यां निरुष्येष्टि सबंधेदसदक्षिणाम । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रवजेस ग्रहात्‌ ॥” ' 

( मनु ६।३८ ) 

प्राज़ापत्य याग समाप्त करके सर्बस्व दक्षिणामें दे दे। : 
बीडे आत्मामें अग्नि आधान करके ब्राह्मण गृहसे ' 
प्रश्नस्याका अवलम्धन करे। | 


प्रणिन--प्राज्जन 


: प्राजावत ( सं० लि० ) प्रजावत्या घम्ये महिष्यादित्वादण । 


श्रावज्ञायाका धर्म । 


प्राजिक ( स'० पु० ) श्येन, बाज नामक पक्षी । 

: प्राज़िता ( स० पु०) १ सारथी। (लि०) २ प्रकृष्टगन्ता । 

' प्राजित ( स'० पु० ) प्राजिता देखो । 

प्राजिन ( स० पु०) प्र-अज-णिनि, ब्यभावः । पक्षिभेद, 


पक प्रकारकी चिड़िया। 

प्राज्रमठिका ( स ० स्त्री० ) स्थानभेद | 

प्राजेश ( स' ० क्लो० ) प्रज़ेशों देवतास्य अण। १ रोहिणी 
नक्षत । २ वह चरु आदि पदार्थ जो प्रजापति देवताके 
लिये हों। 

प्राश ( स ० पु० ) प्रकर्षण जानातीति प्र-शा-क, ततः प्रश- 
पब स्वार्थ अण। १ कल्किदेवके ज्येष्ठश्राता । २ बेदान्तफे 
अनुसार जीवात्मा। (त्रि०) ३ बुद्धिमान, समभदार, 
अतुर । ४ विद्वान, परिडत । ५ मूख, बेवकूफ । 


' प्राशत्व ( सं० पु० ) ? बुद्धिमत्ता । २ पारिडत्य, बिज्ञाता । 


३ सूखता, बेवकूफी । 

प्राशमानी (सं० पु०) आत्मानं प्राश' मन्यते प्राश्-मन-णिनि | 
परिडताभिमानो, वह जिसे अपने पाणिडत्यका अभिमान 
हो। 

प्राशा (सं० स्री० ) प्रश्ास्त्यश्या इति अचटाप। १ 
बुद्धितती, विदुषी । पर्याय--धीमती । २ बुद्धि, 
समर | 

प्राशी ( सं० स्त्री० ) प्रज्न-स्वार्थ अण-डीप्‌। १ स्वयंक्षात्री । 
२ परिडतपल्नी । ३ सूयपल्ली । 

प्राज्य ( सं० लि० ) प्र-वीयते इति प्र-अज-ण्यत्‌, वीभावा- 
भाव: । १ प्रचुर, अधिक, बहुत। २ प्रचुर घृतसम्पन्न, 
जिसमें बहुत धी पड़ा हो । (क्ो०) ३ प्रभूत आज्य, प्रचुर 
घृत । 


, प्राज्यभष्ट ( सं० पु० ) राजावली-पताकाके रचयिता पक 


संख्छत पेतलिहासिक । 
प्राज्च ( सं० लि० ) प्र-अश्व-विच_। पूव देशकालवरत्ती । 
प्रान ( सं० लि० ) १ अज्ञन या रंग। २ श्राचीनकाल- 


का पक प्रकारका लेप या रंग जो याण पर लगाया 
जाता था । 


प्राज्नल--मोड़ विवाक £<३ 


प्राअल ( सं० ति० ) प्र-अजञ-वाहुलकात्‌ू अछच | १ सरल, 
सोधा । २ सच्चा । ३ बराबर, समान | 

ध्राजलि ( सं० त्रि० ) प्रवद्धोपजलियन प्रादि वहुती०। १ 
वदड्धाजलिपुट, जो अज्जलि बांधे हो । (१०) २ सामवैदियों- 
का एक भेद | ३ अज्जलि, अं ज्ुलि । 

प्राअलिक ( सं० सि० ) प्राज॒लि । 

प्राअलिन्‌ (सं० लि०) प्राजलिरस्त्यस्य व्रीद्यादित्वादिनि। 
बद्धाजलियुक्त । 

प्राइाहत ( स'० पु० ) प्रश्नककारकके द्वारा आहत | 

प्राड्ड बिवाक (स'० पु०) प्रृच्छतोति प्राट्‌ विविच्य वक्तीति 
विवाकः ततः कमंधारयः । १ बह जो ब्यवहार-शाख्रका 
शाता हो ओर वियादों आदिका निणय करता हो, विचा- 
रक, जज ( ॥002०) | पर्याय - अक्षद्शक, व्यवहारदर्शी । 
शास््रमें भष्टादृश प्रकारके विवादपद निदिष्ट हुए हैं । उन 
सब विबादोंकी जो मीमांसा करते हैं उन्होंकों प्राड- 
बिवाक कहते हैं। राज़ाकों उचित है, कि थे प्रजाके सब 
प्रकारके बिवादोंकी रूवय' मीमांसा करें। यदि उन्हें 


अवकाश न रहे, तो प्राड विवाक नियुक्त करे। इनका 
लक्षण- - 


"बिबादे प्रच्छति प्रश्न॑ प्रति प्रश्न॑ तथेव चर । 
प्रियपूष प्राग्ववदति प्राड़ बिवाकस्ततः स्सुतः ॥” 
बृहस्पतिः ध्यासो5पि-- - 
“विवादानुगतः पृष्टा ससभ्यम्तत्‌ प्रयलतः । 
बिचारयति य्रेनासो प्राइविवाक रूततः रूठतः ॥” 
( बीरमिलोंद्य ) 
विवाद-विषयमें जो प्रश्न ओर प्रतिप्रश्न करते हैं तथा 
पहले प्रियवाक्यका प्रयोग करते हैं उन्होंका नाम प्राड़- 
विधाक है। जो विषय ले फर विवाद चलता है 
डस बिषयकी सभ्यगणके साथ आलुपूविक जिज्ञासा 
करके जो विचार करते, उन्हे प्राड विवाक कहते हें । 
राजा जब इस सब कार्योंकी देखरेख स्वय न कर ' 
सकते हों, तब उन्हे विद्वान ब्राह्मणकों विद्वारकके पद 
पर नियुक्त फरना चाहिये। यह ब्राह्मण तोन समभ्योके 
साथ धघर्माघिकरणमें प्रवेश कर उपबिष्ट बा उल्थितभावमें 
बियारादि काय करे'। बे तोनों सभ्य होवें.तथा उन्हे ऋक, | 
यज्ञुः और सामवेदका सम्यक ज्ञान रहे । कभी भी अनुप- ' 
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युक्त मनष्यकों इस काय में नियोग नहीं करना चाहिये । 
क) रण, अयथार्थ विचारके लिये जो पाप होता है, उसके 
चतुर्था शके भागी राजा ही होते हैं। जातिमन्लोपजीबी 
ब्राह्मणमकी अथवा जो अपनेको ब्राह्मण बतला कर घूमता 
फिरता है, पर वह क्रियालुष्ठटानरहित और शानशून्‍्य है। 
ऐसे ब्राह्मणकोी भी यदि राजा चाहें, तो बिचारकके 
पद पर निसुक्त कर सकते हैं | परन्तु श्र, चाहे वह सबे- 
ग़ुणन्वित और धार्मिक हो चाहें ब्यवहारसे अच्छी तरह 
जानकार भी क्यों नहों उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया 
जा सकता । जिस राज्यमें श॒त्र विचारक है, वह राज्य 
थोड ही दिनोंमें नष्ट हो जाता है। ( मनु «अ० ) 
याक्षवल्कयसंहितामें लिखा हैं--राजा क्रोध और लोभ- 
शान्‍्य हो धर्मशाख्रानुसार विद्वान ब्राह्मणोंके साथ ब्यव- 
हार अथात्‌ मुफदमेका स्वयं विचार करें। यदि ख्वय' 
विचार न कर सके' तो प्रतिनित्रि द्वारा कराये । 
मीमांसा-ब्याकरणादि और चेदशाखमें अभिज्ञ, धरमेशाखर- 
बिदू, धामिक, सत्यवादी और जो शत्र॒ तथा मित्रमें पक्ष- 
पातवर्जित हैं उन्हीं ब्राह्मण तथा वणिकोंकों सभासद्‌ 
नियुक्त करे | यदि अलडूनीय काय वशतः राजा स्वय' 
बिचार न कर सके, तो पूर्वोक्त सभ्यगणके साथ एक 
सवंधमंज्ञ ब्राह्मणको व्यवह्ारद्शनमें नियुक्त करे। ये 
ही विचारक वा प्रा विवाक कहलाते हैं। सभ्यगण 
यदि स्नेह, लाभ अथवा भयप्रयुक्त धर्मशाख्रविरुद्ध वा 
आचागविरुद्ध विचार करें, तो उस विवादमें पराजित 
अक्तिके लिये जो दण्ड विहित है, राजा उनमेंसे प्रत्थेकको 
उससे दूना दण्ड देवे । (याहबल्क्य स० २ अः) वीरमिलो- 
दूयमें लिखा हे, कि राजा यदि स्थय बिचार मन कर सकें, 
लो समस्त शास््रपारग, शमदमपरायण, कुलीन, मध्यरूथ, 
उठ गशन्य, स्थिरप्रकृतिसम्पन्न, परछोकभोरु, धामिक और 
क्रोधरहित ब्राह्मणको प्राड विवाकके पद पर नियुक्त करें। 
जिन्होंने केवल एक शास्त्रका अध्ययन किया हो, बे विचा- 
रकके उपयुक्त नहीं हैं। यदि पूर्वोक्त गुणसम्पन्न ब्राह्मण- 
का अभाव हो अर्थात्‌ न मिले, तो उक्त गुणसम्पन्न 
क्षत्रियकों अथवा उनके अभाषमें बेश्यकोी नियुक्त फर 
सकते हैं। किन्तु शूद॒कों भूल फर भो उक्त पद प्रदान न 
करें। यदि फोई राजा आह्णका परित्याग कर चषलके 
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ऊपर विचारकार्यका भार सौंपे, तो उनका राज्य अति- 
शीघ्र नए हो जाता है। राजा जिस प्रकार अभिषिक्त हो ' 
कर राजकार्यको पर्यालोचना करते हैं, प्रा विवाक भी 
उसी प्रकार यथाविहित अभिषिक्त हो धर्मासन पर 
बैठ कर विचार-कार्य करें । जिससे वे किसी प्रकारके 
श्रममें न पड उसके प्रति विशेष ध्यान रखना करोव्य है। | 
( बीरमित्रोदय ) विचार, विचारक, विचारालय दैेक्षो। क्‍ 
२ वह जो दूसरोंके अभियोग आदि चलाता या उनका 
उत्तर देता ही, वकील । 
प्राण ( स ० पु० ) प्राणिति प्र- अन-क्षिप्‌, णत्वं। प्राण। 
प्राण ( सं> पु० ) प्राणिति जीवति,बहुकारूमिति, प्र-अन- 
अच प्राणित्यनैनेति करणे घ्रञ्मू। १ ब्रह्मा। एकमात्र ' 
प्राण रहनेसे ही जीवन रहता है, अतणव जीवकी उत्पश्लि ट 
और नाश प्राणहेतु ही हुआ करता है, इस कारण प्राण 
हो ब्रह्म हैं। २ पश्चचुत्तिक देदहस्थित वायु, हृदयमारुय । 
३ वायु, हवा । ४ जैनशास्म्राजुसार पांच इन्द्रियां; मनो- 
बल, वाक्बल और कायबल नामक लिविधबल तथा 
उच्छास, निश्वास और आयु इन सबका समूह। ५ 
श्वांस, सांस । ६ बल, शक्ति। ७ पुराणानुसार एक 
कट्पका नाम जो ब्रह्माके शुक्ष पक्षकी षष्ठीके दिन पड़ता 
है। ८ छान्‍्दोग्य ब्राह्मणके अनुसार प्राण, वाक, सक्ष, | 
श्रोत और मन | ६ वाराहमिहिर और आयभर आदिके 
अनुसार कालका वह विभाग जिसमें दश दीघे मात्राओं- 
का उच्चारण हो सके। यह विनाड़िकाका छठा भाग है। 
१० जोवन, जान। ११ मूलाधारमें रहनेवाली वायु | १२ 
अग्नि, आग । १३ यह जो प्राणोंके समान प्यारा हो, 
परम प्रिय । वेबर्वत मन्वन्तरके सप्तषियोंमिंसे एक ऋषि। 
१७ हरिवंशके अनुसार घर नामक बखुके एक पुलका 
नाम । १६ यकरारवण। १७ एक सामका नाम | १८ 


प्रह्य । (६ विष्णु। २० धाताके एक पुत्रका नाम । २१ 
देहस्थित पश्चवुतिक वायु जिससे प्राणी जीवित 
रहता है । 


"प्राणिनां सवतो वायुश्चरेष्ठां वल्ल यते पृथक । 
प्राणनाव्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते ॥” 
( भारत १२३२८।३५ ) 
चायु पृथक्‌ पृथक्‌ रुपमें प्राणियोंकी सब प्रकारकी 
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चेष्टा बढ़ाती है। भूतोंके प्राणनके हेतु इसका प्राण नाम 
पड़ा। योगाणवमें लिखा है-. 
“इण्द्रनीलप्रतीकाशं प्राणरूप' प्रकीकश्ितम । 
आख्यनासिकयोम॑ध्ये हन्मध्येनासिमध्यगे ॥ 
प्राणालय इति प्राहुः पादांगुष्ठेषपि केचन । 
अपानयत्यपानो प्यमाहारञश्च मलापितम्‌ ॥" 
( योगाणव ) 
प्राण इन्दनोलके जैसा है। आरुय और नासिका- 
के मध्यभागमें, हदय ओर नाभिके मध्यस्थलमें इसका 
आलगय है। किसी किसीके मतसे पादांगुष्ठ भी प्राणा- 
लय है। सांख्यके मतसे--- 
“साप्तान्यकरणबूत्तिः प्राणाद्यावयवाः पश्च ।!” 
( सांख्यका० २६ ) 
प्राण प्रभ्नति पश्चवायु इन्द्रियसामान्यकी मिलित- 
वृत्ति है, ज्ीबनधारण उसका काय है। सांख्याचायोके 
मतसे करण लेरह हैं, यथा--मन, ब्रुद्धि और अहजुतर ये 
तीन अन्तःकरण, पांछ कमेंनिद्रि । और पांच श्ानेन्द्रिय ये 
दश वाह्यकरण । इन सब करणोंको दो प्रकारकी वृत्तियां 
हैं, असाधारण और साधारण । भिन्न भिन्न करणकी 
भिन्न भिम्न वृत्तिका नाम असाधारण बुत्ति है । कहना 
फजूल है, कि असाधारण चुत्ति करणभेद्से भिन्न है। 
क्योंकि, दो करणंकी एक वुसि होनेसे उस बुशिका असा- 
घधारणत्व वहीं रहता । वहां साधारण हो जाती है। 
निविशेषमें समस्त करणोंकी जो. बुक्ति होतो है, उस- 
का नाम साधारण वा सामान्यघुशि है । प्राणादि 
वायुपश्चक है, करण सबोकी साधारणबृशिमात्र है। 
खुतरां सांख्यके मतसे प्राण करणोंकी साधारण वुक्तिके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं है । स्मरण रहे, कि सांख्या- 
चार्योके मतसे वुश्षि और घुस्िमतमें भेद नहीं है अथांत 
जिसकी चुत्ति होती है और जो बुत्ति होतो है, इन दोनोमें 
कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही पदार्थ हैं। 
किसो किसी परिडतके मतसे प्राण ही आधष्मा है। 
इन प्राणात्मवादियोंका मत नितान्‍्स श्रान्त है। यहां इस 
प्राणात्मवादका विषय भति संक्षिप_्रभावमें लिखा जाता 
है। प्राणात्मवादियोंका कहना है, कि चक्षरादि इस्द्रियके 
नहों रहने पर भी यदि फेवल प्राण रहे, तो मनुष्य जीमित 


प्राख 


'शह सकता है। अतणय इन्द्रिय आत्मा नहीं है। उपनिषद्‌- 
में सक्षरादि इन्द्रियको भी प्राण बसललाया है। नासिका- 
प्राण मुख्य प्राण कहा गया है। प्राणके श्रेष्ठताविषयमें 
एक सुन्दर आख्यायिका छान्‍्दोग्य-उपनिषदु्में इस प्रकार 
लिखो है,--एक समय आपसकी श्रेष्ठता ले कर प्राणॉमें 
विवाद खड़ा हुआ । चक्षरादि प्रत्येक प्राण अपने- 
को श्रेष्ठ बतलाता था । में ही श्रेष्ठ हूं, सबोकोी इसी बात- 
का अभिमान था। कोई भी अपनेको न्यून वा अश्रेष्ठ नहों 
कहता था। खुतरां प्राणोंका यह विब्राद,आपसमें निवट 
न सका। किसी एक महत्‌ व्यक्तिकी सहायताकी आव- 
श्यकता हुई । सभी प्राण पिता प्रजापतिके समीप गये 
और बोले, 'भगवन! हममेंसे कौन श्रेष्ठ है ।' प्रजापतिने 
अवाब दिया, 'तुममेंसे जिसके उत्क्रान्त होनेसे अथांत्‌ 
जिसके साथ सम्बन्ध यिच्छ्िन्न होनेसे शरीर पापिष्टतर 
अर्थात्‌ खत हो जाता है, वही श्रेष्ठ है।' प्रज्ञापतिके इस 
प्रकार कहने पर पहले वागिन्द्रिय उत्क्रान्त हुई अर्थात्‌ 
शरीरसे खली गई । इस प्रकार वागिन्द्रिय सी बर्ष तक 
शरीरस्मे पिच्छिल् रही, पीछे लौट कर उसने देखो, कि 
उसके नहीं रहनेले भी शरीर जीवित रहा है। विस्मित 
ही कर उसने एशरोरसे पूछा, 'बिना मेरे तुम किस 
प्रकार जीघित रह सका ?! उत्तर मिला, 'मृक 
बोल तो नहों सकता है, पैर वह प्राण 
हारा प्राणमक्रिया, चक्षद्वारा दशनक्रिया, श्रोत्र द्वारा 
ख्रवणक्रिया और मन हारा चिन्ताक्रिया निवाह करके 
जीवित रहता है । उसी प्रकार में भी जीबित था ।' अब 
यागिन्द्रियने अपनेको भ्र छ नहों समझा ओर उसी समय 
पुसः शरीरमें प्रवेश किया | चक्ष उत्क्रान्त हुआ । उसने 
भी एक ब्ेके वाद कौट कर देखा, कि उसके नहीं रहनेसे 
शशीर जीमित है मरा नहीं, उसने भी विख्मयके साथ 
शरीरसे पूछा, “विभा मेरे तुम किस प्रकार जीयनधारण 
कर सफा ? उत्तर मिला, 'अन्धा देख तो नी सकता, 
फर अह जिस प्रकार प्राण द्वारा प्राणन, वागिन्द्रिय 
छारा वदन, भ्रोत ढारा अवण और मन हारा चिन्ता 
करके जीवित रहता है, उसी प्रकार में जीवित था. ।! 
चक्ष मे जब समका, कि यह किसी हालससे श्रेष्ठ नहीं हो 
सकता; तब वह शरीरमें प्रयिष्ट हुआ | अब ओख उतक्तान्त 


| 
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हुआ। एक वर्षके बाद लौट कर उसने देखा, कि उसके 
अभाषमें भी शरीर ज्ञीवित है, इसलिये उसने अपनेको 
श्रेष्ठ नहीं समझा और शरीरमें पुनः प्रथेश किया । पीछे 
मन शरीरसे अलग हो गया। एक वषके बाद लौट 
कर उसने देखा, कि उसके नहीं रहनेसे शरीर मरा 'हें 
है। उसने जब पूछा, कि मेरे नहीं रहनेसे तुम किस 
प्रकार जीवित रह सका । तब शरीरने जवाब दिया, 
'अमनस्क बालकगण जिस प्रकार प्राण द्वारा प्राणन, 
वागिन्द्रिय द्वारा बदन, चक्ष द्वारा दशन और श्रोत्र द्वारा 
श्रवण कर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार में जीवित था ,'! 
मनने समा, कि वह भो श्रेष्ठ नहीं है, इस कारण शरीर- 
में प्रवेश किया । पीछे मुख्य प्राणने उत्क्रमणका उद्योग 
किया । बलवान अभ्व जिस प्रकार बन्धनरज्जुके समसख्त 
शंकुको शिथिल कर देता है, उसी प्रकार प्राणके उत्क- 
मणेच्छासे वागादि सभी इन्द्रियां शिथिल होने लगीं। 
अब शरीरपातकी आशडु)। हुई, तब वागादि सभी इन्द्रि- 
योने एक स्वरसे प्राणसे कहा, 'भगवन !| आप शरीरसे 
अलग न होबे, आप हो श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई सन्‍्दह 
नहीं !! 

इस श्रीत आख्यायिका द्वारा चक्ष रादि इन्द्रियकरी 
भ्रपेक्षा प्राणकी श्र छता प्रतिपन्‍न हुई है। किन्तु प्राण 
आत्मा है, यह समथित नहीं हुआ । प्राण आत्मा है, 
इस विषयका उक्त आख्यायिकामें कहीं भी जिक्र नहीं 
किया गया। सखुतरां प्राण आत्मा है, ऐसे सिद्धान्त पर 
पहुंचनेसे श्रान्त होना पड़े गा। कारण, ऐसे सिद्धान्त 
पर पहुंचनेका मूल कारण होता है प्राणको श्र त्युक्त 
श्रंछता। श्र तिमें प्राणको भ्र छता देख कर प्राण आत्मा 
है, इसे समथन करनेके पहले श्र्‌ तिके तात्पयकी पर्या- 
लोचना करना उचित है। प्राणको श्र छता क्‍यों है, यह 
अर तिमें ही दिखलाया गया है,--'तान, बरिष्ठः प्राण स्वाच 
मा मोहमा पद्यवाहमेबेतत्‌ पउन्‍्चभा/मा।न' अविसज्येत:णप्रब- 
स्टडप विधारयाति” (श्र॒ति) श्र छ्प्राणने यागादि इन्क्रियोंसे 
कहा, 'तुम लोग प्रान्त नम होवो। में ही प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान इन पांच रुपोंमें बिभक्त हो कर 
शरोरकी जाहूम्बनपूथक इसे घारण करता हूं।। फ़िर 
भी लिखा है, “म्गेन रक्षत्तवर' कुकाय'” (श्रति) निकष्ठ 


दर 


प्राण 


देह नामक गृहकों प्राण द्वारा रक्षित करके जीव सोता | 
हे। श्र्‌तिमें और भी लिखा है,- -“यत्मात्‌ कम्प्राच्चांगात्‌ 


प्राण उत्कमति तदे्‌व डच्छुदपति तेन यदश्नाति यत्‌ पिषति 
तेनेतरान्‌ प्राणानवति” (श्रूति)। जिस किसी अडूसे प्राण 
उत्क्रान्त होता है, वह भड़ सूख जाता है। प्राण द्वारा 
जो भोजन वा न किया जाता है, उससे अवरापर प्राण 
परिवुष्ट होते हैं। शरीरके जिस अड्डमें किसी कारणसे 
आध्यात्मिक वायुका सश्ञार न हो, यह अड्ः परिशुष्क हो 
जाता है। भोजन वा पान द्वारा शरीर और शरीरख्थ 
इन्द्रियॉकी परिपुष्टि होती है अर्थात्‌ बलका सज्जञार होता 
है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है। इसीसे प्राणकी श्रेष्ठता है। श्र ति- 


ने भी कहा है, “कल्मिग्तदमुल्कारते इत्कान्तो भधिष्पापि कस्मित 


वा प्रतिष्ठितेषइद' ४तिश्ाध्यामीति स श्राणमस्जत ॥” ( श्रुति ) 
किसीके उत्क्रान्त होनेसे में उत्क्रोन्त हंगा, किसीफे 
प्रतिप्ठित रहनेसे में प्रतिष्ठित रहूंगा । इस प्रकार विधे- 
चना करके उन्होंने प्राणकी सश्टि की | 
प्राण अधिप्ठित रहता है, तब तक देहमें आत्मा भी अधि- 
छित रहती है। देहके साथ प्राणका सम्बन्ध विच्छिन्न 
होनेसे आत्माका भी सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। 
इसोसे प्राणको श्रेष्ठ बतलाया गया है। 

इस पर प्रन्‍न उठ सकता है, कि जब 
प्राण आत्मा नहों है, तब प्राण देहका प्रभु भी 
नहीं है, आत्मा ही देहका प्रभु है। खुतरां देहके 
साथ प्राणका सम्वन्ध विच्छिन्न होनेसे भो आत्मा देहमें 
रह सकती है। प्रभु भ्ृत्यका अनुगामो क्‍यों होगा ? दसके 
उत्तरमें यही कहना है, कि प्रभुका नियम पयांनुयोज्य है। 
प्रभुने ऐसा नियम क्यों चलाया ? यह प्रश्न उठ हो नहीं 


सकता । आत्माने यह नियम किया है, कि प्राणके उत्क्रान्त 


होनेसे ही उसका उत्क्रान्त होगा | इस लिये ही प्राणकी 
सृष्टि हुई है। अतपव प्राणके उत्क्रान्त होनेसे आत्मा देहमें 
- नहीं रह सकती । शत्र के भयसे महाराज सेनापति और 
स्ेनाको ले कर दुर्गमें आश्रय लेते है । शत्र पक्षके दुगके 
अवरोध करने पर सेनापति और सेना जब तक दुर्गकी 
रक्षा कर सकती है, तब तक महाराज दुर्गका परित्याग 
नहीं करते | फिन्तु सेनापति और सेनाके दुर्ग छोड़ कर 
भाग जानेसे महाराजकी दुग्गंका प्रभु होते हुए भी उन्हे' 


जब तक देल्में 
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भृत्यका अनुगमन करना पड़ता है अथां4 तत्काल उन्हें 
भी दुगका परित्याग करना पड़ता हे । सेनापति और 
सेना यद्यपि दुगके प्रभु नहीं हैं तो भी उनसे जिस प्रकार 
दुर्गकी रक्षा होती है, उसी प्रकार प्राणके आत्मा नहीं होने 
पर भी उससे शरीर रक्षित होता है । प्राण द्वारा शरोरको 
रक्षा होती है, इसोसे इसको आत्मा कहना असडडत है। 
कारण, ऐसा होनेसे मस्तिष्क, हतपिणड ओर पाकख्थली 
का यदि कोई अंश नष्ट हो जाय, तो शरीरकी रक्षा नहीं 
होनेके कारण उन्हें आत्मा कहना पड़ेंगा। चक्षरादि 
इन्द्रियोंके अभावमें भी प्राण रहते जीवन रहता है, 
उसका कारण दिखलाया जा चुका है। उससे जिस 
प्रकार चक्षरादि इन्द््‌यका आत्मत्व नहों कह सकते, उसी 
प्रकार प्राणका भी आत्मत्व नहीं कहा जा सकता, अत- 
एव प्राणात्मबादका कोर प्रमाण नहों है । 

वेदान्तिक आचायोफि मतसे अध्यात्मभावापन्न बाग्ु 
ही प्राण है। प्राणके वायुविशेष होनेसे प्राणात्मवादियोंके 
मतानुसार वायुका चैतन्य ख्यीकार करना पड़ेंगा। 
वायुका चैतन्य रुवीकार करना असम्भव है, क्‍योंकि वायु 
भूतपदा्थ है। 

आत्मा भोक्ता और चेतन है। प्राण भोक्ता वा चेतना 
नहीं है। सुतम्भादि जिस प्रकार घरमें संहत है, प्राण 
भी उसी प्रकार शरीरमें हैं। ख्तम्भादि संहत पदार्थ 
जिस प्रकार पराथे है, प्राण भी उसी प्रकार पराथ है। 
मूच्छा और सुषुध्ति आदि अवस्थामें प्राणको क्रिया उप- 
लब्ध होने पर भी उस समय चेतना नहीं रहतो । श्ससे 
भी प्राणका अनात्मत्व प्रतिपन्न हुआ । प्राणादिके अना- 
त्मत्वः विषयमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌में एक सुन्दर 
आख्यायिका लिखो है । द्वहददारण्यक 6पनिषद्‌ देखो । 

वेदान्तद्शनमें प्राणका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
“तथा प्राग।;:” (वेदान्तस० २।४।१) ब्रह्मसे आकाश उत्पन्न 
हुआ है, इत्यादि सृश्प्रिकरणमें प्राणकी उत्पत्ति महों कही 
गई है। प्रत्युत किसी किसी श्र॒तिमें प्राणकी भनुस्पक्ति 
ही वर्णित हुई है। यथा-सश्कि पहले ऋषिगण ही 
असलरुपमें थे, वे ही ऋषि प्राण हैं। इस श्रुतिमें खश्टिफे 
पहले प्राणकी भनुत्पत्ति वा प्राणासक्लाब कहा जाता है। 
फिर भय श्रतिमें प्राणकी उत्पक्ति भी देखनेमें भाती है। 


प्र 


“यथार्नेविस्फुलिड्राष्युअरन्त्येवमेयेतस्मादात्मनः. सर्थे | 
प्राणाः” ( भ्रति ) जिस प्रकार भग्निसे छोटे छोटे बिस्फु 
लिड्ढडः उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आात्मासे सब प्राणोंकी ' 
उत्पत्ति होती है। “एतस्माजायते प्राणों मंनः सर्वेन्दियाणि' 
च!“सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌” (श्रति) इत्यादि ।आत्मा-' 
से प्राण, मन और सभी इन्दियां उत्पन्न हुई हैं! 'उसी | 
आंत्माने ध्राणकी सृष्टि की' 'प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जल, पृथियो, इन्दियं, मन और अन्न उत्पन्न हुआ 
है'(र्त्यादि भिन्‍न भिन्‍न ध्रुतिमें भिन्‍म भिन्‍मे उक्ति रहनेसे ' 
तथा एकतर निद्धारणके कारणका निरूपण नहीं रहनेसे 
प्राण उत्पन्न है वा अनुत्पन्न अर्थात्‌ अन्य हैं वा नित्य 
यह नहीं ज्ञाना जाता। इस संशयफी दूर कंरनेके लिये 
तथा प्राण; सूलमें तथा शब्दका उल्लेख देखनेमें आता है। 
लोकादि जिस प्रकार परश्रह्मसे उत्पन्न हैं, उसी प्रकार प्राण 
भी उससे उत्पन्न है। यह अर्थ तथा शब्दके प्रयोगसे प्रकट 
होता है। 'उनसे प्राण, मन, आकाश, वायु आदि सभी 
उत्पन्न हुए हैं ।' इत्यादि उदाहरणमें भी आकाशादिको 
तरह प्राणकी उत्पस्ति समकी ज्ञायगी। अथवा यह भी 
कहा आ सकता है, फि जैमिनिने जिस प्रकार यहुसूल 
ब्यवहित उपम्ानको ग्रहण किया है, उसी प्रकार ब्यासने 
भी, ओकाशादि जैसे ब्रह्मोत्पस्न हैं, बेसें ध्राणसे भी पंर- ' 
ब्रह्मोत्पम्ने है, यही स्वीकार किया है। ध्राण जो विकारी | 
मथात अम्मयान्‌ है, तत्प्रति हेतुं श्रुति है। श्रुतिने कहा | 
है, इसी कारण प्राणकी जम्मवंत्ता स्वीकार को जाती 
है। किसो किसी श्रुतिमें प्राणकी अनुल्पत्ति श्रबंण रहने ' 
पर भी अन्य श्रुतिमं उसकी उत्पत्ति खुमी जाती है | जी 
बहु और प्रवल भ्रुतिमें सुना ज्ञाता है, एक जगह अभ्र- 
वंण उसका निषेध नहीं कंर सकता । अंतपथ श्रुतत्व- 
का विशेष न रहनेके कारण आकोौशादिकी तरह प्राण ' 
भी उत्पन्न पदार्थ है, यह उक्ति निर्दीषि हे। भराण उर्त्यक्षे 
पदार्थ हे इसमें कीई भापक्ति वा सर्न्दे है नहीं। महा 
पति शेड्डराचॉयने माना प्रंकार्रकी युक्तियाँ दिखेलॉँतें ईएं ' 
तंथों संभी श्रैंतियाँकां विरोध परिहार कंरते हुँण प्रोणकी 


जन्येल्व विथिरं कियां हैं। इसमें भीर॑ कौई मंतहवध ' 
नहीं है 
किसे किंसोके मंतंसे सृष्टिके पेंहर् प्रार्णकी अर्डित्व ' 
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श्रवण रहनेके कारण अन्य भ्रुतिमें कही गई उत्पश्ि मुख्य 
उत्पक्ति नही' है, किन्तु गौण है। इसका प्रत्युत्तर यही 
है, कि गौणत्वकी कुछ भी सम्भावना नहीं । कारण, 
जिस हेतु प्रतिशाहानि प्रसक्त होती है, उस हेतु प्राणकोी 
उत्पक्ति गौण नहीं' है। श्रुतिमेँ लिखा है, 'भगवन्‌ ! या 
जाननेंसे थे संब जाने जाते हैं, श्रतिने इसी एक विशानस 
सवविज्ञानसाधनार्थ 'इससे प्राण उत्पन्न हुआ है इंत्यादि 
धाफ्य कहे हैं। वहै प्रतिशा उसी हालतमें सिद्ध ही 
सकती हैं, ज़ब प्राण प्रभृति समस्त जगत्‌ ब्रह्मोत्प॑न्न हों । 
क्‍योंकि, प्रकृतिके व्यतिरिक्त विकृति नहीं है। इसका अभभि- 
प्राय यह, किं प्रक्ति ही वस्तुसत्‌ है, विकृतिका पृथक 
अख्तित्व नही' है। मत्तिका हो वस्तु घटनाम मात्र है। 
प्राणोत्पक्ति यदि गीौण ही, तो अवश्य हो उस प्रतिशाकी 
हामि होगी | प्रतिशा भी गौण हैं, ऐसा कहनेका कोई 
उपाय नहीं । क्षरयोंकि श्रुतिने उपसंहारमें भी ब्रह्माफी 
विंश्वामिन्न बतलाया है, 'यही विश्व ब्रह्म हैं भौर कुंछ भी 
महीं है! | यदि प्रश्न उठे, कि सृषश्टिके पहले प्राणसझ्लाॉव- 
श्रवणकी गति कैसी थी ? डसका उत्तर यही हैं, कि वें 
कभी भी मूरूप्रकतिविषयक नहीं है अंधोत्‌ प्राण परममृूल 
नही' है। जो परमंसूल है, वह अप्राण अमन है, ईू्त्यांदि । 
इस श्र तिमें भी प्राणादि सबंविशेषयजित माने गये हैं। 
यह वार्षय अवांतर प्रकृतिविषयक है । इसंका भर्थ है, 
स्वविकारफी अपेक्षा उत्पशिके पहले प्रोणका अख्तसित्व॑ । 
प्राणंकी उत्पत्ति भी भौफाशादिकी उत्पत्तिकी तरह 
मुख्य है। इसके प्रंति भन्‍्य हेतु यहां है कि 'आयते' यह 
जन्मयवांचो पदक पहलें प्राणविषयम श्रुत ही कर पीछे 
आऑकाशादि दूसरे दूसरे पदार्थोर्मे अभुवंत्तित होनेके कारंण 
तंथां आंकाशांदिके जन्‍म मुं्यं, गीण नहीं हैं, यह 
स्थापित ही शनेफे कॉरेंण आकाशाबिके साथ पंठित 
प्रोणंकों अन्म सुंख्य हैं, भौणे नही । 
प्राण कितने हैं, पहँँटि यही जानना आावर्यक है। सिंस्थ 
मिन अुतिने भी सिने सिंस्स संख्या बतलाई है इससे 
सें ख्थाविषंयर्क सेंशंय उंटर्पन हीता हैं। किसी श्र, तिने 
सौत प्रार्ण, 'व॑प्रॉंणा: प्रंभवम्ति तस्माह” (श्र, लि) किसोने मद 
प्राण और किसने नी प्राणका उंदलेख किया हैं | यथों-- 


/उसमार्जूल्थित साते प्राण और उसेके निर्भ्नल्य दी प्रीते!। 


डी 


. उदोनः समानः | 
' बायु पांच प्रकारको है, प्राण अपान, ब्यान, उदान भौर _ 
समान | सांण्यशासत्रका अभिप्र त पक्ष भी पृर्व॑पक्षमें 


ईदप्प 


फिर किसो श्र तिमें दश प्राणकी कथा लिखी है। यथा -- 


प्राण 


'पुरुपमें नौ प्राण और दशवां प्राण नाभि | किसी श्र ति-. 


में ग्यारह प्राणोंका वर्णन देखनेमें आता हैँ | यथा-- 


'पुरुषमें दृश प्राण भोर एकादश प्राण आत्मा ।' केवल 


इतना ही नहीं, वारह ओर तेरह तक प्राणोंकी संख्या क्‍ 


| 


श्र तिमें बतलाई गई है । परन्तु शड्डराचायने बढ़ी 
खोजसे यह रिथिर किया है, कि प्राणकी संख्या सात है, 
न उससे कम और न अधिक ( बेदान्लद्शनके श्य पाद 


चतुर्थ अध्यायमें इसका विरुतृत विवरण लिखा है। ) 
वेदान्तमें सभी इन्द्रियोंकी प्राण बतलाया है। 
प्राण दी प्रकारका है, मुख्य और अमुख्य। सभी 


बह 


इन्द्रियां अमुख्य प्राण हैं. और प्राण ही मुख्य प्राण है। 
सभी प्राण अणु हैं। सूक्ष्मता और परिच्छिन्नता ही प्राण- , 


का अगुत्व है, परमाणुतुल्यता नहीं है। प्राणके परमाणु 


तुल्य हॉनेसे युगपत्‌ सवंशरीरबव्यापी कार्य हो ही नहीं 
सकता । खुतरां सभो प्राण सूक्ष्म हैं अर्थात्‌ दृष्टिपधातीत 
माल हैं। मुख्य प्राण ही क्थेष्ठ और श्र छ है। यह श्रीत- 


निर्देश ही श्रेष्ठ शब्दके प्राणवाचकत्वका प्रभाण है । प्राण 


को ज्येष्ठता भी है। कारण, शुक्र निषेककालसे ही प्राण- 


वृकत्तिछाभ करता है अर्थात्‌ गर्भस्थ शुक्र स्पन्दनक्रिया- 


न्बित होता है। निषेकके समय शुक्रमें यदि प्राणबुसिका 


उदय नहीं होता, तो योनिनिषिक्त शुक्र अपत्याकारमें परि- 
णठ नहों हो सकता था। श्रोत्रादि प्राण इन्द्रिय) बहुत क्‍ 
समयके बाद अपने अपने सरुथामकी विभाग-निष्पत्ति हो 
जानेसे उस उस स्थानमें वृत्ति लाभ करता है। इस 


कारण थे ज्येष्ठ नहीं हैं । गुणाधिफ्यप्रयुक्त मुख्य प्राण 


श्रेष्ठ है। पहले ही छान्दोग्य उपनिषद्की एक आख्यायिका 
द्वारा इसका प्रतिपादन हो चुका है । प्रस्तावित मुख्य 


प्राण कैसा है ? श्रतिप्रमाणाचुसार वायु ही प्राण है । 


“यः प्राण: स एव वायु पश्चविधः प्राणो5पानों ब्यान ' 


( श्रुति ) जो प्राण है वही वायु है । 


प्राण वायु नहीं हैं और म इन्द्रियव्यापार ही है। फ्स्ोंकि, 
प्राणपृथकरूपसे उपदिष्ट हुआ है। "प्राण ब्रह्मका चतुर्थ 
पाद है' ब्रह्मचतुथपाद प्राण बायुरूप ज्योति द्वारा अभि- 
व्यक्त हो कर तापप्रद अर्थात्‌ कार्यक्षम होता है । इस 
श्र तिने प्राणको वायुसे प्रथक्‌ बतलाया है । 

प्राण यदि वायु हो, तो वह वायुसे पृथक क्यों बत- 
लाया गया ! इन्द्रियवुशिसे भी प्राणकी पृथकता दे भौर 
बाक_प्रभ्भति इन्ड्रियकी गणनामें प्राणकों गणना भी बुश्ि 
और बुशिमानका अभेदोपचार खीकाय है । प्राणकी 
यदि इन्द्रियश्यापार कहा जाय, तो उसकी गिनतो इन्द्रिय- 
से पृथकरूपमें क्यों होगी ? उससे प्राण, मन, समख्त 
इन्द्रियां, आकाश और वायु उत्पन्न हुई हैं। इस श्र ति: 
में भी प्राणको इन्द्यष्यापारसे भिन्‍न बतलाया है। 

श्र्तिका कहना है, कि चक्ष रादि इन्द्रियोंके सुप्त 
होनेसे इस नीचतम देहगूहकी प्राण द्वारा ही रक्षा होती 
है। प्राण जब जिस अड्भडका त्याग करता है, तब यह 
अंग सूख आता है। प्राण ज्ञो पान करता है, भोजन 
करता है उससे दूसरे दूसरे प्राण रक्षा पाते हैं अर्थात्‌ 
जीवित रहते हैं । श्र तिमें भी प्राण कत्‌ क शरीरेन्द्रिय- 
की पुष्टि वणित हुई हे। आत्माने स्रोचा, कि मेरे 
उत्क्रान्त होनेसे में ही उत्कान्त होऊंगी। शरीरका 
त्याग कर जानेसे में कहां ठहरू गा, मालूम नहीं। अनन्तर 
उसने प्राणकी सृष्टि की । इस श्र तिमें भी जीवके प्राणा- 
धोनको उत्करान्ति भोर स्थिति बतलाया है । 

मुख्य प्राणके ज्ञो विशेष काये हैं वह श्र तिप्रमाणसे 
ज्ञाना जाता है। प्राणकी पांच वुक्ति वा अवस्था हैं, 
यथा-- प्राण, अपान, समान, उदान और ब्यान | प्राणकी 
थे पांच इन्द्रियां क्रियाके भेदानुसार निद्धारित हुई हैं। 
यथा-:प्राकवुत्तिका नाम प्राण है और उसका काय 
उच्छासादि है । अबागवुशिका नाम अपान है, इसका 
कार्य उत्सर्गादि अर्थात्‌ मलमूत्र त्याग प्रभ्ति है । जो उक्त 
दोनोके सन्धिरुथल पर व शिमान्‌ है डसे ब्यान कहते 
हैं। इस ब्यानका काय वीयवत्‌ है भर्थात्‌ अग्निमन्‍्थनादि 


पाया जाता है । सांख्यवादियोंका कहना है, कि प्राण ' बलसाध्य कायनिर्वाह है। ऊद युशिका माम उदान है, 


- और कुछ भी नहीं है! इन्द्रियोंकी साधारणवुत्ति अर्थात्‌ । यह उतकान्व्यादिका कारण है । जो सर्वाज़में समवक्ति 
' क्रिया ही ध्राण है। इस पर यद कष्ठा जा सकता है, कि ' 


है उसे समान कहते हैं । समान द्वारा भुरकाम्न रस- 


] 


प्राण 


रक्तादि भावप्राप्त हो कर सारे शरीरमें पहुंचाया ज्ञाता 
है । इस प्रकार प्राण मनकी तरह पश्चवुक्तिक है । द 
मुख्यप्राण भी इतर प्राणोत्री तरह अणु है, ऐसा . 
झआनना होगा । यह अणु एरमाणुके समान नहों है, यह : 
बहुत ही सूक्ष्म अर्थात्‌ सूक्ष्मद्ृष्टिके अगोचर है । प्राणकी 
पांच अवरू्था सारे शरीरमें ब्याप्त है, इस कारण यह 
परमाणुके समान नहों है। प्राण जब उत्क्रान्त होता 
है, तव उसे पाश्यशथ नियुण ध्यक्ति भी देख नहीं सकते । 
इसो कारण प्राणकों सूक्ष्म कहा गया है। श्र तिमें प्राण- 
की उस्क्रान्ति, गति और अगति बणित है, इसी कारण वह ' 
परिच्छिन्न अर्थात्‌ परिमित है। प्राण ध्यापक है| प्राण- . 
का वह व्यापित्व कभी आधिदेविक अभिप्रायमें और 
अध्यापित्व कभी आध्यात्मिक अमिश्रायमें है । आधि | 
दैविक प्राण समष्िरूप है, इसीका दूसरा नाम हिरण्य- 
गर्भ है। आध्यात्मिक प्राण व्यक्िरूप है, उसका दूसरा. 
माम प्राण है । प्राणका विभुट्व कभी भी आधिदेषिक 
था आध्यात्मिक नहों है । क्‍ 
प्रस्तावित सभी प्राण क्‍या अपनो अपनी महिमासे 
अर्थात्‌ खाधीन क्षमताले अपना अपना कार्य करते है या | 
*दवताके अधिष्ठान रहनेके कारण उन्हींकी शक्तिसे काय 
करते हैं? इस पर थोडा विचार फरनेसे मालूम होता 
है, कि कार्यधक्तिका योग रहनेके कारण प्राण अपनी : 
अपनी मद्िमासे कायमें प्रवत्त होत हैं। देवताधिष्ठित . 
प्राणोंका कार्यप्रवुत्ति है अथांत्‌ बे देवताविशेषके अच्ु 
प्रहसे अपने अपने काय में प्रवुत्त होते हैं, यदि यह 
स्वीकार फर लें, तो उसी देवताकी भीषतुत्वप्राप्ति होती 
है; खुतरां जीवका भोफ्तठ॒त्व लोप होता है। ततपरिहाराथ 
धराणोंकी स्वाघीन प्रधुत्ति स्वीकार करना ही उचित है। 
इससे यह स्थिर हुआ, कि अग्निप्रभ्ृति देवता कतठ क 
भधिष्ठित हो कर ही वागादि इन्द्रियां अपने कारयमें प्रवुस . 
होती हैं | उसका कारण श्रतिवाक्य है अथांत्‌ श्रतिने वही 
कहा हो । यथा--अग्निने वाक्य हो कर मुखमें प्रथेश 
किया है! इत्यादि । अग्निका यह वाक्यभाव भौर मुख 
प्रवेश देवतात्माके सधिष्ठानरूपमें कहा गया है। देवता- 
का अधिष्ठान अर्थात सम्बन्धविशेष छोड़ कर वाफ्यमें 
अथया मुखमें प्रसिद्ध अग्निका कोई विशेष सम्पक नहीं | 
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देखा जाता। 'वायुने प्राण हो कर नासिकामें प्रथश किया 
है ।' इत्यादि प्रकारसे प्राणके अधिष्ठात्रों देवता दे, यह भी 
मीमांसित हुआ है । 
प्राणादिके अधिष्ठात्री दं बता रहने पर भो श्र तिके 

हारा प्राणवान्‌ अधथांत्‌ देहेन्द्रियसंघातख्वामी जोबके साथ 
ही पूर्बोक्त प्राणोंका सम्बन्ध रहना साबित होता है। 
जीवके साथ ही प्राणका नित्य अर्थात्‌ अनुच्छेद सम्बन्ध 
हैं, प्राणाधिष्ठात्रो देबताके साथ नहों। फ्योंकि, प्रत्येफ 
प्रा०कफो उत्क्रान्तादिमें अर्थात्‌ मरणादिके समय ज्ीयाजु- 
गमन करते देखा जाता है । श्रृतिमें लिखा हे, जीवफे 
उत्कमणमें उच्चत होनेसे प्राण उसका पश्चादुगामी होता 
है और मुख्यप्राणके उत्क्रमणमें प्रवुत्त होनेसे उसके साथ 
साथ अन्यान्य प्राण भी उत्कमण करते हैं। यही कारण 
हू, कि प्रणके सबोका नियन्त्री देवता रहने पर भी 
ओऔवका भोषतृत्व विलुप्त महीं होता । नियस्लोी देवता 
सभी प्राणोंके पक्षमूत हैं, भोषत॒त्वके नहां । जिस 
प्रकार प्रदीप चक्ष रिन्दिय का उपकारक होनेके कारण 
सक्ष का सहायमात्र है । उसी प्रकार तद्धिष्ठात्रो देवता 
केवल उनके सद्दायमात्र हें। एक प्रधान प्राण और अव- 
शिष्ट अप्रधान पकादृशप्राण ( एकादश इन्द्य ) वर्णित 
हुए हैं। 

मुख्य प्राण और अन्यान्य प्राणके लक्षणमें बहुत प्रभेद 
है। वागादि इन्द्रियोंके सुप्त होनेसे अर्थात्‌ उनका अपना 
अपना वध्यापार उपरत होनेसे केवल पक मुख्यप्राण ही 
ज्ञाप्रत रहता है, अपने व्यापारमें नहीं लगा रहता । एक- 
मात्र मुख्यप्राण ही झृत्युग्रत्त नहीं है, सभो प्राण 
खुत्युग़॒त्त हैं। मुख्यप्राणके ही रहने से देहका अवरुथान 
है और उसीकी उत्क्रान्तिसे देहका पतन है। इन्द्रियां 
रूपरसादि विषयकी भालोचना करतो हैं, पर यह प्राण 
सो नहीं करता। मुख्यमें अमुख्य प्राणका अर्थात्‌ प्राण 
और इंन्द्रियके मध्य इस प्रकार बहुतों चेलक्षण्य देखे जाते 
हैं। छान्‍दोग्य और घुद्ददारण्यक उपनिषदमें इसका थिषय 
विशेषरुपसे आलोचित हुआः है, विस्तार हो जानेके भय- 
से यहां पर कुंछ नहीं लिखा गया | ( वेदास्तद० ६॥४ अ० ) 

घेदातसारमें नाग, कूमं, कूकर, देवदत्त और धनअय 

नामक पांच ध्राणोंका उल्लेख है। मुत्युकालमें सभा प्राण 
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इस्थियोंकों ले कर पीछे आप उत्कान्त हो जाता है। देदी 


के रारीरमें जब तक प्राण रदता है तब तक जोवन रहता ' 
है, प्राणके निकल जानेसे मृत्यु होती है। प्राण किस 


प्रकार देदसे निकलता है उसका विषय यद्दां प्र संक्षेप 
में लिखा जाता है। जीव जन्म ले कर नाना प्रकारके 
कर्मोप्तं आसक्त होता है। इससे नाना प्रकारके संस्कारों 
या अदृ्शेंक्नी उत्पत्ति होती है। थे सब संस्कार सूद्म 
शरीरमें एक एक करके उपलिप्त होते हैं। मानवको जरा 


का । 


उपस्थित है; यह जीर्णबस्त्रके समान हे, सर्पके निर्मोक- 
त्यांगके सप्तानु है, पुनर्वार जुराजीण देहके परिवत्तनकी 


आवश्यकता हुई है । फिर आयु नहों है, झ्ुत्युकाल उप 
ड्रिधतु है। जो वाह्यवायु इतने दिनों तक प्राणबवायुकके 
अनुप्रदसे चली आ रही है, ज्ञो वाह्य तेज वेहिक तापके 


समान आ रहा है, वह वायु और वह तेज अभी शरीरकी 
बायु भौर शरीरके तेजका प्रतिकूल हो गया है । द्सी द 
फारण भुक्तदृव्यका यथायथ पाठ, रसरक्तादिकी उत्पत्ति ' 
और सशझ्जवन अवरुद्ध हो गया हैँ । ऐसी अवस्था देख 


क्र छोग कदने लगते हैं,--मुश्तषु अर्थात्‌ म्र॒त्यु पहुंच 
गई। इसो समय शरीरतेज और वाह्मतेज दोनों सम्प्क 


विच्छिन्न हो जाते हैं। उनके विच्छिन्न होनेसे ही अडु- ' 
प्रत्यड्र शिथिल हो जाता है । इस समय मुख्य प्राण 
अपनी चुत्ति अर्थात्‌ कायकों समेट लेता है. भौर वलवत्‌ 
बेगधारण करता है । अब श्वासोछूासकी जब वृद्धि होने , 
लगी, सब लोग कहते हैं, कि श्वास वा दमा पहुंच गया। . 


यह श्वास या दूमा और कुछ भो नहीं है, प्राण जो बल 
बहुवैगसे इन्दरियोंकी आकषण करतो है, उसीसे निश्वास 
बायुक्ी अधिकता होती हूं । अब श्वास या दमा! चक्ष 
और फर्ण प्रभति इन्टियोंकों खींचने लगता है । वे सब 
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अभी अपना अपना रुथान छोड़ कर प्राणमें मिल जाती 
है। इससे मुमू्षु की आँखोंमें जाल-सा पड़ जाता है जिस- 


से वहू कुछ भी देखने नहों पाता । इस समय मुख्य प्राण 


इम्टियमय सूक्ष्म शरीरकों सझ्लोच कर छेता और 
नाभिका परित्याग कर करठमें पहुंच जाता है । 


अंब 


लोग कहने लगते हैं, कि कएठश्वास आ गया, अव देरी 


नहीं । इस समय मुख्यप्राण कण्ठमें रह कर चित्तको 
भाकर्षण करता है। चित भो. ख्थानच्युत होता और 


प्राणमें आ कर मिट जाता है। इस समम लोग कद्दत 
हैं, कि अब ज्ञान नहीं रहा, खाट परसे उतारों। इसी 
सम्रय सुख्यप्राण अपनी उद्गसन चुसिका अवलम्बन करके 
चेतन्याधिष्ठित सूच्छ शरोरके साथ बाहर निकल! ज्ञाता 
हू! और यह कौशिक वा स्थूल शरीर रह जाता है । 
शार्त्रमें भी लिखा है, कि चक्ष , कण, नासिका, सुख्ल, 
नाभि, मलद्वार, प्र॒स्तावद्वार, पाँवकी बुद्धांसुल्ि और 
ब्रह्मरस्थ यही सब रुथान प्राणप-निगमनके हार हैं । जिस 
रुथान हो कर मनुष्यके प्राण निकलते हैं, वह स्थान किसी 
पक विशेष लक्षणका हो जाता है। मुख हो कर निकलग्टस्‍्से 
मुँख खुला रहता है, लिड्ू हो कर निकलनेसे लिड्ड च्छिद 
ब्विस्फारित इोतठा है । भविष्यमें उत्तम जन्म ग्रदि दोनेको 
हो तो ऊठ च्छिदसे और यदि अधम, जब्म होनेकों हो तो 
आधशिचिद्॒से. प्राणत्याग होता हे। ऊद्ध छिद्रके म्रध्य 
ब्रह्ममन्ध ही भ्र छ् दे भर अधश्छिदके सथ्य पादांगुक्ि 
सर्वांपेक्षा अधम्त है। ब्रद्मरन्ध दो कर प्राणत्याग होना 
ब्रह्मजोकप्रापस्िका और पादांगुलि हो कर प्राणुत्याग 
होना नरकगमनका लक्षण हे । मात्यूम होता हे, कि इसी 
कारण. अन्तज्ज लिकालमें मुमूषु प्यक्तिकी पदांग्रुलि- 
को दया कर रखते हैं; किन्तु सूच्मतम प्राण इस प्रकार 
दृव रहनेकी वरूतु नहीं हे। जिसकी जैसी ग्रति होगी, 
प्राण उसी भावमें चले ज्ञाते हैं। छाख चेष्टा करने पर 
भी उसको गति नहीं रोकी जा. सकती । यदि किस्रीकी 
हदात्‌ सुत्यु हो जाय, तो भो उक्त ध्यवस्थाकी अन्यथा 
नहीं होती । शिरश्छेद और वज्ज़पतनादि द्वारा खृत्यु 
होनेसे भी कथित प्रकारके नियम प्रतिपालित होते हैं । 
बेदान्तके मतसे प्राणमिलित आकाशादि पश्चुभूतके 
रज्जोअ शसे उत्पन्न हुए हैं । पश्चकर्मेंल्धियके साथ, इन 
प्राणादि पश्चुकों, प्राणमय कोश कहते हैं। “इद' प्रणादि, 
पृठम्चकंक मे वियधद्ित' सत्‌ प्राणष॒यु कोशो सबति/ 
( वेदान्त 4२ ) 
भारतीय दर्शनोंमें जिस प्रकार प्राणतत्त्य विचुत् हुआ 
है, वत्तमान पाएचाट्य दाशनिकोंने. ठोक उसी प्रकारकी 
आलोचना नही. की. है । उन्होंने, भाणुवीक्षणिऋ परीक्षा: 
खा है, कि. प्रत्येक शरीरमें शरीररक्षक अ्लंज़य 
सजोयच कोषाणु. ( (९७५ ) हैं, ञो चर्म पक्ष से दि्ल्विई 


फध 


सदी देले पड़ते । उन कांषाणुके प्रध्य अति तरक प्राण- 
पड ( ?7०८०एञण्शात ) विद्यमानहे | जड़से किसी 
प्रकार इस प्राणपद्भुक्ली उत्पत्ति नहीं है। अह अच्ेतन हे। 
इसके किस स्थानमें प्राण है, पाश्चात्य दाशेनिक उसका 
प्रता लगा रहे हैं । शरीर शब्दमें ब्िसश्तृत विवरण देस्की । 
सुभ्नतमें प्राणका विषय इस प्रकार लिखा दै-भग- 
काल स्वयम्धू ही प्राणबायु नामसे कथित हैं। ये स्व॒तस्त्र, 
खित्य और सवंगत हैं । ये प्राणियोंकी उत्पक्ति, स्थिति 
भौर विनाशके कारण हैं । प्ले स्वय' अव्यक्त हैं, किन्तु 
इनकी क्रियाए' प्रत्यक्ष हैं । ये खच्छ, शीतल, लघु, स्वर, 
तीयंसगए्मी, शब्द और स्पर्शसछुणविशिष्ठ, रज्ञोगुणबहुल, 
अचिन्त्यशक्ति तथा देहरुथ सभी दोष्ोंके दबायक ओद 
रोगोंक़े राजा हैं। थे देहके मध्य क्षिप्र-कार्येकारी ओद 
शीघ्रविचरणशील हैं | पक्काशय और गुल्ादेश इनका 
अस्कय है । प्राणवायुके कुपित नहीं होनेसे दोष, धातु 
और अग्नि समभावमें रहती है, उन्हें' अपने अपने विषफ्यमें 
प्रवुस्ति होती है । नप्मस्थान-क्रियाके भेदसे अख्नि जिस 
प्रकार पांच भेदोंमें बिभक्त हे, यह प्राण भी उसी. प्रकार 
पुद्ृध्प, विभक है। यथा: - प्राण, उदान, समान, ध्यान 
ओर अपान ) 


ये पांच प्राणबायु प्रंच रुथ्ायनमें रह ऋर 


देहियोंकी देह रक्षा करती हैं। जो वायु मु हमें समश्वरण 
क्री है उसे प्राणबायु कदते हैं । प्राणवायु क्ाबा देह- 


की रक्षा होतो, भुक्त अन्न जठरमें जाता और प्रणचारण 
दोशा द्े। इस: प्राण्ज़ायुद्वे दूषित होंलेसे प्रायः हिक्का 
श्यय्स, अएर्द्वि रोग उत्पन्न होते हैं। जो-कयु ऊद को 


बेड स्यकूर णु करती; उसे उदकानवायु कहते, हैं। इस | 


वुदाबबस्युके कूषित, होनेले स्कत्पसन्धिके ऊपरमें तर 


तरहके योग; पैदा होते हैं.।, आम्राशय भौर प्रकायापके 


मडप्फ़थलमें। सम़ानेवायु ख्दती है । सम्गनवायु जकर- 


क्िपत ऑम्निके साथ, मिल कर झाये हुए अन्‍्वको! पाचाली 
है।।. इसके. वृषित दोनेस्े गुद्म, अस्निम्तान्श, अधिसाह़ 
आदि रोगोंक्ी: उत्पतक्ति छोती है | प्यानवायु सारे शरीरमें : 
घूमती है और आहारज़नित रसको शरीरमें नहन करती. 
है,।.. इस्रके हपफ़; पसीनए निकलता ओऔर देहसे रक्तरसव 
होता है अथवा यों कहिये, कि इसझछले पांचों, परकारके ऋम 


छोबे, दै.। ग्ानजायुक्रे कुप्रित होनेले, प्रायः सबदेदमत 
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रोग उल्पलन होते हैं। अपानवायु पक्ताशयमें रहती है । 
इसके द्वारा मल, सूल, शुक्र, गर्भ और आत्तंवशोणित- 
कालमें भाकृष्ठ हो नीचेकी ओर जाता है । इसके कुपित 
होनेसे वख्ति ओर गुहादेशमें आधश्ित सभी रोग उत्पन्न 
होते हैं ब्यान और अपान इन दो बायुके एकत्र कुपित 
होनेसे शुक्रोीष और प्रमेहरोग होता है। सभी वायु 
जब एक साथ कुपित होती है, तब वे शरीर छेद कर 
बाहर निकल जाती है । ( मुख्ुत निदानस्थान १ भ७०) 
वेदान्तसारमें भी लिग्ता हे, कि प्राण, अपान, ध्यान, 
उदान और समान ये पश्चवायु ही पश्चप्राण हैं। इनमेंसे 
ऊद्ध गमनशील नासाग्रस्थायी बायुका नाम प्राण, अधो- 
गमनझील पायु आदि स्थानवत्तों वायुका नाम अपान, 
सभी नाडियोंमें गमनशीलछ शरोरस्थायो बायुका नाम 
ब्यान, ऊद्ध ममनशील कणठरूथायी उत्क्रमण बायुका नाम 
उदान और फीत अन्नजलाबिकी समीकरणकारी बायुका 
साम: समान है। सांख्यमतावलम्बी आचार्योक्ा फहना 
है, कि नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त ओर धनअञ्य नामक और 
भी पांच वायु हैं | उद्विरणकारी वायुको नाग, उन्मीलन- 
कारी वायुको कूर्म, क्षुघाजनक वायुकी कर, जुम्मन- 
कारकको देवदत्त ओर पोंषणकारी वायुकों धनजय कहते 
हैं। कितु वेदान्तिक आचायोने इन नाशावि पश्चवायुको 
प्राणादि-पश्चवायुके हो अन्तर्गत माना है । 
( बेद[न्तसार ) 
करालोचनमें प्राणकर ओर प्राणहर द्वव्यका विषय 
इस प्रकार लिखा हे -सद्योमांस, नयान्न, बालाखी- 
सम्भोग, क्षीरभोजन, घृत और उच्णोदक-सेवन ये छः 
दयूय सद्यःप्राणक्र है। शुषकमांस, वुद्धास्त्री-गमन, शरत्‌ 
कालका सूर्यंसेवन, तरुणद्धि ( सड़ा दही ), प्रभात- 
कालमें फ्रैयुन. और प्रभातकालमें निद्रा थे छः सद्यःप्राण- 
नांशक माने गये दें । 
“ध्सद्योमांस नवान्नञ्व वाला रत्री क्षीरभोजनम्‌ | 
घृतमुष्णोदकश्चैव सद्यः प्राणकराणि षद॥ 
' माल स्त्रियों बुद्धा बालाकस्तरुणं दृधि ।. 
प्रभाते मेथुन' निद्रा सद्यः प्राणदराणि षट्‌ ॥” 
द ( कर्मल्रीचन, ,. 
ज्ञव जीवका प्राणान्तरकाक़ पहुंच. जाय, तब उसे 
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घरसे बाहर कर दे । पीछे आंगनमें कुशशय्या पर खुला . 
कर जब तक प्राण त्याग न हो, तब तक उसके कानमें , 
ईश्थरका नाम उच्चारण कगे। अनन्तर प्राणत्याग हो जाने 
पर यथाब्रिधि उसका सत्कार करे | 
उसका अशौच होता है। ( वराहपु० ) 

प्राणक ( सं3 पु० ) प्राणैः प्राणेन वा कायतीति कै-क । १ 
सरबजातोय | २ प्राणिमात्र। ३ जीवकवुशक्ष । ४ 
बोल, एक प्रकारका सुगन्धित गोंद । "५ प्राण। 

प्राणकर ( सं० त्ि०७ ) प्राणं॑ बल करोतीति कट | बल- 
कारक, घक्तियद्ध क । 

प्राणकर्म ( स'० क्ली० ) प्राणानां कम ६-तत्‌। प्राण- 
समूहका कर्भेद । इन्द्रियोंके जो सब कर हैं, कोई 
कोई उन्हींकी प्राणकम कहते हैं । उपनिषद्में सभी 
इन्द्रियोंकोीं प्राण बतलाया है। कितु थे गौण प्राण हैं । 
प्राणादि पश्चप्राण मर ।प्राण हैं। उनके अथांत्‌ इन्द्रियों- 
के कमको प्राणकर्म कहते हैं। हस कर्मऋझा विषय प्राण 
शब्दमें देखो , 

प्राणकष्ट ( सं० पु० ) वह दुःख जो प्राण निकछते समय 
होता है, मरनेके समयकी पीड़ा | 

प्राणकान्त ( सं० पु० ) १ प्रियव्यक्ति, प्यारा। २ पति, 
स्वामी | 

प्राणकूच्छ ( सं० पु० ) वह कष्ट जो मरनेके समय होता 
है, प्राणकष्ट । 


प्राणकूष्ण- -जातकमकरंद नामक संस्कृत ज्योतिषके प्रणेता । | 
: प्राणथ सं० पु०) प्राणित्यनेनेति प्र-अन-प्राणने (शी३शपि- 


प्राणकृष्णविश्वास - संस्कृत-शाख्रानुरागी कायरुथवंशीय 
बंगालकके एक अमोंदार। इनके पिताका नाम राप्तहरि- 
विश्वास था। इनकी मूल उपाधि दास' थी। इनके 
बृड्धपितामह मुशिदाबादके नवाव अलछीवर्दोखाँके यहां 
मुंशीके पद नियुक्त थे। उस समय सारे आर्यावत्तमें 
वर्गीका उत्पात चल रहा था। प्रभुके कार्यमें वे बर्गीके | 
हाथसे मारे गये । इस लिये अलोवर्दोखाँमे उनके लड़के 
रामजीवनकों बुला कर वसंतपुर नामक प्राम जागोीर | 
स्वरूप दिया। प्राणकृष्ण योग्य पिताके योग्यपुत्र थे। 
उन्होंने कोचविद्ारके कलक्रकी दोवानी और सौदागरी- 
में खासी रकम दकट्ठी कर ली थी। ये उच्च प्ररृतिके , 


साधक ओर घोर तान्त्रिक भी थे । पिताका अनुसरण 
कर ये बहुतसे मन्द्रि बनवा गये । 


सत्कारके बाद 


प्राणशक--प्राणदागुड़िका 


आप स रुक्ृत, बड़ला, हिन्दी, पारसी और अ'गरेजी 
भाषामें ब्युतृपन्न ओर अतिशय विद्याछुरागी थे। बहुत 
खच करके आपने दुलेभ तन्त्र, ध्मंशासत्र, ज्योतिष और 
आयुच् दीय श्र थादिका स प्रह किया था । आपने आड 
प्रन्थ भी लिखे थे जिनमेंसे प्राणतोषिणी तन्‍्ल, प्राण- 
कृष्णीषधावली, वेष्णवाम्गत, क्रियाम्बुद्धि और प्राणकृष्ण 
शब्दास्चुद्धि ये पांच मुद्रित हुए थे तथा भशस्मकौमुदी, 
विष्णुकौमुदी आदिको हख्तलिपि आज भी अमुद्ित 
अवस्थामें पडी है। उनका व्राणतोषिणी' नामक ग्रस्थ 
तान्तिकोंके निकट अमूल्य ग्रन्थ समक्ता आता है। 
प्राणप्रह ( सं० पु० ) ध्राणाझ्य इन्द्य । नासिका, नाक । 


: प्राणघात ( स ० पु० ) हत्या, बध । 


प्राणघध्न ( स'० लि०) प्राण हन्ति-हन-टक्‌ । प्राणनाशफ, 
प्राण लेनेवाला । 

प्राणच्छिद्‌ (स० लि०) प्राणान-छिसमसि छिदु-किप्‌ | प्राण- 
च्छ दकारक, हत्या करनेवाला । 


| प्राणच्छ द्‌ ( स॑० पु० ) प्राणबध, हत्या । 


प्राणजीवन (स ० पु०) प्राण जीबयति जीवि-ल्यु । १ परम 
प्रिय ब्यक्ति, अत्यंत प्रिय मनुष्य । २ विष्णु जो प्राणोंकी 
रक्षा करते हैं। ( ति० ) ३ प्राणस्थापक । 


| प्राणतञज ( स'० पु० ) कल्पप्रभव जेमानिकभेद । 


भाणत्याग ( स ० पु० ) प्राणाना त्याग: | प्राणका पार- 


त्याग, मर ज्ञाना | 


रुण्मीति | डण_ ३११३ ) शति अथ । श वायु, हवा । 
२ परजञापति। ३ तोथ, पवित्र स्थान । ४ जैनशास्मा- 
नुसार पक देवता जो कल्पभव नामक बेमानिक देवताओं - 
के अन्तगंत है। ( लि० ) ५ बलवान, ताकतवाला। 
प्राणद्‌ ( स ० क्ली० ) प्राण प्राणनं बल॑ ददातीति पाण-दा, 
(भातो(नुपबगेंति । पा ६२।३) इति क । १ जल, पानी । 
२ रक्त, खून। ३ जीवक नाम ब॒ुक्ष । ४ विष्णु। (लि०) 
५ पाणदाता, जो पाण दे , ६ पराणों की रक्षा करने- 
बाला | । 
पाणदा ( स'० स््री० ) प्राणद-टापू। १! जआाल। २ ऋद्ि- 
युक्ष । ३ हरीतकी, हर्रे । 
 प्राणदागुड़िका (स० ख््री०) अशरोगाधिकारमें चंक्रद्शोक्त 


प्राणदाता- भाखनाथी 


३०३ 


[ 
ओषधबिशेष । पस्तुत पृणाली -सोठ ३ पल, मिचे ४ प्राणनाथ -१ देवशभूषणके रचयिता । इनके पिताका नाम 
पल, पीपल २ पल, चई १ पल, तालीशपत्र १ पल, नागे- 
ध्वर ४ तोछा, पीपलमूल २ पल, तेजपत्र १ पल, छोटी : 


इलायची २ तोला, खसखसकी जड़ २ तोला, कोई कोई 


अन्तिम दो द्रव्य दो दो पल करके लेते हैं ), पुराना गुड़ 


३० पल इन सब दुव्योंकी एक साथ पीस कर मोदक 
बनाबे । रोगीका कोष्ठवद्ध रहनेसे सोठके बदले हरी- 
तकौका ब्यवहार करे। पित्ताशरोगमें गुड़के बदले चूर्ण- 
समष्टिका चतुगगंण चीनी डाल कर मोदक बनाना होता 
है। इसको मात्रा आध तोला ओर अनुपान रोगोके 
दोषकी अवस्थाके अनुसार दूध और अल पभृति है। इस 
ओषधका सेवन करनेसे सब पकारके अशैरोग, पानात्यय, 
मूलकूछ, भादि नाना पुकारके रोगोंकी शांति होती दे। 
( मेबल्यररतावली-अशो्िधिऋआर ) 
प्राणदाता ( सं० पु० ) प्राणदात देखो । 


जीवनाथ था। २ एक सम्प्रदायके प्रवत्तक आचायेका 
नाम । प्राणनाथी देखो | ३ एक ब्राह्मण-कॉवि । इनका जन्म 
संबत्‌ १८५८ में हुआ था। ये बेसवारेके रहनेवाले थे । 
इनका बनाया “चक्रव्यूह इतिहास' नामक ग्रन्थ उत्तम है । 
४ कोराफे रहनेवाले पक कवि । सम्बत्‌ १७८१में 
इन्होंने अन्मप्रहण किया था । ये कोटा राज-दरवारके 
राज़कवि थे। इनकी कविता खुन्दर होतो थी । 

प्राणनाथ कायरुथ -साधारण श्रेणीके एक कवि। इनका 
जन्म सम्बल्‌ १८४३में हुआ था। इन्होंने 'सुदामा चजरिल' 
तथा 'रांगमाला' इन दो प्रन्थोींकी रचना की थी। 

प्राणनाथ लियेदी- एक कवि | इन्होंने १७८५ ई० में 'कल्कि- 
चरित्र! प्रन्थ बनाया था। 


' प्राणनाथवेध -पक प्रसिद्ध वेद्यक प्रन्थकार | इन्होंने संस्छत 


प्राणदातू ( स'० त्रि० ) प्राण-दा-तण | १ प्राणदायी, प्राण 


देनेबाला । 
प्राणदान ( सं० क्ली० ) प्राणस्य दाने । १ ज्ञीवनदान, प्राण 
देना | २ किसीका मरने या मारे जानेसे बचाना । 
प्राणद्य त (स ० क्ली० ) १ प्राणपण करके युद्ध, औवनका 
मोह छोड कर युद्ध करना। २ जान पर खेलना, जान 
'घोखोमें डालना । 
ध्राणद्रोह ( स ० पु० ) प्राणस्य दोहः हिंसा | प्राणहिसा । 


| 
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प्राणणथन ( स'० पु० ) वह जो हृदयका सचंस्व हो, अत्यन्त : 


प्रिय । 

प्राणधरमिश्र --आतकबचन-्द्रिकाके रचयिता । 

प्राणघार ( स'० लि० ) १ जीवित, प्राणवाला। (पु०) २ 
प्राणयुक्त ज्ञीव, प्राणी, प्राणधारी । 

प्राणघारण (स 9 कृली०) प्राणानां धारणं। १ जओवनधारण। 
६ शिव, महादेव । 

प्राणघारो ( स ० त्रि० ) १ प्राणयुक्त, जीवित । २ ज्ञो सांस 
लेता हो, चेतन । 

प्राणन | स ० क्ली० ) प्र-अन-प्राणने ल्युट । १ शीवन। २ 
सेष्टन, खेष्टा करना । ३ जल, पानी । 

प्राणनाथ ( स्‌ ० पु० ) प्राणामां नाथः ६-तत्‌ । १ पति, 
स्थामी । २ प्रिय स्यक्ति, प्रियतम | 


भाषामें भेषज्यरसामुतसंहिता, रसप्रदीप और बैदरदर्पणकी 
रचना की । 
प्राणनाथी--गुरु प्राणनाथ प्रतिष्ठित पक्र ध्रमसम्परदाय | 
प्राणनाथ जातिके क्षत्रिय थे ओर ओऔरडूुजेवके समयमें 
उत्पन्न हुए थे । हिन्दू और मुसलमानी दोनों शास्त्रोंमें इनक 
शान था। ये 'महितारिचल' नामक एक प्रन्थमें वेदके साथ 
कुरानका समन्वय करनेकी च्ेष्टा कर गये हैं। कहते हैं, 
कि उनकी शास््रध्याख्या पर मुग्ध हो कर बुन्देलके पसिद्ध 
राजा छत्साल उनके शिष्य वन गये थे । इसीसे कोई 
कीई मुसलमान लेखक छत्रशालको इस्लामधर्मांवलम्बी 
कहनेसे बाज नहीं आये हैं। सच पूछिये तो छत्शालमे 
कभी भी इस्लाम घमको ग्रहण नहीं किया था । प्राण- 
नाथका शिष्यत्व स्वोकार करनेसे ही मात्यम होता है, कि 
ऐसी अफवाह उह्ठ गई है। गुरु प्राणनाथने भी कभी 
इसलाम धमको प्रहण नहों किया । परन्तु इतना भवश्य 
है, कि इसलामधरममें उनकी यथेष्ट आस्था थी । कबीर, 
नानक आदिके समान थे भी आजन्म साथु हो कर हिन्दू 
और मुसलमान धमकी एकताके सम्बन्धमें उपदेश देते 
रहे । हिन्दू भौर मुसलमान दोनों श्रेणोके बहुसंख्यक 
लोगोंने उनका शिष्यत्व खीकार किया था । प्राणनाथके 
मतावलम्धी प्राणनाथी कहलाते हैं। 
पक समय घुन्देलखणड, गोरखपुर और मथुरा भादि 


७०१९ 


प्राणनारायंरी-जा ब्रधेकेप 


अश्चलोंमें वहुसंख्यक प्राणनाथियोंका वास था । अब भी वे | प्राणपरित्याग ( से पु० ) प्राणानां परित्यागः। प्रोणे- 
कुछ संख्यामें देखे जाते हैं। ये लोग मूक्तिपूजा नहीं करते 
और प्राणनाथके प्रन्थोंकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। इस प्राणपरिवत्तन ( सं० पु० ) किसी झत पुरुषकी आत्माक्तो 
सम्प्रदायमें प्रवेश करते समय इस सम्प्रदायवारलोंके साथ, किसी जीवित पुरुषके शरीरमें घुलाना । 
' चाहे वे हिन्द हों या मुसलमान एक साथ बैठ कर ' ध्राणपा ( सं० स्री०  प्राणरक्षक । 

खाना पड़ता है। बस केवल इतनी ही विशेषता है ' प्राणप्यारा ( हिं० पु० ) १ प्रियतम, अत्यस्त प्रिय ब्यक्ति। 


और सभी बातोंमें हिन्दू तथा मुसलमान अपने अपने 


विनाश | 


२ पति, स्वामी । 


पूवर्जोके आचार व्यवहारका पालन करते हैं । प्राण- प्राणप्रतिष्ठा ( खे० ख्री० ) १ प्राण धारण करनी। २ 
नाथने अनेक प्रन्थोंकी रचना की थी, पर अभी निम्न 


लिखित ग्रन्थ ही पाये ज्ञात हैं -१ रासनाम, २ प्रकाश, 
३ पररित,४ ऋलस, ५ सनन्‍ध, ६ कीत्तन, ७ खुलासा 


| 


खेलबत, ६ पराक्रम इलाही दुलहिन, १० सागरशडार, 


११ वड़ीशिड्गर, १५ सिद्धिभासा, १३ मारफतंसागर, 
१४ कियामतनामा | 
प्राणनारायण -कामरूपके एक राजा । इनको उपलक्ष कर 
के ही जगन्नाथपरिडतराजने 'प्राणाभरण' नामक एक 
संस्कृत काव्यकी रचना की । 
कामरूप ओर कोचविदार देखो । 
प्राणनांश ( सं ० पु० ) प्राणविनाश, प्राणत्याग । 
प्राणनाशक ( स० बि० ) प्राण लेनेवाला, मार दालने- 
बाला । 
प्राणनिप्रह ( खं० पु० ) प्राणका निम्नह, प्राणायाम । 
प्राणन्त ( स्‌ ० पु० ) १ बायु । २ रसाजन | 


3 आल अब उरजक औ लननन- लयनरे.. प-यक 


हिन्दू ध्मेशाखोंके अनुसार किसी नई बनी हुई मसिकी 
मन्दिर आदिमें स्थापित करते संमय मन्तों धारा उसमें 
प्राणका आरोप करना। किसी मूसिकी जब तक प्राण- 
प्रतिष्ठा न हो ले, तब तक वह मूत्ति पूजाके योग्य नहीं 
होती और उसकी गणना साधारण धातु, मद्दी या पत्थर 
आदिमें होती है। प्राणप्रतिष्ठाके बाद ही उस मृत्तिमें 
देवताका अस्तित्व माना जाता है। 

प्राणप्रद ( सं० त्रि० ) प्राणं प्रदरातोति प्र-दा-क | १ प्रार्ण- 
दाता, जो प्राण दे । २ स्वाख्थ्यवद्ध क, शरीरको सुवारूँथ 
और बल आदि बढ़ानेधाला | 


: प्राणप्रदा ( सं० स्री० ) ऋद्धि नामक ओषधि | 
 प्राणप्रदायक ( स॑० ति० ) प्राणप्रदानकारी, प्राणदाता । 


प्राणन्ती ( स'० ख्री० ) प्राणन्त षित्वात्‌ छीष्‌ । १ क्षथा, | 


भूख । २ हिचकी । ३ छींक। 
प्राणणपत ( स० लि०) प्राणपतेरपत्यादि! ( भश्वप्या- 
दिभ्प्च । पा 8।१८४ ) इति अण। अन्त्यलोपः। 
प्राणपतिके अपस्यादि । 
प्राणपति ( सं० पु० ) प्राणानां पति; ६-तल्‌। १ आत्मा। 
२ स्वामी। ३ हैंदय। ४ प्रिय व्यक्ति, प्यारा। 
प्राणपत्रों ( सं० स्ती० ) ? प्राणसमान पत्नी | २ स्‍्थर | 
प्राणपरिक्रय ( सं० पु: ) प्राणका मूल्य, प्राणफ्ण । 
प्राणपरिक्षीण ( सं० ति० ) १ जिसका जीवनक्षय होता 
ज्ञारहा हो। (क्ली० ) २ वुद्धावस्था। 
प्राणपरिभ्रह ( सं० पु० ) प्राणानां परिश्रह्ठः । 
झग्म | 


प्राणधारण, 


प्राणप्रदायिन (सं० त्रि०) प्राण-प्रं-दा-णिनि | प्राणदीता । 


_प्राणप्रिय सं० लि० ) ऋ प्राणतुल्यप्रिय, प्राणके समान 


प्यारा। (पु० ) २ अत्यन्त प्रिय ब्यक्ति, प्राण्यारां। 
४ पति, स्वामी । 


; प्राणबल्लभ ( स'० पु० ) प्राणवल्छभ देखो । 


प्राणभक्ष ( स॒ ० पु० ) पाणेन-ब्राणेन भक्षः ३तस। श्राण 
द्वारा अवध्राणमात्र । 


_ प्राणभाख्वत्‌ (सं० पु०) पाणेन वायुना अलेन वा भश्वि्ने 


नओन -०.. --अ्कण- ----- 
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उद्दीता:। समुद । 

पाणभूत ( सं० त्ि० ) पराणख्यरूप । 

पराणभ्त्‌ ( स॑० लि० ) पाणं विभशि भृ-किंप-तुक जे । १ 
पाणी, प्राण धारण करनेबाला। २ परा्णपोर्षक । (पु०) 
३ विष्णु । 

प्रुणमय ( स' ० लि० ) पांणस युक्ता, जिसमें पोण हो । 

पराणमयकोश | स० पु० ) वैदान्तके अनिर्सार पांचें कीर्शी- 
मेंसे दूसरा । यह पाण, भपार्न, वात, उँदोग और सम 


प्राएप्रक्चमाण सूभ 


'नामक पांख प्राणोंसे बना हुआ माना आता है। वेदास्स- 
सारमें पांचों क्मेंग्द्योॉंकों भी प्राणणय कोशके अन्तगंत 


' माना है। इसी पाणमय कोशसे मनुष्यकों खुख-ठुःखादि- 


का ज्ञान होता है। सूक्ष्मपाण सारे शरोरमें फेल कर 
मनको सुखठुःखका बोध कराते हैं। इसी कोशको बोद्ध- 
प्रग्थोर्में चेदनास्कन्ध माना है । 
पाणमल्ल--नैपालके एक राजा, - खुबणमल्लके पुत्र । 
प्राणमो क्षण ( स ० क्ली० ) पाणानां मोक्षणं ६-तत्‌। पाण- 
परित्थाग | । 
पाणयम ( स'० पु० ) पाणों यम्यतेपनेन यम*करणे घन न 
बुद्धि। प्राणायाम । इसमें प्राण स'यत होते हैं, इसोसे 
इसको प्राणयम कहते हैं । 
प्राणयात्रा (स ० खो० ) प्राणानों याल्रा दतत। १ 
श्वास प्रश्यासके आने जानेकी क्रिया, 


_>-+->+>->-- -- -+-+ +>क न» मा ओ - दाजीयओ - के हित अआआिजेा 23 लक न आम बल की अभी 


सांसका आना 


, ज्ञाना । २ भोजनादि जो जीवनके साधनभूत हैं, वह . 


व्यापार जिनसे मनुष्य जीवित रहता है । 

प्राणयोनि ( सं० पु० ) प्राणरुय योनि: कारणं। १ परमे- 
भ्वर । २ जगतूप्राण वायु । 

प्राणरम्ध् ( स'० क्ली०) १२ प्राणवहिर्गमनका छिद्र, 
प्राण निकलनेका छिदठ्ग, प्राण निकलनेका छेव। २ 
नासिका, नाक । ३ मुख, मुह। 

प्राणरोध (स'० पु०) प्राणान्‌ रुध्यतेष्नेन रुघ-करणे घञ् | 
प्राणायाम, प्राण प्राणायाम द्वारा रुद्ध होते हैं । 

प्राणयत्‌ ( स'० लि० ) प्राण अस्स्यर्थे: मतुपू, मख्य वः। 
प्राणयुक्त, जिसमें प्राण हों । 

प्राणवध ( स० पु० ) प्राणघात, जानसे मार डालना । 


३ प्काननानम न जे: मेक  >- 
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्ण्य 


पाणशरीर ( स ० पु०) पाणः शरीर' स्वरूप यर्य | १ 
पाणात्मरूपमें ध्येय परमेश्वर । २ उपनिषदोके अनुसार 
पक सूक्ष्ष शरीर जो मनोमय माना गया है । इसीको 
विज्ञान और क्रियाका हेतु मानते हैं । 

प्राणशोषण ( स० पु० , बाण। 

पराणसंन्यास ( स'० पु० ) मरण, मौत | 

पाणसंयम ( स॒ ० पु० ) पराणानां स यमः । पाणायाम । 

पराणसंरोध ( स० पु० ) श्वासरोध । 

पराणसंबाद ( स॑ पु० ) पाणानां स वादः ६-तत्‌। सभी 
प्राणोंका स बाद, एकादश इन्द्रिय और मुख्य प्राण इनका 
श्रेष्टट्व ले कर विवादरूप सयाद। इस प्रकरणमें प्राण- 
की श्रे छता दिखानेके लिये पराणका ग्यारह इन्दियोंके 
साथ विवाद कराया गया है और अन्तमें सबसे पाणको 
श्र छूता स्वीकार कराई गई है। 

पाणस शय ( स ० पु० ) परूणानां सशयः -तलतू। १ 
जीवनस शय, जीवनको भाशड्रा। २ मरणासन्नता । 

प्राणस हिता ( स'० ख्री० ) चेदोंके पढ़नेका एक क्रम । 
इसमें एक सांसमें जहां तक अधिक हो सके पाठ किया 
जाता है।... द 

प्राणसड्डूट ( सं० पु० ) प्राणानां सदुटः ६-तल्‌ । प्राण- 
संशय, जीवनकी आशडु । द 


प्राणसझन ( सं० क्ली० ) प्राणानां सह गृहम । शरीर। 


' प्राणसन्देह ( सं० पु० ) प्राणसंशय । 
: प्राणसंन्यास ( स० पु० ) मरण, प्राणणमन । 


प्राणघलब्लभ ( स०१ु० ) १ वह जो प्यारा हो, अस्यस्त 


प्रिय। २ स्वामी, पति । 
प्राणबान्‌ ( हिं० पु० ) प्रात देखो । 
प्राणवायु ( स ० खी० ) १ पाण। २ जीव । 
पराणलिद्या | लं० स्री० ) पाणतक््य आननेकी विद्या । 
पाणबृक्ति ( स ० खीं० ) पाणानां वृक्षिः व्यापार: ।-पाणका 
कार्य, पाण, भपान, उदास आदि पंथ पराणोंका काम । 


प्राण देखो | 


। 
। 


प्राणसम ( सं० पु० ) १ प्राणतुल्य प्रिय, . प्राणके समान 
प्यारा। स्त्रियां टापू। प्राणसमा, प्राणके समान, प्रिया 
पत्नी । ि ह 

प्राणसस्भूत ( सं०,पु० ) बायु, हवा । 

प्राणसम्मित ( सं० पु० ) १ नासिका पयेन्‍त ब्ख्तुत, लाक 
तक फेला हुआ । _२,प्राणके समान प्रिय | 


' प्राणसार ( स'० लि०) १ बढ, शक्ति। २ बह जिसमें 


बहुत बल हो । हे वकछ्िष्ठ, ताकतवर । . 


क्राणखुख--पक पारश्य भाषावितु कायरुथ-परिदत ! 
इल्होंने बादशाह महस्मदशाहके समय 'इनशाएं शहत 


प्राणव्यव ( स'० पु० ) पाणर्य व्ययः &तलू। प्रुणका | अत' बामक एक पल-रखना-विषयक श्रस्थ लिखा । 


| प्राणसूल ( ले० ह्ली? ) जीचमसूल । 


व्यय, पाणकश |. 
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प्राणहन्ता ( सं० लि० ) प्राणघातक, प्राण लेनेबाला । 


प्राणहर ( स'० लि० ) प्राणं हरति देहात देहान्तरं प्रापयति ' 
२ बलनाशक, ' 


बल वा ह-अच । १ मारक, नाशक। 


शक्ति नष्ट करनेवाला । ( पु० ) ३ विष आदि शिससे 
प्राण निकल जाते हों । 


प्राणहन्ता-+मायापान 


| प्राणात्यय ( सं० पु० ) १ प्राणनाश यदि किसीके प्राण- 


| 


प्राणदानि ( सं० खत्री० ) वह अवस्था जिसमें प्राणों पर . 


संकट हो, जञान-जोखिम | 


प्राणहारक ( सं ० क्री 0 ) प्राणान हरतीलसि > ह-ण्युल | १ 


वत्समाम। (त्रि० ) २ प्राणनाशक, प्राण लेनेवांला । 


न". अकाली क> ->बन-- 


प्राणहहारिन ( स'० लि० ) प्राणान्‌ हरतोति हणिनि। 


प्राणहारक, प्राण लेनेबाला । 


प्राणहिता -मध्यप्रदेशमें प्रयाहित एक नदी । अस्‍्दा जिले- . 


के सिरोश्के निकट वर्दधा और धेणगड़ग एक साथ मिल 
कर प्राणहिता नामसे गोदायरीमें जा गिरी है। ब्षा- 
कालमें यह नदी जलसे बिलकुल भर जाती है, पर प्रीष्म 
कालमें कुछ भी ज्ञल नहीं रहता । 

प्राणाग्निहील ( स'० कृ्ली० ) प्राणरूपे5ग्नो होतम्‌ । प्राण- 
समूहके पश्चादुतिरुष अग्निदोत्रात्मक्ष भोजन | भोजनके 
समय पश्चप्राणके उद् शसे पहले ज्ञो आहुतिरूप भोजन 
किया जाता है उसे प्राणाग्निहोत्र कहते हैं । यथा-- 


'प्राणाय ख्वाहा' 'अपानाय रुषाहा' समानाय स्वाहा' | 
 प्राणाद (स० लि० ) पराणभक्षक, जीबननाशक । 


थे  पराणाधार ( सं० लि० ) १ अत्यन्त ररा। २ पम- 
२ प्राणाग्निहोत्र-प्रतिपादक कृष्णयज्ञुवेदीय उप- ' * ( सं० लि० ) १ अत्यन्त प्रिय, प्यारा | २पृम 


'उदानाय ख्वाहा', व्यानाय स्थाहा'। प्राणाहुति देखो । 


निषद्धे व । 
प्राणाघात ( स० पु० ) १ पीड़ा, कष्ट | २ हिंसा, हत्या । 


प्रा णातिपात ( सं० पु 0) प्राणानां अतिपातः । प्राण- 


निपात, प्राण बिनाश । 
प्राणातिपातविरमण ( ख॑० पु० ) जैनमतानुसार अभहिसा 
बत | 


रोपण और भोगव्यवच्छेद । 
प्राणात्मन्‌ ( सं० पु० ) प्राणरूपः भात्मा | प्राणरूप आत्मा 


लिज्वात्मा, जीवात्मा। उपनिषद्र्में प्राणकों हो भात्मा | 


+ न कि आना नआज+ +3.. -“+- - 


का जी जओ कण -+प>े7  +»+५ल्‍जओएर ऑजऔऑिजन+ |ूै+ 


 प्राणाधिक ( स'० लि० ) परणेभ्योडघिकः । 


| 


माशकी सम्भावना हो ओर भकूठ बोलनेसे यदि डसकी 
ज्ञान बच आय, तो भूठ बोल सकते हैं, इसमें कोई पाप 
नहीं । 
“जन नर्मयुक्त यच्ननं हिनख्ति न रप्रीषु राजन न विवाह 
काले । 
प्राणात्यथे सर्वंधनापहारे पश्चानृतान्याइरपातकानि |” 
(तिथितस्वथ्वत बखन) 
परिहासचछलसे स्थ्रियोंके निकट, विवाहकालमें, प्राण 
तथा सब घन जाते समय भूठ बोलनेमें कोई पाप नहीं । 
५ छुत्युकालोपलक्षितकाल,  प्राणात्ययकालमें 
किसी प्रकारका अश्न क्‍यों न हो उसे खानेमें 
कोई पाप नहीं होता । भरथांत्‌ ब्राह्मणादिकों 
दिनमें दो वार भोजन मही' करना चाहिये । परन्तु 
प्राणात्यकालमें यदि वार बार अन्न स्तानेकी इस्छा हो, 
तो उन्हे' उनके इच्छानुसार अन्न दिया जा सकता है। 
इस प्रकार अस्नादि-भोजनमें कोई पाप नहीं होता । 
“प्राणात्यथे य॒ संप्राप्त योपन्‍नमसि यत ख्ततः । 
नस ॒पापेन लिप्येत पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥” 
( स्मृति ) 


पात्र। ३ पति, ख्यवामी । 
पाणोंसे 


अधिक,प्य, पति भौर पुल प्रभृति | 


| प्राणाक्षिनाथ (स' ० पु८) प्राणानामधिनाथः ६-तल्‌। पति । 


! प्राणाधिप (स'० पु० ) प्राणानां अधिपः । ! प्राणाधि- 


यद दो प्रकारका होता है--द्रब्य-प्राणात्तिपात- 


' बिंर्मण और भावप्राणातिपातविरमण । इस ब्रतके | #णान्‍्त ( स ० पु० ) प्राणानां अन्तः ६-तलू। मरण, प्राण- 


पांच अतिचार हैं। वध, बन्ध, छेद्विच्छेदक, भतिभारा- 


बतलाया है। बेदान्तद्शेनमें मद्यामति शब्बूरायायने सभा : 


श्रुतियोंका समन्वय करके यह मत खण्डन किया है। 


प्राण देक्षो । . , 


छात्री देवता । 


नाश । 
प्राणान्‍्तक ( स० लि० ) प्राण लेनेवाला, ज्ञान लेनेयाला । 
प्राणान्तिक ( स ० क्ली० ) प्राणान्तः प्रयोज़नमस्य ठण। 

मरणकालिक प्रायश्थितादि, मरणकालमें कस ध्य प्राब- 


श्यित्त | 


| प्राणाप्रान (स ० पु०) प्राणश्च अपानश्य हरहः। ९१ 


प्राण भौर अपान बायु। २ अभ्विनीकुमार । 
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है ॥ 


प्राणावाब--माशायाम 


प्राणस शय, ज्ञान-जोखिम | 


रुथान या मार्ग । याक्षवत्क्यसंहितामें दोनों कान; 
नाकके दोनों छेद, दोनों आँखे गुदा, लिड्र और मुखके 
हारा ये पाण निकलनेके नौ पधान माग गिनाये गये हैं। 


इन्हीं मार्गोंसे पाणियोंके शरीरसे सत्युके समय पराण 
| 


निकलते हैं । 


ल्‍्प्‌ 


प्राणाबाध ( स ० पु० ) प्राणानाप्रावाथं पीड़ा तत्‌। 


प्राणायतन ( स ० क्ली० ) प्राणोंके निकलनेका प्रधान ' 


। 


| 
|| 


| 


पराणायन ( स ० पु० ख्री०. प्राणस्यापत्य नडादित्वात्‌ | 


फक्‌। प्राणका अपत्य । 


प्राणायाम (सं० पु०) प्राणखव्य वायुविशेषर्य आयामः रोधः 


यद्रा ध्राण आयम्यन्तेनेनेति-आ-यम-करणे घञ््‌। प्राण- 
बायुका गतिविजच्छेदकारक व्यापारभेद । 


। 
| 
| 
। 
। 
। 


प्राणायाम द्वारा सभो पाप दूर होते हैं। पूजा जप 


भआादि जिस किसी घरमंकाय का अनुष्ठान करना होता 


है, उसके पहले प्राणायाम करना आवश्यक है। कारण, 
प्राणायाम द्वारा खिस स्थिर होता है। चिलके स्थिर 
नहीं होनेसे कोई भी काम सुश्टछुलभावमें सम्पन्न नहीं 


हो सकता। योगसूलके मतसे वायुका प्रच्छदन अर्थात्‌ | 


अ कर्षणपूवक त्याग, थिधारण अर्थात्‌ आक्ृष्य- 
माण बायुकी यथोक्त विधानानुसार धारण करने- 
से प्राणायाम होगा । पहले शास्रोक्त फ्रगालोका अब- 
लम्बन करके शुरूपदेशक्रमसे नासिका हारा अम्ुतमय 
वॉहावायु आाकषण करे। पीछे परिमितरुपसे और 
योगशारध्रोक्त विधानसे उसका धारण करना होगा। 
अन्तमें धीरे घीरे शारप्रानुयायी नियम दारा उसका परि- 
त्याग करना होगा। इसी प्रक्रियाका माम प्राणायाम 


| 


+ 
+ 
ते 
| 
$ 


+ 
पु 


| 


+ 


| 
गे 
4 
+ 
हे 


। 


|| 


| 
! 


। 


है | प्र-आ--यम £प्राणको सम्यक्‌ संयत अर्थात्‌ ' 
इच्छानुरूप निरोधकरण | प्राणकी गति यदि इच्छाधीन 
हो, तो खिशकों सहजमें रिथर किया जा सकता है।! 
क्योंकि, थाहे जो कोई इन्द्रियकाय हो, सभी प्रत्णगसिके 


अधीन है। प्राण ही »वास-प्रश्वास रूप गतिका अवरू- 


श्वन करके समस्त देहयस्अकी परिचालित करते हैं,- ' 


भिन्‍न भिन्‍न इन्दियकों भिन्‍न भिस्न कायमें उन्मुख कर 
हालशे है। प्राण ही खाथद्रष्पयको रस शरक्तादि आकारंमें 


4 
4 
|| 
+ 


|] 
+ 


परिणत करके प्रत्येक इन्ट्रियके पास अपण करते हैं तथा | 


'. उपदेश दिया 
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प्रत्येक इम्ट्रिय और प्रत्येक देह यरलकी गति, बल और 
स्वभायकी रक्षा करते हैं। प्राण ही इरिद्रियचक्र, नाड़ो- 
यक और मनके परिचालक है. तथा प्राण ही मन- 
श्याअत्यके प्रधान कारण हैं। प्राणके चलनेसे मन 
चलता है ओर प्राणके स्थिर होनेसे मन भी र्थिर होता 
है । फाम, क्रीध, लोभ और मोह आदि जो कुछ मनो- 
दोष है, जो कुछ विक्षेप है, सभी प्राणगतिके दोषसे हुआ 
करते हैं। प्राण यदि विशुद्ध हो, तो मनोदोष भी जाता 
रहता है। प्राण यदि निरुद्ध हो, तो उससे मनकी गति 
भी रुद्ध होती है। मनीषियोंने यह गूढू रहरूप योग द्वारा 
जान कर मनोदोषके निवारणके लिये, उसके विक्षपका 
बिनाश करनेके लिये वा पापक्षयके लिये प्राणायामका 
। यह प्राणायाम यदि खसुसिद्ध हो, वा 
आयत्त हो, तो मंनका जो कुछ बिक्षए है सभी जाता 
रहता है। उस समय चित्त निदोष और निविक्षेप हो 
कर आप ही आप सुप्रसन्‍न, सुप्रकार, स्वच्छरिथति, 
प्रवाहयोग्य वा एकाग्र हो जाता है। 

पहले ही कहा जा चुका है, कि प्राणायाम योगका 
अडुविशेष है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार. धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ योगके अड्ड 
हैं| पहले यम, नियम भीर आसन जय होनेसे प्राणायाम 
नामक योगाभ्यास करना विधेय है। यम, नियम और 
आसन-सिद्धिके पहले यदि प्राणायामका अनुष्ठान किया 
जाय तो वह सिद्ध महीं होगा। 

पतञलिने पाणायामके लक्षण इस पकार निर्देश 
किये हैं-“तस्मिन सति श्थासप्रश्वासयोगसिविज्छेदः 
प्राणायामः” ( पातअलवब० २।४६ ) आसनसिद्ध होनेसे 
भ्वास और प्रश्यासका गतिविच्छेद हो प्राणायाम हे। 
भ'्यास और प्रश्वासकी स्वाभायथिक गति भकु कर देनेसे 
उसे शाखोक नियमके अधीन करना या खरुथानविशेषमें 
विवृत करनेका माम प्राणायाम है। आसन सिद्ध होने- 
से ही यह वुःसाध्य काये सहजमें सम्पन्‍्न किया ज्ञाता 
है नखेत्‌ यह बड़ा ही दुष्कर है । यह प्राणायाम फिर 
तोन प्रकारका दे, वाह्यथुशि, अभ्यन्तरपुक्ति और ख्तम्भ- 
युलि। “वाहााभ्यस्तरस्तम्मपशिदेशकालसंक्यामिः परि- 
हों दीर्घः सृच्मः” ( पासअलद्‌० २५० ) 
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ये विविध प्राणायाम वेश, काल और स*ख्या द्वारा । 
वीघ सथा सूक्मरूपमें सिद्ध होत देखे जाते हैं। प्राणा- | 
यामके विषयकीं जब तक अच्छी तरह. आलोचना न | 
को जायगी, तब तक इसका तास्पर्य हृदयडूम होना बड़ा 
ही कठिन है। सभी योगशास्तरोमें इसका कौशल और , 
व्यवस्थाविषयक उपदेश तथा फलाफल विशेषरूपसे 
पर्यालोबित हुआ है। उन सब विषयोंकी पर्यालोचना ' 


फरनेसे ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राणायाम एक प्रकारके 


प्राणबायुका यन्त्र है। अर्थात्‌ प्राणबायु जो बिना | 


प्रय्षके अर्थात स्वाभायिकरूपमें सवंदा भीतर बाहर 
गमनागमन करती है, प्रयलविशेषका अवलम्बन कर ' 
उसकी उस स्वाभाविक गतिको भड्ः करके उसे किसी : 
दूसरे नये भावयके अधीन करना ही प्राणायाम्र है। यह 
प्राणायामरूप प्राणयन्त्र आयश होनेसे चिस कैसा कौशलों 
और क्षमतापन्न हो जाता है यह घर्णनातीत है। प्राण- 
बायुकी चिराभ्यर्त वा स्वाभाविक गतिकों भू करके 


उसे नूतन नियमके अधीम रखनेका नास प्राणायाम है। 
किन्तु इसमें कुछ विशेष व्यवस्था है, वह हे पूर्वोक्त तोन 


प्रकारकी चुशि अर्थात्‌ वाहरत्तत्ति, अभ्यन्तरवुक्ति और 
स्तस्भबुसि । ओऔवदर्यबायुके बाहर कर देने अथवा 
शाख्ररोक्त नियमसे सांस परित्याग करनेका नाम याह्यवुक्ति 
है। इस वाहयवृत्तिका दूसरा नाम रेचक है। वाहरकी 
बायु आकर्षण करके 


धायु भी निश्चल हो ज्ञातो है, जरा भी हिलती डोलती 


नहीं । इसी कारण रुतम्मवुशिका नाम कुमस्मक रखा गया 


है | शरोरकी शिरा प्रभ्ृति समस्त छिठ्र यदि बायुपू्ण न 
रहे, तो तरड़, भान्‍नदोलन या बेग उपस्थित हो कर शरोर- 
को यिकल कर डालता है। किन्तु यदि समख्त रुथान 
पूर्ण हो जाय तो तरह, आन्दोलन वा घेग उत्पन्न नहीं 
होता । खुतरां शरोर भी निर्विक्ं, लघु और रुफीतप्राय 
हो जाता है। 5 फ 


उसे शरीरके मध्य भर- 
नेका नाम अभ्यन्तरवुसि है। इसे पूरक भी कहते हैं। 
प्रपूरित घायुराशिको अभ्यन्तरमें रुद्ध करनेका नाम 
स्तस्मबुत्ति है। हस स्तम्भवत्तिकों कुम्मक भी कहते हैं। 
कुम्मके मध्य जलपूण होनेसे बह जिस प्रकार मिश्खचल 
रहता है, हिलता डोलसा नहीं हे, उसी प्रकार शरीर जब 
धायुसे पूण हो आता है, जबे उसके भीतरकी परिषूर्ण 


२ है करायांस ञ 


तधशिला पर जलविस्तु रखमेसे यह जिस त्रकार 
स'कुथित वा सूख जाता है, उसी प्रकार सच्चिरुद् वायु 
भी धीरे धघोरे शरीरमें स'कुचित हो कर सूद्मताको प्राप्त 
होतो है। उक्त लक्षणांक्रान्त तीनों प्राणायामके फिर 
दो भेद वतलाये गये हैं, दीधे और सूदम । प्राणायामकी 
दीघेता और सूच्मता केवल रुथान, काल ओर स ख्या- 
विशेष द्वारा जानी जाती है। रेचक प्राणायामकी दीघता 
तथा सूच्मतावोधक स्थान केसा है ? प्रथमतः यह 
देखना होगां, कि रिख्यमान वायु कितनी दूर जाली है, 
प्रादेश वितस्ति वा हस्तपरिमितस्थानके बाहर ज्ञाती 
है था उससे अधिक दूर ज्ञाती है, यदि अत्प दूर जाय तो 
उसे सूछ्म, नहीं तो दीर्घ कहते हैं । हथेली पर तूला या 
सत्तू रख कर रेचन करनेसे ही वायुकी बहिर्गतिका परि- 
मरण जाना जाता है। पूरक और कुम्मक प्राणायामको 
स्थानिक दीघता और सूच्मता कितनों है, इसका विषय 
इस प्रकार लिखा है. पूरक ओर कुमस्मक प्राणायामका 
रुथाम अभ्यस्तर है । प्रफकालमें ओर कुम्भककालमें 
शरीरके भीतरका सब ख्थान यदि वायुसे परिषृण है, 
ऐसा अनुभव हो, तो यह दीघ, नही तो सू्म हे। पूरक 
और कुम्मकका दीघ ही अच्छा है। पूरक था कुम्भक- 
कालमें यदि आपादमरुसक सभी जगह पिपीलिका-सश्य- 
रण-रुपशंकी तरह ख्वश था किसी अन्य बायुक्रियाका अलु- 
भय हो, तो जानना याहिये कि प्रपूरितवाय शबरीर्में सभी 
जगह परिष्याप्त हुई है। इस प्रकार काछके द्वारा भो 
उक्त तीनों प्राणायामकी दीघेता और सूद्मताका निर्णय 
किया जाता है। रेचक हो चाहे पूरक हो, सादे कुम्भक 
हो क्‍यों न हो, देखला होगा, कि धह कक तक -रूथायों 
होता है । वह जितना ही अधिक काल तक रूथायी होगा, 
उतना ही बह दीघे और अच्छा अर्थात्‌ भविष्यत्‌ योगका 
उपयोगी होगा। इस प्रकार सांज्यगणना द्वारा भी उसकी 
दीधता और सूच्मता जानो जातो है । योगसिद्ध शंप- 
स्थियोने प्रोणाथामकी हस प्रकार दोघेता आर सूच्मताको 


| सहभमें सम्पन्ग करनेफे लिये मम्खकी सृष्ति की है। मम- 


ही मब विधिक्रमसे १६।६४।४२ वार सन्त जप कर यथा- 
कम रेअफ, पूरक और कुम्मक कर सकनेसे ही लिखिल 
प्रकारको दीधेता और सृद्मता निर्णोंत होती है। थोगिः 


प्राए।याम 


प्राणाबाम-मग्लोॉंकी अथवा मम्लजपको स ख्याओंको 


। 
] 


ऐसे सखुकोशलसे विधिवद्ध किया है, कि मन्लोंका यथा- 
विधि उच्चारण शेष होते ही प्राणानिरोधका कालादि परि- 


माण आप ही आप सम्पस्न होता है। 
जिस प्रकार तालमात्राफे सख्यानुसार रचा जाता है, 
प्राणायामके मग्ल भी उम्ती प्रकार कालायाताके नियमा- 
नुसार रथे रहते हैं । 

उक्त जिविध प्राणायाम यदि बाहरके हादर्शांगुलादि 


बाद्यका बोल 


परिमित रूुथान और हृदय, नाभि, मस्तकाभ्यन्तर अथवा : 
सारे शरोरमें व्याप शिरा प्रशिश आदि अभ्यन्तर 


रुथानकी पर्यालोचना या अनुसन्धानपू्व कफ बिहित हो, 
तो वह खलुर्थ प्राणायाम समभा जाता है। प्रथम 


अभ्यासके समय यह' चतुर्थ प्राणायाम ही अबलम्बनोय 
है। फिस्तु अभ्यासके टूढ़ हो जानेसे फिर स्थान था 
काकफे प्ररिणामादिके प्रति लक्षा नहों रहता और न अनु- क्‍ 
सनन्‍्भाम ही रहता । अनुसन्धथाम वा लक्षाके मही 
रहने पर भी सुट्टढ अभ्यासके बलसे आप ही सम्पन्न 


होता हे । 


| 


उक्त खलुविध प्राणायाम जब बिना फलेशके अथांत्‌ 
सहजमें सम्पन्न होता रहेगा, तब जानना ग्ाहिये, कि 


प्राणायाम खुसिद्ध हुआ है। प्राणायामके सिद्ध होनेसे 
ही खित्तकों इस्छानुसार वियोग कर सकते हैं। इस 


विषयमें योगियोंका मत है, कि घुद्धिसस्व था मानघीय 
अन्तःकरण  सर्वव्यापक्ष और स्वस्तुप्रकाशक दे । 


अविया प्रभ्गति फ्लेश भोर रागढ घादिरूप ममोदोष या 


>#कजननमनगनमकनन-- “>+“ध 


पापने उसको ताहश वन्‍्रापकता, प्रकाशकता ओर असीम 
झमताको ढक रखा है। प्राणायाम अभ्यस्त होनेसे उसका ' 
बह आायरण हट जाता है अर्थात्‌ टूट जाता है। खुतरां 
उस समय चि्तका यथाथस्वरूप, खभाव अथवा पूणे- 


प्रकाशशक्ति आधिष्कृत होता है। प्राणायाम द्वारा शरोर 


भोर मन ख़ुसंखकूत ओर परिष्छृत होता है। प्राणायाम 


योगाड़ अद्भुछ्ानके याद प्रत्याहार योगाडुका अनुष्ठान 
करणा पड़ता दे । 

लो पहले प्राणायाम बोगाडहुका अजुष्ठान करे, उन्हे 
क्सिष्र सावधान दोभा. बाहिये नहीं तो उन्हे माला 


( वातकजलदशन ३ पाद ) 


। 


|! 
५ 
। 


शकारकी यीड़ा धोनेकी सम्मायना है। प्राणायात-शिक्षार्थों 


४०, छाए, 78 
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ययक्ति पहले गुरुके समीप रह कर शास्प्रविधानका अब- 
छम्बन करते हैं। पीछे बड़ो सावधानीसे थोड़ा थोड़ा 
करके प्राणायाम सीखनेके बाद बह आयक्त होता है। 
अब योगी जहां चाहते वहां प्राणपरियालन कर सकते 
हैं। प्राणायामके सुसिद्ध होनेसि कोई भी व्ाधि रहने 
नहाँ पाती। किन्तु यदि अयथा वा अनियमसे उसका 
अभ्यास किया जाय, तो सब प्रकारके रोग होते है । 
वायुका गतिवातिक्रम होनेसे हिक्का, श्वास, कास, शिरः- 
पोड़ा, कंणरोग, खक्षरोग तथा अन्यान्य विविध रोग 
उल्पन्‍न होते हैं। अतएव प्राणवायुके त्यागके समय 
अथांत रेखककालमें उसे उपयुक्तरूपसे परित्याग करना 
होता है. पूरकके समय उपयुक्तरुपसे पूरण और कुम्मक- 
के समय उपयुक्तरूपसे कुम्मक अथांत्‌ बायुप्रयाहको 
धारण करे । ज्ञो प्राणायामशिक्षा धीरे धीरे ओर 
उपयुक्तरूपसे की जातो है वह अति शीघ्र आयक्ष 
और अपीड़क होती है । अन्यथा यह अनिष्टप्रद हो 
जाती है। प्राणबायु यदि सहसा वा हठात्‌ आवड हो 
जञाय, तो यह रोमकूप हो कर निक्रल कर देहको विदीण 
कर सकती है तथा कुष्ठ आदि क्षतरोग भी उत्पन्न करती 
है। अतलपव जंगली हाथीकी तरह धीरे धीरे प्राणयायु- 
को वशीभूल करना होगा । एक वारमें उसे बशीभूल 
करनेकी च्रेष्टा करना थिडम्बनामात है । इसमें कुफलके 
सिया सुफलकी जरा भी आशा नहीं । चाहे प्राणबायु 
हो था अपानवायु कभी भी उसका घेगसे परित्याग न 
करे। श्थासवायुका ऐसे अउ्प्येगसे त्याग करना होगा, 
कि हथेली पर रखा हुआ सस्त उड़ने नहों पाये। भ्वास* 
बायुका आकर्षण और प्रपूरित घायुका परित्याग दोनों 
ही क्रिया घोरे थीरे करनों होंगी। कुम्मक, रेसक या 
पूरक इनमेंसे किसोके समय अड्डप्रत्यड़को कम्पित मं 
करे। निःशजवसित वायुका फिस परिम्राणमें बाहर आना 
स्वामायिक होगा, यह पहले ही स्थिर कर लेना याहिये। 
बायुकी स्वाभाधिक बहिरागतिका परिमाण मात्ूम नहीं * 
रहमेसे प्राणायाम ढ्वारा किस परिमाणमें उसे संक्षिप्त 
करना होगा, इसका निणय नहों हो सकता। निताब्ल 
अखाभाथिक कर डालनेसे श्सके हारा प्राणनाशकी भो 
सम्भावना हैे। इस कारण प्राणवायुकी थहिराशतिकता 
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स्वॉभाविक परिमाण निणेय करके पीछे प्राणसंयममें 
प्रवुत्त होना उचित है। इस सम्बन्धमें पवनथिजयस्वरों 
दुय-ग्रन्थमें इस प्रकार लिस्वा है 
प्राणवायुका देहसे निकल कर १२ उगलछी तक बाहर 
ज्ञाना ही स्वाभाविक है । गानके समय १८६ उ गली, 
भीजअनके समय २०, सर्वेग-गमनके समय अथांत दौड़ 
कर जानेमें २७, निदठ्राकालमें ३०, स्थरीसंसगकालमें ३६ ' 
और व्यायामकालमें उससे भी अधिक वहिगत होती है। , 
ज्ञो योगी प्राणसाधना द्वारा उसकी वहिगतिकों रूवभा- 
बख्थ रख सके, उसी योगीकी परमायु बढ़ती है । प्राण- ' 
बआयुकी वहिर्गति यदि अख्वाभाविक है! वा स्वाभाविक 
परिमाणसे अधिक परिमाणमें निकलती हो, तो जानना _ 
चाहिये, कि उसका आयुःक्षय होगा। यही योगशास्त्रका 
नियम है। इस कारण प्राणायामशिशिक्ष प्रथपम् योगी" 
को याहिये, कि वे प्राणकी ऐसी स्वाभाविक बहिगतिके 
प्रति छक्षा रख कर प्राणसाधना करे | वे जब कुम्भक- 
के बाद रेचक करेगे अर्थात्‌ आक्ृष्यम्राण वाह्यबस्तुका | 
परित्याग करेंगे, उस समय उन्हें सावधान रहना , 
उचित है | 
प्राणायाम योगाड़ुका अभ्यास करनेमें पहले उसका 
अधिकारी होना पड़ता है। जो सदा बव्याधिग्र -त रहसे . 
हैं तथा बद्ध हैं, युवाकालमें भो ओ दुवंल हैं, जिन्हे सत्त्व 
भर्थात्‌ क्लेश सहनेको बिलकुल शक्ति नहों है अथवा 
जिन्हे! मानसिक तेज नहों हे ओर जो ग्रृहवासी हैं 
अथांस्‌ घर छोड़ कर किसी पुण्यतमस्थानमें रह नहीं 
सकते, स्नेहममतादिसे परिपूणे हैं, जिन्हे बहुत कम 
उत्साह है, जो निर्यीय अर्थात्‌ क्लीवतुल्य निरुत्साही हैं 
थे सब ज्यक्ति यदि प्राणायामका योग अवलम्बन करें, तो 
उन्हें बहुत समयफे बाद सफलता मिल भो सकती है वा 
नहीं भो मिल सकती है, सफलता नहीं मिलने की ही 
बहुत सम्भावना है। ये संव व्यक्ति इसके निरृष्ट अधि 
' करी हैं । 

ओ अति प्रौढ़ नहीं हैं, अथच नियमितरूपसे योगा- 
म्यासमें रत रहते हैं. जिनके थीय अथांत्‌ उत्साहया . 
अध्यवसाय है, जिनकी बुद्धिवुशि समान है, और जिन्होंने 
बोगपथका मध्यर्थान परत अधिकार कर लिया है, 


ला 


ता आम 
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प्राणाबाम 


जिनका उत्साह मध्यम है तथा संसाराशकि उतनी प्रबल 
नहीं है, ये व्यक्ति प्राणायामशिक्षाके मध्यमाधिकारो हैं । 

जिनका आशय अर्थात्‌ 7नका अभिप्राय अति पवच्िज 
और महान है, जो वीयशाली, भति उत्साहयुक्त, क्षमाशील 
हैं, जो एक स्थानमें निश्चल वां सुख्थिर रह सकते हं 
अथांतू अश्चवलस्वभावके हैं, जो अरोगी, सुरूुथमनाः, स्थिर- 
बुद्धि और शाख्यशानसम्पन्न तथा स्वदा शाखाभ्यासमें 
रत रहते हैं, वही व्यक्ति प्राणायामके प्रकरत अधिकारी हैं । 
उक्त गुणसम्पन्न ब्यक्ति यदि चेष्ठा करें, तो यथासम्भव- 
कालमें प्राणयामयोग सीस्य सकते हैं | 

जो प्रभूत बलशाली हैं, जिनका भड्ढ प्रत्यड़ सद्ढ़ है, 
जो मानसिक अवस्थामें अति तीक्षण बा तीघ्र हैं, जो 
ग़ुणप्राम-विभूषित, अत्यन्त शान्तस्वभावयुक्त और सब 
भूतोंके मड़लेच्छु हैं, जिनका हृदय करुणा वां दयादिसे 
परिपूर्ण, शरीर ब्याधिहीन, भीतर बा बाहरमें किसो 
प्रकारकी मलिनता नहीं है, जो किसोका भय नहीं करते, 
बाधा वा विध्न जिन पर आक्रमण नहों कर सकता और 
जो जरा भी विचलित नहीं होते तथा ओ योगीके कुलमें, 
विद्वान वा सिद्ध पुरुषके श्रणामें उत्पन्न हुए हैं, थे ही 
विशेष अभधिकारो हैं | 

ये सव अधिकारों पहले ज्ञानी वा योगीके निकट 
सुशिक्षित होथे | पीछे यमनियमाति योगसाधक गुणको 
आयस करना तथा संसाराशक्ति और लोकसकूका परि- 
त्याग करना विधेय है। कुछ समय बाद वे किसी एक 
फलमूलादिसम्पन्न, खुभिक्ष ओर निरुपद्रय स्थानमें जांय 
वहांके किसी एक शुत्ि अर्थात्‌ पविलख्थानमें अथवा 
नदी समीपरुथ अरण्यके अन्तर्गत मनोरम प्रदेशमें मन- 
स्तृप्तिकर एक मठ बनासे । जैसे रुथानमें जिकालस्थ्यायी, 
शुचिस्वभाव, पएकाग्रचित्त, धीरप्रकृति, शुश्रभस्मधारी तथा 
आसन पर उपविष्ट हो प्राणायामका अभ्यास करे | कृश 
अथवा झूगचम फेला कर उसके ऊपर दूसर्या आसन 
बिछा कर यैंठे । अनन्तर दृष्ट देवता और गुरुकों प्रणाम 
कर पूव अथवा उत्तरको ओर मंह कर प्रीया, मख्तक 
तथा देहयपष्टिको ठीक समान रखना होगा, जरा भी हिलने 
डोलमे न पावे । दृष्टिको हमेशा मनके साथ नासाप्र पर 
लक्ष्य किये रब्लबे । इसी भावमें आसन पर उपधिष्ट हों 


भाणायाप्र 


प्राणायाम, ध्यान वा धारणादिका अभ्यास करना होता 


हे । 


योगशथिन्तामणिके विधानानुसार पहले कोमल कुशा, क्‍ 


उसके ऊपर मुगचर्म, मगचर्मके ऊपर बख्म बिछा कर 


अभ्यास करना उचित है। 


अन्य योगशारस्त्रोंके मतसे--प्रांणायाम या योगानुष्ठान- 


के लिये नदी तीर, कानन वा पय तगुहाका आश्रय लेना 


ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मनके अनुकूल या 


| 
] 
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निरुफद्रव ख्थान जहां मिले वहों प्राणायामका अभ्यास 


किया जा सकता है । 
, “रालिशेषे निशीधे वा सन्धयोरुभयोरपि ।” इत्यादि । 


डपदेशबाक्य रहनेके कारण प्रातः और सायंकालमें 


प्राणायांमका तथा रात्रिके शं्ष ओर मध्यरात्रमें ध्यानका . 


भनुत्तमकाल माना गया है। वस्तुतः इसी समयमें मनकफो 


॥ 


प्रसन्‍नता ओर शारीरिक सुख्थता कुछ अधिक रहती है। 
इस सम्बन्ध घेरण्डसंहितामें इस प्रकार लिखा है,-- 


“प्रथमतः रुथान, पीछे काल, अनन्तर मिताहार, सबके 
अम्तमें नौडीशुद्धि अर्थात्‌ प्राणायामका अनुष्ठान करना 
कर्संध्य है। दूरदेश अर्थात्‌ गुरुके वासस्थानसे कुछ दूर, 
अरण्य अथोत्‌ भक्षद्ृ्यघिहीन वन, राजधानी और ज्ञनता- 
पूण सुथानमें प्राणायाम करनेसे सिद्ध होनेकी बात तो दूर 
रहे उलये विप्न हो सकता है| 
त्याग कर किसो एक मनोरम प्रदेशमें, धामिकराज्यमें, 
सुभिक्ष अर्थात्‌ जहां अन्नका अभाष नहीं हो भौर न किसी 


इन सब सरुथानोंका परि- 


केस "४4 >3++ जननी रे 
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इपद्रथकों ही सम्भावना हो, वैसे स्थानमें जा कर प्राचोर- 


बेष्टवित मध्यमाकार एक कुटोका निर्माण करना होगा । 
वह स्थान सुपरिष्कृ्त और गोमयलिप्त रहे। हेमन्त, 
शिशिर, प्रीष्म और वां ऋतुमें प्राणायाम वा योगारम्म 
करना विधेय नहीं हे। उसका कारण यह, कि उन सब 
ऋतुओंमें प्राणायाम वा योगका आरम्भ करनेसे रोग 
होनेकी सस्मावना है। यह योगाडु प्राणायामका विषय 
कहा गया। योग देखो । पूजादि करनेमें पहले प्राणायाम 
करना होता है। बिना प्राणायामके कोई भी पूजा सम्पन्न 
नहो होती। तस्लसारमें इस प्राणायामका विषय इस 
प्रकार लिखा है-- 
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“भुतशुद्धि ततः कुर्यांत्‌ प्राणायामक्रमेण च । 

कनिष्ठानामिकांगुष्ठैयन्नासापुटधारणम्‌ ॥ 

प्राणायामः सविशज्ञ यख्तज्जनीमध्यमे बिना ॥” 

(तन्तसार) 
पूजादिख्थलमें प्राणायाम क्रमसे भूतशुद्धि करनो होगी । 

कनिष्ठा, अनामिका और भअ'गुष्ठ अंगुली द्वारा ब्रथोक्त 
नियमसे नासापुटमें जो धारण क्विया जाता है, उसका 
नाम प्राणायाम है। अथांत्‌ सभी मम्त्र उक्त अ'गुलोी द्वारा 
नासापुटमें ४, १६, ८, १६ वा ६४, ३२ बार शास्त्रोक्त 
नियमसे वायुधारण ओर त्याग करनेका नाम प्राणा- 
याम है। प्राणायामकालीन नासिकापुटमें तञज नी और 
मध्यमा अगुलि न ऊगाथे। यह प्राणायाम्र दो प्रकारका 
है, सगभे और निगभ। जहां मन्‍्ल्रूप द्वारा प्राणायाम 
होता है, वहां उसे सगर्भ और जहां मात्रा होती है, बहां 
इसे निगभ कहते हैं। मूलमन्ल वीज है अर्थात जिस 
देवताका प्राणायाम करना होगा, उस देवताका मसूलमंत 
बा प्रणव पहले वामनासापुटमें अनामिका और कनिष्ठा 
तथा दक्षिण नासामूलमें अंगुष्ठांगुली द्वारा पकड़ कर 
पहले १६ बार जप करे। जप करनेमें जितना समय लगे, 
उतने समय तक वामनासा द्वारा वायुपूरण करना होता 
है। पीछे बाम ओर दक्षिणनासापुरमें ६४७ बार जप भौर 
उस जपसंख्याके परिमित काल तक वायुका कुम्भक 
करे । पहले ज्ञो वायु नासापुट द्वारा भरी गई है, इस 
वायुकों सारे शरीरमें लेना होगा। भननन्‍तर ३२ बार जप 
करनेमें जितना समय लगता है. उतने समय तक उस 
वायुका त्याग करना होगा। इस प्रकार तीन बार करना 
होता है । च्रायपूरण, कुम्मक वा रेचनके समय उक्त परि- 
मिति जप भो करता होगा । पहले यदि १६, ६९, ३२ 
बार कोई प्राणायाम करनेमें सनर्थ न हों, तो हसके 
तुरोयक चतुर्थ भागका एक भाग करना होगा। अर्थात्‌ 
पहले ४, १६, ८ बार जप और तत्परिमितिकालमें वायु- 
धारण तथा रेचनादि करने-होते हैं । ४, १६, < इनसे 
कम बार प्राणायाम नहीं होता । पहले पहल जो प्राणा- 
याम करे, उन्हें दूसरे नियमसे करना चाहिये । इसका 
उत्तमरुपसे अभ्यास हो ज्ञानेके बाद १६, ६४ और ३२ 


' बार कर सकते हैं । प्राणायामका साधारण नियम यह 


3१३ 


है, कि जितना वायपूरण है, उसका चौगुना कुम्मक और . 


उसका आधा रेचन करना होता है। 


प्राणायाम अवश्य ' 


कत्तेव्य है। बिना प्राणायाम किये पूजा और मन्त्जप कुछ 


भी नहों होता । 
हुआ है। (त्त्रसार) पूजा और भृतशुद्धि देखो । 
चाहे वे दिक संध्या हो या तान्लिक संध्या, 


इससे प्राणायामका नित्यत्व अभिद्दित , 


दोनों . 


संध्यामें ही प्राणायाम करना होता है । ताम्लिक 


भीर प्राणायाममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बर्णोंके ही समान अधिकार हैं । जो कोई तन्‍्तलोक्त मंत्र 
श्रहण करे, उसे प्रातः, मध्याह ओर सायाह इन तीनों 
समयमें सन्ध्याके साथ प्राणायामका अनुष्ठान करना 
होगा । ब्राह्मण सर्वस्व॒प्रभृति धर्मग्रन्थमें लिखा है 
कि जो सब ब्राह्मण प्रतिदिन तिसंध्या यथायिहित प्राणा 
यामका अनुष्ठान करते हैं, उनके सभी पाप जाते 
हैं। यहां पर ब्राक्षण शब्दसे 


वैश्य, श॒द्र चारों 


ला पी ली अल ओपन अल अ बीती अल 


रहते 
उपलक्ष्णमात्र समभना 


प्राणायापी--वायस्प 


अनामिका और भर गुष्ठ योग करके ; व्यानवायके उद्दं श- 
से कनिष्ठा, अनामिका और अ गुष्ठ अंगुलि योग करके 
तथा उदानवायके उ््द शसे एक्रमात्र तजनी अ'गुलि छोड़ 
कर और सभी अगुलिके सयोगसे आहुति देनी होती 
है। घृत और व्यज़नादिके साथ अस्न पहले 'प्राणाय 
स्वाहा प्राण स्तव्यति' 'अपानाय स्वाहा अपानस्तृप्यति' 
'उदानाय स्थाहा उदानरुतृप्यति' 'समानाय रुवादा समान- 
रूतप्यति' 'व्यानाय स्वाहा ब्यानस्तृप्यति' इस प्रकार 
पश्चप्राणाग्निकी पश्च आहुति दे कर भोजन करना होता 
है । इस पश्चप्राणको आहुति देते समय यदि अन्नके साथ 
घृत न दिया जाय, तो पीछे घृत नहीं खा सकते हैं । 
आइदुति देते समय मन्त्रसे प्रणबस युक्त अथांत्‌ 'ओं 
प्राणाय स्वाह।' ऐसा कद्दना होता है । पश्चपराणकोी इस 


प्रकार आहुति दिये बिना श्राह्मणकोी कभी भोजन नहीं 
करना चाहिये। (आहिरूतर्त्र ) 


होगा। क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्र जो कोई बणकयोंन प्राणिघातिन ( स॑० लि० ) प्राणिन हन्ति हन-णिनि। 
हो प्राणायाम करनेसे उसका पाप नष्ट होता,दहै । सूर्यो- प्राणीकी कक करनेवाला । | 
दयसे जिस प्रकार अन्धकार दूर होता है, उसी प्रकार ज्ञो | प्राणिणिषु ( शा ० लि० ) प्राणेच्छु, जीवनके अभिलाषी । 
प्राणायामका भाचरण करते हैं, उसके पाप विनष्ट होते , शिव त सा को शणिभिसेबादिसि: कृत यू त- 
हैं। शास्रमें इस प्राणायामकों ही आद्य और श्रेठतप बत- मिति मध्यपदलोपिसमास: । पणपूवंक मेषकुफ्कुटादि- 
लाया है। विस्ह्वत शिवरण ब्रह्मणधर्वश्वमें देखो । 02 060 ४ 04० बाज़ो जो मेढ़ , तोतर, घोड़े 
प्राणायामी ( सं० लि० ) प्राणायाम अस्त्यर्थे इनि | प्राणा- आदि जीबोंकी लड़ाई या दौह आदि पर लगाई जाय। 
यामालुष्ठानका रो, प्राणायाम करनेवाला । प्राणिन्‌ ( स० लि० ) प्राणाः सन्त्यस्थेति प्राण-( अतइनि 
प्राणाय्य ( सं० लि० ) उपयुक्त, योग्य । . ठनौ। पा ५२११५) इति इनि। १ प्राणविशिष्ट, 
जिसमें प्राण हों .. ( १० ) २ जन्तु, जीव । ३ मनुष्य । 


| 
प्राणार्थवत्‌ ( सं० लि० ) प्राण ओर घनवान । । को 
प्राणावाय (सं० क्ली०) प्राणेनाबैति अव-इ-अच । जैमनियोंके ४ बयक्ति। कह्दों कहीं टेप अपनी ख्लीके रिये भौर 
, सत्रीअपने पतिके लिये प्राणी! शब्दका वप्रवद्दार 
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आोदह पूर्वोर्मेसे एक अड़ । करते हैं । 
प्राणासन ( स*० हो ० ) रुदयामलोक्त पूजाड़ः आसनभेद । प्राणिमत्‌ ( स'० लि० ) प्राणिन अरूत्यर्थें मतुप्‌। प्राणि- 
यह प्राणासन सवसिद्धिप्रदायक है । युक्त स्थान, प्राणिविशिष्ट देशादि। 


प्राणाइुति ( स'० ख्रो० ) प्राणरूपेभ्यः अग्निभ्य आहुसिः । 
सॉजल पहले गहसलक कर पराणदग अजिक वध हल आह जम ख्री० ) प्राणिना मात व गर्भदातुत्थात्‌ । 


से भाडुति | भोजनके पहले पश्चप्राणाग्निको यह आइति | प्राणिहित ( स'० लि० ) प्राणिनां हितः। 
दे कर भोजन करना चाहिये | प्राणाहुति मुद्रा द्वारा पश्च हितसाधन । स्त्रियां टाप। ४ पांदुका, खड़ाऊ' | ३ उपा- 
प्राण/म्विको आइहुति देनी पड़ती है। प्राणाम्मिके उद्द शसे गल्‌ , जूता । ४ कोकहितकाश्णी | के 

अब आहुति देनो हो, तब तजनी, मध्यमा और अगुष्ठ | ध्राणीत्य ( स० की०) आरणीसल्य अथोशितरूष भांथः, 
अंगुसि थोग कर देना होग। अपानवायुके उद्द शस्रे मध्यमा, प्रणीत-प्यम। ऋण | 





१ ध्राणियोंका 


प्राणेश--प्रावःकृत्य 


प्राणेश. (स'० पु०) प्रणानामीशः ६-तत्‌ । १ पति, ख्वामो। 


२ प्यारा, प्र मी वाक्ति। 
प्राणेश्बर ( सं ० पु०) प्राणानामीश्वरः ६-तत_। 
स्थामी। २ प्रेमी वाक्ति, बहुत प्यारा। 


१ पति, 


| 


प्राणो पहार ( सं० पु० ) प्राणस्य उपहारः भोजन द-तत | 


आहार, भोजन | 


प्राण्यकू ( स'० क्ली० ) प्राणानामड्र' ६-तत_। प्राणियॉफे 


अवयब हस्तपादादि | 

प्रात ( हि० अब० ) सबेरे, तड़के । 

प्रातः ( स० १० ) प्रभात, तड़का । 

प्रातःकम ( स'० पु० ) वह कम जो प्रातःकाल किया जाता 
ही । प्रातःकृष्य देखो | 

प्रातःकाय (स'० क्ली०) प्रातः प्रभातकालख्य कार्य कर्त्तवय्रा 
क्रिया। प्रभातकालके करक्तवा कर्म । 

प्रातःकाल ( स'० पु० पु० ) प्रातः प्रभातः कालः कर्मघा० । 
१ प्रभातकाल, सबेरेका समय । २ रातके अन्‍्तमें सूर्यो 
दूयके पूथेंका काल । यह तीन मुह्त्तका माना गया है। 
जिस समय सू् उदय होनेको होत हैं, उससे डेढ़ दो 
घंटा पहले पूष॑ दिशामें लालिमा दिखाई पड़ने लगती है 
और उस आओरके नक्षत्रोंका रंग फीका पड़ना प्रारम्भ 
होता है। उसी समयसे प्रातःकालका आरम्भ माना 
आता है। 

प्रातःकालीन ( स'० लि० ) प्रातःकालसब्बन्धों, प्रातः- 
कालका । 


प्रातःरूत्य (खं० क्ली०) प्रातः प्रभातकाले रूत्यं करसंब्यं कार्ये 


वा प्रातः प्रभातकालस्य छृत्यं कस ब्या क्रिया । प्रभात- 
कालमें अनुष्ठेय कमे, शास््रविद्ित प्रातःकत ब्य कम । 
 भति प्रत्यूष कालमें बिछायनसे उठ कर पुनः रातिको 
विछावन पर आने तक जो सब काये करने होते हैं, धर्म - 
शास्प्रमें उनका बिषय विशेषरूपसे पर्यालोलित हुआ है। 
रघुनन्यूनने आहिकतस्वमें प्रातःझत्यका बिषय इस 
प्रकार लिखा है-+- 

ग्राह्य मूहस में बिछावनसे उड कर देखता और 
ऋषियोंका स्मरण करना होगा । पश्चिमयामफा 
- नाम. आाह्म सूहस है अर्थात जार दण्ड रात रहते 
ही श्राह्ममृद्स काल उपस्थित होता है.। इस समय 
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बिछायन पर पड रह कर ही, ब्रह्मा, विष, महे- 
भ्वर और नवग्रह, मेरा सुप्रभात करें, ऐसा स्थरण 
करना साहिये। 


' “ज्रह्मामुरारिस्ल्रिपुरान्‍्तका री भानुः शशी भूमिखुतों बुधश्च । 


गुरुए्ख शुक्र: शनिराहुकेतु कुबन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥* 
पोछे गुरुदेवका . स्मरण कर उनके उद्द शसे निम्न- 
लिखित मन्तसे प्रणाम करना चजाहिये। मन्त्र-- 
“प्रातः शिरसि शुह्काब्जे ट्विनेत्र द्विभुज गुरुम । 
प्रस्मबदनं शान्त' स्मरेत्तननामपूवकम ॥ 
नमो रुतु गुरवे तस्मा इृष्टदेवस्वरूपिणे। 
यरय वाफ्यास्ुतं हन्ति विष संसारसंशकम ॥” 
अपनेको सश्षिदानन्द प्रह्म समझ कर ख्मरण करे 
और थे हृद्ख्थित हृषीकेश जो कराते हैं, वही करता हू", 
ऐसा समभू । 
अनन्तर “प्रियदत्ताये भुवे नमः” ऐसा कह कर पृथ्वीको 
प्रणाम कर तब दाहिमां कदम उठाये। गाल्ोत्थान करके 
श्रोलिय, खुभगा, भग्नि था अग्निच्चितके द्शन करे; ,पिष्ठ, 
दुर्भगा, मद्य, नग्न और नकटेका मुह कभी भी न देखे । 
जहां धनी, श्रोगिय, राजा, नदी और बेध हैं, उसी रुथान 
पर बसना हितकर है । यदि पापिष्ठों पर निगाह पड़ 
जाय, मुह देखनेसे-- 
“करफोटकस्य नागरूय दमयन्त्या नल॒त्य स्र। 
ऋतपणख्य राजर्ष कीत्त न' कलिसाशनं |” 
इस मन्लफा उच्चारण करे। बादमें अरुणोद्य फाल- 
में मूलपुरीषोत्सग और दस्तधाघन करके प्रातःख्मान 
करे। दल्तधावन और प्रात;श्नान देखो । 
नैऋ़ त और प्रातःकालमें पुरोष त्याग करे । पुरोष 
ट्यागकालमें दाहिने कान पर जनेऊ रखे । भधःशौच 
बाए' हाथसे करे, दाहिने हाथ कभी भी नहों । फर 
नाभि ऊपरका अड्ू वाए' द्वाथसे रुपर्श न करे। शौचर्म 
अरक्षिमात्र जल लगता है। उतना जल नही' मिलनैसे 
शुल्ि नहीं होती । क्‍ 
दाथमें मिट्टी देनेकी भी व्यवस्था है,--यथा लिखझुमों 


पक बार, गुहामें तीम बार और बाए' हाथमें दश बार । 


पीछे दोनों दाथमें सात बार मद्ठी दे । 


३१ 


“पकालिडहु गुदे तिस्नो सस्‍्तथा बामकरे दश । 
उभयोः सप्तवातय्या सुदः शुद्धिमभीप्सता ॥7 
( आहिकतरवध्ृत मनु और दक्ष ) | 
प्रक्षाऊन और माज नादि शेष करके आभाचमन करे, 
पीछे यथासम्भब सूय दशन षि्ेेय है। पूर्यमुखो हो , 
कर पद॒प्रश्षालन करना होता है । ब्राह्मण पहले दाहिने ' 
पदको और शूद्र पहले वाए' पदको प्रक्षालन करे । अन- : 
न्‍्तर हृश्सप्रक्षालनपूर्वक शिखा बांध कर आचमन करे । 
द्विज गायत्री उच्चारण करके ब्रह्म-रन्धके नैक तमें शिखा | 
और जूड़ी बांध कर कार्य आरम्भ करे । 
“गायल्या तु.शिखां बद्धा नैकऋत्यां ब्रह्मरन्भतः |... 
जूटिकाञव ततो बद्ध्या ततः कम समारभेत्‌ |” 

( भाहिकतस्वध्चत ब्रह्मपु०) 
श॒द्र निम्नलिखित मन्‍तसे अपना शिखा बंधन करे -- 
“ब्रह्मता णीसहस्लाणि शिबवाणीशतानि का । 
विष्णोनामसहस्भ ण शिखाबन्ध करो म.हं ।॥। 
गच्छन्तु सकला देवा श्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
तिष्ठत्वत्ाचला रुच्मोः शिस्रा मुक्त करोम्यह' ॥” 

आचमनकालमें यदि अल न मिले, तो दाहिना कान छूला 
होता है। आवमन देखो | 
इसके याद यथारीति दन्‍्तभावन करे | दश्तभावन टेस्म्ो । 
परन्तु भ्राउमें, जन्मदिनमें, बिवाहमें, भज्ञीण होने पर, 
बतमें भोर उपबासमें दृन्‍्तधाबन नहीं करना चाहिये। 
खदि्र, कद्म्य, बट, तिन्तिड़ी, आज्न, निम्ब, अपामार्ग, 
बिल्य, अक वा उद्धम्बर थे सब काए दन्तधावनमें प्रशस्त ' 
हैं । यदि चतुर्दंशो, अष्टमी, अमावस्या, पूणिमा और रवि- | 
संक्रान्ति इन सब दिनोंमें दन्‍्तकाए न मिले, तो बारह कुलो 
जलसे मुह थो लेनेसे ही शुद्धि होगी। अनामिका या | 
भ'गुष्ठ द्वारा दन्तधावन न करे | दस्तधावनके बाद प्रातः- 
स्नान, प्रातःसम्ध्या, होम, देवकाय और गुरु तथा शुभ 
द्शन करे । इसीको प्रातःहत्य कहते हैं। ( भादिरुतस्‍्व ) 
कूमपुराणमें लिखा है--प्राह्ममुहसमें उठ कर मन ही । 
मन इृष्देव और धर्म अर्थवों जिन्‍्ता करै। उषाकाल 
दिखाई देनेसे आवश्यक काय निवटा कर दूतुयन करे। 
पीछे नदी जलमें ज्ञान करके शुद्ध होधे । बिना स्तान 


| 


प्ातकृत्व 


शुभ कर्मोके पहले स्नान करना होता है । नित्य स्तानसे 
शरोर भोौर मन पवित्र होता है। घावन शब्द देखो । ख्तान 
करके देब, ऋषि और पितरोंके उद्द शसे तर्पण करना 
होता है। कुशसे जलविन्दु ले कर मम्तलोद्यारणपू्यक 
तर्पण करे | पहले भापो हिष्ठादि मन्‍ल, गायत्री और बादण 
मन्त्र पड़े । वैदमाता गायत्री और सूयके उच्द शसे झला- 
जलि दे । पीछे नदीके पूवकूलमें कुशासन पर बैठ तोन 
बार प्राणायाम करके संध्या करे । यही संध्या जगत _ 
प्रसृति, मायातीता, निकला, ईश्वरी और पराशक्ति है। 
अनन्तर सूर्यमएडलगता सावित्रीका ज़प करे । विप्रको 
पू्यंमुख्तो हो कर ही नित्य संध्यापूजा करनो चाहिये। 
संध्याहीन ब्यक्ति सभी कममें अयोग्य है। उसका कोई 
भी काय सफल नहीं होता । अन्तमें उसे नरकको प्राप्ति 
होती है। उदीयमान्‌ सूयंकों ऋग, यज्ः भौर साम घेदोक्त 
सौरमन्ख ह्वारा प्रणाम करे | प्रणामका मन्त्र इस प्रकार है, - 

“ह० ख॑ खखोत्काय शान्ताय कारणलत्रयहेतने । 

निर्वेदयामि छांत्मानं नमस्ते शानरूपिणे ॥ 

नमख्ते घृणये तुम्य' सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

त्यमेब ब्रह्म परममापों ज्योतीरसो5झुतम । 

भूभृंवः खस्त्वमोड्रारः सर्वे रुद्राः सनातनाः ॥ 

पुरुषः सन्महो5सस्त्वां प्रणणामि कपद्निम्‌ ॥ 

त्वमेव विश्व बहुघा सदसत सूयसे च यत । 

नमी रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः॥ 

प्राचेतसे नमख्तुभ्यमुमाया: पते ममः । 

नमो5रूतु नीलप्रीवाय नमख्तु+य' पिनाकिने । 

बिलोहिताय भर्गाय सहस्पाक्षाय ते नमः । 

नम उमापतये तुभ्यमादित्याय नमो:5रुतु ले ॥ 

नमस्ते बहुहख्शाय लगम्बकाय नमोस्तु ते 

प्रप्य त्वां विरुपाक्ष ! महान्त परमेश्वरम्‌॥ 

हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मणं सर्वदेहिनाम। 

नमस्यामि पर॑ ज्योतिप्रक्ाणां त्वां परामुतम्‌॥ 

विश्व पशुपति भीम॑ नरनारोशरीरिणम । 

सम; सूर्याय राद्राथ साखते परमेष्टिने । 

उप्राय स्व भक्याय स्वां प्र सदैव हि ॥* 

यह कह कर ख्सव पाठ करें| इसके बाद घर आ कंश 


किये देह शुद्धि नहीं होतो, इसी कारण होमादि सभी |. भाचममादि शेष करके काय में लग जाँब | 


बडी 


प्रांतःसन्ध्या--आतर भिशेदन ७१५ 


प्रातःसन्ध्या ( स'० स्ी० ) प्रातः प्रथमाीया सरध्या। . ब्राशलःकालमें संश्षेपते और मध्याहमें विधानकमरे ख्नान 
प्रासःकालमें कसंवा घेदिक और तान्लिक करवा उपा- | करना चाहिये। ये दो कालके ख्नान केवल वानप्रसुथों 
सनाविशेष | बेदिक प्रातःसन्ध्यामें निम्नलिखित फ्रियाद' . और गशृहरुथोंके लिये ही प्रशस्त हैं। यति था श्रह्मचारी- 
कही गई हैं। १ मार्जन, २ प्राथना, ३ प्राणायाम, ४ ' के लिये यह नियम लागू नहों है। यतिको सीनों शाम 
जाखमम | ९ आपोमाजन, ६ अधमषण, ७ सूर्योपरुधान, और प्रहायारीमालकों सिर्फ एक शाम रुनान करना 
८ देवतपेण, ६ सावित्ररावाहन, १० साविलीध्यान, ११ चाहिये। जो प्रतिदिन उषाकालमें रविके उदय और 
साबितीजप, १२ साविल्रीविसर्जन, १३ आदित्यशुक- '._ अख्तकालीन स्नान करते हैं, उनका यह स्नान प्राज्पत्य- 
प्रीणन, १४ आत्मरक्षण, १७ रुद्रोपख्थान, १६ ब्रह्मादिको | व्रतके समान है। अतएथ उस स्नानसे महापातकका 
जलवान, १७ सूर्याधदान और १८ खू्यप्रणाम । . भी. बिनाश हो सकता है। यदि कोई एक बथ तक 
तान्जिक प्रातःसन्ध्याके कर्म --१ मन्‍्लायमन, २ जल- ! प्रतिदिन श्रद्धापूर्थक प्रातःरमान करे, तो बारह चष तक 
शुद्धि, ३ करन्यास, ४ अड्भन्यास, ५ अधमर्षण, ६ हख्त- .. प्राजापत्यका अनुष्ठान करनेमें जो फल बतलाया गया है, 
झ्ञालन, ७ आचमन, ८ सूर्यांधदान, £ गायत्रोकों जल-, बही फरू उस प्रातःल्‍ूनायीकों प्राप्त होता है । जो 
दान, १० तपण, ११ गायलरीख्नान, १२ गायस्रोजप, १३. विपुल भोगकी कामना करते हों, उन्हें माघ और फाल्गुन 
जलसमभर्पण, १४ इष्देवध्यान, १५ प्राणायाम, १६ मूल- दो मास तक प्रतिदिन प्रातःरनान करना उचित है। हवि- 
मन्लज़प और १७ नमस्कार | '. हयाशी हो कर माघमासमें प्रालःरतान करनेसे भोषण 
प्रातःसवन ( स' ० क्ली० ) प्रातःकालमें अनुष्ठेय सोमयाग । . अतिपातकके हाथसे भी अध्याहति मिलतो है। यदि फोई 
प्रातःख्नान ( स'० क्ली० ) प्रातः प्रभातसमरे यू ख्लान' माता, पिता श्राता, सुहुत्‌ अथवा गुरुफे उद्दे शसे प्रातः- 
$ तेल ।. प्रभातकाल कर्तष्य अवगाहनादि। धर्म और . स्नान करे, तो बह उस स्तानफलका बारहवां अश लाभ 
स्थाख्थ्यको बनाये रखनेके लिये प्रालःख्तान पएकान्तस उप- |. कर सकता है। ( गरु४पुराण ५० और २१५ अ० ) 
योगी है। प्रातःर्तानके सम्बन्धमें गरुइ॒पुराणके ५०बें , प्रातःरस्नायी . स० जि० ) जो प्रासःकाल स्नान करता हों, 
अध्यायमें लिखा है, कि उद्ाकालमें विधिविहित आधवश्य- सबेरे नहानेवाला । 
कतानुसार शौचक्रिया मिर्चाह करके पवित्र नदीजलसें  प्रातःस्मरण ( स ० पु० ) प्रातःकालके समय इईश्चर, देव- 
रुतान करे । जो प्रति दिन परापकायका अनुष्ठान करते क्‍ तादिके नामोंका रमरण या जप आदि करनेको क्रिया 
हैं थे ध्रातःस्तान हारा सभी पापोंसे मुक्त हो कर पथि- | या भाव । 
जता छाम कर सकते हैं । अतपथ प्रासःस्नान करना , प्रातःस्मरणीय ( स'० लि० ) जो प्रातःकाल स्मरण करनेके 
हर व्यक्तिका एकान्त कराव्य है। प्रातःश्नान नितान्त ' योग्य हो। 
ब्रयोजनोय होनेफे कारण सभो इसकी प्रशंसा करते हैं। | प्रातनाथ ( हिं० पु० ) सूर्य । 
शल्रिकालमें निद्चित ज्यक्तिके मुखसे यदि लगातार राल | प्रातर ( स'० अब्य० ) प्र-मत-अरन्‌ ( प्राततेररन्‌ | उण_ 
इचकली हो, तो पहले बिना समान किये किसो कार्यका ५५६ ) १ प्रभात, सबेरे | (पु० ) २ पुष्याण और प्रभा- 
 अनुद्दान भ करना याहिये। सच पूछिये, तो पाप- के पुल, एक देवताका नाम । 
क्षालन करके पयिवतालाभ करनेमें प्रासः&ख्तान जितना | प्रातर ( स० पु० ) नागभेद, एक नागका नाभ। 
उपकारी है उतना और कोई प्रसिद्ध कम नहों हे। बिशे- : प्रातरलुवाक ( स'० पु० ) ऋध्वेद्के अस्तगंत यह अनुवाक्‌ 
बतः अप अथवा होमादि कर्मोमें प्रातःसनान करना ही ' जो प्रातःसबन सामक कममें पढ़ा जाता है । 
बड़ता है, परन्तु अशक्त व्यक्तियोंके प्रति अशिरस्कर्तान , प्रातरंभिवादन (स ० पु० ) प्रातःकालका प्रणाम, बह 
करना अशाख्त्रीय नहीं है । अभिवादन जो प्रातःकाल सो कर उठनेके समय किया 
इक्त पुराणके ही एश्णनें जब्यायमें लिखाद, कि | जाय। | 


2 भर 


अरब २३ 


। 
| 
। 
|; 
| 
। 
' 
। 
| 
। 
| 
है 
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धरातरदइ ( स० पु० ) दिनका आय्यण, दो पहरके पहलेका 
समय । । 
प्रातराश (स० पु० ) प्रातरभोजन, जलपान, कलेया | 
पर्याय--कल्यजग्धि, कल्यवर्तं । 
प्रातराशिस ( स'० त्ि० ) प्रातःकालमें भुक्त, जिसने प्रातः | 
बालमें भोजन किया हो । 
प्रातराहुति ( स० स्त्री० ) प्रातःकालकी आइसि, वह 
आहति ज्ञो प्रातःकाल दी जाय | 
ध्रातरित्वन ( स० जि० ) प्रातरागत, सबेरे आनेवाला | 
धरातगेंय ( स'० पु० ) स्तुतिपाठक, स्तुलिवत । 
प्रातजित्‌ (स'०ल्ि०) प्रातःकालमें जयकारी।.. ' 
प्रातदन ( सं० पु० ) प्रतदनके गोलापत्य, प्रतर्दनके गोलमें 
उत्पन्न पुरुष । । 
प्रातद्न ( सं० पु०) प्रातःकाल, मध्याहसे पहलेका समय। | 
प्रातव ग्घ ( सं० छ्ली० ) प्रातःकालमें पेयदुग्ध, यह दृध जो 
सबेरे पीया ज्ञाय | 
प्रातवोह : सं० पु० ) प्रातःकालमें दूध दुहनकी क्रिया । 
प्रातभोक्‍त ( सं० पु० ) प्रातःभुंडःक्त भुज-ठत्य। काक, | 
कौवा , 
प्रातभॉजन ( स० कृ्ली० ) प्रातराश, जलपान, कलेवा । | 
प्रातयु क्त ( स'० लि० ) प्रातःकालमें युक्त । 
प्रातर्यज ( स'० ति०) प्रातःकालमें अश्व द्वारा युज्यमान । 
प्रातघस्तु ( स'० ति० ) प्रातःकालमें दीप्तिशील । 
प्रातखिधर्गा ( स'० खत्री० ) गड़ग। 
प्रातहोंम स'० पु० ) प्रातःकालमें अनुष्ठ य होम । 
प्रातस्तराम्‌ ( स'० अव्य० ) अति प्रत्यूषमें, बहुत तड़के | 
प्रातसत्य , स'० ल्ि० ) प्रातःकाल-सम्बन्धीय । 
प्रातविकस्बरा ( सं० खत्री० ) कलिकाभेद । 
प्राति( स० ख्रौ०) १ पूरण। २ बुद्धांगुष्ठ और तजनी- 
को मध्चततों वितस्ति, अगूठे और तज नीके बीचका | 
| 
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रूुथान । 
प्रातिकाएिठक ( स' ० लि० ) प्रतिकरठ' गह्ति । करठ- 
प्रहणकारों, गछा पंकड़नेवाला । 
प्रातिका ( स'० सत्री० ) प्र-अत-ण्युल-टाप अत इृत्वम। 
१ जवाबृक्ष । २ वाद्ध कय। 
प्रातिकामी ( सं० पु० ) १ भृत्य, नौकर । २ दुर्योधनके एक ' 
दूतका नाम । । 


प्रातरह-प्रारतिपदिक 


प्रातिकूलिक ( स ० लि० ) प्रतिकूल बत्तेते प्रतिकूल-ठक'। 
प्रतिकूल वतमान | 
प्रातिकूल्य ( स'० क्ली० ) प्रतिकूलस्य भावः गर्गादित्वाल्‌ 


| *यञ्ञ। प्रतिकूलका भाव, प्रतिकूलताचरण । 


प्रातिका (सं० क्ली०) प्रतिक-पुरोहितादित्वात्‌ यक्‌ । प्रतिक 
भाव । 

प्रातिक पिक ( स' ० लि० ) प्रतिक्षपषकारी । 

प्रातिजनीन ( स'० लि० ) प्रतिज़नं साधु प्रतिजन-खञ् | 
प्रतिज़न या विपक्षके उपयुक्त । । 
प्रातिश ( सं० क्रीौ० ) प्रतिशाका विषय, आलोचनाका 
विषय । 

प्रातिथेयो ( सं० ख्री० ) आध्वलायनगुश्योक्त एक साध्वी 
रमणी । 

प्रातिदेवसिक (स'० लि० ) प्रतिदिवले भवः। जो प्रति 
दिन हो, हर रोज होनेवाला । 

प्रातिनिधिक (सं० पु० ) प्रतिनिधि स्वार्थ ठक्‌। प्रति- 
निधि । 

प्रातिपक्ष (सं० लि० ) १ प्रतिपक्ष था विपक्षसस्बन्धोय । 
२ पिरुद्ध, प्रतिकूल । 

प्रातिपक्षा ( सं० क्ली० ) प्रतिपक्षर्य भावः। विपक्षता, 
शत्रता। 


' प्रातिपथिक ( सं० लि० ) प्रति पथमें गमनकारी । 


प्रातिपद ( सं० लि० ) प्रतिपद्‌ सम्बन्धीय | 


प्रातिपदिक ( स'० लि० ) प्रतिपदायां तिथी भव इति प्रति- 


पद-ठञज । ( ढालासूठञ्ञ । था ४२।११) १ प्रतिपत- 
तिथिभव, प्रतिपद्‌ तिथिमें होनेबाला । ( पु० ) २ अग्नि | 
अग्निने संसारमें रकयाति पानेके लिग्रे पितामह ब्रह्मासे 
तिथिके-लिये प्रार्थना की । श्रह्माने प्रसम्न हो कर उरहे 
प्रतिषद तिथिका अधिपति बना दिया। ( बराहपुशाण ) 

३ संस्कृत व्याकरणके अनुसार वह अथवान शब्द जो 
धातु न हो ओर न उसको सिद्धि विभक्ति छगनेसे हुई 
हो। प्रातिपदिकके अन्तगंत ऐसे नाम, समंनाम, तडि- 
तान्‍त, छव॒स्त और समासास्त पद आते हैं जिनमें कारक- 
की विभक्तियां न लगाई गई हों। व्याकरणमें उनको 
'प्रातिपदिक' संशा केवल विभक्तियोंकों लगा कर उनसे 
सिद्ध पद्‌ बमामेके लिये की गई हो । 


प्रातिपीय--म्रा तिशाख्य 


(४१७ 


प्रातिपीय ( स० पु० ) १ राजभेव, महाभारतके अनुसार : प्रातिलोम्य ( स० को० ) १ प्रतिकोमका भाव । २ बिडू- 


पक राज़ाका नाम | 
ए | 
प्रय्श क थे | 


२ पक ऋषिका नाम जो गोल- ' 


| 
| 
| 


| 


शब्रातिपिय ( स ० पु० ) महाभारतके अनुसार पक राजाका , 


नाम । 


| 


प्रातिपौरूषिक ( स'० लि०) प्रतिपुरुष सम्बन्धीय, मनुष्यत्व : 


सम्बन्धीय । 

प्रातिबोध ( स० पु० ) प्रतिबोधका पु अपत्य । 

ब्रातिवोधायन ( स'० पु० ) प्रतिवोधका गोलापत्य । 

प्रातिसभ (स'० लि०) प्रतिभा5ख्त्यस्य प्रक्तादिस्वातू अण | 
१ प्रतिभान्बित, जिसमें प्रतिभा हो । ( १० ) २ उन पांच 
प्रकारके उपसर्गों या बिप्नोमेंसे एक प्रकारका यिध्च जो 
बोगियोंके योगमें हुआ करते हैं। माकरणड यपुराणमें 
लिखा है, कि प्रातिभ, श्रावण, देव, प्रम और आवसे ये 
पांच योगियोंके योगविश्वके भयडुर हेतु हुआ फरते हैं। 


! 
| 
| 
| 


॥ 


इनमेंसे जिसके द्वारा योगीके चि्षमें यावतीय वेदाथ, , 


| ग्रातिवेश्शक (स० कि० ) 


काब्यशास््रादिका भर, वियिश्न विद्या और नाना प्रकारके | 
शिल्प प्रतिभात होते हैं उसे प्रातिभ कहते हैं। योगी 
जिसके द्वारा सहस्लयोजन दूरयत्ती णब्द प्रहण करके 
उसका अर्थ हृदयड्भरम कर सकते हैं उसका नाम, श्रावण | 
है। जिसके प्रभावसे देवप्रतिम योगी पुरुष उन्मशकी | 


तरह चारों ओर द्वष्टिपात करते हैं घबही देव विध्न कह- 
लाता दै। अलावा इसके समख्त आचारोंका परित्याग 
करनेलसे ओर दोषवशतः योगीका मन जिस निरालस्ब 
भावसे श्रमित होता है उसे श्रम और शानायक्त जब 

 जलायस की तरह आकुलित हो कर योगीके चिशको 
बिनए करता है, तब उसे आवश क विघध्म कहत हैं। 

प्रातिभाष्य (सं० क्ली० ) प्रतिभू प्यञ् द्विपदय॒ुद्धिः । प्रतिभू- 
भाव, जमानत, जामिनि । 

प्रातिभासिक (स'० लि०) प्रतिभास-सम्बस्धी, अनुरुपक । 
२जो बॉख्सियमें हो पर पर श्रमके कारण भासित हो। 
जैसे, रज्जुमें सर्पका ज्ञान प्रातिभासिक हे । ३ जो व्याय 
हारिक न हो | 

प्रातिरूप्य ( स'० कली० ) प्रतिरूपका भाव, अनुरूप-। 

प्रासिलोमिक ( स'० लि० ) १ प्रतिलोमसे उल्पन्‍्न, आनु- 
लोमिकका उछटा | २ धिपक्ष, घिरुद्ध, अप्रीतिकर | 

ए०. जाए, 480 


| 
! 
! 
। 
! 
[ 
। 
। 
| 


| 


। 


द्धवता। ३ प्रतिकूलता । 

प्रातिवेशिक ( स०पु० ) प्रतियेश-यत । प्रतिवेशी, 
पड़ोसी । 

१ प्रतिवेश्म वा प्रतिवेशीके 

ग्रहसम्बन्धीय । ४ निकटव्सों । ( पु० ) ३ प्रतिब्रेशी, 
पड़ोसी । 

प्रातियेश्य ( स ० पु०) १ पड़ोस । २ पड़ोसो। ३ यह 
पड़ोसी जिसका हार अपने द्वारके ठीक सामने हो । 

प्रातियेश्क ( स० पु० ) प्रतिबेश्य स्वार्थ कन | प्रतिब्रेशी, 
पड़ोसी । 

प्रातिशाख्य ( सं० क्लीौ० ) यिभिन्‍न बेदके स्वर, पद, संहिता 
आदि निर्णयाथ ग्रन्थविशेष | प्रतिनभेदकी भिन्‍न भिमन 
शाखा है। प्राचोनकालमें जो जिस शाखाका अध्ययन 
करते थे थे वंशपरम्परासे उसी शाखाके अनुयायी माने 
जाते थे। बैदिकयुगके बहुत समय बाद जब मिन्‍न भिन्‍न 
शाखाध्यायो अपने अपने बेदपाठकालमें कुछ असमंजसमें 
पड़ गये, अथच उस समय जो सब वेदिक ब्याकरण प्रच- 
लित थे, उनसे वेदकी प्रतिशाखाफे षद, क्रम वा ख्यरादि- 
का निणय कफरनेमें सुविधा नहीं होती थी, तव प्रतिशाखाके 
रुवर और पदादिका विपय्येयनियवारणार्थ प्रातिशाख्यकी 
उत्पत्ति हुईं । एक समय वेदकी सभी शाखाओंका प्राति- 
शाख्य पचलित था। अभी केवल ऋग्वेदकी शाकल- 
शाखाका शौनक रचित ऋकपातिशाख्य, यज्ुय दकी 
तैलिरीय शाखाका तेत्तिरीय प्रातिशाख्य और वाजसनेय 
शाखाकाका कात्यायन-रचित वाजसनेय प्रातिशाख्य, 


 सामबेदकी माध्यन्दिनशाखाका पुष्पसुनि-रक्षित साम- 


प्रातिशाख्य और अथव प्रातिशाख्॑य बा शौनकीय चतु- 
राध्यायिका पाई जाती है । 

शौनकका ऋकप्रातिशाख्य ३ कार्ड, ६ पटल और 
१०३ करिडकामें बिभक्त है। इस प्रातिशाख्यके परि- 
शिष्ट रुपमें उपलेखसूत नामक पक प्रन्थ भी पाया जाता 
है। पहले विष्णुके पुलने ऋकप्रातिशाख्यका भाष्य रचा, 


 उसीको देख कर उचटाचाय ने धक विख्तृत भाष्य 


लिखा है । 
सैचिरीय प्रातिशाल्य ऋषफत्रातिशाब्यके बाद त्थां 


७*ष्ट 


डे 


गया, यही पाश्चात्य परिडतोंका मत है । इस प्राति- 


शारूपमें आतेय, स्थविरक्रौण्डिन्य, भारहाज, वाल्मीकि, 
अग्निधेश्य, अग्निवेश्यायन, पौष्करसादि प्रभृति आयायोका 


उल्लेख है । यह बडे ही आशएचयेका विषय है, कि इसमें 


नैसिरीय आरण्यक वा तेत्तिरोय ब्राह्मणका एक भी प्रसड़ . 


, देखनेमें नहीं आता । केवल तेत्तिरीय संहिताका विषय 
ही आलोचितलत हुआ है | आलेय, माहिष्येय और 
वररुचि-रचित तेत्तिरीय प्रातिशाख्यका भाष्य प्रचलित 
था; पर अभो बह नहीं मिलता हे। ये सब प्राचीन भाष्य 
देख कर कात्तिकेयने लिभाष्यरल नामक एक विख्य॒त 
भाष्यकी रचना की हे | 


कात्यायनका वाज़सनेय-प्रातिशाख्य आठ अध्यायमें 
विभक्त है। १म अध्यायमें सशा ओर परिभाषा, श्य में 


लि मी यम 225७ बम 2० मर अप की कई आह आह नकल, 


॥ 
+ 


|] 
| 


स्व॒रप्रक्रिया, न्‍य-से ले कर ५म अध्याय तकमें संस्कार, . 
६ और कम अध्यायमें क्रियाका उच्चारणभेद तथा ८म 


अध्यायमें स्वाध्याय वा बेदपाठका नियम बर्णित हुआ 
है। इस बाजसनेय प्रातिशाख्यमें शाकटायन, शाकार, 
गाग्ये, काश्यप, दादभ्य, ज्ञातुकण, शौनक, ओऔपाशिवि, 
काण्व और माध्थन्दिन आदि पू्वाचार्यों का उल्लेख हे। 


-+ जे 2०क 3 डर >क जन त। कर +कजनल्प्रनो ने 


हक आल, 


इसके प्रथम अध्यायमें 'वेद' और “भाष्य' इन्हीं दो भाषा- 


का उल्लेख देखनेमें भाता हे | 


कुछ दिन पहले पाश्चात्य परिडतोंका विश्वास था, 


कि सामप्रातिशाखल्य नहीं मिलता, परन्तु अभी यह संदेह 
जाता रहा। आज्ञ कल झो सामप्रातिशाल्य मिलता है 
वह पुष्पमुनिका बनाया हुआ है । यह दश प्रपाठकमें 
विभक्त है। इसके प्रथम और ठितीय प्रपाठकरममं दृशरात्र, 
संचत्सर, एकाह, अहोन, सल, प्रायश्विस और क्षद्र पर्या- 
चुसार स्तोजिय सामोंकी सज्ञाए' सक्षपमें बणित हैं। 
तृतोथ भर चतुथ प्रपाठकमें सामके मध्य श्रत आइई- 
भाव ओर प्रकृतिभावके सम्बन्धमें उपयुक्त उपदेश है ; 
पश्चम प्रपाठकमें वृद्ध ओर अवृद्धभावकों यथायथ व्यवस्था 
है ; षच्ध प्रपाठकर्में सामभक्ति कहां गीत ओर कहां अगीत 
शहेगी, उसको ष्यवरूुथा ; सप्तम और अष्टम प्रपाठकमें 


लोप, आगम ओर वण्णविकारके रुथानादि सम्बन्धमें . , 


विशेषभा वसे उपदेश ; नयवम प्रपाठकमें भासकथन ओर 


| 
| 
। 


! 
॥ 
) 
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प्रा तिशारूय 


दशम बा शेष प्रपाठकमें क़ष्शकूए-निणेय तथा प्रस्ताव 
लक्षणादि वर्णित हुए हैं । 
अथवप्रातिशाख्य केवल दो ही पाये गये हैं -एक जार 

अध्यायमें सम्पूण है। यह शौनकरचित है, इसोसे इसका 
शोनकीय चतुरध्यायिका नाम पड़ा है। इसमें छः मुख्य 
विषय आलोचित हुए हैं, १म -प्रन्थका उद्दं श्य, परिचय 
और वृक्ति: श्य खर ओऔर'"व्यज्ञनसंयोग, उदाक्षादि 
लक्षण, प्रयृह्म, अक्षरविन्यास, युक्तव्ण, यम, अभिभिधान, 
नासिफ्य, स्वस्भक्ति, रुफोटन, करषंण और वर्णक्रम ; 
शेय- -संहिताप्रकरण ; ४र्थ -क्रमनिर्णय ; "म--पढ- 
निणय और ८छ -स्वाध्याय या वेदपाठकी आवधश्यकता- 
फे सम्वन्धमें उपदेश । 

पाश्चात्य पणिडतॉमेंले बहुतोंका विश्वास है, कि 
पाणिनि आदिके व्याकरण रचित होनेके बहुत पहले ये 
सभी प्रातिशाख्य रखे गये हैं। अभी जो सग प्रातिशास्य 
मिलते हैं वाश्यात्य परिडलोके मतानुसार उनमेंसे शौनक- 
रखित अथववेद-प्रातिशाख्य ही सर्यप्रायोन है। इसके 
बाद ऋकप्रतिशाख्य, ऋकप्रातिशाख्यके वाद तेशिरीय 
प्रातिशाख्य और सबके अन्तमें फात्यायनका वाजसनेय- 
प्रातिशाख्य है । परिडत सत्यवतसामश्रमीके मतसे-- 
“चुष्पप्रणीत सामप्रतिशाख्य पाणिनिसूलसे, यहां तक कि 
सयदशनज्येष्ठ मोमांसादशनसे भी प्राचीन है । कारण, 
मीमांसादशनकी अधिकरणमालामें 'संथाच सामगा 
आहुः -बृद्धा तालब्यमाह भवति।' इस सामप्रातिशाण्य- 
का वचन उद््‌धघत है।' 

अध्यापक;गोल्डष्टुकरने प्रचलित सभी प्रातिशाक्य 
प्रन्थोंकी पाणिनिके बादका बतलाया है। उन्होंने मोक्ष- 
मूलर, बेवर आदि जर्मन परिडतोंके मतकी समालोलमा 
की हे। उनके मतसे 'वाजसनेय-प्रातिशाख्यके रखथिता 
कात्यायन और पाणिनिसूतके बात्तिककार कात्यायन 
दोनों हो एक यय्क्ति थे। कात्यायनने अपने याशिकमें 
जिस प्रकारे पाणिनिकी तीत्र आलोचना की है, घाज- 
सनेय-प्रातिशाख्यके मध्य भो उसी प्रकार पाणिनिफरे 
ऊपर आक्रमण देखा जाता है। यथा-- 

पाणिनिसूलमें हे--“अदशेभ' छोष!। (१॥१॥६० 
अथांत्‌ अद्शेम द्वी लोप दे। कात्यायन कहते हैं, 'वर्णे- 


प्रातिधासख्य“-मातिहत 


स्यादर्शन' लोपः' ( याजसनेयप्रा० १११४१) अर्थात्‌ 
केवल लोप कहनेसे काम नहीं खलेगा, वर्णका अदर्शन क्‍ 
होनेले हो लोप समभा जायगा। 
पाणिनिने कहा है, -“उच्चैरुदाक्तः ।” ( १॥२२६ ) 
“नीजैरनुदासः” ( १।२।३० ) और “समाहारः स्वरितः” 
१।२।३१ ) | क्‍ 
यहां बाजसनेय-प्रातिशाख्यकारने लिखा है कि केवल | 
समाहार कहनेसे काम नहीं चलेगा 'उभयवान खरित 
( ११०८-११० ) अर्थात्‌ उदास ओर अनुदात्त दोनोंके | 
योगसे स्वरित, यही कहना उचित है। 
पाणिनिने कहा है, 'तख्यादित उद्दाशमद्ध हस्व' ।” इस 
सूलसे कात्यायनने संतुष्ट न हो कर दूसरा सूत्र किया, 
“तस्यादित उद्दात्त स्व॒राद्ध मात्र'” ( प्रा० ११२६ ) उदाश 
अड हम्ब कहनेसे काम नहीं चलता, रूवरकी अद्ध मात्रा 
कहना ही अच्छा है। पाणिनिने कहा है, “तुलाख्यप्रयल 
सवर्णम्‌ ।” ( १।१।६ ) कात्यायनने 'साफ तौरसे लिखा | 
. है, “समानरुथानकरणास्यप्रयललसवर्ण: ।” ( १४६ ) 
पाणिनि कहते हैं, --“मुखनासिकावचनो 5नुनासिकः” 
( ११८ ) कात्यायन इससे सततुष्ट नहीं है। वे कहते | 
हैं “मुखानुनासिकाकरणोउनुनासिकः |” ( १॥७५ ) 
पाणिनिने सूल किया है, “ओम अभ्यादाने ।/ (८।२।८७) 
अर्थात प्रारम्भमें ओम रहना जरूरी है । पाणिनिके इस 
सूतसे जाना जाता है, कि उनके समयमें केवल बेदिक ! 
प्रन्थमें ही नहीं, सभी जगह प्रारम्भमें ओम! वायहत 
होता था। किन्तु वाजसनेय-प्रातिशाख्यकारने लिखा है, 
'ओमकार वेदेचु' (१।१८) “अथाकारं भाष्येषु” ( ११६) | 
भर्थात बंदके प्रारम्भमें 'ओम! और भाष्यके प्रारम्भमें 








'अथ'-का य्रवहार हुआ करता है। इस प्रमाण द्वारा 
बाजसनेय-प्रातिशाख्यकार पाणिनिके परवत्तों होते हैं । 
वाजसनेय-प्रासिशा ख्यकार ओर तैसिरीय प्रातिशाख्य- 





कार दोनो ने ही ऋकप्रातिशा्यकार शौनकका मत 


उद्ध त किया है। खुलरां शीनक दोनों यजुःप्रातिशा रूय- 
फारके पूथ॑व्तों होते हैं । 

अथर्य और ऋक दोनों ही शौनक-रचित माने 
जाते हैं, पर दोनों भ्रन्थ पक व्यक्तिकी रचना है था नहीं, 
उसका पता नहीं चलता । परव्धु शौनकने ऋकत्ाति- 


७१<€ 


शाख्यमें व्यालि ( ब्याडि )-क्रा मत उंद्धत किया है। 
महाभाष्य आदिसे जाना जाता है, कि व्याडिने पाणिनि- 
को अष्टाध्यायोके ऊपर 'संग्रह' नामक पक चुहल्‌ प्रग्थ 
लिखा है । इन व्याड़िका दूसरा नाम दाक्षायन तथा 
पाणिनिका दाक्षिपुत्र है । पाणिनिके “यजिश्ोश्ज” 
(४।१।१०) सूतके भाष्यमें पतशञ्नलिने गोत्रापत्य समभानेके 
लिये उदाहरण स्वरूप 'दाक्षायण' शब्द ग्रहण किया है। 
फिर 'अतइञ्‌' (पा ४।:।६५) सूबके भाष्यमें दक्षका 
अपत्य वा पुत्र समभानेके लिये 'दाक्षि' शब्दका उल्लेख 
किया है। पाणिनिने ४।१।१६२ सूत्रमें पौत़ और उसके 
वंशधरोंकी ही गोल्रापत्य बतलाया है। इस हिसावसे 
पाणिनि दक्षके पौत वा दाक्षिपुत्र और दाक्षायन व्याडि 
वक्ष वा दाक्षिके गोतरापत्य होते हैं । द 

पाणिनिने एक सूत्र किया है, “आचार्योपसजन- 
श्वान्तेवासी” ( ६।२,३६ ) अन्तेवासी अर्थात्‌ शिष्य 
पहले यदि उनकी आचायपरम्पराके माम रहे और व्वर्द्ध 
समास हो, तो पूथे पदका प्रकृतिस्थर होता है। महा- 
भाष्यकार पतञ्ञलिने इसके उदाहरणस्वरूप लिखा है, 
“आपिशलपाणिनीय-व्या डीय-गीौतमीया: |" इस प्रमाण 
द्वारा भी पाणिनि व्याड़िके पूर्वपत्तों बा आचार्य 
होते हैं । 

कोई कोई प्रातिशाख्यकों बेदिक व्याकरण समभते 
है। बेदके पडड़के मध्य व्याकेरण' एक है ; परन्तु प्राति- 
शाख्यका नाम षड़ड़ः वा चेदिक न्‍्याकरणके मध्य ग्रृहीत 
नहीं होता। सचमुच प्रातिशाख्यमें व्याकरणफे लक्षण - 
का बिलकुल अभाव है । इसीसे संस्कृतविद परिडतों- 
ने प्रातिशाख्यकी वेंदकी शाखाविशेषका नाद और स्वर 
घटित तथा पदकी खंहितामें छानेके लिये विधिमूलक 
प्रन्थ बतला कर प्रकाशित किया है। 


प्रातिश्र॒त्क ( स० पु० ) प्रतिश्रुति ततसमये भव ठज् | 


प्रतिभ्रव णके समय उत्पन्न पुरुष | 


प्रातिश्चिक ( स० लि० ) प्रतिस्थ' भबः, प्रतिस्व-ठक । १ 


असाधारण | * अपना, निजका । ३ प्रत्येकका यथाक्रम: 
पृथक पृथक, अपना अपना। ४ अन्यासाधारण, ओ 
दूसरेके नहीं है। ५ भावेशिक । ह 


प्रातिहत ( स'० लि० ) ख्थरितका सशानेद । 


२७० । प्रातिहत् --प्राहुष्य 


प्रातिहज ( स'० क्ी०) प्रतिहत्त भावः कम वा उद्घातादि | पथमारब्ध बेदाध्ययन । २ कल्परूपशिक्षाप्रस्थाध्ययन 
अञ्ञ, ( पा ५१११२६ ) प्रतिहर्ताका कम । २ प्रतिहर्ता - विषयीभूत । ( लि० ) पथमकव्पे भवः ठकू। ३ पथमा- 
का भाव | । रम्भोचित वेदाध्ययनादि । प्रथम शिक्षणीयं कल्पं ४/ख- 
प्रातिद्ार ( सं० पु० ) प्रतिहार एब, स्वार्थ अण्‌ | १ प्राति * मधीते यः इत्यर्थे ठक। ४ शैक्षय् । 
हारिक, मायावी। २ क्रोडाकुशली। ३ मायाकार, , प्राथमिक ( खं० लि० ) प्रथमे भवः-प्रथम-ठज्ज्‌। १ प्रथम- 
जादूगर । ४ प्रतिहार, द्वारपाल । । भव, जो पहले उत्पन्न हुआ हो । २ प्रारम्भिक, आदिम । 
प्रातिहासरक ( स'० पु० ) प्रतिहारक एव, रुषार्थे अण्‌। | प्राथम्य ( स० लि० ) प्रथम-प्यभ। प्रथमका भाव, प्रथ- 
प्रातिहारक । मसला, पहलापन | द 
प्रातिहाग्कि ( स ० पु० ) प्रतिहार: प्रतिहरणं वन्‍ाजइत्यथ, प्रादक्षिण्य ( स'० पु०, प्रदक्षिण-सम्बन्धीय 
स प्रयोजनमस्येति प्रतिहार-ठञ्र्‌ (पा ७१।१०६) १ माया- | प्रादानिक ( स'० लि० ) दानयोग्य, जो देने लायक हो। 
कार, मायावी, जादुगर। २ द्वारपाल। ( तलि० ) ३ | प्रादाय ( स'० अब्य० ) प्रकृष्ट रूपसे दत्त । 
ब्रतिहार सम्बन्धी । प्रादि (स' ० पु०) उपसग संशाथ पाणिनि उक्त शब्दभेद । 
प्रातिहाय ( स'० क्लौ० ) १ प्रतिदारका कार्य, द्वारपालका | प्रादिगण ये सब हैं, -प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस, 
काम | २ इन्द्रजाल, माया, लाग। निर, वि, आाडः , नि, अधि, अपि, अति, सु, उस, भभि, 
प्रातीतिक (स' ० लि« : प्रतीत्या निवुसः ठप । १! प्रति, परि, उप प्रभृति । द 
जिसकी प्रतीति केबल चिन्ता या कठ्पनाके द्वारा मनसे | प्रादित्य ( स'० पु०.) राजपुलभेद । 
होती हो। ६ जिसकी प्रतीति स्वयं किसीकी हो ।. ;& प्रादुराक्षि। स'० पु० ) गोल प्रवर ऋषिभेद्‌ 
प्रातोप (स० पु० ) प्रतोपख्यापत्य' प्रतीपस्याय' इति | प्रादुर्भाव ( स'० पु० ) प्रादुस-भू-भावेघञ्च । १ आबि- 
बा ; प्रतीप-अण। १ प्रतोप-नृपपुल, शान्तनुराज् | २! भांव, प्रकट होना। २ विकाश। $ उत्पबस्ति। 
प्रतीपका अपल्य । प्रादुभूत ( स'० पु० ) १ आबिभू त, प्रकटित। २ विक- 
प्रातीपिक ( स'० लि० ) प्रतीष' वर्चते इति प्रतीप-ठज््‌। | सित, निकला हुआ । ३ उत्पन्न । 
१ प्रतिकूल आचरण करनेबाला, धविरुद्धाचारी। २ विप- । प्रादुभू तमनोभवा (स'० स्री०) केशवके अनुसार मध्याक्रे 
रीत, उल्टा । जार भेदोंमेंसे एक । दसके मनमें कामका पूरा पादु- 
प्रातृद ( स'० पु० ) ऋषिभेद, एक वेदिक ऋषिका नाम । _! भाव होता है और कामकलाके समख्त चिह् प्रकट होंते 
प्रात्यक्ष ( स० लि० ) प्रत्यक्ष-सम्बन्धीय । हैं। साहित्यद्पणमें इसे प्ररूढसख्मरयौवना लिखा है। 
प्रात्यप्रथि ( स'« पु० ) प्रत्यप्रथका गोलापत्य । प्रादुष्करण ( स० क्ली० ) प्रादुस-क्रिअण । १ प्रदर्शन, 
पात्यन्तिक (स० पु०)१ वह राज्य जो सीमापान्तमें . किसी अप्रकट वस्तुकों प्रकट करनेका भाव । ३२ दृष्टि 
हो, ऐसा राज्य ज्ञो दो राज्योंको सीमाके मध्यमें हो ।|२ | नोचरकरण, दिखलाना । 
सीमाकी रक्षाके लिये नियुक्त पुरुष । प्रावुष्क्त (स' ० लि० ) १ आविभू त, जो प्रकट हुआ हो । 
परात्ययिक (स'० लि०) पृत्ययाय स्थित इति पृत्ययन्ठक्‌। | २ प्रदर्शित, जो दिखलाया गया हो। 
१ प्रत्ययसम्बन्धीय । ( १० ) २ मिताक्षराके अनुसार ,; प्रादुष्क्तवपु ( स० ज्ि० ) जो आकृति रुपयिशिष्ट हो कर 
तीन पुकारके पृतिभूमेंसे दूसरा । दृष्ट दोती है। जेसे, मूशिविशिष्ट देव और भ्रूतयोनिकी 
प्रा्यदिक ( स॑० ख्री० ) पुतिद्निका, दैनिक । छायाका शरीरमें आविर्भात, शरीरमें भूतादिका आबेश | 
पराथमकल्पिक ( स० पु० ) पृथमकल्प भाधारम्भ प्रयोजन | प्रादुष्कृत्य ( स'० लि० ) १ उत्पाद्य । २ प्रकट करनेयोग्य, 
यर्य ( पा३॥१।१०९५ ) इति ठन्मू, यद्वा पृथमकव्पमधीते , जो दिखलाने लायक हो। 
इति, विद्यालक्षणकल्पान्ताज्येति वक्तब्यमिति ठक्‌ ।१ , प्रादुष्य ( स'० ही० ) प्रादुर्भाव । 
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। 
। 
। 
| 
! 
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॥| 


प्राधान्यस्तुति (स'० लि० ) जो विशेष ख्तुतिवादकों 

प्राप्त हुए हैं । 

प्राधीत ( स० लि० ) प्र-अधि इडः -क्त । प्रकृष्टरूपसे पठित, 
जो अच्छी तरह पढ़ा गया हो । 


प्रादेश ( स० पु० ) प्रदिश्यते प्रदिश हलूश्येति घत्। 
( उपस्रगेश्य घजति दीर्घ ) १ तजुनी और अ'गुष्ठका मध्य- 
प्रदेश, तज नी और अँगूठेके बीचका भाग। २ परि- 
माणभेद, प्राचीनकालका एक मान जो अं गूठेकी नोकसे 
ले कर तज्ञ नोकी नोक तकका होता था और नापनेके | प्राथेय ( स'० लि० ) १ प्राधाका अपत्य । २ उसका वंश- 
काममें आता था। ३ प्रदेश, स्थान । घर । ( पु० ) ३ जातिविशेष । 

प्रादेशन ( स० छो० . प्रआ-दिश-ल्य ट्‌ । दान । | प्राध्यायन ( स॒ ० कृली० ) प्राधि-इडः ल्‍्युट। प्रकृषरूपसे 

प्रादेशमात्र (सं० लि०) वितस्तिपरिमित, बिघत परिमाण | | अध्ययन, जोरसे आवुलि या पठन | 

प्रादेशिक ( स० लि० ) प्रदेशे भद-ठक। १ प्रदेशभव,  प्राष्येषण ( स० को० ) प्रा-अधि- इप-ल्युयट। १ विद्या 
किसी एक देशका । २ प्रसड़गत, प्रसड्रगनुसार । ३ पूव- | वा ज्ञानलाभ विषयमें प्रवुत्ति। २ शानाज़ नके कारण 
वर्त्तीं घटना या द्ष्टान्त द्वारा प्रतिपन्‍न | ४ आद्यर्थशायक । शिष्यके प्रति उपदेशवाफ्य । 


५ विशेष स्थानविषय्क । ( पु० ) ६ सामन्‍्त, जमोंदार 8 ( स० पु० ) प्रागतो5ध्वानमिति अच | ( 5:.' गाँ- 


। 





। 





या सरदार आदि। ७ सूबेदार । . दध्यन;] पा ५॥४।८४) प्रकृष्टो५ध७वा इति अच समासान्‍्त। 
प्रादेशिकेश्वर ( स'० पु० ) सामनन्‍्तराज, सामान्य भूसम्प- ' १ बहुदूरगामी रथादि, जिस वस्तु पर सवार हो कर 
त्तिके अधिकारी वा राजा । ' लोग लम्बी यात्रा करें । २ लम्बी राह। ३ प्रहर | ४ 
प्रादेशिन ( स'० लि० ) वितस्तिपरिमित, विलश्त भरका | ! प्रणतभाष, विनय | ५ बन्ध । 
प्रादेशिनी (खं० खत्री०) तज़ नी ।  प्राध्यम्‌ ( स'० अव्य० ) प्राध्वनतीति प्रा-आ-ध्वन-डमि। 


प्रादोष (सं० लि०) प्रदोषस्या मिति प्रदोष-अण । १ प्रदोष- १ आनुकूल्य । आजुकूल्यार्थक शब्दसे नमेन्‌ और अनुकूल 
सम्बन्धी, प्रदोषसे सम्बन्ध रखनेवाला | ( पु० ) २ प्रदोष- दोनों ही समभते हैं । (पु०) २ नप्नता, बिनय। 
कालमें विचरणकारी म्॒गादि । 
प्रादोषक (स० लि०) प्रदोषस्यायमिति प्रदोष-ठञ्। ( निशा | ध्राध्यंसन ( स'० पु० ) प्रध्व|सका अपत्य | 
प्रदोश भपाठझ।च । पा ४।३।१७ ) प्दोषकालमें होनेवाला । | प्राध्वन (स ० पु०) प्रकष्ट; अध्वा प्रादिस०। १ प्रकृष्ठ पथ, 
पृदोहनि ( स'० पु० स््री० ) पुदोहनस्यापत्य' इम | पूरोी-| अच्छी सड़क । २ नदीका गभे। 


३ बन्धन | 
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हनका अपत्य | | प्राध्वर ( स॒ ० पु० ) चुक्षकी शाखा, पेड़को डाल । 
प्राद्यम्मि ( स'० पु० ) प्रध म्नका अपत्य ।  प्रान्त (स'० पु०) प्रकृष्टोइन्तः । श१ अन्त, शेष। २ 
प्राधोति (स'० पु० ) प्रयोतका अपत्य । । किनारा, छोर। ३ दिशा, ओर। ४ किसी देशका एक 


*  स्थ साधन ना 
प्राधनिक ( स० पु० ) प्रध्र्ण अर प्रामख्तत्साधन प्रयो- भाग, प्रदेश । ५ एक ऋषिका नाम। ६ इस ऋषिके 


| 

| 

। 

है ४५ हे हज कह इसको पके कल्योका | प्रास्वग ( स० लि० ) प्रान्ते गच्छतीति गम-ड। सीमा 
ह ण्‌ । 

प्राधा (सं० ख्री०) प्रधेव खार्थ ण। १ द्‌ , पर रहनेयाला, जो प्रान्तमें या सरहद पर रहता हो । 


नाम । २ काश्यपकी एक ख्रोका नाम । पुराणोमें इसे ह 
गंन्धबों जौर अप्सराशॉकी माता बतलाया है। ; प्रानवतस्‌ (स'० अब्य० ) प्रान्त-तसिल्‌। प्रान्तदेशमें, 
| 

प्राधानिक ( स'० स््री० ) प्रधान खार्थे ठक्‌, तस्थेदं ठक्‌ | सीमाभागमें । 
या। प्रधान; प्रधान सम्बन्धी । | प्रास्तदुग ( स'० क्ली०) सीमादेशस्थित नृपाअय रुथान 
द था दुगग, वह दुर्ग जो नगरके किनारे प्रायोरके 
प्राधान्य ; 7० क्ली० ) प्रधानस्य ,भावः प्रधान भावे-ष्यप्त्‌। , वा ठुग , बह ठुग जा नर रे प्रायोरके बाहर 
१ अधा त्य, मुख्यता । २ प्रधानता, श्रेष्ठता । ह हो। .. .- 
 ए6. दआए, 384 
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प्रान्तपुष्पा--आप्तव्यमथ 


प्रान्तपुष्पा ( स'० स््री० ) १ पुष्पवुक्षविशेष, एक फूलका | प्राप्त 'सं० जि० ) प्रआप क्त। ! प्रस्थापित, लब्ध। २ 


पौधा । २ उस वुक्षका पुष्प । 


प्रान्तभूमि ( स'० ख््री० ) १ किसी पदार्थका अस्तिम भाग, 


किनारा । २ योगशास्त्रके भनुसार समाधि, ज्ञो योगकी 
अन्तिम सीमा मानो जाती है । ३ सोपान, सीढ़ी | 
पानतर ( स'० क्ली० . पृरुषमग्तरं अबका । व्यवधानं वा 


] 
! 


। 


यत्र। १ वुक्षष्छायादिशन्य पथ, दो रुथानोंके वीचका 
लम्बा मार्ग , जिसमें जल या वृक्षों आदिकी छाया न 


हो। २ बन, जड़ुल । 
दो प्‌ शोंके बीचका शून्य र्थान। ५ व क्षके वीचका 
खोखला अश। 

पास्तव्‌शि स० सख््री० ) झ्ितिज । 

पास्तवन्य ( स'० ह्ली० ) दूर शन्यपथ, दो ख्थानोंके 


३ दो गाँवोंके वीयकी भूमि | ४. 


हा जैक #-७>+ 


>म ० ०भट नाक सब कि 


बीचका लम्बा माग जिसमें जल या वुक्षों आादिको छाया. 


नहोीं। 


दी 


प्रान्तायन ( स० पु० ) प्रान्तका गोलापत्य, प्रान्स नामक 
 प्रापमभार खं० पु० ) प्रामभारः तदहनकालो ख्य । भार- 


ऋषिके गोलके लोग । 
पान्तिक ( स० जि०) £ प्रान्त सम्बन्धी, पान्तीय | 
पदेशी, किसी एक देश या प्रान्तसे सम्बन्ध रखनेवाला । 


९ 


उत्पन्न । ३ समुपस्थित । ४ पाया हुआ, जो मिला हो । 

प्राप्तकारिन्‌ ( सं० लि० ) उपयुक्त विचार द्वारा कायकारी | 

प्रातकाल ( सं० पु० ) प्राप्तकालो5रुय । १ करणयीग्यकाल, 
कोई काम करने योग्य समय । २ उपयुक्त काछ, उचित 
समय । ३ मरणयोग्य काल । ४ विवाहयोग्य उच्न | (लि०) 
'५ समयप्राप्त, जिसका काल आ गया हो | 

प्रामकालम्‌ ( स॑० अध्य० ) उपयुक्त समयमें, यथाकालमें । 

प्रामज्ीवन ( स्ं० त्ि० ) पुनर्जोंवित, जिसकी नई जिन्दगी 
हुई हो । 

प्रामदीष ( सं० लि० ) दोषी, जिसने कोई दोष या अपराध 
किया हो । 

प्राप्तपश्चत्व ( सं० जि०> ; प्राप्त पश्चत्वं मरणं थेन । मुत, जी 
पश्चत्व प्राप्त कर चुका हो | 

प्राभबुद्धि ( सं० ति० ) १ बुद्धिमान, चअतुर। २ ओ बेद्ोश 
होनेके वाद फिर होशमें आया हो | 


सहनशील युषादि, वह बैल जो बोभ ढोता हो । 


' प्राप्तभाव (सं० पु०) प्राप्तो भावों ग्रेन । १ जाताक्ष | बि०) 


पान्तिय ( स० लि० ) पान्तक, प्रान्तससे सम्बन्ध रखमे- : 


बाला । 

प्रांश (स'> लि० ) १ उच्च, ऊचा। (पु०)२ ये बस्घत 
मनुके एक पुलका नाम, बिष्णु । 

प्राप ( स'« पु०) प-भप्‌ । १ प्राप्ति, प्रापण। 
सिक्त, जलपूर्ण । 

प्रापक (स ० लि०) १ प्राप्ति सन्‍्वन्धीय । २ पानेबाला, जो 
पानेके योग्य हो । ३ प्राप्त दोनेयाला । 


२ लब्ध सत्तादि। ३ जिसके मनमें भाव या अवस्थास्तर 
उपस्थित हुआ हो । 


. प्रापमनोरथ ( सं० लि० ) जिसकी वाझ्छा पूरी हुई हो । 


' ग्रायीव4 (सं० लि०) जिसका योवनकांल आ गया हो, 
अल- । 
, प्रारूप (सं० जि०) प्राप्त रूपं पेन। १ मनोज्ञ । २ पणिडत । 


जवान । 


३ रूपबान | 


' प्राप्ोघर (स' लि०) अनुप्रह वा आशीर्वाद लाभकारी | 


प्रापण ( सं० क्ली० ) प्रआाप-ज्युय । / नयन, ले भाना । २ 


प्राप्ति, मिलना | ३ प्र रण । 


प्रापणिक (सं० पु०) प्रापणाय्यते इति प्र-भा-पण ध्यवहारे- 


किकन्‌। (आडियणिकष; |डण_२।४१ पण्यविक्रयो, सौदा : 


या माल बेचनेवाला । 


प्रापणीय ( सं० लि० ) प्राप्यते यत्‌ प्र-भाप अनीयर । | 


प्राप्प, जो मिलने योग्य हो । | 
प्रापिन ( सं॑« जि० ) प्राप्त करमैयाला, जिसे कुछ मिले | 
प्रायेध (सं० पु०) गरधवंगणविशेष | प्राषेय देखो | 


|| 


+ 
। 
। 
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प्राप्तत्य (सं० लि०) प्राप्यते यलू । प्र-भोपू-कसंणि तब्य | 
प्रोप्य, जो मिलनेकों हो, मिलनेयाला । 

प्रातब्यवहार ( सं० लि० ) १ जो युयक-जनोखित घबथसको 
प्राप्त हुआ हो | २ जो व्यक्ति स्थकीय कार्यावली निष्पादस 
करने और कुलप्रथादि भाचार ध्यवह्ाारकी रक्षा करमेमें 
समथ हो । 


' प्राप्तसूय ( स'० पु० ) जिसके मस्तकके ऊपर घिलम्बित 


सरल रेखामें सूथ भबस्थित हों | 
प्राप्तव्यमर्थ ( सं० पु० ) पद्चतम्जो लिखित मशनुप्यधिशे् | 


प्राप्ति--बाधादिक '>२३ 
प्राप्ति ( सं० रप्री० ) प्र-आप-क्तिन्‌। १ उदय । २ धनादिकों ' प्रावोधक ( सं० पु०) थह पुरुष जो राज़ाओंकों उनको 


वृद्धि । ३ अधिगम, अज न | ४ लाभ, फायदा । ५ प्रावण, : 
मिलना । ६ पहुंच | ७ अणिमादि आठ प्रकारके ऐश्वर्योमें- 
से एक, जिससे वाओिछित पदार्थ मिलता है अथवा सब 
इच्छाए पूण होती हैं। ८ नाटकका सुखद उपसंहार | ६ 
फलित ज्योतिषके अनुसार चन्दमाका ग्यारहवां रुथान 
जिसे छाम भी कहते हैं। १० सडुति, मेल | ११ जरा: 
सन्धको एक पुली जो कं॑ससे व्याही थी। १२ क॑सकलल- . 
भेद, कंसकी एक खोका नाम । १३ समिति, सड्ड । १४ 
प्राणायामकी चार प्रकारकी अवस्थाओमेंसे एक अवस्था । 
१५ संयोगस्वरूप द्र्यगुणभेद । १६ मुखाडुभेद । १७ काम- | 
की पी भेद । १८ सहमभेद । १६ भाग्य। २० ब्याप्ति, 
प्रथेश । २१५ आय, आमदनी । 
प्राप्तिसम (सं० क्ली०) गौतमोक्त जात्युत्तरभेद, बह प्रत्यय- 
रुथान या आपत्ति जो हेतु और साथ्यकों ऐसी अवस्थामें 
जब कि दोमों प्राप्य हों, अवशिष्ट बतला कर की जाय । : 
यथा- -पक मनुष्य कहता है कि पंत वह्निमान है, क्‍योंकि 
यह धूमवान है; जैसे पाकग्रृह, इस पर वादी कहता है, . 
कि पर्वत घूमवान है, क्योंकि वह वहिमान है, जैसे पाक- 
ग्रृह | प्रतिवादी आपक्ति करता है, कि जहां अग्नि है क्‍या : 
घूम वहां सवेदा रहता है अथया कभी नहों भी रहता । 
यदि सबंत्र रहता है, तो साध्य और साधकमें कोई अस्तर 
नहीं, फिर तो धूम अग्निका घेसे ही साधक हो सकता है 
जैसे अग्नि धूमका । इसोको प्रातिसमजाति कहते हैं । 
प्राप्य (सं लि०) प्र-आप _-ण्यतू। १ प्राप्तव्य, प्राप्त करने ' 
योग्य । २ जो पहुंचमें हो, जहां तक पहुंच हो सकती हो | 
३ गम्य। ४ मिलने योग्य, जो मिल सके | (पु०)५ 
| 


| 
| 
। 
। 


व्याकरणीक्त नियमविशेष । ८ कमभेद । (अख्य०) ७ 
लभ्याथ, पानेके लिये । 
प्राप्यकारी ( सं० पु० ) इन्द्रिय जा किसी विषय तक पहुंच 
कर उसका ज्ञान कराती है। न्यायद्शनके मतसे- ऐसी , 
इन्ट्रिय केवल भाँख ही है , परन्तु घेदान्त-दर्शनमें कहा है, | 
कि काममें भी यह गुण है । 
प्रागल्य (सं० क्लवी० १ प्रयछका भाव, तेजी । २ प्रधानता | 
प्रावालिक ( सं० पु० ) प्रवालब्यवसायी, प्रयालका व्यापार 
करनेचाला पुरुष । 


स्तुति सुना कर जगानेके लिये नियुक्त हो | प्राच्ीनकाल- 
में यह काम ऋरनेके लिये मगध देशके लोग नियुक्त किये 
जाते थे जिम्हे' मागध कहते थे । 

प्राभअज्ञन ( सं० छी० ) प्रभजनों देवतापस्य अण। १ 
वायुदेवता कस्तक अधिष्ठित, जो घायुदेवताके द्वारा 
अधिप्ठित हो। २ प्रभज्नन वा वायुदेवता-सम्बन्धी । 
( पु० ) ३ ख्यातिनक्षत्र । 

प्राभव ( स «० क्ली० ) प्रभोभाव प्रभुभण। १९१ श्रेष्ठत्थ, 
श्रेष्ता । २ प्रभुत्य, अधिकार । 

प्राभबत्य ( स ० क्ली० ) प्रभवतों भावः ष्यज्। विशभुत्व, 
प्रभुता । 


प्राभाकर ( ख॑ं० पु० ) प्रभाकरख्याय' तन्‍मत॑ बेत्तोति प्रभा- 


कर-अण | प्रभाकर-सम्बन्धीय मीमासकविशेष । 

प्राभातिक ( स,० त्रि० ) प्रभातसम्पर्कीय, सबेरेका । 

प्राभासिक ( सं» लि० ) प्रभासदेशभव, प्रभास देशका। 

प्राभ्ूत ( स० क्ली० ) प्राप्रियते ख्मेति प्र-आ-भ्ू-क्त। उप- 
डढौकन द्रवत्र, उपहार | 

प्राभूतक ( सं० क्ली० ) प्राभत्त-स्वार्थेंनन्‌। प्राभ्ृत, उप- 
ढीकन, उपहार । इसका पर्याय कौशलिका है। 

प्राभतीकृत ( सं० लि० ) १ उत्सगींकत, जिसका उत्सग 
दिया गया हो । २ उपहाररुपमें प्रदक्त, जो इनाममें 
दिया गया हो । 

प्रामति ( सं० पु० ) दशम मस्बस्तरके अस्तगंत सप्तषिके 
मध्य एक ऋषि । 

प्रामाणिक ( खं० लि० ) प्रमाणादागतः प्रमाण-ठक | १ 
हैतुक । २ ओ प्रस्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो । ३ 
माननीय, मानने घोग्य । ४ सत्य, ठोक । ५ शास्त्र- 
सिद्ध । ६जो प्रमाणोंकी मानता हो। ७ शाख्रश । 
( पु० ) ८ य्रापारियोंका मुखिया | 

प्रामाण्य ( सं० क्लो० ) प्रामाणस्य भावः प्रमाण-ध्यज | १ 
प्रमाकरणस्थ, प्रमाणता । २ माम, मर्यादा । 


' ग्रामाण्यवाद ( सं० पु० ) प्राम्राण्यरुय धादः कथनम्‌। १ 


प्रमाकारणता कथन | २ चिन्तामणि न्यायश्र थबविशेष । 
प्रामादिक ( सं० लि० ) प्रमाद-उक्‌। प्रमादघरित, दोष- 
युक्त, दूफ्शि | 
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ध्रामादिकत्व ( सं० क्लो० ) प्रामादिकॉंका भाव । | पर जाना । ४ जन्मान्तर। ५ वह द्वश्य या आहार जो 
पामाद्य ( सं पु० ) प्रमाचत्यनेनेति प्र-मद-ण्यत्‌। १ अनशन व्रतकी समाप्ति पर प्रहण किया जाता है, पारण | 

| ६ प्रवेश, प्रारम्भ। ७ दुग्धमिश्रित खाद्मदरज्यविशेष, एक 
वागलपन । प्रकारका खाद्यपदार्थ जो दूधमें मिला कर बना है | ८ 


प्रामीत्य ( सं० क्ली० ) प्रमयनमिति प्र-मी वधे-भाषे-क्त ;. जीवनपथ, जीविताबस्था । 
ततः प्रमीते मरणे साधु इति ष्यञ्च : अरूय वधतुल्यत्वा- प्रायणान्त ( स'० पु० ) जीवनका शेष मृत्यु, मरण । 
त्थात्वम्‌। १ ऋण, कर्ज | प्रमीतस्यभाव इति प्रमोत- प्रायणीय ( स० लि० ) प्रायणे आरम्भदिने विहितः इति 
व्यय । २ सतत्व । प्रायण-छ । १ प्रारम्भ दिन । २ सोमयागमें पहली 
प्रामीसरीनोट ( अ'० पु० ) १ यह लेख या पत्र जिस पर | खुत्याके दिनका कर्म । ( ति० ) ३ प्रारम्भिक, आरस्भ- 
लिखनेवाला अपना हस्ताक्षर करके यह प्रतिशा करे. |. सम्बन्धी । 
कि मैं अमुक पुरुषको या जिसे वह आज्ञाका अधि-  प्रायदर्शन ( सं० क्ली० ) सचराचर दर्शनयोग्य भौतिक 
कार दे या जिसके पास यह लेख हो, किसी | द्वश्यादि, साधारण घटना जो प्रायः देखनेमें आती हो । 
नियत समय पर उतना रुपया दे दुंगा, हुंडी। | प्रायद्वीप ( सं० पु० रुथलका वह भाग जो तीन आओरसे 
२ पक प्रकारका सरकारी कागज़ या ऋणपत्र । इसमें पानीसे घिरा हो भोर केवल एक झोर  रुथलसे 
सरकार अ्रपनी प्रजासे कुछ ऋण ले कर प्रतिशा करती , मिला हो। ( 
है, कि मैंने इतना ऋण लिया "और इसका इस हिसाबसे | प्रायभमव ( सं० लि० ) नित्यसंघटनशील, जो साधारण 
सूद दिया करूगी। ऐसी हुंडीका 'सरकारो खज़ानेसे | रीतिसे अथवा प्रायः होता हो । 
बराबर समय समय पर सूद मिला करता है। जब हूंडी | प्रायविधायिन्‌ ( सं० लि०) जिसने अनशनवत द्वारा 
का नियत समय पूरा हो जाता है, तब सरकारसे उसका ! जीवनत्यागका सड्डूलप किया हो । 
रुपया भी मिल सकता है । ऐसो हुंडी यदि मालिक ' प्रायवृत्त ( सं० त्ि० ) जो बिलकुल गोल यां बतु लाकार 
चाहे, तो बीचरों दूसरेके हाथ बेच भी सकते हैं। ऐसी | न हो पर दहुत कुछ[गोंल ही, अडाकार । 
हुंछी या नोटका भाव बराबर घटा बढ़ा करता है । ' ग्रायशः (स'० अव्य०) १ सब प्रकारसे, बिलकुल तरहसे । 
प्रामोदक ( सं० लि० ) मनोश, मनोहारी । | २ बाहुल्यरूपसे, अकसर । 
प्राय ( सं० पु० ) प्रकश्मयनमिति प्र-अय-घञ् ; यद्वा-प्र-हई- | प्रायश्चिस ( सं० क्लो० ) प्रायख्य पापरुय चित्त विशोधन 
अच । ( पा १३५६ ) १ मरण, मौत । ५ अनशनादि | यस्माव्‌। ( पारस्करप्रधतीनि च सकज्षया। पा ६।(॥१५० ) 
तप जिससे मनुष्य शक्तिहीन हो कर झतकके समान हो | इत्यत्र प्रायर्य चिलिचितक्तयों इति वाक्तिकोकत्या 
ज्ञाता हैया मर जाता है । ३ अवस्था, उचन्न। ४ । खुद निपात्यते च । पापक्षयसाधन कम, वह हृत्य जिसके 
समान, तुल्य । ५ लगभग | ६ प्रवेश। (लि०) ७9 | कहनेसे मनुष्यके पाप छूट जाते हैं। अड्रिराने लिखा 
गमक, जानेवाला । - ;क्‍ 
प्रायः ( सं० अबय० ) प्र-अय-गतो अखुन। १ विशेषकर, '.._ “प्रायो नाम तपः प्रोक्त चिश्ञ' निश्चय उच्यते । 
बहुधा, अकसर | २ रूगभग, करोब करीब | तपोनिश्चयसंयुक्तः प्रायश्चित्तमिति रुूछत॑ ॥" 
| 


अत ( 0श९॥0687प55६ 40798१009 )॥ २ उन्माद, 





प्रायगत ( सं० लि० ) आसनन्‍्नछत्यु, जो मर रहा हो । प्रायस्‌ शब्दका अर्थ तप और चित्तका अथ निश्चय 
प्रायच्ित्त ( सं० क्ली० ) प्रायव्ित्त देखो । ' है। तपोनिश्चययुक्त होनेसे उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । 
प्रायण ( सं० क्लो० ) प्र-अय-भावे-ल्युट | १ शरीरपरि- हारीतके मतसे,--“प्रयतत्वाद्ोपतितम्रशुभ नाशयतीति |” 
बसन, एक शरोर स्याग कर दूसरे शरीरमें ज्ञाना। २। अर्थात्‌ शुद्धि द्वारा सश्चित पाप नाश होता है, इसीसे 
भनशन द्वारा देहत्याग । ३ एक स्थानसे दूसरे रुथान इसका प्रायश्चिस् नाम पड़ा है। ला, 


प्रायश्चित्त 
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मनुष्यके प्रधानतः तीन प्रकारके पाप होते हैं--१ला, 
शाख््रमें जिस जातिके लिये जो काय बतलाया गया है, 
उस्पका नहीं करना । 

श्रा,-शाखमें जो कार्या निषिद्ध बतलागे गये हैं, 
उनका अनुष्ठान । 

: रा,-इन्ठ्रियका दमन न करके यथेच्छभावमें काम- 
भोग । इन तीन प्रकारके पापोंसे मन॒ुष्यका पतन होता : 
है । इस पापक्षयके लिये प्रायश्वित्त आवश्यक है। 

ब्राह्मणफा यथाकालमें उपनयन होना आवश्यक है। 
यथाकालमें उपनयन नहीं होनेले विहित कमेके भन्नु ल्‍ 
घ्लोनके कारण फ॑ंप होता है। अतएव यह पापक्षयरूप ' 
प्रायश्वित्त करके पीछे उपनयन करना होगा। इसी 
प्रकार शूद्रके लिये द्विजातिशुश्रणा बिहिल है, किन्तु उसे 
न करके यदि बह ब्राह्मणफा आचार अयल्म्बन करे, तो , 
उससे पाप होता है। उस पापक्षयके लिये शाखान॒सार | 
ध्रायश्चित्त करना उचित है । इसी प्रक.र ब्राह्मणके लिये 
सुरापानम वा सुराधिक्रय विशेषरूपसे निन्दित और पापक 
बतलाया गया है। निन्दित कमेरुप पापक्षयके लिये भी | 
प्रापश्चित्त आवश्यक है | इसी तरह परख्त्रोगमन, श्राह्मण- ' 
के अएडालोगमन आदिसे महापाप होता है और उसके 
लिये भो प्रायश्चिसको व्यवस्था हे । 

सभी कार्यामें समान पाप नहों होता, किसी कायमें 
अल्पपाप और किसी काय में महापाप होता,है | पापके : 
अल्पाधिफ्यके अनुसार पापके भो उपयुक्त प्रायश्चित्तकी ' 
ब्ययरूथा है। कमेबिषार ओर पाप शब्द देखो | अथवा दस-| 
के शानकृत और अज्ञानकृत ये दो प्रकारके भो पाप होते. 
हैं । कहीं कहों शानकृत पापका प्रायश्चित्त नहीं है। प्राय- 


श्चिस फरने पर भी बह ज्ञानकृत पाप नहीं छूटता । फिर 


फहीं कहीं शानकृत पापका प्रायश्चित्त है। परन्तु अशान- | 


कूत पापमें ज्ञिस प्रकार सामान्य प्रायश्विस करनेसे ' 


काम चलता है, उस प्रकार इसमें नहीं है, इसमें दूना 
प्रायश्थिश करना पड़ता है। फिर अवख्थाविशेषमें भी | 
प्रायश्वित्तकी कमी बेशों है । इस सम्बन्धमें प्रायश्चि- 
सनदुशेजरमें काशोनाथने इस प्रकार लिखा है-- क्‍ 
'जिस बणके लिये जिस पापके प्रायश्थित्तको जैसी 
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श्यचरुथा हे--अवस्थाभेदसे ने शकालादिके अनुसार उसकी 
पूर्ण , पादन्‍्यून, अद्ध और चौथाई न्यवस्था भी दे। जैसे 
बालक, (5, आतुर और ख्तरियोंके लिये आधा , १६ बर्च- 
से कम उमरका बालक और ८० चच से अधिक उमरका 
बुद्ध कहलाता है। पांचसे ग्यारह बर्थ तक पाद, वारहसे 
सोलह वष तक अद्ध , पूरा सोलह बष होनेसे पूर्ण धाय- 
श्वित्त आवश्यक है। पांच बष से कम होनेसे पाप नहीं 
लगता, खुतरां उसे प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त प्रायश्चित्त नदृशेख रमें लिखा हे--शाखज्ष ब्राह्मण 
के लिये पूर्ण प्रायश्चित्त, क्षत्रियोंके लिये पादोन, बैश्यके 
लिये पादमात्र प्रायश्चित्त हे । श॒द्रके प्रायश्चित्तमें जप 
होमादि नहीं करने होते। अमन्‍नलक करना होता है । 
मो याग यज्ञ करत हैं उन्हे” जपादि अवश्य फरना 
चाहिये | 

प्रायश्चित्तरुथलमें जो पश्चगब्यकी ध्यवरुथा है, वहां 
गोपयसे दूना गोसूत्र चोगुना घृत और अठगुना दुग्ध 
तथा दधि श्राह्म है । पएतर्धिन्न ताप्नवर्णा गोका मूल, 
श्वेतवर्णाका गोमय, पीतवर्णाका दि और कहूृष्णयर्णां 
गोका घृत ही प्रशख्त है । जो उक्त नियमका पालन 
करनेमें घिलकुल असमथ हैं, उनके लिये जहां गोदामकी 
व्यवस्था है वहां गोके अभावमें उसका मूल्य देना होता 
है। गोमूल्य इस प्रकार निदिष्ट हुआ है : - 

गोके अभावमें चार तोला सोनेके वरायर चांदो, 
अथवा उसका आधा, अथवा चार भागका पक भांग भी 
दिया ज्ञा सकता है । परन्तु जो धनवान हैं उनके लिये 
गोमूल्यस्वरूप पांच ५राण अर्थात्‌ सोलह माशा रजत- 
दानकी ब्यवस्था हे । इस प्रकार मध्यविसवालोंके 
लिये तीन पुराण ओर द्रिद्रके लिये एक कार्षापण मूल्य- 
का विधान है । बुषकका सूल्य छः कार्षापण ही देना 


होगा, पर शूलपाणि पांच कार्षापण बतलाते हैं। केवल 


गोमूल्यके लिये तीन पुराण ही उत्तम, ३२ पुराण मध्यम 
और एक पुराण अधम माना रा है । 
प्रायर्चिशका पूबाहइत्य । 
प्रायश्विल करनेके एक दिन पहले सबोको केश- 
नखादि कटवा डालने जाहिये। रूनानके बाद फेबल घुत 
खा कर रहे । अनन्तर संध्याके समय घरके बाहर थबेट 
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कर बतादिका उन्लेखपूर्यवक सड्ुर्प करें। पहले ज्ञो नख 


केशादि कटानेकी बात कही गई है, वह विद्वान ब्राह्मण, 


नरपति अथवा सधवा खि््रियोंके लिये ही है । 


परन्तु 


महापातकादि-स्थलमें उन्हें भी कटवाना कर्तंथ्य है। . 
सधवा यदि सिर न मुड़वा सके, तो कमसे कम दो 


अ'गुल केश छोड़ कर सब कटवा डाले । सधवा स्त्रियों- 
को तीर्थ क्षेत्रादिमिं भो इसी नियमका पालन करना 
साहिये। विधवा ख्रियोंके लिये सिर अच्छी तरह मुड़वा 
डालना ही शासरत्रविहित है। यदि कोई मोहबशतः ऐसा 
न कर , तो उसे खिहित प्रायश्चिसका दूना करना होगा 


और उसकी दक्षिणा भी दूनी होगी। जो वत तीन दिन- 


>रमनक 


और आल अर आज जी आज आन 


में समाप्त होगा, उसमें नखटोमादि कटवांना हो पड़े गा। 
, इस प्रकार छः दिनके वतमें श्मश्रु और नो दिनके ब्तमें 
शिखा छोड कर और सब कटवाना होगा । जोब्त , 
इससे भी अधिक दिनमें समाप्त होगा उसमें शिखा भी ' 
करवानी पड़ेगी । स्थ्रियां यदि तीन वा छः दिनमें 


कोई कार्य करनेको उद्यत हों, तो उन्हें केश नख आदि 
कुछ भी कटवानेकी जरूरत नहों | 
प्रायश्चित्ततिथि | 
अष्टमी या चतुठंशी तिथिमें प्रायश्वित्त नहीं करना 


चाहिये । परन्तु चतुद्‌ शीमें सड्डुल्प करके अमावस्याके 


दिन प्रायश्चित्त कर सकते हैं | 
प्रायशिचित्तप्रयोग । 
शाख्कारोंने प्रायश्चित्तके सम्बन्धमें छः बष, तीन 
यथ भर डेढ़ यषकी ब्यवस्था दी है। इनमेंसे ३० तीस 
प्राआपत्य करनेमें एक वर्ष, पे तालीसमें डेढ़ वर्षा और 
भस्बेतें तीन व्षकी ब्यवस्था है । अधिकांशके मतसे ही 
प्राआपत्यथवतमें गवादि अथवा उसके निष्कयसुवरूप 


नम अमन थी लकी कल >> अ--+-> जल ०७० --+ “ --+ 


। 


रजत, स्वण अथवा उसका भाधा वा एकपाद अर्थात्‌ : 
खतुर्था शका एक अंश उत्सग करना होगा। एतर्धिन्न 
कल, तास्वूल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, पश्चगब्य, सशिका, 
भस्म, गोमय, दूर्वा, तिल, समित्‌ , दर्भ, होमके लिये घृत, . 
सभास्थ प्राह्मणोंकी दृक्षिणा और अनुशाकारी ब्राह्मणोंकी 
पूज्नाके निमित्त दक्षिणा थे सब आयोजन करने चाहिये। 

जिम्हे' प्रायश्चिस करमा होगा, थे पहले चार अथवा 


एक श्राह्मणको सभासतदुरुपमें विठा कर पोछे ख्नाम करे । 


ठ 
हे 


प्रांधश्चिर 


स्तांनके बाद यदि पारग हों, तो आद़ बस्ससे ही उन सब 
ब्राह्मणोंका प्रदक्षिणा करके साष्टाड़र प्रणाम करे। पोडे 
ब्राह्मगगण कर्सासे पूछे', कि तुभने कौन-सा काम किया 
हो, सच सच बोले, फूट कभी भी न बोलो । दस प्रकार 
प्रश्नके बाद कर्ता सम्यगणकों गो अथवा घुषके सूल्य- 
स्वरूप स्थर्ण अथवा तदद्ध वा तत्पाद, इनमेंसे किसी एक- 
के परिमाणानुसार रजतद्॒ब्य दान करके कहे, कि मेरा पाप 
यही है। इस प्रकार सड्डत्पके बाद प्रदत्त दब्य सम्यगण- 
के सामने रख कर कहे “मेरा नाम अमुक है, मेंने जन्मसे 
ले कर आज्ञ तक ज्ञान या अज्ञान, काम वा अकामवशतः 
बहुबार अथवा एक वार जो सब कायिक, वाचिक, मान- 
सिक, सांसगिक, खूपृष्ट वा अस्पृष्ट, भुक्त वा अभुक्त, पीत 
वा अपीत सर्ववधि पातक, अतिपातक, उपपातक, लघ- 
पातक, सडुरीकरण, मलिनीकरण, पाज्रीकरण और 
जातिश्र शकरणादि पातकका अनुष्ठान किया है। हनमेंसे 
सम्भायित पापोकों दूर करनेके लिये मुझे कौनसा प्राय- 
श्च्ित्त करना होगा कृपया कहिये । 
स्वयं अशक्त हो कर प्रायश्चित्त करनेके निमिस पुला- 
दिको अपने पवजमें दे सकते हैं, पर उन्हें 'मेरे पिताकी 
जन्मावध्ि' ऐसा कहना होगा । पहले जिन सब पापोंका 
उल्लेख किया गया उनमेंसे यदि एक महसर पापका 
प्रायश्चिस करना हो, तो तुमने कौन काम किया है, पेसे 
प्रश्न पर मेंने अमुकबध, अमुकभक्षण वा अमुक अगस्या: 
गन किया है, इत्यादि प्राकृत पापकां उल्लेख करके 
उसका जो प्रायश्चिस हो सकता है, उसीका उपदेश 
लेनेके लिये ब्राह्मणोंफे निकट प्राथ ना करना कश ब्य 
हे । 
अनन्तर धम शाख्रविदोंके निकट प्राथ ना करनी होगी, 
कि मैंने जो सब महाघोर पाप किये हैं, उनको संशुद्धिका 
उपाय घिघधान करें। यह कहकर उन्हें प्रणाम करना होता 
है | पीछे जब सम्यगण पापीकी सामथ्य पर विचार कर 
प्रायश्चित्तका निश्चय कर दे', तब कर्सा अन्दनपुष्पादि 
द्वारा पुरुतकपूजा ओर अनुवादक पूजा करके निम्रन्ध 
पूजाके लिये कुछ चीजे रखे ओर अनुवादककों पापा- 
सुसार दक्षिणा दे । अब अनुवादक फिर कर्सांको समक्का 
कर कहे, “पापनिराशाथ यह प्रायश्थिल तुम्हे! करना 


प्रायश्चित्त 


पड़ गा। ऐसा करनेसे तुम कृताथ होगे' ऐसा कह कर 
ब्यवस्थापत्र प्रदान करे | 
सार्दधब्द प्रायश्चिस करनेमें भाधानाडुमें अग्निविच्छेद- 
प्रत्यवाय-निराशाथ विच्छ द दिनसे आरम्भ करके प्रति- 
वर्ष एक एक कृच्छ करे । कर्ता ओम' यह अड्भीकार ' 
करके सभ्यगणको वि. करे । पीछे रिक्ताके सायाहमें , 
देशकालका उल्ल ख करके 'अमुकशर्मणो मम जन्‍म प्रभ्धति 
अद्य यावत्‌ शानाशानमध्य सभावितानां 'पापानां निरा- 
शाथ' पर्षदुषदिणः साद्धब्द्प्रायश्चिस' प्राच्योदीच्याडु- 
सहित अमुकप्रत्याम्नायेनाहमाचरिष्ये इस प्रकार सड्डुत्प . 
करे। पीछे ि 
“यानि कानि च्व॒ पापानि ब्रह्महत्यासमानि च | 
फेशानाश्रित्य तिष्ठटन्ति तस्माल्‌ केशं वपाम्यहम्‌ ॥? 
यह मन्‍ल पढ़ कर क्षौरकायय करे। क्षौराभावमें 
साद्धाब्द्बत दूना करना होता है तथा सभ्यगणको दूना . 
दक्षिणा भी देनी होती है। किन्तु सधवा खत्री और 
पिताके जीवित रहनेसे पुत्रका क्षौर निषिद्ध है। दश ' 
पांच केश काटनेसे ही काम चल सकता है। क्षौरकम- 
में शिखा न कटाबे । यदि कोई श्रमसे कटवा छे, तो 
उसके पुनः संस्कारका आवश्यक है और उस जगह पर 
कुशमय शिखा ब्रह्मग्रन्थि करके दाहिने कान पर रखनो 
होती है| मयूखकारके मतसे रूच्छाधिकमें क्षीरकमविध्रि, 
फूच्छ न्यूनमें क्षीरकर्म अनावश्यक है । 
क्षौरकर्मके बाद्‌ कुल्ली करके मन्लपाठपूर्वक दल्त- . 
काप्ठ द्वारा जिह्ा उल्लेखन करे | मन्त्र यथा-- 
“आयुर्वर' यशो वर्चः प्रजा: पशुवसूनि च । 
ब्रह्मप्रह्ाश्व मेधाश्व त्वन्नो देहि बनस्पते ॥“ 
अनस्तर ख्तान करके भस्मादि दशरूनान करे। प्राय- 
न्बिक्ताडः भह्मस्नान' करिष्ये” यह सडुल्प करके भस्म ले ' 
'ईशानाय नस्मः' इस मस्लसे उस भस्म शिरा पर, 'तत्पुरु- 
षाय नमः' इस मन्‍्ससे मुख पर, 'अघोराय नमः इस 
मन्ञसे हृदय पर, 'बामदेबाय नमः इस- मन्खसे गुहा पर, 
'सब्योजाताय नमः इस मन्‍्लसे दोनों पाद पर और प्रणब | 
उद्यारणपूर्यंक सारे शरोर पर लेपन करके स्नान करे | | 
इसोकों भख्यस्नान कहते हैं। भस्मस्नानके बाद आचमन 
करके “अथ गोमयरूनान' करिष्ये । इस मस्खसे सक्कुछप | 
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करे । पीछे गोमय ले कर प्रणव उच्चारणपूर्जक उसे 
दक्षिण ओरसे उत्तरकी ओर फेक दे। आखिर 'मानसख्तोक! 
इत्यादि मन्‍्लोंसे अभिमन्त्रित करके 'अगमग्र' श्रसम्तोनां' 
इत्यादि कह कर सर्वाड्में लेपन करे । 


पीछे 'अवते हेड' ओर 'प्रसम्राजे' यह उक्त सूक्त दो 
बार उच्चारण करके तीर्थंक्ी प्रांथना करनी होती है। 
ध्याः प्रवतों निवत उद्धत' इत्यादि तीथ अभिमन्त्रण-मन्ल- 
से स्नान करके दो बार आचमन करे। 'हिरण्यश्ड़” 
इत्यादि तीथंप्रार्थना दशों प्रकारके सस्‍्नानमें ही करनी 
होती है। पीछे - 


“अश्यक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे | 
शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे ॥” 
इस मन्लसे मत्तिकाकी अभिमन्तित कर--- 
“ऊद्ध्ृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
सत्तिके हरमें पाप' यन्मया दुष्कृत' कृतम्‌ ॥? 
इस मनन्‍्तसे सत्तिका ले- - 'नम्तों मिलख्य वरुणरुय' 
इत्यादि यन्तसे वह सततक्तिका खूयंकोी दिखा कर 'गन्ध- 
द्वारां! वा 'स्यों ना पृथिवी' अथवा इद' विष्णु!” इत्यादि 
मन्लसे शिरः प्रभ्तति अड्में सत्तिका लेपन करे। पीछे 
दो वार रुतान और दो बार आचमन करने होते हैं । 


इसके बाद शुद्धोदकस्नान है। 'आपो अख्मानिति' 
इस मनन्‍्लसे सूयेकी ओर और 'इद' विष्णुरिति' मन्तसे 
प्रवाहकी ओर मज़न, पीछे पश्चगवत्र ओर कुशोदकरसे छः 
प्रकारके रुनान करने होते हैं । 'तत्सवितुः' इत्यादि 
मन्त्से गोसमूल स्नान पोछे आचमन, 'गन्धद्वारां' इस 
मन्त्रसे गोमयरुनान, 'आष्यायस्व' इस मन्जसे दुग्ध- 
रूतान, 'द्धिक्राव्ण” इस मन्त्से दधिस्नान ओर 'देवस्थ 
त्या सबितुः प्रस इन्द्रियिणाभिषिश्चवामि इति! इस मन्‍्खसे 
कुशोदकरूनान करना होता हैं। दृशविज सख्नानप्रयोगमें 
तीन स्नानके बाद अधमषंण करे । अधघमर्षण-तपणका 
मन्ल, यथा- -“ब्रह्मादयों थे देवाः तान्‌ देवांख्तपेयामि | 
भूदेवास्तपयामि । भुवर्देवांस्तपयामि । स्वर्देबांख्त- 
पैयामि। भूभु वःख्र्देवांस्तर्पयामि । भूभु वः स्वर्देवां- 
स्तपयामि निवीती । ह्ृष्णद पायनादयों ये ऋषयः 
तान.. ऋषोंस्तर्णयामि, भुवऋषीन०,  ख्वऋ पीम० 


उश्प्प 


प्राय श्विश 


भूभु वः खकऋ षीनः प्राचीनावीती । समः पितृमान्यमोड़ि. विष्णुके लिये , भूः ख्वाहा विष्णव इदं । भ्रुवः स्वाहा 


रस्वानग्निप्वाक्तादयों ये पितरः तान्‌ पितृन्‌० 
भुवः पित॒न०, स्वः पित स्त०, भूभु वःस्वः्पित॒न० । अन्तमें 


पिलन 0 


यक्षतणणादि करके वस्त्र पहने ओर तिलक लगावे | पीछे 
आचमन करके देशकालादिका उल्लेख करते हुए 'विष्ण - 
प्रोत्यर्थ/ प्रायश्चित्ताडुविष्णुश्राहसम्पत्तये श्रीविष्णुदद शे 


नताधिक युग्म 
दातुमहमुत्सुजे' ऐसा कहे । अनन्तर चार ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके उन्हें दान दे। 'तेन पापापहा £ महाविष्णु 
प्रीयरता' पीछे 'प्रायश्चित्तं पूवराड़गोदानं करिष्ये' इस 
प्रकार सड्डुल्प करके 'गवामड़ षु' इत्यादि - मन्‍तसे गोदान 
वा तन्मूल्य ढारा दान करे। देशकालादिका उल्लेख 
करके - -प्रायश्चित्तपूर्वांड्होम॑ करिष्ये । तदबडुततया 
स्थण्डिलोल खनाद्यग्निप्रतिष्ठापनादि करिष्ये ।' 


ब्राह्मणभो जनपर्याप्तामनिष्कयीभृत॑ द्रव्य . 


इसी क्‍ 


प्रकार विटनामानमग्नि प्रतिष्ठापयामि' शेषमें इस प्रकार 


ध्यान करके प्रायश्चिस पूवाड्रहोममें देवतापरिग्रहाथमन्वा 
धान करिष्पे' कहे | 'चक्षपी आज्य नेत्य'दि' मन्‍्ससे अग्नि 
वायु, खूये ओर प्रज्ञापति इन प्रतिदेवताओंके उद्द श- 


से २७ करके घृताहुति ओर प्ृथिवी, विष्णु, रुठ्र, ब्रह्मा, 
भग्नि, सोम, सविता, प्रजापति ओर खस्विष्टक्रत अग्नि ' 


इन्हें यथोक्त मनत्रसे एक सो आठ बार घृताहुति दे । 
आउ्यसंस्कारका लमें 


पश्चगष्य शोधन करके 


भाज्यके साथ उसे अग्निके चारों ओर बेष्टन करे | ताज्न- 
पात्रमें वा पलाशपत्रमें गोमूत लिपल वा अध्टमाष, गायती : 


हारा सफेद गायका गोमय १६ माष, “गन्वहारां इति' 


मस्तसे पीली था कपिला गायका दुग्ध ७ पल अथवा १२ 
माय, 'आप्यायरूव' दृत्यादि मन्तसे नीली गायका वृधि 
७ पल वा १० माष, द्धिक्रावणो' इत्यादि पन्लसे ले कर 


कालो गायका घृत एक पल या ८ मास, 'तेमोसि शुक्र 
मसीति' अथवा चृ॒त॑ मिमिक्षे! इत्यादि मन्खसे श्रहण कर 
तथा 'देवस्व त्या' इत्यादि मन्‍तसे एक पल या ४ माष 
कुशोदक ले कर यशियकाप्ठटसे आलोडन करनेके बाद 
प्रणब द्वारा अभिमनत्रण करे। इसके बाद 'भूः स्वाहा 
अग्नय इद । भुवः स्थाहा वायव हृठ!। स्वः ख्याहा 
सूर्यायेदं। मूभुवः स्वाहा प्राजापत्य इद ।' इस धकार 
प्रति देवताके उद शले २७ और १०८ बार आहुति दे । 
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विष्णव रद! । भूभुवः स्वाहा विष्णय रढं || इस 
प्रकार १०८ वार आहुति दे कर पश्चगव्य होम करे | इससे 
पहले सात कुशपल पर पश्चगश्य ले कर इरावती धेजु- 
मती० स्वाहा पृथिव्या इद ० १ इद' विष्ण० विष्णव इदं २ 
मानख्तो० रुद्राय ३ त्रह्ययज्ञा०, ब्रह्मण इ० ४ ब्रह्मसख्थाने 
शज्लोदेवीति इत्यादि मन्लोंसे, 'अग्नये स्वाहा अम्नय हद । 
सोमाय ख्वाहा सोमायेदं | तत्सवितुव॑ रण्यं०, सू्यादरिदं ० ॥, 
प्रजापतिके उद्द शसे -ओं झरूवाहा प्रजापतय इृद' ० अग्नये 
ख्विष्ठऊते रूवाहा । अग्नेय ख्विष्धक्रत रद” इस प्रकार 
केवल दश बार ओज्यकी पश्चगण्याहुति दै। यदस्येति 
मन्त्रसे स्विष्क्रत होम करके प्रायश्चित्त होम शेष करनेके 
बाद ब्राह्मणको सम्बोधन करके 'ब्रतग्रहणं करिष्पे! ऐसा 
कहे, ब्राह्मण भी आज्ञा दे, 'कुरुष्ष' । 


'यस्वगस्थितं० ओम्‌ उच्चारणपूवंक पश्चगध्य, पीछे 
प्रणव उच्चारणपूव कपश्चगव्य पान करे । अशक्ता- 
वस्थामें थोड़ा गोमूत्रादि दे। प्रामके बाहर नदीके 
किनारे तारोंकी देख कर एं सा करना होता है। रातकों 
तारे देख कर ब्रत करे । मुमूषु के लिये बाहर आनेकी 
जरूरत नहों, इस दिन उसे उपवास करना होता है। यदि 
उपवास न कर सके, तो हविष्यभोजन विधेय है। 


घर लछोट कर प्रातःकालले ले कर स'कहल्पित प्रत्या- 
म्नायके अनुसार उत्तराड़ करे । गोके अभाषमें उसके 
मूल्य रजतादि द्ानकालमें पश्चगव्य पान करके 'इद्‌' 


५ दग्दे पश्चचत्वादिशत्‌ ह#च्छ प्रत्याम्नायगोनिष्कयो 


भूतं प्रतिकृब्छ ' निः्कतद्द तदद्धोन्यतमप्रमाणं राजतद्वब्यं 
नानानामगोत भ्यो ब्राह्मणेभ्यों: दातमहमुस्सजे।' इस 
मन्त्रसे सड्डुढ्प करे । पीछे उन सब द्रब्योंकी विभाग 
कर “आचीर्णस्थामुख प्रायश्विशख्य साडुतार्थमुत्तरा- 
रा्ट्रानि करिष्ये  ष्स मन्‍्लसे होम करे। अनन्तर 
'स्थण्डिलादि करिष्ये ।' इस प्रकार सड्डुल्प करके पूर्दा- 
बत्‌ कि्णुश्राद्ध और गोदान विधेय है। अब फिर यहां 
पश्चगव्यहोीम करनेकी अरूरत नहों। समर्थके लिये 
गोभूमि और है मादि दशदान और अशक्तके लिये हिर- 
ण्यदान कर्ांव्य है। 


तराधमश्िश 


ऊपर जो साठदोब्द्‌ू-प्रायश्घिसकी व्यचरुथा लिखी गई, 
यह केयल ब्राह्मणके लिये है। स्त्री और शूद्रके लिये 
यबेदमन्लका उच्चारण करना निषेध है, सभी अमन्तक 
करने होंगे। प्रायश्चित्तके बाद पाये णश्राद्ष करना उचित 


है। पिताके जीवित रहने पर भी प्रायश्चित्तकर्ता पुत्र 


पिलाकों छोड़ कर उक्त श्राद्ध कर सकता है। सित्रियोंको- 
पायणश्राद्धमें अधिकार नहीं है, इसीसे उन्हे भोज्यो- 
ट्सर्ग करना बतलाया गया है। प्रायश्चित्तेन्दुशेखर ) 
सब पाप प्रायश्वित्तविषि | 

महापातकादि सभी प्रकारके अज्ञानक्ृत पापोंमें अस- 
मर्थके लिये सभी प्रायश्चित्त बड़ग्द, समथके लिये 
उसका दूना, शानकृत पापमें असमर्थके लिये तिगुना, 
अभ्पासीके लिये च्ोगुना, अत्यन्त वा निरन्तर अभ्यासमें 
पचगुना और वहुकालाभ्यासमें छः गुना प्रायश्चित्त बत- 
व्याया गया है। 

उपपातक अज्लानकृत होनेसे असमर्थके लिये दो अब्य, 


। 
| 





अभ्यासमें दूना, शान कृत होनेसे असमथके लिये तिगुना, 


अभ्यासमें चौगुना, निरस्तर अभ्यासमें पचगुना ओर 
बह्ुकालाभ्यासमें छःगुना विधेय है , 

अज्लानकृत प्रकोर्ण--पापमें असमर्थके लिये पएकाव्द, 
अभ्यासमें दूना और उसके बाद पूथवत्‌। 

क्षद्रपापमें पूंवत्‌, रूच्छ , अतिकृच्छ वा चास्द्रायण, 
अतिसामान्यपापमें १२ या ३६ बार प्राणायाम ओर स्त्री 
तथा शुद्रके लिये अमन्त्रक । 

सखर या ऊ टकी सवारीसे गमनकारी, नग्नख्यापो, 
नग्नाबख्थामें भोक्ता ओर दिवाभागपें ख्यदारगामीको 
चाहिये, कि वे सचेल ख्नानपूवंक प्राणायाम द्वारा शुद्ध 
हो ले । अज्ञानपू्वक होनेसे स्नानमात्र, अभ्यासमें 
४ प्राणायाम खतुरधिक अभ्यासमें एक उपयास, अत्यन्त 
अभ्यासमें जिराज और इच्छा पू्ंक ख्र था उष्टारोही 
विप्रके लिये द्विगुण बतलाया गया है। 

गुरु, देव, विप्र, आलोय , माता, पिता, और राजाके 
प्रतिबाद, आक्रोश और पैशुन्थमें जिहादाह और हिरिण्य- 
दान , अभ्यासमें सहस्त गायत्रोअप, अज्ञानकृत होनेसे 
प्राआपत्य करके स्ान ओर गुरकों संतुष्ट करके पवित्र 
होभे | 
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। 
| 


। 
। 
| 
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शद॒की विप्रातिक्रमादिमिं सात रात उपबास, 
क्षत्ियातिक्रममें एक उपवास करना खाहिये। खिप्रको 
मारनेकी इच्छासे दण्ड उठानेमें कृष्छ, दरडाघातमें अति- 
क््छ, आधातसे विप्रके रक्तपात होनेमें या अभ्यस्तर 
रक्तमें वा त्वकभेदमें रूच्छ, अस्थिभेद्में अतिकुण्छ , जर्ु 
कटनेमें पराक, अड्डछेच्छेदनमें दश गोदान, श्ञानत! होनेमें 
द्विगुणा वा २० गोदान और सभी जगह विप्रके पदाघात 
ले कर प्रणामपूषक उन्हे प्रसन्न करे। जलमें या भग्निमें 
यदि अज्ञानवशतः किसो पोड़ित ध्यक्तिका विष्ठामू्र स्पश 
करे, तो सच्चेल स्तानपूवक गोस्पश, शानपूर्थक होनेसे उप- 
वास करके सचेल स्तान ; शानतः अभ्यासमें तीन उप- 
वास ओर तीन अघमषेण विधेय है; किन्तु अनात्ते ध्यक्ति- 
का विनमूत्र होनेसे वा अत्यन्त अभ्यास रहनेले तश्न- 
कूच्छ को व्यवस्था है। बिना जलके पेशाव करनेमें. भी 
ऐसा ही जानना चाहिये। निजल अरण्यमें शौचकर्म करने. 
से सवस्प्रस्नान, मूलादिका वेग धारण करनेमें एक सौ 
आठ बार जप, श्रौत वा स्मात्कमंलोपमें उपयास, सू्बो- 
द्यके बाद सुरुथ देह रहते स्थवेच्छासे निद्रा करनेमें 
साबित्रीजप और निराहार। जोणं और मलयुक्त बख््र- 
धारणादिमें तथा स्नातकके वतलोपमें डपयास भर 
आठ सौ बार जप | पश्चमहायज्षके मध्य एकके लोप होने- 
में आतुरके लिये उपवास भौर घनाीके लिये कच्छाड । 
आहिताग्निकी पव॑क्रियाके लोपमें भी इसो प्रकार । विना 
रुतान किये भोजन करनेमें एक उपवास ओर सारा दिन 
जप। ऋतुकालमें भायांगमन नहीं करनेसे हूच्छाडु ; 
अनिच्छा होनेमें शत प्राणायाम । अपनी भायांकों क्रोधके 
वशीभूत दही ध्यभियारिणी कहनेमें वर्णानुसार मयराद्ध, 
षड़राल ओर तिराज हच्छ ; गौड़ोंके मतले सबोके दिये 
प्राजापत्य । दान दे कर फिर उसे लेनेमें ऋषियान्व्रायण | 
पक पंक्तिमें बेठे हुए व्यक्तियॉमेंसे किसीको कम और 
किसोको वेशी देनेमें प्राश्ञापत्य । नदीका पुल काइ देने 
वा कन्याको कष्ट देनेमें चान्द्रायण । पलित स्लेजलादिफे 
साथ या ध्यानख्थ ब्राह्मणके साथ कथा कहनेमें, भार्या 
अन्न या धनलाभमें बाधा देनेले संवत्सर त्रत; श्िलके 
विना यशोपवीतके भोजन और जरूपान करनेमें क्कजत, 
केवल जलपानमें लि-प्राणायाम । इच्छापुर्षकः दचतर्य 


७३० 


करनेमें उपवास ) उच्छिए्ट ज्ञान कर भी डसे भोजन करने- | 
में उपवास । दिजके यशोपवीतके बिना शान पूर्वक मूल- 
त्याग वा भाहारादि करनेमें 'मयि तेज' इत्यादि मन्त्रसे 
निमन्लितके अन्यत्ष भोजन करनेमें तिरात, 


जप | 


| 


अनिच्छासे होनेमें सद्य उपवास । निमन्‍लण करके निम- ' 


न्जितकों नहीं खिलानेमें यतिचान्द्रायण । अदण्डको दण्ड 
देनेमें पुरोहितके रूच्छा ओर राजाकों त्रिरात। विष्णु 
और गरुड़के मध्य हो फर जानेमें द्िज्ञके सान्तपन करमा 
चाहिये। 


- झ्लियके रणमें पीठ दिखानेसे संवत्सरव॒त, फल्प्रद | 
नीलवस्त्र वा बनावटी , 


वृक्ष कारनेमें भी संवत्सरत्रत । 


फेशका व्यवहार करनेमें उपवास भौोर पश्चगव्य पान। 


नीलीके मध्य जानेमें तीन प्राणायाम ; नीलवक्षके काएछसे 
दन्तधाबन करनेमें नीलब्तधारणव्रत | नीलीवस्त पहनकर 
अन्नदान करनेमें दाता भौर भोसकता दोनोंकोीं सास्तपन । 
अपाहक्ते यके साथ पडक्ति-भोजनमें डपवास और दूसरे 
दूसरे दिन पश्चगव्य-पान | क्षत्रिय भौर वैश्यको प्रणाम 
परनेमें उपवास भोग यदि ब्राह्मण शुद्की अभिवादन 
करे, तो उन्हें! तिरात्र उपवास करना चाहिये। अनापद- 
कास्ठमें सिद्धान्न भिक्षा करनेसे ग्रहरुथकी दशरात्र वज्ञ- 
रूज्छ सम्बन्धि दुबवाप्रपान, भापद्‌र्में त्रिरात! सुण्मय 
प्रतिमा वा देवालयादि तोड़नेमें भाज्याहुति भौर प्राह्मण 
भोजन, पर प्रतिमाके तारतम्यमें दण्डप्रायश्चित्तका भेद 
। दारिदा, क्रोध वा मात्सयाददि प्रयुक्त भत्तांके अति- 
क्रममें भतिकूच्छ । पवके दिन मैथुन करनेमें सथस्त्र- 
स्नान और वारुणीमार्जन । श्राद्धके दिन मैथुन करनेमें 


जपवास । रज़स्वला सपक्षीगमनमें तीन दिन उपवास 
झऔर चौथे दिनमें घ्रभोजन । फामतः होनेमें सप्तरात 
उपबास। क्काम क्थच अभ्यासमें रूच्छ और 
धत्यन्त भभ्यासमें मासिकप्नत, दूसरेके मतसे 


दिन सान्तपन और तृतीय दिन प्राजापत्य | भकरामतः रेतः 
सेक करनेमें महाव्याहति होम, छः मासके बाद गशिणी- 
गमनमें भी उक्त होम । 


| 
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लेवाधिक । कामतः अभ्यासमें प्रथम. दिन पराक, द्वितीय 


कामतः रेतः-सेक करनेमें ३ | 





प्राणायाम और सहर्त गायत्रीजप, बानप्रस्थ यतिके लिये 
चाम्द्रायण, गृहरुथके लिये वारुणी द्वारा माज् न | स्वप्न- | 


प्रायश्चिक्त 


में यदि रेतःसेक हो जाय, तो सूर्यकों तीन बार प्रणाम 
और तीन अधमर्षण । ब्रह्मचारीके लिये रेतस्खलनमें 
स्नान करके सूर्यापूजा और 'तिः पुनर्मासेति! यह ऋक्‌- 
मनन्‍तज़प। कामतः रेतःपातमें संचत्सरपत । दिवा- 
निदा, नग्नस्रीदशेन, नग्ननिद्रा, श्मशानाक्रमण, हयारोहण 
और दुज नस्पशेमें नक्तमोजन । गर्भाधानादि चूड़ान्स 
संस्कारमेंसे किसी एकके लोपमें पादकूच्छ, अनापदमें 
द्विगुण; प्रायश्चित्तके बाद संस्कार कष्ाष्य है। संबत्सर 

नित्यक्रियालोपमें पष्टि प्राजापत्य, अनिच्छा होनेमें तप्त- 
कूच्छ । निषिद्ध कापए्से दस्तधावन करनेमें गोदर्शन। 
व्रतग्रहणकारीका प्रमाद्वशतः व्रतमड़ होनेमें तीन उप- 
वास पीछे पुनुत्र तप्रदण । विप्रके छः मास क्षालचुत्ति 
हारा धनाज नमें चान्द्रायण, ६ मास वैश्यबृत्ति और 
सद्य शूद्रवृत्तिप्रहणमें पुनरूपनयन पूवंक कूच्छ । शाद्रके 
द्विजकम करनेमें भो ऋच्छ और तद्धनत्याग ही प्राय- 
श्चित्त है। स्रीध्रन द्वारा जीवनधारण करनेमें स्रीकों 
धनदान करके चान्द्रायण । भाय कि मुखमैथुनमें ऋच्छ, 
गोयानसे ज्ञाते समय मैथुन करनेमें रच्छ द्व, भनिच्छासे 
होनेमें स्नानमात्र । वस्तिकम में, प्रच्छट्‌ न और विरेच्न 
अभ्यासमें शिशुरूचलछ, भनभ्यासमें स्नानमात्र । देवा- 
लयकी शिला ले कर अपना घर बनानेमें कुच्छ भौर यति- 
सानन्‍्तपन | गुरुके समीप प्रतिश्रुत हो कर उसे पूरा 


नहीं करनेमें तप्तकृच्छ के साथ चान्द्रायण | खाते 
समय कथा कहनेमें उस अजन्नका त्याग । श्राद्वोपचा- 


सादि निषिद्ध दिनोमें द्तधावन करनेसे सौ बार गायत्री 
जञप और जल पी कर शुद्ध होचें। 

विवाहके पहले यदि कन्याके रज्जोदशन हो, तो जब 
तक उसका यिघाह नहीं होगा, ऋतु दिनसे गिन कर 
जितने दिन होंगे, उतने गोदान, असमर्थके लिये सुबण- 
श्रुड्भादियुक्त पक गोदान करके तीन दिन उपवास, चतर्थ 
राजमें दुग्धमाल भाहार, पीछे निषुत्तरजस्का दान करे। 
डस कंस्याके पाणिप्रहणकारी वबरकों भी कुर्माण्डमन्स 
उच्चारण करके घृताहुति देनी चाहिये। वियाहहोमकाल- 
में वा विवाहके समय रजोद्शन होनेसे पहले ख्नान 
कराये, पीछे 'तां पूजानेति' इस तेशिरीय मग्ल हारा होम 
करके बियाद करे | 


प्रायशित्त ७३९ 


मथ, विष्ठा, मूल वा पूतिगन्धके आप्राणमें लिप्राणा- ' 
याम, दशेन और स्पशेनमें रूनान तथा घृताशन, उच्छिष्ट 
सुरास्पशेमें स्नान और पश्चगठ्यपान, ततूप्नाणमें त्रि-प्राणा- 
याम । मदिरा दान वा स्परंमें वा प्रतिप्रहणमें स्नान ओर ' 
तीन दिन कुशोदकपान। संक्रानल्यादिमें बिना स्नान 
किये भोजन करनेमें आठ हजार गायती-जप । 
ब्राह्मणके शुद्र।दि स्पशेमें उपवास। चाण्डालादि 
स्पर्शमें चान्द्रायण, उसके अभ्यासमें रजकादि स्पर्शसे | 
उसका आधा | 
नेमित्तिक-स्नान किये विना भोजन करनेमें एक सौ , 
आठ बार गायत्रीजप। अमेध्यादि अस्पृश्यके स्पशमें , 
यदि बिना रुूनान किये भोजन कर ले, तो तीन रात उप- | 
बास तथा जान बूभ फर होनेमें छः रालि। शानवशतः ' 
स्थपाकादिस्पर्शमें बिना स्नान किये भोजन करनेसे 
तिरात्र हृस्तस्थित कवलादि भोजनमें, अग्नाह्मणके समीप, 
वुष्टप क्तिमें बेठ कर, बालकोंको छोड कर भोजन करनेमें, 
तथा अशानवशतः शुद्रके हाथका अन्न खानेमें नक्तव्रत, 
शानवशतः खानेमें उपवास तथा पश्चगन्य-पान | शूद्र- 
की प क्तिमें बेठ कर खानेमें दो उपवास, व्राह्मणके लिये 
बिना आचमन-किये खानेमें एक्त सौ आंठ बार जप, 
अभ्यासमें सहस्म गायत्री जप। भोजनके समय मख्तक 
पर विष्लादि गिरनेसे अनश्नत्याग करके नदोमें रूतान और 
लि-प्राणायाम । ऋतुकालमें पृथ्वी पर भोजन करनेमें | 
अहोरात यावकाहार और पश्चगव्यपान । भोजनके 
| 
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समय चाण्डालादि अन्त्यज़के दशेनमें भोजनत्याग | 

आचमनपूबक तीन बार प्राणायाम करके भोजनत्याग | 
नहीं करनेमें उपवास ओर एश्वगगवन्‍्रपान | चण्डालादिके 
उज्छिश्टस्पशेमें पू्णप्राजापत्य।  चाएडालके उच्छिष्ट 
अश्वस्पशमें चान्द्रायण, रजकादिके उच्छिष्टस्पशमें त्रिरात 
घृतपान । दूसरेके उच्छिष्टस्पशेमें लिराज-स्नान । भोजन: 
के समय रप्नस्वछाका स्पशे करनेमें शिशुकरूछछ और : 
शतप्राणायाम । भोजनके समय मलनिगममें शौच कर- 
के उपवास और पश्चगब्यपान, जान बूक कर पोतावशिष्ट | 
मुखनिगत जलपानका अभ्यास रहनेमें चान्द्रायण अथवा 
पराक । अशानयशतः शूद्रोच्छिष्ट भोजन करनेमें लिराज 

दुपधास | अज्ञातभायमें किसीके भी धर जण्डाल रहनेमें 





॥| 








तथा अज्ञानवशतः उसका अन्न-भोजन करनेमें प्राजापत्य ; 
जान बूक कर भोजन करनेमें पराक | रजस्चला, सूतिका, 
अश्व, शुकर, पतित. कुणि, कुष्ठी और कुनखीका स्प४ 
अन्न जान बृभू कर खानेमें काय, बिना जाने खानेमें उसफा 
आधा। वामहरुतमें अन्ननोजन और एक प"क्तिमें खाते 
समय पएकके उठ जानेमें उपचास, नक्तवत और पश्चगवा- 
पान, घिड़ाल, काक, इन्द्र, नकुल और गवादिके उच्छि 
अन्न खानेमें ब्राह्मोरस, अधिक भोजन करनेमें एक उप- 
वास, पूणोहारमें त्रिरात् उपयास। स्वेच्छासे होनेमें 
पादकूच्छ ; अभ्यासमें रूषछ । कुफ्कुरका उच्छिष्ट 
खानेमें एकमात्र यावक्काश्चत । चिप्रके शद्रगृह भोजन 
करनेमें मनस्तापसे शुद्धि; इच्छापूबषक भोजन करनेमें 
शतजप ; किन्त शूद्पात्र भिन्‍न अपर पातमें भोजन करो- 
से उपबास और पश्चगवापान | वट, आकन्द, अभ्वत्थ, 
कुम्भी, तिन्दुक, फोविदार, फ्रदमस्वचली, पलाश और 
ब्रह्मवुक्षपत्रमें भोजन करनेमें चान्द्रायण। वानप्रस्थ 
या के पद्मपत्रमें भोजन करनेमें चान्दायण । शुद्कत्‌ क 
ब्राह्मणके उपचीत छेदनमें मनलपूल करेके अत्य उपवोत 
धारण, उपवास और सौ वार गायत्रीजप । यज्ञोपवीत 
छेद्नमें दो महासान्तपन, गोविप्रचाएडालादिहत, उद्धन्ध, 
गरद, आत्मधाती, शरड्ढरी, दं'द्रो, विषयह्िि-जल-विद्यु तू-सरी 
ख्ुप हत, सड्डःरजाति और पतितके शववहन, दृहन और 
उदकदानादि क्रियाकरणमें तप्कच्छ । अनिच्छासे करनेमें 
गोसूल और यावकाहार द्वारा रूचछ । श्रृद्रशयालुगमनमें 
ठद्िज्ञका रनान और पक सौं आठ बार गायतीजप, द्विज- 
प्रं तानुगमनमें एक सो आठ, शूद्॒के लिये स्थानमात्र है। 
आत्महत्या आदि अशाखोय मरणमें तत्पुत कत्त क तप्त- 
कूच्छ दयात्मक चान्द्रायण करके पीछे उसकी क्रिया 
होगी । परण्तु क्रोधवशतः आत्महत्या करनेमें त्रिरात उप- 
वास | पतिके अनुगमनकालमें यदि स्लो खितासे उठ 
पड़, तो उसे प्राज्ापटय करना होगा। विप्रश्ञद्र रजस्व॒ला- 
स्पर्शमें विधाका कूष्छ और शूद्राका पादकुच्छ , चाणडा- 
लादि अन्ट्यज और पतित शब्दादि जान घबूक कर खूपश 
करनेमें रजअस्घलाका प्रथम दिन दिरातर, द्वितीय दिन 
पकाह, चतुर्थदिन नक्ततत, अशानवशतः सरुपश करनेमें 
उपधास मालसे शुद्धि होती दे। 
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ये घब साधारण प्रायश्चित्त हैं । 
अर्थिभडु, पालननिमित्त वध, ब्रात्य, स्तेय, ऋण, अपा- 
करण, खनाहिताग्निता, अपण्यादि क्रय, परिवेदन, भ्तका- 


ध्ययन, पारदाण, अपगस्या, स्र्रो शूद्॒व श्यक्षत्बघघ, द्ुमा- 


विच्छेदन । ब्रह्मचारोका व्रतलोप, अभिशेसि, पुतरकन्या- 
'बिक्रध, अखाच्सादन, अयाउ्ययाजन, पितृमातसुतत्याग, 
जन्‍लयज-ख्रीगमन-भोजन, गोमांसभक्षण, भायांकोीं मात- 
सम्बंधन, उपयीतच्छेदन प्रभृतिका विशेष विशेष प्राय- 
श्थिस निदिष्ट हुआ है । 

बलपाणिके प्रायश्चिशविचेक, रघुनन्दनक्े प्रायश्चिस- 
स्थ और  कार्शीनाथफे प्रायश्चित्त नठुशेखरमें निम्न 
लिखित प्रायश्चित्तोंका उल ख है-- 


१ प्राजापत्य वा कूच्छ , २ पादोनकृच्छ , ३ रूच्छाद, 


४ पादकुच्छ , ५ अतिहृच्छ, ६ कूच्छ तिरुच्छ , ७ 
बप्तरच्छ , ८ पर्णकुच्छ , £ सौभ्यकुछ्छ, १० वारण- 
हचछ , श्रीकृष्छ, १२ यावकहुच्छ, १३ जल- 
हचछ , १४ ब्रह्मकूच्च, १५ पराक, १६ सान्तपन, 
१७ महासान्तपन, १८ चान्द्रायन, १६ पिपीलिका- 
मध्यच्ान्द्रायन, २० यवमध्य चान्द्रायन, २१ शिकशु- 


चान्द्रायन, २२ यतिचान्द्रायन,, -३ ऋषिचान्द्रायन 
और २४ सोमायन । 
व्यवस्था स क्षपमें लिखी जाती है - 


प्रायरिचतत-ताम | पूर्ण-इ्यवस्था। 
प्राजापत्य | तीन दिन सबेरे, तीन दिन सायं- 
कालमें, ओ बिना मांगे मिलेगा। इस 
प्रकार तीन वा पांच दिन कुफ्कुटाण्ड 
सदहृश प्रास, फल, मूल और जल पी 
कर उपवास | जपशीलके लिये वारह 
हजार गायत्री अप, हजार तिलहोम, 
घृताइुति और प्राणायाम दो दो सौ, 
१२५ प्राह्ममभोजन । तीथोदं शर्से 
योजन यात्रा । 
दो दिन सवेरे, दो दिन सार्य- 
हृष्छ कालमें और दो दिन अयायितभावमें 
_जाहार, एक दिन दो दिन उपवास । 


है दुग्ध- 
बती 


१ धेनु- 


पादोन 





# बेनुके असावमे उपक्रा मूल्य दान | घेनुमूह प की डयवह्या 


पहके दी लिखी जा घुफी दे । 


नीचे इन सब प्रायश्चित्तव्रतोंकी 


असमथेके लिये। ' 


दान | । 


प्राथश्क्लि 


एतद्धिस्न गोवच, 


प्रायश्वित्त-नाम |. पूणै-ब्ववध्या। 
कच्छाद सबेरे, एक दिन, सार्यक्राल, दो दिन 
अयाचितभावमें आहार, दो दिन उप- 
वास । 

१ दिन सबेरे, १ दिन सायं- 
काल, १ दिन अयाचितभावमें आहार 
ओर १ दिन उपवास । 


! 
| 
' 
| 
| 


| शिशुकूच्छ, 


अतिकच्छ 


झोर उपवासादि । 

कूच्छ/ति. २१ दिन केवल जलपान। 
| झच्छ मतास्तरसे अतिक़च्छ का दिगुण या 
६ प्राजापत्यके समान । 

तीन दिन करके उच्च जल, क्षीर 
भौर घृतपान। इसमें ६ पल जल, 
विपल क्षीर और १ पल घृत होगा। 

तप्तकच्छ बत्‌, केवल तप्तकी 

जगह शीतल ध्यवस्था । 

'९५ दिन साध्य, प्रतिदिन पलाश, 
उठुम्बर, पद्म, विल्वपत्र और कुशोदक 
पान । तिरात्र उपवासके बाद उक्त 
पलाशादि पश्चकाथोदक पान। गो- 
सूत्र १ पछ, गोमय अद्धांड़ु ए माता, 
क्षीर ७ पल, दधि ३ पल, घृत १ पल, 
कुशोदक १ पल । गायत्रीमन्जसे 
। शोधन करके यह पश्चगव्य रूमान | 


| तप्तकुच्छ 


शीतकूछ छि 


वर्णकच्छ 


न कजनभ कद" कंस+ | हज 


हद विष्णुमानस्तोंके वशती' इत्यादि 
मब्जसे होम । 

| सान्तापन- ६ राज उपवास | 
कम 
' पराक 


॥ सौग्य 
' 
4 
५ 
५ 


१२५ राल उपवास । 

१्म दिन प्राणरक्षाके लिये तिल- 
| कृष्छ. पिणड, श्य दिन ओोदनस्राव, ३य दिन 
मद्दा, ४थें दिन जरू और ५म दिन 
सल खाय, ६से ८ दिन पर्यव्त उप- 
! बास । 


अप्तप्र्थके लिये। 


तीन प्राजापत्यके मतसे अर्थाल ३ ेनुदान, 
६ दिन करके पाणि-पूराशक्ष भोजन मतान्‍्तरसे 
२ थेनु । 


अद्ध धेन 


मतान्तरसे तिलपिण्डादि प्रत्येक 

३ दिन करके १५ दिन और ६ दिन 

उपधास, इसके मध्य २ दिन वायु- 

भक्षण | इस प्रकार इक्कोौस रात करे | 
वारणहूच्छ, एक महीना तक सत्त और जल- 


पान । 
भ्रीकृष्छ गोसूब, गोमय और यावक तीन 
दिन करके पान | 
यावबक: सप्तराल, पक्ष या मास भर ययो- 
क्ज्छ दक पान । 


हक । 


जल-कच्छ. अनशनसे अहोराज जलमें वास । 
वम्नकच्छ गोमय यावक पान। 
सान्‍्तपन पूर्वेदिन पश्चगव्यमात्र पान, दूसरे 
दिल उपवास | 
प्रतिसास्स- तीन दिन पश्चगण्य पान, ४ थे दिन 
पन उपयास | होम भो करमा होता 
है। मतान्तरसे ५वें ओर ६८ठे' दिन 
उपवास | 
महासान्त- है गोमूत, २ गोमय, ३ ठुग्घ, ४ 
पन दि, ५ घत, ओर ६ कुशोदक, 
प्रत्यक एक एक दिन पान, ७वथें दिन 
इपधास । मतान्तरसे गोमूत्रादि 
प्रति दव्य ३ दिन करके पान ओर 
शेष ३ दिन उपवास, यह इक्कीस 
रालसाध्य है । 
अतिसास्त- पश्चगव्य प्रत्येक दो दिन करके 
पन पान, शेष २ दिन उपयास, यही 
दाइएशरात्र | 


भायब्पिस 
प्रायश्वित्तमाम | पूर्णच्यबस्था।. भसमर्थके लिये ॥प्रायश्विस-नाम |. पूर्णव्यवश्था। . असमथके लिये । 


१ घेनु । 


१ पुराण- 
दान | 


२ थेनु 
मतान्तरसे| क्तप्नायण- 


डेढ़ । 


चान्द्रायण | 
पिपीलिका- १४ प्रास आरम्भ करके पीछे प्रति- 


मध्य 


यबमध्य*« 
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करूष्ता प्रतिपद्से आमलकी प्रमाण ८ घेनु। 
दक्षिणा 

दिन एक दिन घटाते जाय | इस ८ घृुषभ। 
प्रकार चतुदेशों दिन एक प्रासमात्र शलपाणि- 
आहार करे, अमावस्याके दिन उप- के मतसे 
वास । पीछे शुक्ल प्रतिपदमें १ श्रास, ७॥ थेनु । 


श्या में २ प्रास, इसी क्रमसे पूणि- दरिद्रके 
मान्त पयन्त बढ़ाते जाय । लिये ३ 
प्राजापत्य 


शुक्ल प्रतिपद्से एक प्रास आरस्म 


चान्द्रायण करके पूणिमान्त पर्यन्त बढ़ाबे, फिर 


यति-चान्द्रा- 
यण 


शिशुच्चान्द्रा- 


यण 


फ्रषि-चान्द्रा- 


यण 


कृष्ण प्रतिपद्से घटाना शुरू करे। 
एकादशी ब्रतभड्में भी दोष नहीं होता । 

४ प्राजापत्यके समान | इस- 

में प्रति मध्याहकी आठ आठ करके 

पिण्ड भक्षण करे। हविष्याशी और 
ज़ितेन्द्रिय रहे । 

समाहित चिक्तले ४ पिण्ड 

सबेरे ओर ४ शामकों खाय । 

पक मास हृविष्यांशी और ३ घेन्, 


नियमसे रह कर तीन तीन पिएड मतान्‍्तर 
खाय | से ४ 


गोके ४ स्तनसे सप्तरात्र, ३ ख्तन- 


चान्द्रायण से सप्तरात्र, २ ख्तनसे सप्तरातल और 


१ ख्तनसे सप्तरात्र तथा लिरात्र बायु- 
भक्षण । 
प्रथथ दो छोड़ कर शेष सभी 


चान्द्रायण प्रतिपद्‌ व्यतोत ओर सभी 
दिनोंमें आरम्भ करे। 


अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, मलावह । पाप ओर प्रकीर्णकके भेदसे प्रायश्घित्तका भी तारतस्थ दे | 
अतिपातकमम पूणे प्रायश्विश्ष, महाचातकर्मे उसका आधा, प्रकी्णंक पापमें अतिपातकका आठवां भाग करना द्वोता है। 


नीचे कुछकी ध्यवस्था दी ज्ञाती है :-- 

अतिपातढ | प्रायश्चिष्त | असभथेमें घेशुदान | 
प्राह्मणका मंसूँ.. अज्ञानमें दिगुण ३६० धेजु 

दुहितू बा रुनूपा-  द्वादश याबिंकश्नत, 

गमन | शानतः उसका दिगुण । 
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तश्गक्तमें चूर्णीदान॥ . दक्षिणा। 
१०८० कार्षाषण था. २०० गो, असमर्थमें 
उसने मूल्यका ख्थर्णादि । २०० कार्षापण । 


रा प्रायशिक्त 
अतिपातक | प्रायक्षित्त | अग्नप्नथेमें पेनुदान । तदशक्तमें चूणीदान | दक्षिणा | 
क्षत्रिय वैश्य श॒द्रादि- अग्निमें प्रवेश कर प्राण ३६० धेनु १०८० कार्षापणके २०० गो, असमर्थमे' 
का मात-दुहित वा त्याग । अथवा चोवीस उतने मूल्यका स्वरणांदि। २०० कार्षापण | 
रुनूषा गमन । वाषिक वत | कामतः 
इसका दिगुण । मातृ- 
प्रभतिकी भी इसी 
प्रकार व्रत कत्तन्य है। 
प्रदापातद । | 
अकामतः ब्राह्मण. द्ादश वाषिक वत। १८० घेन । ५४० कार्षापण वा उतने १०० गो, अशक्तमें 
कु क ब्रह्मयध । मरण, अशक्तमें द्विगुण मूल्यका ख्यणांदि | १०० कार्षापण | 
का 4तः ब्राह्मण कु क ढादश वाषिक शत । ३६० थेनु । १०८० कार्षापण । २०० गो । 
भ्रहबध 
ज्ञानतः ब्राह्मण कत्‌ कत्रह्मवध प्रायश्चित्त । 
ब्राह्मणीगभवध । अज्ञानमें उसका आछणा | 
शानतः ब्राह्मण कतक द्वाइवश वाषिक बत।. १८० धेनु । '५४० कार्षोषणण । १०० गो बॉ* १०० 
शत्रु ब्राह्यणवध । कार्पापण । 
अनिच्छासे क्षत्रिय २४ वाषिक बत। ३६० धेनु १०८० कार्षाषण | २०० गो वा २०० 
कत्‌ कफ ज्रह्मवथ । कार्षापण | 
अनिच्छासे वेश्य- ३६ वाषिक बत । ५४० थेनु । १६२० कार्षापण । ३०० गो वा ३०० 
कतृ क ब्रह्मवध | स्वेच्छासे उसका दूना। कार्षापण | 
भनिच्छासे शुद्र- ४८ वाषिक घत । ७२० धेनु । २१६१ कार्षाषण। ४०० गो। 
कत्‌ क ब्राह्मण-चध । _ स्वेच्छासे इसका दूना । 
ब्रान्‍्मगका सुरापान । जब तक खसुत्युन हो, ३६० धेजु । १०८० कार्षाषण। २०० गो। 
तब तक अग्निवल्‌ उष्ण 
खुरा, गोमूत्, जल या 
दुग्धपान | २४ वाषिक 
व्रत, अज्ञानमें उसका 
भाधा । 
कशत्रियका पैष्टी १८ वाषिकव्रत | २००७ धघेनु ८१० कार्षापण | ३७५ गी | 
सुरापान | अज्ञानमें उसका आधा । 
वेश्यका पेष्टी द्ाइश वाषिक त्रत, १८० थेनु । ५४० कार्षापण । १०० गो । 
सुरापान । अज्ञानमें उसका आधा । | 
ज्ञानतः ब्राह्णणणा.._ २४ वाषित व्रत, गु्ध- ३६० थेजु। १०८० कार्षापण। २०० गो। 


गुबद्भणा-गमन । डुनाकी भी यही 
कत्तेब्य है।.... 
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अतिपातक । प्रायश्विश । असमथ्थमें घेचुदान। . तदशक्तमें चूणोंदान । दक्षिणा | 
अनुपवातक | 
छोटा हो कर बड़ का दादश वाषिक त्ृत । १८० धेनु । ५४० कार्षापण । १०० गो। 


ढोंग। जैसे, शूद्रका 

अपनेको ब्राह्मण बत- 

लाना । 

अधीत वेद्विस्मरण, द्वोवुश वाषिक त्रत॥। १८० घेनु । '५४० कार्षापण । १०० गो | 
बेद्निन्दा, कूटसाध्य, 

सहदवध, गहितान्त- 

भीजन | 

सपिण्डा ख्री-गमन, ._ अज्ञानमें द्ादश १८० घेनु । ७५४० कार्षाषण ! १०० गो | 
ब्राह्मण-कुमारी-गमन, वाषिक, शानमें 

खरण्डालादि ख्री- दूना । 


गमन । 
उपपातरृ | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य लैमासिक ब्त । १२ घेन | मतान्तरसते २६ वा ५१ १० यूष, १० गो, 
कत्‌ क शानछत ब्राह्मण- अज्ञानहृत होने- १७ थेन । कार्षापण । अशक्तमें १५ कार्षापण | 
का गो-वध | में भाधा | 
शूद्र कत्‌क ब्राह्मण-  लैमासिक व्रत । ६ घेन । २ण। फार्षापण । १ गो, अशक्तमें १ 
सख्वामिक गो-बध । अज्ञानमें उसका कार्पांपण । 
# ०) आधा । 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-चैश्यथ षाणमासिक शत । १२ थेनु । ३६ क/षांपण । यथाशक्ति । 
कत्‌ क क्षत्रियका गो- अज्ञानमें उसका 
बध। आधा । 
शूद्र कत क क्षतियका लेमासिक ब्रत। ६७ थेनु । १८ कार्षापण | यथाशक्ति । 
गो-बच। अज्ञानमें उसका 
भाधा । 

ड्विज कत्तु क वैश्वका गोबथ । दौमासिक वधत, अज्ानमें उसका आधा। १० घेलु। ३० कार्षापण। यथाशाक्त | 
द्विजकतू क शूद्रका गोषथ ।. २ प्राजापत्य, अज्ञानमें उसका आध्रा। २ घेचु । ६ काषोपण । यथाशक्ति । 
शूद्र कत क ब्राह्मणकी लैमासिक प्त, अशानमें उसका आधा। १७ घेलछु । ५१ कार्षापण। १० घृष, १० 
गभिणी कपिला वा घेजु- गो । अशक्तमें 

बच १७ कार्षापण। 


द्विज फत्‌ क क्षल्ियकी गर्सिणी द्विगुण षाण्मासिक घत, अशानमें... २४ घेलु । ७३ काषोपण | यथाशक्ति। 
कपिला वा दोग्धी होमधेजु- डसका भाधा । 
वध 


७१६ प्रायक्कत 


श्रतिपातझ | प्रायश्विश्त | अप्रमर्थमें पेनुदान । तदशक्तमें चुगींदान। दक्षिण | 
शूद्व कर्तक क्षत्रियकी गर्भिणी प्राण्मासिक व्रत, अशानमें उसका. ९१२ घेल । रे६ कार्षापण । यधाशक्ति | 
कपिला वा दुग्धवतों होम- आधा । 


प्रेनुवध । 
दिज कत के वैश्यकी गर्भिणी चतुर्णश णमासिक बत, अज्ञानमें उसका. २० बेच | ६० कार्षापण । यथाशक्ति । 
कपिला वा दोग्धी होमधेनु- आधा । 

वध । 


श॒द्र कत क वैश्यकी गर्भिणी ह्विगुण मासिक त्रत । अज्ञानमें उसका. १० पेनु । ३० कार्षापण। यथाशक्ति। 
कपिला वा दोग्धी होमधेनु- आधा | 


बच । 
द्विज कत क शाद्रकी गरभिणी ८ प्राजापत्य।._ अक्ञॉनमें तदद । ८ घेनु। २४ कार्षापण।_यथाशक्ति । 
कपिला या दोग्भी होम- 
घेनुबध । 
शद करत क शूद्रकी गशिणी ४ प्राजापत्य । अज्ञानमे उसका ४ घेनु। १२ कार्षाषणण। _यथाशक्ति। 
कपिला वा दोग्धीदोमधेनु आधा। 
वध । 
ठिज कत क अधम शूद्रका २ प्राजापत्य । अज्ञानमें उसका आधा। ४ धरे । ६ कार्षापण | यथाशक्ति | 
गोबध । 
शूद्र कठं क अधम शूद्वका १ प्राजञापत्य । अज्ञानमें इसका भाधा ।_ ! पेनु। ३ कार्षापण। यथाशक्ति । 
गोवध । 
द्विज्ञ करत क शू्द तरका इतिकत्तंब्यताक २थेनु। ६ कार्षापषण। !१चुष, शगी, 
अपालन निमित्त गो- प्राज्ञापत्य । प्राजा- असमथ के लिये देढ़ 
बध। पत्यद्वय । कार्षापण । 
दिज् कठतक शूद्रका प्राजापत्य । २ घेनु । ६ कार्षापण । _यथाशक्ति । 
अपालन-निमित्त गो- 
वध । 
गोका श्टड्रभकु, अख्थि-. दशरात्र वज़त्त। मासाद्ध यव- १ घेनु। ४ कार्षापण । वथाशक्ति । 
भर, चर्गनिरमोचन भौर पान | अथवा प्राजञापत्य । 
लाॉंगूलछेद्न । 
ब्राह्मण कश्तु क वुषका प्राज्ापस्यह्य । २घेनु। ६ कार्बापण | यथाशक्ति। 
शकटादिम योजन | 
हपपातक । 
ब्राह्मण-क्षत्रिय कत्तु क ले मासिक शत । भज्ानमें 8५ घेन्ु ॥। १५५ कार्षापण | २५ गील । 
शानकृत क्षत्रयध ।. उसका आधा । 
बेश्य कस क क्षतिय-... षड़वार्षिक श्रत । २३ थेनु । ६७। कार्षापण। १६३ गो, अशक्त- 


५ में १९॥ कार्षापण | 


प्रायक्कित ७३१७ 


अतिपातक । | प्रायश्विस | भसमथ्थमें घेंचदान ॥ तद9 क्तए चूर्गीदान। दक्षिण' 
शाद्र कत क क्षत्रवध । नववाधिक घत । १३ घेनु। ४०७५का्ोपण। ७५ गो। 
ट्विज्र कक क वेश्य-ः साझ्ध वाषिकश्त । २३ घेनु । ६७॥ कार्षापण। १३ गो, *शक्तमें 
वध १२५॥ कार्षापण | 
शूद्र कतंक वेश्य- लेबारषिक शत । ४५ घेचु । १-५ कार्पापण | २५ गो । 
बध। 
डिज् कतृक शुद्र-. नवमासिक ब्रत | १२ घेनु। ३३॥ कार्पाषण। ७ गो, अशक्तमें 
.._ बध। ६। कार्षापण 
प्राह्मण कत्‌ क ब्राह्मणी- पड़ वाषिक महांद्रत । ६० घेनु । २७० कार्षाषण | ७० गो। 
वध । क्षत्रिय. दिगुण, द 
बैश्यके जिगुण और 
श॒दके चतुगु ण। 
ब्राह्मण-क्षत्रिय कत॑क तैमासिक व्रत । ४५ घेनु । १५५ कार्षन। श्७ गो । 
श्त्रिया-वध । वैश्यके दिगुण, शूद्के लिगुण । द 
द्विजकत्‌ के वैश्या वध । वाषिक व्रत । शूदके लिये द्वितुण।. १५ घेनु । ४५ कार्षापण। ८ गो, अशक्तमें 
८।७६॥। कार्षापण । 
शुद्रावध । वाषिक घते । १५ थेनु । ४५ कार्षापण । ६ गो, अशक्तमें 
८।“६॥ फार्षापण । 
राजाका उत्तम गञ--. पश्चनीलवृक्ष दान । ० २५ काषोपण | यथाशक्ति । 
बध अभ्ववध । वासोयुग दान | 
सग, महिष, सिहादि अहोरात उपवास, भन्‍्तमें घतघट दान । ८ पण। यथाशक्ति । 
बंध । 
मार्जारादर और  ताप़्षी' पान ० १ काबोपण । यथाशक्ति । 
गृहपक्षि वध । वा पादकृच्छ । 
सामान्य पक्षिबथ । नक्तव्त वा दो रक्ती रोप्य- ० ४) १३॥ पण । यथाशक्ति । 
दान । 
ब्राट्ययाजन । प्राज्ञायत्य १ घेघु। ३ कार्षापण । यथाशक्ति । 
अभक्ष्यभक्षण । चान्दायण (गुरुतर विषयमें) ८ थेबचु। २२॥ कार्षापण । यथाशक्ति । 
अभोज्यान्न भोजन.।  प्राजापत्प ( शानतः ) १ घेनु। ३ कार्षापण । यथाशक्ति । 
क्षत्रियका पादोन, वेश्यका अरद्ध । 
और शूद्रका पाद्‌ । ु 
नवश्लाद्धाथोभोजन । चान्द्रावण । ८ घेनु। २श॥ कार्षापण | यथाशकि। 


अशानतः होनेसे सभी प्रायश्यित्त भद्ध और बाल, ख््री तथा दुद्धके लिये भा अद्ध कद्दा गया दे। जहां गोका 
निर्देश है, यहां उसके अभावमें १ कार्पापण होनैसे ही काम चल सकता है । 
ऊपर ज़िन प्रायश्चित्तोंका प्रयोग लिणा गया, वही प्रायोन मत है। आज कलके नव्य स्माशोने उसमें बहुत द्द्‌ 
फेर कर दिया है। पदलेकी तरह अब कठोरता नहीं है । भब्यतहा: भार ब्याद्वा्य शब्द तथा छुझतानिकी ब्वायारिवतन द 
विनेक, काशीनाबके प्रायरिचत रुशेलर आदि # बोध अपद्ापर प्रायरिचिश(गणि देख । 
ए०, डेए, 485 ह॒ 


श्र 


प्रायश्थिशि ( स'> सत्री० ) प्रायः भब्ययं तपसश्चित्ति: चित- ' 
भावे क्तिन | प्रमश्वित्त टेखी । 

प्रायश्थिशिक ( स० जि० ) प्रायश्यिसः कर्तंन्पत्थेनास्त्य- 
रथ इन । ! प्रायश्सिहे, प्रायश्चित्तके गोग्य | २ प्राय- 
श्चित्त सम्बन्धी । ' 


( 
| 


प्रायश्बिस्ती (स'० लि० ) प्रायश्चित्तः कत्त ब्यत्वेनास्त्य- , 
रुप इनि। ! प्रायश्चित्ताहं, प्रासश्चिसके योगय् | 
“अजशात्वा भर्मशास्माणि प्रायश्चिश' बदेश यः | 
प्रायश्यिसी भबेत्‌ पूत॑ ततपापं तेषु गच्छति ॥” 
( प्रायश्चिसतत्त्व ) | 
यदि कोई जशब्धक्ति अमंशास्त्र ज्ञानें बिना प्रायश्चिस- । 
की ब्यत्रस्था दे, तो प्रायश्चित्ती अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करने- | 
बाले तो पापसे मुक्त होते हैं, पर डनका पाप ज्यवस्थापक ; 
के ऊपर ज्ञाता है। इस कारण अमेशारत्रको अच्छी : 
तरह माने बिना प्रायश्चित्तकी व्यवस्था कभी नहों देनी ' 
चाहिये। २जो प्रायश्चिस कर , प्रायश्चिस करनेबाला ! 
प्रायश्जिसिमत्‌ ( स'० लि० ) प्रायश्जिसि-जसरूत्यर्थे मतपू | 
मस्प ब | प्रावश्चित्तयुक्त । 
प्राय श्जचलोय ( स० लि० ) * प्रायश्च्रित्तसम्बन्धी | २. 
प्रायश्चिस होम सम्वस्धो । । 
प्रायश्विसीयता ( स ०» स्त्री० ) प्रायश्चिसीसम भाषे-तल- 
टापब। प्रायश्चिसलोबका भाव वा जम | ! 
प्रायस ( स० अज्य० ) प्र-भय-जसि। 
तपस, ब्रतादि । 
प्रायाणिक ( स' ० लि० ) प्रयाणाय द्वितं उक। १ यात्रिक 
दल्प, शंस्र, अंचर जादि मकूल द्रन्‍्ध तो यात्राके समय 
भाबश्पक होते हैं। ( लि० ) २ प्रयाण सम्बन्धो, यात्रा- ु 
सम्बन्धी | 
प्रायालिक ( स ७ लि० ) प्रयालबे हितं ठक्‌। याजाकालबें : 
हितकर द्रब्य । ! 
प्रायास ( स'० पु० ) देवविशेष 
प्रायिक ( स'० लि० ) प्रायेण प्राये बा भवमिति प्राय ठक | । 
प्रायः होनेबाला, जो बहुचा या अधिकतासे होता है। । 
। 


१ बाहुल्‍व । २ 


श्रायुद्ध पीन ( स० पु० ) प्रायुत्रि प्रकश्युदादरिथाने हेषते 
शब्दायते इति द्विघ-णिनि। घभोटक, घोड़ा । 
प्रायोग ( स'० पु०) प्रयुज्यते शकरदादौं प्रल्युञ-कर्मणि 


प्रायश्चिक्ति-प्ररब्ध 


घजञ, कुत्यं दीघ श्थ । शकटादिमें नियोगाइ बुष, गाड़ी 
भादिमें जोतने छायक यैल | 


: प्रायोगिक ( स'० लि० ) प्रयोग नित्यमईति छेदादित्वाल 


टठ्म। नित्यप्रयोगाह, जिसका प्रयोग नित्य द्वोता हो। 


' प्रयोज्य (स०लि०) प्रभा-युजणिचूयत्‌। १ प्रयो- 


सनाहँ, प्रयोगमें आनेवाला। ( पु०)२ मिताक्षरा 
भादि धमशार्तरोोके अनुसार बह बख्तु जिसका काम 
किसीको नित्य पड़ता हो । जैसे, पद़नेबालेको पुख्तका- 
दिका, कृषकको हल बैल भादिका भौर योद्धाको क्रमशः 
भसत्र शखस््रादिका दइत्यादि। ऐसी बसख्तुओोंको शास्त्र- 
में बिभाज़नीय नहीं माना है । ब्रिभागफे समय यह 
बस्तु डसीको मिलती है ज्ञिसके कामकी बह हो अथबा 


जो उसे भपने काममें लाता रहा हो या ज्ञिसकी उससे 
मीधिका जलती हो | 


| श्रायोदेबता ( स'० पु० ) सब्मान्य देखता, बह देबता मिसे 


सब मानते हों। 


ध्रायोद्वीप ( स० पु० ) प्रायदोप देखी । 
प्रायोपगमन ( सं ० पु० ) भनशन वत द्वारा प्राण परि- 


त्याग करनेका प्रयख, भूखों मर कर जान देना । 


/ प्रायोपविष्ट ( स'० त्ि० ) प्रायेण मरणाथमनशनेन डप- 


विष्ठ:; । क्रायोपनेशविशिष्ट, ज्ञिसने प्रायोचेश अत 


किया हो | 


: प्रायोवेश ( स ० पु० ) प्रायेण स॒त्युनिमिशकानशनेन डप- 


ब्रेशः स्थिति: | सम्यासपूव क अनशनस्थिति । संन्‍्यास- 


का अवलम्बन करके जब तक मझत्यु न हो, तब तक उप- 
वासरूप बत | 


; प्रायोपवेशन ( स ० कृली० ) प्रापेण स॒त्युनिमित्तकानशनेन 


डप्चेशनं प्रायोपबेशबत । 


/ प्रायोपबेशनिका ( स'० ख््री० ) ब्रायोपबेशनव॒त । 
' ग्रायोपवेशिन्‌ ( स'० लि० ) प्रायोपश्रेश असख्त्यर्थें इनि | 


प्रायोपणि श्र, जिसने प्रायोपयेश शत किया हो । 


प्रायाोपेत (स ० लि०) प्रायः प्रायोपवेशः तेन डपेतः । प्रायो- 


पयेशनयुत, प्रायोपधेशन व्रतका अती। 


प्रारम्भ (स ० क्लौ० ) प्रकृश्मारब्ध॑ खकाये॑अननायेसि | 


१ शरीरास्भक्त जहृ विशेष, भागत, किसमत। लब तक 
प्रारन्ध शेष यही होता, तब तक सुख, दुःख, जम्म, सुत्यु 
जादि अवश्यम्भावी है| 


प्रारब्धि--पालम्बिका (७३< 


“अबश्यमेव भोक्तब्यं कृत कर्म शुभाशु) । । मांगना। २ ईइिसा । ३ साहित्यहर्णोक्त गर्भाडभेद । 
नाभुक्त झ्षियते कम कल्पक्रोटिशतैरपि ॥ ( मल्ु ) । ४ किसीसे नप्नतापूर्शक कुछ कहना, विनती । ५ भअभि- 
शुभ वा अशुभ जो सब काय किये ज्ञाते हैं उनका | यान, चढ़ाई। ६ अवरोध, घेरा डालना । ७ तस्लसारके 
अवश्य भोग करना पड़ता है। कम्का भोग हुए बिना | अनुसार एक मुद्राका नाम। इस मुद्रामें दोनों हाथोंके 
शतकोटि कवपमें भी कर्मका क्षय नहों होता। इस ' पंजोकी उ गलियोंकों फैला कर पक दूसरे पर इस प्रकार 
कारण प्रारष्ध कर्मके भोग द्वारा ही क्षय हुआ करता दे । | रखते हैं, कि दोनों हाथोंकी उगलियां यथाक्रम बक दूसरे- 
परन्तु यदि बिशुद्धश्ञान उत्पन्न हो ज्ञाय, तो प्रारब्ध क्रम | के ऊपर रहती हैं| विशेष विवरण मुद्दा शब्दमें देखो । 
नाश हो जाता हे । “शानाग्निः सब कर्माणि भस्मसात्‌ | प्राथनापत्र - स'० पु०) बह पत्र जिसमें किसी प्रकारकी 
कुसते: जुन !” ( गीता ) २ तोन प्रकारके कर्मामेंसे | प्रार्थना लिखों हो, निमेदनपत्र, अर्जों । 

बद|जिसका फलभोग आरम्भ हो चुका हो। ( लि० ) ३ ' प्रार्थनासमाज (सं० पु०) एक नवीन समाज या सम्पवाय । 


छृतारम्म, जो आरम्भ हो चुका हो । .. इस मतके अनुयायी दक्षिणमें बम्यईकों ओर अधिक हैं । 
प्रारर्धि (स' ० स्मी०) प्र-आ-रम्भ-क्तिन | १ गजबन्धनरज्जु, , एस मसतके सिद्धान्त प्राह्मममाजसे मिलते जुलते हैं। 
हाथोके बांधनेकी रस्सी | २ आरम्भ, शुरू । . इसके अनुयायो जालि पांतिका भेद नहों मानते और न 


प्रारम्भ ( स'० पु० ) प्र-आ-रभ-भावे-घञ् मुमच । १ प्रकष- . सूस्िपूजा भादि करते हैं । 
रूपसे आरम्भ, शुरू। “प्रारम्भे कमेणां बिप्रः पुण्डरीक , प्रार्थनीय (सं० क्ली०) प्रार्थयसें इति अर्थ णिच्च्‌ अनीयर्‌ । 
स्परेदरिम्‌ /” ( रुमृति ) / ह्वापर युग | (लि०) २ प्रार्थना ” . योग्य, निषेद्न करने 
कर्मेके प्रारम्भमें पुएडरोक हरिका रूमरण करना ' लायक । 
आहिये। प्रारभ्यते इति प्र-आ-रभ-कर्मणि घन, मुमच । २: त्रार्थयितत्य (स'० लि०) प्र-अथि णिच-तब्य | प्रार्णनीय, 
करी | प्रकष्ट आरम्भो योगो यरूय | ३ योगी | ४ आादि । ' प्रार्थना करने योग्य | 
प्रारम्भण ( स'० क्ली० ) प्रआ-रम-ल्युट मुमच । आरम्भण, प्राथेयिता (स ० लि०) प्र-अ्ध-णिच-तृथ | प्रार्थनाकारो, 


शुरू करना । ..प्रोथोना फरनेयादा | 
प्/रम्मिक ( स'० लि० ) १ प्रारम्भ सम्बन्धो, प्रारम्भका। | प्राथित (स'० लि०) प्राथ्यते स्मेति प्र-अर्थ-क्त। १ याचित, 
२ आदि्मि | ३ प्राथमिक । . जो मांगा गया हो । २ शल्रुसंदद्, वृश्मनसे|घिरा हुभा । 


३ अभिद्दित, कहा हुआ । ४ हत, मारा हुआ | 

प्रार्थिन (!स'० जि० ) प्राथयले प्र-सर्थ-णिनि। ! व्रार्थना- 
शील, प्राथना करनेबाला। २ नियेद्क, नियेदन फरने- 
बाला । ३ इच्छुक । 

प्राथ्य (स' ० लजि०) प्राथनाके योग्य । 


ब्रारोह ( सं० लि० ) प्ररोहशीलमसख्य छलादित्वात्‌ू ण। *। 
४।-। ६२ ) प्ररोहणशील | 
प्राशयिता ( स'० लि० ) दान करनेघाला, दानी । 
ब्राजुन ( स० पु० ) इक प्राचीन देशका नाम । 
प्राणं (स' ० कली ०) प्रकृषर्रुणं घुद्धि । १ प्रकृष्ट ऋण, बहुत 
कर्म । (लि०) प्रकष्ट' ऋणं यस्य प्रादि बहुश्नी० । २ प्रकृष्ट | प्राथ्यंक (ख० लि०) प्रार्शनाकारी । 
फ्रणयुक्त, जिसे ज्यादा कर्ज ही । प्रालम्ब ( सं० छी०) प्राल्वते इति लबि-अबसंशने अच । 
प्रा ( स' ० पु० ) सज्ञा, असबाब । ' १ करूठदेशसे ऋजुलम्धमान माल्य, बह माला जो गदनसे 
प्राथंक ( स'० लि० ) प्रार्थयतीति प्र-आर्ण-ण्युल । प्रार्थना- | छाती तक छटकती दो । २ रस्सी आदिके दंगकी यह 
कारी, प्रार्थना करमेवाला । वस्तु जो किसी ऊची बख्तुमें टंगी भोर लटकती हो। 
प्रार्थन (स'० कली०) प्र-अर्थ-त्युट्‌ू । यान, प्रार्थना करना, - प्रालम्बिका (स ० स्थरी०) प्रालम्वते इति भले , स क्षायां फन्‌, 
मांगना । पर्याय--अभिशस्ति, याचना, अर्थना, प्रार्थना । . टापि अत इत्यं। सर्णादि रखित,लमणिडफा, गछेमें पहनने- 
प्रार्थना (खत र्री०) प्र-अर्थ णिय्-युल््‌ । १ यायन, चाहमा, , का सोनेका हार। 
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७५७० प्रौलिपिंकें--अरहंष 


ः् 


प्राठेपिक ( स'० लि० ) प्रक्ेपिकाया भर्गमम। प्रलेषकार्य | प्रावास ( सं० त्रि० ) प्रवासे दीयते कार्य वा ध्युध्टादिट्या- 
संम्वन्धीय । दण। १ प्रवासमें दैने योग्य । २ प्रवासमें कार्यो । 
प्रालेय (स'० क्ली०) प्रकर्षण छोयन्ते लीना भबश्ति पदार्था प्रावासिक ( सं० त्रि० ) प्रावासाय प्रभवति सन्‍तापादि- 
अलेति प्रलयों दिमालयस्‍्तत आंगत॑ प्रलय-क्ण (केक्य- | त्वात्‌। ठञ्नम। ! प्रधाससाधन। प्रवासे साथुः गुंडा- 
भिन्नयुप्रक्याणां यद्रिष:। पा ७३२ ) इति यस्येयादेशः। | दित्वात्‌ ठज्य। २ प्रवासमें साथु । 
१ हिम, बफे। २ भूगर्भशशाखाउुसार यह समय जव | प्रावाहणि (स्ं० पु० ) प्रवाहणका अपत्य । 
भत्यन्त हिम पड़नेके कारण उत्तरीय धर घ पर सब पदार्था | प्रावाहणेय (सं० पु०) प्रवहणर्य अपलेये ( शुप्रादिभ्यश्व । 
नए हो गये और वहां शीतक्री इतनी बुद्धि हो गई, कि | पा 8/१११२५३ ) इति अपत्यार्थे ठक। प्रवहण ऋषिफा 
अब कोई जन्‍्तु वा वनस्पति वहां नहीं रह सकती। अवत्य, जैवल ऋषिका अपत्य । ' 
प्रालेमरश्मि ( सं० पु० ) प्रालेयइव रश्मियेस्थ। चल्द्रमा। | प्रावाहणेयक ( सं० पु० ) प्रायाहणेय-स्वार्थे क। प्राघाह- 
प्रालेयशैल ( सं० पु० ) प्रालेय नाम शेलः । हिमवान । | णेय, प्रावाहण ऋषिका अपत्य । 
प्रालेयांशु ( सं० पु० ) प्रालेयानि हिमानि तद्गत्‌ शीता वा | प्रांवाहणेयि (सं० पु० ख्री० ) प्रधाहणख्य गोलापत्य' इअ, 
अ'शवों यख्य । चन्दमा। ततो युद्धि।। प्रवाहण ऋषिका गोलापत्य । 
प्रालेयादि ( स ० पु० ) प्रालेय नाम अंदि! । हिमालय । | प्रायित्‌ ( सं० त्रि० ) प्र-अव-तण | प्रकृष्टछपसे रक्षक, रक्षा 
प्रावचन ( स'० लि० ) प्रवचन वा स्वरसम्पर्कीय । करनेवाला | 
प्रावट (सं० पु०) प्र-श्व-जट्‌-अयू, शकर्थ्याद्त्वात्‌ ' प्रावित्र / स'० कह्ली० ) भाश्रय, किसीके आश्रयमें रहना । 
साधु। यव, जौ । प्राविष्युय ( सं० पु० ) क्रोश्वदीपके एक खण्डका माम । 
प्राचण ( सं० क्ली० ) प्र आ घन-स भक्तों करणे-घ, 'प्रणि-  प्रावी ( सं० लि० ) अवहित, सावधान | 
रित्यादि णत्व' | खनिण, गैनी । प्रावीण्य ( सं० क्ली० ) प्रवीण-ष्यण ।  प्रवीणता, कुण- 
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प्रावणि ( सं० ख््री० ) प्र अव-भनि।  प्रकृष्ट अवनि । लता। 
प्रावर ( स'० पु० ) प्रावुणोत्यनेनेति प्र आ-चु-करणे अपू।  प्रावुट ( सं० पु० ) १ वर्षाऋतु । २ पुनर्नवा । ३ अस्ृत- 
प्राच्चीर, चद्ारदीवारी । सारलौह । 
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प्रावरक ( र० पु० ) १ जनपदभेद । २ वहिर्वासः संयुक्त । 

प्रायरण ( सं० को० ) प्रायुणोत्वनेन गॉलमिति प्र-आ-चबु- 
करण दयुट। १ उतस्तरीयवख्र, भेढ़नेका वस्त्र, याद्र । 
० प्रच्छादन, ढक्कन । 

प्रायरणोय (रूं० 3०) १ आच्छादनवखस्र, चादर । लि०) 
२ जिससे भावरण किया ज्ञाय । 

प्रावार रू० पु० प्रातियते गारलैमनेनेति प्र-आ-बु-करणे 
घन । १ उत्तरोयवस्र। २ एक प्रकारकां कपड़ा जो 
प्रायीनकालमें बनता था और बहुमूल्य होता था। 

प्रावारक : सं० पु० ) उष्तरोयवस्त्र सादर। प्रावसिक (सर ० धु० ) प्रयुत्तो हिल ; 2क | प्रवशियाहके 

प्रावारकर्ण ( सं० चु० ) उद्फभेद, एक प्रकांरका उल्लू । | दूतभेद, बह दूत जो पक रुथामके समाचारको दूसरे 

प्राधारकीट (लं० धु० प्रावारख्य कोटः। कौटमेद, कपड़- . सुथानमें पहुंचामेका काम करता है । 
मैं टगनेयाला एक पध्रकारका कीडा । _प्राचुष्‌ ( स'० ख्री० ) प्रकर्षेण आा-सम्यक प्रकारेण शव धर्ण- 

प्रायारिक | सं० पु० ) वद्द जो उत्तरीयबस् धमाता ही ।। | तीलि , प्र-जा-बुष्‌-क्िंपू प्रावर्णश्यल्रेति सांधीरें किप्‌ था, 


प्रावट्कालबहा स'० स्री० ) नदीभेद । 

प्रावुडत्यय (स ० पु०) प्राधुषः अत्ययो नाशो यत्र। शरद्‌- 
ऋतु । 

प्रावुत (स' ० त्रि०) प्राधियते स्मेति प्र-आ-ब-क्त | श्राच्छा 
दन, ओढ़नेका फेपड | 

प्रायुति ( स' ० ख्री० ) प्रावुणोति प्रकर्षण आध्छादयलि 
दृष्टिपथमनयेति प्र-आ-यु-करणे-क्तिन। ! प्रांचीर, घेरा । 
२ मल ज्ञो आत्माकी द्वक भौर दृकशक्तिफको आ्छादन 
करता है। ३ भाड़, रोक । 








भीटबा--माश्य 


चर्शणमिति घुट्‌ प्रकृष्ता बुड़ज॒( नहिषुतियूषीतिं । पा 
६ै।३११६ ) इति पूर्ापदरूय दोषा;। पर्षाकाल, श्रावण 
और भादुमास । ल्‍ 

प्रातरुषा (सं० ख्री०) प्रायूष-हलल्तास्‌ टाप्‌ वा। वर्षाकाल । 

प्राधुषायणी (स'० स््री०) प्रायुषायां अयनमुद्भवों यर्याः, : 
गौरादित्वात्‌ डीप। ! कपिकच्छु, मर्काटी, बानरी । २ 
विषखोपरा | 

ध्राधुषिक (सं० पु०) प्रायृषि वर्षाकाले कायति शब्दायते इति 
कैफ, अलुक्समासः। ! मयूर, मोर। (लि०) २ 
ज्ञो वर्षा ऋतुमें उतपसन हो । ३ घर्षाकाल सम्वन्धो | 

प्राधुषिज्ञ ( स० पु० ) प्राधुषि आयते जन-ड, अलुक्स०। 
धह तीक्ष्ण वायु ओ वर्षाकालमें चलती है, भंभावात। 

प्रायषीण ( सं० लि० ) प्रायृषि भवः बाहूं ख। १ वर्षाकाल- 
भंव, वर्षाकालमें उत्पन्म होनेधाला । २ वर्षाकाल- 
सम्बन्धो | ह | 
प्राधषे ए् ( सं० पु० ) प्राधुषि भवः, धावुट देखतारूय थेति 
प्रावुष्‌ ( काछेम्यो भवबत्‌ । पा ४४२।३४ ) इति ( प्रद्मप 
एसय: । पा 8१ ३) इति एण्यः | १ कद॒स्ववृक्ष । २ कुट ह- 
यृक्ष, कुरेया। ३ भाराकदम्ध । ४ ईति। ५ वर्षाकालमें 
देय करादि, वह कर जो वर्षाकालमें दिया जाता हो। | 
६ प्रयुरता, अधिकेता। ७ ( लि०) धाकालमें उत्पन्न, 
बर्षाकालका । 
प्रांुषेण्या ( स० ख्री० ) ब्रादुषेण्य-टाप्‌ू। १ कपिकच्छु, 
' क्ेघाँतच) २ रक्त पुनणवा । 

प्राथुषेथ ( लं० पु० ) १ देशभेद, एक देशका नाम। (लि०) 
२ घर्षाकालमें होनेयाला । 

ध्रावुध्य ( स० क्ली० ) प्राशषि भचमिति बत्‌। १ बेदूर्थ | २ 
कुटज । ३ धाराकदम्ध । ४ विकरटक। (जि०)५ 
भो श्वषांकालमें हो । 

प्राधेण्य ( सं० क्ली० एक प्रकारका ऊनो वख । 

भ्रावेप (स ० लि० ) प्रधेषी, कम्पनशील । | 
प्रावेशन ( स'० क्लो० ) प्रयेशने दोयले तल कार्य ब्यु्टा- | 
दित्वावण्‌। प्रवेशनमें कार्य । 

प्राबेशिक ( सं» छि० ) प्रथेशाय साथुः ठप्न। प्रवेश- 
साधन, प्रधेश करनेमें सहायता देनेवाला । 

'प्राध्तत्य (सं० लि० ) प्रधज्या सस्वन्धी 4 | 
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प्राश ( सं० पु० ) प्र-अश-भोजने-घन्न | प्रकष्ट भोजन । 

प्राशन ( सं० क्लो०) प्र-मअश-भावे-दयुय । १ भोजन, खाना । 
< चसना | 

प्राशनीय ( सं>० लि० ) प्र- अश-अनीयर । 
भोजनोय, खानेके मोग्य । 


प्ररण्टरूपसे 


प्राशत्य , सं० पु० ) प्राशवें हितः यत्‌। प्रकृष्ट भक्षणमें 


हित । 

प्राशस्त्य ( सं० को० ) प्रशस्त-ष्यण | प्रशख्तता, प्रशख्त 
होनेका भाव । 

प्राशास्ता ( सं० क्लौ० ) प्रशास्तभांव: कर्म वा उद्गादित्वात्‌ 
अञ्। १ प्रशाख्ता नामक ऋत्विजफा काम | २ प्रशाख्सा- 
का भाव । 

प्राशित ( सं० क्ली० ) प्रकर्षण अशितं यत्र। १ पितृयक्ष 
तपण | २ भक्षण | ( लि० ) ३ भक्षित, खाया बुआ । 


; भाशितृ ( सं० लि० ) प्रभश्‌ तृथ । प्रकृष्टछपसे भक्षक । 


प्राशिल ( सं० कलो० ) यज्ञोंमें पुरोडाश भादिमेंसे काट कर 
निकाला हुआ छोटा टुकड़ा जो ब्रह्मोइ शसे अरूग करके 
प्राशित्राहरण नामक यज्नपात्रमें रखा ज्ञाता है। यह भाग 
जो वा पीपलके गोदेफे बराबर निकाला ज्ञाता और प्रायः 
नाककी भोर काटा होता है। 

प्राशताहरण (सं० कली ) प्राशिल' हियतेपनेन करंणे 
व्युय। यश्षके एक पात्रका नांम। यह गोकर्णके 
आंकारका होता है ओर इसीमें प्राशिल रखा जाता है। 

पाशित्रिय ( स'० लि० ) प्राशित्र सम्बन्धी 

प्राशी (स० लि० ) प्रक्षण भश्नाति-प्र-अश्‌-णिनि । 
प्रकधरूपसे भक्षक, खानेबाला । 


'प्राशु (स० लि० ) प्र-भश्‌-उन्‌ । १ भक्षण, खाना। २ 


प्ररष्ठ, शोम । 


| प्राश्यकु (स ० लि०) प्रकृष्ट' श्टकूमस्य बदे दीघ: । प्रछृष्ट- 


श्डू युक्त । 

प्राश्निक ( स॒ ० पु० ) प्रश्नाय तदुश्तरप्रदानाय साधुरिति 
प्रशन-ठक_। १ सभ्य, सभाकी कार बाई करनेबाला। 
( लि० ) २ प्रश्नकत्तां, पूछनेवाला । 


प्राश्नीपुञ ( सं० १० ) यज्जुधंदीय धर्मप्रवश क आऋषिभेद | 


प्राश्य ( सं० पु०) अकप्रकाशके अनुसार थे प्रशु जो रहंश्षमें 


, रहते हं। जैसे, गाय, भस, बकरी, भेड़ा, भादि। 


७४२ प्राश्यपेष--प्रास्थिक 


प्राश्यमेथ ( स' ० पु० ) पूर्नकृत अभ्वमेध याग । | २ बहुत बड़ा मकान, महल । ३ महरूको लोटोी, 
ग्राश्िष्ट (स' ० लि० ) लघुबणदययुक्त स्बरिदृभेद । . कॉठेके ऊपरकी छत । ४ यौद्धोंके स'घाराममें यद्द बड़ी 
त्राष्टणणे ( स'० पु० ) प्रकर्षण प्रकृष्ट: प्राप्तो बणः | श्नि- | शाला जिसमें साधुलोग दकतर होते हैं । 


बणे, नाना बण । प्रासादकुक्कुट ( स' ० पु० ) प्रासादस्य देबभूभुजी ग्रहसूय 
प्रास (स ० पु० ) प्राख्यते क्षियते इति प्र-भस्‌ (इलश्न | कुक्कुटइव, सबंदा प्रासादबिचारित्वादस्य्य तथात्म॑ । 
पा दे।॥१२१ ) हति घन्म। कुस्तास्र, प्राज्ीनकालका | पाराबत, कबतर। 
एक प्रकारका भाला । इसमें सात हाथ लम्धी बांसकी | प्रासादपरामन्त ( स० पु० ) मस्लभेद । 
छड लगतो दे ओर दूसरों नोक पर लोदेका नुकोला प्रासादप्रख्तर ( स'० पु० ) प्रासादतल, घर [भादिको सम्र- 
कल रहता दे। इसका फल बहुत तेज होता है जिस , तल छत। 
पर ख्तवक चढ़ा रहता है, वरछी । प्रासादमएडना (स ० स्मी०) १ प्राज्रीन कालका एक प्रकार- 
प्रासक ( स ० पु० ) प्रास-संशायां खार्थेबा कन। १ | का रंग । इस रंगसे प्रासादके ऊपर रगाई होतो थो। 
यह पीला या लाल होता था और इसकी रंगाई बहुत 
दिनों तक टिकती थोी। २ इरिताल । 
प्रासादशटड ( स० क्लो०) प्रासादका सूड़ादेश, राजभबन- 





+>न-जौ-जजनीीीकिनी लकी नील कन + ७--०-०------+०नन+ बकक>/ पक, 


प्रासाख, प्रास नामका अस्य । २ पराशक, पांसा। 
प्रासड़ (स'० पु०) प्रॉज्यते इति प्र-सजञ-घञ्न, उपसग- 
र्पेति दीथ:। १ युग, हलका जुआ वा ज्ुभाडा जिसमें 
नये बेल निकाले जाते हैं। २ तराजुकी इंडो | ३ तुला, . का शिस्तर। 

तराजू । प्रासादाराहण ( स'० क्लो० ) प्रासाद भा अष्टालिकामें 
प्रासड्रिक ( स' ० लि० ) ! प्रसड्ञ सम्बन्धी, प्रसड़ुका | २ प्रबेश । 

प्रसड्रागत, प्रसडू ढ्वारा प्राप्त । प्रासादिक ( स'० लि० ) १ दयालु, कृपालु। २ सुन्दर, 
प्रासड्रघ ( स० पु०) प्रसड़ू बहतीति प्रासडू-( तदृद्ति अच्छा । ३जो प्रासादमें दिया जाय। ४ प्रासाद- 
| 


खाक जे «तक (जन्‍म जे नरक 2 ०- «0 :नमपकक “23०? ८०2 +ममोमनेन>+म्जेक ककन+ , 9 ०» कार 


स्थप्रासे ' । पा ४|७७९ ) हति यत्‌ | युग-बहनकारों बृष, | सम्बन्धों । 

बह बेल जो जुआमें लगाया गया हो | | भ्ासादीय ( स ० लि० ) प्रासाद सम्पर्कीय । 
प्रासल ( स ० पु०)१ आकस्मिक प्रभूत वुष्टि, काफी | क्‍्रासाह (स० स्त्री० ) प्रबल, वलबान। 

बबोा। २ बन्या, बाद । ' प्रासिक ( स० पु० ) प्रासः प्रहदरणमसूफेति प्रास-( प्रहर- 


णम्‌ | पा ४।४।५७) इति ठक। प्रासातह्रधारों, बह जिसके 

प्रासद ( स'० पु० ) शलुओंका प्रकर्ष रूपमें अभिभथिता। ' पास प्रास या भाला हो । इसका पर्याय कौम्तिक है | 

प्रासाद (सं० पु०) प्रसीदन्त्यस्मिश्निति प्रःसद ( हलप्र । प | प्रांसिनजिती ( स ० व्मी० ) प्रसेनजितका कन्यापत्य | 
३३१ २१) इत्याधारे घन्न्‌। (इपसग स्य घट्च्यमनुष्ये बहुल॥ प्रासेव ( स'० पु०) अश्वसज्ञाका अजुमेद, जद रख्सी जो 
वा ६।:।९२५१ ) इति उपसर्गर्य दीघ:। १ देवता और | धोड़ के साजमें सम्मिलित हो । 


राजाओंका ग्रह, पुराणोंमें केबल राजाओं और देव- , त्रास्कण् ( स॒ ० स्त्री० ) १ प्रस्कण्व सम्बन्धीय । ( छो० ) 


प्रासन ( स० क्लो० ) बिशक्लेपण, फेकना । 


29 मम लक जी पहल रकम पक 


ताओके ग्रहको प्रासाद कहा दे । ! २ ,सामभेद । 
"'प्रासादानां लक्षणन्तु बक्ये शौणक ! तच्छ णु। । प्रास्तारिक (स० लि० ) प्रस्तारे ध्यबहवरति-डंक | १ 


'अतुःपशष्टिपदं क॒त्वा दिग्विदिक्ष पलक्षितम्‌॥” | जिसका व्ययद्ार भ्स्तारमें दो। २ प्रस्तारसम्बस्धी ।.. 
( शरुड॒ुपु० ४७७ अ० ) | प्रास्थानिक ( स'० लि० ) प्रखश्थाने साधुः ठञ | बह पदार्थ 


; 


देबप्रासादका विषय गरुड़पुराण, अग्निपुराण और | जो प्रस्थानके समय मड्गलकारक माना जाता हो। जेसे, 
भिश्थकर्म आदि प्रन्थोंमें सविस्तार लिखा है। | शद्भकी ध्यनि, दही, मछली आदि | 
द बगद देखो । । प्रास्थिफ (स० लि० ) प्रस्थ-( स्रम्मबत्यवहृरति पति | पा 


पास्पेक्टल--भियक ७१३ 


४१५२ ) इति ढण। ! प्रस्थ सम्बन्धी। २ जो प्रस्थके | प्रिंटिंगप्रेस ( अ० ख्रो०) सीसेके अक्षर या टाइप छापने- 
हिसाबले खरीदा गया हो । ३ भवहारक | ४ पाचक। को बह कल जो केवल हाथसे चअलाई जातो दे। 


( क्ली० ) ५ प्रस्थमित धान्यबपनाधारक्षेत्र, भूमि। ६ मुद्रायश्त्र देकी | 
प्रर्थवरिमित धान्यादि समाबेशक । ७ प्ररुथके निमिस। | प्रिटिंगमशीन (अ'० स्रो०) सीसेके अक्षर या टाइप छाषने 
८ प्रत्थका सयोग। ६ प्ररुथका उत्पात । / की कल । यह साधारण हाथकी कलकी भपेक्षा बहुत 


श्रारुपेक्टल ( अ ० पु०) यह कृपा दुआ पत्र जिसमें आरम्भ अधिक काम करतो दे और जो हाथ तथा इ'ज़िन दोनोंसे 
होनेबाले किसी बड़ कार्यका विस्तृत बिबरण और | चलाई जा सकती है। मुद्रयस्त्र द्खो। 


डसकी कार्यप्रणाली भादि दी हो | | प्रिस ( भ्'० पु० ) राजकुमार, शाहजादा। 
प्रास्ममण (स० लि० )१ प्रस्मवणमें उत्पन्न । (पु०) २ | प्रिस आब बेब्स ( अ० पु० ) इडुलेणडफे राजाके बड़ 
प्रध्रयण का अपटर, सरस्वती ,नदीका उत्पत्तिस्थान।._. लड़केकी उपाधि, इड़ल एडके युवराज । 


प्राह (स' ० पु०) प्रकर्षण भाददेति शब्दों।ल। नृत्योप- | प्रिसिपल (अ'० पु०) १ किसी बड़ बिद्यालय या कालिज 
देश । आदिके प्रधान अधिकारी । २ चह मूलध्रन जो किसोकों 

प्राह्दरिक ( स' ० पु० ) नगररक्षक कमचारिविशेष, पहरुभा, उधार दिया गया हो और जिसके लिये व्याज मिलता 
सखोकीदार | 


प्राइण ( स० पु० स्त्री० ) अतिथि, मेहमान, पाइना । प्रिय (स ० पु०) प्रीणातीति प्री ( दृपुपधा्नाप्रीकिर: कः | पा 
प्राइतावन ( स' ० पु०) प्रहतख्य गोलापत्यं अश्वादिभ्यः, ३१११४ ) १ भत्ता, खामी। २जामाता, दाभाद।३ 
फज। ( पा ४।१।११० ) प्रहतका गोजापत्य । | कासिकेय, स्वामिकर्तिक । ४ सरबिशेष, एक प्रकारका 


प्राह्न (सं० पु०) वथमश् तद्ह॒श्जैति ( राजाइउ।प्स्लिभ्यप्ट च। | हिरन। ५ ऋद्धिनामौषध, ऋद्धि नामकी भोषथि | ६ 
ए। ०।३।६१ ) इति टन । भक्कोह एवेम्प) । पा ४८८ | जीवक नामकी ओषधि। ७ धर्मांत्मा और मुमुक्षओंको 
अतःअहोदेशः । ( भद्ो5वन्‍्तात्‌। पा 4४७ ) इति णत्बं। . प्रसन्न करनेवाला ओर सबकी कामना पूरी करनेबाला 

पूर्बाह । २ तद्भिमानिनी देखता । ( लि० ) ३ प्रकृष्ट | ई्श्वर। ८ हित, भलाई । ६ बेतस्रलता, बेत। १० 
दिनयुक्त । हरिताल। ११ प्रियड्ू, कंगनी । १२ धाराकदम्ब | (लि०) 





प्राह् ( स' ० अब्य० ) पूर्याहमें । १३ जिससे प्र मं हो, प्यारा। १४ मनोहर, जो भला जान 
प्रा तन ( स'० लि० ) प्राह् भवः (साय॑ बिर प्राह प्रगेद- | पड़ । 


ब्यधेम्यष्ठुटुयूली तुटुय । पा ४३२३ ) इति-टयु, तुट्य । भियंवद्‌ (स ० पु०) प्रियं वद्तीति बद (प्रियवशे बदः सच । 
पू्ाहसम्धन्धी । | पा ३।शरे८ ) इति खच्‌, मुम। ! खेचर, आकाशचारी । 
प्राह् तसं (सं० अब्य०) दयोरतिशपेन प्राद् 'किमेव्याउुच्या- २ गन्धबंभेद । (लि० ) ३ प्रियभाषी, मधुर बन 
द्रल्ये खतरां अतमां' इति मुग्जबोधसूलात जतरां। भति- . बोलनेवाला । बानसागरमें लिखा है, कि जो सहस््र गो 








शत पूर्याह। अथया भूमि या सुबण दान करते हैं, परअन्ममें वे ही 
श्राह्दद ( स ७ पु० ) प्रहाद अथांत्‌ बिरोचनकी सनन्‍्तान। प्रियबादी द्वोते हैं । 
प्राह्यदि ( स पु० ) श्रह दका अपस्थ | ,.._| प्रियंबदा ( स० स्थरी० ) १ प्रियवादिनी । २ द्वादृश अक्षर- 


व्रिटर ( अ'० पु० ) १ यह जो किसी छापेजानेमें रह कर | पादक छन्दोभेव्‌। इसके प्रत्येक चरणमें बारह अक्षर 
फापनेका काम करता हो, छापनेबाला । २ मद जो किसो | रदते हैं। ३ शकुन्तलाकी पक सख्लीका नाम। ४ जाति- 
छापेखानेमें छपमेजाली ख्ीजञोंकी छपाईका जिम्मेदार हो |. पृष्पवुक्ष । 
प्रिथिंग ( भअ० खी० ) छापनेका काम, छपाई । प्रियक ( स० पु० ) प्रिय -स्थार्थे सज्ञायां .बा कन। १ 
वरिटिंग(क ( ज' ० खो० ) टाइवके छापनेको स्पाही।..| पीतशालक बुक्ष, पियासार नामका पेड़ । २ केलिकव॒म्ब, 


2.0. 


कदमका पेड़ | ३ धाराकदम्य | ४ महाकदम्ब | ५ विलेश्य | 


सगविशेष, खितकवरा हिरन जिसके रोए रंग बिग्गे, 
मुलायम, बड़े और चिकने होते हैं। 


६ पक्षिविशेष | 


पियकर--प्रियतोषण 


श्यामा, महिलाहया, छता, गोवन्वनी, ग्रुन्दा, फलिनी, 
फली, विष्वक्सेना, गन्थफली, कारस्मा, प्रियक, प्रिय- 
बल्ली, फलप्रिया, गौरी, यूत्ता, कड़ ,, कड़ः सी, भंगुरा, गौर- 


७ अलि, भौरा । ८ प्रिय गु, के गनी । ६ कुडःकुम, केसर | | बल्ली, खुभगा, पर्ण मेदिनो, शुभा, पीता, मडुलल्‍या, श्रेयसी । 


१० असन चुक्ष । ११ तिन्दुकवक्ष । १२ स्कन्दानुचर- भारतघषके पश्चिमोपकूलबत्तों देशोंमें,'कोडुणसे मेदिनी पुर 
विशेष । पयस्त विस्तृत स्थानोमें, घिहलके ६८ हजार ऊ ले रुथानों 
प्रियकर ( स'० लि० ) प्रिययोग्य । . में, सिद्धापुर, यवद्वीप, खुमात्रा, मलयद्वीपपुञमें यह चुक्ष 
प्रियकर्मन ( स'० क्ली० ) प्रिय' कर्म कमंधा+। हितकाय, | पाये जाते हैं। इसका फल मीठा होता है। अन्‍्निदग्ध, 
हित्तकर्म । गालक्षतमें यह शीतल, ज़्याला उपशमकारी और क्षत- 
प्रियकाडश्षी (स'० लि०) शुभामिलाषी, भला चाहनेबाला, | नाशक माना गया है। फलका गुण-धारक भोर 
दिलकारी । लिदोषनाशक, इसका गुण--शीतल, तिक्त, दाह, 
















प्रियकाम ( स'० लि० ) प्रियः कामों यरुय | हिताभिलाषी, 
भला चाहनेवाला | 

प्रियकाम्य ( स'० पु० ) १ उद्धिदभेद । 
व'090670038 ) २ पीतशालव श्ष | ' 
प्रियकार ( स'० लि० ) हितकारो, शुभचिन्तक । 
प्रियकारक ( सा ० लि० ) हितकारक । 

प्रियकारिन ( स'० लि० ) प्रिय करोति प्रिय-कूणिनि | 
हितकारोमात्र । 

प्रियकंत्‌ ( स'० लि० ) प्रियं करोति कूकिप -तुकच। १ | प्रियज्ञात .स० लि०) १ ज्ातमात्र ही प्रिय, जी जन्ममाल- 
प्रियकारी । (पु०) २ विष्णुका एक नाम । . से हो सबोका प्रियकर हो। (पु०) २ अग्निका नामान्तर, 

प्रियकोशल ( सं० पु० ) १ पियालबृक्ष । २ अक्लिका वुक्ष। । अग्निका एक नाम । 

प्रियक्षत्ष (स'० त्ि० ) प्रीणयितृवछ, जो प्रणयके साथ प्रियज्नीव (स'० पु०) प्रियज्ीबी यरू्य यस्मिन वा। 


पित्त, अस्रदोष, भ्रम, वमन, ज्वर और वक्त जाइघनाशक है। 
भावप्रकाशके मतसे इसका गुण- तुबर ओर अझनिल- 
नाशक, रक्तातियोग, दोगं॑न्ध, रवेद, गुटम, तष्णा, विषदोष 
और मोहनाशक । २ राजिका । ३ पिप्पली - ४ कड़ा | ५ 
कटकफोा | ६ धातकी । 

प्रियडग्वम्बष्ठादिवर्ग (सं० पु०) प्रियंगु और अम्बष्ठादिगण । 
प्रियजन (स'० पु०) प्रियो जमः। १ ह्चलोक, प्रियब्यक्ति। 
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पौढ़भावश्ञ । 


शासन करे | .  श्योनाक वुक्ष, सोनापाठा । 

प्रियडुर ( स ० लि० ) प्रियं करोतीति प्रिय-क-( क्षेमप्रियमदे- प्रियतनु (स'० लि०) प्रिया तनुयख्य। जिसका शरीर 
5ण_थच। १ :।२।३४ ) इति चकारात्‌ त्वच मुम। १, अत्यन्त प्रिय हो। 

प्रियकारक । (पु०) २ दानवचिशेष, एक दानवका नाम । | 


प्रियतम ( स ० पु० ) १ मयूरशिखा बृक्ष, मोरशिखा नामका 
पेड़ । २ खामी, पति । (लि०) ३ प्राणोंसे भी बढ़ कर प्रिय 
सबसे अधिक प्यारा। 


३ वुहज्जीवन्ती, बड़ी जोवंती । ४ श्वेतकण्टकारी, सफेद 
भरकटेया । ५ अश्वगन्धा, असगन्ध । 

प्रियड्भुरी ( स्‌ ०ख््री० ) प्रिय2 डुर वेखो 

प्रियक्ुरण ( स'० क्ली० ) अप्रिय' प्रिय' करोत्यनेन क-करणे . प्रियतर (स'० लि०) अयमनयोरतिशयेन प्रियः प्रिय-तरप । 
ख्युन, मुम॒स । अभधियको प्रियता करण, नाखुशकों खुश दो में जो अधिक प्रिय हो। 
करना | प्रियता (स' ० रह्री०) प्रियस्य भावः तरल-टाप- | प्रिय होने 

प्रियज्ञ , ( सं० स्री० ) प्रियं गच्छतीति प्रिय-गम-मुगय्धादि- | भाव । 9० 
ट्यात्‌ कुप्रत्ययेण साधु! । १ खनामख्यात गन्‍्य तृण- प्रियतोीषण (स' ० पु०) प्रियर्य लोधणं यह्माल्‌, या प्रिय 
बिशेष (।8079 7९०50परा8॥78770 ) संरूकत पर्याय-- | तोषयती ति तुब-णिल. व्य। ६ सोलरूढ प्रकार्के रातिकंधोंक़े 
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अतिरिक्त रतिबंधविशेष । (लि०) २ प्रियब्यक्तिको प्रसन्न ' है, कि प्रम्थधगत बविषरणके साय उनके अनुशासन 
करनेघाली । । लिपियोंको एकता नहों है । इसीसे मात्यूम द्वोता है, 
प्रियल्व ( स'० क्ली० ) प्रियस्य भाषः प्रिय-त्य। प्रियता। प्रियदर्शों और अशोकके अभिन्‍नत्व-सम्बन्धमें किसी 
पर्याय--प्रे मर, प्रे मा, स्नेह, प्रणय, हाठ, प्रियता, स्निग्धता। . किसीने संदेह प्रकट किया है । 


प्रियद (स ० लि०) प्रिय' ददाति दा-क | प्रियवस्तुदानकारी, , बोद प्रश्यपें ,अशोरू ५ परिचय | 
ओ प्रियवस्तु दे । अशोकाबदान और दिव्यायदानके मतसे शाफ्यबुद्धके 
प्रियद्त्ता ( स'० स्त्री० ) पृथिवी । .. राजा विगम्बिसार, उनके लड़के अजातशत्रु, अज्ञातके लड़के 
“नामाख्याः प्रियद्सेति शुद्म' देब्या: सनातनम्‌ | . डदायी था उदयोश, उदयीशके लड़के मुण्ड, मुण्डके 
दाने बा5प्यथवादाने नामास्याः प्रथमं प्रिमू॥._. लड़के काकृषणीं, काकबर्णीके सहलो, सहलीके तुलकुचि, 
य पएतां विदुष दद्यात्‌ पृथियी पृथिवोपति: । तुलकुचिके महामणएडल, महामण्डलके लड़के प्रसेनजित्‌, 


पृथिव्यामेतदिष्ट' स राजा राज्यमितों बजेस॥”....  प्रसेनजितके लड़के चनन्‍्द्‌ और चम्दके लड़के विन्दुसार 
( भारत ६१ अ०) .. थे। इन्हों विन्दुसारके पु्रका नाम अशोक था | बड़ हो 
सबेरे विछावनसे उठ कर “प्रियद्रताय भुवे नप्।' यह. भाश्ययंका विषय है, कि अवदानश्रश्थमें भशोकके पिता- 
वाक्य उच्चारण करनेके बाद पहले दाहिने पैरको जमीन | मद चन्द्रगुप्तका नाम तक भी महीं आया है। अन्द्रगुप्त 
पर रखना चाहिये । . का नाम नहीं रहनेके कारण कोई कोई फिर अलुमान 
प्रियद्शेन ( स'० लि० ) प्रिय' दर्शनं यर्य । १ सुद्ृश्य, जो.  रते हैं, कि चन्द्रगुप्तके साथ मौयबंशका आविभांव भौर 
देखनेमें प्यारा लगे, सुन्दर । (पु०) २ शुक पक्षी, तोता ।.. तिरोभाव होता है। अशोकके साथ चन्दुगुप्तका कोई 
३ क्षीरिका बुक्ष, खिरनोका पेड़। ४ गन्धर्षविशेष, एक. सम्बस्ध नथा। इधर हिन्दू, जैन और बौद्धप्रन्थमें चन्द्र- 
गन्थवका नाम । गुप्तफको अशोकके पितामह बतलाया तो हे, पर प्रियदर्शी 
प्रियदर्शिन ( स'० लि० ) प्रिय-दृश-णिनि | प्रियद्शनकारी, , के निज अनुशासनोमे उनके पिता वा पितामहका कहां 
सबको प्रिय देखने या समभानेयाला । भी नामोब्लेख नहीं है । 
प्रियदर्शी ( अशोक )--भारतके एक विख्यात सज्नाट। जरमकभपा । 
थे 'अशोक' नामसे ही सर्वत्र परिचित हैं। किन्तु यह पूर्वोक्त दोनों जबधदानोंमें लिखा है--स्म्पा मगरीमें 
'अशोक' नाम उनके किसी अनुशासनपत्रमें अथवा साम- . किसी ब्राह्मणके घर एक परमाखुम्द्रो कन्या उत्पन्न हुई । 
यिक प्रन्थमें नही, मिलता। यही कारण है, कि एक | के देवशने कन्याकों देख कर कहा था, 'यह कुमारी राज- 
दिन अध्यापक बिलसन साहदबने प्रियदर्शी और अशोक | रोनी ओर राजमातां होगी ।!' धनका लोभ सबसे बड़ा 
दोनोंकी अभिन्नताके सम्बन्धमें सस्देह प्रकट किया था। लोभ है । ब्राह्मण लोभमें पड़ गये । जब कन्या ब्याहने 
किन्तु सिंहलके दीपचंश नामक प्राचीन पालि प्रन्यमें योग्य हुई; तब बे उसे ले कर पारल्रीपुल आये और 
भशोकके 'पियव्ससि! और 'पियद्ससन' ये दोनों ही. राजा बिन्दुसारको प्रदान किया। बिन्दुसारने ब्राह्मण- 
नाप्तान्वर छिखे मिलते हैं । पर स्वेजनपरिखित | कम्याफों राजान्तःपुरमें भेज दिया। उसका रुप देख कर 
'अशोक' नाम उनके बहुसंख्यक शिलानुशासनमेंसे किसी . राजमद्दिषियोंकी भाँखें रूथिर रह न सकों । उन्होंने सोचा 
में जो नही है, इसीसे लोगोंकों सन्देह्ठ भवश्य होता है। | कि यद्द रूप पानेसे कभी भी सम्भव नहीं, कि राजा 
दो बिभिन्न ओरसे हम छोग अशोक बा प्रियद्शोंकी | हम लो ऐेंको चाह गे। सबोने सलाह करके उस भ्राह्मण- 
संक्षिप्त जीयनी पाते हैं। पक उनके राजत्यकालमें . बालिकाकों नाइन बमा कर रखा और उसे क्षौरकमकी 
उन्ही फे आदेशसे उल्कौण बहुसंख्यक शिलालिपिसे भौर शिक्षा देने लगीं। कुछ दिन इसी प्रकार शुजर गये । 
इसरे बौद्ध तथा जैन धमंप्रस्थसे । किन्तु दुःखका विषय | बंद ब्राह्मणकन्या राआ विश्युसारकी हजामत करके अपना 
ए४०, डेप, 387 
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गुजरा चलाने लगी। पक दिन राजाने बड़े प्रसन्‍न हो . 
कर उससे कहा, 'मैं तुक पर वड़ा प्रसस्न हुआ हूं, क्‍या 
याहती हो ? बोलो । मै तुम्हारा अभिलाष पूरा कर दूंगा। 
इस पर ब्राह्मण-बाला सिर रुका कर धीरे घीरे बोली, 
मैं सिर्फ आपको चाहती ह' और किसीको नहीं।' इस 
पर राजाने कहा, 'सो क्यों ! मैं क्षत्रिय मूर्दाभिषिक्त 
हु' भर तम एक नाइन, में तुर्के किस प्रकार ब्याह 
सकता ? व्राह्मण कुमारीने उत्तर दिया, में नाइन नहीं, 


ब्राह्मणकन्या ह । 


आपकी पली होनेफे लिये ही पिता , 


मुझे यहां दे गये हैं।” पुरमहिलाओंने दे प्रवशतः मुझे 
नाइनका काय सिखाया है। इसके बाद राज़ाने ब्राह्मण- 


कन्याकी कामना पूरी की । 
कन्या ही पटरानी हुई । यथासमय उसके दो पुत्र 
उत्पन्न हुए, अशोक और विगतशोक वा बीतशोक | 


अब वह दरिद्र ब्राह्मण- 


अशोकके पहले पटरानी के गर्भसे बिन्दुसारके सुसीम . 


नामक पक पुत्रने जन्मप्रहण किया था। 
जब तक्षशिला नगरवासियोंने बिन्दुसारके विरुद्ध 


अस्प्रधारण किया, तब बिन्दुसार वहीं पर अशोककों छोड़ 


भागे। अब अशोक राहमें दलबल संप्रह कर तक्षशिला- 
में जा धमके । नगरवासियोंने विना युद्धके ही उन्हें तक्ष- 
शिला नगर समपंण किया और उनकी खूब खातिर की । 
इधर विन्दुसारके प्रधान मन्‍ल्री खलाटकने ज्येष्ठ राज- 
कुमार सुसीमके आचरणसे बिरक्त हो उन्होंकी तक्षशिला 
भेज दिया और अशोककों राजा बनानेके अभिप्रायसे 
राजधानोीमे बुला मंगाया । 
अभी विन्दुसारकों आयु शेष हो चली थ्री । अमात्योंने 
अच्छी तरह सजधज्ञ कर अशोकफो उनके सामने ला खड़ा 
किया भीौर जब क्षक सुसीम लोट न आज, तब तक 
उन्हींको राजपद्‌ प्रदान करनेका अनुरोध किया। जब 
अशोकने पिताकी बेरुख देखा तव उन्होंने ज्ञोर शब्दोंमें 
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! 
। 
| 
। 


कहा, यदि धर्म है, तो में ही राजा होऊ गा' आखिर हुआ 


भी वंही । देखते देखते राजाके मुखसे रक्तकी धागा बहने 
लगी जिससे थे पश्चत्वको प्राप्त हुए । 

अब अशोक सप्तराट के रुपमें पाटलिपुजके सिंहासन 
. पर बैठे। राधंगुप्त उनके मन्‍्जी हुए। तक्षशिलामें 


सम्वाद भेजा गया। जब छुसीमने सुना, कि पिता इस 


' 
| 
। 
॥ 


प्रियदर्शा 


लोकसे चल वसे और अशोकने पित॒सिहासन पर अधि- 
कार कर लिया है, तब वे फौरन दलबलके साथ पाटलि- 
पुलके लिये रवाना हुप। घर अशोक भी डे हुए थे। 
नशगरके प्रथम द्वार पर एक नग्न, तृतीय द्वार पर राधगुप्त, 
चतुर्थ द्वार पर स्वयं अशोक उपस्थित रहे। द्वारके 
सामने एक गड़ढा खोद्याया गया ओर खद्रि तथा भ गार- 
से भर कर उस पर अशोक-सूक्ति रखी गई । 

सुसीमने समझा था, कि अशोकको मार सकने पर 
ही वे राजा होंगे, अन्यथा नहीं | इस ख्यालसे थे अशोकके 
साथ युद्ध करनेके लिये पू्ंद्वारमें घुसे। घुसते ही थे 
अड्जारपूर्ण गड्ढेमें गिर पड़ भौर पश्चत्वफो प्राप्त हुए । 

अशोक राजप्रतिष्ठित हुए तो सही, पर बे अमारत्योंके 
प्रति विशेष अवज्ञा दिखलाने छगे। एक दिन राज़ाने 
अमात्योंसे कहा, तुम लोग फलफूलका पेड़ काट कर 
ऊपरसे जल देते हो ।' अमास्योंने राजाके प्रतिकूल उत्तर 
दिया । इस पर अशोक बड़ विगड़ ओर पांचों मंलियीं- 
के जो वहां खड थे सिर कटवा डाले । 

अशोककी कठोरता दिमों दिन बढ़ती गई। उन्होंने 
एक रमणीय वधागार वनवाया | चअएडगिरिक नामक एक 
तांतीका लड़का उस वधांगारका रक्षक नियुक्त हुआभा। 
मानवका जीघन लेना ही उसका प्रोतिजनक काये था। 
सेकड़ों श्यक्तिके उस वधागारमें प्राण गये। कुछ दिन 
बाद समुद्र नामक एक साधु भिक्षाकी आशासे नरकालय- 
में घुसा। जो उस घरमें जाता था, वह प्राण ख्रो बेठता 
था, दूसरे दिन लोटने नहीं पाता । परन्तु इस वार 
कई दिन बीत गये, पर साथुका जीवन नष्ट नहीं हुआ । 
दुवु स चएडगिरिक भौचक-सा रह गया, उसने साधघुके 
प्राण लेनेक लिये यथेष्ट चेष्ठा की, पर साधुफ प्राणन 
निकले | चण्डगिरिकने राज़ासे इसकी खबर दो। राजा 
स्वयं साधुकों देखने भाये | थे क्या देखते हैं, कि उस साधुक 
आधे शरीग्से अल गिरता है ओर भाधेमें आग धधकती 
है। इस पर राजा बड़ विस्मित हुए और कौतृहलप्रयुक्त 


भिक्षका परिचय पूछा । भिक्षुने उस्तर दिया, “मैं उन 
परम कारुणिक धर्मान्यय बुद्धका पुत्र हूं, संसारक महा- . 


भय भयवन्धनसे मुक् हुआ हूं । महाराज | सनिये ! भग- 


धान कह गये है, 'मेरे परिनिर्याणक सौ बष बाद पादलि- 


की 


वियदर्शों 


पुलनगरमें अशोक नामक एक राजा होगा | वही;चतुर्भाग 
चक्रवत्तों धमराज मेरे शरीरधातुका विख्तार करेगा, 


८४०० धर्मराजिकाकी प्रतिष्ठा करेगा | अतपव हे नरेन्द्र ! | 
इन सब दुधु शियोंका परित्याग कर उसी नाथकी पूजा 


करो और धरम फैलाओ ।" 


राजा बड़ विचलित हो गये । बुद्धक॑ नामसे उनके 
| 


हृदयमें चिक्तप्रसाद उपस्थित हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ कर ; 
भिक्ष कसे कहा, 'दशवलूखुत ! मुझे क्षमा कीजिये ! मैंने 


आजसें बुद्धगंण और ध्रमंकी शरण ली ।' अनन्तर रगाजाने 
सम्मानपूवक भिक्ष कों विदा किया। अब अशोककी 
रुधिरपिपासा ज्ञाती रहो, उस नरपिशाच्र चणडगिरिकका 
ओर उस रमणीय बधागारका भख्तित्व लुप हो गया । 
अब चण्डाशोक धर्माशोक नामसे पुकारे जाने लगे | 

अज्ञातशत्रने जो द्रोणस्तृूप बनवाया था, उसे 
इन्होंने तोड़वां डाला और उसमेंसे शरोरधातु निकाल 
कर नाग्गोकी सहायतासे रामग्राममें एक सुबृहत्‌ स्तृप 
बनवाया । इसके वाद नाना स्थानोमें नाना-धातुग्भ 
सुबण, रज्मत, रूफटिक और वैदुयरचित चौरासी हजार 
करगडकी स्थापना की गई -। 

अशोक धर्मोन्मत्त हो उठे । एक दिन इन्होंने रुथविर- 


' 


! 


| 





+ 
। 
न्‍] 
) 


। 
। 


यशासे कहा, 'मैं एक दिनमें चौरासी हार धर्मराजिका ' 


सरु्थापन करना चाहता हूं सो मेरो इच्छा पूरी करो।' : 


| 


स्थविर्यशाने भी अपनी बुज्ञुगी दिखला दी। अशोक- 
राजका मनोरथ पूरा हुआ। इस समयसे थे धर्माशोकके | 


नामसे प्रसिद्ध हुए । 
पक दिन अशोकने खुना, कि मथुरामें उपगुप्त नामक 


पक स्थविर रहते हैं, उनके समान न्यायशारत्रश् दूसरा कोई 


नहां है और न उनके समान कोई बुद्धभक्त ही है। राजाने 
उनके दशेनकी इच्छा प्रकट की । अमात्यबगने उपगुप्तको 
घुला छा्ैके लिये दूत भेजना चाहा, परस्तु राशाने इसे 


बा 


भच्छा तहीं समझा | थे खय॑ उनसे मिलने जायेगे, इस 


। 


प्रकार उन्होंने अपना अभिप्राय्‌ प्रकट किया | उपगुप्तने भी 
जब खुना, कि मौ्यसप्नाट उनसे मिलने भा रहे हैं, तब बे 


.. उनके धर्मांनुराग पर बड़ सम्तुष्ट हुए और नाव पर चढ़ 
कर मथुरासे पाटलिपुल,पहुंच गये । राजपुरुषने उपग़ुप्त- 


+ 


' हे पदापणका सूम्बाद राजासे कद्दा । मौयेराजन उप- 
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गुप्तके आगमन-सम्बादको घोषणा करनेके लिये प्रंटा 
बजानेका हुकुम दिया। राज़ाके आदेशसे पाटलिपुल- 
नगरी विशिश्रशोभासे सुशोभित हुई । सप्नाट स्वयं 
शेषरालिको उठ कर पक योजनपथसे उन्हें अपने साथ 
लिया लापे। उपगुक्तके दशनसे ही अशोकने अपनेको 
कृताथे समभा। उपग॒प्तने अशोकको अपने साथ ले 
कपिलयस्तु, भागवाधम, वारोणसी आदि बुद्धके समसख्त 
लोलाक्षेत्र दिखला दिये थे। उन सब पवित्र बौद्धक्षत्रों- 
में सम्नाटने बुद्की अचेना और उनके रुपरणाथ सरूतृपादि 
बनया दिये। 

अशोकने जिस समय ८४००० धर्मरजिकाकी प्रतिष्ठा 
की, उस समय देवी पह्मावतीके गर्भसे धर्मवद्धन नामक 
उनके परम रूपवान एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुजरकी 
आँखे कुणाल पक्षीकी सी थों, इस कारण अशोकने 
उसका 'कुणाल' नाम रखा था। आगे चल कर यही 
आँखे उनके दुश्मन हो गईं। कुणालने युवावस्थामें 
कदम बढ़ाया। अशोककी प्रधान महिषी तिष्यरक्षिता उन 
नेत्रोंकी देख कर कुणाल पर अन॒ रक्त हो गईं। एक दिन 
रानोने कुणालकोी अकेलेमें पा कर उनके निकट अपनी 
असदिच्छा प्रकट की । कुणालने अपने दोनों हाथोंसे 
दोनों कान म्‌ द्‌ कर कहा, माताजी ! ऐसी धर्मविरुद्ध 
बाते' फिर मुझे सुननेक्ा अवसर न दें । धर्मलोपकी 
अपेक्षा मेरा मरण ही मड़ल है।' तिष्यरक्षिताकी मनस्का- 
मना पूर्ण न हुईं । तभीसे थे सत्तु बांध कर शणालफे 
पीछे पड़ गई' । 

इधर सप्नेशिलामें विदोहानल धधक उठा। उसे 
शान्‍्त करनेके लिये अशोक बिलकुल तैयार हो गये, पर 
मग्लिवर्ग के कहनेसे उन्होंने कुणालकों हाँ महासमारोहसे 
तक्षशिला भेज दिया । 

कुछ दिन बाद अशोक कठिन रोगसे आक्ान्स हुए । 
उनके मुखसे विष्ठा निकलने लगी, कोई भी इस रोगका 
चिकित्सा न कर सके । अब राआने कुणालको राज- 
सिंहासन पर अभिषिक्त करनेको इच्छा प्रकट की | यह 
सुन कर तिष्यरक्षिता बोली, 'यदि ऐसा होगा, तो 
में अवश्य प्राण दे दगी ।' उम्होंने रोजासे कहा, में आाप- ेल्‍ 
का रोग दूर फर दृगी, पर याद रहे अभो यहां कोई भी क्‍ द 


एप 


सैथ आने न पाये ।' राज़ा एस पर राजी हो गये | इधर 


रानीने वैद्यको घुला कर कहा, 'वैद्यरांज ! अभी आप एक 

ऐसा आओभीर खांज लाबें जिसकी भी अयस्था राज़ा- 
सी हो। वैच्ने तुरत हुकुम तामिल कर दिया। रानीने | 
उस आभोरको पक्र गुप्त स्थानमें छा कर उसका पेट : 


उन्होंने 


फाड़ डाला और पाकाशयकी परीक्षा की । 
देखा, कि उसकी आंतमें असंख्य फोड़ 


हुए | भाखिर पलाण्डुका (प्याज) रस देते ही सव कीड़े 


मर मर मलठारसे निकलने लगे । 


है, आपको वही खामा पद्ठ गा।' राजाने कहा, 'मैं क्षतिय 
हु, किस प्रकार पलाण्डु खा सकता ।! तिष्यरक्षा बोली, 


'जीवनरक्षा्थ औषधस्वरूप पलाण्डु खानेमें कोई दोष ' 
पीछे पलाण्डुके सेबनसे राज़ाने आरोग्य- 

इस प्रकार रानीके हाथसे प्राणदान पा : 
कर अशोकने उन्हें सात दिनिके लिये राज्यभार प्रदान ' 


ने होगा।' 
लाभ किया । 


किया | 


दुएमति तिष्यरक्षिताको अब बदला चुकानेका अच्छा 
मौका हाथ लगा। उन्होंने अशोकके नामसे तक्षशिला- : 


वासी जनसाधारणकों हुकुम दिया, 'मौयकुलकलड़ 
कुणाल्फी दोनों आँखे निकाल लो । 


ऐसा निदादण आदेश पा कर सभी तक्षशिलावासी 
नितान्त दुःखित हुएप। कुणालका चरित्र अति बिशुद्ध, | 
ओर शान्‍्त था, ये सबोके प्रिय थे | उनके अनिष्टसाधनमें 
सभी विमुख हो गये और राजाकी घोर निन्‍दा करने लगे। 
कुणालने वह पत्र पढ़ा और अपने हाथोंसे दोनों नेत्र | 
यह देख 
कर सभी हाहाकार कर उठे । परन्तु उस शानन्‍्तमूत्ति 


उखाड़ कर पिताका आदेश पालन किया। 


हृढ़चेता कुणालका मन जरा भी विचलित न हुआ | 


तक्षशिल्रा आनेके पहले ही काश्चनप्रालाके साथ 
कुणालका विवाह हुआ था। प्राणप्रियलम कुणालूके ' 
चित्तविभोहन दोनों नयन अपहंत हुए देख थे अच्रेत हो 


हो पड़ी । भायको शान्त करके भिखारीके बेशम 


फिलबिल कर 
हैं । मिच, पीपर, श्यड़बेर आदिसे भी वे कीड़े नष्ट नहीं 


रानोने अशोकराज- 
से कहा, 'आपको अब चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं, उप- 
युक्त औषध मिल गई है। पलाण्ड ही आपका जीवनरक्षक | 


परियदक्ली 


अब कुणाल रासरूते राख्ते वीणा बजाये जाते थे, साथमें 
फ्कमात्र काश्चननमालाके सिवा और कोई नथा। भिक्षा 
हो दोनोंकी उपजीविका थी। अब कोई भी उन्हें पह- 
आन न सकने थे। यहां तक, कि द्वारपालने भो उन्हे 
राजप्रासादमें घुसने न दिया। एक दिन बहुत तड़के ये 
राजप्रासादके पास ही बेठ कर योणा वजा कर गाने लगे, 
यदि इस भवसागरसे पार होना चाहो, यदि इस मिथ्या 
संसारके दोषोंसे बचना चाहो, यदि भर व सुख पानेकरी इच्छा 
रहे, तो शीघ्रही इस आयतनका त्याग करो -त्याग करो |! 

यह मीठा स्बर अशोकके कानों तक पहुंचा । उन्होंने 
उसी समय स्थिर कर लिया, कि यह स्वर उनके प्रिय 
पुल कुणालके सिवा और किसीका नहीं हो सकता | 
उन्होंने फौरन कुणालकों लानेके लिये आदमी भेजा। 
कुणाल ख्रीके साथ राजाफे समोप उपस्थित हुप। 
अशोक नयनरज्ञन पुजकों नयनद्वीन देख मूच्छित हो पड़े । 
कुछ समय बाद राजा जब होशमें लाये, तब कुणालको 
अपनो गोदमं ले कर कहने लगे, 'प्रिय पुत्र ! कहो तुम्हारे 
ये चारु नयन किस प्रकार नष्ट हुए ।' 

कुणालने बिनीत रुबरमें कहा, 'राजन्‌ ! ओ बीत गया, 

उसके लिये वृथा शोक न कर। सभी अपना अपना 
कर्मफल भुगते हैं, सो में भी भुगता ह' ! तब फिर दूसरे- 
को दोषी बनाने क्यों चल ?' 

पीछे जब राजाकों मालूम हुआ, फक्ि तिष्यरक्षिताका 
ही यह काम है, तब उन्होंने क्रोथभरो भाँस्तोंसे तिष्य- 
रक्षिताकों बुला कर कहा, 'केचल तुम्हारे नेत्र हो नहीं, 
नाक, मुह, आदि प्रत्येक अडू 'कटवा डाल्यूगा। दुष्ट 
मति ! नरपिशान्नी ! तब ही-तुम समकगी, मेरे हृदय 
पर तूने कैसी गदइरी चोट दी है।' 

कुणालने हाथ जोड़ कर पितासे निवेदन किया, 
राजन! तिध्यरक्षिता अनायकर्मा है, आप आय कर्मा 
ही कर स्प्री-चध न करें-। मेत्रो और तितिक्षाक्ी अपेक्षा 
दूसरा भर कोई धर्म नहीं है। यदि माता मेरे दो नेत्र 
निकाल कर सचमुच प्रसन्‍न हैं, तो उसी प्रसन्‍नतासे 
मेर थे अक्ष पुनः निकल आयंगे। कहते हैं, कि धर घ- 
विश्वासके प्रभावसे ततक्षणास्‌ कुणालके पूर्वचत्‌ दोनों 


कुणालने पत्नोका हाथ पकड़ तक्षशिल्ताका परित्याग किया, | _अक्ष्‌ निकल आये। किन्तु भशोकने तिष्यरक्षिताकों क्षमा 
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न किया । उस पापिष्वाको देह जन्तुग्रहमें जला डालो गई | | 
जिस समय राजा अशोकने ८४००० धर्मराजिकाकी 
प्रतिष्ठा और पश्चचाषिक ब्रसका अनुष्ठान किया, उस 
समय उनके भाई बीतशोक तोथिकोंके प्रति बड़ अनुरक्त 
हो गये। तीर्थिक लोग उन्हें' समकाते थे, कि भ्रमण | 
शाक्यपुलोंके मोक्ष नहीं है । वीवशोक भी उसे ज.नते थे, ' 
बरन्‌ श्रमणींके प्रति उनका कभी कभो बिवाद भी हो 
जाया करता था। परन्तु भशोककों यह अखरता था। | 
उन्होंने बीतशोकको बुद्धमतमें लानेकी एक अपूव तर 
कीय दूढ़ निकाली । उन्होंने अपने मंत्री उपयक्षकों बुला कर 
कहा, कि जिस तरहसे हो वीतशोककोी सिंहासन पर 
बिठाओ। एक दिन अमात्योंने अशोककी पौद्ठमोलि ले 
कर स्तानशालामें वीतशोकसे कहा, “राजाके मरने पर | 
भाप ही राजा होंगे। अभी आप सज़धज कर सिंहा- | 
सन पर बेठिये, देखे, यह भापको कैसो शोभा देता है ।” 
घीतशोक भमात्योंकी बातमें भूल कर अशोककी राज- 
भूषा पहन सिंह!सन पर वैठे । ठीक इसो समय अशोक 
यहां आ पहुंचे। कोन हे ?! अशोकके इतना कहते हो 
चारों ओरसे सशस्त्र घातकोंने आा कर वीतशोककोी घेर 
लिया। भअशोककने गम्भीर खरसे कहा, 'देखों वीतशोक ! ' 
तुम मुर्के धकेल कर सिंहासन पर बेठ गये हो । अच्छा 
बेठो, मेंने सात दिनके लिये तुम्हे राज्य छोड दिया। | 
इसके बाद घातकके हाथसे मारे जाओगे ।” 
बीतशोकने सात दिनके लिये राज्य पाया। कितने 
ही नाख गान और आमोदके स्रोत बहने लगे। सातबें 
दिन घासकने आ कर अन्तिम दि्निकी याद दिला दी | | 
राजबेशमें बीतशोक अशोकके समीप आये। अशोकने 
पूछा, 'भाई ! इन सात दिनोंमें कैसा चैन कटा, नाच 











। 
गानमें कैसा आमोद पाया ?' बोतशोकने उत्तर दिया 


'खुजख कहां ? नाथ गान देखा नहीं, सुना भी नहीं, गन्ध न 
ली और न इसमें आस्थाद ही पाया ! केवल यही दंखा, कि 
नोलबखधघारी घातकगण मानों द्रबाजे पर खड़ हैं ।' 
अशोकने कहा, भाई | यदि मरनेका इतना डर है, तो 
किसी बालकी चिस्ता मत कर, तुम्हें प्राणदान दिया।!' | 
यीतशोक बिनोत भावमें बोले, 'यदि आपकी ऐसी कृपा | 





| 


भिक्षसडुको शरण ली ।! उसी समय बीतशोकलने प्रत्॒ज्या 
प्रहण किया । पांशुकूल, चीवर और वृक्षमूल ही बीतशोक- 
का आश्रयस्थान हुआ । भिक्षा करके वे जो कुछ लाते 
उसीसे अपने शरीरकी रक्षा करने लगे। नाना देश, नाना 
जनपद होते हुए बे प्रत्यन्तदेशमें उपस्थित हुए । यहां 
महाव्याधिने उन पर आक्रमण किया । यह खबर राज़ा 
अशोकने पाले ही उनकी चिकित्साथ भैषज्यादि भेज 
दिये । 

इस समय पुण्ड्वद्ध न-नगरवासी निश्न नथ उपासकों- 
ने अपने उपाख्य जिनदेवके पादमूलमें बुद्धदेवकी मू्ति 
भड्टिस की थी। बौद्धोंने जा कर अशोककों इसकी खबर 
दी । इस पर अशोक बड़े बिगड़ और पुण्डबद्ध नवासो 
समस्त आज़्ोवकोॉको मार डालनेका हुकुम दिया। इक 
दिनमें अठारह हूआर आजीवबक निहत इए थे । 

इसके बाद फिर पाटलिपुलके निम्न न्थोंने भी जिन- 
देवके पादसूलमें बुद्धप्रतिमाका चित्र अश्ध्त किया था। 


उन्हें भी अशोकने पूव्रेचबलू सजा दी थी । यहां तक, 


कि आखिर में उन्होंने घोषणा कर दी थी, 'जो निप्र न्थफा 

सिर काट लायेगा, उसे दीनार मिलेगा ।' 
इस समय बीतश।क महाध्याधिप्ररुत हो एक भाभीर के 
घर अपना दिन बिताले थे। आभीरपलीने उनके बड़ 
बड़ नाखून ओर दाढ़ी देख कर उन्हे निम्न न्‍थ समका 
ओर अपने स्वामीको इसकी खबर दी । भआभीर 
बीतशोकका शिर काट कर दीनार पानेकी आाशा- 
से अशोकके पास आया । अशोक उसे देखते ही 
मूच्छित है पड़ं। जब बे होशमें आये, तब - अमात्यों- 
ने उनसे कहा, 'बोतरागकों ब्यर्थ कष्ट दिया जा रहा है, 
सबकी अभय दान देना ही हम लोगोंका विचार है।' 
उसी दिन राज्ञाने अपने राज्यमें ढिढोरों पिटंया दिया, 
अब मेरे राज्यमें कहीं भी हिसा न होने पावे ।' हसके बाद 
अशोकने अपना सर्वेस्व बौद्धसडुमें न्‍्योछावर कर दिया । 
( भमशोवाव“ःस ) 

महाव ग्रावर्णित अशाऋ । 

सिंहलके पालि महाघंशमें दो अशोकका परिचय 
मिलता है। १म अशोक 'कालाशोक' नामसे ही प्रसिद्ध 


हुई, तो में उन सम्यफ्‌ सम्बुद्धकोी शरण लो। धर्म भौर | है। बुद्धनिर्धाणके १०० वर्ष बाद पुृष्पपुरमें कालाशोक 
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राज्य करते थे। इन्हीं प्रथम अशोकके समय सद्धर्म 
सड्जीतिमें बुद्धके उपदेशमूलक शास्त्र संगहोत हुए । 
कालाशोकके १० पुतोंने पहले २२ वष, पीछे ६ पुत्रोंने 


॥ 
| 
4 
॥ 


भी २२ वर्ष राज्य किया | उनके शेष पुलका नाम धननन्द 


था। चाणक्यके कौशलसे धनननन्‍्दकों राज्य न मिल कर 


मोरियवंशसम्भूत चन्द्रगुमके राज्य मिला । चन्द्रगुमने ३४ 


बष राज्यशासन किया । पीछे उनके पुल बिन्दुसारने २८ 
ब्ष राज्य भोग किया था | उनकी १६ महिपियोंके ग्भसे 
१०१ पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन सब पुलॉमेंसे अशोक ही 
पुण्यतेजा और महासमुद्धिसम्पन्न थे। बे पिताके अधीन 


उद्लयिनोका शासन करते थे । जब उन्होंने खुना, कि उन- 


के पिता म्॒त्युशय्या पर पड़ हैं, तब बे फोरन पाटलिपुत 
आ कर सिंहासन पर अधिकार कर -वेठे । पीछे वे अपने 


4०००१ के हर डा नो 


६६ भाइयोंको मार कर जम्बूद्वीपमें एकाधिपत्य करने 


लगे | बुद्धनियाणके २१८ वर्ष बाद उनका अभिषेक हुआ । 


मी कब हम अर 


राज्यलाभके चौथे वर्ष बड़ी धूमधामसे उनका अभिषेक- 
काय सम्पन्न हुआ था। इस अभिषेककालमें उनके छोटे 


भाई तिष्यने 'उपराज' को पदवो पाई थी । 
अशोकके पिता ब्राह्मणभक्त थे । 
हजार ब्राह्मणभोजनपुकराते थे । 


तक उनका अनुसरण किया था। अभिषेकके बाद उनकी _ 
बुद्धि बिलकुल पलट गई। वे अपनी सभामें समस्त : 
सम्प्रदायभुक्त धरमांमरात्योंकी बुला कर शांखचर्चा करने 
लगे ओर सबोंको उन्होंने समभागमें ब्ृत्तिकी व्यवस्था | 


कर दी । 

भ्रमण-न्यग्रोधकोी ठेंख कर बौद्धधमंके प्रति उनका 
चित्त आकृष्ठ इुआ। यह न्यग्रोध और कोई भी न था, 
उन्हींका भतीजा था। अशोकने जब बिन्दुसारके बड़ 


थे प्रतिदिन साठ द 
अशोकने भी तीन वष 


लड़के सुमनको हत्या को उस समय उनकी गभवतों ' 
पल्चीने चण्डालके घरमें आश्रय लिया था | न्यप्रोध उन्हीं- , 


के गर्भसे उत्पन्न हुए और अपने पूष खुकृतिवलसे उन्होंने 
अहस्बलाभ किया था | 


अशोकके हृदयमें एक ओर ज्लाह्मणधमके प्रति बीत- 


राग और दुसरी ओर बोढ्ोंके प्रति अनुराग प्रवल होने 
अभी वे प्रतिदिन साठ हजार श्रंमणोंकी सेवा | 


लगा | 
करने लगे । 


इसी बषमें उपराज तिप्य, भशोकके भांजे और सहू- 


प्रियदर्शों 


मित्राके खवामी अग्निवर्मने भी प्रंब्ंज्याका अवलम्बम 
किया । उनका अनुसरण करके हजारों मनुष्य बौद्धधर्म में 
दीक्षित हुए थे। अशोककी धर्मोन्‍्मशता धीरे धोरे प्रवल 
होती गई | 

उपराज तिष्यके प्रश्॒ज्याश्रहणके बाद अशोकने अपने 
प्रिय पुत्र महेन्द्रकों ही 'उपराज' बनानेका विचार किया 
था। किन्तु उन्होंने भी थोड ही दिनोंके अन्दर संस्थास 
ग्रहण किया। वे रुथविर महादेव द्वारा दीक्षित हुए । 
रुथविर मध्यान्तिकने उनके लिये कर्मवचननका अनुष्ठान 
किया। इस समय घमपति सक्ूमित्राकी उपाध्यायां और 
आयुपाली उनको आखायां हुई'। अशोकके ६ठे' वरैमें 
महेन्द्र और सद्भमित्रा दोनोंने ही प्रत्नज्याको प्रहण किया। 

धीरे धीरे बौद्ध आचाये॑ भौर उपाध्यायकी खंख्या 
इतनी बढ़ गई और इतना मतभेद होना आरम्भ हुआ, 
कि आखिर लड़ाई भगड़ा करके भारतके सभी बौदा- 
रामोमें उपोषध और प्रावरण बन्द हो गया। इस प्रकार 
सात बष बीत आने पर अशोककों इसका पता लगा। 


उन्होंने तमाम घोषणा कर दो, 'मेरे सशोकाराममें जितने 
भिक्ष रहते हैं, वे उपोषधश्बतका अवश्य बालन करे ।' 


भिक्षसडुने जवाब दिया, 'तोथिकके; साथ -हम लोग 
उपोषघत्रतका पालन नहीं कर सके गे ।' श्रमंपालन नहीं 
करनेसे किसको अध्मं हुआ ? राजा असमञज्समें पड़े । 
उन्होंने मोहलिपुल तिष्यके निकट स्वय' जा कर अपनी 
मनोवेदना प्रकट की। तिष्यने 'तिक्तिरज्ञातक' छुना कर 


सप्नाट्से कहा, 'प्रतोच्छा नहीं रहनेले पाप नहों होता ।' 
सप्नाटने मोग्गलि-पुलके उपदेशसे धमंशान लाभ किया। 


अशोकके अधीनस्थ राजगण और बन्धुबग अभी 


सम्राटके परोमरा से स्तूपादि बनाने लगे । सन्नाशने भी 
बौद्धधमंका प्रचार करनेके मिये महेस्द्रकी सिहल भेजा | 


सिदलराज् प्रियतिष्य महेन्द्रके निकट बौद्धधममें 
दीक्षित हुप। पोछे धर्मप्रचारके-उई श्यसे सकुमित्रा भी 
सिंहल आये थे और सिंहलराज-महिलाओंने सकूमित्राके 
निकट दीक्षालाभ क्रिया था | 

अशोक स्थ्वश्यो जैन गत | 

हेप्चन्द्र-रचित लिपष्टिशलाकापुरषचरितके मतसें-- 
'विन्दुसारसे अशोकश्नीने अन्मप्रहण किया । .( विन्दुसार- 
की ख्॒त्युके बाद थे हो राजसिहासन पर बेठे । यथासमय 


जियदर्शां 


अशोकके कुणाल मामक एक पुत्र हुआ। भागे चल कर 


अशोकने उन्हे उज्ञयिनीपुरी दे दी । कुणाल वहीं जा ; 


कर गहने लगे। 


कतिपय शरीररक्षक उनके रक्षाकार्यमें 


नियुक्त हुप । इस प्रकार कुछ बष गुजर ज्ञाने पर राजा 
अशोकने किसी परिचारकके मुखसे सुना, कि कुणालका 


अध्ययनकाल पहुंच गया है। यह बात सुन कर राजा ' 


बड़ हो सम्तुष्ट हुए ओर उसी समय रुूपयं एक पत्र 


कुणालके निकट लिख भेजा । पत्र प्राकृत भाषामें इस 
ख्यालसे लिखा गया था, कि कुणाल उसे सहजमें समभत 


'अधीऊ' यह पद लिखा गया था। 
राज़ा जब पत्र लिखर है थे, उस समय कुणालको एक 
घिमाता वही' बेठी थो । 


अज्जा »>+ + - 


| 
सके । खुतरां एक जगह 'अध्ययन करो' ऐसा लिखनेमे 


| 
। 
| 


वह धीरे धीरे राज़ाके हाथसे 


पत्र ले कर भाद्योपान्त पढ़ गई। पत्र पढ़ कर उसके | 
मनमें हिंसाका सश्जार हो आया। वह कुणालकों वश्चित 
कर अपने पुलको राज्यका भाघों अधोभ्वर बनानेके 
निमिश मन ही मस कोई उपाय सोच रहो थो । उस 


समय राजा कुछ अन्यमनस्क हो पड़ । 
विमाताने इसी भवसरमें अपना मतलब गांठ लिया। 
पत्रमें जहां 'अधीड' लिखा था, वहां उसने अपनी आंखों 
के काजलसे एक ओर बिन्दु बैठा कर 'अधोड' अर्थात्‌ 
अन्धा होओ, ऐसा बना दिया। पीछे राजा अशोकने भी 
उसे दुहरा कर पढ़ा नहीं और सरुवनामादड्धित मोहर मार 
कर पत्र उल्लयिनी नगर भेज दिया । 

इधर कुणालने पहले पितृनामाड्रित पत्र पाते ही उसे 
सहसा मख्तक पर धारण फिया, पीछे किसी वाचक 
हारा उसे पढ़वाया । 


कुणालकी ' 


पत्र पढ़ते हो पत्रपाठक एकदम | 


| 
| 
| 
। 


| 


| 


विषण्ण हो पड़ा । कुणाल उसे विषण्ण देख रूवय' पत्र 


पढ़ने लगे । 


पत्रमें 'अधीड' ऐसा देख उन्होंने सोचा, , 


। 
। 


कि हमारे मौयबंशमें कोई भी गुरुका आदेश लड्डन नहीं 
करते । अतपब यदि आज में उसे लड़न करू, तो सभी 
मेरे टृष्टान्त “पर चले गे; खुतरां गुरुका आदे/ कदापि 


उल्लडुम नहीं कर सकता। इतना कह कर उन्होंने स्वयं 


तप्तशलाका द्वारा अपने दोनों नेत्र निकाल लिये। इधर . 


ल्‍ 


अशोकको जब इसकी खबर,लगी, तथ थे अपने कूटलेख . 


पर आत्माको धिकारते हुए शोकसागरमें मिमम्म हुए । | 


जे 


ये बिलाप कर कहने लगे, 'हाय ! मेरी आशा पर आज 
पानी फेर गया, में जिसे युवराज बनाना चाहता. था वह 
आज सूरदास बन बेठा । मेरे मनक्ी आभाशालता मन- 
हीमें मुरका गई ।' इस प्रकार चिन्ता करके अशोकने 
कुणालको पक सम्ृझ्धिशाली ग्राम दान किया । अब 
कुणाल वहों रहने ल॑गे। 

कुछ दिन बाद उन्हें शरतभ्नी नाम्नी सत्रीसे एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। कुणाल विमाताका मनोरथ व्यथ करनेके 
लिये राज्यलाभाथ पायलीपुत्र गये । वहां जञा कर उन्होंने 
अपने गीतवाद्यसे सवको मुग्ध कर दिया। इस प्रकार 
सबोंकी उन्होंने वाहवाही लूटो । राज्ञाकों भी इसका 


पता हरूग गया । उन्होंने अन्धगायकको अपने प्रासादमे 
बुछवाया ओर पर्देकी आइमें बेठ कर वे उनका गान सुनने 
लगे। अन्धेने बड़ खुरीले स्वरसे गीत गाया । अन्तिम 
गीतमें उन्होंने कहा, 'हाय ! चन्द्रमुपका प्रपोत्र, विन्दुसार 
का पौतर अशोकश्नीका पुत्र यह अंधा आज दर द्र भीख 
मांगता फिरता है।! राज़ाने गान सुन कर अचेसे कहा, 
तुम कोन हो ?' अधेने जवाब दिया, 'महाराज ! में भाप- 
का पुत्र कुणाल हूं। में आपके ही आदेशसे अधा हुआ 
हूँ ।' 

राजाने इतना सुन कर पर्दा हटा दिया और अश्रुपूर्ण 
नयनोंसे उन्हे' आलिड्डन किया, बाद फिरसे पूछा, 'वत्स 
तुम क्‍या चाहते हो ?' कुणालने जवाब दिया, 'पितः ! 
मेरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, आप उसीको राजसिंहासन 
पर अभिषिक्त कर, यही मेरे एकान्त प्रार्थना हे ।' राज्ञाने 
पुत्र कुणालकी बात पर सन्‍्तुष्ट हो उसे स्वीकार कर 
लिया ओर महा समारोहसे पौतको अपने घर मंगवाया । 
इस पोतका उन्होंने 'सम्प्रति' नाम रखा | 

हस समय यद्यपि 'सम्प्रति' की उभर कश्ची थी, तो भी 

राज़ाने अपनी बात पूरी करने तथा कुणालको प्रसन्न 
रखनेके लिये उस नन्‍हें बच्चेको राज्यमें भभिषिक्त किया | 
ज्यों ज्यों उसकी उमर बढ़ती गई, त्यों त्यों बुद्धि, विक्रम 
और घिथा भादि(राज़ोचित समस्त गुण भी बढ़ने लगे । 
उन्होंने जैनधर्म श्रहण किया । 

इस समय धमंबिज्ठुव उपस्थित हुआ | खुतरां समी 
जैन पारलिपुलमें एकल हुए ।. उन्होंने मिल कर एक संघ 


ज्ररे प्रिम्द्शा 


बुलाया जिसका नाम श्रीसडुः रखा गया ५ | 
जनधमेशाखतर संग्रहीत हुए। ( १रिक्षिष्प्व पा नह सील हर हा; अप बस 
अियदश अनुशासनसे परिचय | द यवन. काम्यों बे हिड़ राजाका भी राज्य हे ॥! 
बौद्ध और जैनप्रन्थले अशोकका जो विवरण लिखा | बिश कि यू नि, हि सं 8 अपील, 
गया, नाक प्रकतत बातें रहने पर भी उसमें अत्युक्ति और पुलिन्दोंने हिल कक पक #फालनेजपबक अन्ध और 
>पनिक बातें मिली हैं, इसमें रे की ' 
लि जलन कर हिलरप५ लर कर हिल हब अधिजित देशोंफे मध्य उनके अजु- 
डत्कीण अनुशासनका ही अवलूम्बन करना चाहिये। | पण्णीका बल ल का ४७७७७ 
इन सब अनुशासनसे प्रियदर्शोंका जो अति संक्षिप्त परि- सनकी । वििकलि ु 
चय पाया गया है, वह नोचे लिखा जाता है । नियम चलाये लटकन प्रधान आदादीलर १ ससकल 
अनुशासनसे प्रियद््शीके बाव्यजीयनका हाल माल्म . नामक कमचारियोंके अधोन न प्रधान शहर 'महामास्य' 
नहीं दोता। उनकी गिरिलिपिमें लिखा है,कि वे पहले अति- कई एक प्रदेशोंमें विभक्त तल आह कक उंलि 
शय सुगयाप्रिय और युद्धप्रिय थे। राजा होते ही वे बौद्ध. . शासन करनेके लिये पा का ही अककक 
अर्मके अनुरागी नहीं हुए । पहले थे अतिशय निष्ठुर भौर एक पक 'प्रादेशिक' नियुक्त थे। 
मांसप्रिय थे रेलि हे '. कितने प्रदेशोंकी मिला कर एक राज़्य गठित होता 
| श्म गिरिलिपिमें लिखा है, 'सुपथ्यके लिये , एक एक राज्य 'राजुक' पर था। 
डनकी पाकशालामें प्रति दिन अनेक प्राणिवथ होते थे। '. अधीन कि ले या एक प्रधान कमचारोके 
भभिषेकके ८ यष बाद उन्होंने कलिडुः ज्ञीता । इस युदमें श जिनमेंसे पा लियल ण्क कि खण्डोमें विभक्त 
पक लाख पशास हजार आदमी बन्दो हुए भौर लाखसे | तोसली नगर ही बेल उज्ञयिनी, तक्षशिला और 
ऊपर मारे गधे ।' इस संक्षिप्त विवरणसे माल्यूम होता है, निञ्कोी राजधानों थी कक पदली आकर 
कि अब थे राजपद पर अधिष्ठित हुए थे, उस समय सारा + वशंलको शालिनंमार । उज्ञयिनो, तक्षशिला और 
भारतवर्ष उनके दखलमें न था अथवा बौद्ध भौर जैनोंके , था। सम्राट ने ख्वराज्य एक ५क राजकुमारके हाथ खुपुद 
प्रति भी उनको विशेष आरुथा न थी। ररी, "वीं भौर लिये भतियेदक ल्‍ जम हम जानने- 
१३वयों गिरिलिपिसे जाना जाता हे--उनके शासनकालकफे ल्‍ किये थे 0 आर मत आह बह 
आदह वर्षके मध्य भारतवधेका ततीयांश उनके साप्ताज्य- ि आन कि सा ९ काम था प्रजा और अमास्योके 
भुक्त हुआ था। इस समय उत्तरमें हिमालयकी पाद्‌- . कह अपन । 
देशसथ तराई, दक्षिणमें महिसुर भौर गोदाबरोके उक्तच-. अशोकके हृद्यका भाव बिलकुल रक्तधारा बही थी, उससे 
रांश, पूवमें बड़रोपसागर और ब्रह्मपुललद तथा पश्चिममें | समय ही लहर नै बदल गया। इसी 
भारतवर्षकी वैमान पश्चिमसीमा, इन सब भूभागोंमें . लिया । दयमें ममता और अहिसाबुशिने रूथान 
डनका शासनद्रड परिचालित होता था 
पदेशॉ्म जो सब राजा राज्य करते थे हक कैकादअंक लत वयोवुद्धि और शानय्ृद्चिके साथ प्रियदर्शों पहले 
पद्‌ भवरस्थित थे, उनका विषय १शवों लिपिमें इस प्रकार पक नुरागी और पीछे एक कट्टर बौद्ध हो गये थे। 
लिखा है-- हा प्रथारके लिये उन्होंने एक भी कसर उठा मन 
“बिज़वके मध्य ये देबताभोंके प्रिय प्रियदर्शी मुख्य- । बेबी की वे असि द्वारा ना बल प्रयोग हारा अथवा 
जिजन हैं। उनके अधिकारमें तथा से भपरान्त देशॉमें अप्र नहीं कर अपना महत्‌ उद्द श्य साधन करनेमें 
छः सौ योजनकी दूरी पर अन्तिभोक नामके राजा हैं। कक कं डा । सब जीवों पर दया और दान, साधु- 
धर्म उपदेश ही उनके धम प्रधारका प्रधान 


७ 


पीछे चार राजा तुरमय नामसे, अभ्तिकिनि नामसे, , हद श्य था। 


भियदक्षों ७घश 
उन्होंने दशा बर्षमें शोषणा कर दी थी, 'पहले सुख- ' -अमसाधारण तदघुसार काये करते हैं वा महीं, उसका 
सम्भोगके लिये जों विहारयात्रा होतो थी, वह अवसे .. परिदर्शन करनेके लिये प्रियदर्शीनी अभिषेकके तेरह वर्ष 
धर्मयात्रामें परिणत हुई [! श्रमण, ब्राह्मण और बौद्धोंके. बाद 'धर्ममहामात्य' नामक कुक अमास्य नियुक्त किये। 
साथ साक्षात्‌, दीन द्रिद्रोंकी दान, थ्मंग्रखार और धमे- '... इस समय प्रियदर्शॉका चिस जनसाधारणकी भलाई- 
जिशासाके .लिये ही इस धरम यात्राकी सृष्टि हुई । वारहनें के लिये आप ही आप आकृष्ट हुआ था। इस समय 
व्षमें सम्नाटने धम प्रचारका यथोचित प्रवस्ध किया और . उन्होंने जो सद्धम चलाये, उनकी मूल नोति इस प्रकार 
उसी बष उनका धर्मानुशासन लिपिवद्ध हुआ। सब ' है-- 
जीबोके प्रति अहिसा, ब्राह्मण, भ्रमण और कुट॒म्बोंके प्रति १ जीयों पर दया, २ पिता माताकी शुक्र था, ३ वन्चधु 
सद्यबहार, पितामाता, गुरुजन और यृद्धोंकी शश्रषा आदि. और ज्ञातियग फे प्रति सहयवहार, ४ ब्राह्मण और अश्रम- 
सद्धमंपालनाथ आज्ञा उनके राज्यमें प्रयारित हो गई।। णोंकों दान और शुशत्र बा, ५ दीन और नौकरॉके प्रति 
राजुक और प्रादेशिकोंको भी हुकुम विया गया, कि राज- | सद्ताधहार, ६ विधरमियोंके प्रति निन्दायिमुखता, ७ श्रम, 
काय-निर्वाह और धर्मार्थप्रचारके लिये उन्हे प्रसि पांचवें भाषशुद्धि, हृतशता और दृढ़भक्ति । 
वष अपने अपने इलटाकेमें घूमना पड़ गा। पिता, माता, |. गिरिलिपिकी आलोचना करनेसे मातम होता है, 
बन्घुवास्थव, शाति, ब्राक्षण और श्रमणोंकी शुभ्रूषा, जीधघों | कि थे चौदह बष तक एके कट्टर बौद्ध रहे थे। ब्राह्मण्य- 
पर दया और अपभण्डोंके ऊपर निन्दाविमुखता भादि श्रम में लालित पालित हो कर श्राह्मणधम के प्रति भी 
सद्धम राज्यमें जारी है था नहीं, इसके प्रति लक्षय | उनके अनुरागमें कमी न थो । भधिक सम्भव है, कि आाजी- 
रखना होगा। प्रज्ञाका अभिप्राय, अमात्य वा पश्चायतका बक जैनसंसग से उन्होंने पहले अहिसाधम की शिक्षा 
. विचाद, प्रवश्चनाकी कथा सुनानेके लिये ज्व घाहे', तब | की, परन्तु उनकी बयोबुरद्धि ओर शानटडद्धिके साथ 
प्रतिबेदकगण (उनके सप्नाटमें)के समीप जा सकते हैं। | बौद्धायायोंकि प्रभावसे वे भी धीरे धोरे बौद्ध हो गये। 
राजा, चाहे खानेको;बेठे हों, चाहे अन्तःपुरमें हों, सुलोद्यान- दाक्षिणात्यमें महिसुरके भअन्‍्तगत चिशलदुग के 
में हों सभी समय प्रतिवेदकगण उनके समीप जा सकते | अधोन सिद्धापुर नामक एक स्थान बहांसे जो गिरि- 
हैं। सभो कारण शीघ्र खुसम्पन्य होनेके लिये ही सल्लाट ने , लिपि आविष्कृत हुई दे उसमें इस प्रकार लिखा है,-- 
ऐसा हुकुम जारी किया था | देवताओं प्रिय ( प्रियदर्शी )-न कहाँ है, ढाई वष से 
उस समय भी यश्षयूपमें यथेष्ट पशुबध होते थे | यशके . ऊपर मैं उपासक था ; किन्तु उस समय कोई भी चेष्टा न 
लिये पशुवध ब्राह्मणधर्म निन्दित नहीं है, बरन भनुष्ठेय, , फी। छः बर्ष क्‍यों, उससे भी भधिक समय तक मैं 
है। सप्राट ने तमाम घोषणा कर दी, 'आहारके लिये | सडूमें उपगत रहा । उस समय मेंने वुद्धिसाधनके लिये 
जीवयध्च करना अकत्तंथ्य है। यक्षयूपमें जोबनाश करना ॥ चैष्टा की है । जो सब मनुष्य (ब्राह्मण) अम्बूद्वीपमें सत्य | 
भी उचित नहों । रन्थनशालामें खानेके वास्ते कोई जीय । समभे जाते थे, थे अभी देवताओंके साथ भूठे साबित, 
हत्या नहीं छॉगी हुए । 
प्रियदर्शोंने केघल अपने हो रकफ्््यमें गहों, दूरदेशीय प्रियदर्शीनी ठीक किस समय बौठधरमंप्रहण किया 
विभिन्‍न स्वाधीन राज्योंमें भी मानव और साधारण | मालूम नहीं। उनकी श१शेवों गिरिलिपिमें लिखा है, कि 
पशुकी प्राणरक्चाके लिये दो प्रकारके चिकित्सालय खोले | उन्होंने भभिष कके आठ वर्षा बाद्‌ कलिडुको जीता। 
थये। जहां भौषध नहीं मिलती थी, वहां उन्होंने नृतन | वहां बहुत प्राणीहत्या देख कर उन्हे भारो दुःछ हुआ। 
बीज बुनवाया था। उनके आदेशसे जनसाधारणके ' उसी समयसे उनका ध्यान धर्म पथकोी भोर भाकृष्ट हुआ । 
हितार्थ नाना स्थामोंमें कूप प्रस्तुत हुए ये। ', इस दहिसाबसे अजुमान किया जाता है, कि भभिष कके 
उनके धर्मालुशासनका प्रसार होता हे या नहीं और दशर्यें बय में थे उपासक हुए । 
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७भ९ 


पालि महाधंशके मतसे राज्यलाभके जार घप बाद 


अधशोकका अभिषेककाय सम्पन्न हुआ। यदि इसोको 
सल्य मान लिया ज्ञाय, तो राज्यलाभके फमसे कम सोदह 
निग- 
लीवके अनुशासनमें लिखा है, कि भभिषं कफे चोदह 
वष पीछे थ्रियदर्शीनी कोणोगमन मामक गतबुद्धके पूर्ण 
स्थित स्तृूपकों वरद्धित किया । पंडे रियाकी गिरिलिपिसे 


वर्ष बाद उन्होंने बौद्धघम अयलम्बन किया था | 


भी जाना जाता है, कि अभिष कके बीस अष वाद उन्हों- 


ने बुद्धशाफ्यके अन्मस्थान टुम्बिनी प्राममें आ कर बुद्धकी 


पूजा की और डस प्रामको बुद्धके उद्द श्यसे निष्कर कर 
दिया । 

प्रियदर्शी ने बौद्धशासत्रका प्रचार करनेके लिये भो 
विशेष चेष्टा को थी, जयपुरके अन्तगत भात्रासे जो गिरि 
लिपि भाविष्छत हुई हे उसमें साफ साफ लिखा है 

“राजा प्रियदर्शों मागधसडुका अभिवादन करते 
हुए. कहते हैं, 'आप लोग निराषद्‌ सम्दद्धिकी इच्छा 
करते हैं। भाप लोगोंकों मालूम है, कि मैं बुद्ध, धरम 
और सऊझधके प्रसाद और शुभकी कामना करता हू । 
भगवान घुद्धने जो कुछ कहा है, सवोी का उसका पालन 
करना उचित है। जहां तक सकूगा, वहां तक में 
इसका अवश्य प्रचार करू गा। ऐसा होनेसे सद्धम॑ चिर 
रुथायी होगा । धमपर्याय ये सब हैं --विनयसमुत्कष 
आयबस, भनागतभय, मुनिगाथा, मौनेयसूल, उपतिष्य 
प्रश्न और लाघुलोबादमें म्रषावाद, भगवान्‌ बुद्ध क्त क 
परिभाषित । मेरी इच्छा है, कि बहु भिक्ष भोर भिक्षणी 
गण इस धर्म पर्यायका भविरत श्रवण और ध्यान करे | 


उपासक और उपासिका लोग भी ऐसा ही करे। मैंने 
अपना भभिप्राय यहां पर इस लिये प्रकट किया, कि जन 
सांधारण मरे इच्छासे अवगत होवे |” 


उक्त धर्मपर्याय घा धमंशारपरोमेंसि कुछका भाभास 
इस प्रकार पाया गया है,--विनय-समुत्कर्ण बिनयपिटक 





। 











का सारांश प्रातिमोक्ष, अनागतभय --सूलपिटकका अंगु- 


सर निकायशाखाका 'आभरण्यकामागतभयसूत्त', उपतिष्य- 
प्रश्ष-- विनय पिदकका महावगगरूथ 'शारिपुत्रप्रक्ष! मुनि- 
गाधा--सूजपिटकके खुशनिपातके अस्तर्गत 'मुमिगाथा' 


नामक श१श्वां सूज; लाघुलोवादमें सृपावाद--मज्मिम- 
निऊकायका भवलदिका राडुलोबाद नामक १६ सूल । 


भियदर्शी 


सिहलके दोपवंश भौर महायंशमें भी लिंखा है, कि 
अशोकके समय श्य धर्मसड्रीति हुई थी भौर इसमें 
बुद्धेके उपदेशमूलक सभी शास्त्र सयृहीत हुए थे । 

केवल स्वराज्यमें ही नहा, विदेशमें धमंप्रजार करने- 
के लिये भी प्रियदशी ने विशेष यत्न किया था। जहां 
अन्तिओक ( ॥४४०८०४५४७ )» तुरमय ( ?(00॥7₹ ), 
अलिकसुस्द्र ( 0९४७70८7 ) आदि यवनराज शासन 
करते थे, इजिप्त प्रीस आदि उस दूरवशों देशमिं भी प्रिय- 
दर्शीनि धर्म प्रचारक भेजा था। सासरेमकी गिरिलिपिमें 
२०६ विद्रुध या धमप्रचारकोंका उल ख है। सिंहलके दोष- 
वंशमें १० प्रधान धमंप्रचारकोंके नाम हैं. तथा थे 'कस 
किस देशमें भेजे गये थे, उसका भो उलंलख है। यथा-- 
काश्मीर और गान्धारमें मज्कत्तिक ( मध्यान्तिक ), 
महिषमें ( महिसुरमें) महादेव, बनवासी (वा उक्तर 
कणाड़ामें)रक्षित, भपरान्तदेशमें खाहिकदेशीय घर्मरक्षित, 
महाराष््रम महाधर्मरक्षित, योगदेशर्मं ( सिरीया और 
अन्यान्य प्रीकराज्यमं ) महारक्षित, हिमवन्तमें मज़्कम 
(मध्यम), खुवर्णभूममें (ब्रह्म मलय भादि ख्थानों में) सेन 
भोर उत्तर तथा सिददलमें महेन्द्र ( महिन्दों ) । 

प्रियदर्शॉंकी वयोवृद्धि भौर राज्यवृद्धिके सांथ उनकी 
दया भी विश्वब्यापिनी हो गई थी। उनकी ५थयों सख्तस्म- 
लिपिम इस प्रकार लिखा है,--देवताणों के राजा प्रिय- 
दर्शों कहते है, अभिषेक २६ यर््ध बाद निमश्नलिखित ज्ीबों- 
का वध रोक दिया गया--शुक, सारिका, अलुन, चक्र- 
याक, हंस, नान्‍्दीमुखी, जतुका, अम्बाकपीलिका, ददी, 
अनठिका, मत्स्य, बेदबेयक, गड्ापुनक, संयुद्धमत्स्य, 
कफरशल्यक, पस्नसस, खसुमर, परडक, भोकपिण्ड, पल- 
सत, श्वेतकपोत, प्राम्यकपोत ; अजका ) छागी, पएड़का 
( भेड़ी ), शाकरो, शभिणी बः दुग्बवती ये सभी अजय 
हैं। उनके छः महोनेसे कम उमरयाले शावक भी अवध्य 
हैं। स्रथि-कुककुट मत कांटो, भूसीसे जीव मत दग्ध 
करो। भनिष्ठार्थ बा दिसा्था बमको भग्निसे मत जलाओों । 
जोय द्वारा अन्य जीवका पोपण मत करो । सीम चालु- 
मांख्यमें, पौषपूणिमार्मे, चतुर्दशी, पश्चरशी और प्रतिपवसें 
तथा प्रति उपयधासके दिन मछली मत मारो, इन दिनों 


. उसकी विक्की मत करों । भष्टमी, लतुर्दशी भौर पूणिमा, 


प्रियदेक्षी ७५५ 


तिष्य भौर पुनर्णंसु नक्षजयुक्त दिनोंमें, तोन चातुर्माध्यमें, | करके चन्द्रगुप्तकों अम्बूढ़्ोपषका सिंहासन प्रदान क्रिया । 
और परंके दिन वृथ, अज, मेष, शूकर और अन्यान्य चन्द्रगुपतने ३४ वर्ष राज्य किया। पीछे उनके लड़के विन्दु- 
जीयोंकों वधिया मत करों | तिष्य और पुनर्णासुमें, चातु | सार २८ बष राजा रहे। अशोक उन्हींके पुत्र थे । बुद्ध 
माख्य पूर्णिमामें भौर यातुर्माख्य पक्षमें अश्व या गोको | निर्वाणके बाद और अशोकके अभिषेक पर्यन्त २१८ वष 
लास्छित मत करो |” बीत युके थे । 

बौद्ध धर्मांवलम्बी और बौद्धोंके प्रति अनुरक्त होने पर महाय शके मतसे ५४३ ६०सनके पहले बुद्धदेवने 
भी थे प्राह्मण ओर श्रमणके प्रति भक्ति दिखलाते थे।। निर्वाणलाभ किया। अभतएव महाव शके अनुसार ३२५ 
बौद्ध होनेके बाद उन्होंने यशीय पशुवधकों निन्‍दा को है। , ई०सनके पहले अशोकका राज्याभिषेक हुआ | इस 
जो सब मनुष्य जम्वूद्वीपमें सत्य समझे जाते थे, अभी | हिसावसे ३५३ ई०सनके पहले विन्दुसारका और ३८७ 
थे सब देवताओंके साथ असत्य समर जाने लगे! | इ०सनके पहले जन्‍्द्रगुपतका राज्याभिषेक काल मांटे 
इत्यादि उस्ति द्वारा ब्राह्मण्यधमके ऊपर कराक्ष करने पर तौर बर स्थिर किया जा सकता है। किन्तु पाश्चात्य- 
भी थे बिद्वान्‌ ब्राह्मणों का यथेष्ट आदर करते थे । ' पुराबिदोमेंसे किसीका भी महावंशके ऊपर विश्वास नहीं 

थे अपने जोवनके शेष पर्यन्त बौद्ध थे वा नहों, कह नहीं | है। इसका प्रधान कारण यह है, कि बुद्धनिर्वाणसे महा- 
सकते । उनके अभिषेकके बीस वर्ष बाद आजीयक जैनों- . वंशमें जो अब्द॒गिना गया है, वह बिलकुल विश्वास- 
के प्रति भी उनका अच्छा वर्साव था, यह वरवारकी लिपि जनक नहीं हे। कारण, बुद्धनिर्वाणकाल ले कर नाना 
से ज्ञाना जाता है। इस कारण कोई कोई अनुमान करते ' देशीय बौद्धोंमिं बहुत मतभेद हे । बुद्ध देखो । इसीसे उन्हों- 
हैं, कि अशोकने ज़ीवनके शेषमें जैनधर्म अवलम्बन किया क्‍ ने बुद्धनिवोणाब्द पर निर्भर न करके चन्‍्द्रगुप्त पर लक्षा 
था। जैनप्रन्थसे जाना जाता है, कि अशोकके जीते ज्ञी जब किया है । जधिनस्‌ आदि किसी किसी पाश्चात्य ऐति- 
राज्यकाल शेष हो चला तथा उन्होंने अपने दृधमु हे पौज | दासिकने महांवीर अलेकसन्दरके समसामयिक जिन 
सम्प्रतिको राजसिंहांसन पर विठाया, उस समय पाटलि- | 9०0१7०००८८प४का उल्लेख किया है, पाश्चात्य पुराविदोंका 
पुलमें श्रीसडुः स्थापित हुभा था और पहले जिस प्रकार | विश्वास है कि वे ही मोयेराज चन्द्रगुप्त हैं। ३९५ ६०सनके 
बौद्धशाख्र संग्रहीत हुए थे, इस सद्भुमें जैनाचायॉने भी . पहले अलेकसन्द्र पश्चनदर्मे उपस्थित हुए थे । पाश्चात्य 
उसी प्रकार जैनशाख्रका संभ्रह किया था। पौज दशरथकी . पुराविदोंका विश्वास है, कि नोचवंशोदूव चन्द्रगुप्त 
जो लिपि पाई गई है, उसमें भो भाजीवक जैनब्यक्तियों- | ने उनसे मुलाकात की थी। अलेकसन्दरने रूष्ट हो कर 
के ऊपर उनका अलुराग देखा जाता है। यह दशरथ . उन्हें प्राणदण्डका आदेश दिया। आखिर उन्होंने भाग 
और सम्पति दोनों एक ध्यक्ति थे वा नहीं, यह आज़ तक ._ कर अपनी प्राणरक्षा की। पीछे थे ३२० ई०सनके पहले 
ख्थिर न हो सका है | जो कुछ . दो, प्रियदर्शों अपनी . राजा हुए थे। चन्द्रगुप्त शबदमे 'विश्त्वत विवरण देखो । इस 
सेषाबस्थामें अथबा उनके सभी वंशंधर बौद्ध थें, पेसा | प्रकार भारतके'अद्भरेज पेतिहासिकोंने अलेकसन्द्र और 
अनुमान नहों किया जाता। । ज्डेगुप्तको; जिसि करके भारतके कालक्रमिक इतिहास 

प्रियदर्शों करा कालनिहूपण । हे हा पतन फिया दे । 

प्रियदर्शोंका काल ले कर बहुत मतभेद्‌ खाल रहा है । भसशोक जब चन्‍्द्रगुप्सके पौल हैं, तब उन्होंने अलेक 
अवेदानके मंतसे बुद्धनिर्धाणके १०० पक सौ वर्ष बाद / सन्दरके बहुत समय वाद सिंहासन प्राप्त किया होगा 
भशोकने रा|ज्यलाभ किया | महाधंशके मतसे इन अशोक | इसमें जरा भी सम्दं ह नहीं। बिशेषतः प्रियद््शोंके अमु- 
का नाम कॉलाशोंक था । कालाशोकफे बाद उनके दश शासनमें अन्तिओक ( 87४0८॥४७ ), तुरमय ( ?४०८- 
कौर नौ पुलॉने मिल. कर ४४ घर्ष राज्य किया । इन ,. 208८9-) अब्तिकिनी ( 7 0. आओ ) अ्रक ( जब | 
नवोंमें अन्तिम राजा धनगत्द थे। चाणक्यने उन्तकी हत्या | और अछेफसन्दर ( )०:७706: ) इल देशबासो यमन 
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सबोका समान उपकार किया था। बुद्धदेवने ओ बम 
चलाया, वह भारतके कुछ ही अशोमें भावद्ध था ; परन्तु 
अशोकके समय बुद्धका बह उपदेश केयल भारतवषमें हो 
नहीं, एशिया, यूरोष भादिमें भो फैल गया था। क्षशोक- 
के समय भी बौद्धधमंमें कोई विशेष जटिलता न थी। 
उनके अनुशासनोंमें सब जीवों पर दया और अनसाधथा- 
रणको प्रतिपाल्य साम्यनोति ही उपदिष्ट हुई हे । 
यूरोपीय पुराबिदोंने अशोकके साथ कनष्टानटाइन 
१ल्च्तातलः ० छिजप४--२६२-२५८ ख०पू० । सलोमान, लुददि-पायस आदि प्रातःरूमरणीय धामिक 
उक्त पांच राजा २६०-२५८ खु०्पू०के मध्य जीवित थे | राज्ञाओंकी तुलना की है । 


( 67०८८ ) शाज्ञॉका नामोल्लेख है। उक्त पांच व्यक्तियोंके 
| 
| 
| 
इसीसे सेनार्टने कहा है, कि प्रियदर्शोंके राजत्वके !१रेवं प्रियदास-- एक प्रन्थकार । भक्तमोदतरड्धिणी, भक्तिप्रभा 


कालसभ्वन्धमें अध्यापक लासेनने इस प्रकार लिखा है,-- 
॥४५0८७४७ ० $5772--( राज्यकाल ) २६०-२४७ 
ख०पू० | 
720००णज ए॥44९097५४५---६८'५-२४७ ख०पू०। 
&70|/0799 0072(06 0 | '५(७०९१०४४४---२७८- 
२४२ खु०पू० । 
४[०2०३ ० (५४7८॥९---२५८ ख॒०पूर्वादद में सुत्यु | 


धर्षमें जो लिपि उत्कीर्ण हुई, उसमें जब उक्त पांचोंके नाम और उसकी टीका, भागबतपुराणप्रकाश और भ्रतिसूल- 
मिलते हैं, तब निश्चय है, कि वह लिपि भी २६०-२५८ | तात्पयांम्ृत नामक इनके बनाये हुए प्रन्थ भाज भी 


ई०सनके मध्य प्रचारित हुई थी | इस हिसावसे २६६ ६० , मिलते हैं। 
- सनके पहले उनका अभिषेक हुआ और उसके चार वर्ष प्रियधाम ( सं० क्ली० ) प्रिय धाम यस्य | प्रियस्थान, 
पहले अर्थात्‌ २७३ खु०पू०में उन्होंने राज्यलाभ किया । प्यारा स्थान । 


अशोककी चरित-समालेयना। | प्रियपति ( सं० पु० ) प्रियर्य पति; पालकः | प्रियपालूक । 

बुद्धंफे आविभोषकालसे ले कर आज तक भारतवष प्रियपात्र ( सं० लि० ) जिसके साथ प्र॑म किया जाय 
में जितने राजा राज्य कर गये हैं, प्रियदर्शॉके साथ किसी- प्यारा । 
की तुलना नहों क्री जा सकती। जीवनके प्रथमाशमें | प्रियप्राय ( स० ह्ली० ) प्रियस्य प्राया यल । प्रयवाक्‍य 
जिस उद्धतप्रकृति, नरशोणितलिप्सा और स्वगणविद्ध षने | मधुर वचन । पर्याय --चट, चाट । 
उसे सम्ताजक॑ मध्य घृण्य और निनन्‍्दास्पद कर डाला था, प्रियप्र प्सु ( सं० लि० ) प्रिय प्र प्सतीति प्र-आप-सन-3। 
बह दुए प्रकृति सम्भोग और सम्र दकी गोदमें लालित इृष्टा थद्युक्त, उन्मुख, उत्सुक । 
पालित हो किस प्रकार संशोधित ओर विशुद्ध हो कर प्रियमाषण ( स' ० क्ली० ) प्रियसख्य प्रियवाफ्यस्य भाषणं 
अतुलनीय और आदर्शस्वरूप हो सकती है, अशोकका | कथनं। प्रियवाफ्यकथन, मधुर,वचन बोलना । 
चरित उसका प्रकृष्ट परिचायक है। उन्होंने राजनीतिक | प्रियभाषिन्‌ ( स'० लि० ) मचुर वचन बोलनेवाला मीठी 
कार्यकुशलता, युद्धनिषवुणता ओर लोकचरित्र-शिक्षासे | बात कहनेवाला 
भारतविश्रत अकबरकों भो पराज्य किया है। बीयेबशा | प्रियमघु ( स ० पु० ) प्रिय मधु मथ यख्के बलरामका 
भर राज्यबुद्धिके पक्षमें कोई भी मुगल सलन्नाट्‌ उनके | एक नाम । म 
मुकाबलेके नहीं थे । अकबर जिस प्रकार विह्ने बियोंके | प्रियमाल्याजुलेपन ( स'० लि० ) प्रिय माल्यकनुलेपनश्र 
साथ सं॑ख्रव रखसे थे, देशीय घिदेशीय सभो पण्डितोंका | य्रख्य | १ माल्यान्ुलेपनप्रिय, जो माला और भनुलेपन 
आदर सम्नान करते थे, हिन्दू, मुसलमान ईसाई, ' को बहुत पसम्द करते हों। ( पु० ) २ सक जुकिचर भेद (- 
पारसी आदि सभी ब्जाको जिस प्रकार समानभावमें : प्रियमेध ( स'० पु०) १ अजनोढ़के एक पुखक नाम 
देखते थे, भशोकने,झीो डसी प्रकार प्रीस आदि दूरदेशोंके ' २ यक्षोपेत फ्रपिलेद, एक ऋषिका सोम । छः 
. साथ सम्बन्ध रला सं है! मकर प्र्क्षा चा भ्रमण-सभी परिडतों- प्रियस्मविष्णु ( सं०ज्ि० ) अधग्रियः प्रियो भवति भू-कर्ेरि 
को यथेष्ठ भक्तिशद्धा कीथी। हिन्दू, जल भावि | खिष्णुल_( कश्तीरे शुव। खिप्शलय_झुकठचभों | पा ॥॥२।४० ) 
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अप्रिय प्रियमयिता, जो पहले प्रिय नहीं था, पीछे प्रिय ! 
हुआ | 
प्रियरथ ( स'० लि०) प्रीयमाण रथयुक्त, जिसे बढ़िया ' 
रथ हो । 
प्रियरूप (स'० लि० ) प्रियं रूपं यस्य | १ हृश्यरूप, जिसका 
रूप अत्यन्त मनोहर हो । (क्ली०) ५ मनोहर रूप, खुन्दर 
ख्रेहरा । 
प्रियरोजशाह--दिलीश्वर सुलतान फिरोजशाहका संस्कृत 
माम। गयाधाम और अलबारके निकटवत्तों मचाड़ोमें 
प्राप्त तथा उनके आदेशसे उत्कोर्ण और संरुकृत भाषामें 
लिखित शिलालिपिमें उनका यह नाम पाया जाता है। 
फिरोजशाह देखो । | 
प्रियवक्ता ( सं० लि० ) प्रिय वचन बोलनेवाला, मधुर- 
भाषो । 
प्रियययन (सं० क्लो०) प्रियं वचन कमंधा० । १ प्रिय वाक्य, 
मधुर वचन । (लि०) प्रियं बचन॑ यरूय । २ प्रियवादी, प्रिय 
बन बोलनेबाला । ३ भक्तिमान्‌ रोगी । 
प्रियबत्‌ ( सं० लि० ) प्रिययुक्त । 
व्रियचर ( सं० लि० ) अतिप्रिय, सबसे प्यारा । 
प्रियवर्णी ( स'० लि० ) प्रियः वर्णो यस्याः गौरादित्वात्‌ | 
हीष । प्रियंगु,कंगनो । 
प्रिययली सं० ख्र्री०) प्रिया मनोशा यल्ली लता। प्रियगु, 
ब.गनो । 
प्रिययाच ( सं० स्थी० ) प्रियवाक्‌ ।. प्रियवाफ्य, प्रियवचन । 
प्रिययाद (सं० पु०) प्रियः बादः । प्रिय वाफ्य, मीठी बोली । ' 
प्रियवादिका ( सं० ख्री०) १ बाचयन्लभेद, एक प्रकारका 
बाजा। २ मधुरमाषिणी, बह औरत जो मीठी मीठी 
बातो से दूसरो को मोह लेती हे । 
पियवादिन्‌ ( सं० लि० ) प्रियं मनोश' बदतीति बद-णिनि। 
मनोश वक्ता, मीठा बोलनेबाला । 
प्रियवादिनी ( सं० ख्री० ) शारिका, पक्क प्रकारकी मेना । 
प्रियवत ( स'० पु० ) प्रिय' धत' यख्य। १ स्वायस्थुव 
मनुके एक पुलका नाम। इनके भाईका नाम उत्तान- 
पाद था। भागवतमें इसका विषय यों लिखा है,-- , 
ये प्रजापति थे । विश्वकर्माकी कन्या वहिष्मतीले इनका 
वियाद हुआ था। वर्दिष्मतोसे इनके अग्नीध् आदि दश | 
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पुत्र उत्पन्न हुए थे । परन्तु विष्णुपुराणसे जाना जाता 
है, कि प्रियवतने कदमकी कन्याकों ब्याहा था। उसके 
गर्भसे सम्राट और कुक्षी नामकी दो कन्याए' तथा दश 
पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन दश पुत्रोंके भलावा इनके दूसरी 
ख्ोसे उत्तम, तामस और गेबत नामक तीन पुतोने जन्म 
ग्रहण किया था। फिर भागवतमें दूसरी जगह लिखा 
हे, कि वे ही पुत्र मन्वन्तरके अधिपति हुए । प्रियव्व॒तके 
प्रथमोक्त दश पुत्रोमेंसे तीन पुत्र संन्‍्यासी और अन्‍य सात 
पुत्र राजा हुए थे। प्रियत्रत सारी पृथ्वीके अधीश्वर थे। 
उन्होंने पृथ्वीकी सात भागोंमें विभक्त कर उन्हे अपने 
पुत्रोंकी दे दिया था। उन सात भागोंके नाम थे हैं,-- 
जम्बूद्वीप, छक्षद्वीप, शाब्मलीद्वीप, कुशढीप, क्रौद्वद्दीप, 
शाकद्वीप ओर पुष्करद्वीप | इन द्वोपोंके चारों भोर रूबण- 
समुद्र, इक्षसमुद्र, सुरासमुद्र, घ्रतसमुद्र, क्षीरसमुद्र, दृधि- 
समुद्र और जलसमुद्र हैं। उन सात द्वीपॉमेंसे अम्बूद्वीप: 
के अधिपति प्रियत्रत थे। उन्होंने अपने ज्थेष्ठ॒ पुत्र 
अग्नो ध्रको अपना उत्तराधिकारी बनाया ओर इृध्मजिहनको 
परक्षद्वीप, यशवाहुकों 5 ब्मलीह्ोप, हिरण्यरेताकोी कुश- 
द्वीप, घ्रतपृष्ठको क्रौदधृद्वीप, मेघातिथिको शाकद्वीप और 
वीतिहोत्रको पुष्करद्वीप दिया था। प्रियत्रत सभी बातों- 
में पुरुषभ्छ् थे। भागवतके मतानुसार इन्होंने ग्यारह 
अबु द वर्षों तक राज्यशासन किया था। आधो पृथ्वी 
पर प्रकाश होता है ओर आधी पर अन्धकार --इस 
प्रकारकी अपने साज्नाज्यमें प्राकृतिक विषमता देख कर 
प्रियव्व॒तने अन्धकार दूर करनेकी प्रतिज्ञा की, 'में अपने 
तेजसे रात्रिको भी दिन कर दूगा।' इसके वाद व्रू त- 
गामी ज्योतिर्मय रथ पर चढ़ कर इन्होंने द्वितीय सूयेके 
समान सूयका पीछा किया। उस समय रथचक़से जो 
सात गड़ढे बने, धे ही सात समुद्र हुए और उन्हीं सात 
समुद्रोंसि घिरे रहनेके कारण प्रृथ्यीके सात भाग हुए । 
पुराणोंमें जो इनके विषयमें लिखा है, उनका यही अभि- 
प्राय है, कि राजा प्रियय्नतने जो सब काय किये हैं, थे 
ईश्वरके बिना दूसरे किसीसे सिद्ध नहीं हो सकते । 
अन्तमें थे आत्मक्षान प्राप्त कर मोक्षके अधिकारी 


हुए थे। 
( त्ि० ) २ अतप्रिय, जिसे मत प्यारा हो ।. 
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प्रियशालक ( स'० पु० ) पियासाल । 
प्रियश्रबस ( स० पु० ) प्रियः श्रवः श्रवर्ण यरूय | पर 
मेश्वर । 


प्रियस ( स' ० ति० ) १ भभिलूषित बस्तुप्रद । 
तमाधारा | 


प्रियसख ( स' ० पु० ) प्रियः सखा.च हितकारित्यात्‌ टच 
( राज्ञाहः सखिभ्मणएच ) १ खदिर, खैरका पेड़ । प्रिय 


२ प्रिय 


श्चासों सखा श्रेति । २ प्रियवन्धु । ३ प्रियका सखा, | 


प्रियका बन्धु । 

जियसडुमन ( सं० क्ली० ) प्रिययों! सड्मनं यत्र । ! प्रिय 
भौर सड्'डु तसख्थान, प्रियाका मिलनख्थान। २ कश्यप 
और अजद्तिके मिलनस्थान, बह स्थान जहां कश्यप और 
अद्तिका मिलन इआ था। 


जरियसत्य ( स'०क्ली०) त्रियः सत्यमिति कर्मधा०। £ 
सुनृतवाफ्य । ( लि० ) प्रिय' सत्य' यरू्य । २ सत्यप्रिय । ' 
प्रिय सन्दिशति प्रिय-सम्‌-दिश- 
प्रियः सन्देशः : 


प्रियसन्देश ( स' ० पु० ) 
अण्‌। १ अम्पकयूक्ष, चम्पाका पेढ़। 


है 
कमंथा० । २ प्रियसम्बाद, खुश खबरों । 


प्रियसलालक ( स'० पु० ) प्रियः सालः ततः स्वार्थ कन्‌। 


असनबवृक्ष, पियासाल नामक पेड़ । 

प्रियस्तोजञ ( स'० जि० ) जिसके स्तोत्र अतिशय प्रिय हो । 

प्रियस्थामी हारितस्मृतिके टोकाकार। विवादरलाकर में 
सण्डेश्वरने इनका नामोट्छेख किया है। 

प्रिया ( स'० स्तरी० ) प्रिय-टाप्‌ । १ नारी, ख्रो । 
पत्नी | ३ पला, इलायची ।_ ४ मल्लिका, चमेलो । 
मदिरा, शराब । ६ वाज्तां, संदेश। ७ पश्चाक्षर-छन्दो 
बिशेष, एक वृ्तका नाम जिसके प्रत्येक श्वरणमें पांच 
अक्षर होते हैं। ८ प्र मिका स्त्री, माशका । 

प्रिया--बॉराणसीराज रामसन्द्रकी पल्ली। बौद्धप्रन्थादि 


में जहाँ कपिलबस्तुनगर-प्रतिश्वाका प्रसड़' आया है, वहां ; 


इनका विवरण मिलता है। बालिकाबस्थामें इन्हे सफेद 
कोढ़ हुआ था । इस पर इनके आत्मीयवर्गने इन्हे जड़ल- 


में छोड़ दिया था। वहीं रामचन्दने उनका रोग शान्‍्त 
कर उनसे चियाह कर लिया । 


प्रियाख्य ( स'० लि० ) प्रिया-आख्या यख्य | प्रिय, प्यारा । 


ध्रियातिथि ( स'० त्रि० ) आंतिथेयी, अतिथिको सत्कार- 
कश्नेयाला । 


२ भायां, 
हा 
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वियशालक--प्रियासूथमती 


| प्रियास्मज ( स' ० घु० ) खनामल्यात प्रसहजातीय पक्षि 

भेद, शरकके मतानुसार पसह जातिका एक पक्षी | 

' प्रियात्मा (स ० पु०) उदारचेता, बद जिसका किस 
| डदार और सरल हो । 

| प्रियादि ( स॒ ० पु० ) प्रिया आदि करके पाणिम्युक्त शब्द 

| गण, यथा--:प्रिया, ममोशा, कल्याणी, खुभगा, दुभोगा 

भक्ति, सचियवा, स्थसा, कान्‍ता, समा, क्षान्ता, सपला, 
| दुहिता, वासना, तमया | 

॥ 

क्‍ 

| 


प्रियाम्थु (स० पु० ) प्रिय अम्यु यख्य। १ आज्नचुक्ष, 


आमका पेड। २ आधख्रफल, आमका फल । ३ हथ जल, 
बढ़िया पानी । ( लि० ) ४ अलप्रिय, जिसे अल बहुत 
प्रिय ही | 


प्रियाल (स> पु०) बृक्षभेद, पियार ( 8प्रताक्माक्षाएं& 

। [0909 ) इसके बीजको चिरौ'जी कहते हैं। स'रुकृत 

'. पर्याय--चार, अलह, खतर पकने, ललन, चारक, बहुपल्क, 

सन्नद्र , तापसप्रिय, स्नेहबीज, उपयट, मक्षबोय, पियाल, 

। बअहुलबल्कल, राजाइन, तापसेष्ट, सन्‍्नकद्र ,, धनुःपट । 

|... इसके पेड़ भारतवर्ष भरके बिशेषतः दक्षिणके जंगलों- 

'. में होसे हैं । हिमालयके नीचे सी थोड़ो ऊझ्ाई तक 

इसके पेड मिलते हैं, पर विशेषतः यह विन्ध्य पबंतके 

जंगलॉमें पाया जाता है । इसके पेडमें चीरा लगानेसे 

| पक प्रकारका बढ़िया गोंद निकलता है जो पानोमें बहुत 

| कुछ घुल जाता हे । 

|! घेदाकके मतसे इसका गुण -पिश, कफ और असर 

नाशक। फलका गुण---मधुर, गुरु, स्मिग्य, सारक, थायु, 

पित्त, दाइज़्यर और तृष्णानाशक । मज़्जाका गुण--- 
मध्र, वृष्य, पित्त और वायुनाशक, हृदय, दुअ र, ख्लिग्ध, 
विष्टम्भी और आमयद्ध क । ( भावप्रकाश ) विशेष बिब- 
रण पियार शब्दमें देखो । 

पियाला ( सं० स्त्री० ) प्रियाल-टाप । द्राक्षा, दाख | 

प्रियावत ( स' ० जि० ) १ प्रियायुक्त, जोरूबाला। 
कृत्यायुक्त । 

प्रियासाधु -गोविन्द्कृत सिद्धान्तरत्माख्यभाष्यपोठ मामंक 
प्रग्थके टीकाकार | 

प्रियासूयमती (स«» ख्यी०) काश्मीरराज चित्ररथकी 

' प्ञी। 


| 
। 
| 
| 
( 
| 
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प्रियाहा ( स'० ख्रो० ) क गुनिका, कंगनी नामका अन्न | पर्याय--मुद, प्रमद, हव॑, प्रमोद, भामोद, सम्मंद, भानन्वथु, 


प्रियेषिन ( स'० लि० ) प्रियाभिलाषी, हिताभिलाधी । आनन्द, शर्म, सात, सुख । २ कोमपली, कामकी एक रही- 
जियोदित ( स'० कली ० ) प्रियं डदितं कर्मंणा० | याटुवाक्‍्य, | का नाम जो रतिकी सौत थी । मत्स्यपुराणमें लिखा है, 
मीठी बचन । न्‍ कि किसी समय भनड्भवती नामकी एक थेश्या थी। यह 
प्रियीकॉसिल ( अ० पु० ) १ थे सब व्यक्ति ओ किसी बड़ माधमें विभूति द्ादशीका विधिपूव क त्रत करनेके कारण 
>” शासकको शासनके काममें सहायता देते हैं । २ इज | दूसरे अन्ममें कामदेवंकी पत्नी हो गई थी । ३ फलित 
लैण्डमें बदांके राजाकों परामर्श देनेवालोंका वर्ग । इसका | ज्योतिषके २७ योगो'मेंसे दूसरा योग । इस योगमें सब 
सडूूठन १७वीं शताब्दीमें हुआ था । इस यगमें कुछ प्रकारके शुभ कर्म विधेय हैं । जो मनुष्य इस थोगमें 
पुराने पदाधिकारी भौर कुछ राजाके चुने हुए लोग रहते | जन्प्रश्रतण करता, वह नीरोग, सुखी, विद्वान और थन- 
हैं। फिलहाल इसमें राजकुलसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग, | बान्‌ होता है। ४ प्रसन्नता, भानन्द, हर्ण। ५ प्रे/, 
बडे बड़ सरकारी कर्मचारो, रईस और पादरी आदि | स्नेह। 
सम्मिलित हैं । ऐशेसे छोगोंकी संख्या २००से ऊपर है। | प्रीतिकर ( स'० लि०) करोतीति छ-ट-करः प्रीत्या: करः । 
श्स बगके बो विभाग हूँ । पक विभाग शासनकायेमें प्रीतिजनक, प्रसन्नता उत्पन्न करनेयाला | 
राज्ञाकों सलाह देता दे और दूसरे विभागमें न्‍्याय- * प्रीतिकर एक विख्यात शाखवेक्ता भौर परिडत | इन्हो- 
ब्िभागके सवप्रश्ान कर्म चारो होते हें । प्रथम विभाग- । ने सामव्दप्रकाशन, ऊहगानदर्प॑ण, ऊद्यगानदपण और 
के परामशंदाता भोंके नामके साथ राइट-भानरेबुरूको ये यदवण नामक वैदिक प्रन्थोी की रचना की है | 
डपाधि रहती दे। दूसरा विभाग अपीलके कामके लिये | प्रीतिकर्मन ( स'० क्ली० ) प्रीतिहेतु कर्म, वह कार्या जो 
अडूरेजी राज्य भरमें अंतिम न्यायालय है, यहों पर | किसोको सन्‍्तुष्ट करनेके लिये किया जाय | 
भाखिरी फैसला छुनाया जाता दे । शासनकायेमें अब | प्रोतिकारक ( स'० बि७ ) प्री शेकर देखो । 
प्रियो:कों सिलकी बिशेष क्षमता रह न गई भोर उसका | प्रीतिकूट ( स'० क्ली० ) श्रामभेद । 
रुथान प्रायः मन्‍्त्रीमए्डलने ले लिया दे । | प्रीतिज्ूषा ( स'० स्त्री० ) प्रीति-जूषते सेवते इति हुष-सेव- 
प्री ( स'० स्मथी० ) १ प्रीति, प्रम। २ कास्ति, यमक | ३ | ने क-टाप । अनिरुद्धकी पत्नी उषाका नाम | 
इच्छा । ४ तृप्ति। ५ तपण। प्रीतितृष ( स ० पु० ) प्रोत्यधिष्ठाता देवताभेद । 
ब्रीभक ( हिं० पु० ) कदम्ब, कदम । | प्रीतिद ( खं० पु० ) प्रीति ददातोति दा-( भातोहचुप- 
श्रोण (स० लि०) प्र (नश्च पुराणे प्रात्‌ । पा ५४।२५) | प्र्म कः। पा ३२३ ) इति के । १ भण्ड, भांड | संस्कृत 
इत्यस्य वाशिकोफ्स्या ख । १ पुरातन, पुराना ।,२ प्रीति- पर्याय--बासन्तिक, केलिकिल, बेहासिक, बिदृषक, 
युक्त, जो प्रसन्न हो | ३ प्रीणनकारक, प्रसन्न करनेवाला | ल्‍ प्रहासी । ( ति० ) २ हुवे, खुख और प्र मदायक । 
४ नम । प्रीतिद्ल (सं० क्लीौ० ) प्रीत्या दत्तमिति। !१ प्रीतिपूर्वक 
प्रीणन ( स० क्ली० ) प्रो-रख्थार्थे णिज-ल्युय।  ( धूअजी- | दत्त वस्तु, प्र मपूवक दिया हुआ दान । २ यह पदार्थ जो 
ओरिति लुक्‌ू ) तृप्तिकारण |, पर्याय-तपंण, अबन । | सास अथवा सखुर अपने पुत्र या पुलबधूको, या पति 


प्रोगस ( स'० पु०) गणएडक । अपनी पत्नीफो भोगफे लिये दे । 
प्रोत ( स'० लि० ) प्रोज्त जीणने क्त । प्रीतियुक्त | पर्याय-- | प्रीतिदान ( स'० पु? ) प्रीतिदत देख । 

इृए, मक्त, तृप्त, प्रहन्त, प्रमुदित, तृषित । प्रोतिदाय ( सं० पु०) प्रीत्या दीयते दा कर्मणि-घन्र। 
श्ीताट्मा ( स० पु० ) शियका एक नाम । प्रीतिपूनक दत्त, प्र मपूवक दिया हुआ दाग । 


प्रीति (स'० ख््री०) प्रीभ-भावे क्तिन। १ तृप्ति, बद खुख जो | प्रीतिधन ( सं० हकृली० ) प्रीत्या देय' घनं । प्रीतिपू्षक देस 
फितों हृश बल्युकी देखने या पाने ते होता है । संख्कृत | घन । 


४६% प्रीतिपात्र--प लिन 
प्रोतिपात ( सं० पु० , जिसके साथ प्रीति की जाय, प्र म- .. राई नापनेके काममें आता है। इसे रस्सोफे एक सिरेमें 


भाजन, प्री । जहां नापके निशान लगे होते हैं, बांध कर समुद्रमें ढाल 
प्रीतिभोज .सं० पु०) बह भोज या खान-पान जिसमें मित्र | देते हैं और इस प्रकार उसकी गहराई मापी जातो है। 
ओर बन्धचु आदि सम्मिलित हों । '. क्रभी कभी इसके नीचेका अश इस तरह बना दिया जाता 


प्रीतिभोज्य ( सं० लि०) प्रीत्या भोज्यम। प्रीतिपूवक . है, कि उससे समुद्रकी तहके कुछ फंकड़-पत्थर बात्वू 
भक्षणीय । ' या घोघ आदि भी उसके साथ लग कर ऊपर अले 
प्रोतिमत्‌ (सा ० जि० ) प्रीतिः विद्यतेषख्य मतुप्‌ मस्य व। . आते हैं। 
प्रीतियुक्त, प्रेम रखनेवाला । प्रेक्षक ( स'० लि० ) प्र-ईक्ष-ण्चल। दशक, देखनेवाला । 
प्रीतिमय ( स० लि० ) प्रीतिकर, सनन्‍्तोषमय । प्रक्षण ( स० क्ली० ) प्र क्षत पश्यत्यनेनेति प्र ईक्ष-करणे 
प्रीतिमान ( हिं० वि० ) परीतिमत्‌ देखो । व्युय। १ चक्ष, आंख। भाव त्यु2। २ दशेन, देखने- 
प्रीसिय ( सं० स्प्री० प्रम। की क्रिया | 
प्रीतिबचल ( स'० क्लौ० ) प्रीतियुक्त' बच । प्रीतिपूवक , प्रेक्षणीय ( स'० लि० ) देखनेके योग्य । 
प्रज्ञा ( स'० स्त्री ) प्रकर्षण इक्षते ययेति प्र-ईक्ष- ( गुरो 
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प्रष्न (स० पु० ) दुग्ध, दूध । प्र क्षागह ( सं० क्लो४) प्र क्षागार, मनलणागृह। 
"व ( स'पु० ) प्र ष्णाति स्निहाति पिपक्ति वेतिप्रष  प्रेक्षादि (सं० पु०) प्र क्षा आदि करेफे पाणित्युक्त शब्दगण, 
(अश्यप्र थि लटिकणि खुटिधिशिभ्यः कन्‌ । वण ११५१) इति . गण यथा-प्रे क्षा, हलका, वन्धुफा, भर वका, क्षिपका, 
कन टाप। ६ ऋतु । प्रोषति दहतीति। २ दिवाकर, न्यप्रोध, इक्कट, कडुट, सड्ूट, कटकूप, धृक, पूक, पुट, मह, 
खूय । ३ जलबिन्दु । . परिवाप, यावास, चुबका, गशे, कूपक, हिरिण्य। इन 

प्रष्या ( सं० स्त्री० ) प्रष्यटाप । जलविन्दु । ,. शब्दोंके उत्तर इनि' प्रत्यय लगता है। 

प्रफ ( अं० पु० ) १ किसी बातकों ठीक ठहरानेके लिये ' प्रेश्नाचल्‌ ( स'० लि० ) प्र क्षा विद्यते इर्य असख्त्यथ मतुप 
दिया आनेबाला प्रमाण, सबूत॥ २ किसी बसख्तुका  मख्य थ। समीक्षयकारी, खुधियेंयक 
असर होनेसे पूरा बचाव । इस अर्थमें यह शब्द यौगिक | प्रेश्गनासंयम ( स'० पु० ) जैनोंके भनुसार सोनेसे पहले यह 
शब्दोी के उत्तर पदके रूपमें व्यवह्ूत हुआ करता है। ! देख लेना कि इस स्थांन पर जीय आदि तो नहीं है। 
जैसे याटर प्र फ, फायर प्रफ आदि। ३ किसी छपने- प्र क्षित (स' ० जि० ) प्र-रक्षक्त। दृष्ट, देखा हुआ । 
बाली चोजका वह नमूना जो उसके छपनेसे पहले प्रेश्चित्‌ ( स'० लि० ) प्र-ईक्ष-तथ्‌ । दशक, देखनेवाला | 
भशुद्धियां आदि दूर करनेके लिये तैयार किया जाता है। ' प्रक्षिन ( स'० ल्रि० ) प्रेक्षा अस्स्यस्य ( प्रक्षादिभ्य इनि 

प्रम (अ० पु० ) लट्‌टूके आकारका पक प्रकारका यन्त्र | पा ४२८० ) हति इनि। प्रक्षायुक्त । बुद्धिमान, समभत- 
जो सीसे आदिका बना होता हे। यह समुद्रकी गह- | दार। 


याफ्य । 
प्रीतिरीति ( स्र'० स््री०) प्रे मपूर्ण ध्यवहार, परस्परका प्रेम .. झच हलः। पा ३।३।१०३ ) इति अ-टाप्‌ | १ भ्रक्षा, बुद्धि । 
सम्बन्ध । . 2 नृस्येक्षण, नाच तमाशा। फ्र-ईक्ष-भावे भ, टाप। ३ 
प्रीतिवद्ध न , स'० क्रि० ) ध्रीतिबद्ध यति- वुध-णिच-ल्‍्यु । ईक्लण, देखना | ४ शाखा, डाली । ५ शोभा । ६ किसी 
१ सम्तोषबद्धक । (पु०)२ विष्णुका एक नाम ।._. विषयकोी अच्छी और बुरो वातो'का विचार करना । ७ 
प्रीतिसड़ति ( स॑ ० पु० ) वान्धवसमिति | | द्वृष्टि, निगाह । 
प्रीत्यथ ( स'० अब्य० ) १ प्रीतिके कारण, प्रसन्न करनेके प्रे क्ञागार ( सं० क्ली० ) प्रे क्षायाः आगारं ६-तस्‌। राजाशों- 
याख्ते । २ लिये, वास्ते । केमनलत्रणार्थ ग्रह, राजाओं आदिके मन्‍त्रण करनेका 
प्रष्झ ( स' ० लि० ) प्रूष-क्त। दग्घ, जला हुआ । । सरुथान | 
का 


। 
| 
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प्रेड, ( स'« ति० ) १ कम्पित, जी कांप डठा हो। २ | 
हिलता या भकूलता हुआ | ( पु० ) ३ कूलमा, पंग लेगा | | 
४ पक प्रकारका सामगान | 

प्रेछुण ( स'० क्वी० ) प्र-रख-ढ्युट्‌ ततोणत्बं। १ अच्छी | 
लरह हिलना या भूलना । २ अठारह प्रकारके रूपकोमें- 

- से पक प्रकारका रूपक । इसमें सूतरधार विष्कुम्मक भीर ल्‍ 
प्रधैेशक आपिकी आवश्यकता नहीं होती और इसका 
नायक नीच जातिका हुआ करता है । इसमें प्ररोचना 
और नान्‍दी नेपथ्यमें होता है और यह एक अडुमें समाप्त 
होता है। इसमें बीररसकी प्रधानता रहती है । 

प्रेकुत्‌ लि०) प्रदखि गतौ-शत्‌। १ अलनबिशिष्ट । 
२ संसक्तिविशिष्ट 

प्रे डुनीय ( स'० जि०) प्र-इख-अनीयर्‌ । प्रकष रूपसे | 
खलनयोग्य, ज्ञो अच्छी तरह खलने लायक हो । । 

प्रदु[ु (स'० स्त्री०) प्रेंडखते गभ्यते:नथेति प्र-इणि 

गतीौ करणे घन्नू, टाप्‌। १ दोछा, भूलना | २ हिलना। 

३ यात्रा, श्रमण। ४ नृत्य, नाच। ५ अश्बगति घोड़- 
की चाल। 

प्रंद्सिछल ( स० लि० ) प्र-दखि-क्त । कम्पित, जो कांप 
रहा हो । 

परे कोल ( स ० पु० ) दोलन, भूलना । 

प्र क्रुलन (स ० क्ली० ) प्र करेल्यते चल्यतेडनेनेति प्र द्लोल 
करणे ल्युट | १ बोलन, भूलना । भावे-ल्युदट्‌ । २ कम्पन, 
हिलना, कांपना | 

प्र ड्रोलित ( स० लि० ) त्रेडुँगेल-क । दोलित, कांपता 
हुआ, हिलता इआ । 

प्रंण (स० पु०) १ गति, चाल। २ प्रेरणा करना। 

प्रंत (स० पु०) प्रइ-क्त । १ झत व्यक्ति,: मरा हुआ 
मजुष्य । २ नरकरुथ जीवभेद अर इक्कमें रहनेवाला प्राणी । ३ 

' विशायोंकी तरह एक कल्पित जे 
रंग काका, शरीरके वार खड़ अं: कक 

_ पिकराल माना जाता है |. ४ बहुसे मि 'क्ालाक और 







मनुष्यकों मरनैंकँ उपरान्त प्रात होते दे । 

.. . विष्णुधमोत्तरमें लिखा है, कि अब मनुष्य मर जाता 

पं हम उसका शरीर जला दिया जाता है तब वह अति- 
रण, डए व७ | 


कि 





वाहिक वा लिकुशरीर थारण करता है और जब उसके 
उच्द श्यसे पिएड आदि दिया जाता है, तब उसे प्र तशरीर 
प्राप्त होता है । इसी प्र त-शरीरकों भोगशरीर भी कहते 
हैं। यह शरीर मरनेके उपरान्त सपिणडो होने तक रहता 
है और तब उसके वाद वह अपने फमके अनुसोर 
रूथग या नरकमें जाता है । जब तक सपिणए्डीकरण 
नहीं होता, तब तक प्र तशरीर रहता है। यही कारण है, 
कि उसके उदद श्यसे भ्राद्धादिमें पितादिपदका उल्लेख न 
हो कर म[|तपदका उल्लेख हुआ करता है। आद्योको- 
दिष्ट म४२क श्राद्ध आई प्र तश्राद्ध माना गया है। इस 
सब भ्रद्धां में 'पित्रादि'! पदका उल्लेख न हो कर "प्रेत 
अमुक तदुद्द शसे श्राद्ध करता हूं! ऐसा उल्लेख होगा। 
सत्युके बाद पूरकपिणड द्वारा प्र तदेहके अ्डुप्रत्यड्रादिका 
पूरण होता है। जिन लोगोंकी श्राद्ध आदि या औद्ध्ब- 
देहिक क्रिया नहीं होती, थे प्र तायख्थामें हो रहते हैं। 
कुछ लोग अपने कर्मके अनुसार औद्ध्यदेदििक क्रिया हो 
जाने पर भी प्र त ही बने रहते हैं । 

प्रं तबेहायरुथामें शीत, मात और आसप जन्‍य भया- . 
नक यातना होती है। प्रेतके उद्द श्यसे श्राद्धादि काये 
करने होते हैं, यह पहले हो कहा जा चुका है। इस प्र त 
भ्रादइके अधिफारी कौन है, उसका विषय यथाक्रम नीचे 
लिखा जाता है। उन सब अधिकारियोंको छोड़ कर 
यदि कोई प्र तके उद्द श्यसे श्राद्ध करे, तो श्राद्ध पतित 
तो नहीं होता, पर प्रत्यवाय होता है। यथार्थ प्रे ताधि- 
कारी यदि श्राद्ध न कर सके, तो उसकी अनुमलि ले कर 
दूसरा कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं । 

प्रतकाय के भपिकारियोंत्रा यथाक्रप । पुरुषके पक्षमें-- 


१ ड्येन्‍्ठपुत्र । १० दौहिल । 

२ कनिष्ठ पुत्र | ११ कनिष्ठ सहोद्र । 
३ पौल। १२ ज्येष्ठ सहोद्र | 
४ प्रपीज । न्‍ १० कनिष्ठ वेमालेय । 


कह चेक 
५ भ्पुजपल्मी। १४ स्येष्ठ य 
६ फथासमथपुत्रयुकृपली १५ कनिष्ठ सहीदर-पुल । 


७ कन्या | १६ उयेष्ठ सहोद्र-पुत्र । 
८ बांगद्साकस्था । . १७ कमिष्ठ वेमालेय-पुल । 
£ क्शाकन्या | १८ क्येष्ठ थेमालेय पुल । 


कक 


७८२ प्रत 


१६ पिता । ३४ भागिनेय । ! चाहिये, कि प्र तश्राद्ध भवश्य कर्सोब्य है| 
२० माता । ३५ मातृपक्ष सपिर्डक्षाति | किस किस कमसे प्र तयोनि होती है तथा उनकी 
२१ पुलबधू । ३६ मातपक्ष समनोद्कशाति । गति, आहार और कमादि कैसे हैं, उसका थिषय शाखमें 
२२ पीती । ३७ असवण्णा भार्या। , इस प्रकार लिखा है। पहले कहा जा चुका है, कि जिनकी 
२३ दक्तापौीती । ३८ अपरिणीता खी।. औद्ध्वदेहिक क्रिया नहीं होती, वे प्रेत हो कर रहते हैं । 
२४ पौलबधू। ३६*श्वशुर । . कर्मविशेषसे किसी किसीकी औद्ध देहिक क्रिया करने पर 
२५ प्रपीतो । ४० ज्ञामाता । भी वे प्र त ही बने रहते हैं। इसे वोलचालमें 'भूत' होना 
२६ दत्ता प्रपौजी । ४१ पितामही श्राता ।_ | कह सकते हैं। वेदिकविधानमें औद्८यंदेहिक क्रियाका 
२७ पितामह | ४२ शिष्य । | अभाव और विष्णुके प्रति दोष रहनेसे बहुत दिन मरक- 
२८ पितामही । ४३ ऋत्विक्‌ । ! ' भोग करनेके बाद प्र तशरोर होता है । 
२६ सपिण्ड शाति। ४४ आचाये। पद्मपुराणमें लिखा है . 
३० समानोदक । ४५ मित्र । “ततो बहुतिथे काले स राजा पश्चतां गतः | 
३१ सभगीज । ४६ पितमित्र । वेदिकेन विधानेन न लेमे सौद्ध्वेदेहििकम ॥ 
३२ मातामह । 8७ एक प्रामबासी सजातोय विष्णुप्रद्द पमालेण युगाना सप्त विशतिम्‌ । 
ग्रहीतवेतन | भुफ्त्वा च यातनां यामी निर्ती णेनरको नृपः ॥ 
३३ मातुल । ४८ सज़ातीय । क्‍ समया गिरिराजन्तु पिशाचोभूत तदा महान ॥” 
लक पक्षम | ( पाह्मोशरसत ८ १६ अ# ) 
? ज्येष्ठ पुत्र । १७५ पिता । बहुत दिनोंके बाद उस राज़ाकी रुत्यु हुई। उसकी 
२कनिष्ठ पुतत.. १६ श्राता। . चैदिकविधानसे ओऔदुध्चदेष्दिक क्रिया नहीं हुई और के 
३ पौत्र | १७ भगिनो-पुल ।  किणुद्ध षी थे, इस कारण बहुत दिन तक नरकका भोग 
४ प्रपौल । १८ भत्त -भागिनेय | . कर प्रंतदेहकों प्रात हुए। मर कर भूत हुआ है, ऐसा 
५ कन्या । १६ भातपुज । . जो लोग कहा करते हैं, वह ओर कुछ भी नहीं है, खिका 
६ वागद्सा कन्या | २० जामाता । , इसके, कि डसकी भौद्ध्व॑देष्िक क्रिया नहीं हुई, इस 
७ द्साकन्या । २१ भत्त मातुल । . कारण वह प्र तदेहकों प्राप्त हुआ है। प्र शक्का रूप -- 
८ दौहित्र । २२ भत्त शिष्य । “थिकरालमुख दोन पिशडुमयन अर । 
६ सपलोपुत । २३ पितुसमानोदक । ऊद्ध मूद्ध जेकूष्णाडु” यमदूतमिबाफ्म ॥ 
१० पति । २४ पितृवंश । ज्यलजिहअ लम्बोष् दोघजड्ुशिराकुलम । 
११ सनूषा ( पुलवधू )। २५ मात्समानोदक्र । क्‍ वीघांझूप्रि शुष्कतुरड्श्व गर्शाक्ष शुष्कपडुजम ॥” 
१२ सपिरण्ड । २६ मातृबंश । ( प्राझोशरख० १६ अ० ) 
१३ समानोद्क । २७ दिजोक्षम । |... इनके बिकराल यदन, अतिशय दीन, श्रक्षु पिज्ुछूथर्ण 
१४ सगोत । . और कोटरप्रणिष्ट, केश ऊदृध्ये, भड फृष्णवर्ण, किझा 


पुरुष और र्मी इनका यथाक्रम प्र त-भ्राद्धाक्षिकारी- ' अत्यन्त चशल, लस्‍्बोष्ठ, जडूग दीर्घ, असिशय कसर, 
का विषय लिखा गया है। थे सब ब्यक्ति पर पर अध्रि- . अड्प्निदेश दीघे, शुष्क तुण्ड और यमद्त्को शरद स्कुष्क 
कारी हैं भर्थात्‌ यदि ज़्येष्ठ पुत्नन रहे, तो कनिष्ठ फुल | पशञ्चर होते हैं। 
अधिकारी हो सकता है, ऐसा जानना चाहिये। इतसे !. प्रेतलादि जनक कम |--जो अम्निमें छृताइुशि नहीं देते 
अधिकारीके भाप्त जो दिये गये हैं उससे यही सम्रकना , और विष्णुकी आर्ग्तना नहीं करते, जो कसी खुलीशमें 


डी 


प्र तप तकृत्य 


“महीं जाते भौर न आत्मविद्यालाभ ही कर सकते हैं, वे 
ही प्रेशदेहको प्राप्त होते हैं। जो कभी भी दुःखीकों सुथण, 
'बख्र, ताम्पूल, रल, फल, जल आदि नहीं देते ; जो लोभ- 
- धशतः ब्रह्मस्थ वा ख्री-धन हरण करते हैं तथा बश्चक, 


७६१ 


गुरुपलो-हरण, भूमि और कन्यापहरण, बिष, शड्डु, तिल 
ओर लवणविक्रय, मद्य, तक्र, दुग्ध और द्धिविक्रय तथा 
नित्य और नैमितिक क्रियामें अदान आदि, जो इन सब 
कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे प्र तयोनिको प्राप्त होते हैं । 
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धूत्त, नाख्तिक, वकभ्नामिक, मिथ्याबादी हैं; जो बाल, 
चुद्ध, आतुर और ख्री-विषयमें निदेय हैं, अग्नि भौर विष- 
दाता हैं ; जो फूठो गवाही देते हैं ; जो अगम्यागामी, प्राम्य- 
याजक, ब्याधके आाचरणयुक्त, वर्णाश्रमधर्गंविही न, सवदा 
मादकद्ृष्य सेवनमें रत, विष्णुद्द षी, श्राद्धान्ननोजी, असत्‌- 
कर्म रत, सब प्रकारके पातकयुक्त, पाषण्डधर्माचारी, पुरो- 
हितकी दृश्ि द्वारा ज्ोविका निर्वाहकारी, पिता, माता, | 
रुून॒षा, अपत्य और ख्वदांरत्यागी, लुब्ध, नास्तिक तथा क्‍ 
धम दूषक हैं; जो युद्धस्थलमें प्रभुका परित्याग कर भाग ' 
जाते हैं ; ज्ञो जरणागतॉकी रक्षा नहीं करते ; जो महाक्षेत्र- ' 

| 


( अग्निपुगाण ) 

प्र तत्वाभावकरण अर्थात्‌ जो सव कम करनेसे प्र तयोनि 
नहीं होती है वह यों है, -जिन्होंने एकरात्र, तिरात था 
कच्छुचान्द्रायणादि ब्रतका अनुष्ठान किया है तथा जो 
ब्रतपरायण हैं, उन्हें कभी भी प्र तबोनि नहीं होती । 
मिष्ठ अन्न और पान-दान, देवद्विजमें भक्ति, पूजादि याग- 
यज्षका अनुप्टान, सब भूतों पर दया, मान और अपमानमें 

तुल्यता, शत्रु ओर मित्रमें समश्ान, काश्चन और लोपूुमें 
तुल्यशान, देवता ओर अतिथि-पूज्ञामें रत, भक्रोध, +द, 
ऐश्वय, तृष्णा और आसड्ूका त्याग तथा तीथमें भ्रमण 
इत्यादि सत्काये करनेसे कभी भी प्र तयोनि नही होती । 
( भभियुराण ) 
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में दान लेते तथाज़ो परद्रोहरत, प्राणिहिसक, देवता, 
गुरुनिन्दक और कुप्रतिग्राहो हैं, वह्दी व्यक्ति प्र तादि शरोर 
भारण करते हैं। इन सब कुकर्शशालो व्यक्तियोंकों हह- 
लोक तथा परलोकमें कभी भी सुख नहीं मिलता। 
प्र तॉके भाहारके विषयमें लिखा है, कि वे श्लेप्मा, 
। 


शास्प्रोक्त विधानानुसार जो व्यक्ति सत्काय्का भनु- 
ष्टान नही' करते, वे ही प्र त बनते हैं। सत्कमंके अनु- 
छानसे इसको निवुसि होती है । गयामें प्र तशिला पर 


मूल, पुरीप भौर स्रियोक्रा मल भोजन करते हैं। अपदिल | पिण्डदान करनेसे इनका उद्धार होता है। 


गृह उनका वासख्थान है। जहां पवित्रता और शौच ' 
रहता है, यहाँ प्रतगण नहीं रहते। पतित व्यक्तिसे 
सेवित वस्तु, बलिमन्त्रविद्ीन बस्तु, नियम और ब्रत- 
होन द्रख्य थे लोग भक्षण करते हैं। फलतः अपवित्र 
यर्तुमात्र ही इनका भोज्य और मपत्रित्र गृहादि ही बास- 
रुधान है, एसा जानना चाहिये। 

प्र तत्वकारण | -ओ ब्राह्मण शुद्वान्न खाते और वेद- 
बिहू-आह्मणफी अवहेला करते हैं तथा भझो देव और 
आह्मणके घुसिहारो हैं, वे प्र तयोनिको प्राप्त होते हैं। 
सो माता, पिता और साधुजनका परित्याग करते हैं, 
उन्हे भी प्र तयोनि होतो है। अयाज्य याज़न, याज्यका | 
भ्ररिध्रजन, मथपान, ख्यी-सेया, वुधामांसभोजन, द्विज और 
देवता -निन्‍्दा, शुल्कप्रहण कर कन्याविक्रय, भच्छित यस्पतु- 
का अपहरण, सृत ध्यक्तिको शय्या आसनादि प्रहण, कुरु- | प्र ंतकाय ( स'० छक्लो० ) प्रंतस्य काय म्‌। प्रेतोदश्यक 
क्षेत्रमें दांगप्रहण, पतित और चरडालसे दानप्रहण, मासिक काय, प्रं तक 
नवश्राद में पात्रीयास्न भोजन, ब्राह्मणइलल, यो-बच, चौय, | प्रेशक्वत्य ( स' ० खि० ) प्र तख्य छृत्यं। प्रंतकाय । 


पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें जो पश्चप्रं तोपाख्यान है 
उसमें प्र तका विख्तृत विवरण लिखा है । 
प्रंतकर्म ( सं० क्ली० ) प्र तख्य कम ६-तत्‌। प्र तकाये। 
हिन्दुओ में दाह आदिसे ले कर सपिण्डी तक जो कर्म 
किये जाते हैं उन्हे' प्र तकम कहते हैं । 
“अहृत्या प्र तकायांणि प्र तख्य धनहारकः | 
बर्णानां यद्वथे प्रोकतं तदुब॒तं नियतश्चरेत्‌ ।” 
( दायतचस्य ) 
यथाविधान प्र तके उहं शसे भ्राद्धादि कार्य करनेके 
बाद वह प्रं तका घनभागी हो सकता है । यदि कोई 
प्र तकाये किये बिना प्रं तका धनग्रहण कर छे, तो उसे 
प्रायश्थिलत करना पड़ता दे । 


9 
३ 
प्रेतग। ( स'० लि०) प्रेत॑ गतः २-तत्‌ । प्रेतयोनि- | 
प्राप्त । । 
प्र तगद (स'० क्ली०) प्र तस्य गहम्‌। १ श्मशान, मसान। 
२ वह स्थान जहां मत शरीर रखे या गाइड जाते हैं। | 
प्रंतचारो ( स'» पु० ) महादेव, शिव । 
प्रंततर्पण ( स'० क्लो० ) प्र तर्य तपेणं। प्रेतके उद्दे श्यसे : 
तपण । सृत्युके बादसे ले कर सपिएडीकरण पर्यन्त प्रति- : 
दिन प्र तके उद्द शसे तपंण करना होता है। प्र तके उद्द श- 
से सतिल जलदान और प्रतिदिन तपण करना कक्तथ्य है। 
डिन्तु प्र ततपणमें विशेषता है, कि महागुरुनिपातमें केवल 
प्रं तके उद्द शसे तपेण करना होता है। ज़ब तक सपिण्डी- 
करण न हो, तब तक प्र तके उदद शसे तपण विधेय है । 
इस समय दूसरे किसीका भी त५ण नहीं करना होता 
है। प्रतिदिनके कत्तेध्य तपणमें शुक्र और रविबारको 








मं तगत--भं तनी 


शरीर रहता है। दशपिण्ड द्वारा इस प्र तदेहकी उल्पक्ति 
होती है, इसीसे द्श पिण्डका नाम पूरकपिण्ड पड़ा है। 

सुत्युके बाद देह भष्मीभूत हो जाने पर प्र तके 
उच्द शसे पहले जो पिण्ड दिया जाता है उससे प्र तका 
शिर पूरा होता है। इसी प्रकार छितोय पिण्डसे कर्ण, 
चक७ष और नासिका ; तृतीय पिण्डसे प्रीवा, स्कल्म - 
और वक्ष; चतुर्थ पिण्डसे नाभि, लिडु और गुद ; 
पश्चम पिण्डसे जानु, जडुघा और पाद्‌ ; षष्ठ पिण्डसे 
समस्त मर्म; सप्तम पिण्डसे समख्त नाड़ियां : अष्टम 
पिए्डसे दन्‍त और लोम ; नवमसे वीय और दशम 
पिण्डसे सभी भड्जेंकी पूणता होती है । इस प्रकार 
दश पिण्ड द्वारा प्र तके शरोरका पूरण हुआ करता है। 
सृतप्यक्तिफे मु हमें ज्ञो भाग देता है, उसीको यह पिण्ड 
देना पड़ता है। ( शुद्धितत्व ) 


तिलूतपंण निषिद्ध हैं, किन्तु प्र ततपणमें प्रतिदिन तिल प्रंतधूम ( स' ० पु०) प्रंतख्य घूमः ६तत्‌। चिताधूम, 


हारा तर्णपण करना होता है, इसमें कोई भी निषेध नहीं 


वह धूआं जो ख्ुतको जलानेसे निकलता है। 


है। तर्पणके समय पिलादिका उल्लेख न कर प्रे तपदका | भे तनदी (स*९ ख्त्री०) प्र ततरणीया नदी । बेतरणी 


ही उतलेख करनेको लिखा है। सामवेदियोंके लिये प्र त- 
दपणमें 'भमुक गोज' प्रेत अमुकदेवशर्माणं तर्पयापि! 
यजुबेंदियोंके लिये 'अमुक गोत्र प्रंत अमुक देवशर्मन | 
तुयस्व' ऐसा कहना होता है । ए्मशानमें जो जो व्यक्ति 
दाह करने जावे, उन्हे' प्र तके उद्द शसे सतिल तिलतपंण ' 
करना चाहिये, नही तो पापभागी होना पड़ता है। । 
( शुद्धितत्व ) | 
प्रंतत्थ ( सं० क्ी० ) प्र तस्य भावः त्व | प्र तका भाव 
या श्षम । 
: प्र तदाह ( सं पु० ) सतकके जलाने आदिका काये। 
प्रेतदेश (स' ० पु० की०) प्रतस्य देहः | प्रेतशरोर | 
किसी झतकफा वह कठिपत शरीर ज्ञों उसके मरनेके 
समयसे सपिणडी पयब्त उसकी आत्माको प्राप्त रहता है। 
“छूते सपिण्डीकरणे नरः संबत्सरात्‌ परम । 
प्र तदेहं परित्यज्य भोगदेह' प्रपचते ॥” 
( तिथितस्थ ) 
सत्युके एक व बाद सपिण्डीकरण किया ज्ञाय, तो | 
खत ब्यक्ति प्र तदेहका परित्याग कर भोगदेहको प्राप्त 








नदी | प्रततोंकी यह बेतरणी नदी पार कर यमलोक 
ज्ञाना होता है | 
“यम्नद्वारे महाघोरे तप्ता वैतरणी नदी । 
ताश्व तत्त ददाम्थेनां छेष्णां वैतरणीश्व गाम्‌ |” 
( श्राद्धपव ) 
जिससे प्र त इस नदीकों ख़ुखसे पार कर सके, इसके 


लिये भ्राद्धके पहले वैतरणी करनी होती है। 
धेतरणी देखो | 


प्र तनाह ( स'० पु० ) यमराज | 
प्र तनियातक ( स० पु० ) धन ले कर प्र तका दाह आदि 


करनेवाला, मुरदा-फरोश | 


प्र लनिर्हारक ( स'० पु०) प्रेतं॑ निहरति गरहाल्‌ शए्मशान- 


भूमि निर-ह-ण्युल । शवहारक, यह जो म्ठतकको उठा 
कर एमशान तक ले जाय । जो रुपये ले कर शमरवहन 
करते हैं थे पतित हैं। उनके साथ पक पंक्तिमें बैठ कर 
नहीं लाना साहिये। जमार्थ शव-वहस करनेमें विशेष 
पुण्य लिखा है। 
“प्र लनिहारकाश्यैय बज्जनाँया प्रयत्नतः ।” ( मनु ) 
प्र सनिदारकों धमप्रहणेन नतु जमांथ।' ( कुल्लूक ) 


दोता है । म्॒त्युके बादसे ले कर सपिए्डीकरण तक प्रेत | प्रेतनी ( दिं० झो० ) भूतनी, चुड्ोल । 


स्का 


७८५ है. प्र तप्त--म तबिमाना 


धरे तपक्ष ( सं० पु० ) प्रे तप्रियः पक्षः | गौण चान्द्र आश्विन द्शविण्डसे सारी देह पूरो हो ज्ञातो है। प्र तदह- 
कृष्णपक्ष, पितृपक्ष । यह पक्ष पितरों को अतिशय प्रिय | दलो। यह प्र तपिएड हर किसीकों देना ठखित है। जो 
हे, इसीसे इसका प्रतपक्ष नाम पड़ा है। इस पक्षमें | यह प्र तपिण्डदान नहीं करते, वे नरकको प्राप्त होते हैं । 
सखूत ब्यक्तिका सांवत्सरिक श्राद्ध पायण विधि दारा प्र तपिणडदानके बाद प्र तके उद्द शसे स्मानके लिये 
करना होता है | श्राद्धतस्थमें लिखा है, कि स्तब्यक्तिके | जल और पीनेके लिये क्षीर देना चाहिये। 'प्रंताज 
सपिण्डोकरणके बाद प्रत्येक वर्ष उसके उद्द शसे एको- | स्नाहि पिय चेद॑ं क्षोरं' यह कह कर प्र तके नाम गोलका 
दिए श्राद्ध करना थिधेय है । किन्तु प्र तपक्षमें मत | उद्लेख करते हुए देना होता है। पीछे निम्नलिखित मसल 
व्यक्तिका एकोद्दिष्ट न करके पा्ंणविधिके द्वारा लेपुरुषिक | पढ़ना होता दै। मन्त्र यथा-- 


श्राद्ध करना होता हे । प्रेतपक्षमें प्रतिपदसे ले कर “इम्शानॉनलद्ग्धो (सि परित्यक्तोपसि वान्धये।। 
अमायस्या पयन्त, प्रतिदिन पितरो'के उद्दे शसे तिल हृढ॑ नीरमिद॑ क्षोरं ख्नात्ना पीत्या सुखीभव |” 
तपेण करना होता दे और अमावस्याके दिन पार्वण- ( शुद्धितस््य ) 


बिधानानुसार श्राद्ध विधेय है। रवि शुक्र आदि वार- | ध्र तपुर ( स'० की ) प्रे तानां पुरम्‌। यमारूय, यमपुर । 
को तिलतर्पण निषिद्ध नहों है। प्र तपक्षमें प्रतिदिन तिल- | प्रेतभाव ( सं+ पु० ) प्रे तर्य भावः । प्रे तरूप, प्र तत्थ । 
तर्पण किया जाता है । इस प्रेतपक्षका दूसरा नाम , प्रेतमेघ्र (स'० पु० ) प्र तख्य मेघः ६ तत्‌। श्र तोई श्यक 
अपरपक्ष है । . श्राउरूप यज्ञ, सुतकफे उद्द शसे होनेवाला श्राद्ध । 
प्र तपटह (स० पु०) प्रे तख्य पटहः | मरणकालमें बादनीय | प्रेतयज्ञ ( स'० पु० ) एक प्रकारका यज्ञ जिसके करनेसे 
घाद्यविशेष, एक प्रकारका बाजा.जो किसीके मरनेके | प्रंतयोनि प्राप्त होती है । 
समय बजाया जाता हे । | प्रे तराक्षसी (स'० स्त्री०) प्र ताना पिशाचमेदानां राक्षसीय 
प्रेंतपति ( स'० पु० ) प्रंतानां पति ६-तत्‌ू। यम। ' अपसर्पणकारित्वात्‌ू। तुलसी कइते हैं, कि जहां तुलखी 
प्रेतपच त ( स'० पु० ) प्रे तोद्वारणाथः पबरतः । गया | रहती है, यहां भूत प्रेत नहीं भाते। इसीसे उसका यह 
तीर्थरूथ, रूवनामख्यात पर त । ' नाम पड़ा है। 
प्र तपावक ( स० पु० ) बद प्रकाश जो प्रायः दलदलो प्र तराज ( सं० पु० ) प्रे तानां राजा, दथ समासान्तः | १ 
जंगलों या कश्रिस्तानोंमें रातके समय जलता हुआ दिखाई : धप्राज। पे प्रंतोंके शुभाशुभ-फलका विचार कर 
पड़ता है। इस घटनाकों लोग भूतों भौर पिशानञंकी , ज़िसकी जैसी गति होती है, तदसुसार उसे यही गति 
लीला समभते हैं । , प्रदान करते हैं। २ महादेव, शिव । 
प्रेंतपिए्ड (स'०पु०) प्रंताय देयः पिए्ड। । मरण [ प्रंतलक्षण ( सं० क्ली०) अरिष्ट लक्षण । 
सपिएडीकरण पयेस्त प्र तसम्पदानक पिण्डाकार. अन्न, | प्रेतलोक ( सं० पु० ) प्रेतानां लोकः ६-तत । यमलोक । 
भन्न आदिका बना हुआ वह पिण्ड जो खतकके उईं श- | प्रेतवन (सं० क्ली० ) प्रे तानां स्तानां वनमिवाधारत्यात्‌ । 
से उसके मरनेके दिनसे ले कर सपिण्डीके दिन तक नित्य | श्मशान, मरघरट । 
दिया जाता है। पूरकपिण्डकों भी प्र तपिए्ड कहते हैं। | प्रंतवाहित ( सं० लि० ) प्रेतेन बादितः भूताविष्ट, जिसे 
पिण्डके द्वारा प्र तदेह बनती है, इसीसे इसका प्र त- | भूत लगा हो । 
पिणड नाम पड़ा है। दशाहिक प्र तपिण्डसूंँ स्वधा शब्दका | प्रेतविधि ( सं० ख्री० ) सुतकका दाह भादि करना । 
प्रयोग नंहों करना साहिये। रह प्र तयिमाना (सं० ख्री०) पं प्र तके विमासबाली भरांबती। 











4 ब्वक 


चतुदप्न भाग सम्पूणों। 


प्रयत्षतमा-+अत्यग्रगन्धा ५८३ 


असम्भव है । सुख दुःखादिका साक्षातकार चक्ष, 
कण, नासिका, त्वक्‌ इन्हों सब द्वारा सुसम्पन्न होता है, 
ऐसा नहीं कंह सकते । मन ही प्करमाल सुख दुःख 
साक्षातकारफा द्वार है, यह रुूवतः ही स्वीकार करना 
पड़ेगा। अतपव मन द्वारा ही सुख दुःखादिका मानस 
प्रत्यक्ष हुआ करता है । 
इस मानस बप्रत्यक्षका घिषय मनस शब्दमें देखो । 
छः प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाणोंका विषय लिखा गया। 
न्यायशाखमें विशेषतः नव्यन्यायमें इसका विषय पुड्ानु- 
पुडुरपमें आलोचित हुआ है | ( नब्यन्याय चार 
सखण्डॉमेंसे पहला प्रत्यक्षतरएड है । इसी प्रत्यक्षखण्ड में 
प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय विशेषरूपसे बणित हुआ है। )' 
(अव्य०) अभ्षि अक्षि प्रतीति वीप्सायां, अक्ष्नोराभि- 
मुख्यमित्यथ, ( छक्षण नाभिप्रति भाभिमुख्ये पा। २३१।१४ ) 
इत्यव्ययोभावः ततष्टाच । २ इन्द्रियलक्षण, अपरोध्ष । 
“फलन्त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां वीजिनानतथा । 
प्रताक्ष क्लेत्रिणामर्थों वीजादयो निर्ग रौयसो ॥” 
( मनु ६।५२ ) 
प्रत्यक्षममा ( सं० अब्य० ) प्रत्यक्ष-तमप-भामु | प्रत्यक्ष- ' 
प्रमाणरूपमें । 
प्रत्यक्षतस्‌ ( स' ० अव्य० ) त्रत्यक्ष तसिल। प्रत्यक्षरुपमें, 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें । 
प्रत्यक्षता ( सं० ख््री० ) प्रत्यक्षर्य भाव: तल-टाप्‌ । प्रत्यक्ष- 
त्व, प्रत्यक्ष होनेका भाव । 
प्रत्यक्षदशन ( सं० त्रि० ) प्रत्यक्ष पश्यतीति प्रत्यक्ष-द्ृश- 
ब्यु, प्रत्यक्ष द्शन' यस्येति वा | १ साझ्षी, जिसने अपनी 
आंखोंसे सब देखो हों । ( क्लो० ) २ प्रत्यक्ष रुपसे दशेन, 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें देखना | 
ब्रत्यक्षरशिन ( सं० लि० ) प्रत्यक्ष पश्यति द्वृश-णिनि। 
साक्षी, जिसने रूपसे कोई घटना देखी हो । 





-->..---- -+ +-+- “+++“++++७-६---- -- - 
20.0 सक अकाड नक तरल ली 0 पी और. अकी कमीज लक 3इ>ड पड क32 मलिक जनक अर रककके, 30 आम 
किन आल की यम 


प्रत्यक्षद्रश ( सं० लि० ) प्रत्यक्ष पश्यति द्वश-क्रिपू। रूवय॑ 
द्रष्टा, प्रत्यक्षदर्शों 

प्रत्यक्षद्ृश्य ( स' ० लि० ) प्रत्यक्षेण दृश्य: । प्रत्यक्षरंपसे 
दशेनीय, साफ साफ दिखाई देने लायक । 

प्रत्यक्षद्््‌र ( स'० लि० ) प्रत्यक्षेण दृष्टः। प्रत्यक्षरूपसे जो 
देखा गया हो । द द 


प्रत्यक्षप्रमा ( सं० स्री० ) यथाथ शान । 

प्रत्यक्षमक्ष (स ० पु० ) प्रत्यक्षरूपसे भक्तण । 

प्रत्यक्षलयषण ( स' ० क्ली० ) प्रत्यक्ष पृथकतया उपलब्ध- 
मान लवणं। पाकनिष्पत्तिके बाद व्यक्षनादिमें दोयमान 
लवण, वह नमक जो भोजन पक चुकनेके बाद उसमें ओर 
जाला गया हो। शास्तरोंमें श्राद् आदि अवसरों पर इस 
प्रकार नमक देनेका निषेध है । पाफके समय यदि 
भूलसे नमक न डाला गया हो, तो पीछेसे उसमें नमक 
न देना चाहिये। 

प्रत्यक्षवादिन्‌ू ( स० पु०) पताक्ष-मेव प्रमाणत्वेन वद्तोति 
बदणिनि। १बौद्ध। ये लोग प्रताक्ष भिन्‍न अन्य 
किसी प्रमाणकी रुवीकार नहीं करते, इसोसे इन्हे 
प्रताक्षयादी कहते हैं। चार्बाक भी प्रत्यक्षवादो हैं। 
( त्ि० ) २ प्रत्यक्षवादिमात्र । 

प्रत्यक्षबुसि ( स'० त्रि० ) प्रतक्ष रूपसे दशेनयोग्य । 

प्रत्यक्षी ( स० ति० ) प्रताक्षम्रख्ताख्येति प्रताक्षइनि। 
वयक्त-दृष्टाथे, साक्षात्‌ दष्टवा । 

प्रत्यक्षीकरण ( स० क्ी०) अयताक्षप्रताक्षररणं अभूत- 
तक्भावै ब्चि। अप्रताक्षंकरा प्रताक्षरण, इन्दिय द्वारा 
शान करा देना, सामने ला कर प्रतप्रक्ष करा देना । 


प्रत्यक्षीभूत ( स० लि०) जिसका ज्ञान इन्दियों द्वारा हुआ 


हो, जो प्रतपक्‍क्ष हुआ हो । 

प्रत्यगक्ष ( स ० क्ो० ) समक्ष, मुकाबला । 

प्रत्यगात्मन्‌ ( स॒० पु० ) प्रतीचो जीवरूय आत्मा स्वरूप । 
१ परमेश्बर, ब्रह्मलेतन्य । 

प्रतारगानन्द (स० ति०) १ मनही मन आनन्वयुक्त | (पु०) 
२ ब्रह्म । 

प्रत्यगाशापति (स० पु० ) प्रता्रगाशायाः पश्चिमख्या 
दिशः अधिपतिः। पश्चिम दिशाके अधिपति, वरुण । 

प्रत्यगुद्च ( स ० ख््री० ) प्रतीचष्या उदीच्याश्च अन्तराला 
दिक्‌। पश्चिम भोर उत्तर विशाका कोना, वायुकोन । 

प्रत्यन्धि (स'० अबा० ) प्रतेतक अग्निमें। 

प्रत्यश्र (सं० लि०) प्रतिगतमग्न' श्रेष्ठ" प्रथम द्शेनं यख्येति । 
१ नूतन, नया, ताआ | २ शोधित, सोधा हुआ । ( पु० ) 
३ पुराणानुसार उपरिचर बसुके एक पुलका नाम। 

प्रत्यप्रगस्था ( स'० ख्रो० ) ख्वण्यूथिका, सोनजूही । 


२६६ प्स्वत्तु 


स्थलसे पक समयमें दरों ओर दश संख्यामें उल्पशिलाभ 
करता है| उन दश शब्दोंसे अन्य दश शब्द निकलते हैं। 
क्रमशः अन्य दश शब्द इसी प्रकार इन्द्रियस्थानको प्राप्त 
होते हैं। 
दोनोंके मतसे शब्द अभिधात रु्थानसे उत्पन्न होता ' 
और इन्द्रियस्थानमें जा कर प्रकाशलाभ करता है। 
किसी किसीका कहना है, कि शब्द आधात सूथरसे 
उत्पन्न नहीं होता, आधघातस्थलमें केवल बेग उत्पन्न 
होता है। वह शब्द कानमें पहुंचनेसे वहां अनुरूप शब्द | 
डत्पन्न करता है और वही श्रवणेन्ड्रियसे ग्रहीत होता है। 
'शब्दरुतु श्रोत्रोत्पन्नः भ्रवणेन्द्रिये ग्रद्मते ।! इस प्रकार 
भ्रावणप्रत्थक्ष हुआ करता है। | 
स्पशेनप्रत्यक्ष वा स्पण वा स्पश प्राहर स्विन्द्रिय । 
इस इन्द्रिय द्वारा जीत, उष्ण, खर, तीत्र आदि नाना 
जातीय स्परशैज्ञान होता है । द्॒व्यवा द्रव्यनिष्ठ किसी ' 
गुणोंके त्वक संयुक्त होते ही इन्द्रियात्मक त्वक्‌ द्रव्यगत 
शीतलत्वादि गुणकों श्रहण कर ज्ञान गोचर कराता हद | 
अर्थात्‌ मनकी सहायतासे आत्मामें उन सबका ज्ञान पैदा ' 
करता है। त्वकमें द्रृव्यसंयोग होनेसे हो त्वक्‌ द्ृ्यगत 
सभी गुणोंको ग्रहण करते हैं । किन्तु कोमलत्व और 
कटठिनत्व इन दो गुणोंको प्रहण करनेमें उसे कुछ विशीष 
खसंयोगकी अपेक्षा करनी पड़ती है । सामान्य संयोग द्वारा 
कोमलत्व कठिनत्वका प्रहण नहीं होता । दृद्वतर 
संयोग ही दोनों श्ञानका प्रधान कारण है। 
त्वगिन्द्रियका आश्रयरुथान त्वक्‌ अथांत्‌ चमविशेष 
है। द्वृश्यमान वाह्यचम इन्द्रिय नी दे। यदि द्वश्य- 
मान चरम इन्द्रिय होता, तो फेत्रल वाह्य शीतलत्वादिका 
भनुभव हो सकता था, वेदनादि अनन्तरस्पशंका नहीं | 
अतपव स्वगिन्द्रिय केवल वाह्यचमंव्यापक है, सो नहीं, 
प्रत्युत वह भापादतलमख्तक अन्तर्वाह्म पांरव्याप्त है। यह 
दून्ट्रिय समख्त शरीरध्यापी है, इस कारण वाह्यस्पर्शकी 
तरह अन्तरस्परों भी यथायथ भनुभूत हुआ करता दै। 
इन्द्रियात्मक त्वक बाहर और भीतर सब जगत्‌ थिरा- 
ज्ित रहने पर भी अ'गुलिके अप्रभागमें उसका उत्कष 
है । यही कारण है, कि हख्तांगुलि और पदांगुलिके अप्र- 
भागसे मनुष्य अत्यन्त सूक्ष्म स्पशादिका अनुभव कर 
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सकते हैं । न्यायके मताजुसार यह इन्द्रिव वायबीय है 
और सांख्यसे आहड्भारिक । इसी त्वगिन्द्रिय ढवारा त्याज 
वा स्पशेन प्रत्यक्ष होता दे । 
रासन प्रत्यक्ष, र|!सन वा रासनतज्ञान | । 

यह इन्द्रिय कट, तिक, कषराय आदि रसानुभवका 
द्वारस्वरूप दे । रसनाके द्वारा कटुतिक्तादि रसका प्रत्यक्ष 
होता है। रसशान और रासनप्रत्यक्ष पर्यायक शब्द दे। 
रासनप्रत्यक्ष दृब्धाश्रित रसके साथ रसनाका संयोग 
होनेके बाद उत्पन्न होता हे । रसनेन्द्रियका गोलक 
अर्थास्‌ आश्रय ज़िद्दा है । न्यायके मतसे यह इन्दिय 
जलीय हे और सांख्यसे आहड्रारिक। उक्त रूपसे रसना 
द्वारा रासन-प्रत्यक्ष हुआ करता है । 

ग्रमल प्रत्यक्त त्राणेन्द्रिय बा गश्धहान | 

यह इन्द्रिय भिन्‍न भिन्‍न गन्धज्ञानका हेतु हे। इसका 
स्थान नासादणडका अभ्यन्तरमूल वबतलाया गया हे। 
वायुसे छाई हुई गन्ध इन्द्रिय स्थानमें संयुक्त होती है, 
उम्रके बाद उसका प्रत्यक्ष अर्थात्‌ ज्ञान होता है। यह 
इन्द्रिय न्‍्यायके मतसे पाथिव ओर सांख्बके मतसे 
अह्ृड्भाररोत्पन्न है । 

प्रानप्न प्रत्यक्ष वा मानम् । 

मन एक इन्द्रिय है । इस इन्द्रिय द्वाराजो प्रत्यक्ष 
या ज्ञान होता है, उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । कोई 
कोई मनको इन्द्रिय नहीं मानत, पर सांख्यके मतसे मन 
इन्द्रिय बतलाया गया ई । जो मनका इन्द्रियत्व 
स्वीकार नहीं करते, उनके उत्तरमें यही कहा जा सकता 
है, कि शब्द, स्पशे, रूप, रस आदि वाह्य वस्तुओंका धरम 
पांच प्रकारके बाह्यकरणों द्वारा ग्रहोत होता है, पर सुख, 
वृष, यल् आदि आन्तर धर्मोका गहीता कौन है ! वाहा 
पदार्थ साक्षात्‌कारके निमित्त जिस प्रकार वाह्यकरण या 
यहिरिन्द्रियका रहना आवश्यक हद, उसी प्रकार अन्तः 
पदार्थ साक्षातकारके निमित्त अन्तःकरणका रहना 
आवश्यक है। शानकरणत्वस्वरूप #इन्द्रियलक्षण चक्ष- 
रादिके जैसे मनके भो हैं । मन हो खुख दुःखादि 
शानका अद्वितीयकरण है अर्थात्‌ मनसे ही सुखद खादि- 
का प्रत्यक्ष होता है। खुल दुःख साक्षातकार हमेशा 
हो हुआ करता है, इस कारग उसका अपलाप बिलकुल 


प्रयत्तमा--भत्पप्रगन्धा 


पैछरे 


असम्भव है । सुख दुःखादिका साक्षातकार चक्ष, | प्रत्यक्षप्रमा ( सं० ख्री० ) यथाथ ज्ञान | 
कण, नासिफा, त्वक्‌ इन्हीं सब द्वारा सुसम्पन्न होता है, प्रत्यक्षमक्ष (स ० पु० ) प्रत्यक्षरूपसे भक्षण । 


पेसा नहीं कह सकते । मन ही एकमात्र खुखदुः्ख 
साक्षातकारफा द्वार है, यह ख्वतः ही स्वीकार करना 
पड़ेगा। अतएव मन द्वारा हो खुख दुःखादिका मानस 
प्रत्यक्ष इआ करता हे । 
इस मानस त्रत्यक्षका घिषय मनस शब्दमें ट्रेख्नो । 
पु प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाणोंका विषय लिखा गया। 
न्‍्यायशास्रमें विशेषतः नव्यन्यायमें इसका विषय पुद्ालु- 
पुडुरुपमें आलोचित हुआ है । ( नब्यन्याय बार 
खरणडोंमेंसे पहला प्रत्यक्षमएड है । इसी प्रत्यक्षक्तरडमें 
प्रत्यक्ष प्रभाणका विषय विशेषरूपसे बणित हुआ है। ) 
(जव्य ०) अक्षि अक्षि प्रतीति वीप्सायां, अध््नोराभि- 
मुख्यमित्यथे, ( क्षण नाभिप्रति भाभिमुस्ये पा। २३१।१४ ) 
इत्यव्ययोभावः ततष्टाच। २ इन्द्रियलक्षण, अपरोक्ष | 
“फलन्त्वनभिसन्धाय प्षेत्रिणां वीजिनानन्‍तथा । 
प्रताक्ष स्लेत्रिणामर्थों वीजादयो निर्ग रायसी ॥” 
( मनु ६।'५२ ) 
प्रत्यक्षतममा ( सं० अठय# ) प्रत्यक्ष-तमप-भामु | प्रत्यक्ष 
प्रमाणरुपमें । 
प्रत्यक्षसस ( स'० अव्य० ) त्रत्यक्ष तसिल। प्रत्यक्षरूपमें, 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें । 
प्रत्यक्षता ( सं० स्त्री० ) प्रत्यक्षर्य भावः तल-टाप्‌ । प्रत्यक्ष- 
त्व, प्रत्यक्ष होनेका भाव । 
प्रत्यक्षद्शन ( सं० लि० ) प्रत्यक्ष पश्यतीति प्रत्यक्ष-द्वश- 
स्यु, प्रत्यक्ष दशन' यस्येति वा। १ साक्षी, जिसने अपनी 
आंखोंसे सय देखो हों । ( ह्लोौ० ) २ प्रत्यक्ष रूपसे दशेन, 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें देखना । 
ब्रत्यक्षदशिन्‌ ( सं॑० लि० ) प्रत्यक्ष पश्यति द्ृश-णिनि | 
साक्षी, जिसने रुपसे कोई घटना देखी हो | 
प्रत्यक्षदूृश ( सं० लि० ) प्रत्यक्ष पश्यति द्ृश-क्षिप । रूबय॑ 
द्रष्टा, प्रत्यक्षदर्शों । 
प्रत्यक्षदृश्य ( स «० त्रि० ) प्रत्यक्षेण द्ृश्यः । प्रत्यक्षरूपसे 
दशनीय, साफ साफ दिखाई देने लायक । 
प्रत्यक्षद्वश ( स ० लि० ) प्रस्यक्षेण द्वष्ट: | प्रस्यक्षरुपसे जो 
देखा गया हो । 
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प्रत्यक्षकषघषण ( स ० क्ली० ) प्रत्यक्ष प्रथकतया उपलब्ध- 
मान लवणं। पाकनिष्पसिके बाद व्यअना दिमें दोयमान 
लवण, वह नमक जो भोजन पक चुकनेके वाद उसमें ओर 
डाला गया हो । शास््रोंमें भ्राद्द आदि अयसरों पर इस 
प्रकार नमक देनेका निषेध है । पाकके समय यदि 
भूलसे नमक न डाला गया हो, तो पीछेसे उसमें नमक 
न देना जाहिये। 

प्रत्यक्षयादिन्‌ ( स० घु०) पताक्ष-मेव प्रमाणत्वेन बदतोति 
बदणिनि। १ बीद्ध। ये लोग प्रताक्ष भिन्‍न अन्य 
किसी प्रमाणकों स्वीकार नहीं करते, इसोसे इन्हे 
प्रतााक्षवादी कहते हैं।  चाबाक भी प्रत्यक्षवादी हैं । 
( लि० ) २ प्रत्यक्षयादिमात्र । 

प्रत्यक्षयु्ति ( स'० त्रि० ) प्रतक्ष रूपसे दशेनयोग्य । 

प्रत्यक्षी ( स॑० तलि० ) प्रताक्षमख्तय्रसख्येति प्रताक्षदनि। 
बायक्त-दृष्शाथ, साक्षात्‌ द्रश्टवा । 

प्रत्यक्षीकरण ( स० क्ली० ) अग्रताक्षप्रताक्षररणं अभूत- 
तद्भावे च्चि। अप्रताक्षका प्रताक्‍स्‍क्षकररण, इन्दिय द्वारा 
शान करा देना, सामने ला कर प्रताक्ष करा देना । 

प्रत्यक्षीभूत ( स० लि०) जिसका ज्ञान इन्दियों द्वारा हुआ 
हो, जो प्रतााक्ष हुआ हो । 

प्रत्यगाक्ष ( स ० क्लो० ) समक्ष, मुकाबला । 
प्रत्यगात्मन्‌ ( स' ० पु० ) प्रतीचों ज़ोवरूय आत्मा स्वरूप । 
१ परमेश्बर, ब्रह्मचेतन्य । 

प्रताग्गानन्द (स ० जि०) १ मनही मन आनन्दयुक्त । (पु०) 
२ ब्रह्म । 

प्रत्यगाशापति ( स'० पु० ) प्रतागगाशायाः पश्चिमश्या 
दिशः अधभिपतिः। पश्चिम विशाके अधिपति, वरुण | 

प्रत्यगुद्च ( स ० ख्री० ) प्रतीच्या उदीच्याश्च अन्तराला 
दिक्‌। पश्चिम और उत्तर दिशाका कोना, वायुकोन । 

प्रत्यम्नि ( स ० अवग्० ) प्रतेषक अग्निमें । 

प्रत्यश्र (सं० त्रि०) प्रतिगतमग्न' श्रेष्ठ प्रथम दशेनं यर्येति । 
१ नूतन, नया, ताजा । २ शोधित, सोधा हुआ | ( पु० ) 
३ पुराणानुसार उपरिचर वसखुके एक पुत्रका नामे। 

प्रत्यप्रगन्‍्धा ( स'० ख्रो० ) स्व०यूथिका, सोनजूही । 
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स्थलसे पैक समयमें दशों ओर दश संख्यामें उत्पत्तिलाभ | 
करता है। उन दश शब्दोंसे अन्य दश शब्द निकलते हैं। 
क्रमशः अन्य दश शब्द इसी प्रकार इन्द्रियरुथानको प्राप्त 
होते हैं । 

दोनोंके मतसे शब्द अभिध्वात सख्थानसे डत्पन्न होता 
और इन्द्रियस्थानमें जा कर प्रकाशलाभ करता है। 
किसी किसीका कहना है, कि शब्द आधात रुथलसे 
उत्पन्न नहीं होता, आधातरूथलमें केवल बेग उत्पन्न 
होता है। वह शब्द कानमें पहुंचनेसे वहां अनुरूप शब्द 
उत्पन्न करता है और वही श्रवणेन्द्रियसे ग्रहीत होता है। 
'शब्दस्तु श्रोत्रोत्पन्नः श्रवणेन्द्रिये गृहाते ।' इस प्रकार 
श्रावणप्रत्थक्ष हुआ करता है। 

स्पशेनप्रत्यक्ष वा स्पश बा स्पश प्राइक त्विर््रिय । 

इस इन्द्रिय ढारा जीत, उष्ण, खर, तीत्र आदि नाना. 
जातीय स्पर्शजशान होता है । द्रव्य वा द्रव्यनिष्ठ छिसी क्‍ 


। 


गुणोंके त्वक संयुक्त होते ही इन्द्रियात्मक त्वक्‌ द्रष्यगत 
शीतलत्वादि गुणकों प्रहण कर ज्ञान गोचर कराता है 
अर्थात्‌ मनकी सहायतासे आत्मार्में उन सबका ज्ञान पैदा 
करता है। त्वकमें द्ृव्यसंयोग होनेसे ही त्वक्‌ द्ृव्यगत 
सभी गुणोंको ग्रहण करते हैं। किन्तु कोमलछत्व और 
कठिनत्व इन दो गुणोंकों प्रहण करनेमें उसे कुछ विशेष 
संयोगकी अपेक्षा करनी पड़ती हे । सामान्य संयोग प्वारा 
कीोमलत्व कठिनत्वका प्रहण नहीं होता । द्वढ़तर 
संयोग ही दोनों जश्ञानका प्रधान कारण है। 

त्वगिन्द्रियका आश्रयस्थान त्वक्‌ अथांत्‌ चमविशेष 
है । द्वृश्यमान वाह्मचम इन्द्रिय नदी' दे। यदि द्वश्य- 
मान चरम इन्द्रिय होता, तो केत्रल वाह्य शीतलत्वादिका 
अनुभव हो सकता था, चेदनादि अनन्तरस्पशका नही । 
अतएव त्वगिन्द्रिय केवल वाह्मचमंव्यापक है, सो नहीं, 
प्रट्युत वह आपादतलमख्तक अन्तवाह्य पांर्याप्त है। यह 
इन्टरिय समस्त शरीरथ्यापी हे, इस कारण वाद्यस्पशेको 
तरह अन्तरस्पश भो यथायथ अनुभूत दुआ करता है। 
इन्द्रियात्मक त्वक्‌ वाहर और भीतर सब जगत्‌ थिरा- 
जित रहने पर भी अगुलिके अग्रभागमें उसका उत्कष 
हे । यही कारण है, कि हस्तांगुलि और पदांगुलिके अग्र- | 
भागसे मनुष्य अत्यन्त सूक्ष्म स्पर्शादिका अनुभव कर 


सकते हैं । न्यायके मतानुसार यह इन्द्रिय वायबीय दे 
और सांण्यसे आहड्भारिक | इसी त्वगिन्द्रिय द्वारा त्वाच 
वा स्पशन प्रत्यक्ष होता दे । 
रासन प्रात्यक्ष, रासन वा रायनहान | । 
यह इन्द्रिय कटु, तिक्त, फषाय आदि रसानुभवका 
द्वारस्वरूप है। रसनाके द्वारा कटुतिक्तादि रसका प्रत्यक्ष 
होता है । रसल्लान और रासनप्रत्यक्ष पर्यायक शब्द है। 
रासनप्रत्यक्ष दृव्याशित रसके साथ रसनाका संयोग 
होनेके बाद उत्पन्न होता हे । रसनेन्द्रियवका गोलक 
अर्थात्‌ आश्रय जिल्ला है । न्यायके मतसे यह इन्दिय 
जलीय है और सांख्यसे आहड्ुगरिक | उन्ह रूपसे रसना 
द्वारा रासन प्रत्यक्ष हुआ करता है। 
प्रानण प्रत्यक्ष ग्राणेह्तिय था गब्धाहान | 
यह इन्द्रिय भिन्न भिन्‍न गन्धजशानका हेतु दे। इसका 
रुथान नासादए्डका अभ्यन्तरमूल बतलाया गया है। 
बायुसे लाई हुई गन्ध इन्द्रिय स्थानमें संयुक्त होती दे, 
उसके बाद उसका प्रत्यक्ष अर्थात्‌ ज्ञान होता हैं। यह 
इन्द्रिय न्‍्यायके मतसे पाथिव भौर सांख्यके मतसे 
अहड़रोत्पन्न है । 
प्रानष् प्रत्यक्ष वा मानस । 
मन एक इन्द्रिय है । इस इन्द्रिय हाराओ प्रत्यक्ष 
या शान होता है, उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । कोई 
कोई मनको इन्द्रिय नहीं मानते, पर सांख्यके मतसे मन 
इन्ट्रिय. बतलाया गया हे । जो मनका इन्द्रियत्व 
स्वीकार नहीं करते, उनके उत्तरमें यही कहा जा सकता 
है, कि शब्द, स्पशें, रूप, रस-आदि यादह्य वस्तुओंका भ्रम 
पांच प्रकारके वाह्मकरणों द्वारा ग्रहीत होता है, पर खुख, 
दुःख, यतक्ष आदि आन्तर धर्मोका ग्रहीता कौन है ! वाह्य 
पदार्थ साक्षातकारफे निमित्त जिस प्रकार वाह्यकरण या 
यहिरिन्द्रियका रहना आवश्यक है, उसी प्रकार अन्तः 
पदार्थ साक्षातकारके निमित्त अन्तःकरणका रहना 
आवश्यक है। शानकरणत्वस्वरूप इन्द्रियलक्षण चक्ष- 
रादिके जेसे मनके भी हैं । मन हो सुख दुःखादि 
जश्ानका अद्वितोयकरण है अर्थात्‌ मनसे ही खुखठ/खादि- 
का प्रत्यक्ष हीता है। खुख दुःख साक्षातकार हमेशा 
ही हुआ करता है, इस कारग उसका अपलाप बिलकुल 
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है, उसका ख्वर अति मधुर है, अनूपम रूपलावण्य है प्रत्यभिवाद ( स'० पु० ) प्रति-अभि-वदु-णिच्‌ भम्वे पन्म 
और सहारुय वदन है; अब वह जिस प्रकार उस नायकके | अभिवादकके ततृप्रतिरूप आशीवंत्तनादि, बह आशीर्वाद 
पास ज्ञाती है और बार बार उसे देखतो है, पर | ज्ञो क्रिसो पूज्य या बढ़ का अभिवादन करने पर मिले। 
जब तक उस नायकके गुण उसके द्वशष्टिगोचर नहीं होते, | ब्राह्मणादि गुरुजनोंकों यदि कोई अभिवादन करे, तो 
तब तक वह आह्यादित नहों होती और न उसके शरीरके | उन्हें प्रताराभिवादन करना चाहिये। 

सम्पूर्ण सांत्विक भावका आविभांव ही होता है, उसी मनुस हितामें लिखा है--छोौकिक ज्ञान, वैदिकशान 
प्रकार परमात्मरूपमेँ जीवका प्रकाश होने पर भी तब | वा आध्यात्मिक ज्ञान जिनसे प्राप्त किया जाय, उन्हे तथा 
तक पूर्णभाव पानेकी सम्भावना नहों, जब तक इंश्वरके सद्ब्राह्मण और गुरुजनकों देखनेसे ही अभिवादन करना 
इ५्वरतादि गुण उसमें भी है, ऐसा उसे मालूम न हो कत्तंव्य है। अभिवादनके बाद उन्हें! प्रताभिवादन करना 
। 
| 
| 
क्‍ 
| 





! 


जाय। परन्तु जब गुरुवाक्य सुन कर सर्वशत्वादिस्प | चाहिये । जो अभिवादन करते हैं उनको आयु, यश और 
इश्वरका धर्म मुकमें भो है, ऐसे ज्ञानका उदय हो ज्ञाय, . बलको बुद्धि होती है। श्रेष्ठजनकोीं अभिवादन करनेके 
तब पूणभावका आविभांव हो सकता है, इसमें सन्देह . बाद 'असिवादये अमुरुनामहप्रस्मोति! में अम्तुक ब्यक्ति हूं, 
नहीं । अतप्व उस पूणतालाभके लिये प्रताभिज्ञादशेनकी.. आपको अभिवादन करता हूं, ऐसा कह कर अपना 
विशेष आवश्यकता है, यह अप्रश्य स्वीकार फरना पड़ गा। . साम उच्चारण करना चाहिय्रे । यदि वह संस्कृत न 
जानता हो, तो अभिवादनके बाद 'में' ऐसा कहना 
साहिये। सभी स्थ्ियोंकी भी इसी प्रकार अभिवादन 
करना कत्तवार है। अभिवादन करने पर ब्राह्मणको 'भायु- 
मान भर सोम्य' ऐसा वाक्य कहना चाहिये । जो ब्राह्मण 
प्रताभिवादन करना न जानते हों, विद्वान वााक्तिको 
चाहिये कि उन्हें अभिवादन न करे । श॒द्र जिस प्रकार 
अनभिवाद्र हैं, उन्‍्हे' भो उसो प्रकार समूना चाहिये | 


( सर्वेदश नस० ) 
पदार्थनिणयविपयमें प्रत्रभिशाद्शन और रसेभ्वर- ' 
दर्शनका मत प्रायः एक सा है। 
ह ( सबदश नसंप्रदृध्तप्रत्यभिन्ठाद० ) क्‍ 
प्रत्यभिज्ञान ( स' क्ली० ) प्रति-अभि-ज्ञा-ल्युय। अभिज्ञान, 
सह्ृृश बस्तुकी देख कर किसी पहले देखी हुई वस्तुका 
स्मरण । 
प्रत्यभिनन्दिन ( स'० लि० ) प्रति-अभि-नन्‍्व्‌-हनि।। प्रतय- ( मनु २० ) 
भिनन्वनकारक, आह्वानकारक । प्रत्यभिवादक ( स॒० ब्वि० ) प्रति- अभि-वद- णिछ -ण्बुल्‌ | 
प्रव्यभिभाषिन्‌ ( स'० स्त्री० ) प्रति-अभि-भाष-णिनि। ' प्रताभिवादनकारी, प्रताभिवादन करनेवाला । 
अभिनन्दनकारक, अभिनन्दन फरनेवालछा । | प्रत्यभिवादन ( स'० कली० ) प्रति-अभि-वद्‌-णिच्‌ ल्युट । 
प्रत्यभिमशे ( स० पु० ) प्रति-अभि-म्॒श-घत्र | १ ध्र्षण, प्रततरभिवाद, वह आशोवांद जो किसी पूज्य या बड़ं का 
रगढ़ । २ सख्पशन, छुना । ,. अभिवादन कर ने पर मिले | प्रत्थभिवाद देखो। 
प्रत्यभिमर्शन ( स'० झ्ली० ) प्रति-अभि-म्श्‌-र्युट । अभि-  प्रत्यभिवादयित्‌ ( स'० लि० ) प्रति-अभि-बद-णिच्‌ तच्‌ । 
मर्शन । प्रताभिवादक । 
प्रत्यभिमिथन ( स'० क्लीौ० ) घृणासूचक प्रतुात्तर । प्रत्यभिस्कन्दन ( स० हक्लो० ) प्रति-अभि-स्कन्द्‌-भावे- 
प्रत्यभियोग ( स'० पु० ) प्रतिरुपोडभियोगः | प्रतगपराध, , व्युट। प्रताभियोग । 
बह अभियोग जो अभियुक्त अपने वादी अथवा अभि- प्रत्यभ्यनुशा (स ० ख्री०) प्रति-अभि.अनु-शा -अडः। प्रता- 
योग लगानेवाले पर लगाबे । व्ययहारशास्त्रके अनु- देश, अनुशा, हुकुम । 
सार ऐसा करना वर्जित है । अभियुक्त ज़ब तक अपने | प्रत्यमित्र (स० पु० ) शत्र्‌, दुश्मन । 
आपको निर्दोष न प्रमाणित कर ले, तब तक उसे वादी | प्रत्यय ( स'० पु०) प्रति-द्ण भावऋरणादी यथायथ्थं भर 
पर कोई अभिग्रोग लगानेझा अश्विकार नहों है।...| १ भधीन, मातहत | २ शपथ, सौगंध । ३ शान, बुद्धि । 
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कारण इस दर्शनका प्रतप्रभिशादशेन नाम रखा गया है। 
श्रुति, स्ठति, पुराण, तन और अनुमानादि द्वारा ईश्वर- 
का स्वरूप और पक्ति जान कर, वह शक्ति भी जोवात्मा- 
में है, इस प्रकार शानलाभ करनेमें “शव एवेश्वरो5६'" वही 
ईश्वर में हू, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे एतन्मताव- 
लम्बी व्यक्तियोंका प्रतारभिज्ञा शब्द द्वारा निदंश करना 
नितानत अमूलक वा स्वकपोलकष्िपत नहों दे। इस 
प्रकार प्रताराभिशा शाख्रान्तर द्वारा समुत्पन्न दोनेकी 
बिलकुल सम्भावना नहीं। यही कारण हूं, कि इस 
शास्त्रकोी दूसरे दूसरे शार््रोंको अपेक्षा विशेष आदरणीय 
और श्रेयल्कर बतलाया गया हे । 

इस दर्शनके मतसे जीवात्माके साथ परमात्माका 
भेद नहीं हे अर्थात जोबात्मा ही परमात्मा हैं ओर पर- 
भात्मा ही जीवात्मा। पर हां, पक दूसरेके साथजो 
भेदशान हुआ करता है, वह भूममात्र ह । जोवात्माके , 
साथ परमात्माका जो अभेद है, वह अनुमानसिद्ध हो । : 
जिस व्यक्तिके ज्ञान भौर क्रियाशक्ति नहों है, वह परमे- 
»बर नहीं है, जैसे गृहादि | अब देखना चाहिये, कि जब 
मीबात्मांकी वे सब शक्तियां देखो जाती हैं, तब जीवात्मा 
जो ईश्वरसे भिन्‍न नहीं है, इसमें भोर कोई सन्‍्द 6 रह 
नहीं गया। 

यहां पर कोई कोई यह आपत्ति करते हैं, कि यदि 
जीवमें ईश्वरता ही रहे, तो उस इश्वरताखरूप 
शिवस्वप्राप्तिके निमित्त आभात्मप्रतरभिशाका प्रयोजन ही 
क्या ? जिस प्रकार मट्टीमें गिरा इुआ बीज, चाहे जान 
बूक कर गिराया गया हो, वा अनजान, जलसंथोगादि 
होनेसे द्वी अकुरोत्पादन करता है, उसी प्रकार ज्ञात हो, 
या अशात, जीवमें यदि सचमुच इंश्वरता रहे, तो ईश्घर 
फीो तरह जीव जगन्निर्माणादि लो नह्ठों कर सकता हैं, 
सो क्यों?! इस प्रकारकी भापत्ति आपाततः उठ तो 
सकती है, पर थोड़ा गौर कर देखनेसे वह आपसि बिल- 
कुल छिन्‍नमूल हो जायेगी । देखो, कहीं कहीं कारण | 
रहनेसे और कहीं कहीं कारण ज्ञात होनेसे ही काय 
हुआ करता है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, 
तब तक उस कारण द्वारा कार्य दो ही नहीं सकता। 
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प्रयभिन्नादर्शन 
प्रतंयभिज्ञालाभ होनेसे हो मुक्ति होती है। इसी । 


जैसे,--इस घरमें पिशाच है, जब तक यह मालूम नहीं 
होता, तव तक उस घरके पिशाचसे भीरू व्यक्ति किसी 
प्रकारका भय नहीं खाता | किंतु उस पिशाचका ज्ञान हो 
जानेसे हो भोरु व्यक्ति भय खाने लगता है। इसी प्रकार 
जीवमें ईश्वरता रहने पर भी उसे बिना जाने ईश्वरकी 
तरह घह कोई कार्या नहीं कर सकता। जिस प्रकार 
अपरिमित धन रहने पर भो फिसी व्यक्तिकोी अज्ञाना- 
यस्थामें प्रीति नहीं होती, परन्तु जब उसका ज्ञान 
हो जाता है, तव आनन्‍न्दका ठिकाना नही. रहता, उसी 
प्रकार में ही ईश्वर ह', इस प्रकार जीवमें इश्वरता-श्ञान 
होनेसे पक असाधारण प्रीति उत्पन्न होतो है । इस 
फारण आत्मप्रताभिशा अवश्य कत्तव्य है, इसमें कोर 
सनन्‍्द ह नहीं। जिससे भात्मप्रता्भिशा हो, बैसा करना 
प्रतेशकका अवश्य करत्तब्य है । 

इस दशनके मतसे परमात्मा स्वतःप्रकाशमान हे 
अर्थात्‌ परमात्मा आप हो प्रकाश पाते हैं। जिस प्रकार 
आलोकका संयोग नहीं होनेसे ग्रहस्थित घटपटादि 
बख्तुओंका प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्बरका 
प्रकाश फिसी कारणकी अपेक्षा नहीं' करता | ये सबंञ 
सवदा प्रकाशमान हैं। यहां पर कोई कोई यह आपक्ति 
करते हैं, कि जीवात्मा और परमात्मामें परस्पर अभेद है 
तथा परमात्मा परमात्मरूपमें सवंदा और सब जगह 
प्रकाशमान हैं, यह अवश्य स्वीकार करना पड़े गा, नहीं 
तो जोवात्मा और परमात्मामें जो परस्पर अभेद है, सो 
नही' रह सकता। कारण, जिस यख्तुका अभेद जिस 
वख्तुमें रहता है, उस बख्तुके प्रकाशकालमें अवश्य ही 
उस बस्जुका प्रकाश होता है, ऐसा ही नियम ६ । 
परन्तु परमात्मारूपमें जोवात्माका जो सवंदा प्रकाश 
होता है, यह स्वीकार नही किया जा सकता | कारण, 
स्वीकार करनेसे जोवात्माके बेसे प्रकाशके निमिश् प्रता- 
भिशा दर्शकों आवश्यकता ही क्‍या रह ज्ञायगी। 
जोवात्माका बसा प्रकाश तो सिद्ध हो है। सिद्धविषय 
साधनमें कभो भो किसी वप्रक्तिकी प्रवुत्ति नहीं होती। 
इस प्रकारको आपत्ति उठाने पर केवल इतना ही कहना 
प्रयोप्त होगा, कि जिस प्रकार किसो फामिनोको यह 
मालूम हो जाय, कि अमुक घरमें एक सुरसिक नायक 


प्रत्यभिनज्वान--पत्यय 


है, उसका रूतवर अति मधुर है, अनूपम रूपलावण्य है 
और सहारुय बदन है; अब वह जिस प्रकार उस नायकके 
पास जाती है. और बार बार उसे देखतो है, पर 
जब तक उस नायकके गुण उसके द्वष्टिगोचर नहीं होते 
तब तक वह आइ्वादित नहों होती और न उसके शरीरके 
सम्पूण सांत्विक भावका आविभांव ही होता है, उसी 
प्रकार परमात्मरूपमें जीवका प्रकाश होने पर भी तब 
तक पूर्णनाव पानेकी सम्भावना नहीं, ज़ब तक ईश्वरके 
देश्वरतादि गुण उसमें भी है, ऐसा उसे मालूम न हो 
जाय । परन्तु जब गुरुवाक्य खुन कर स्क्षत्वादिरूप 
इश्बरका धर्म मुरूमें भी है, ऐसे ज्ञानका उदय हो जाय 
तब पृणभावका आविभांव हो सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं | अतएव उस पूणतालाभके लिये प्रताभिशादशनको 
विशेष आवश्यकता है, यह अपए्य स्वीकार करना पड़े गा। 
( सथदश नस «० ) 
पदार्थनि णेयविषयमें प्रताभिशादशन और रसेश्वर 
दशैनका मत प्रायः पक सा है। 
( सथदश नसंग्रहधतप्रत्पभिष्ठा ६ ० 

प्रस्यभिजश्ञान ( स' क्ली० ) प्रति-अभि-ज्ञा-ट्युट। अभिशान 
सद्दश वरुतुकी देख कर किसी पहले देखी हुई वस्तुका 
स्मरण | 

प्रह्नभिनन्दिन ( स'० ति० ) प्रति-अभि-नन्‍्द्‌-इनि। प्रतय- 
भिनन्दनकारक, आह्रानकारक | 

प्र्यभिभाषिन ( स'० स्त्रो० ) प्रति-अभि-प्ाष-णिनि। 
अभभिनन्दनकारक, अभिनन्दन करनेवाला । 

प्रत्यभिमश ( स'० पु०) प्रति-भभि-म्तश-घञ्र । १ घर्षण, 
रगड़ । २ सरुपशेन, छूना । 

प्रत्यभिमशन ( स ० क्ली० ) प्रति-अभि-स्श्‌-व्युट । अभि 


! 
| 
। 
मशेन । 





| 


प्ररयभिमेथन ( स ० को० ) घृणासूचक प्रतुत्षर । 
प्रत्यभियोंग ( स० पु० ) प्रतिरूपो ;भियोगः | प्रततपपराध 
बद् अभियोग जो अभियुक्त जपने वादी अथवा अभि 
योग लगानेवाले पर लगाबे । व्यवहारशास्त्रके भनु 
सार ऐसा करना वजित है । अभियुक्त जब तक अपने 
आपको निर्दोष न प्रमाणित कर ले, तब तक उसे वादों 
पर कोई अभियोग लगते 6 अधिकार गहों है । 


श८७ 


प्रत्यभिवाद ( स'० पु० ) प्रति-अभि-वदु-णिच भाषे घन्न | 
अभिवादकके ततप्रतिरूप आशीववेंत्तनादि, वद आशीवाद 
जो किसो पूज्य या बढ़ का अभिवादन करने पर मिले। 
च्राह्मणादि गुरुजनोंकोी यदि कोई अभिवादन करे, तो 
उन्हे प्रताभिवादन करना चाहिये। 
मनुस हितामें लिखा हैे--लोकिक ज्ञान, जेद्कल्लान 
वा आध्यात्मिक ज्ञान जिनसे प्राप्त किया जाय, उन्हे तथा 
सद्ब्राह्मण और गुरुजनकों देखनेसे ही अभिवादन करना 
कत्तंव्य है। अभिवादनके वाद उन्हे' प्रतरभिवादन फरना 
चाहिये। जो अभिवादन करते हैं उनको आयु, यश भौर 
बलकी बुद्धि होतो है। श्रेष्ठननकोीं अभिवादन करनेफे 
बाद 'अभिवादये अमुझुन|महम्रस्मीति' में अम्ुक श्यक्ति हुं, 
आपको अभिवादन करता हूं, ऐसा कह कर अपना 
माम उच्चारण करना चाहिय्रे । यदि वह संस्कृत न 
जानता हो, तो अभिवादनके बाद 'में' ऐसा कहना 
चाहिये। सभी स्व्रियोंकी भी इसी प्रकार अभिषादन 
करना कत्तव्र है। अभिवादन करने पर ब्राह्मणकों 'भाबु- 
समान भव सोम्य' ऐेसा वाफ्य कहना चाहिये । जो ब्राह्मण 
प्रताभिवादन करना न जानते हों, विद्वान वप्क्तिको 
चाहिये कि उन्हे अभिवादन न करे । शूद्र जिस प्रकार 
अनभिवाद्र हैं, उन्हें भो उसो प्रकार समभूना चाहिये। 
( मनु २भ० ) 


प्र्यभिवादक ( स० लि० ) प्रति-अभि-बद्‌णिउ-ण्बुल। 


प्रताभियादनकारी, प्रतााभिवादन करनेवाला । 
प्रत्यभिवादन ( स'० कृली० ) प्रति-अभि-वद्‌-णित्र-ल्युय । 

प्रतााभिवाद, वह आशोर्वांद जो किसी पूज्य या बड़ का 

अभिवादन करने पर मिले | प्रत्यभिवाद देखो । 


प्रत्यभिवादयित्‌ ( स'० लि० ) प्रति-अभि-वद्‌-णिच-तृच । 


प्रतााभियादक । 

प्रत्यभिस्कन्दन ( स॑० छो० ) प्रति-अभि-स्कन्द-भावषे- 
ट्युट । प्रतारभियोग । 

प्रत्यभ्यनुशा (स ० स्त्री०) प्रति-अभि. अनु-शा-अडः | प्रतवरा- 
देश, अनुशा, हुकुम । 

प्रत्यमित्र ( स ० पु० ) शत्रु, दुश्मन | 

प्रत्यय ( स'० पु०) प्रति्ण भावषकरणादौ यथायर्थ अत ! 
१ अधीन, मातइत | २ शपथ, सौगंध । ३ शान, बुद्धि 


प्रद 


प्रत्यभिज्नालाभ होनेलसे हो मुक्ति होती है। इसी 
कारण इस दर्शनका प्रता्रभिशादशेन नाम रखा गया है। 
श्रुति, स्मृति, पुराण, तन्त्र और अनुमानादि हारा ईश्वर- | 
का स्वरूप और शक्ति जान कर, वह शक्ति भी जोचात्मा- ' 
में है, इस प्रकार शानलाभ करनेमें “शव एवेश्वरो5इ” वही | 
ईश्वर में हैं, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे एतन्मताव- 
लम्बी व्यक्तियोंका प्रताभिशा शब्द द्वारा निदश करना 
नितानत अमूलक वा स्वकपोछकश्पित नहीं है। इस 
प्रकार प्रताभिज्ञा शासर्त्रान्तर द्वारा समुत्पत्न होनेकी | 
बिलकुछ सम्भावना नहीं। यही कारण है, कि इस 
शास्त्रकोीं दूसरे दूसरे शास्त्रोंको अपेक्षा विशेष आदरणीय 
भौर श्रेयस्कर बतलाया गया हे । 
इस दर्शनके मतसे जीवात्माके साथ परमभात्माका : 
भेद नहीं है अथांत जोवात्मा ही परमात्मा हैं और पर- 
भात्मा ही जीवात्मा। पर हां, एक दूसरेके साथजों 
भेदशान हुआ करता है, वह भूममात्र हैं । जोबात्माके : 
साथ परमात्माका जो अभेद है, वह अनुमानसिद्ध ६ । 
जिस व्यक्तिके शान और क्रियाणशक्ति नहीं हैं, बह परमे- 
श्वर नहीं है, जैसे गृहादि | अब देखना चाहिये, कि जब 
जीवबात्मांकी वे सब शक्तियां देखो जाती हैं, तब जीवात्मा 
जो ईश्वरसे भिन्‍न नहीं है, इसमें ओर कोई सनन्‍्दं हट रह 
नही गया | 
यहां पर कोई कोई यह आपत्ति करते हैं, कि यदि 
जीवमें इश्वरता ही रहे, तो उस इंश्वरतास्वरूप 
शिवत्वप्राप्तिकि निमित्त आत्मप्रत्भिज्ञाका प्रयोजन ही 
क्या ? जिस प्रकार मद्टीमें गिरा हुआ बीज, चाहे जान 
बुक कर गिराया गया हो, वा भनजान, जलसंयोगादि 
होनेसे ही अ कुरोत्पादन करता है, उसी प्रकार ज्ञात हो, 
बा अज्ञात, जीवमें यदि सचमुच इश्वरता रहे, तो ईश्वर ' 
क्री तरह जीब जगनन्‍्निर्माणादि ओ नहों कर सकता हैं, 
सो क्यों! इस प्रकारकोी भापक्ति आपाततः उठ तो ल्‍ 
सकती है, पर थोड़ा गौर कर देखनेसे वह आपत्ति बिल- 
कुल छिन्नमूल हो जायेगी । देखो, कहीं कहीं कारण 
रहनेसे ओर कहीं कहीं कारण शात होनेसे ही कार्य 
हुआ करता दे। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, 
तब तक उस कारण द्वारा कार्य द्वोही नहीं सकता। | 


| 
! 
| 
| 
। 


प्रयर्भिन्ादर्शने 


जैसे,--इस घरमें पिशाच है, जब तक यह मालूम नहीं 
होता, तव तक उस घरके पिशाचसे भोरु व्यक्ति किसी 
प्रकारका भय नहीं खाता | किंतु उस पिशाचका ज्ञान हो 
जानेसे हो भोरू व्यक्ति भय खाने लगता है। इसी प्रकार 
जीवमें इश्वरता रहने पर भी उसे बिना जाने इश्वरकी 
तरह वह कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार 
अपरिमित धन रहने पर भी किसी व्यक्तिको अज्ञाना- 
वख्थामें प्रीति नहीं होती, परन्तु ज़ब उसका ज्ञान 
हो जाता है, तव आनन्दका ठिकाना नही. रहता, उसी 
प्रकार में ही ईश्वर है, इस प्रकार जीवमें ईश्वरता-शान 
होनेसे एक असाधारण प्रीति उत्पन्न होती है । इस 
कारण आत्मप्रताभिज्ञा अवश्य कत्तव्य है, इसमें कोई 
सनन्‍्दे ह नहीं। जिससे आत्मप्रताभिज्ञा हो, बैसा करना 
प्रतेतकका अवश्य कर्त्त॑व्य है । 

इस दशनके मतसे परमात्मा स्वतःप्रकाशमान हे 
अर्थात्‌ परमात्मा आप ही प्रकाश पाते हैं। जिस प्रकार 
आलोकका संयोग नहीं होनेसे ग्रहस्थित घटपटादि 
बस्तुओंका प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्नरका 
प्रकाश किसी कारणकी अपेक्षा नही' करता | वे सचंत्र 
सवदा प्रकाशमान हैं। यहां पर कोई कोई यह आपक्ति 
करते हैं, कि जीवात्मा और परमात्मामें परसुपर अभेद है 
तथा परमात्मा परमात्मरूपमें स्वेदा और सब जगह. 
प्रकाशमान हैं, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं. 
तो जोवात्मा और परमात्मामें जो परस्पर अभेद है, सो 
नहीं रह सकता। कारण, जिस वस्तुका अभेद जिस 
बस्तुमें रहता हे, उस वरुतुके प्रकाशकालमें अवश्य ही 
उस बस्तुफा प्रकाश होता है, एसा ही 'नियम हें । 
परन्तु परमात्मारूपमें जोवात्माका जो सबंदा प्रकाश 
होता हैं, यह स्वीकार नदही' किया जा सकता। कारण, 
स्वीकार करनेसे जीवात्माके बेसे प्रकाशके निमित्त प्रतय- 
भिज्ञा दर्शको आवश्यकता ही क्‍या रह जायगी। 
जोवात्माका बैसा प्रकाश तो सिद्ध हो है। सिद्धथ्िषय 
साधनमें कभी भो किसी व्क्तिकी अधृत्ति नहों होती। 
इस प्रकारकों आपत्ति उठाने पर केवल इतना ही कहना 
प्रयोप्त होगा, कि जिस प्रकार किसो कामिनीकों लि यह 
मालूम हो जाय, कि अमुक घरमें पक सुरसिक कक 
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यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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